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चेद आर्व-संस्कृति के 
हैं। वैदिक संस्कृति सारे 


. सारे विश्व के द्वारा वरणीय है। वेद 
` आं ज्ञान-विज्ञान के अक्षय कोष हैं। 
5 ` सामवेद उपासना क है। इसमें 
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ब्यावर हालहप्ड 7: 


भूमिका 


| स्त्रोत हैं। वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त वह दिव्य ज्ञान है, जिसमें मनुष्यों के सभी 
कत्त॑व्य-कर्मो का उपदेश है। वैदिक संस्कृति सारे संसार के द्वारा वरणीय 
संस्कृति है। संसार में जितना ज्ञान-विज्ञान फैला है, वह सब वेद से ही निःसृत 
हुआ है। इसीलिए सभी ऋषियों-महर्षियों, आचार्यो ने वेद की महिमा के गीत 
गाये हैं। महर्षि मनु की घोषणा है- 

वेदोडखिलो धर्ममूल्म्‌। -२।६ 

वेद सारे धर्मो का मूल है। 

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुत्िः। -मनु० २।१३ 

धर्म को जानने की इच्छावालों के लिए वेद परम प्रमाण हैं। 

महर्षि मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है- 

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌। 

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाकिशेत्‌॥ -मनु० ३।२ 

चारों वेदों को पढ़कर, चार नहीं तो तीन, तीन नहीं तो दो अथवा कम- 
से-कम एक वेद को पढ़कर, अखण्डित ब्रह्मचारी को ही गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
होने का अधिकार है। 

और- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्गत्वमाशु गच्छति सान्यः॥ -मनु० २।१६८ 

जो द्विज [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य] वेदों का अध्ययन न करके अन्यत्र 
परिश्रम करता है, वह जीता हुआ ही वंशसहित (पुत्र-पौत्रादिसहित) शीघ्र 
शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। 

गरुड्पुराण में वेद की प्रशंसा में कहा है- 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते। 
नहि वेदात्‌ परं शास्त्रम्‌.................. n 
मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ और भुजा उठाकर पुनः सत्य कहता 


ओम्परकाश बगी 5 Fi RE न 05 ब बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं है।' 
४३१८, जादाुरा मरता मोक्षमूलर (मैक्समूलर) कहते हैं- 


वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। बे ज्ञान-विज्ञान और धर्म का आदि 
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यावद्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ ऋग्वेदमहिमाः लोकेषु प्रचरिष्यति॥ 

जब तक संसार में पर्वत स्थिर रहेंगे, जन तक धरा पर नदियाँ बहती रहेंगी, 
तब तक संसार में ऋग्वेद की महिमा भी गाई जाती रहेगी। 

ईसाई पादरी जे.डब्ल्यू. बर्टन ने लिखा है- 

We may boast of our Shakespeare, we may boast of our 
Shelley and Browning, but as long as the Hindus have the 
Vedas, the Ramayana, the Gita and the Mahabharata, they need 
not lower their heads. — The Fiji of Today 

हम ईसाई लोग शैक्सपीयर पर गर्व कर सकते हैं, हम शैले और ब्राउनिंग 
पर गर्व कर सकते हैं, परन्तु जब तक हिन्दुओं के पास चेद हैं, रामायण, गीता 
और महाभारत है, वे संसार में किसी के आगे अपना सिर नहीं झुका सकते। 

महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है- 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च। 

महाभाष्य पस्पशाह्निकम्‌ 
ब्राह्मण का धर्म है कि वह निना किसी प्रयोजन के छह अङ्गोंसहित वेदों 
का अध्ययन करे और उनका ज्ञान प्राप्त करे। 


वेदों के महत्त्व को समझकर कलिकाल के परम वेदज्ञ महर्षि दयानन्द | 


ने लिखा था- 


वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और | 


सुनना-सुनाना सन आर्यों का परम धर्म है । -आर्यसमाज का तीसरा नियम 
वेद का इतना गौरव क्यों है? इसलिए कि वेद की शिक्षाएँ, चेद के आदेश |. 
और उपदेश सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। देखिए ॥ | 
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌। -ऋ० १०।५३।६ 
मनुष्य [मननशील] बनो और दिव्य सन्तानों को जन्म दो। 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। -ऋ० १०।१९१।२ 
मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम सबके मन भी मिले हुए हों। 
अनुन्नतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवान्‌॥ -अथर्व० ३ 


पुत्र पिता का अनुवर्त्तन करनेवाला हो, माता के साथेंध्तेड!५उ्लर्म चर्थवहिरि*227५०शसि*्हेदॉ क्षे) पठन-पाठन और श्रवण-श्रावण सभी धर्माभिलाषियों को 


॥ करनेवाला हो । पत्नी पति के साथ माधुर्ययुक्त वाणी बोले और पति भी शान्त करना चाहिए। सदा स्मरण रखिए- 
होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे। 


. स्वाध्यायान्मा प्रमदः। -तै० उप० १।११।१ 
कया इससे अधिक उदात्तभाव संसार के किसी धर्मग्रन्थ में मिलेंगे? स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 
समानी प्रपा सह वो5न्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। स्वाध्याय का अर्थ है वेद का अध्ययन । वेद पढ़ो। वेद के शब्दों में. 
सम्यज्छो|ग्रि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ -अथर्व० ३।३०।६ आपकी भावना होनी चाहिए- 
तुम्हारी प्याऊ [पानी पीने का स्थान] एक हो, तुम्हारी भोजनशाला भी मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्यडइव ततनः। 
॥ एक हो। में [परमेश्वर] तुम्हें धर्मादि के व्यबहार में एक ही जूए में जोतता गाय गायत्रमुक्थ्यम्‌ -तऋह० १।३८।१४ 
हूँ--एकसमान व्यवहार में नियुक्त करता हूँ। जैसे अरे नाभि में लगे होते हैं, ' वेदमन्त्रों से अपना मुख भर लो और बादल के समान सर्वत्र वेदमन्त्र 
उसी प्रकार अग्निहोत्र भी तुम सब मिलकर ही करो। का उपदेश कर दो, उनका प्रचार और प्रसार करो। ये मन्त्र इनका गान 
इससे बढ़कर साम्यवाद और कहाँ मिलेगा? [स्वाध्याय] करनेवालों की रक्षा करनेवाले हैं और अत्यन्त प्रशंसनीय हैं। इन्हे 
राष्ट्रवाद, भूमिमाता की उदात्त भावना, शिवसङ्कल्प का अनूठा वर्णन, गाओ और दूसरों को प्रेरित करो कि वे भी इनका गान करें। 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌-की दिव्य कामना, सत्य पर अटूट विश्वास, ब्रह्मचर्य “वेद का पठन-पाठन खूब बढ़े, सभी वेद पढ़ें” इसी उद्देश्य से चारों वेदों 
को महिमा, प्राणस्वरूप परमेश्वर और प्राणायाम का गौरवगान, ईशोपनिषद्‌- का यह शुद्ध संस्करण छापने का प्रयास है। 
| जैसे अनूठे रत्न वेद के अतिरिक्त संसार के साहित्य में ढूँढने पर भी नहीं मिलेंगे । इस संस्करण में पाठकों को अनेक नूतनताएँ. दृष्टिगोचर होंगी। वर्गों को 
वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । चारों वेदों में कुल इस संस्करण में पृथक्‌ पङ्कि में दिखाया गया है । मण्डल और अष्टक दोनों 
| २०३४९ मन्त्र हैं। यथा- विभाग दिखाये गये हैं । अनुवाकों का उल्लेख किया गया है । सूक्त संख्या हिन्दी 
ऋग्वेद में तृण से लेकर ब्रह्मपर्यन्त सभी पदार्थों का ज्ञान दिया हुआ है। और संस्कृत दोनों भाषाओं में पृथक्‌ पङ्किमें दिखाई गई है । अथर्ववेद में प्रपाठक 
॥ ऋग्वेद में १०२८ सूक्त और १०५२२ मन्त्र हैं। यह ज्ञानकण्ड कहलाता है। भी दशयि गये हैं। दो रङ्गो में छापा गया है। अब तक छपे सभी संस्करणों 
॥ यह मस्तिष्क का वेद है। से विशिष्ट है। 
यजुर्वेद कर्मकाण्ड का वेद है । इसमें पञ्चमहायज्ञों, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द के सञ्चालक श्री अजयकुमारजी ने इस 
आदि यज्ञां और श्रेष्ठतम कर्म करने का विधान है। इसमें ४० अध्याय और ग्रन्थ को छापने का जो साहस किया है तदर्थ उन्हें हार्दिक साधुवाद है । जनता 
१९७५ मन्त्र हैं। यह हाथों का वेद है। ने जो सहयोग दिया है तदर्थ उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विद्वानों और 
| सामवेद उपासनाकाण्ड का वेद है। इसमें ईश्वर की उपासना करने का सुधी पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। यदि कोई त्रुटि हुई तो आगामी 
सविस्तर वर्णन है । इसमें १८७५ मन्त्र हैं। यह हृदय का वेद है। संस्करणों में उनका संशोधन किया जा सकेगा। . 
अथर्ववेद विज्ञान वेद है। इसमें युद्ध और शान्ति के उपायों का उल्लेख विदुषामनुचर' 
है। इसमें नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों, जड़ी-बूटियों और ओषधियों का वर्णन | ¬जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
हे। कुछ लोग इसे जादू-रोने का वेद मानते हैं, परन्तु इसमें जादू-रोने का नाम 
॥ और चिह्न भी नहीं है। इसमें ५९७७ मन्त्र हैं। यह उदर का वेद है। इस वेद 


का सन्देश है-अग्ने तौलस्य प्राशान। -१।७।२ अर्थात्‌ हे मनुष्य! तू तोल 
॥ कर भोजन किया कर। 
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ओम्‌ 
त्रश्‍्ण्वेद-संहिता 
अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 
प्रथमोऽनुवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः २, ३-५, ७ गायत्री; २ पिपीलिका- 
मध्यानिचूद्रायत्री; ६ निचृद्गायत्री; ८ यवमध्याचिराद्वगायत्री; 

९ विराड्गायत्री ॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 
अग्निमींळे पुरोहितं स॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌। होतारं रल्लधात॑मम्‌॥ १ ॥ 
अग्नि: पूर्वेभिर्ऋषिंभिरीड्यो नूत॑नैरुत। स देवाँ एह ब॑क्षति॥२॥ 
अग्निनां रयिर्मश्चवत्‌ पोष॑मेव दिवेदिवे। यशसं वीरव॑त्तमम्‌॥ ३ ॥ 
अग्रे यं यज्ञर्मध्वर विश्वतः परिभूरसिं। स इद्देवेषु गच्छति॥ ४॥ 
अग्निर्होता कविक्र॑तुः स॒त्यश्चित्रश्र॑वस्तमः। देवो देवेभिरा ग॑मत्‌॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्रे भद्रं क॑रिष्यसिं। तवेत्तत्‌ स॒त्यमंड्विरः॥ ६॥ 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषांवस्तर्धिया वयम्‌। नमो भर॑न्त॒ एम॑सि॥ ७॥ 
राज॑न्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीरदिविम्‌। वर्धमानं स्वे दमें॥८॥ 
स न॑: पितेव॑ सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व। सच॑स्वा नः स्व॒स्तये॥ ९॥ 

[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- १-३ वायुः; ४-६ इन्द्रवायू; ७-९ मित्रावरुणौ॥ 
छन्दः-९, २ पिपीलिकामध्यानिचृद्रायत्री; ३-५, ७-९ गायत्रीः * 

६ निचूद्रायत्री॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ 
वायवा यांहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। तेषां पाहि श्रुधी हवंम्‌॥ १॥ 
वार्य उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारं:। सुतसोंमा अहर्विदः॥। २॥ 
वायो तव॑ प्रपृञ्चती थेनां जिगाति दाशुषें। उरूची सोमपीतये॥ ३॥ 


इन्द्रंबायू इमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌। इन्द॑वो थैमिशास्त्रि ॥हिि'४॥॥॥क्षथर/ज्ञेनस्तंम्ाल्लांठत्िद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो ३ 


वाय॒विन्द्र॑श्च चेतथः सुताना वाजिनीवसू। तावा यांतमुप॑ द्रुवत्‌॥५॥ || 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ । 
वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुर्प निष्कृतम्‌। मक्ष्ि)त्था धिया न॑रा॥६॥ | 
मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशार्दसम्‌। धियं' घृताचीं सार्धन्ता ॥७॥ 
ऋतेन॑ मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्त॑माशाथे॥८॥ 
कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उ॑रुक्षयां। दक्ष॑ दधाते अपसंम्‌॥ ९॥ | 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ Fe 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- १-३ अश्विनौ; ४-६ इन्द्रः; ७-९ विश्वेदेवाः । 
१०-१२ सरस्वती॥ छन्द:-१, ३, ५-१०, १२ गायत्री; २ निचृद्वायत्री, | 
४, ११ पिपीलिकामध्यानिचृद्रायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ [se 
अश्विना यर्ज्चरीरिषो द्र्व॑त्पाणी शुभ॑स्पती। पुरुभुजा चनस्यत॑म्‌॥ १॥ | 
अश्विना पुरुदंससा नरा शार्वीरया धिया। धिष्ण्या वर्नतं गिर॑ः॥ २॥ $ 
दस्त्रां युवाक॑वः सुता नास॑त्या वृक्तन॑र्हिषः। आ यात रुद्रवर्तनी॥३॥ | 
इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायर्व:। अण्वींभिस्तनां पूतास॑: ॥ ४॥ 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्र॑जूतः सुताब॑तः। उप ब्रह्माणि वाघर्तः ॥ ५॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते द॑धिष्व नश्चन॑: ॥ ६॥ ` 
अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
ओमासश्चर्षणीधृतो विशवे देवास आ ग॑त। दाश्वांसो दाशुर्षः सुतम्‌॥ ७॥ 
विश्वे देवासो अपुरं: सुतमा गन्त तूणीयः। उस्त्राईव स्वसंराणि॥८॥ 
विश्वे देवासो अस्त्रिध एहिमायासो अह्गुह:। मेधं' जुषन्त वरह्ण॑यः॥ ९॥ 
पावका नः सर॑स्वती वाजेभिर्वाजिनींवती। यज्ञं ब॑ष्टु धियाव॑सुः॥ ९०॥ | 
चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌। य॒ज्ञं दंधे सर॑स्वती॥ २९॥ | 
महो अर्णः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुनां। धियो विश्वा वि रांजति॥ २२॥ | 
द्वितीसोऽनुवाक [ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ - 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- ९, २, ४-९ गायत्री; | 
३ विराद्गायत्री; १० निचृद्गायत्री स्वरः- षड्जः ॥ 
अथ सप्तमो -तर्गः॥ ७॥ 
सुरूपकृलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि 
उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो 


ऋग्वेद 


'परेहि विग्रमस्त॑तम्श्द्रि पृच्छा व्रिपश्चित॑म्‌। यस्ते सस्त्रिंभ्य आ वर॑म्‌॥४॥ 

उत ज्रुंबन्तु नो निदो निरन्यत॑श्चिदारत। दधाना इन्द्र इद्‌ दुर्वः॥५॥ 

अथ अष्टमो वर्ग:॥ ८॥ 

उत नः सुभगा ` अरिरवोचेयुर्दस्म कृष्टय॑:। स्यामेदिन्द्रस्य शार्मणि॥६॥ 

एमाशुमाशवे भर सङ्ञश्रियं नृमारद॑नम्‌। पतयन्मन्द्यत्‌ स॑खम्‌॥ ७॥ 
| अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणांमभवः। प्रावो वाजेषु वाजिनंम्‌॥ ८ ॥ 
॥ तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयांमः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातयें॥ ९॥ 
॥ यो रायो३वनिर्महान्त्सुंपारः सुन्वतः सखां। तस्मा इन्द्राय गायत॥ ९०॥ 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-मधुच्छन्दा:॥ देवता - इन्रः ॥ छन्द:- १ विराड्गायत्री; २ आर्च्युष्णिक्‌; 

३ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ४, १० गायत्री; ५-७, ९ निचृद्गायत्री; 

८ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः- २, ३-१० षड्जः; २ ऋषभः ॥ 

ˆ | अथनवमोवर्गः॥ ९॥ 
आ त्त्वेता नि घींदतेन्द्रमभि प्र गांयत। सखांयः स्तोमंवाहसः ॥ ९॥ 

पुरूतमं पुरूणामीशानं चायीणाम्‌। इन्द्रं सोमे सचां सुते॥२॥ 
| स घां नो योग आ भूंबत्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌। गमद्‌ वाजेभिरा स न॑:॥ ३॥ 
555) , यस्य संस्थे न वृण्वते हरी स॒मत्सु शत्र॑वः। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ 
| सूतपाल्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। सोमांसो दध्यांशिरः॥ ५॥ 
अथ दशमो वर्ग:॥ ९०॥ 


| त्वं सुतस्यं पीतये स॒द्यो वृद्धो अंजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो॥ ६ ॥ 
| आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वणः। श॑ तें सन्तु प्रचेतसे ॥ ७॥ 
॥ त्वां स्तोमां अवीवृधन्‌ त्वामुक्था श॑तक्रतो। त्वां वर्धन्तु नो गिर: ॥ ८ ॥ 
| अक्षितोतिः सनेदिमं चाजमिन्त्रः सहस्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥ ९॥ 
| मानो मती अभि ड्रुंहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः। ईशानो यवया वधम्‌॥ १०॥ 
[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मधुच्छन्दाः॥ देवता- १-३, १० इन्द्रः; ४, ६, ८, ९ मरुतः; 
५, ७ मरुत इन्द्रश्च छन्दः १, ३, ५-७, ९, १० गायत्री; 
८ २ विराड्गायत्री; ४, ८ निचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 
युञ्जन्ति 
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ब्रध्तमंरुषं चर॑न्तं परि तस्थुषः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ १ ॥ 
स्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां ८छुषठगूरक्वृत्ाहमा/ ए०॥० ४ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशर्से। समुषर्द्धिरजायथाः॥ ३॥ 
आदह॑ स्व॒धामनु पुनंर्गर्भत्वमेरिरे। दधांना नाम॑ य॒ज्ञिय॑म्‌॥ ४॥ 
चीळु चिंदारुजलुभिर्गुहां चिदिन्द्र चल्लिँभिः। अरविन्द उस्त्रिया अनु॥५॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
देब॒यन्तो यथां मतिमच्छा बिदद्॑ंसुं गिर॑ः। महार्मनूषत श्रुतम्‌॥ ६॥ 
इन्द्रेण सं हि दुक्ष॑से सञ्जग्मांनो अबिंभ्युषा। मन्दू स॑मानव॑र्चसा॥ ७॥ 
अनवरदोरभिद्युंभिर्मख: सह॑स्वदर्चति। गणैरिन्द्रस्य काम्यैंः॥८॥ 
अत॑ः परिज्म॒न्ना ग॑हि दिवो वां रोचनादधिं। सम॑स्मिन्नुञ्जते गिरः॥ ९॥ 
इतो वां सातिमीम॑हे दिवो वा पार्थिवादधिं। इन्द्रं महो वा रज॑सः॥ १०॥ 
[ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ३, ५-७ गायत्री; २, ४ निचृद्‌ 
गायत्री; ८, ९० पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ९ पादनिचृद्‌ 

गायत्री॥ स्वरः- षड्ज: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ ९३ ॥ 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों बहदिन्द्रॅमर्केिर्िण:। इन्द्रं वाणींरनूषत ॥ १ ॥ 
इन्द्र इद्धर्यो: सचा सम्मिंश्ल आ व॑चोयुजां। इन्द्रो वज्री हिंरण्ययं:॥ २॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षेस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌॥ ३॥ 
इन्द्र वाजेंषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्रार्भिरूतिर्भिः ॥ ४॥ 
इन्द्र बयं मंहाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजं' वृत्रेष व॒ञ्रिण॑म्‌॥५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
स जों वृषन्नमुं चरुं सत्रांदाबन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्र॑तिष्कुतः॥ ६॥ 
तुञ्जेतुंञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य व॒ञ्रिण॑ः। न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ७॥ 
वृषा यूथेब वंस॑गः ककृष्टीरिंयरत्योज॑सा। ईशानो अप्र॑तिष्कुतः॥८॥ 
य एर्कश्चर्षणीनां वसूनामिर॒ज्यतिं। इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌॥९॥ 
इन्द्रों वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माक॑मस्तु केव॑लः॥ १०॥ 
तृतीयोऽनुवाकः [ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः¬१, ५, ८ निचृद्गायत्री; २ विराड्‌ 
गायत्री; ३, ४, ६, ७, ९ गायत्री; २० वर्धमाना गायत्री॥ स्वरः- षड्ज: ॥ 

अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ ) 
एन्द्र॑ सानसिं र॒यिं सजित्वानं सदासहम्‌। वर्षिष्ठिमूतये भर॥ १॥ 
जि वय्रॅम००प्ुडिहेत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै। त्वोतांसो न्यर्वता ॥ २॥ 


ऋग्वेद प्रथमं मण्डलम्‌ 
इन्द्र त्वोतांस आ बयं वज्रं घना द॑दीमहि। जयेम सं युधि स्पृर्धः॥ ३॥ यत्सानोः सानुमार्रहद्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ । 
वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया सुजा वयम्‌। सासह्याम॑ पृतन्यतः ॥ ४॥ तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन॑ वृष्णिरेंजति ॥२॥ 
महां इन्द्र: परश्च नु मंहित्वम॑स्तु वज्रिणे। द्योर्न प्रथिना श्व: ॥ ५॥ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृर्षणा कक्ष्यप्रा । 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ अथां न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ॥३॥ 
समोहे वा य आश॑त नरस्तोकस्य सनिंतौ। विप्रांसो वा धियायव॑:॥ ६ ॥ एहि स्तोमौ अभि स्वराभि गृणीह्या रुच | 
यः कुक्षिः सोमपातंमः समुद्रईंव पिन्वंते। उर्वीरापो न काकुर्द:॥७॥ "सतो व्य सचेन्छ॑ जरर लाला Pe 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विर॒प्शी गोम॑ती म॒ही। प॒क्वा शाखा न दाशुषें॥ ८ ॥ स्नसा शंस्यं वर्थमै पुरुनिष्बिधे 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ते। सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे॥ ९ ॥ 5 ण सुतेव लर पे का 
एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥ ९०॥ तमित्‌ संख्य ईमहे तं राये तं सुवीये 
(नयास स शक्र उत नं: शकदिन्द्रो वसु दर्यमानः ॥६॥ 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- १, ३, ७, १० निचृदगायत्री; अथविश गिती गज 

२, ४, ८, ९ गायत्री; ५, ६ पिपीलिकामध्यानिचृद्रायत्री॥ स्वर:--षड्ज: ॥ सुविवृत॑ सुनिरजमिन्द्र त्वादांतमिद यश॑ | 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ गवामप त्रजं कृणुष्व राधो : ॥७॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभि: सोमपर्वभिः। म॒हाँ अंभिष्टिरोज॑सा॥ १॥ म आय व मम न | 
एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्रिं विश्वानि चक्र॑ये॥ २ ॥ जेषः स्व॑र्वतीर॒पः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि nen 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्चचर्षणे। सचैषु सर्वनेष्वा ॥ ३ ॥ आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिद्दधिष्व मे गिर: 
असूग्रमिन्द्र ते. गिर॒ः प्रति त्वामुदहासत। अजोषा वृषभं पतिंम्‌॥ ४॥ इनसान ममक अजितम्‌ द 
सं चोदय चित्रमर्वाग्राध॑ इन्द्र वरेंण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु॥५॥ सिक्या हित्या तत नता 
अथ अष्टादशो वर्ग: १८॥ ऊतिं ४) 
अस्मान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः। तुविद्युम्त यशंस्वत:॥ 8 ॥ कल सस म सी जाल चि 
सं गोम॑दिन्द्र वार्जवदस्मै पृथु श्रवों बृहत्‌। विश्वा्युर्धेह्वाक्षितम्‌॥ ७॥ 
अस्मे थेंहि श्रवों बृहद्‌ द्युम्नं स॑हस्त्रसात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष॑: ॥ ८ ॥ नव्यमायुः प्र सू तिर कुधी स॑हस्त्रसामृ्षिम्‌ ॥ ११॥ 
वसोरिन्द्रं वर्सुपति गीर्भिगृणन्त क्रग्मियंम्‌। होम गन्तारमूतयें ॥ ९ ॥ परि त्वा ळी आ भवन्तु विश्व । ; 
सुतेसृंते न्योकसे बृहद्‌ बहत एदरिः। इन्द्राय शूषमर्चति॥ १० ॥ वृब्दायुमनु वृब्द्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्ट॑य ॥९२॥ 


[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 


४७ या 


[ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-जेता माधुच्छन्दसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- ९-३, ८ निचृदनुष्टुप्‌; 
४, ६ आनुष्टुप्‌; ५ भुरिगुष्णिक्‌; ७ विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः १-४, ६-८ गान्धारः; ५ ऋषभः॥ 


ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १-३, ५ विराडनुष्टुप्‌; 
४ भुरिगुष्णिक्‌; ६, ८ निचृदनुष्टुप्‌; ७, ९-१२ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:- ९-३, ५-१२ गान्धारः; ४ ऋषभः॥ 
अथ एकविंशो वर्गः ॥ २९॥ 
एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ र EER we 
छ क गार्यन्ति त्वा गायत्रिणोउर्चन्त्यर्कमर्किण । इन्द्रं वि मुद्रव्यंचसं गिर: 
ब्रह्माण॑स्त्वा शतक्रत उद्वंशमिंन येमिरे CCN, Phnini Kanya Maha ५५५ गक्रफितपं।एथ्ीकं वाजानां सत्प॑तिं पर्तिम्‌ 


| ऋग्वेद 
सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेंम शवसस्पते । 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
पूर्वीरिन्द्रेस्य रातयो न वि दंस्यन्त्यूतर्यः । 
यदी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंह॑ते मघम्‌ ॥३॥ 
पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्व॑स्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः WN 
त्वं वलस्य गोम॒तोऽपांवरद्रियो बिल॑म्‌ । 
त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥५॥ 
तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो चिदुष्टे तस्य॑ कारव॑: ॥६॥ 
| । मायार्भिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवांतिर: । 
- विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर nn 
इन्द्रमीशांनमोज॑साभि स्तोमां अनूषत । 
सहस्त्रं यस्य॑ रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः Wen 


॥ चतुर्थोऽनुवाकः [ १२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
. ऋषि:-मेधातिथि: काण्वः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, २, ७-९, ११, १२ गायत्री, 
३-५ निचृद्गायत्री; ४, १० पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; ६ विराड्गायत्री ॥ 


स्वरः-षड्जः॥ 
| अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 


है | अग्नि दूतं वृँणीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌। अस्य य॒ज्ञस्य॑सुक्रतुंम्‌॥ २ ॥ 
` | अग्रिमंग्रि हवीमभिः सदां हवन्त विश्पतिम्‌। हव्यवाहः पुरुप्रियम्‌॥ २ ॥ 
१ अग्र देवा इहा व॑ह जज्ञानो वृक्तबर्हि। असि होतां न ईड्य॑:॥ ३॥ 
|च उश॒तो वि बोधय यद॑ग्ने यासिं दूत्यम्‌। देवैरा स॑त्सि बर्हिषि॥ ४॥ 
5283 ! घृर्ताहवन दीदिव॒ः प्रतिं ष्म रिष॑तो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विन॑:॥५॥ 
| अग्रिनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपंतिर्युवां। हव्यवाड्‌ जुह्णास्यः॥ ६॥ 


जा | अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ 
'कलिम्निमुपं आसि सत्यधर्माणमध्वरे । देवम॑मीव॒चात॑नम्‌॥ ७ ॥ 
यस्त्वामग्ने दूतं देव सपर्यति। तस्य॑ स्म प्राविता भ॑व॥८॥ 
यो अग्निं देववींतये ह॒विष्में! आविवांसति। तस्मै पावक मृळय॥ ९ ॥ 
स का पावक दीदिवोञ्ग्रै देवां इहा वंह। उप॑ यच डिश नः॥ १०॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

स नः स्तवांन आ भ॑र गायत्रेण नवींयसा। र॒यिं वीरव॑तीमिष॑म्‌॥ ११ ॥ 
अग्ने शुक्रेणं शोचिषा विश्वाभिर्देवहृतिभिः। इमं स्तोमं. जुषस्व नः॥ १२॥ 

[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्वः॥ देवता १ इध्मः समिन्द्रो वाऽग्रिः; २ तनूनपात्‌; 
३ नराशंसः; ४ इळः; ५ नर्हिः; ६ देवीर्द्वारः; ७ उषासानक्ता; ८ दैव्यौ 
होतारौ, प्रचेतसौ; ९ तिस्त्रो देव्यः-सरस्वतीळाभारत्यः; १० त्वष्ट; 
११ वनस्पतिः; १२ स्वाहाकृतयः॥ छन्दः १-६, १० गायत्री; 
७, ८, ११, १२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री, 
९ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 

अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 

सुस॑मिब्द्रो न आ व॑ह देवाँ आंग्रे हविष्मंते। होत॑ः पावक यक्षि च॥ १॥ 
मधुंमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुहि वीतये॥ २॥ 
नराशंसंमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उरप॑ह्वये। मधुंजिह्णं हविष्कृत॑म्‌॥ ३॥ 
अग्ने सुर्रत॑मे रथें देवाँ ईळित आ वंह। असि होता मनुर्हितः ॥ ४॥ 
स्तृणीत बर्हिसनुषग्‌ घृतपृष्ठं मनीषिणः। सत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णम्‌॥५॥ 
चि श्र॑यन्तामृतावृधो द्वारों देवीर॑स॒श्चतंः। अद्या नूनं च यष्टंवे॥६॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ २५॥ 

नक्तोषासा सुपेश॑सास्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। इदं नों बर्हिरासदें॥७॥ 
ता सुजिह्वा उप॑ ह्वये होतांरा देव्या कवी। यज्ञं नों यक्षतामिमम्‌॥८॥ 
इळा सर॑स्वती मही तिस्त्रो देवीर्मथोभुव॑:। बर्हिः सींदन्त्वस्त्रिध: ॥ ९ ॥ 
इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुप॑ हृये। अस्माक॑मस्तु केव॑लः ॥ १०॥ 
अव॑ सृजा वनस्पते देव॑ देवेभ्यों हविः। प्र दातुर॑स्तु चेत॑नम्‌॥ ११॥ 
स्वाहा यज्ञं कृंणोतनेन्द्रांय यज्च॑नो गृहे। तत्रं देवाँ उप॑ हृये॥ १२॥ 

` [ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-विश्वेदेवा: ॥ छन्द:- १-६, ९ गायत्री; 
७, ८ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; ९०, ९९ विराड्गायत्री; 
९२ निचूद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ षड्विंशो वर्ग:॥ २६ ॥ 

ऐभिंरग्रे दुबो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये। देवेभिर्याहि यक्षि च॥९॥ 
जनत काब्छी०भ्रइूषत गृणन्ति विप्र ते धिय॑ः। देनेरभिरग् आ र्गहि॥२॥ 


ऋग्वेद 
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्निं पूषणं भगंम्‌। आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌॥ ३॥ 
प्र वो भ्रियन्त इन्द॑वो मत्सरा मांदयिष्णर्वः। द्रप्सा मध्वश्चमूषर्दः ॥ ४॥ 
ईळते त्वाम॑वस्यवः कण्वासो वृक्तब॑र्हिषः। हविष्मन्तो अरड्कृर्त: ॥५॥ 
घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा चह॑त्ति वह्ण॑यः। आ देवान्त्सोम॑पीतये॥ ६॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
तान्‌ यजंत्राँ ऋतावृधोऽग्ने पत्रींवतस्कृधि। मध्व॑ः सुजिह्न पायय॥ ७॥ 
ये यज॑त्रा य ईड्यास्ते तें पिबन्तु जिह्वया। मधोंरग्रे वर्षट्कृति॥ ८ ॥ 
आकीं सूर्यस्य रोच॒नाद्‌ विश्वान्‌ देवाँ उंषर्बुध॑ः। विप्रो होतेह व॑क्षति॥ ९॥ 
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुनां। पिबां मित्रस्य धार्मभि:॥ १०॥ 
त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषु सीदसि। सेमं नों अध्वरं यंज॥ ११॥ 
युक्ष्वा ह्यरुषी रथे हुरितों देव रोहित॑ः। ताभिर्देवाँ इहा वंह॥ १२॥ 
[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता १, ५ इन्द्रः; २ मरूतः; ३ त्वष्ट; ४, 
९२ अग्निः; ६ मित्रावरुणौ; ७-१० द्र्रिणोदाः; ११ अश्विनौ॥ छन्दः ९, 
१२ निचृद्गायत्री; २, ४ भुरिग्गायत्री, ३, ५-१० गायत्री; 
११ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

आथ अष्टाविंशो चर्गः॥ २८॥ 
इन्द्र सोमं पिं ऋतुना त्वां विशन्त्विर्न्दंवः । म॒त्सरासस्तदोकसः॥ १ ॥ 
मरुतः पिब॑त ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञं पुंनीतन। यूयं हि छा सुंदानवः॥ २॥ 
अभि य॒ज्ञं गृणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिब॑ ऋतुनां। त्वं हि रंत्रधा असि॥ ३॥ 
अग्ने देवाँ इहा व॑ह सादया योनिषु त्रिषु। परिं भूष पिन॑ ऋतुनां॥ ४॥ 
ब्राह्मणादिन्द्र राध॑सः पिबा सोम॑मृतूँरन्‌। तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ५॥ 
सुवं दक्ष धृतव्रत मित्रावरुण दूळभ॑म्‌। ऋतुना य॒ज्ञमांशाथे॥ ६॥ 

'एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९ ॥ 
उ द्रविणसो ग्राव॑हस्तासो अध्वरे। यज्ञेषुं देवमींळते॥ ७॥ 
द्रविणोदा द॑दातु नो वसूनि यानि शृण्विरे। देवेषु ता व॑नामहे॥८॥ 
द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑तिष्ठत। नेड्टादृतुभिरिष्यत॥ ९ ॥ 
यत्त्वा तुरीयमृतुभिर्द्रविणोदो यजांमहे। अर्ध स्मा नो ददिर्भव॥ १०॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीर॑सि। देवान्‌ देंवयते यंज॥१२॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, २, 3, 
६-८ गायत्री; ३, ५ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; 
९ विराडगायत्री॥ स्वरः षड्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
आ त्वां वहन्तु हर॑यो वृष॑णं सोम॑पीतये। इन्द्र त्वा सूर॑चक्षसः॥ १ ॥ 
इमा धाना धुतस्नुवो हरीं इहोर्प वक्षतः। इन्द्र॑ सुखत॑मे रथें॥ २॥ 
इन्द्र प्रातर्हवामह इन्द्रः प्रय॒त्यंध्वरे। इन्द्र॑ सोम॑स्य पीतये॥३॥ 
उप॑ नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिंः। सुते हि त्वा हरवांमहे॥ ४॥ 
सेमं नः स्तोममा गह्युपेदं सर्व॑नं सुतम्‌। गौरो न तृंषितः पिंन॥५॥ | 
अथ 'एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ ड 
इमे सोमांस इन्द॑वः सुतासो अधि बर्हिषिं। ताँ इन्द्र सह॑से पिब॥६॥ 
अयं ते स्तोमों अग्रियो हंदिस्पृर्गस्तु शंत॑मः। अथा सोमं' सुतं पिंब॥ ७॥ 
विश्वमित्सव॑न॑ सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति। वृत्र सोर्मपीतये॥ ८ ॥ 
सेमं नः काममा पृण गोभिरश्वैः शतक्रतो। स्तवाम त्वा स्वाध्यं: ॥ ९ ॥ 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्द:-१, ३, ७, ९ गायत्री; 
२ यवमध्याविराङ्गायत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ५ भुरिगार्चीगायत्री; ६ निचृद्‌ 
गायत्री; ८ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 3 । 
इन्द्रावरुणयोर॒ह सम्राजो आ जूंणे। ता नों मृळात ईदुशें॥९॥ | 
गन्तारा हि स्थोऽव॑से हवं विप्र॑स्य॒ मावंत:। धर्तारा चर्षणीनाम्‌ २॥ | 
अनुकामं तपयेथामिन्द्रावरुण राय आ। ता वां नेदिछमीमहे॥ ३॥ | 
युवाकु हि शचींनां युवाकुः सुमतीनाम्‌। भूयाम॑ वाजदात्नांम्‌॥४॥ | 
इन्द्रः सहन््रदाद्वां वरुण: शंस्यांनाम्‌। क्रतुर्भवत्युक्थ्यः॥ ५॥ | 
अथ अ्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ । 
तयोरिदवंसा वयं स॒नेम नि च॑ धीमहि। स्यादुत प्ररेच॑नम्‌॥६॥ | 


इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राध॑से। अस्मान्त्सु जिग्युष॑स्कृतम्‌॥ ७॥ | | 


इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा। अस्मभ्यं शर्म यच्छतम्‌॥ ८ ॥ 


अश्विना पिब॑तं मधु दीद्यंग्री शुचित्रता । एतन Mon F/R तिरिन्दराबरूण यां हुवे " यामृधाथे स॒थस्तुतिम्‌। 


ऋग्वेद 
पञ्चमोऽनुवाकः [ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता- १-३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ ब्रह्मणस्पतिरिनद्रश्च 
सोमश्च; ५ ब्रह्मणस्पतिसोमेन्द्रदक्षिणाः; ६-८ सदसस्पतिः; ९ सदसस्पति- 
नराशंसो वा॥ छन्दः १ विराड्गायत्री; २, ७, ९ गायत्री; ३, ६, 
८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ४ निचृदगायत्री; 
५ पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
| सोमानं स्वर॑णं कृणुहि ब्रंह्णस्पते। कक्षीच॑न्तं य औंशिजः॥ ९॥ 
| यो रेवान्‌ यो अंमीवहा वंसुवित्‌ पुं्टिवर्धनः। स न॑: सिषक्तु यस्तुरः॥ २॥ 
| मा नः शंसो अर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ्‌ मर्त्यस्य। रक्षां णो ब्रह्मणस्पते॥ ३॥ 
| स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्म॑णस्पतिंः। सोमो हिनोति मर्त्यम्‌॥ ४॥ 
| त्वं तं ब्र॑ह्मणस्पते सोम इन्द्र॑श्च मर्त्यम्‌। दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५॥ 
॥ अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 
॥ सद॑स॒स्पतिमङ्भृतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌। स॒निं मेधाम॑यासिषम्‌॥ ६ ॥ 
| यस्मांदुते 


न सिध्य॑ति य॒ज्ञो विपश्चितश्चन। स धीनां ोग॑मिन्वति॥ ७॥ 
हविष्कृतिं प्राञ्चं' कृणोत्यध्वरम्‌। होत्रां देवेषु गच्छति॥ ८ ॥ 
सुधर्ट्ममपश्यं सप्रथ॑स्तमम्‌। दिवो न सबामसञ्रसम्‌॥ ९॥ 
[१९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता-अग्निर्मरूतश्च॥ छन्द:-१, ३-८ गायत्री; 
RE २ निचृद्गायत्री; ९ पिपीरिकामध्यानिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
| अथ घट्‌्त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 
| | प्रति त्यं चारुंमध्वरं गोपीथाय प्र हँयसे। मरुद्धिरप्न आ 
| जहि देवो न मर्त्या महस्तव क्रतुं प॒रः। मरुद्धिरग्न आ 
ज | ये म॒हो रज॑सो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुह॑ः। मरुद्धिरप्न आ 
| य उग्रा अकमांनृचुरनांधृषटास ओज॑सा। मरुत्द्रिरय् आ 
हे ये शुभ्रा घोरवर्पस: सुक्षत्रासो रिशाद॑सः। मरुद्धरिरग् आ 
खः _ अथ सप्तत्रिंशो वर्गः ॥३७॥ 
| ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आस॑ते। मरुत्द्रिरग् आ 
| य इडयति पर्वतान्‌ तिरः संमुद्मर्णावम्‌। झरुद्धिरक्न आ 
` | आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः सं र्‌ 


: संमुद्रमोज॑सा 
भि त्वां पूर्वपीतये सुजामिं सोम्यं मधुं। 


न नराशंसं! 


गंहि॥ २॥ 
गहि॥२॥ 
'गंहि॥ ३॥ 
गंहि॥४॥ 
गंहि॥५॥ 


गंहि॥६॥ 
गंहि॥७॥ 
। मरुद्दिरग्र आ गंहि॥ ८ ॥ 
मरुद्धिरग् आ गंहि॥९॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्वः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः १, २, ६, ७, गायत्री; 
३ विराड्गायत्री; ४ निचृद्गायत्री; ५, ८ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 

अथ प्रथमो वर्गः॥ २॥ 

अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो विप्रैभिरासया। अकारि रल्धात॑मः॥ १ ॥ 
य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मन॑सा हरी। शमीभिर्यज्ञमांशत॥ २॥ 
तक्षत्नास॑त्याभ्यां परिज्मानं सुरञ्रंरथ॑म्‌। तक्ष॑न्धेनुं स॑बर्दुघांम्‌॥ ३॥ 
युवांना पितरा पुन॑ः स॒त्यर्मन्त्रा ऋजूयच॑ः। ऋभवो विष्ट्यक्रत॥ ४॥ 
सं वो मदांसो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्व॑ंता। आदित्येभिश्च राज॑भिः॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 

उत त्यं च॑म॒सं नवं त्व्ुर्देवस्य॒निष्कंतम्‌। अर्कर्त चतुरः पुन॑ः॥ ६॥ 
ते नो रल्रांनि धत्तन त्रिरा सासांनि सुन्वते। एक॑मेकं सुशस्तिभिः ॥ ७॥ 
अधारयन्त वह्वयोऽभ॑जन्त सुकृत्ययां। भागं देवेषु यज्ञिय॑म्‌॥८॥ 

[ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्दः २ » ३, ४, ६ गायत्री; 
२ पिपीलिकांमध्यानिचृदगायत्री; ५ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 

इहेन्द्राग्री उप॑ ह्वये तयोरित्स्तोम॑मुश्मसि। ता सोम॑ः सोमपात॑मा॥ ९॥ 
ता सञ्ञेषु प्र शंसतेन्द्राग्री शुम्भता नरः। ता गायत्रेषु गायत॥२॥ 
ता मित्रस्य प्रश॑स्तय इन्द्राग्री ता ह॑ंवामहे। सोमपा सोम॑ंपीतये॥ ३॥ 
उग्रा सन्तां हवामह उपेदं सब॑नं सुतम्‌। इन्द्राग्री एह ग॑च्छताम्‌॥ ४॥ 
ता म॒हान्ता सदस्पती इन्द्रांग्री रक्ष उब्जतम्‌। अप्र॑जाः सन्त्वत्रिणः ॥ ५ ॥ 
तेन॑स्र॒त्येन॑ जागृतमधि प्रचेतुने प॒दे। इन्द्रांग्री शर्म यच्छतम्‌॥ ६॥ 


[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मेथातिथि: काण्वः॥ देवता- १-४ अश्विनौ; ५-८ सविता; ९, १० अग्निः; 
११ देव्यः; १२ इन्द्राणीवरुणान्यग्राय्यः; १३, १४ द्यावापृथिव्यौ; १५ पृथिवी; 
` २६ विष्णुर्देवो वा; १७-२९ विष्णु:॥ छन्दः ९-३, ८, १२, १७, 

१८ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; ४, ५, ७, ९-११, १३, 
१४, २६, २०, २९ गायत्री; ६, १९ निचृद्गायत्री; 
१५ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
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अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 

प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गंच्छताम्‌। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ९॥ 
या सुरथां रथीत॑मोभा देवा दिंविस्पृशा। अश्विना ता ह॑वामहे॥ २ ॥ 
या वां कशा मधुंमत्यश्विना सूनृतांवती। तयां यज्ञं मिमिक्षतम्‌॥ ३॥ 
नहि वामस्तिं दूरके यत्रा रथेंन गर्च्छथ:। अश्विना सोमिनों गृहम्‌॥ ४ ॥ 
हिरंण्यपाणिमूतयै सवितारमुर्प हृये। स चेत्ता देवता पदम्‌॥ ५॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ 

अपां नपांतमवंसे सवितारमुर्प स्तुहि। तस्य॑ व्रतान्युंश्मसि ॥ ६॥ 
विभक्तार॑ हवामहे वसोश्चित्रस्य राधंसः। सवितारं नृचक्ष॑सम्‌॥७॥ 
सखांय आ नि षींदत सविता स्तोम्यो नु न॑ः। दाता राधाँसि शुम्भति॥८॥ 
अग्ने पत्नीरिहा व॑ह देवानांमुशतीरूप॑। त्वर्टारं सोम॑पीतये॥ ९॥ 
आ ग्रा अंग्र इहाब॑से होत्रां यविष्ठ भार॑तीम्‌। वरूत्री धिषणा वह॥ १०॥ 
अथ षछो वर्गः॥ ६॥ 

अभि नों देवीरब॑सा महः शर्मणा नुपत्नीं:। अच्छिंत्रपत्राः सचन्ताम्‌॥ ११ ॥ 
इहेन्द्राणीमुप॑ ह्वये वरुणानीं स्वस्तयें। आग्रायी सोम॑पीतये॥१२॥ 
मही दौः पृथिवी च॑ न इमं यज्ञ मिंमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरींमभिः॥ १३ ॥ 
तयोरिद्‌ घृतवत्पयो विप्रां रिहन्ति धीतिभिंः। गन्धर्वस्य॑ श्रुवे पदे॥ १४॥ 
स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेश॑नी। यच्छा नः शर्म सप्रथः १५ ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 

अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्त धार्म॑भिः॥ १६॥ 
इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि द॑धे प॒दम्‌। समूळ्हमस्य पांसुरे॥ ९७॥ 
त्रोणि पदा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः! अतो धर्मीणि धारय॑न्‌॥ १८ ॥ 
विष्णो: कर्मीणि पश्यत॒ यतों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सखां ॥ १९॥ 
तद्विष्णो: पर॒मं प॒दं सदां पश्यन्ति सूरय॑ः। दिवीव चक्षुरात॑तम्‌॥ २०॥ 
तद्रिप्रांसो विपन्यवों जागृवांसः समिँन्धते। विष्णोर्यत्परमं प॒दम्‌॥ २१ ॥ 

[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
जऋषिः-मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता-९ वायुः; २, ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; 
७-९ इन्द्रो मरुत्वान्‌; १०-९२ विश्वेदेवाः; १३-१५ पूषा; १६-२२ आपः; 
२३, २४ अग्निः॥ छन्दः ९-१८ गायत्री; १९ पुरउष्णिक्‌; २० आनुष्टुप्‌; 
२९ प्रतिष्ठागायत्री) २२-२४ अतुष्टुप्‌॥ स्वरः ९-१८, २१ षड्जः; 


ऋषभः; २०, २२-२४ गान्धार: ॥ क यदाहमभिदुदोह न जन 
हे CC-0, Panini Kanya Maha ५०० थी जिदुरेद सद शेप उतानूंतम्‌ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 

तीव्राः सोमांस आ गह्याशीर्यन्तः सुता इमे। वायो तान्प्रस्थितान्पिन॥ १॥ 
उभा देवा दिँविस्पृशेन्द्रवायू हंचामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ २॥ 
इन्द्रवायू म॑नोजुवा विप्रां हवन्त ऊतयें। सहस्राक्षा थियस्पतीं॥ ३ ॥ 


मित्रं वयं ह॑वामहे वरुणं सोम॑पीतये। जज्ञाना पूतर्दक्षसा॥ ४ ॥ 


ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योर्तिषस्पती। ता मित्रावरुणा हुवे॥५॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 

वरुण: प्राविता भुंवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः! कर॑तां नः सुराध॑सः॥ ६॥ 
मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये। सजूर्गणेन॑ तृम्पतु॥ ७॥ 
इन्द्र॑ज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूर्षरातयः। विश्वे मर्म श्रुता हर्वंम्‌॥ ८ ॥ 
हत वृत्रं सुंदानव इन्द्रेण सह॑सा सुजा। मा नों दुःशंसं ईशत॥ ९॥ 
वि्श्वान्देवान्ह॑चामहे मरुतः सोम॑पीतये। उग्रा हि पृश्जिंमातरः॥ १०॥ 


अथ दशमो वर्ग:ः॥ १०॥ 


जय॑तामिव तन्य॒तुर्मरुतांमेति धृष्णुया। यच्छुभं याथना नरः॥ ९९॥ | 
हस्काराद्ठिद्युतस्पर्यतों जाता अवन्तु नः। म॒रुतों मृळयन्तु नः॥ ९२॥ | 


आ पूषञ्चित्रन॑र्हिषमार्घृणे धरुण दिवः। आजां नष्टं यथां प॒शुम्‌ १३ ॥ 


पूषा राजानमाघृणिरप॑गूळहं गुहा हितम्‌। अव्रिन्दच्ित्रन॑र्हिषम्‌॥ २४॥ | 
उतो स मह्यमिन्दुभिः षड्युक्ताँ अनुसेर्षिधत्‌। गोभिर्यवं न च॑रकृषत्‌॥ ९५॥ | 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ 
अम्बयो यन्त्यध्वंभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌। पृञ्चतीर्मधुना पर्यः॥ २६॥ 


अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह। ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ १७॥ | 


अपौ देवीरुप॑ ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कर्त्वी हवि:॥१८॥ 


अप्स्व न्तरमृत॑मप्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तये। देवा भवंत वाजिनं: १९ ॥ 


अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वांनि भेषजा । 

अग्नि च॑ विश्वर्शभूवमार्पश्च विश्वभेषजीः ॥२०॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ ९२॥ 

आप॑: पृणीत भेंषजं वरूथं तन्वेड मर्म । 

ज्योक्‌ च सूर्य दुशे ॥२९॥. 

इदमापः प्र व॑हत यत्किं च॑ दुरितं मर्यि । 


करर 


i 


ऋग्वेद 
आफैँ अद्यान्वंचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 
'पयंस्वानग्र आ गहि तं मा सं सँज वर्च॑सा ॥२३॥ 
सं माग्रे वर्च॑सा सृज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२४॥ 
| चष्ठोऽनुवाकः [ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः॥ देवता ९ प्रजापतिः; 
२ अग्निः; ३-५ सविता भगो वा; ६-१५ वरुण: ॥ छन्द:-१, २, 
६-९५ त्रिष्टुप्‌; ३-५ गायत्री ॥ स्वरः- २, २, ६-९५ धैवतः; 
| ३-५ षडज: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ १३॥ 
कस्य॑ नून क॑तमस्यामृतांनां मनांमहे चारु देवस्य नाम॑। 
| को जों मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दूशेयें मातरं च॥ ९॥ 
) अग्नेवयं प्रंथमस्यामृतांनां मनामहे चारु देवस्य नाम॑। 
उड स नों मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च॥ २॥ 
| अभि त्वां देव सवितरीशानं वायीणाम्‌। सदावन्भागमीमहे 


। 00 ॥३॥ 
| यश्चिद्धि त॑ इत्था भग: शशमानः पुरा निद: । अद्वेषो हस्त॑योर्दथे nn 
| भग॑भक्तस्य ते वयमुदशेम तवाब॑सा। मूर्धानं राय आरभें ॥५॥ 


है अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ १४॥ 

। | जहि तें क्षत्रं ज सहो न म॒न्युं वयंश्चनामी प॒तय॑न्त आपुः। 

जेमा आपो अनिमिषं चरंन्तीर्न ये वात॑स्य प्रमिनन्त्यभ्व॑म्‌॥ ६॥ 
अबुध्ने राजा वरुणो चन॑स्योर्ध्खं स्तूपं ददते पूतद॑क्षः। 
नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतन: स्युः ॥ ७॥ 
द राजा कार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उं। 
अपद पादा प्रतिधातवेऽकरुतापंबक्ता ह॑दयाविध॑ञ्चित्‌॥ ८ ॥ 
शतं तें राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गंभीरा सुंमतिष्टें अस्तु। 
बाध॑स्व दूरे निर््रेतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुग्ध्यस्मत्‌॥ ९॥ 
अमी य ऋक्षा निःहैतास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुह॑ चिदिेंयुः। 


प अद॑ब्धानि वर्रुणस्य ब्रतानिं विचार्कशच्चन्द्रमा नक्तमेति॥ २०॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १८॥ डे 


.. तत्त्वा यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मान॒स्तदा शांस्ते यज॑मानो ह॒वि्सिं: । 
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दे हे अहिंनमानो र वरुणेह बोध्युरुशंस सिमा न आयुः प्र ्पोंणी: ११ Nanya Mah 
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तदिन्नक्तं तदवा मह्य॑माहुस्तद्यं केतों हद आ वि चष्टे। 
शुनःशेपो यमह्ल॑द्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु॥ १२॥ 
शुनःशेपो ह्यह्व॑द्‌ गृभीतस्त्रिष्वांदित्यं द्रुपदेषु बब्दः। 
अर्वैनँ राजा वरुण: ससृज्याद्विद्वाँ अद॑ब्धो वि मु॑मोक्तु पाशांन्‌॥ १३ ॥ 
अव॑ ते हेळों वरुण नमोभिरव॑ यज्ञेभिरीमहे हविर्भि: । 
क्षयंज्ञस्मभ्य॑मसुर प्रचेता राजन्नेनासि शिश्रथः कृतानिं॥ १४॥ 
उडुंत्तमं व॑रुण पाश॑म॒स्मदवांधमं वि म॑ध्यमं श्रंथाय। 
अथां वयमांदित्य व्रते तवानांगसो अरदितये स्याम ९५॥ 
[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शुन:शेप आजीगर्तिः॥ देवता वरुण: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ घोडशो वर्गः॥ ९६॥ 


यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण व्र॒तम्‌। मिनीमसि द्यविद्यवि॥ १॥ 


मा नों धाय॑ हत्नवे जिहीळानस्य॑ रीरधः। मा ह॑णानस्य॑मन्यवें॥ २॥ 
वि मृळीकायं ते मनो रथीरश्वं न सन्दितम्‌। गीर्भिर्वरुण सीमहि॥ ३॥ 
परा हि मे विम॑न्यव॒ः पत॑न्ति वस्य॑इष्टये। वयो न व॑स॒तीरुप॑ ४॥ 
कदा क्षत्रश्रियं नर॒मा वरुणं करामहे। मृळीकायोरुचक्ष॑सम्‌॥ ५ ॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ २७॥ न 

तदित्स॑मानमांशाते वेर्नन्ता न प्र युंच्छतः। धृतत्रंताय दाशुषे ॥६॥ 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पर्तताम्‌। वेद॑ नावः संमुद्रिय॑:॥७॥ 
वेद॑ मासो धृतव्रतो द्वादश प्र॒जाव॑तः। वेदा य उंपजाय॑ते॥ ८ ॥ 
वेद वातंस्य वर्तनिमुरोऋष्वस्थ॑ बृहत:। वेदा ये अध्यास॑ते॥९॥ 
नि ष॑साद धृतत्रतो वरुण: पस्त्याईस्वा। साम्राज्याय सुक्रतुः ९०॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ २८॥ 

अतो विश्वान्यद्ंता चिकित्वाँ अभि प॑श्यति। कृतानि या च कत्वी॥ १९॥ 
स नों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपथां करत्‌। प्र ण आयूंषि तारिषत्‌॥ १२॥ 
बिभ्र॑द्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निणिज॑म्‌। परि स्पशो नि घेंदिरे॥ १३॥ 
ज यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न ड्रुह्याणो जनांनाम्‌। न देवमभिमांतयः॥ १४॥ 
उत यी मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या। अस्माक॑मुदरेष्वा॥ ९५ ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: २९॥ 

परां मे यन्त्ति धीतयो गावो न गव्यूंतीरनु। इच्छन्तीरुरुचक्ष॑सम्‌॥ १६ ॥ 
व्०न२।१कसी्िहेशथुनर्यतों मे मध्वार्भतम्‌। होतेव क्षद॑से प्रिसम्‌॥ १७॥ 


ऋग्वेद 
दर्श नु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि क्षमिं। एता जुंषत मे गिर॑:॥ १८ ॥ 
इमं में वरुण श्रुधी हव॑म॒द्या च॑ मृळय। त्वामंवस्युरा च॑के॥ १९ ॥ 
त्वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि। स याम॑नि प्रतिं श्रुधि॥२०॥ 
उदुत्तमं मुंमुग्धि नो चि पाशै मध्यमं चूंत। अवौधमानिं जीवसें॥ २१ ॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- १, ८, ९ आर्चीउष्णिक्‌; 
२, ६ निचृद्गायत्री; ३ प्रतिष्ठागायत्री; ४, १० गायत्री; ५, ७ विराड्‌ 
गायत्री ॥ स्वरः- १, ८, ९ ऋषभः; २-७, १० षडूज:॥ 

अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 

वसिष्वा हि मियेध्य॒ वस्त्राण्यूर्जां पते। सेमं नों अध्वरं यंज॥१॥ 
नि नो होता वरेण्यः सदां यविष्ठ मन्म॑भिः। अग्रे दिवित्मता वर्च:॥ २॥ 
आ हि ष्मां सूनवें पितापिर्यज॑त्यापये। सखा सख्ये चरेंण्य: ॥ ३॥ 
आ नों ब॒र्ही रिशादंसो वरुणो मित्रो ऑर्यमा। सीर्दन्तु मनुंषो यथा ॥ ४॥ 
पूर्व्यं होतर॒स्य नो मन्दस्व स॒ख्यस्य॑ च। इमा उ घु श्रुंधी गिर॑ः॥५॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 

यच्चिद्धि शाश्च॑ता तनां देवंदेवं यजांमहे। त्वे इन्दूयते हविः॥६॥ 
प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो बरेण्य:। प्रियाः स्वग्यों वयम्‌ ॥ ७॥ 
स्वग्नयो हि वार्य' देवासो दधिरे च॑ नः। स्वग्रयों मनामहे॥८॥ 
अथां न उभयेषाममृत मत्यौनाम्‌। मिथः स॑न्तु प्रश॑स्तयः॥ ९॥ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वरच॑ः। चनों थाः सहसो यहो॥ १०॥ 

[ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
-ऋहषिः- शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देबता- ९-९२ अग्निः; १३ विश्वे देवाः॥ 
छन्दः- १-१२ गायत्री; ९३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-९२ षड्जः; 
१३ धैवतः॥ 


द्वात्रिंशो वर्ग :॥२२॥ 
अचं न त्वा वार॑वन्तं वन्दध्या अग्निं नमोंभि: | सम्राज॑न्तमध्वराणांम्‌॥ १॥ 
स घां नः सूनुः शव॑सा पृथुप्रगामा सुशेव॑: । मीढ्वाँ अस्माक बभूयात्‌॥ २॥ 
स नों दूराच्यासाच्य नि मर्त्यदघायोः। पाहि सदमिद्विश्वायुँः ॥ ३॥ 
इममू. षु त्वमस्माकं स॒निं गाय॒त्रं नव्यासम्‌। अग्ने देवेषु प्र वॉचः॥ ४ ॥ 


आ नो भज परमेष्वा वार्जेषु मध्यमेषुं। शिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ५॥ 


त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 
वलन चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। स॒द्यो 


< 
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रै क्षरसि ॥ ६॥ 
anini anya Viana 


प्रथमं मण्डेळम्‌ _ 
यम॑ग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शर्श्व॑तीरिष॑:॥ ७॥ 
नकिँरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌। वाजों अस्ति श्रवाय्यः ॥ ८ ॥ 
स॒वार्ज' विश्वच॑र्षणिरर्वद्धिरस्तु तरुंता। विप्रेभिरस्तु सनिंता॥९॥ 
जराबोध तंद्विविदि विशेविंशे यज्ञियांय। स्तोम॑ रुद्राय दुशींकम्‌॥ १० ॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ | 
स नों महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजांय हिन्वतु॥ ११ ॥ 
स रेवाँईंव विश्पतिर्दैव्यः केतुः श्रृणोतु नः। उक्थैर ग्रिरबृहद्धानु: ॥ ९२॥ 
नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युव॑भ्यो नर्म आशिनेभ्यः । 
यजांम देवान्यदिं शक्रवांम॒ मा ज्यायंसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥ 
र [ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमाः॥ छन्दः १-६ अनुष्टुप्‌; 
७-९ गायत्री॥ स्वरः १-६ गान्धारः; ७-९ षड्जः ॥ 

अथ पञ्चक्रिंशो वर्गः॥ २८॥ 


यत्र ग्रावां पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भर्व॑ति सोत॑वे । 
उलूखबलसुतानामवेद्िन्द जल्गुलः ॥१९॥ 
यत्र द्वार्विवि जघनांधिषवण्यां कृता । 
उलूख॑लसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल: ॥२॥ 
यत्र नार्यपच्यवर्मुपच्यवं च शिक्ष॑ते । 
उलूख॑लसुतानामवेद्धिन्द्र जल्गुल: ॥३॥ 
यत्र मन्थी विबध्नतें रश्मीन्यमिंतवाईंव । 
उलूख॑लसुतानामतवेद्धिन्द्र जल्गुलः nn 
यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे । 

इह झुमत्त॑मं बद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः nun 

अथ षड्विंशो वर्ग:॥ २६॥ 

उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ । 
अथो इन्द्राय पात॑वे सुनु सोम॑मुलूखल ॥६॥ 
आयजी वांजसात॑मा ता ह्युधच्या विंजर्भतः । 
हरीइवान्थाँसि बप्स॑ता क ॥७॥ 
ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः । , 


इन्द्राय मर्थुमत्सुतम्‌ है 


ten 
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उच्छिष्ट चम्वोर्भर सोमं पवित्र आ सँज । योगेंयोगे तवस्तरं वार्जेवाजे हवामहे। सखांय॒ इन्द्र॑मूतयें॥ ७ ॥ 
नि धेहि गोरधिं त्वचि ॥९॥ आ घां गमद्यदि श्रर्वत्सहस्त्रिणीभिरूतिर्भि:। वार्जेभिरु्प नो हव॑म्‌॥ ८ ॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ अनु प्रल्लस्यौकंसो हुवे तुंविप्रतिं नर॑म्‌। यं ते पूर्वं पिता हुवे॥९॥ 


| ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्क्ः॥ स्वरः पञ्चमः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ र 
| यच्चिद्ध्रि स॑त्य सोमपा अनाशस्ताईंव स्मर्सि। 
|| आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ १ ॥ 
शिप्रिन्चाजानां पते शचींवस्तव॑ दंसनां। 
आ तून॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेंषु तुवीमघ ॥ २॥ 
नि ष्वापया मिथूदूशां सस्तामबुंध्यमाने। 
आ तून॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ३॥ 
स॒सन्तु त्या आरांतयो बोर्धन्तु शूर रातय॑ः। 
आ तूर्न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ४॥ 
र ) | समिन्द्र गर्भ मृण नुवन्तं पापयांमुया। 
“पु | आतूज॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ५ ॥ 
fe. पतंति कुण्डुणाच्यां दूरं वातो वनादधिं। 
| आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्नेंषु तुवीमघ ॥ ६ ॥ 
सर्व॑ परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्व॑म्‌। 
आ तून इन्द्रशंसय॒ गोष्वश्वेघु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ७॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनःशेप आजीगतिं:॥ देवता-१-१६ इन्द्रः; १७-१९ अश्विनौ; २०, २१, 
२२ उषा:॥ छन्दः-९-९०, ९२-९५, १७-२२ गायत्री; ११ पादनिचृद्‌ 
| गायत्री; १६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-९५, १७-२२ षङ्जः; १६ थैवतः॥ 
अथ अष्टाकिंशो चर्गः॥ २८॥ . 
| आ ब॒ इन्हे क्रिविं यथा वाज॒यन्त॑ः शतक्र॑तुम्‌। मंहिँडे सिञ्च इन्दुभि:॥ ९॥ 
"श॒तं वा यः शुचीनां सहस्त्रं वा समांशिराम्‌। एव निम्नं न रींयते॥ २॥ 
सं यन्मदाय शुष्मिणं एना हांस्योदरें। समुद्रो न व्यचो दधे॥३॥ 
उप हि बर se ण गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ` ओहसे॥ ४॥ 
.. ह स्तोत्रं ` पते रि वीर यस्य॑ ते! 
र एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ न ज्िगेतिर्स्त सूता 


मक... 


ip 


| ३ कं कि i वस्ति न ऊतयेऽस्मिन्वाजें शतक्रतो। समन्येषु ्रवात्रहै॥ ६॥ 


तं त्वां व॒यं विंश्ववारा शास्महे पुरुहूत। सखे वसो जरितृभ्यः॥ ९०॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

अस्माकं शिप्रिणींनां सोम॑पाः सोमपात्नांम्‌। सखे वज़िन्त्सखीनाम्‌॥ ११ ॥ 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे वज्रिन्तथा कृणु। यर्थां त उश्मसीष्टये॥ १२॥ 
रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवांजा:। क्षुमन्तो याभिर्मदेम १३ ॥ 
आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ ९४॥ 
आ यहुर्वः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचींभिः॥ १५ ॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९२ ॥ 

शश्वदिन्द्रः पोप्रुंथद्धिर्जिगाय नान॑दद्धिः शाश्र॑सद्धिर्धनांनि। 

स नों हिरण्यरथं दंसनांवान्त्स नं: सनिता सनये स नोऽदात्‌॥ १६॥ 
आश्विंनावश्वांवत्येषा यातं शरवीरया। गोम॑दस्त्रा हिंर॑ण्यवत्‌॥ ९७॥ 
समानयोजनो हि वाँ रथों दस्त्रावर्मर्त्य: । समुद्रे अंश्विनेयंते॥ १८ ॥ 
न्यवघ्न्यस्य॑ मूर्धनि चक्रं रथ॑स्य येमथुः। परि द्यामन्यदींयते॥ १९॥ 
कस्तं उषः कथप्रिये भुजे मर्तो' अमर्त्ये। कं न॑क्षसे विभावरि॥ २०॥ 
बयं हि ते अर्म॑न्मह्यान्तादा प॑राकात्‌। अश्वे न चित्रे अरुषि॥२१॥ 
त्वं त्येभिरा ग॑हि वाजेभिर्दुहितर्दिवः। अस्मे र॒यिं नि धारय॥२२॥ 
सप्तमोऽनुवाकः [ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- ९-७, ९-१५, १७ जगती; 
८, ९६, १८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-७, ९-२५, १७ निषादः; 


८, १६, ९८ धैवतः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो अङ्गिरा ऋषिर्देवो देवानांमभवः शिवः सखाँ। 
तव॑ व्रते कवयो विद्यनापसोऽजांयन्त म॒रुतो भ्राज॑दुष्टयः॥ १ ॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि त्रतम्‌। 
व्रिभुर्विश्व॑स्मै भुव॑नाय मेधिरो द्विमाता शयुः क॑तिधा चिंदायवें ॥ २॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो मांतरिश्व॑न आविर्भव सुक्रतूया विवस्व॑ते। 
अरेजेतां रोद॑सी होतुवूर्येऽसंभ्नोर्भारमय॑ंजो म॒हो व॑सो॥ ३॥ 
त्वम॑ग्ने मन॑वे द्याम॑वाशयः पुरूरव॑से सुकृते सुकृत्तरः 


CC-0, Panini Kanya Maha “निए गरिख्लिक्रोर्मुच्यंसे पर्या त्वा पूर्वीमनयन्नार्पर पुर्न: ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेद दक 
त्वम॑ग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्य॑तस्त्रुचे भवसि श्रवाय्य: । 


~ 


य आहुतिं परि वेदा वष॑ट्कृतिमेकांयुरग्रे विश॑ आविवांससि॥ ५ तिः ष ए खेड | 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ 
त्वम॑ग्ने वृजिनव॑र्तनिं नरं सक्म॑न्पिपर्षि विदथथे विचर्षणे। 
यः शूर॑साता परितक्म्ये धने दभ्रभिंश्चित्समृंता हंसि भूय॑सः॥ ६॥ 
त्वं तम॑ग्ने अमृत॒त्व उंत्तमे मर्तः दधासि श्रव॑से दिवेदिवे। 
'सस्तांतृषाण उभयांय॒ जन्म॑ने मर्यः कृणोषि प्रय॒ आ च॑ सूरये॥ ७॥ 
त्वं नों अग्ने सनये धनानां य॒शसं कारुं कृणुहि स्तवांनः। 
ऋध्याम कर्मापसा नर्वेन देवैद्यीवापृथिवी प्राव॑तं नः॥८॥ 
त्वं नों आग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृंचिः। 
तनूकृद्बोधि प्रम॑तिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिंषे॥ ९॥ 
त्वमंग्ने प्रम॑तिस्त्वं पितासि नस्त्वं ब॑यस्कृत्तव॑ जामयो ब॒यम्‌। 
सं त्वा राय॑: शतिनः सँ सहुस्त्रिण॑ः सुवीरं यन्ति व्रतपाम॑दाभ्य॥ ९० ॥ 

अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ ह 

त्वाम॑ग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्नहुषस्य विश्पतिम्‌ । 


इळांमकृण्वन्मनुंषस्य शास॑नीं पितुर्यत्पुत्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥१९॥ 
त्वं नों अग्रे तव॑ देव पायुर्भिर्मघोनो रक्ष तन्व॑श्च वन्द्य । 
त्राता तोकस्य तन॑ये गर्वांमस्यनिमेषं रक्ष॑माण॒स्तव॑ ब्रते ॥१२॥ 
त्वम॑ग्ने यज्य॑वे पायुरन्त॑रोऽनिषङ्गाय॑ चतुरक्ष इध्यसे 
यो रातह॑व्योऽवृकाय धाय॑से कीरेश्चिन्मन्त्रं मन॑सा वनोषि तम्‌ ॥१३॥ 
त्वम॑ग्र उरूशंसांय वाघतें स्पार्हं यद्रेक्ण॑: पर॒मं वनोषि तत्‌ 
आध्चस्य॑ चित्प्रम॑तिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्रदिशों विदुर्ट॑रः ॥ १४॥ 
त्वम॑ग्ने प्रयंतदक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परिं पासि विश्वतं । 
स्वादुक्षद्मा यो व॑स॒तौ स्योनकृज्जींवयाजं यज॑ते सोपमा दिवः ॥१५॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 

डमाम॑ग्रे शरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ | 

आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्मत्यीनाम्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्वदंग्रे अद्विरस्व्दद्विरो ययातिवत्सदने पूर्ववर्च्छुचे । 

अच्छ॑ याह्या वहा दैव्यं जन॒मा सांदय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌॥ १७॥ 
एतेनांग्रे ब्रह्म॑णा वावृधस्व शक्ती वा यत्ते चकृमा विदा वां। 


उत प्र णोंष्यभि वस्यो अस्मान्त्सं ज॑ सूज सुमंत्या ख्जुबल्ला। १६.५ Maha /भि्ंग्रोषणा मसज शूर सोममवांसज सर्तवे संस सिन्थूंन्‌ ॥९२ u 


न } 
Lr प्रथमं मण्डलम्‌ 


[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
नरी ची है हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः ॥ देवता इन्द्रः ॥ 
छन्दः-त्रिष्टुष्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


अथ घषट्‌त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 


इन्त्र॑स्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वञ्जी । 
अहन्नहिमन्वपर्स्ततर्द प्र वक्षणां अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥९॥ 
अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वर्य' ततक्ष । 
वाश्राईव धेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमर्व जग्मुरापः ॥२॥ 
बृषायमांणोऽवृणीत सोमं त्रिक॑ड्रकेष्वपिबत्सुतस्यं । 
आ साय॑कं मघवांदत्त वज़महंत्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥३॥ 


“यदिन्द्राहन्प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिंना: प्रोत माया: । 


आत्सूर्यं जनयन्द्यामुषासं तादीत्ना शत्रु न किलां विवित्से॥ ४॥ 
अहन्वृत्रै वृत्र॒तरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन॑ । 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णाहिँः शयत उपपुक्पृथिव्याः ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तत्रिंशों वर्ग:॥ ३७॥ 


अयोद्धेव॑ दुर्मद आ हि जुह्वे म॑हावीरं तुविबाधमुंजीषम्‌। 
नातारीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानां: पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥६॥ 
अपाद॑हस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्थ वञ्रमधि सानौ जघान। 
वृष्णो वध्चिंः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वत्रो अंशयद्धयंस्तः ॥ ७॥ 
नदं न भिन्नम॑मुया शयानं मनो रुहाणा अर्ति यन्त्यार्पः। 
याश्चिंहुत्रो महिना पर्यतिष्ठत्तासामहिः पत्सुतः शीर्नभूव॥ ८ ॥ 
नीचाव॑या अभवद्‌ वूत्रपुत्रेन्द्रों अस्या अब वर्धर्जभार। 
उत्तरा सूरध॑रः पुत्र आसीद्दानुः शये स॒हव॑त्सा न धेनुः॥ ९॥ 
अरति्ठन्तीनामनिवेशनानां कार्डानां मध्ये निहितं शरीरम्‌। 
बृत्रस्य॑ निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशंयदिन्द्रशत्रु: ॥ १० ॥ 


अथ अष्टात्रिंशो वर्ग:॥ ३८॥ 


दासप॑ल्रीरहिंगोपा अतिष्ठन्रिरुद्धा आप॑ः पणिनेंव गार्व; । 
अपां बिलमपिहितं यदासींद्‌ वृत्रं जंघन्वाँ अप तरद्व॑वार॥ ११ ॥ 
अश्व्यो वारों अभवस्तर्दिन्द्र सके यत्त्वां प्रत्यह॑न्दे् एक:। 


-हवेद Digitized By SIGS हद 39० Gyaan Kosha प्रथमं मण्डलम्‌ 
नास्मैं विद्युन्न त॑न्य॒तुः सिषेध न यां मिहमर्किरदधादुर्नि च ५०... ७१, परि यर्दिन्द्र रोद॑सी उभे अनुंभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌। 
इन्द्रश्च यद्युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ ३३) ८ ह a अम॑न्यमानाँ अभि मन्य॑मानैनिर््रह्मभिरधमो दस्युंमिन्द्र॥ ९॥ 
अहेर्यातारं कम॑पश्य इन्द्र हदि यत्ते जन्नुषो भीरगंच्छत्‌। `” भ्न ये दिवः पृथिव्या अन्त॑मापुर्न मायाभिर्धनदां पर्यभूवन्‌। 


जव॑ च यन्न॑वतिं च स्त्रव॑न्तीः श्येनो न भीतो अत॑रो रजाँसि॥ १४॥ 
इन्द्रो यातोऽव॑सितस्य राजा शम॑स्य च शृङ्गिणो वज्र॑बाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता ब॑भूच॥ ९५॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः- १, २, ४, ८, ९, 
१२, १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ६, १० त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


१४, १५ भुरिक्पङ्कि: ॥ स्वरः- १-१३ धैवतः; 
९४, १५ पञ्चमः॥ 


- अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्र॑मस्माकं सु प्रम॑तिं वावृधाति। 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावर्जते नः॥ १॥ 
उपेदहं ध॑नदामप्र॑तीतं जुष्टां न श्येनो व॑स॒तिं प॑तामि। 
इन्द्रै नमस्यन्नुपमेभिरकैर्यः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌॥ २॥ 
नि सर्वसेन इषुर्धीर॑सक्त समर्यो गा अंजति यस्य वष्टि। 
जोष्कूयमांण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध॥ ३॥ 
वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेनँ एकश्चर॑ज्रुपशाकेभिरिन्द्र। 
धनोरधि विषुणक्ते व्यांयत्रय॑ज्चानः सनकाः प्रेतिंमीसुः॥ ४॥ 
परां चिच्छीर्षा वंवृजुस्त इन्द्राय॑ज्चानो यज्व॑भिः स्पर्धमानाः । 
प्र यद्दिवो ह॑रिवः स्थातरुग्र निरंत्रताँ अधमो रोद॑स्योः ५॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


अयुंयुत्सन्रनबद्यस्य सेनामयांतयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः । 
वृषायुधो न वध्र॑यो निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन्‌॥ ६॥ 
त्वमेतान्‌ रुंदतो जक्ष॑तश्चायोंधयो रज॑स इन्द्र पारे। 
अवांदहो दिव आ दस्युंमुच्चा प्र सुन्व॒तः स्तुंबतः शंस॑मावः ॥ ७॥ 
चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिर॑ण्येन मणिना शुम्भ॑मानाः। 


न हिंन्वानास॑स्तितिरुस्त इन्द्रं परि म्पशों अदधात्सूर्येण ॥ ८ 


युजं वत्र' वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिंषा तम॑सो गा अ॑दुक्षत्‌॥ १० ॥ 


अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 


अनु स्वधामंक्षरन्नापों अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌। 
सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओज्िछ्ठिन हन्म॑नाहन्नभि द्यूनू॥ ११॥ 
न्यांविध्यदिलीबिशंस्य दूळहा वि शृङ्िर्णमभिनच्छुष्णमिन्द्र: । 
यावत्तरों मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्‌॥ १२ ॥ 
अभि सिध्मो अंजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन॑ वृषभेणा पुरोंऽभेत्‌। 
सं वञ्रेणासृजद्‌ वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां म॒तिर्म॑ंतिरच्छाश॑दानः॥ १३ ॥ 
आवः कुत्संमिन्द्र यस्मिंञ्चाकन्प्रावो युध्य॑न्तं वृषभं दशंद्युम्‌। 
शफच्युंतो रेणुर्नक्षत य्यामुच्छुँत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ॥ १४॥ 
आव॒ः शर्म वृषभं तुग्रयांसु क्षेत्रजेषे मंघवज्छित्र्यं गाम्‌। 
ज्योक्‌ चिदत्र॑ तस्थिवांसो अक्रञ्छत्रूयतामर्धरा वेदनाकः ॥ ९५॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः ॥ देवता- अश्विनी ॥ छन्दः- १, ६ विराड्जगती; २, ३, 


७, ८ निचृज्जगती; ५, १०, ११ जगती; ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
९ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः- ९-३, ५-८, १०, ११ निषादः; 
४, १२ धैवतः; ९ पञ्चमः ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


त्रिश्चित्रो अद्या भ॑वतं नवेदसा विभुर्वां याम॑ उत रातिरंश्विना। 
सुवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वासंसोऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिर्भिः ॥ १॥ 
त्रय॑: प॒वयों मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्च इद्धिंदुः। 
त्रय॑ः स्कम्भास॑ः स्कभितासं आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्िर्वश्विना दिवां॥ २॥ 
समाने अहन्त्रिर॑बद्यगोहना त्रिर॒द्य यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌। 
त्रिर्वाज॑वतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्य॑मुषस॑श्च पिन्वतम्‌॥ ३॥ 
त्रिर्वर्तियीतं त्रिरनुंत्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेव॑ शिक्षतम्‌। 
त्रिर्नान्द्यं वहतमश्विना सुवं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेंब पिन्वतम्‌॥ ४॥ 
त्रिर्नो' र॒यिं च॑हतमश्चिना युवं त्रिर्देवताता त्रिरुताव॑तं धिर्य॑ः। 


nini Kafya Maha Vidyalffa त्ीध्छत्न. त्रिरुत श्रवसि नस्त्रिष्ठे वां सूरें दुहिता रुहद्र्थम्‌॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद 
त्रिर्नो' अश्विना दिव्यानिं भेषजा त्रि: पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्धयः । 
ओमान शंयोर्मम॑ंकाय सूनवें त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती॥ ६॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ ति पे 
त्रिर्नो' अश्विना यजता दिवेदिंवे परिं त्रिधातुं पृथिवीमंशायतम्‌। 
तिस्त्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌॥ ७॥ 
त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमांतृभिस्त्र्य आहावास्त्रेधा हुविष्कृतम्‌। 
तिस्त्रः पृंथिवीरुपरिं प्रवा दिवो नाक॑ रक्षेथे दयुभिरक्तुभिहितम्‌॥ ८ ॥ 
क्वै त्री चक्रा त्रिवृतो रथ॑स्य॒ क्व त्रयों वन्धुरो ये सनीळाः। 
कदा योगों वाजिनो रास॑भस्य येन॑ यज्ञं नांसत्योपयाथः॥ ९॥ 
आ नासत्या गच्छ॑तं हूयतें हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिंरासभिंः। 
युवोर्हि पूर्व” सवितोषसो रथ॑मृताय॑ चित्रं घृतव॑न्तमिष्य॑ति॥ १०॥ 
आ नांसत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मथुपेय॑मश्विना। 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपाँसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भव॑त॑ सचाभुवां॥ ११ ॥ 
आ नों अश्विना त्रिवृता रथेंनार्वाञ्चं' र॒यिं ब॑हतं सुवीर॑म्‌। 
शृण्वन्ता वामवंसे जोहवीमि वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ॥ १२ ॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः॥ देवता- ९ अग्िर्मित्राबरुणौ, रात्रिः, सविता; 
२-१९ सविता॥ छन्दः- १ विराङ््जगती; २, ५, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ७, ८ भुरिक्पङ्क्िः; ९ निचृज्जगती ॥ 
स्वरः-१, ९ निषादः; २-६, १०, ११ धैवतः; 
७, ८ पञ्चमः॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
ह्वयाम्यग्निं प्र॑थमं स्व॒स्तये ह्वयामि मित्रावरुंणाकरिहाव॑से। 
हयामि रात्रीं जग॑तो निवेशनीं ह्वयामि देवं संवितार॑मूतयें ॥ १ ॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेशयंत्रमृतं मर्त्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि पर्श्यन्‌॥ २ ॥ 
यातिं देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुभ्राभ्यां यज॒तो हरिभ्याम्‌। 
आ देवो यांति सविता प॑रावतोऽप॒ विश्वां दुरिता बाध॑मानः॥ ३ ॥ 
अभीवृतं कृश्नैर्विश्वरूप हिर॑ण्यशम्यं यज॒तो ब्रृहन्त॑म्‌। 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजाँसि तर्विषी दर्धान:॥ ४॥ 
वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यत्रथं हिर॑ण्यप्रउगं वर्हन्त: । 
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तिस्त्रो द्यार्व: सवितुर्द्वा उपस्थाँ एकां य॒मस्य॒ भुर्वने विराषाट्‌। 
आणिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह त्र॑बीतु य उ तच्चिकॅतत्‌॥ ६॥ 
अथ ससमो वर्गः॥ ७॥ 
वि सुपर्णा अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेपा असुरः सुनीथः। 
क्वेडैदानी सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या त॑तान ॥७॥ 
अष्टौ व्य॑ख्यत्ककुभ॑ः पृथिव्यास्त्री धन्व योज॑ना सप्त सिन्धूंन्‌। 
हिरण्याक्षः संविता देव आगाइधद्रल्ां दाशुषे वार्यीणि॥८॥ 
हिर॑ण्यपाणिः सविता विच॑र्षणिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरींयते। 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रज॑सा द्यार्मृणोति॥ ९॥ 
हिर॑ण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृळीकः स्ववा यात्वर्वाङ्‌ 
अपसेधं॑त्रक्षसों यातुथानानस्थांद्देवः प्रतिदोषं गृणानः॥ १० ॥ 
ये ते पन्थां: सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे। 
तेभिंनो अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अधि च ब्रूहि देव॥२९॥ 
अष्टमोऽनुवाकः [ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-घौरः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- १, १२ भुरिगनुष्टुप्‌; २ निचृत्सतः पङ्ि:; 
३, ११ निचृत्पथ्याबृहती; ४ निचृत्पङ्किः; ५, १६ निचृद्बृहती; ६ भुरिग्बृहती; 
७ बृहती; ८ स्वरा बृहती; ९ निचूदुपरिष्टाद्‌ बृहती; १०, ९४ निचृद्धिष्टार 
पङ्क्तिः; १३ उपरिष्टादबृहती; १५ विराट्पथ्याबृहती; १७ विराडुपरिष्टद्‌ 
बृहती; ९८ विध्यरपक्धिः; ९९ पथ्याबृहती; २० सतःपङ्क्तिः ॥ 
स्वरः १, १२ गान्धारः; २, ४, १०, १४, २८, 
२० पञ्चमः; ३, ५-९, ११, २३, ९५, १६, 


१७, ९९ मध्यमः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
प्र वों यहं पुरूणां विशां देंबयतीनांम्‌। 
अग्नि सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते॥ १ ॥ 
जनासो अग्निं द॑धिरे सहोवृधं हविष्म॑न्तो विधेम ते। 
स त्वं नों अद्य सुमनां इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य २॥ 
प्र त्वां दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ 
महस्ते स॒तो वि चरन्त्यर्चयों दिवि स्पृशन्ति भानव॑:॥ ३॥ 
देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रलर्मिन्धते। 
विश्वं सो अंग्रे जयति त्वया थनं यस्तै ददाश मत्यः ॥ ४॥ 
मन्द्रो होतां गृहर्पतिरग्रै दूतो विशाम॑सि। 


शश्वद्विशः सवितुर्ैव्य॑स्योपस्थे विश्वा भुर्वनानि त्तर्स्थुः ॥६/॥ (37५4 Maha ५०, ०७ करक4|?सनतानि ब्र॒ता धुवा यानि देवा अर्कृण्वत॥५॥ | हू 


—— 


न 
१ हे. 


है| 
५ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
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नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनांय शश्व॑ते । 
त्वे इद॑ग्ने सुभगें यविष्ठ्य विश्वमा हूँयते हवि | दीदेथ कण्व॑ ऋतजांत उक्षितो यं न॑मस्यन्तिं कृष्टय॑: ॥ १९॥ 
सत्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यक्षि देवान्त्सुवीर्यी ॥ ६॥ त्वेषासों अग्रेरम॑बन्तो अर्चयों भीमासो न प्रतींतये। 
तं घेमित्था न॑म॒स्विन उप॑ स्व्राज॑मासते । 


होत्रांभिरग्रि मनुंष: समिन्धते तितिर्वांसो अति स्त्रिथ:॥ ७॥ ` 
घ्नन्तों वुत्रम॑तरत्रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे। 
भुवत्कण्वे वृषां द्युम्न्याहुतः क्रन्ददश्चो गविष्टिषु nen 
सं सीदस्व महाँ असि शोच॑स्व देववीतंम 

वि धूममंग्रे अरुषं मियेध्य सृज प्र॑शस्त दर्शतम्‌ ॥९॥ 
यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिं हव्यवाहन ।' 

यं कण्वो मेध्यांतिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥१५०॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


'यमग्रि मेध्यांतिथिः कण्व॑ ईध ऋतादधि \ 


तस्य॒ प्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ॥११॥- 


रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेःग्रे देनेष्वाप्य॑म्‌ 
त्वं वाज॑स्य श्रुत्य॑स्य राजसि स नों मूळ महाँ असि ॥९२॥ 
ऊर्ध्व ऊ घु ण॑ ऊतये तिष्ठां देवो न संविता 
ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यदञ्जिभि्वाघद्धिर्विह्वयांमहे॥ ९३॥ 
ऊर्ध्वो न: पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणै दह। 
कृधी न॑ ऊर्ध्वाञ्चरथांय जीवसे विदा देवेषु नो दुव॑ः १४॥ 
पाहि नो अग्ने रक्षस॑ः पाहि धूर्तेरराव्णः ।' 


पाहि रीष॑त उत वा जिघोसतो बृहद्धानो यर्विष्ठ्य ॥९५॥ 


अथ एकादशो वर्ग:॥ ११॥ 


घनेव विष्वग्वि जह्यरांव्णस्तपुर्जम्भ यो अंस्मध्चुक्‌। 
यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥२६॥ 
अग्निवैज्ने सुवीर्यमग्निः कण्वाय स्रौभ॑गम्‌ । 
अग्नि: प्राव॑न्मित्रोत मेध्यांतिथिमग्रि: साता उपस्तुतम्‌॥ १७ ॥ 
“अग्निनां तुर्वशं यढुँ परावतं उग्रादेंव हवामैहै । 
अग्रिर्नयत्रव॑वास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीति दस्य॑वे सह: ॥९८॥ 


रक्षस्विनः सदमिद्यांतुमाव॑तो विश्वं समत्रिणँ दह ॥२०॥ 
[ ३७ ] सपतत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कण्वो घौरः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १, २, ४, ६-८, १२ गायत्री; 
३, ९, ९१, १४ निच्ृदगायत्री; ५ विराद्गायत्री; १०, १५ पिपीलिका- 
मध्यानिचृद्गायत्री; ९३ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२॥ 
क्रीळं वः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभ॑म्‌। कण्वां अभि प्र गांयत॥ १॥ 
ये पृष॑तीभिक्रष्टिभिं: साकं वाशींभिरञ्जिभिंः। अजायन्त॒ स्वभांनवः॥ २॥ 
इहेन॑ श्र्ण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ याम॑ञ्चित्रमूंञ्जते॥ ३॥ 
प्र वः शथीय घृष्व॑ये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणें। देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ ४॥ 
प्र शसा गोष्वघ्न्यं क्रीळं यच्छर्धो मारुंतम्‌। जम्भे रस॑स्य वावृधे॥५॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३॥ 
को वो वर्षिष्ठ आ न॑रो दिवश्च ग्मश्च॑ धूतयः। यत्सीमन्तं न धूंनुथ ॥६॥ 
नि वो यामाय मानुंघो दध्र उग्रार्य मन्यवें। जिहीत पर्वतो गिरिः॥७॥ 
येषामज्मेषु पृथिवी जुंजुवाँइ॑च विश्पतिं:। भिया यामेषु रेज॑ते॥८॥ 
स्थिरं हि जान॑मेषां वयों मातुर्निरेंतवे। यत्सीमनु द्विता शर्व:॥९॥ 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अज्मेंष्वत्रत। वाश्रा अंभिज्ञु यात॑वे॥ १० ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
त्यं चिंद्घा दीर्घ पृथुं मिहो नपांतममुध्रम्‌। प्र च्यांवयन्ति यार्मभिः॥ ११॥ 
मरुतो यब्ध॑ वो बले जनाँ अचुच्यवीतन। गिरीर॑चुच्यवीतन॥ ९२॥ 
सद्ध यान्ति मरुतः सं ह॑ ब्लुवतेड्थ्वन्ना। शृणोति कञ्चिंदेषाम्‌॥ १३॥ 
प्र यांत शीभ॑माशुभिः सन्ति कण्वेंषु वो दुर्व:। तत्रो षु मांदयाध्वै॥ १४॥ 
अस्ति हि ष्मा मदांय व: स्मर्सि ष्मा व॒यमेंघाम्‌। विश्वं चिदासुर्जीवसे॥ १५॥ 
[३८ ] अष्टात्रिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कण्वो घौरः॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-१, ४, ८, ११, ९३, १५ गायत्री; 
२, ६, ७, ९, ९० निचृदगायत्री; ३ पादनिचृद्गायत्री; ५, ९२ पिपीलिका- 


मध्यानिचृदगायत्री; १४ यवमध्याविराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 


कन्द क्क॑धप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः। दधिध्वे वृक्तबर्हिष:॥ १॥ 
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| क्व॑ नूनं कट्ठो अर्थ गन्तां दिवो न पृथिव्या:। क्व॑वो गावो न र॑ण्यन्ति॥ २॥ अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
क्व॑ बः सुम्ना नव्यासि मरुतः क्व॑ सुविता। क्वोई विश्वानि सौभ॑गा॥ ३॥ उपो रथेंषु पृष॑तीरयुग्ध्व॑ प्रष्टिर्वहति रोहिंतः। 
यद्यूयं पृश्निमातरो मतीसः स्यात॑न। स्तोता वो अमृतः स्यात्‌॥ ४॥ आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुंषा: ॥६॥ 
मा वो मृगो न यव॑से जरिता भूदजोंष्यः। प॒था य॒मस्य॑ गादुर्प॥५॥ आ वो मक्षू तनांय कं रुद्रा अवो वृणीमहे। 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ गन्तां नूनं नोऽव॑सा यथां पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषें॥७॥ ` 
मो घु णः परांपरा निर्ऋ्ैतिर्दृर्हणां वधीत्‌। पदीष्ट तृष्णाया सह॥६॥ युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित आ यो नो अध्व ईष॑ते। 
स॒त्यं त्वेषा अम॑वन्तो धन्व॑ञ्चिदा रुद्रियांसः। मिहँ कृण्वन्त्सवाताम्‌॥ ७॥ वि तं युंयोत शव॑सा व्योज॑सा वि युष्माकांभिरूतिभि: ॥ ८ ॥ 
वाश्रेव॑ विद्युन्मिमाति ब॒त्सं न माता सिंषक्ति। यदेषां वृष्टिरसर्जि ॥ ८ ॥ असांमि हि प्र॑यज्यवः कण्वं दद प्र॑ंचेतसः। 
दिवां चित्तम॑ः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन॑। यत्पृथिवीं व्युन्दन्तिं॥ ९ ॥ असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युर्त: ॥ ९ ॥ 


अर्थ स्वनान्मरुतां विश्वमा सदा पार्थिवम्‌। अरेजन्त प्र मानुंषाः॥ १० ॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


असाम्योजो बिभृथा सुदानवोऽसामि धूतयः शर्वः। 
ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सजत द्विष॑म्‌ १० ॥ 


मरुतो वीळपाणिभिंक्चित्रा रोध॑स्वतीरनु। यातेमख्ब्रिद्रयामभि ॥९९॥ 
स्थिरा व॑: सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌। सुसंस्कृता अभीश॑वः॥ १२॥ [ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
अच्छा वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌। अग्निं मित्रं न दर्शतम्‌॥ १३ ॥ ऋषिः - कण्वो घौरः ॥ देबता-नृहस्पतिः॥ छन्दः, २, ८ निचदुपरिश्यद्‌ 
मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्यं ततनः। गाय॑ गायत्रमुक्थ्य॑म्‌॥ १४॥ कका ला 00 तल क Ree के 
वन्दंस्व॒ मारुतं गणं त्वेषं प॑नस्युमर्किण॑म्‌। अस्मे वृद्धा अंसन्निह॥ १५॥ अथ विंशो वर्ग: ॥. २० ॥ का सः $ र 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्त॑स्त्वेमहे । 
ऋषि:-कण्वो घौरः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-९, ५, ९ पथ्याबृहती; २, ८, उप प्र य॑न्तु म॒रुत॑ः सुदार्नव इन्द्र प्राशूर्भवा सचां ९ 
१० विराद्सतःपङ्किः; ३ अनुष्टुप्‌; ४, ६ निचृत्सतःपङ्भिः; ७ उपरिष्टादविराड्‌- 'त्वामिद्धि संहसस्पुत्र मर्त्य उपब्रूते धनें हिते ॥ 
बृहती ॥ स्वर:- ९, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, ९० पञ्चमः; ३ गान्धार: ॥ १ र 
अथ अढादेशा जग ९८ सुवीर्य मरुत आ स्वश्व्यं दर्धीत यो च॑ आचके ॥२॥ 
प्र यदित्था प॑रावत॑ः शोचिर्न मानमस्यंथ। प्रैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता 
कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्प॑सा कं यांथ कं ह॑ धूतयः॥ १ ॥ अच्छा वीरं नर्य पद्धिरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु न ॥३॥ 
स्थिरा वंः सन्त्वायुंधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे यो वाघते ददाति सूनरं बसु स ध॑त्ते अक्षिति श्रव॑ः ` । 
युष्माकमस्तु तर्विषी पनींयसी मा मर्त्यस्य माविर्नः॥२॥ ` ` तस्मा इळॉ सुवीरामा यंजामहे सुप्रतूर्तिमनेहर्सम्‌ usu 
परां ह॒ यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयंथा गरु। प्र नूनं ब्रह्म॑णस्पतिर्मन्त्रं बदत्युक्थ्य॑म्‌ I | 
वि यांथन बनिन: पृथिव्या व्याशाः पर्व॑तानाम्‌॥ ३ ॥ प्त च्य oe मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥५॥ । 
“ नहि वः शत्रुर्विविदे अधि दयवि न भूम्यां रिशादस:। . अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ व | 
तविंषी तनां युजा रुद्रांसो नू चिंदाधूषे॥ ४॥ तमिद्ोचेमा विदथेषु शम्भुं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌ ॥ र 
5 ` न्ति पर्नतान्वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌। इमां च॒ वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्ेद्वामा वो अश्नवत्‌ ॥६॥ द 
को देंवयन्त॑मश्नवज्जनं को वृक्तबर्हिषम्‌ क 
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उप तरं पुंज्यीत हन्ति राज॑भिर्भये चित्सुक्षिति दध । 
नास्य॑ वर्ता न त॑रुता मंहाधने नार्भ अस्ति वज्रिर्ण: ॥८॥ 
[४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कण्वो घोर: ॥ देवता- १-३, ७-९ वरुणमित्रार्यमण:; ४-६ आदित्या: ॥ 
छन्दः-१, ४, ५, ८ गायत्री; २, ३, ६ विराड्गायत्री; ७, ९ निचृद: 
गायत्री ॥ स्वर:- १-९ षड्ज: ॥ 
॥ अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। नू चित्स दंभ्यते जन॑:॥ १॥ 
| यं बाहतेंत्र पिप्रति पान्ति मर्त्य॑ रिष:। अरिष्टः सर्व एधते॥२॥ 
॥ चि दुर्गा वि द्विष॑ः पुरो घ्नन्ति राजान एघाम्‌। नय॑न्ति दुरिता तिरः॥३॥ 
सुगः पन्थां अनृक्षर आदिंत्यास ऋतं यते। नात्रावखादो अस्ति वः॥ ४॥ 
॥ यं यज्ञं नय॑था नर आदित्या ऋजुनां पथा। प्र वः स धीतये नशत्‌॥५॥ 
॥ अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 
स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां। अच्छा गच्छत्यस्तृतः ॥ ६॥ 
कथा रांधाम सखाय: स्तोमं' मित्रस्यार्यम्णः। महि प्सरो चरुंणस्य॥ ७॥ 
| मा वो घ्नन्तं मा शप॑न्तं प्रतिं वोचे देवयन्त॑म्‌। सुम्नेरिद्द आ विंवासे॥ ८ ॥ 
| चतुरंश्चिदर्दमानाद्विभीयादा निधातोः । न दुंरुक्ताय॑ स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 
“३१ [ ४२ ] द्वाचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कण्वो घौरः॥ देवता-पूषा॥ छन्दः १, ९ निचृद्गायत्री; 
१2 २, ३, ५-८, १० गायत्री; ४ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
| अथ चतुर्विशों वर्गः॥ २४॥ 
| सं पूंषन्नघ्व॑नस्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌। सक्ष्वा देव प्र णस्पुर:॥ १ ॥ 
है यो नं: पूषत्रघो वको दुःशेव॑ आदिदेंशति। अप॑ स्म॒ तं प॒थो जंहि॥२॥ 
| अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरञ्चित॑म्‌। दूरमध्चिं स्त्रुतेरेज॥ ३॥ 
त्वं तस्य॑ द्वयाविनोऽघशँसस्य कस्य॑ चित्‌। प॒दाभि तिंष्ठ तपुंघिम्‌॥ ४॥ 
$ आ तत्तें दस्त्र मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे। येन॑ पितृनचोंदयः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
क अधां नो विश्वसौभग हिर॑ण्यवाशीमत्तम। धर्नानि सुषणा कृधि॥६॥ 
_ | अति नः सञ्चतो नय सुगा नं: सुपर्था कृणु। पूषज्ञिह क्रतुं| विदः॥ ७॥ 
$ अभि सूयवंस नय न नंवज्वारो अध्व॑ने। पूर्ष॑न्निह क्रतुं! विदः॥ ८ ॥ 
| शाग्धि पूर्धि प्र य॑सि च शिशीहि प्रास्युदर॑म्‌। पूर्ष॑न्निह क्रतुं व्रिदः॥ ९॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
न पूषणै मेथामसि सूक्तैरभि गृंणीमसि। वसूनि दस्ममींमहे॥ १०॥ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कण्वो घौरः ॥ देवता- १, २, ४-६ रुद्रः;. ३ मित्रावरुणौ; ७-९ सोमः॥ 
छन्दः १-४, ७, ८ गायत्री; ५ विराड्गायत्री; ६ पादनिचृद्गायत्री; 
९ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः १-८ षड्जः; ९ गान्धारः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
कद्‌ रूद्राय प्रचेतसे मीळहुष्ट॑माय तव्य॑से। वोचेम शन्त॑मं हृदे॥ १॥ 
यथां नो अदितिः करत्पश्चे नृभ्यो यथा गर्वे। यथां तोकाय॑ रुद्रिय॑म्‌॥ २॥ 
यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकेतति। यथा विश्वे सजो्ष॑सः ॥ ३॥ 
गाथप॑तिं मेधप॑तिं रुद्रं जलांषभेषजम्‌। तच्छंयोः सुम्नमींमहे॥ ४॥ 
यः शुक्राइंव सूर्यो हिर॑ण्यमिव॒ रोच॑ते। श्रेष्ठों देवानां वसुः ॥५॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
शं नं: करत्यर्वते सुगं मेषाय॑ मेष्यें। नृभ्यो नारिभ्यो गवें॥६॥ 
अस्मे सोम श्रियमधि नि धेहि श॒तस्य॑ नृणाम्‌। महि श्रव॑स्तुविनुम्णम्‌॥ ७॥ 
मा नं: सोमपरिबाधो मारांतयो जुहुरन्त। आ न॑ इन्दो वाजे भज॥८॥ 
सास्ते प्रजा अमृतंस्य पर॑स्मिन्थामंत्रृतस्य॑ । 
मूर्धा नाभां सोम वेन आभूर्षन्तीः सोम वेदः ॥९॥ 
नवमोऽनुवाकः [ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रस्कण्वः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः ९, ५ उपरिश्यद्विराद्बृहती; ३ निचृद- 
उपरिष्टादबृहती; ७, ११ निचृत्पथ्याबृहती; १२ भुरिग्बृहती; १३ पथ्याबृहती; २, 
४, ६, ८, ९४ विराट्सतःपङ्किः; ९ आचात्रिष्टुप्‌; १० विराङ्विस्तारपङ्किः॥ 
स्वरः-१, ३, ५५-७, ११-१३ मध्यमः; २, ४, ६, ८, 


१०, १४ पञ्चमः; ९ धैवतः॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


अग्ने विव॑स्वदुषसंश्चित्रं राधो अमर्त्य | 
आ दाशुषें जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उंषर्बुर्ध:॥ ९॥ 
जुष्टो हि दूतो असिं हव्यवाहनोड्ग़ें रथीर॑ध्व॒राणाम्‌। 
स॒जूर॒श्विभ्यामुषसां सुवीर्यमस्मे धेंहि श्रवों बृहत्‌॥२॥ 
अद्या दूतं वृंणीमहे वर्सुमग्रि पुरुप्रियम्‌ । 
धूमकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु यज्ञानांमध्वरश्चिर्यम्‌॥ ३ ॥ 
श्रेष्ठ यर्विष्ठमतिथिं स्वांहुतं जुष्टं जनाय दाशुषें । 
यात॑वे जातवेंदसमझ्िमींळे व्युष्टिषु WN 
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स्तविष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन । प्रियमेधवर्दत्रिवज्‌ जात॑वेदो विरूपवत्‌ । 
__ अग्ने त्रातार॑ममृतं मियेध्य यर्जिष्ठे हव्यवाहन nun अङ्गिरस्वन्म॑हिव्रत प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हर्वम्‌ ॥३॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ महिकेरव ऊतयें प्रियमेधा अहूषत । 
सुशंसों बोधि गृणते यंविछ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः । राज॑न्तमध्वराणांमय्िं शुक्रेण॑ शोचिषां nn 
प्रस्कण्वस्य 'प्रतिरन्नायुर्जीवसें. नम॒स्या दैव्यं जन॑म्‌॥ ६॥ घृताहवन सन्त्येमा उ घु श्रुधी गिर॑ः । 
होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विशं इन्धते। 'याभिः कण्व॑स्य सूनवो हव॒न्तेऽव॑से त्वा Nun 
स आ वह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवाँ इह द्रबत्‌॥ ७॥ अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ . 
स॒वितार॑मुषस॑मश्विना भगमग्निं व्युष्टिषु क्षप॑ः । त्वां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तर्व: । 
'कण्वांसस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं' स्वध्वर॥ ८ ॥ शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोळ्हंवे ॥६॥ 
पतिर्हा ध्वराणामग्रे दूतो विशामर्सि । नि त्वा होतारमृत्विज' दधिरे ब॑सुवित्त॑मम्‌ । 
उषर्बुध आ व॑ह॒ सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वईशं: ॥ ९॥ श्रुत्कर्णं सप्रर्थस्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टिषु ॥७॥ 
अग्ने पूर्वा अनूषसों विभावसो दीदेथ॑ विश्वदर्शत: । आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभिप्रय॑ः। 
असि ग्रामेंष्वलिता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुंष:॥१०॥ बृहद्भा बिभ्रंतो हविरग्ने मतीय दाशुषे nen 
अथ त्रिंशो वर्गः ॥ ३०॥ प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य ॥ 
नि त्वां य॒ज्ञस्य सार्धनमग्ने होर्तारमृत्विज॑म्‌। इहाद्य दैव्यं जनै बर्हिरा सांदया वसो | ॥९॥ 
मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतमर्मर्त्यम्‌॥ ११ ॥ अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्रे यक्ष्व सहूतिभिः । 
यहेवानी मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यार्सि दूत्यम्‌। अयं सोम॑: सुदानव॒स्तं पांत तिरोअह्यम्‌ ॥१०॥ 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्रेभ्रीजन्ते अर्चय॑ः॥ ९२॥ . [४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
श्रुधि श्रुत्कर्ण बहिभिर्ेवैरंग्ने स॒याव॑भिः । ऋषि:-प्रस्कण्व: काण्व: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--१९, १० विराड्‌ 
आ सींदन्तु बर्हिषिं मित्रो अर्यमा प्रांतर्यावांणो अध्वरम्‌॥ १३ ॥ गायत्री; २, ४, ५, ७, ८, ९, १३, १५ निचृद्गायत्री; 
शुण्वन्तु स्तोम म॒रुत॑ः सुदान॑वोउग्रिजिल्ला ऋंतावुर्भ:। ३, ६, ११, ९२, १४ गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
पिबंतु सोमं वरुणो श्रतत्र॑तोऽश्विभ्यांमुषसां सजुः ॥ १४॥ अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३ ॥ | 
क [ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ एषो उषा अपूर्व्या व्युंच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌॥ ९॥ | 
ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः ॥ देवता- अझ्िर्देवाः ॥ छन्दः ९ भुरिगुष्णिक्‌; २, ३, या दुस्तरा सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम्‌। धिया देवा व॑सुविदां ॥२॥ | 
७, ८ अनुष्टुप; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५ उष्णिक्‌; ६, ९, १० विराडनुष्टुप्‌॥ वच्यन्ते वां ककुहासों जूर्णायामधि बिष्टपिं। यद्वां रथो विभिष्पतांत्‌॥ ३॥ || 
स्वरः--१, ५ ऋषभः; २-४, ६-१० गान्धारः ॥ हविषां जारो अपां पिपंर्ति पपुंरिर्नरा। पिता कुटस्य चर्षीणिः॥ ४॥ § 
आदारो वाँ मतीनां नास॑त्या मतवचसा। पातं सोम॑स्य धृष्णुया! ॥ | 


अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 


त्वमंग्रे वसूँरिह रुद्रा आंदित्याँ उत । अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ | 
यजां स्वध्वरं जनं मनुंजातं घृतप्रुष॑म्‌ _ ॥१५॥ या नः पीप॑रदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरिः। ताम॒स्मे रांसाथामिष॑म्‌॥ ६॥ | 
श्रुष्टीवानो हि दाशुषें देवा अग्रे विचेतसः । आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्त॑वे। युञ्जार्थामश्विना र्थम्‌॥७॥ || त 


तान्‌ रोहिदश्व गिर्वणस्त्रय॑स्त्रिंशतमा व्ह ००-0! Ballin Kanya ॥ रि, (डिस्क ली सिर्च्थूनां रथ (थिया युंयुज कन्यय क " 


> 


Digitized By SldghgRtp eGangotri Gyaan Kosha 


ऋग्वेद 


दिवर्स्कण्वास इन्दंवो वसु सिन्थूंनां पदे। स्वं वत्नरि कुहं धित्सथ:॥९॥ 
अभूँदु भा उ अंशवे हिर॑ण्यं प्रति सूर्य:। व्यंख्यज्निह्ययासिंत:॥ १०॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 
अभूदु पारमेतवे पन्थां ऋतस्यं साधुया। अर्दंशि वि स्त्रुतिर्दिवः॥ ११॥ 
तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रतिं भूषति। मदे सोम॑स्य॒ पिप्र॑तोः॥ १२॥ 
॥ वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छंभू आ ग॑तम्‌॥ १३॥ 
“सुबोरुषा अनु श्रियं परिंज्मनोरुपाच॑रत्‌। ऋता व॑नथो अक्तुभिंः॥ ९४॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा रः शर्म यच्छतम्‌। अविद्रियाभिरूतिभिंः॥ १५॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रस्कण्व: काण्वः॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः १, ५ निचृत्पथ्याबृहती; २, ६, 
८ निचृत्सतःपङ्किः; ४, १० सतःपङ्किः; ३, ७ पथ्याबृहती; ९ विराट्पथ्याबृहती ॥ 
स्वर:-१, ३, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ ९॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋतावृधा। 
तम॑श्विना पिबतं तिरोअंह्यं धत्तं रत्रांनि दाशुषें॥ ९॥ 
त्रिवन्धुरेण | सुपेशसा रथेना र्‍यांतमश्विना। 
पकण्वांसो वां कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु श्र॑णुत ॥२॥ 
अश्विना मधुंमत्तमं पातं सोम॑मृतावृधा ही प वरत 
अथाद्य दंस्त्रा वसु बिभ्र॑ता रथे दाश्वांसमुप॑ गच्छतम्‌॥ ३॥ 
त्रिषधस्थे बर्हिषिं विश्ववेदसा मध्या य॒ज्ञं मिंमिक्षतम्‌। 
कण्वांसो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हवन्ते अश्विना॥४॥ 
याभिः कण्वमभिष्टिभि: प्राव॑तं सुवम॑श्विना । 


ताभिः घ्व१स्माँ अंवतं शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे पृक्षो वहतमश्विना। 
रयिं समुद्रादुत यस्मे ध॑त्तं पुरुस्पृह॑म्‌॥ ६॥ 
मल दानति 'यद्वा स्थो अधि तुर्वशे \ 
सुवृतां न आ ग॑तं साकं सूर्यस्य रश्मिर्थि:॥ ७॥ 
अर्वाज्चां वां सपत॑योऽध्वरश्रियो वह॑न्तु -सवनेदुप॑ । 
इषं' पृज्चन्तां सुकृतें सुदानंवः आ बर्हिः सींदतं नरा॥ ८ ॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
तेन॑ नास॒त्या ग॑तं रथेन सूर्यत्वचा | 
येन शश्च॑दूहर्थुर्दाशुषे वसु मध्वः सोम॑स्य पीतयें ॥९॥ 
उक्थेभिरर्वागव॑से पुरूवस्‌ं अर्कैश्च नि ह्व॑यामहे 
शश्वत्कण्वानां सद॑सि प्रिये हि कं सोमं पपर्थुरश्विना॥ ९०॥ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- १, ३, ७, ९ विराट्पथ्याबृहती; २, १०, 
१६ निचृत्सतःपङ्किः; ४, ६, १४ विराट्सतःपङ्किः; ५, ११, १३ निचृत्पथ्याबृहती; 
८ पङ्भिः; १२ बृहती; १५ पथ्याबृहती ॥ स्वरः- १, ३, ५, ७, ९, ११, १२, 


१३, १५ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १०, १४, १६ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


सह वामेन॑ न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः | 
सह झुम्नेन॑ बृहता विंभावरि राया देंवि दास्व॑ती॥ १॥ 
अर्श्वावतीर्गोमंतीर्विश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त॒ वस्त॑ । 
उदीरय प्रति मा सूनृतां उषश्चोद राधो म॒घोनांम्‌ ॥२॥ 
उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ 
ये अंस्या आचर॑णेषु दध्रिरे संमुद्रे न श्र॑वस्यव॑ ॥३॥ 
उषो ये ते प्र यामेंषु युञ्जते मनो दांनाय॑ सूर्य: । 
अत्राहु तत्कण्व॑ एषां कण्व॑तमो नाम॑ गृणाति नुणाम्‌॥ ४॥ 
आ घा योधेंव सूनर्युषा यांति प्रभुञ्ज॒ती । 
जरय॑न्ती वृज॑नं पद्ददीयत उत्पांतयति पक्षिणं nun 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 
वि या सृजति सम॑नं व्यर्थिनः प॒दं न वेत्योद॑ती। 
वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवति॥ ६॥ 
एषायुंक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि 
शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुंघान्‌॥७॥ 
विश्व॑मस्या नानाम॒ चक्ष॑से जगज्ज्योतिंष्कृणोति सूनरीं । 
अप द्वेषों म॒घोनीं दुहिता दिव उषा उच्छदप स्त्रिध॑:॥ ८ ॥ 
उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण॑ दुहितर्दिवः | 
आवह॑न्ती भूर्यस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु॥ ९॥ 
विश्व॑स्य हि प्राणनं जीव॑नं त्वे वि यदुच्छसिं सूनरि। 
सा नो रथेंन बृह॒ता विभावरि श्रुधि चित्रामधे हब॑म्‌।+ १० ॥ 
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अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५॥ अप त्ये तायवो यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिंः। सूरांय विश्वर्चक्षसे॥ २॥ 
उषो वाजं हि वंस्व॒ यश्चित्रो मानुषे जने। अर्दश्रमस्थ केतवो वि रश्मयो जनाँ- अनु। भ्राज॑न्तो अग्रयों यथा॥३॥ 
तेना व॑ह सुकृतों अध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति वह्ण॑यः॥ १९॥ तरणिर्विश्वर्द्शतो ज्योतिष्कृद॑सि सूर्य। विश्वमा भांसि रोचनम्‌॥४॥ 
चिश्चान्देवाँ आ व॑ह॒ सोम॑पीतयेऽन्तरिक्षादुषस्त्वम्‌। प्रत्यङ देवानां विश॑ः प्रत्यङ्ङुदेघि मार्नुघान्‌। प्रत्यङ्विश्वं स्वर्दृशे ॥५॥ 
सास्मासु धा गोमदश्वांवदुक्थ्य१मुषो वाजं सुवीर्यम्‌॥ १२॥ अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
यस्या रुश॑न्तो अर्चयः प्रतिं भद्रा अडुक्षत। येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनुं। त्वं वरुण पश्यंसि॥६॥ 
सा नों रयिं विश्ववारं सुपेश॑समुषा द॑दातु सुग्म्य॑म्‌ १३ ॥ चि द्यामेषि रज॑स्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिंः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥७॥ 
ये चिद्धि त्वामृष॑य॒ः पूर्वं ऊतये जुहूरेऽवसे महि। सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण ॥ ८ ॥ 
प स्तोमा अभि Fe makes ॥९४॥ अयुक्त सप्त शुन्ध्युव सुर र्याल खाल कता क स्वयुक्तिभि:॥ ९॥ 

यदद्य भानुना द्वारांबृण वः। उद्वयं तम॑स॒स्परि ज्योतिष्पश । 
प्र नों यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दिः प्र देवि गोर्मतीरिषः ॥ १५ ॥ देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १० ॥ 
सं नों राया बहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळांभिरा। उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिव॑म्‌। 
सं झुम्मेन॑ विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्बाजिनीवति॥ १६॥ हृद्रोग मम॑ सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ११॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ शुकेषु मे हरिमाणँ रोपणाकासु दध्मसि। 
ऋषिः--प्रस्कण्वः काण्वः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः-निचृदनुष्डुप्‌॥ अथों हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि॥ १२॥ 
र स्वरः-गान्धारः॥ उद॑गाद॒यमांदित्यो विश्वेन सह॑सा सह। 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ द्विषन्तं मह्यं मै 
उचो भद्रेभिरा ग॑हि दिवश्चिंद्रोचनादधिं । तं महाँ रन्थयन्मो अहं द्विंघते र॑थम्‌॥ १३॥ 
बहॅन्त्वरुणप्स॑व उप॑ त्वा सोमिनों गृहम्‌ ॥९॥ दशमोऽनुवाकः ` [५१] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ | 
सुपेश॑सं सुखं रथं यमध्यस्थां उषस्त्वम्‌ । ऋषि:--सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः--१, ९, १० जगती; २, ५, \ 
तेनां सुश्रव॑सं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः ॥२॥ ८ लिराङ्लगती ३, ४ सुरिविलष्दुप/ ६, ७ विष्दप ११-९३ एवजी 
न ची । २४, २५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १९, २ क १३ निषादः; 
वय॑श्चि द्विपच्चतुंष्पदर्जुनि ३, ४, ६, ७, १४, १५ ॥ 
उष: प्रार्॑वतूँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परिं ॥ ३ ॥ अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ | 
हि र॒श्मिभिविंश्व॑माभासिं रोचनम्‌। अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिन्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्‌ | 
तां त्वामुंषर्वसूयवों कण्वां nn बा यी न विचर॑न्ति मानुंषा भुजे मंहिष्ठमभि विप्र॑मर्चत॥ ९॥ | 
[ ५० ] पञ्चाशं सू अ ऽन्तरिक्षप्रां तर्विषीभिरावृंतम्‌। | 
ऋषि, ल ती काण्व: ॥ देवता सुरस म व ” कळक न र इन्द्रं दक्षांस ऋभवों मदच्युतं श॒तक्र॑तुं जव॑नी सूनृतारुंहत्‌॥ २॥ | 
८, १ | विराडगायत्री ९०, ११ निच॒दनुष्दुप; १२, १३ अनुष्टुप्‌ त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽबृणोरपोतात्र॑यं श॒तदुरेषु गातुवित्‌। ट 
स्वरः--१-९ षड्जः; १०-९३ गान्धारः॥ ससेन॑ चिद्दिमदायांवहो वस्वाजावङ्रिं वावसानस्य॑ जर्तय॑न्‌॥ ३ ॥ 


सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 'त्वमपार्मपिथार्नांवृणोरपाधारय. पर्वते दानुमद्वसु! 
क त्या जातवेदसं देवं वहन्ति केतरवः। दृशे जियः) 2१३ कक / वलि! ठावसाब॑थीरहिमादित्सूर्यं' दिव्यारोहयो डुशे॥४॥ है 
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त्वं मायाभिरप॑ मायिनोऽधमः स्वधाभिर्ये अधि शु्तावजुंह्ृत। 
त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ॥ ५॥ 
अथ दशमो वर्ग: २०॥ 

त्वं कुत्सं शाष्णहत्येष्वाविथार॑न्धयोऽतिथिग्वाय॒शर्म्ब॑रम्‌। 
महान्तँ चिदर्बुदं नि क्र॑मीः पदा सनादेव द॑स्युहत्यांय जज्ञिषे॥ ६॥ 
त्वे विश्वा तव्रिंषी सध्यंस्थिता तव राध॑ः सोमपीथाय॑ हर्षते। 

तव वज्र॑श्चिकिते बाहोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्यां॥ ७॥ 
वि जानीह्यार्यान्ये च दस्य॑वो बर्हिष्म॑ते रन्धया शासंदब्रतान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्ता तें सधमादेषु चाकन॥ ८ ॥ 
अनुंत्रताय रन्धयन्नपंत्रतानाभूभिरिन्द्रः शनथयन्ननांभुवः। 
बुद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो व॒म्रो वि ज॑घान संदिह॑ः॥ ९॥ 
तक्षद्यत्तं उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मज्मना बाधते शर्व: । 

आ त्वा वात॑स्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रब॑ः॥ ९०॥ 

अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 

मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्त्रों वङ्कू वंङ्कुतराधि तिष्ठति। 

उग्रो ययिं निरपः स्त्रोत॑सासूजद्वि शुष्ण॑स्य दुंहिता ऐरयत्पुर: ॥ ९९॥ 
आ स्मा रथं बूषपाणेंषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्द॑से। 

इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि॥ १२॥ 
अर्ददा अभी महते व॑चस्यवें कक्षीवंते वृचयामिन्द्र सुन्वते। 
मेनाभवो वृषणश्रस्य॑ सुक्रतो विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ १३ ॥ 
इन्द्रो अश्रायि सुध्यों निरेके पज्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूप॑:। 
अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्रायः क्ष॑यति . प्रयन्ता ॥ ९४॥ 
इदं नमो वृष॒भाय॑ स्वराजे स॒त्यशुंष्माय तवसेंडवाचि। 
अस्मिन्निंन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मः्त्स्याम ॥ १५ ॥ 

[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
२, ३, ४ निचृज्जगती; ५, १४ जगती; ६, ११ विराड्जगती 


७ त्रिष्टुप्‌; ९, १० स्वराद्त्रिष्टुप्‌; १२, १३, १५ निचत्‌ 
्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ७-९, १०, १२, १३, 


१५ धैवतः; २-६, ११, १४ निषादः॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


त्यं सु मेषं म॑हया स्वर्विदं शतं यस्य॑ सुभ्व॑ः साकमीर॑ते। 
अत्यं न वाजं' हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ १ ॥ 
स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्त्रमूतिस्तविंषीषु वावृधे। 
इन्द्रो यद्वत्रमवंधीन्नदीवृतंमुब्जत्रणीसि जर्हधाणो अन्ध॑सा॥२॥ 
स हि द्वरो द्वरिषु वत्र ऊध॑नि चन्द्रबुध्नो मर्दवृद्धो मनीषिभिं:। 
इन्द्र तम॑ह्वे स्वपस्यया धिया मंहिंछारातिं स हि पप्रिरन्ध॑सः॥ ३॥ 
आ यं पृणन्ति दिवि सदांबर्हिष: समुद्रं न सुभ्व: स्वा अभिष्ट॑यः। 
तं वृत्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अहुतप्सव: ॥ ४॥ 
अभि स्वर्वृष्टि मदे अस्य युध्य॑तो रघ्वीरिव प्रव॒णे संस्तुरूतर्यः । 
इन्द्रो यद्वज्री धृषमांणो अन्ध॑सा भिनद्‌ व॒लस्य॑ परिधी रिंव त्रितः ॥ ५॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


परी घृणा चरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रज॑सो बुध्नमाश॑यत्‌। 
वृत्रस्य यत्प्र॑बणे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌॥ & ॥ 
हदं न हि त्वां न्यृषन्त्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तब यानि वर्धना। 
त्वष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शव॑स्ततक्ष वज्र॑मभिभूंत्योजसम्‌॥ ७ ॥ 
जघन्वाँ उ हरिभिः संभृतक्रतविन्त्र॑ वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः। 
अय॑च्छथा बाह्योर्वज्र॑मायसमधांरयो दिव्या सूर्य" दुशे॥८॥ 
बृहत्स्वश्च॑न्द्रममंब॒यादुक्थ्य।मकृण्वत भियसा रोह॑णं दिवः। 
यन्मानुंषप्रधना इन्त्र॑मूतयः स्वर्नृषाचो मरुतोऽम॑दन्ननु॥ ९॥ 
दौश्चिंदस्याम॑वाँ अहेः स्वनादयोयवीद्धियसा वर्ज इन्द्र ते। 
वृत्रस्य यद्वद्दधानस्यं रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिर॑ः॥ १० ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


यदिच्विन्द्र पृथिवी दरश॑भुजिरहांनि विश्वां त॒तन॑न्त कृष्टय॑ः। 
अत्राह॑ ते मघवन्विश्रुतं सहो द्यामनु शव॑सा ब॒र्हणा भुवत्‌॥ ११ ॥ 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से धृषन्मनः। 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑सोऽपः स्व॑ः परिभूरेष्या दिव॑म्‌॥ १२॥ 
त्वं भुवः प्रतिमानं' पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत: पर्तिभू: । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा स॒त्यम॒द्धा नकिंरन्यस्त्वावांन्‌॥ ९३॥ 
नयस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वो रज॑सो अन्त॑मानशुः । 
नोत स्वर्वृष्टि मदै अस्य युध्यंत एको अन्यच्य॑कृषे विश्व॑मानुषक्‌ ॥ ९४॥ 
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आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वें देवासो अमदन्ननु त्वा। 
वृत्रस्य यद्धुष्टिमतां वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ॥ १५॥ 

[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सव्य आङ्किरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ३ निचृज्जगती; 
२ भुरिग्जगती; ४ जगती; ५, ७ विराङ्जगती; ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; 
९० भुरिक्त्रष्टुप्‌; ११ सतःपङ्किः॥ स्वरः- १-५, ७ निषादः; 
६, ८-१० धैवतः; ११ पञ्चमः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 


न्यूड षु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सर्दने विवस्व॑तः। 
नू चिद्दि रत्न ससतामिवाविदन्न दुष्दुतिद्रीविणोदेषु शस्यते॥ १ ॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य॒ वसुंन इनस्पर्तिः। 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सर्खिभ्य॒स्तमिदं गृंणीमसि ॥ २ ॥ 
शचींव इन्द्र पुरुकृद्‌ द्युमत्तम तवेदिदमभिर्तश्वेकिते वर्सु। 
अत॑: संगृभ्यांभिभूत आ भ॑र॒ मा त्वांयतो जरितुः 'काम॑मूनयी: ॥ ३॥ 
एभिर्थुभिः सुमनां एभिरिन्डुभिर्निरुन्धानो अमंतिं गोर्भिरश्विनाँ। 
इन्द्रेण दस्युँ' दरय॑न्त इन्दुभियुतद्वेंघसः समिषा र॑भेमहि॥५॥ 
समिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि सं वाजेभिः पुरु श्रन्द्रैरभिद्युभि: । 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्चांवत्या रभेमहि॥ ५॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 


ते त्वा मदां अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दश॑ वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्त्राणि ब॒र्हय॑ः ६॥ 
सुधा युधमुप घेदैषि धृष्णुया पुरा पुरं समिर्द हंस्योज॑सा। 
नम्या यर्दिन्द्र सख्यां परावति निबर्हयो नमुंचिं नाम॑ मायिन॑म्‌॥७॥ 
त्वं कर॑ञ्जमुत पर्णयं वधी वधीस्तेर्जिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी। 
त्वे शता वडूगृंदस्याभिनत्पुरो5नानुदः परिंषूता ऋजिश्व॑ना॥८॥ 
त्वमेताज्ज॑नराज्ञो ड्विर्दशाबन्धुर्ना सुश्रव॑सोपजग्ुर्षः। 
षष्टि सहस्त्रा नव॒तिं नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक्‌॥ ९ ॥ 


त्वमांविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्व॑याणम्‌। 


त्वरम॑स्मै कुत्संमतिथिग्वमासुं महे राज्ञे यूनें अरन्धनायः १० ॥ 
य उद्चीन्द्र देवगोपाः सखांयस्ते शिवत॑मा असांम। 


त्वां स्तोंषाम त्वयां सुवीरा द्राघीय आयु 
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: प्रतरं दर्धामा?१ए१(९७॥॥/ Maha VidyalayRC४!लिच्रृज्गती; ३, ८ विराड्जगती ॥ स्वर:--निषाद: ॥ 


DT Bh 
प्रथमं मण्डलम्‌ 
[ ५४ ] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ४, १० विराड्जगती; 


२, ३, ५ निचृज्जगती; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; ८, ९, ११ निचृत्तिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-५, ७, १० निषादः; ६, ८, ९, ११ धैवतः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


मा नो अस्मिन्म॑घवन्पृत्स्वंह॑सि नहि ते अन्तः शव॑सः परीणशें। 
अक्र॑न्दयो नद्योई रोरुवद्दर्ना कथा न क्षोणीर्भियसा समांरत॥ १ ॥ 
अर्ची श॒क्राय॑ शाकिने शचींवते शृण्वन्तमिन्द्रं महयन्नभिर्थुहि। 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषां वृषत्वा वृंषभो न्युञ्जतें॥ २॥ 
अची दिवे बहते शूष्यं। वचः स्वक्ष॑त्रं यस्य॑ धूषतो धृषन्मन॑:। 
बृहछंवा असुंरो बईणां कृतः पुरो हरिंभ्यां वृष॒भो रथो हि घः॥ ३॥ 
त्वं दिवो बहतः सानु कोप॒योऽव॒ त्मनां धृष॒ता शम्ब॑रं भिनत्‌ 
यन्मायिनों व्रन्दिनो मन्दिनां धृषच्छितां गभ॑स्तिमशनिं पृतन्यसि ४॥ 
नियद्वणक्षिं श्वस॒नस्य॑ मूर्धनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुवद्दर्ना। 
प्राचीनेन मन॑सा बर्हणांवता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परिँ॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ ९८॥ 


त्वमांविथ नर्य॑ तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो। 
त्वं रथ॒मेत॑शं कृत्व्ये धने त्वं पुरों नवति दम्भयो नव॑॥ ६॥ 
स घा राजा सत्प॑तिः शूशुवज्ननों रातहव्यः प्रति यः शासमिन्व॑ति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राध॑सा दार्नुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ॥ ७॥ 
अस॑मं क्षत्रमस॑मा मनीषा प्र सॉमपा अप॑सा सन्तु नेमें। 
ये त॑ इन्द्र ददुषो वर्धय॑न्ति महिँ क्षत्रं स्थिरं वृष्ण्ये च॥८॥ 


` तुभ्येदेते बहुला अद्रिंदुग्धाश्वमूषर्दश्वमसा इन्द्रपानौः। 


व्य॑श्नुहि तर्पया कार्ममेषामथा मनों वसुदेयाय कृष्व ९॥ 
अपार्मतिष्ठद्धरुण॑हृरं तमोऽन्त्वृत्रस्य॑ जठरेषु पर्वत: । 
अभीमिन्द्रो नद्यो वत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठा: प्रंव॒णेर्षुजिप्नते॥ ९०॥ ` 
स शेवृधमधि धा द्युम्नमस्मे महि क्षत्रं जनाषाव्ठिन्द्ध तव्य॑म्‌। 
रक्षां च नो मघोन॑ः पाहि सूरीत्राये च॑ नः स्वप॒त्या इषे धाः॥ ११ ॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः १, ४ जगती; 


MRIS eS . “2. बट?” 


ऋग्वेद 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ ९९॥ 


दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्रे न मह्या पृथिवी चन प्रतिं। 

भीमस्तुविंष्माञ्चर्षणिभ्यं आतपः शिशीते वज्रं तेज॑से न बंसंग:॥ १॥ 

सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रतिं गृभ्णाति विश्रिता वरींमभिः। 

इन्द्रः सोम॑स्य पीतये वृषायते स॒नात्स युध्म ओज॑सा पनस्यते॥ २॥ 

त्वै तमिन्द्र पर्वतं न भोज॑से महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि। 

प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्व॑स्मा उग्रः कर्मणे पुरोहिंतः॥ ३॥ 
इद्वने जमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रन्नुवाण इन्द्रियम्‌। 

वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनौ मघवा यदिन्व॑ति॥ ४॥ 

स इन्महानि समिथानि मज्मनां कृणोति युध्म ओज॑सा जनेभ्यः। 

अधां चन श्रईंधति त्विषीमत इन्द्राय वज्रे निघनिप्रते वधम्‌॥५॥ 


| अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


स हि श्रंवस्यु: सद॑नानि कृत्रिमां क्ष्मया वृंधान ओज॑सा विनाशय॑न्‌। 
ज्योतींषि कृण्वन्न॑वृकाणि यज्यवेऽव॑ सुक्रतुः सर्तवा अपः संजत्‌॥ ६॥ 
दानाय मन॑: सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरीं वन्दनश्रुदा कृंधि। 
यमिष्ठासः सार॑थयो य इन्द्र ते त्वा केता आ द॑भ्नुवन्ति भूणीय: ॥ ७॥ 
अप्रक्षित वसु बिभर्षि स्त॑योरषां्ं सहस्तन्चि शरुतो दंथे। 
आवृतासोऽवतासो न क॒र्तृभिस्तनूषु ते क्रत॑व इन्द्र भूर॑यः॥ ८ ॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३, ४ निचूज्जगती; 
२ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिकित्रष्टुप्‌॥ स्वरः १-४ निषादः; 
५, ६ धैवतः॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतांसु बर्हणां। 
स्व॑मीळ्हे यन्मद॑ इन्द्र हर्ष्याहन्वृत्रै निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥५॥ 
त्वं दिवो धरुणं धिष ओज॑सा पृथिव्या ईन्द्र सद॑नेषु माहिँनः। 
त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य॑ समया पाष्यारुजः ॥ ६॥ 

[ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ४ जगती; 
३ विराड्जगती; ५ भुरिवित्रष्टुप्‌; ६ निचृज्नगती ॥ स्वरः १-४, 
६ निषादः; ५ धैवतः॥ 


अथ द्वाकिंशो वर्ग: २२॥ 


प्र मंहिंछाय बृहते बृहद्रये स॒त्यशुंष्माय त॒वसे मतिं भरे। 
अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वासु शव॑से अपांवृतम्‌॥ १॥ 
अर्ध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निम्नेव सर्व॑ना ह॒विष्म॑तः। 
यत्पर्वते न समशींत हर्यत इन्द्रस्य वञ्जः श्नथिता हिर॒ण्यय॑ः॥ २॥ 
अस्मै भीमाय नम॑सा सम॑ध्व॒र उषो न शुंञ्च आ भ॑रा पनींयसे। 
यस्य धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से॥ ३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो। 


नहि त्वदुन्यो गिर्वणो गिर: सघ॑तक्षोणीरिंब प्रति नो हर्य तद्व॑ः |! ८.४ र 


भूरिं त इन्द्र वीर्य१तरव स्मस्य॒स्य स्तोतुर्मघवन्काममा पुण । 
अनु ते द्यौर्बृहती वीर्य! मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से॥ ५॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्व॑तं महामुरु वज्रेण वञ्रिन्पर्वशश्च॑कर्तिथ। 


अवांसुजो निरताः सर्तवा अपः सत्रा विश्व दधिषे केव॑लं सह: ॥ ६॥ 
एकादशोऽनुवाकः [ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 
एष प्र पूर्वीरव तस्य॑ चम्रिषोऽत्यो न योषामुद॑यंस्त भुर्वणिः। 
दक्ष॑ महे पांययते हिरण्ययं रथंमावृत्या हरिंयोगमृभ्व॑ंसम्‌॥ २॥ 
तं गूर्तयो नेमन्निषः परीणसः समुद्रे न संचरंणे सनिष्यव॑: । 
पतिं दक्ष॑स्य विदथ॑स्य नू सहों गिरिं न वेना अधि रोह तेज॑सा॥ २॥ 
स तुर्वणिर्महा अरेणु पाँस्यै गिरेर्भृष्टिर्न आंजते तुजा शव॑:। 


३ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृज्जगती; ६, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- १, २, ४, ५ निषादः; ३, ६-९ धैवतः ॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ 


नू चित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतो अभ॑वद्विवस्व॑तः। 

येन शुष्ण मायिन॑मायसो मदे दुध आभूषु रामयन्नि दाम॑नि॥ ३॥ वि साधिंडेभिः पथिभी रजो मम आ देवतांता हविषां विवासति॥ १ ॥ 
देवी यदि तविषी त्वावृंधोतय इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्य, । आ स्वमद्य युवमांनो अजरंस्तृष्व॑विष्यन्न॑तसेषुं तिष्ठति । 
यो धृष्णुना शव॑सा बाध॑ते तम इय॑र्ति रेणुं 'बृहर्दर्हरिष्वेणि॥7४॥/3 Maha ५०मैह्ो, तपप्रृद्धीप्रेषितस्य रोचते दिवो न सानुं स्तनयंत्नचिक्रदत्‌। LR 


ऋषिः नोधा गौतमः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- ९, ५ जगती; २ विराड्जगती; 


ला 


ऋणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहिंतो होता निष॑त्तो रयिषाक्ठमर्त्यः । 
रथो न विक्ष्वृञ्जसान आयुषु व्यांनुषग्वार्यी देव ऋण्वति॥३॥ 
वि वात॑जूतो अतसेषु तिते वृथां जुहूभिः सृण्यां तुविष्वणिः। 
तृषु यद॑ग्ने वनिनो वृषायसे कृष्णं त एम रुश॑दूर्मे अजर॥ ४॥ 
तपुर्जम्भो वन आ वात॑चोदितो यूथे न साह्णाँ अव॑ वाति वंसंगः। 
अभिव्रजत्नक्षितँ पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 


दधुष्ट्वा भृग॑वो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेंभ्यः। 
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥ ६॥ 
होतारं सप्त जुह्वोई यजिष्ठं यं वाघतों वृणतें अध्वरेषु। 
अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रय॑सा यामि रत्र॑म्‌॥ ७॥ 
अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यों मित्रमहः शर्म यच्छ। 


अग्रे गृणन्तमंहस उरुष्योर्जो' नपात्पूर्भिरायंसीभिः nen 
भवा वरूथं गृणते विभावो भवां मघवन्म॒घन॑दभ्यः शर्म । 
उरुष्याग्ने अंह॑सो गृणन्तं प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌. ॥९॥ 


[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--नोथा गौतम: ॥ देवता- अग्निर्वैश्वानर: ॥ छन्द:- १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ पङ्झिः; ५-७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २, 
४-७ धैवतः; ३ पञ्चम:.॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 


वया इद॑ग्ने अग्रर्यस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतां मादयन्ते। 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेंब जन उपमिद्ययन्थ ९॥ 
मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरती रोद॑स्योः । 
तं त्वां देवासोंऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदायीय॥ २ ॥ 
आ सूर्ये न रश्मयो श्रुवासों वैश्वानरे द॑धिरेऽग्रा वसूंनि। 
या पर्वेष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मानुषेष्वसि तस्य॒ राजां॥३॥ 
बृहतीईंव सूनवे रोद॑सी गिरो होतां मनुष्योई न दक्ष॑ः। 
स्व॑र्वते -सत्यशुंष्माय पूर्विवैश्वानराय नृत॑माय यह्वीः ॥ ४ ॥ 
दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌। 


राजां कृष्टीनामसि मानुषीणां सुधा देवेभ्यो वरितिक्षस्धीगा ३979 Maha Vidy 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
प्र नू म॑हित्वं वृंषभर्स्य बोचं यं पूरवों वृत्रहणं सर्चन्ते। 
वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अर्धूनोत्काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌॥६॥ 
वैश्वानरो म॑हिम्ना विश्वर्कृष्टिर्भरद्वजिषु यज॒तो विभावां। 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे ज॑रते सूनुतांवान्‌॥७॥ 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नोधा गौतमः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४ भुरिक्पङ्क्तिः; ३, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ५ धैवतः; 
२, ४ पञ्चमः॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


वह य॒शसं' विदर्थस्य केतुं संप्राव्य दूतं सद्योअर्थम्‌। 
द्विजन्मांनं रयिमिव प्रश॒स्तं रातिं भरद्भृगवे मातरिश्चा॥ १ ॥ 
अस्यशासुरुभर्यासः सचन्ते हविर्ष्मन्त उशिजो येच मर्ती:। ` 
दिवश्चित्पूर्वो न्य॑सादि होतापृच्छ्यो विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥ २॥ 
तं नव्य॑सी हृद आ जाय॑मानमस्मत्सुंक्कीतिर्मधुंजिह्ममश्याः। 
यमृत्विजो वृजने मानुंषासः प्रय॑स्वन्त आयवो जीज॑नन्त ३ ॥ 
उशिक्पांक्को चसुर्मानुंषेषु वरेण्यो होतांधायि विक्षु। 
दमूना गृहप॑तिर्दम आँ अग्निर्भु वद्यिपतीं रयीणाम्‌॥ ४॥ 
तं त्वां व॒यं पतिमग्ने रयीणां प्र शैसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशुं न वाजम्भरं मर्जय॑न्तः प्रातर्मक्षू थियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥५॥ 
[ ६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-नोधा गौतम: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, १४, ९६ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ७, 


९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, ८, १०, १२ पङ्क्तिः; ५, १५ विराट्पकङ्किः; 
११ भुरिक्यङ्किः; ९३ निचृत्पङ्किः ॥ स्वरः-१, २, ७, ९, १४, 


१६ धैवतः; ३-६, ८, ९०-९३, १५ पञ्चमः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिँनाय। 
ऋचीषमायाश्चिंग ओहमिन्द्रीय ब्रह्माण राततंमा॥ १॥ 
अस्मा इदु प्रयंडव प्र यंसि भराम्याङ्गूषं बाधें सुवृक्ति। _ 
इन्द्राय हूदा मन॑सा मनीषा प्रलाय पत्ये थियों मर्जयन्त॥ २॥ 
अस्मा इदु त्यमुपमं स्व॒र्षा भरांम्याङ्गूषमास्येन। 


जगिलङ्लेक्िभिर्मतीना सुंडक्तिभिः सूरि 'चांवृथध्ये॥ ३॥ 


ऋग्वेद 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिंनाय। 
गिरश्च गिवीहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ४॥ 
अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रांयाक॑ जुह्वाई सम॑ञ्जे। 
चीरे दानौक॑सं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्र॑वसं दर्माणम्‌॥५॥ 

अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्ज़ं स्वप॑स्तमं स्वर्य१ रणांय। 
वृत्रस्य॑ चिद्विदद्येन मर्म तुजन्नीशांनस्तुजता कियेधाः ६॥ 
अस्येद मातुः सर्वनेषु स॒द्यो म॒हः पितुं प॑पिवाञ्चार्वन्ञां। 
मुषायद्विष्णु: पच॒तं सहीँयान्विध्यद्वराह तिरो अद्रिमस्तां ७ ॥ 
अस्मा इदु ग्राञ्चिद्देवप॑लीरिन्द्रांयाकम॑हिहत्य॑ ऊबवुः। 
परि द्यावांपृथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य॒ ते म॑हिमानं परि ्टः॥ ८॥ 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृंथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्वराळिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणांय॥ ९॥ 
अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं चि वृश्चद्वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । 


गा न व्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेंताः॥ ९०॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


अस्येड़ त्वेषसां रन्त॒ सिन्ध॑वः परि यद्वज्रेण सीमय॑च्छत्‌। 
इंशानकृद्दाशुषें दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः॥ ११॥ 
अस्मा इदु प्र भ॑रा तूतुजानो वृत्राय वञ्जमीशांनः कियेधाः। ` 
गोर्न पर्व वि र॑दा तिरिश्चेष्यन्नणीस्यपां -चरध्यै॥ १२॥ 
अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कमीणि नव्य॑ उक्थैः । 

युधे यदिष्णान आयुंधान्यृघायमांणो निरिणाति शत्रूंन्‌॥ ९३॥ 
अस्येद भिया गिरय॑श्च दृव्व्हा द्यावां च भूमां जनुषस्तुजेते ` 
उपो बेनस्य जोगुंबान ओणिं स॒द्यो भुंबद्वीयीय नोधाः॥ ९४॥ 
अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्वत्र भूरेरीशांनः। 

प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुष्विंमाबदिन्त्र॑ः॥ १५ ॥ 
एवा तें हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌। 

ऐषुं विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ ९६॥ 

इति प्रथमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, ४, ६ विराडार्घीत्रिष्टुप्‌; २, ५, 


९ निचृदार्षत्रिष्टुप; ३, ७, ८ भुरिगार्षीपङ्करिः; १०-१३ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, २, ४-६, ९-१३ धैवतः; ३, ७, ८ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ 
प्र म॑न्महे शवसानाय॑ शूषमाङ्गूषं गिर्वणसे अङ्गिरस्तत्‌। 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋ#ग्भियायाचीमार्कं नरे विश्रुंताय॥ १॥ . 
प्र चों महे महि नमो भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाय साम॑। 
येना नः पूर्वे पितर॑ः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अर्विन्दन्‌॥ २॥ 
इनद्रस्याङ्किरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌। 
बृहस्पतिर्भिनदद्रि व्रिदद्गाः समुस्त्रियांभिर्वाचशन्त नर॑ः॥ ३॥ 
स सुष्ठभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो३नव॑ग्वैः। 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेंण दरयो दश॑ग्वैः॥ ४॥ 
गृणानो अङ्किरोभिर्दस्म_वि व॑रुषसा सूर्येण गोभिरन्धः । 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उर्परमस्तभायः॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 
तदु प्रय॑क्षतममस्य॒ कर्मी दस्मस्य चारुतममस्ति दंस॑ः। 
उपह्वरे यदुर्परा अपिन्वन्मध्वर्णसो नद्य श्चर्तस्त्रः ॥ ६ ॥ 
द्विता वि व॑त्रे सनजा सनींळे अयास्यः स्तर्वमानेभिरकैंः । 
भगो न मेनें परमे व्यॉंमन्नधारयद्रोदसी सुदंसां:॥७॥ 
सनाहिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेव: । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशंद्धिर्वपुर्भिगा च॑रतो अन्यान्याँ॥ ८ ॥ 
सनेमि स॒ख्यं स्व॑प॒स्यमांनः सूनुदीधार शव॑सा सुदंसा:। 
आमार्सु चिद्दधिषे प॒क्वम॒न्तः पय॑ः कृष्णासु रुशद्रोहिंणीषु॥ ९॥ 
सनात्सनींळा अवनीरवाता व्र॒ता रक्षन्ते अमृताः सहोंभि:। 


पुरू सहस्त्रा जन॑यो न पल्लीर्दुवस्यन्ति स्वसारो अह्ण॑याणम्‌॥ ९०॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 


सनायुवो नम॑सा नव्यों अर्कैर्वसूयवो म॒तयों दस्म दद्टुः। 
पल्लीरुशतीरुशन्तं' स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः॥ ११ ॥ 
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ऋग्वेद प्रथमं मण्डलम्‌ 
` - सनादेव तव॒ रायो गभ॑स्तौ न क्षीय॑न्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म। [ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
द्युमाँ अंसि क्रतुंमाँ इन्द्र धीरः शिक्षां शचीव॒स्तव॑ नः शचींभिः॥ १२ ॥ ऋषिः-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः- १, ४, ६, ९ विराड्जगती; 


२, ३, ५, ७, १०-१३ निचृज्जगती; ८, १४ जगती; १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 


सनायते ए स तुयत दहा हरियोजनाय ६ स्वरः--१-१४ निषादः; १५ धैवतः॥ 


सुनीथार्य नः शवसान नोधाः प्रातर्मक्षू धियार्वसुर्जगम्यात्‌॥ १३ ॥ SOT चतीधए ७ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ ` वृष्णे शर्धीय सुम॑खाय वेधसे नोर्धः सुवृक्तिं प्र भरा मरुद्भर्थः। 
ऋषिः-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ७-९ भुरिगार्षीपद्किः अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः सम॑ञ्जे विदथेष्वाभुवः ॥ ९॥ 
२, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्पक्धिः; ५ भुरिगार्घीजगती ते ज॑ज्ञिरे दिव ऋष्वास॑ उक्षणों रुद्रस्य मर्या असुंरा अरेपस॑ः। 
६ स्वराडार्षीबृहती॥ स्वरः- १, ३, ७-९ पञ्चमः; पावकासः शुच॑य॒ः सूर्यीड़व सत्वानो न द्रष्सिनों घोरव॑र्पस:॥ २॥ 
२, ४ धैवतः; ५ निषादः; ६ मध्यमः॥ युवानो रुद्रा अजरां अभोग्घनो ववक्षुरध्रिगावः पर्वताइव। 
अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ ३ दुळ्हा चिद्विश्वा भुव॑नानि पार्थिवा प्र च्यांवयन्ति दिव्यानिं मज्मनां॥ ३ ॥ 
त्वं महाँ ईन्द्र यो ह शुष्मैद्यावां जज्ञानः पृंथिवी अमें धाः। चित्रेरज्जिभिर्वपुंषे व्य॑ञ्जते वक्ष॑ःसु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे। 
सब्द ते विश्वां रिरर्यश्चिदभ्वां भिया दुळ्हास॑ः किरणा नैज॑न्‌॥ १॥ अंसेष्वेषां नि मिंमृक्षुऋष्टयं: साकं ज॑ज्ञिरे स्वधर्या दिवो नर: ॥ ४॥ 
आ यब्द्धरीं इन्द्र विव्र॑ता वेरा ते वज्रं जरिता बाह्योभीत्‌। ईशानकृतो धुन॑यो रिशाद॑सो वातान्विद्युतस्तर्विषीभिरक्रत । 


दुहन्त्यूध॑र्दिव्यानि धूत॑यो भूमि पिन्वन्ति पय॑सा परिज्रयः ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्पुर॑ इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥ २॥ 
त्वं सत्य इन्द्र धृष्णुरेतान्त्वमुभुक्षा नर्यस्त्वं षाट्‌। 


शुष्ण वृजनें पृक्ष आणौ यूने कुत्सांय द्युमते सचांहन्‌॥ ३॥ पिन्व॑न्त्यपो मरुत॑ः सुदार्नव: पर्यो घृतवंद्रिद्थेष्वाभुर्वः । | 
त्वं ह त्यर्दिन्द्र चोदीः सखां वृत्रं यद्वजिन्वृषकर्मन्नुभ्नाः। अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्स॑ दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षितम्‌॥ ६॥ । 
; महिषासों मायिर्नश्चित्रभानवो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यर्द:। 
यब्द॑ शूर वृषमणः पराचैर्वि दस्यूँ्योनावकृतो वृथाषाट्‌॥ ४॥ 
नजिता छ मृगाइ॑व हस्तिन: खादथा वना यदारुणीषु तविंघीरयुंग्ध्वम्‌॥७॥ 
त्वं ह न्‌ ळ्हस्य॒ चिन्मतीनामजुष्टी । 
। ली वर्धनेव॑नञ्जिञ्छनथिह्यमि्रान नदि सिनको सिंहाईंव नानदति प्रचेतसः पिशाईव सुपिशों विश्ववेदसः । | 
Bs क अजानन क्षपो जिन्वन्तः पृष॑तीभिरर्कष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः ॥ ८ ॥ 
अथ पञ्चमौ वरग: ॥ ५ ॥ 
रोद॑सी आ व॑दता गणश्रियो नृषांचः शूराः शवसाहिमन्यवः। 
त्वां ह त्यदिन्द्राणीसातौ स्व॑मीळ्हे नर॑ आजा हंवन्ते। त परा दु | 
तव॑ स्वधाव इयमा संमर्य ऊतिवर्जिष्वतसाय्या भूत्‌॥६॥ आ वन्धुरेष्वमतिर्न दर्शता [य मरुतो रथेषु वः॥९॥ | 
ज विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिंश्लासस्तविंषीभिर्विरण्शिन॑ः। | 
तह त्यहि स यष्यन्युर नि कर अस्तार इषुं दधिरे गभ॑स्त्योरनन्तशुंष्मा वृष॑खादयों नर॑:॥१०॥ 
बर्हिर्न यत्सुदासे वृथा वर्गहो रांजन्वरिंव पूरवे कः॥ ७॥ जो त न न पे र्जर 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पींपयः पररिज्मन्‌। [हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उज्जिधन्त आपथ्यो$ न पर्वतान्‌। 
ययां शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्यै॥ ८ ॥ मखा अयासं: स्वसृतो धुवच्युतो दुध्रकृतों मरुतो भ्रार्जदृष्टय:॥ ११ ॥ 
अकारि त इन्द्र गोतमेभिर््रह्माण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌। पावकं वनिनं विर्चर्षणि रुद्रस्य॑ सूनुं हवसा गृणीमसि। 


सुपेश॑सं वाजमा भ॑रा नः प्रातर्मक्षू थियावसुर्जगर्म्याति ९7/९ ene Vial मारूतं गणमृजीषिणं वूर्षणं सश्चत श्रिये॥ १२॥ | EF है 


ऋग्वेद 
प्र नू स मर्तः शव॑सा जनाँ अति तस्थौ व॑ ऊती म॑रुतो -यमाव॑त। 
अर्वद्धिवांज' भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्य॑ति॥१३॥ 
चर्कृत्यै मरुतः पृत्सु दुष्टरं द्युमन्तं शुष्मं मघवंत्सु धत्तन। 
धनस्पृतमुक्थ्यं विश्व्चर्षणि तोकं पुंष्येम तन॑यं शतं हिमां:॥ ९४॥ 
नू ष्ठिरं म॑रुतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिमस्मासु धत्त। 

| सहस्रिणै श॒तिनं' शूशुवांसं प्रातर्मक्षू 'धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १५॥ 
$ द्वादशोऽनुवाकः [ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:- पराशर:॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १-३, ५ निचृत्पद्धि:; ४ विराट्पङ्किः॥ 


स्वरः- पञ्चम: ॥ 


॥ अथ नवमो वर्ग: ९॥ 


पश्चा न तायुं गुहा चत॑न्तं नमो युजानं नमो वर्ह॑न्तम्‌। 
सजोषा धीरा: पदैरनु ग्म॒न्नुप॑ त्वा सीदन्विश्वे यज॑त्राः ९॥ 
ऋतस्य॑ देवा अनु ब्र॒ता गुर्भुवत्परिष्टिद्योर्न भूम॑। 
वर्धन्तीमाप॑ः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भ सुजांतम्‌॥ २ ॥ 
पुटिन र॒ण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु। 
अत्यो नास्मन्त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः क ई' वराते॥ ३॥ 
जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्त्रामिभ्यान्न राजा वर्नान्यत्ति । 
यद्वातजूतो वना व्यस्थादग्निर्ह दाति रोमां पृथिव्याः॥ ४॥ 
श्वसित्यप्सु हसो न सीदन्क्रत्वा चेतिछे ्िशामुंषर्भुत्‌। 
सोमो न बेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्चां विभुर्दूरेभाः ५ ॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 


 ऋषिः-पराशरः शाक्त्यः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९ पङ्कः; २ भुरिक्यङ्किः; 


३ निचृत्पङ्किः; ४, ५ विराट्पङ्िः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


॥ अथ "दशमो चर्ग:॥ २०॥ 


रयिर्न चित्रा सूरो न संदुगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः। 
तम्वा न भूणिर्वनां सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावां॥ १ ॥ 
दाधार क्षेममोको न र॒ण्वो यवो न प॒क्वो जेता जनांनाम्‌। 
ऋषिर्न स्तुभ्वां विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति॥ २॥ 
दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यों जायेव योनावरं विश्व॑स्मै। 


चित्रो यदभ्रांट्छेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषशमत्सु१/ 8 [77५9 ०१३ \।५५०३४७म१॥००ेलो. मिथस्तनूषु सं जानत्‌ स्वैर्दक्षैरमूराः ॥ ४ ॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
सेनेंव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्र॑तीका। 
समो ई जातो य॒मो जनि॑त्वं जारः कनीनां पतिर्जनींनाम्‌॥ ४॥ 
तं वंश्वराथां वयं व॑स्॒त्यास्तं न गावो नक्ष॑न्त इब्दम्‌। 
सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्रव॑न्त गावः स्व१शींके॥ ५॥ 
. £ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता-अग्रिः॥ छन्दः ९ पङ्कः; 
२ भुरिक्पङ्क्िः; ३ निचृत्पङ्कि:; ४, ५ विराट्पङ्किः ॥ 

स्वरः-पञ्चमः॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


वर्नेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजेंवाजुर्यम्‌। 
क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुव॑त्स्वाधीर्होतां हव्यवाट्‌ १ ॥ 
हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धादगुहां निषीदन्‌। 
विदन्तीमत्र नरो धियंधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्राँ अशंसन्‌।॥ २ ॥ 
अजो न क्षां दाधार॑ पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । 
प्रिया पदानिं पश्चो नि पांहि विश्वायुरग्रे गुहा गुहं गाः॥ ३॥ 
य ई' चिकेत गुहा भव॑न्तमा यः ससाद धारांमृतस्य॑। 

वि. ये चृतन्त्यृता सर्पन्त आदिद्वसूनि प्र च॑वाचास्मै॥ ४॥ 
वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसुष्वन्तः। 
चित्तिरपां दमै विश्वायुः सुदोंव धीराः संमाय॑ चक्कुः॥५॥ 

[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४ निच्ृत्पङ्किः; 
२, ३, ५ पङ्क्रिः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 


श्रीणन्नुप॑स्थादिवं भुरण्युः स्थातुश्चरथ॑मक्तून्व्यूर्णोत्‌ 
परि यदेषामेको विश्वेषां भुर्वद्देवो देवानौ महित्वा॥ १ ॥ 
आदित्ते विश्वे क्रतुं’ जुषन्त शुष्काद्यद्देव जीवो जर्निष्ठाः । 
भर्जन्त विश्वे देवत्वं नाम॑ ऋतं सप॑न्तो अमृतमेवैः २॥ 
ऋतस्य प्रेषां. ऋ तस्यं धीतिर्विश्चायुर्विश्चे अपौसि चक्नुः। 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वां ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्नयिं द॑यस्व ३॥ 
होता निष॑त्तो मनोस्प॑त्ये स चिन्र्वांसां पतीं. रयीणाम्‌। 
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पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषन्त॒ श्रोषन्ये अंस्य शासं तुरास॑ः। 
वि राय॑ और्णोहुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ॥ ५॥ 
[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः शक्तिपुत्रः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १ पङ्कः; 
२, ३ निचृत्पद्धि:; ४ भुरिक्पङ्िः; ५ विराड्पक्धिः ॥ 
स्वरः-पञ्चमः॥ 


~ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
शुक्रः शुंशुक्वाँ उषो न जारः पप्रा स॑मीची दिवो न ज्योति: । 
परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ॒ भुवों देवानाँ पिता पुत्रः सन्‌॥ १ ॥ 
वेधा अदसो अग्निविजानन्रूधर्न गोनां स्वाद्यं पितूनाम। . 
जने न शेव॑ आहूर्यः सन्मध्ये निष॑त्तो रण्वो दुरोणे॥२॥ 
पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌। 
व्रिशो यदह्वे नृभिः सनींळा अग्निर्देव॒त्वा विश्वान्यश्याः॥ ३॥ 
नर्किष्ट एता व्र॒ता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टिं चकर्थ 
तत्तु ते दंसो यदहन्त्समानैर्नुभिर्यद्यक्तो विवे रपाँसि॥४॥ 
उषो न जारो विभावोस्त्रः संज्ञातरूपश्चिकॅतदस्मै। 
त्मना वहन्तो दुरो व्यूण्वन्नव॑न्त विश्वे स्व!ईशींके॥५॥ 

[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋहषिः-पराशरः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४ विराट्पङ्ि:; २ पङ्कः; 
३, ५ निचृत्पङ्धिः; ६ याजुषीपङ्क्रिः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 

अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
वनेम पूर्वीरयो मनीषा अग्नि: सुशोको विश्वान्यश्याः। 
आ दैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुंघस्य जन॑स्य जन्म॑ १॥ 
गर्भो यो अपां गर्भो वनांनां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथांम्‌। 
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधीः॥ २॥ 
स हि क्षपा अग्नी र॑यीणां दाश॒द्यो अस्मा आर सूक्तैः। 
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मताश्च विद्वान्‌॥ ३॥ 
वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथं॑मृतप्रंवीतम्‌। 
अरांधि होता स्व) निष॑त्तः कृण्वन्विश्चान्यपासि स्र॒त्या॥ ४॥ 
गोषु प्रश॑स्तिं वनेंषु धिषे भर॑न्त॒ विश्वे बलि स्व॑र्णः। 
वि त्वा नर॑ः पुरुत्रा स॑पर्यन्पितुर्न जिव्रेर्वि वेदों 


भइन्त ॥ ५. 
हेग नडत) Vidyalaya Collection, १० थेवत:: ३, ८ पञ्चमः॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
साधुर्न गृध्नुरस्तेव शूरो यातेंव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ ६॥ 
[ ७९ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः १, ६, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ८, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः- १-८, १० धैवतः; 
९ पञ्चमः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 2 
उप प्र जिन्वन्नुश॒तीरुशन्तं पत्तिं न नित्यं जन॑यः सनींळा: । 
स्वसारः श्यावीमरुंषीमजुप्रञ्चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गार्वः॥ १॥ 
वीळु चिंद्‌ दूळ्हा पितरों न उक्थैरद्रिं' रुजन्नङ्गिरसो रबॅण। 
चक्रुर्दिवो बहतो गातुमस्मे अहः स्व॑र्विविदुः केतुमुंस्राः॥ २॥ | 
दधन्नृतं धनयंत्रस्य धीतिमादिदर्यो दिंधिष्वोई विभूत्राः। 
अतृष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छां . देवाञ्जन्म प्रयंसा वर्धय॑न्ती:॥ ३ ॥ 
मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्‌। 
आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं भृगवाणो विवाय ४॥ 
महे यत्पित्र ई रसं दिवे करव॑ त्सरत्पृशन्स॑श्चिकित्वान्‌। 
सृजदस्ता धूषता दिद्युमस्मै स्वार्या देवो दुंहितरि त्विषिं धात्‌॥५॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ ९६॥ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशांदुशतो अनु द्यून्‌। 
वर्धो' अग्ने वयो. अस्य द्विना यासंद्राया स॒रथं यं जुनासि ६॥ 
अग्निं विश्वां अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यह्णीः। 
न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌॥७॥ 
आ यदिषे चृपतिं तेज आनट्‌ छुचि रेतो निषिक्तं द्यौरभीके। 
अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदयंच्च ॥ ८ ॥ 
मनो न योऽध्व॑नः सद्य एत्येकः सत्रा सूरो वस्व॑ ईशे। 
राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोष॑ प्रियममृतं रक्ष॑माणा॥ ९॥ 
मा नों अग्ने स॒ख्या पित्र्याणि प्र मर्षिछ अभि विदुष्कविः सन्‌। 
नभो न रूपं ज॑रिमा मिंनाति पुरा तस्यां अभिशंस्तेरधींहि॥ ९०॥ 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः॥ देवता-अग्रि: ॥ छन्दः- १, २, ५, ६, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४, १० त्रिष्टुप्‌; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ८ भुरिक्पङ्क्िः ॥ स्वरः- २, २, ४-७, 


| 
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अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


नि काव्यां वेधसः शश्च॑तस्कर्हस्ते दधांनो नयी पुरूणिं। 
अग्िर्भुवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा चक्राणो अमृतांनि विश्वां॥ १ ॥ 
अस्मे वत्स परि घन्तं न अिन्दन्जिच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः। 
श्रमयुवं: पद्व्यों धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्रे: ॥२॥ 
तिस्त्रो यद॑ग्ने शरद्स्त्वामिच्छुचि घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌। 
नामानि चिद्दधिरे यज्ञियान्यसूंदयन्त तन्व१: सुर्जाताः ॥ ३ ॥ 
आ रोदंसी बृहती वेविंदाना: प्र रूद्धियां जभ्रिरे यज्ियांसः। 
विदन्मर्तो' नेमधिंता चिकित्वानग्निं पदे प॑र॒मे त॑स्थिवांस॑म्‌॥ ४॥ 
संजानाना उप॑ सीदन्नभिसु पत्नोंवन्तो नम॒स्यं नमस्यन्‌। 
ररिक्रांसंस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्ष॑माणाः ५ ॥ 


॥ अथ अष्टादशो वर्ग:॥ १८ ॥ 


त्रि: सप्त यदगुद्मांनि त्वे इत्पदाविंदज़िहिंता यज्ञियांसः। 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोषां: पशूज्च॑ स्थातृञ्चरथै च पाहि॥६॥ 
विद्वां अंग्रे बयुनांनि क्षितीनां व्यांनुषक्छुरुधो जीवसे धाः। 
अन्तर्विद्वाँ अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अ॑भवो हविर्वाट्‌ ॥ ७॥ 
स्वाघ्यों दिव आ सप्त य॒ह्वी रायो दुरो व्य॑तज्ञा अंजानन्‌। 
विदद्गव्यं सरमां दुळहमूर्व येना नु कं मानुंधी भोजते विट्‌॥८॥ 
आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासो अमृतत्वायं गातुम्‌। 

महा महद्धिं: पृथिवी वि त॑स्थे माता पुत्रेरदिंतिर्धायंसे वेः॥ ९॥ 
अधि श्रियं नि द॑धुश्चारुंमस्मिन्दिवो यदक्षी अमृता अकूंण्वन्‌। 

अध क्षरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टः प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन्‌ १०॥ 

[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


| ऋषि:-पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-१, २, ४, ५, ७, ९, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३, ६ त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
| अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 
रयिर्न यः पितृवित्तो व॑योधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासुंः। 


देवो न यः संविता स॒त्यम॑न्मा क्रत्वां निपातिं वृजनानि विश्वां। 


त्रयोदशोऽनुवाकः 
ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९, २, ८, ९ निचृद्गायत्री; 


स्योनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेंब सदा विध॒तो वि तारीत्‌॥ १ ॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

देवो न यः पृथिवीं विश्वधांया उपक्षेति हितमित्रो न राजां । 
पुरःसर्द: शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारीं॥ ३॥ 
ते त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सच॑न्त क्षितिषु श्रुवासु। 
अधिं झुम्नं नि द॑धुर्भूर्यस्मिन्भवां विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌॥ ४॥ 
वि पृक्षो अग्ने मघवांनों अश्युर्वि सूरयो दद॑तो विश्वमासुंः। 
सनेम वाजं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रव॑से दर्धांना: ५ ॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपर्यन्त द्युर्भक्ता: । 
परावत॑ः सुमतिं भिक्ष॑माणा वि सिन्ध॑वः स॒मयां सस्त्रुरद्गिम्‌॥ ६॥ 
त्वे अग्रे सुमति भिक्ष॑माणा दिवि श्रवो' दधिरे यज्ञियांसः। 
नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वणैमरुणं च सं धुँ:॥७॥ 
यान्राये मर्तान्त्सुषूंदो अग्ने ते स्यांम मघवांनो वयं च॑। 
छायेव विश्वं भुव॑नं सिसक्ष्यापप्रिवात्रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ 


भ nen 
अर्वद्धिरग्रे अर्वतो त्वोता: । 


ईशानास॑: पितृचित्तस्य॑ रायो वि सूर्यः शतहिमा नो अश्युः॥ ९॥ . 
एता तें अग्न उचर्थानि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हृदे च॑। 
श॒केम॑ रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवों देवभ॑क्तं दर्धांनाः॥ १०॥ 


[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


३, ५, ६ गायत्री; ४, ७ विराङ्गायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 


अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रै वोचेमाग्रये। आरे अस्मे -च॑ शृण्वते॥ ९ ॥ 
यः स्त्रीहिंतीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषुं। अरक्षद्दाशुषे गय॑म्‌ २॥ 
उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्नि्वृत्रहाज॑नि। धनंजयो रणेरणे॥ ३॥ 
यस्य॑ दूतो असि क्षये वेषिं हुव्यानिं 'वीतयें। दस्मत्कृणोष्य॑ध्वरम्‌। ।४॥ 
तमित्सुहव्यमंड्रिरः सुदेंबं स॑हसो यहो। जना आहुः सुबर्हिष॑म्‌॥ ५ ॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 


आ च वहांसि ताँ इह देवाँ उप प्रश॑स्तये। हव्या सुश्न्द्र 'वीतयें॥ ६ ॥ 
ज योरु॑पब्दिरश्व्य॑ः श्रृण्वे रथ॑स्य कच्चन। यदग्न यासिं दूत्य॑म्‌॥ ७॥ 
त्वोतों वाज्यहंयोऽभि पूर्व'स्मादपंरः। प्र दाश्वाँ अंग्रे अस्थात्‌ ८ ॥ 


पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवों दिर्चिषीय्ये)भूंतश५8॥॥॥॥8 ४ठ/वहत“शूरमिस्थुतीर्य' बृहदंग्रे विवाससि। देवेभ्यों देव दाशुषें ॥९॥ 


| 
| 
| 


ऋग्वेद 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ गायत्री; 
२, ४, ५ निचृदगायत्री; ३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 
जुषस्व॑ सप्र्थ॑स्तमं वचों देवरप्सरस्तमम्‌। हव्या जुह्णान आसर्नि॥ १ ॥ 
अथां ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌। वोचेम ब्रह्म सानसि॥ २॥ 
'कस्तें जामिर्जनानामग्ने को दाश्वंध्वरः । को ह कर्स्मिन्नसि श्रितः ॥ ३॥ 
त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। सखा सखिभ्य ईड्य॑ः ॥ ४॥ 
यजां नो मित्रावरुणा यजां देवाँ ऋतं बृहत्‌। अग्ने यक्षि स्वं दर्म॑म्‌॥ ५ ॥ 
[७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १, ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 
का त उपेतिर्मनसो वराय भुव॑दग्रे शंत॑मा का म॑नीघा। 
को वां यज्ञैः परि दक्ष॑ त आप केन॑ वा ते मन॑सा दाशेम १ ॥ 
एह्य॑ग्र इह होता निं घीदाद॑ब्धः सु पुरएता भ॑वा नः। 
अव॑तां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सौंमनसाय॑ देवान्‌॥ २।' 
प्र सु विश्वात्रक्षसो धक्ष्यग्ने भवां यज्ञानांमभिशस्तिपावां। 
अथा व॑ह सोम॑पतिं हरिंभ्यामातिथ्यम॑स्मै चकृमा सुदात्नेँ॥ ३॥ 
प्रजाव॑ता वर्चसा व्हिरासा च॑ हुवे नि च॑ सत्सीह देवैः। 
चेषिं होत्रमुत पोत्रं य॑जत्र बोधि प्र॑यन्तर्जनितर्वसूंनाम्‌॥ ४॥ 
यथा विप्र॑स्य॒ मनुंषो हविभिँ दैवाँ अय॑जः कविभिः कविः सन्‌। 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुह्वां यजस्व॥ ५॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- गोतमो राहूगणः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ निचृत्पद्धि:; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३-५ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-५ धेवत:॥ 
'पच्छविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 
क कक दशिमाग्रये कास्मे देवजुष्टोच्यते भामिने गीः। 
यो मर्त्येष्वमृत॑ ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोतिं देवान्‌॥१॥ 
यो अध्वरेषु शंत॑म ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌। 


अग्रिर्यद्दर्मतीय देवान्त्स चा बोधाति मन॑सा यज्ाति)।४॥॥॥ |(०५३ ॥॥०॥७आवत्रे ळळोएरुलिक्र्वर. सत्रासाहं वरेंण्यम्‌। विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌॥ ८ ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
स हिं क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्धुंतस्य रथीः। 
तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप॑ ब्रुवते दस्ममारीं:॥ ३॥ 
स नों नृणां नृत॑मो रिशादा अग्निर्गिरोऽच॑सा वेतु धीतिम्‌। 
तनां च ये मघवानः शर्विष्ठ वाज॑प्रसूता इषर्यन्त मन्म॑ ४॥ 
एवाग्निर्गोतमेभिरत्रितावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः। | 
स एंषु झुम्नं पींपय॒त्स वाजं स पुष्टिं यांति जोषमा च्रिकित्वान्‌॥ ५॥ 
[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो विच॑र्षणे । य्रुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ ९॥ 
तमु त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । झुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ २॥ 
तम्‌ं त्वा वाज॒सात॑ममङ्गिरस्वब्द॑वामहे। झुम्मेरभि प्र णोनुमः॥ ३॥ 
तम्‌ं त्वा वृत्रहन्तमं यो दस्यूँरवधूनुषे। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ ४॥ 
अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुंमद्दच॑ः। द्युम्ैरभि प्र णॉनुमः॥ ५॥ 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टप्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ आर्ष्युष्णिक्‌; ५, ६ निचदार्ष्युष्णिक्‌; ७, ८, १०, ९९ निच्चृद्रायत्री; ९, 
१२ गायत्री॥ स्वरः १-३ धैवतः; ४-६ ऋषभः; ७-१२ षड्जः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 
हिर॑ण्यकेशो रज॑सो विसारेउहिरधुनिर्वातइव ध्रजींमान्‌। 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यश॑स्वतीरपस्युवो न सत्या: ॥९॥ 
आ तें सुपर्णा अमिनन्तँ एवै: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌। 
शिवाभिर्न स्मर्यमानाभिरागात्पर्तन्ति मिह॑ः स्तनर्यन्त्यञ्चा॥ २॥ 
यदीमृतस्य पर्यसा पियानो नयंत्रृतस्य॑ पथिभी रजिंष्ठैः। 
अर्यमा मित्रो वरुण: परिंज्मा त्वचं' पृुञ्चन्त्युर्परस्य योनी ॥ ३॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोम॑त॒ ईशान: सहसो यहो। अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रन॑:॥ ४॥ ॥ 
स इधानो वसुंष्कविरग्निरीळेन्यों गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ५॥ | 
क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने नस्तोंरुतोषस॑:। स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रतिं॥ ६॥ | 
अथ अष्टाक्रिंशो वर्गः ॥ २८॥ | 


अवां नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभ॑र्मणि। विश्वासु धीषु वन्दना ७॥ ` 
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आ नों अग्ने सुचेतुनां रयिं विश्वायुंपोषसम्‌। मार्डीकं धेहि जीवसे॥ ९॥ 
प्र पूतास्त्तिग्मशोंचिषे वाचो गोतमाग्रयें। भर॑स्व सुम्नयुर्गिरः॥ १० ॥ 
यो नों अग्नेऽभिदासत्यन्तिं दूरे प॑दीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वृधे भ॑व ॥ ९९॥ 
सहस्राक्षो विचर्षणिरग्री रक्षौसि सेधति। होतां गृणीत उक्थ्यः ॥ १२ ॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः १, ११ निचृदास्तारपङ्किः; 
५, ६, ९, १०, १३, १४ विराट्पङ्क्िः; २-४, ७, १२, १५ भुरिग्बृहती; 
८, ९६ बृहती॥ स्वरः-९, ५, ६, ९-११, १३, १४ पञ्चमः; 
२-४, ७, ८, १२, १५, १६ मध्यमः॥ 


॥ अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌। 

शविष्ठ वज़िन्नोज॑सा पृथिव्या निः शंशा अहिमर्चन्ननु स्व्राज्य॑म्‌॥ ९॥ 
स त्वांमदद वृषा मदः सोम॑: श्येनाभृतः सुतः। 

येनां चुत्रं निरद्भ्यो जघन्थं वञ्चि्रोजसार्चन्नन्‌, स्वराज्य॑म्‌॥ २॥ 
प्रह्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि य॑सते। 
इन्र नुम्ण हि ते शवो हनों वृत्रं जयां अपोऽर्चन्ननं स्वराज्य॑म्‌॥ ३॥ 
निरिन्द्र भूम्या अधि वुत्रै ज॑घन्थ निर्दिवः। 

सृजा मरुत्व॑तीरव॑ जीवधन्या इमा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌॥ ४॥ 
इनदर वृत्रस्य दोध॑तः सानुं वज्रेण हीळितः। 

अभिक्रम्याबं जिघ्नतेऽपः समीय ज्ोदयत्नर्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌॥ ५॥ 


ह अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


अधि सानौ नि जिघ्नते वज्रेण श॒तप॑र्वणा । । 
मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः सर्खिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चत्रनु स्वराज्य॑म्‌॥ ६॥ 
इन्द्र तुभ्यमिदंट्रिवोऽनुत्त वञ्जिन्वीर्यम्‌। 

यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययांवधीरर्चत्नुं स्वराज्य॑म्‌॥७॥ 
चि ते वज्रासो अस्थिरन्नवतिं नाव्याई अनु। 

महत्त॑ इन्द्र वीर्य' बाह्वोस्तै बले हितमर्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌॥ ८ ॥ 
सहस्त्रं साकम॑र्चत परि ष्टोभत विंश॒तिः। 
शतैनमन्व॑नोनवुरिन्द्रांय॒ब्रह्मोद्य॑तमर्चत्रनुं स्वराज्य॑म्‌॥ ९॥ 
इन्द्रो वृत्रस्य तविर्षी निरंहन्त्सह॑सा सह॑ः। 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


अथ 'एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९ ॥ 


इमे चित्तव॑ म॒न्यवे वेपेते भियसां म॒ही। 

यर्दिन्द्र वज़िन्नोज॑सा वृत्रं मरुत्वाँ अव॑धीरर्चन्ननुं स्व्राज्य॑म्‌॥ ११ ॥ 

न चेप॑सा न त॑न्यतेन्द्रे वृत्रो विं बीँभयत्‌। 

अभ्येनं वज्र॑ आयसः सहत्त्रभृष्टिरायतार्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌॥ १२॥ 

यद्‌ वृत्रं तव॑ चाशनिं वज्रेण समयोधयः। 

अहिमिन्द्र जिघाँसतो दिवि तें बद्दधे शवोऽर्चत्रनुं स्वराज्य॑म्‌॥ १३ ॥ 

अभिष्टने तें अद्रिवो यत्स्था जग॑च्च रेजते। 

त्वष्टा चित्तव॑ मन्यव इन्द्र वेविज्यतें भियार्चन्ननुं स्वराज्य॑म्‌॥ ९४॥ 

नहि नु याद॑धीमसीन्द्रं को वीयी प्रः। 

तस्सि्॑रुम्णमुत क्रतुं देवा ओजाँसि सं द॑धुरर्चन्ननुं स्वराज्य॑म्‌॥ ९५ ॥ 

यामर्थर्वा मनुंष्पिता दध्यङ्धियमत्र॑त। रे 

तस्मिन्त्रह्मांणि पूर्वथेन्द्र उक्था सम॑ग्मतार्चन्ननुं स्व॒राज्य॑म्‌ ९६ ॥ 
इति प्रथमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः १, ७, ८ चिराद्पङ्किः; 
२ भुरिग्बृहती; ३-६, ९ निचृदास्तारपङ्किः॥ स्वरः १, ३-९ पञ्चमः; 
„ २ मध्यमः॥ 


अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 
इन्द्रो मदांय वावृधे शव॑से वृत्रहा नृभिंः। 
तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोंऽक्रिषत्‌॥ १ ॥ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः। 
अर्सि दभ्रस्य चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरिं ते वसुं॥ २॥ 
यदुदीर॑त आजयों ध्रृष्णवें धीयते धनां। 
सुधवा म॑दच्युता हरी क॑ हनः कं बसौं दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥ हे । 


यास्य दत्र जघन्या क्रत्वां महाँ अनुष्वधं भीम आ वांवृधे शव॑ः। 
महत्तद॑स्य॒ पौंस्यं वृत्रं ज॑घन्वाँ अंसजदर्चत्रलु स्न्रात्र॑म्‌॥०९9३।॥2१३ \।०५३।०्मिकामक्कळ. उपाकयोर्नि शिप्री 


हरिवान्दधे इस्त॑योर्वञ्र॑मायसम्‌॥ ४ ॥ 


गिता>ठत59लहतापीपिललवीवि एव, कु 


ऋग्वेद (३५) प्रथमं मण्डलम्‌ 
आ पंप्रौ पार्थिवं रजों बद्रूधे रोचना दिवि। अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ 
न त्वाव इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्यतेउति विश्वं ववक्षिथ ५॥ अश्वांचति प्रथ॒मो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिरभिंः। 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ तमित्पृणक्षि बसना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः॥ १ ॥ 
यो अर्यो म॑र्तभोज॑नं पराददाति दाशुषें। आपो न देवीरुप॑ यन्ति होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑:। 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव राध॑सः॥ ६॥ प्राचैर्देवासः प्र ण॑यत्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वराईव॥ २ ॥ 
मदेमदे हि नों ददिर्यूथा गवांमृजुक्रतुं:। अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं चों य॒तर्स्युंचा मिथुना या संपर्यतः। 
सं गूंभाय पुरू श॒तोभ॑याहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भ॑र॥७॥ असंयत्तो ब्रते तें क्षेति पुष्य॑ति भद्रा श॒क्तिर्यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ ३॥ 
मादय॑स्व सुते सचा शव॑से शूर राध॑से। आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ इद्धार्य्रयः शम्या ये सुंकृत्ययां। 
विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप कामान्त्ससृज्महेऽथां नोऽविता भंव॥ ८ ॥ सर्व! पणेः सम॑विन्दन्त॒ भोर्ज॑नमश्चांवन्तं गोमन्तमा पशुं नर॑ः॥ ४॥ 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्व॑ पुष्यन्ति वार्यम्‌ यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो' व्रतपा वेन आज॑नि। 
अन्तर्हि ख्यो जनांनामर्यो वेदो आदांशुषां तेषां नो वेद आ भ॑र॥९॥ आ गा आजदुशना काव्य: सचां य॒मस्य॑ जातममृतं यजामहे॥ ५॥ 
[ ८२ ] ह्यशीतितमं सूक्तम्‌ बर्हिर्वा यत्स्व॑प॒त्याय॑ वृज्यतेऽर्को वा श्लोक॑माघोष॑ते दिवि। 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ४ निचृदास्तारपक्किः; ग्रावा यत्र वद॑ति कारुरुक्थ्य!स्तस्येदिन्त्रों अभिपित्वेषु रण्यति॥ ६॥ 
२, ३, ५ विराडास्तारपङ्क्रिः; ६ विराङ्जगती॥ स्वरः १-५ पञ्चमः; [ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
६ निषादः॥ ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ३-५ निचृदनुष्टुप्‌; 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ २ विराडनुष्टुप्‌; ६ भुरिगुष्णिक्‌; ७-९ उष्णिक्‌; १०, १२ विराडास्तार- 
उपो घु शृणुही गिरो मघ॑वन्मात॑थाइव। ` पङ्कः; १९ आस्तारपङ्क्तिः; १३-१५ निचृद्गायत्री; १६ निचृत्तिष्टप; 
य॒दा न॑ सूनृतांवतः कर आदर्थयांस इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १ ॥ ९७ विरादत्रिष्टुप्‌; १८ त्रिष्टुप्‌; १९ आचात्रिष्टुप्‌; २० पह्िः ॥ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रिया अंधूषत । स्वरः-९-५ गान्धारः; ६-९ ऋषभः; १०-१२, २० पञ्चमः; 
अस्तोंषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥ २॥ १३-९५ षड्जः; १६-१९ धैवतः॥ 
सुसंदूश त्वा वयं मघ॑वन्वन्दिघीमहि। अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
प्र नूनं पूर्ण॑न्धुरः स्तुतो याहि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ३॥ असांवि सोम॑ इन्द्र ते शर्वि् धृष्णवा ग॑हि । 
स घा तं वृष॑णं रथमधि तिष्ठाति गोविद॑म्‌। आ त्वां पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥९॥ 
यः पात्रे हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ४॥ इन्द्रमिब्दरी वह॒तोउप्र॑तिथ्ृष्टशवसम्‌ । 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत स॒व्यः श॑तक्रतो। ऋषींणां च स्तुतीरुर्प यज्ञं च मानुंषाणाम्‌ ॥२॥ 
तेन॑ जायामुप॑ प्रियां म॑न्दानो याह्यन्ध॑सो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ५॥ आ तिंछ वूत्रहन्रथं' युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरीं । 
युनज्मि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र यांहि दधिषे गर्भस्त्यो:। अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥३॥ 
उत्त्वां सुतासों रभ॒सा अमन्दिषुः पूषण्वान्व॑ज़िन्त्समु पत्न्यांमद: ॥६॥ इमर्मिन्द्र सुतं पिं स्येष्ठममंत्य॑ मद॑म्‌ । 
छ [ ८३ ] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ शुक्रस्य॑ त्वार्भ्यक्षरन्धारां ऋतस्य साद॑ने nn 


ऋषिः--गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः¬ १, ३, ४, ५ निचृज्जगती; इन्द्राय ही गाची 'च ब्रवीतन । 
२ जगती; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-५ निषादः; ६ धैवतः Panini Kanya Maha "न दंयो ज्ये नमस्यता सह: Wun 


ऋग्वेद 


अथ चछो वर्ग:॥ ६॥ 


नकिष्ट्द्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छ॑से 
नकिष्द्वानु मज्मना नकिः स्वश्व॑ आनशे ॥६॥ 
य एक इद्विदर्यते वसु मतीय दाशुषे । 
'ईशांनो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥७॥ 
कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पेमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नं: शुश्रवद्विर इन्द्री अङ्ग ॥८॥ 
यश्विद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति । 
उग्रं तत्प॑त्यते शव इन्द्रों अङ्ग nen 


| स्वादोरित्था विषूवतो मध्व॑: पिबन्ति गौर्यः 
| या इन्द्रेण स॒यावरीरवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌ 
अथ सप्तमो बर्ग: ॥ ७॥ 
| ता अस्य पृशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः 
॥ प्रिया इन्द्र॑स्य धेनवो बज़ हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
| ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रचेतसः 
ब्रतान्य॑स्थ सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌ 
इन्द्रं दधीचो अस्थभिवुंत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघानं नव॒तीर्नव॑ 
| इच्छनश्वंस्य यच्छिरः पर्व॑तेष्वप॑श्रितम्‌। तद्वfदच्छर्यृणाव॑ति 
| अत्राह गोर॑मन्वत नाम त्वईटरपीच्य॑म्‌। इत्था चन्द्रम॑सो गृहे 
| अथ अष्टमो वर्गः॥ ८॥ ड 
॥ को अदय यु्धे धुरि गा जतस्य शिमीवतो भामिनो दुईणायून्‌ 
| आसनिंघून्हत्स्वसो मयोभून्य एंषां भृत्यामृणधत्स जींवात्‌ 
॥ क ईघते तुज्यते को बिंभाय को मंसते सन्तमिन्द्र को अन्ति 
| कस्तोकाय क इभांयोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे को जनांय 


है को अग्निमोंडे हविषां घृतेन॑ स्रुचा य॑जाता करतुभिर्धुवेभि: 
| कस्मै देवा आ ब॑हानाशु होम को मंसते वीतिहोंत्र: सुदेवः 
र | त्वमङ्ग प्र शेसिषो देवः शंविष्ठ मर्त्य'म्‌ छ 

$ न त्वदन्यो मंघवत्रस्ति मर्डितेन्द्र त्रवीमि ते वच॑ः 
| मा ते राधासि मा त॑ ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना द॑भन्‌ 
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॥९०॥ 


| 

॥१९॥ 
। 

॥९२॥ 
॥१३॥ 
॥१४॥ 
॥१५॥ 


| 
॥ १६ ॥। 
॥ 
॥१७॥ 
॥ 
॥ २८॥ 
॥ 


- ॥१९॥ 


विश्वां च न उपमिमीहि मांनुष वसूनि चर्षणिभ्य 
र साणभ्य आ 000, Panini प्रेस Maha Vid 


/भ््बभ्येल्वाम्किमरुतो वि य॑न्त रयिं नों धत्त वृषण: सुवीर॑म्‌॥ १२ ॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
[ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-मरुत: ॥ छन्दः १, २, ६, ११ जगती; 
३, ७, ८ निचृज्जनगती; ४, ९, १० विराड्जगती; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
१२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-४, ६-११ निषादः; ५, १२ धैवत:॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्त॑यो याम॑त्रुद्रस्य॑ सूनवंः सुर्देसंसः । 
रोद॑सी हि मरुतक्चक्रिरे वृधे मर्दन्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑यः॥ १॥ 
त उंक्षितासों महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सर्द:। 
अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त इन्द्रियमधि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥ २॥ 
गोमातरो यच्छुभर्यन्ते अञ्जिभिस्तनूषु शुभा द॑धिरे विरुक्मतः । 
बार्धन्ते विश्व॑मभिमातिनमप॒वत्मीन्येषामनुं रीयते घृतम्‌॥ ३॥ 
वि ये भ्राज॑न्ते सुमंखास ऋष्टिभिः प्रच्यावरय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा। 
मनोजुवो यन्म॑रुतो रथेष्वा वृष॑त्रातासः पृष॑तीरयुंग्ध्वम्‌॥ ४॥ 
प्र यद्र्थेषु पर्षतीरयुंग्ध्वै वाजे अद्रिं मरुतो रंहर्यन्तः । 
उतारुषस्य वि ष्य॑न्ति धाराश्चर्मेवोदभिर्व्युन्दन्ति भूम॑॥५॥ 
आ वो वहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदों रघुपत्वांनः प्र जिंगात बाहुभिं:। 
सीदता बर्हिरुरु वः सद॑स्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः॥ ६॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो महित्वना नाक॑ तस्थुरुरु च॑क्रिरे सद॑:। 
विष्णुर्यद्धाबद्‌ वृष॑णं मदच्युतं वयो न सींदन्नधिं बर्हिषि प्रिये ॥ ७॥ 
शूरांइवेद्युसुंधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पृत॑नासु येतिरे। 
भयन्ते विश्वा भुव॑ना मरुद्भ्यो राजानइव त्वेषसं'दुशो नर॑ः॥८॥ 
त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं' सहस्रभृष्टिं स्वपा अव॑र्तयत्‌। 

ध॒त्त इन्द्रो नर्यपौसि कर्तवेऽहन्वृत्रं निरपामौंब्जदर्णवम्‌॥ ९ ॥ 
ऊर्ध्व नुनुद्रेजबतं त ओज॑सा दाद्हार्ण चिंद्विभिदुर्वि पर्व॑तम्‌। 
धर्मन्तो वाणं म॒रुत॑ः सुदानंवो मदे सोम॑स्य॒ रण्यांनि चक्रिरे॥ ९०॥ - 
जिह नुनुद्रेऽवतं तयां दिशासिंञ्चन्नुत्सं गोत॑माय तृष्णजें। 

आ गंच्छन्तीमव॑सा चित्रभानवः कामं विप्र॑स्य तर्पयन्त॒ धाम॑भिः॥ ११ ॥ 
या वः शर्म शशमानाय सन्तिं त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधिं। 
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ऋग्वेद प्रथमं मण्डलम्‌ 
[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ श्रियसे क॑ भानुभिः सं मिंमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्व॑भिः सुखादर्य: । 
_ ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- ९, ४, ८, ९ गायत्री; ते वाशींमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मार्रुतस्य धाम्न: ॥.६ ॥ 
२, ३, ७ पिपीलिकामध्यानिचूदगायत्री; ५, ६, १० निचृद्गायत्री ॥ [.८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ज ऋषिः-गोतमो राहूगणपुत्रः॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:-१ पङ्क्तिः; २ भुरिक्पङ्क्तिः; 
अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ | ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निच्रत्यङ्गिः; ६ निचृदनृहती ॥ 
मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपात॑मो जन॑ः॥ १ ॥ स्बरः--१, २, ५ पञ्चमः; ३, ४ धैवतः; ६ मध्यमः॥ 
यज्ैवी यज्ञवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌। मरुंतः शृणुता हर्वम्‌।॥ २॥ अथे चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
उत वा यस्य॑ वाजिनोऽनु विप्रमतंक्षत। स गन्ता गोम॑ति व्रजे॥ ३॥ आ विद्युन्मंद्धिर्मरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धिरश्र॑पर्ण: । 
अस्य वीरस्य॑ बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मर्दश्व शस्यते॥ ४॥ आ वर्षिया न इषा चयो न प॑प्तता सुमायाः * ॥९॥ 
अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्वर्षणीरभि । सूरं' चित्सस्त्रुषीरिर्ष: ॥ ५ ॥ तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे 'कं यान्ति रथतूर्भिरश्चैः | 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ रूक्मो न चित्र: स्वधितीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जड्डनन्त भूम॑ ॥२॥ 
पूर्वीभिर्हि द॑दाशिम शरद्भिर्मरुतो ब॒यम्‌। अवोभिश्चर्षणीनाम्‌॥ ६॥ श्रिये क॑ वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा 
सुभगः स प्र॑यज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः। यस्य॒ प्रयासि पर्षथ॥ ७॥ युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अरद्रिम्‌ ॥३॥ 
शशमानर्स्य वा नरः स्वेद॑स्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य॒ वेन॑त: ॥ ८ ॥ अहांनि गृध्राः पर्या ब आगुरिमां धियॅ' वार्काया च॑ देवीम्‌ । 
यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्कर्त महित्वना। विध्य॑ता विद्युता रक्ष॑: ॥ ९॥ ब्रह्म॑ कृण्वन्तो गोत॑मासो अर्केरू्थ्व नुनुद्र उत्स॒धिं पिर्बध्यै Wen 
गूहंता गुह्यं तमो वि यात विश्व॑मत्रिण॑म्‌। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसिं॥ १० ॥ एतत्त्यन्न योज॑नमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोत॑मो वः । 
[ ८७] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ पश्यन्‌ हिरॅण्यचक्रानयोंदंश्रान्विधावंतो वराहून्‌ ॥५॥ 
ऋषि:--गोतमो राहूगणपुत्रः॥ देवता-मरुत:॥ छन्दः- १, २, ५ विराड्जगती; एषा स्या वो मरुतोऽनुभर्त्री प्रति शोभति वाघतो न वाणीं । 
३ जगती; ४ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृज्नगती॥ स्वरः ९-३, ५, अस्तोभयद्‌ वर्थासामर्नु स्व॒धां गर्भस्त्यो: nan | 
६ निषादः; ४ धैवतः॥ [ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ | 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ ९३ ॥ ऋषि:--गोतमो राहूगणपुत्र: ॥ देवता-विश्वेदेवा: ॥ छन्दः १, ५ निचृज्चगती; 
प्रत्वक्षसः प्रत॑वसो विरप्शिनो5नांनता अर्विथुरा ऋजीषिणंः। र, ३, ७ जगतीः ४ भुरिवित्रष्टुपः छ स्वराजनहती; ८ विरादनिष्ट्प; 
जुष्टतमासो नृत॑मासो अञ्जिभिव्यौनज्रे के चिंदुरत्राईव स्तृर्भिः ॥ १ ॥ ९, १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-३, ५, ७ निषादः; 
उपहूरेषु यदचिध्वं ययि वयह मरुतः केन॑ चित्सथा। ४, ८-१० धैवतः; ६ मध्यमः॥ 
ओर्तन्ति कोशा उप॑ वो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुंवर्णमर्चते॥ २॥ अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ | 
प्रैषामऱ्मेंषु विथुरेव॑ रेजते भूमिर्यामेंषु यब्॑ युञ्जते शुभे। आ नों भद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतो5दंब्धासो अप॑रीतास उद्धिद॑:। | 
ते क्रीळयो धुर्नयो भ्राज॑दृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्त थूर्तयः॥ ३॥ देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिंवे॥ १ ॥ 
स हि स्वसृप्पूर्षदश्वो युवा गणोई ऽया ई'शानस्तविंषीभिरावृंत:। देवाना भद्रा सुंमतिऋजूय॒तां देवानाँ रातिरभि नो नि वर्तताम्‌। 
असिं सत्य ऋंणयावानेंद्योउस्या धियः प्राविताथा. चूषां गण: ॥ ४॥ देवाना सख्यमुर्प सेदिमा वर्यै देवा न आयु: प्र तिरन्तु जीवर्से ॥ २॥ 
पितुः प्रत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोम॑स्य जिह्ना प्र जिंगाति चक्ष॑सा। तान्पूर्व॑या निविदां हूमहे वयं भगं' मित्रमदितिं दक्षमस्तिर्धम्‌। 
यदीमिन्द्रं जञम्यृक्वांणा आशतादिन्नामानि यज्ञियांत्ति 0-दव्रिहित॥॥५९॥१/2 272 "बस्छ खलाढाखोममश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मर्यस्करत्‌॥ ३॥ 


७० 


र 


| अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


| शं न इन्द्रो बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः 


ऋग्वेद 
तत्नो वातों मयोभु वांतु भेष॒जं तन्माता पृंथिवी तत्पिता द्यौः। 
तद्ग्रावाणः सोमसुतों मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥ ४॥ 
तमीशांन्रं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेद॑सामसंद्‌ वृधे रक्षिता पायुरद॑ब्धः स्वस्तये॥ ५॥ 


अथ घोडशो वर्गः ॥ १६॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्र॑वा: स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्श््या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 


॥६॥ 
पृष॑दश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावांनो विदथेषु जग्म॑यः । 
अग्रिजिह्वा मन॑वः सूर॑चक्षसो विश्वे नो देवा अवसा ग॑मन्निह ॥७॥ 
भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प॑श्येमाक्षभिर्यजत्रा: । - 
स्थिरिरडैस्तुष्टुवांसंस्तनूभिर्व्यशेम देवहिंतं यदायुंः wen 
शतमिन्नु शरदो अन्तिं देवा यत्रां नश्चक्रा जरस तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नों मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: ॥९॥ 
अदितिर्यौरदितिर॒न्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः 

| विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमर्दितिर्ज नित्वम्‌ ॥१०॥ 


[ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-गोतमो राहूगणपुत्र: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९, ८ पिपीलिका- 
मध्यानिचृद्गायत्री; २, ७ गायत्री; ३ पिपीलिकामघ्याव्रिराडगायत्री; 

४ विराड्गायत्री; ५, ६ निचृदगायत्री; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-८ षड्जः; ९ धैवतः॥ 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो न॑यतु विद्वान्‌। अर्यमा देवैः स॒जोषां:॥ ९॥ 
ते हिवस्वो वसंवानास्ते अप्र॑मूरा महोंभि:। व्रता र॑क्षन्ते विश्वाहाँ॥ २॥ 
ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मरत्यैभ्यः। बाध॑माना अप द्विष:॥३॥ 
वि ज॑: पथः सुंविताय॑ चियन्त्विन्द्रों मरुत॑:। पूषा भगो वन्द्यांस: ॥ ४॥ 
उत नो थियो गोअग्राः पूषन्चिष्णाचेब॑यावः । कती नः स्वस्तिमत॑: ॥ ५॥ 


. अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


मधु वातां ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । माध्वीन: सन्त्वोषंधी: ॥ 

क्य थु य्‌ न्ति त कक : शसः :॥६॥ 
धु चक्त॑मुतोषसो मत्पार्थिवे रज॑:। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ ७॥ 
मधुमात्रो गो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु न:॥ ८ ॥ 
शं नों मित्रः शं वरुण: श॑ नों भवत्वर्यमा 


॥ 
CC-0, Paninikgnya Maha Vi 
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-उश्ष्थिः जी अभिशस्ते: सोम नि पाह्यांह॑सः । सखा सुशेवं एधि नः॥१५॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
[ ९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गोतमो राहूगणपुत्रः॥ देवता-सोमः॥ छन्दः १, ३, ४ स्वराट्पङ्क्िः; २ पङ्कः; 


५ पादनिचृदगायत्री; ६, ८, ९, ११ निचृद्गायत्री; ७ वर्धमानागायत्री; १०, 
९२ गायत्री; १३, १४ विराड्गायत्री; १५, १६ पिपीलिकामध्यानिच्रद- 
गायत्री; १७ परोष्णिक्‌; १८, २० भुरिक्पङ्किः; २२ विराट्पङ्िः; 

९९, २९, २३ निचत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-४, १८, २०, 

२२ पञ्चमः; ५-१६ षड्जः; १७ ऋषभः; 

१९, २१, २३ थैवतः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


त्वं सोम॒ प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि पन्थांम्‌। 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रल्र॑मभजन्त धीरराः ॥ १ ॥ 
त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षः सुदक्षो विश्ववेदाः। 
त्वं वृषां वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्सुम्न्य॑भवो नृचक्षाः॥ २॥ 
राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्ग॑भीरं तव॑ सोम धाम॑। 
शुचिष्ट्रमंसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम॥ ३॥ 
या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्व तेष्वोर्ष॑धीष्वप्सु। 
तेभिंनो विश्वैः सुमना अहेळत्रार्जन्त्सोम प्रतिं हव्या गृंभाय॥ ४॥ 
त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रो असि क्रतुः ५॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


त्वं च॑ सोम नो वशों जीवातुं न म॑रामहे। प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥ ६ ॥ 
त्वं सोम महे भगं त्वं यूनं ऋतायते। दक्ष दधासि जीवसें॥ ७॥ 
त्वं नं: सोम विश्वतो रक्षां राजन्रघाय॒तः। न रिष्येत्त्वावतः सखा ॥ ८ ॥ 
सोम यास्ते मयोभुव॑ ऊतयः सन्तिं दाशुषें। ताभिर्नोऽविता भंव॥ ९॥ 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपाग॑ंहि। सोम त्वं नों वृधे भंव॥ ९०॥ 


अथ 'एकविंशो वर्ग:॥ २९॥ 


सोम॑ गीर्भिष्ट्रां वयं वर्धयांमो वचोविद॑:। सुमूळीको न आ विश ॥ ९९॥ 
गयस्फानों अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धन:। सुमित्रः सोम नो भव॥ ९२॥ 
सोम॑ रार॒न्धि नों हृदि गावो न यव॑सेष्वा । मर्यइव स्व ओक्यें॥ १३ ॥ 
यः सोम सख्ये तव॑ रारणद्देव मर्त्यः। तं दक्ष: सचते कविः॥ १४॥ 
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ऋग्वेद 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग:॥ २२॥ अधि पेशाँसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्त्रेव बर्जहम्‌। 
आ प्यायस्व समेंतु ते विश्वत॑: सोम वृष्ण्य॑म्‌ । ज्योतिर्विश्वंस्मै भुर्वनाय कृण्वती गावो न ब्र॒जं व्युपषा आवर्तर्मः ॥ ४॥ 
भंवा वाजंस्य संगथे ॥ १६ ॥ प्रत्यर्ची रुश॑दस्या अदि वि तिंछते बार्धते कृष्णमभ्व॑म्‌। 
आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिं: | स्वरुं न पेशों विदथेष्वञ्जज्चित्रं दिवो दुहिता भानुम॑श्रेत्‌॥ ५ ॥ 
भवां नः सुश्रव॑स्तमः सखां बे . ॥९७॥ अथ पञ्चविंशो वग र 
सं ते पयाँसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । अतांरिष्म तर्मसस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुनां कृणोति। 
आप्यायंमानो अमृतांय सोम दिवि श्रवस्युत्तमानिं धिष्व ॥९८॥ श्रिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुप्रतीका सौमनसायांजीगः॥ ६॥ 
या ते धामानि हविषा यज॑न्ति ता ते विश्वां परिभूर॑स्तु यज्ञम्‌ । भास्व॑ती नेत्री सूनृतांनां दिवः स्त॑वे दुहिता गोत॑मेभिः । 
गयस्फानः प्र॒तर॑णः सुवीरोऽवीरहा प्र च॑रा सोम दुर्यीन्‌ ॥ १९ ॥ प्रजार्व॑तो नृवतो अश्व॑बुध्यानुषो गोअग्राँ उप॑ मासि वार्जान्‌॥ ७॥ 
सोमों धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति उषस्तम॑श्यां यशसं. सुवीरं दासप्रवर्ग र॒यिमश्व॑बुध्यम्‌। 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितुश्रब॑णं यो ददाशदस्मै ॥२०॥ सुदंसंसा श्रव॑सा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्त॑म्‌॥८॥ 
अथ त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ चिश्चांनि देवी भुर्वनाभिचक्ष्यां प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भाति। 
अषांळहं युत्सु पृत॑नासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनंस्य गोपाम्‌ । विश्व॑ः जीवं चरसे बोधर्यन्ती विश्व॑स्य वाचमविदन्मनायोः ॥ ९ ॥ 
भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रव॑सं जर्य॑न्तं त्वामनुं मदेम सोम ॥२९॥ पुनं: पुनर्जाय॑माना पुराणी संमानं वर्पीमभि शुम्भ॑माना। 
त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो अंजनय॒स्त्वं गाः श्रञ्नीच॑ कृलुर्विजं आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यासुः॥ ९०॥ 
त्वमा त॑तन्थोर्व१न्तरिंक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥२२॥ अथ घड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ ` | 
देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि सुध्य । व्यूर्ण्वती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्सुओोति । 
मा त्वा त॑नदीशिंषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गवि ॥ २३ ॥' प्रमिनती म॑नुष्यां युगानि योषां जारस्य चक्ष॑सा वि भांति ॥११॥ 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ पशून्न चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुर्न क्षोद॑ उर्विया व्यश्वैत्‌ । । 
ऋषि:-गोतमो राहूगणपुत्र: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-१, २ निचृज्नगती; ३ जगती; अमिनती दैव्यांनि व्रतानि सूर्यस्य चेति रशमिभिंदूशाना ॥ १२॥ 
४ विराड्जगती; ५, ७, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, १० निच्नृत्तरिष्दुपड ८, ९ त्रिष्टुप्‌; उषस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्यं वाजिनीवति । 
११ भुरिक्पक्लिः; १३ निचृत्परोष्णिक्‌; १४, १५ विराट्परोष्णिक्‌; १६, येन॑ तोकं च तन॑यं च॒ धाम॑हे ॥९३॥ 
१७, १८ उष्णिक्‌॥ स्वरः- ९-४ निषादः; ५-१०, १२ धेवत:; उषो अद्येह गोंमत्यश्वावति विभावरि । 
११ पञ्चमः; ९२-९८ ऋषभ: ॥ रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति हि ॥९४॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ युक्ष्वा हि वांजिनीवत्यश्वा अद्यारुणाँ उंष: ॥ 
एता उ त्या उषर्सः केतुमंक्रत पूर्वे अर्धे रज॑सो भानुम॑ज्जते। अथां नो विश्वा सौभ॑गान्या वह ॥१५॥ 
निष्कृण्वाना आयुँधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातर॑ः॥ १॥ अथ ससविंशो वर्गः ॥ २७॥ 
उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत। अश्विना वर्तिरस्मदा गोम॑दस्त्रा हिर॑ण्यवत्‌ । 
अक्रन्नुषासों वयुर्नानि पूर्वथा रुश॑न्तं भानुमरुषीरशिश्रसुः॥ २ ॥ अर्वाग्रथं सर्मनसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६॥ 
अर्चत्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना पंशावर्तः। यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनांय चक्रथुः । 


- ॥२७।॥।. 


i 
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| अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथांम्‌ 


ऋषिः-गोतमो राहूगणपुत्रः॥ देवता अग्नीषोमौ ॥ छन्दः- १ अनुष्टुप्‌; २ भुरिग्‌ 
उष्णिक्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌; ४ स्वराट्पङ्ि:; ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
८ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ९-११ गायत्री; ९२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, ३ गान्धारः; 


२ ऋषभः; ४ पञ्चमः; ५-८, १२ धैवतः; ९-११ षड्जः॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


अग्नीषोमाविमं सु में शृणुतं वृंषणा हव॑म्‌ 
प्रति सूक्तानि हर्यतं भव॑तं दाशुषे मर्यः ॥९॥ 
अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वच॑ः सपर्यति । 
तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ ` ॥२॥ 
अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशांद्धविष्कृतिम्‌ । 
स प्रजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत्‌ | ॥३॥ 
अग्रीषोमा चेति तद्वीर्य वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः । 
अवातिरतं बृस॑यस्य शेषोऽविन्दतं ज्योतिरेकै ब॒हुभ्यः ॥४॥ 
युवमेतानि दिवि रॉचनान्यग्निश्चं सोम सक्र॑तू अधत्तम्‌ । 
युवं सिन्धूँरभिश॑स्तेरवद्यादग्रींघोमावमुंञ्चतं गृभीतान्‌ ` ॥५॥ 


आन्यं दिवो मांतरिश्वां जभाराम॑ध्नादन्यं परिं श्येनो अद्रेः । 


| अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ ॥६॥ 
| अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


र | सुशर्मीणा स्ववंसा हि भूतमथा धत्तं यज॑मानाय॒ श॑ योः 


\ 
| हड यो अग्नीषोमां हविषां सपयाद्दिंवदरीचा मन॑सा यो घृतेन॑ 
किरट । तस्य व्रत र्तं पातमंहंसो विशे जनांय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥८॥ 
हु अग्रीषोमा सर्वेदसा सहूती वनतं गिर॑:। सं देवत्रा बभूवथुः ॥९॥ 
व अग्नींषोमावनेन वां यो वो घृतेन दाशति। तस्मै दीदयतं बृहत्‌ ॥९०॥ 
|| अग्नींषोमाविमानि नो युवं हव्या जुंजोषतम्‌। आ यातमुर्प न: सचां ॥ ११॥ 


| अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ 
| ज प्‌ वेन प्यायन्तामुस्त्रियां हव्यसूर्द: 


पु । 
वंत्सु धततं कृणुतं नों अध्वरं श्रृष्टिमन्त॥-0, Panini (कराए Miaha 
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'एह देवा मंयोभुवां दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी । पञ्चदशोऽनुवाकः [ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 
उषर्बुधों वहन्तु सोम॑पीतये ॥९८॥ ऋषि:--कुत्स आज्विरस: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-१, ४, ५, ७, ९, १० निचुज्नगती; 
डळ _ [९३] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 


२, ३, ९६ त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
९२-१४ विराड्जगती; १५ भुरिक्यङ्किः॥ स्वरः १, ४, ५, ७, ९, 
९०, १२-१४ निषादः; २, ३, ६, ८, ११, १६ धैवतः; 
१५ पञ्चमः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ ठू 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथंमिव सं म॑हेमा मनीषयां। 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिंघामा व॒यं तर्व॥१॥ 
यस्मै त्वमायज॑स्रे स साधत्यनर्वा क्षेति दध॑ते सुवीर्यम्‌। 

स तूताव नैन॑मश्नोत्यंहतिरग्रें स॒ख्ये मा रिंघामा वयं तव॑॥ २॥ 
श॒केम॑ त्वा समिधं' साधया धियस्त्वे देवा हविरंदन्त्याहुंतम्‌। 
त्वमांदित्याँ आ व॑ह तान्‌ ह्यपश्मस्यग्नें स॒ख्ये मा रिंघामा वयं त॑॥ ३ ॥ 
भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌। 
जीवात॑वे प्रतरं साधया धियोऽग्ने स॒ख्ये मा रिंषामा व॒यं तर्व ॥४॥ 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवों द्विपच्च यदुत चतुंष्पदक्तुभिंः। 
चित्रः प्रकेत उषसों महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिंघामा व॒यं तर्व ॥ ५ ॥ 

अथ एक्त्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 

त्वर्मध्वर्युरुत होतांसि पूर्व्यः प्र॑शास्ता पोतां जनुषां पुरोहिंतः। 
विश्वां विद्वाँ आर्त्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तब॑॥ ६॥ 
यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसिं दूरे चित्सन्तळिदिवातिं रोचसे। 
रात्र्याश्चिदन्धो अर्ति देव पश्यस्यग्ने स॒ख्ये मा रिंषामा वयं तव॑॥ ७॥ 
पूर्वो देवा भवतु सुन्व॒तो रथोऽस्माकं शंसों आभ्य॑स्तु दूड्य॑ः। 

तदा जांनीतोत पुष्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिंघामा व॒यं तव॑॥८॥ 
वधैर्दुःशंसाँ अप॑ दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिंदत्रिण॑:। 

अथां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कृध्यग्ने स॒ख्ये मा रिंषामा व॒यं तव॑॥ ९॥ 
यदयुंक्था अरुषा रोहिता रथे वात॑जूता वृषभस्येव ते रव॑:। 


आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मा रिंघामा वयं त्वं ॥ ९०॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ३२॥ 


५०४ हा भ पतत्रिणों द्र॒प्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिंरन्‌। 


सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद 
अयं मित्रस्य वर्रुणस्य धाय॑सेऽवयातां मरुतां हेळो अद्ुंतः। 
मृळा सु नों भूत्वेषां मन॑ः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा व॒यं त्व॥ १२॥ 
देवो देवानामसि मित्रो अद्धुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे। 
शर्मम्त्स्याम तव॑ सप्रथ॑स्तमेऽग्नें सख्ये मा 'रिंषामा वयं तर्व॥ १३ ॥ 
तत्ते भङ्गं यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृळयत्त॑मः। 
दधांसि रत्नं द्रविंणं च दाशुषेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑॥ १४॥ 
यस्मै त्वं सुंद्रविणो .ददांशोऽनागास्त्वम॑दिते सर्वतांता। 
यं भद्रेण शव॑सा चोदयांसि प्रजाव॑ता राध॑सा ते स्यांम॥ १५॥ 
स त्वम॑ग्ने सौभगत्वस्य॑ विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देंव। 
_तत्रों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः॥ १६ ॥ 
इति प्रथमाष्टके षष्ठोध्याय: ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुंत्स आङ्गिरसः ॥ 'देबता-सत्यगुणविशिधेऽग्चिः शुरद्रोऽग्निर्वा॥ छन्दः १, 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ७, ८, ११ त्रिष्टुप्‌; ४-६, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
९ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः- १-८, १०, ९९ धैवतः; ९ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ | । 
द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यां वत्समुर्प धापयेते। 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्या ददुशे सुबर्ची:॥ ९॥ 
दशेमं त्वष्टर्जनयन्त गर्भमन्त॑न्द्रासो युवतयो विभेत्रम्‌। 
त्िग्मानींकं स्वर्यशसं जनेंषु विरो'च॑मानं परि षीं नयन्ति॥ २ ॥ 
त्रीणि जाना परिं भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु। 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतून्प्रशासद्धि द॑धावनुष्ठु॥ ३॥ 
क इमं वों निण्यमा चिकेत ब॒त्सो मातूर्जनयत स्वधार्भिः। 
बह्वीनां गर्भो अ अपसांमुपस्थान्महान्कविर्निश्चरति स्व॒धावांन्‌॥ ४॥ 
आविष्टयों वर्धते चारुरासु जिह्यानांमुर्ध्वः स्वयंशा उपस्थें। 
उ्शे त्वटुर्बिभ्यतुर्जाय॑मानात्प्रतीची सिंहं प्रतिं जोषयेते॥५॥ 


द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
आ वाश्रा उप॑ तस्थुरेवैँ: । 


जोषयेते न ड 
Ee दक्षंपतिर्बभूवाञ्जन्ति द॑क्षिण॒तो cgmtine‘anya Maha ४ 


अथ 


अथ 


मेने गावो न 
ब्राउजन्ति यं 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
उद्यंयमीति सवितेव॑ बाहू उभे सिचौं यतते भीम ऋञ्जन्‌ 
उच्छुक्रमत्क॑मजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वस॑ना जहाति॥ ७॥ 
त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सदने गोर्भिरद्भिः। 
'कविर्नुध्ने परिं मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव ८ ॥ 
उरु ते ज्यः पर्येति बुध्न॑ विरोच॑मानं महिषस्य थार्म। 
विश्वेभिरग्ने स्वयशोभिरिब्द्रोऽद॑ब्धेभिः पायुभिः पाह्म॒स्मान्‌॥ ९ ॥ 
धन्वन्त्लोर्तः कृणुते गातुमूर्मि शुक्रैरूर्मिभिरिभि नक्षति क्षाम्‌। 
विश्वा सनांनि जठरेषु धत्तेऽन्तर्नवासु चरति प्रसूषुं॥ ९०॥ 
एवा नों अग्ने समिधां वृधानो रेवत्पांवक श्रव॑से वि भांहि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ११ ॥ 
[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता- द्रविणोदा अग्निः शुद्धोञग्रिर्वा॥ 
ठ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत्तः॥ 

तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
स प्रत्नथा सह॑सा जार्समानः स॒द्यः काव्यांनि बळ्थत्त विश्वां। 
आर्पश्च मित्रं धिषणां च साधन्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ९॥ 
स पूर्वथा निविदा कव्यतायोरिमाः प्र॒जा अंजनयन्मर्नूनाम्‌। 
विवस्वता चक्ष॑सा द्यामपश्च॑ देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ २॥ 
तमींळत प्रथमं यंज्ञसाधं विश आरीराहुंतमृञ्जसानम्‌। 
ऊर्जः पुत्रं भ॑र॒तं सूप्रदानु देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ३ ॥ 
स मातरिश्वा पुरुवारंपुष्टिर्विदद्‌ गातुं तन॑याय स्वर्वित्‌। 


.विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ४॥ 


नक्तोषासा वर्णीमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची। 
द्यावाक्षामां रुक्मो अन्तर्वि भाति देवा अग्निं धारयन््रविणोदाम्‌॥ ५ ॥ 
-चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 

रायो बुध्नः संगम॑नो वसूनां य॒ज्ञस्य॑ केतुर्मन्मसाधनो वेः। 
अमृतत्वं रक्ष॑माणास एनं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ६॥ ` 
नू च॑ पुरा च सद॑नं रयीणां जातस्य॑ च जाय॑मानस्य च॒ क्षाम्‌।. 
स॒तश्च॑ गोपां भव॑तश्च भूरेर्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ७॥ 
द्रविणोदा द्रविंणसस्तुरस्य॑ द्रविणोदाः सनरस्य प्र यं'सत्‌। 
नुन्मिपक0।ब्यींतीमिषं नो द्रविणोदा रांसते दीर्घमासुंः॥ ८ ॥ 


~= 


ऋग्वेद 
एवा नों अग्ने समिधां वृधानो रेंवत्पांवक श्रवसे वि भाहि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः॥ ९॥ 
[ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ७, ८ पिपीलिकामध्या 
निचृदगायत्री; २, ४, ५ गायत्री; ३, ६ निचृदगायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ 
अप॑ ज्ञः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ १॥ 
सुक्षेत्रिया सुंगातुया व॑सूया च॑ यजामहे। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ २॥ 
प्र यद्धन्दिष्ठ एषाँ प्रास्माकासश्च सूरय॑ंः। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ३॥ 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तै वयम्‌। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ ४॥ 
प्र यदग्नेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानव॑ः। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ५॥ 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वत॑ः परिभूरसिं। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌ ॥६॥ 
द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तयै। अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ८ ॥ 
[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता अग्निर्वैश्वानरः ॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ त्रिष्टुप्‌; ३ निच्ृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ चछो वर्ग:॥ ६॥ 


वैश्वानरस्य सुम॒तौ स्यांम राजा हि कं भुर्वनानामभिश्रीः। 

इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो -य॑तते सूर्येण ॥ ९॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्नि: पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओष॑धीरा विवेश। 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो आग्निः स नो दिवा स रिषः पांतु नक्त॑म्‌॥ २॥ 
वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्‌ रायो मघवांनः सचन्ताम्‌। . 
तत्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिन्धुं: पृथिवी उत द्यो:॥३॥ 

[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कश्यपो मरीचिपुत्रः॥ देवता-अग्रिर्जातवेदा:॥ 


छन्‍्दः-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत: ॥ 
अथ ससमो वर्ग: ॥ ७॥ 


'जातर्वेदसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीय॒तो नि दंहाति वेद्‌:। 
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[ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वृषागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा ऋज्राश्वाम्नरीषसहदेव भयमान- 
सुराधसः॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्द:- १, ५ पङ्कः; २, १३, १७ स्वराट्पङ्किः; 
३, ४, ११, १८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, १०, १६ भुरिक्पङ्किः; ७, ८, ९, 
१२, १४, १५, १९ निचृत्त्रिष्टप्‌॥ स्वरः ९, २, ५, ६, १०, 
१३, २६, १७ पञ्चमः; ३, ४, ७-९, ११, १२, 
९४, १५, १८, १९ धैवतः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोंका महो दिवः पृथिव्याश्र॑ सम्राट्‌ . 
स॒तीनस॑त्वा हव्यो भरेंषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ १॥ 
यस्यानांप्तः सूर्य॑स्येच यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्तिं। 
वृष॑न्तमः सर्खिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वांत्ञो भवत्विन्द्र ऊती॥ २॥ 
दिवो न यस्य॒ रेत॑सो दुघांनाः पन्थांसो यत्ति शवसार्परीताः। 
तरदद्वेंघा: सास॒हिः पौस्येभिर्मरुत्वांत्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती॥ ३॥ 
सो अङ्भिरोभिरङ्किरस्तमो भूद्‌ वृषा वर्षभिः स्त्रिभिः सखा सन्‌। 
: हग्मिभिं्ऋगमी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र॑ ऊती॥ ४॥ 
स सूनुभिर्न रुद्रेभिर्ऋभ्वां नृषाहों सासह्वाँ अमित्रांन्‌। 
सनींळेभिः श्रवस्यानि तूर्व'न्मरुत्वांचो भवत्तविन्द्र॑ ऊती॥५॥ 
अथ नवमो बर्गः॥ ९॥ 
स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्य॑ सनत्‌। 
अस्मिन्नहन्त्सत्पंतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ६॥ 
तमूतयों रणयञ्छूरसातौ तं क्षेम॑स्य क्षितयः कृण्वत त्राम्‌। 
स विश्व॑स्य करूण॑स्येश एको मरुत्वांनो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ७॥ 
तम॑प्सन्त॒ शव॑स उत्सवेषु नरो नरमब॑से तं धनांय। 
सो अन्धे चित्तम॑सि ज्योतिर्विदन्मरुत्वांत्रो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती ॥ ८ ॥ 
स स॒व्येन॑ यमति व्राध॑तञ्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानिं। 
स कीरिणां चित्सनिता धनानि, मरुत्वांनो भवत्विन्द ऊती॥ ९॥ 
स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्नर्व१ द्य । 
सः पौंस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वांन्नो भवत्तिन्द्र॑ ऊती॥ ९०॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 


स न॑: पर्षदतिदुर्गाणि विश्वां नाचे सिन्धु दुस्तित्य॒ग्रि्वा१/॥(०५० Maha मक विवि जाति मीळ्हेऽजांमिभिरवां पुरुहूत एवैं:। 


तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती॥ ९९॥ 


स बंज्भृद्द॑स्युहा भीम उग्रः स॒हस्र॑चेताः श॒तनींथ ऋभ्वां। 
चम्रीषो न शब॑सा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्नो भवत्विन्र ऊती॥ १२॥ 
तस्य॒ वर्ज: क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमींवान्‌। 
तं स॑चन्ते स॒नय॒स्तं धनानि मरुत्वांचो भवत्विन्द्रै ऊती॥१३॥ 
यस्याज॑स्रं शवसा मान॑मुक्थं परिभुजद्रोद॑सी विश्वतः सीम्‌। 
स पारिषत्क्रतुंभिर्मन्दसानो मरुत्वांत्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ९४॥ 
न यस्य॑ देवा देवता न मर्ता आप॑श्चन शव॑सो अन्त॑मापुः। 
स प्ररिक्वा त्वक्ष॑सा क्ष्मो दिवश्च॑ मरुत्वांत्रो भवत्विन्द ऊती॥ १५॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामीर्द्युक्षा राय ऋज्राश्व॑स्य। 
वृर्षण्वन्तँ बिभ्र॑ती धूर्षु रथं मन्द्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु॥ १६ ॥ 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण॑ उक्थं वार्षागिरा अभि गुंणन्ति राध: । 
ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीष: सहदेवो भय॑मानः सुराधां:॥ ९७॥ 
दस्यूज्छिम्युँश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि ब॑हीत्‌। 
सनत्क्षेत्रं सर्खिंभिः श्विल्येभिः सनत्सूर्यं सन॑द॒पः सुवज्रः॥ १८ ॥ 
विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वपरिह्ृताः सनुयाम वाज॑म्‌। 
तन्नों मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिर्नर्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ २९॥ 
[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः २, ४ निचृज्जनगती; २, ५, 
७ चिराङ्जगती; ३ भुरिवित्रष्टुप्‌; ६ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
९, ११ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ४, ५, ७ निषादः; 
३, ६, ८-११, थैवतः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


प्र मन्दिनें पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरह॑च्रजिश्वना। 
अवस्यवो वृषणं वज्र॑दक्षिणं मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ १ ॥ 
यो व्यॅसं जाहषाणेन मन्युना यः शम्बरे यो अहन्पिप्ु॑मब्रतम्‌। ` 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्या्णङ्मरुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ २॥ 
यस्य द्यार्वापृथिनी पौंस्यं म॒हद्यस्य॑ ब्रते वरुणो यस्य सूर्य: । 
यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सश्च॑ति व्रतं मरुत्व॑न्तं सख्यार्य हवामहे॥ ३ ॥ 
यो अश्वानां यो गवां गोर्पतिर्वशी य आरितः 'कर्मणिकर्मणि स्थिरः । 


'वीळोश्चिदिन्द्रो यो अर्सुन्वतो धो मरुत्व॑न्तं सख्यार्य, छल्ामद्ठे॥ ४०, Maha धमाके समा सया तिंड सातये जैत्रं हीन निभतं सस्त 0000 छ | 
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यो विश्व॑स्य॒ जग॑तः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथ॒मो गा अर्निन्दत्‌। 
इन्द्रो यो दस्यूँर्धराँ अवार्तिरन्‌ मरुत्व॑न्तं सख्यार्य॑ हवामहे॥ ५ ॥ 
यः शूरेंभिहव्यो यश्च॑ भीरुभिर्यो धार्वद्धिईयते यश्च॑ जिग्युभिं:। 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदधुर्मरुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ ६॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ ९३ ॥ 


रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथु ज्रय॑ः। 
इन्द्रः मनीषा अभ्यर्चीति श्रुतं म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ ७ ॥ 
यद्‌ वां मरुत्वः पर॒मे सधस्थे यद्वावमे वृजने मादयासे। 
अत आ यांह्याध्वरं नो अच्छां त्वाया हविश्चकृमा सत्यराधः॥८॥ 
त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः। 
अधां नियुत्वः सग॑णो मरुद्धिरस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि मादयस्व॥ ९ ॥ 
मादर्यस्व हरिभिर्ये त॑ इन्द्र वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे वि संजस्व थेनें। 

आ त्वां सुशिप्र हर॑यो वहन्तूशन्‌ हव्यानि प्रतिं नो जुषस्व ॥ १०॥ 
मरुत्स्तोत्रस्य वृजर्नस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌। 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ९९॥ 

[ १०२ ] द्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ९ जगती; २, ४, ९ स्वराद्‌त्रिष्टुप्‌; 


३, ५-८ निचृज्नगती; १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३, ५-८ निषाद:; 
२, ४, ९-१९ थैवतः॥ ` 


अथ चतुर्दशो चर्ग॥ ९४॥ 


इमां ते थियं प्र भ॑रे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे। 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शर्वसामदन्ननु॥ १ ॥ 
अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामां पृथिवी दर्शतं वपुंः। 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसांभिचक्षे श्र्दे कमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌॥ २॥ 
तं स्मा रथं मघवन्‌ प्राव॑ सातये जैत्रं यं तें अनुमदाम संगमे। 
आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत त्वायद्धयों मघवञ्छर्म यच्छ नः॥ ३॥ 
वयं ज॑येम॒त्वयां सुजा वृत॑म॒स्माकमंशमुद॑वा भरेंभरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिंवः सुगं कुधि प्र शत्रूणां मघव॒न्‌ वृष्ण्या रुज। i¥n 
नाना हि त्वा हव॑माना जनां इमे धनानां धर्तरब॑सा विप॒न्यव॑ः । 


छू 


ऋग्वेद 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५ ॥। 
गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतर्मूतिः खजंकरः । 
अकल्प इन्द्र प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्व॑यन्ते सिषासर्व॑ः॥ ६॥ 
उत्ते श॒तान्म॑धवन्नुच्च भूय॑स॒ उत्सहस्त्रांद्ररिचे कृष्टिषु श्रव॑:। 
अमात्रं त्वां धिषणां तित्विषे मह्यधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर ७॥ 
त्रिविष्टिधातुं प्रतिमानमोज॑सस्तिस्त्रो भूमीर्नृपते त्रीणिं रोचना। 
अतीदं विश्वं भुव॑नं ववक्षिथाशत्रुरिंन्द्र जनुषां सनाद॑सि॥८॥ 
त्वां देवेषु प्रथमं ह॑वामहे त्वं ब॑भूथ पृतनासु सासहिः। 
सेमं न॑ः कारुमुंपमन्युमुद्दध्रिदमिन््रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः॥ ९॥ 
त्वं जिंगेथ न धनां रुरोधिथार्भेष्वाजा मघवन्महत्सु च। 
त्वामुग्रमव॑से सं शिशीमस्यथा न इन्द्र हव॑नेषु च्रोदय॥ १०॥ 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्त्वप॑रिह्णताः सनुयाम वाज॑म्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ११॥ 
[ १०३ ] त्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः १, ३, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्ग:॥ १६ ॥ 


तत्त॑ इन्द्रियं प॑रमं प॑राचैरर्धारयन्त कवर्यः पुरेदम्‌। 
क्षमेदम॒न्यददिव्य। न्यद॑स्य॒ समीं पृच्यते सम॒नेव॑ केतु: ॥ १ ॥ 
स धारयत्पृथिवीं पप्रथंच्य वज्रेण हत्वा निरपः स॑सर्ज। . 
अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं म॒घवा शर्चीभि:॥ २॥ 
स जातूभर्मा श्रद्दधांन ओजः पुरों विभिन्दर्नचरद्वि दासी: । 
विद्वान्वञ्जिन्दस्यवे हेतिमस्यार्यं सहो वर्धया द्युम्नर्मिन्द्र ॥ ३॥ 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि की्तन्यं' मघवा नाम निभ्र॑त्‌। 
उपप्रयन्दस्सुहत्यांय वज्री यद्ध सूनुः श्रव॑से नाम॑ दधे॥ ४॥ 
तदस्येदं पश्यता भूरिं पुष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीयीय। 

स गा अविन्दत्सो अविन्ददश्वान्स ओष॑धीः सो अपः स वनांनि॥ ५ ॥ 

अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ र 

भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णें स॒त्यशुंष्माय सुनवाम सोम॑म्‌। 

य आद्त्या परिपन्थीव शूरोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑:॥ ६॥ 
तर्दिनद्र प्रेव॑ वीर्यः चकर्थ यत्ससन्तं वञ्जेणाबोश्चयोऽहिंम्‌। 

अनु त्वा पत्नीर्हषितं व्यश्च विश्वें देवासो अमदन्ननु त्वा॥ ७ 


a BY Stddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
शुष्णं पिपुं कु्यवं वृत्रमिन्द्र यदार्वधीर्वि पुरः शर्म्बरस्य। 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः॥ ८ ॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ पङ्कः; २, ४, ५ स्वराट्पङ्किः; 
३, ७ त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्पङ्क्तिः; ८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, . 
४-६ पञ्चमः; ३, ७-९ थैवतः॥ 

अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 
सोर्निष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो. नावी। 
विमुच्या वयोंऽवसायाश्वान्दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ९॥. 
ओ त्ये नर इन्द्र॑मूतयें गुर्नू चित्तान्त्सद्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌। 
देवासों मन्युं दास॑स्य श्रम्नन्ते न आ वंक्षन्त्सुविताय वर्णम्‌॥२॥ 
अव त्मना भरते केतंवेदा अव त्मना भरते फेन॑मुदन्‌। 
क्षीरेण स्त्रातः कुय॑वस्य॒ योषें हते ते स्यांतां प्रवणे शिफांयाः॥ ३॥ 
सुयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वीभिस्तिरते राष्ट्रः शूरः। 
“अञ्जसी कुलिशी वीरपत्नी पयों हिन्वाना उदभिर्भरन्ते॥ ४॥ 
एति यत्स्या नीथारदशि दस्योरोको नाच्छा सद॑नं जानती गांत्‌। 
अध॑ स्मा नो मघवञ्चर्कृतादिन्मा नो म॒घेव॑ निष्षपी परां दाः॥ ५॥ 

अथ एकोनच्रिंशो वर्गः॥ ९९॥ 
स त्वं न॑ इन्द्र सूर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भ॑ज जीवशंसे। 
मान्तरां भुज॒मा रीरिषो जः श्रद्धितं ते महत इन्द्रियार्य॥ ६॥ 
अधां मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृर्षा चोदस्व महते धनांय। 
मा नो अर्कृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुध्यद्भ्यो वर्य आसुतिं दां:॥ ७॥ 
मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा न॑: प्रिया भोज॑नानि प्र मोंषी: । 
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रां भेत्सहजांनुषाणि ॥ ८ ॥ 
अवांडेहि सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सुतस्तस्य॑ पिबा मदांय। 
उरुव्यचा जठर आ वृंषस्व पितेव॑ नः शृणुहि हूसमांनः॥ ९ ॥ 

[ १०५ ] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--आप्त्यस्त्रत आङ्गिरसः कुत्सो च॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्दः - ९, २, 
१२, १६, १७ निचृत्पङ्किः; ३, ४, ६, ९, २५, १८ विराटपनद्धि:; ८, 
१० स्वराट्पक्षिः; ११, १४ पञ्भिः; ५ निचृदब॒हती; ७ भुरिग्बृहती; 
१२ महाबृहती; १९ निचृत्त्रिष्टप्‌॥ स्वरः-- ९-४, ६, ८-१२, 


(४४) 


0-0, Panini Mo Maha Vidyalaya Collection ४7 १८ पञ्चमः; ५, ७, १३ मध्यमः ; १९ धैवतः॥ 


ऋग्वेद 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि। 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो चित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९॥ 
अर्थमिद्दा उं अर्थिन आ जाया युंनते पतिंम्‌। 

तुञ्जाते वृष्ण्यं पर्यः परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी॥ २॥ 
मो षु देवा अदः स्वपरव॑ पादि दिवस्परिं। 


मा सोम्यस्य॑ शंभुः शूने भूम कदां चन चित्तं में अस्य रोदसी ॥ ३॥ ` 


यज्ञ पुच्छाम्यवमं स तद्‌ दूतो वि वोंचति। 

क्वं ऋतं पूर्व्यं ग॒तं कस्तद्विंभर्ति नूत॑नो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ४॥ 
अमी ये देवाः स्थन॑ त्रिष्वा रोचने दिवः। 

कद ऋतं कदनृतं क्रं प्रला व आहुतिर्वित्तं मै अस्य रोदसी॥ ५ ॥ 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१ ॥ 


कद ऋतस्य॑ धर्णसि कद्वरुणस्य चक्ष॑णम्‌। 

कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढ्यों वित्तं में अस्य रॉदसी॥ ६॥ 
अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌। 

तं मां व्यन्त्याध्यो३ वको न तृष्णाजं मृगं वित्तं में अस्य रोंदसी॥ ७॥ 
"सं मां तपन्त्यभित॑ः सपत्नीरिव पशवः । मूषो न शिश्ना 

व्य॑दन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रॉदसी॥ ८ ॥ 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरात॑ता। 

त्रितस्तद्वेदाप्त्यः स जांमित्वाय॑ रेभति चित्तं मे अस्य रोदसी॥ ९॥ 
अमी ये पञ्चोक्षणो मध्यें तस्थुर्महो दिवः। 

देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वांवृतुर्वित्तं में अस्य रॉदसी॥ १० ॥ 


अथ द्वाक्रिंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


सुपर्णा एत आसते मध्य॑ आरोधने दिवः। 


ते सेंधन्ति प॒थो वर्क तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं में अस्य रॉदसी॥ ११ । । 


जव्यं तदुक्थ्यं हितं देवांस: सुप्रवाचनम्‌। 
ऋतम॑र्षन्ति सिन्ध॑वः स॒त्यं तांतान सूर्यो' वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १२॥ 
अग्ने तव त्यदुक्थ्यँ देवेष्वस्त्याप्यंम्‌। , 


स न॑: सत्तो म॑नुष्वदा देवान्यंक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १३ ॥ 


( ४५ ) 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

स॒त्तो होतां मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरः । ङ 

अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं में अस्य रोंदसी॥ ९४॥ 
ब्रह्मां कुणोति वरुणो गातुविदं तमींमहे। 

व्यू्णोति हृदा मतिं नव्यं .जायतामृतं वित्तं में अस्य रोंदसी॥ १५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ २३॥ 


षोडशोऽनुवाक 


असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः। 

न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न प॑श्यथ चित्तं में अस्य रोदसी ॥ १६ ॥ 

त्रितः कूपेऽव॑हितो देवान्ह॑वत ऊतयें। 

तच्छुश्राव बृहस्पर्तिः कृण्वन्नं हूरणादुरु वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ १७॥ . 

अरुणो मां सकृद्‌ वृक॑ः पथा यन्तं ददर्शं हि। 

उज्जिहीते निचाय्या तष्टॅव पृष्ट्यामयी वित्तं में अस्य रॉदसी॥ १८ ॥ 

एनाङ्गूषेणं व॒यमिन्द्र॑बन्तोऽभि ष्यांम वृजने सर्ववीराः। ` 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत दौः १९ ॥ 

[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 

ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः- १-६.जगती; ` 
७ निच्रृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-६ निषादः; ७ थैवतः॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


'इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्थो अदितिं .हवामहे। 


रथं न दुर्गाद्ठसवः सुदानवो निश्व॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन १ ॥ 
त आंदित्या आ ग॑ता सर्वतांतये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शंभुर्व: । 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विर्श्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिंपर्तन॥ २॥ 
अव॑न्तु नः पितर॑ः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधां। 
रथं न दुर्गाद्f॑सवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ३॥ 
नराशंसं वाजिनं वाजयंज्ञिह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्नैरींमहे। 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ४॥ 
बृह॑स्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शां योर्यत्ते मनुर्हितं तदींमहे। 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिंपर्तन॥५॥ 
इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निनांळह ऋषिरह्वदूतये। 
रथं न दुर्गाद्व॑सवः सुदानवो विश्व॑स्माच्ञो अंह॑सो निष्पिंपर्तन॥ ६॥ 
देवैर्नो देव्यर्दितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रांयतामप्र॑युच्छन्‌। 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत झौः॥ ७॥ 


ऋग्वेद 


[ १०७ ] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आजङ्गिरसः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः--१ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ निच्त्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृळयन्त॑ः। 
आ वोऽर्वाची सुम्तिर्ववृत्यादंहोश्चिद्या व॑रिवोवित्तरासंत्‌॥ १ ॥ 
उप॑ नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां सार्मंभिः स्तूयमांनाः। 
इन्द्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्धिरादित्यैनों अदितिः शर्म यंसत्‌॥ २॥ 
तन्न इन्द्रस्तद्वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्संविता चनों धात्‌। 
तन्नो मित्रो वरुंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्य: ॥ ३॥ 
[ १०८ ] अधेत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्राग्री ॥ छन्दः-९, ८, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, ३, ६, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पद्धिः; ५ पङ्कः; ७, ९, ९०, 
१३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२-३, ६-१३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथ घड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


य इन्द्राग्नी चित्रतंमो रथों वामभि विश्वानि भुर्वनानि चष्टे। 
तेना यांतं सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ९॥ 
यावंदिदं भुव॑नं विश्वमस्त्युरुव्यचां वरिमतां गभीरम्‌। 


तावा अयं पातंवे सोमो अस्त्वर॑मिन्द्राग्नी मन॑से युवभ्यांम्‌॥ २॥ 


चक्राथे हि सध्यपड्नाम भद्दे संधीचीना वृत्रहणा उत स्थ: । 
ताविन्द्राग्री स॒ध्य॑ञ्चा निषद्या वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृंषेथाम्‌॥ ३॥ 
समिद्धेष्वग्रिष्वांनजाना य॒तस्त्रुचा बहिर तिस्तिराणा। 
तीव्रैः सोमैः परिंषिक्तेभिरागेन्दराग्री सौमन॒साय॑ यातम्‌॥ ४॥ 
यानीन्द्राग्री चक्रथुर्वीयीणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यांनि। 
| या वौ प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिबतं सुतरस्यं ॥ ५ ॥ 
॥ अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ डर 
|! यक प्रथमं वो वृणानो३5यं सोमो असुरैनों विहव्य: । 
| ता सत्या श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ६ ॥ 
पक On स्वे ऱ्य 'यद्‌ ब्रह्मणि राज॑नि वा यजत्रा। 
अतः गः यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ७॥ 


तुर्वशेषु यद्‌ हुह्मुष्वनुघु 
परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य द 
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सुतस्य डटि Kanya Maha Vidy 
पुतस्य॥ ८ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
यदिन्द्राग्री अवमस्यौँ पृथिव्यां मंध्यमस्याँ परमस्यामुत स्थः। 
अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ९॥ 
'यर्दिन्द्राग्री परमस्याँ पृथिव्यां मंध्यमस्यांमनमस्यांमुत स्थः। 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ९०॥ 
यर्दिन्द्राग्ी दिवि छो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेष्वोर्ष॑धीष्वप्सु। 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य १९॥ 
यर्दिन्द्राग्ी उदिता सूर्यस्य मध्यें दिवः . स्व॒धया मादयेंथे। 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ १२ ॥ 
एवेन्द्राग्री पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धनांनि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १३॥ 
[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता -इन्द्राग्री ॥ छन्दः ९, ३, ४, ६, 
८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५, त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत: ॥ 
अथ अष्टाबिंशो वर्गः॥ २८॥ 
वि ह्यख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छन्निन्द्रांग्री ज्ञास उत वां सजातान्‌। 
नान्या युवत्प्रमतिरस्ति मह्यां स वां धियं. वाजयन्तींमतक्षम्‌॥ १ ॥ 
अश्र॑वं हि भरिदाव॑त्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌। | 
अथा सोम॑स्य॒ प्रयंती युवभ्यामिन्द्राग्री स्तोमं जनयामि नव्य॑म्‌॥ २॥ 
मा च्छेद्य रश्मीरिति नाधंमानाः पितृणां शक्तीर॑नुयच्छ॑मानाः। 
इन्द्राग्निभ्यां क॑ वृष॑णो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणांया उपस्थे॥ ३॥ 
युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोम॑मुश॒ती सुंनोति। 
ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धावतं मधुना पृङ्कमप्सु॥ ४॥ 
युवार्मिन्द्राग्री वसुंनो विभागे तवस्त॑मा शुश्रव वृत्रहत्यें। 
तावासद्या ब॒र्हिषि यज्ञे अस्मिन्प्र च॑र्षणी मादयेथां सुतस्य॑॥ ५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ २९॥ 
प्र चर्षणिभ्यं: पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्चं। 
प्र सिन्धुंभ्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्रांगी विश्वा भुवनात्यन्या ६ ॥ 
आ भरतं शिक्ष॑तं वज्रबाहू अस्माँ इन्द्राग्री अवतं शचींभिः। 
इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌॥ ७॥ 
शिक्षते वज्रहस्तास्माँ इन्द्राग्री अवतं भरेंषु। 
अ वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः ८ ॥ 


[ ११० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः- १, ४ जगती; २, ३, 
७ विराड्जगती; ५ निचृत्रिष्टुप्‌; ६, ८ निचूज्जगती; ९ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-४, ६-८ निषादः; ५, ९ धैवतः॥ 

अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
त॒तं मे अपस्तढुँ तायते पुनः स्वार्दिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते. 
अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुं तृप्णुत ऋभवः॥ १॥ 
आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापर्यः । 
सौर्धन्वनासश्चरितस्य॑भूमनाग॑च्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्‌॥ २ ॥ 
तत्संविता वोंऽमृतत्वमासुंबदगोंह्ं यच्छूवयन्त एऐत॑न। . 
त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्ष॑णमेकं सन्त॑मकृणुता चतुर्वयम्‌॥ ३॥ 
दिष्टी शमी तरणित्वेन॑ वाघतो मतीसः सन्तों अमृतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभव॒ः सूर॑चक्षसः संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिः ४॥ 
क्षेत्रॅमिय चि म॑मुस्तेज॑नेनँ एकं पात्र॑मृभवो जेह॑मानम्‌। 
उप॑स्तुता उपमं नार्थमाना अमर्त्येषु श्रब॑इच्छमांनाः॥ ५॥ 

अथ 'एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१॥ 
आ म॑नीषामन्तरिक्षस्य॒ नृभ्य॑ः स्त्रुचेच॑ घृतं जुहवाम विदानां । 
तरणित्वा ये पितुर॑स्य सश्चिर ऋभवो 'वाज॑मरुहन्दिवो रज॑:॥ ६॥ 
ऋभूर्न इन्द्रः शब॑सा नवांयानृभुर्वाजेभिर्वसुंभिर्वसुर्ददिः । 
युष्माकं देवा अवसार्हनि प्रियेईऽभि तिष्ठिम पृत्सुतीरसुन्वताम्‌॥ ७ ॥ 
निश्चर्मण ऋभवो गार्मपिंशत सं वत्सेनांसृजता मातरं पुर्न: । 
सौध॑न्वनासः स्वपस्ययां नरो जिव्री युवांना पितरांकृणोतन॥ ८ ॥ 
वाजेभिर्नो वार्जसाताववि्यूभुमाँ इन्द्र चित्रमा दर्षि राध॑:। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्यौ:॥ ९॥ 

[ १११ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः १-४ जगती; 
५ त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- ९-४ निषादः; ५ धैवतः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


तक्षन्रथं सुवृतं विद्नाप॑स॒स्तक्षन्हरी इन्द्रवाहा वृष॑ण्वसू । 
तक्षन्पितृभ्यांमृभवो युवद्वयस्तक्षन्वत्साय मातरं सचाभुव॑म्‌॥ १ ॥ 


आ नों यज्ञाय॑ तक्षत क्तर्भुमद्दयः क्रत्वे दक्षाय सुप्रजाव॑तीमिष॑म्‌। 


यथा क्षयाम सर्ववीरया विशा तन्नः शधीय धासथा स्विस्किप्रसिशा।एं Nanya Maha 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
आ त॑क्षत सातिमस्मभ्य॑मृभवः सातिं रथांय सातिमर्वते नरः। 
सातिं नो जैत्रीं सं महेत विश्वहा जामिमजामिं पृतनासु सक्षणिंम्‌॥ ३ ॥ 
ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुंब ऊतय॑ ऋभून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये। 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नों हिन्वन्तु सातये थिये जिषे॥ ४॥ 
ऋभुर्भराय सं शिंशातु सातिं स॑मर्यजिद्वाजों अस्माँ अंविष्ठ॒। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ५॥ 
[ ११२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता- आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य द्यावापृथिव्यौ, द्वितीयस्य 
अग्निः, शिष्टस्य सूक्तस्याश्विनौ॥ छन्दः १, २, ६, ७, १३, १५, १७, १८, . 
२०-२२ निचृज्जगती; ३, ५, २४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ८, ९, ११, ९२, 
२४, १६, २३ जगती; १० भुरिक्त्रिष्टुप; १९ विराड्जगती; 
२५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, ४, ६-९, १९-२३ निषादः; 
३, ५, ९०, २४, २५ थैवतः॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ 5 


ईळे द्यावापृथिवी पूर्वर्चित्तये5ग्रि घर्मं सुरुचं याम॑त्रिष्टयें। 
याभिभेरें कारमंशांय जिन्व॑थस्तार्भिरू षु ऊतिर्भिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९॥ 
युवोर्दानाय॑सुभरा असश्चतो रथमा तंस्थुर्वचसं न मन्त॑वे। 
याभिर्धियोऽव॑थः कर्मन्निष्टये ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २॥ 
युव॑ तासौ दिव्यस्य॑ प्रशासने विशां क्ष॑यथो अमृतस्य मज्मना 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्व॑थो नरा ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ३॥ 
याभिः परिज्मा तन॑यस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु त्रणिरर्विभूष॑ति। 
याभि॑स्त्रिमन्तुरभ॑वद्विचक्षणस्ताभिंरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥४॥ 
याभी रेभं निर्वृतं सितमद्भ्य उद्दर्न्दनमैर॑यतं स्वर्दुशे । 
याभिः कण्वं प्र सिषांसन्तमार्वतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 


याभिरन्त॑कं जस॑मानमार॑णे भुज्युं या३भिरव्यथिभिर्जिजिन्वरथुः। 
याभिः कर्कन्धुं व॒स्यं च जिन्ब॑थ॒स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ६॥ 
याभिः शुचन्तिं ध॑न॒सां सुंषंसदं' तसं घर्ममोम्यार्व॑न्तमत्र॑ये। 
याभिः पृर्निंगुं पुरुकुत्समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ७॥ 
याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्ष॑स॒ एत॑वे कृथः । 
सािसङचिरम्चत ताभिरू घु ऊुतिभिरश्थिना गतम्‌॥८॥ 


Fr)” PAT SPE 


ऋग्वेद 


४८ 
Digitized By sidan ebangori Gyaan Kosha 
याभिः सिन्धुं मधुंमन्तमस॑श्चतं वसिष्ठं याभिरजरावजि॑न्वतम्‌। 


याभिः कुत्सँ श्रुतर्य नर्यमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९ ॥ 

याभिर्विशपलौ धनसाम॑थर्व्यः सहस्त्र॑मीळह आजावजिंन्वतम्‌। 

'याभिर्वश॑मश्व्यं प्रेणिमाव॑तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९०॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 

'याभिंः सुदानू औशिजाय॑ वणिजे दीर्घश्र॑वसे मधु कोशो अक्ष॑रत्‌। 


कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिराव॑तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ११॥ . 


याभी र॒सां क्षोद॑सोदनः पिंपिन्वर्थुरनश्चं याभी रथमाव॑तं जिषे। 
याभिंस्त्रिशोकं उस्त्रियां उदाज॑त ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९२॥ 
पयाभिः सूर्यं परियाथः प॑रावतिं मन्धातारं क्ैत्र॑पत्येष्वाव॑तम्‌। 
याभिर्विप्रं प्र भरद्वांजमाव॑तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९३॥ 
पयाभिर्मह्मम॑तिथिरवं कशोजुवं दिवोदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌। 
याभिंः पूर्भिदं ज॒सद॑स्युमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९४॥ 
याभिंवप्र विपिपानमुंपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजांनि दुवस्यर्थ॑ः। 

| याभिर्व्यश्चमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९५॥ 

अथ चद्त्रिंशो वर्ग:॥ ३६॥ 

याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये याभिं: पुरा मन॑वे गातुमीषर्थ: । 


याभिः शारीराज॑तं स्यूर्म॑रश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ १६ ॥ 


याभिः पर्ट्वा जठ॑रस्य मज्मनाग्रिनांदींदेच्चित इद्द्रो अज्मन्ना । 
याभिः शयीतमवंधो महाधने ताभिरू घु ऊतिभिरश्खिना ग॑तम्‌॥ २७॥ 
याभिरङ्गिरो मन॑सा निरण्यथोऽग्रं गच्छ॑थो विवरे गोअर्णसः। 
याभिर्मनुं शूरमिषा समावंतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९८॥ 
याभिः पत्नीर्विम॒दाय॑ ज्यूहथुरा घ॑ वा याभिररुणीरशिक्षतम्‌। 
याभिः सुदास ऊहथुः सुदेव्यं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॒तम्‌ १९॥ 
याभिः शंतांती भव॑थो ददाशुषें भुज्युं याभिरव॑थो याभिरध्रिंगुम्‌। 
शु हे ओम्यावती सुभरांमृतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २०॥ 
_ | अथ सपत्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ 
पक पद याभि: कृशानुमसंने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमाव॑तम्‌। 
पी स्किन अत्सरडभ्यस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ २९॥ 
माभि रा नृषाहदे क्षेत्र॑स्य साता तन॑यस्य जिन्ब॑थः। 
याभी रथाँ अवंधो याभिर्वतस्ताभिरू ह 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

याभिः कुत्स॑मार्जुनेयं श॑तक्रतू प्र तुर्वीतिं प्र च॑ द॒भीतिमाव॑तम्‌। 
याभिर्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २३॥ 
अप्र॑स्वतीमश्विना वाच॑म॒स्मे कृतं नों दस्त्रा वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यूत्येऽब॑से नि ह्व॑ये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ॥ २४॥ 
द्युभिरक्तुभिः परि _ पातम॒स्मानरिष्टोभिरश्चिना सौभ॑गेभिः । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः॥ २५॥ 

इति प्रथमाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


[ ९९३ ] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-उषाः, द्वितीयस्यार्दर्चस्य रात्रिरपि॥ छन्दः १, ३, 
९, १२, १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ स्वराट्पङ्करिः; ४, ८, १०, ११, ९५, १६ भुरिक्‌ 
पङ्क्तिः; ६ त्रिष्टुप्‌; ७, ९८-२० विराट्त्रिष्टुप्‌; १३, १४ निचृत्पद्धिः ॥ 
स्वरः १, ३, ६, ७, ९, १२, ९७-२० धैवतः; र, ४, 


५, ८, १०, ११, १२-९६ पञ्चम: 
अथ प्रथमो वर्ग:॥ २॥ 


इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागांच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां। - 
यथा प्रसूता सवितुः स॒वासँ' एवा रात्र्युषसे योर्निमारैक्‌ ॥ १ ॥ 
रुशंद्रत्सा रुशंती श्रेत्यागादारैंगु कृष्णा सद॑नान्यस्याः 
समानब॑न्धू आमृतें अनूची द्यावा वर्णी चरत आमिनाने॥ २॥ 
समानो अध्वा स्तस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्यां चरतो देवशिष्टि। 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे॥३॥ 
भास्व॑ती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरों न आवः। 
प्रार्प्या जगढ्ठयु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा॥ ४॥ 
जिह्मश्ये३ चरितवे मघोन्याभोगय इष्टये राय उ त्वम्‌। 
दभ्रं पश्य॑द्धय उर्विया विचक्षं उषा अंजीगर्भुव॑नानि विश्वां॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: २॥ - 
क्षत्राय॑ त्वं श्रव॑से त्वं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसंदूशा जीविताभिंप्रचक्षं उषा अंजीगर्भुव॑नानि विश्वां ॥६॥ 
एषा, दितो[.दूट्रिता प्रत्य॑दंशि व्युच्छन्तीं युवतिः शुक्रवांसाः । 


विश्वस्वेशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्येह सुभगे व्युंच्छ ॥७॥ 


परायतीनामन्वेति पार्थं आयतीनां प्रथमा शश्व॑तीनाम्‌ । 


व्युच्छन्ती जीवमुंदीरय॑न्त्युषा मृतं क॑ चन बोधर्यन्ती ॥८॥ 
उषो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षेसा सूर्यस्य । 
यन्मानुषान्यक्ष्यमांणाँ अजींगस्तद्देवेर्षु चकृषे भद्रमप्न ॥९॥ 


कियात्या यत्समया भवांति या व्यूषुर्याश्च॑ नूनं व्युच्छान्‌ । 

अनु पूर्वीः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोष॑मन्याभिरेति ` ॥९०॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ ; 

ईयुष्टे ये पूर्वतरामप॑श्यन्व्युच्छन्तींमुषसं मत्यीस । 

अस्मार्भिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते य॑न्ति ये अंप्रीषु पश्यान्‌ ॥९९॥ 

यावयद्‌ द्वॅषा ऋतपा ऋतेजा: सुम्नावरी सूनृतां ईरय॑न्ती । 


सुमङ्गलीर्बिभ्र॑ंती देववींतिमिहाद्योष: श्रेष्ठंतमा व्युंच्छ ॥१२॥ 
शश्च॑त्पुरोषा व्युंबास देव्यथों अद्येदं व्यांवो मघोनीं । 
अथो व्युंच्छादुत्तराँ अनु चूनजरामृतां चरति स्वधार्भि ॥ १३॥ 
व्यप ञ्जिभिर्दिच आतांस्व्यौदप॑ कृष्णां निर्णिजँ देव्यांव । 
प्रबोधय॑न्त्यरुणेभिरश्वेरोषा यांति सुयुजा रथेन ॥ १४॥ 
आवन्ती पोष्या वार्यीणि चित्रं केतु कृणुते चेकिताना 
ईसुषींणामुपंमा शश्व॑तीनां विभातीनां प्र॑थ॒मोषा व्य॑श्चैत्‌ ॥१५॥ 


अथ -चतुर्थो वर्गः॥ ४ ॥ 


उदीर्ध्न जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति। 
आरैक्यन्थां यात॑वे सूर्यायाग॑न्म यत्र॑ प्रतिरन्त आसुंः॥ १६॥ 
स्यूर्मना वाच उदियर्ति वह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः। 
अद्या तदुच्छ गृणते म॑घोन्य॒स्मे आयुर्नि दिंदीहि प्रजावंत्‌॥ ९७॥ 
या गोमतीरुषसः सर्वत्रीरा व्युच्छन्तिं दाशुषे मत्यीय। 
वायोरिंव सूनृतानामुदर्के ता अंश्रदा अश्नवत्सोमसुत्वा १८ ॥. 
माता देवानामदितेरनीकं य॒ज्ञस्य॑ केतुर्बृहती वि भाहि। 
प्रशस्तिकृद्‌ ब्रह्म॑णे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्चवारे॥ १९॥ 
यच्चित्रमप्र॑ उषसो वई॑न्तीजानाय॑ शशमानायं भद्रम्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्य: ॥ २०॥ 
[ ११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


फो. त्रषिः--कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता-रुद्र 


६-९ निषादः; ४, ५, ९०, ९९ धेवतः ॥ 


्स्प्प्क्स्क्म्क्म्य््य्य्म्प्प्क्य्व्य्प्य्य्यणयय्ययाम्य्वयाम्यव्याय्य्यायय्याण्ययाव्टा्यव्यय्य्याययड्य्य्य्य्यया्य्ा 
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॥ छन्दः- १ जगती; २, ७ निचृप्नगती; ३, ६, 
० निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ ३ त : 
~ ८, ९ विराड्जगती; ४, ५, ११ भुरिक्त्रिष्टप्‌; १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ CC-0, Panini Kanya ४०/भ्राष्र/ व्यावापृक्िवी ० अन्तरिंक्ष॑ सूर्य आत्मा जर्ग॑तस्तुस्थुष॑श्च। २३... २ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मतीः। 
यथा शमस॑द्‌ द्विपदे चतुंष्पदे विश्व॑ पुष्टं ग्रामें अस्मिन्न॑नातुरम्‌॥ ९॥ 
मृळा नों रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तद॑श्याम तर्व रुद्र प्रणीतिषु॥ २॥ 
अश्याम॑ ते सुमतिं देंवयज्ययां क्षयद्वीरस्य तर्व रुद्र मीढ्वः। 
सुम्नायन्निद्विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः॥ ३॥ 
त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङ्कं कविमव॑से नि ह्व॑यामहे 
आरे अस्मद्दैव्यं हेळों अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे॥ ४॥ 
दिवो व॑राहम॑रुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नम॑सा नि ह्व॑यामहे 
हस्ते बरिभ्रद्रेषजा वार्यीणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌॥ ५॥ 
अथ “षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
इदं पित्रे मरुतामुच्यते वर्चः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌। 
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तन॑याय मृळ॥ ६॥ 
मा नों महान्त॑मुत मा नों अर्भकं मा न उक्ष॑न्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌। 
मा नों वधी: पितरं मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ ७ ॥ 
मा न॑स्तोके तन॑ये मा न॑ आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे॥ ८ ॥ 
उप॑ ते स्तोमान्पशुपाइवारकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्नम॒स्मे। 
भद्रा हि ते सुमतिर्मृळयत्तमाथां वयमव इत्ते वृणीमहे॥ ९ ॥ 
आरे तें गोध्नमुत पूरुषध्नं क्षय॑द्वीर सुम्नमस्मे तै अस्तु। 
मृळा च॑ नो अधिं च ब्रूहि देवाधां च नः शर्म यच्छ द्विबही:॥ ९०॥ 
अवोचाम नमो अस्मा अवस्यव॑: श्रृणोतुं नो हव रुद्रो मरुत्वांन्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ११ ॥ 
[ ११५ ] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः १, २, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
` ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत्तः॥ 
अथ ससमो वर्गः॥ ७॥ 


चित्रं देवानामुद॑गादनींकं चक्षर्मित्रस्थ वरुणस्याग्रेः। ` 


ऋग्वेद 
सूर्यो! देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषांमभ्येंति पश्चात्‌। 
खत्रा नरो देवयन्तो युगानिं वितन्वते प्रतिं भद्राय॑भद्रम्‌॥ २॥ 
भद्रा अश्रा हरितः सूर्यस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यांसः। 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठम॑स्थुः परि द्यावापृथिवी य॑न्ति स॒द्यः॥ ३॥ 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्म॑हित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं ज॑भार। 
यदेदसुंक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै॥ ४॥ 
` तन्भित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थें। 
अनन्तमन्यद्रुश॑दस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रत्ति॥५॥ 
अद्या देंवा उदिता सूर्यस्य निरंह॑सः पिपृता निर॑वद्यात्‌। 
तत्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्य: ॥६॥ 
सप्तदशोऽनुवाकः [ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कक्षीवान्‌॥ देवता अश्विनौ॥ छन्दः ९, १०, २२, २३ विराद्‌त्रिष्टुप्‌; 


२, ८, ९, ९२-९५, १८, २०, २४, २५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३-५ ७, २९ त्रिष्टुप्‌; 
६, १६, १९, भुरिक्पङ्ि:; ११ पङ्कः; ९७ स्वराट्पङ्किः ॥ स्वरः १-५, 
७-१०, १२-१५, ९८, २०-२५ धैवतः; ६, ११, १६, 

१७, १९ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
जासंत्याभ्यां बर्हिरिंब प्र चुंज्जे स्तोमाँ इयर्म्यभ्रियेव वात॑: 
यावर्भगाय विम॒दाय॑ जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन 
वीळपत्मंभिराशुहेम॑भिर्वा देवानी वा जूतिभिः शाश॑दाना 
'तद्रासंभो नासत्या सहस्त्रंमाजा यमस्य॑ प्रधने जिगाय 
तुग्रों ह भुज्युर्मश्विनोदमेधे रयिं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहाः 
'तमूंहथुर्नीभिरांत्मन्वतींभिरन्तरिक्षप्रुट्धिरिपोंदकाथि 


तिस्रः क्षपस्त्रिरहांतित्रजंद्धिर्नासंत्या भुज्युमूहथु: पतङ्गः 
'समुद्रस्य धन्वंत्राद्रस्य पारे त्रिभी रथैः शतपंद्धिः षळश्रे 
अनारम्भणे तद॑वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे संमुद्रे 


| यदश्विना ऊहथुंभुज्युमस्त शतारित्रां नाब॑मातस्थिवांस॑म्‌ 
. | अथ नवमो चर्गः॥ ९॥ 


यम॑श्विना दद थु: श्वेतमश्व॑म॒घाश्चाय शश्चदित्स्वस्ति 


तद्व दात्रं महिं कीर्तेन्यं भूत्वैद्वो वाजी सदमिद्धव्यो अर्य ॥६॥ 
युव न॑य स्तुव॒ते पंञ्जियाय॑ कक्षीवते अरदत पुरं लिस) Panini Kdn 
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Mah 
_कारोतराच्छफादश्वंस्य वृष्णः शतं कुम्भौ असिञ्चतं सुरांयाः॥७॥ ˆ ˆ ` 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
हिमेनाग्निं घ्रंसम॑वारयेथां पितुमतीमूर्ज मस्मा अधत्तम्‌ 
ऋबीसे अत्रिंमश्विनाव॑नीतमुत्निंन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति 
परावतं नांसत्यानुदेथामुच्याबुंध्नं चक्रथुर्जिह्यर्बारम्‌ 
क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्त्रांय तृष्य॑ते गोत॑मस्य 
जुजुरुषो नासत्योत वत्रिं प्रामुंञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ 
प्रातिरतं जहितस्यायुंर्दस्त्रादित्पतिंमकृणुतं कनीनाम्‌ 

अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
तद्वौ नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ 
यद्विद्वांसां निधिमिवाप॑गूळहमुददर्शतादूपथुर्वन्दनाय 
तद्वौ नरा सनये दंस॑ उग्रमाविष्कृणोमि तन्य॒तुर्न वृष्टिम्‌ 
दध्यङ्ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्व॑स्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच 
अजोहवीन्नासत्या करा वाँ महे याम॑न्पुरु भुजा पुर॑न्धिः 
श्रुतं तच्छासुरिव वध्चिमत्या हिर॑ण्यहस्तमश्विनावदत्तम्‌ 
आस्नो वृक॑स्य वर्तिकामभीके, युवं न॑रा नासत्यामुमुक्तम्‌ 
उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कृप॑माणमकृणुतं विचक्षे 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ 
सद्यो जङ्घामाय॑सीं विश्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्य॑धत्तम्‌ 

अथ एकादशो वर्गः ॥ ९९ ॥. 
शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानमृत्राश्वं तं पितान्धं च॑कार 
'तस्मां अक्षी नांसत्या विचक्ष आध॑त्तं दस्त्रा भिषजावनर्वन्‌ 
आ वां रथं' दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवातिष्ठदर्वता जय॑न्ती 
विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्भिः समुं श्रिया नासत्या सचेथे 
'सदयातं दिवोंदासाय वर्तिर्भरद्वांजायाश्विना हय॑न्ता 
रेवदुंबाह सचनो रथों वां वूषभश्च॑ शिंशुमार॑श्च युक्ता 
रयिं सुक्षत्रं स्व॑पत्यमायुंः सुवीर्य' नासत्या वहन्ता 
आ जह्वावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्नो भागं दर्धतीमयातम्‌ 
परिंविष्टं जाहुषं विश्वत॑ः सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोंभि 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्व॑ताँ अजर॒यू अयातम्‌ 


अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 


ं 'एकस्या वस्तोरावतं रणांय वर्शमश्विना सनये सहस्त्रा 
४२१४१६६ “टीना इन्द्र॑वन्ता पृथुश्रव॑सो वृषणावरांती 


| 
ten 
| 
॥९॥ 
|| 
॥९०॥ 


| 

॥ ११॥ 
| 

॥ १२॥ 
l 

॥ १३॥ 
। 
॥९४॥ 
। 
॥१५॥ 


॥ 
॥९६॥ भै 
। 
॥९७॥ 
|| 

॥ १८ ॥। 
| 
॥९९॥ 
॥ 
॥२०॥ 


॥२९॥ 
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श॒रस्य॑ चिदार्चत्कस्यांबतादा नीचादुच्चा चंक्रथुः पात॑वे वाः। पुरू वर्पीस्यश्विना दधाना नि पेदर्व ऊहथुराशुमश्व॑म्‌ । 

श॒यवे चिन्नासत्या शचीभिर्जसुरये स्तर्य' पिप्यथुर्गाम्‌ ॥२२॥ सहस्त्रसां वाजिनमप्र॑तीतमहिहनं' श्रवस्यं१ तरुत्रम्‌ ॥९॥ 

अवस्यते स्तुवते कृंष्णियाय॑ ऋजूय॒ते नांसत्या शचीभिः । एतानिं वां श्रव॒स्या सुदानू ब्रह्माङ्गूषं सद॑नं रोद॑स्योः। 

पशुं न नष्टमिंव दशनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥२३॥ यद्वौ पज्रासो अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च॑ व्रिदुषें च॑ वाज॑म्‌॥ ९०॥ 

दश रात्रीरशिवेना नव द्यून॑वनद्धं शनथितमप्स्वन्तः अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

विप्रुतं रेभमुदनि प्रवृं्तमुन्निन्यथुः सोम॑मिव स्त्रुवेणं ॥२४॥ सूनोमनिनाश्‍्चिना गृणाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता 

प्र वां द॑सास्यश्‍्विनावबोचम॒स्य पतिं: स्यां सुगव॑ः सुवीर॑ः । आगस्त्ये ब्रह्म॑णा वावृधाना सं विश्पल् नासत्यारिणीतम्‌ ॥१५१॥ 

उत पश्यंन्रश्नुवन्दीर्घमायुरस्त॑मिवेज्ञ॑रिमाणँ जगम्याम्‌ ॥२५॥ कुह यान्तां सुष्टुतिं काव्यस्य दिवों नपाता वृषणा शयुत्रा । 
हिर॑ण्यस्येव कलशं निर्खातमुर्दूपथुर्दशमे अंश्विनाहन्‌ ॥९२॥ 


[ ११७ ] सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कक्षीवान्‌॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्द:- १ निचृत्पद्धि:; २, ४, ७, १२, सुवं च्यवांनमश्विना जर्रन्तं पुनर्युवांन चक्रथुः शचीभिः । 


१६-१९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, २४ त्रिष्टुप्‌; ६, २२ विराट्पङ्ि:; ८-१०, युवो रथ॑ दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नांसत्यावृणीत ॥१३॥ 
१३-२५, २०, २३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ११, २९, २५ भुरिक्पङ्िः ॥ सुवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यार्॑भवतं युवाना । 
3020 हर हे Pa RRP युवं भुज्युमर्णसो निः संमुद्राद्विभिरूहथुक्रज्रेभिरश्चैः ॥९४॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३ ॥ Ne 0070 ग अजोहवीदश्विना । हवीदश्विना तौग्र्यो वां प्रोळ्हः समुद्रम॑व्यधिर्ज गन्वान्‌ | थर्ज गन्चान्‌ । 
मध्वः सोम॑स्याश्विना मदाय प्रलो होता विंवासते वाम्‌ । निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 


बर्हिष्म॑ती रातिर्विश्रिता गीरिषा यांतं नास॒त्योप॒ वाजैः ॥९॥ अथ घोडशो वर्गः ॥ १६॥ यत्साम 
यो वामश्विना मन॑सो जवीयान्रथः स्वश्वो विश॑ आजिगाति। अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीमर्मुञ्चतं वृर्कस्य। 
वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेणं॥ १६॥ 


येन गच्छ॑थः सुकृतों दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 2 
ऋषिं' नरावंहंसः पाञ्चजन्यमृबीसादत्रिँ मुञ्चथो गणेन॑ । श॒तं मेषान्वृक्ये मामहानं oa प्रणीतमशिवेन पित्रा। 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व वृंषणा चोदर्यन्ता ॥३॥ आक्षी ऋ्राश्च bone mse आ न ॥१९७॥ 
अश्वंन गूळहम॑श्विना दुरेवैर्क्रषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । शुनमन्धाय भरमहय जु TT वृषणा । 
अश्वं न गूळ्हम॑श्विना दुरेवै दृषणा रभम जारः कनीनंइव चक्षदान ऋज्राश्वः शतमेक च मेषान्‌॥ ९८॥ 


{तं रिंणीथो विप्रुतं दंसोभिर्न बाँ जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानिं ॥४॥ हि 
` त म ज 
बमं न दर्शतं निखांतमुदूपथुरश्विना रात नला tu अथां यु यत्पुरं'धिः नै सीं वृषणाववोभिः॥ १९॥ 
शुभे रुक्मं न दर्श नर प अधेनुं दस्त्रा स्तर्य१ विर्षक्तामपिन्वतं श॒यवे अश्विना गाम्‌। 


तर वर्गः॥ १४॥ f र 
ह ब शंस्यं पञ्जियेणं कक्षीव॑ता नासत्या परिंज्मन्‌। सुव॑ शचीभिर्विमदाय जाया सूथः पनिर वाम 


शफादश्च॑स्य वाजिनो जनाय श॒तं कुम्भाँ अंसिञ्चतं मधूनाम्‌॥ ६ ॥ अथ सप्तदशो चर्गः॥ १७॥ Hs 
युवं न॑रा स्तुवते कृष्णियाय॑ विष्णाप्वं ददथुर्विश्वंकाय। यब वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुंषाय दस्त्रा । 
घोषांये चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌॥७॥ अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योर्तिश्चक्रथुरायीय ॥२९॥ 
युवं श्यावाय रुश॑तीमदत्तं महः क्षोणर्स्याश्विना कण्वांय। आयर्वणायाशविता दा 0 य ` 
न तद्‌ वृंषणा कृतं वां य॒त्नार्षदाय श्रनों' अर्घ्स्क्तमी९४॥। (ana Maha प्रतोन्नतायन्त्वाष्टर यईंस्त्राबपिकक्ष्य' वाम्‌ ॥२२॥ 


ऋग्वेद 
सदां कवी सुमतिमा च॑के वां विश्वा धियों अश्विना प्राव॑तं मे। 
अस्मे रयिं नासत्या बृहन्त॑मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ ॥२३॥ 
'हिरंण्यहस्तमश्विना ररांणा पुत्रं नरा वध्रिम॒त्या अंदत्तम्‌ 
त्रिधां ह श्याव॑मश्चिना विक॑स्तमुज्जीवस॑ ऐरयतं सुदानू ॥२४॥ 
'एतानिं वामश्विना वीयीणि प्र पूर्व्याण्यायवोंऽवोचन्‌ । 2 
ब्रह्म॑ कृण्वन्तो वृषणा युवभ्यौ सुवीरांसो विदथमा व॑देम ॥२५॥ 
MEP [ ११८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-क्कक्षीवान्‌॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः- १-११, भुरिक्पङ्क्तिः; २, ५, 


७ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ९, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ११ पञ्चमः; २-१० धैवतः॥ 


॥ अथ अष्टादशो चर्गः॥ २८॥ 


आ वां रथों अश्विना श्येनप॑त्वा सुमृळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ । 
यो मर्त्यस्य मन॑सो जवींयान्त्रिवन्धुरो वृंषणा वातरंहाः 


॥९॥ 
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेणं सुवृता यांतमर्वाक्‌ 
पिन्व॑तं गा जिन्व॑तमर्व॑तो नो व॒र्धय॑तमश्विना वीरमस्मे ॥२॥ 
प्रवद्यांमना सुवृता रथेन दस्तरांचिमं शृणुतं श्लोकमहें: 
किमङ्ग वाँ प्रत्यव॑र्ति गर्मिष्ठाहूर्विप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
आ वाँ शयेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तासं आशर्व॑ः पत्तङ्गाः। 
ये अपुरो दिव्यासो न गृध्रा अभि प्रयो नासत्या वहन्ति ॥४॥ 
आ वां रथ युवतिस्तिं्ठदत्रं जुष्टी न॑रा दुहिता सूर्यस्य । 
परि वामश्चा वपुंषः पतङ्गाः वयो वहन्त्वरुषा आभीके ॥५॥ 

| अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 

| ददर त सादे द॑स्रा वृषणा शचीभिः ऱ्ह 

म्यं : समुद्रात्‌ पुनश्च्यवानं चक्रथुर्युवानम्‌ ॥६॥ 
युवमत्रयेञ्वनीताय तसमूर्जमोमानंमाश्‍विनावधत्तम्‌ 2 । 2 
युव कप्वायापिरिप्ताय चक्षु: प्रत्यंधत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥७॥ 


युवं धेनुं शयने नाधितायापिन्वतमश्विना 


तयो जळ पूर्व्यायं । 
बचत वर्तिकामहसो नि: प्रति जझे विश्पलाया अधत्तम्‌॥ ८ ॥ 
युवे श्वेत पेदव इन्द्रजूतमहिहनंमश्विनादत्तमश्चम्‌ ॥ 
जोहुत्रेमर्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्रसां वृष॑णं वीड्वङ्गम्‌ ॥९॥ 
ता वो नरा स्वव॑से सुजाता हवांमहे अश्विना नाधमाकता 


य यातम्‌ ॥२०॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
आ श्येनस्य जव॑सा नूत॑नेनास्मे यांतं नासत्या स॒जोषा । 
हवे हि वांमश्विना रातह॑व्यः शश्वत्तमायां उषसो व्युष्ट 


[ ११९ ] एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कक्षीवान्‌ दैर्घतमस: ॥ देवता- अश्विनी ॥ छन्द:- १, ४, 
६ निचुज्जगती; २, ५, ९ भुरिव्त्रिष्टुप; ३, ७, १० जगती; 
८ विराड्जगती ॥ स्वरः--१, ३, ४, ६-८, १० निषादः; 

२, ५, ९ धेवत:॥ 


॥९९॥ 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


आ वां रथ॑' पुरुमायं म॑नोजुर्वों जीराश्वं यज्ञियं जीवसे' हुवे। 
सहस्त्रैकेतुं वनिन' श॒तद्व॑सुं श्रुष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्य॑स्य प्रयांमन्यधांयि शस्मन्त्सम॑यन्त॒ आ दिर्श॑ः। 
स्वदामि घर्म प्रतिं यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रर्थ॑मश्विनारुहत्‌॥ २॥ 
सं यन्मिथः पस्पृधानासो अग्म॑त शुभे मखा अमिता जायवो रणें। 
युवोरह॑ प्रवणे चेकिते रथो यद॑श्विना वह॑थः सूरिमा वर॑म्‌॥ ३॥ 
युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निनह॑न्ता पितृभ्य आ। 
यासिष्टं वर्तिर्वृषणा विजेन्यं दिवोदासाय महिँ चेति वामव॑ः॥ ४॥ 
युवोर॑श्विना वपुंषे सुवासुजं रथं वाणीं येमतुरस्य शर्ध्यम्‌। 
आ वाँ पतित्वं स॒ख्याय॑ जग्मुषी योषांवृणीत जेन्यां युवां पती॥ ५ ॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन॑ घर्म॑परिंत्चमत्र॑ये। 
युवं शयोरवसं पिंप्यथुर्गवि प्र दीर्घेण वन्द॑नस्तार्यायुंघा॥ ६॥ 
सुवं वन्दनं निर्त्र्तं जर॒ण्यया रथं न दंस्त्रा करणा सर्मिन्वथः। 
क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते दंसनां भुवत्‌॥ ७॥ 
आगंच्छतं कृप॑माणं परावति पितुः स्वस्य॒ त्यज॑सा निनांधितम्‌। 
स्वर्वतीरित ऊतीर्युबोरह॑ चित्रा अभीकॅ अभवन्नभिष्ट॑यः॥ ८ ॥ 
उत स्या वां मधुंमन्मक्षिंकारपन्मदे सोम॑स्यौशिजो हुंबन्यति। 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रतिं वामश्व्यं वदत्‌॥ ९ ॥ 


| ह ज़ उप चसुंमता मा रथेंन गिरों साप = :PaninilKanya Maha "० स्पृधां श्वतं त॑रूतारं' दुवस्यथ:। 


पृत॑नासु दुष्रं' चर्कृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहंम्‌॥ १० ॥ 


ऋ्वेद Digitized By 300) ६३2९ angotri Gyaan Kosha प्रथमं मण्डलम्‌. 
[ १२० ] विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 

ऋषिः-उशिक्पुत्रः कक्षीबान्‌॥ देवता-अश्चविनौ॥ छन्दः- ९, १२ पिपीलिकामध्या कदित्था नूँ: पात्र देवय॒तां श्रवद्‌ गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌। 
निचृद्गायत्री; २ भुरिग्गायत्री; ३ स्वराट्ककुनुष्णिक्‌; ४ आर्ष्यनुष्टुप्‌; ५ आर्ष्य- प्र यदानड्विश आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यज॑त्रः॥ १॥ 

उष्णिक्‌; ६ विराडार्ष्युष्णिक्‌; ७ स्वराडार्ष्यनुष्टुप्‌; ८ भुरिगुष्णिक्‌; ९ भुरिग्‌ स्तम्भीद्ध द्यां स धरुणा प्रुषायदुभुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः। 
अनुष्टुप्‌; १० गायत्री; ११ पिपीलिकामध्याविराङ्गायत्री॥ स्वरः- १, २, अनुं स्व॒जां महिषश्चक्षत व्रा नगम वपर जगा 

१०-१२ षड्जः; ३, ५, ६, ८ ऋषभ:; ४, ७, ९ गान्धार: ॥ 

अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ नक्षद्धब॑मरुणीः पूर्व्यं राट्‌ तुरो विशामद्धिरिसामनु झून्‌। 
का रांधद्धोत्राश्विना वां को वां जोष॑ उभयो: । कथा बिधात्यप्र॑चेताः ॥९॥ ` तक्षद्वज्रं नियुतं तस्तम्भद द्यां चतुष्पदे नर्यीय द्विपादे॥ ३॥ 

विद्दांसाविहदुर॑ः पृच्छेदविंद्वानित्थापरो अचेताः। नू चिन्नु मर्ते अक्रौं ॥२॥ अस्य मर्दै स्वर्य दा ऋतायापींवृतमुस्रियांणामनींकम्‌। 


यर्द्ध प्रसर्गे त्रिककुम्निवर्तदप द्रुहो मानुंषस्य॒दुरों 'वः॥ ४॥ 


ता विद्वांसा हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य | 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राध॑ः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू। 


प्रार्चद्रय॑मानो युवाकुः ॥३॥ 
वि पृच्छामि पाक्याई न देवान्वष॑द्कृतस्याद्भुतस्य॑ दस्त्र शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्दुघायाः पय॑ उस्त्रियांयाः॥ ५॥ 
पातं च सह्य॑सो युवं च रभ्य॑सो नः ॥४॥ अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


प्र या घोषे भृग॑वाणे न शोभे ययां वाचा यज॑ति पञ्चियो वाम्‌ अध प्र ज॑ज्ञे तरणिर्ममत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूर॑ः 

प्रैषयुर्न विद्वान्‌ tun इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुंहव्यैः स्त्रुवेणं सिञ्चञ्जरणाभि धार्म॥ ६॥ 

अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ स्विध्मा यद्‌ वनर्धितिरपस्यात्सूरों अध्वरे परि रोध॑ना गोः। 

श्रुतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ । यब्द॑प्रभासि कृत्व्याँ अनु द्यूननर्विशे पश्‍चिषे तुराय॥७॥ 
अष्टा महो दिव आदो हरीं इह द्यंम्तासाहमभि योधान उत्स॑म्‌। 


आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥६॥ 
युवं ह्यास्त' महो रन्‌ युवं वा यन्निरत॑तंसतम्‌ । हरिं यत्ते मन्दिनं दुक्षन्वृधे गोर्रभसमरद्रिभिर्वाताप्यंम्‌॥ ८ ॥ 
ता नों वसू सुगोपा स्यांत॑ पातं नो वृकांदघायो ॥७॥ त्वर्मायसं प्रतिं वर्तयो गोर्दिवो अर्श्मांनमुपंनीतमृभ्वां । । 
मा कस्मैं धातमभ्य॑मित्रिणें नो माकुत्रां नो गृहेभ्यो धेनवो गुः । कुत्सांय॒यत्र॑ पुरुहूत वन्वञ्छुष्णमनन्तैः प॑रियासिं वधे:॥९॥ 
स्तनाभुजो अशिश्वी र ॥८॥ पुरा यत्सूरस्तर्मसो अपींतेस्तमंद्रिवः फलिगं हेतिम॑स्य। 
दुह्ीयन्मित्रधिंतये युवाकु राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वत्यै शुष्ण॑स्य चित्परिहितं यदोजों दिवस्परि सुग्र॑थितं तदाद:॥ २०॥ 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै ! ॥९॥ अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
अश्विनोरसनं रथ॑मनश्च॑ वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥९०॥ अनु त्वा म॒ही पाज॑सी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌। 
अयं स॑मह मा तनूह्याते जनाँ अनु। सोमपेयं सुखो रथ ॥११९॥ त्व वृत्रमाशयांनं सिरासु महो वज्रेण सिष्वपो वराहुँम्‌॥ ११ ॥ 
अध स्वप्र॑स्य निर्विदेऽभुंञ्जतश्च रेवत॑ः। उभा ता बस्त्रि नश्यतः ॥१२॥ त्वमिन्द्र नर्यो याँ अवो नून्तिष्ठ वार्तस्य सुयुजो वहिंछान। 
अष्टदशोऽनुवाकः [ १२१ ] एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ यं तें काव्य उशनां मन्दिनं दाद्‌ वृत्र॒हणं पार्यं ततक्ष वज्र॑म्‌॥ ९२॥ 

ऋषिः --औशिजः दैर्घतमसः कक्षीवान्‌॥ देवता- विश्वेदेवा इन््रश्च॥ छन्दः-१, ७, त्वं सूरों हरितो रामयो नृन्भर॑च्यक्रमेतंशों नायमिन्द्र। 

प्रास्य॑पार न॑व॒तिं नाव्यानामपिं कर्तम॑वर्तयोऽयंज्यून्‌॥ ९३ ॥ 


१३ भुरिक्पङ्क्तिः; २, ८, १० त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, ९२, ९४, १५ विरादत्रिष्टुप्‌; र 
५, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २,.७, १३ पञ्चमः; त्वं नों अस्या. इन्द्र दुर्हणांया: पाहि व॑ज़िवो दुरितादभीके। 


३-६, ८-१२, १४, १५ धैवत: ॥ CC-0, Panini Kanya Maha 9 कप्तान ध्पो के... अश्व॑बुध्यानिषे य॑न्धि श्रव॑से सूनतायै ॥ १४॥॥ 


"ठळक ऽ कनत कक 
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मा सा तें अस्मत्सुमतिर्वि द॑सद्वाज॑प्रमहः समिषों वरन्त। 
आ जनों भज मघवन्गोष्वर्यो मंहिँडास्ते सधमार्दः स्याम १५॥ 
इति प्रथमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
इति प्रथमोऽष्टकः ॥ 


अथ द्वितीयोऽष्टकः 


अथ द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः 


[ १२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ - 
ऋषि:--कक्षीवान्‌॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्दः- २, ५, १४ भुरिक्यङ्किः; 
३, १५ स्वराट्पङ्कि?; २, ९, १०, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्पङ्धि:; 

६ विराट्पङ्ि:; ७, ११ तिष्टुप्‌; ८, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, 
| ३-६, १४, २५ पञ्चमः; २, ७-१३ धैवतः॥ 

अथ प्रथमो वर्ग:॥ ९॥ ठे 
। प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्थों य॒ज्ञं रुद्भाय॑ मीळ्हुषें भरध्वम्‌। 
दिवो अंस्तोष्यसुंरस्य वीरैरिषुध्येवै मरुतो रोद॑स्योः॥ ९॥ 
पत्नींव पूर्वहूतिं वावृधध्यां उषासानक्तां पुरुधा विदांने। 
स्तरीर्नात्कं व्युंत॑ वसांना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरण्यै: ॥ २॥ 
ममत्तुं नः परिंज्मा वसहाँ ममत्तु वातो अपां वृष॑ण्वान्‌। 
शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्नो विश्वे 'वरिवस्यन्तु देवाः॥ ३॥ 
उत त्या में य॒शसा श्वेतनायै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्ये । 
प्र चो नपांतमपां कुंणुध्व॑ प्र मातरा रास्पिनस्यायोः॥ ४॥ 
आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेंव शंसमर्जुनस्य नंशें। 
प्र व॑ः पूष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय वसुतातिमग्नेः ५॥ 
| अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ कः 
श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्रुतं सद॑ने विश्वतः सीम्‌। 
श्रोतुं जः क श्रोतुराति: सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्धि: ॥ ६॥ 
स्तुषे सा वो वरुण मित्र रातिर्गवो शता पृक्षयामेषु पञ्रे। 
शरुतरथे प्रियरंथे दधानाः सद्य: पुष्टि निरुन्धानासो अग्मन्‌॥ ७॥ 
अस्य स्तुषे महिंमघस्य राधः सचां सनेम॒ नहुंषः सुवीरां:। 

जनो यः पत्रेभ्यो वाजिनीवानश्वावतो र॒थिनो सह | 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

जनो यो मिंत्रावरूुणावभिश्षुगपो न वा सुनोत्य॑क्ष्णयाश्चुकू्‌ । 
स्वयं स यक्ष्मं हरद॑ये नि ध॑त्त॒ आप यदीं होत्रांभिऋतावां॥९॥ 
स व्राध॑तो नहुषो दंसुजूतः शर्धस्तरो नरां गूर्तश्र॑वाः। 
विसृष्टरातिर्याति बाळ्हसृत्वा विश्वासु पृत्सु सद॒मिच्छूर॑ः १०॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


अध ग्मन्ता नहुंषो हवं सूरेः श्रोता राजानो अमृत॑स्य मन्द्राः। 
नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रश॑स्तये महिना रथ॑वते॥ ११ ॥ 
एतं शर्ध’ धाम यस्य॒सूरेरित्य॑बोचन्‌ दश॑तयस्य नंशें। 
दयुम्नानि येषं ब॒सुतांती रारन्विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वाज॑म्‌॥ १२ ॥ 
मन्दामहे दश॑तयस्य धासेट्विर्यत्पञ्च बिभ्र॑तो यन्त्यन्नां। 
किमिष्टाश्वं इष्टर॑श्भिरेत ईशानासस्तरुष ऋञ्जते नृन्‌॥ १३ ॥ 
हिर॑ण्यकर्णं मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः। 

अर्यो गिर॑ः सद्य आ जग्मुषीरोस्त्राश्रांकन्तूभयेंष्वस्मे॥ १४॥ 
चत्वारो मा मश॒र्शार॑स्य॒ शिश्चस्त्रायो राज्ञ आय॑चसस्य जिष्णोः। 

रथों वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूम॑गभस्तिः सूरो नाय्रौत्‌॥ १५ ॥ 

[ १२३ ] त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमसः पुत्रः कक्षीवान्‌॥ देवता-उषाः॥ छन्दः ९, ३, ६, ७, 
९, १०, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ८, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; 
११ भुरिक्पङ्क्रिः॥ स्वरः- ९-९०, १२, १३ धैवतः; 
११ पञ्चम: ॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतांसो अस्थुः। 
कृष्णादुर्दस्थादर्या३ विहा॑याश्चिकिंत्सन्ती मानुंषाय क्षयांय॥ १ ॥ 
पूर्वा विश्व॑स्माद्‌ भुव॑नादबोधि जय॑न्ती वाज बृहती सनुंत्री। 

उच्चा व्य॑ख्यद्युवति: पुनर्भुरोषा अंगन्प्रथमा पूर्वहूतौ ॥ २॥ 
यदद्य भागं विभजांसि नृभ्य॒ उषो देवि मर्त्यत्रा सुंजाते। 

देवो नो अत्र॑ सविता दमूना अर्नागसो वोचति सूयीय॥ ३॥ : 
गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधांना। 
सिषांसन्ती द्योतना शश्चदागादग्र॑मग्रमिद्भजते वसूनाम्‌ ४॥ 
भर्गस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुषः सूनृते प्रथमा ज॑रस्व। 


गो (एं, मपि ११४७ ०० प्रश्र लाली यो अघस्य॑ धाता जयेंम तं दक्षिणया रथेन॥५॥ 
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अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ पूर्वे अर्धे रज॑सो आप्त्यस्य गवां जनित्र्यकृत प्र केतुम्‌। 
उदीरतां सूनृता उत्पुरन्धीरुदग्रयंः शुशुचानासों अस्थुः व्युं प्रथते वित्रं वरीय ओभा पृणन्ती पित्रोरुपस्था ५ ॥ 
स्पार्हा वसूनि तमसाप॑गूळहाविष्कृंणवन्त्युषसों विभातीः ॥६॥ अथ अष्टमो वर्ग:॥८॥ ड 
अपान्यदेत्यभ्यपैन्यदेति विषुरूपे अह॑नी सं चरेते | एवेदेषा पुरुतर्मा दशे क॑ नाजामिं न परिं वृणक्ति जामिम्‌। 
परिक्षितोस्तमों अन्या गुहांकरद्यौंदुषाः-शोशुंचता रथेन ॥७॥ अरेपर्सा तन्वाई शाश॑दाना नार्भादीर्षते न महो विभाती॥ ६॥ 

' सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्वो दीर्घ स॑चन्ते वर्रुणस्य॒ धाम॑ । आभ्रातेव॑ पुंस एति प्रतीची गंरतारुगिंव सनये धनानाम्‌। > 
अनवय्ास्त्रिंशतं योज॑नान्येकैंका क्रतुं परिं यन्ति स॒द्यः nen ~ जायेव पर्त्यं उश॒ती सुवासा उषा हस्त्रेव नि रिंणीते अप्स॑ः ७॥ 
जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम॑ शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । स्वसा स्वस्त्रे ज्यार्यस्थै योर्निमारैगपैंत्यस्याः प्रतिचक्ष्येव। 
ऋतस्य सोषा न मिंनाति धामाहरहर्निष्कृतमाचरन्ती ॥९॥ व्युच्छन्ती रश्मिभिः सूर्य॑स्याञ्ज्यङ्के समनगाईव त्रा: ॥८॥ 
कन्येंव तन्वाई शाशंदानाँ एषिं देवि देवमियक्षमाणम्‌ । आसां पूर्वीसामर्हसु स्वर्सूणामर्परा पूर्वीमभ्येति पश्चात्‌। 
संस्मर्यमाना युव॒तिः पुरस्तांदाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥१०॥ ताः प्रल्लवत्नव्यंसीरनूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उषार्सः ॥ ९॥ 

अथ चष्ठो वर्गः:॥६॥ प्र बोधयोष: पृणतो मंघोन्यबुंध्यमानाः प॒णर्यः ससन्तु। 
सु्सङ्काशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्वं कृणुषे दुशे कम्‌ । रेवर्दुच्छ मघर्वद्धयो मघोनि रेवत्स्तोत्रे सूनृते जारर्य॑न्ती॥ १० ॥ 
भद्रा त्वमुंषो वितरं व्युच्छन तत्तें अन्या उषसों नशन्त ॥११९॥ अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
अश्चांवतीगोमंतीर्विश्रवांरा यत॑माना रश्मिभिः सूर्यस्य । अवेयर्मश्वैद्युवतिः पुरस्तांययुङ्के गर्वांमरुणानामनींकम्‌। 
परां च॒ यन्ति पुनरा च॑ यन्ति भद्रा नाम वह॑माना उषास: ॥१२॥ वि नुनमुंच्छादसंति प्र केतुर्गृहंगृहमुप तिष्ठाते अग्रि:॥११॥ 
ऋतस्य॑ रश्मिमनुयच्छमाना भद्रेभंद्र क्रतुमस्मासु धेहि । उत्ते वर्यञ्चिद्वसतेर्रपसतन्नरंश्च ये पिंतुभाजो व्युष्टौ। 
उषों नो अद्य सुहवा व्युंछास्मासु रायो म॒घव॑त्सु च स्युः ॥१३॥ अमा सते व॑हसि भूरिं वाममुषों देवि दाशुषे मत्यीय॥ १२॥ | 
[१२४ ] चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ . अस्तोंद्रं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मेऽवींवृधध्वमुशतीरुंषासः। | 
ऋषिः कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः १, ३, ६, ९, ९० निचृत्त्रिष्टुप्‌; युष्माकं देवीरब॑सा सनेम सहस्त्रिणं च शतिनं च वाज॑म्‌॥ ९३॥ 
२, १३ भुरिक्यङ्किः; ४, ७, ११ त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कः; ८ विरादपक्किःः ९२ विराट्‌ [ १२५ ] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, ३, ४, ६, ७, ९-१२ धैवतः; २, ५, ८, १२ पञ्चमः॥ ऋषिः-क्कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः॥ देवता दम्पती ॥ छन्दः २, ३, ७ त्रिष्टुप्‌; 
अथ सप्तमो चर्गः॥ ७॥ २, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ जगती॥ स्वरः १-३, ६, ७ धैवतः; 
उषा उच्छन्तीं समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌। ४, ५ निषादः॥ 
देवो नो अत्र॑ सविता न्वर्थं प्रासावीद्‌ द्विपत्प्र चर्तुष्पदित्यै॥ १॥ अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 
अमिनती दैव्यांनि ब्र॒तानिं प्रमिन॒ती मनुष्यां सुगानिं। प्राता रत्न प्रातरित्वा दधाति तं चिंकित्वान्प्रतिगह्य नि धत्ते। 
ईयुषीणामुपमा शश्च॑तीनामायतीनां प्र॑थ॒मोषा व्यंद्यौत्‌॥ २॥ तेन॑ प्रजां वर्धयंमान आयू रायस्पोषेण सचते सुवीर॑ः॥ १ ॥ 
एषा दिवो दुहिता प्रत्य॑दर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तांत्‌। सुगुर॑सत्सुहिरण्यः स्वश्चों बृहदस्मै वय इन्द्रो दधाति। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानती न दिशो/ मिनाति॥ ३॥ यस्त्वायन्तं वसुंना प्रातरित्वो मुक्षीजंयेव पर्दिमुस्सिनार्ति॥ २॥ Es 
ताह आय॑म॒द्य सुकृतं. प्रातरिच्छन्चिष्टिः पुत्रं वसुमता रथेंन। | 


ऽपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षों नोधाइंवाविर॑कृत प्रियाणिं। CO ह के 
अदासन्न स॑स॒तो बोधर्यन्ती शश्वत्तमागात्पुर्नरेयुषींप्णाम्ह॥॥)इ 9979 aha बरो छत प्ुसिय मत्सरस्यं क्षयद्वीरं वर्धय सूनृताभिः ॥ ३॥ Rs 


पु 


उप॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वो मयोभुवं ईजानं च॑ यक्ष्यमांणं च धेनव॑:। 
पृणन्तं च पपुंरि च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप॑ यन्ति विश्वत: ॥ ४॥ 
नाक॑स्य पृष्ठे अधिं तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं देवेषुं गच्छति। 
'तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्थ॑व॒स्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदाँ॥ ५॥ 
दक्षिणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यीस:। 
दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आर्युः ॥ ६॥ 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्र॒तास॑ः । 
अन्यस्तेषी परिधिर॑स्तु कञ्चिदपृंणन्तमभि सं य॑न्तु शोकां:॥७॥ 
[ १२६ ] षड्डिंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-५ कक्षीवान्‌; ६ भावयव्यः; ७ रोमशा ब्रह्मवादिनी ॥ देवता-विद्वाँसः॥ 
छन्दः-१, २, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ६, ७ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-५ धैवतः; ६, ७ गान्धारः॥ 


$ अथ एकादशो वर्ग:॥ ९९॥ - 


अमन्दान्त्स्तोमान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षिय॒तो भाव्यस्य॑ । 


यो में सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव॑ इच्छमानः ॥९॥ 
शतं राज़ो नाध॑मानस्य निष्काञ्छतमश्चान्प्रयतान्त्सद्य आद॑म्‌ ` । 
शतं कक्षीवाँ असुंरस्य॒ गोना दिवि श्र्रोऽजर॒मा त॑तान ॥२॥ 


उप॑ मा श्यावाः स्वनयेंन दत्ता बधूम॑न्तो दश रथांसो अस्थुः । 
घष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्सन॑त्कक्षीवा' अभिपित्वे अह्म्‌ ॥३॥ 


चत्वारिंशंदशरथस्य शोणा: सहस्रस्याग्रे श्रेणिं। नयन्ति 


मदच्युत: कृशनावंतो अत्यांन्कक्षीच॑न्त उद॑मृक्षन्त पत्राः ॥४॥ 
पूर्वामनु प्रयंतिमा दंदे वस्त्रीन्‌ युक्तां अष्टावरिधांयसो गा: | 
सुबन्ध॑वो ये विश्यांइव त्रा अनस्वन्तः श्रव ऐष॑न्त पज्राः hun 
आग॑धिता परिंगधिता या कंशीकेव जड्कहे । 
ददाति महां यादुरी याशूनां भोज्यां शता ॥६॥ 
उपोप मे परां मृश॒ मा में दभ्राणि मन्यथाः । 
सर्वाहमस्मि रोम॒शा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 


एकोनविंशोऽनुवाकः [ ९२७ ] सपतविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता--अग्रि: 


॥ छन्द:-९-३, ८, ९ अष्टिः; ४, ७, ११ भुरिगष्टि:; 
५, ६ अत्यष्टिः; १० भुरिगतिशक्वरी ॥ स्वर: -- १-४, ७-९, ११ मध्यमः; 


नल र र ५, ६ गान्धारः; १० पञ्चम:॥ CC-0, Panini Kanya Maha "वक्त कपि ष्यरन्त्यजर श्रष्टीचानो नाज॑र 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 
अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सह॑सो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोच्िषाऽऽजुह्णानस्य सर्पिर्ष: ॥९॥ 
यजिष्ठ त्वा यज॑माना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्म॑भि्विप्रेंभिः शुक्र मन्म॑भिः। 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ | । 


शोचिष्केशं वृष॑णं यमिमा विश: प्राव॑न्तु जूतये विश॑ः ॥२॥ 
स हि पुरू चिदोज॑सा चिरुक्मंता दीद्यानो भव॑ति द्रुहन्तरः प॑र॒शुर्न द्रुंहन्तरः। 
वीळु चिद्यस्य समृंतौ श्रुवद्दनेंव यत्स्थिरम्‌ । 

निष्षह॑माणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नाय॑ते ॥३॥ 


डुळ्हा चिदस्मा अनु दुर्यथां विदे तेजिंछाभिररणिंभिर्दाश्यव॑सेऽग्रयें दाष्ट्यव॑से। 
प्र यः पुरूणि गाह॑ते तक्षद्वनेव शोचिषां । 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजंसा नि स्थिराणिं चिदोज॑सा nn 
तम॑स्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शंतरो दिवातरादप्रायुषे दिवांतरात्‌। 
आदस्यायुर्ग्रभ॑णवद्दीळु शर्म न सूनवे | | । 
भक्तमभंक्तमवो व्यन्तों अजरां अग्रयो व्यन्तो अजरां: nun 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३॥ 

स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिरप्र॑स्वतीषूर्वरास्विष्टनिरार्तनास्तरिष्टनिंः । 
आदंद्धव्यान्यांददिर्यज्ञस्य॑ केतुरर्हणां 
अध॑ स्मास्य॒ हर्षतो हषीवतो विश्वे जुषन्त॒ पन्थां नर॑ः शुभे न पन्थाम्‌ ॥६॥ 
द्विता यदी कीस्तासो .अभिद्यंवो नम॒स्यन्त॑ उप॒वोच॑न्त॒ भृग॑वो मध्नन्तों दाशा 
भर्गव:। अग्निरीशे वसूनां शुचिर्यो धर्णिरेंघाम्‌ 
प्रियाँ अपिधीँर्वनिषीष्ट मेधिर आ च॑निषीष्ट मेधिरः nen 
विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सवासां समानं दम्प॑तिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे। 
अतिथि मानुषाणां पितुर्न यस्यासया 

अमी च॒ विश्वे अमृतांस आ वयों हव्या देवेष्वा वय॑: ॥ ८ ॥ 
त्वमंग्रे सह॑सा सह॑न्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवतांतये रयिर्न देवतांतये। 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्त॑म उत क्रतुं । 


॥९॥ | 
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ऋग्वेद प्रथमं मण्डलम्‌ 

प्र वों महे सह॑सा सह॑स्वत उषर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमों बभूत्वग्रयें। स मानुंषे बजने शन्त॑मो हितोडेभ्रिर्यज्ञेषु जेन्यो न विश्पतिं: प्रियो यज्ञेषुं विश्पतिः । 
प्रति यदी हविष्मान्‌ विश्वासु क्षासु जोगुंवे | स हव्या मार्नुषाणामिळा कृतानि पत्यते 
अग्रे रेभो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिर्हात॑ ऋषूणाम्‌ ॥९०॥ स न॑स्त्रासते वरुणस्य धूर्तेर्महो देवस्य॑ धूर्ते non 
स नो नेर्दिष्ठ ददृशान आ भराग्रें देवेभिः सच॑नाः सुचेतुनां महो रायः सुंचेतुनां। अग्निं होतारमीव्ठते वसुंधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं ज्येरिरे। | 
महि शविष्ठ नस्कृधि स॒ञ्चक्षें भुजे अस्यै । विश्वायुं विश्ववेदसं होर्तारं यजतं कविम्‌ 
महि स्तोतृभ्यो मघवन्त्सुवीर्य मथीरुग्रो न शव॑सा | ॥११॥ देवासो रण्वमव॑से वसूस्रवों गीर्भी रण्वं व॑सूयव॑ ॥८॥ 

[ १२८ ] अष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ [ १२९ ] एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १ निचृदत्यष्टि:; २ भुरिगष्टि:; ३, ४, 
६, ८ विराडत्यष्टिः; ५, ७ निचृदष्टिः ॥ स्वरः- २, ३, ४, ६, ८ गान्धारः 
२, ५, ७ मध्यमः॥ 


अथ चतुर्दशो चर्गः॥ १४॥ 

अयं जायत मनुषो धरींमणि होता यजिं उशिजामनु न्तमिः स्वमनुं व्रतम्‌। 
-विश्वश्रृष्टि: सखीयते रयिरिव श्रवस्यते ` ए 
अद॑ब्धो होता नि घ॑ददिळस्यदे परिंबीत इळस्पदे ॥१॥ 
तं यंज्ञसाधम्पिं वातयामस्यृतस्य॑ प॒था नम॑सा हविष्मंता देवतांता ह॒विष्म॑ता। 
स नं ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति । 

यं मांतरिश्वा मन॑वे परावतों देवं भाः प॑रावत॑ ॥२॥ 
एवेंन सद्य: पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतों वृषभ क्रर्निक्रदद्दधद्रेतः कर्निक्रदत्‌। 
शतं चक्षांणो अक्षर्भिर्देवो आ | ह 

सा 
सु ति न चेतति क्रत्वा यज्ञस्य॑ चेतति। 


क्रत्वां वेधा इषूयते विश्वां जातानिं पस्पशे । 
श्रीरतिंथिरजायत वर्हिर्वेधा अजांयत ॥४॥ 

क्रत्वा यद॑स्य तर्विषीषु पृञ्चतेऽग्नेरवेण मरुता न भोज्येषिराय न भोज्यां। 

स हि ष्मा दानमिन्वति वसूनां च मज्मना 

स न॑स्त्रासते दुरितादंभिहुत शंसांदघादंभिहुर्त nun 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ ` 


विश्वो विहांया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे तरणिर्न शिंश्रथच्छूवस्यया न शिंश्रथत्‌। 


विश्वस्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे 
विश्व॑स्मा इत्सुकृते वारंमृण्वत्यम्ि्दारा व्यृण्वति 


CC-0, Panini (६१ "०8५ छ वैदर्घरश सी बहरमा क्षुद्रमिंव स्त्रवेत्‌ 


ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता -इन्द्र: ॥ छन्दः-९, २ निचृदत्यष्टि:; ३ विराडत्यष्टिः; 
४ अष्टिः; ६, ११ भुरिगष्टि:; १० निचृदष्टि; ५ भुरिगतिशक्वरी; ७ स्वराडति- 
शक्वरी; ८, ९ स्वराट्शक्वरी॥ स्वर:- १-३ गान्धारः; ४, ६, १०, 
११ मध्यमः; ५, ७ पञ्चमः; ८, ९ थैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ ९६॥ 


, यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेधसांतयेडपाका सन्त॑मिषिर प्रणय॑सि प्रार्नवद्य नय॑सि। | 


सद्यञ्चित्तमभिर्टये क्रो वश॑श्च वाजिन॑म्‌ 
सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्‌ TESTE | 
स श्रूंधि यः स्मा पृतनासु कास चिहृक्षाय्य॑ इन्द्र भर॑हूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिँ। ॥ 
यः शूरैः स्व१: सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता 
तमीशानास इरधन्त वाजिनं प॒क्षमत्यं न वाजिन॑म्‌ ॥२॥ है 
दस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि त्वचं क॑ चिंद्यावीरररुं शूर मर्त्य॑ परिवृणक्षि मर्त्यम्‌। 
इन्द्रोत तुभ्यं तददिने तद्‌ रुद्राय स्वयशसे । 

मित्रार्य वोचं वरुणाय सप्रथ॑: सुमृव्ठीकार्य सप्रर्थ: ॥३॥ | 
अस्माकं च इन्द्रमुश्मसीष्टये सखांयं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेंषु प्रासहं युज॑म्‌। 
अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कासं चित्‌ 2 । 

नहि त्वा शत्रु: स्तर॑ते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रु स्तृणोषि यम्‌ nn 
नि षू नमातिमतिं क्रयस्य चित्तेजि्ाभिररणिभिर्नोतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभिंः। | 
नेषिं णो यथां पुरानेनाः शूर मन्य॑से । । 
विश्वानि पूरोरप॑ पर्षि वह्निरासा वह्निर्नो अच्छ॑ Nun 
अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १७॥ 
प्र तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति। | 
स्वयं सो अस्मदा निदो वधैर॑जेत दुर्मतिम्‌ i 
॥६॥॥). 


| अन्यमस्मद्रिरिषे: क॑ चिंदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः 


| पाहि नं इन्द्र सुष्टुत स्त्रिधोंऽवयाता सदमिहुर्मतीनां देवः सन्‌ दुर्मतीनाम्‌। 
- ॥ हन्ता पापस्य॑ रक्षसंस्त्राता विप्र॑स्य माव॑तः 


$ अधा हि त्वां जनिता जीज॑नद्वसो रक्षोहणै त्वा जीज॑नद्वसो 


| व्रजं वज्री.गवांमिव 
अपांबृणोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परींवृता 


ऋग्वेद 


दुर्मन्मांनं सुमन्तुभिरेमिषा पूंचीमहि । 

| आ सत्याभिरिन्द्रं चुम्नहूतिभिर्यजंत्रं द्युम्नहतिभि: ॥७॥ 
प्रप्रा वो अस्मे स्वर्यशोभिरूती पंरिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां दरीमन्दुर्मतीनाम्‌। 
स्वयं सा रिषयध्यै या न॑ उपेषे अत्रे । 
हतेमंसन्न व॑क्षति क्षिप्ता जूणिरन व॑क्षति 


Wen 


| त्वं न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो यांह्यरक्षसां। 
"सच॑स्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ 
| पाहि नों दूरादारादभिष्टिभिः सदां पाह्यभिष्टिभिः 


॥ त्वं ज॑ इन्द्र राया तरूषसोग्रे चित्त्वा महिमा संक्षदव॑से महे मित्रं नाव॑से। 


। 
॥९॥ 
ओजिंष्ट त्रातरविंता रथं क॑ चिंदमर्त्य । 

॥ १०॥ 


। 
॥९९॥ 
[ १३० ] त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--परुच्छेप:॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ५ भुरिगष्टिः; २, ३, 
६, ९ स्वराडष्टि:; ४, ८ अष्टिः; ७ निचृदत्यष्टिः; १० विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-६, ८, ९ मध्यमः; 
७ गान्धारः; ९० धैवतः॥ 


| अथ अष्टादशो वर्गः॥ ९८॥ 2 
| ____॥ एन याह्यपं नः परावतो नायमच्छां विदार्थानीव सत्प॑तिरस्तं राजेच सत्प॑तिः। 
पक हवांमहे त्वा व॒यं प्रय॑स्वन्तः सुते सचां । 

| पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंहिष्ठ वाज॑सातये ' 


आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम्‌ 


॥२॥ 
अविंन्दद्दिवो निहितं गुहां निधिं वेन गर्भ परिवीतमश्म॑न्यनन्ते अन्तरश्म॑नि। 
सिषांसन्नङ्किरस्तमः 


॥ ३ ॥॥ 
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वनेम तद्धोत्र॑या च्चितन्त्यां वनेम रयिं र॑यिवः सुवीर्यं रण्वं सन्तं सुवीर्य॑म्‌। 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

दादुहाणो वज्रमिन्द्रो गभ॑स्त्योः क्षद्रेंव तिग्ममस॑नाय सं श्य॑दहिहत्यांय सं श्य॑त्‌। 
संव्रिव्यान ओज॑सा शवोभिरिन्द्र मज्मनां 

तष्टॅव वृक्षं बनिनो नि वृश्चसि परश्वेव नि वृश्चसि ॥ ४ ॥ 
त्वं वृर्था नद्य॑ इन्द्र सर्तवेञ्च्छा समुद्रम॑सृजो रथौॉइव वाजय॒तो रथाँइव। 
इत ऊतीर॑युञ्जत समानमर्थमक्षितम्‌ 

धेनूरिव मन॑वे विश्वदोहसो जनांय विश्वदोहसः 
अथ एकोनव्रिंशो वर्गः॥ ९९ ॥ 

इमां ते वाचं वसूयन्त॑ आयवो रथं न धीरः स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय त्वाम॑तक्षिषुः । 
शुम्भन्तो जेन्य॑ यथा वाजेषु विप्र वाजिन॑म्‌ 

अत्य॑मिव॒ शव॑से सातये धना विश्वा धनांनि सातयें ॥६॥ 
भिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषें नृतो वज्रेण दाशुषें नृतो। 
अतिथिग्वाय शम्ब॑रं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌ 

म॒हो धनानि दय॑मान ओज॑सा विश्वा धनान्योंज॑सा ॥७॥ 


इन्द्रः समत्सु यज॑मानमार्य प्रावद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्व्॑मीळ्हेष्वाजिषु। 
मन॑वे शासंदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ 

दक्षन्न विश्व॑ ततृषाणमोषति न्य॑र्शसानमोंषति nen 
सूर॑श्चक्रं प्र वृहज्जात ओज॑सा प्रपित्वे वाच॑मरुणो मुषायतीशान आ मुंघायति। 
उशना यत्पंरावतोऽज॑गन्नूतयें कवे । 
सुम्नानि विश्वा मर्नुघेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणि ॥ ९ ॥ 
स नो नव्येभिर्वृषकर्मन्नुक्थैः पुरा दर्तः पायुभिः पाहि शग्मै । 
दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवांनो वावृधीथा अहोभिरिव दौ 


[ १३९ ] एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, २ निचृदत्यष्टिः; ३, ५, ६, 
७ भुरिगष्टिः; ४ विराडत्यष्टिः ॥ स्वरः १, २, ४ गान्धारः; 

३, ५-७ मध्यम: ॥ 


। 
Nuh 


॥९०॥ 


अथ विंशो वर्ग:॥ २०॥ 


इन्द्राय हि द्यौरसुरो आन॑म्नतेन्द्रांय मही पृथिवी वरींमभिर्युम्नसांता वरीमभिः । 
इन्द्रं विश्वे स॒जोष॑सो देवासो दधिरे पुर: 

इन्द्राय विश्वा सर्वनानि मानुषा रातानिं सन्तु मानुषा ॥९॥ 
विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृष॑मण्यवः पृथक्‌ स्व॑ 
सनिष्यवः पृथ॑क्‌ । तं त्वा नावं न पर्षणि' शूषस्य॑ धुरि धीमहि ३] 
\इ्वांव/यसैख्िंसथैम्स आयवः स्तोमेंभिरिन्द्रमायव॑ ॥२॥ 


ऋग्वेद 
वि त्वां ततस्त्रे मिथुना अंवस्यवो व्र॒जस्य॑ साता गव्य॑स्य निःसृजः 
सक्ष॑न्त इन्द्र निःसृज॑ः। यद्गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहसि । 
आविष्करिंक्रद्‌ वृष॑णं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुव॑म्‌ ॥३॥ 
विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शार॑दीरवातिंरः सासहानो 
अवातिरः । शास॒स्तमिन्द्र मर्त्यमय॑ज्युं शवसस्पते । 
_महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो म॑न्दसान इमा अपः ` ॥४॥ 
आदित्ते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदेंषु वृषन्नुशिजो यदाविंथ सखीयतो 
यदार्विथ । चकर्थ' कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रव॑न्तवे । 
ते अन्यार्मन्यां नद्य॑ सनिष्णत श्रव॒स्यन्त॑ः सनिष्णत ॥५॥ 
उतो नों अस्या उषसों जुषेत हा4र्कस्य॑ बोधि हविषो हवीमभिः 
स्व॑र्षाता इवींमभिः । यदिंन्द्र हन्त॑वे मृधो वृषां वजञ्जिञ्चिकेतसि , । 
.आ में अस्य वेधसो नवींयसो मन्म॑ श्रुंधि नवीयस ॥६॥ 
त्वं तर्मिन्द्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्त॑ तुविजात मर्त्य॑ वज्रॅण शूर 
मर्त्य॑म्‌। ज॒हि यो नों अघायतिं श्रृणुष्व सुश्रब॑स्तम ) 
रिष्टं न याम॒न्नप॑ भृतु दुर्मतिर्विश्वाप॑ भूतु दुर्मति nen 
[ ९३२ ] द्वत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -परुच्छेपः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः १,. ३, ५५ ५ विराडत्यष्टि 


२ भुरिगतिशक्ररी; ४ निचृदष्टिः॥ स्वरः १५ २, ५/ ६ गान्धारः; 
२ पञ्चमः; ४ मध्यमः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१॥ 
त्वया वयं म॑घवन्पूर्व्ये धन इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो व॑नुयाम॑ 


वनुष्य॒तः । नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधिं वोचा नु सुन्चते १ 
अस्मिन्यज्ञे वि च॑येमा भरें कृतं वाजयन्तो भरें कृतम्‌ 
स्वर्जेषे भर॑ आप्रस्य स्वस्मित्नज्जसि क्राणस्य 


स्वस्मित्रज्जंसि। अहन्िन्द्रो यथां विदे आ 
अस्मत्रा तें सध्य॑क सन्तु रातयों भद्रा रात 
तत्तु प्रय॑ः प्रलर्था ते शुशुक्व॒नं यस्मिन्यज्ञे वारमकृण्वत क्षयंमृतस्य 


प॑श्यन्ति रश्मिर्भि 
वार॑सि क्षय॑म्‌। वि तद्वोचेरध कक त गवेर्घणः 00-0, ?शाक्र३९३४),० ॥/ाछुल्णामछोलें दबाल्याक्षुत्ं रयिं द॑दात्याभुव॑म्‌ 


स घां चिदे अन्विन्द्रो गवेर्षणो डा 


DITIONS TIERS 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

इत्था तें पूर्वथा च प्रवाच्यं यदङ्गिंरोभ्योऽव्र॑णोरपं व्रजमिन्द्र 
शिक्षन्नप व्रजम्‌। ऐभ्य॑ः समान्या दिशाऽस्मभ्यं जेषि योत्सिं च । 
सुन्वद्धयो रन्धया कं चिदव्रतं हंणायन्त॑ चिदव्रतम्‌ nn 
सं यज्जनान क्रतुभिः शूर॑ ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र 
यक्षन्त श्रवस्यन॑ः। तस्मा आयु: प्रजावदिद्‌ बार्धे अर्चन्त्योजसा । 
इन्द्र ओक्यं. दिधिषन्त धीतयों देवाँ अच्छा न धीतय॑ ॥५॥ 
सुवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नं: पृतन्यादप तन्तमिब्द॑तं वजेंण 
तन्तमिद्ध॑तम्‌। दूरे चत्ताय छन्त्सदगर्हनं यदिनक्षत्‌ । 


` अस्माकं शत्रून्‌ परिं शूर विश्वतों दर्मा द॑र्षीष्ट विश्वर्त ‘Wan 


[ १३३ ] त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृदनुष्टुप्‌; 
४ स्वराडनुष्टुप्‌; ५ आर्षीगायत्री; ६ स्वराब्राह्मीजगती; ७ विराडष्टिः॥ 
स्वरः-९ धैवतः; २-४ गान्धारः; ५ षड्जः; ६ निषादः; ७ मध्यमः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ ब 
उभे पुनामि रोद॑सी ऋतेन द्रुहो दहामि सं महीर॑निन्द्रा' । 
अभिव्लग्य यत्र॑ हुता अमित्रां वैलस्थानं परिं तुळ्हा अशेरन्‌ ॥९॥ 
अभिव्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 


छिन्धि ब॑टूरिणां पदा महार्वट्रिणा पदा ॥२॥ 
अवांसां मघवञ्जहि शर्धो' यातुमतीनाम्‌ ` । 
वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके ॥३॥ 
यासौ तिस्त्रः प॑ञ्चाशतोंऽभिन्लङ्गैरपाव॑पः rR 

` तत्सु तें मनायति तकत्सु तें मनायति nn 
पिशङ्ग॑भृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण । न 
सर्व रक्षो नि ब॑र्हय tun 


अवर्मह इन्द्र दादृहि श्रुधी न॑ः शुशोच हि द्यौः क्षा न भीषाँ अद्रिवो 
घृणान्न भीषाँ अद्रिवः । शुष्मिन्त॑मो हि शुष्मिभिंर्वधैरुग्रेभिरीय॑से । 
अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्वंभिस्त्रिसपै: शूर सत्वंभि an 
वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो 
देवानामव द्विष॑:। सुन्वान इत्सिषासति सहस्त्रां वाज्यवृत: 


) | विश्वा इत्ते नवो दुह आशिएँ घृतं दुहत आशिर॑म्‌ 


ऋग्वेद 
विंशोऽनुवाकः [ १३४) -चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-परुच्छेप:॥ देवता-वायु:॥ छन्द:- १, ३ निचृदत्यष्टिः; 
२, ४ विराडत्यष्टिः; ५ अष्टिः; ६ विराडष्टिः ॥ 
स्वर:- ९-४ गान्धारः; ५, ६ मध्यमः॥ 
अथ जयोविंशो वर्ग:॥ २३ ॥ 
आ त्वा जुवों रारहाणा अभि प्रयो वायो वह॑न्त्विह पूर्वपीतये सोम॑स्य 
पूर्वपींतये। ऊर्ध्वा ते अनुं सूनृता मन॑स्तिष्ठतु जान॒ती । 
नियुत्व॑ता रथेना यांहि दावने वायो म॒खस्य॑ दावनें 
मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनों चायविन्द॑वोऽस्मत्काणासः सुकृता अभिद्यवो 
| गोभि: क्राणा अभिद्य॑वः। यद्धं क्राणा इरध्यै दक्षं सच॑न्त ऊतय॑ः । 
सध्रीचीना नियुतो दावने थिय उप॑ ब्रुवत ई धियंः 
वायुयुँङ्के रोहिता वायुरंरुणा वायू रथे अजिरा धुरि वोळ्हवे वहिष्ठा 
धुरि वोळ्हंवे। प्र बोधया पुर॑न्धिं जार आ स॑स॒तीमिंच 
प्र चक्षय रोद॑सी वासयोषसः श्रव॑से वासयोषसः 
तुभ्यमुषासः शुच॑यः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसुं र॒श्मिषुं चित्रा 
| नव्येषु रश्मिषुं। तुभ्यं धेनु संबर्दुघा विश्वा बसूंनि दोहते 
अज॑नयो मरुतों बक्षणांभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः 
तुभ्यं शुक्रासः शुच॑यस्तुरण्यवो मदेषूग्रा इंषणन्त भुर्वण्यपामिषन्त 
भुर्वणिं। तवां त्सारी दसंमानो भग॑मीट्टे तक्कवीये | 
॥ त्वं विश्वंस्माद्धवनात्पासि धर्मणाऽसुरयीत्पासि धर्म॑णा 
। | ज्वं नों वायवेषामपूर्व्यः सोमांनां प्रथमः पीतिम॑हसि 
_| सुतान पीतिमहसि । उतो विहुत्मंतीना विशां वंबर्जुषींणाम्‌ 


॥९॥ 


॥२॥ 


[| 
॥'४॥ 


-॥ ८॥ 


॥६॥ 
[ ९३५ ] पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-परुच्छेप:॥ देवता-वायु:॥ छन्द:-१, ३ निचृदत्यष्टि:; १ 


२, ४ विराडत्यष्टिः; ५, ९ भुरिगष्टि:; ६, ८ निचृदष्टि:; 
७ अष्टि:॥ स्वर:- ९-४ गान्धारः; ५-९ मध्यम: ॥ 
अथ चतुर्विशों वर्ग:॥ २४॥ 


स्तीर्ण बहिरुप नो याहि वीतये सहस्त्रैण नियुतां नियुत्वते 


| शतिनींभिर्नियुत्वते ।तुभ्यंहि पूर्वपीतये देवा देवाय॑ येमिरे \ 
प्रतें सुतासो मर्धुंमन्तो अस्थिरन्मदाय क्रत्वे अस्थिर्तू, .) Panini Kan 


d 


॥३॥. 


॥४१॥॥॥० Vidyalaya Collection. 


वाठ ववी Kosha प्रथमं मण्डलम्‌ 


तुभ्यायं सोमः परिंपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि 'कोश॑मर्षति 
शुक्रा वसांनो अर्धति। तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते 

'चह॑ वायो नियुतो याह्मस्मयुर्जुषाणो याह्यस्मयुः 

आ नों नियुद्ध: शतिनीभिरध्वरं स॑हस्नि्णीभिरुप॑ याहि वीतये 
वायो हव्यानि वीतयें। तवायं भाग ऋत्वियः सर॑श्भिः सूर्ये सचां 
अध्वर्युभिर्भर॑माणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत 

आ वां रथों नियुरत्वान्वक्षदव॑सेऽभि प्रयासि सुधितानि वीतये वायो. 
हुव्यानिं वीतयें। पिब॑तं मध्वो अन्ध॑सः पूर्वपेयं हि बाँ हितम्‌ 
वाय॒वा चन्द्रेण राध॒सा गंतमिन्त्र॑श्च राधसा ग॑तम्‌ 

आ वां थियो ववृत्युरध्वराँ उपेममिन्दुं, मर्मृजन्त वाजिन॑माशुमत्यं 
न वाजिन॑म्‌। तेषाँ पिबतमस्म॒यू आ नों गन्तमिहोत्या 

इन्द्र॑वायू सुतानामर्द्रिंभिर्युवं मदांय वाजदा युवम्‌ 

अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ हु 

इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वर्युभिर्भर॑माणा अयंसत वायो 
शुक्रा अंयंसत । एते वांमर्भ्यसृक्षत तिरः पचित्र॑माशव॑ः 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्यव्ययां 

अति वायो सस॒तो याहि शश्व॑तो यत्र ग्रावा वर्दति तत्र॑ गच्छतं 
गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। वि सूनृता दडंशे रीय॑ते घृतमा पूर्णयां 

नियुतां याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ 

अत्राह तद्॑हेथे मध्व आहुतिं सम॑श्वत्थमुंपतिष्ठन्त जायवोऽस्मे 

ते स॑न्तु जायव॑:। साकं गाव॒ः सुव॑ते पच्य॑ते सवो न तें वाय 

उप॑ दस्यन्ति धेनवो नाप॑ दस्यन्ति धेनव॑ः 
इमे ये ते सु वायो बाह्वोजसोऽन्तर्नदी तें पतर्यन्त्युक्षणो महि 
व्राध॑न्त उक्षण॑ः। धन्व॑ञ्चिद्‌ ये अनाशवों जीराश्चिद्गिरैकसः 
सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्त॑वो हस्त॑योुर्नियन्त॑वः 

[ १३६ ] षट्त्रिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता ९-५ मित्रावरुणौ; ६-७ मन्त्रोक्ताः॥ 
° छन्दः-१, ३, ५, ६ स्वराडत्यष्टिः; २ निचृदष्टिः; ४ भुरिग्टिः; 
७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ३, ५, ६ गान्धारः; 
२, ४ मध्यमः; ७ धेवत:॥ 


WN 


॥९॥ 


ऋग्वेद 
अथ घड्धिंशो वर्गः॥ २६॥ 
प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यों बृहन्नमों हव्यं मतिं भ॑रता मृळयद्भयां स्वादि 
मृळयद्भ्यांम्‌। ता सम्राजां घृतासुंती यज्ञेयज्ञ उप॑स्तुता । 
अथैनोः क्षत्र न कुतंश्चनाधृषें देव॒त्वं नू चिंदाधृषें -॥९॥ 
अर्दशि गातुरुरवे वरीयसी पन्थां ऋतस्य सम॑यंस्त रश्मिभिश्चक्षुर्भगस्य 
रश्मिभिं:। झुक्षं मित्रस्य सा्॑नमर्यम्णो वरुणस्य च नक 
अथां दधाते बृहदुकथ्यंप वय॑ उपस्तुत्यं बृहद्‌ वयं 
ज्योतिंष्मतीम्दितिं धारयत्क्षितिं स्वर्वतीमा स॑चेते दिवेदिवे जागृवांसा 
दिवेदिंवे। ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमांशाते आदित्या दानुनस्पती । 
मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्ज॑नोऽर्यमा यांत॒यज्ज॑न 
अयं मित्राय वरुणाय शन्तंमः सोमों भूत्ववपानेष्वाभंगो देवो 
देवेष्वाभंग:। तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य स॒जोष॑स । 
तथां राजाना करथो यदी मह ऋतांवाना यदीम॑हे 
यो मित्राय वरुणायाविंधजनोंऽनुर्वाणं तं परिं पातो अंह॑सो दाश्वांसं 
मर्तमंहसः । तमर्यमाभि Edo ॥ 
उक्थैर्य परिभूषति व्रत॑ स्तो व्रतम्‌ 
नमों hor रोद॑सीभ्यां मित्राय॑ वोचं वरुणाय मीळहुषें सुमृत्ठी कार्य 
मीव्वुषे । इन्द्रंमग्निमुप स्तुहि द्युक्षमर्यमणं भग॑म्‌ 
ज्योग्जीव॑न्तः प्रजयां सचेमहि सोम॑स्योती संचेमहि ॥६॥ 
ऊती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मरुद्धि 
अग्निर्मित्रो वरुण: शर्म यंसन्‌ तर्दश्याम मघवानो वयं च॑ nen 

इति द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्याय 


ऋषिः-परुच्छेपः॥ टेवता- 
२ विरादशक्ररी; ३ भुरिगतिशक्ररी॥ स्वरः ९ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


सुषुमा यांतमरद्रिंभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्स॒रा डमे 


आ रांजाना दिविस्पृशास्मत्रा ग॑न्त॒मुप॑ 
इमे वाँ मित्रावरुणा गवांशिर सोमा: शुक्रा 


२ गान्धारः; ३ 'पञ्चम: प. 


Digitized By त] eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
इम आ यांतमिन्द॑वः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः । 
उत वामुषसों बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिर्भि । 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चार॑ऋताय॑ पीतये 
तां वो धेनुं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभि । 
अस्मत्रा गन्तमुर्प नोऽर्वाञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं बाँ मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम आ पीतर्ये सुत 
[ १३८ ] अध्ात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ , 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-पूषा॥ छन्दः- १, ३ निचृदत्यष्टिः; 
२ विराडत्यष्टिः; ४ भुरिगष्टिः॥ स्वरः १-३ गाऱ्थारः; 
४ मध्यमः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
प्रप्र॑ पुष्णस्तुंचिजातस्य॑ शस्यते महित्वम॑स्य तवसो न त॑न्दते स्तोत्रमस्य 
न त॑न्दते। अचींमि सुम्नयन्नहमन्त्यूंतिं मयोभुवम्‌ । 
विश्व॑स्य यो मन॑ आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मख ॥ ९.॥ 
प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न याम॑नि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध 
उष्ट्रो न पीपरो मृर्थ:। हुने यत्त्वां मयोभुवं देवं सख्याय मर्त्यः । 
अस्माक॑माङ्गूषान्‌ द्युम्निनंस्कृधि वाजेंषु द्युम्निनंस्कृधि 
यस्य॑ ते पूषन्त्सख्ये विंपन्यवः क्रत्वां चित्सन्तो5वंसा बुभुज़िर 
इति क्रत्वां बुभुच्रिरे। तामनु त्वा नवींयर्सी नियुतं राय ईमहे ॥ 
अहेळमान उरुशंस सरीं भव वाजेंवाजे सरी भव 
अस्या ऊ घु ण उप॑ सातये भुवोऽहेँळमानो ररिवाँ अंजाश्व 
श्रवस्यतार्मजाश्व । ओ घु त्वां ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुर्भि |] 
नहि त्वा पूषन्नतिमन्य॑ आघृणे न ते सख्यर्मपह्रुवे nn 
[ ९३९ ] एकोनचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता- १, ११ विश्वे देवाः; २ मित्रावरुणौ; ३-५ अश्विनी; 
६ इन्द्रः; ७ अग्निः; ८ मरुतः; ९ इन्द्राग्री; १० बृहस्पति: ॥ छन्दः ९, 
१० निचृदष्टिः; २, ३ विराडष्टिः; ४, ९ भुरिगत्यष्टिः; ५ निचृदबृहती; 
६ अष्टि:; ७ अत्यष्टिः; ८ स्वराडत्यष्टिः; ११ भुरिक्पङ्क्तिः ॥ 
- स्वरः-१-३, ६, १० गान्धारः; ४, ५, 
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ऋर्वेद 


॥ अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 


| इन्द्रवायू वृंणीमहे। यद्ध॑ क्राणा विवस्वंति नाभां सन्दायि नव्य॑सी 
|| अध प्र सू न उप॑ यन्तु धीतयों देवाँ अच्छा न धीतयंः 
॥ यद्ध त्यन्मिंत्रावरुणावृतादध्यांददाथे अनृतं स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्य॒ 
| स्वेन॑ मन्युनां। युवोरित्थाधि सद्मस्वपश्याम हिर॒ण्यय॑म्‌ 
धीभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः 


|| अचेति दस्रा व्युपनाक॑मृण्वथो युञ्जतें वां रथयुजो दिविंष्टिष्वध्वस्मानो 
$ दिविष्टिषु अधिं वां स्थाम॑ वन्धुरे रथें दस्त्रा हिरण्यये 


अस्तु श्रौष॑ट्‌ पुरो अग्नि धिया दंध आ नु तच्छा दिव्यं वृंणीमह 
| 
॥१॥ 


॥२॥ 
युवां स्तोमेंभिर्देवयन्तों अश्विनाश्रावयन्तइव शलोकंमायवो युवां 


हव्याभ्या यर्व:। युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्ष॑श्च विश्ववेदसा ` 


| 
परुषायन्ते वां पवयो हिरण्यये रथें दस्त्रा हिरण्ययें 


॥३॥ 


पथेव यन्तांबनुशासंता रजोऽञ्ज॑सा शास॑ता रज॑ः 
शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ | 
मा वौ रातिरुप॑ दसत्कदां चनास्मद्रातिः कदां चन 

अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


| वृषंत्रिन्द्र वृषपाणांस इन्द॑व इमे सुता अद्रिषुतास उद्धिदस्तुभ्यं' 


| सुतास उद्भिदः । ते त्वां मन्दन्तु दावने महे चित्राय राध॑से 
॥ गीभिर्गिवांहः स्तव॑मान आ ग॑हि सुमृळीको न आ ग॑हि 


ओ घू णो अग्ने शृणुहि त्वमीळितो देवेभ्यों ब्रवसि यज्ञियेभ्यो 


| राज॑भ्यो यज्ञियेभ्य: । यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनु देवा अद॑त्तन । 
॥ ति तां दुहे अर्यमा कर्तरी सचाँ एष तां वेंद मे सचां 

मो घु वो अस्मदभि तानि पौंस्या सनां भूवन्‌ झुम्तानि मोत 

| जारिषुरस्मत्पुरेत जारिषुः। यद्‌ बंजर युगेयुगे नव्यं घोषादमत्यम्‌ । 
| अस्मासु तन्मरुतो यच्च॑ दुष्ट' दिधृता यच्च॑ दुष्टर॑म्‌ 
| दध्यङ्हंमे जनुषं पूर्वो अङ्गिरा: प्रियमेधः कण्वो 


र प्रयमध: कण्वो अत्रिर्मनुंतिद्स्ते 
| पे पूर्वे मनुर्विदु:। तेषी देवेष्वायंतिरस्माकं तेषु नाभ॑यः ` 


र य || 
| तेषौ पदेन मह्या न॑मे गिरेन्द्राग्री आ नमे गिरा 


होता यक्षद्वुनिनों वन्त चारय बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षर्भि: 
। जगृभ्मा दूरआदिशं श्लोकमद्रेरथ त्मनां 
दु है: सुक्रतु: पुरू सद्यानि सुक्रतुं 


ir ० 
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॥१०॥ यत्ते शुक्र 
(५-0, Panini Ran Maha Vidyalaya €olle 


प्रथमं मणडल्म्‌ 
ये देवासो दिव्येकांदश स्थ पृथिव्यामध्येकांदश स्थ 
अप्सुक्षितो महिनैकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ 
एकक्िंशोऽनुवाकः [ १४० ] चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः- १, ५, ८ जगती; २, ७, ११ विराङ्जगती; 
३, ४,.९ निचृज्जगती; ६ भुरिवित्रष्टुप; १०, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ पङ्भ्िः॥ 
स्वरः ९-५, ७-९, १९ निषादः; ६, ९०, १२ धैवतः; १३ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 
वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिंब प्र भ॑रा योनिंमग्रयें। 
वस्त्रैणेव वासया मन्म॑ना शुचिं ज्योतीरथं शुक्रव॑र्ण तमोहन॑म्‌॥ १ ॥ 
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्न॑मृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुर्न: । 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यन्येन॑ बनिनों मृष्ट वारणः॥ २ ॥ 
कृष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षितां उभा तरेते अभि मातरा शिशुंम्‌। 
प्राचाजिह्वं ध्व॒सय॑न्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुप॑यं वर्धनं पितुः॥ ३ ॥ 
मुमुक्ष्वोई मन॑वे मानवस्यते र॑घुद्दुबं: कृष्णसीतास ऊ जुरव॑ः। 
असमना अंजिरासों रघुष्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त आशर्व:॥ ४॥ 
आद॑स्य॒ ते ध्व॒सय॑न्तो वर्थेरते कृष्णमभ्वं महि वर्पः करिंक्रतः। 
'यत्सी' महीमवनिं प्राभि मर्मुशदभिश्वसन्त्स्तनय॒न्ने्ति नान॑दत्‌॥ ५॥ ` 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
भूषन्‌ न योऽधि बभ्रूषु नम्न॑ते वृषेव पत्नीरभ्येति रोरु॑बत्‌। 
ओजायमांनस्तन्व॑श्च शुम्भते भीमो न शङ्का दविधाव दुर्गृभिंः॥ ६॥ 
स संस्तिरो विष्टिर: सं गुंभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ श॑ये। 
पुनर्वर्धन्ते अपिं यन्ति देव्य॑मन्यद्‌ वर्पः पित्रोः कृण्वते सच्चा॥ ७ ॥ 
तमग्नुर्वः केशिनीः सं हि रेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्मग्नुषीः प्रायवे पुन॑ः। 
तासौ जरां प्रमुञ्चन्नेति नान॑दुदसुं परे जनय॑ञ्जीवमस्तृंतम्‌॥ ८ ॥ 
अधीवासं परि मातू रिहन्नह॑ तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति चि ज्रय॑ः। 
वयो दध॑त्‌ पद्दते रेरिंहत्‌ सदानु श्येनीं सचते वर्तनीरह॑॥ ९॥ 
अस्माकमग्ने म॒घव॑त्सु दीदिह्यध श्वसींवान्‌ वृष॒भो दमूनाः । 
अवास्या शिशुंमतीरदीदेर्वर्मेव युत्सु प॑रिजर्भुराणः॥ १०॥ 
अथ सप्तमो तर्गः॥ \७॥ 
इदम॑ग्रे सुधितं दुर्थितादर्धि प्रियाद चिन्मन्म॑नः प्रेयों अस्तु ते। 
तुन्जो३ रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌॥ ११ ॥ 


॥११॥ 


' रथांय नावंमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्दती रास्यग्रे। 


अस्माक वीराँ उत नो मघोनो जनाश्च या पारयामच्छर्म या च॑॥ १२॥ ' 


अभी नों अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धंवश्च स्वगूर्ताः। 
गव्यं यव्यं यन्तों दीर्घाहेषं वर॑मरुण्यों वरन्त ॥१३॥ 
[ १४१ ] एकचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दीर्घतमा ॥ देवता-अग्रिः॥ छन्दः- १-३, ६, ११ जगती; ४, ७, ९, 
१० निचृज्जगती; ५ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ८ भुरिवित्रष्टुप्‌; १२ भुरिक्पङ्भिः; 
९३ स्वराट्पङ्िः ॥ स्वरः- १-४, ६, ७, ९-९९ निषादः; 
५, ८ धैवतः; १२, ९३ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


'बळित्था तद्‌ वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सह॑सो यतो जनिँ। 
यदीमुप हर॑ते साध॑ते मतिरृतस्य धे्नां अनयन्त सस्त्रुतः॥ १ ॥ 
पृक्षो वपुंः पितुमान्नित्य आ श॑ये द्वितीयमा स॒प्तशिवासु मातृषुं। 
तृतीय॑मस्य वृषभस्य॑ दोहसे दश॑प्रमतिं जनयन्त योष॑ण: ॥ २॥ 
निर्यदीं बुध्नान्महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसा क्रन्त॑ सूरय॑ः। 
यदीमनु प्रदिवो मध्व॑ आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायतिं॥ ३॥ 
प्र यत्पितुः प॑रमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसु॑ रोहति। 
उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्व॑त॒ आदिद्यविष्ले अभवद्‌ घृणा शुर्चिः ॥ ४॥ 
आदिन्मातृराविशुद्यास्वा शुचिरहिँस्यमान उर्विया वि वांवृधे। 
अनु यत्पूर्वा अरुंहत्सनाजुवो नि नर्व्यसीष्वर्वरासु धावते ॥ ५॥ 


अथ नवमो वर्ग: ॥९॥ 


तस्य पत्मन्दक्षुषः कृष्णजं हसः शुचिजन्मनो रज आ व्य॑ध्वनः ॥ ७॥ 
रो न यातः शिक्कंभिः कृतो द्यमङ्गभिररुषेभिरीयते। 
आद॑स्य ते कृष्णासों दक्षि सूरयः शूर॑स्येव त्वेषथादीषते वर्यः ॥ ८ ॥ 
त्वया हाग्न वरूणो ्ुतव्रंतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदान॑वः । 
यत्सीमनु क्रतुना विश्वर्था विभुररात्र नैमिः प॑रिभूरजांयथाः॥ ९ ॥ 
त्वम॑ग्ने शशमानाय सुन्व॒ते रलै यविष्ठ देवतातिमिन्वसि 


तं त्वा नु नव्यं सहसो युवन्व॒यं भगं न कारे म॑हिरत्र८धीमदि]) १९) Maha ५५५३० क़्ठाठफरस्सचती मही बर्हिः सीदन्तु य॒ज्ञियाः ten 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

अस्मे रयिं न स्वर्थं दमूनसं -भगं दक्षं न॒ प॑पृचासी धर्णसिम्‌। 
रश्मीँरिव यो यम॑ति जन्म॑नी उभे देवानां शंस॑मृत आ च॑ सुक्रतुंः॥ ११ ॥ 
उत न॑ः सुद्योत्मा जीराश्वो होतां मन्द्रः शृणवच्चन्द्रर॑थः। 

स नों नेषन्नेष॑तमैरमूरोऽयिर्वामं सुंवितं वस्यो अच्छ॑ : ॥१२॥ 
अस्ताव्यग्निः शिमीवद्भिरर्कैः साम्राज्याय प्रतरं दर्धांनः। 

अमी च॒ ये म॒घवांनो वयं च॒ मिहं न सूरो अति निष्ट॑तन्युः॥ १३ ॥ 

[ १४२ ] द्विचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता- १-४ अग्निः; ५ बर्हिः; ६ देव्यो द्वारः; ७ उषासानक्ता; 
८ दैव्यौ होतारौ; ९ सरस्वतीळाभारत्यः; १० त्वश्व; ११ वनस्पतिः; १२ स्वाहा- 
कृतिः; १३ इन्द्रः ॥ छन्दः ९, २, ५, ६, ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ७, 


९०-२२ अनुष्टुप्‌; ४ स्वराडनुष्टुप्‌; १३ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः- ९-९२ गान्धारः; १३ ऋषभः॥ 


अथ दशमो वर्गः ॥९०॥ हे 


. समिब्दो अग्न आ वह देवाँ अद्य 'यतस्त्रुँचे । 
तन्तु तनुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे nen 
घृतव॑न्तमुर्प मासि मध्च॑मन्तं तनूनपात्‌ । 
यज्ञं विप्र॑स्य मार्वत: शशमानर्स्य दाशुर्ष: ॥२॥ 
शुचिः पावको अद्ुंतो मध्वां य॒ज्ञं मिमिक्षति। 
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियँ: ॥३॥ 
ईव्ठितो अँग्र आ वहेन्द्रै चित्रमिह प्रियम्‌ 
इयं हि त्वां मतिर्ममाच्छां सुजिह्न वच्यतें ॥४॥ 
स्तृणानासों य॒तस्नुंचो बर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे । 
वृञ्जे देवव्य॑चस्तममिन्द्रांय शर्म सप्रथ: nun 
वि श्र॑यन्तामृतावृर्धः प्रयै देवेभ्यो महीः ॥ 
पावकार्सः पुरुस्पृहो द्वारों देवीर॑सश्वर्तः ॥६॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १२॥ 


आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषासा सुपेश॑सा । 
यह्वी ऋतस्य॑ मातरा सीर्दतां बहिरा सुमत्‌ ॥७॥ 
मन्द्रजिह्ला जुगुर्वणी होतारा दैव्यां कवी । 
यज्ञ नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ nen 
शुर्चिर्देवेष्वर्पिता होत्रां मरुत्सु भार॑ती । 


तत्न॑स्तुरीपमदभुंतं पुरु वार पुरु त्मना । 
त्वष्टा पोषांय वि ष्य॑तु राये नाभां नो अस्मयु:॥ १०॥ 
अवसृजन्नुप त्मनां देवान्य॑क्षि वनस्पते । 
अग्निईव्या सुंषूदति देवो देवेषु मेधिरः ॥९२॥ 
पूषण्वते म॒रुत्व॑ते विश्वदेवाय वायवें । 
स्वाहां गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्रांय कर्तन ॥९२॥ 
स्वाहाकृतान्या गद्युप॑ हव्यानि वीतये 
इन्द्रा ग॑हि श्रुधी हवं त्वां हवन्ते अध्वरे ` ॥१३॥ 
[ १४३ ] त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


४, ६ जगती; ८ निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-७ निषादः; ८ धैवतः॥ 
॥ अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२॥ 


प्र तव्य॑सीं नव्य॑सीं धीत्तिमग्रये वाचो मतिं सह॑सः सूनवे भरे। 
आपां नपाद्‌ यो वर्सुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसींददृत्वियंः॥ १ ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योमन्याविरग्चिर॑भवन्मातरिश्वैने । 
अस्य क्रत्वा समिधानस्ये मज्मना प्र द्यावा शोचि: पृथिवी अरोचयत्‌॥ २ ॥ 
अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानदं: सुसंद्शं: सुप्रतीकस्य सुद्युर्त: । 
भार्त्वक्षसो अत्य॒क्तुर्न सिन्थ॑चोऽग्ने रेजन्ते अस॑सन्तो अजरां ॥३॥ 
'यमेरिरे भृग॑वो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या भुव॑नस्य मज्मनां । 
अग्नि तं गीर्भीहिँनुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राज॑ति॥ ४॥ 
ज यो वरांय मरुतामिव स्वनः सेनेंब सृष्टा दिव्या यथाशनिं 
अग्निर्जप्मैस्तिगितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रुन्त्स वना न्यृंञ्जते nun 
कुविन्नो अग्निरुचथस्य चीरसद्सुष्कुविद्वसुभिः काम॑मावर॑त्‌ । 
कुवित्तुतुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गृंणे॥ ६॥ 
घृतप्रेतीक व ऋतस्य॑ धूर्षदमग्नि मित्रं न संमिधान ऋञ्जते । 
इन्थांनो अक्रो विदथेषु दीद्यंच्छुक्रवरर्णामुढुँ नो यंसते धिय॑म्‌ ॥७॥ 
| अप्ंयुच्छत्रप्रयुच्छद्धिरग्र पायुभिः पाहि शम्मै । 
_ अदंब्धेभिरदुपितेभिरिष्टडनिमिषद्धि: परि पाहि नो जा 
च जह [ १४४ ] चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
कि: दीर्घतमा॥। देवता-- अग्निः ॥ छन्द ९, ३-५, ७ निचुज्जगती; २ जगती 
६ भुरिक्पक्धिः॥ स्वरः:-९-५, ७ निषाद:; ६ पञ्चमः 
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ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः-९, ७ निचृज्जगती; २, ३, ५ विराड्जगती; 


(७-0, Panini Kanya Maha 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 
एति प्र होतां व्र॒तम॑स्य माययोर्ध्वां दधानः शुक्िपेशसं धिय॑म्‌ 
अभि स्त्रुच॑ः क्रमते दक्षिणावृतो या अंस्य॒ धाम॑ प्रथमं ह निंस॑ते॥ ९॥ 
अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूषत योनौ देवस्य सद॑ने परीवृता:। 
अपामुपस्थे विभृतो यदाव॑स॒दध॑ स्व॒धा अंधयद्याभिरीय॑ते॥ २॥ 
युर्यूषतः सव॑यसा तदिद्वपुः समानमर्थ' वितरित्रता मिथः। 
आदीं भगो न हव्यः सम॒स्मदा वोळहुर्न रश्मीन्त्समंयंस्त सारंथिः॥ ३ ॥ 
यमीं द्वा सब॑यसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोंकसा। 
दिवा न नक्त॑ पलितो युवांजनि पुरू चर॑ज्नजरो मानुंघा युगा॥ ४॥ 
तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश त्रिशों देवं मतीस ऊतये हवामहे। 
धनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभित्रज॑द्धरिर्वयुना नवांधित॥५॥ 
त्वं ह्यग्ने दिव्यस्य राज॑सि त्वं पार्थिवस्य पशुपाइ॑ब॒॒त्मनां। 
एनीं त एते बहती अभिश्रियां हिरण्ययी वक्व॑री बर्हिराशाते॥ ६॥ 
अग्ने जुषस्व प्रतिं हर्य तद्वचो मन्द्र स्वधांव ऋत॑जात॒ सुक्र॑तो। 
यो विश्वतः प्रत्यङ्ङसि। दर्शतो रण्वः संदृष्टौ पितुमाँइंब क्षयं: ॥ ७॥ 
[ १४५ ] पञ्चचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ९ विराङ्जगती; 


२, ५ निचूज्जगती; ३, ४ भुरिक्रित्रष्टुप्‌॥ स्वरः ९, २, 


५ निषादः; ३, ४ धैवतः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


ततं पृच्छता स ज॑गामा स वेंद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । 

'तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्चिष्टयः स वाज॑स्य शर्वसः शुष्मिणस्पतिः  ॥९॥ 
'तमित्पृंच्छन्ति न सिमो वि पृंच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 
ज मुष्यते प्रथमं नाप॑रं वचोऽस्य क्रत्वां सचते अप्र॑दुपितः 


॥२॥ 
'तमिदरंच्छन्ति जुहू) स्तमर्वतीर्विश्वान्येक: शूणवद्दचासि मे । 
पुरुप्रैषस्तर्तुरिर्यञ्चसाधनो5च्छिद्रोति: शिशुराद॑त्त सं रभ॑ ॥३॥ 
उपस्थाय॑ चरति यत्समार॑त स॒द्यो जातस्त॑त्सार युज्येभि । 
अभि श्चान्तँ मृशते नान्यं मुदे यदीं गर्च्छन्त्युशतीरपिष्ठितम्‌ nn 


स ई. मृगो अप्यो वनर्गुरुप॑ त्वच्युंपमस्यां नि धांयि । 
हाजनीद्सतापहेोकितरोजगिर्विदाँ त्र्तचिन्द्रि सत्य 


॥५॥ 
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[ ९४६ ] षट्चत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-९, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३, ५ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


त्रिमूर्धानं स॒प्तर॑श्मिं गृणीषेऽनूंनम॒िं पित्रोरुपस्थे । 
निषत्तम॑स्य चर॑तो ध्रुवस्य विश्वां दिवो रोचनार्पप्रिवांसंम्‌ ॥१॥ 
उक्षा महाँ अभि व॑वक्ष एने अजरं॑स्तस्थावितरऊंतिक््रष्व:.._॥ 
उर्व्याः पदो नि द॑धाति सानौं रिहन्त्यूधो अरुषासों अस्य॥ २ ॥ 
समानं वत्समभि संचर॑न्ती विष्व॑ग्धेनू वि च॑रतः सुमेके। 
अनपवृज्याँ अध्व॑नो मिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दधांने॥ ३॥ 
धीरांस: पदं कवयों नयन्ति ,नानां हृदा रक्ष॑माणा अजुर्यम्‌। 
सिषांसन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत्सूर्यो नृन्‌॥ ४॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


मथीद्यदी' विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं. विश्वदेव्यम्‌। 

नि यं दधुर्मनुष्यांसु विक्षु स्वर्ण चित्रं वपुंषे विभाव॑म्‌॥ १ ॥ 

ददानमिन्न ट॑दभन्त मन्माग्निर्वरूथं मम तस्य॑ चाकन्‌। 

जुषन्त विश्वान्यस्य कर्माप॑स्तुतिं भर॑माणस्य कारो:॥२॥ 
नित्ये चिन्नु यं सद॑ने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दधिरे यज्ञियांसः। 

प्र सू न॑यन्त गृभय॑न्त इष्टावश्चांसो न र॒थ्यो रारहाणाः॥ ३॥ 

पुरूणिं दस्मो नि रिंणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावां। 

आद॑स्य॒ वातो अन॑ वाति शोचिरस्तुर्न शर्यामसनामनु झून्‌॥ ४॥ 

न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भ सन्तं' रेषणा रेषर्यन्ति। 

अन्था अपश्या न द॑भन्रभिख्या नित्यांस ई प्रेतारो अरक्षन्‌॥५॥ 

[ ९४९ ] एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:- ९ भुरिगनुष्टुप्‌; २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ उष्णिक्‌; ५ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, २, ४, ५ गान्धारः; रे ऋषभ:॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


म॒हः स राय एष॑ते पतिर्दन्निन इनस्य वर्सुन: पद आ । 


दिदृक्षेण्यः परि काष्ठांसु जेन्य॑ ईळेन्यो महो अभीय जीवसें। 
पुरुत्रा यदभ॑वत्सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवां विश्वदर्शत nun 
[ १४७ ] सप्तचत्वारिशदुत्तरशततम सूक्तम्‌ 
_दीर्घतमा॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ३-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


स्वरः-धैवतः॥ उप ध्रज॑न्तमज॑यो विधन्नित्‌ ॥१९॥ 
अथ पोडशो वर्गः॥ ९६॥ र 7 स यो वृर्षा नरां न रोद॑स्योः श्रवोंभिरस्तिं जीवपीतसर्गः । 
कथा तें अग्ने शुचर्यन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः । प्र यः संस्त्राण: शिश्रीत योनौ ॥२॥ 
उभे यत्तोके तन॑ये दर्धांना ऋतस्य सार्मत्रणर्यन्त देवाः॥ ९॥ आ यः पुरं नार्मिंणीमदीदेदत्य॑ः ककविर्नभन्यो३ नावी । 
बोधां मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मंहिं्ठस्य॒ प्रभतस्य स्वथातर:। न रुरुक्राज्छतात्मां ॥३॥ 
पीयंति त्वो अनु त्वो गृणाति चन्दार॑स्ते तन्व वन्दे अग्रे ॥ २॥ अभि ह्विजन्मां त्री रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌। होता यजिष्ठो अपां स॒धस्थे un 
ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेदा दिप्स॑न्त इद्रिपवो नाह॑ देभुः॥३॥ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दुधे वार्यीणि श्रव॒स्या । 
यो नो अन्ने अर्ररिवाँ अघायुररातीवा मर्चयति द्वयेन। मर्तो यो अंस्मै सुतुको ददार्श tun 


[ १५० ] पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः—दीर्घतमा॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ३ भुरिग्गायत्री; 

. २ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः- १, ३ षड्जः; २ ऋषभः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ | 
पुरु त्वां दाश्वान्वोंचेउरिस्ग्रे तव॑ स्विदा। तोदस्येच शरण आ महर्स्य ॥ १॥॥ 
५ यमः; ३, ४G; मता kanya "चित, अनित प्रहोषे चिदर॑रुषः। कदा चन प्रजिगतो अर्देवयो: ॥ २॥ 


rnd 


अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः ॥ ४॥ 


> = मर्तो मर्त मर्चय॑ति द्वयेन॑। , 
उत वा यः स॑हस्य प्रविद्वान्‌ मार्किनों दुरिताय॑ धायीः॥५॥ 


[ १४८] अष्टचत्वारिशदुत्तरशंततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द 
३,४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः ९५ २, 


Digtized B 


ऋग्वेद 


स चन्द्रो विप्र मर्त्यो महो व्राधेन्तमो दिवि। प्रप्रेत्ते अग्रे वनुषः स्याम॥ ३॥ 


[ १५१ ] एकपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-दीर्घतमा॥ देवता मित्रावरुणौ छन्दः १ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
२-५ विराड्जगती; ६, ७ जगती; ८, ९ निचृज्जगती॥ 
स्वरः १ धैवतः; २-९ निषादः॥ 

अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
मित्रं न यं शिम्या गोष गव्यव॑ः स्वाध्यो विदथे अप्सु जीज॑नन्‌। 
अरेंजेतां रोद॑सी पाज॑सा गिरा प्रतिं प्रियं य॑ज॒तं जनुषामव॑ः॥ १ ॥ 
यद्ध त्य पुरुमीळहस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न द॑धिरे स्वाभुव॑ः। 

अध॑ क्रतुं. विदतं गातुमर्चत उत श्रुंतं वृषणा पस्त्यांवतः ॥ २॥ 
आ वी भूषन्क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्ष॑से महे। 
यदीमृताय भर॑थो यदर्वते प्र होत्रया शिम्यां वीथो अध्वरम्‌ ३॥ 
प्र सा क्षितिरंसुर या महि प्रिय ऋतांवानावृतमा घोषथो बृहत्‌। 

युवं दिवो बैँहतो दक्षमाभुवं गां न धुर्युप॑ युञ्जाथे अपः॥ ४ ॥ 

म॒ही अत्र॑ महिना वार॑मृणवथोऽरेणवस्तुज आ सद॑न्धेनव॑ । 
| स्वरन्ति ता उंपरतांति सूर्यमा निम्नुत्न॑ उषसंस्तक्कवीरिंव nun 
| अथ एकविंशो वर्ग:॥२१॥ 

आ वांमृताय॑ केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथः। 

अव त्मनां सृजतं पिन्व॑तं थियो युवं विप्र॑स्य मन्म॑नामिरज्यथः॥ ६॥ 
'यो वो यज्ञैः शशमानो ह दाश॑ति कविर्होता यज॑ति मन्म॒साध॑नः। 
'उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वरमच्छा गिर॑ः सुमतिं ग॑न्तमस्मयू॥ ७॥ 
युवा यज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मन॑सो न प्रयुंक्तिषु। 
भर॑न्ति वां मन्म॑ना संयता गिरोऽदुंप्यता मन॑सा रेवदांशाथे॥ ८॥ 
रेवद्वयो दधाथे रेवदांशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिँनम्‌। 

न वां द्यावोऽहभिर्नोत सिन्ध॑वो न देवत्वं प॒णयो नान॑शुर्मघम्‌॥ ९॥ 

[ १५२ ] द्विपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-दीर्घतमा॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्‍्दः- १, २, ४-६ त्रिष्टुप्‌; 

न ३ विराटत्रिष्टुप; ७ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वः -धेवत:॥ | 
बल अथ द्वाविंशो वर्ग परर 


नरम पीब॒सा वंसाथे युवोरच्छिद्रा मन्त॑वो ह सगी:। 


y Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां स॒त्यो मन्त्रः कविश॒स्त ऋ्घांवान्‌। 
त्रिरश्रिं हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देवनिदों ह प्रथमा अँजूर्यन्‌॥ २॥ 
अपादेति प्रथमा पद्दतींनां कस्तद्वौ मित्रावरुणा चिँकेत। 
गर्भो! भारं भ॑र॒त्या चिदस्य ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तांरीत्‌॥ ३॥ 
प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्यांमसि नोप॑निपद्य॑मानम्‌। 
अन॑वपृग्णा वित॑ता वसानं प्रियं मित्रस्य वरणस्य धाम॑ ॥ ४॥ 
अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कर्निक्रदत्पतयदूर्थ्वसांनु । 
अचित्तं ब्रह्म॑ जुजुषुर्यवानः प्र मित्रें धाम वरुणे गृणन्त: ॥ ५॥ 
आ थेनवों मामतेयमव॑न्ती्रह्मप्रियं पीपयन्त्सस्मिन्नूर्धन्‌ । 
पित्वो भिक्षेत व॒युनांनि विद्वानासाविवांसन्नदिंतिमुरुष्येत्‌ ॥६॥ 
आ व. मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नम॑सा देवाववंसा ववृत्याम्‌। 
अस्माकं ब्रह्म पूर्तनासु सह्या अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुंपारा॥७॥ 
[ १५३ ] त्रिपञ्चाशद्त्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दीर्घतमा ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः- १, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्यङ्षिः॥ स्वरः- १-३ धैवतः; ४ पञ्जमः॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


यजामहे वां महः स॒जोषां हुव्येभिंमिंत्रावरुणा नमोभिः t 
घृतेर्घ'तस्नू अध यद्वामस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ॥९॥ 
प्रस्तुंतिवाँ धाम न प्रयुक्तिरयांमि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्वौ विदथेषु होतां सुम्नं वो सूरिवृषणावियक्षन्‌॥ २ ॥ 
पीपाय॑ धेनुरदितिरृताय जनाय मित्रावरुणा हविर्दे । 
हिनोति यद्दों विदथे सपर्यन्त्स रातह॑व्यो मानुंषो न होतां॥ २ ॥ 
उत वा विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आप॑श्च पीपयन्त देवीः। 
उतो नों अस्य पूर्व्यः पतिर्दन्वीतं पातं पय॑स उस्त्रियांया:॥ ४॥ 
[ १५४ ] चतुष्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता-विष्णुः॥ छन्दः १, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४” 
६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ चतुविंशो वर्गः॥ २४॥ 
विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सच्चेश्रे0, ?27॥ (०/१ aha Vidyala विष्णोर्नु क॑ वीयीणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजोंसि। 


५ध3९4शीयदुत्तरं सधस्थ वरिचक्रमाणास्त्रेधोरुगायः ॥९॥ 


ऋग्वेद Digitized By Sldghget3 eGangotri Gyaan Kosha प्रथमं मण्डलम्‌ 


प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्र्मणेष्वधिक्षियन्ति भुर्व॑नानि विश्वां ॥२॥ 
प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णें। 
य इदं दीर्घ प्रय॑तं सधस्थमेको विम॒मे त्रिभिरित्पदेभि: ॥ ३॥ 
यस्य॒ त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षींयमाणा स्व॒धया मर्दन्ति। 
य उं त्रिधातुं पृथिवीमुत द्यामेकों दाधार भुव॑नानि विश्वा॥४॥ 
त्॑स्य प्रियमभि पाथों अश्यां नरो यत्र॑ देवयवो मर्दत्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो: पदे प॑र॒मे मध्व उत्सः ५॥ 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिंशृङ्खा अयास॑ः। 
अत्राहु तदुरुगायस्य वृष्णः पर॒मं प॒दमव॑ भाति भूरिं॥६॥ 
[ १५५ ] पञ्चपञ्जाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: दीर्घतमा ॥ देवता-विष्णुः॥ छन्दः ९, ३, ६ भुरिवित्रष्ट्प 
२ निचृज्जगती; ४ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- १, ३-६ धैवतः; २ निषाद:॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५ ॥ 


प्र वः पान्तमन्धंसो धियाय॒ते महे शूरांय विष्णवे चार्चत। 


या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्त॒स्थतुरर्वतेव "साधुनां ॥९॥ 
त्वेषमित्था समर॑णं hop oes र सुत॒पा वांमुरुष्यति। 
या मत्यीय नमित्कृशानोरस्तुरसनासरु ॥२॥ 


ता ई वर्धन्ति मह्य॑स्य॒ पौंस्यं नि मातरा नयति रेत॑से भुजे। 
दधाति पुत्रोऽवरं परें पितुर्नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः॥ ३॥ 
तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसीनस्य॑ त्रातुरंवृकस्य॑ मीळहुर्षः। 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुरु क्रमिंटोरुगायाय॑ जीवसेँ॥ ४॥ 
द्वे इद॑स्य क्रम॑णे स्वर्दूशोंऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति 


-ऋक्र॑भिर्युवाकुंमारः प्रत्येत्याहनम्‌ ॥६॥ 
[ १५६ ] षद्पञ्जाशदुत्तरशततर्मं सुक्तम्‌ 


ऋषि:--दीर्घतमा ॥ देबता-विष्णुः॥ छन्द? ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विरादत्रिष्टुप 


३ निचृज्नगती; ४ जगती; ५ स्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ५ धैवतः; 


३, ४ निषादः॥ 


छ दा इति 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अथ घरड्डिंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


भवां मित्रो न शेव्यों घृतासुतिर्विभूतयुम्तं एव॒या उ॑ सप्रर्थाः। 
अधां ते विष्णो विदुषां चिदर्ध्यः स्तोमों यज्ञश्च राध्यो हविष्मंता ॥ १॥ 
यः पूर्व्याय॑ वेधसे नवीयसे सुमज्जांनये विष्ण॑वे ददांशति। 
यो जातम॑स्य महतो महि त्रव॒त्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिद॒भ्य॑सत्‌॥ २॥ 
मुं स्तोतारः पूर्व्यं यथां विद ऋतस्य गर्भ जनुषां पिपर्तन। 
आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भ॑जामहे॥ ३॥ 
तम॑स्य॒ राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त॒ मारुतस्य वेधस॑ः। 
दाधार दक्ष॑मुत्तममंहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते॥ ४॥ 
आ यो विवाय॑ स॒चथांय॒ दैव्य इन्द्राय विष्णु: सुकृते सुकृत्त॑रः। 
वेधा अंजिन्वत्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे 'यर्जमानमाभंजत्‌॥ ५ ॥ 


द्वाविंशोऽनुवाकः [ १५७ ] सप्पपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--दीर्घतमा॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌; २, ४ जगती; 
३ निचृज्जगती; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्‌त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः--१, ५, ६ थैवतः; २-४ निषादः॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्गः॥ २७॥ 


अबोध्यग्निर्ज्म उदेति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मह्यांवो आर्चिर्षा। 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासांवीद्देवः स॑विता जगत्पूर्थक्‌ ॥ ९ ॥ 
यझुञ्जाथे वृषणमश्विना रथे घृतेन॑ नो मुना क्षत्रमुक्षतम्‌। 
अस्माकं ब्रह्म पृत॑नासु जिन्वतं व॒यं धना शूर॑साता भजेमहि॥ २ ॥ 
अर्वाङ्‌ त्रिंचक्रो मंधुवाहनो रथों जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुर्छुतः। 
त्रिवन्धुरो मघवां विश्वसौभगः शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुंष्पदे ॥३॥ 
आज ऊर्ज' वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कश॑या मिमिक्षतम्‌। 
प्रायुस्तारिष्ट नी रपाँसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भव॑तं सचाभुर्वा ॥ ४॥ 
युवं ह गर्भ जगंतीषु धत्थो युवं विश्वेंषु भुर्वनेष्वन्तः । 
सुबम्निं च॑ वृषणावपश्च 'बनस्पतीँरश्‍्विनावैर॑येथाम्‌॥ ५ ॥ 
युवं ह॑ स्थ्यू भिषजां भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या राथ्येभिः । 
अथों ह क्षेत्रमधिं धत्थ उग्रा यो वाँ हविष्मान्मनंसा ददाश॑॥ ६ ॥ 
द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ऋग्वेद 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ९५८ ] अष्टपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दीर्घतमा औचध्य: ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः- १, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पद्धिः; ६ निचृदनुष्ट्प्‌॥ स्वरः १, २, ४, ५ धैवतः; 
३ पञ्चमः; ६ गान्धारः ॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


` वसू रुद्रा पुंरुमन्तुं वृधन्ता दशस्यतं नो वृषणावभिषटौ। 
दस्त्रा ह यद्रेक्ण॑ औचथ्यो वां प्र. यत्सस्राथे अक॑वाभिरूती॥ १॥ 

को बौ दाशत्सुमतये चिदस्यै वसू यद्धेथे नम॑सा प॒दे गोः। 
जिगृतमस्मे रेवतीः पुर॑न्थीः कामप्रेणेव मन॑सा चर॑न्ता ॥ २॥ 

युक्तो ह यद्दी तौग्र्याये पेरुर्वि मध्ये अपीसो धार्यि पत्नः। 
-उप॑वामव॑ः शरणं ग॑मेयं शुरो नाज्म॑ पतयंद्धिरेवैः ॥३॥ 

उप॑स्तुतिरौचथ्यर्भुरुष्येन्मा मामिमे प॑तत्रिणी वि दुग्धाम्‌ 
मा मामेधो दर्शातयश्चितो धाक प्र यद्वौ बद्धस्त्मनि खाद॑ति क्षाम्‌॥ ४॥ 

ज मां गरत्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुस॑मुब्धमवाधुंः। 
शिरो यद॑स्य त्रैतनो वितक्ष॑त्स्व॒यं दास उरो अंसावपि ग्थ॥५॥ 

दीर्घत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दंशमे युगे 

अपामर्थ य॒तीनौं ब्रह्मा भ॑वति सार॑थिः 

[ १५९ ] एकोनषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्दः- १ विराड्जगती; 

२, ३, ५ निचृज्जगती; ४ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ ' 
अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 

प्र दयावां यत्ने: पृंथिवी #तावृधां मही स्तुंषे व्रिदथेषु प्रचेतसा। 
देवेभिर्यं देवपुत्रे सुद॑स॑सेत्था धिया वायीणि प्रभूष॑तः॥ ९॥ 

उत म॑न्ये पितुरडुहो मनो मातुर्महि स्वत॑वस्तब्दवींमभिः। 
सुरेतसा पितरा भूम॑ चक्रतुरुरु प्रजायां अमृतं -वरीमभिः॥ २॥ 

ते सूनवः स्वप॑सः सुदंससो म॒ही जंज्ुर्मातरां पूर्वचित्तये । 
स्थातुश्चं स॒त्यं जग॑तश्च॒ धर्मणि पुत्रस्य पाथः प॒दमद्॑याविनः॥ ३ ॥ 

ES मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 


॥६॥ 


ज व तन्तुमा तन्वते दिवि संमुद्रे अन्तः व्ल? सुद्रीत्तान4॥४७।\ana ५४० 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
तद्राधो अद्य सवितुर्वरेण्यं वयं देवस्य॑ प्रसवे म॑नामहे। 
अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयिं ध॑त्तं बसुमन्तं शतग्विन॑म्‌॥ ५ ॥ 
[ १६० ] षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्द:- १ विराङ्जगती; 
२-५ निचृज्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रज॑सो धार॒यत्कवी। 
सुजन्म॑नी धिषणें अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचि: ॥ ९॥ 
उरुव्यच॑सा महिनी अस॒श्चतां पिता माता च भुव॑नानि रक्षतः। 
सुधृष्टमे वपुष्येई न रोद॑सी पिता यत्सीमभि रूपैरवांसयत्‌॥ २॥ 
स वंहिः पुत्रः पित्रोः पवित्र॑वान्‌ पुनाति धीरो भुव॑नानि माययां। 
धेनुं च पृश्निं वृषभं सुरेत॑सं विश्वाहां शुक्रं पयों अस्य दुक्षत॥ ३ ॥ 
अयं देवानांमपसांमपस्तंमो यो जजान रोद॑सी विश्वशभुवा। 
वि यो ममे रज॑सी सुक्रतूययाजरेंभिः स्कम्भनेभिः समानृचे ॥ ४॥ 
ते नों गृणाने मंहिनी महि श्रव॑: क्षत्रं द्यावापृथिवी धासथो बृहत्‌। 
येनाभि कृष्टिस्ततनांम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे सर्मिन्बतम्‌॥५॥ 
[ १६१ ] एकषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः ९ विराड्जगती; २, ५, ६, 
८, ९२ निचृज्जगती; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, १३ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ७, 
१० जगती; ९ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ९९ त्रिष्टुप्‌; १४ स्व॒राट्पक्धिः ॥ 
स्वरः-१, २,-५-८, १०, १२ निषादः; ३, ४, ९, 
११, १३ धैवतः; १४ पञ्चमः॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ३॥ 
किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आज॑गन्किमींयते दूत्यं] कद्यदूचिम । 
ज निन्दिम चमसं यो म॑हाकुलोऽऱे भातर्ट्ठुण इद्धृतिमूंदिम 
एकै चम॒सं च॒तुर॑ः कृणोतन तद्ो देवा अंब्रुवन्तद्व आग॑मम्‌ । 
सौर्धन्वना यद्येवा करिष्यथ॑ साकं देवैर्यज्ञियांसो भविष्यथ 


॥२॥ 
अग्नि दूतं प्रति यदब्रेवीतनाश्वः कर्त्वो रथ॑ उतेह कर्त्वः । 
धेनुः कत्वी युवशा कर्त्वा द्वा तानि आतरनु वः कृत्व्येम॑सि ॥३॥ 
चकृवांस॑ ऋभवस्तदपृच्छत क्रेदभूद्यः स्य दूतो न आज॑गन्‌ 
'्च्तएनान्छ्क्रसाञ्चतुर॑ः कृतानादित्त्वष्टा ग्रास्व॒न्तन्यौनजे nn 


ऋग्वेद 
हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्र॑वीच्यम॒सं ये देवपानमनिन्दिषुः | 
अन्या नामांनि कृण्वते सुते सचाँ अन्यैरेंनान्‌_कन्या३ नाम॑भिः स्परत्‌॥ ५॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं बह॒स्यतिर्विश्वरूपामुपांजत । 


ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अंगच्छत स्वप॑सो. यज्ञियं भागमैतन ॥६॥ 
निश्चर्मणो गार्मरिणीत धीतिभिर्या जर॑न्ता युब॒शा ताकृणोतन _ । 
सौधन्वना अश्वादश्वंमतक्षत युक्त्वा रथमुर्प देवाँ अंयातन ॥७॥ 
इदमुंद॒कं पिंबतेत्यंत्रवीतनेदं वां घा पिबता मुञ्जनेज॑नम्‌ 
सौर्थन्वना यदि तन्नेव॒ हर्य॑थ तृतीये घा सव॑ने मादयाध्वै Wen 


आपो भूयिंछा इत्येकों अन्रवीदग्निर्भूयिष्ट इत्यन्यो अंत्रबीत्‌ 
वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैको अन्रवीदूता 'बरद॑न्तश्चम॒साँ अपिंशत ॥९॥ 
श्रोणामेक॑ उद॒कं गामवांजति माँसमेक॑ः पिंशति सूनयाभृतम्‌ । 

आ निम्नुचः शकृदेको अपाभरत्किं स्वित्पुत्रेभ्यं: पितरा उपांवतुः॥ १०॥ 
अथ 'षष्ठो वर्गः॥ दशा 

उद्वत्स्ब॑स्मा अकृणोतना तृणै निवत्स्वपः स्व॑पस्ययां नरः । 


अगोंह्ास्य यदस॑स्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥१९॥ 
संमील्य यद्धुव॑ना पर्यसर्पत क॑ स्वित्तात्या पितरा ब आसतुः 
अर्शपत यः करस्नं व आददे यः परात्र॑चीत्प्रो तस्मा अब्रवीतन ॥१२॥ 
सुषुप्वांसं ऋभव॒स्तद॑पृच्छतागोंह्य क इदं नों अबूबुधत्‌ 
जवान नस्तो बोधयितार॑मत्रवीत्संबत्सर इदमद्या व्य॑ख्यत ॥१३॥ 
दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं बातों अन्तरिक्षेण याति । 
॥९४॥ 


अद्धियीति वरूण: समुद्रैर्युष्माँ इच्छन्त: शवसो नपातः 
[ १६२ ] द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता-मित्रादयो लिङ्गोक्ताः॥ छन्दः १, २, ९, ९०, १७, 
२० निचृत्त्रिष्टुप्‌; रे निचृज्जगती; ४, ७, ८, १८ त्रिष्टुप्‌; ५ विरादत्रिष्टुप; 
६, ११, २१ भुरितित्रिष्टुप; १२ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; १२, १४ भुरिक्पङ्भिः; 


१५, १९, २२ स्वराट्पङ्किः; १६ विराट्पङ्किः॥ स्वरः १, २, 
४-९२, १७, १८, २०, २१ शैवत:; ३ निषादः; 
१३-१६, १९, २२ पञ्चमः॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


ऋभुक्षा - परि रख्यन्‌। 
मा जों मित्रो वरुणो अर्यमामुरिन्तर ुक्षा मरुत परीत (7५9 Maha 
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ST य angotrf Gyaan Kosha 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

यन्निणिजा रेक्ण॑सा प्रावृंतस्य रातिं गृभीतां मुंखतो नर्यन्ति। 
सुप्राङजो मेम्यंद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थ:॥ २॥ 
एष च्छाग॑ः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः। 
अभिप्रियं यत्पुंरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रव॒साय॑ जिन्वति॥ ३॥ 
'यद्धेविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नय॑त्ति। 
अत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदय॑त्रजः॥ ४॥ 
होर्ताध्वर्युरावंया अग्निमिन्धो ग्रांवग्राभ उत शंस्ता सुविंप्रः। 
तेन॑ य॒ज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌॥५॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


यूपब्नस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्ष॑ति। 

ये चार्वते पचनं संभरन्त्युतो तेषांमभिगूतिर्न इन्वतु॥६॥ 
उप प्रागांत्सुमन्मेंऽधायि मन्म॑ देवानामाशा उप॑ वीतपृष्ठः। 
अन्वेनं विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पुष्टे च॑कृमा सुबन्धुम्‌॥ ७॥ 
यद्वाजिनो दाम॑ संदानमर्वतो या शीर्षण्यां रशना रज्जुरस्य । 
यद्वां घास्य॒ प्रभृतमास्येई तृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु॥ ८ ॥ 
यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वर्थितौ रिप्तमस्ति 
यब्द्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ९॥ 
यदूव॑ष्यमुदर॑स्यापवाति य आमस्य॑ क्रविषो गन्धो अस्तिं। 
सुकृता तर्च्छमितारः कृणवन्तूत मेधं' शृतपाकं पचन्तु॥ १०॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


यत्ते गात्रांदग्रिनां पच्यमानादभि शूलं निहंतस्यावधार्वति। 
मा तद्भूम्यामा श्रिंषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्धयो रातमंस्तु ॥ ११ ॥ 
ये वाजिनं' परिपश्य॑न्ति पक्रं य ईमाहुः सुरभिर्निईरेति। 
ये चार्व॑तो मांसभिक्षामुपासंत उतो तेषांमभिगूर्तिर्न इन्वतु॥ १२ ॥ 
यन्नीक्षणं मांस्पर्चन्या उखाया या पात्रांणि यूष्ण आसेच॑नानि। 
ऊष्मण्यांपिधानां चरूणामङ्काः सूना: परि भूषन्त्यश्व॑म्‌ ॥२३॥ 
निक्रम॑णं निषद॑नं विवर्तनं यच्च पड्बीशमर्वत: । 
यच्च॑ पपौ यच्च॑ घासिं ज॒घास॒ सर्वा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु॥ १४॥ 
मा त्वाग्निध्व॑नयीद्‌ धूमर्गन्धिर्मोखा भ्रार्जन्त्यभि विंक्त ज्रि! 


इछ व्लकर्मषिभसूर्स०बषंट्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णान्त्यश्व॑म्‌॥ श८७॥ | 


ऋग्वेद 
अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 
यदश्वाय वास॑ उपस्तृणन्त्य॑धीवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै। 
संदानमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति ॥१६॥ 
यत्ते सादे मह॑सा शूर्कृतस्य पाष्ण्यी वा कश॑या वा तुतोद॑। 
स्रुचे ता हविषों अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि १७॥ 
चतुस्त्रिंशद्वाजिनों देवब॑न्धोर्वङ्क्रीरश्व॑स्य स्वधितिः समेंति। 
अच्छिद्रा गात्रं वयुनां कृणोत परुंष्परुरनुघुष्या वि श॑स्त॥ १८ ॥ 
'एकस्त्वष्टुरश्च॑स्या विशस्ता द्वा य॒न्तारां भवत॒स्तथ॑ ऋतुः। 
या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डांनां प्र जुहोम्यग्रौ॥ १९ ॥ 
मा त्वां तपत्प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व} आ तिष्ठिपत्ते। 
मा तें ग॒ध्नुरंविशस्तातिहाय॑ छिद्रा गात्राण्यसिना मिथूं कः॥ २०॥ 
ज वा उ एतन्म्रिंयसे न रिंष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगेभि:। 
हरीं ते युञ्जा पृष॑ती अभूतामुपांस्थाद्वाजी थुरि रासंभस्य॥ २९॥ 
सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रयिम्‌। 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वों वनतां हविष्मांन्‌॥ २२॥ 
[ १६३ ] त्रिषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दीर्घतमा॥ देवता-अश्वोऽग्रिः॥ छन्दः-- १, ६, ७, १३ त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिकित्ष्टुप्‌; ३, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, १०, १२ भुरिक्यङ्किः; 
५, ९, ११ निचृतत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-३, ५-९, ११, 


। १३ धैवतः; ४, १०, १२ पञ्चम: ॥ 
| अथ एकादशो वर्ग: ॥ ९९॥ 


यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान वा पुरीषात्‌ 

ल उद्यन्त्स॑मुद्रादुत क । 
| श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं तै अर्वन्‌॥ १॥ 
ह त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अघ्य॑तिष्ठत्‌। . 
र अंस्य रशनाम॑गृभ्णात्सूरादश्च 'वसवो . निरंतष्ट॥ २॥ 

स य॒मो अस्यादित्यो अर्वच्रसि त्रितो गुहोंन व्रतेन। 
न समया विपृक्त आहुस्ते जीणिं दिवि बन्धनानि॥ ३॥ 

जं डी हि आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे। 
तन 'वरुणए्छन्त्स्थर्वन्‌ यत्रा त आहुः प॑र॒मं जनित्रम्‌ ॥४॥ 
४ । वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानों 
तै भद्रा रंशना 


८ ्क्य््व्य््प्प्य्ल्य्प्ख्य्य्ख्श्य्य््शय््य्य्प्प््फ्तफ< 
 Digmized By SIlddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सनितुर्निधानां। १४, १६-९९, २१, २४, २६-२८, ३१-३५, ३७, ३९-४१, ४३-४७, ४९, 
पु अपश्यमृतस्य प्या अंभिरक्षंस्तिएशेपाः «anya Maha Vid 


(७०) प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 
आत्मानं ते मन॑साराद॑जानाम॒वों दिवा पतर्यन्तं पतङ्गम्‌। 
शिरों अपश्यं प॒थिर्भिः सुगेभिररेणुभिर्जेह॑मानं पतत्रि॥६॥ 
अत्रा ते रूपमुत्तमम॑पश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः। 
यदा ते मर्तो अनु भोगमानळादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओष॑धीरजीगः॥ ७॥ 
अनुं त्वा रथो अनु मर्यो' अर्वत्रनु गावोऽनु भर्गः कनीनांम्‌। 
अनु व्रातांसस्तव॑ सख्यमींयुरनु देवा म॑मिरे वीर्य! ते॥८॥ 
हिर॑ण्यश्रङ्गोऽयों अस्य पादा मनोजवा अव॑र॒ इन्द्र आसीद्‌। 
देवा इद॑स्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथ॒मो अध्यर्तिष्ठत्‌॥ ९ ॥ 
ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूर॑णासो दिव्यासो अत्या: । 
हंसाइंब श्रेणिशो य॑तन्ते यदाझ्चिंषुर्दिव्यमज्ममश्चां: 
अथ त्रयोदशो चर्गः॥ १३ ॥ 
'तव शरीरं पतयिष्ण्वर्बन्‌ तव॑ चित्तं वातंइव ध्रजीमान्‌। 
तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रार॑ण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ ११ ॥ 
उप प्रागाच्छस॑नं वाज्यवौ देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांनः। 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यार्नु पश्चात्कवयों यन्ति रेभाः॥ १२॥ 
उप प्रागात्परमं यत्स॒धस्थमवी अच्छा पितरं' मातरं' च। 
अद्या देवाञ्जुर्टतमो हि ग॒म्या अथा शांस्ते दाशुषे वायीणि ॥.१९३॥ 
[ १६४ ] चतुःषष्य्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमा॥ देवता ९ -४१ विश्वे देवाः; ४२ ( पूर्वार्धस्य ), ४५ वाक; 
४२ ( उत्तरार्धस्य) आपः; ४३ ( पूर्वार्धस्य ) शकधूमः, ( उत्तरार्धस्य ) सोमः; 
४४ अग्निः सूर्यो वायुश्च; ४६, ४७ सूर्यः; ४८ संवत्सरात्मा कालः; 
४९ सरस्वती; ५० साध्याः; ५१ सूर्यः पर्जन्योऽअग्नयो वा; 
५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा॥ छन्दः ९, ९, २७, ३५, ४०, 
५० विराट्त्रिष्टुप्‌; २, १०, १३, २६, १७, १९, २१, 
२४, २८, ३२, ५२ त्रिष्टुप्‌; ३-८, ११, १८, २६, 
३९, २२, ३४, ३७, ४३, ४६, ४७, ४९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
१२, १५, २३ जगती; १४, ३९, ४१, ४४, ४५ भुरिचित्रष्टुप्‌; 


०२० १; २२, २५, ४८ स्वराट्पङ्किः; २९, ३६ निचूज्नगती; 
३०, ३८ पङ्कः; ४२ भुरिग्बृहती; ५१ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-१-११, १३, 


॥९०॥ 


Yea) a२ 8०/१२, १५, २३, २९, ३६ निषादः; २०, २२, २५, ३० ३८, 


४८ पञ्चमः; ४२ मध्यमः ५१ गान्धारः॥ 


SITIO TTT चर ड््क्टघ्क् रद व प दा 
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अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न॑ः। 
तृतीयो भाता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सपतपुत्रम्‌॥ ९॥ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्चों वहति ससनांमा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुबनाधिं त॒स्थुः॥ २॥ 
इमं रथमधि ये सप्त त॒स्थुः सप्तचक्र सप्त 'व॑हन्त्यश्वांः। 
सप्त स्वसारो अभि सं न॑वन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम॑॥ ३॥ 
को द॑दर्श प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिर्भर्ति। ' 
भूम्या अंसुरसुंगात्मा क्वै स्वित्को विद्वांसमुप॑गात्प्रषट॑मेतत्‌॥ ४॥ 
पाक॑ः पृच्छामि मनसार्विजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानिं। 
ब॒त्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि तंत्रिरे कवय ओत॒वा उं॥५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


अच्चिकित्वाञ्चिकितुषंश्चिदत्रं कवीन्पृच्छामि विद्मने न विद्वान्‌। 

वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजास्यजस्य॑ रूपे किमपि स्विदेकम्‌॥ ६॥ 
इह ब्र॑वीतु य ईम॑ङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं प॒दं वेः। 
शीर्ष्णः क्षौरं दुंहते गावो अस्य ब॒न्रिं वर्साना उद॒कं पदापुः ॥ ७॥ 
माता पितरमृत आ ब॑भाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे। 

सा बीभत्सुर्गर्भरसा निर्विब्दा नमंस्वन्त इदुंपवाकमींयुः॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासींद्‌ धुरि दक्षिणाया अर्तिष्ठद्‌ गर्भो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्‌ वत्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ विश्वरूप्यं' त्रिषु योज॑नेषु॥ ९॥ 
तिस्त्रो मातृस्त्रीन्पितृन्बिभ्रदेर्क ऊर्ध्वस्त॑स्थी नेमव॑ ग्लापयन्ति। 
मन्त्रय॑न्ते दिवो अमुष्य॑ पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌॥ १० ॥ 


अथ घोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 


द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य॑। 

आ पुत्रा अंग्ने मिथुनासो अत्र॑ सप्त श॒तानिं बिंशतिश्च॑ तस्थुः ११॥ 
पञ्च॑पादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धेपुरीषिण॑म्‌। 
अथेमे अन्य उर्परे विचक्षणं सप्तचक्रे षळर आहुरपिंतम्‌॥ १२ ॥ 
पञ्चारे चक्रे प॑रिवर्तमाने तस्मिन्ना तंस्थुर्भुव॑नानि विश्वां। ` 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनांभिः॥ १३ ॥ 


१ चक्रमजरं वि वांवृत उत्तानायां दश॑ युक्ता 'च॑हन्ति। 
सनेमि चक्रमजरं वि वांत भुर्वनानि विश्वां॥ १४ ॥ 


सूर्यस्य चक्षू रजंसैत्यावंतं तस्मिन्नार्पिता 


(७-0, Panini Kanya Mah 


साकंजानों सपतर्थमाहुरेकजं षळिद्यमा ऋष॑यो देव॒जा इतिं। 
तेषामिष्टानि विहिंतानि धाम॒शः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


स्त्रियं: सतीस्ताँ उ मे पुंस आंहुः पश्यंदक्षण्वान्न वि चेंतदन्ध:। 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिंकेत यस्ता बिंजानात्स पितुष्पितास॑त्‌॥ १६ ॥ 
अवः परेंण पर एना वरेण प॒दा व॒त्सं बिश्रंती गौरुदँस्थात्‌। 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्धं परांगात्‌ क्व॑ स्वित्सूते नहि यूथे अन्त: ॥ ९७॥ 
अवः परेंण पितरं यो अस्यानुवेद पर॒ एनार्वरेण। 
कवीयमानः क इह प्र बॉचद्‌ देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌॥ १८॥ 
ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये परांञ्चस्ताँ उं अर्वाचं आहुः। 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानिं धुरा न युक्ता रज॑सो बहन्ति॥ १९ ॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्दत्त्यनंश्नन्नन्यो अभि चांकशीति॥ २०॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः ॥ २८॥ 


यत्रां सुपर्णा अमृत॑स्य भागमनिमेषं विदर्थाभिस्वर॑न्ति। 
इनो विश्व॑स्य॒ भु॑नस्य गोपाः स मा धीर॒ः पाकमत्रा विवेश २९॥ 
यस्मिंन्‌ बृक्षे मध्वदः सुपर्णा निंविशन्ते सुव॑ते चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद॑॥ २२॥ 
यद्‌ गाय॒त्रे अधिं गायत्रमाहितं त्ैष्ट॑भाद्‌ वा त्रैष्टुभं निरत॑क्षत। 
यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्तद्‌ विदुस्ते अंमृतत्वर्मानशुः॥ २३॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्‌। 
वाकेन॑ वाकं द्विपदा चतुंष्पदाऽक्षरॅण मिमते सप्त वार्णी:॥ २४॥ 


'जग॑ता सिन्थुं दिव्य॑स्तभायद्रथन्त्रे सूर्य॑ पर्य पश्यत्‌। 


गायत्रस्य॑ समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्य प्र रिरिचे महित्वा॥ २५॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 

उप॑ ह्वये सुदुघौ धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 

श्रेष्ठे सवं संविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तद्‌ षु प्र वोचम्‌॥ २६॥ 
हिङ्कृण्व॒ती ब॑सुपल्री वसूनां वत्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागांत्‌। 
दुहामश्विभ्यां पर्यो अघ्न्येयं सा व॑र्धतां महते सौभ॑गाय॥ २७॥ 
गौर॑मीमेदन वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उं। । 
सूक्वांा घर्ममभि वावशाना मिमांति मायुं पय॑ते पयोंभिः॥ २८॥ | 
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अयं स शिक्के येन गौरभीवृता मिमांति मायुं घ्वसनावधि श्रिता। 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्धव॑न्ती प्रतिं वन्रिमौँहत ॥ २९ ॥ 
आनच्छ॑ये तुरगातु जीवमेज॑द्‌ भ्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ | 
जीवो मृतस्य॑ चरति स्वधाभिरम॑त्यो मर्त्येना सयोनिः॥ ३०॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 
अप॑श्यं गोपामनिंपद्यमानमा च्‌ परां च पर्थिभिश्चरन्तम्‌। 
स सध्रीचीः स विर्ूंचीर्वसांन आ व॑रीवर्ति भुव॑नेष्वन्तः॥ ३१ ॥ 
य डौ चकार न सो अस्य वेंद य ई' ददर्श हिरुगिन्नु तस्मांत्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्हतिमा विवेश ३२॥ 
द्यौर्म पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयोंश्चम्वोईर्योनिंरन्तरत्रां पिता उहितुर्गर्भमाधांत्‌ ॥३३॥ 
पृच्छमि त्वा परमन्त॑ पृथिव्या पृच्छामि यत्र भुर्व॑नस्य॒ नाभिँः। 
पृच्छमि त्वा वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑ः पृच्छामि वाचः प॑र॒मं व्यांम॥ ३४॥ 
इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्याः अयं य॒ज्ञो भुव॑नस्य॒ नाभि॑:। 
अयं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्योम ३५॥ 
| अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ १ 
सप्तार्थगर्भा भुव॑नस्य॒ रेतो विष्णोंस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑र्मणि। 
ते धीतिभिर्मन॑सा ते विंपश्चितं: परिभुवः पर्रि भवन्ति विश्वत: ॥ ३६॥ 
न म यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो मन॑सा चरामि। 
य॒दा मार्गन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः॥ ३७ ॥ 
नान त ता मत्यैना सयोंनिः। 
ता विषूचीना वियन्ता न्य! न्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥ ३८ ॥ 
उचो. अक्षरे परमे व्यॉमन्यस्मिन्‌ देवा अधि विशे निधेदु:) ˆ 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त + 


, अददि तृणमष्ये विश्वदानी पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ क 3 i 


अधि > 2 ॥'४९॥ 
* समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिश श्चत॑स्रः 
तत॑ः क्षरत्वक्षरं तद्दिश्वमुपं जीवति Mo “कर 5 


एक सद्विप्रा बहुधा 'च॑दन्त्यग्निं यमं मांतरिश्वांनमाहुः ॥४६॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पंतन्ति । 
त आवंवृत्रन्त्सर्दनादूतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते issn 
द्वाद॑श प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यांनि क उ तच्चिकेत 
तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न शङ्कवोंऽर्पिताःषष्टिर्न च॑लाच॑लासंः ॥ ४८ ॥ 
सस्ते स्तन॑ः शश॒यो यो मंयोभूर्येन विश्वा पुष्य॑सि वायीणि | 
यो रंत्रधा वंसुविद्यः सुदत्रः सर॑स्वति तमिह धात॑वे कः _ ॥४९.॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 

शकमरय धूममाराद॑पश्यं विषूवर्ता प्र एनावरेण | 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यांसन्‌ ॥४३॥ 
त्रय॑ः केशिनं ऋतुथा वि च॑क्षते संवत्सरे व॑पत॒ एकं एषाम्‌। 
विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिर्धाजिरेक॑स्य ददूशे न रूपम्‌॥ ४४॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिं विदुर्ज्राह्मणा ये मंनीषिर्णः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्ग॑यन्ति तुरीयं वाचो म॑नुष्यां वदन्ति॥ ४५॥ 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


यज्ञेन॑ यञ्चमंयजन्त देवास्तानि धमीणि प्रथमान्यांसन्‌ 

ते ह नाके महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्तिं देवा: 
समानमेतदूंदकमुच्यैत्यब चाह॑भिः । , 
भूर्णि पर्जन्या जिन्व॑त्ति दिवं जिन्वन्त्यग्रय॑ः॥ ५१ ॥ 
दिव्यं सुंपर्ण वायसं बृहन्त॑म॒पां गर्भ दर्शेतमोषंधीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सर॑स्वन्तमव॑से जोहवीमि॥ ५२ ॥ 


॥ 
- uo 


त्रयोविशोञ्नुवाकः [ १६५ ] पञ्चषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-अगस्त्य: ॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्दः १, ३-५, ११, १२ विराट्त्रिष्टुप; २, 


८, ९ त्रिष्टुप्‌; ६, ७, १०, १४ भुरिक्यङ्किः; १३ निचृत्तिष्टुप्‌; १५ पह्िः॥ 
स्वर:- ९-५, ८, ९, ९१-९३ धैवतः; ६, ७, १०, १४, १५ पञ्चमः॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ 


कयां शुभा सव॑यस॒ः सनींळा: समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः। 
कयां म॒ती कुत एतांस एतेड्चीन्ति शुष्मं वृष॑णो वसूया॥ १ ॥ 
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अंध्वरे मरुत आ वंवर्त। 


CC-0, Panini RhiéR Maha ५/५)४/०एप्पेनाईंच। छज॑तो अन्तरिक्ष केन॑ महा मन॑सा रीरमाम २॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त॑ इत्था। 


सं पृच्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन्नों हरिवो यत्तें अस्मे॥ ३॥ 


ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म॑ इयर्ति प्रभृतो मे अरद्रिँः। 


` आ शांसते प्रतिं हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहत॒स्ता नो अच्छ॑॥ ४॥ 


अतों ब॒यम॑न्तमेभिर्युजानाः स्वक्षंत्रेभिस्तन्व।: शुम्भ॑मानाः। 


महोभिरेताँ उप॑' युज्महे न्विन्त्र॑ स्वधामनु हि नों ब॒भूर्थl।। ५॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग:॥ २५॥ 


क्क स्या वो मरुतः स्व॒धासीद्यन्मामेकै समधत्ताहिहत्ये । 


अहं ह्युःग्रस्तविषस्तुर्विष्मान्विश्वस्य शत्रोरन॑मं वधस्नैः Wen 
भूरिं चकर्थ युज्येभिरस्मे स॑मानेभिंवृषभ पौंस्येभिः । 
भूरीणि हि कृणवांमा शविष्ठेन्द्र क्रत्वां मरुतो यद्वशाम ॥७॥ 


वधीं वृत्रं म॑रुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो ब॑भूचान्‌ । 


अहमेता मन॑वे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपश्च॑कर वज्र॑बाहुः nen 


अनुत्तमा तें मघवन्नकिर्न न त्वाव? अस्ति देवता विदानः। 


न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृंणुहि प्रंवृद्ध॥ ९॥ 


एक॑स्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो यो नु द॑धृष्वान्कृणवैं मनीषा। 


अहं ह्युःग्रो म॑रुतो विदांनो यानि च्यवमिन्द्र इदींश एषाम्‌॥ १०॥ 
अथ षड्डिंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


अम॑न्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र 'यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म॑ चक्र। 

इन्द्राय वृष्णे सुर्मखाय मह्यं सख्ये सर्ायस्तन्वे तनूभिं:॥ ११॥ 

एवेदेते प्रति मा रोच॑माना अनेद्यः श्रव॒ एषो दधांनाः। 

संचक्ष्या मरुतश्चनद्रवर्णा अच्छान्त मे छद॒यांथा च नूनम्‌॥ १२॥ 

को न्वत्र॑ मरुतो मामहे वः प्र यांतन सखीँरच्छा सखायः। 

मन्मानि चित्रा अपिवातर्यन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानांम्‌॥ १३ ॥ 
यहूंव॒स्याइवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य॑ मेधा। 

हि चु वेर्त मरुतो विप्रमच्छेमा छेमा ब्रह्माणि जरिता वों अर्चत्‌॥ २४॥ 

एष बः स्तोमों मरुत ड्यं गीमीन्दार्यस्य मान्यस्य॑ 'कारोः। 

एषा यासीष्ट तन्वें वयाँ विद्यामेषं बृजनं' जीरदानुम्‌ १५॥ 


क नी मन्द्राः सुजिह्व 
इति द्वितीयाष्टके "तृतीयोऽध्यायः ॥ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ९६६ ] षट्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -मैत्रावरुणोऽगस्त्यः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- १, २, ८ जगती; ३, ५, ६, 
१२, १३ निचृज्जगती; ४ विराड्जगती; ७, ९, ९० भुरिवित्रष्टुप; ११ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌; १५ पङ्करिः॥ स्वरः- १-६, ८, १२, १३ निषादः; 
७, ९-११, १४ धैवतः; १५ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ॥ 
तन्नु वोँचाम रभसाय जन्मने पूर्व” महित्वं वृंषभस्य॑ केतवें। 
ऐथेव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणो युधेव॑शक्रास्तविषार्णि कर्तन ॥९॥ 
नित्यं न सूनुं मधु बिभ्र॑त उप क्रोळन्ति क्रोळा विदर्थेषु घृष्व॑य:। 


नक्ष॑न्ति रुद्रा अर्वसा नमस्विनं न मंर्धन्ति स्वत॑वसो हविष्कृत॑म्‌॥ २ ॥ 
यस्मा ऊमांसो अमृता अरांसत रायस्पोषं च हविषां ददाशुषें। 
उक्षन्त्य॑स्मै मरुतों हिताईव पुरू रजासि परयसा मयोभुव॑: ॥ ३॥ 
आ ये रजाँसि तर्विषीभिरव्यंत प्र व एवांस: स्वय॑तासो अध्रजन्‌। 
भय॑न्ते विश्वा भुर्वनानि हर्म्या चित्रो वो यामः प्रर्यंतास्वृष्टिषु ॥ ४॥ 
यत्त्वेषयांमा नदर्यन्त पर्वतान्दिवो वां पृष्ठं नर्या अचुंच्यवुः। 
विश्वो वो अज्मन्भयते वनस्पती रथीयन्तींच प्र जिंहीत ओष॑ंधिः॥ ५॥ 

अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 
यूयं न॑ उग्रा मरुतः सुचेतुनारिष्टग्रामा: सुमतिं पिंपर्तन। 
यत्रा वो दिद्युद्रदति क्रिविर्दती रिणाति पश्वः सुधितेव बर्हणां ॥६॥ 
प्र स्कम्भदेष्णा अनवभ्ररांधसोऽलातृणासों विदर्थेषु सुरष्टताः। 
अर्चस्त्यर्क मंदिरस्य पीतयें विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौँस्यां॥ ७॥ 
शतरभुजिभिस्तमभिहुतेरघात्पूर्भी र॑क्षता मरुतो यमाव॑त। 
जनं यमुग्रास्तवसो विरण्शिनः पाथना शंसात्तन॑यस्य पुष्टि्षु॥ ८ ॥ 
विश्वानि भद्रा म॑रुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येंच तविषाण्याहिंता ।. 
अंसेष्वा वः प्रपथेषु रब्रादयोऽक्षों वश्चक्रा समया वि यांवृते॥९॥ | 
भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्ष॑ःसु रुक्मा र॑भ॒सासों अञ्जय॑ः। 
अंसेष्वेताः पविषुं क्षुरा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यनु श्रियो धिरे॥ ९०॥ 

अथ "तृतीयो वर्गः॥ ३॥ = 
महान्तों मह्या विभ्वोड, विर्भूतयो दूरेंद्शों ये दिव्याइंब स्तृभिः। . | 

: स्वरितार आसभिः संमिंशत्त्र इच्छे मरूत॑: परिष्टुभः ॥ १५॥ || 
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तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वों दात्रमदितेरिव व्रतम्‌। 
इन्द्रश्चन त्यज॑सा वि हुंणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अरांध्वम्‌॥९२॥ 
तद्वो जाभित्वं म॑रुतः परें युगे पुरू यच्छंसममृतास आर्व॑त। 
अया धिया मनवे श्रुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनैरा चिंकित्रिरे॥१३॥ 
येन॑ दीर्घ म॑रुतः शूशवाम युष्माकेन परीणसा तुरासः। 
आ यत्ततनन्वृजने जनांस एभिर्यज्ञेभिस्तदभीष्टिमश्याम्‌॥ १४॥ 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमान्दार्यस्य॑मान्यस्य॑ कारोः। 
एषा यासीष्ट त॒न्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥९५॥ 
[ १६७ ] सप्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता-इन्द्रो मरुच्य छन्दः १, ४, ५ भुरिक्पङ्करिः; २, ३, 
६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ स्वराट्पङ्किः; ९० निचृत्पङ्किः; ११ पङ्क्तिः ॥ 
स्वरः-९, ४, ५, ७, ९-१९ पञ्चमः; २, ३, ६, ८ धैवतः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


सहस्त्रं त इन्द्रोतयो नः सहस्त्रमिषों हरिवो गूर्तत॑माः। 
स॒हस्रं रायो मादयध्यै सहस्त्रिण उप॑ नो यन्तु वाजा: ॥१॥ 
आ नोऽवोभिर्मरुतो यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहदिवैः सुमायाः। 
अध यदेषां नियुतंः पर॒माः संमुद्रस्य॑ चिद्धनय॑न्त पारे॥ २॥ 
मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिर॑ण्यनिणिगुप॑रा न ऋष्टिः । 
गुह्य चर॑न्ती मनुंषो न योषां स॒भाव॑ती विदथ्येव सं वाक्‌॥ ३॥ 
परां शुभ्रा अयासो यव्या सांधारण्येव॑ मरुतों मिमिक्षुः। 
ज रोंदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त वृधं स॒ख्याय॑ देवाः॥ ४॥ 
जोषद्यदीमसुयौ स॒चध्यै विषितस्तुका रोदसी नृमणां:। 
| आ सूर्येव विधतो रथ गात्त्वेषप्रतीका नभ॑सो नेत्या॥५॥ 
| अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
| आस्थापयन्त युवतिं युवांनः शुभे निमिश्लां चिदरथेषु पज्राम्‌। 
अर्को यद्दो मरुतो हिष्मान्गायंद्राथं सुतसोमो दुवस्यन्‌॥ ६॥ 
| मरतं विवक्मि खबम्यो य एषां मरुतों महिमा सत्यो अस्तिं। 
|. नक वृषंमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ॥ ७ ॥ 
हिल _ ee ईमर्यमो अप्रंशस्तान्‌। 
क दा ते अच्युता धुवाणिं वावृध इ मरुतो दातिवारः॥ ८ ॥ 
है नही नु चों मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवंसो अत्तंमापुः 


ते धृष्णुना शवंसा शूशुवांसोऽर्णो न द्वेषों धूषता परि ्ठः॥ ९॥ 

'बयमदोन्द्रस्य प्रेष्ठां वयं श्वो वोचेमहि समर्ये । 

वर्य पुरा महिं च नो अनु द्यून्तन्न॑ ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌॥ १० ॥ 

एष बः स्तोमों मरुत इयं गीर्मीन्दार्यस्य मान्यस्य॑ कारोः। ` 

एषा यांसीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्‌॥ ११ ॥ 
[ १६८ ] अष्टषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


क्रषि:- अगस्त्य: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- १, ४ निचृज्जगती; २, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌} 


३ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ६, ७ भुरिवित्रष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १० पहक्िः॥ 
स्वरः-१, ४ निषादः; २, ३, ५-९ धैवतः; १० पञ्चमः॥ 


अथ चे वर्गः॥ ६॥ 


यज्ञायज्ञा वः समना तृंतुर्वणिर्धियँधियं वो देव॒या उं दधिध्ने। 
आ वोऽर्वाचः सुविताय॒ रोद॑स्योर्मृहे ब॑वृत्यामव॑से सुवृक्तिभिः॥ १ ॥ 
वत्रासो न ये स्व॒जाः स्वत॑वस॒ इषं स्व॑रभिजाय॑न्त धूत॑यः। 
सहस्त्रियांसो अपां नोर्मय॑ आसा गावो वन्द्यासो नोक्षण॑ः २ ॥ 
समांसो न ये सुतास्तृप्तांश॑चो हुत्सु पीतासों दुवसो नास॑ते। 
ऐामंसेंषु रम्भिणींच रारभे हस्तेंषु खादिश्व कृतिश्च सं द॑धे॥३॥ 
अव स्वयुक्ता दिव आ वृथां ययुरमंर्त्याः कश॑या चोदत त्मनां। 
अरेणवस्तुविजाता अंचुच्यवुर्दूळ्हानिं चिन्मरुतो भ्राज॑दुष्टयः॥ ४॥ 
को वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेज॑ति त्मना हन्वेंव जिह्वयां। 
धन्वच्युत॑ इषां न याम॑नि पुरुप्रैषा अहुन्योई नैतंशः॥५॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


क्क स्विदस्य रज॑सो महस्परं क्राव॑रं मरुतो यस्मभि॑त्रायय। 
यच्च्यावयंथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषम॑र्णंचम्‌॥ ६॥ 
सातिर्न ोऽम॑वती स्व॑र्वती त्वेषा विपांका मरुतः पिर्पिष्वती । 
भद्रा वो रातिः पृणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जञ्ज॑ती॥ ७॥ 
प्रतिं ष्टोभन्ति सिन्ध॑वः प॒विभ्यो यदभ्रियां वाच॑मुदीरय॑न्ति। 
अव॑ स्मयन्त विद्युत: पृथिव्यां यदीं घृतं मरुत॑ः प्रुष्णुवन्त्िं॥ ८ ॥ 
असूंत पृश्निर्महते रणाय त्वेषमयासौ मरुतामनीकम्‌. । 
ते संप्सरासोंऽजनयन्ताभ्बमादित्स्वधामिंषिरां पर्य॑पश्यन्‌ ॥ ९ ॥ 


एष वः स्तोमों मरुत इयं गीर्मीन्दार्यस्य मान्यस्य॑ कारो:। 


भि) Kanya Maha ५/कूष॑0) व्यीसीछ/ प्सन्‍्वें वयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌॥ १० ॥ 
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. ऋग्वेद 
[ १६९ ] एकोनसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- अगस्त्यः ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-९, ३ भुरिक्पङ्िः; २ पङ्षिः; 
४ ब्राह्प्युष्णिक; ५, ६ स्वराट्पङ्िः; ७, ८ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २-३, 
५, ६ पञ्चमः; ४ ऋषभः; ७, ८ धैवतः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


महश्चित्त्वमिंन्द्र य॒त एतान्महश्चिदसि त्यज॑सो वरूता। 
स नों वेधो मरुता चिकित्वान्त्सुम्ना व॑नुष्व तव हि प्रेष्ठा ॥ १ ॥ 
अयुज़न्त इन्द्र विश्वकुंडीविंदानासों निष्थिथों मर्त्यत्रा। 
मरुतौ पृत्सुतिर्हासंमाना स्व॑र्मीळ्हस्य प्रधर्नस्य सातौ॥ २॥ 
अम्यक्सा त॑ इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतों जुनन्ति। 
अग्निश्रिद्धि ष्मातसे शुंशुक्रानापो न द्वीपं दर्धति प्रयासि॥ ३ ॥ 
त्वं तू न॑ इन्द्र त॑ रयिं दा ओर्जिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌। 
स्तुत॑श्च यास्तें च॒कन॑न्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त॒ वाजैः ॥ ४॥ 
त्वे राय॑ इन्द्र तोशत॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिदुतायोः। 
ते घु णो मरुतों मृळयन्तु ये स्मा पुरा गातूयन्तीव देवा: ॥५॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्रति प्र याहीन्द्र मीळ्हुषो नून्महः पार्थिवे सद॑ने यतस्व। 
अध यदेषां पृथुबुध्नास एतांस्तीर्थे नार्यः पौंस्यांनि तस्थुः॥ ६॥ 
प्रति घोराणामेतानाम॒यासाँ मरुतौ शृण्व आयतामुपब्दिः । 
ये मत्यं पृतनायन्तमूमैर्रणावानं न प॒तय॑न्त सर्ग! ॥७॥ 


भायन्तमूमैक्रिणावान 
त्व मानेंभ्य इन्द्र विश्वर्जन्या रदा मरुद्धिं: शुरुधो गोअंग्राः। 


स्तवानेभिः स्तवसे देव देवैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ८ ॥ 


(७५) 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
किं नों भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे t 
विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि nxn 
अरं कृण्वन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः । 
तत्रामृर्तस्य चेत॑नं यज्ञ तें तनवावहै ॥ ४॥ 


त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्रा्णी मित्रपते थ्रेष्ठ: । 
इन्द्र त्वं मरुद्धिः सं वंदस्वाध प्राशांन ऋतुथा हरवीषिं ॥ ५॥ 
[ १७१ ] एकसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्दः- ९, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


४, ६ विराद्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्कि?॥ स्वरः-९, २, 
४-६ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 


अथ एकादशो वर्गः ॥ २९॥ 


प्रतिं ब एना नम॑साहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणांम्‌। 
रराणता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळों धत्त वि मुंचध्वमश्चांन्‌॥ ९॥ 
एष व: स्तोमों मरुतो नम॑स्वान्हूदा तष्टो मन॑सा धायि देवाः। 
उपेमा यांत मन॑सा जुषाणा यूयं हि छा नम॑स॒ इद्‌ वृधार्स:॥ २॥ 
स्तुतासों नो म॒रुतों मृळ्यन्तूत स्तुतो मघवा शंभ॑विष्ठः 
ऊर्ध्वा नं: सन्तु कोम्या वनान्यहांनि विश्वां मरुतो जिगीषा॥ ३॥ 
अस्मादहं त॑विषादीष॑माण इन्द्राद्भिया म॑रुतो रेज॑मानः। 
युष्मभ्यं हव्या निशिंतान्यास॒न्तान्यारे च॑कृमा मुळता नः॥ ४॥ 
येन मानांसञ्चितर्यन्त उस्त्रा व्युष्टिषु शव॑सा शश्व॑तीनाम्‌। 
स नों मरुद्धिर्वृषभ श्रवो था उग्र उग्रेभि: स्थर्विरः सहोदा:॥ ५ ॥ 


त्वं पांहीन्द्र सहीयसो नून्भवां मरुद्धिरव॑यातहेव्य: । 
२७० ] ससत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ १ सक सिद्यामेच जुजने' 
ऋषि:-अगस्त्यः रे देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- १ स्वराडनुष्ठ्य; २ अनुष्डप्‌; सुप्रकेतेभिः सासहिदंधाति विदाम जत जीरदानुम्‌ 3 
` इ विराडनुष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५ भुरिक्पञ्िः ॥ ( ९७२० विरत 
स्वरः- १-४ गान्धारः; ५ पञ्चमः॥ ऋषि:-- अगस्त्य: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १ विराड्गायत्री; 
२, ३ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ दशमो वर्गः १०॥ यदद्धंतम्‌ । अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२ ॥ । 
न र त स्तवे ४ खि न॑श्यति ॥९॥ चित्रो वोऽस्तु याम॑श्जित्र ऊती सुंदानवः। मरुतो अहिभानवः TES | 
अन्यस्य॑ चित्तम क स त पीते ल! ठ आरे सा व॑ः सुदानवो मरुत ऋञ्ज॒ती शरुं:। आरे अश्मा यमस्य॑थ n२॥ | 
किं न॑ इन्द्र जिघासांस ~= व (0-0, शरि पं Kanya 7006 ऐस्कीम्देस्यी तु सिः -परिं वृद्ध सुदानवः | ऊर्ध्वा कर्त जीवसें nau i > 


ऋग्वेद हे 
[ १७३ ] त्रिसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


३ त्रिष्टुप्‌; ४ बृहती; ६, ९, १०, १२ भुरिक्पङ्कि:; ७, १३ निचृत्रिष्दुप्‌॥ . 


स्वर:-१, ५, ६, ९, ९०-१२ पञ्चमः; २, २, ७, ८, 


२३ धैवतः; ४ मध्यम: ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 
| गाय॒त्साम॑ नभन्य यथा वेरचाम तद्वावृधानं स्व॑र्यत्‌। 
गावों धेनवो बर्हिष्यदंब्धा आ यत्सद्याने दिव्यं विवांसान्‌॥ १॥ 
अंद वृषा वृषंभिः स्वेदुहव्वैर्मुगो नाश्नो अति यजुँगुरयात्‌। 
प्र मंन्दयुर्मनां गूर्त होता भर॑ते मर्यो' मिथुना यजंत्र:॥२॥ 
नक्षद्धोता परि सदा मिता यन्भरदर्भमा शरद: पृथिव्याः। 
क्रन्ददश्वो नय॑मानो रुवद्रौरन्तर्दूतो न रोद॑सी चरद्वाक्‌ ॥३॥ 


ता कर्माषंतरास्प प्र च्यौत्रानिं देवयन्तो भरन्ते । 
जुजोंषदिन्द्रों दस्मवर्चा नासंत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः Wn 
सु ष्टुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरों म॒घवा यो र॑थेष्ठाः 
| प्रतीचञ्चिद्योधींयान्वृष॑ण्वान्ववत्रुष॑ञ्चित्तम॑सो विहन्ता ॥५॥ 
| अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ १४ ॥ 


प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्येड नास्मै। 
सं विव्य इन्द्रों वृजन न भूमा भर्ति स्वधाव ओपशमिंव द्याम्‌॥ ६॥ 


समत्सु त्वा शूर सतामुराणं प्र॑पथिन्त॑मं परितंसयध्यै। 

स॒जोष॑स इन्द्रं मदे क्षोणीः सूरिं चिद्ये अंनुमर्दत्ति वाजैंः॥ ७॥ 

एवा हि ते शं सना समुद्र आपो यत्तं आसु मद॑न्ति देवीः। 

॥ | विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्‌ गौ: सूरीँश्चिद्यादि धिषा वेषि जनान्‌॥ ८ ॥ 

| असाम यथां सुषखायं एन स्वभिष्टयो जरां न शंसे:। 

. | अस्थां न इनदरो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नय॑मान उक्था॥ ९॥ 
विष्पर्धसो जरं न शंसैरस्माकांसदिन्द्रो वज्जेहस्तः । 


|| मितायवो न पूर्णति सश उप॑ ईः ४ 
| अब प कि मध्यायुव उप॑ शिक्षन्ति य॒ज्ञैः ॥१५०॥ 


(७६) = re प्रथमं मण्डलम्‌ 


अधि: अगस्त्यः ॥ देवता -इन्द्रः ॥ छन्दः- २, ५, ९९ पङ्किः; २, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


एष स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑म॒स्मे एतेन॑ गातुं ह॑रिवो विदो नः। 
आ नों ववृत्याः सुवितार्य देव विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ १३ ॥ 
[ १७४ ] चतुःसप्तत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-९ निचृत्पङ्िः; २, ३, ६, ८, 
१० भुरिक्पङ्ि:; ४ स्वराट्पङ्किः; ५, ७, ९ पङ्क्तिः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ षोडशो वर्ग:॥ ९६॥ 
त्वं राजेन्द्र ये च॑ देवा रक्षा नृन्पाह्य॑सुर त्वमस्मान्‌। 
त्वं सत्प॑तिर्मघवां नस्तरूत्रस्त्वं स॒त्यो वस॑वानः सहोदाः॥ १॥ 
दनो विश॑ इन्द्र मृश्रवांचः सप्त यत्पुरः शर्म शारंदीर्दर्त्‌। 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूनें वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः॥ २॥ 
अजा वृत॑ इन्द्र शूरंपलीद्या च येभिः पुरुहूत नूनम्‌। 
रक्षों अग्निमशुषं तूर्व॑याणं सिंहो न दमे अपाँसि वस्तोंः॥ ३॥ 
शेषन्नु त ईन्द्र सस्मिन्योनौ प्रश॑स्तये पवीरवस्य मह्म। 
सृजदर्णांस्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता मष्ट वाजान्‌॥ ४॥ 
वह कुत्समिन्द्र यस्मिंञ्चाकन्त्स्यमन्यू ऋज्रा वातस्याश्चां। 
प्र सूर॑श्रक्रं वृंहतादभीकेऽभि स्पृधो यासिषद्दज्रंबाहु: ॥ ५ ॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 
जघन्वाँ इन्द्र मित्रेरूञ्चोदप्रवृद्धो हरिवो अदांशून्‌ 
प्र ये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वयां शूर्ता वह॑माना अप॑त्यम्‌॥ ६॥ 
रप॑त्क्विरिन्द्रार्कसांतौ क्षां दासायोपबर्हणीं कः । 
'करत्तिस्रो मघवा दानुचित्रा नि दुर्योणे कुय॑वाचं मृधि श्रेत्‌॥ ७ ॥ 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वी: । 
भिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः॥ ८ ॥ 
त्वं धुनिरिन्द्र धु्निंमतीऋणोरप: सीरा न स्त्रव॑न्तीः । 
प्र यत्स॑मुद्रमतिं शूर पर्षि' पारयां तुर्वशं यदुं' स्वस्ति ॥ ९ ॥ 
त्वमस्मार्कमिन्द्र विश्वध॑ स्या अवृकतंमो नरां नृपाता। 
स नो विश्वांसां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वृजनं' जीरदानुम्‌॥ ९० ॥ 
| [ १७५ ] पञ्चसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः १ स्वराडनुष्टुप्‌; २ विराडनुष्टुप्‌; 


tini Kanya Maha Vidy aed उष्णिक्‌; ५ अनुष्टुप्‌; 
मरुतो वन्द॑ते गी:॥ २२॥ ; ५ अनुष्टुप्‌; ६ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, 


५ गान्धारः; ३, ६ धैवतः; ४ ऋषभः ॥ 


ऋग्वेद 
अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८॥ 

मत्स्यपार्यि ते महः पात्र॑स्येव हरिवो मत्स॒रो मद॑ः । 
'वृषां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहस्त्रसातंमः TEST 
आ न॑स्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः, । 
सहावा इन्द्र सानसिः पृंतनाषाळर्मर्त्यः ॥२॥ 
त्वं हि शूरः सर्निता चोदयो मनुंषो रथ॑म्‌ i 
सहावान्दस्युंमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषां ॥३॥ 
मुषाय सूर्य' कवे चक्रमीशान ओज॑सा । 

वह शुष्णांय बधं कुत्सं वात॒स्याश्चैः nn 
शुष्मिन्त॑मो हि ते मदो झुम्निन्त॑म उत क्रतुं 240 
वृत्रघ्ना वंरिवोविर्दा मंसीष्ठा अश्वसात॑मः ॥५॥ 


यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्द्र मर्यडवापो न तृष्य॑ते बभूर्थ । 
तामनु त्वा निविदँ जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं' जीरदानुम्‌॥ ६॥ 
[ १७६ ] षट्ससत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- अगस्त्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ४ अनुष्टुप्‌; २ निचृदनुष्ट्प 
३ विराडनुष्टुप्‌; ५ भुरिगुष्णिक्‌; ६ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः ९-४ गान्यारः; 
५ ऋषभः; ६ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


मत्सि नो वस्य॑इष्टय॒ इन्द्रमिन्दो वृषा विश । 
ऋधायमौण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ॥९॥ 
तस्मिन्ना वेंशया गिरो य एकंश्चर्षणीनाम्‌ । 
अनुं स्व॒धा यमुप्यते यवं न चर्कृषद्‌ वर्षा ॥२॥ 
यस्य विश्वानि हस्त॑योः पञ्च॑ क्षितीनां वसु 
स्पाशय॑स्व यो अस्मधुस्दिव्येवाशनिर्जहि ॥३॥ 
- असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मर्यः । 
अस्मभ्य॑मस्य वेद॑नं दद्धि सूरिश्जिंदोहते ॥४॥ 
आवो यस्य॑ द्विबहसोऽर्केषुं सानुषगसत्‌ 
आजाविन्द्रस्येन्दो प्रावो वाजेंषु 'वाजिन॑म्‌ nun 


यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यं इन्द्र मर्यडवापो न तृष्य॑ते बभूर्थ। 


तामर्नु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं जनं जीरदानुम ४ anya Maha Vidyalaya 00॥०९४० ९३२५ १-४, ६ थैवत:; ५ मध्यम: ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 


[ १७७ ] सप्तसतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- अगस्त्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वर- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ विंशो बर्ग:॥ २०॥ 


आ च॑र्षणिप्रा वृंषभो जनांनां राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्र: । 
स्तुतः श्रंवस्यन्नवसोर्प मद्रिग्युक्त्वा हरी वृषणा याह्यार्वाङ्‌ ॥ १ ॥ 
ये ते वृर्षणो वृषभास॑ इन्द्र ब्रह्मयुजो वृष॑रथासो अत्यांः। 
ताँ आ तिंष्ठ तेभिरा याह्यर्वाड हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमेँ॥ २॥ 
आ तिष्ठ रथं वृष॑णं वृषां ते सुतः सोम: परिषिक्ता मर्धूनि। 
युक्त्वा वृषभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिंभ्यां याहि प्रवतोर्प मद्विक्‌॥ ३॥ 
अयं यज्ञो देव॒या अयं मियेध इमा त्रह्माण्ययमिंन्द्र सोम॑-। 
स्तीर्णं ब॒र्हिरा तु शंक्र प्र यांहि पिनां निषद्य वि मुंचा हरीं इह॥ ४॥ 
ओ सुर्टुत इन्द्र याह्यर्वाङुप ब्रह्माणि मान्यस्य॑ कारोः। 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तों विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌ ५ ॥ 
[ १७८ ] अष्टसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ * 


ऋषि:--अगस्त्यः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, २ भुरिक्पक्ति:; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप; 


५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २ पञ्चमः; ३, ४, ५ धैवतः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


यद्ध स्या त॑ इन्द्र श्रुष्टिरस्ति ययां बभूर्थ जरितृभ्यं ऊती। 
मा जः कार्म महयन्तमा धग्विश्वा ते अश्यां पर्याप॑ आयोः॥ २॥ 
न घा राजेन्द्र आ द॑भन्नो या नु स्वसांरा कृणर्वन्त योनौं। 
आप॑श्चिदस्मै सुतुका अवेषन्गमन्न इन्द्रः स॒ख्या वय॑श्च २॥ 
जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारो:। 
प्रभ॑र्ता रथ॑ दाशुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌॥३॥ 
एवा नृभिरिन्त्रः सुश्रवस्या प्रेखादः पृक्षो अभि मित्रिणों भूत्‌। 
समर्य इषः स्तंवते विवाचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंस॑: ४॥ 
त्वया वयं म॑घवन्निन्द्र शत्रूनभि ष्यांम महतो मन्य॑मानान्‌ 
त्वं त्राता त्वमुं नो वृधे भूर्विद्यामेषं बुजनं जीरदानुम्‌॥५॥ 
[ १७९ ] एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -लोपामुद्राऽगस्त्यौ॥ देवता दम्पती ॥ छन्दः १, ४ त्रिष्टुप्‌; 
निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निच्ृदनृहती; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


ऋग्वेद 


अथ द्वाविंशो वर्ग:॥ २२॥ 
पूर्वीरहं शरद॑: शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसों जरय॑न्तीः। 
भिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पल्रीर्वृष॑णो जगम्युः ९॥ 
ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आस॑न्त्साकं देवेभिरव॑दत्रृतानिं। 
ते चिदवासुर्नद्दान्तंमापु: समू नु पत्नीर्वृषंभिर्जगम्यु ॥२॥ 
ज मृषां श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यंश्नवाव। 
जयावेदत्र॑ श॒तनींथमाजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजांव॥ ३ ॥ 
न॒दस्य॑ मा रुधतः काम आगंत्रित आजांतो अमुतः कुत॑श्चित्‌। 
'लोपांमुद्रा वृष॑णं नी रिंणाति धीरमधीरा धयति श्व॒सन्त॑म्‌ ४॥ 
इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुप॑ ब्रुवे । 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मुळतु पुलुकामो हि मर्त्यः Nun 
अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रैः प्रजामपंत्यं बल॑मिच्छमौनः। 
उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥६॥ 
| चतुर्विशोऽनुवाकः [ १८० ] अशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता - अश्विनौ ॥ छन्दः- १, ४, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ` 
२, ९ भुरिक्पङ्क्िः; ३, ५, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९० त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, ३-८, १० धैवतः; २, ९ पञ्चमः॥ 
अथ जयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 
सुवो रजासि सुयमांसो अश्वा रथो यद्वां पर्यणीसि दीय॑त्‌। 
_ हिरण्यया वां प॒वय॑ः प्रुषायन्मध्वः पिबन्ता उषस॑: सचेथे॥ १॥ 


युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विप॑त्मनो नर्यस्य प्रय॑ज्योः । 

स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॑ ॥२॥ 
सुवं पय उस्रियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्यं गो । 

अन्तर्यद्निनो वामृतप्सू ह्वरो न शुचिर्यजते हविष्मान्‌. ॥३॥ 


युव ₹ घर्म मर्धुमन्तमत्रंये$पो न क्षोदोऽवृणीतमेषे 
तड नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्यैव चक्रा प्रतिं यन्ति मध्व॑: ॥ ४॥ 
आ खौं दानाय॑ चबृतीय दस्त्रा गोरोहेण तौग्र्यो न जित्रिं:। 


॒ अपः क्षोणी संचते माहिना वां 
| अथ चतुविशो बर्गः॥ २४॥ जूर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा ॥ ५ ॥ 


प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे द॑दे सुव्र॒तो न वाज॑म्‌ सूजश्चः पुरधिम्‌। 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


खयं चिद्धि वो जरितार॑ः स॒त्या विंपन्याम॑हे वि पणिर्हिताचांन्‌। 


अधां चिद्धि ष्मांश्चिनावनिन्द्या पाथो हि ष्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ७॥ 


युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु ून्विरुद्रस्य प्रस्त्रब॑णस्य सातौ। 


अगस्त्यो नरां नृषु प्रश॑स्तः कारांधुनीव चितयत्सहस्रैः ॥ ८ ॥ 


प्र यद्वहेथे महिना रथ॑स्य प्र स्प॑न्द्रा याथो मनुंघो न होतां। 


ध॒त्तं सूरिभ्य॑ उत वा स्वश्व्यं नास॑त्या रयिषाच॑ः स्याम ९॥ 


तं वां रथ व॒यम॒द्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्य॑म्‌। 


अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ १० ॥ 
[१८१ ] एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- ९, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४, ६-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः थैवतः॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


कदु प्रेष्ठांविषां र॑यीणारम॑ध्वर्यन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌। 
अयं वॉ यज्ञो अंकृत प्रश॑स्तिं वसुधिती अर्वितारा जनानाम्‌॥ १॥ 
आ वामश्वासः शुच॑यः पय॒स्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः । 
मनोजुवो वृष॑णो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विनां वहन्तु ॥ २॥ 
आ वां रथोऽवनिर्न प्रवत्वान्त्सृप्रव॑न्धुरः सुव्रिताय॑गम्याः। 
वृष्ण॑: स्थातारा मन॑सो जवीयानहंपूर्वो य॑ज॒तो धिष्णया यः॥ ३॥ 
इहेह जाता समंवावशीतामरेपसां तन्वाई नाम॑भिः स्वैः। 
जिष्णुवीमन्यः सुम॑खस्य, सूरिर्दिवो अन्यः सुभर्ग; पुत्र ऊंहे॥ ४॥ 
प्र वाँ निचेरुः क॑कुहो वशाँ अनु पिशङ्गरूपः सद॑नानि गम्याः। 
हरीं अन्यस्य॑पीपय॑न्त वाजैर्मशा रजाँस्यश्विना वि घोषैं:॥ ५॥ 


अथ घड्डिंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


प्र वो शरद्वान्वृषभो न निष्षाट्‌ पूर्वीरिष॑श्चरति मध्व॑ इष्णान्‌। 
एवैरन्यस्य पीपर्यन्त वार्जर्वेषन्तीरूर्ध्वा नद्यो न आगु: ॥ ६॥ 
असर्जि वां स्थविरा वेधसा गीर्बाळ्हे अंश्विना त्रेधा क्षरन्ती । 


- उप॑स्तुताववतं नाध॑मानं यामन्नयांमज्छुणुतं हवं मे॥७॥ 


उत स्या वां रुश॑तो वप्स॑सो गीस्त्रिंबर्हिषि सर्दसि पिन्वते नृन्‌। 
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ऋग्वेद 
युवां पूषेर्वाश्विना पुरंधिरग्निमुषां न ज॑रते हविष्मांन्‌। 
हुवे यद्व वरिवस्या गृंणानो विद्यामेषं वृजनं' जीरदांनुम्‌ ॥९॥ 
[ १८२ ] द्वयशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता- अश्विनी ॥ छन्द:-१, ५, ७ निचृज्जगती; 
२ स्वराटत्रिष्टपु; ३ जगती; ४ विराड्जगती; ६, ८ स्वराट्पङ्क्िः॥ 
स्वरः- १, ३-५, ७ निषादः; २ धैवतः; ६, ८ पञ्चमः॥ 

अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
अभूदिदं वयुनमो घु भूषता रथो वृष॑ण्वान्मद॑ता मनीषिणः। 
धियंजिन्वा धिष्ण्यां विश्पलावसू दिवो नपांता सुकृते शुचिंत्रता॥ १ ॥ 
इन्द्रतमा हि धिष्ण्यां म॒रुत्त॑मा दुस्तरा दंसिष्ठा रथ्यां रथीत॑मा। 
पूर्ण रथ वहेथे मध्व आचितं तेन॑ दाश्वांसमुर्प याथो अश्विना॥२॥ 
किमत्र॑ दस्त्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः व्कञ्चिदह॑िर्महीयते। 
अर्ति क्रमिष्टं जुरतं. पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवें ॥ ३॥ 
जम्भयंतमभितो राय॑तः शुनो हतं मृथों विदथुस्तान्यंश्विना । 
वाचंधाचं जरितू रलिनीँ कृतमुभा शंसं नासत्यावतं मर्म॥ ४॥ 
सुवमेतं चंक्रथुः सिन्थुंषु प्लवमांत्मन्वन्तँ पक्षिणै तौग्र्याय कम्‌। 
येन॑ देवत्रा मन॑सा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोद॑सो महः॥५॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
अव॑विद्धं तौग्र्यमप्स्व।न्तरंनारम्भणे तम॑सि प्रविद्धम्‌ । 
चतस्रो नावो जठ॑लस्य जुष्टा उदश्विभ्यांमिषिताः पारयन्ति॥ ६ ॥ 
कः स्विंद वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्रयो नांधितः परय्षस्वजत्‌। 
पर्णा मृगस्य॑ पतरोरिवारभ उर्दश्विना ऊहथुः श्रोम॑ताय॒ कम्‌॥ ७॥ 
तद्वा नरा नासत्यावनु ष्याद्यद्रां मानास उचथमवोचन्‌ , 


अस्मादद्य सद॑सः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं' जीरदानुम्‌ ten 
[ १८३] -्र्यशीत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ स 
ऋषि: --अगस्त्य: ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः ६५ ४, ६ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


६ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


५ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः १-४, 


` अथ एकोनत्रिशो वर्गः॥ २९॥ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
सुवृद्रथो वर्तते यन्नभि क्षां यत्तिर्छथः क्रतुमन्तानु पृक्षे । 
वपुर्वपुष्या स॑चतामियं गीर्दिवो दुंहित्रोषसां सचेथे ॥२॥ 
आ तिंष्ठत॑ सुवृतं यो रथों वामर्नु व्रतानि वर्तते हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै व॒र्तिर्याथस्तन॑याय त्मनें च nxn 


मा वां वृको मा वृकीरा द॑धर्षीन्मा परिं वक्तमुत मातिं धक्तम्‌। 
अयं वाँ भागो निहित इयं गीर्दस्राविमे वाँ निधयो मर्धूनाम्‌॥ ४॥ 
युवां गोत॑मः पुरुमीळहो अत्रिर्दस्त्रा हव॒तेऽव॑से हविष्मान्‌  । 
दिशं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवं नासत्योप॑ यातम्‌. hun 


, अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि । 


एह यांतं पथिभिर्देवयानै विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ tan 
इति द्वितीयाष्टके चतुर्थोऽध्यायः॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ १८४ ] चतुरशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता अश्विनौ ॥ छन्दः- १ पङ्कः; २, ३ विराट्त्रिष्ट्प्‌; 
४ भुरिक्पङ्भिः; ५, ६ निचृत्पङ्किः ॥ स्वरः १, ४-६ पञ्चमः; 
२, ३ धैबतः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


ता वामद्य ताव॑परं हुंवेमोच्छन्त्यांमुसि वरह्किरक्थैः t 
नास॑त्या कुह॑ चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥९॥ 
अस्मे ऊ षु वृंषणा मादयेथामुत्पर्णीहतमूर्म्या मर्दन्ता । 
श्रुतं मे अच्छोंक्तिभिर्मतीनामेष्टा नरा निचेतारा च कर्णी, ॥२॥ 
श्रिये पूषत्चिषुकृतेव देवा नास॑त्या वहतुं सूर्यायांः | 
ब॒च्यन्तें वां ककुहा अप्सु जाता युगा जुर्णेव वरुणस्य भूरें:॥ ३॥ 
अस्मे सा बाँ माध्वी रातिरंस्तु स्तोम॑' हिनोतं मान्यस्य॑ व्कारोः। 
अनु यद्वौ श्रब॒स्यां सुदानू सुवीयीय चर्षणयो मर्दन्ति॥ ४॥ 
एष वां स्तोमों अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुवृक्ति । 
यातं चर्तिस्तन॑याय त्मने चागस्त्ये नासत्या मर्दन्ता | Wun 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि। 


यस्त्रिचक्रः । 
तं सुंञ्जाथां मर्नसो यो जर्वीयान्‌ त्रिवन्धुरो वृषण 00, र [/०॥॥शार “कह व्थातत्वाधिभिँदिवयानैविद्यामेष वृजनं' जीरदानुम्‌ Ee 


येनोपयाथः सुकृतों दुरोणं त्रिधार्तुना पतथो विर्न 
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ऋग्वेद 


[ ९८५ ] पञ्चाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य:॥ देवता-द्यावापूथिव्यी ॥ छन्द:- १, ६-८, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३-५, ९ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग:॥ २॥ 
चतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते क॑वय॒ः को वि वेंद। 
विश्व त्मनां बिभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते अह॑नी चक्रियेव ९॥ 
भूरिं द्वे अच॑रन्ती चर॑न्तं पददन्तं गर्भमपदी दधाते | 
नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌॥ २॥ 
अनेहो दात्रमदितेरनर्व हुवे स्व॑र्वदव॒धं नम॑स्वत्‌ 
तद्रोदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ३॥ 
अत॑प्यमाने अवसाब॑न्ती अनु ष्याम रोद॑सी देवपुत्र ॥ 
उभे देवानांमुभयेभिरह्या द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥४॥ 
संगच्छमाने युवती सर्मन्ते स्वसांरा जामी पित्रोरुपस्थे | 
अभिजिप्रॅन्ती भुव॑नस्य॒ नाभिं द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌॥ ५ ॥ 
॥ अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ 


उर्वी सानी बृहती ऋतेन॑ हुवे देवानामवंसा जनिंत्री। 


उभा शंसा नर्या मार्मविष्टामुभे मामूती अब॑सा सचेताम्‌ \ 


स ॥९॥ 
ऋतं दिवे तद॑वोचं पृथिव्या अंभिश्रावाय प्रथ॒मं सुंमेधाः। 
हे पाताम॑वद्याहुरितादभीके पिता माता च॑ रक्षतामवोभिः ॥१०॥ 
द्यावापृथिवी सत्यमस्तु तु पितर्मातर्यदिहोप॑त्रुवे वांम्‌ । 
भूतं देवानामवमे अवॉभिर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥२९॥ 
अर्श [ १८६ ] षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


*> अगस्त्य: ॥ देवता-विश्वेदेवाः ॥ छन्द:-१, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; २, 
११ भुरिक्‍ित्रष्टुप; ३, ५, ७ भुरिक्पङ्किः; ६ पङ्कि:; १० स्वराट्पङ्धिः 


;॥ 
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४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; अथ घष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


स्वरः-९, २, 2 र 
| १, २, ४, ८, ९, ११ धैवतः; ३, ५-७, ७€ऽञ्चेघini anya Maha Vidyalaya 0 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
आ न इळांभिर्विंदथें सुशस्ति विश्वान॑रः सविता देव एंतु। 
अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्वं जग॑दभिपित्वे म॑नीघा॥ १ ॥ 
आ नो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुण: सजोर्षाः । 
भुवन्यथां नो विश्वे वृधासः कर॑न्त्सुषाहां विथुरं न शर्व:॥२॥ 
प्रेष्ठ वो अतिथि गृणीषेऽग्निं शस्तिभिस्तुर्वणि: स॒जोषांः 
अस॒द्यथां नो वरुण: सुकीर्तिरिषश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः ॥३॥ 
उप॑ व एषे नम॑सा जिगीषोषासानक्ता सुदुधेव धेन  । 
समाने अहन्विमिमानो अर्क विषुरूपे पय॑सि सस्मिन्रूधन्‌ ॥४॥ 
उत नोउहिनुध्न्योई मय॑स्कः शिशुं न पिप्युषींच वेति सिन्धु: । 
येन नपांतमपां जुनाम॑ मनोजुवो वृष॑णो यं वह॑न्ति tun 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


उत न॑ ई त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिरभिपित्वे स॒जोषा: 


आ वृत्रहेन्द्रश्नर्षणिप्रास्तुविष्टमो नरां न॑ इह ग॑म्याः ॥६॥ 
उत नं ई मतयो5श्वंयोगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति । 

तमीं गिरो जन॑यो न पत्नी: सुर॒भिष्ट॑मं नरां न॑सन्त nn 
उत न॑ ई मरुतों वृद्धसेनाः स्मद्रोद॑सी सम॑नसः सदन्तु 
पृष॑दश्चासोऽवन॑यो न रथां रिशाद॑सो मित्रयुजो न देवाः . ॥८॥ 

प्र नु यदेषां महिना च्रिंकित्रे प्र युञ्जते प्रयुजस्ते सुवृक्ति। 

अध यदेषां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिंणं प्रुषायन्त सेनाः ॥९॥ 


प्रो अश्विनावव॑से कृणुध्वं प्र पूषणं स्वत॑वसो हि सन्तिं। 
अद्वेषो विष्णुर्वात ऋभुक्षा अच्छा सुम्नाय॑ ववृतीय देवान्‌॥ ९०॥ 
इयं सा वो अस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सद॑नी च भूयाः । 
नि या देवेषु यत॑ते वसूयुर्विद्यामेषं 'वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ११॥ 
[ १८७ ] सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अगरस्त्य: ॥ देवता-ओषधय:॥ छन्द:-१ उष्णिक्‌; २, ८ निचृद्गायत्री; 
३, ५ निचृदनुष्टुप्‌; ४ विराड्गायत्री; ६, ७ भुरिगुष्णिक; ९, ९० गायत्री; 
११ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:- १, ६, ७ ऋषभः; २, ४, ८-१० षड्जः; 
३, ५, ९९ गान्धार: ॥ 


तत स्तोषं महो धर्माणं तर्विषीम्‌। 
त्रितो व्योज॑सा खृत्रं विप॑र्वमर्दय॑त्‌॥ ९॥ 


ऋग्वेद 
स्वादो पितो मधों पितो वयं त्वां ववृमहे। अस्माक॑मविता भंव॥ २॥ 
उप॑ नः पित॒वा च॑र शिवः शिवाभिरूतिभिं:। 
मयोभुरद्विषेण्यः सरां सुशेवो अद्व॑याः॥ ३॥ 
तव त्ये पिंतो रसा रजांस्यनु विष्ठिता:। दिवि वातांइव श्रिताः॥ ४॥ 
तव त्यै पितो दद॑तस्तव॑ स्वादिष्ठ ते पिंतो। 
प्र स्वाद्मानो रसांनां तुविग्रीवा इवेरते॥५॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
त्वे पितो महानों देवानां मनो हितम्‌। 
अकारि चारुं केतुना तवाहिमव॑सावधीत्‌॥ ६॥ 
सद्दो पितो अजंगन्विवस्व पर्वतानाम्‌। 
अत्रां चिन्नो मधो पितोऽरं. भक्षाय॑गम्याः॥ ७॥ 
'यदपामोष॑धीनां परिंशमांरिशाम॑हे। वातापे पीव॒ ईद्ध॑व ॥८॥ 
यत्ते सोम गर्वांशिरो यर्वाशिरो भर्जामहे। वार्तापे पीव इद्ध॑व॥ ९ ॥ 
करम्भ ओषधे भव पीवों वृक्क उंदारथिः। वार्तापे पीव॒ इद्ध॑ंव॥ १० ॥ 
तंत्वा वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुंषूदिम। 
देवेभ्य॑स्त्वा सधमार्द॑मस्मभ्यं त्वा सधमाद॑म्‌ ॥ ११॥ 
[ १८८ ] अष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्य: ॥ देवता-आप्रिय: ॥ छन्द:- १, ३, ५-७, १० निचृदगायत्री; 
२, ४, ८, ९, ११ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ अष्टमो वर्ग:॥८॥ 
समिद्धो अद्य रांजसि देवो देवैः संहस्त्रजित्‌। दूतो हव्या 'कविर्वह॥ १॥ 
तनूनपाइूत॑ यते मध्वां य॒ज्ञः सम॑ज्यते। दध॑त्सहत्त्रिणीरि्ष॑ः॥ २॥ 
आजुह्यानो न ईड्यों देवाँ आ चक्षि यज्ञियांन्‌। अग्ने सहस्रसा अंसि॥ ३॥ 
प्राचीन बर्हिरोज॑सा सहस्त्रवीरमस्तृणन्‌। यत्रादित्या विराज॑थ॥ ४॥ 
विराट्‌ सम्राड्िभ्वीः प्रभ्वीर्बह्वीश्च भूय॑सीश्च॒ याः। दुरों घृतान्यक्षरन्‌॥ ५ ॥ 
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पुरोगा अग्रिर्देवानी गायत्रेण सम॑ज्यते। स्वाहाकृतीषु रोचते॥ ११ ॥ 


[ १८९ ] एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः:--अगस्त्य: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ४, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पद्धिः; 


३, ५, ६ स्वराट्पल्निः; ७ पद्धि: ॥ स्वरः-१, ४, ८ धैवतः; 
२, ३, ५-७ पञ्चम:॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
अग्ने नय॑ सुपथां राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
सुयोध्यपैस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥१॥ 
अग्ने त्वं पारया नव्यों अस्मान्त्स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्चां। 
पूश्च॑ पृथ्वी बहुला न॑ उर्वी भवां तोकाय तन॑याय शं योः॥ २॥ 
अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा अनंग्नित्रा अभ्यर्मन्त कृष्टीः 
पुनरस्मभ्यं सुविताय देव क्षां विश्वेभिरमृतेभिर्यजत्र ॥३॥ 
पाहि नो अग्ने पायुभिरज॑स्नैरुत प्रिये सद॑न आ शुंशुक्वान्‌। 
मा तें भयं ज॑रितारं' यविष्ठ नूनं विंदन्मापरं स॑हस्वः॥ ४॥ 
मा नों अग्रेज्व॑ सृजो अघायांचिष्यनें रिपवें दुच्छुनांयै। 
मा द॒त्वते दश॑ते मादतें नो मा रीष॑ते सहसावन्परा! दाः॥ ५॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ९२॥ 
वि घ॒ त्वावाँ ऋतजात यंसद्गृणानो अंग्ने तन्वेडे वरूथम्‌। 
विश्वांद्रिरिक्षोरुत वा निनित्सोर॑भिहृतामसि हि देव विष्पट्‌॥ ६ ॥ 
त्वं ताँ अग्न उभयान्ति विद्वान्वेषि प्रपित्वे मनुषो -यजत्र। 
अभिपित्वे मन॑वे शास्यों भूर्मर्मृजेन्य उशिग्भिर्नाक्रः nen 
अवोचाम निवच॑नान्यस्मिन्मान॑स्य सूनुः संहसाने अग्रो । 
वयं सहस्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजन॑' जीरदानुम्‌ nen 
[ १९० ] नवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता--बृहस्पतिः॥ छन्दः-९, २, ३ निच्चतत्रिष्टुप्‌; 
४, ८ त्रिष्टुप्‌; ५-७ स्वराट्पङ्किः ॥ स्वरः १-४, ८ धैवतः; 
५-७ पञ्चमः ॥ 


अथ नवमो बर्गः॥ ९॥ स 
सुरुक्मे पेशसाधिं श्रिया ) 
प्रथमा Ros होतारा दैव्या कवी। यस नों यक्षतामिमम्‌॥ ७ ॥ 


र ; । ता न॑श्रोदयत श्रिये॥८॥ 
Ca सचा wa तेषाँ नः स्फातिमा य॑ंज॥ ९॥ 


7 विराज॑तः। उषासावेह सीदताम्‌ ६॥ अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 

अनर्वाणै वृषभं मन्द्रजिंह्णं बृहस्पति वर्धया नव्य॑मर्कैः। 
गाथान्यः सुरुचो यस्य॑ देवा आंशृण्वत्ति नव॑मानस्य मती: ॥ १ ॥ 
तमृत्विया उप वाच॑ः सचन्ते सर्गो न यो देंवयतामसर्जि। 


जिला कपा हि न ; सृज। अग्रिईव्यानि सिंब्विददत्‌त॥९५९॥7/7 ४० जहपेसि0 "रस वीडर" चरसि विभ्वार्भवत्समृते मातरिश्वाँ॥ २ i आन द: 


पछा SR 
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उपंस्तुतिं नमंस उद्यंतिं च श्लोकं यंसत्सवितेव प्र बाहू। 
अस्य क्रत्वाहन्योई यो अस्तिं मृगो न भीमो अंरक्षसस्तुर्विष्मान्‌॥ ३॥ 
अस्य श्लोकों दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभृद्विचेताः। 
मृगाणां न हेतयो यन्तिं चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून्‌॥४॥ 
ये त्वां देवोस्रिकं मन्य॑मानाः पापा भद्रमुंपजीव॑न्ति पञ्राः। 
ज दूढ्येड अनु ददासि वामं बृहंस्पते चय॑स॒ इत्पियारुम्‌॥५॥ 


॥ अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


सुप्रैतुः सूयवंसो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः। 
अनर्वाणो अभि ये चक्षते नोऽपींबृता अपोर्णुवन्तो अस्थुः॥ ६॥ 
सं यं स्तुभोऽवन॑यो न यन्ति समुद्रं न स्त्रवतो रोध॑चक्राः। 
स विद्वां उभयं चष्टे अन्तर्बृहस्पतिस्तर आप॑श्च गृध्रः ७॥ 
महस्तूंविजातस्तुविंष्मान्बृहस्पतिर्वृषभो धांयि देवः। 
स ज॑: स्तुतो वीरवद्धातु गोमंद्टिद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्‌॥८॥ 
[ १९९ ] एकनवत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता- अबोषधिसूर्याः ॥ छन्दः २ उष्णिक्‌; २ भुरिगुष्णिक्‌; 
३, ७ स्वराडुष्णिक्‌; ४, ९, १४ विराडनुष्टुप्‌; ५, ८, १५ निचृदनुष्टुप्‌; 
६ अनुष्टुप्‌; १०, ११ निचृदञ्रास्म्यनुष्टुप्‌; ९२ विराङब्राहम्यनुष्टुप्‌; 
१३ विराडुष्णिक्‌; १६ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३, ७, 


| १३ ऋश्षभः; ४-६, ८-१२, ९४-९६ गान्धारः॥ 
॥ अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ २४॥ 


कङ्कतो न कङ्कतोऽथों सतीनक॑ङ्कतः 
द्वाविति प्लुषी इति न्य दुष्टां अलिप्सत 
अदृष्टान्हन्त्यायत्यथों हन्ति पराय॒ती 
अथो अवध्न॒ती इन्त्यथों पिनष्टि पिंघती ॥२॥ 
शरासः कुश॑रासो दर्भासंः सैर्या उत \ 
मौड्जा अदृर्शा वैरिणाः सर्वे साकं न्य॑िप्सत॥ ३॥ 
नि गावो गोष्ठे असदन्नि मृगासों अविक्षत 

« नि केतवो जनांनां न्यपैदृष्टां अलिप्सत 
एत उ त्ये प्रत्यंदूश्रन्प्रदोष तस्क॑राइख ` 


\ १ 
॥९॥ 
। 


॥ ७ 
॥४॥ 
\ 


2 अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन टC-0, Paiaj {{anya Maha Vidyalaya Collection 


प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
र्व! पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसां। 
अर्दृष्टा विश्व॑दुष्टास्तिष्ठतेलंय॑ता सु क॑म्‌ ॥६॥ 
ये अंस्या ये अड्भच्यां: सूचीका ये प्रकङ्कता । 
अर्दृष्टा: किं चनेह वः सर्वे साकं नि ज॑स्यत ॥७॥ 
उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वर्दृष्टो अदृष्टहा । 
अदृष्टान्त्सवीज्जम्भयन्त्सवीश्व यातुधान्यं ॥८॥ 
उदंपप्तदसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन्‌ । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥९॥ 
सूर्ये विषमा संजामि दूतिं सुरांवतो गृहे । 
सो चिन्नु न मराति नो वयं म॑रामारे अंस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार 
अथ पोडशो चर्गः॥ १६॥ कु 
इयत्तिका शंकुन्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌। 
सो चिन्नु न म॑राति नो वयं म॑रामारे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥९९॥ 
त्रिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्पंमक्षनू । - 
ताश्चिन्नु नम॑रन्ति नो वयं म॑रामारे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चकार ॥१२॥ 
नवानां न॑वतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ । 
सर्वीसामग्रभं नामारे अंस्य योज॑नं 
'हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥१३॥ 
त्रिः सप्त मयूर्यः सप्त स्वसारो अयुव॑ः 
तास्ते विषं वि ज॑भ्रिर उद॒कं कुम्भिनीरिव ॥१४॥ 
इयत्तकः कुंषुम्भकस्तकं भिनदम्यश्मना । 
'ततों विषं प्र वांवृते परांचीरनु संवर्तः ॥१५॥ 
'कुषुम्भकस्तर्दब्रवीद्‌ गिरेः प्र॑वर्तमानकः । 
वृश्चिकस्यार॒सं विषमरसं वृश्चिक ते विषम्‌ 


॥९०॥ 


॥९६॥ 
इति प्रथमं मण्डलम्‌॥ 


ऋग्वेद हात्ति अत्तार क्त टावर ` द्वितीयं मण्डलम्‌ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९ ॥ 
त्वम॑ग्ने अर्दितिर्देब दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा। 


अथ द्वितीयं मण्डलमू त्वमिळां शतहिंमासि दक्ष॑से त्वं वृत्रहा व॑सुपते सर॑स्वती॥ १९॥ 
> त्वम॑ग्ने सुभृत उत्तमं यस्तव॑ स्पार्हे वर्ण आ संदुशि श्रिर्यः। 
प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ जा य ण ककन गाह वर्ण आ सडू शे "अय: 
ऋषि:--आड्विरसः शौनहोत्रो भार्गवो गृत्समदः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ पद्धिः; त्वं वाज: प्रतरणो बृहर्नसि क्र रयिर्बहुलो विश्वतस्पृथुः SY 
ब 2० दिए हिया यत, ९, एक पर त्वाम॑ग्र आदित्यार्स आस्यं१ त्वां जिह्लां शुच॑यश्चक्रिरे कवे। , 
प 2 कळ टं त्वां रांतिषाचों अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविर॑दन्त्याहुंतम्‌॥ १३ ॥ 


त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्किः; १३ स्वराट्पङ्किः; १६ निचृज्जगती॥ 
स्वर:-१, ९, ९३ पञ्चमः; २, १५, १६ निषादः; 
३-८, १०-१२, १४, १६ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


त्वे अंग्रे विश्‍व अमूर्तासो अद्रुह आसा देवा हुविर॑दन्त्याहुंतम्‌। 
त्वया मर्तीसः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भा' वीरुधां जज्ञिषे शुर्चि: ॥ १४॥ 
त्वं तान्त्सं च प्रतिं चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च॑ देव रिच्यसे। 


त्वमंग्ने झूभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमद्भयस्त्वमश्म॑नस्परिं । पृक्षो यदत्र॑ महिना वि ते भुवदनु द्यार्वापृथिवी रोद॑सी उभे॥ १५॥ 
त्वं वर्नेभ्यस्त्वमोषषधीभ्यस्त्वै नृणां नृपते जायसे शुर्चिः॥ १॥ ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्बपेशसमग्नें रातिमुंपसृजन्ति सूर्य: । 

तवांग्ने होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्टै त्वमम्रिदंतायतः। अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्देम विदथे सुवीरा: ॥ १६ ॥ 
तब॑ प्रशास्त्रं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्च नो दमे॥ २॥ [ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 

त्वम॑ग्न डतर वृषभः स॒ताम॑सि त्वं विष्णुरुरुगायो न॑म॒स्य॑ः । ऋषिः गृत्समदः शौनकः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १, २, ७, १२ विराङ्जगती; 


३, ८, १०, ११ भुरिवित्रष्टुप्‌; ४ जगती; ५, ६, ९, १३ निचृज्जगती॥ 
` स्वरः-२, २, ४-७, ९ ९२, १३ निषादः; 
३, ८, १०, ११ धैवतः॥ 


त्वं ब्रह्मा र॑यिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विँधर्तः सचसे पुर॑न्ध्या॥ ३॥ 
त्वम॑ग्ने राजा वरुणो धृतव्र॑तस्त्वं मित्रो भ॑वसि दस्म ईड्य॑ः । [ 
त्वर्मर्यसा सर्त्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशों विदथे देव भाजयुः ४॥ अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 
त्वमग्रे त्वष्ट विध॒ते सुवीर्यं तव॒ ग्रावों मित्रमहः सजात्य॑म्‌। य॒ज्ञेन॑ वर्धत जातवेदसमग्निं य॑जध्वं हविषा तनां गिरा। : 


त्वर्माशुहेमा ररिषे स्वश्व्यं त्वं नरां शर्धो असि पुरूवसुः ॥५॥ समिधानं सुप्रयसं स्व॑र्णरं द्युक्षं होतारं वृजनेंषु धूर्षद॑म्‌॥ ९॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८॥ सर अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरेःग्रे वत्सं न स्वसरेषु धेनव॑ः। 

त्वमग्रे रुद्वो असुंरो महो दिवस््वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे। दिवइबेर्दरतिर्मानुंषा सुगा क्षपों भासि पुरुवार संयत॑:॥ २॥ 

त्वं वातैररुणैयीसि शंगयस्त्वं पूषा विध॒तः पांसि नु त्मना॥६॥ तं देवा बुध्ने रज॑सः सुदंस॑सं दिवस्पृथिव्योररतिं ज्येरिरे। 

त्वमंग्रे दरविणोदा ऑरंकृते त्वं देवः संविता रंत्रथा असि। ` रथ॑मित्र वेद्यं शुक्रशोचिषम मित्रं न क्षितिषु प्रशंस्य॑म्‌॥ ३॥ 

त्वं भगो नृपते वस्व॑ ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेडविंधत्‌ ॥ ७॥ तमुक्षर्माणं रज॑सि स्व आ दमें चन्द्रमिव सुरुचं ह्यर आ दंधुः। 

त्वाम॑ग्ने दम आ विश्पतिं विशस्त्वाँ रार्जानं सुविदत्रेमृञ्जते। पृश्न्या: पत्रं चितर्यन्तमक्षर्भिः पाथो न पायुं जन॑सी उभे अर्नु॥ ४ ॥ 

त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वे सहस्नाँणि शता दश प्रति॥ ८ ॥ स होता विश्वँ परिं भूत्वध्व॒रं तमुं हव्येर्मनुंष ऋञ्जते गिरा। | 

त्वाम॑ग्ने पितर्र॑मिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्रात्राय शाम्यां तनूरुचंम्‌। हिरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद्‌ र्न स्तृभिंश्चितयद्रोद॑सी आन्तु॥ ५ ॥ 

न भ॑बसि य यस्तेऽव्रिधत््वं सर्खा सुशेव॑ः पास्याध्चर्षः ॥ ९ ॥ अथ 'एकविंशो वर्ग:॥ २९ ॥ 
तले पुत म प वाजंस्य क्षुमतों राय ईशिषे। स नों रेवत्समिधानः स्वस्तयें संदस्वान्नयिमस्मार्स॑दीदिहि। 


क रच press त्व विशिक्ष॑रसि यज्ञमातिनि?। रशणा Kanya ४०५9 कर्ण्श्व्सुजिताय रोद॑सी अग्ने हव्या मनुषो देव वींतये॥ ६॥ | Ff 
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ऋग्वेद 
दा नों अग्ने बहतो दा: संहस्त्रिणों दुरो न वाजं श्रुत्या अपां वृधि। 
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्म॑णा कृधि स्वर्ण शुक्रमुषसो वि दिंद्युतु:॥ ७ ॥ 
स इंधान उषसो राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुनां। 
होत्रांभिर ग्रिर्मनुंष: स्वध्व॒रो राजां विशामतिंथिश्चारु रायवें ॥८॥ 
एवा नो अग्ने अमृतेंषु पूर्व्यं धीष्पीपाय बृहद्दिवेषु मानुंषा। 
दुहांना धेनुर्वृजनेंषु कारवे त्मर्ना शतिनं. पुरुरूप॑मिषणिं॥९॥ 
वयमंग्रे अर्व॑ता वा सुवीर्यं ब्रह्म॑णा वा चितयेमा जनाँ अतिं। 
अस्माकं द्युम्नमधि पञ्च॑ कृष्टिषूच्या स्वर्ण शुंशुचीत दुष्टरम्‌॥९०॥ 
स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्त्सुजाता इषय॑न्त सूरय॑ः। 
यम॑ग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमें॥ ९९॥ 
उभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारों अग्ने सूरयंश्च शर्मणि। 
'चस्वों रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूय॑सः प्रजाब॑तः स्वप॒त्यस्य॑ शग्धि नः॥ ९२॥ 
ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्बंपेशसमग्नें रातिमुंपसृजन्तिं सूरय॑ः। 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि स्य॒ आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥१३॥ 

[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ र 


ऋषिः-गृत्समदः शौनकः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-९, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ` 


६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ४, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; ८, १० त्रिष्टुप्‌॥ 
| स्वरः-९-६, ८-९१ धैवतः; ७ निषाद:॥ 
| अथ द्वाविशो वर्गः॥ २२॥ 
॥ समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि भुव॑नान्यस्थात्‌। 
| होतो पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्य॑जत्वग्रिरहन्‌॥ ९॥ 
नराशंसः प्रति धामान्यञ्जन्तिस्त्रो दिवः प्रति महा स्वर्चि: । 
| घृतप्रुषा मन॑सा हन्यमुन्दन्मूर्थन्यज्तस्य सम॑नक्तु देवान्‌॥२॥ 
। इईळितो हट मन॑सा नो अहन्देवान्यंक्षि मानुंषात्पूर्वा' अद्य। 

स आ वह मरुतां शर्धो अच्युंतमिन्द्रे नरो बहिँषदं यजध्वम्‌ 

| र मर ॥३॥ 
देव॑ बहिवर्ध मान पु स्तीर्ण राये सुभरं वेद्यस्याम्‌। 
है. ने बैसवः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियांस:॥ ४॥ 
~ श्रैयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा नमोथि: । 


धतु वर्ण पुनाना इस वु 
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Ya Niana ॥१/०वकुच्लीध्यी ९ततेपू रएवश्चिकेत दरि स्मय॑मानो नभोभिः ॥ ६ ॥ 


द्वितीयं मण्डलम्‌ 
अथ त्रयोविंश वर्गः ॥ २३॥ 
साध्वपौसि सनर्ता न उक्षिते उषासानक्ता वस्येंत्र रण्विते। 
तन्तुं त॒तं संवर्यन्ती समीची य॒ज्ञस्य पेश॑ः सुदुधे पय॑स्वती ॥ ६॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यंक्षतः समूचा वपुष्टरी। 
देवान्यज॑न्तावृतुथा सम॑ञ्जतो नाभां पृथिव्या अधि सानुषुत्रिषु ॥ ७॥ 
सर॑स्वती साथय॑न्ती धिय न इळां देवी भार॑ती विश्वतूर्तिः 
तिस्त्रो देवीः स्व॒धया बहिरिदमर्च्छिद्रै पान्तु शरणं निषद्य॑॥ ८ ॥ 
पिशङ्गरूपः सुभरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः। 
प्रजां त्वष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथां देवानामप्येतु पार्थः॥ ९॥ 
'बनस्पर्तिरवसृजन्नुपं स्थादिर्हतिः सूदयाति प्र धीभिः। 
त्रिधा सम॑क्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोप॑ हुव्यम्‌॥ १०॥ 
घृतं मिंमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम॑। 
अनुष्वधमा व॑ह मादय॑स्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥ ११ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सोमाहुतिर्भार्गबः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ८ स्वराद्पङ्किः; २, रे 
५-७ आर्षीपङ्किः; ३ ब्राहम्युष्णिक्‌; ९ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-२, 
५-८ पञ्चमः; ४ ऋषभः; ९ धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 
हुवे व॑ः सुद्योत्मानं सुवृक्तिं विशामग्निमतिथिं सुप्रयस॑म्‌। 
मित्रइंच यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जने जातवेदाः ॥ १ ॥ 
इमं विधन्तों अपां स॒धस्थे द्वितार्दधुर्भृग॑बो विक्ष्वाडेयोः। 
एष विश्वान्यभ्यंस्तु भूमा देवानांमग्रिर॑रतिर्जीराश्व॑ः ॥२॥ 
अग्नि देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियं धः क्षेष्यन्तो न मित्रम्‌। 
स दींदयदुशतीरूम्या आ दक्षाय्यो यो दास्व॑ते दम आ॥३॥ 
अस्य र॒ण्वा स्वस्येव पुष्टिः संदुष्टिरस्य हियानस्य दक्षों:। 
वि यो भरिभ्रदोषधीषु जिह्यामत्यो न रथ्यों दोधवीति वारांन्‌॥ ४ ॥ 
आ यन्मे अभ्बँ वनदः पनन्तोशिग्भ्यो नामिंमीत वपीम्‌। 
स चित्रेर्ण चिकिते रंसु भासा जुंजुबां यो मुहुरा युवा भूत्‌॥५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


आ यो वना तातृषाणो न भाति वार्ण प॒था र्ये स्वानीत्‌। 


ऋग्वेद 
स॒ यो व्यस्थादभि दक्ष॑दुर्वी पशुर्नैतिं स्व॒युरगोंपा:। 
अग्निः शोचिष्मौँ अतसान्युष्णन्कृष्णव्यंधिरस्वदयन्न भूम॑॥७॥ 
नू ते पूर्वस्यावंसो अधींतौ तृतीये विदथे मर्न्म शंसि। 
अस्मे अंग्रे संयद्वीरं बृहन्तं क्षुमन्तं वाजं स्वपत्यं र॒यिं दाः॥८॥ 
त्वया यथां गृत्समदासो अग्ने गुहां वन्वन्त उप॑राँ अभि ष्युः। 
सुवीरांसो अभिमातिषाहः स्मत्सूरिभ्यों गृणते तद्वयों धाः॥ ९॥ 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सोमाहुतिभार्गनः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-१, ३, ६ निचृदनुष्टुप्‌; 
२, ४, ५ अनुष्टुप्‌; ८ विराडनुष्टुप्‌; ७ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः १-६, ८ गान्धारः; ७ ऋषभः ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
होतांजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य॑ ऊतयें। 
प्रयक्षञ्जेन्यं वसु शकेम वाजिनो 'यम॑म्‌॥ १ ॥ 
आ यस्मिन्त्सप्त रश्मयंस्तता यज्ञस्य॑ नेतरिं। 
मनुष्वददैन्य॑मष्टमं पोता विश्वं तर्दिन्वति॥ २॥ 
दधन्वे चा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्माणि वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि काव्यां नेमिश्च॒क्रमिंवाभवत्‌॥ ३॥ 
साकं हि शुचिना शुर्चिः प्रशास्ता क्रतुनाज॑नि। 
विद्वाँ अ॑स्य व्रता ध्रुवा व॒या इवानु रोहते॥ ४॥ 
ता अस्य वर्षीमायुवो नेष्टः सचन्त थैनर्व॑ः। 
कुवित्तिसृभ्य आ वरं स्वर्सारो या इदं ययु:॥ ५॥ 
यदी मातुरुप स्वर्सा घृतं ` भरन्त्यस्थित । 
तार्सामध्वर्युरागतौ यर्वो वृष्टीव॑ मोदते ॥६॥ 
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अया तें अग्ने विधेमोर्जो' नपादश्व॑मिष्टे। एना सूक्तेन॑ सुजात ॥२॥ 
तं त्वां गीर्भिगिर्वणसं द्रविण॒स्युं द्रविणोदः। सपर्येम॑ सपर्यवः ॥ ३ ॥ 
स बोधि सूरिर्मघवा वसुपते वसुंदावन्‌। युयोघ्य|स्मद्‌ द्वेषॉसि॥ ४॥ 
स नों दृष्टि दिवस्परि स नो वाज॑मनर्वाण॑म्‌। स नं: सहस्त्रिणीरिर्षः ॥ ५ ॥ 


ईळांनायावस्यवे यर्विष्ठ दूत नो गिरा। यर्जिष्ठ होतरा गहि ॥६॥ 

अन्तर्ह्मग्र ईय॑से विद्वाउजन्मोभर्या कवे। दूतो जन्येव मित्र्य॑ः ten 

स विद्वाँ आ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌ । आ चास्मिन्त्सत्सि बर्हिषि ॥८॥ 
[ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-सोमाहुतिर्भार्गनः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, २, ३ निचृद्गायत्री; 
४ त्रिपादगायत्री; ५ विराट्पिपीलिकामध्यागायत्री; 
६ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्तमा भ॑र। वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌॥ १ ॥ 
मा नो अरांतिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च। पर्षि तस्यां उत द्विषः ॥ २॥ 
विश्वां उत त्वरयां व॒यं धारां उदन्यांइव। अति गाहेमहि द्विर्षः॥ ३ ॥ 
शुर्चिः पावक वन्द्योऽग्नें बृहद्वि रोंचसे। त्वं घृतेभिराहुत:॥ ४॥ 
त्वं नों असि भारताग्ने वशार्भिरुक्षार्भि: । अष्टार्पदीभिराहुंतः॥ ५॥ 
द्वेत्न: सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः । सह॑सस्पुत्रो अद्भुंतः॥ ६॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- गृत्समदः शौनकः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १ गायत्री; २ निच्रृत्पिपीलिका- 
मध्यागायत्री; ३, ५ निचृद्गायत्री; ४ विराड्गायत्री; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
2 स्वर:-- १-५ षड्जः; ६ गान्धारः ॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९ ॥ 


स्वः स्वाय॒ धाय॑से कृणुतामृत्तिगृत्विज॑म्‌। वाज़यत्निंब नू रथान्योगॉ अग्नेरुप स्तुहि। य॒शस्त॑मस्य मीळ्हु्षः ॥९॥ 
स्तोम यज्ञं चादर वनेमा ररिमा वयम्‌॥७॥ यः सुनीथो द॑दाशुषेंऽजुर्यो जरय॑त्ररिम्‌। चारुप्रतीक आहुतः ॥२॥ 
यर्था विद्वाँ अरं करद्विश्वैभ्यो यजतेभ्य॑ः। य उं श्रिया दमेष्वा दोषोषसि॑ प्रशस्यतें। यस्य॑ व्रत न मीय॑ते TENT 
अयमग्ने त्वे अपि यं य॒ज्ञं च॑कृमा वयम्‌ ॥८॥ आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा। अञ्जानो अजरैरभि ॥४॥ 

हल. [ ६ षष्ठं सूक्तम्‌ RT अत्रिमनु स्व॒राज्य॑मग्रिमुक्थानिं वावृधुः । विश्वा अधि श्रियां दधे hun 

ऋषि:-- :॥ देवता- अग्नि: ॥ ति _बडजः | 2 अग्नेरिन्द्रस्थ सोम॑स्य देवानांमूतिभिर्वयम्‌ हे । | 
२, ४, ६ निचृद्गायत्री; ७ अरिंष्यन्तः सचेमह्यभि ष्याम पृतन्य॒तः ॥६॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ इमा उ षु gat. Meher Maha Vidyalaya 0०॥क्षाइत्ति द्वितीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


इमां में अग्ने समि्धमिमार्मुपसद॑ वनेः। 


ऋग्वेद 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः शौनकः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्कः; 
४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ३-६ धैवतः; २ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 
नि होतां होतृषद॑ने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ अंसदत्सुदक्ष। 
अद॑ब्धव्रतप्रमतिर्वसिंडः सहस्त्रंभरः शुचिजिह्वो अग्निः॥ ९॥ 
त्वं दूतस्त्वमुं नः परस्पास्त्वं वस्य वृषभ प्रणेता। 
अग्ने तोकस्य॑जस्तनें तनूनामप्र॑युच्छन्दीद्यंद्वोधि गोपाः॥ २॥ 
विधेम॑ ते परमे जन्म॑त्रगे विधेम स्तोमैरवरे सथस्थें। 
'यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हर्वोषि जुहुरे समिंद्धे॥ ३॥ 
अग्ने यज॑स्व हविषा यजीयाउछूष्टी देष्णमभि गृणीहि राध॑:। 
त्वं हासि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वच॑सो मनोता॥४॥ 
उभयं ते न क्षीयते चस॒व्यं दिवेदिवे जाय॑मानस्य दस्म। 
कृधि ्षुमन्तं जरितार॑मग्न कृधि पतिं स्वप॒त्यस्य॑ रायः॥ ५॥ 
सैनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यष्टा देवाँ आय॑जिष्ठः स्व॒स्ति । 
अद॑ब्धो गोपा उत न॑: पर॒स्पा अग्रे झुमदुत रेवद्दिदीहि॥ ६॥ 
क्र [१० ] दशमं सूक्तम्‌ 
:- गृत्समद: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-१, २, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 
४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्किः॥ स्वरः ९-४, ६ धैवतः; a न 
| हि प्रथमः पितेवेळस्पदे मर्नुघा 
४ ना अभि: प्रथम: पितेवेळस्प शा यत्समिंद्ध:। 
श्रियं वसोनो अमृतो विचेता मर्मृजेन्यैः श्रवस्य१: स वाजी ॥ १॥ 
अ्रूया अग्रिश्‍चित्रभानुहब मे विश्वाभिगीभिरमृतो विचेंता: । 
यावा, रथं वहतो रोहिता वोतारुषाई चक्रे विभत्र:॥२॥ 


उत्तानायौमजनयन्त्सुपूरत भुबंद्ग्नि: पुरुपेशासु 

ह रुपेर्शासु गर्भ? । 

शिरिणायां चिदक्तुना महोभिरप॑रीवृतो वसति प्रचेता:॥ ३॥ 

| घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुव॑नानि विश्वा। 

क बृहन्तं व्यचिष्ठमत्नै रभसं दुर्शानम्‌॥ ४॥ 
| आ विश्वत: प्रत्यञ्चं जिघर्म्यर 

मर्यश्रीः ` प मन॑सा  तज्जूघेत | Kan 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 
ज्ञेया भागं स॑हसानो वरेंण त्वादूंतासो मनुवद्ध॑देम। 
अनूनमग्निं जुह्णां वच॒स्या म॑थुपूचं धनसा जोहवीमि॥६॥ 
[९१] एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ८, १०, १३, १९, २० पङ्कः; 


२, ९ भुरिक्यङ्भिः; ३, ४, ६, ११, १२, १४, १८ निचृत्पङ्किः; ५ स्वराड्‌ 
बृहती; ७ विराट्पद्धि:; १५ बृहती; १६, १७ भुरिग्बृहती; 
२९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४, ६-१४, १८-२० पञ्चमः; 
५, १५-१७ मध्यमः; २९ धैवतः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


श्रुधी हवमिन्द्र मा रिंषण्यः स्याम॑ ते दावने वसूनाम्‌। 
इमा हि त्वामूर्जो व॒र्धय॑न्ति वसूयवः सिन्ध॑वो न क्षर॑न्तः॥ ९॥ 
सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिँना शूर पूर्वीः। 
अमर्त्यं चिहासं मन्य॑मानमर्वाभिनदुक्थैवी वृधानः ॥२॥ 
उक्थेष्विन्नु शूर येषु चाकन्त्स्तोमेष्विन्द्र रुद्रियेषु च। 
तुभ्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवे सिस्त्रते न शुआः॥ ३॥ 
शुभ्रं नु ते शुष्मं व॒र्धय॑न्तः शुभ्रं वज्रं बाह्वोर्द्धानाः । 
शुभस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ॥ ४॥ 
गुहा हितं गुह्यं गूळ्हमप्स्वपींवृतं मायिनं, क्षियन्त॑म्‌। 
उतो अपो द्यां त॑स्तभ्वांसमहन्नहि शूर वीर्येण॥५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


स्तवा जु त॑ इन्द्र पूर्व्या महान्युत स्त॑वाम॒ नूत॑ना कृतानिं। 
स्तवा वज्र बाह्ोरुशन्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू॥६॥ 
हरी नु त॑ इन्द्र वाज़य॑न्ता घृतश्चुतं स्वारम॑स्वार््टाम्‌। 
चि संमना भू्मिरप्रथिष्टार॑स्त पर्वतश्चित्सरिष्यन्‌ nen 
नि पर्वतः साद्यप्र॑युच्छन्त्सं मातृभिर्वावशानो अंक्रान्‌। 
दूरे पारे वाणी' वर्धय॑न्त इन्द्रेषिता धमनि' पप्रथन्नि॥ ८ ॥ 
इन्द्रं म॒हां सिन्धुंमाशयांनं मायाचिन॑ वृत्रम॑स्फुरन्ञिः। 
अरेजेतां रोद॑सी भियाने कनिंक्रदतो वृष्णो अस्य चज्रांत्‌॥ ९॥ 


| अरोरवीद्‌ वृष्णों अस्य॒ चञ्रोऽमानुषं यन्मानुंषो निजूवीत्‌। 
अभ्रिनांभिमशे तन्वाई जभ ¢ Maha VidyalggP CRP नुष नुंषो निजूर्वीत्‌ 


दान॒वस्य॑ माया अपांदयत्पपिवान्त्सुतस्यं।। १०॥ 
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अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


पिबांपिनेर्दिन्द्र शूर सोमं मन्द॑न्तु त्वा मन्दिन॑ः सुतास॑ः। 
` पृणन्त॑स्ते कुक्षी व॑र्धयन्त्वित्था सुतः पौर इन्द्रमाव॥ १९॥ 
त्वे इन्द्राप्य॑भूम विप्रा धियं वनेम ऋत॒या सप॑न्तः। 
अवस्यवो धीमहि प्रश॑स्तिं सद्यस्ते रायो दावने स्थाम॥१२॥ 
स्याम॒ ते त॑ इन्द्र ये त॑ कृती अंवस्यव ऊर्ज व॒र्धय॑न्तः । 
शुष्मिन्त॑मं यं चाकर्नाम देवास्मे रयिं रांसि वीरव॑न्तम्‌॥ १३॥ 
रासि क्षयं रासिं मित्रम॒स्मे रासि शर्ध इन्द्र मारुतं नः। 
स॒जोष॑सो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायर्वः पान्त्यग्र॑णीतिम्‌॥ १४॥ 
व्यन्त्विन्नु येषु॑ मन्दसानस्तृपत्सोमं पाहि द्रहयर्दिन्द्र । 
अस्मान्त्सु पृत्स्वा त॑रुत्रावर्धयो द्यां बृहद्धिरकैं: ॥१९५॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


बृहन्त इच्नु ये ते तरुत्रोक्थेर्भिर्वा सुम्नमाविर्वासान्‌। 
स्तुणानासों बर्हिः पस्त्यांवत्त्वोता इदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌॥ ९६ ॥ 
उग्रेष्वरिन्नु शूर मन्दसानस्त्रिक॑द्रुकेषु पाहि सोर्ममिन्द्र। 
प्रदोधुंवच्छमश्रंषु प्रीणानो याहि हरिंभ्यां सुतस्य॑ पीतिम्‌॥ १७॥ 
धिष्वा शव॑ः शूर येन॑ वृत्रमवार्भिनद्दानुमौर्णवाभम्‌। 
अर्पावृणोर्ज्योतिरायीय नि संव्यतः सांदि दस्यरिन्द॥ ९८॥ 
सनेम ये त॑ ऊतिभिस्तर॑न्तो विश्वाः स्पृश आर्येण दस्यून्‌। 
अस्मभ्यं तत्त्वाष्ट्रं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य॑ त्रिताय॥ १९ ॥ 
अस्य सुवानस्य॑ मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्नुदं वावृधानो अस्त: । 
अर्वर्तयत्सूर्यो न चक्र भिनद्वलमिन्द्रो अरङ्किरस्वान्‌॥ २० ॥ 
नूनं सा ते प्रति वरं जरित्र दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनीं। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः॥ २९॥ 


' यः पृथिवीं व्यर्थमानामदुहद्यः पर्व॑तान्प्रकुंपिताँ अर॑म्णात्‌। 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्त॑भ्नात्स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ २॥ 
यो हत्वाहिमरिंणात्स॒स सिन्धून्यो गा उदाज॑दप॒धा वलस्यं। | 
यो अर्श्मनोरन्तरग्निं ज॒जान॑ संवृक्समत्सु स ज॑नास॒ इन्रः ॥ ३ ॥ 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमर्धरं गुहार्कः। 
श्वप्नीव यो जिंगीवाँ लक्षमादंदर्यः पुष्टानि स ज॑नास इन्रः ॥ ४॥ 
यं स्मां पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमांहुर्नैषो अस्तीत्येनम्‌। 
सो अर्यः पुष्टीर्विजइवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ५ ॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
यो र॒ध्रस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः । 
युक्तग्राग्णो यो5विता सुंशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: ॥६॥ 
'यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विशवे रर्थास: । 
यः सूर्य य उषस॑ ज॒जान यो अपां नेता स जनास इन्द्र: ॥७॥ 
यं क्रन्दसी संय॒ती विह्वयेते परेऽव॑र उभर्या अमित्राः। 
समानं चिद्रथ॑मातस्थिवांसा नानां हवेते स जंनास इन्द्र: ॥ ८ ॥ 
यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनासो यं युध्यंमाना अव॑से हर्वन्ते। 
यो विश्व॑स्य प्रतिमानं! बभूव यो अंच्युतच्युत्स ज॑नास इन्रः ॥ ९॥ 
यः शश्व॑तो ` मह्येनो दर्धानानर्म॑न्यमानाञ्छवी जघारन। 
यः शर्धते नानुदर्दाति श्रृध्यां यो दस्योर्हन्ता स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९०॥ 
अथ नवमो वर्ग:॥ ९॥ 
यः शर्म्ब॑रं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वर्विन्दत्‌। 
ओजायमानं यो अहि जघान दानुं शयानं स ज॑नास्र इन्रः ११ ॥ 
यः सप्तरंश्मिर्वृषभस्तुर्विष्मानवासजत्सर्तवे सप्त सिन्धून्‌। 
यो रौंहिणमस्फुंरद्दज्रंबाहुर्यामारोहन्तं स ज॑नास इन्द्र: ॥ १२ ॥ 
द्यार्वा चिदस्मै पृथिवी न॑मेते शुष्माच्चिदस्य पर्व॑ता भयन्ते। 


द्वितीयोऽनुवाकः [ ९२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
८ देवता-इन्दः॥ छन्दः- १-५५ १२7१९५ त्रिष्टुप्‌; ६-८, ९०, 


कर तर यः सोम॒पा निंचितो वज्रबाहुर्यो वज्र॑हस्तः स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ १३ ॥ 
:- गृत्समदः ॥ 


निचृत्िष्टुप्‌; भुरिवित्नष्टुप्‌॥ स्वरः --शैवत: ॥ यः सुन्वन्तमव॑ति यः पच॑न्तं यः शंस॑न्तं यः श॑ंशमानमूती। 
ड ne आक | यस्य ब्रह्म वर्ध॑नं यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ९४॥ 
थ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ मन॑स्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ 'यः सुन्व॒ते पच॑ते दुध आ चिद्वाजं दर्दर्षि स फिलांसि स॒त्यः । 


प्रथमो द्‌ ७ धर 
रे ओळ छुः अभ्य॑सेतां नुम्णस्य॑ मह्य स ज॑नासःइन्त bai Kanya Maha हि सकन बरिहतह प्रियासः सुवीरांसो विदथमा यंद्रेस ॥ र उक 


के र । ॥ अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२॥ 
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[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः- ९-३, १०-१२ भुरिवित्रष्टुप्‌; ४ निचत्‌ 


जगती; ५, ६ विराड्जगती; ७, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९, १३ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-३, ७-१३ धैवतः; ४-६ निषादः॥ 


॥ अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


ऋतुर्जनिंत्री तस्यां अपस्परिं मक्षू जात आविशद्यासु वर्धते। 
तदाहना अंभवत्पिप्युषी पयोंऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्य॑म्‌॥ १ ॥ 
सध्रीमा य॑न्ति परि ब्रिभ्र॑तीः पर्यो विश्वप्स्न्याय प्र भ॑रन्त॒ भोज॑नम्‌। 
समानो अध्वा प्रवर्तामनुष्यदे यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युकश्य॑ः॥ २॥ 
अन्वेकों बदति यदू ददाति तद्रूपा मिनन्तद॑पा एक॑ ईयते। 
विश्वा एक॑स्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथ॒मं सास्युक्थ्य॑ः।॥ ३॥ 
प्र॒जाभ्य॑ः पुष्टिं विभजन्त आसते र॒यिमिंव पृष्ठं प्रभर्व॑न्तमाय॒ते। 
असिन्वन्दष्टै' पितुर॑त्ति भोज॑नं यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्य॑ः॥ ४॥ 
अधाकृणोः पृथिवीं संदुशें दिवे यो थौतीनामंहिहत्रारिंणक्पथः। 
तं त्वा स्तोमेभिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा अंजनन्त्सास्युक्थ्यंः॥ ५ ॥ 
॥ अथ एकादशो वर्गः ॥९९॥ 
यो भोज॑नं च दय॑से च चर्धनमार्द्रादा शुष्कं मधुमदुदोहिंथ। 
स शेंबधिं नि द॑धिषे विवस्वति विश्व॒स्यैक॑ ईशिषे सास्युक्थ्यः ॥ ६ ॥ 
यः पुष्पिणीश्च प्रस्वंश्च धर्मणाऽधि दाने व्य वनीरधारयः। 
यश्चासंमा अज॑नो दिद्युतों दिव उरुरूवा अभितः सास्युक्थ्यः ॥ ७॥ 
यो नोर्मर सहवंसु निह॑न्तवे पृक्षाय॑ च दासवेशाय चावंह: । 
ऊर्जयंन्त्या अर्परिविष्टमास्यमुतैवाद्य पुरुकृत्सास्युक्थ्य॑: ॥८॥ 
शते वा यस्य दशै साकमाद्य एक॑स्य श्रुष्टौ यद्ध॑ चोदमार्विथ। 
अरजी दस्यून्त्समुनब्दभीतये सुप्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यः ॥ ९॥ 
विश्वेदनु रोधना अस्य पाँस्यै ददुरंस्थे दधिरे कृत्रवे धन॑म्‌। 
षळंस्तभ्ना विष्टिर: पञ्च॑ 'संदूश: परिं परो अभवः सास्युक्थ्य: ॥१९०॥ 
सुप्रवाचनं तब॑ वीर वीर्य) यदेकेन 
जातूष्टिरस्य॒ प्र वयः सह॑स्वतो या चक 


क विन्दसे चसुं। 
गता या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यं:॥ ९९ ॥ 
fr सरंपस॒स्तराय कं तुर्बीतये च च्याय च स्तुतिम्‌। 
| सत्वपुर्ननयः परावृजं प्रान्धं शणं वयन्तु 


5 & 
~ xb 


TIES बु 
द्वितीयं मण्डलम्‌ 
अस्मभ्यं तट्ठ॑ंसो दानाय राध॒ः सम॑र्थयस्व बहु तै वसव्यंम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं श्र॑व॒स्या अनु चद्यून्बुहद्व॑देम विदथें सुवीर्राः ॥ १३ ॥ 
[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः-१, ३, ४, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌; 
२, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्पद्धिः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्पङ्िः ॥ 
स्वरः-१-४, ६-१०, १२ धैवतः; ५, ११ पञ्चमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३ ॥ 


अध्वर्यवो भरतेन्द्रीय सोममार्मत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्ध॑ः। 
कामी हि वीरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष व॑ष्टि॥ १॥ 
अध्व॑र्यो यो अपो वंत्रिवांसं' वृत्रं ज॒घानाशन्येच वृक्षम्‌। 
तस्मां एतं भ॑रत तद्दशायँ' एष इन्द्रों अर्हति पीतिर्मस्य॥ २॥ 
अध्व॑र्यो यो दूभींकं ज॒घान यो गा उदाजदप हिं वलं वः। 
तस्मा एतमन्तरिंक्षे न वातमिन्द्रं सोमैरोर्णत जूर्न वस्त्रे: ॥ ३॥ 
अध्व॑र्यवो य उर॑णं ज॒घान नव॑ चख्तरांसं नवतिं च॑ बाहून्‌ 
यो अर्बुद॒मब॑ नीचा ब॑बाधे तमिन्द्रं सोम॑स्य भृथे हिँनोत॥ ४॥ 
अध्व॑र्यो यः स्वश्न॑ ज॒घान यः शुष्ण॑म॒शुषं यो व्य॑सम्‌। 
यः पिप्रुं नमुंचिं यो रुधिक्रा तस्मा इन्द्रायान्ध॑सो जुहोत ५॥ 
अध्वर्यो यः श॒तं शम्ब॑रस्य॒ पुरों बिभेदाश्मनेव पूर्वीः। 
यो वर्चिन: श॒तमिन्द्र॑ः स॒हस्त्र॑मपाव॑पद्भर॑ता सोम॑मस्मै ॥६॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 


अध्व॑र्यवो यः श॒तमा सहस्त्रं भूम्यां उपस्थेञवंपज्जघन्वान्‌। 
कुत्संस्यायोरतिथिग्वस्यं वीरान्‌ न्यवृणग्भरंता सोम॑मस्मै॥ ७ ॥ 
अध्व॑र्यो यन्न॑रः कामर्याध्वे श्रुष्टी वह॑न्तो नशथा तदिन्त्रे। 
राभ॑स्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत॥ ८ ॥ 
अध्वर्यवः कर्तना शरुष्टिम॑स्मै वने निपूंतं वन उन्न॑यध्वम्‌। 
जुषाणो हस्त्य॑मभि वांवशे ब इन्द्राय सोम मदिरं जुंहोत॥ ९॥ 
अध्वर्यबः पयसोधर्यथा गोः सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्र॑म्‌। 
वेदाहम॑स्य॒ निभतं म एतहित्सन्तं भूयों यज॒तश्चिंकेत॥ १० ॥ 
अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्य॑स्य॒ राजां। 


hiKSRYA Maha \।2।र्दैऽ०+०१पणता यवेनेन्द्र सोमेंभिस्तदपों वो अस्तु॥ ९९ ॥ 


ऋग्वेद Digitized By Sldqnagts eGangotri Gyaan Kosha द्वितीयं मण्डलम्‌ 


अस्मभ्यं तद्दसो दानाय राधः सम॑र्थयस्व बहु तें वसव्यंम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं श्र॑बस्या अनु द्यून्बृहद्वदेम विदर्थे सुवीराः॥ १२॥ 
[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ भुरिक्पङ्िः; २, ४-६, ९, १० त्रिष्टुप्‌; 


३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ स्वराद्पङ्क्िः; ८ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, ७ पञ्चमः; 
२-६, ८-१० धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
प्र घा न्व॑स्य महतो महानि स॒त्या स॒त्यस्य॒ कर॑णानि वोचम्‌। 
त्रिक॑द्रुकेष्वपिबत्सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥१॥ 
अवंशे द्यामस्तभायद्‌ बृहन्तमा रोद॑सी अपृणदन्तरिक्षम्‌। 
स धारयत्पृथिवीं पप्रथंच्य सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार॥ २॥ 
सदव प्राचो वि मिमाय मानैर्वज्रेंण खान्य॑तृणन्जदीर्नाम्‌। 
वृथांसृत्पथिभिंदीर्घयाथैः सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्रश्शकार॥ ३॥ 
स प्र॑वोळहून्प॑रिंगत्यां दभीतेर्विश्व॑मधागासुंमिन्दे अग्रौ । 
सं गोभिरश्वैरसजद्वर्थेभिः सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्र॑श्शकार ॥४॥ 
स ई म॒हीं धुनिमेतोररम्णात्सो अ॑स्रातृन॑पारयत्स्वस्ति | 
त उत्स्न्राय॑ रयिमभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्र॑श्चकार ५ ॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


सोद॑ञ्चं सिन्थुंमरिणान्महित्वा वज्रेणार्न उषसः सं पिंपेष। 
सं ता मद इन्द्रश्चकार॥ ६ ॥ 


अजवसो जा म 
स विद्वाँ अपगोहं 
प्रतिं श्रोणः स्थाद्‌ व्य नरगचष्ट सोम॑स्य॒ ता मद॒ इन्द्रश्चकार ७॥ 
भिनद्दलमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पर्व॑तस्य डुंहितान्यैरत्‌ 
रिणग्रोधाँसि कृत्रिमाण्येषां सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार ॥८॥ 
स्वप्रेंनाभ्युप्या चुमुरिं धुनि च जघन्थ दस्यु प्र 'द॒भीतिंमावः। 
रम्भी चिदत्र॑ विविदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्र॑श्चकार ९॥ 
नूनं सा ते प्रति वरं जरित्र दक्षिणा स । 
शिक्षां स्तोतृभ्यो मातिं नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः॥ १०॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
_ ९, ७ जगती; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 


ऋषिः--गृत्समदः॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्द 


३ 


स्वर:--९, ३-८ निषादः; २, ९ धैवतः ॥ 


-६, Loh 0, Panini Kanya Maha एधे, हुर्यश्वेन विच्युता प्र जीरय॑: सिस्त्रते घड्या चार पृथक रथ 


अथ संप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


प्र व॑: स॒तां ज्येष्ठ॑तमाय सुष्टुतिमग्राविंव समिधाने हविर्भरे। 
इन्द्रमजुर्य जरयन्तमुक्षित सनाद्युर्वानमर्वसे हवामहे TES 
यस्मादिन्द्राद्‌ बृहतः किं चनेमृते विश्वान्यस्मिन्त्संभृताधिं वीयी। 
जठरे सोमं तन्वी सहो महो हस्ते वज्रं भर॑ति शीर्षणि क्रतुंम्‌॥ २ ॥ 
न क्षोणीभ्याँ परिभ्वे त इन्द्रियं न संमुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथ:। 
न ते वञ्जमर्न्बश्नोति कश्चन यदाशुभिः पत॑सि योज॑ना पुरु॥ ३॥ 
विश्वे ह्य॑स्मै यज॒ताय॑ धृष्णवे क्रतुं भर॑न्ति वृषभाय सश्च॑ते। 
वृर्षा यजस्व हविषां विदुर्छरः पिरनेन्द्र सोमं वृषभेण भानुर्ना॥ ४॥ 
वृष्ण: कोश॑ः पवते. मध्व॑ ऊर्मिवृषभात्रांय वृषभाय पात॑वे। 
वृर्षणाध्वर्यू वृंषभासो अर्द्रयो वृष॑णं सोमं वृषभाय॑ सुष्वति ॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 


वृर्षा ते वर्त्रै उत ते वृषा रथो वृष॑णा हरीं वृषभाण्यायुधा। 
वृष्णो मर्दस्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोम॑स्य वृषभर्स्य तृप्णुहि॥ ६॥ 
प्र ते नावं न सर्मने वचस्युवं ब्रह्म॑णा यामि सव॑नेषु दाध्यृषि:। 
कुविन्नों अस्य वच॑सो निनोधिंषदिन्द्रमुत्सं न वर्सुन: सिचामहे॥ ७॥ 
पुरा संबाधादभ्या वंवृत्स्व नो धेनुर्न वत्सं -यब॑सस्य पिप्युषीं। 
सकृत्सु तें सुमतिभिः शतक्रतो सं पल्लींभिर्न वृषणो नसीमहि॥ ८ ॥ 
नुनं सा ते प्रति वर जरित्रे दुंहीयर्दिन्द्र दक्षिणा म॒घोनीं। 
शिक्षां स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगों नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः॥ ९॥ 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, ५, ६ विराड्जगती; २, ४ निचृप्जगती 


३, ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्पद्धिः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ४-६ निषादः; 
३, ७, ९ धैवतः; ८ पञ्चमः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ १९॥ 


तद॑स्मै नव्य॑मङ्किरस्वदर्चत शुष्मा यद॑स्य प्रत्रथोदीरंते। . 
विश्वा यद्‌ गोत्रा सह॑सा परींवृता मदे सोम॑स्य डुंहितान्यैर॑यत्‌॥ ९॥ 
स भूतु यो ह॑ प्रथमाय धायंस ओजो मिर्मानो महिमानमार्तिरत्‌। 

शूरो यो युत्सु तन्वं परिव्यतं शीर्षणि द्यां महिना प्रत्य॑मुञ्चत॥ २॥ 
अर्धाकृणोः प्रथमं वीर्य” महद्यदस्याग्रे ब्रह्म॑णा शुष्ममैर॑यः। 


fion 


y SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(९०) . द्वितीयं मण्डलम्‌ 


,अधा यो विश्वा भुव॑नाभि मज्मनेंशानकृत्प्रव॑या अभ्यव॑र्धत। 
आद्रोद॑सी ज्योतिषा बह्लिरात॑नोत्सीव्यन्तमासि दुधिता सम॑व्ययत्‌॥ ४॥ 
स प्राचीनान्‌ पर्व॑तान्‌ इंहदोज॑साध्चीन॑मकृणोदपामरप: । 
अर्धारयत्पृथिवी विश्वधांयसमस्त॑भ्नान्मायया द्यामंवस्त्रसंः ॥ ५ ॥ 
अथ विंशो वर्ग:॥ २०॥ 
सास्मा अरे बाहुभ्यां यं पिताकृंणोद्विश्व॑स्मादा जनुषो वेद॑सस्परिं। 
येना पृथिव्यां नि क्रिविं श॒यध्यै वञ्रेण हत्व्यवृंणक्तुविष्वणिं:॥ ६॥ 
अमाजूरिव पित्रोः सचां स॒ती स॑मानादा सर्द॑सस्त्वामिंये भग॑म्‌। 
कृधि प्र॑केतमुपं मास्या भ॑र दब्दि भागं तन्वोई येन॑ मामह॑ः॥ ७॥ 
भोजं त्वामिन्द्र वयं हुंवेम ददिष्ट्रमिन्द्रापौसि वार्जान्‌। 
अविड्डीन्ध चित्रयां न ऊती कृधि वृषन्निन्द्र वस्य॑सो नः॥८॥ 
नूनं सा ते प्रति वर जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 
शिक्षां स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ९॥ 
[१८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- गृत्समदः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्‍्द:- १ पङ्कः; २, ३, ९ त्रिष्टुप्‌; 
3, ८ भुरिक्पक्किः; ५, ६ स्वराटपङ्किः; ७ निचृत्पक्धिः ॥ 


स्वर:- १, ४-८ पञ्चम:; २, ३, ९ थैवततः॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २९ ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: be 
| का र्‍ांहालांडन शतेन हरिभिरहामांनः। 


मम ब्रहोंन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरी धुरि धिष्वा रथ॑स्य। 
पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथास्मिञ्छूर सव॑ने मादयस्व ७॥ 
न म॒ इन्द्रेण स॒ख्यं वि योषदस्मभ्यंमस्य दक्षिणा दुहीत। 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभ॑स्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम॥८॥ 
नूनं सा ते प्रति वर॑ जरित्रे दुँहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनीं। 
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगों नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ९॥ 
[ ९९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ६, ८ विराद्‌त्रिष्टुपू; ३ पङ्कः; 
४, ७ भुरिक्यङ्करिः; ५ निचृत्पङ्करिः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, २, २-५, 


७ पञ्चमः; ६, ८, ९ धेवत:॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ 


अपांय्यस्यान्ध॑सो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 
यस्मिन्रिन्त्रः प्रदिविं वावृधान ओकों द॒धे ब्रंह्यण्यन्तश्च नर॑ः॥ १ ॥ 
अस्य म॑न्दानो मध्वो वज्रहस्तोऽहिमिन्द्रों अर्णोवृतं वि वृश्चत्‌। 

` यद्वयो न स्वस॑राण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चक्र॑मन्त॥२॥ | 
स माहिँन इन्द्रो अर्णो आपां प्रैर॑यदहिहाच्छा समुद्रम्‌ । 
अर्जनयत्सूर्य विदद्वा अक्तुनाह्मँ वयुर्नानि साधत्‌ ॥ ३ ॥ 
सो अप्रतीनि मन॑वे पुरूणीन्द्रो दाशद्दाशुषे हन्ति वृत्रम्‌। 
स॒द्यो यो नृभ्यो अतसाय्यो भूत्पस्पृधानेभ्यः सूर्य॑स्य सातौ ॥ ४॥ 
स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा देवो रिंणङ्मत्यीय स्तवान्‌ । 

आ यद्रयिं गुहद॑वद्यमस्मै भरदंशं नैतंशो दश॒स्यन्‌ nuh 

अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


स र॑न्धयत्सदिवः सार॑थये शुष्णमशुषं कुय॑वं कुत्साय 


दिवोदासाय नवतिं च नेन्द्र पुरो व्यैरच्छम्ब॑रस्य ॥६॥ 
एवा त॑ इन्द्रोचथ॑महेम श्रवस्या न त्मर्ना वाजर्यन्तः । 
अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेंवस्य पीयोः WSU 
एवा तें गृत्समदाः शूर मर्न्मावस्यवो न वयुर्नानि तक्षुः । 
ब्रह्मण्यन्तं इन्द्र ते नवीय इषमूर्ज' सुक्षितिं सुम्नम॑श्युः ॥८॥ 


हि त शुनहोत्रेषु सोम इन्द्र त्वाया 'परि्धिक्ती पिशधीथि {YR Maha गयो ण वरं जरित्रे दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा म॒घोनीं ॥ 


मार्ति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथें सुवीर्राः ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद - 
[२० ] विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ बृहती; 


३ पङ्क्तिः; ४, ५, ७ भुरिक्पनद्धिः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ६, ८, ९ धैवतः; 
२ मध्यमः; ३-५, ७ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चविंशो चर्गः॥ २५॥ * 
कयं ते वय॑ इन्द्र-विद्धि षु णः प्र भ॑रामहे वाजयुर्न रथ॑म्‌। 
विपन्यवो दीध्य॑तो मनीषा सुम्नमिर्यक्षन्तस्त्वाबंतो नून्‌॥१॥ 
त्वं न॑ इन्द्र त्वार्भिरूति त्वायतो अभिष्टिपासि जर्नान्‌। 
त्वमिनो दाशुषों वरूतेत्थाधीरभि यो नक्ष॑ति त्वा॥२॥ 
स नो युवेन्द्रों जोहत्रः सखां शिवो न॒राम॑स्तु पाता। 
यः शंसन्तं यः शशमानमूती पच॑न्तं च स्तुवन्तं च प्रणेष॑त्‌॥ ३ ॥ 


: 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 

अभिभुवेऽभिभङ्गाय॑ वन्व॒तेऽषांळ्हाय सह॑मानाय वेधसे । 
तुविग्रये वहये दुष्टरींतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय वोचत ॥२॥ 
सत्रासाहो ज॑नभक्षो ज॑नंस॒हश्च्यव॑नो युध्मो अनु जोर्षमुक्षितः। 
वृतंचयः सहुरिर्विक्षर्वारित इन्त्र॑स्य वोचं प्र कृतानि वीया ॥३॥ 
अनानुदो बृंषभो दोध॑तो व॒धो गम्भीर ऋष्वो अस॑मष्टकाव्यः। 
रध्चचोदः श्नर्थनो चीळितस्पृथुरिन्त्रः सुयज्ञ उषसः स्व॑र्जनत्‌॥ ४॥ 
य॒ज्ञेन॑ गातुमसुरों विविद्रिरे धियों हिन्वाना उशिजों मनीषिणः। 
अभिस्वरा निषदा गा अंवस्यव इन्द्रै हिन्वाना द्रविंणान्याशत॥ ५ ॥ 
इन्द्र श्रेर्छानि द्रविणानि थेहि चित्तिं दक्ष॑स्य सुभगत्वमस्मे। 
पोषः रयीणामरिष्टिं तनूनौ स्वादनं वाचः सुंदिनत्वमह्ण॑म्‌॥ ६ ॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः गृत्समद: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-९ अष्टिः; २ निचूदतिशक्करी; ३ स्वराट्‌ 
शक्करी; ४ भुरिगतिशक्ररी॥ स्वरः-१ मध्यमः; २, ४ पञ्चमः; ३ धैवतः॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 

त्रिक॑हुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्सोर्ममपिब्रद्विष्णुना 

सुतं यथावंशत्‌। स ई" ममाद महि कर्म 'कर्त'वे महामुरुं 

सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दुः नु ॥९॥ 
अध त्विषीमाँ अभ्योज॑सा क्रिवि' युधाभ॑व॒दा रोद॑सी 

अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे। अधंत्तान्यं जठरे प्रेमंरिच्यत 


तम्‌ं स्तुष इन्द्रं तं गृणीषे यस्मिन्पुरा वावृधुः शांशदुश्चं। 
स वस्वः कार्म पीपरदियानो ब्रह्मण्य॒तो नूत॑नस्यायोः॥ ४॥ 
सो अङ्किरसामुचर्था जुजुष्वान्त्रह्मा तूतोदिन्द्रों गातुमिष्णन्‌। 
मुष्णन्नुषसः सूर्येण स्तवानश्नंस्य चिच्छिश्नथत्पूर्व्याणिं ॥ ५॥ 
अथ चड्विंशो 'वर्ग:॥ २६॥ 
स ह॑ श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊध्वों भुंबन्मनुषि दस्मतंमः । 
अर्व प्रियमर्शसानस्यं साह्वाञ्छिरो भरदासस्य॑ स्व॒धार्वान्‌॥ ६॥ 
स वृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरैरयद्वि 


शंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌॥ ७॥ सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दु: पार 
sar SS re देवेभिरणौसातौ। साकं जातः क्रतुंना साकमोज॑सा ववक्षिथ साकं वृद्धो वीर्य: , 
सई न बा नाहोधुत्वी द आर्यसीर्नि तारीत्‌॥ ८ ॥ सासहिर्मृधो विर्चर्षणि: । दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वसु 
ति य बल अर न. = दक्षिणा मघोनीं। सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥३॥ 
म यो माति भगं नो बह विव सुचीराः ॥ ९ ॥ तव त्यत्नर्य' नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्य दवि प्रवाच्य कृतम्‌ । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्त ध॒ एकविंश सतन भी यद्देवस्य शव॑सा प्रारिणा असुँ' रिणन्नपः |] 
क क _ १ २ स्वरादिषु भूवद्विश्व॑म॒भ्यादेवमोज॑सा विदादूर्ज' श॒तक्र॑तुर्विदादिष॑म्‌ usu 
ऋषिः व ॥ र , ६ त्रिष्टुप्‌॥ तृतीयोऽनुवाकः [ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
न 2 8220 लक निषादः॥ ऋषि:-गृत्समद:॥ देवता-१, ५, ९, ११, १७, १९ ब्रह्मणस्पतिः; २-४, ६-८, १०, 
स्वर:-१, २, ६ धैवतः ३-५ १२-१६, १८ बृहस्पति: ॥ छन्द:-१, ४, ५, ९०-१२ जगती; २, ७-९, १२, 


१४ विराङ्जगती; ३, ६, १६, १८ निचृज्जगती; ९५, १७ भुरिव्त्रिष्टुप्‌; ` । हत 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ नृजित॑ उर्वराजितें। 
सत्राजिते ८ जे निचुन्रिष्टुप्‌ त्त्रि स्वरः-९- सि ॥ 2. 
विश्वजितें धनजितें स्व॒र्जिते सोम यजताय॑ हर्यतम्#४५॥॥ kanya Maha VO “२८३: द हर Se FF अ र 


अशबजितें गोजितें अब्नितें भरेन्द्राय 
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(९२) द्वितीयं मण्डलम्‌ 
झुमद्विभाति क्रतुमज्ननेंषु। 
वर्ग: बृह॑स्पते अति यदर्यो अहीद्‌ दुमद्विभाति ह 
Fo त सामे कविं क॑वीनामुंपमश्र॑वस्तमम्‌। यद्‌ दीदयच्छव॑स ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविंणं धेहि चित्रम्‌॥ १५॥ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ न॑ः शृण्वन्नूतिभिः सीद साद॑नम्‌ ९॥ अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
देवाश्चित्ते असूर्य प्रचेतसो बृह॑स्पते यज्ञियं भागमानशुः। मा न॑ः स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पदे निरामिणों रिपवोऽन्नेंषु जागुधुः । 
उस्घाईंव सूर्यो ज्योतिंषा महो विश्वेंषामिज्ज॑निता ब्रह्म॑णामसि॥ २॥ आ देवानामोहंते वि व्रयो हृदि बृहस्पते न परः साम्नों विदुः ॥ १६॥ 
आ विबाध्यां परिरापस्तमौसि च ज्योतिंष्मन्तं रथंमृतस्य॑ तिष्ठसि। विश्वेभ्यो हि त्वा भुव॑नेभ्यस्परि त्वष्टाज॑नत्साम्नःसाम्नः कविः । 
बृहस्पते भीममंमित्रदम्भनं रक्षोहरण गोत्रभिदं स्वर्विदस्‌ ॥३॥ स ऋंणचिदृणया ब्रह्म॑णस्पतिंहुंहो हन्ता म॒ह ऋतस्य धर्तरिं॥ ९७॥ 
सुनीतिभिर्नयसि ज्राय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहों अश्ववत्‌। तव॑ श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवा गोत्रमुदस॑जो यद॑ङ्गिरः 
ब्रह्मद्विषस्तपंनो मन्युमीर॑सि बृह॑स्पते महि तत्ते महित्वनम्‌॥ ४॥ इन्द्रेण युजा तम॑सा परींृतं बृह॑स्पते निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥ १८॥ 
ज तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारांतयस्तितिरुर्न द्व॑याविन॑ः। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व। 
विश्वा इद॑स्माद्‌ ध्वरसो वि बाधसे यं सुंगोपा रक्ष॑सि ब्रहणस्पते ॥ ५॥ विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदथें सुवीरांः॥ १९॥ 
| अथ जिंशो वर्ग:॥३०॥ ॥ इति द्वितीयाऽष्टके षष्टोऽध्यायः ॥ 
त्वं नो गोपाः प॑थिकृद्विँचक्षणस्तव॑ व्रताय॑ मतिभिर्जरामहे । 
बृह॑स्पते यो नो अभि हरों दधे स्वा तं मर्मर्तु दुच्छुना हर॑स्वती॥ ६॥ 
उत वा यो नों म॒र्चयादनांगसोऽरातीवा मर्त: सानुको वृक॑ः। अथ सप्तमो अनमः 
बृह॑स्पते अप तं व॑त॑या प॒थः सुगं नों अस्यै देववीतये कृधि॥ ७॥ [ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
कृधि 
तरातारं त्वा तनूनी हवामहेऽव॑सपर्तरधिवक्तार॑मस्मयुम्‌ । ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता--१-११, १३-१६ ब्रह्मणस्पतिः; १२ ची र ॥ 
पो जा ननी छन्दः-१,७, ९, ११ निचृज्ञगती; २, ३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ स्वरा ; ६, ८, 
य न कि सा प उ ९४ जगती; १० स्वराङ्जगती; १२, १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९३ भुरिग्जगती; 
| या नों दूरे तळितो र्‍या क भा अंनप्रस॑ f ९॥ OT 2 जिमाद 
! न पर चयपुत्तम ६ ऱ्य TS HA २-५, १२, १५, १६ धैवतः॥ 
त्वया चयमुंत्तमं धीमहे वयो बृहंस्पते पप्रिणा सस्त्निंना सुजा। अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 
ह अभिदिप्पुरीशत प्र सुशंसा मतिभि॑स्तारिषीमहि॥ २० ॥ he प्रभृतिं य ईशिषेऽया विधेम नव॑या म॒हा गिरा। 

„ | अथएकत्रिशो बगंः॥ ३१॥ . च यर्था नो मीद्ठान्त्स्तवंते सखा तव बृह॑स्पते सीष॑धः सोत नों मतिम्‌॥ ९ ॥ 
अदेवेन मन॑सा यो रिषण्यति शासामुग्रो क त हक जा वका त पर्वत. 2 
बृहंस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो a 0 हिवानो देवत॑माय कर्त्वमश्रैथ्नन्दूळहात्र॑दन्त बीळिता । 

मा प्रणक्तस्य॑ नो बधो नि कर्म मन्यु दुरेवंस्थ शर्धत:॥ ९२॥ उद्रा आंजदभिन॒द्‌ ब्रह्म॑णा वलमग नेदन्त लीकिता ५ ॥३॥ 
भरेषु हव्यो नम॑सोपसद्यो के जद भिन गा वलमगूहत्तमो व्यंचक्षयत्स्व: 
विश्वा इदर्यो जलन लक सनिता रथय अश्मास्यमवत ब्रह्मणस्पतिर्मधुंधारमभि यमोजसातृणत्‌ । 
| तेजिष्ठया 'तपनी रक्षसंस्तप ये त्वां RR कर्‌ तमेव विश्वे पपिर स्वर्दृशो बहु साकं सिंसिचुरुत्स॑मुद्रिण॑म्‌॥ ४ ॥ 
|  आविस्तत्कृष्व यदसंत्त उबथ्यं! बृह॑स्पते वि पॉ 


\ | 3 
पंरिसेषी अदध।१४ ०१० ५०, हि pS भवीत्वा माद्भिः श्रद्धिर्दुरों वरन्त वः 


य्‌ चकारं वसुना ब्रर्हाणस्पर्तिः ॥ ५ ॥ 


TESTIS IIIT SETI SSIS SEES 
ऋग्वेद Digitized By SlddhegayeGangotri Gyaan Kosha द्वितीयं मण्डलम्‌ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ वीरेभिर्वीरान्ब॑नवद्वनुष्यतो गोभी र॒यिं पंप्रथद्वोधति त्मर्ना। 
अभिनक्ष॑न्तो अभि ये तमानशुर्निधिं प॑णीनां प॑र॒मं गुहां हितम्‌ । तोकं च तस्य तन॑यं च वर्धते यंयं युजं कृणुते न्रह्मणस्पर्ति: ॥ २॥ 
ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत॑ उ आयन्तदुदीयुराविशेम्‌ ॥६॥ सिन्धुर्न क्षोदः शिमीवाँ ऋघायतो वृषेव वर्धीरभि वष्चोज॑सा। 
ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आ त॑स्थुः कवयों महस्प॒थः। अग्नेरिंव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंयं युजं कृणुते ब्रह्म॑णस्पतिं:॥ ३ ॥ 
` ते बाहुभ्या थमितमग्रिमश्मनि नकिः घो अस्त्यरणो जहुर्हि तम्‌॥७॥ तस्मां अर्षत्ति दिव्या असश्चतः स सत्व॑भिः प्रथमो गोषुं गच्छति। 
जत्य श्षिप्रेण ब्रहाफस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तर्दश्नोति धन्वना अनिभृष्टतविषिन्त्योज॑सा यंयं युजं’ कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ४॥ 


तस्मा इद्विशवें धुनयन्त॒ सिन्धवोऽच्छिंद्रा शर्मे दधिरे पुरूणिं। 
देवाना सुम्ने सुभगः स एंधते यंयं युजँ कृणुते ब्रह्मणस्पतिं: ५ ॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


तस्य॑ साध्वीरिष॑वो याभिरस्य॑ति नृचक्ष॑सो दृशये 'कर्णयोनय: ॥८॥ 
स सनयः स विंनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पर्तिः । 


चाइमो जह्वा ह सी थनादित्सूर्यस्तपति तप्यतुर्वर्था २2 ऋषिः- गृत्समद: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्द:- १, ३ जगती; 
विभु प्रभु प्रथमं मेहनांवतो बृहस्पतें: सुविदत्राणि राध्या | २, ४ निच्रृज्जगती॥ स्वर:- निषाद: ॥ 
इमा सातार्नि वेन्यस्य॑ वाजिनो येन जनां उभयें भुञ्ज॒ते विर्शः॥ १०॥ अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
अथ तृत्तीयो वर्गः ॥ ३॥ ऋजुरिच्छंसों वनवद्वनुष्य॒तो दैवयन्निददेवयन्तमभ्य॑सत्‌ । 
योऽवरे वृजनें विश्वर्था विभुर्महामु रण्वः शव॑सा वरवक्षिथ। सुप्रावीरिद्व॑न॑वत्पृत्सु दुष्ट यज्वेदर्यज्योर्वि भ॑जाति भोज॑नम्‌॥ ९॥ 
स देवो देवान्प्रतिं पप्रथे पृथु विश्वेदु ता प॑रिभूर््ह्मणस्पतिंः॥ ९९.॥ सर्जस्व वीर प्र विंहि मनाय॒तो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्यो। 
विश्वँ स॒त्यं म॑घवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति व्रत वाम्‌ । हविष्कृंणुष्व सुभगो यथाससि ब्रह्मणस्पतेरव आ वृंणीमहे॥ २॥ 
अच्छेन्द्राब्रह्माणस्पती हविर्नोऽन्नं युजेव वाजिनां जिगातम्‌ ॥१२॥ स इज्जनेन स विशा स जर्न्म॑ना स पुत्रर्वाज' भरते धना नृभिंः। 
ताः देवानां यः पितर॑माविवासति श्रद्दार्मना हविषा ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌॥ ३ ॥ 
उताशिष्ठा अनुं शृण्वन्ति वह्न॑यः सभेयो विप्रो भरते म॒ती धर्ना। ट 
ब > अना ऋणमदिदि: स ₹॑ वाजी संमिथे ज्हम॑ण॒स्पतिं: ॥ १३॥ यो अंस्मै हव्यैर्धुतर्वद्धिरविधित्र तं प्राचा ज॑यति न्रह्मणस्पर्तिः । 
ीतयुदेषा अनु लश ऋण माय दे: को पक उरुष्यतीमंहंसो रक्ष॑ती रिषोँ३ 5होश्चिंदस्मा उरुचक्रिरद्धृत:॥ ४॥ 
ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथावशं स॒त्यो मन्युर्महि कमी करिष्यतः । लि 
= [ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
यो गा उदाजत्स दिवे वि चांभजन्महीव॑ रीतिः शवंसासरत्पृर्थक्‌ ॥ ९४॥ व्रषिः--कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा ॥ देवता-आदित्याः॥ छन्द:-१, ३,५९ | 
ब्रह्म॑णस्पते सुयम॑स्य विश्वर्हा रायः स्याम रथ्योई वर्यस्वतः। १३-१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, ८, १२, ९७ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्यङ्िः 2 
वीरेषु वीराँ उप॑ पृङ्धि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्म॑णा वेषि मे हरन॑म्‌॥ १५॥ ९, ९० स्वराद्पङ्षिः; ११, ९६ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-६, ८, | 
ब्रह्मणस्पते त्वम॒स्य य॒न्ता सूक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व। न १९-९७ धैवतः; ७, ९, १० पञ्चमः॥ 
विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः १६॥ इमा गिर॑ आदित्येभ्यों घृतस्नूः स॒नाद्राज॑भ्यो जुह्म॑ जुहोमि। | 
[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ शृणोतु मित्रो अर्थमा भगों नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंश॑ः॥ ९॥ 
ऋषिः--गृत्समदः॥ देवता ब्रह्मणस्पतिः ॥ छ क. इमं स्तोमं सक्र॑तवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त। 
३ निचृज्जगती; ४, ५ विराड्जगती ॥ स्वरः "न गदर आदित्यासः शुच॑यो धार॑पूता अवृजिना अनव॒द्या अरिष्टा:॥ २ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ फट कलम करत 
इन्धानो अग्निं व॑नवद्वनुष्य॒तः कृतब्रह्मा शूशुवद्रातह॑व्य इत्‌। 
- जातेन॑ जातमति स प्र सर्सते यंयं युजं कृणुते न्रह्मणरिपीत्तिः' {१/2 Maha ५श्ुल्ल8,प्रश्मक्ति। 


त आंदित्यास॑ उरवों गभीरा अदंब्धासो दिप्स॑न्तो भूर्यक्षाः। 
क्वजिनोत साधु सर्वं राज॑भ्यः पर॒मा च्रिदन्तिं॥ ३॥ 


DoT BURSITIS RTI TITTIES 

| ऋग्वेद Digitized By SlddhaayeGangotri Gyaan Kosha द्वितीयं मण्डलम्‌ 
धारय॑न्त आदित्यासो जग॒त्स्था देवा विश्व॑स्य भुब॑नस्य गोपाः। [ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृतावांनश्चय॑माना ऋणानिं nen 


ऋषि:-कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः- १, ३, ४, 


विद्यामोंदित्या अव॑सो वो अस्य चदर्यमन्भय आ चिन्मयोभु। ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, १० भुरिक्पङ्किः; ५, ७, ११ त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


युष्माकं मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्वश्रेंव दुरितानि वृज्याम्‌॥५॥ अथ जह... कहर कोह हा! 
मे त लो यप्रन्मि त्र पन्थां अनुक्षरो वरुण साधुरस्तिं। इदं कवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यंस्तु मह्य। 
तेर्नादित्या अधि वोचता नो यच्छ॑ता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥ ६॥ यो मल्या यजर्थाय देवः सुकोति भिक्षे चरुंणस्य भरें ₹॥ 
पिपंतुँ नो अदिती राज॑पुत्राति द्वषस्य्यमा सुगेभि:। तव॑ व्रते सुभर्गासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांस॑ः। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शार्मोपं स्याम पुरुवीरा अरि्टाः॥ ७॥ अश नालो “न जरंमाणा CSD 
तिस्रो भूमीर्धारयन्त्रीरुत चून्त्रीणिं रता विदथे अन्तरेबाम्‌। तव॑ स्याम पुरुवीर॑स्य॒शर्मज्ञुरुशंसंस्य वरुण प्रणेतः। 
ऋतेनादित्या महिं. चो महित्वं तदर्यमन्वरुण मित्र चारं ॥८॥ यूयं न॑ः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्ष॑मध्वं सुज्यांय देवाः॥ ३॥ 


त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिर॒ण्ययाः शुच॑यो धार॑पूताः । 
अस्व॑प्रजो अनिमिषा अद॑ब्धा उरुशंसा ऋजवे मत्यीय॥ ९॥ 
त्वं चिश्वेषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा अंसुर ये च मतीः:। 


श॒तं नों रास्व शरदों विचक्षेऽश्यामायंषि सुधितानि पूर्वी ॥ २०॥ 
अथ अष्टमो चर्ग:॥ ८ ॥ 


न दक्षिणा चि चिकिते न स॒व्या न प्राचीन॑मादित्या नोत पश्चा। 


पाक्या चिद्दसव्ो धीर्या चिद्युष्मानीतो अभ॑यं ज्योतिरश्याम्‌॥ ११ ॥ 


यो राज॑भ्य ऋतनिभ्यों ददाश यं व॒र्धय॑न्ति पुष्टय॑श्च नित्याः 
स रेवान्यांति प्रथमो रथेन वसुदावा सु रक | 


प्र सीमादित्यो अंसृजद्िधतीँ ऋतं सिन्ध॑वो वरुणस्य यत्ति। 
न श्राम्यन्ति न वि मुंचन्त्येते बयो न प॑सू रघुया परिंज्मन्‌॥ ४॥ 
वि मच्छ्थाय रशनामिवाग॑ ऋध्याम॑ ते वरुण रक्रामृतस्य॑। 
मा तन्तुंश्छेदि वर्यंतो धियं' मे मा मात्रां शार्यपस॑: पुर ऋतोः॥ ५॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 


| 


अपो सु म्य॑क्ष वरुण भियसं मत्सम्राळृतावोऽनुं मा गृभाय। 
दामेंच वत्साद्वि मुंमुग्ध्यंहों नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥६॥ 


र्‌ मा नों वधैर्वरुण ये त॑ इष्टावेन॑: कृण्वन्त॑मसुर भ्रीणन्तिं । 
ुदावां विदथेंघु प्रशस्त: ॥ ९२॥ मा ज्योतिष: प्रवस॒थानिं गन्म॒ वि घू मृधः शिश्रथो जीवसें नः॥ ७॥ 
शुचिरपः सूयव॑सा अद॑ब्ध उप॑ क्षेति बृद्धव॑या: सुवीर:। नम॑ः पुरा तै वरुणोत नूनमुतापरं तुंविजात ब्रवाम 
नाक घन्त्यन्तितो न दूराद्य आंदित्यानां भव॑ति प्रणीतौ ॥ १३॥ त्वे हि कं पर्वते न श्रितान्यप्र॑च्युतानि दूळभ व्रतानि 
त्ते ह णोत मुळ यद्वो वयं च॑कृमा कच्चिदार्ग:। 
गमये ज्योतिरिन्द्र मा नों दीर्घा अभि 


nen 
पर॑ ऋणा सांवीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकंतेन भोजम्‌ । 


ङ न॑शन्तमिंस्त्राः॥ १४॥ ' अय्युष्टा इन्नु भूय॑सीरुषास आ नों जीवान्वरुण तासु शाधि॥ ९॥ 
जे पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सुभगो नाम पुष्य॑न्‌। खो में राजन्युज्यो वा सरां वा स्वप्न भयं भीरवे महामाह॑ । 
उभा क्षयोवाजयन्याति पृत्सूभावर्धी भवतः साधू अस्मे॥ १८॥ 


स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो वृको चा त्व॑ तस्माद्वरुण पाह्यस्मान्‌ ९०॥ 
माहं मघोनो वरुण प्रियस्य॑ भूरिदान्न आ.विंदं शून॑मापेः 
मा रायो राजन्त्सुयमादवं स्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीरां: 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
मळीक'चर्कूपोपॉस्संभदो गृत्समदो चा॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः ९, ४, 
५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ६, ७ त्रिष्टुप्‌; ३ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवतः ॥ 


। 
॥९९॥ 
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अंथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 
धृतंत्रता आर्दित्या इषिरा आरे मत्क॑र्त रहसूरिवार्ग: । 
श्रुण्वतो वो वरुण मित्र देवां भद्रस्य विद्वाँ अव॑से हुवे वः॥ १ ॥ 
यूयं देवाः प्रम॑तिर्सूयमोजों यूयं द्वेषाँसि सनुतर्युयोत। 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षर्म॑ध्वमद्या च॑ नो मृळर्यताप्रं च॑॥ २॥ 
किमू नु ब॑ः कृणवामार्परेण किं सनेन वसव आप्येन! 
यूयं नों मित्रावरुणादिते च स्व्रस्तिमिन्द्रामरुतो दधात॥३॥ 
हये देवा यूयमिदापर्यः स्थ॒ ते मृत नाध॑मानाय॒ मह्म॑म्‌। 
मा वो रथों मध्यमवाळृते भून्मा युष्माब॑त्स्वापिषुं श्रमिष्म ॥ ४॥ 
प्र व एको मिमय॒ भूर्यागो यन्मां पितेब॑ कित॒वं शंशास। 
आरे पाशां आरे अघानिं देवा मा माधि पुत्रे विमिंव ग्रभीष्ट ५॥ 
अर्वाञ्चो अद्या भ॑वता यजत्रा आ वो हार्दि भय॑मानो व्ययेयम्‌। 
ज्ाध्व नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कर्ताद॑वप॒दों यजत्राः ६॥ 
माहं मघोनों वरुण प्रियस्य॑ भूरिदान्न आ विंदं शून॑मापेः। 
मा रायो रांजन्त्सुयमादव॑ स्थां बृहद्ददेम व्रिदथे सुवीर्राः ॥ ७॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--गृत्समदः॥ देवता- १-५, ७, ८, १० इन्द्रः; ६ इन्द्रासोमौ; ९ बृहस्पतिः; 
-११ मरुतः॥ छन्दः-९, ३ भुरिक्पङ्किः; २, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४-७, ९ त्रिष्टुप्‌ 
१० विरादत्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१, ३ पञ्चमः; 
२, ४-११ धैवतः॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 


ऋतं देवाय॑ कृण्व॒ते सवित्र इन्द्रायाहिप्ले र॑मन्त॒ आपः । 


अहंरहर्यात्यक्तुर॒पां कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम्‌ ॥९॥ 
यो वृत्राय सिनमत्रा भरिष्यत्र तं जनिंत्री विदुर्ष उवाच । र 
पथो रर्दन्तीरनु जोष॑मस्मै दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्यर्थम्‌ ॥२ 
ऊध्वो ह्यस्थादध्यन्तरिक्षे्धां वृत्राय प्र वन ज॑भार 
मिहं बसांन उप हीमदुद्रोत्तिग्मासुधो अजन ब | ३ 
बृह॑स्पते तपुषाशनेंव विध्य असुंरस्य वीरान्‌ 


नभ यी येन शत्रु मन्दसानो निजूवीः। त न 
अर्व क्षिप दिवो अर्श्सान्मुच्या र अर्ध कृंणुतादिन्करः ठतम्‌ anya “०१८ लित, दधुष दिता चनों प नपादाशुहेमा प्या शर्मि॥६॥ 
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अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ 


प्र हि क्रतुं. वृहथो यं ब॑नुथो र्‌श्रस्य॑ स्थो यज॑मानस्य चोदौ। 
इन्द्रासोमा युवमस्माँ अंविष्टमस्मिन्भयस्थें कृणुतमु लोकम्‌॥ ६॥ 
न मां तम॒न्न श्र॑मन्नोत तन्द्रत्न वोँचाम मा सुनोतेति सोम॑म्‌। 

यो में पृणाद्यो दद॒द्यो निबोधाद्यो र्मा सुन्वन्तमुप गोभिराय॑त्‌॥ ७॥ 
सर॑स्वति त्वम॒स्माँ अंविडि मरुत्व॑ती थूषती जेषि शत्रून्‌। 

त्यं चिच्छर्धन्तं तविषीयमांणमिन््रों हत्ति वृष॒भं शण्डिंकानाम्‌॥ ८ ॥ 
यो नः सनुत्य उत वां जिघलुर॑भिख्याय तं तिंगितेन॑ विध्य। 
बृह॑स्पत आयुधैर्जेषि शरत्रून्दुहे रीष॑न्तं परि थेहि राजन्‌॥ ९ ॥ 
अस्माकॅंभिः सत्व॑भिः शूर शुरैर्वीयी कृधि यानि ते कत्वीनि। 
ज्योग॑भूवन्ननुधूपितासो हत्वी तेषामा भ॑रा नो वर्सूनि॥ १०॥ 
तं बः शर्धं मारुतं सुम्नयुर्गिरोप॑ ब्रुवे नम॑सा दैव्यं जन॑म्‌। 

यर्थां र॒यिं सर्व॑वीरं नशांमहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिंवे॥ १९॥ 


[ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 0 


ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- १, २, ४ जगती; ३ विरादजगती; 


५ निचुज्जगती; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ पहक्िः॥ स्वरः-१-५ निषादः; 
६ धैवतः; ७ पञ्चम:॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अस्माक मित्रावरुणावतं रथ॑मादित्यै रुद्रैर्वसृंभिः सचाभुवा ॥ 
प्र यद्दयो न पप्तन्वस्म॑नस्परिं श्रवस्यवो हषींवन्तो वनर्षदः ॥९॥ 
अर्ध स्मा न उद॑वता सजोषसो रथं देवासो अभि विक्षु वांजयुम्‌। 
यदाशवः पद्यांभिस्त्ित्र॑तो रज॑ः पृथिव्याः सानौ जङ्घनन्त पाणिभिं:॥ २॥ 
उत स्य न इन्द्रो विश्वर्च॑र्षणिर्दिवः शर्धेन मारुतेन सुक्रतुं:। 
अनु नु स्थात्यवृकार्भिरूतिभी रथं महे स॒नये 'वाज॑सातये॥ ३ ॥ 
उत स्य देवो भुर्वनस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्राभिं: सजोर्षा जूजुवद्रथ॑म्‌। 
इळा भगों बृहद्दिवोत रोद॑सी पूषा पुरंधिरश्विनावधा पतीं ॥ ४॥ 
उत त्ये देवी सुभगें मिथूदुशोषासानक्ता जग॑तामपीजुर्वा। 
स्तुषे यद्वों पृथिवि नव्य॑सा वर्चः स्थातुश्च वयस्त्रिवंया उपस्तिरें॥ ५ ॥ 
उत खः शंसंमुशिर्जामिव शमस्यहिर्बुध्न्योई.ऽज एकंपादुत। 


DS 
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एता वों वश्म्युद्यंता यजत्रा अतक्षन्नायवो नव्य॑से सम्‌ । त्वाद॑त्तेभी रुद्र शंत॑मेभि: शतं हिमां अशीयः भेषजेभिः। 
श्रवस्यवो वाज॑ चकानाः सप्तिर्न रथ्यो अह॑ धीतिमश्याः *॥७॥ 'व्य$स्मद्‌ द्वेषो वित्रं व्यंहो व्यमींवाश्‍चातयस्वा विषूंची:॥ २॥ 
[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ श्रेष्ठो जातस्य॑ रुद्र श्रियासिं तवस्त॑मस्तवसौ वञ्रबाहो। 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- १ द्यावापृथिव्यौ; २, ३ इन्द्रस्त्वष्टा वा; ४, ५ राका; पर्षि ण: पारमंह॑सः स्वस्ति विश्वां अभींती रप॑सो युयोधि॥ ३॥ 
६, ७ सिनीवाली; ८ लिङ्गोक्ताः॥ छन्दः- ९ जगती; २ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृज्जगती; मा त्वाँ रुद्र चुक्कुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूंती। 
४, ५ विराट्जगती; ६ अनुष्टुप्‌; ७ विराडनुष्टुप्‌; ८ निचुदनुष्टुप्‌॥ उन्नों वीराँ अर्पय भेषजेभिरभिषक्त॑मं त्वा भिषजा श्ृणोमि॥ ४॥ 
वळन ना न निषादः; २ धैवतः; ६-८ गान्धार: ॥ हवींमभिरहव॑ते यो हविर्भिरव स्तोमेंभी रुद्रं दिंषीय। 
अस्य में द्यावापृथिवी ऋताय॒तो भूतम॑वित्री वच॑स॒ः सिषासतः । व मकी स मा नों अस्यै श्नुः सुशिप्रों रीरधन्मनायैँ ॥ ५ ॥ 
८. ७ ७ ७ दे म अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 
सन a महो च क ER उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वय॑सा नाध॑मानम्‌। 
मा नो वि यौ: सख्या विद्धि तस्य॑ नः सुम्नायता मन॑सा तत्त्वेमहे ॥२॥ घृणींव च्छायाम॑र्पा अंशीया विंवासेयं रूद्रस्य॑ सुम्नम्‌॥ ६॥ 
अहेंळता मनसा श्रुष्टिमा ब॑ह दुहानां नुं पिप्युषीमसश्चत॑म्‌ क्क स्य तें रूद्र मृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेष॒जो जर्लाषः। 
पद्याभिराशुं वच॑सा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्नहां ॥३॥ | अपभर्ता रप॑सो दैव्य॑स्याभी नु मां वृषभ चक्षमीथाः॥ ७॥ 
राकामहं सुहवं सुष्टुती हुंवे शृणोतुं नः सुभगा बोधंतु त्मनां i प्र बभ्रवे वृष॒भाय॑ श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि। 
सीव्य॒त्वप॑ः सूच्याच्छिद्यमानया दातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ thn नम॒स्या क॑ल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमसिं त्वेषं रुद्रस्य नाम॑॥ ८ ॥ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशंसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप॑ उग्रो बुः शुक्रेभिः पिपिशे हिर॑ण्यैः। | 
ताभिर्नो अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥५॥ ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषहरद्रा्सुर्य'म्‌॥ ९ ॥ 
सिनीवालि पृर्थुष्टुके झा. देवानामसि स्वसा । अहन्निभर्षि सार्यकानि धन्वार्हत्रिष्के यंजतं विश्वरूपम्‌ । 
जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्र॒जां देवि दिदिहि नः ॥६॥ अर्हन्निदं द॑यसे विश्वमभ्वै न वा ओजींयो रुद्र त्वदस्ति॥ ९०॥ 
या सुंबाहुः स्वंङ्गुरिः सुषूमा बहुसूवरी | अथ अष्टादशो वर्ग:॥ १८॥ | र 
- शीश ॥ स्तुहि श्रुत गर्तसदं सुवांनं मृगं न भीममुपहलुमुग्रम्‌। 
| २ जा राका या सर॑स्वती । मुळा जरित्रे रुद्र स्तवांनोऽन्यं तै अस्मन्नि व॑पन्तु सेना: ॥ ११ ॥ 
| इ्राणीमंह ऊतये वरुणानी सवस्तये hen कुमारश्चित्तितरं वन्द॑मान प्रति प 
| चतुर्थोऽनुवाकः [ ३३ ] जयस्त्िशं छमा ता नं प्र नानाम रुद्रोपयन्तम्‌। 
क सूक्तम्‌ तारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेष॒जा रास्यस्मे॥ १२ ॥ 
पसमद ॥ देवता "रुद्र: ॥ छन्दः -१, ५, ९, १३-१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; या वो भेषजा म॑रुतः शुचीनि या शंत॑मा वष ये 
३, ६, १०, १९ विरद्तिष्टुप; ४, ८ त्रिष्टुप्‌; २, ७ पि: १२ मुत “मा मरुतः शुचीनि या शंत॑मा वृषणो या मंयोभु। 
व्य पङ्किः॥ स्वरः-१, ३-६, ८-११, १३-९५ धैवत:; यानि मनुरदृणीता पिता न॒स्ता शं च॒ योश्च॑ रूद्रस्य॑ वश्मि॥ १३ ॥ 
| अथ पोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ ३ मर्म; परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य॑ दुर्मतिर्मही गात्‌ 


| आ तें पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदशो अन स्थिरा मघवंद्धयस्तनुष्व मीद्वस्तोकाय तन॑याय मृळ॥ १४ ।। 
। अभि नों वीरो अर्चति क्षमेत प्र जायिमहि रुड प यका kanya Maha ५०५ वनेश्रोव्जाक्ा चेकितान यथां देव न हंणीषे न हंसि। 
_ क क 0 द्र प्रजाभि:॥ १॥ हवन क्रुज्नों रुद्रेह बोधि बृहद्॑देम विदे सुवीरा:॥ १५ ॥ 


| ऋग्वेद 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, ३, ८, ९ निचृज्जगती; 
२, १०-१३ विराड्जगती; ४-७, १४ जगती; १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-१४ निषादः; १५ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
धारावरा मरुतों धृष्ण्वोंजसो मृगा न भीमास्तविंधीभिर चिन: । 
अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भृमिं धम॑न्तो अप गा अंवृण्वत॥ १ ॥ 
द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्य१श्रिया न द्युतयन्त वृष्टय॑: । 
रुद्रो यद्वों मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाज॑नि पृश्न्याँः शुक्र ऊर्धनि॥ २॥ 
उक्षन्ते अश्वाँ अत्याँइवाजिषुं नदस्य कर्णैस्तुरयन्त आशुर्भि:। 
हिर॑ण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः पृक्षं याथ पृर्षतीभिः समन्यवः॥ ३॥ 
पृक्षे ता विश्वा भुव॑ना ववक्षिरे मित्राय॑ वा सद॒मा जीरदानवः। 
पूर्षदश्वासो अनबभ्ररांधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षद: ॥ ४॥ 
इन्थ॑न्वभिर्धेनुभी रप्शदूधभिरध्व॒स्म्भिं: पथिर्भिश्राजदृष्टयः । 
आ हुंसासो न स्वस॑राणि गन्तन मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः ॥ ५ ॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सर्वनानि गन्तन। 
अश्वामिव पिप्यत धेनुमूर्धनि कर्ता धियँ जरित्रे 'वाज॑पेशसम्‌॥ ६ ॥ 
तं नों दात मरुतो वाजिनं रथ॑ आपानं ब्रह्म॑ चितयंदिवेदिंते। 
इषं' स्तोतृभ्यो वृजनेंषु कारवें स॒निं मेधामरिं्ं दुष्टर न teil 
यझ्युञ्जतें मरुतों रुक्म्वक्ष॒सोऽश्वात्रथेषु भग आ हीमि डक 
धेनुर्न शिश्वे स्वस॑रेषु पिन्वते जनाय रातहविषे म 000 


व॑सवो रक्ष॑ता रिंषः। 
यो नों मरुतो वृकर्ताति मर्त्यो म हन्तना वर्धः॥ ९॥ 


व॒र्तय॑त तपुंषा चक्रियाभि तमर्व रु 
चित्रं तद्दो मरुतो याम॑ चेकिते पृश्न्या यदूधरप्यापयों Es ता 
यद्वां निदे नव॑मानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुर॒ताम॑दाभ्या 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 'ह॑वामहे। 
तान्यो महो मरुत॑ एवयाल्नो विष्णोरिषस्य प्रभे इलाम 


न: शंस्यं राध॑ ईमहे॥ ११॥ 
हिर॑ण्यवर्णान्ककुहान्य॒तस्तंचो ह ग हिन्वन्तूषसो व्युष्टिषु। 


उषा न रामीररुणैरपोर्णुते महो 


ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता अपान्नपात्‌॥ छन्दः-९, ४, ६, ७, ९, २०, १२, १३, 


अथ द्वाक्रिंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


अथ त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 


ते दर्शग्बाः प्रथमा यज्ञमूहिरे pn [धा शुच॒ता गोअँणीसामि शिव्शा (०५३ 2/८ मिशन िह॑न्तीर्हिर॑ण्यवर्णाः परि यत्ति य॒ह्वी र प 


द्वितीयं मण्डलम्‌ 
ते क्षोणीभिररुंणेभिनाज्जिभी रुद्रा ऋतस्य सद॑नेषु वावृधुः । 
निमेर्घमाना अत्येन पाज॑सा सुश्च॒न्द्रं वर्ण’ दधिरे सुपेशंसम्‌॥ १३ ॥ 
ताँ इंयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नम॑सा गृणीमसि । 
त्रितो न यान्पञ्च होतृनभिष्ट॑य आववर्तदर्वराञ्चक्रियार्वसे ॥ ९४॥ 
यर्या रध्रं पारयथात्यंहो यर्या निदो मुज्चर्थ वन्दितार॑म। 
अर्वाची सा म॑रुतो या व॑ ऊतिरो षु वाश्रेब॑ सुमतिर्जिंगातु ॥ १५ ॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 


१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ३, ८ भुरिक्पङ्कि:; ५ स्वराट्पन्धिः; १९. विराट्त्रिष्टुप्‌; 
१४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ४, ६, ७, ९-१५ धैवतः; २, ३, ५, ८ पञ्चमः॥ 


उपेमसृक्षि 'बाजयुर्वच॒स्यां नों दधीत नाद्यो गिरों मे। 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेरशसस्करति जोषिषब्दि॥ २॥ 
इमं स्व॑स्मै हुद आ सुतष्टं मन्त्र वोचेम कुविदस्य वेद॑त्‌। 
अपां नपादसुर्यस्य मह्या विश्वान्ययों भुवना जजान॥ २ ॥ 
सम॒न्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः समानमूर्वं न॒द्यः पृणन्ति। 
तमू शुचिं शुच॑यो दीदिवांसमपां नर्पात परिं तस्थुसरप: ॥ ३॥ 
तमस्मेरा युवतयो युर्वानं मर्मृज्यमानाः परिं य॒न्त्यार्प: । 
स शुक्रेभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे दीदार्यानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥ ४॥ 
आस्मै तिस्त्रो अव्यथ्याय नारींदेवाय॑ देवीदिशिषन्त्यन्न॑म्‌। 
कृर्ताइवोप हि प्र॑ससत्रे अप्सु स पीयूषं' धयति पूर्वसूनाम्‌॥ ५ ॥ 


अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व॑र्दुहो रिषः संपृच॑: पाहि सूरीन्‌। 
आमासु पूर्षु परो अंप्रमुष्यं नारातयो वि न॑शन्नानृतानि॥ ६॥ 
स्व आ दमें सुदुघा यस्यं धेनुः स्व॒धां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति। 
सो अपां नपादूजंयन्नप्स्व१न्तर्वंसुदे्यांय विधते वि भांति॥७॥ 
यो अप्स्त्ना शुचिना दैव्येन ऋतावाज॑स्त्र उर्विया विभातिं। 
वया इदन्या भुर्वनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ॥ ८ ॥ 
अपां नपादा ह्यस्थादुपस्थं जिह्यानांमूर्ध्वो विद्युत वसानः। 


ऋग्वेद Digitized By SldditaRta bGangotri Gyaan Kosha द्वितीयं मण्डलम्‌ 
हिर॑ण्यरूपः स हिर॑ण्यसंदूगपां नपात्सेदु हिर॑ण्यवर्णः । अथाष्टमोऽध्यायः 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्यां हिरण्यदा द॑द॒त्यन्न॑मस्मै ॥९०॥ [ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
अथ चतुर्विंश वर्गः॥ २४॥ ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- १-४ द्रविणोदाः; ५ अश्विनौ; ६ अग्नि: ॥ छन्दः-९, 
तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नसुंरपाम्‌ । ५ निचृज्जगती; २ जगती; ३ विराड्जगती; ४, ६ भुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ 
यमिन्धते युव॒तयः समित्था हिर॑ण्यवर्णं घृतमत्रमस्य ॥ ११॥ 


अस्मै ब॑हूनामंवमाय सख्यें यज्ञैर्विधेम नम॑सा हविर्भिः। 
, सं सानु मार्ज्मि दिधिंषामि बिल्मैर्दधाम्यत्रै: परि वन्द ऋग्भि:॥ १२ ॥ 
स ई वृषांजनयत्तासु गर्भ स इ शिशुर्धयति तं रिंहन्ति। 
सो अपां नपादन॑भिम्लातवर्णोऽन्यस्येंबेह तन्वां विवेष॥ ९३॥ 
अस्मिन्पदे परमे तस्थिवांसंमध्वस्मभिर्विश्वहां दीदिवांसंम्‌। 
आपो नपने घृतमन्नं वह॑न्तीः स्वयमत्कैः परि दीयन्ति यह्वीः॥ ९४॥ 
अयोसमग्रे सुक्षितिं जनायायौसमु मघवंद्भयः सुवृक्तिम्‌। 
विश्वं तद्धं॑ यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीरांः॥ १५ ॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
| ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-९ इन्द्रो मधुश्च; २ मरुतो माधवश्च; ३ त्वष्टा शुक्रश्च; 
| 3 अग्निः शुचिश्च; ५ इन्द्रो नभश्च; ६ मित्रावरुणौ नभस्यश्च॥ छन्दः- १, ४ स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २, ३ जगती; ५, ६ भुरिकित्नष्टुप्‌॥ स्वरः १, ४-६ धैवतः; २, ३ निषादः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा आपोश्धुक्षन्त्सीमविभिरद्रिभिर्नर: । 
पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वष॑ट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे॥ १॥ 
सहेः संमिशलाः पृष॑तीभिऋषिभियांम॑ज्छुआसों अञ्जिषु प्रिया उत । 
आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नर: ॥ २॥ 
अमेव जः सुहवा आ हि गन्त॑न॒ नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन। 
अर्था मन्दस्व जुजुषाणो : सुमद्ग॑णः॥ ३॥ 


अन्धसस्त्वष्ट्देवेभिर्जनिभि 
आ वंक्षि देवों इह विप्र यक्षि चोशन्होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु। 


स्वरः-१-३, ५ निषादः; ४, ६ धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग:॥ ९॥ 


मन्द॑स्व होत्रादनु जोषमन्धसोञ्ध्वर्यवः स पूर्णा वंष्ट्यासिचंम्‌। 
तस्मां एतं भ॑रत तद्वशो ददिहोत्रात्सोम' द्रविणोदः पिब॑ ऋतुभिं:॥ ९॥ 
यमु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम॒ पत्य॑ते। 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात्सोमं' द्रविणोदः पिब॑ ऋतुभिः ॥ २॥ 
मेद्य॑न्तु ते बह्ण॑यो येभिरीयसेऽरिंषण्यन्वीळयस्वा वनस्पते । 
आयूर्या धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्टात्सोम॑' द्रविणोदः पिब॑ ऋतुभिं: ॥ ३ ॥ 
अर्पा्द्रोत्रादुत पोत्राद॑मत्तोत नेष्ट्रादंजुषत प्रयों हितम्‌ 
तुरीयं पात्रमर्मृक्तममंत्य द्रविणोदाः पिंबतु द्राविणोदसः ॥४॥ 
अर्वाञ्च॑मुद्य य॒य्ये' नृवाहणं रथं युञ्जाथामिह वो विमोर्चनम्‌। 
पृङ्कं हवीषि मधुना हि क॑ गतमथा सोमं पिबतं वाजिनीवसू ॥ ५ ॥ 
जोष्यग्ने समिधं जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषिं सुष्टुतिम्‌। 
विश्वेभिर्विश्वा ऋतुना बसो मह उशन्देवाँ उश॒तः पायया हविः॥ ६॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -गृत्समदः॥ देवता-सव्िता॥ छन्दः २, ५ निचृत्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, 
६, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ स्वराट्पङ्किः; ९ भुरिक्पङ्िः ॥ 
स्वरः ९१-६, ९०, ११ धैवतः; ७-९ पञ्चमः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ ३॥ 


| परत वाहे प्रस्थित सोम्य मष व २ नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रल्रमथाभ॑जद्वीतिहोत्रं स्वस्तौ ॥ ९॥ 
| एच सम ते तन्यों जाम, निळ त य ये ॥ sn विश्वंस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्वः प्र बाहा पृथुपाणिः सिस॑ति। 

| य सुतो मंघवन्तुभ्यमाभतस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा तृपत्पिंब॥ ५॥ लयात ड लिमा nd 
जुबेथौ जहे बो सय मे स्तो होता निविद पूव्यां अत कात ३57 

॥ | अ राजाना नम॑ एत्यावृतं' प्रशास्त्रादा पिंबतं सोम्यं मधु॥६॥ अहार्षूणां चिल्य॑याँ अविष्यामनु व्रत सवितुर्सोक्यार्गात्‌, य 
वडी क छ ॥ इति द्वितीयाष्टके सप्तमोञ्ध्याय:00-0, Panini Kanya Maha ५० वसमाबह्िनत॑ वर्यन्ती मध्या 'कर्तोन्येधाच्छक्म धीर॑ः क 

ळू टु प उत्सहार्यांस्थाद व्यू ूर॑दर्धररम॑ति; सविता देव आर्गात्‌ nn 
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् ऋग्वेद (९९) द्वितीयं मण्डलम्‌ 
नानौकासि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिंछते प्रभवः शोको अग्नेः। अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५॥ 
ज्येष्ठ माता सूनवें भागमाधादन्व॑स्य॒ केत॑मिषितं संवित्रा ॥ ५ ॥ ओशांविव मध्वास्त्रे वर्दन्ता स्तर्नाविव पिप्यतं जीवसें नः ॥ 
समार्ववर्ति जिगीषुर्विश्विंषां कामश्चरंताममाभूत्‌ | हस्तेंव शक्तिमभि संददी नः क्षामेव नः सर्मजतं रजाँसि। 
शश्वाँ अपो विकृतं हित्व्यागादनुं व्र॒तं स॑वितुर्दैन्य॑स्य ॥६॥ इमा गिरों अश्विना युष्मयन्तीः क्ष्णोत्रेणेव स्वर्धितिं सं शिशीतम्‌॥ ७॥ 
त्वर्या हितमप्य॑मप्सु भागं धन्वान्वा मृंगयसो वि त॑स्थुः. . । एतानिं वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासों अक्रन्‌। 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तार्नि व्रता देवस्य॑ सवितुर्मिंनन्ति॥ ७॥ तानिं नरा जुजुषाणोप॑ यातं बृहद्वदेम विदर्थे सुवीरांः॥८॥ 
याद्राध्यं] वरुणो योनिमप्यमनिंशितं निमिषि जर्भुराणः । [ ४० ] चत्वारिशं सूक्तम्‌ 
विश्वों मार्ताण्डो व्र॒जमा पशुगीत्स्थशो जर्न्मानि सविता व्यार्कः ॥ ८ ॥ Be ॥ देवता -- ॥ छन्दः-१, ३ त्रिष्टुप्‌; 
न सअस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम॑र्यमा न मिनन्ति रूद्रः। २ विरादत्रिष्दुप; ४ स्वराट्पङ्कि:; ५, ६ टुप्‌॥ स्वरः- १-३, ५, 
र नलहलत्ला हदः न देवं लिय > खु ६ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
Ee धळ स्ता कि संवितार जल व २ कक. अथ ष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
भगं धियं वाजय॑न्तः पुर॑न्धिं नराशंसो [सया णता या. ॥ सोमांपूषणा जन॑ना रयीणां जर्नना दिवो जन॑ना पृथिव्या:। 
आये वामस्य॑ सद्भथे रंयीणां प्रिया देवस्य॑ सवितुः स्याँम॥ ९०॥ जातौ विश्व॑स्य॒ भुर्व॑नस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृत॑स्य नाभिंम्‌॥ १ ॥ 
अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भयः पृथिव्यास्त्वर्या दत्त काम्यं राध॒ आ गांत्‌। इमौ देवौ जाय॑मानौ जुषन्तेमौ तमासि गूहतामजुष्टा। 
शं यत्स्तोतृभ्यं आपये भवांत्युरुशंसांय सवितर्जरित्रे ॥ ११॥ आभ्यामिन्द्रॅः प॒क्वमामास्वन्तः सॉमापूषभ्यों जनदुस्त्रियांसु॥२॥ 
[३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ सोर्मापूषणा रज॑सो विमान ससचंक्र रथमरविंश्वमिन्वम्‌। 
ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः- १ निचृलिष्ट्प; २ भुरिक्पङ्किः; विषूळूतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पर्ञ्चरश्मिम्‌॥ ३॥ 
३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ७, ८ त्रिष्टुप्‌/ ५, ६ स्वराट्पङ्गिः॥ स्वरः-१, ३, दिव्य\न्यः सद॑नं चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे। 
४, ७, ८ धैवतः; २, ५, ६ पञ्चमः॥ तावस्मभ्यं पुरुवारं' पुरुक्षुं रायस्पोषं वि ष्यंतां नाभिंम॒स्मे॥ ४॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ विर्श्वान्यन्यो भुव॑ना ज॒जान विश्वंमन्यो अभिचक्षाण एति। 
ग्रार्बाणेब तदिदर्थ' जरेथे गृध्रेव वृक्ष ति क सो धियं मे पुनय प tun 
ब्रह्माणेंच विदर्थ उक्थशासा दूतेव॒ हव्या जन्या पुरु पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो र रयि तु। | 
प्रातर्यावाणा र॒थ्येंव वीराजेन॑ यमा वर॒मा अक न्य अर्वतु देव्यदितिरनर्वा बृहद्वदेम विदथे सुवीरां: ॥६॥ 
रड (क दम्प॑तीव क्रतुविदा ज 9 [ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
पट तन्लाउ शुम्भमाने म जर्भुराणा 'तरोभि: । ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-१, २ वायुः; es इन््रवायू; ४- : 
भृङ्गे नः प्रथमा गन्तमर्वाक्छ ग॑न्तमर्वाक्छफाविंव गा २ ३; रे इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; 
चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुस्तार्वाञ्चा यातं रथ्येव शक्रा ॥३॥ ७-९ अश्विनौ; १०-९२ इन्द्रः; १३-१५ विश्वे देवाः; १६-१८ सरस्वती; 


। १९-२१ द्यावापृथिव्यौ हविर्धाने वा॥ छन्द:--१, ३, ४, ६, १०, ११, 
नावेवं न: पारयतं युगेव प न उ नद An १३, १५, १९-२१ गायत्री; २, ५, ९, १२, १४, निचृद्गायत्री; | 
श्वानेंव नो अरिषण्या सा चस्त्रस॑ः पातम॒स्मा ७त्रिपाद गायत्री; ८ विराड्गायत्री; १६ अनुष्टुप्‌; १७ उष्णिक्‌; | 

रीतिर अक्षुषा यातम १८ बृहती ॥ स्वर:--१-१५, १९- :2 १६ गान्धारः; 
em जो नयतं वस्यो अच्छ CC-0, Pdrfimllkanya Maha Vidyalaya Collectiongy के हक ham ९३ 
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अथ सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ अथ एकादशो वर्गः॥ १९२॥ 
वायो ये तें सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरा गंहि। नियुत्वान्त्सोम॑पीतये॥ ९॥ कनिंक्रदज्जनुषं' प्रब्रुवाण इय॑र्ति वाच॑मरिते् नाव॑म्‌ । 
नियुत्वान्वायवा गंह्ययं शुक्रो अंयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥ २॥ सुमङ्खलंश्च शकुने भर्वासि मा त्वा का चिंदभिभा विश्व्यां विदत्‌॥ १॥ 
शुक्रस्याद्य गवांशिर इन्द्र॑वायू नियुत्वंत:। आ यातं पिब॑तं नरा॥ ३॥ मा त्वा शयेन उद्ट॑धीन्मा सुंपर्णो मा त्वां विददिषुंमान्वीरो अस्तां। 
अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा। ममेदिह श्रुंतं हव॑म्‌॥ ४॥ पित्र्यामनुँ प्रदिशं कनिंक्रदत्सुमङ्गलों भद्रवादी व॑देह ॥२॥ 
रार्जानावनभिद्रुहा श्रुवे सद॑स्युत्तमे। सहस्त्रस्थूण आसाते ॥५॥ अर्व क्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमड्रलों भद्रवादी श॑कुन्ते। 

अथ अष्टमो चर्गः॥८॥ मा न॑ः स्तेन ईशत माघशं'सो बृहद्ठंदेम विदथे सुवीरां: ॥ ३ ॥ 
ता स॒प्राजा घृतासुंती आदित्या दानुंनस्पतीं। सचेते अन॑वह्वरम्‌॥ ६॥ रि सुक ` 
गोमंदू घु नांस॒त्याश्वावद्यातमश्विना। वर्ती रुद्रा नृपाय्य॑म्‌ ॥७॥ ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता- कपिञ्जलइवेन्त्रः ॥ छन्दः- १ जगती; २ भुरिगतिशक्करी; 
लिये नान्तर आदधर्षंद्‌ वृषण्वसू। दुःशंसो मर्त्यो रिपुः LEN ३ निचृज्जगती॥ स्वरः-१, ३ निषादः; २ पञ्चमः॥ 
ता न आ वॉळ्हमश्‍विना र॒यिं पिशङ्गसंदुशम्‌। धिष्ण्यां वरिवोविद॑म्‌॥ ९ ॥ अथ द्वादशो वर्गः॥ २२॥ 
हळ ज गात्सपधो षदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणि:॥ १० ॥ प्रदक्षिणिदभि गुणन्ति कारवो वयो वर्दन्त ऋतुथा श॒कुन्त॑यः । 

अथ बर्गः॥२९॥ उभे वाचौ' वदति सामगाईव गायत्र औष्ट॑भ चान र 
इन्द्रश्च मृळयाति नो न नं: पश्चादघं नंशत्‌। भद्रं भ॑वाति नः पुरः॥ ११॥ उ गा ह डीन जोते राजति कप 


उद्भातेब॑ शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुत्र इंच सर्वनेषु शंससि । 
इन्द्र आशोभ्यस्परि सर्वीभ्यो अर्भ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विचर्षिणि: ॥ १२ ॥ डि 
यस्परि यो : वा शत्रू : वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः 
विश्वे देवास आ ग॑त शृणुता म॑ इमं हव॑म्‌। एदं बर्हिर्नि घोंदत॥ १३ ॥ पर तमाः 


मधुंमाँ अयं विश्वतों नः शकुने पुण्यमा व॑द ॥२॥ 
का नह ब काय ४॥ आनच शंकुने भा च सृष्णीमासीनः समत थिकिस्धि न: । 
| 0 या पूषरातय:। विश्वे मर्म॑ श्रुता हव॑म्‌॥ ९५॥ यदुत्पतन्वदंसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीरां: ॥३॥ 
| अम्बितमे नदीतमे देवितमे सर॑स्वति इति द्वितीयं मण्डलम्‌ ॥ 


अप्रशस्ताईव स्मसि प्रश॑स्तिमम्ब नस्कृधि ॥१६॥ 
त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूँषि देव्याम्‌। 
शुनहोत्रेषु मत्स्व प्र॒जां देवि दिदिह्ि नः॥ ९७॥ 
इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व॑ वाजिनीवति। 
याते मन्म॑ गृत्समदा ऋ#तालरि प्रिया देवेषु जु ह॑ति ॥९८॥ 


। स शेुवा _युवामिदा वृंणीमहे। अग्निं च॑ हव्य॒वाह॑नम्‌॥ १९ ॥ 


| सध्रमद्य दिविस्पृशम्‌। यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌॥ २०॥ 
$ आ 5 
लक बामुपस्थंमद्दुहा देवाः सीदन्तु यञ्चिया:। इहाद्य सोम॑पीतये॥ २९॥ 
र [ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ न 
ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता-कपिञ्जलइचेन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः धैवतः॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमोञ्नुवाकः 


ऋग्वेद 


अथ तृतीयं मण्डलम्‌ 
[ ९ प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-गाथिनो विश्वामित्रः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-१, ३-५, ९, ११, 
९२, १५, १७, १९, २० निच्चृत्तरिष्टुप्‌; २, ६, ७, १३, १४ त्रिष्टुप्‌; ८, 
१६, २३ स्वराट्पङ्किः; १०, २१ विराट्त्रिष्टुप्‌; १८ भुरिक्पङ्ि:; 
२२ ज्योतिष्मतीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१:७, ९-१५, १७, 
१९-२२ धैवतः; ८, १६, १८, २३ पञ्चमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३ ॥ 


सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्यंग्रे वहिँ चकर्थ विदथे यज॑ध्यै 
देवाँ अच्छा दीद्यंद्युड्जे अद्रिं शमाये अंग्ने तन्व॑ जुषस्व॥। १ ॥ 
प्राञ्चं यज्ञं चंकृम वर्धतां गीः समिद्धिर्‌ग्निं नम॑सा दुवस्यन्‌। 
दिवः श॑शासुर्विदर्था कवीनां गृत्साय चित्तवसें गातुमीषुः २॥ 
मयो' दधे मेधिरः पूतदक्षो दिवः सुबन्धुर्जनुषा पृथिव्याः । 
- अर्निन्दन्नु दर्शतमप्स्व१ न्तर्देबासों अग्निमपसि स्वसृंणाम्‌॥ ३॥ 
अवंर्धयन्त्सुभगं सप्त यह्वीः श्वेतं ज॑ज्ञानम॑रुषं म॑हित्वा। 
शिशुं न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अग्निं जनिंमन्वपुष्यन्‌॥ ४ ॥ 
शुक्रेभिरङ्गै रज॑ आततन्वान्क्रतुं पुनानः क॒विभिं: पवित्रैः । 
शोचिर्वर्सनः पर्यायुरपां श्रियो मिमीते बृहतीरनूंना: tun 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


वत्रार्जा सीमन॑दतीरद॑ब्धा दिवो यह्णीरब॑साना अनंग्राः । 
सना अत्र युवतयः सयोनीरेकं गर्भ दधिरे सप्त वाणीं:॥ ६॥ 
स्तीर्णा अस्य संहतों विश्वरूपा घृतस्य योनौ! स्त्रबथे मर्धूनाम्‌। 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्व॑माना मही दुस्मस्य॑ मातरा समीची॥ ७॥ 


बभ्राणः सूनो सहसो व्यंद्यौद्दधानः शुक्रा रंभसा वपूंषि। 
श्चोत॑न्ति धारा मर्धुनो घृतस्य वृषा यत्र॑ वावृधे काव्येन ॥ ८ ॥ 
पितुश्चिदूर्धर्जनुर्षा विवेद व्य॑स्य॒ धारा असृजद्वि धेनाः 


गुहा चर॑न्तं सर्खिभिः शिवेभिर्दिवो यह्ीभिर्न गुहां बभूव ॥९॥ 
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अथ पञ्चदशो चर्गः॥ १५॥ 


उरौ म॒हाँ अनिबाधे व॑वर्धापों अग्निं यशसः सं हि पूर्वीः । 
ऋतस्य योनांवशयदमूंना जामीनामग्निरपसि स्वरसूंणाम्‌  ॥ १९९॥ 
अक्रो न बभ्रिः संमिथे महीनों दिदृक्षेयं: सूनवे भाऋजीक:। 
उदुस्त्रिया जनिता यो जजानापां गर्भो नृत॑मो यह्वो अग्निः १२ ॥ 


. अपां गर्भ! दर्शतमोषधीनां वर्ना जजान सुभगा विरूपम्‌। 
देवास॑श्चिन्मन॑सा सं हि जग्मुः पनिष्ठं जातं तवसं दुवस्यन्‌॥ १३॥ 


बृहन्त इद्धानवो भात्रक्जीकमग्रिं स॑चन्त विद्युतो न शुक्राः। 
गुहेव वुब्दं सद॑सि स्वे अन्तर॑पार ऊर्वे अमृतं दुहानाः ॥ ९४॥ 
ईळें च त्वा यज॑मानो हविर्भिरीळें सखित्वं सुंमतिं निर्कामः। 
देवैरवो मिमीहि सं ज॑रित्रे रक्षां च नो दम्यॅभिरनीकैः॥ १५ ॥ 


अथ घोडशो वर्ग:॥ १६॥ 


उपक्षेतार॒स्तव॑ सुप्रणीतेऽग्रे विश्वानि धन्या दर्धानाः । 
सुरेतंसा श्र्वसा तुञ्ज॑माना अभि ष्यांम पृतनायूँरदेवान्‌ ॥ १६ ॥ 
आ देवार्नामभव: केःतुरंग्रे मन्द्रो विश्वांनि कार्व्यानि विद्वान्‌। 
प्रति मर्ती' अवासयो दर्मूना अनुं देवात्र॑थिरो यासि साध॑न्‌ ९७॥ 
नि दुरोणे अमृतो मर्त्यीनां राजा ससाद विदर्थानि सार्धन्‌। 
घृतप्रतीक उर्विया व्यंद्यौदग्निर्विश्वांनि कार्व्यानि विद्वान्‌॥ १८ ॥ 
आ नों गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीभिरूतिभिं: सर॒ण्यन्‌ 
अस्मे र॒यिं बहुलं संत॑रुत्रं सुवाचं भागं य॒शसं कृधी नः॥ ९९॥ 
एता तें अग्ने जनिमा सर्नानि प्र पूर्व्याय नूत॑नानि वोचम्‌। 
महान्ति वृष्णे सर्वना कृतेमा जन्मं जन्मन्निहितो जातवेंदा:॥२०॥ 
जन्मं‘जन्मन्निहिँतो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिष्यते अज॑स्तः। 
तस्य॑ वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम _॥२१॥ 
इमं यज्ञं स॑हसाव॒न्त्वं नों देव॒त्रा थेहि सुक्रतो रराणः ॥ 
प्र यंसि होतर्बहतीरिषो नोउग्रे महि द्रविंणमा य॑जस्व ॥२२॥ 
इळांमग्रे पुरुदंसं सनि गो: शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥२३॥ 
] [ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 


पितुश्च गर्भ॑ जनितुश्च बभ्रे पूर्वीरेको अधयत्पीर्प्यांनाः । ऋषिः _ विश्वामित्रः ॥ देवता- अनिर्वैशवानरः ॥ छन्दः- १, ३, १० जगती; २, ४3, ! 


वृष्णे सपली शुच॑ये सर्बन्धू उभे अस्मै मनुष्ये नि०चहि।7१०॥४०7५३ Maha 'च॥८॥०५७ ६:९।ढ्ख्पललगती; ५, ७, ९२-१५ निचृज्वगती॥ स्वर:-निषाद:॥ __ | 
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अथ सप्तदशो वर्गः ॥ ९७॥ यौ मन्द्रं होर्तारं शुचिमद्ध॑याविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वर्चर्षणिम्‌ । 
वैश्वानरायं धिषर्णामृतावृधे घृतं न पूतमग्रये जनामसि । रथं न चित्रं वपुंषाय दर्शतं मनुर्हितं सदमिद्राय ईमहे ॥९५॥ 
द्विता होर्तारं मनुषश्च वाघतों धिया रथं न कुलिशः सर्मृण्वति॥ १॥ [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
स रॉचयज्जनुषा रोद॑सी उभे स मात्रोर॑भवत्पुत्र इड्यं: । ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-वैश्वानरोउग्मि: ॥ छन्द:- १, ५ निचृज्जगती; 
हव्यवाळग्रिरजरश्चनोहितो दूळभों विशामतिंथिर्विभाव॑सु: ॥२॥ 


२-४, ६, ८, ९ जगती; ७, १० विराड्जगती; ११ भुरिक्पङ्िः ॥ 
स्वर:- ९१-९० निषादः; ११ 'पञ्चम: ॥ 

अथ विंशो वर्ग:॥ २०॥ ८ 
वैश्वानरायं पृथुपाजंसे विपो रत्ना विधन्त धरुणेधु गात॑वे। 
अग्निर्हि देवाँ अमृतों दुवस्यत्यथा धर्मीणि सनता न दूंदुषत्‌॥९॥ 
अन्तर्दूतो रोद॑सी दस्म ईयते होता निष॑त्तो मनुष: पुरोहिंतः। 
क्षयं बृहन्तं परि भूषति झुभिर्देवेभिर ग्रिरिंषितो धियार्व॑सुः॥ २॥ 
केतुं यज्ञानाँ विदथ॑स्य साधनं विप्रासो अग्निं म॑हयन्त॒ चित्तिभिः । 
अपाँसि यस्मिन्नधि सं धुर्गिर॒स्तस्मिन्त्सुम्नानि यज॑मान आ च॑के॥ ३॥ 
पिता यज्ञानामसुंरो विपश्चिता विमान॑मग्निर्वयुन॑' च वाघर्ताम्‌। 
आ विंवेश रोद॑सी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धाम॑भिः कवि: ॥ ४॥ 
चन्द्रमग्निं चन्द्ररथं हरित्रतं चैश्वानरमंप्सुषदं स्व॒र्विद॑म्‌। 


क्रत्वा दक्ष॑स्य तरुषो विधर्मणि देवासो अग्निं ज॑नयन्त चित्तिभिः । 
रुरुचान भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजं. सनिष्यन्नुप॑ ब्रुवे॥ ३॥ 
आ मन्द्रस्य॑ सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अह्र॑यं वाज॑मृग्मिय॑म्‌। 
राति भृर्गृणामुशिजं कविक्र॑तुमग्निं राज॑न्तं दिव्येन॑ शोचिषां॥ ४॥ 
अग्निं सुम्नार्यं दधिरे पुरो जना चाज॑श्रबसमिह वृक्तबंहिंष:। . 
यतस्बुँच: सुरुचं' विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साध॑दिष्टिमपसाम्‌॥५॥ 
अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८॥ 

४ पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतंय॑ज्ञेषु वृक्तबर्हिषो नर॑ः re 

अग्ने दुव॑ इच्छमौनास आप्यमुपांसते द्रविणं धेहि तेभ्य॑ः ॥६॥ 

आ रोद॑सी अपृणदा स्व॑र्महज्नातं यर्देनमपसो अधारयन्‌ । 

सो अंध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥७॥ 

नमस्यत॑ हव्यदाति स्वध्वरं दुंबस्यत दम्यं जातवेंदसम्‌ शक्र 


र॒थीक्रततर्स्य बृहतो विचंषणिरमिर्देवानामभवत्‌ पुरोहित: ॥८॥ विगाह तूर्णि तविंषीभिरावृंतं भूर्णि देवास॑ इह सुश्रियं दक्षु:॥५॥ 
तिस्त्रो यहस्य॑ समिधः परिज्मनो5ग्रेरंपुनन्रुशिजो अमृत्यवः | अथ एकविंशो वर्ग:॥ २९ ॥ 

तासामेकामदंधुर्मत्ये भुज॑मु लोकमु द्वे उप॑ जामिमीयतु: hci अिर्देवेभिर्मनुंघश्च जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञं पुरुपेश॑सं धिया। 
विशां कविं विश्पतिं मानुंषीरिष: सं सींमकृण्वन्त्स्वधितिं न तेज॑से। रथीरन्तरीयते साध॑दिष्टिभिर्जीरो दमूना अभिशस्तिचातनः ॥ ६॥ 


| स उद्धतों निवतो याति वेविषत्स गर्भ मेषु दीधरत्‌॥ १०॥ 
हक _ अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ २९॥ अ है 


स जिन्वते जठरेषु प्रजज्निवान्वृषां चित्रेषु नानंदन्न सिंहः। 


॥ वैश्वानरः पृथुपाजा अमर्त्या वसु रत्ना दर्यमानो वि दाशुषें॥ ११॥ 


स पूर्ववजनयंञ्जन्तवे धनं व जि; 


शुचि न यामंत्रिषिरं स्वदृश' केतु दिवो रोचनस्थामुघर्बुधेम्‌ 
सूधांनं दिवो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नम॑सा चाजिछं' 


अग्ने जर॑स्व स्वप॒त्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व॒ समिषो दिदीहि नः। 
वर्योसि जिन्व बृहतश्च॑ जागृव उशिग्देवानामसिं सुक्रतुर्विपाम्‌॥ ७॥ 
विश्पतिं यह्वमतिथि नरः सदां यन्तारं धीनामुशिजं च वाघतांम्‌। 
अध्वराणां चेत॑नं जातवेदसं प्र शंसन्ति नम॑सा जूतिभिर्वुधे ॥ ८ ॥ 
विभावां देवः सुरणः परि क्षितीरग्निर्बभूव शव॑सा सुमद्रथः । 
तस्य॑ ब्रतानि भूरिपोषिणों व॒यमुप॑ भूषेम दम आ सुवृक्तिभिः ॥ ९॥ 
वैश्वानर तव धामान्या च॑के येर्भि: स्वर्विदभ॑चो विचक्षण। 

जात आपूणो भुव॑नानि रोद॑सी अग्ने ता विश्वां परिभूर॑सि त्मनां॥ १० ॥ 
वैश्वानरस्य ब॒हदरिंणादेकं 
महर्यत्रजायताम्रिद्यारवांपूथिवी भूरिरेतसा ॥१९॥ 


[| दंसनभ्यो 
एत्रहेत्॥९/&॥/ Maha vas 6ह 0. ्रहद्रिणादेकः स्वपस्यया कविः । 


TR eT RR re EN 
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[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
 ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता--आप्रिय: ॥ छन्द:- १, ४, ७ स्वराटपक्लिः; 


२, ३, ५ त्रिष्टुप्‌; ६, ८, १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः--१, ४, ७ पञ्चमः; २, ३, ५, ६, ८-११ धैवतः॥ 


अथ द्वाबिंशो वर्ग: ॥ २२॥ ` 


समित्स॑मित्सुमनां बोध्य॒स्मे शुचाशुंचा सुमतिं रासि वस्व॑ः। 
आ देव देवान्य॒जथांय वक्षि सखा सखीन्त्सुमर्ना यक्ष्यग्ने॥ १ ॥ 
यं देवासस्त्रिरह॑त्रायज॑न्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः। 
सेमं य॒ज्ञं मधुमन्तं कृधी नस्तनूंनपाद्‌ घृतयोनिं विधन्त॑म्‌॥ २॥ 
प्र दीर्धितिर्विश्वर्वारा जिगाति होतांरमिळः प्र॑थमं यज॑ध्यै। 
अच्छा. नमोंभिर्वृषभं व॒न्दध्यै स देवान्य॑क्षदिषितो यजींयान्‌॥ ३॥ 
ऊर्ध्वो वाँ गातुर॑ध्व्रे अंकार्यूध्वा शोचींषि प्रस्थिंता रजोंसि। 
दिवो वा नाभा न्य॑सादि होतां स्तृणीमहिँ देवन्य॑चा वि बर्हिः॥ ४॥ 
सप्त होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रतिं यच्रृतेनं । 
नृषेशंसो विदर्थेषु प्र जाता अभीईमं यज्ञं वि च॑रन्त पूर्वी: ॥ ५॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


आ भन्द॑माने उषसा उपांके उत स्म॑येते तन्वाई विरूपे। 
यर्था नो मित्रो वरुणो जुजोंषदिन््रों मरुत्वाँ उत वा महॉभिः॥ ६॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा न्यूंञ्जे सप्त पृक्षास॑ः स्वधर्या मदन्ति। 
ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्त आंहुरनुं व्रतं ब्रंतपा दीध्यानाः ॥७॥ 
आ भारती भार॑तीभिः. स॒जोषा इळां देवैर्मनुष्येभिर ग्रिः । 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं स॑दन्तु nen 
तत्न॑स्तुरीपमर्थं पोषयिलु देव त्वष्टर्वि र॑राणः स्य॑स्व । 
यतों वीरः कर्मण्यः सुदक्षों युक्तग्रांवा जाय॑ते देवकामः॥९॥ 
चन॑स्पतेऽव॑ सृजोप॑ देवानग्निर्हविः शमिता सूंदयाति। 

सेदु होतां स॒त्यत॑रो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद॑॥ १०॥ 
आ याह्यग्रे समिधानो अर्वाङिन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिंः। 
बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌॥ ११ ॥ 

न [ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- अग्नि: ॥ Las २, ® न पक रा कारवो 
४ त्ष्टुप ५, ७, ९० निचलिष्टुप? ६ सवरट्कि ८, १५० ॥०० ४९ ीजिनी प्राच्येंति हविर्भरे शृताची॥९॥ _ 


स्वरः-- १-३, ६, ११ पञ्चमः; ४, ५, ७-९० धैवत: ॥ 
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अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


प्रत्यग्रिरुषसश्चेकिंतानोऽनोॉधि विप्रः पदवीः क॑चीनाम्‌ । 
पृथुपार्जा देवयद्भिः समिब्दो5प द्वारा तम॑सो वह्विरावः ॥९॥ 
प्रेद्वग्रिवीवृधे स्तोर्मेभिर्गीर्भिः स्तोंतृणां न॑म॒स्य॑ उक्थैः । 
पूर्वीऋतस्य॑ संदृर्शश्चकानः सं दूतो अंद्यौदुषसों विरोके ॥२॥ 
अधाय्यग्रिर्मानुंषीषु विक्ष्वपपां गर्भो' मित्र ऋतेन सार्थन्‌ । 
आ ह॑र्य॒तो य॑ज॒तः सार्न्वस्थादर्भूदु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ ॥३॥ 
मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेंदा:। 
मित्रो अंध्वर्युरिंषिरों दमूना मित्रः सिन्धूंनामुत पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 
पातिं प्रियं रिपो अग्रै पदं वे: पातिं यहश्चरंणं सूर्य'स्य । 
पाति नाभां सप्तशीर्षाणमग्नि: पार्ति देवानांमुपमाद॑मृष्व: ` nun 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


त्रत्भुश्चक्र ईड्यं चारु नाम विश्वांनि देवो वयुर्नानि विद्वान्‌। 


ससस्य चर्म घृतवंत्पदं वेस्तदिदग्नी र्॑षत्यप्र॑युच्छन्‌ Wan 
आ योतिंमिर्घृतर्बन्तमस्थात्‌ पृथुप्र॑गाणमुशान्त॑मुशानः ॥ 
दीर्द्यांन: शुचिऋष्वः पावक: पुन॑:पुनर्मातरा नव्य॑सी कः ॥७॥ 
सद्यो जात ओष॑धीभिर्ववक्षे सदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन॑ । 
आप॑इव प्रवता शुम्भ॑माना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपर्स्थे ॥८॥ 
उदु ष्टुतः समिर्धा यह्ो अद्यौद्वर्मॅन्दिवो अधि नाभां पृथिव्याः। 
मित्रो अग्निरीड्चों मातरिश्वा दूतो वक्षद्यजर्थाय देवान्‌ ॥९॥ 


उद॑स्तम्भीत्समिधा नाक॑मृष्वो३5ग्रिर्भवन्षुत्तमो रचनानाम्‌ । 

यदी भृगुभ्यः परिं मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीथि ॥९०॥ 

इळांमग्ने पुरुदंसं सनिं गोः श॑श्वत्तमं हव॑मानाय साध पी 

स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥१९॥ 
[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः २, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ७ त्रिष्टुप्‌; 
३, ४,८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६, ११ भुरिक्पङ्क्तिः; ९ स्वराद्पङ्िः; ९० भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः २-५, ७, ८, १० धैवतः; ६, ९, ११ पञ्चमः॥ 


अथ चड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


मनना वच्यर्माना देवद्रीची नयत देव॒यन्त॑:। 


ER 
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आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मान उत प्र रिंक्था अध नु प्र॑यज्यो। 
दिवश्‍चिंदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तों ते बह्ण॑यः स॒प्तजिह्ा:॥ २॥ 
द्यौश्च॑ त्वा पृथिवी यज्ञियासो नि होतारं सादयन्ते दमांय। 
यदी विशो मानुंषीर्देवयन्तीः प्रय॑स्वतीरीळते शुक्रमर्चिः॥ ३॥ 
महान्त्सधस्थे शुन आ निर्षत्तो$न्तर््यावा माहिने हर्यमाणः। 
आस्क्रे सपल्री अजरे अमुक्ते सबर्दुघे उरुगायस्य॑ धेन्‌॥ ४॥ 
ब्रता तें अग्रे महतो महानि तव क्रत्वा रोद॑सी आ त॑तन्थ। 
त्वं दूतो अंभवो जाय॑मान॒स्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌॥५॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


ऋतस्य॑ वा केशिना योग्याभिर्घतस्नुवा रोहिता धुरि धिंष्व। 


अथा व॑ह देवान्देंव विर्श्वान्त्स्वध्वरा कुणुहि जातवेदः ६॥ | 


दिवश्चिदा तें रुचयन्त रोका उषो विंभातीरनु भासि पूर्वीः। 
आपो यद॑ग्र उशध॒ग्जनेंषु होतुर्मन्द्रस्य॑ प॒नय॑न्त देवाः॥ ७॥ 
उपै वा ये अन्तरिक्षे मर्दन्ति दिवो वा ये रोचने सन्तिं देवाः। 
ऊमा वा ये सुहर्वांसो यज॑त्रा आयेमिरे र॒थ्यों अग्ने अश्वाः ॥ ८ ॥ 
ऐभिरग्ने स॒रथं याद्यार्वाङ्‌ नांनारथं वां व्रिभवो ह्यश्वाः। 
पत्रींवतस्त्रिंशतं त्रींश्च॑ देवानेनुष्वधमा व॑ह मादय॑स्व॥ ९॥ 
स होता यस्य रोद॑सी चिदुर्वी यज्ग॑यंज्ञमभि वृधे गृंणीतः। 
प्राची अध्वरेव॑ तस्थतुः सुमेकै ऋताव॑री ऋतजांतस्य सत्ये॥ १० ॥ 
इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध। 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भू त्वस्मे॥ ११ ॥ 
॥इति द्वितीयाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः॥ 
॥इति द्वितीयोऽष्टकः॥ 


अथ तृतीयाऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 
* [ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द: १, ६, ९, ९० त्रिष्टुप्‌; 
२-५, ७ निचृत्तिष्दुप ८ स्वराट्पङ्कि:; १९ भुरिक्पक्धित ˆ 


:॥ 
स्वर:-९-७, ९, १० धैवतः; पञ्चमः 
अथ प्रथमो चर्ग:॥ १॥ ; ८, १९ :॥ 


आन आरु: शिंतिपृष्ठस्य॑ धासेरा मातरा विविशु: सप्त वाणीं: । 


पितरा सं चरेते प्र संस्त्रति दीर्घम प्रशि {१५०५०१० ५ 


तृतीयं मण्डलम्‌ 

दिवक्ष॑सो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थौ मधुंमद्वहन्तीः । 
ऋतस्य॑ त्वा सद॑सि क्षेमयन्तं पर्येका चरति वर्तनिं गौः॥२॥ 
आ संमरोहत्सुयमा भव॑न्ती: पर्तिश्चिकित्वात्र॑यिविद्र॑यीणाम्‌। 


प्र नील॑पृष्ठो अत॒सस्य॑ धासेस्ता अंवासयत्पुरुधप्रतीकः ॥३। 
महिं तवाष्रमूर्जर्य॑न्तीरजुर्यंस्त॑भूयर्मानं वहतों वहन्ति । 
व्यङ्गेभिर्दिद्युतानः सधस्थ एकामिव रोद॑सी आ विंवेश ॥४॥ 


जानन्ति वृष्णों अरुषस्य शेर्वमुत ब्रध्नस्य शास॑ने रणन्ति। 
दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इळा येषां गण्या माहिँना गी: ॥५॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 


उतो पितृभ्यां प्रविदानु घोष महो महरद्धर्यामनयन्त शूषम्‌। 
उक्षा ह यत्र परि धान॑मक्तोरनु स्व॑धाम॑ जरितुर्ववर्क्ष ॥६॥ 
अध्वर्युभि: प॒ञ्चर्भि: सप्त विप्रांः प्रियं र॑क्षन्ते निहिंतं पदं वेः। 
प्राज्चों मदन्त्युक्षणों अजुर्या देवा देवानामनु हि व्रता गुः॥७॥ 
दैव्या होर्तारा प्रथमा न्यूंञ्जे सप्त पृक्षास॑ः स्व॒धयां मदन्ति। 
ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्त आहुरनुं व्र॒तं व्र॑तपा दीर्ध्यानाः ॥ ८ ॥ 
'वृषायन्ते महे अत्यांय पूर्वीर्वृष्णे चित्राय॑ रश्मर्य: सुयामाः। 

देव॑ होतर्मन्द्रत॑रश्चिकित्वान्महो देवात्रोदंसी एह व॑क्षि ॥ ९॥ 
पृक्षप्रयजो द्रविणः सुवार्च: सुकेतव॑उषसों रेवर्दूषुः। 

उतो चिंदग्ने महिना पृथिव्या: कृतं चिदेनः सं म॒हे दंशस्थ॥ ९०॥ 
इळांमग्रे पुरुदस' सनिं गोः शंश्‍वत्तमं हव॑मानाय साधः . 
स्यान्न॑ः सूनुस्तन॑यो विजावाग्रे सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥१९॥ 

[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता--विश्वे देवा: ॥ छन्दः ९, ८-१० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५, ६, ११ त्रिष्टुप्‌; ३, ७ स्वराडनुष्टुप्‌; ४ स्वराटत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:--१, २, ४-६, ८-११ धैवतः; ३, ७ गान्धार: ॥ 


अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 


अञ्जन्ति त्वामंध्वरे देवयन्तो वनंस्पते मर्धुंना दैव्येन । 
यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविंणेह धंत्ताद्यद्दा क्षयों मातुरस्या उपस्थे ॥९॥ 


हि aCe gis ति [सैमाण ण: पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वानो अजरं सुवीर॑म्‌। 
और अ त बाधमान उच्छूंयस्व महते सौभ॑गाय ' ॥२॥ 
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उच्छुयस्व वनस्पते वर्ष्मन्पृथिव्या अधि । १ ईयिवांसमति स्त्रिथः शश्व॑तीरतिं सश्चर्तः । 
सुमिती मीयर्मानो वर्चो धा यज्ञवाहसे ॥३॥ अन्वीमविन्दत्रिचिरासों अद्नुहो5प्सु सिंहर्मिव श्रितम्‌ nh 
युवा सुवासाः परिंवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जाय॑मानः। ससृवांसंमिब त्मनाग्रिमित्था तिरोहितम्‌ 
तं धीस॑सः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्योई- मन॑सा देवयन्त: ॥ ४॥ ऐन नयन्मातरिश्वा परावतों देवेभ्यों मथितं परि 


अथ पछो वर्ग: ॥६॥ 


जातो जायते सुदिनत्वे अह्वो' सम॒र्य आ विदथे वर्धमानः। ता 
म उ मनीषा देवया विप्र उर्दियर्ति वाच॑म्‌॥५॥ लशा अभि मात तब न ददाल ट्या 
र । तद्भद्रं तव॑ दंसना पार्काय चिच्छदय । 
यान्वो नरो' देवयन्तो' निमिम्युर्वन॑स्पते स्वर्धितिर्वा त॒तक्षं। त्वां यद॑ग्ने पशः स॒मास॑ते समिब्दमपिशर्वरे nen 
ते देवासः स्वर॑वस्तस्थिवांस॑ः प्र॒जाव॑दस्मे दिधिषन्तु रत्र॑म्‌॥६॥ आ जुंहोता स्वध्वरं शीरं पांकशोचिषम्‌ । 
ये वृक्णासो अधि क्षमि निर्मितासो य॒तस्तुंचः । आशुं दूतम॑जिरं प्रलमीड्यँ श्रृष्टी देवं संपर्यत nen 
ते नों व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाध॑सः nen त्रीणि शता त्री स॒हस्त्राण्यऱिं त्रिंशच्च॑ देवा नव॑ चासपर्यन्‌. 
आदित्या रूद्रा वस॑वः सुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌। और्ष॑न्घृतैरस्तुंणन्नर्हिर॑स्मा आदिद््रोर्तारं न्य॑सादयन्त ॥९॥ 
सजोष॑सो य॒ज्ञम॑वन्तु देवा ऊर्ध्व॑ कृणवन्त्वध्वरस्य॑ केंतुम॥८॥ | [ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
हंसाईव श्रेणिशो यर्तानाः शुक्रा वर्सानाः स्वर॑वो न आगुः। ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १, ५, ८ विराड्ष्णिक; 
उन्नीयर्मानाः कविभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपिं यन्ति पार्थः॥९॥ २ भुरिग्गायत्री; ३ उष्णिक्‌; ४, ६, ७, ९ निच्ृदुष्णिक्‌॥ 
श्रृद्धांणीवेच्छुड्धिणां सं द॑दूशे चषालवन्तः स्वर॑वः पृथिव्याम्‌ स्वरः. २7१३ न २ 
वाघद्धिंवां विहुवे श्रोष॑माणा अस्माँ अवन्तु CS त्वाम॑ग्ने मनीषिण॑ः सम्राजं चर्षणीनाम्‌। देवं मतौस इन्धते समंध्व्रे॥ ९॥ 
चन॑स्पते श॒तब॑ल्शो वि रोह सहस्त्र॑वल्शा वि वय रुहेम त्वां यजञेष्वृत्विजमग्ने होतारमीळते। गोपा ऋतस्य॑ दीदिहि स्वे दमे॥ २॥ 
य॑ त्वामयं स्वर्धितिस्तेज॑मानः प्रणिनाय महते सौभ॑गाय ॥१९॥ सघा सस्ते ददांशति समिधां जातवेदसे। सो अग्रे धत्ते सुवीर्यं स पुष्यति॥ ३ ॥ 
x [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ स केतुर्॑वराणांमयिर्देवेभिरा गंमत्‌। अञ्जानः सप्त -होतुंभिर्हविष्मंते॥ ४॥ 
ऋषिः - विश्वामित्रः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९, ४ बृहती; २, प्र होत्रं पूर्व्यं वचोऽग्रये भरता बृहत्‌। विपां ज्योतीषि बिते न वेधसें॥ ५॥ 
५-७ निचृदबृहती; ३, ८ विराइबृहती; ९ स्वराद्पङ्गिः॥ अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 3 
स्वरः--१-८ मध्यमः; ९ पञ्चमः ॥ आग्निं वर्धन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यं; । महे वाजाय ड्रविंणाय दर्शत:॥ ६॥ || 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ ॥ अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्देवयते य॑ज। होतां मन्द्रो चि राजस्यति स्निर्ध:॥ ७॥ 
सरञ्रायस्त्वा ववृमहे देवं मतीस ऊत्यें ॥२॥ स न॑: पावक दीदिहि द्युमदस्मे सुवीर्यम्‌। भर्वा स्तोतृभ्यो अन्त॑मः स्वस्तर्ये ॥ ८ ॥ 
अपां नपातं सुभगं बा र ii “तं त्वा विप्रां ्रिपन्यवों जागृवांसः सर्मिन्धते । हव्यवाहमर्मत्यं सहोवृर्धम्‌॥ ९ ॥ 
काय॑मानो वना त्वं यन्मातर = ` ॥२॥ [ ९९] एकादशं ! 
न तत्तें अग्ने प्रमृषें निवर्तनं यदू दूरे सञ्चिहार्भव ४ न ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-अग्मि:॥ a ५, ७, ८ निचृदगायत्री; 
अर्ति तृष्टं ब॑वक्षिथाथैव सुमनां असि ३, ९ विराड्गायत्री; ४, ६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


५2 2८ ॥ त 
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अथ नवमो वर्ग:॥ ९॥ 
अग्नि्होता पुरोहिंतो5ध्वरस्य विचर्षणि:। स वेंद य॒ज्ञर्मानुषकू ॥ ९॥ 
स हंव्यवाळमंत्यं उशिग्दूतश्चनोहितः। अग्निर्धिया सर्मृण्वति॥ २॥ 
अग्रिर्धिया स चेतति केततर्यज्ञस्य॑ पूर्व्यः। अर्थ ह्य॑स्य तरणि॥३॥ 
अग्नि सूनुं सनश्रुतं सह॑सो जातवेंदसम्‌। वह्निं देवा अंकृण्वत॥ ४॥ 
अदाभ्यः पुरएता विशामय्िर्मानुंषीणाम्‌। तूर्णी रथः सदा नव॑ः ५॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
साह्मन्विश्वां अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्त:। अग्निस्तुविश्रवस्तम: ॥ ६॥ 
अभि प्रयासि वाह॑सा दाश्वाँ अश्नोति मर्त्य: । क्षयं पावकशोचिषः ७॥ 
परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्म॑भिः। विप्रासो जातवेंदसः॥ ८॥ 
अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे। त्वे देवास॑ एरिरे॥ ९॥ 
[ १२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्ाग्री॥ छन्दः, ३, ५, ८, ९ निचृदगायत्री; 
२, ४, ६ गायत्री; ७ यवमध्याविराङ्गायत्री॥ स्वरः--षड्जः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 
इन्द्रोग्री आ ग॑तं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पात धियेषिता॥ १ ॥ 
इन्द्रोग्री जरितु: सचां यज्ञो जिंगाति चेत॑नः। अया पातमिर्म सुतम्‌॥ २ ॥ 
इन्द्र॑मग्निं कंविच्छदा यज्ञस्य॑ जूत्या बृंणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥ ३॥ 
तोशा वृज्रहणो हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्री वांजसातंमा॥ ४॥ 
| प्र वामर्चन्त्युक्थिनों नीथाविदों जरितारंः। इन्द्रांगी इघ आ चृंणे॥५॥ 
आणा जे दासपंत्रीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा॥ ६ ॥ 
अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतय॑:। ऋतस्यं पथ्याई अनु॥७॥ 
$ अनी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयासि च। सुबोरसूर्य' हितम्‌॥ ८॥ 
a रोचना दिव: परि वाजेषु भूषथः। तद्वा चेति प्र वीर्यम्‌॥ ९॥ 
डितीयोञ्नुवाक २ [ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ऋषभो वैश्वामित्रः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:-१ भुरिगुष्णिक्‌ 
२, ३, ५-७ निचृदनुष्टुप्‌; ४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- १ ऋषभः; $ 
२-७ गान्धार: ॥ 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
ऋतावा यस्य रोद॑सी दक्षं सचन्त ऊतर्यः । 
ह॒विष्म॑न्तस्तमींव्ठते तं स॑निष्यन्तोऽव॑से ॥२॥ 
स यन्ता विप्र॑ एषां स यज्ञानामथा हि षः । 
अग्नि तं वो दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥३॥ 
स नः शमीणि वीतयेऽय्िर्यच्छतु शंत॑मा । 
यतों नः प्रुष्णवद्धस्‌ दिवि क्षितिभ्यों अप्स्वा ॥४॥ 
दीदिवांसमपूर्व्य वस्वीभिरस्य धीतिभिः 
ऋक्वाणो अग्निमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌॥ ५ ॥ 
उत नो ब्रह्म॑न्नविष उकथेषुं देव॒हूत॑मः 
शं न॑ः शोचा मरुद्‌ वृधोज्ग्रै सहस्त्रसातंमः ॥६॥ 
नू नो रास्व सहस्त्रवत्तोकव॑त्पुष्टिमद्सु । 
द्युमदंग्रे सुवीर्यं वर्षि ष्टमनुंपक्षितम्‌ ॥७॥ 
[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ऋषभो वैश्वामित्रः देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- ९, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ त्रिष्टुप्‌; ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पद्धि: ॥ स्वरः १-५, 
७, धैवतः; ६ पञ्चमः॥ 


अथ -चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 


आ होता मन्द्रो विदर्थान्यस्थात्सत्यो यज्वा कवितंमः स वेधाः। 
विद्युद्र्थः सह॑सस्पुत्रो अग्निः शोचिष्केश: पृथिव्यां पाजों अश्रेत्‌॥ १ ॥ 
अर्यामि ते नम॑उक्तिं जुषस्व ऋतांवस्तुभ्यं चेत॑ते सहस्वः। 
विद्वां आ व॑क्षि विदुषो नि षंत्सि मध्य आ बर्हिरूतयें यजत्र॥ २॥ 
द्रव॑तां त उषसां वाजय॑न्ती अग्ने वात॑स्य पर्थ्याभिरच्छ। 
यत्सींम॒ञ्जन्तिं पूर्व्यं हुविर्भिरा ख॒न्धुरेंव तस्थतुर्दुरोणे॥ ३॥ 
मित्रश्‍च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्रे विश्वे मरुत॑ः सुम्नम॑र्चन्‌। 
यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठां अभि क्षिती: प्रथयन्त्सूर्यो नृन्‌॥ ४॥ 
वयं ते अद्य ररिमा हि कामंमुत्तानह॑स्ता नम॑सोपसद्य॑। 
यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्त्रैधता मन्म॑ना विप्रो अग्रे॥५॥ 
त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूर्वीर्देवस्य यन्त्यूतयो वि वार्जाः। 
त्वं देहि सहस्रिणं रयिं नोऽद्रोधेण वच॑सा सत्यमंग्ने ॥ ६ ॥ 


CC-0l Panini Kanya Maha १/१५तुध्य़ं् दक्षटव्कविक्रतो यानीमा देव मतीसो अध्वरे अक॑र्म। 


॥ १॥ 


त्वं विश्व॑स्थ सुरथंस्य बोधि सर्व तदग्ने अमृत स्वदेह।। ७॥ 


[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-उत्कीलः कात्यः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-९, ४ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्कः; 
३, ७ भुरिक्पङ्किः; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्तिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः-१, ४-६ धैवतः; २, ३, ७ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 
वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमींवाः। 
सुशर्मणो बृहतः शर्म॑णि स्यामग्नेरहं सुहव॑स्य॒ प्रणींतौ॥ १॥ 
त्वं नो' अस्या उषसो व्युष्टौ त्वं सूर उर्दिते बोधि गोपाः। 
जन्मेव नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोमं मे अग्ने त॒न्वा सुजात॥ २ ॥ 
त्वं नृचक्षां वृषभानु पूर्वीः कृष्णास्व॑ग्रे अरुषो वि भांहि। 
वसो नेषिं च पर्षि चात्यंह॑ः कृधी नों राय उशिजों यविष्ठ॥ ३ ॥ 
अषांळ्हो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा संजिगीवान्‌। 
य॒ज्ञस्य॑ नेता प्र॑थ॒मस्य॑ पायोर्जात॑वेदो बृहतः सुंप्रणीते॥ ४॥ 
अच्छिद्रा शर्म जरितः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः सुमेधाः। 
रथो न सस्त्रिरभि चक्षि वाजमग्ने त्वं रोद॑सी नः सुमेके ॥ ५ ॥ 
प्र पींपय वृषभ जिन्व॒ वाजानग्रे त्वं रोद॑सी नः सुदोधें । 
देवेभिर्देव सुरुर्चा रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परिं छात्‌॥ ६॥ 
इळांमग्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध। 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे nen 
ह [ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
._उत्कीलः कात्यः॥ देवता-अम्निः॥ छत्दः- ९५ ५ भुरिगनुष्टुप्‌; 
नु 3 , ६ निचृत्पङ्किः; २ निचृदबृहती; ४ भुरिक्बृहती॥ स्वरः-- ९. 
५ गान्धारः; २, ६ पञ्चमः; ३, ४ मध्यम: 


अथ घोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 
अयमग्निः सुवीर्यस्येशें महः सौभंगस्य 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोर्मत इशे 
इमं न॑रो मरुतः सश्चता वृधं यस्मित्रायः शेदधास: | ॥ 
अभि ये सन्ति पृत॑नासु दूढ्यों विश्वाहा शज्रुमादभुः॥ २ 
त्वं नों रायः शिंशीहि मीढ्धों अग्रे सुवीर्यस्थ। 
तुर्विद्युम्न वर्षिष्ठस्थ प्र॒जाव॑तो: र 
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ऽनमीवस्य॑ शुष्मिणः cc ¥dhnini kanya Maha "तुही तह्य वर्दमान इमां धिय॑ः शतसेयांय देवीम्‌॥ ३॥ म 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
-चक्रिर्यो विश्वा भुवनाभि सांसहिश्चक्रिर्देवेष्वा दुर्व: । 
आ देवेषु यत॑त आ सुवीर्यं आ शंस॑ उत नृणाम्‌॥४॥ 
` मा नों अग्नेऽम॑तये मावीर॑तायै रीरधः Sarl 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप द्वेषांस्या कृंधि॥५॥ 
शग्धि वाज॑स्य सुभग प्र॒जाव॒तोऽग्नें बृहतो अंध्वरे। 
सं राया भूय॑सा सूज मयोभुना तुर्विद्युम्त यर्शस्वता॥६॥ 
[ १७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उत्कीलः कात्यः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- १, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ निचृत्पद्धिः; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-२, २, ४, ५ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ २७॥ 


समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तुर्भिरज्यते विश्वर्वारः t 
शोचिष्केशो घृतनिणिक्पावकः सुयज्ञो अग्निर्यजथाय देवान्‌॥ १ ॥ 
यथाय॑जो होत्रम॑ग्रे पृथिव्या यथां दिवो जांतवेदश्चिकित्वान्‌। 
एवानेन॑ हविर्षा यक्षि देवान्म॑नुष्वद्यज्ञं प्र तिरेमम॒द्य ॥२॥ 
त्रीण्यायूँषि तव॑ जातवेदस्तिसत्र आजानीरुषसंस्ते अग्ने । 
'तार्भिर्डेवानामवो यक्षि विद्वानर्था भव यर्जमानाय शं योः ॥३॥ 
अग्निं सुंदीतिं सुदृर्श गुणन्तो नमस्यामस्त्वेड्य जातवेदः । 
त्वां दूतर्मरतिं ह॑व्यवाहंः देवा अंकृण्वन्नमृत॑स्य नार्भिम्‌ ॥४॥ 
यस्त्वद्धोता पूर्वो' अग्ने यजींयान्द्विता च सत्ता स्वधर्या च शंभु: । 
तस्यानु धर्म प्र य॑जा चिक्कित्वोऽथां नो धा अध्वरं देववींतौ ॥५॥ 
[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कतो वैश्वामित्रः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ९, ३, ५ त्रिष्टुप्‌; 


२, ४ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ २८ ॥ 


भवां नो अग्ने सुमना उपेतौ सर्खेत्र सख्यें पितरेंब साधुः। 
पुरुद्धुहो हि क्षितयो जनानां प्रतिं प्रतीचीर्दहतादरांतीः॥ १ ॥ 
तपो घ्वंग्रे अन्त॑राँ अमित्रान्तपा शंसमररुषः पर॑स्य। . 
तपों वसो चिकितानो अच्चित्तान्वि तें तिष्ठन्तामजरा अयास॑: २॥ 
इध्मेनांग्र इच्छमांनो घृतेन॑ जुहोमिं हव्यं तर॑से बलांय। 


" Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७ _ ५६ 
ऋग्वेद (१०८ ) तृतीयं मण्डलम्‌ 
-उच्छेचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वर्य: शशमानेषुं थेहि। . दधिक्रामग्मिमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं कल देवम्‌। 
रेवदंग्रे विश्वामित्रेषु शं योर्मर्मृज्मा तै तन्वं। भूरि कृत्व॑ः॥ ४॥ अश्विना मित्रावरुणा भगं' च वसूत्रुद्रों आंदित्याँ इह हवे ॥ ५ ॥ 
कृधि रत्नं सुसनितर्धनांनां स घेदंग्रे भवसि यत्समिंद्धः। ` [ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
स्तोतुर्द रोणे सुभग॑स्य रेवत्सूप्रा करस्ना दधिषे वपूंषि ५॥ ऋषिः-गाथी कौशिकः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- १, ४ त्रिष्टुप्‌; २, ३ अनुष्टुप्‌; 
थि [९९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ ५ विराडबृहती॥ स्वरः- १, ४ धैवतः; २, ३ गान्धारः; ५ मध्यम: ॥ 
ऋषि:-गाथी कौशिक: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५ विराट्‌- अथ एकविंशो वर्ग:॥२९॥ 
त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्पद्रिः॥ स्वरः-९, २, ४, ५ धेवत:; ३ पञ्चमः॥ इमं नो यज्ञममृतेषु धेहीमा हव्या जातवेदो जुषस्व। 
अथ एकोनचिंशो वर्गः॥ ९९॥ स्तोकार्नामग्ने मेद॑सो घृतस्य होतः प्राशांन प्रथ॒मो निषद्य॑॥ ९॥ . 
अग्निं होतारं प्र वणे म्रियेधे गृत्सं कवि विंश्वविद॒ममूरम्‌। घृतर्वन्तः पावक ते स्तोकाः श्चोतन्ति मेद॑सः 
स जों यक्षद्देवताता यजीयान्राये वाजाय वनते मघानिं॥ ९॥ स्वध॑र्मन्देववींतये श्रेष्ठ नो थेहि वार्य॑म्‌ ॥२॥ 
प्र ते अग्ने हविष्मंतीमिय॒र्म्यच्छा सुद्युम्ना रातिनी' घृताचींम्‌। तुभ्यं स्तोका घृतश्चुतोञ्ग्रे विप्राय सन्त्य । 
प्रदक्षिणिद्देवर्तातिमुराणः सं रातिभिर्वसुभिर्यज्ञमंश्रेत्‌ ॥२॥ ऋषि: श्रेष्ठः समिध्यसे य॒ज्ञस्य॑ प्राविता भ॑व ॥३॥ 
स तेजीयसा मन॑सा त्वोत॑ उत शिक्ष स्वप॒त्यस्य॑ शिक्षोः। तुभ्यं श्चोतन्त्यध्रिगो शचीवः स्तोकासों अग्ने मेद॑सो घृतस्य॑। 
अग्रे रायो जृत॑मस्य प्रभूतौ भूयामं ते सुष्टुतयंश्च वस्व॑ः॥ ३॥ कविशस्तो बहता भानुनार्गा हुव्या जुंषस्व मेधिर॥ ४॥ 
भूरीणि हि त्वे द॑धिरे अनोकाग्रे देवस्य यज्यवो जनांसः। ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद॒ उद्धतं प्र तें वयं द॑दामहे। 
स आ वह देवतांतिं यविष्ठ शर्धो यदद्य दिव्यं यजासि॥ ४॥ : 'योत॑न्ति ते चसो स्तोका अधिं त्वचि प्रति तान्दॅवशो विंहि॥ ५ ॥ 
यत्त्वा होतारमनज॑न्भियेध्े निषादय॑न्तो यजथाय देवाः। [ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
| स त्वं नों अग्नेडवितेह बोध्यधि श्रवोसि धेहि नस्तनूष॥ ५ ॥ ऋषिः गाथी कौशिकः॥ देवता-पुरीष्या अग्नयः ॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; 
[ २०] बिंशं सूक्तम्‌ २, ३ भुरिक्पङ्किः; ५ निचृत्पङ्करिः; ४ व्रिराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९ धैवतः; 
ऋषिः गाथी कौशिक: ॥ देवता -विश्वे देवा: ॥ छन्दः--१ विराद्त्रिष्टुप्‌; वरे थ्यः 
है त्विरत वर्ग २० ॥ स आ ह सुतं दधे ज॒ठरे वावशानः। 
अग्निमुषस॑मश्विनौ दधिक्रां सहस्त्रिण॑ वाजमत्यं न सप्तिं ससवान्त्सन्त्स्तूंयसे जातवेदः॥ ९॥ 
सुज्योतिषो नः शृणन्तु देवाः Ce लाइव ।९॥ द्या ॥ 
अग्ने त्री ते वाजिना त्री घधस्था तिस्त्रस्तै जिह्व जात पूर्वी: | येनान्तरिक्षमुवीततन्थ त्वेष: स भानुरणवो नृचक्षाः ॥२॥ 
तिस्र उं ते तन्‍्वों देववातास्ताभिर्न: पाहि गिरो अप्र॑युच्छन्‌॥ २॥ अभ्रे दियो आर्णमच्छा जिगास्यच्छां देवा ऊचिषे थिष्ण्या ये। 
अग्ने भूरौणि तव जातवेदो देवं स्वधावोऽमृत॑स्य नाम॑। आ दयति ह कं दल 
_याश्च माया मायिनं विश्वमिन्व त्वे पूर्वी: संदधुः पृष्टबन्धो॥ ३ ॥ सार सः 


अजता भगंइव कषितीनां देवीनां देव ऋतुपा, 
५ र पर तुप बना anya Maha Vid 
दूत्रहा स॒नयों | विश्ववेदाः पर्षद्विश्वातिं दुरिता गृणन्त॑म्‌॥ ४ fr 


जुषन्तौ 'यज्ञमद्रुहोऽनमीवा इषों महीः nn 
»झळांमश्रेण्पुरूदस'. सनिं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्ने: सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे 


॥५८॥ 


ऋग्वेद Digitized By SlddteotaGangotri Gyaan Kosha तृतीयं मण्डलम्‌ 

[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ अग्रिद्यार्वापृधिवी विश्वर्जन्ये आ भांति देवी अमृते अर्मूरः । 
ऋषिः:-देवश्रवा देववातश्च भारतौ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; क्षयन्वाजैः पुरुश्चन्द्रो नमोभिः | ड ॥३॥ 

२-५ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत: ॥ अग्न इन्द्रश्च दाशुषों दुरोणे सुताव॑तो यज्ञमिहोपं यातम्‌ । 
अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ अमंर्धन्ता सोमपेयांय देवा | | - ॥४॥ 

निर्मथितः सुर्धित आ स॒धस्थे युवां कविरंध्व॒रस्य॑ प्रणेता । अग्ने अपां समिंध्यसे दुरोणे निर्त्यः सूनो सहसो जातवेदः 
जूर्यत्स्वग्निरजरो वनेष्वत्रां दधे अमृतं जातवेदाः वा१९॥ सधर्स्थानि म॒हय॑मान ऊती ॥५॥ 

अम॑न्थिष्टां भार॑ता रेवदग्निं देवश्रवा देवर्वातः सुदक्ष॑म्‌। ` _ [२६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


अग्ने वि प॑श्य बृहताभि रायेषां नों नेता भ॑वतादनु द्यून्‌॥ २ ॥ 
दश क्षिर्पः पूर्व्यं सीमजीजनन्त्सुजातं मातृषुं प्रियम्‌ । 
आग्निं स्तुंहि देववातं देंवश्रवो यो जर्नानामसंद्वशी ॥३॥ 
नि त्वां दधे वर आ पृथिव्या इळांयास्पदे सुंदिनत्वे अहाम्‌। 
दृषद्व॑त्यां मानुष आपयायां सर॑स्वत्यां रेवदंग्रे दिदीहि॥ ४॥ 
इळांमग्ने पुरुदंसं सनिं गोः श॑श्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्न॑ः सूनुस्तनंयो विजावाग्रे सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५॥ 
के [ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --विश्वामित्र: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १ निचृदनुष्दुप्‌ २ निचृदगायत्री; 
३-५ गायत्री ॥ स्वर:- ९ गान्धारः; २-५ पडज:॥ 
अगे आ यायी “4 वीरपास्य। दुष्टरस्तरत्ररातीर्वर्चो चौ धा यज्ञवाहसे॥ १ ॥ 
अग्र ड्ळा समिंध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः । जुषस्व सू नों मुड २॥ 
अग्ने द्ुम्नेन॑ जागृवे सह॑सः सूनवाहत। एद बर्हिः संदो क ॥३॥ 
अग्रे चिश्वेंभिर ग्रिभिंर्देवेभिर्महया गिर:। यज्ञेषु य : न ॥४॥ 
अग्ने दा दाशुषे र॒यिं 'वीरव॑न्तं परींणसम्‌। शिशीहि न॑ः तुमत: ॥५८५॥ 
बनि [ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- ९-४ अग्निः; ५ इन्द्राग्री॥ छन्दः- ९ निच्दनुष्ठ्य? 


` २ अनुष्टुप्‌; ३-५ भुरिक्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर ९, २ ऋषभः; ३-५ धेवत:॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेंतास्तर्ना पृथिव्या उत विश्ववेंदाः 


र! ॥९॥ 
ऋध॑ग्देवाँ ड्ह -स॑जा चिकित्वः 
अग्निः स॑नोति वीर्यीणि विद्वान्त्सनोति वार्जममू्ताय भूषत | ।२॥ 
स नों देवाँ एह वहा पुरुक्षो 


ऋषिः-१-६, ८, ९ गाथिनो विश्वामित्रः; ७ आत्मा॥ देवता-१-३ वैश्वानरः; 
४-६ मरुतः; ७, ८ अग्निरात्मा वा; ९ विश्वामित्रोपाध्यायः॥ छन्दः १-६ जगती; 
७-९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-६ निषादः; ७-९ धैवतः॥ 
अथ षड्विंशो चर्गः॥ २६॥ 
वैश्वानरं मन॑साग्निं निचाय्यां हुवरिष्म॑न्तो अनुषत्यं स्वर्विदम्‌। 
सुदानुं देवं र॑थिरं व॑सूयवों गीभी रण्वं “कंशिकासों हवामहे॥ १॥ 
तं शुभ्रमग्निमवंसे हवामहे चैश्वानरं मांतरिश्वांनमुक्थ्य॑म्‌ । 
बृहस्पति मर्नुघो देवर्तातये विप्रं श्रोतारमतिंथिं रघुष्यदंम्‌ ॥२॥ 
अश्वो न क्रन्दञ्जर्निभि: समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेर्भियुँगेयुंगे। 
स नों अग्निः सुवीर्यं स्वश्व्यं दर्थांतु रत्र॑ममृतेंषु जागूंतिः॥ ३॥ 
प्र य॑न्तु वाजास्तर्विषीभिरग्रयं: शुभे संमिंश्लाः पृर्ष॑तीरयुक्षत। 
बृहडुक्षो मरुतों विश्ववेंदस: प्र वॅपयस्ति पर्वताँ अर्दाभ्या:॥४॥ 
अग्निश्रियों मरुतों विश्वकृंष्टय आ त्वेषमुग्रमव॑ईमहे वयम्‌। 
ते स्वानिनो रुद्रियां वर्षनिर्णिज: सिंहा न हेषक्रंतव: सुदानंव: ॥ ५ ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


व्रातंव्रातं गणंगणं सुशस्तिभिर ग्रेर्भाम॑ मरुतामोर्ज ईमहे ॥ 


पृष॑दश्वासो अनवभ्रराधसो गन्तारो यज्ञ विदथेषु धीराः ॥६॥ 
अग्निर॑स्मि जन्म॑ना जातवेंदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 
अर्कस्त्रिधातू रज॑सो विमानो5जस्त्रो घर्मो हविरंस्मि नाम॑ tn 
त्रिभिः पवित्रैरपुपोद्धय) कं हृदा मतिं ज्योतिरनुं प्रजानन्‌ । 
वर्षिष्ठं रल॑मकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यार्वापृथिवी पर्यपश्यत्‌ ॥८॥ 
शतर्धारमुत्समक्षींयमाणं विपश्चितं पितरं वक्त्वानाम्‌ । 
मेळिं मद॑न्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवार्चम्‌ nen 
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ऋग्वेद 
[ २७ ] सप्तचिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- १ ऋतवोऽय्निर्वा; २-९५ अग्नि: ॥ छन्दः २, 
' ७-१०, १४, १५ निचृद्गायत्री; २, ३, ६, ११, १२ गायत्री; 
४, ५, १३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथ अष्टाकरिंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


प्र वो वाजां अभिद्य॑वो हविष्मन्तो घृताच्यां। देवाञ्जिंगाति सुम्नसुः॥॥ १ ॥ 


ईळे अग्नि विपश्चितं गिरा य॒ज्ञस्य॒ सार्ध॑नम्‌। श्रुष्टीवानं धितार्वानम्‌॥ २॥ _ 


अग्ने श॒केम॑ ते व॒यं यमं देवस्य वाजिन: । अति द्वेषासि तरेम॥ ३ ॥ 
समिध्यमानो अध्वरे ३०ग्रिः पावक ईड्यं:। शोचिष्केशस्तमीमहे॥ ४॥ 
पृथुपाजा अर्मर्त्यो घृतनिर्णिक्स्वाहुत:। अग्निर्यज्ञस्य॑ हंव्यवांट्‌॥ ५ ॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 
तं सबाधो यतस्त्रुंच इत्था धिया यज्ञर्वन्त:। आ अंकुर ग्रिमूतयें ॥ ६॥ 
होता देवो अर्मर्त्यः पुरस्तादेति मायर्या। विदर्थानि प्रचोदय॑न्‌॥ ७ ॥ 
वाजी वाजेंषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णींयते। विप्रो यज्ञस्य साधन: ॥ ८ ॥ 
धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा द॑धे। दक्ष॑स्य पितरं तर्ना॥ ९॥ 


नि त्वां दधे वरेण्यं तक्ष॑स्येळा स॑हस्कृत। अग्ने सुदीतिमुशिज॑म्‌॥ १० ॥ दु 


| अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
अग्नि यन्तुरमपुरमृतस्य योगें वनुर्ष:। विप्रा वाजैः सर्मिन्धते॥ ९९॥ 
ऊर्जो नर्पातमध्व्रे दीदिवांसमुप द्यविं। अग्निमीळे कविक्रतुम्‌॥ १२ ॥ 
ईळेन्यो नमस्यंस्तिरस्तमौसि दर्शतः। समग्रिरिंध्यते वृषा॥ १३ ॥ 
वृषों अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देंव॒वाह॑नः। तं हविष्मन्त ईळते॥ ९४॥ 
वृर्षणं त्वा वयं वृषन्वृषंण: समिधीमहि। अग्ने दीद्य॑तं बृहत्‌ ॥ १५ ॥ 
| [ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ कु 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता--अग्नि:॥ छन्द:-१ गायत्री; २ » ६ निचृद्गायत्री; 
३ स्वराडुष्णिक: ४ त्रिष्टुप्‌; ५ निचृज्जगती॥ स्वर:--१, २ › ६ षड्जः; 
३ ऋषभः; ४ धैवतः; ५ निषादः॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९ ॥ टर 
अग्ने जुषस्व॑ नो हवि: पुरोळाशं' जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो॥ १ ॥ 
पुरोळा अंग्रे पचतस्तुभ्यं' वा 'घा परिष्कृतः। तं जुंषस्व यविष्ठ्य २ ॥ 
अग्रे वीहि पुरोळाशमाहुतं तिरोअह््यम्‌। सह॑सः सूनुरंस्यध्वरे हित: ॥ ३ ॥ 


(११० ) 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
माध्यंदिने सर्वने जातवेदः पुरोळार्शमिह क॑वे जुषस्व। 
अग्ने यह्वस्य तव॑ भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीरांः॥ ४॥ 
अग्ने तृतीये सव॑ने हि कानिंषः पुरोळाशं' सहसः सूनवाहुंतम्‌। 
अर्था देवेष्व॑ध्व्रं विप॒न्यया धा रल्र॑वन्तममृतेंषु जागृंविम्‌॥ ५॥ 
अग्ने वृधान आहुतिं पुरोळाशं जातवेदः। जुषस्व॑ त्रिअह्यम्‌॥ ६॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता- १-४, ६-१६ अग्निः; ५ ऋत्विज अग्निर्वा ॥ 
छन्दः- १ निचृदनुष्टुप्‌; २ भुरिक्पद्धिः; ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ४ विराडनुष्टुप्‌; 
७-९, १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १०, १२ भुरिगनुष्टुप्‌; ११, १४, १५ जगती; 

१२ स्वराट्पक्लिः॥ स्वर:- १, .४, १०, १२ गान्धारः ; २, 

१२ पञ्चमः; रे, ५-९, १६ धैवतः; ११, १४, १५ निषाद: ॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 


अस्तीदर्मधिमन्थ॑नमस्तिं प्र॒जन॑नं कृतम्‌ 
एतां विश्पलीमा भ॑राग्निं म॑न्थाम पूर्वथां ॥१॥ 
अरण्योर्निहिंतो जातवेंदा गर्भइव सुधिंतो गर्भिणींषु । 
दिवेदिव ईड्यों जागृवद्धि्हविष्म॑द्धिर्मनुष्येंभिर ग्रि: ॥२॥ ` 
उत्तानायामव॑ भरा चिकित्वान्त्स॒द्यः प्रवीता वृषणं जजान । | 
अरुषस्तूपो रुशंदस्य पाज इरळायास्पुत्रो वयुने$्जनिष्ट . ॥३॥ 
इर्ळायास्त्वा पदे वयं नाभां पृथिव्या अधि । 
जात॑वेदो नि धींमहाग्रें हन्याय बोळह॑वे ॒ ॥४॥ 
मन्थ॑ता नरः कविमह॑यन्तं प्रचेतसममृतं' सुप्रतींकम्‌ हु: 
यज्ञस्य॑ केतुं प्रथमं पुरस्तांदग्नि न॑रो जनयता सुशेव॑म्‌ hun 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ - 
he बाहुभिर्वि रोचतेऽश्वो नः वाज्यरुषो वनेष्वा। 
चित्रो न यार्मन्नश्विनोरनिवृतः परिं वृणक्त्यश्मनस्तृणा दह॑न्‌॥ ६॥ 
जातो अग्नी रॉचते चेकितानो वाजी विप्रः कविश॒स्तः सुदानुंः। 
यं देवास ईड्यं' विशवविदं' हव्यवाहमद॑धुरथ्वरेष्‌ _ Wen 
सीद होतः स्व ॐलोके चिकित्वान्तसादयां यज्ञं सुकृतस्य योनौं। 
देवावीर्देवान्हविर्षा यजास्यग्र ब॒हद्यज॑माने वयो धा: ten 
कृणोतं धूमं वृष॑णं सर्रायोऽस््रेधन्त इतन वाजमर्च्छ 
अयमग्निः प॑तनाषाट्‌ सुवीरो येन॑ देवासो असहन्त दस्यन्‌ ॥९॥ 
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ऋग्वेद 
- अयं ते योनिरक्रत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नंग्र आ सीदार्था नो वर्धया गिर: ॥१०॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 
तनूनपांदुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसों भवति यद्विजाय॑ते। 
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वात॑स्य सर्गो! अभवत्सरीमणि॥ ११ ॥ 
सुनिर्मथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः ॥ 
अग्रे स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते य॑ज ॥१२॥ 
अजीजनन्नमृतं मर्त्यीसोउस्त्रेमार्ण तरणिं' वीळुज॑म्भम्‌ । 
दश स्वर्सारो अग्रुवः समीचीः पुर्मासं जातमभि सं रंभन्ते॥ १३॥ 
प्र सपहोंता सनकार्दरोचत मातुरुपस्थे यदशोंचदूर्धनि । 
न नि मिंषति सुरणों दिवेदिंवे यदर्सुरस्य जठरादजाँयत ॥ १४ ॥ 
अमित्रायुधों मरुतामिव प्र॒याः प्र॑थम॒जा ब्रह्म॑णो विश्वमिद्धिंुः। 
झुम्नव॒द्‌ ब्रह्म॑ कुशिकास एरिर एक॑एको दमे अग्निं समींधिरे॥ १५॥ 


यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्होत॑श्चिकित्वोऽव्रंणीमहीह । 
धरुवमंया ध्रुवमुताश॑मिष्ठाः प्रजानन्विद्दाँ उप॑ याहि सोम॑म्‌ ॥१६॥ 
क _ _ इति तृतीयाष्टके प्रथमोञध्यायः॥ 
अथ द्वितीयो$ध्यायः 
: ० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
तृतीयोऽनुवाकः [३०] हर काज 


ऋषि: -- ७ देवता १ '> Pi ९ २ ९-९१ ९ २४ 
विश्वामित्र :॥ वताः: इन्द्रः n छ्न्दः ॥ | त ज्‌ त 
६, ८, १ ३, १ ९, र १, र र त्रिष्टुप्‌; 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ७, १६, २८ भुरिक्पङ्किः; ५, 
30२ १७, ९९-२२ धैवतः; 


१२, १५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २, ५, ०, ८-९५, 
३, ४, ७, १६, १८ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ डी ही 
इच्छन्ति जा सोम्यासः सर्खाय: सुन्वन्ति सोमं दध॑ति क । र 
तितिक्षन्ते अभिर्शस्तिं जर्नानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत:॥ १ 
न ते दूरे परमा चिद्रजांस्या तु प्र याहि हरिवो हा हा 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना हिवा मा ग्रावाणः समिधाने अ २ 
इन्द्र: सुशिप्रो मघवा त म॒ मह्ार्त्रातस्तुविकूर्मिक्रर्धानान्‌, 
ज धा बाधितो मर्त्येषु क्वै त्या तें वृषभ वीर्यीणि॥ ३॥ 
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तृतीयं मण्डलम्‌ 
त्वं हि ष्मां च्यावयत्नच्युंतान्येकों वृत्रा चरंसि जिन्न॑मानः। 
तव॒ द््यार्वापृथिवी पर्वतासोऽनुं ब्रतायं निर्मितेव तस्थुः॥ ४॥ 
उताभ॑ये पुरुहूत श्रवोभिरेकों दुळ्हमंवदो वृत्रहा सन्‌। 
इमे चिदिन्द्र रोद॑सी अपारे यत्संगृभ्णा मंघवन्काशिरित्तें॥५॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ हु 
प्र सू त॑ इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वञ्च: प्रमृणन्नेतु शत्रूंन्‌। 
जहि प्रतीचो अनूचः पर्राचो विश्वँ सत्यं कृणुहि विष्टमंस्तु ॥ & ॥ 
यस्मै धायुरद॑था मर्त्यायाभ॑क्तं चिद्भजते गेहां। सः। 
भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिर्घृताचीं -सहस्त्र॑दाना पुरुहूत रातिः॥७॥ 
सहर्दानु पुरुहूत क्षियन्त॑महस्तमिन्द्र सं पिंणक्कुर्णारम्‌  । 


अभि वृत्रं वर्धमानं पिर्यारुमपार्दमिन्त्र तवर्सा जघन्थ nen 
नि सांमनामिंषिरामिन्द्र भूमिँ म॒हीम॑पारां सद॑ने ससत्थ । 
अस्त॑भ्नाद्‌ द्यां वृषभो अन्तरिंक्षमर्षन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः  . ॥९॥ 


अलातृणो वल ईन्द्र व्र॒जो गोः पुरा हन्तोर्भयंमानो व्यार। 

सुगान्पथो अंकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणीं: .पुरुहूतं धर्म॑न्तीः॥ ९० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥३॥ कर 

एको द्वे वसुंमती समीची इन्द्र आ पंप्रौ पृथिवीमुत द्याम्‌। 

उतान्तरिक्षादभि न॑ः समीक इषो र॒थीः स॒युर्जः शूर वार्जान्‌॥ ११॥ 

दिशः सूर्यो न मि॑नाति प्रदिंष्टा दिवेदिवे हर्यश्वप्रसूताः। 

सं यदानळध्व॑न आदिदश्वैर्विमोच॑नं कृणुते तत्त्व॑स्य ॥१२॥ 

दिदृक्षन्त उषसो यामंन्नक्तोर्चिवस्व॑त्या महि चित्रमनींकम्‌। 

विश्‍वें जानन्ति महिना यदागादिन्द्र॑स्य कर्म सुकृंता पुरूणि १३॥ 

महि ज्योतिर्निहितं वक्षर्णास्वामा प॒क्वं च॑रति बिभ्र॑ती गौः। 

विश्वं स्वाद्म संभृतमुस्त्रियांयां यत्सीमिन्द्रो अद॑धाद्धोज॑नाय॥ १४॥ 

इन्द्र दुह्य॑ यामकोशा अँभूवन्य॒ज्ञायं शिक्ष गृणते सरित्र॑भ्यः। 

दुर्मायवों दुरेवा मत्यीसो निषद्धिणों रिपवो हन्त्वासः॥ १५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 

सं घोष॑ः शृण्वेऽवमैरमित्रैर्जही न्येष्वशनिं तपिष्ठाम्‌ । 

वृश्चेमधस्ताद्रि रुजा सहस्व जहि रक्षों मघवन्रन्धयंस्व ॥ १६ ॥ 

उद्वृह रक्ष: सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्य प्रत्यग्रं श्रृणीहि। 

आ कीर्वतः सललूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुंषिं हेतिम॑स्य॥ ९७॥ 
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ऋण्वेद (११२) 


स्वस्तयै वाजिर्भिश्च प्रणेतः सं यन्म॒हीरिष॑ आसत्ति पूर्वी: । 
रायो वन्तारो बृहतः स्यांमास्मे अंस्तु भग॑ इन्द्र प्रजावान्‌॥ १८ ॥ 
आ नों भर भर्गमिन्द्र दयुमन्तं नि तै देष्णस्य॑ धीमहि प्ररेके। 
ऊर्वईंव पप्रथे कामों अस्मे तमा पृंण वसुपते वसूंनाम्‌॥ १९ ॥ 
इमं कार्म मन्दया गोभिरश्वैश्चन्द्रव॑ता राध॑सा पप्रथंश्च। 
स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह॑ः कुशिकासों अक्रन्‌॥ २०॥ 
आ नों गोत्रा दंर्दृहि गोपते गा: समस्मभ्यं सनयों यन्तु वार्जा:। 
दिवक्षां असि वृषभ सत्यशुंष्मोऽस्मभ्यं सु म॑घवन्बोधि गोदाः॥ २१॥ 
शुनं हुंवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
श्रृ्वन्त॑मुग्रमूतयें स॒मत्सु न्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥२२॥ 
[ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


| ऋषिः-विश्वामित्रः कुशिको वा॥ देवत्ता-इन्द्रः॥ छन्दः १, १४, १६ विराट्पङ्ि:; 


२, ५, ९, १५, ९७-२० निचृत्रिष्टुप; ३, ६ भुरिक्पङ्कि:; ४, ७, ८, ९०, १२, 
२१, २२ त्रिष्टुप्‌; ११, १३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ६, १४, 
१६ पञ्चमः; २, ४, ५, ७-१३, ९५, १७-२२ धैवतः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


शासद्वह्विर्दुहितुरनप्त्य गाद्रिद्दा ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र॑ दुहितुः सेक॑मृञ्जन्त्सं शग्म्येन मन॑सा दधन्वे ॥९॥ 
ज जामये तान्वो रिक्थर्मारैक्चकार गर्भ सनितुर्निधान॑म्‌ 


। 
यदी मातरो जनय॑न्त वहिमन्यः कर्ता सुकृतोंरन्‍्य ऋन्धन्‌ 


॥२॥ 
अग्निर्जज्ञे जुह्वाई रेज॑मानो महस्पुत्रों अरुषस्य॑ प्रयक्षे |] 
/ महान्गर्भ मह्या जातमेंषां मही प्रवृद्धयंश्वस्य यज्ञ ॥३॥ 
__ अभि जैत्रीरसचन्त स्पृधान महि ज्योतिस्तर्मसो निर॑जानन्‌ । 
| तं जानतीः प्रत्युदांयत्रुषास: पतिर्गर्वामभवदेक इन्द्र ॥४॥ 
'वोळी सतीरभि धीर्रा अतृन्दन्प्राचाहिन्वन्मनेसा सप्त विप्राः । 
विश्वामविन्दन्पथ्योमृतस्स प्रजानत्रित्ता नमसा विंवेश ॥५॥ 
अथ घष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
| विदद्यदी सरमां रुग्णमद्रेमहि पार्थ पूर्व्यं सध्यंक्क \ 
अग्र नयत्सुपद्यक्ष॑राणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌. ॥६॥ 
अगंच्छदु विप्र॑तमः सखीयत्रसूंदयत्सुकृते 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
स॒तःस॑तः प्रतिमानं' पुरोभूर्विश्वां वेद जनिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌। 
प्र णो दिवः प॑द॒वीर्गन्युरर्चन्त्सखा सखैरमुञ्चन्निर॑वद्यात्‌॥८॥ 
नि ग॑व्य॒ता मन॑सा सेदुर॒कैं: कृंण्वानासों अमृतत्वाय गातुम्‌ । 
इदं चिन्नु सद॑नं भूर्येषां येन मासाँ असिंषासत्रृतेन ॥९॥ 
संपश्य॑माना अमदन्नभि स्वं पय॑ः प्रत्नस्य रेत॑सो दुर्घाना 
वि रोद॑सी अतपद्धोषं एषां जाते निःछामर्दधुर्गोषुं वीरान्‌ ॥१०॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


स जातेभिवृत्र॒हा सेदु हव्यैरुदुस्त्रियां असृजदिन्द्रों अकैः । 
उरूच्य॑स्मै घृतव॒द्धर॑न्ती मधु स्वाद! दुदुहे जेन्या गौ ॥११॥ 
पित्रे चिंच्चक्कु: सद॑नं सम॑स्मै महि त्विषीमत्सुकृतो वि हि ख्यन्‌। 
विष्कभ्नन्तः स्कम्भ॑नेना जनित्री आसींना ऊर्ध्व रंभसं वि मिंन्वन्‌।। ९२॥ 
मही यदि धिषणां शिश्नथे धात्संद्योवृध॑ विभ्वं१ रोद॑स्योः। 
गिरो यस्मित्ननवद्याः संमीचीर्विश्वा इन्द्राय तर्विषीरनुत्ताः ॥ ९३॥ 
मह्या तें स॒ख्यं वंश्मि श॒क्तीरा वृत्रधे नियुतों यन्ति पूर्वी: । 
महि स्तोत्रम आगन्म सूरेरस्माकं सु म॑घवन्बोधि गोपाः॥ १४॥ 
महि क्षेत्रं पुरु श्चन्द्रं विविद्वानादित्सखिंभ्यश्चरथं समैरत्‌। 
इन्द्रो नूर्भिरजनद्ीद्यांनः साकं सूर्यमुषसं गातुमग्निम्‌ ॥ १५॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


अपश्चिंदेष विभ्वो३ दमूनाः प्र सधीचीरसृजद्विश्‍वशचंन्द्राः । 
मध्व॑ः पुनानाः कविर्भिः पवित्रैर्थुर्भिहिन्वन्त्यक्तुभिर्धनुत्रीः ॥ १६ ॥ 
अनुं कृष्णे वसुंधिती जिहाते उभे सूर्य॑स्य मंहना यर्जत्रे। 
परि यत्ते महिमानं वृजध्यै सखाँय इन्द्र काम्यां ऋजिप्या:॥ ९७॥ 
पतिर्भव वृत्रहन्त्सूनृतांनां गिरां विश्वासुर्वृषभो व॑योधाः। 
आ नों गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीर्भिरूतिर्भि: सरण्यन्‌॥ १८ ॥ 
तम॑ङ्गिरुस्वन्नम॑सा सपर्यत्नव्यं कृणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌। 
ड्ुहो वि याहि बहुला अदेवीः स्व॑श्च नो मघबन्त्सातयें धाः १९ ॥ 


मिह॑ः पाव॒काः प्रत॑ता अभूवन्त्स्वस्ति न॑: पिपृहि पारमांसाम्‌। 
इन्द्र त्वं रथिरः 


पांहि नो रिषो गोजितों नः॥ २०॥ 
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गोप॑तिर्गा अन्तः कृष्णाँ अरुषैर्धाम॑भिर्गात्‌। 
प्र सूनृतां दिशमांन ऋतेन दुरंश्च विर्श्वा अवृणोदप स्वा:॥ २१ ॥ 
i 


ऋग्वेद 
शुनं हुंवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 
शृण्यन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धरनानाम्‌॥ २२॥ 

[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १-३, ७-९, १७ त्रिष्टुप्‌; ४, 
१० भुरिक्पङ्िः; ५ निचृत्पद्धिः; ६ विराट्पङ्किः; ११-१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ` 
१६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-३, ७-९, ११-१७ धैवतः; 
४-६, १० पञ्चमः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


इन्द्र सोम' सोमपते पिबेमं माध्यंदिनं सव॑नं चारु यत्ते। 
प्रप्रुथ्या शिप्रे मघवन्नुजीषिन्विमुच्या हरीं इह मादयस्व॥ १ ॥ 
गर्वाशिरं म॒न्थिन॑मिन्द्र शुक्रं पिबा सोमं ररिमा ते मर्दाय। 
ब्रह्मकृता मारुतेना गणेन॑ स॒जोषा रूद्रैस्तृपदा वृंषस्व॥ २॥ 
ये ते शुष्मं ये तविंषीमवर्धत्रर्चन्त इन्द्र मरुतंस्त ओज॑:। 
माध्यंदिने सव॑ने वज्रहस्त पिबां रुद्रेभिः सर्गण: सुशिप्र॥ ३॥ 
त इन्न्व॑स्य॒ मधुंमद्विविप्र इन््र॑स्य शर्धो मरुतो य आर्सन्‌। 
येभिरवृत्रस्यैषितो विवेर्दामर्मणो मन्यंमानस्य मर्म ॥४॥ 
मनुष्वर्दिन्द्र सर्वनं जुषाणः पिबा सोमं शश्व॑ते वीयीय। 
स आ वंवृत्स्व हर्यश्व यय्ैः सरण्युर्भिरपो अणी सिसर्षि॥ ५ ॥ 


अथ दशमो वर्ग:॥९०॥ 


त्वमपो यब्द॑ वृत्रं ज॑घन्वाँ अत्यौँइव प्रासंजः सर्तवाजौ । 
शर्यानमिन्द्र चर॑ता वधेन॑ वन्रिवांसं परि देवीरदेंवम्‌ ॥६॥ 
यजाम इन्नम॑सा वृद्धमिन्द्रै' बृहन्तंमृष्वमजरं युर्वानम्‌ । 
यस्य॑ प्रिये ममतुर्यज्चियंस्य न रोद॑सी महिमानं' ममातें ॥७॥ 
इन्द्र॑स्य॒ कर्म सुर्कृता पुरूणिं ब्रतानिं देवा न मिनन्ति विएवें। 
दाधार यः पृथिवीं द्यामुतेमां ज॒जान सूर्यमुषसं सुदंसाः ८ ॥ 


अद्रोघ स॒त्यं तव॒ तन्महित्वं स॒द्यो यज्जातो अपिँनो ह सोम॑म्‌। 


न द्याव॑ इन्द्र त॒वस॑स्त॒ ओजो नाहा न मासाः श्रदो वरन्त॥९॥ 
त्वं स॒द्यो अपिबो जात ईन्द्र मदाय सोम॑ परमे व्योमन्‌। 


यद्ध द्यावापृथिवी आविविशीरर्थाभव 
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: पूर्व्यः कारुधांग्मा&॥ १० Kanya \2०अ०िविधूमल्ली#त्रद्वती म॑नीषाव॒स्सुर॑द्वे कुशिकस्य सूनुः ॥५॥ 


तृतीयं मण्डलम्‌ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १५१ ॥ 


अहुन्नहिं परिशर्यानमणै ओजायर्मानं तुविजात तर्व्यान्‌। 

न तें महित्वमनुं भूदध द्योर्यदन्यर्या स्फिग्याई क्षामव॑स्थाः १९॥ 

य॒ज्ञो हि त॑ इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोमो मियेथ:। 

यज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑व यज्ञियः सन्यज्ञस्ते वञ्र॑महिहत्य॑ आवत्‌॥ १२॥ 

य॒ज्ञेनेन्द्रमवसा चक्रे अर्वागैनं सुम्नाय नव्य॑से ववृत्याम्‌। 

यः स्तोमेभिर्वावृधे पूर्व्येभिर्यो मंध्यमेर्भिरुत नूत॑नेभिः॥ १३ ॥ 

विवेष यन्मां धिषणां जजान स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमह्णः 

अंह॑सो सत्र पीपरद्यर्था नो नावेव यान्त॑मुभयें हवन्ते ॥ ९४॥ 

आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिब॑ध्ये। 

समु प्रिया आवंवृत्रन्मर्दाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्र॑म्‌ ९५॥ 

न त्वां गभीरः पुरुहूत सिन्धुर्नाद्रयः परि षन्तों वरन्त। 

इत्था सर्खिंभ्य इषितो यदिन्द्रा दुळहं चिदरुंजो गव्य॑मूर्वम्‌॥ १६ ॥ 

शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 

शृण्यन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं चुत्रार्णि संजितं धर्नानाम्‌ ॥ ९७॥ . 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-नद्यः॥ छन्दः १ भुरिक्पङ्किः; २, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३, ८, ११, २२ त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ स्वराट्पङ्भिः; ७ पड्धि:; 
१३ उष्णिक्‌ ॥ स्वरः १, ५, ७ पञ्चमः; २-४, ६, ८, 
९- १२ धैवतः; ९३ ऋषभः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ २२॥ 


प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वेइव विषिते हासंमाने। 
गावेंन शुभ्रे मातरां रिहाणे विर्पाट्छुतुद्री . पय॑सा जवेते॥ १ ॥ 
इन्द्रेषिते प्रसं भिक्षमाणे अच्छं 'समुद्रं र॒थ्येंव याथः। 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुओ॥ २॥ 
अच्छा सिन्धुं मातृत॑मामयासं विपांशमुर्वी सुभर्गामगन्म। 
वत्सर्मिव मातरां संरिहाणे संमानं योनिमन्‌ संचर॑न्ती॥ ३॥ 
एना व॒यं परयसा पिन्व॑माना अनु योनिं देवक्रंतं चर॑न्तीः। 
न वर्तवे प्रसवः सर्ग॑तक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो जोहबीति॥ ४॥ 
रम॑ध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋतांवरीरुपं मुहूर्तमेव; । 
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अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
इन्द्रो अस्माँ अरदद्वज्र॑बाहुरपाहन्वृत्रं परिधि नदीनांम्‌। 
देवोंऽनयत्सविता सुंपाणिस्तस्य॑ वयं प्रंसवे यांम उर्वी: ॥६॥ 
प्रवाच्यं' शश्वधा वीर्य तदिन्द्र॑स्य॒ कर्म यदहिं विवृश्चत्‌। 
वि वञ्जेण परिषदों जघानायन्नापोऽय॑नमिच्छमानाः ॥७॥ 
एतद्वचों जरितर्मापि मृषा आ यत्ते घोषानुत्तरा सुगानिं। 
उक्थेष॑ कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि क॑ः पुरुषत्रा नम॑स्ते॥ ८ ॥ 
ओ चु स्व॑सारः कारवे श्ृणोत ययौ वो दूरादन॑सा रथेंन। 
नि घू ज॑मध्वं भव॑ता सुपारा अंधोअक्षाः सिन्धवः स्त्रोत्याभिंः॥ ९॥ 
आ ते कारो शृणवामा वचाँसि ययाथ॑ दूरादन॑सा रथेन। 
। नि तें नंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्यां शश्वचै तें॥ १०॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
यदड़ त्वां भर॒ताः संतरेंयुर्गव्यन्ग्राम॑ इषित इन्त्र॑जूतः। 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियांनाम्‌॥ ११॥ 
अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्र॑ः सुमतिं नदीनांम्‌। 
प्र पिन्वध्वमिषर्यन्तीः सुराधा आ वक्षणा: पृणघ्वं-यात शीभ॑म्‌॥ १२ ॥ 
उद्व॑ ऊर्मिः शम्यां हुन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत 
मादुष्कृतौ व्येनसाष्न्यौ शूनमारंताम्‌ ॥१३॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवत्ता- इन्द्रः॥ छन्दः ९, २, ९१ त्रिष्टुप्‌; ३, 
६, ८, भुरिक्पङ्किः; ४, ५, ७, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; १० निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
| स्वर १, २, ४, ५, ७, ९-१९ धैवतः; ३, ६, ८ पञ्चमः॥ 
॥ अथ पञ्चदशो वर्ग:॥ १५॥ 
। इन्र वि शत्रून्‌ । 


ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो 
त 0002 जि भूरिदात्र या ९॥ 


a इन्द्रो बुत्रम॑वृणोच्छर्धनीति ॥ मे न्प्र णाच ५ 
अहन्व्येसमुशधग्बनेष्चाविर्धेना अकृणोद्राम्याणांम्‌ 
इन्द्र: स्वर्षा जनयत्रहोनि जिगायोशिम्भि रे 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
इन्द्रस्तुजो ब॒र्हणा आ विवेश नृवद्द्धानो नयी पुरूणिं। 
अचेंतयद्दविर्य॑ इमा जरित्रे प्रेमं वणैमतिरच्छुक्रमांसाम्‌ hun 
अथ घोडशो वर्गः॥ १६॥ र 
महो महानिं पनयन्त्यस्येन्द्र॑स्य कर्म सुर्कृंता पुरूर्णि। 
वृजर्नेन वृजिनान्त्सं पिंपेष मायाभिर्दस्यूँरभिर्भूत्योजाः ॥६॥ 
युधेन्द्रो मह्य वरिंवश्चकार देवेभ्यः सत्पंतिश्‍चर्षणिप्राः । 
विवस्व॑तः सर्दने अस्य॒ तानि विप्रां उक्थेभिः कवयों गृणन्ति॥ ७ ॥ 
सत्रासाहं बरेंण्यं सहोदां स॑सवांसं स्व॑रपश्च॑ देवी | 
स॒सान यः उथिरवी द्यामुतेमामिन्द्र मदन्त्यनु धीर॑णास ॥८॥ 
ससानात्या उत सूर्य' ससानेन्त्रः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌। 
हिरण्यय॑मुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्प्रार्य वर्णमावत्‌ ॥९॥ 
इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पती'रसनोदन्तरिंक्षम्‌ । 
बिभेद॑ वलं नुनुदे विवाचोऽथांभवद्मिताभिक्र॑तूनाम्‌ ॥९०॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
श्रृण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं वृत्रार्णि संजितं धर्नांनाम्‌ ॥९९॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र:ः॥ छन्द:-१, ७, १०, ९९ त्रिष्टुप्‌; २, २, 
६, ८ निच्त्तिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्कि:; ५ स्वराट्पङ्िः; ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वर:- १-३, ६-११ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ २७॥ 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छ॑। 
पिबास्यन्धो अभिसृष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहां ररिमा ते मर्दाय ॥९॥ 
उर्पाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथ॑स्य धूर्ष्वा सुंनज्भि। 
द्रवद्यथा संभृतं विश्वतश्चिदुपेमं यज्ञमा वंहात इन्द्र॑म्‌॥ २॥ 
उपों नयस्व वृषंणा तपुष्पोतेम॑व त्वं वृषभ स्वधावः। 
ग्रसेतामश्वा वि मुंचेह शोणां दिवेदिवे सद्शीरब्द्रि धानाः॥ ३॥ 
ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू। 


द स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्टन्प्रजानन्विद्दा उप याहि सोम॑म्‌॥ ४॥ 
| प्रारोचयन्मनंवे केतुमह्ममविन्द्ज्योति्बृहतते रणी 0, Panini kanya Maha Vidyala हि Fs 


प्रातेव्हरी॥वृषंणा वीतपृंछा नि रीरमन्यज॑मानासो अन्ये। 
अत्यार्याहि शश्व॑तो वयं तेऽरं सुतेभिः कृणवाम सोम: ॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


तवायं सोम॒स्त्वमेह्यर्वाङ्‌ श॑श्वत्तमं सुमनां अस्य पांहि। 
अस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ६॥ 
स्तीर्ण तें बर्हिः सुत इन्द्र सोम॑ः कृता थाना अत्तवे ते हरिंभ्याम्‌। 
तदोकसे पुरुशाकाय बृष्णें म॒रुत्व॑ते तुभ्यं राता हवींषिं॥७॥ 
इमं नरः पर्वंतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधुंमन्तमक्रन्‌। 
तस्यागत्या सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन्विद्वान्पथ्याई अनु स्वाः ॥ ८ ॥ 
याँ आभ॑जो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभ॑वन्गणस्तें। 
तेभिरेतं सजोर्षा वावशानो३5ग्रेः पिंब जिह्वया सोम॑मिन्द्र ॥ ९॥ 
इन्द्र पिब॑ स्वधर्या चित्सुतस्याग्रेवी पाहि जिह्वयां यजत्र। 
अध्वर्योर्वा प्रय॑तं शक्र हस्ताब्दोतुर्वा यज्ञ हविषों जुषस्व॥१०॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 
श्रृण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घन्तँ' वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ११॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १-९, १९ विश्वामित्रः; १० घोर आङ्गिरसः ॥ 'देबता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ७, 


१०, ११ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्किः; ५ स्वराट्पङ्करिः; 
९ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३, ६-११ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ 


इमामू षु प्रभृतिं सातयें धाः शश्वंच्छश्वदूतिभिर्यार्दमानः । 
सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्यः कर्मभिर्महद्धि: सुश्रुतो भूत्‌॥ ९॥ 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विर्दाना ऋभुर्येभि्वृ्षपर्वा विहांयाः। 
प्रयम्यमांनान्प्रति षू गृभायेन्द्र पिन वृष॑धूतस्य॒ वृष्णः २॥ 
पिबा वर्धस्व॒ त॑ घा सुतास इन्द्र सोमांसः प्रथमा उतेमे। 
यथापिंबः पूव्याँ इन्द्र सोम एवा पाहि पन्यो अद्या नवीयान्‌॥ ३॥ 
महाँ अमंत्रो वृजनें विरण्शयुपग्रं शर्वः पत्यते धृष्ण्वोरज: । 
नाह॑ विव्याच पृथिवी चनैनं यत्सोर्मासो हर्यश्‍वमर्मन्दन्‌ ॥ ४॥ 
महाँ उग्रो वांवृधे वीर्यीय समाचंक्रे वृषभः काव्येंन। 
इन्द्रो भगों वाजदा अस्य गाव: प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वी: ॥ ५॥ 


अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 


प्र यत्सिन्ध॑वः प्रस॒व॑ यथायतन्नार्प: समुद्र रथ्येव जग्मुः। 


. अतश्चिदिन्द्र सद॑सो वरीयान्यदीं सोमः पृणति -दुग्धो - क्ष R(dn/a Maha vioya| A on. 
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तृतीयं मण्डलम्‌ 
समुद्रेण सिन्ध॑वो यार्दमाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तः। 
अंशुं दुंहन्ति हस्तिनों भरितरैर्मध्व॑ः पुनन्ति धार॑या पवित्रे: ॥७॥ 
हृदाईव कुक्षर्यः सोमधानाः समीं विव्याच सर्वना पुरूर्णि। 
अन्ना यदिन्द्र॑ः प्रथमा व्याश॑ वृत्रं ज॑घ॒न्वाँ अंवृणीत सोम॑म्‌॥८॥ 
आ तू भर मारिरेतत्परिं छाद्विद्या हि त्वा वसुंपतिं वसूनाम्‌। 
इन्द्र यत्ते माहिँनं दत्रमस्त्यस्मभ्यं तर्ब्दर्यश्‍व प्र यन्धि॥९॥ 
अस्मे प्र य॑न्धि मघवन्नृजीषिन्निन्द्र रायो विश्वर्वारस्थ भूरें:। 
अस्मे श॒तं शरदों जीवसें था अस्मे वीराज्छश्व॑त इन्द्र शिप्रिन्‌॥ १० ॥ 
शुनं हुवेम मधर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं 'वार्जसातौ । 
श्रृण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घन्तँ चृत्राणिं संजितं धर्नानाम्‌॥११॥ 
[ ३७ ] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः- १, ३, ७ निचृद- 
गायत्री; २, ४-६, ८-१० गायत्री; ११ निचुदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१-१० षड्जः; ११ ऋषभ:॥ 


अथ एकविंशो वर्ग:॥ २९॥ ८ 
वात्रहत्याय शव॑से पृतनाषाह्याय च। इन्द्र त्वा 'व॑र्तयामसि॥ १ ॥ 


अर्वाचीनं सु ते मन॑ उत चक्षुं: शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तु वाघर्तः ॥ २॥ 
नामानि ते शतक्रतो विर्श्वाभिर्गीर्भिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाहों ॥ ३॥ 
पुरुष्टुतस्य धार्मभिः शतेनं महयामसि। इन्द्र॑स्य चर्षणीध्ृ्त:॥ ४॥ 


इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे पुरुह्दूतमुप॑ ल्लुवे। भरेंषु वाज॑सातये॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 


वाजेंषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे॥६॥ 
द्युम्नेर्ष पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रव॑ःसु च। इन्द्र साध्वाभिमांतिषु॥ ७॥ 
शुष्मिन्तमं न ऊतयें द्युम्निन' पाहि जागुविम्‌। इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेंषु पञ्चसु। इन्द्र तानि त आ वणे ॥९॥ 
अगंन्रिन्द्ध श्रवों बृहदद्युम्नं द॑धिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि॥ १०॥ 

अर्वावर्तों न आ गह्यथो शक्र परावतः । 

उ लोको यस्तें अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि ॥११॥ 

[३८ अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 


४ ॥ स्वरः- १-६, ८-१० धैवतः; ७ पञ्चमः ॥ 


ऋपिः प्रजापतिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः १, ६, १० त्रिष्ठुप; २-५, ८, ९ निचृत्‌- || 
| 


| 
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| अथ जयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 

| अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः। 

अभि प्रियाणि मर्मृशत्पराणि कवीँरिच्छामि संदूशें सुमेधाः १ ॥ 

इनोत पृच्छ जनिमा कवीनां म॑नोधृत॑ः सुकृत॑स्तक्षत द्याम्‌। 

इमा उं ते प्रण्योई वर्धमाना मनोंवाता अध नु धर्मणि ग्मन्‌॥ २॥ 

नि षीमिदत्र गुह्या दांना उत क्षत्राय रोद॑सी सम॑ञ्जन्‌। 

सं मात्राभिर्ममिरे येमुरुर्वी अन्तर्मही समते धाय॑से धुः ३॥ 
आतिष्ैन्तं परि विश्वे अभूषञ्छियो चसानश्चरति स्वरोचिः। 

महत्तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ ४॥ 
असूंत पूर्वो वृषभो ज्यायानिमा अंस्य शुरुध॑ः सत्ति पूर्वीः। 

। दिवो नपाता चिदस्य धीभिः क्षत्रै राजाना प्रदिवों दधाते॥ ५॥ 

| अथ चतुर्विशों वर्गः॥ २४॥ 

त्रीणिं राजाना चिदे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदोसि। 
अप॑श्यमत्र मन॑सा जगन्वान्त्रते गन्धर्वी अपिं वायुकेशान्‌॥ ६॥ 
तदिञ्च॑स्य वृषभस्य॑ धेनोरा नाम॑भिर्ममिरे सक्म्यं गोः। 
अन्यद॑न्यदसुर्य) वसाना नि मायिनों ममिरे रूपम॑स्मिन्‌॥ ७ ॥ 
'तदिन्न्वंस्य सवितुर्नकिर्मे हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌। 
आ सुष्टुती रोद॑सी विश्वमिन्वे अपींब योषा जनिमानि वत्रे॥ ८ ॥ 
युवं प्र॒त्नस्य॑ साधथो महो यद्दैवी स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌। 
गोपा्जिहृस्य तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिन॑: कृतानिं॥ ९ ॥ 
शुनं हुंवेम म॒घवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 

वही शृएवन्त॑मुग्रभूतये स॒मत्सु भरन्तं वृत्राणि संजितं धनांनाम्‌॥१०॥ 
| चतुर्थोऽनुवाकः [३९] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
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अथ प्रथमो वर्ग:॥ ९॥ 


तृतीयं मण्डलम्‌ 

यमा चिदत्र॑ यम॒सूर॑सूत जिह्वाया अग्रं पतदा ह्यार्स्थात्‌। 
वपूंषि जाता मिंथुना स॑चेते तमोहना तपुंषो बुध्न एता॥३॥ 
नकिरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः। 

इन्द्र एषां. दुंहिता माहिँनावानुद्‌ गोत्राणि ससृजे दंसर्नावान्‌॥ ४॥ 
सखा ह यत्र सखिभिर्नवंग्वैरभिज्च्वा सत्व॑भिर्गा अनुग्मन्‌ 
स॒त्यं तदिन्द्रो दशभिर्दश॑ग्वैः सूर्यः विवेद॒ तम॑सि क्षियन्त॑म्‌॥५॥ 


अथ षड्किंशो वर्गः॥ २६॥ 


इन्द्रो मधु संभृतमुस्त्रियांयां पद्द्धिंविद शफवन्नमे गोः। 
गुहां हितं गुह्यं गूळ्हमप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌॥ ६॥ 
ज्योत्तिवृणीत तम॑सो विजानन्नारे स्यांम दुरितादभीके । 


इमा गिर॑ः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतम॑स्य क्ारोः॥ ७॥ 


ज्योतिर्यज्ञाय रोद॑सी अनु ष्यादारे स्यांम दुरितस्य भूरेंः। 
भूरिं चिन्दि तुजतो मर्त्यस्य सुपारासों वसवो बर्हणांवत्‌॥ ८ ॥ 


शुनं हुंवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‍्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 


शृण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु भ्र न्त' वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ९ ॥ 
इति तृतीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः १-४, ६-९ गायत्री; 
५ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ . 


इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे। स पाहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १ ॥ 
इन्द्र क्रतुविदै सुतं सोम॑' हर्य पुरुष्ठत। पिबा वृंषस्व तातृपिम्‌॥ २ ॥ 
इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेश्पिं: । तिरः स्त॑वान विश्पते॥ ३ ॥ 


ब ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः -- १, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ८ भुरिक्पङ्िः 
-७ निचृलिष्दुप्‌॥ स्वरः-९, ३-७, ९ धैवतः; २, ८ पञ्चमः॥ 
|| अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षयं चन्द्रास इन्द॑वः ॥ ४ ॥ 
> इरे सतिईद आ ख॒च्यमानाच्छ पतिं स्तोमतष्टा जिगाति। दधिष्वा ज॒ठरे सुतं सोम॑मिन्द्र चरेंण्यम्‌॥ तव॑ द्युक्षास इन्दंवः ॥५॥ 
या जागृंविर्िदथे शस्यमानेन्द्र यत्ते जाय॑ते विद्धि तस्य॑॥ २॥ अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि 


शस्यर्माना |. गिर्वणः पाहि नं: सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादांतमिद्यर्शः ॥६॥ 
| भ्रा वस्त्राण्यर्जुना वर्साना सेयमस्मे संनजा पित्या भी. ९" ५०१० 'वनिन इन्त्रै सचन्ते अक्षिंता। पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥ ७॥ 
ns अर्वावतों न आ ग॑हि परावतश्च वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिरः! ८ ॥ 
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ऋग्वेद तृतीयं मण्डलम्‌ 
यर्दन्तरा प॑रावत॑मर्वांचतं च हूयसें। इन्द्रेह तत आ ग॑हि॥९॥ [ ४३ ] त्रिचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
[ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः १, ३ विराद्पङ्षिः; 


ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ यवमध्यागायत्री; २, ३, 
५, ९ गायत्री; ४, ७, ८ निचृद्गायत्री; ६ विराङ्गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
आ तू न॑ इन्द्र मद्र्य॑ग्घुवानः सोम॑पीतये। हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ 
स॒त्तो होतां न ऋत्विय॑स्तिस्तिरि बर्हिरानुषक्‌ । अयुंतरन्प्रातरञ्॑यः॥ २॥ 
इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सींद। वीहि शूर पुरोळार्शम्‌ ॥ ३॥ 
रारन्धि सव॑नेषु ण एषु स्तोमेषु चृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ ४ ॥ 
म॒तय॑ः सोमपामुरुं रिहन्ति शर्वसस्पर्तिम्‌। इन्द्र॑ व॒त्सं न मातर्रः॥ ५॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ sn 
स म॑न्दस्वा ह्यान्ध॑सो राध॑से तन्वां महे। न स्तोतारं निदे क॑र: ॥६॥ 
वयमिन्द्र त्वायवों हविर्ष्मन्तो जरामहे। उत त्वम॑स्मयुर्व॑सो ॥७॥ 
मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ्‌ यांहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ८ ॥ 
अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां। घृतस्नूं बर्हिरासदे ॥ ९ ॥ 
- [ ४२] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः ६, ४-७ गायत्री; 
२, ३, ८, ९ निचूद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
उप॑ नः सुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गर्वाशिरम्‌। हरिभ्यां यस्ते अस्म॒युः ॥ १॥ 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि बर्हिःछां ग्राव॑भिः सुतम्‌। कुविन्व॑स्य तृष्णव:॥ २॥ 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवृते सोम॑पीतये॥ ३॥ 


इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। उक्थेभिः कुविदागम॑त्‌॥ ४॥ 
द शतक्रतो। ज॒ठरे वाजिनीवसो॥५॥ 


२, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १, ३ पञ्चमः; २, ४-८ थैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 

आ यांहयर्वाङप॑ वन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिव॑ः सोमपेय॑म्‌ । 
प्रिया सखांया वि मुचोर्प बर्हिस्त्वामिमे हं॑ग्यवाहों हवन्ते॥ १ ॥ 
आ यांहि पूर्वीरतिं चर्षणीराँ अर्य आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌। 
इमा हि त्वां मतयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र हव॑न्ते स॒ख्यं जुंषाणाः॥ २॥ 
आ नों यज्ञं नंमोबृधं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूर्यम्‌। 
अहं हि त्वां मतिंभिर्जोह॑वीमि घृतप्र॑याः सधमादे मधूनाम्‌।॥ ३॥ 
आ च  त्वामेता वृषणा वहांतो हरी सर्खाया सुधुरा स्वङ्गां। 
धानावदिन्द्रः सब॑नं जुषाणः सखा सख्युः श्रृणवद्वन्द॑नानि॥४॥ 

` कुविन्मां गोपां कर॑से जन॑स्य कुविद्वार्जानं मघवन्नजीषिन। 
कुविन्म ऋषि पपिवांसं' सुतस्य॑ कुविन्मे वस्वो अमृत॑स्य शिक्षा: ॥ ५॥ 
आ त्वा बृहन्तो हर॑यो युजाना अवार्गिन्द्र सधमादों वहन्तु। 
प्र ये द्विता दिव ऋज्जन्त्याता: सुसंमृष्टासो वृषभस्यं मूरा:॥ ६॥ 
इन्द्र पिब वृर्षधूतस्थ वृष्ण आ यं तें श्येन उंशते जभार॑। 
यस्य मर्दै च्यावर्यसि प्र कृष्टीर्यस्य मदे अप॑ गोत्रा ववर्थ ॥७॥ 
शुनं हुंवेम मधर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 
शृण्यन्त॑मुग्रमूतये समत्सु शन्तं वृत्राणिं संजितं धर्नानाम्‌॥८॥ 


[ ४४ ] चतुश्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, २ निचृद्बृहती; ३, ५ बृहती; 
४ स्वराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३, ५ मध्यमः; ४ गान्धारः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


अयं तें अस्तु हर्य॒तः सोम आ हरिभिः सुतः || 


न क सोना सुता इमे तान्द॑धिष्व शत जुषाण ईन्द्र हरिभिर्न आ ग्या तिष्ठ हरित र्थम्‌ गा 
श षष्ठो वर्ग: ॥ ६ ॥ प सुर्य , 
विद्या हि त्वां धनञ्जयं वाजेषु दधृषं क॑वे। अर्धा ते सुम्नमंमहे॥ ६॥ हर्यत्रुषस॑मर्चयः सूर्य हु्य्नरोचयः । | 
इममिन्द्र गर्वाशिरं यवाशिरं च नः पिब। आगत्या वृर्षभिः सुतम्‌॥७॥ विद्ांश्चिकित्वान्हर्यश्व वर्धस इन्द्र विश्वां अभि श्रियः ॥२॥ । 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्येई सोम॑ चोदामि पीतयें। एष तस्त है हृदि॥८॥ दयामिन्दरो हरिंधायसं पृथिवीं हरिंवर्पसम्‌ | | 
सन्या यावया । Opn ४०४० 49 धँस्वद्धरितेषभूरि भोजन ययोरन्तहरिश्चर्रत्‌ TE 


त्वां सुतस्य॑ पीतये प्रलमिन्द्र हवामहे। कुशिकासो अब 


झक्ाललातछतव्का तल्लि 


ऋग्वेद 


(११८ ) तृतीयं मण्डलम्‌ 
जज्ञानो हरिंतो वृषा विश्वमा भांति रोचनम्‌ । यं सोम॑मिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भ न माता बिंभ्रृतस्त्वाया । 
हर्यश्वो हरितं धत्त॒ आयुंधमा वज्र बाह्वोर्हरिम्‌ ॥४॥ तं तें हिन्वन्ति तम्‌ं ते मृजन्त्यध्वर्यबो वृषभ पातवा उं॥५॥ 
इन्द्रं हर्यन्तमर्जुनं वज्रं शुक्रेरभीर्वृतम्‌ । [ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
अपाबृणोद्धरिभिरद्रिभिः सुतमुद्रा हरिंभिराजत ॥५॥ ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः- ९-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ - ४ त्रिष्टुप्‌; ५ बिरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
:-विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, २ निचृदबृहती; ३, ५ बृहती; अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 
ई ४ स्वराङनुष्टुप्‌॥ य द ५ यम, ; ४ गान्धारः र जम मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणांय पिबा सोम॑मनु'व॒धं मर्दाय। 
| अथ वमो वर्गः॥ ९॥ आ सिञ्चस्व ज॒ठरे मध्व॑ ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवं: सुतार्नाम्‌॥ ९॥ ` 
| आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभि: । सजोर्षा इन्द्र सग॑णो मरुद्धिः सोम पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। 
मा त्वा के चिन्नि य॑म॒न्विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ जहि शर्त्रूँप मृधों नुद॒स्वाथाभ॑यं कृणुहि विश्वतों नः॥२॥ 
वृत्रखादो ब॑लंरुजः पुरां दर्मो अपामजः । उत ऋतुभिऋतुपाः पाहि सोममिन्त्र॑ देवेभिः सर्खिभि: सुतं न॑ः। 
स्थाता रर्थस्थ हर्योरभिस्वर इन्द्रों दूळहा चिदारुजः ॥२॥ 


दु याँ आभ॑जो मरुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजंः ॥३॥ 
गम्भीरां उंदर्धीरिंब क्रतुं पुष्यसि गाइंव ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवर्धन्ये शाम्बरे ह॑रिवो ये गर्विष्टौ। 
प्र सुंगोपा यव॑सं धेनवो यथा हृदं कुल्याइंचाशत 


त ॥३॥ ये त्वां नूनम॑नुमर्दन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सग॑णो मरुद्भिः ॥ ४॥ 
आ ज॒स्तुजँ र॒यिं भरांशं न प्रतिजानते । मरुत्व॑न्तं वृषभं वावृधानमर्क॑वारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
वृक्ष प॒क्वं फलेमङ्कीवं धूनुहीन्द्रै संपारंणं बसु NT विश्वासाहमवंसे नूत॑नायोग्रं संहोदामिह तं हुंवेम huh 
ब [ पुरुषुत सु श्रव॑स्तमः 0 ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- ९, २ निचत्त्रिष्टुप; ३, ४ त्रिष्ट्प; 
ज्य ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ५ भुरिक्पद्धिः ॥ स्वरः १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
४ अ :॥ देवता- इन्द्र-॥ छन्दः विराट्त्रिष्टुप्‌; अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ 

: निदूलिष्ट ; २, ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- थेवत:॥ सद्यो हं जातो वृषभः कनीनः प्रभ॑र्तुमावदन्ध॑सः सुतस्य॑ । 
युध्मस्य॑ ते वृषभस्य स्वराजं टु र साधोः पिं प्रतिकामं यथां ते रसांशिरः प्रथमं सोम्यस्य॑॥ ९॥ 
अजयो चिणो याण र्य महतो पा, यजाथासतहरस्यकाेऽशोःपीयमपिलो गिरि्ाम्‌ । 
महाँ असि महिष वृष्ण्येभिथंनस्पूटंय्र सह॑मानो झन्यान्‌। " तं तै माता परि योषा जनिंत्री महः पितुर्दम आसिंड्चदग्रें॥ २ ॥ 
एको विश्वस्व भुव॑नस्य राजा स योधर्या च क्षययो जतीन) उपस्थाय मातरमन्चमैट्ट तिग्ममंपश्यदभि सोममूर्धः । 
प्र मात्रोभी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेभिरविश्‍्वतो उता पना प्रयावय॑त्रचर॒द्‌ गृत्सों अन्यान्महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥३॥ 
प्र मज्मनौ दिव इन्द्र॑ः पृथिव्याः पक उग्रस्तुंाषाळभिभूंत्योजा यथाव॒शं त॒न्व॑ चक्र एषः 
उरुं गंभीर रोशी त्वष्टोरमिन्द्रो जनुषाभिभूयामुष्या सोम॑मपिबच्चमूषु ॥४॥ 

“शर्त हुललेम्न|प्लप्नवानमिन्द्रमस्मिन्‍्भ्रे नृत॑मं वाज॑सातौ । 


मुप्रमूतये स॒मत्सु घन्त वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌ ॥५॥ 


च्य्य्श्ख्य्य्ख्य्य्य््य्य्य्श्य्प्म्प्ध्य्ड्य्प्फ्प्य्य्प्पभपवप्पपपपप्प्पप्यप 
ऋग्वेद Digitized By SldekaayeGangotri Gyaan Kosha 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ त्रिष्टुप्‌; 
३ भुरिक्पङ्क्िः॥ स्वरः-१, २, ४, ५ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥९३॥ 


शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममव्य॑न्‌। 
यं सुक्रतुं धिषणें विभ्वत॒ष्टं घनं वृत्राण जनर्य॑न्त देवा:॥ ९॥ 
यं नु नकिः पृत॑नासु स्वराजं द्विता तर॑ति नृत॑मं हरिष्ठाम्‌। 
इनत॑मः सत्व॑भिरयो ह॑ शूषैः पृंथुञ्रयां अमिनादायुर्दस्यों ॥२॥ 
सहार्वा पृत्सु तरणिर्नार्वा व्यान॒शी रोद॑सी मेहर्नावान्‌ । 
भगो न कारे हव्यों मतीनां पितेव चारुं: सुहवों वयोधा:॥३॥ 


धर्ता दिवो रज॑सस्पृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वसुभिर्नियुरत्वान्‌ । 
क्षपां वस्ता ज॑निता सूर्यस्य विभ॑क्ता भागं धिषणें्र वाज॑म्‌॥ ४॥ 
शुनं हुंचेम मघर्वांनमिन्त्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
श्रुण्वन्त॑मुग्रमूतयें स॒मत्सु घ्नन्तं बृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌ ॥५॥ 


[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, 
३, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ 


४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


तृतीयं मण्डलम्‌ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


चर्षणीधृतं मघर्वानमुक्थ्थप मिन्द्रं गिरों बृहतीर भ्य॑नूषत । 
वावृधानं पुरुहूतं सुंवृक्तिभिरमंत्य॑ जर॑माणं दिवेदिवे ॥९॥ 
श॒तक्र॑तुमर्णवं शाकिनं नरं गिरों म॒ इन्द्र॒मुप॑ यन्ति विश्वत॑:। 
वाजसनिं पूर्भिदं तूणिमप्तुरं धाम॒साच॑मभिषाचं' स्वर्विद॑म्‌॥ २॥ 
आकरे वसोर्जरिता प॑नस्यतेऽनेहसः स्तुभ॒ इन्द्रों दुवस्यति। 
विवस्वतः सद॑न आ हि पिप्रिये संत्रासाहमभिमातिहनं' स्तुहि॥ ३ ॥ 
नृणाम्‌ त्वा नृत॑मं गीर्भिरुक्थैरभि प्र वीरम॑र्चता स॒बार्ध॑ः। 
सं सह॑से पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एक ईशे॥ ४॥ 
पूर्वीरस्य निष्धिधो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभर्ति। 
इन्द्राय द्याव ओष॑धीरुतापों' र॒यिं रक्षन्ति जीरयो वर्नानि॥५॥ 


अथ घोडशो वर्गः॥ १६॥ 


तुभ्यं ब्रह्माणि गिर॑ इन्द्र तुभ्यं स॒त्रा द॑धिरे हरिवो जुषस्व॑। 
बोध्याईपिरव॑सो नूतनस्य सखे वसो जरितृभ्यो वयो धा:॥६॥ 
इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथां शार्याते अपिबः सुतस्य॑। 
तव प्रणीती तव॑ शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ॥ ७॥ 
स वांवशान इह पाहि सोमं मरुद्धिरिन्द्र सरिश्रॅभिः सुतं न॑:। 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ जातं यत्त्वा परिं देवा अर्भूषन्महे भरांय पुरुहूत विश्वें॥ ८ ॥ 
इन्द्र: स्वाहां पिबतु यस्य॒ सोर्म॑ आगत्या तुप्रों वृषभो मरुत्वान्‌ असूर्ये मरुत आपिरेषोऽरमन्दत्िन्द्रमनु दातिंवारा । 
ओरुव्यर्चा: पृणतामेभिरज्रैरास्य॑ हविस्तन्न) कार्ममृध्या ॥१॥ तेभिं: साकं पिंबतु वृत्रखादः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सथस्थें॥ ९॥ 
आ तें सपर्यू जवसें युनज्मि ययोरन्‌ं प्रदिव श्रुष्टिमार्वः। इदं ह्यन्वोज॑सा सुतं रांधानां पते। पिना त्व स्य गिर्वणः ॥९०॥ 
इह त्वां धेयुर्हरयः सुशिप्र पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारों: २॥ यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि य॑च्छ तन्व॑म्‌। स त्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ॥९९॥॥ 
गोभिमिंमिक्षुं द॑धिरे सुपारमिन्द्र ज्यैष्ठ्यां धायंसे गृणानाः। प्र तें अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्म॑णा शिर॑ः। प्र बाहु शूर राध॑से ॥९२॥ 
मन्दानः सोमः पपिवाँ ऋंजीषिन्त्सम॒स्मभ्यं पुरुधा गा इंषण्य॥३॥ [ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ३, ४ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; 
६ जगती; ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-४ षड्जः; 
५, ७, ८ धैवतः; ६ निषादः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


संजितं ॥५॥ 

शृण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु नत. वुत्रार्णि FR धानार्बन्तं करम्भिण॑मपूपर्व॑न्तमुक्थिन॑म्‌। इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः॥ १॥ 
[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ RE पुरोळाशं' पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुभ्यं हव्यार्नि सिस्त्रते॥ २॥ 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द: ९ दे लुत bt | विराड्गायत्री ॥ पुरोळाशं' च नो घसों जोषर्यासे गिर॑श्च न: । वधूयुरिंव योर्षणाम्‌॥ ३ ॥ 


५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९०, ९ डे ९ धैवतः; १०-१२ षड्नेधि0, Panini Kanya Maha पृप्तेल्लाशं०सत्ताइह/प्रातःसावे जुंषस्व नः। इन्द्र क्रतुर्हि ते बृहन्‌॥ ४॥ 
स्वरः- १-२ निषाद 5 


इमं कार्म मन्दया गोभिरश्वैश्चन्द्र्व॑ता राध॑सा पप्रर्थश्च म बी 
स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह: कुशिकासो अक्रन्‌ 


शुनं हुंनेम 


"ज़ 
स्वर hon ~ 
RD FOOSE so IA: 
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माध्य॑न्दिनस्य॒ सर्वनस्य धानाः पुरोळार्शमिन्त्र कृष्वेह चारुम्‌। 
प्र यत्स्तोता ज॑रिता तूर्ण्यर्थो वृषायमांण उप॑ गीर्भिरीट्टf#। ५॥ 


| अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


'तृतीयें धानाः सवने पुरष्टुत पुरोळाशमाहुंतं मामहस्व नः। 
ऋभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे प्रय॑स्वन्त उप॑ शिक्षेम धीतिभिः॥ ६॥ 
पूषण्वते ते चकृमा करम्भं हरिंवते हर्यश्वाय धानाः। 
अपूपमद्धि सग॑णो मरुद्भिः सोम पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌ ॥७॥ 
प्रतिं धाना भ॑रत तूय॑मस्मै पुरोळाशं वीरत॑माय नृणाम्‌। 
दिवेदिवे सदुर्शीरिन्द्र तुभ्यं वर्धन्तु त्वा सोमपेर्याय धृष्णो॥८॥ 
. [५३] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता- २ इन्द्रापर्वतौ; २-९४, २९-२४ इन्द्रः; १५, १६ वाक्‌; 
१७-२० रथाङ्गानि॥ छन्दः १, ५, ९, २१ निचृत्रिष्ट्प; २, ६, ७, ९४, १७, 
१९, २३, २४ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८, १५ स्वरादत्रिष्टुप्‌; १०, १६ निचृज्जगती; 
१९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १२, २२ अनुष्टुप्‌; १३ निचृद्गायत्री; १८ निचृद- 
बृहती; २० भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-९, ११, १४, १५, १७, 
१९, २१, २३, २४ धैवतः; ९२, २०, २२ गान्धारः; 


| १०, १६ निषादः; १३ षड्जः; १८ मध्यमः॥ 
॥ अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 


परा याहि मघवत्रा च॑ वट डील भ्रातरुभयत्रा ते 
वः भः अर्थम्‌। 
यत्रा रथ॑स्य ` निधानं विमोच॑नं ५३ 
आ क नेधान वि! वाजिनो रासंभस्य॥ ८॥ 


अपाः 'सोममस्तमिन्द्र 'कल्याणीर्जाया सुरणं! गृहे 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं याहि गाया सुरणा तें। 


ग्‌ पुरणं गृहे अयमस्मान्वनस्पतिमा च हा 
; धान विमोचनं वाजिसी”- दिकः षत(१।५१ Vidyalqyadal शक वर्माचहामा चे रीरिषत्‌ । 


K तृतीयं मण्डलम्‌ 
इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विश्वामित्राय दद॑तो मघानि सहस्त्रसावे प्र तिरन्त आयुं: ॥ ७॥ 
रूपंरूपं मघवां बोभवीति मायाः कृंण्वानस्तन्वंत परि स्वाम्‌। 


त्रिर्यद्विवः परि मुहूर्तमागात्सवैर्मनतरैरनुतुपा ऋतावा nen 
महाँ ऋषिर्देवजा देवजूतोऽस्त॑भ्नात्सिन्शुमर्णवं नृचक्षाः | 
विश्वामित्रो यदव॑हत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥९॥ 


हंसाइंव कृणुथ श्लोकमर्द्रिभिर्मदन्तो गीर्भिरंध्वरे सुते सचाँ। [ 
देवेभिर्विप्रा ऋषयो नृचक्षसो चि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधुं॥ १० ॥ 


अथ एकक्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


उप प्रेत॑ कुशिकाश्चेतय॑ध्वमश्वं' राये प्र मुंञ्चता सुदास॑:। 
राजा वृत्रं ज॑ङ्कनत्प्रागपागुदगथां यजाते वर आ पृथिव्याः १९॥ 
य इमे रोद॑सी उभे अहमिन्द्रमतुंष्टवम्‌ 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारत जन॑म्‌ ॥१२॥ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रहोन्द्रांय वत्रिणें। करदिद्नः सुराध॑सः॥ १३ ॥ 
किं ते कृण्वन्ति कीक॑टेषु गावो नाशिरं दुहे न त॑पन्ति घर्मम्‌। 
आ नों भर प्रमंगन्दस्य वेदों नैचाशारखं म॑घवन्रन्धया नः॥ १४॥ 
'ससर्परीरम॑तिं बाध॑माना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता त॑तान श्रवों देनेष्वमृत॑मजुर्यम्‌ ॥९५॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


स॒सर्परीर॑भरत्तूय॑मेभ्योऽधि श्रवः पाञ्च॑जन्यासु कृष्टिषु । 
सा पक्ष्याई नव्यमायुर्दधाना यां में पलस्तिजमददग्रयों ददुः ॥ १६ ॥ 
स्थिरौ गा्वौं भवतां वीळुरक्षो मेषा वि वहि मा युगं वि शांरि। 
इन्रः पातल्यें ददतां शरींतोररिंटनेमे अभि नं: सचस्व 
जल घेहि तनूष नो बलमिन्द्रानव्युत्सु न: 
नल तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि बंलदा असिं ॥९८॥ 
अभि व्यंयस्व खदिरस्य सारमोजों धेहि स्पन्दने शिंशर्पायाम्‌। 
अर्क्ष वीळो बीळित वीळय॑स्ब॒ मा यामांदस्मादर्ब जीहिपो न: ॥ १९ ॥ 


॥९७॥ 


आव॒सा आ विमोच॑नात्‌ ॥२०॥ 


mE er SN कट या 
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अथ त्रयोजिंशो वर्गः ॥ २३॥ 
इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अद्य यच्छिष्ठाभिर्मघवज्छूर जिन्व । 
यो नो द्वेष्टयथ॑र: सस्प॑दीष्ट यमुं द्विष्मस्तमु प्राणो ज॑हातु ॥२९॥ 
परशुं चिद्वि त॑पति शिम्ब॒लं चिद्वि वृश्चति । 
उखा चिंदिन्द्र येष॑न्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति | ॥२२॥ 
न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पशु मन्यंमानाः । 


विश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्बिभ्र॑ती न व्यंथेते। 
एज॑द्‌ रुनं प॑त्यते विश्वमेकं चर॑त्पत॒त्रि विषुणं वि जातम्‌॥८॥ 
सनां पुराणमध्येम्यारान्महः पितुर्जनितुर्जामि तर्नः । 
देवासो यत्र॑ पनितार एवैरुरौ पथि व्युते त॒स्थुर॒न्तः nen 
इमं स्तोम॑ रोदसी प्र ब्र॑वीम्यृदूदराः शृणवन्नय्िजिह्ः । 

मित्रः सप्राजो वरुणो युर्वान आदित्यास॑ः कवर्यः पप्रथाना:॥ १० ॥ 


नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति न गर्दभं पुरो अश्वांन्नयन्ति॥ २३॥ अथ घड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


इम इन्द्र भर॒तस्य॑ पुत्रा अपपित्वं चिकितुर्न प्रपित्वम्‌ | 
हिन्वन्त्यश्‍वमरणं न नित्यं ज्यांवाजं परि णयन्त्याजौ रा 
पञ्चमोऽनुवाकः [ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वा॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः- ९ निचृत्पङ्किः; 
२, ३, ६, ८, १०, ११, १३, १४ त्रिष्टुप्‌; ४, ७, १५, १६, ९८, २० 
२१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ स्वरादत्रष्टुप्‌; ९ भुरिक्यङ्किः; १२ स्वराद्पङ्किः; 
१७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १९, २२ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, ९, 
१२ पञ्चमः; २-८, १०, ११, १३-२२ धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 
इमं महे विंदर्थ्याय शूषं शश्व॒त्कृत्ड ईड्याय प्र ज॑श्चुः। 
शृणोतु नो दम्येभिरनीकैः श्रृणोत्वग्रिर्दिन्यैरजस्तः १ ॥९॥ ड 
महि महे दिने अर्चा पृथिव्यै कामों म इच्छर्ञ्च॑रति प्रजानन्‌। 
ययो स्तोमे विदथेषु देवाः संपर्यवों मादयन्ते सचायोः॥ २॥ 
युवोऋतं रोदसी स॒त्यम॑स्तु महे षु ण॑ः सुविताय प्र भूतम्‌। 
इदं दिने नमो अग्ने पृथिव्यै स॑पर्यामि प्रय॑सा यामि ल ३॥ 
उतो हि वा पूर्व्यां आविविद्र ऋतांबरी रोदसी सत्य १ | 
नर॑श्चिद्वां समिथे शूर॑सातौ ववन्दिरे पृथिवि सव ॥४॥ 
को अद्दधा बेद क इह प्र वोचदैवाँ अच्छा पथ्याई का सति । 


दईश्र एषामव॒मा सदासि ड परेंषु या गुह्योषु व्रतेषुं॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५ ॥ 
योना विधूते मर्दन्ती। 
'कविर्नृचक्षां अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना 
नानां चक्राते सर्दन यथा वैः र क्रतुना संविदाने॥ ६॥ 
व श्रुवे पः 


|| 
खाल्सा - रन्ती आदु ब्रुवाते मिथुनाहि ना मं)! ८७॥),४ Maha 


हिर॑ण्यपाणिः सविता सुजिहस्त्रिर दिवो विदथे पत्य॑मानः। 
देवेषु च सवितः श्लोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुंव सर्वर्तातिम्‌॥ ११॥ 
सुकृत्सुंपाणिः स्ववा ऋतावा देवस्त्वष्टान॑से तानि नो धात्‌। 


पूषण्वन्त ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रावाणो अध्व्रम॑तष्ट ॥९२॥ 
विद्युद्र॑था मरुतं ऋष्टिमन्तों दिवो मयी ऋतजांता अयार्स:। 
सर॑स्वती श्रुणवन्यज्ञियांसो धार्ता रयिं सहवीरं तुरासः ॥९३॥ 


विष्णु स्तोमांसः पुरुदस्ममर्का भर्गस्येव कारिणो याम॑नि रमन्‌। 
उरुक्रमः क॑कुहो यस्य॑ पूर्वीर्न म॑र्धन्ति युवतयो जर्नित्रीः १४॥ 
इन्द्रो विश्वैवीचि$: पत्यमान उभे आ पप्रौ रोद॑सी महित्वा। 
पुरंदरो वृज्रहा धृष्णुषेण: संगरर्भ्या न आ भरा भूरिं पश्वः॥ १५॥ 
सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 

नास॑त्या मे पितर्रा बन्थुपूर्च्छा सजात्यंमश्विनोश्चारु नाम॑। 

युवं हि स्थो रंयिदी नों रयीणां दात्रं रक्षेथे अकंवैरदंब्धा॥१६॥५ 
मुहत्तद्वः कवयश्चारु नाम यब्द॑ देवा भवंथ विश्व इन्द्रे। 


“सरख ऋभुभिः पुरुहूत प्रियेभिंरिमां धियं सातयें तक्षता नः॥ ९७॥ 


अर्यमा णो अर्दितिर्यज्ञियासोऽद॑ब्थाति वरुणस्य ब्र॒तानिं। 
युयोत॑ नो अनप॒त्यानि गन्तोः प्रजावांन्नः पशुमाँ अस्तु गातुः॥ १८ ॥ 
देवानाँ दूतः पुरुध प्रसूतोऽनांगान्नो वोचतु सर्वर्ताता । 
श्रुणोतु नः पृथिवी द्यौरुतापः सूर्या नश्ष॑तरैरुर्वपन्तरिक्षम्‌ ॥२९॥ 
शृण्वन्तु नो वृष॑णः पर्व॑तासो श्रुवक्षेंमास इळ॑या मर्द॑न्तः। 
आदित्यैर्नो अर्दितिः श्रृणोतु यच्छ॑न्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्‌॥ २०॥ 
सर्दा सुगः पितुमाँ अंस्तु पन्था मध्वां देवा ओषंधीः सं पिंपृक्त। 


भगों मे अग्रे स॒ख्ये न मृथ्या उद्रायो अश्यां सद॑नं पुरुक्षोः॥ २९॥ | 
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स्वद॑स्व हव्या समिषों दिदीहास्मत्र्य१क्सं मिमीहि श्रवासि। 
विश्वां अग्ने पृत्सु ताञ्जेषि शत्रूनहा विश्वां सुमनां दीदिही नः॥२२॥ 


तृतीयं गण्डलम्‌ 
विष्णुर्गोपाः परमं पांति पार्थ॑ः प्रिया धार्मान्यमृता दर्धान: । 
अग्निष्टा विश्वा भुव॑नानि वेद महद्देवार्नामसुरत्वमेर्कम्‌॥ १० ॥ 


र अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
ऋषिः--प्रजापतिर्वैश्वामित्रो दा बस दे, -१ उषा; २-१० अग्निः; नाना चक्राते य॒म्याई वपूंषि तयोरन्यद्रोचंते कृष्णमन्यत्‌। 
१ ३ अहोरात्रौ; १२-१४ रोदसी; १५ रोदसी द्युनिशौ वा; १६ दिशः; १७-२२ इन्द्रः श्यावी च यदरुषी च स्वसांरौ महददेवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ ११ ॥ 
पर्जन्यात्मा त्वष्टा वाग्रिश्च॥ छन्दः १, २, ६, ७, ९-१२, ९९, २२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; माता च यत्र॑ दुहिता च॑ धेनू संबर्दुषे धापयेते समीची। 
३ भुरिक्पङ्किः; ४, ८, १३, १६, २१ त्रिष्टुप्‌; ५, २० स्वराद्पङ्किः; ऋतस्य ते सद॑सीळे अन्तर्मृहद्देवानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ १२ ॥ 
१७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९४, १५, १८ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, २, अन्यस्यां व॒त्सं रिंहती मिमाय कर्या भुवा नि द॑थे धेनुरूधः । 
२३,५१२१ पज्यम. ऋतस्य सा पय॑सापिन्बतेळां महददेवानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ १३ ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ कक पर्द्या चस्ते पुरुरूपा वपूँच्यर्ष्वा त॑स्थौ तयति रेरिहाणा। 
उषसः पूर्वा अध यद व्यूचर्महद्धि जहे अक्षर पदे गोः। ऋतस्य सदा वि च॑रामि विद्वान्मुहददेवानामसुर॒त्वमेक॑म्‌॥ ९४॥ 
कृता देवानामुप नु परभू्षन्महदेवार्नामसुरत्वमेकम्‌॥ १ ॥ पदेईव निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्‌ गुह्य॑माविरन्यत्‌। 
मो घू ररा देवा मा पूर्वे अभ्रे पितरः पदाः। सध्रीचीना पथ्या३ सा विषूची महद्देवानांमसु र॒त्वमेक॑म्‌॥ ९५ ॥ 
पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तर्महद्देवानांमसुर॒त्वमेकंम्‌॥ २ ॥ अ कपिल नम तिरिरी 
वि में पुरुत्रा प॑तयन्ति कामा: शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्याणिं। आ धेनवों धुनयन्तामशिश्वीः सबर्डुघा: शशया अप्रदुरभाः। 
समिन्द्रे अग्रावृतमिद्वंदेम महद्देवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥३॥ नर्व्यानव्या युवतयो भर्वन्तीर्महददेवानांमसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १६॥ 
समानो राजा विभुंत: पुरुत्रा शयें शयासु प्रयुंतो चनानुं। च्यात वचो रोरवीति सो सा नि दधाति रेत । 
हा हत बलि माता सहदेवाजाससुरत्वमेकेस्‌॥ ४॥ स हि क्षर्पावान्त्स भगः स रार्जा महद्देवानामसुरत्वमेकंम्‌॥ ९७॥ 
अन्तर्वती: यक ला तासुतरुणीप्यत्त?। वीरस्य नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुर॑स्य देवाः। 
दज वि ort महददेवार्नामसुरत्वमेक॑म्‌॥ ५ ॥ बोळ्हा युक्ताः प्चपञ्चा वंहन्ति महहेा्नामसुरत्वमेकंम्‌॥ ९८॥ 
शयुः परस्तादध नु द्विमाताब॑न्धनश्चरति वत्स एक॑ः। देवस्त्वर्श सविता विश्वरूपः पुपोष॑ प्रजाः पुरुधा ज॑जान। 
मित्रस्य ता वरुणस्य ब्रतानि महदेवानांमसुरत्वमेकंम॥ हता इमा च विश्वा भुव॑नान्यस्य महद्देवार्नामसुरत्वमेकंम्‌ ॥१९॥ 
द्विमाता होता विदथेषु सप्राळन्वग्रं चरंति क्षेति बुध्नः। मही समैरच्यम्वां समीची उभे ते अस्य वसुना न्यूष्टे। 
प्र रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महददेवानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ ७॥ शृण्वे वीरो विन्दमानो वसूनि महद्देवार्नामसुरत्वमेर्कम्‌ ॥२०॥ 
शूरंस्येव युध्य॑तो अन्तमस्यं प्रतीचीनं ददृशे विश्वंमायत्‌। इमां च नः पृथिवीं विश्वर्धाया उप॑ क्षेति हितमित्रो न राजां। 
अन्तर्मतिश्च॑रति निष्षिधं गोम॑हद्देवानामसुर॒त्वमेकंम्‌॥ ८ ॥ पुरःसदः शर्मसदो न वीरा महददेवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥२९॥ 
नि वेंवेति पलितो दूत आंस्वन्तर्महांश्च॑रति रोचनेन॑। म ओषधीरुतापो र॒यिं त॑ इन्द्र पृथिवी बिंभर्ति। 
वपूँषि विभ्रंदभि नो वि चष्टे महद्देवानामसुर त्वमेकम्‌॥ ९ ॥ सर्खायस्ते वामभाज॑: स्याम महददेवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥२२॥ 
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ऋग्वेद 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः --प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः १, ६, 
८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पङ्किः; ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ७ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ३-८ धैवतः; २ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ २॥ 


न ता मि॑नत्ति मायिनो न धीरां व्र॒ता देवानां प्रथमा ्रुवाणिं। 
न रोद॑सी अद्गुर्हा वेद्याभिर्न पर्वता निनमें तस्थिवांसः ॥ ९॥ 
षड्‌ भाराँ एको अर्चरन्बिभर्त्यूतं वर्षिष्ठमुप गाव आगुंः। 
तिस्रो महीरुप॑रास्तस्थुरत्या गुहा दे निहिते दर्श्येका ॥२॥ 
त्रिपाजस्यो वृंषभो विश्वरूप उत त्र्युधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
ज्यनीकः प॑त्यते माहिँनावान्त्स रेतोधा वषभ: शश्वंतीनाम्‌॥ ३ ॥ 
अभीकं आसां पदवीर॑बोध्यादित्यानामह्ने चारु नाम॑ । 
आप॑श्चिदस्मा अरमन्त देवीः पृथमब्रज॑न्तीः परि षीमवृञ्जन्‌॥ ४ ॥ 
त्री षधर्स्था सिन्धव॒स्त्रिः क॑वीनामुत त्रिमाता विदर्थेषु सप्राट्‌। 
ऋताव॑रीयोष॑णास्तिस्त्रो अप्यास्त्रिर दिवो विदथे पत्थ॑मानाः॥५॥ 
त्रिरा दिवः संवितर्वायीणि दिवेदिंव आ सुव त्रिर्नो अर: । 
त्रिधातुं राय आ सुंवा वसूनि भग॑ त्रातर्धिषणे सातायें धाः॥ ६॥ 
त्रिरा दिवः संविता सोंषवीति राजांना मित्रावरुणा सुपाणी। 
आप॑श्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रत्न भिक्षन्त सवितुः स॒वाय॑॥ ७॥ 
त्रिरुत्तमा दूणशां रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीराः। 
ऋृतावांन इषिरा दूळभांसस्तरिरा दिवो 
_ [ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द ९, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 
२, ५, ६, निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ प्रयुंतामगोपाम्‌ 
अविदन्मनीषां धेनुं चर॑न्ती | a 
वीषा यंनितारों 


द :n९॥ 
सद्यश्‍्चिद्या दुदुहे भूरिं धासेरिन्द्रस्तदग्रिः सडे १ 
इन्द्रः सु पूषा वृर्षणा सुहर्स्ता दिवो न प्रीताः शश 

विश्वे यद॑स्यां रणर्यन्त देवाः प्र वोडत्र॑ वसवः सु 
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विदथे सन्तु देवाः॥८॥ 


COR Aninianya Maha ५३७ ०्वीपकर्जा०भद्विंजूत: परि द्यार्वापृथिवी यांति स॒द्यः ॥ ८ ॥ 


तृतीयं मण्डलम्‌ 
या जामयो वृष्ण॑ इच्छन्ति शक्तिं न॑मस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन्‌। 
अच्छा पुत्रं धेनवों वावशाना महश्च॑रन्ति बिभ्र॑तं वपूंषि॥ ३॥ 
अच्छा विवक्मि रोद॑सी सुमेके ग्राव्णों युजानो अंध्व्रे मंनीषा। 
इमा उ ते मन॑वे भूरिंवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दर्शता यज॑त्राः ४॥ 
या तें जिह्णा मधुमती सुमेधा अग्रे देवेषूच्यतं उरूची। 
तयेह विश्वाँ अव॑से यज॑त्राना सांदय पाययां चा मर्धूनि॥५॥ 
या तें अग्ने पर्वतस्येव धारासंश्चन्ती 'पीपर्यद्देव चित्रा ॥ 
तामस्मभ्यं प्रम॑तिं जातवेदो वसो रार्स्व सुमतिं विश्वज॑न्याम्‌॥ ६॥ 
[५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्दः १, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; 
२-५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः १-५, 
७-९ धैवतः; ६ पञ्चमः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


धेनुः प्रलस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रश्च॑रति दक्षिणायाः । 

आ द्योतनिं वंहति शुभ्रयांमोषसः स्तोमो अश्विनांवजीग:॥ १॥ 

सुयुग्व॑हन्ति प्रतिं वामृतेनोर्ध्वा भ॑न्ति पितरेंच मेर्धाः। 

जरेथामस्मद्वि पणेर्मनीषां युवोरवंश्चकृमा यातमर्वाक्‌ ॥२॥ 

सुयुग्भिरश्वैः सुवृता रथेंन दस्त्राविम शृणुतं श्लोकमन्रेः। 

किमङ्ग वां प्रत्यव॑र्तिं गमिंश्ाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः ३॥ , 

आ म॑न्येथामा ग॑तं कच्चिदेवैर्विश्वे जनांसो अश्विनां हवन्ते। 
इमा हि वां गोऋजीका मर्धूनि प्र मित्रासो न ददुरुस्रो अग्रे ॥४॥ 

तिरः पुरू चिदश्विना रजाँस्याङ्गूषो वाँ मघवाना जनेंघु। 

एह यातं पथिभिर्देवयानैर्दस्रोविमे वां निधयो मर्धूनाम्‌॥५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥`४॥ 


पुराणमोक॑ः स॒ख्यं शिवं वाँ युवोर्नरा द्रविणं जह्नाव्यांम्‌। 
पुर्न: कृण्वानाः स॒ख्या शिवानि मध्वां मदेम सह नू संमानाः॥ ६॥ 
अश्विना वायुना युवं सुंदक्षा नियुद्धिश्च स॒जोष॑सा सुवाना। 
नास॑त्या तिरोअंह्यं जुषाणा सोमं पिबतमस्त्रिर्धा सुदानू॥\७॥ 


अश्विना परि वामिर्ष: पुरूचीरीयुर्गीर्भिर्यतमाना अम्मृध्राः। 


हि । | अथ सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ 


अश्विना मधुषुत्त॑मो युवाकुः सोम॒स्तं पातमा ग॑तं दुरोणे। 
रथों ह वां भूरि वर्पः करिक्रत्सुताब॑तो निष्कृतमाग॑मिष्ठः॥ ९ ॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-मित्रः॥ छन्दः- १, २, ५, त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्पङ्गिः; ६, ९ निच्रदगायत्री; ७, ८ गायत्री ॥ स्वरः- १-३, 
५ धैवतः; ४ पञ्चमः; ६-९ षड्जः॥ 

अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे मित्रायं हव्यं घृतव॑ज्ञुहोत॥ ९॥ 
प्र स मित्र मर्तो' अस्तु प्रय॑स्वान्यस्तं आदित्य शिक्ष॑ति व्रतेन॑। 
ज ईन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌॥ २॥ 
अनमीवास इळ॑या मद॑न्तो मितज्ग॑वो वरिमन्ना पृंथिव्या:। 
आदित्यस्य॑ व्रतमुंपक्षियन्तों वयं मित्रस्य॑ सुम॒तौ स्यांम॥ ३॥ 
अयं मित्रो न॑म॒स्य॑ः सुशेवो राजां सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः। 
तस्य॑ चयं सुम॒तौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ४॥ 
महा आदित्यो नमंसोपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुशेब॑:। 
तस्मा एतत्पन्य॑तमाय जुष्टमग्नौ मित्राय॑ हिरा जुहोत ॥५॥ 


अथ ष्ठो वर्ग:॥ ६॥ 
| मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवों देवस्य सानसि। झुम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६॥ 
| अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव॑ सप्रथाः। अभि श्रवोभिः पृथिवीम्‌॥ ७॥ 
| मित्राय पञ्च॑ येमिरे जनां अभिष्टिशवसे। स देवान्विश्वांन्बिभर्ति 
T [ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वाभित्रः॥ देवता ऋभवः ॥ छन्दः ९-३ जगती; 
४, ५ निचृज्जगती; ६ विराङ्जगती; ७ भुरिग्जगती॥ 
स्वरः-निषादः॥ 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 


इहेहे वो मन॑सा ब॒न्धुता नर उशिजों जग्मुरभि तानि वेद॑सा। 

याभिर्मायाभिः प्रतिंजृतिवर्पसः सौध॑न्वना यज्ञियं भागमांनश ॥२॥ 
याभिः शरचचीभिश्चम॒साँ अपिंशत यया धिया गामरिणीत चर्म॑ण । 
येन हरी मन॑सा निरत॑क्षत तेन॑ देवत्वमृंभवः समानश्‌; 
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तृतीयं मण्डलम्‌ 
इन्त्र॑स्य सख्यमृभवः सर्मानशुर्मनोर्नपातो अपसों दधन्विरे । 
सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिंरे विष्ठी शमीभिः सुकृतः सुकृत्ययां॥ ३॥ 
इन्द्रैण याथ सरथं सुते सचाँ अथो वर्शांनां भवथा स॒ह श्रिया । 
न व॑ः प्रतिमै सुंकृतानिं वाघतः सौर्धन्वना ऋभवो वीयीणि च॥ ४॥ 
इन्द्र ऋभुभिर्वाजंवर्दरिः समुंक्षितं सुतं सोममा वृंषस्वा गभ॑स्त्योः । 
धियेषितो म॑घवन्दाशुषों गृहे सौंधन्वनेभिंः स॒ह म॑त्स्वा नृभिं:॥ ५॥ 
इन्त्र॑ऋभुमान्वाज॑वान्मत्स्वेह नोऽस्मिन्त्सर्व॑ने शच्यां पुरुष्टुत । 
इमानि तुभ्यं स्वस॑राणि येमिरे व्रता देवानां मनुंषश्‍च धर्मभिः ॥६॥ 
इन्द्र ऋभुभिंर्वाजिभिर्वाजयंन्निह स्तोमं जरितुरुपं याहि यज्ञिय॑म्‌। 
शतं केतेभिरिषिरिभिरायवे स॒हस्त्र॑णीथो अध्वरस्य होम॑नि nen 
[६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- २, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ भुरिक्पङ्क्तिः; ६ निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः २, २, ५-७ धैवतः; ३, ४ पञ्चमः॥ 


अथ : तरष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुषस्व गृणतो म॑घोनि। 
पुराणी देवि युवतिः पुरंधिरनुं व्रतं च॑रसि विश्ववारे॥ ९॥ 
उषो देव्यमंरत्या वि भाहि चन्द्रस॑था सूनृतां ईरर्यन्ती । 
आ त्वां बहन्तु सुयमासो अश्वा हिर॑ण्यवर्णा पृथुपाज॑सो ये॥ २॥ 
उष॑ः प्रतीची भुव॑नानि विश्वोर्ध्वा तिंष्ठस्यमृत॑स्य केतुः। 
समानमर्थः चरणीयमांना चक्रमिव नव्यस्या व॑वृत्स्व ३॥ 
अव स्यूमेव चिन्व॒ती मघोन्युषा "यांति स्वस॑रस्य पत्नीं। 
स्वपैर्जनन्ती सुभगां सुदंसा आन्तांहिवः प॑प्रथ॒ आ पृंथिव्याः॥ ४॥ 
अच्छा वो देवीमुषसं विभाती प्र वों भरध्वं नम॑सा सुवृक्तिम्‌। 
ऊर्ध्व मधुधा दिवि पाजों अश्रेत्प्र रोंचना रुरुचे रण्वसंदूक्‌॥ ५ ॥ 
ऋतार्वरी दिवो अर्केर॑बोध्या रेवती रोद॑सी चित्रम॑स्थात्‌। 
आयतीमंग़ उषसं. विभातीं वाममेंघि द्रविंणं भिक्ष॑माणः॥ ६॥ 
ऋतस्य॑ बुघ्न उषसांमिघण्यन्वुषां म॒ही रोद॑सी आ विंवेश। 
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II 
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[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
क्रषिः--१-१५ विश्वामित्र:; १६-१८ विश्वामित्रो जमद्िर्वा॥ देवता ९-३ इन्द्रा- 
वरुणौ; ४-६ बृहस्पतिः; ७-९ पूषा; १०-९२ सविता; १३-१५ सोमः; अथ चतुर्थ मण्डलम्‌ 
१६-१८ मित्रावरुणौ॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्‌ प्रथमोऽनुवाकः [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १०, ११, १८ निचृद्गायत्री; ६ त्रिपादगायत्री; 
७-९, १२-९५, १७, १८ गायत्री ॥ स्वरः १-३ धैवतः; 
४-१९८ षड्जः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 
इमा उं वां भृमयो मन्य॑माना युवाव॑ते न तुर्ज्या अभूवन्‌। 
कब] त्यदिन्द्रावरुणा यशों वां येन॑ स्मा सिनं भर॑थः सर्खिभ्य: ॥ ९॥ 
अयमु वां पुरुतमों रयीयञ्छंश्वत्तममर्वसे जोहवीति । 
सजोर्षाविन्द्रावरुणा मरुद्भिर्दिवा पृंथिव्या श्रृंणुतं हव॑ मे॥२॥ 
अस्मे तर्दिन्द्रावरुणा वर्सु ष्यादस्मे रयिर्मरुतः सर्व॑वीरः। 
अस्मान्वरू॑त्रीः शरणैर॑बन्त्वस्मान्होत्रा भार॑ती दक्षिंणाभिः॥ ३॥ 
बृह॑स्पते जुषस्व॑ नो हव्यानि विश्‍वदेव्य । रास्त स्लानि दाशुषें॥ ४ ॥ 
शुचिम्ैर्बृहुस्पतिंमध्वरेषुं नमस्यत। अनाम्योज आ च॑के॥५॥ 
अथ दशामो वर्गः ॥ २०॥ 
वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमर्दाभ्यम्‌। बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥६॥ 
इयं तें पूषन्नाघृणे सुष्टुतिर्देव नव्यंसी। अस्माभिस्तुभ्य॑ शस्यते ॥७॥ 
तां जुंषस्व गिरं मम॑ वाजयन्तीमवा धियंम्‌। वधूयुरिंव योष॑णाम्‌॥८॥ 
यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुव॑ना सं च पश्य॑ति।स न॑ः पूषाविता भुंवत्‌॥ ९॥ 
तत्संवितुर्वरिंण्यं भर्गो देवस्य॑ धीमहि। थियो यो नः प्रचोदयाँत्‌॥ १० ॥ 
अथ एकादशो चर्गः॥ ११॥ 
देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंघ्या। भग॑स्य रातिमींमहे॥ ११॥ 
देवं नर॑ः सवितारं विप्रां यजञैः सुंबृक्तिभिंः। नमस्यन्ति धियेषिताः॥ १२॥ 
सोमो जिगाति गातुविददेवानामेति निष्कृतम्‌ ऋतस्य योनिंमासद॑म्‌॥ १३॥ 
सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवें। अनमीवा इष॑स्करत्‌॥ १४॥ 
अस्माकमार्युर्वर्धयच्चभिमातीः सह॑मानः। सोमः स॒धस्थमास॑दत्‌॥ १५॥ 
आ नों मित्रावरुणा । मध्वा रजासि सुक्रतू॥ १६ ॥ 
उरुशंसा नमोवृर्धा मह्या दक्ष॑स्य राजथः। दराघिष्ठाभिः शुचित्रता॥ ९७॥ 
गुणाना जमदग्निना वृतस्य॑ सीदतम्‌। पातं सोम॑मृतावृधा॥ १८ ॥ 
इति तृतीयं मण्डलम्‌ 


_ CC-0, Panini Kanya Maha तप नकि -पब्वीसु सार्थन्देबो मर्त॑स्य ससथनित्वर्माप॥ ९ ॥ 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- १, ५-२० अग्निः; २-४ अग्निर्वा वरुणश्च 
छन्दः-९ स्वराडतिशक्वरी; २ अतिजगती; ३ अष्टिः; ४, ६ भुरिक्‌ 
पङ्कः; ५, १८, २० स्वराद्प्किः; ७, ९, १५, ९७, १९ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ८, १०-१२, १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३, १४ त्रिष्दुप्‌॥ 
स्वरः-९, ४-६, १८, २० पञ्चमः; २ निषादः; 
३ मध्यमः; ७-१७, १९ थैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
त्वां हांग्रे सदमित्संमन्यवों देवासो देवम॑रतिं ज्येरिर इति क्रत्वां न्येरिरे । 
अर्मत्य यजत मर्त्येष्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं 
विश्‍बमादेंवं जनत प्रचेतसम्‌ 
स भ्रातरं वरः'णमग्र आ च॑वृत्स्व देवाँ अच्छं सुम॒ती यज्ञव॑नसं 
ज्येष्ठ यज्ञब॑नसम्‌। ऋतार्वानमादित्यं च॑र्षणीश्चृतं राजानं चर्षणीधृत॑म्‌ ॥२॥ 
सखे सरञ्रायमभ्या व॑वृत्स्वाशुं न चक्रं रथ्येंब रंह्यास्मभ्यं दस्म रहा । 
अग्ने मूळीकं वरुणे सचां विदो मरुत्सुं विश्वभानुषु ॥ 
तोकार्य तुजे शुंशुचान शं 'कृंध्यस्मभ्ये दस्म शं कृधि 
त्वं नों अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेळो5व॑ -यासिसीष्ठाः । 
यजिङ्ठो वर्हितमः शोशुंचानो विश्वा द्वेषाँसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ 
स त्वं नों अग्नेऽवमो भंवोती नेदिंछो अस्या उषसो व्युष्टौ \ 
अर्व यक्ष्व नो वरुणं ररांणो वीहि मृंळीकं सुहवो न एधि 
अथ त्रयोदशो चर्गः॥ १३॥ “डक 
अस्य श्रेष्ठां सुभगंस्य संदूग्देवस्य॑चित्रत॑मा मर्त्येघु। 
शुर्चि घृतं न तप्तमघ्न्याया: स्पार्हा देवस्य॑ मंहनेंव धेनो:॥ ६॥ 
त्रिर॑स्थ ता प॑रमा सत्ति स॒त्या स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्नेः। 
अनन्ते अन्तः परिंबीत आगाच्छुर्चिः शुक्रो आर्यो रोरुंचान: ॥७॥ । 
स दूतो विश्‍वेदर्भि वष्टि सद्या होता हिरण्यरथो रंसुंजिहः। 
रोहिदेश्वो वपुष्यों विभावा सर्दा रण्वः पिंतुमतीव संसत्‌॥ ८ ॥ 
स चेंतयन्मनुंषो यज्ञबन्धुः प्र तं मह्या रंशनर्या नयन्ति। 


॥९॥ 
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स तू नों अग्निर्नयतु प्रजानन्नच्छा रल देवभक्तं यद॑स्य। 

धिया यद्विश्वे अमृता अर्कृण्वन्द्यौष्पिता ज॑निता स॒त्यमुंक्षन्‌॥ ९०॥ 

चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 

स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुश्चे रज॑सो अस्य योनौं। 

अपाद॑शीर्षा गुहर्मानो अन्तायोयुंवानो वूषभस्य॑नीळे॥ ११॥ 

प्र शर्ध आर्त प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनां वृष॒भस्य॑ नीळे। 

स्पार्हो युबा वपुष्यों विभावा स॒प्त प्रियासोंऽजनयन्त वृष्णें॥ १२ ॥ 

अस्माकमत्र पितरों मनुष्यां अभि प्र सेंदुऋतमांशुषाणा:। 

अश्मंत्रजाः सुदुघां चत्रे अन्तरुदुस्त्रा आजन्नुषसों हुवाना:॥ १३॥ 

ते म॑र्मृजत ददूबांसो अद्रिं तदेंषामन्ये अभितो वि वोचन्‌। 

पश्वयन्त्रासो अभि कारम्॑चेन्विदन्त ज्योतिंश्चकृपन्तं धीभिः॥ १४॥ 
ग॑व्य॒ता मन॑सा दुध्रमुब्धं गा येंमानं परि घन्तमद्रिम्‌। 

दुळहें नरो वच॑सा दैव्येन व्रजं गोर्म॑न्तमुशिजो वि वंत्रु:॥ १५॥ 

अथ पञ्चदशो वर्गः॥ २५॥ 
ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ थेनोस्त्रिः सप्त मातुः प॑रमाणिं विन्दन्‌ । 
'तर्ज्जानतीरभ्य॑नूषत त्रा आविर्भुवदरुणीर्यशसा गोः * 


॥१६॥ 
नेशत्तमो दुर्धितं रोच॑त चौरुद्देव्या उषसों भानुरर्त 
आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठद्जी ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥१७॥ 
आदित्पश्चा बुबुधाना व्य॑ख्यन्नादिद्रत्रं धारयन्त दुभ॑क्तम्‌ । 
विश्वे विश्वासु दुयीसु देवा मित्रै धिये वरुण स॒त्यम॑स्तु. ॥१५८॥ 
अच्छा वोचेय शुशुचानमग्रिं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
शुच्यूधों अतृणन्न गवामन्धो न पूतं परिंषिक्तमंशो ॥९९॥ 


विशवेंषामदितिर्यञ्ञियानां विश्वेंषामतिंथिर्मानुंघाणाम्‌ \ 
अग्निर्देवानामव॑ आवृणानः सुंमृळीको भ॑वतु जातवेदा ॥२०॥ 
[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 

-वामदेवः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः, १९ पद्भिः; २, ४-७, ९, १३, २५ 
१७, १८, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, १६ त्रिष्टुप्‌; ८, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; 

१२ निचृत्पङ्किः; ९४ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः १, ९२, ९४, 

र १९ पञ्चमः; २-११, ९३, ० 

है = म का ३, ९५-२८, २० धैवतः॥ 

क रि 'यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा देवो देवेष्व॑र तिर्निधायिं 


= होता डा 'शुचष्यै हव्यैर ग्रिर्मनुष इयध्यै, 0, Panini kA 


er 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 

इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाताँ उभयाँ अन्तरंग्ने। 

दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋुमुष्व-न्वृष॑ण: शुक्रांश्चं ॥२॥ 
अत्यां वृधस्नू रोहिता घृतस्त्रूं ऋतस्य॑ मन्ये मन॑सा जविंष्ठा। 
अन्तरीयसे अरुषा युंजानो युष्मांश्च॑ देवान्विश आ च मतीन्‌॥ ३॥ 
अर्यमणं वरुण मित्रमेंषामिन्द्राविष्णू मरूतों अश्विनोत । 
स्वश्वो अग्ने सुरर्थ: सुराधा एदं वह सुहविषे जर्नाय ॥४॥ 
गोमी अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्संखा सदमिर्दप्रमृष्यः । 
इळांवाँ एषो अंसुर प्रजार्वान्दीर्घो रयिः पृथुनुध्नः सभार्वान्‌।॥ ५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


यस्त॑ इघ्मं जभर॑त्सिष्विदानो मूर्धानं वा त॒तप॑ते त्वाया। 
भुव॒स्तस्य॒ स्वत॑वाँ: पायुरंग्रे विश्व॑स्मात्सीमघाय॒त उरुष्य ६॥ 
'सस्ते भरादन्नियते चिदन्न॑' निशिष॑न्मन्द्रमतिंथिमुदीर॑त्‌ । 

आ देंवयुरिनर्धते दुरोणे त्स्मित्रयिर्धुवो अस्तु दार्स्वान्‌ ॥७॥ 
यस्त्वा दोषा य उषसिं प्रशंसांत्पियं वां त्वा कृणव॑ते ह॒विष्मांन्‌। 
अश्वो न स्वे दम आ हेम्यावान्तमंह॑सः पीपरो दाश्वांस॑म्‌॥ ८ ॥ 
सस्तुभ्य॑मग्ने अमृतांय दाशहुवस्त्वे कृणव॑ते यतस्तुंक्‌ । 

न स राया शंशमानो चि योषन्नैनमंहः परिं वरदधायोः॥ ९ ॥ 
यस्य॒ त्वम॑ग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य सुधितं रराणः। 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा य॑विष्ठासांम यस्य॑ विध॒तो वृधासं: ॥९०॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १२८ ॥ 


चित्तिमर्चित्ति चिनवद्वि विद्वान्पृष्ठेब॑ वीता वृंजिना च मतीन्‌। 
राये च॑ नः स्वप॒त्याय॑ देव दितिं च रास्वार्दितिमुरुष्य॥ ११॥ 
क्विं श॑शासुः कवयोऽद॑ब्धा निधारय॑न्तो दुयीस्वायोः। 
अत॒स्त्वं दृश्य अग्र एतान्पड्भिः प॑श्येरद्धुंताँ अर्य एवैंः॥ ९२॥ 
त्वम॑ग्ने वाघते सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यंविष्ठ । 
रत्नं भर शशमानाय॑ घृष्वे पृथु श्चन्द्रमब॑से चर्षणिप्राः १३॥ 
अर्धा ह यद्वयमंग्ने त्वाया पड्भिर्हस्तेभिश्चकृमा तनूभिः । 
रथं न क्रन्तो अप॑सा भुरिजोंऋतं येमुः सुध्य॑ आशुषाणाः॥ ९४॥ 
अर्धा मातुरुषस॑ः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन्‌। 


Mana /।५५०।/ नहुन ॥ङ्गिरसो भवेमाद्रि रुजेम धनिनं शुचन्त॑ः॥ ९५ ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ १९॥ 
अधा यथां नः पितर॒ः परासः प्रल्लासों अग्न ऋतमांशुषाणाः। 
शुचीर्द॑यन्दीधितिमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप॑ ब्रन्‌॥ ९६॥ 
सुकमीणः सुरुचों देवयन्तोऽयो न देवा जनिमा धम॑न्तः। 
शुचन्तों अग्निं वंवृधन्त इन्त्रमूर्व गव्यं. परिंषद॑न्तो अग्मन्‌॥ ९७॥ 
आ यूथेव॑ क्षुमतिं पश्वो अंख्यद्देवानां यज्जनिमान्त्युग्र। 


मतीनां चिदुर्वशीरकृप्रन्वृधे चिंदर्य उरप॑रस्यायोः ॥१८॥ 
अक॑र्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतम॑वस्त्रत्नुपसों विभातीः । 
अनूनमग्निं पुरुधा सुंश्चन्द्रं देवस्य मर्मजतश्चारु चक्षुः ॥१९॥ 


एता तें अग्न उचर्थानि वेधो$वो चाम कवये ता जुंषस्व। 
उच्छोंचस्व कृणुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुरुवार प्र यंन्धि॥ २०॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋपिः वामदेवः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९, ५, ८, १०, १२, १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ९३, १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ७, ९ त्रिष्टुप्‌; ४ स्वराड्बृहती; ६, ११, 
२६ पह्िः ॥ स्वरः- ९-३, ५, ७-१०,१२-१५ धैवतः; 
४ मध्यमः; ६, ११, १६ पञ्चम:॥ 

अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 
आ वो राजांनमध्वरस्य॑ रुद्र होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः। 
अग्निं पुरा ये त॑नयिलोरचित्ताद्धिरंण्यरूप॒मवंसे गा पः 'कृणुघ्वम्‌॥ १॥ 
अयं योनिँश्चकृमा यं वयं तें जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासाः। 
अर्वाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः॥ २ ॥ 
आश्ृण्ब॒ते अदृपिताय मन्म॑ नृचक्ष॑से सुमृळीकायं वेधः। 
देवाय॑ शस्तिममृताय शंस॒ ग्रावेव सोता. मधुषुद्यमीळे॥ ३॥ 
त्वं चिन्नः शम्यां अग्ने अस्या ऋतस्य॑नोघ्यृतचित्स्वाधीः। 
कंदा त॑ उक्था संधमाद्यांनि कदा भ॑वन्ति सख्या गृहे तें ॥ ४॥ 
कथा ह तद्वरुणाय त्वम॑ग्ने कथा दिवे गर्हसे कन्न आरग॑:। 
कथा मित्राय॑ मीळहुषें पृथिव्यै ब्रवः कर्दर्यम्णे कद्भधगांय॥५॥ 

अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१ ॥ 
कद्द्विष्ण्यासु वृधसानो 
परिज्मने नासत्याय 


अंग्रे कद्वाताय प्रत॑वसे शुभंये। 


क्षे ब्रवः कद॑ग्ने रद्रार्यः शुष्मे (2५2 aha 
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कथा म॒हे पष्टिभराय॑ पूष्णे कहुद्राय सुमंखाय हविर्दे। 
कद्विष्ण॑व उरुगायाय रेतो ब्रवः कदग्ने शर॑वे बृहत्यै॥७॥ 
कथा शीय म॒रुतांमृताय॑ कथा सूरे बहते पृच्छ्यर्मानः। 
प्रति ब्रबोऽदितये तुराय सार्था दिवो जातवेदश्चिक्ित्वान्‌॥८॥ 
ऋतेन॑ ऋतं निर्यंमीळ आ गोरामा सचा मर्धुमत्पक्वमंग्रे। 
कृष्णा स॒ती रुश॑ता धासिनैषा जामर्येण पय॑सा पीपाय॥ ९॥ 
ऋतेन हि ष्मां वृषभश्चिंदक्तः पुमाँ अग्निः पय॑सा पृ्छ्येन । 
अस्पन्दमानो अचरद्वयोधा वृर्षा शुक्रं दुदुहे पृश्निरूर्थः॥ १० ॥ 


अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 


ऋतेनाट्रिं व्य॑सन्भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त॒ गोभिः ॥ 


शुनं नरः परिं चदन्नुषास॑माविः स्व॑रभवज्नाते अग्रौ ॥१९॥ | 
ऋतेन॑ देवीरमृता अमृक्ता अर्णोभिरापो मधुमद्धिरसे 
वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सदमित्सत्रवितवे दधन्युः १२॥ | | 


मा कस्य॑ यक्षं सदमिद॒धुरो गा मा वेशस्य॑ प्रमिन॒तो मापेः। 
मा भ्रातुरग्रे अनुजोर्क्नणं वेर्मा सख्युर्दक्षं रिपोर्भुजेम २३॥ 
रक्षां णो अग्ने तव रक्ष॑णेभी रारक्षाणः सुंमञ्र प्रीणानः। 


_ प्रति ष्फुर॒ चि रूज वीड्वंहों जहि रक्षो महिं चिद्दावुधानम्‌॥ १४॥ 


एभिर्भ॑व सुमनां अग्ने अर्कैरिमान्त्स्पृश मन्म॑भिः शूर वार्जान्‌। 
उत ब्रह्माण्यङ्गिरि जुषस्व॒ सं तें शस्तिर्देवर्वाता जरेत॥ ९५॥ 
एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यंग्ने निण्या -चचाँसि। 
निवचना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिविंप्र॑ उक्थैः ॥२६॥ 
[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- रक्षोहाऽग्निः ॥ छन्द:- १, २, ४, ५, ८ भुरिक्पद्धि; 
३, १०, ११, १५, निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ९३ त्रिष्टुप्‌; ९ स्वराट्‌- 
पङ्क्तिः; १२ निचृत्पङ्कि:; ९४ स्वराड्बृहती ॥ स्वरः ९, २, ४, ५, ८, ९, 
१२ पञ्चमः; ३,६,७,९०,९१,९३ , १५ धैवतः; १४ मध्यमः॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ हि 


कृणुष्व पाजः प्रसिंतिं न पृथ्वीं याहि राजेवाम॑वाँ इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसिति द्रणानो<स्तासि विध्य॑ र क्षस॒स्तपिंडैः ॥ १॥ 

तव॑ भ्रमास॑ आशुया पंतन्त्यनु स्पृश श्वषता शोशुंचानः दी | 
\समेछतुह्म॑थ्््ानसंदितो वि सुज विष्व॑गुल्क़ा: ॥२॥ है हन 


Digitized By Slddhanta eQangotri Gyaan Kosha 
ऋत्वेद Teo SY 


प्रति स्पशो वि संज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो अस्या अदंब्ध: । 
यो नों दूरे अधरशंसो यो अन्त्यग्ने मार्किष्टे व्यथिरा द॑धर्षीत्‌॥ ३॥ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्य मित्रौ ओषतात्तिग्महेते । 
यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं ध॑क्ष्यत्सं न शुष्क॑म्‌ ४॥ 
ऊर्ध्वों भ॑व॒ प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनों जामिमजामिं प्र मुंणीहि शत्रून्‌॥५॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ “र 
स तें जानाति सुमति य॑विष्ठ य ईव॑ते ब्रह्मणे गातुमैर॑त्‌। 
विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नान्यर्या वि दुरो अभि द्रौंत्‌॥६॥ 
सेद॑ग्ने अस्तु सुभगं: सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः। 
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेद॑स्मै सुदिना सास॑दिष्टिः॥ ७॥ 
अचीमि ते सुमतिं घोष्य॒र्वाक्सं तें वावातां जरतामियं गीः। 
स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनु द्यून्‌॥ ८ ॥ 
इह त्वा भूर्या चंरेदुप त्मन्दोर्षावस्तर्दीदिवांसमनु द्यून्‌ 
क्रीळन्तस्त्वा सुमन॑सः सपेमाभि सुम्ना तस्थिवांसो जर्नानाम्‌॥ ९॥ 
यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अंग्र उपयाति वसुमता रथेन। 
तस्य॑ त्राता भ॑वसि तस्य सखा यस्त॑ आतिथ्यरमानुषग्जुजोंषत्‌॥ ९०॥ 
अथ पञ्चविंशो चर्गः॥ २५ ॥ 
| महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मां पितुर्गोत॑मादन्वियाय। 
त्व॑ नो अस्य वरचंसश्चिकिद्धि होत॑र्यविष्ठ सुक्रतो दर्मूना: ॥९९॥ 
अस्व॑प्रजस्त्रणैयः सुशेवा अतन्द्रासोञवुका अश्र॑मिष्ठा । 
ते पायव॑: सध्र्यञ्चो निषद्याग्ने तव॑ न पान्त्वमूर ॥९२॥ 
ये पायवों मामतेयं ते अग्ने पश्य॑न्तो अन्ध दुरितादर॑क्षन्‌। 
ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्‍ववेंदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह॑ देभु:॥१३॥ 
| त्वया वये संधन्यभस्त्वोतास्तव प्रणींत्यश्याम वार्जान्‌ 
| उभा शंसो सूदय सत्यतातेञनुष्ठुया कृणुह्यहृयाण - ॥१९४॥ 
अया तै अग्ने समिधां विधेम प्रति स्तोम॑ शस्यमानं गुभाय। 
दहाशसो रक्षसं: पाहास्मान्द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात्‌॥ १५ ॥ 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ५-८, 
११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ९, १२, १३, १५ त्रिष्टुप्‌; १०, १४ भुरिक्‌- 
पङ्झिः ॥ स्वरः- १-९, ११-१३, १५ धैवतः; १०, १४ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


वैश्वानरायं मीळ्हुषें स॒जोषा: कथा दाशेमाग्नये बृहद्भाः 
अर्नूनेन बृहता वक्षथेनोप॑ स्तभायदुपमिन्न रोध॑ ॥१॥ 
मा निन्दत य इमां महा रातिं देवो द॒दौ मत्यीय स्वधार्वान्‌। 
पाकाय गृत्सों अमृतो विचेंता वैश्वानरो नृत॑मो य॒ह्यो अग्नि:॥२॥ 
साम॑ द्विबर्हा महिँ तिग्मभृष्टिः स॒हस्त्रेरेता वृषभस्तुर्विष्मान्‌। 
प॒दं न गोरप॑गूळहं विविद्वानग्नि्महयं प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌ ॥३॥ 
प्र ताँ अग्नि्बीभसत्तिग्मज॑म्भस्तपिंडेन शोचिषा यः सुराधा: । 
प्र ये मिनन्ति वर्रुणस्य धाम॑ प्रिया मित्रस्थ चेत॑तो ध्वुवाणिँ ॥ ४ ॥ 
अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः। 
पापासः सन्तो अनृता अ॑स॒त्या इदं प॒दम॑जनता गभीरम्‌ uN 


अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 


इदं में अग्ने किय॑ते पावकार्मिनते गुरुं भारं न मन्म॑ । 


बृहद्द्धाथ धूषता गंभीरं यहं पृष्ठं प्रयंसा ससर्धांतु ॥६॥ 
'तमिन्वेडेब संमना संमानमभि क्रत्वा पुन॒ती धीतिर॑श्याः | 
ससस्य चर्मन्नधि चारु पृश्नेरग्रै रुप आरुपितं जबीरु ॥७॥ 
प्रवाच्यं वच॑सः किं में अस्य गुहां हितमुप॑ निणिग्व॑दन्ति । 
'यदुस्त्रियांणामप वारिव व्रन्पार्ति प्रियं रुपो अग्र॑ पदं वेः nen 
इदमु त्यन्महिँ महामनींकं यदुस्त्रिया सच॑त पूर्व्यं गौः । 
ऋतस्य॑ पदे अधि दीद्यानं गुहां रघुष्यद्रंघुयद्धिवेद ॥९॥ 


अध द्युतानः पित्रोः सचासार्मनुत गुह्यं चारु पृश्नेः | 
मातुष्पदे परमे अन्ति षद्वोर्वृष्णः शोचिषः प्रय॑तस्य जिह्वा ॥१०॥ 


अथ तृतीयो चर्गः॥ ३॥ 


ऋतं चोचे नम॑सा पृच्छ्य्मानस्तवाशसां जातवेदो यदीदम्‌। 
इति तृतीयाष्टके चतुर्थोञध्याय्‌; ७.0, Panini Kanya Maha Vidya 


लिङ्गि यब्द्र विश्वं दिवि यदु द्रविणं यत्पृंथिव्याम्‌॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद 
किं नों अस्य द्रविणं कद्ध रत्नं वि नों वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 
गुहाध्व॑नः परमं यन्नो अस्य रेकु पदं न निंदाना अर्गन्म॥ १२॥ 
का मर्यादा वयुना करब्द॑ वाममच्छा गमेम रघवो न वाज॑म्‌ । 


कदा नों देवीरमृत॑स्य पत्नी: सूरो वर्णेन ततनन्नुषास: ॥१३॥ 
अनिरेण वच॑सा फल्ग्वेन प्रतीत्यैन कृधुर्नातृपार्स: 
अधा ते अग्रे किमिहा ब॑दन्त्यनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ . ॥१४॥ 
अस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनींकं दम आ रुरोच। 
रुशद्दसानः सुदृशींकरूपः क्षितिर्न राया पुंरुवारों अद्यौत्‌ ॥९५॥ 


[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- ९, ३, ५, ८, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 
९ भुरिक्पङ्करिः; ६ स्वराद्पङ्क्िः; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३, 
५, ७, ८, १०, ११ धैवतः; २, ४, ६, ९ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 
ऊर्ध्व ऊ षु णो अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठ॑ देवर्ताता 'यजींयान्‌। 
त्वं हि विश्व॑म॒भ्यसि मन्म॒ प्र वेधस॑श्चित्तिरसि मनीषाम्‌॥ ९॥ 
अमूरो होता न्य॑सादि विक्ष्व िर्मन्द्रो विदर्थेषु प्रचेताः। 
ऊर्ध्व भानुं संवितेवांश्रेन्मेतेंब धूमं स्त॑भायदुप द्याम्‌॥ र ॥ 
य॒ता सँजूर्णी रातिनीं ` घृताचीं प्रदक्षिणिद्देवर्तातिमुराणः । 
उदु स्वर॑र्न॒जा नाक्रः पश्वो अनक्ति सुधितः सुमेर्कः॥ ३ ॥ 
स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्रा ऊर्ध्वो अंध्वर्युर्जुषाणो अंस्थात्‌। 
पर्यग्निः प॑शुपा न होता त्रिविश्यैति प्रदिव॑ उराणः॥ ४॥ 
परि त्मनां मितहुरेति होताय्िर्मन्द्रो मधुंवचा ऋतार्वा। 
द्रव॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका भर्यन्ते विश्वा भुर्वना यदश्रांट्‌॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 


भद्रा तें अग्रे स्वनीक संदृग्घोरस्य॑ सतो विषुणस्य चारुः। 
न चत्तें शोचिस्तमंसा वर॑न्त न ध्वस्मार्नस्तन्वीडे रेप आ श्चुः ६॥ 
न यस्य॒ सातुर्जनिंतोरर्वारि न मातरांपितरा नू चिंदिष्टी। 
अर्धा मित्रो न सुधितः पाबको३ऽग्निदीदाय मानुषीषु विक्षु॥७॥ 
ञ्च जीर्जनन्त्संवर्सानाः अग्नि मतही । 
द्विर्य पञ्च संवर्सानाः स्वर्सारो आ मानुषी जातात 
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अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


चतुर्थं मण्डलम्‌ 

तव त्ये आंग्रे हरितों घृतस्ना रोहितास ऋज्चञ्चः स्वर्ज्चः । 

अरुषासो वृष॑ण ऋजुमुष्का आ देवर्तातिमह्वन्त द॒स्माः ॥९॥ 

ये ह त्ये ते सह॑माना अयासंस्त्वेषासों अग्ने अर्चयश्चरन्ति। 

श्येनासो न दुंवसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारुतं न शर्ध:॥ १०॥ 

अकारि ब्रह्म॑ समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यज॑ते व्यु धाः। 

होतारमग्निं मनुंषो नि घेंदुर्नमस्यन्तं उशिजः शंस॑मायोः॥ ११ ॥ 
[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ स्वराडुष्णिक्‌; 

३ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ६ अनुष्टुप्‌; ५ विराडनुष्टुप्‌; ७, १०, ११, त्रिष्टुप्‌; 
८, ९ निचृत्तििष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ७-११ धैवतः; 
२ ऋषभः; ३-६ गान्धारः॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


अयमिह प्र॑थमो धायि थातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडयंः । 

यमप्र्वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्वं विशेविंशे॥ १ ॥ 
अग्ने कदा त॑ आनुषग्भुर्वडेवस्य चेत॑नम्‌। 
अधा हि त्वां जगूभ्रिरे मर्तीसो विक्ष्वीड्य॑म्‌॥ २॥ 
ऋतार्वांनं विचेतसं पश्य॑न्तो द्यामिंव॒ स्तृभि:। 
विश्वेंषामध्व॒राणंं हस्कर्तारं दमेदमे ॥३॥ 
आशुं दूतं विवस्व॑तो विश्वा यश्च॑र्घणीरभि। 
आ ज॑भ्रुः केतुमायवो भृग॑वाणं विशेविंशे॥ ४॥ 
तमीं होर्तारमानुषक्त्चिकित्वांसं नि षेंदिरे। 
रण्वं पावकशोचिषं यजिँछ्ठं सस धार्मभिः ॥ ५ ॥ 

तं शश्व॑तीषु मातृषु वन आ वीतमश्रिंतम्‌ 

चित्रं सन्तं गुहा हितं सुवेदं कूचिदर्थिनॅम्‌ ॥६॥ 


स॒सस्य॒ यद्वियुंता सस्मिवूर्धबृतस्य थामंत्रणय॑न्त देवाः ॥ 
महाँ अग्निर्नमंसा रातहव्यो वेरंध्वराय सदमिद्तावां ॥७॥ 
वेर॑ध्व॒रस्य॑ दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोद॑सी संचिकित्वान्‌ व: 
दूत ई'यसे प्रदिर्व उराणो विदुर्छरो दिव आरोध॑नानि nen 
कृष्णं त एम रुश॑तः पुरो भाश्च॑रिष्णव र्चिर्वपुंषामिदेकंम्‌ । 


व्येर्दप्रतरीतावदथितेषद्वागर्भ' सद्दाश्चिज्जातो भव॒सीदुं दूतः 


सद्यो जातस्य दर्दृशानमोजो यद॑स्य॒ वातो अनुवातिं शोचिः। 
वृणक्ति तिग्माम॑तसेषुं जिह्यं स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्क्भः॥ ९०॥ 
तृषु यदन्नां तुषुणा ववक्ष॑ तुषुं दूतं कृणुते यहो अग्निः । 
वात॑स्य मेळिं स॑चते निजूर्वज्ञाशुं न वाजयते हिन्वे अवी॥११॥ 


[ ८ ] अष्टम सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४-६ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ७, गायत्री; ८ भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ अष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ 
दूतं वो विश्‍ववेंदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌। यजिष्ठमृञ्जसे गिरा॥ ९॥ 
स हि चेदा वसुंधितिं महाँ आरोध॑नं दिवः। स देवाँ एह व॑क्षति॥ २॥ 
स चंद देव आनमं' देवाँ ऋतायते दमें। दातिं प्रियाणि चिद्वसुं॥ ३॥ 
स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते। विद्वाँ आरोध॑नं दिवः॥ ४॥ 
ते स्याम ये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभिः। य ई पुष्य॑न्त इन्धते॥ ५॥ 
ते राया ते सुवीर्यः ससवांसो वि शृण्विरे। ये अग्ना द॑धिरे दुव॑ः ॥ ६॥ 
अस्मे रायो दिवेदिंवे सं च॑रन्तु पुरुस्पृर्ह: । अस्मे वाजास ईरताम्‌॥ ७॥ 
स विप्र॑श्चर्षणीनां शव॑सा मानुंषाणाम्‌। अतिं क्षिप्रेव॑ विध्यति॥ ८ ॥ 

[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋतषि:--वामदेव: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ३, ४ गायत्री; २, 
६ विराड्गायत्री; ५ पादनिचृदगायत्री; ७, ८ निचूदगायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 

अथ नवमो चर्गः॥ ९॥ 
अग्रे मूळ महाँ असि य ईमा देवयुं जन॑म्‌। इयेथ बर्हिरासद॑म्‌॥ ९॥ 
स मानुषीषु दूळभों विक्षु प्रावीरमंर्त्य:। दूतो विश्वेषां भुवत्‌॥ २॥ 
स सदा परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु। उत पोता नि घींदति॥ ३॥ 
उत य़ा अग्रिरेध्वर उतो गृहपंतिर्देमें। उत ब्रह्मा नि षीदति॥ ४॥ 
वेषि ह्यंध्वरीय॒तामुंपवक्ता जनॉनाम्‌। हव्या च मानुंघाणाम्‌॥५॥ 
वेषीद्व॑स्य दूत्यं। यस्य॒ जुजोंघो अध्वरम्‌। हव्यं मर्त॑स्य॒ ्ोळह॑वे॥ ६॥ 
अस्माकं जोष्यध्वरमस्मार्क य॒ज्ञमंद्धिर: । अस्माक शृणुधी हव॑म्‌॥७॥ 
परि ते दूळभो रथोऽस्मा अश्नोतु विश्वत:। येन क्ति 
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वूः \/।५३।०द्ब्हेलि८!ळऋकिंणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मर्त्यीय ॥३॥ 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दं:- ९ गायत्री; २-४, ७ भुरिग्गायत्री; 


५, ८ स्वराडुण्णिक्‌; ६ विराडुष्णिक्‌ ॥ स्व॒र:- १-४, ७ षड्जः; 
५, ६, ८ ऋषभः॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 


अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं ह॑दिस्पर्शम्‌ । 


ऋध्यामा त ओहः ॥१॥ 
अधा हांग्रे क्रतोर्भद्रस्य दक्ष॑स्य साधोः । 
रथीऋतस्य॑ बृहतो बभूर्थ ॥२॥ 
एभिर्नो' अर्कैर्भवा नो अर्वाङ्‌ स्वर्ण ज्योतिः । 
अग्ने विश्वेभि: सुमना अनींकै  ॥३॥ 
आभिष्टे अद्य गीर्भिर्णणन्तोञग्रे दाशेम । 
प्र तें दिवो न स्तनयन्ति शुष्मा ॥४॥ 
तव स्वादिछाग्रे संदृष्टिरिदा चिदह्णं इदा चिंदक्तोः । 
श्रिये रुक्मो न रोंचत उपाके ॥५॥ 
घृतं न पूतं तनूर॑रेपाः शुचि हिर॑ण्यम्‌ | 
तत्तें रुक्मो न रोंचत स्वधाव ॥६॥ 
कृतं चिद्धि ष्मा सनेंमि द्वेषोऽग्न॑ इनोषि मतीत्‌ । 
इत्था यज॑मानादूतावः ten 
शिवाः न॑ः स॒ख्या सन्तु आत्राग्नें देवेषु युष्मे \ 
सा नो नाभिः स॑ने सस्मिन्नूधन्‌ | nen 


द्वितीयोऽनुवाकः [ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, २, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ स्वराडबृहती; ४ भुरिक्पङ्कभिः॥ स्वरः २, २, ५, ६ धैवतः; 
३ मध्यमः; ४ पञ्चमः॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ २९ ॥ 


भद्र तें अग्रे सहसिन्ननींकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य। 
रुशंद्‌ दृशे द॑दुशे नक्तया चिदरूक्षितं दूश आ रूपे अत्र॑म्‌॥ १ ॥ 
वि घांहाग्रे गुणते मनीषा खं वेप॑सा तुविजात स्तर्वान:। 
विश्वेभिर्यद्वावन॑: शुक्र देवैस्तन्नों रास्व सुमहो भूरि मन्म॑॥२॥ 
त्वद॑ग्रे काव्या त्वन्म॑नीषास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यांनि। 
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त्वद्वाजी वांजंभरो विहाया अभिष्टिकृज्जायते स॒त्यशुंष्मः। यं सीमकृंण्वन्तम॑से विपूचें ध्रुवक्षेमा अन॑वस्यन्तो अर्थम्‌। 
त्वद्रयिर्देवजूंतो मयोभुस्त्वदाशुर्जूजुवाँ अग्रे अवी ॥४॥ तं सूर्य हरित: सप्त यह्वीः स्पशं विश्व॑स्य॒ जग॑तो वहन्ति॥ ३॥ 
त्वामंग्रे प्रथमं देंवयन्तों देवं मती अमृत मन्द्रजिह्वम्‌। वहिंष्टेभिविंहर॑न्यासि तन्तुंमवव्ययन्नसिंतं देव वस्म॑ । 
द्वेषोयुतमा विंवासन्ति धीभिर्दमूनसं गृहप॑तिममूरम्‌ ॥५॥ . दविध्वतो र॒श्मयः सूर्यस्य चर्मेवार्वाधुस्तमो अप्स्वन्तः ॥४॥ 
आरे अस्मदम॑तिमारे अंह॑ आरे विश्वों दुर्मतिं. यन्निपासिं। अर्नायतो अनिबद्धः कथायं न्य॑ङ्ङ्त्तानोऽवं पद्यते न। 
दोषा शिवः स॑हसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सच॑से स्वस्ति ॥ ६॥ 'कर्या याति स्व॒धया को द॑दर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाक॑म्‌॥ ५ ॥ 
[ १२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ [ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- १, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्निर्लिङ्गोक्ता वा॥ छन्दः--१ भुरिक्पङ्षिः; 
३, ४ भुरिक्पङ्किः; ६ पङ्किः॥ स्वरः १, २, ५ धैवतः; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्पङ्किः; ५ विरा्त्रिष्टुप्‌॥ 
३, ४, ६ पञ्चमः॥ - स्वरः- ९, ३ पञ्चमः; र, ४, ५ धैवतः ॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ ९४॥ 
'सस्त्वाम॑ग्र इनध॑ते य॒तस्तरुवित्रस्ते अन्न 'कृणवत्सस्मिन्नहन्‌। प्रत्यग्रिरुषसो' जातवेंदा अख्य॑द्वेवो रोच॑माना महोभिः । 
स सु द्युम्मैरभ्यंस्तु प्रसक्षत्तव क्रत्वां जातवेदश्चिकित्वान्‌॥ १ ॥ आ नांसत्योरुगाया रथेनेमं यज्ञमुर्प नो यातमर्च्छ ॥१९॥ 
इध्मं यस्तै जभर॑च्छश्रमाणो महो अंग्रे अनींकमा संपर्यन्‌। ऊर्ध्व केतुं संविता देवो अंश्रेज्योतिर्विश्वस्मै भुर्वनाय कृण्वन्‌। 
स इंधानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्य॑त्रयिं स॑चते घ्नन्नमित्रान्‌॥ २॥ आप्रा द्यार्वापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकिंतानः॥ २॥ 
अग्निरीशे बृहतः क्षत्रियंस्याग्रिर्वाजंस्य पर॒मस्य॑ रायः। आवर्हन्त्यरुणीज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिंताना । 
दर्धाति रत्नं विध॒ते यविंष्टो व्यानुषड्सत्यीय स्वधार्वान्‌ ॥३॥ प्रबोधर्यन्ती सुवितार्य देव्यु१ षा ईयते सुयुजा रथेन ॥३॥ 
यच्चिब्दि ते पुरुषत्रा य॑विष्टाचित्तिभिश्वकृमा कच्चिदाग:। आ वां वहिंष्ठा इह ते व॑हन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युष्टी। 
कृधी ष्वपस्माँ अदितेरनांगान्व्येनौसि शिश्रथो विष्वंगग्रे ॥ ४ ॥ इमे हि वां मधुपेयांय सोमां अस्मिन्यज्ञे वंषणा मादयेथाम्‌॥ ४॥ 
महज्चिंदग्न एनंसो अभीक॑ ऊर्वाद्दैवार्नामुत मत्यीनाम्‌। अर्नायतो अनिंबब्दः कथायं न्‍्य॑ड्डुज्तानोउव॑ पद्यते न ॥ 
मा ते सर्खायः सदमिद्रिंषाम यच्छौ तोकाय तन॑याय॒ शं योः॥ ५॥ 'कर्यां याति स्व॒धया को द॑दर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नार्कम्‌॥ ५॥ 
यथां ह त्यष्ट॑सवो गौर्यः चित्पदि षिताममुञ्चता यजत्राः। [ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयुं:॥ ६॥ ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- १-६ अग्निः; ७, ८ सोमकः साहदेव्यः ; ९, 


१० अश्विनौ॥ छन्दः १, ४ गायत्री; २, ५, ६ विराड्गायत्री; 


[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -चामदेवः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः- १, २, ४, ५ विरादनिष्टुप/ ३.०5९१) (रन रपय त 
° ३ निचृत्तििष्टुप्‌॥ स्वरः थैवतः॥ अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
अग्निहोर्ता नो अध्वरे वाजी सन्परिं णीयते। देवो देवेषु यज्ञियं: ॥ १ ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ र दिस सुमनां रल्नथेयंम्‌ | पर्रि त्रिविष्ट्यंध्वर यात्यग्नी रथीरिंव। आ देवेषु प्रयो दर्ध॑त्‌॥ २॥ 
यञ्चिरुषसा ` दुरोणमुत्सूर्या ज्योतिषा देव एति ॥९॥ परि वाज॑पतिः कविर ग्रिर्डदव्यान्य॑क्रमीत्‌। दधद्रर्लांनि दाशुषें॥ ३ ॥ 
यात मद दर्विध्वद्रविषों न सत्वाँ। अयं यः सृज्ज॑ये पुरो दैंववाते संमिध्यतें। द्युमाँ अंमित्रदम्भ॑नः ॥ ४॥ 


अनु व्रतं वरुणो यत्ति मित्रो यत्सूर्यः दिव्यारोहिपष्तिशित३॥॥९०7५8 Maha 'कएस मए तीताळतलोऽगेरींशीत मर्त्य:। तिग्मज॑म्भस्य मीव्व्हुर्ष: ॥ ५ ॥ 


पनि St 


अथ 'ोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 
तमर्वन्तं न सानसिम॑रुषं न दिवः शिशुंम्‌। मर्मुज्यन्तें दितेदिवे॥६॥ 
बोधद्यन्मा हरिंभ्यां कुमारः सांहदेव्यः। अच्छा न हूत उद॑रम्‌ ७॥ 
उत त्या य॑ज॒ता हरीं कुमारात्साहदेव्यात्‌। प्रय॑ता सद्य आ द॑दे॥८॥ 
एष वौ देवावश्विना कुमारः सांहदेव्यः। दीर्घायुरस्तु सोम॑ंक:॥ ९॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कृणोतन १० ॥ 
[ ९६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४, ६, ८, ९, १२, १९ निचृत्तिष्टुप्‌; 


२, २९, निचृत्पङ्किः; ३ त्रिष्टुप्‌; ५, १३-१५ स्वराट्पङ्किः; ७, १६, १७ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; १०, ११, १८, २० भुरिक्पङ्क्तिः ॥ स्वरः- १, ३, ४, ६-९, १२, 
१६, २७, २९ चैवतः; २) ५, १०, १९, १३-९५, 


१८, २०, २१ पञ्चमः॥ 
॥ अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


आ स॒त्यो यातु मघव ऋजीषी द्रब॑न्त्वस्य हर॑य उप॑ 'नः। 
तस्मा इदन्ध॑ः सुषुमा सुदक्ष॑मिहाभिंपित्वं क॑रते गृणानः॥ १॥ 
अव॑ स्य शूराध्वनो जान्तेऽस्मिन्नों अद्य सव॑ने मन्दध्यैं। 
शंसांत्युक्थमुशनेंच वेधाश्चिंकितुर्षे असुयीय मन्म॑ ॥२॥ 
'कविर्न निण्यं विदर्थानि साधन्वृषा यत्सेकै विपिपानो अचीत्‌। 
दिव इत्था जींजनत्सस कारूनह्य॑ च्रिच्यक्कुर्वयुनां गृणन्तं ॥३॥ 
स्वपैयद्विदिं सुदृर्शीकमर्कर्महि ज्योती रुरुचुर्यद्ध स्त: १ 
अन्धा तमोसि दुधिता विचक्षे नृभ्यंश्चकार नृत॑मो अभिष्टीं ४॥ 
ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युपभे आ पंप्रौ रोद॑सी महित्वा। 
अत॑श्चिदस्य महिमा चि रेच्यभि यो विश्वा भुव॑ना बभूव॥५॥ 


१ न | अथ अष्टादशो वर्ग:॥ २८ ॥ 


विश्वानि शक्रो जर्यीणि बिद्वानपो रिरेच सर्खिभिर्निकोमै:। 
अश्मानं चिद्ये बिभिदुर्वचोभिर्व्रज गोम॑न्तमुशिजो वि वंत्रु:॥६॥ 
अपो वृत्रं च॑त्रिवांसं पराइन्प्राव॑त्ते वज्र पृथिवी सचेता:। . 
प्राणीसि समुद्रिया्यैनोः पतिर्भवज्छव॑सा शूर धृष्णो ॥७॥ 
7... 

नो नेता वाजमा दि गोत्रा रु :॥८॥ 
अच्छा कविं नृंमणो गा अभिष्टौ स्व॑र्षाता 'मघवन्नाध॑मानम्‌। 


'ऊतिभिस्तमिंषणो 
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पर्हि:; ९४, ९६ स्वराट्पङ्कि:; ९५ याजुषीपङ्कि:; २१ निचृत्पक्लिः ॥ 
ऱ्य दयुम्नहूतौ नि मायावानन्रंह्या द्र ५0॥ KdhfalMaha Vidyalaya Collectio 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
आ दंस्युघ्ला मन॑सा याह्यस्तं भुवंत्ते कुत्सः स॒ख्ये निर्कामः। 
स्वे योनौ नि घ॑दतं सरूपा वि वौ चिकित्सदूतचिद्ध नारीं॥ १० ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ २९॥ 


यासि कुत्सेन सरथ॑मवस्युस्तोदो वात॑स्य हर्योरीर्शानः । 
ऋज्रा वाजं न गध्यं युरयूंषन्कविर्यदहुन्पायीय भूर्षात्‌ ॥९९॥ 
कुर्त्साय शुरष्णमशुषं नि बहीः प्रपित्वे अह्लः कुय॑वं सहस्त्रा। 
स॒द्यो दस्यून्प्र मृंण कुत्स्येन प्र सूर॑श्चक्रं वृहतादभीकें॥ १२॥ 
त्वं पिप्रुं मृग॑यं शूशुवांस॑मृजिश्वने वैदथिनाय॑ रन्धीः 
पञ्चाशत्कृष्णा नि व॑पः सहस्रात्कं न पुरो जरिमा वि द॑र्द:॥ १३॥ 
सूर॑ उपाके तन्वं दधानो वि यत्ते चेत्यमृत॑स्य वर्पः। 
मृगो न हस्ती तविंषीमुषाणः सिंहो न भीम आयुंधानि बिश्र॑त्‌॥ १४॥ 
इन्द्रं कामा वसूयन्तो अग्मन्त्स्व॑र्मीळहे न सव॑ने चकानाः। 
श्रवस्यवः शशमानास॑ उक्थैरोको न र॒ण्वा सुदृशींव पुष्टिः॥ १५ ॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


तमिद्व॒ इन्द्र॑ः सुहव' हुवेम यस्ता च॒कार नयी पुरूणिं। 
यो माव॑ते जरित्रे गध्यं चिन्म॒क्षू वाजं भर॑ति स्पार्हरांधाः॥ १६ ॥ 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिंञ्चिच्छूर मुहुके जर्नानाम्‌। 
घोरा यदर्य समृतिर्भवात्यध॑ स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः॥ १७॥ 
भुवोंडविता वामदेवस्य धीनां भुवः सर्खांवृको वाज॑सातौ। 
त्वामनु प्रमंतिमा ज॑गन्मोरुशंसों जरित्रे विश्वधं स्याः १८ ॥ 
एभिर्नृभिरिन्द्र त्वायुभिट्टा, मघव॑द्भिर्मघवन्विश्वं आजौ 
द्यावो न झुम्मैरभि सन्तों अर्यः क्षपो म॑देम शरद॑श्च पूर्वीः॥ १९॥ 
एवेदिन्द्रौय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म भृग॑वो न रथ॑म्‌। 
नू चिद्यर्था न: सख्या वियोषदसंत्र उग्रोंऽव्रिता त॑नूपाः॥ २० ॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे न॒द्योई न पीपेः। 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम र॒थ्य॑ः सदासाः॥ २९॥ 
[ १७.] सप्तदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १ पङ्कः; २, १२, १३, १७-१९ निचृतः 


त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६, ८, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; ४, २० विरादत्रिष्टुप; ७, ९ भुरिक्‌ ` 


स, ७, ९, १४-१६, २१ पञ्चमः; २-६, 
ही. 


८, ९०-९३, .९७-२० धेवत:॥ 
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अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ असिक्न्यां यज॑मानो न होता ॥१५॥ 
त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा अनु क्षत्रं मंहनां मन्यत द्यौः। अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 
त्वं वृत्रं शव॑सा जघन्वान्त्सुजः सिन्धूँरहिना जग्रसानान्‌॥ १ ॥ गव्यन्त इन्द्र॑ः सख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजर्यन्तः। 
तव॑ त्विषो जनिंमत्रेजत द्यौ रेजद्भूमिर्भियसा स्वस्य॑ मन्योः। जनीयन्तो जनिदामक्षितोत्िमा च्यांवयामोऽवते न कोर्शम्‌॥ १६॥ 
ऋघायन्तं सुभ्व$:: पर्व॑तास॒ आर्दुन्धन्वांनि स॒रय॑न्त॒ आप॑:॥ २॥ त्राता नों बोधि दर्द्शान आपिर॑भिख्याता मर्डिता सोम्यानांम्‌। 
भिनद्विरिं शव॑सा वज्रमिष्णन्नांविष्कृण्वानः स॑हसान ओज॑ः। सर्खा पिता पितृत॑मः पितृणां कर्तेमु लोकर्मुशते वयोधाः ॥ ९७॥ 
वधींद्‌ वृत्रं वञ्रण मन्दसानः सरन्नापो जव॑सा हतदवृष्णी:॥ ३ ॥ सखीयतामंत्रिता बोंधि सखा गृणान इन्द्र स्तुव॒ते वयो धाः। 
सुवीर॑स्ते जनिता म॑न्यत॒ द्यौरिन्द्रॅस्य कर्ता स्वप॑स्तमो भूत्‌। खयं ह्या तें चकृमा स॒बाध॑ आभिः शर्मीभिर्महय॑न्त इन्द्र ॥ १८ ॥ 
य ई "ज॒जान॑ स्वर्य' सुवञ्रमन॑पच्युतं सद॑सो न भूम॑॥ ४॥ स्तुत इन्द्रो मघवा यर्व्द वृत्रा भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति। 
यं एक इच्च्यावर्यति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः। अस्य प्रियो ज॑रिता यस्य शर्म॑न्नकिंदेवा वारयन्ते न मतीः॥ १९ ॥ 
सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य॑ गृणतो मघोन:॥ ५ ॥ एवा न इन्द्रो मघवां विर॒प्शी कर॑त्स॒त्या चर्षणीकर्दनर्वा । 

अथ द्वाचिंशो वर्गः ॥ २२॥ ः त्वं राजां जनुषां थेह्वास्मे अधि श्रवो मार्हिनं यज्ज॑रित्रे ॥ २०॥ 
स॒त्रा सोमा अभवन्नस्य॒ विश्वें स॒त्रा मदासो बृहतो मर्दिद्ठाः। नू ष्टुत इन्द्र नू गृंणान इषं जरित्रे नद्योई न पींपेः। 
सत्राभ॑वों वसुंपतिर्वसूंनां दत्रे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः॥ ६॥ अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम र॒थ्यः सदासाः २१ ॥ 
त्वमध॑ प्रथमं जाय॑मानोऽमे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः। [ ९८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
त्वं प्रतिं प्रवतं आशर्यानमहिँ वज्रेण मघवन्वि वृश्चः ७॥ ऋषिः --वामदेवः ॥ देवता - इन्द्रादिती ॥ छन्दः-९, ८, ९२ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्क्तिः; 
सत्राहणं दाधूषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवञ्र॑म्‌। ३, ४ भुरिक्पङ्चिः; ५, ६, ७, ९-१९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९३ स्वराट्पङ्किः ॥ 
क मन 05 दाता मघार्नि मघर्वा सुरार्धाः nen स्वरः-९२, ५-९२ धैवतः; २-४, १३ पञ्चमः॥ 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दात 
अयं चृर्तश्चातयते समीचीर्यं आजिषु मघवां शृण्व एक॑ः। 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


अयं पन्था अनुंवित्तः पुराणो यतों देवा उदर्जायन्त विश्वें। | 


अयं वाजं भरति यं स॒नोत्य॒स्य प्रियासः आ न re अतश्चिदा ज॑निषीष्ट प्रवृद्धो मा मातर॑ममुया पत्त॑वे कः॥ १ ॥ 
अयं श्रृण्वे अध जयंन्नुत घ्रन्नयमुत प्र छ > गोला नाहमतो निर॑या दुर्गहैतत्तिरश्चर्ता पार्श्वात्रिर्ग माणि । 
य॒दा स॒त्यं कृणुते मन्युमिन्द्रो विश्वं दुळहं भ॑यत एज॑दस्मात्‌ बहूनिं मे अकृंता कत्वीनि युध्यै त्वेन॒ सं त्वेन पृच्छै ॥२॥ 
अथ त्रयोबिंशो बर्ग:॥ २३॥ मघवा यो है पूर्वी:। पराय॒ती मातरमन्व॑चष्ट न नानु गान्यनु नू ग॑मानि को 
समिन्द्रो गा अंजयत्सं हिर॑ण्या समंश्लिया म संभरश्च वर्स्वः॥ ९९॥ त्वष्दुर्गुह अंपिबत्सोममिन्द्र: शतधन्ये चम्वो: सुतस्य॑ ॥३॥ 
एभिर्नभिर्नृत॑मो अस्य शाकै रायो विभक्ता स॑ ला किं स ऋध॑क्कृणवद्यं सहस्त्रं मासो जभार॑ शरदश्च पूर्वी: । 
किय॑त्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः किय्ुर्जजित्यो स्तनर्यद्विरभेः॥ ९२॥ नही ज्व॑स्य प्रतिमानमस्त्यन्तजातिषूत ये जनित्वः | I | 
यो अंस्य॒ शुष्म॑ मुहुकैरिय्॑ति बातो खाली समोहम्‌। अवद्यमिंव मन्य॑माना गुहांकरिन्द्र माता वीर्येणा न्यृष्टम्‌। 
क्षियन्तं’ त्वमक्षियन्तं कृणोतीर्य॑र्ति हणी) बडा बसौ धात्‌॥ १३ ॥ अथोद॑स्थात्स्तयमत्कं वर्सान आ रोद॑सी अपृणाज्नाय॑मान:॥ ५ ॥ | 
विभञ्जनुरशर्निमाँइव द्यौरुत स्तोतार = + । अथ bs अर लो जग र लिन न मल | | 
अयं चक्रमिंषणत्पूर्यस्य न्येत॑शं रीरमत्ससुमाणम्‌ जेनी र काभ ऋतावरीरिव सं. - ॥ हि 9 
च्‌ गत्सूर्य स्य ज्यो बुध्ने रज॑सो अस्यते, 8nftkanya Maha0/१8/च७5।१भिदं भ॑नन्ति कमापो अद्रिं परिधिं रुंजत्ति॥ ६॥ | कट: 


आ कृष्ण ई' जुहुराणो जिंघर्ति त्व 
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किर्मु ष्विदस्मै निविदो भनन्तेन्द्र॑स्याव॒द्यं दिधिषन्त आप॑ः। 
मभैतान्पुत्रो म॑ह॒ता व॒धेन॑ वृत्रं ज॑घ॒न्वाँ अ॑सृजद्वि सिन्धूंन्‌॥ ७॥ 
ममंच्चन त्वां युवतिः परास मम॑च्च॒न त्वां कुषवां जगारं। 
म्मच्चिदापः शिर्शवे ममृड्युर्मम॑च्चिदिन्द्रः सहसोर्दतिष्ठत्‌॥ ८ ॥ 
मम॑च्च॒न तें मधघवन्व्यंसो निविविध्वाँ अप हनू जघान॑। 
अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरों दासस्य सं पिंणग्वधेन॑॥ ९॥ 
गृष्टिः संसूव स्थविरे तवागाम॑नाधृष्यं वृषभं तुम्रमिन्त्॑म्‌। 
अरींळ्हे त्सं चरथाय माता स्वयं गातुं त॒न्व॑ इच्छमांनम्‌॥ ९०॥ 
उत माता म॑हिषमन्व॑वेनदमी त्वां जहति पुत्र देवाः। 
अर्थांत्रीद्‌ वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखें विष्णो वित्रं वि क्र॑मस्व ॥ ११ ॥ 
कस्ते मातरं विधर्वामचक्रच्छ्यु 'कस्त्वामंजिघांसच्चर॑न्तम्‌। 

'कस्तै देवो अधि मार्डीक आऑसीद्यत्राक्षिणाः पितरं' पादगृह्य॑॥ ९२॥ 
अवर्त्या शुन॑ आन्त्राणि पेचे न देवेषु विविदे मर्डितार॑म्‌। 
अप॑श्यं जायामम॑हीयमानामधां मे श्येनो मध्वा जंभार॥ १३॥ 

इति तृतीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३, ५, ८ त्रिष्टुप्‌; ४, ६ भुरिक्पङ्कि:; ७, ९० पङ्कः; ११ निचृत्पङ्क्रिः ॥ 
स्वरः-१-३, ५, ८, ९ धैवतः; ४, ६, ७, १०, ११ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ 


आ आन विश्वें देवासः सुहवांस ऊमाः: . 
महामु 'वृब्धमृष्वे निरेकमिद्‌ वृंणते वृत्रहत्ये॥ २॥ 
अवासृजन्त जिव्र॑यो न देवा भुवे: स॒प्रान्न्द्र सत्ययोनि:। 
अहन्नहिं परिशर्यानमर्णः प्र वेर्तनीररदो विश्वधेनाः॥ २॥ 
अतृंप्णुवन्तं विय॑तमबुध्यमबुंघ्यमानं सुघुपाणमिन्द्र । 
सप्त प्रतिं प्रवत॑ आशयानमहिं चज्रेण वि रिणा अपर्वन्‌॥ ३॥ 
अक्षोंदयच्छव॑सा क्षाम॑ बुश्नं वार्ण वातस्तच्रिषीभिरिन््रः। 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 
अभि प्र दंदुर्जन॑यो न गर्भ रथांइव प्र य॑युः साकमङ्र॑यः। 
अत॑र्पयो विसृर्त उब्ज ऊर्मीन्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सि्न्धून्‌॥ ५॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


त्वं महीमवनिं. विश्वधेनां तुर्वीतये ब॒स्याय॒ क्षर॑न्तीम्‌। 
अर॑मयो नम॒सैजदणैः सुतर॒णाँ अंकृणोरिन्द्र सिन्धून्‌॥ ६॥ 
प्राग्रुवों नभन्वोड न वक्रां ध्वस्त्रा अंपिन्वद्यवतीर्त्रतज्ञाः। 
धन्वान्यज्रौ अपृणक्तुषाणाँ अधोगिन्त्र स्तर्याड दंर्सुपत्नीः ॥ ७॥ 
पूर्वीरुषस॑ः श॒रद॑श्च गूर्ता वृत्रं ज॑घान्वाँ असृजद्वि सिन्धून्‌। 
परिंछिता अतृणद्वद्ठधानाः सीरा इन्द्रः स्त्रवितवे पृथिव्या॥८॥ 
वम्रीभिः पुत्रमग्नुवो अदानं निवेश॑नाद्धरिव आ ज॑भर्थ। 
व्यपैन्धो अंख्यदहिंमाददानो निर्भूदुखच्छित्सम॑रन्त पर्व' ॥ ९ ॥ 
प्र ते पूवीणि कर॑णानि विप्राविद्वाँ आह विदुषे करोंसि। 
यर्थायथा वृष्ण्यांनि स्वगूर्तापौसि राजन्नर्याविंवेषी: ॥ १० ॥ 
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इष॑ जरित्रे नद्योडे न पींपेः। 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्यांम रथ्यः सदासा:॥ ११ ॥ 

[ २० ] विश सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३, ६ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; २ पङ्कः; 
४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ स्वराटपक्लि; ८, ९० त्रिष्टुप्‌; ११ निचृत्पक्धिः ॥ 
स्वरः- ९, ३-६, ८, १० धैवतः; २, ७, ९, १९ पञ्चमः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


आ न इन्द्रों दूरादा न॑ आसार्दभिष्टिकृदवंसे यासदुग्रः। 
ओजिष्ठेभिर्नुपतिर्वज्र॑बाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वणिः पृतन्यून्‌॥ ९ ॥ 
आ ज इन्द्रो हरिंभिर्यात्वच्छार्वांचीनोऽच॑से राध॑से च। 
तिष्ठाति व॒ज्री मघवां विर॒प्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ॥ २॥ 
इमं यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दध॑त्सनिष्यसि क्रतुं नः। 
श्वष्नीव॑ वज्रिन्त्सनये धनानां त्वयां व॒यम॒र्य आजिं ज॑येम॥ ३॥ 
उशज्जु षु ण॑ः सुमनां उपाके सोम॑स्य॒ नु सुषुंतस्य स्वधावः। 
पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्व॒ः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठ्येन ॥ ४॥ 


पाज कक मे वि यो र॑र॒प्श क्रषिंभिर्नवेभिर्वुक्षो न पक्त: सृण्यो न जेर्ता। 
इुळ्हान्यॉभादुशर्मान चन्द: सललग) ५३ Maha Vidyalay त ळयीळ 


मध्फीवण्थोर्षामभि मन्य॑मानोऽच्ञं विवक्मि पुरु हूतमिन्द्र॑म्‌॥ ५ ॥ 


० Fr a - Ps 
ऋर्वेद Digitized By Slgdnguqt3 eGangotri Gyaan Kosha चतुर्थ मण्डलम्‌ 
सत्रा यदीं“ भार्वरस्य वृष्णः सिष॑क्ति शुष्म॑ः स्तुवते भर्राय। 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


गिरिर्न यः स्वत॑वाँ ऋष्व इन्द्रः सनादेव सह॑से जात उग्रः। गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायंसे मदाय nn 
आर्दर्ता बज्र स्थविरं न भीम उद्गेव कोशं वसुंना न्यृष्टम्‌॥ ६॥ वि यद्वरासि पर्व॑तस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवाँसि। 
न यस्य॑ व॒र्ता जनुषा न्वस्ति न राध॑ंस आमरीता म॒घस्य॑ । विदद्वौरस्य॑ गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्योई वह॑त्ति॥८॥ 
उद्वावृषाणस्तंविषीव उग्रास्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः nen भद्रा ते हस्ता सुकृंतोत पाणी प्र॑यन्तारां स्तुव॒ते राध॑ इन्द्र। 
ईक्षे रायः क्षय॑स्य चर्षणीनामुत व्रजर्मपवर्तासि गोर्नाम्‌ । का ते निषत्तिः किमु नो मंमत्सि किं नोदुंदु हर्षसे दातवा उं॥ ९ ॥ 
शिक्षानरः स॑मिथेषु प्रहावान्वस्वो राशिम॑भिनेतासि भूरिम्‌ ॥८॥ एवा वस्व॒ इन्द्रः स॒त्यः सम्राइन्तां वृत्रं वरिवः पूरवें कः। 
कया तच्छ॑ण्वे शच्या शर्चिष्ठो ययां कृणोति मुहु का चिंदुष्वः। पुरुष्टुत क्रत्वां नः शग्धि रायो भ॑क्षीय तेऽव॑सो दैव्य॑स्य १० ॥ 
पुरु दाशुषे विच॑यिष्ठो अंहोऽथां दधाति द्रविणं जरित्रे॥९॥ नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं' जरित्रे नद्योई न पींपे:। 
मा नों मर्धीरा भ॑रा दब्दि तज्ञः प्र दाशुषे दात॑वे भूरि चत्तें। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः॥ ११ ॥ 
` नव्यें देष्णे श॒स्ते अस्मिन्त॑ उक्थे प्र ब्र॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्त: ॥ ९०॥ तृतीयोऽनुवाकः [ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृणान इषः जरित्रे नद्योई न पीपेः। ऋहषिः वामदेवः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः:- १, २, ५, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ विराट्‌ 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ ध्चिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ ११ ॥ त्रिष्टुप्‌; ६, ७, त्रिष्टुप्‌; ८ भुरिक्पङ्क्तिः; ९ स्वराट्पङ्क्ः; ९९ निचृत्पद्धिः ॥ 
[२९ ]एकविंशं सूक्तम्‌ स्वर:- ९-७, १० धैवतः; ८, ९, ९९ पञ्चमः॥ 
> हु _ 5: ॥ छन्‍्दः- ९, २, ७, १० भुरिक्पङ्कि; ३ स्वराद्पङ्भि अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 
द जाग क वा ९ त्रिष्टुप्‌; १९ निचृत्पङ्ञिः ॥ यन्न इन्द्रों जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो मुहान्क॑रति शुष्म्या चिंत्‌। 
स्वरः--९ -३,७, २०, ११ पञ्चमः; ४-६, ८, ९ धैवतः॥ ब्रह्म स्तोमं मघवा सोम॑मुक्था यो अश्मानं शव॑सा बिश्रदेतिं॥ ९॥ 
पा तिक हक वृषा वृर्षन्थिं चतुंरश्रिमस्यंतरु्रो बाहुभ्यां नृतंमः शचींवान्‌। 
आ यात्तविन्द्रोऽव॑स्त उप॑ न इह स्तुतः संध॒मार्दस्तु च्यात है र श्रिये परुंष्णीमुषर्माण ऊर्णा यस्याः पर्वाणि स॒ख्याय॑ दिव्ये॥२॥ 
वावृधानस्तर्विषीर्यस्यं पूर्वीद्यौरन क्षत्रमभिभूंति पुष्य जना Da यो देवो देवतंमो जाय॑मानो महो वाजेभिर्महद्भिश्च शुष्मैः। 
तस्येदिह स्त॑वथ॒ वृष्ण्यानि तुविद्युम्नस्य॑ तुविराधसो अध्यस्ति कृष्टीः । २॥ दर्धानो वत्र' बाह्वोरुशन्तं द्याममेन रेजय॒त्प्र भूम॑।३॥ 
यस्य॒ क्रतुर्विदथ्यो३ न ब य अफ पुरीषात्‌। - विश्वा रोधाँसि प्रवत॑श्च पूर्वीद्यौक्रिष्वाज्जनिमत्रेजत क्षाः। 
आ यात्विन्द्रों दिव आ पृथिव्या जा सबनादुत्स्य ॥३॥ आ मातरा भर॑ति शुष्म्या गोर्नुवत्परिंज्मन्नोनुवन्त वार्ता: ॥४॥ 
स्वर्णरादर्वसे नो म क ती वामा विदयेष्विन्द्रम। ता तू त॑ इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सव॑नेषु प्रवार्च्या। 
स्थूरस्य॑ रायो बहतो य इस. धुष्णुया नय॑ति वस्यो अच्छ॑॥ ४॥ यच्छूर धृष्णो धृषता द॑धृष्वानहिं वञ्रेंणा शवसाविंवेषी:॥ ५ ॥ 
यो वायुना जयंति गोम॑तीषु जिति वाच 'जनयन्यजध्ये । अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ | ५ 
उप यो नमो नम॑सि स्तभा' > सदनेषु । होर्ता ॥५॥ ता तू तें स॒त्या तुंविनृम्ण विश्वा प्र धेनर्वः सिस्त्रते वृष्ण ऊर्ध्नः। 
ऋञ्ज॒सानः पुरुवार उ अ न रक अर्धा ह्‌ त्वद्‌ वृंबमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त॥ ६॥ 
अथ घष्ठो वर्गः॥ ६॥ अरद्रिमैशिजस्य गोहें। अत्राह॑ ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वर्सारः। 


aa BS de, 


म स्रु क॥९०॥/५ Mah ५खल्खीऊनु कुक ब॑द्वधाना दीर्घामनु प्रसितिं स्यन्द॒यध्यै॥ ७॥ 


अथ नवमो वर्ग:॥२९॥ 


पिपीळे अंशुर्मदझ्यो न सिन्धुरा त्वा शमीं शशमानस्य॑ शक्तिः। 
अस्मद्रध॑वशुशुचानस्य॑ यम्या आशुर्न रश्मिं तुव्योज॑सं गोः॥ ८॥ 
अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठां नृम्णानि स॒त्रा स॑हुरे सहासि। 
अस्मभ्यं वृत्रा सुहनानि रन्धि जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य ९॥ 
अस्माकमित्सु श्रृंणुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चित्राँ उप॑ माहि वार्जान्‌। 
अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरंधीरस्माक सु म॑घवन्बोधि गोदाः १०॥ 
जू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्योडे न पीपेः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम र॒थ्य॑ः सदासाः॥ ९९॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- १-७, ११ इन्द्रः; ८-९० इन्द्र ऋतदेवो वा॥ 
छन्दः-९-३, ७-९ त्रिष्टुप्‌; ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ भूरिक्पङ्किः; 
११ निच्रृत्पङ्किः॥ स्वरः १-४, ७-१० धैवतः; 
५, ६, ११ पञ्चम: ॥ 


कथा महाम॑वृधत्कस्य होतुर्यज्ञं जुषाणो अभि सोममूध॑ः। 
पिबंत्रुशानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुंचते धनाय॥ ९॥ 
पको अस्य वीरः स॑धमाद॑माप सर्मानंश सुमतिभिः को अ॑स्य। 
कद॑स्य चित्रं चिकिते -कदूती वृधे .भुंबच्छशमानस्य यज्यों:॥ २॥ 
कथा शृणोति हूयमानमिन्त्रः कथा शृण्वन्नव॑सामस्य वेद। 
का अस्य पूर्वीरुप॑मातयो ह कधैन॑माहुः पपुरिं जरित्रे॥ ३॥ 
कथा स॒बार्धः शशमानो अस्य॒ नश॑द॒भि द्रविणं दी्यांनः। 
देवो भुंवन्नवेंदा म ऋतानां नमो जगृभ्वा अभि यज्जुजोषत्‌॥ ४॥ 
कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ देवो मर्तस्य सख्यं जुंजोष। 
कथा कद॑स्य सख्यं सखिभ्यो ये अंस्मिन्कामं सुयुजे ततस्त्रे। ५॥ 


| अथ दशमो वर्ग: ॥९०॥ 


किमादम॑त्रं सख्यं सखिभ्यः कदा नु तें आत्रं प्र ब्रंवाम। 
श्रिये सुदृशो वपुरस्य सर्गाः स्वर्ण चित्रत॑ममिष आ गोः॥ ६॥ 
दुहे जिघौसन्ध्वरस॑मनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनींका। 
ऋणा चिद्यत्र ऋणया नं उग्रो दूरे अज्ञाता उषसों बबाधे ॥ ७ ॥ 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्तिं पूर्वीऋतस्य॑ धीतिर्बुजिनानिं हन्ति। 
ऋतस्य श्लोकों बधिरा त॑तर्द कणी बुधान: शुचमांन आयो 
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C-0, Panini Kanya Maha ४॥०५५१|०)चदीप्शआणि जरङ्घनदथैन मे पुन॑र्ददत्‌ 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 
ऋतस्य॑ दुळहा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुंषे वपूंषि। 
ऋतेन॑ दीर्घमिंषणन्त पृक्ष॑ ऋतेन गाव॑ ऋतमा विंवेशुः ॥ ९॥ 
ऋतं येंमान ऋतमिद्व॑नोत्यृतस्य शुष्म॑स्तुर॒या उ गव्युः। 
ऋताय॑ पृथ्वी ब॑हुले गंभीरे ऋताय॑ धेनू प॑रमे दुंहाते॥ १० ॥ 
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इषं जरित्रे नद्योई न पीपेः। 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम र॒थ्य॑ः सदासाः॥ ११॥ 
[ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-९, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ८ भुरिक्यङ्किः; ३, 
९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ विरादत्रिष्टुप्‌; ६ स्वरादपङ्किः; १० निचृदनुष्टुप्‌; ११ निचृत्पङ्किः॥ 


स्वरः १, ३-५, ७, ९ धैवतः; २, ६, ८, ११ पञ्चमः; ९० गान्धारः॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १९ ॥ 


का सुष्टुतिः शव॑सः सूनुमिन्त्र॑मर्वाचीनं राध॑स॒ आ वंवर्तत्‌। 
ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोप॑तिर्निष्विध्षां नो जनासः॥ १ ॥ 
स वृत्रहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इन्द्रः स॒त्यरांधाः। 
स याम॒न्ना मघवा मत्यीय ब्रह्मण्यते सुष्व॑ये चरिंवो धात्‌॥२॥ 
तमिन्नरो वि ह्व॑यन्ते समीके रिंरिक्रांसंस्तन्वः कृण्वत त्राम्‌। 
मिथो यत्त्यागमुभयांसो अग्मन्नर॑स्तोकस्य तन॑यस्य सातौ॥ ३॥ 
क्रतूयन्ति क्षितयो योग॑ उग्राशुषाणासो मिथो अणैसातौ। 
सं यद्विशोऽव॑चरत्रन्त युध्मा आदिन्नेम॑ इन्द्रयन्ते अभीके॥ ४॥ 
आदिद्ध॒ नेम॑ इन्द्रियं य॑जन्त॒ आदित्पक्तिः पुरोळाशँ रिरिच्यात्‌। 
आदित्सोमो वि प॑पृच्यादसुंष्वीनादिज्जुँजोष वृषभं यरजध्यै॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२ ॥ 


कृणोत्य॑स्मै वरिंबो य इत्थेन्द्राय सोम॑मुशते सुनोतिं। 
सध्रीचीनेन मनसाविंवेने तमित्सरञ्रायं कृणुते समत्सु ॥ ६॥ 
य इन्द्राय सुनवत्सोम॑मद्य पचांत्पक्तीरुत भृज्जातिं धानाः। 
प्रतिं मनायोरुचर्थानि हर्यन्तस्मिन्दधद्‌ वृष॑णं शुष्ममिन्द्र; ७॥ 
यदा समर्य व्यचेदुघांवा दीर्घ -यदाजिमभ्यख्य॑दर्य । 
अर्चिक्रदद्‌ वृष॑णं पत्न्यरच्छा दुरोण आ निशितं सोमसुद्धिं: ॥ ८ ॥ 
भूयंसा चस्त्रम॑चर॒त्कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 

स भूय॑सा कनींयो नारिरेचीहीना दक्षा वि दुंहन्ति प्र वाणम्‌॥ ९ ॥ 
'क इमं दशभिर्ममेन्द्रै क्रीणाति थेनुभि 


॥९०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 


ऋग्वेद Digitized By SldéRasyeGangotri Gyaan Kosha 


नू ष्टुत ईन्द्र नू गणान इष॑ जरित्रे नद्योई न पीपेः 
अकरि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ ११॥ 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वामदेबः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१ निचृत्पक्लिः २, ८ स्वराट्पङ्किः; 


३, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ भुरिक्पङ्क्तिः ॥ स्वरः ९, २, ४, 
६, ८ पञ्चमः; ३, ५, ७ थैवतः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


को अद्य नयों' देवकाम उशन्रिन्द्रस्थ स॒ख्यं जुंजोष। 
को वां महेज्वसे पायौय सिद्धि अग्रौ सुतसोम ईट्टे॥ १॥ 
को नानाम वच॑सा सोम्याय॑ मनायुवी भवति वर्स्त॑ उस्त्राः। 
क इन्द्रंस्थ युज्यं कः स॑खित्वं को भ्रात्रं व॑ष्टि कवये क ऊती॥ २॥ 
को देवानामवों अद्या वृंणीते क आदित्याँ अदितिं ज्योतिरीट्टे। 
कस्याश्विनाविन्द्रों अग्निः सुतस्यांशोः पिबन्ति मनसाव्रिवेनम्‌॥ ३॥ 
तस्मा अग्निभर्रितः शर्म यंसज्योक्प॑श्यात्सूर्य मुच्चर॑न्तम्‌ स गात्सूर्य मु । 
य इन्द्रीय सुनवामेत्याह नरे नर्यीय नृत॑माय नुणाम्‌॥ ४॥ 
न तं जिंनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः शर्म यंसत्‌। 
प्रियः सुकृत्पिय इन्हें मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 


सुप्राव्यः प्राशुषाळेष वीरः सुष्वेः पंक्ति कृणुते केवलेन्तरः। 

नासुंष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दुष्प्राव्यों ः र ॥६॥ 
न रेवर्ता पणिर्ना सख्यमिन्द्रोडसुन्वता सुत॒पाः स गृंणीते। 

आस्य वेद॑ः खिदति हन्तिं नग्नं वि सुष्व॑ये पक्तये केव॑लो भूत्‌॥७॥ 
इन्द्रं परेऽव॑रे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽव॑सितास इन्द्र॑म्‌। 

इन्द्रः क्षियन्त उत युध्य॑माना इन्द्रं नरो 

[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ न 

ऋषिः-वामदेवः॥ देवता -इन्द्र-॥ छन्दः-१ पङ्िःः २ हटके 0 

३, ७ स्वरादपङ्किः; ४ निचृलिष्ठुपः + विराटत्रिष्टुप; ६ त्रिष्ठुप्‌ 

’ कध 3: TE पञ्चमः ; ४-६ शेवतः ॥ 

अहं मनुरभवं सूर्यश्‍चाहं कक्षीवाँ ऋषिंरस्मि विप्रः। 

अहं कुत्स॑मार्जुनेयं न्युञ्जे$हं 'कविरुशना 


चतुर्थ मण्डलम्‌ 

अहं भूमिंमददामायीयाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्यीय। 
अहमपो अँनयं वावशाना मर्म देवासो अनु केत॑मायन्‌॥ २॥ 
अहं पुरो मन्दसानो व्यॅरं नव॑ साकं न॑व॒तीः शरम्ब॑रस्य। 
“शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं यदाव॑म्‌ ॥३॥ 
प्र सु ष विभ्यों मरुतो विर॑स्तु प्र श्येनः श्येनेर्भ्य॑ आशुपत्वा । 
अचक्रया यत्स्वधर्या सुपर्णो हव्यं भरन्मन॑वे देवर्जुष्टम्‌॥ ४॥ 
भरद्यदि `विरतो वेक्रिंजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि। 

तुय यसौ मर्धुना सोम्येनोत श्रवों विविदे श्येनो अत्र॑ध५॥ 
ऋजीपी श्येनो दर्दमानो अंशुं परावर्तः शकुनो मन्द्रं मद॑म्‌। 
सोम॑ भरद्दादृह्मणो देवार्वान्दिवो अमुष्मादुर्त्तरादादार्य ॥६॥ 
आदाय॑ श्येनो अंभरत्सोमं सहस्रं सवाँ अयुतं च साकम्‌। 

अत्रा पुरंधिरजहादरांतीर्मदे सोम॑स्य मूरा अर्मूरः nen 
[ २७] सम्तविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३ त्रिष्टुप्‌; ५ निचच्छक्ररी॥ स्वरः ९-४ दैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ घोडशो वर्गः ॥ २६॥ 


गर्भे . नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वात 
शतं मा पुर आर्यसीररक्षन्रधं श्येनो जवसा निर॑दीयम्‌॥ १ ॥ 
न घा स मामप जोषं जभाराभीमांस त्वर्क्षसा वीर्येण। 
ईमा पुर॑धिरजह्यदरांतीरुत वातौ अतरच्छूशुंबानः ॥२॥ 
अव यच्छ्येनो अस्वनीदध द्योर्वि यद्यदि वातं ऊहुः पुरेंथिम्‌। 


_ सुजद्यर्दस्मा अर्व ह क्षिपज्यां कृशानुरस्ता मन॑सा भुरण्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्युं श्येनो जभार बृहतो अधि ष्णो:। 
अन्तः पंतत्पतत्र्यंस्थ पर्णमध॒याम॑नि प्रसिंतस्य तद्वे:॥ ४॥ 
अध॑ श्वेतं कलशं गोभिरक्तर्मापिप्यानं मघवां शुक्रमन्थ॑:। 
अध्वर्युभिः प्रय॑तं मध्वो अग्रमिन्द्रो मर्दाय प्रतिं धत्पिबंध्यै 
शूरो मदाय प्रतिं धत्पिबंघ्यै tun 
[ २८ ] अशविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः ॥ देवता इन्द्रासोमौ ॥ छन्दः- १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्पङ्क्तिः; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌; ५ पक्किः ॥ 


पश्यति” भाश (anya Maha Vidyalaya Colle ६.५ ३,» ४ धैवतः; २, ५ पञ्चमः ॥ 


४ अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७४७ 
त्वा युजा तव तत्सोम स॒ख्य इन्द्रों आपो मन॑वे सस्त्रुत॑स्कः। 
अहन्नहिमरिंणात्सप्त सिन्धूनपांद्णोदपिंहितेव खानिं ॥९॥ 
त्वा सुजा नि 'खिदत्सूर्यस्येन्द्र॑श्चक्रं सह॑सा स॒द्य ईन्दो । 
अधि च्णुनां बृहता वर्तमानं महो दरुहो अप॑ विश्वायुं धायि॥ २॥ 
अहुचनिन्द्रो अर्दहदग्रिरिन्दो पुरा दरस्यून्मध्यन्दिनादभीके। 
दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहस्त्रा शर्वा नि ब॑हीत्‌॥ ३॥ 
विश्वस्मात्सीमधमाँ इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रशस्ताः। 
अबाधेथाममणतं नि शत्रूनविंन्देथामपंचितिं वर्ध॑त्रैः ॥ ४॥ 
एवा स॒त्यं मंघवाना युवं तदिन्द्र॑श्च सोमोर्वमश्व्यं गोः। 
आद॑ईतमपिहितान्यश्नां रिरिचथुः क्षाश्चित्ततृदाना 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ स्वराट्पङ्किः ॥ स्वरः- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८ ॥॥ 
आ ज॑: स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिभिर्मन्दसानः। 
तिरश्चिंदर्यः सर्वना पुरूण्यांङ्गुषेभिर्गृणानः स॒त्यराधाः॥ १ ॥ 
आ हि ष्मा याति नर्यश्चिकित्वान्हूयमांनः सोतृभिरुपं य॒ज्ञम्‌। 
स्वश्वो यो अभीर्मन्यंमानः सुष्वाणेभिर्मदंति सं ह॑ वीरे: ॥ २॥ 
श्रावयेदस्य कणी वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिशं' मन्दयध्यैँ। 
उद्दावृषाणो राध॑से तुविंष्मान्करत्न इन्द्र: सुतीर्थाभ॑यं च॥ ३॥ 
अच्छा यो गन्ता नाध॑मानमूती इत्था विप्रं हव॑मानं गृणन्त॑म्‌। 
उप त्मनि दधानो थुर्याईशूऱ्त्सहस्त्राणि श॒तानि चञ्र॑बाहुः॥ ४॥ 
त्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्रां वयं तें स्याम सूरयों गृणन्त॑ः। 
भेजानासो खृहदिंवस्य राय आंकाय्यंस्य दावनें पुरुक्षोः ॥ ५॥ 
[३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: वामदेवः ॥ देवता- ९-८, ९२-२४ इन्द्रः ; ९-११ इन्द्र उषाशच॥ 
छन्द 


॥ ५ ॥। 


४०९, ३, ५, ९, ११, ९२, १६, १८, १९, २३ निचृद्गायत्री; 
२, ७, १०, १३-१५, १७, २१, २२ गायत्री; ४, ६ विराड्गायत्री; 
८, २४ विराडनुष्टुप्‌; २० पिपीलिकामध्यागायत्री॥ 


स्वरः-१-७, ९-२३ षड्जः; ८ a : प > 
» 7 २४ नऋ} ०३7 Kanya Maha ५५५ करे; पुणा ल्लााफ भगो वामं देवः करूंळती 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 

अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 
नर्किरिन्द्र त्वदुत्त॑रो न ज्यायाँ“अस्ति वृत्रहन्‌। नक्रिरेवा यथा त्वम्‌॥ ९॥ 
सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वां च॒क्रेव॑ वावृतुः । स॒त्रा महाँ अंसि श्रुत: ॥ २॥ 
विश्वें चनेदना त्वां देवास॑ इन्द्र युसुधुः। यदहा नक्तमार्तिरः ॥ ३॥ 
यत्रोत बांधितेभ्य॑श्चुक्रं कुत्साय युध्य॑ते। मुषाय ईन्द्र सूर्य॑म्‌॥ ४॥ 
यत्र॑ देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌। त्वमिन्द्र बनूँरहन्‌॥ ५॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


यत्रोत मत्यीय कमरिंणा इन्द्र सूर्य॑म्‌। प्राजः शचींभिरेतशम्‌॥ ६॥ 


किमादुतासि। वृत्रहुन्मर्घवन्मन्युमत्त॑मः । अत्राह दानुमार्तिरः ॥७॥ 
एतद्वेदुत वीर्य मिन्त्र चकर्थ पौंस्य॑म्‌ । 
स्त्रियं यहुईणायुवं वधीर्दुहितरं' दिवः nen 


दिवश्चिंद्वा दुहितरं महान्म॑हीयमांनाम्‌। उषास॑मिन्द्र सं पिंणक्‌॥ ९॥ 

अपोषा अन॑सः सरत्संपिंष्टाद्हं बिभ्युषी । नि यत्सीं शिश्नथद्दर्षा ॥ १० ॥ 
अथ 'एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 
एतदस्या अन॑ः शये सुसंपिष्टं विपाश्या। ससार॑ सीं परावत॑ः॥ १९॥ 
उत सिन्धुँ' विबाल्यं वितस्थानामधि क्षमिं। परिं छा इन्द्र मायर्या॥ १२॥ 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेद॑नम्‌। पुरो यद॑स्य संपिणक्‌॥ १३ ॥ 
उत दासं कौंलित्रं बहतः पर्वतादधिं। अवाहन्निन्द्र शम्ब॑रम्‌॥ ९४॥ 
उत दासस्य॑ वर्चिनः सहस्त्राणि श॒ताव॑धीः। अधि पञ्च॑ प्रधीरिंव॥ १५॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 

उत त्यं पुत्रमगुवः परांवृक्तं श॒तक्र॑तुः । उक्थेष्विन्द्र आभ॑जत्‌॥ १६ ॥ 

उत त्या तुर्वशायदूं अस्नातारा शचीपति: । इन्द्रो विद्वाँ अंपारयत्‌॥ ९७॥ 

उत त्या स॒द्य आयी सरयोरिन्द्र पारत॑ः। अणीचित्रर॑थावधीः॥ १८ ॥ 

अनु द्वा ज॑हिता न॑योऽन्धं श्रोणं च॑ वृत्रहन्‌। न तत्ते सुम्नमष्ट॑वे॥ १९ ॥ 

शतर्मश्मन्मयींनां पुरामिन्द्रो व्यांस्यत्‌। दिवोदासाय दाशुषे॥ २०॥ 
अथ त्रयोचिंशो चर्गः॥ २३॥ 

अस्वांपयददभीत॑ये सहस्रा त्रिंशतं हर्थैः । दासानामिन्त्रों माययां॥ २१॥ 

स घेदुतासिं वृत्रहन्त्समान ईन्द्र गोप॑तिः । सस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 

उत नूनं यर्दिन््रियं करिष्या इन्द्र पौंस्य॑म्‌ । अद्या नकिष्टदा मिंनत्‌॥ २३ ॥ 


वामंवामं त आदुरे देवो द॑दात्वर्यमा । 


“ प रड 


. ऋग्वेद 
[ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ७-९०, १४ गायत्री; 
२, ६, १२, ९३, १५ निचृद्गायत्री; ३ पादनिचृद्गायत्री; 
४, ५ विराड्गायत्री; ११ पिपीलिकामध्यागायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 

कयां नश्चित्र आ भुंबदूती सदावृधः सखां। कया शर्चिष्ठया वृता॥ १॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां मंहिंछो मत्सदन्धंसः। दुळ्हा चिंदारुजे वसुं॥ २॥ 
अभी षु णः सखींनामविता जंरितृणाम्‌। श॒तं भ॑वास्यूतिभिंः॥ ३ ॥ 
अभी न आ वंवृत्स्व चक्रै न वृत्तमर्वतः। नियुद्धिश्चर्षणीनाम्‌॥ ४॥ 
प्रवता हि क्रतूंनामा हां प॒देव गच्छंसि। अभ॑क्षि सूर्ये सर्चा॥५॥ 

अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 
सं यत्त॑ इन्द्र मन्यवः सं चक्रार्णि दधन्विरे। अध त्वे अध सूर्ये॥६॥ 
उत स्मा हि त्वामाहुरिन्मघवांनं शचीपते। दार्तारमक्रिंदीधयुम्‌॥ ७॥ 
उत समां सद्य इत्परि शशमानाय॑ सुन्वते। पुरू चिन्मंहसे चसुं॥८॥ 
नहि ष्मां ते श॒तं चन राधो वर॑न्त आमुर॑ः। न च्यौल्लानिं करिष्य॒तः॥ ९ ॥ 
अस्माँ अंवन्तु ते शतम पूतर्यः। अस्मान्विश्वां अभिष्टय:॥ १०॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
अस्माँ इहा वृणीष्व स॒ख्याय॑ स्व॒स्तयें। महो राये दिवित्मंते॥ १ ॥ 
अस्मां अंनिहि विश्वहेन्त्र राया 'परींणसा। अस्मान्विश्वाभिरूतिभिंः॥ १२॥ 
अस्मभ्यं ताँ अर्पा वृधि व्र॒जाँ अस्तेव गोर्म॑तः। नर्वांभिरिन्द्रोतिभिंः॥ १३॥ 
अस्माक धृष्णुया रथों द्युमाँ इन्द्रान॑पच्सुतः। ग॒व्युरश्व॒युरीयते ॥ ९४॥ 
अस्माक॑मुत्तमं कृधि श्रवों देवेषु सूर्य। वर्षिष्ठ द्यारमिवोपरिं॥ १५ ॥ 

[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- ९-२२ इन्द्रः; २३, २४ इन्द्राशबौ ॥ छन्दः १, ८-१०, 
९४, १६, १८, २२, २३ गायत्री; २, ४, ७ विराड्गायत्री; २, ५, ६, 
२२, ९३, १५, १९-२१ निचृद्गायत्री; १९ पिपीलिकाः 
मध्यागायत्री; १७ ; २४ स्वराडार्ची- 
गायत्री॥ स्वरः- षडज: ॥ 

अथ सप्तविंशो वर्ग:॥ २७॥ 


आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकंमर्धमा 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 

भृर्मिश्चिद्वासि तूतुंजिरा चित्र चित्रिणीष्वा। चित्रं कृंणोष्यूतये॥ २॥ 
दभ्रभिश्चिच्छशींयांसं हंसि त्रार्थन्तमोज॑सा। सर्खिभिर्ये त्वे सरचा॥ ३॥ 
यमिन्द्र त्वे सचां व॒यं त्वाभि नोनुमः। अस्माअस्मा इदुर्दव॥ ४॥ 
स न॑श्चित्रार्भिरद्रिवोऽनवद्याभिखतिभिंः। अर्नाश्ृष्टाभिरा गंहि॥ ५ ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ 

भूयामो घु त्वार्वतः सर्खाय इन्द्र गोम॑तः। युजो वाजांय भृष्व॑ये॥ ६॥ 
त्वं होक ईशिंष इन्द्र वाज॑स्य गोम॑तः। स नों यन्धि महीमिष॑म्‌॥ ७॥ 
न त्वां चरन्ते अन्यथा यद्दित्ससि स्तुतो मघम्‌। स्तोतृभ्य॑ इन्द्र गिर्वणः॥ ८ ॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरानूंषत प्र दावनें। इन्द्र वाजाय घृष्व॑ये॥ ९॥ 
प्र तें वोचाम वीर्याई या म॑न्दसान आरुजः॥ पुरो दासीरभीर्त्यं ॥ १०॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 
ता तें गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पॉर्स्या । सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ ११ ॥ 
अवीवृधन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्तोम॑वाहसः। ऐषुं धा वीरवद्यर्शः॥ १२॥ 
यच्चिद्धि शश्व॑तामसीन्द्र सार्धारणस्त्वम्‌। तं त्वां व॒यं ह॑वामहे॥ १३ ॥ 
अर्वाचीनो व॑सो भवास्मे सु मत्स्वान्ध॑सः। सोर्मानामिन्द्र सोमपाः॥ १४॥ 
अस्माक त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु! अर्वागा व॑र्तया हरी ॥ २५॥ 
पुरोळाशं च नो घसो' जोषयासे गिर॑श्च नः। वधूयुरिव योर्घणाम्‌॥ १६ ॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

स॒हस्रं व्यतींनां युक्तानामिन्त्र॑मीमहे। श॒तं सोम॑स्य खार्य:॥ २७॥ 
सहस्त्रां ते श॒ता व॒यं गवामा च्यांवयामसि। अस्मत्रा राध॑ एतु ते॥ २८॥ 
दर्श ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि। भूरिदा अंसि वृत्रहन्‌॥ १९॥ 
भूरिंदा भूरिं देहि नो मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेर्दिन्द्र दित्ससि॥ २०॥ 


भूरिदा ह्यसिं श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन्‌ आ नों भजस्व॒ राध॑सि॥ २१७ | 
प्र तें ब्रू विचक्षण शंसांमि गोषणो नपात्‌। माभ्यां गा अनुं शिश्रथः॥ २२॥ | 


कनीनकेव॑ विद्रधे नवें हुपदे अर्भके। बभ्रू यामेंषु शोभेते॥२३॥ 
अर म उस्त्रयाम्णेऽरमनुंस्त्रयाम्णे। 
इति तृतीयाऽष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 


गंहि। महान्महीँ भर तिथि ttanyp Maha Vidyalaya Collection. 


बभू यामेंष्वस्त्रिधा॥ २४॥ | 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
चतुर्थोऽनुवाकः [ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वामदेव:॥ देवता-ऋभव: ॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, १९ त्रिष्टुप्‌; 


३, ६, १० निचृत्रिष्टुप; ७, ८ भुरिक्पङ्किः; ९ स्वराट्पङ्षिः॥ 
स्वरः- २-६, १०, ९९ धैवतः; ७-९ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र ऋभुभ्यो दूतमिंब वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वैत॑रीं धेनुमीळे। 
ये वातंजूतास्त्रणिंभिरेवैः परि द्यां सद्यो अपसों बभुवुः॥ ९॥ 
-यदारमक्र॑ज्ञभव॑ः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणां दंसनांभिः। 
आदिददेवानामुपं सख्यमांयन्धीरांसः पुष्टिम॑बहन्मनायै ॥२॥ 
पुन॒र्ये क्रः पितरा युर्वाना सना यूपेँज जरणा शर्यांना। 
ते वाजो विभ्वा ऋभुरिन्त्र॑वन्तो मधुंप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌॥ ३॥ 
यत्संवत्संमृभवो गामर्॑चन्यत्संवत्संमृभवो मा अपिंशन्‌। 
'यत्संवत्समभ॑र॒न्भासों अस्यास्ताभिः शमींभिरमृतत्वमांशुः॥ ४॥ 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति 'कनींयान्त्रीन्कृंणवामेत्यांह। 


कनिष्ठ आह चतुर॑स्करेति त्वष्ट॑ ऋभवस्तत्पंनय॒द्धचों वः॥ ५॥ . 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


सत्यमूंचुर्नरे एवा हि चक्करनुं स्व॒धामृभवों जग्मुरेताम्‌। 

विभाज॑मानांश्चमसा अहेवावेनत्त्व्श॑चतुरों ददृश्वान्‌॥ ६ ॥ 

द्वादश द्यून्यदगोंह्यस्यातिथ्ये रणंचूभवं: ससन्त॑ः। 

सुकषेत्राकृण्वत्रन॑यन्त सिन्धून्धन्वातिष्ठन्नोष॑धीर्निम्नमापंः॥ ७॥ 

रथं ये चक्कु सुवृतं नरेष्ठा ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम्‌। 

त आ तंक्षन्त्वृभवों र॒यिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्तांः॥ ८ ॥ 
. अपो हॉषामजुंषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीध्यांनाः। 

वाजों ऋभुक्षा वरुणस्य विभ्वां॥ ९॥ 

ये हरी मेधयोक्था मद॑न्त इन््राय चक्कु: सुयुजा ये अश्वां। 

ते रायस्पोषं द्रविंणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌॥ १०॥ 

इदा पीतिमुत वो मदं धुर्न ऋते आन्तस्य॑ स॒ख्याय देवाः। 

ते नूनमस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये अस्मिन्त्स॑ने 


चतुर्थं मण्डलम्‌ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, ११ स्वराट्पङ्कि:; ४, ६-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
५ भुरिक्पङ्क्तिः; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ४, 
६-१० धैवतः; ३, ५, ११ पञ्चमः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


ऋभुर्विभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेमं य॒ज्ञं र॑त्रधेयोप॑ यात। 
इदा हि वों धिषणां देव्यह्ममधांत्पीतिं सं मर्दा अग्मता चः॥ ९॥ 
विदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋहतुभिंत्भवो मादयध्वम्‌। 

सं वो मदा अग्म॑त सं पुरंधिः सुवीरामस्मे रयिमेर॑यध्वम्‌॥ २॥ 
अयं वों य॒ज्ञ #भवोऽकारि यमा म॑नुष्वत्प्रदिवों दधिध्वे। ` 

प्र बोऽच्ञं जुजुषाणासो अस्थुरभूंत विश्वे अग्रियोत वांजाः॥ ३ ॥ 
अभूँडु वो विधते र॑त्रधेयंमिदा न॑रो दाशुषे मत्यीय। 
पिर्बत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं सव॑नं मर्दाय॥ ४॥ 
आ वाजा यातोप॑ न ऋभुक्षा महो न॑रो द्रविंणसो गृणानाः। 

आ ब॑ः पीतयोंऽभिपित्वे अह्भमिमा अस्तं नवस्व ग्मन्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


आ न॑पातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नम॑सा हूयरमांनाः। 
स॒जोष॑सः सूरयो यस्य॑ च स्थ मध्व॑ः पात रत्नधा इन्द्र॑वन्तः ॥ ६॥ 
सजोषां इन्द्र वरुणेन सोमं स॒जोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः । 
अग्रेपार्भिऋ्रतुपाभि: सजोषा ग्रास्पत्रीभी रत्रधार्भिः स॒जोर्षा:॥ ७॥ 
सजोष॑स आदित्यैमीदयध्वं स॒जोष॑स ऋभवः पर्वतेभिः। 
स॒जोष॑सो दैव्येना सवित्रा स॒जोष॑सः सिन्धुंभी रलधेर्भि: ॥ ८॥ 
ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनु त॑तक्षुऋभवो ये अश्वां। 

ये अंसंत्रा य य ऋधग्रोदंसी ये विभ्वो नर॑: स्वपत्यानि चक्रः ॥ ९ ॥ 
ये गोर्मन्तं वाज॑वन्तं सुवीरं र॒यिं धत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌। 

ते अंग्रेपा अभवो मन्दसाना अस्मे ध॑त्त ये च॑ रातिं गृणन्तिं॥ ९०॥ - 
जार्पाभूत न वोंऽतीतृषामानिं:शस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌। 


CC-0 00200. Maha ve Co शवथ ह मरुद्धि सं राज॑भी रत्नधेर्यांय देवाः॥ ९९॥ 
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[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः- १, २, ४, ६, ७, 
९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्ि:; ५ स्वराट्पङ्किः; ८ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, २, ४, ६-९ धैवतः; ३, ५ पञ्चमः ॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


इहोप॑ यात शवसो नपातः सौध॑न्वना ऋभवो मार्प भूत। 
अस्मिन्हि वः सव॑ने रत्नधेयं गमन्त्विन्द्रमनु वो मर्दास:॥ १॥ 
आगंत्रभूणामिह रंत्रथेयमभूत्सोम॑स्य सुषुंतस्य पीतिः । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्यर्या चँ एक विचक्र च॑म॒सं च॑तुर्धा॥ २॥ 
व्यकृणोत चम॒सं चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्यंत्रवीत। - 
अथैत वाजा अमृतंस्य पन्थी गणं देवानांमृभवः सुहस्ताः॥ ३ ॥ 
किंमय॑: स्विच्चम॒स एष आंस यं काव्येन चतुरो विचक्र । 
अर्था सुनुध्वं स्वनं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य॑॥ ४॥ 
शर्च्यांकर्त पितरा युवाना शर्च्याकर्त चमसं दॅवपान॑म्‌। 


शच्या हरी धनुंतरावतष्टेन्द्रवाहवृभवो वाजरत्नाः nun 


अथ षष्ठो चर्गः॥ ६॥ 


यो व॑ः सुनोत्य॑भिपित्वे अ्लँ तीव्रं वांजासः सव॑नं मर्दाय। 
` तस्मै रयिमृंभवः सर्ववीरमा त॑क्षत वृषणो मन्दसानाः ॥६॥ 
प्रातः सुतम॑पिनो हर्यश्व॒ माध्यन्दिनं सर्वनं केब॑लं ते। 
समृभुभिः पिनस्व रल्रधेभिः सखीर्यी इन्द्र चकृषे सुंकृत्या॥ ७॥ 
ये देवासो अभ॑वता सुकृत्या श्येनाइवेदधिं दिवि निषिद। 
ते रत्न धात शवसो नपात॒ः सौध॑न्वना अभ॑वतामृतांसः॥८॥ 
यत्तृतीयं स्॑नं रत्नधेयमकृंणुध्व॑ स्वप॒स्या सुहस्ताः 
तदूभवः परिंधिक्तं व एतत्सं मर्देभिरिच्द्रियेभिं: पिबध्वम्‌॥ ९॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्द:- १, ६, ८ स्वराटत्रिष्टुप्‌; 
२-५ विराड्जगती; ७ जगती; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ६, ८, 
र ९ धैवतः; २-५, ७ निषादः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


अनश्वो जातो अ॑नभीशुरुक्थ्योईै रथस्त्रिचक्रः परिं वर्तते 


SN त 0 रज | : 
महत्तद्वों देव्यंस्य प्रवाच॑नं द्यामभवः पृथिवीं यच्छि पुम १५९ aha ४। 


चतुर्थं मण्डलम्‌ 

रथं ये चक्तः सुवृतं सुचेत॒सोऽविंह्ररन्तं मन॑स॒स्परि ध्यर्या। 

ताँ ऊ न्वस्य सर्जनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि॥ २॥ 
तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌। 
जिव्री यत्सन्तां पितरां सनाजुरा पुनर्युवाना चरथाय तक्ष॑थ ३॥ 
एकं वि च॑क्र चमसं चतुर्वयं निश्चर्म॑णो गार्मरिणीत धीतिभिं:। 
अर्था देवेष्व॑मृत॒त्वमांनश श्रुष्टी वाजा ऋभव॒स्तद्व॑ उक्थ्यंम्‌॥ ४॥ 
ऋभुतो र॒यिः प्रथ॒मरश्र॑स्तमो वाज॑श्रुतासो यमजींजनन्नरः। 


विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽवंथा स विच॑र्षणिः ॥ ५॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ री 


स वाज्यर्वा स क्रषिर्वचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टर:। 
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमाविंषुः॥ ६॥ 
श्रेष्ठ वः पेशो अधि धायि दर्शतं स्तोमों वाजा ऋभव॒स्तं जुंजुष्टन। 


धीरांसो हि छा कवयों विपश्चितस्तान्व एना ब्रह्मणा वॅदयामसि॥ ७ ॥ 


यूयमस्मभ्यं धिषणांभ्यस्परिं विद्वांसो बिश्वा नर्यीणि भोज॑ना। 
झुमन्तं वाजं वृष॑शुष्ममुत्तममा नो रयिमूंभवस्तक्षता वर्य:॥ ८ ॥ 
इह प्रजामिह र॒यिं रराणा इह श्रवों वीरव॑त्तक्षता नः। 
येन॑ व॒यं चितयेमात्यन्यान्तं वाजं' चित्रमृंभवो ददा नः॥९॥ 
[ ३७ ] सपत्रिंशं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-ऋभवः ॥ छन्दः--१ विराट्तिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 
३, ८ निचृत्तिष्टुप्‌; ४ पङ्षिः; ५, ७ अनुष्टुप्‌; ६ निचृदनुष्ट्प्‌॥ 
स्वरः १-३, ८ धैवतः; ४ पञ्चमः; ५-७ गान्यारः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


उप॑ नो वाजा अध्वरमृंभुक्षा देवां यात पथिभिर्देवयानैः \ 
यथां य॒ज्ञ मनुंषो विध्वाईसु द॑धिध्वे र॑ण्वाः सुद्लिष्वह्म॑म्‌ ॥९॥ 
ते वो हदे मन॑से सन्तु यज्ञा जु्॑सो अद्य घुतनिर्णिजो गुः \ 
प्र च॑: सुतासों हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दक्षांय हर्षयन्त पीताः ॥२॥ 
ज्मुदायं देवहितं यथां वः स्तोमं वाजा ऋभुक्षणो ददे वः 
जुह्वे म॑ुष्वदुप॑रासु विक्षु युष्मे सचां बृहदिवेषु सोम॑म्‌ nn 
पौबोंअश्वाः शुच्र॑था हि भूतार्यःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः। 


उस खुत्तोःआलसो नपातोऽनुं वश्चेत्यग्रियं मर्दाय tei 
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ऋभुमृभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्त॑मं युज॑म्‌ । उत स्मास्य तन्यतोरिंव द्यो्त्रघायतो अंभियुजों भयन्ते। 

इन्त्रेस्वन्ते हवामहे सदासात॑ममश्विन॑म्‌ ॥५॥ यदा सहस्त्रेमभि घीमयोंधीहुर्वर्तुः स्मा भवति भीम ऋज्जनू॥ ८ ॥ 
अथ दशमो वर्ग:॥ १०॥ उत स्मांस्य पनयन्ति जर्ना जूतिं कृंष्टिप्रो अभिर्भूतिमाशोः । 

सेदूंभवो यमव॑थ यूयमिन्द्र॑शञ मर्त्यम्‌ । उतैन॑माहुः समिथे वियन्तः परां दधिक्रा अंसरत्सहस्त्रैं:॥ ९ ॥ 

स धीभिरस्तु सनिता मेधसांता सो अर्वता ॥६॥ आ दंधिक्राः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्तंतान । 

वि नो वाजा ऋभुक्षणः पथश्चिंतन यष्ट॑वे । सहस्त्रसाः शंतसा वाज्यवी पृणक्तु मध्वा समिमा वचाँसि॥ १० ॥ 

अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशांस्तरीषणिं nn [ ३९ ] एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ 

तं नों वाजा ऋभुक्षण इन्द्र जासंत्या र॒यिम्‌ । ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--दधिक्राः॥ छन्दः- ९, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

समश्वँ चर्षणिभ्य आ पुरु श॑स्त मघत्त॑ये nen २, ४ स्वराट्पङ्किः; ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ५ धैवतः; 

[३८] अष्टाजिंश सूक्तम्‌ फे i 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- ९ द्यावापृथिव्यौ; २-२० दधिक्राः॥ छन्द:- १, 
४ विराट्पङ्किः; २, ३ त्रिष्टुप्‌; ५, ८-९० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्पङ्किः; 
७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २, ४, ६, पञ्चमः; 
* २, ३, ५, ७-१० धेवत:॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ २९॥ 
उतो हि वा दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुभ्य्॑त्रसदंस्युर्नितोशे। 
क्षेत्रासां दंदथुरुर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिभूंतिमुग्रम्‌॥ १ ॥ 
उत वाजिनं पुरुनिष्विध्वांने दधिक्रामु ददथुर्विश्व्कृष्टिम्‌। 
ऊऋजिप्यं श्येनं ुंषितप्सुमाशं चर्कृत्य॑मर्यो नृपतिं न शुर॑म्‌॥ २॥ 
पयं सीमनुं प्रवतेव द्रव॑न्तं विश्व॑ः पूरुर्मदति हर्षमाणः। 
पडभिरगुध्यंन्त मेधयु न शूरं रथतुरं वात॑मिव॒ ध्रज॑न्तम्‌॥ ३॥ 
य: स्मारुन्धानो गध्या समत्सु सर्नुतरश्चरति गोषु गच्छ॑न्‌। 
आविक्रेजीको विदथा निचिक्य॑त्तिरो अरतिं पर्याप॑ आयोः॥ ४॥ 
उत स्मैन॑ वस्त्रमर्थि न तायुमनुं क्रोशन्ति क्षितयो भरेंषु। 
_ नीचाय॑मानं जसुंरिं न श्येनं श्रवश्चाच्ञं पशुमच्च यृथम्‌॥ ५ ॥ 
॥ अथ द्वादशो वर्गः॥ २२॥ टर र 
20 उत त प्रथमः सरिष्यज्नि वैवेति श्रेणिभी रथानाम्‌। 
स्रजं कृण्वानो जन्यो न शुभ्वां रेणु रेरिहत्किरणै दद॒श्वान्‌ ६॥ 
डत स्य वाजी सहुंरिऋतावा शुश्रूषमाणस्तन्वां समर्ये । 
तुरं य॒तीषुं तुरयंत्रजिप्योऽधिं भ्रुवोः किंरते उणञ्जन। जज 
2 Cc 
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अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 

आशुं दधिक्रां तमु नु ष्ट॑वाम दिवस्पृथिव्या उत च॑र्किराम 

उच्छन्तीर्मामुषस॑ः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌॥ १॥ 

महश्च॑र्कर्म्यर्वतः क्रतुप्रा द॑धिक्राव्णः पुरुवारंस्य वृर््णः । 

यं पूरुभ्यों दीदिवांसं नाग्निं द॒दथुर्मित्रावरुणा ततुंरिम्‌॥२॥ 

यो अश्व॑स्य दधिक्राव्णो अर्कारीत्समिंद्धि अग्रा उषसो व्युष्टी | 

अनांगस्रं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेना स॒जोषांः॥ ३॥ 

दधिक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदम॑न्महि मरुतां नाम॑ भद्रम्‌। 

स्वस्तये वरुणं मित्रमग्निं हर्वामह इन्द्रं वञ्र॑बाहुम्‌॥ ४॥ 

इन्त्र्मिवेदुभये चि ह्व॑यन्त उदीराणा यज्ञमुंपप्रयन्त॑ः। 

दधिक्रामु सूर्दन॑ मरत्यीय दद थुर्मित्रावरुणा नो अश्व॑म्‌॥ ५ ॥ 

दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्व॑स्य वाजिन॑ः । 

सुरभि नो मुर्खा करत्प्र ण आयूंषि तारिषत्‌. ॥६॥ 

[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-- १-४ दधिक्रावा; ५ सूर्य: ॥ छन्द:- १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

२ त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृज्ञगती॥ 


स्वरः- ९-४ धेवत:; ५ निषाद: ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ ९४॥ 


दधिक्राव्ण इदु नु च॑र्किराम विश्वा इन्मामुषर्स: सूदयन्तु। 


[॥ ७ : स : 
-0sPanihi RNa Maha ५०४००३ पासरेखसः सूर्य स्य॒ बृहुस्पतेराङ्गिरसस्य॑ जिष्णोः ॥ ९॥ 
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सत्वां भरिषो गंविषो दुंवन्यसर्च्छवस्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌। 
स॒त्यो द्रवो द्र॑ब्रः प॑तङ्करो दंधिक्रावेषमूर्ज स्व॑र्जनत्‌॥ २॥ 
उत स्मास्य॒ द्रब॑तस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु वाजि प्रगर्धिन॑ः। 
श्येनस्येंब ध्रज॑तो अङ्कसं परिं दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ३॥ 
उत स्य वाजी क्षिपणिं तुंरण्यति ग्रीवाया बद्धो अपिकक्ष आसनिं। 
क्रतुं. दधिक्रा अनु स्रंतवींत्वत्पथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्‌॥४॥ 
हंसः शुंचिषद्वसुरन्तरिक्षसब्द्रोतां वेदिषदतिंथिर्दुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसडूंतसद्व्योमसदन्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌॥५॥ 
[ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
क्रषिः- वामदेव: ॥ देवता-इन्द्राबरुणौ॥ छन्द:- ९, ५, ९, ११ त्रिष्टुप्‌; २, 
४ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; ३, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ पङ्क्तिः; ८,९० स्वराट्पङ्िः ॥ 
स्वर:- १-६, ९, ११ धैवतः; ७, ८ १० पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 

इन्द्रा को वो वरुणा सुम्नमांप स्तोमं हविष्माँ अमृतो न होर्ता। 

यो बाँ हृदि क्रतुंमाँ अस्मदुक्तः पस्पशीदिन्द्राबरूणा नम॑स्वान्‌॥ १॥ 
इन्द्रा हु यो चरुणा चक्र आपी देवौ मर्तः सख्याय प्रस॑स्वान्‌। 

स ह॑न्ति वृत्रा समिथेषु शत्रूनवॉभिर्वा महद्भिः स प्र शुण्वे॥ २॥ 
इन्द्रां ह र्नं -वरुणा थेष्ठेत्था नृभ्य॑ः शशमानेभ्यस्ता। 
यदी सर्खांया स॒ख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसां मादयेते ॥ ३॥ 
इन्द्रा युवं व॑रुणा दिद्युमस्मिन्नोर्जिष्ठमुग्रा नि 'व॑धिष्टं वञ्र॑म्‌। 

यो नों दुरेवों वृकतिर्डभीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिभूत्योज: ॥४॥ 
इन्द्रां युवं च॑रुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेव॑ धेनोः। 

सा नों दुहीयद्यावंसेव ग॒त्वी स॒हस्त्र॑धारा पंसा मही गौः॥ ५ ॥. 

अथ पोडशो वर्गः॥ १६॥ 

तोके हिते तन॑य उर्वरासु सूरो दृशीके वृष॑णश्च पौंस्ये 
इन्द्रां नो अत्र वरुणा स्यातामवोंभिर्दस्मा परिंतक्म्यायाम्‌॥ ६ ॥ 
युवामिब्द्यरवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविर्ष: स्वापी। 
वृणीमहें सख्यार्य प्रियाय शूरा मंहिंष्ठा पितरेंव शंभू॥७॥ 


इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अग्मत्रुप द्रविंणमिच्छर्मानाः । 
उर्पेमस्थुर्जोष्टारइव वस्वो र॒घ्वीरिंव श्रवंसो भिर्क्षमाणा:॥ ९ ॥ 
अश्व्यस्य त्मना रथ्य॑स्य पुष्टेनित्य॑स्थ रायः पत॑यः स्याम। 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्य॑सीभिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌॥ ९०॥ 
आ नों बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र॑ यातं वरुण वाज॑सातौ। 
यदिद्यव: पृतनासु प्रक्रीळान्तस्य॑ वां स्याम सनितारं आजे:॥ ११॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः ॥ देवता- १-६ आत्मा; ७-१० इन्द्रावरुणौ ॥ 
छन्दः- ९-४, ६, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्पङ्क्िः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४, ६-१० धैवतः; 
५ पञ्चमः ॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ 


मम॑ द्विता राष्ट्र क्षत्रिय॑स्य विश्वायोर्विश्वे अमृता यर्था नः। 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमर्स्य॑ च॒त्रेः ॥ १॥ 
अहं राजा वरुंणो मह्यां तान्य॑सुर्यीणि प्रथमा थारयन्त। 
क्रत सचन्ते वरुणस्य देवा राजांमि कृष्टेरंपमस्य॑ वत्रेः ॥२॥ 
अहमिन्द्रों वरुणस्ते मंहित्वोर्वी गंभीरे रज॑सी सुमेकें। 
त्वष्टेंब विश्वा भुव॑नानि विद्वान्त्समैरयं रोद॑सी धारयं च॥ ३॥ 
अहमपो अपिन्वमुक्षर्माणा धारयं दिवं सद॑न जहृतस्य॑। 
ऋहृतेन॑ पुत्रो अदितेऋतावोत त्रिधातुं प्रथय॒द्वि भूर्म॥४॥ 
मां नर॒ः स्वश्वा वाजर्यन्तो मां वृताः स॒मर॑णे हवन्ते। 


कृणोम्याजि मघवाहमिन्द्र इयि रेणुमभिभूत्योजाः॥ ५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 


अहं ता विश्वां चकरं नर्किर्मा दैव्यं सहो वरते अप्रतीतम्‌ 
यन्मा सोमांसो ममदन्यदुक्थोभे भ॑येते रज॑सी अपारे॥६॥ 
विदुष्टे विश्वा भुब॑नानि तस्य॒ ता प्र ्र॑वीषि वरुणाय वेधः। 
त्वं वृत्राणि शृण्विषे जघ॒न्वान्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिर्न्धून ॥७॥ 
अस्माकमर्त्र पितरस्त आंसन्त्सप्त ऋष॑यो दौर्गहे बध्यमनि। 
त आयंजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न तृत्रतुर॑मर्धदेवम्‌ ॥८॥ 


ता वाजयन्तीराजिं पुरुकुत्सांनी हि वामदांशब्दव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः । 
| ऽव॑से यन्तीराजिं न ज॑ग्मुर्युवबूर टं । रा वि नाः नर गा 
मान सोर्ममस्थुरिन्द्र गिरो वर्रुण मे फि कीः 87५2 ०१३ ०५ (छट्तद॑स्युमस्या वृत्रहर्ण ददथुरर्थदेवम्‌ ॥९॥ 


राया वयं संसवांसों मदेम हव्येन देवा यव॑सेन॒ गार्वः। 
तां धेनुमिंन्द्रावरुणा युवं नों विश्वाहाँ धत्तमन॑पस्फुरन्तीम्‌॥ १०॥ 
६ [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


त्षि:-पुरुमीळ्हाजमीळ्हौ सौहोत्रौ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; ` 


२, ३, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः १-३, ५-७ धैवतः; 


४ पञ्चमः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९ ॥ 


) १ अथ विंशो वर्ग:॥ २० ॥ 


क उं श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्दारु देवः. कंतमो जुंषाते। 
ऋस्येमां देवीममृतेंषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम्‌ सुष्टुतिं सुंहव्याम्‌॥ १ ॥ 
पको मुंळाति कतम आगंमिष्ठो देवानामु कतमः शंभ॑विष्ठ:। 

रथं कमाहुर्ट्रवदंश्वमाशुं यं सूर्यस्य दुहिताव॑णीत ॥२॥ 
मक्षू हि ष्मा गच्छथ ईव॑तो दयूनिन्द्रो न शक्ति परिंतकम्यायाम्‌। 

दिव आजाता दिव्या सुंपर्णा कया शचीनां भवथः शर्चिछा॥ ३ ॥ 
का बौ भूदर्पमातिः कया न आश्विना गमथो हूयमांना। 

पको वो महश्चित्त्यज॑सो अभीकं उरुष्यतं माध्वी दस्त्रा न ऊती ॥ ४॥ 
उरु वां रथ: परि नक्षति द्यामा यत्स॑मुद्रादभि वर्तते वाम्‌। 
मघ्वा माध्वी मधुं वां प्रुषायन्यत्सीं वां पृक्षों भुरज॑न्त पक्का: ॥ ५ ॥ 
सिन्धुंह वां रसयो सिञ्चद्श्वान्धृणा वयोंऽरुषासः परि ग्मन्‌। 

'तदू घु वामजिरं चेति यानं येन पती भव॑थः सूर्यायांः॥६॥ 
इहेह यद्वौ समना पंपक्षे सेयमस्मे सुंमतिवीजरला। 


उरुष्यतं जरितारं' युवं ह॑ श्रितः कामों नासत्या सूवद्रिक्‌ ॥ ७॥ 


[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -पुरुमीळ्हाजमीळहै सौहोत्रौ ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः- १, ३, ६, 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्किः॥ 


स्वरः-९-३, ५-७ धैवत्तः; ४ पञ्चमः॥ 


तं चां रथं वयमद्या हुंवेम पृथुज्रय॑मश्विना संगति गोः। 

यः सूर्या वहेति वन्धुरायुर्गिवीहस॑ पुरुतमं वसूयुम्‌॥ ९॥ 
युवं a देवता तां दिवों नपाता वनथः शचीभिः । 
Ei ह : सचन्ते वहन्ति यत्क॑कुहासो रथे -वाम्‌॥२॥ 
को वामद्या क॑रते रातहव्य ऊतयें वा सुतपेयांय वार्कैः। 
ऋतस्य॑ वा वनुषें पूर्व्याय नमो येमानो अंश्चिना 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 

हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नास॒त्योप॑ यातम्‌। 

पिबाथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दध॑थो रत्नं विधते जनाय॥४॥ 
आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेंन। 

मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्तः सं यद्ददे नाभिं: पूर्व्या ्वाम्‌॥ ५ ॥ 

नू नों रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्त्रा मिमांथामुभयेष्वस्मे। 

नरो यद्वामश्विना स्तोममार्वन्त्सधस्तुतिमाजमीळ्हासो अग्मन्‌॥ ६॥ 

इहेह यद्व समना प॑पृक्षे सेयम॒स्मे सुंमतिवीजरला । 

उरुष्यतं. जरितार॑ युवं ह॑ श्रितः कामों नासत्या युवद्विक्‌॥७॥ 

[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९२, ३, ४ जगती; , 
२ भुरिवित्रष्टुप्‌; ५ निचृज्जगती; ६ विराड्जगती; ७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ३-६ निषादः; २, ७ धैवतः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


एष स्य भानुरुदिँयर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सान॑वि। 
पृक्षासों अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो दूतिस्तुरीयो मधुनो वि र॑प्शते॥ ९॥ 
उद्वौ पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वांस उषसो व्युंष्टिषु। 
अपोर्णुंचन्तस्तम आ परींवृतं स्वर्ण शुक्रं तन्वन्त आ रज॑ः २॥ 
मध्व॑ः पिबतं मधुपेभिंरासभिरुत प्रियं मधुने युञ्जाथां रंथ॑म्‌। 
आ वर्तनिं मधुंना जिन्वथस्प॒थो दूति वहेथे मर्धुमन्तमश्‍चिना ॥ ३ ॥ 
हंसासो ये वां मर्धुमन्तो अस्त्रिधो हिर॑ण्यपर्णा उहुर्व उषर्बुधः । 
उदप्रुतो मन्दिनों मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सब॑नानि गच्छथः॥ ४ ॥ 
स्वध्वरासो मर्धुमन्तो अग्रय॑ उस्त्रा ज॑रन्ते प्रति वस्तोरश्विना 
यज्निक्तह॑स्तस्तरणिर्विचक्षणः सोमं' सुषाव मधुँमन्तमर्द्रिभिः ॥ ५ ॥ 
आकेनिपासो अईभिर्दविध्वतः स्वर्ण शुक्र त॒न्वन्त॒ आ रज॑ः। 
सूरंश्चिदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अनु स्वधर्या चेतथस्पथः ॥ ६ ॥ 
प्र वॉमवोचमश्विना धियंधा रथः स्वश्वो अजरो यो अस्तिं 
येन॑ सद्य: परि रजासि याथो हविष्मन्तं तरणिं भोजमच्छ॑। ७॥ 


पञ्चमोऽनुवाकः [ ४६ ] षट्चत्वारिशं सुक्तम्‌ 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रबायू॥ छन्दः १ विराड्गायत्री; 


CE; नुंबरतत ड), Maha Vidyalaya 0०॥०७१० ५7५ गायत्री; ४ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


ऋग्वेद 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 

अग्र॑ पिबा मर्धूंनां सुतं वायो दिविंड्टिषु। त्वं हि पूर्वपा असिं॥ ९॥ 
शतेनां नो अभिष्टिंभिर्नियुत्वाँ इन्द्र॑सारथिः। वायो सुतस्य॑ तृम्पतम्‌॥ २॥ 
आ वा सहस्त्रं हर॑य॒ इन्द्र॑वायू अभि प्रय॑ः। नह॑न्तु सोम॑पीतये॥ ३॥ 
रथं हिर॑ण्यवन्धुरमिन्द्र॑वायू स्वथ्व्रम्‌। आ हि स्थाथों दिविस्पृश॑म्‌॥ ४॥ 
रथेन पृथुपाज॑सा दाश्वांसमुर्प गच्छतम्‌। इन्द्र॑बासू इहा ग॑तम्‌॥५॥ 
इन्द्र॑वायू अयं सुतस्तं देवेभिः स॒जोष॑सा। पिब॑तं दाशुषो गृहे॥ ६॥ 
इह प्रयार्णमस्तु वामिन्द्र॑वायू विमोर्चनम्‌। इह वां सोम॑पीतये॥ ७॥ 


[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- १ वायुः; २-४ इन्द्रवायू॥ छन्दः १, 
३ अनुष्टुप्‌; २ भुरिगुष्णिक्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः १, 

- ३, ४ गान्धारः; २ ऋषभः ॥ 
अथ त्रयोविंशो चर्गः॥ २३॥ 
वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविंष्टिषु। 
आ यांहि सोम॑पीतये स्पार्हो देव नियुत्व॑ता॥ १ ॥ 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः। 
युवां हि यन्तीन्द॑वो निम्नमापो न सध्यंक्‌ ॥ २॥ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणां स॒रथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये॥ ३॥ 
या वां सन्तिं पुरुस्पृहो निसुतों दाशुषे नरा। 
अस्मे ता यंज्ञवाहसेन्द्रवायू नि य॑च्छतम्‌॥४॥ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः वामदेवः॥ देवता-वायुः॥ छन्दः- १ निचृदनुष्टुप्‌; 
२ अनुष्टुप्‌; ३-५ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः- गान्धारः ॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 
विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अर्यः। 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑पीतयें॥ १ ॥ 
निर्युवाणो अशस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्र॑सारथिः। 
वायवा चन्द्रेण रथेंन याहि सुतस्य॑ पीतयेँ॥ २ ॥ 
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चतुर्थं मण्डलम्‌ 
वह॑न्तु त्वा मनोयुजो युक्तासों नवतिर्नवं। 
वाय॒वा चन्द्रेण रथंन याहि सुतस्य॑ पीतये ४॥ 
वायो श॒तं हरीणां युवस्व पोर्ष्याणाम्‌। 
उत वां ते सहस्त्रिणो रथ आ यांतु पार्जसा॥ ५॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः-९ निचृद्गायत्री; 
_ २-६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चविंशो चर्गः॥ २५॥ 
इदं वामास्ये हविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती। उक्थं मर्दश्च शस्यते॥ १ ॥ 
अयं वां परिं षिच्यते सोम॑ इन्द्राबृहस्पती। चारुर्मदाय पीते॥ २॥ 
आ नं इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। सोम॒पा सोम॑पीतये॥ ३॥ 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं ध॑त्तं शतग्विर्नम्‌। अश्चावन्तं सहस्त्रिण॑म्‌॥ ४॥ 
इन्द्राबृहस्पती वयं सुते. गीर्भिहँवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ५ ॥ 
सोम॑मिन्द्राबृहस्पती पिब॑तं दाशुषों गृहे। मादयेथां तदोकसा ॥ ६॥ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- १-९ बृहस्पतिः; १०, ११, इन्द्राबृहस्पती॥ 
छन्दः-- १-३, ६, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ११, विराट्त्रिष्टुप्‌; 
न ८, ९० त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 
अथ चड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्बृहुस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण। 
तं प्रलास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिंह्ृरम्‌॥ ९॥ 
धुनेत॑यः सुप्रकेतं मर्दन्तो बृह॑स्पते अभि ये नॅस्ततस्त्रे। 
पृष॑न्त॑ सुप्रमर्दब्धमूर्व बृहस्पते रक्ष॑तादस्य॒ योनिम्‌॥२॥ 
बृह॑स्पते या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि घेंदुः। 
तुभ्यं खाता अंवता अद्रिदुग्धा मध्व॑: श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌॥ ३॥ 
बृहस्पर्तिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिंषः परमे व्योंमन्‌। 
सप्तास्य॑स्तुविजातो रवेण वि सपरंश्मिरधमत्तमासि un 
स सुष्ठभा स ऋक्कता गणेन बलं रुरोज फलिगं रवेंण। . 
बृहस्पर्तिरुस्िर्या हव्यसूदः कनिक्रदद्वावंशतीरुदाजतू. ॥५॥ 


अथ सप्तदिंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


अनु कृष्णे वसुधिती येमाते _'विश्वपेंशसा)0, Panini kanya Maha "फन्ना /प्लि॥श्रिश्वदेंवाय वृष्णें यज्ञैविधधेम नम॑सा ह॒विर्भि:। 
बृह॑स्पते 


वाय॒वा चन्द्रेण रथेंन याहि सुतस्य॑ पीतयें॥ ३॥ 


ह॑स्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥६॥ | च क 


कव्या 
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ऋग्वेद 
स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण। 
बृहस्पति यः सुभृतं बिभर्ति वल्गूयति वन्द॑ते पूर्वभाजंम्‌॥ ७ ॥ 
स इस्ति सुधिंत ओक॑सि स्वे तस्मा इळां पिन्वते विश्वदानीम्‌। 

तस्यै विश॑ः स्व॒यमेवा न॑मन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राज॑नि पूर्व एतिं॥८॥ 
अप्र॑तीतो जयति सं धर्नानि प्रतिंजन्यान्युत या सर्जन्या। 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोतिं ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवाः॥ ९॥ 
इन्द्र॑श्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्यज्ञे म॑न्दसाना वृंषण्वसू। 

आ वां विश॒न्त्विन्द॑वः स्वाभुवोऽस्मे र॒यिं सर्व॑वीरं नि य॑च्छतम्‌॥ १० ॥ 
बृह॑स्पत इन्द्र वर्ध॑तं नः सचा सा वौ सुमतिर्भूत्वस्मे | 
अविष्ट धियों जिगृतं पुरंधीर्जजस्तमर्यो जनुषामरांतीः ॥९९॥ 

इति तृतीयाऽष्टके सप्तमो5ध्याय: ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -वामदेचः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः २, ५, ८ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्क्तिः; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ७, ९, ११ निचृत्िष्टुप्‌; ९० भुरिक्पङ्ि: ॥ 
स्वरः ९, ३-९, ११ धैवतः; २, ९० पञ्चमः ॥ 


| अथ प्रथमो चर्गः॥ २ ॥ 


इदमु त्यत्पुंरुतमं पुरस्ताज्योतिस्तम॑सो व॒युनांवदस्थात्‌। 
जूने दिवो दुहितरों विभातीर्गातुं कृंणवन्नुषसो जनांय॥ १॥ 
अस्थुरु चित्रा उषस॑ः पुरस्तान्मिताईव स्वर॑वोऽघ्वरेष्‌ं। 
व्यू त्र॒जस्य तम॑सो द्वारोच्छन्तीरत्रञ्छ्च॑यः पावकाः॥ २॥ 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्रौधोदेयायोषसों मघोनी: । 
अचित्रे अन्तः पणय॑: ससन्त्वबुध्यमानास्तम॑सो चिम॑ध्ये॥ ३॥ 
कुवित्स देवी: सनयो नवों वा यामो बभूयादुंघसो वो अद्य। 
येना नवंग्वे अङ्भिरे दर्शग्वे ससास्ये रेवती रेवदूष॥ ४॥ 
यूये हि देवी#तयुम्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुव॑नानि सर॒द्यः। 
। प्रबोधय॑न्तीरुषस: सस्ते द्विपाच्चतुष्पाच्चरथोय जीवम्‌॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


क स्विदासां कतमा पुराणी यया विधानां विदधुक्रेभूणाम्‌। 
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शर्धं यच्छुभा उषसश्चरन्ति न वि ज्ञायन्ते (॒दृी्नुाः॥७६५॥।॥०१० ५४०)/वष्ठ/व्बाढू।०»॑व्माक्सविता सवीमनि निवेशयं-्प्रसुव्नक्तुभिर्जगंत्‌॥ ३ ॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
ता घा ता भद्रा उषस॑ः पुरासुंरभिषिद्युम्ना ऋतर्जातसत्याः। 
यास्वींजानः श॑शमान उक्थैः स्तुवञ्छंसन्द्रविंणं स॒द्य आप॑॥ ७॥ 
ता आ चरन्ति सम॒ना पुरस्तांत्समानत॑ः सम॒ना प॑प्रथानाः। 
ऋतस्य॑ देवी: सद॑सो बुधाना गवाँ न सगौ उषसों जरन्ते॥८॥ 
ता इच्चेईेव संमना स॑मानीरमींतवर्णा उषस॑श्चरन्ति। 
गृह॑न्तीरभ्वमसिंतं रुश॑न्द्रिः शुक्रास्तनूभिः शुच॑यो रुचानाः॥ ९॥ 
रयिं दिंवो दुहितरो व्रिभातीः प्रजाव॑न्तं यच्छतास्मासुं देवीः । 
स्योनादा व॑ः प्रतिबुध्य॑मानाः सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ १०॥ 
तद्वो दिवो दुहितरो विभातीरुपं ब्रुव उषसो यज्ञकेंतुः। 
खयं स्यांम यशसो जनेषु तद्‌ यश्च॑ धत्तां पृथिवी च॑ देवी॥ ११॥ 
[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देबता-उषाः॥ छन्दः ९-४, ६, निचृद्गायत्री; 
५, ७, गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
प्रति ष्या सूनरी जनीं व्यूच्छन्ती परि स्वसुं:। दिवो अंदर्शि दुहिता॥ १॥ 
अश्वेंव चित्रारुषी माता गर्वांमृताव॑री। सखांभूदश्विनोंरुषा:॥ २॥ 
उत सर्खांस्यश्विनोरुत माता गर्वामसि। उतोषो वस्व॑ ईशिषे॥ ३ ॥ 
यावयद्‌ द्वेषसं त्वा चिक्िित्वित्सूनृतावरि। प्रति स्तोमैरभुत्स्महि॥ ४ ॥ 
प्रति भद्रा अंदृक्षत गवां सर्गा न रश्मय॑ः। ओषा अंप्रा उरुः ञ्रय॑:॥ ५ ॥ 
आपप्रुषी विभावरि व्यावर्ज्योतिषा तर्म:। उषो अनु स्व॒धाम॑व ६॥ 
आ द्यां त॑नोषि रश्भिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌। उष॑ः शुक्रेणं शोचिर्घा॥ ७॥ 
[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-सविता॥ छन्दः ९, ३, ६, ७ निच्ृज्जगती; 
२ विराड्जगती; ४ स्वराङ्जगती; ५ जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्थो. वर्ग: ॥ ४॥ 
तद्देवस्प॑सवितुरवार्य॑॑ म॒हद्‌ वृंणीमहे असुरस्य प्रचेतसः। 
छर्दि्येन॑ दाशुषे यच्छंति त्मना तन्नो महाँ उद॑यान्देबो अक्तुभिंः॥ १ ॥ 
दिवो धर्ता भुव॑नस्य प्रजाप॑तिः पिशङ्गं द्रापिं प्रतिं मुञ्चते कविः। 
विचक्षण: प्रथयंत्नापूणचुर्वजींजनत्सविता सुम्नमुक्थ्य॑म्‌. ॥२॥ 
आप्रा रजाँसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देव: कृणुते स्वाय धर्मणे। 


ऋग्वेद 
अदाभ्यो भुर्वनानि प्रचार्कशद्‌ व्रतानि देवः संविताभि रक्षते। 
प्रास्त्राग्बाह भुर्व॑नस्य प्रजाभ्यो . धृतत्रंतो महो अज्म॑स्य राजति॥ ४॥ 
त्रिरन्तरिक्षं- सविता म॑हित्व॒ना त्री रजासि परिभूस्त्रीणिं रोचना। 
तिस्त्रो दिव॑ः पृथिवीस्तिस्त्र इन्वति त्रिभिर्वतैरभि नों रक्षति त्मनां॥५॥ 
बृहत्सुम्नः प्रसवीता निवेश॑नो जग॑तः स्थातुरुभर्यस्य॒ यो वशी। 
स नों देवः संविता शर्म यच्छत्व॒स्मे क्षयाय त्रिवरूथमंह॑सः॥ ६॥ 
आग॑न्देन ऋतुभिवरर्धतु क्षयं दर्धातु नः सविता सुंप्रजामिर्षम्‌। 
स न॑: क्षपाभिरह॑भिश्च जिन्वतु प्र॒जाव॑न्तं रयिमस्मे समिन्वतु ॥ ७॥ 
[ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
त्रषिः- वामदेवः ॥ देवता-सविता॥ छन्दः ९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३-५ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवतः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 


अभूद्देवः संविता वन्द्यो नु न॑ इदानीमह्ण उपवाच्यो नृभिंः। 
वि यो रत्ना भज॑ति मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणं यथा दर्ध॑त्‌॥ १ ॥ 
देवेभ्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुनसिं भागमुत्तमम्‌। 
आदिद्दामान॑' सवितर्व्यू्णुषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥२॥ 
अर्चित्ती यच्च॑कृमा दैव्ये जनें दीनैर्दक्षैः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितर्मानुंषेषु च॒ त्वं नो अत्र सुवतादनांगसः॥ ३ ॥ 
न प्रमियें सवितुर्दैव्यंस्य तयथा विश्व भुवनं धारयिष्यतिं। 
यत्पृथिव्या वरिमन्ना स्व॑ङ्गुरिरवरष्म॑न्दिवः सुवर्ति स॒त्यम॑स्य॒ तत्‌॥ ४॥ 
इन्द्र॑ज्ये्ठन्बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षयौ एभ्यः सुवसि पर्स्त्यावतः। 
यर्थायथा पतर्यन्तो वियेमिर एवैव त॑स्थुः सवितः स॒वाय॑ ते॥ ५ ॥ 
ये ते त्रिरह॑न्त्सवितः सवासो दिवेदिंवे सौभ॑गमासुवन्तिं। 
इन्द्रो द्यावापृथिवी सिन्धुरद्धिरादित्यैनों अदितिः शर्म यंसत्‌॥ ६॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -वामदेव: ॥ देबता-विश्वे देवाः॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; २, ४ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ३, ५ भुरिक्पङ्कनिः; ६, ७ स्वराद्पङ्किः; ८, ९ विराड- 
गायत्री; ९० गायत्री॥ स्वरः-१, २, ४ धैवतः; 
३, ५-७ पञ्चमः; ८-९० षड्जः ॥ 


अथ घषष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


को ब॑स्त्राता बंसवः को व॑रूता द्यार्वाभूमी अदिते त्रासीथां नः। 


सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्को वोऽध्वरे वरिवो ध्चि-aenintynya Maha Vi 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 
प्र ये धामानि पूर्व्याण्यर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो अर्मूराः। 
विधातारो चि ते दंधुरजस्त्रा ऋत्थीतयौ रुरुचन्त दस्माः २॥ 
प्र पस्त्या३मर्दितिं सिन्धुमर्केः स्वस्तिमींळे सख्यार्य देवीम्‌। 
उभे यर्था नो अह॑नी निपातं उषासानक्ता -करतामरद॑ब्धे॥ ३ ॥ 
व्यर्थमा वरुणश्चेति पर्न्थामिषस्पर्ति: सुवितं.गातुमग्रिः । 
इन्द्राविष्णू नृवदु षु स्तर्वाना शर्म नो यन्तमर्मवद्रूथम्‌॥ ४ ॥ 
आ पर्वतस्य मरुतामर्वासि देवस्य॑ त्रातुरंत्रि भर्गस्य । 
पात्पतिर्जन्यादंह॑सो नो मित्रो मित्रियांदुत न॑ उरुष्येत्‌ nun 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ छ १ 
नू रोदसी अहिंना ` बुध्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टे:। 
समुद्रं न संचर॑णे सनिष्यवो घर्मस्वरसो नद्योई अप॑ व्रन्‌॥ ६ ॥ 
देबैनों देव्यदिंतिर्नि पातु देवस्त्राता त्रांयतामप्र॑युच्छन्‌ । 
नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिमहीमसि प्रमियं सान्वग्नेः ॥७॥ 
अग्निरींशे वसर्व्यस्याग्रिर्महः सौभ॑गस्य। तान्यस्मभ्यं रासते॥ ८ ॥ 


उषो मघोन्या ब॑ह सूनृते वायी पुरु। अस्मभ्यं 'वाजिनीवति॥ ९ ॥ 
तत्सु न॑ः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा। इन्द्रों नो राध॒सा ग॑मत्‌॥ १० ॥ 


[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्द:- १, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ भुरिक्पक्लि; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृद्गायत्री; ६ विराड्गायत्री; 
७ गायत्री॥ स्वरः ९, २, ४ धैवतः; ३ पञ्चमः; 
५-७ घड्जः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ 

मही द्यावापृथिवी इह ज्येछे रुचा भ॑वतां शुचर्यद्धरिररकैः । 
यत्सीं वरिंष्ठे बृहती विमिन्वत्नुवद्धोक्षा प॑प्रथानेभिरिवैः ॥९॥ 
देवी देवेभिर्यजते यजत्रिरमिनती तस्थतुरुक्षर्माणे । 
ऋताव॑री अद्रुहा देवपुत्रे यज्ञस्य॑ नेत्री शुच्य॑द्धिरकैं: . ॥२॥ 
स इत्स्वपा भुर्वनेष्वास य इमे द्यार्वापृथिवी जजान॑ । 
उर्वी ग॑भीरे रज॑सी सुमेर्के अवंशे धीरः शच्या समैरत्‌ ॥३॥ 
नू रोदसी बृहद्धिनो वरूथैः पत्नींवद्धिरिषयंन्ती सजोर्षा:। 
उरूची विश्वे यज॒ते नि पांतं थिया स्यांम रथ्यः सदासाः॥४॥ 


मता, सहि ती अभ्युपस्तृति भरामहे। शुची उप प्रशंस्तये॥ ५ ॥ | 


ऋग्वेद 


[ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-१-३ क्षेत्रपतिः; ४ शुनः; ५, ८ शुनासीरौ; 
६, ७ सीता॥ छन्दः- १, ४, ६, ७ आनुष्टुप्‌; २, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; 
५ पुरउष्णिक्‌॥ स्वरः-१, ४, ६, ७ गान्धारः; 
२, ३, ८ धैवतः; ५ ऋषभः॥ 


अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


क्षत्रस्य पतिना व॒यं हितेनेव जयामसि \ 
गामश्वं पोषयिल्वा स नों मृळातीद्शे ॥९॥ 
क्षेत्र॑स्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिंव परयो अस्मासु भुक्त । 
मधुश्चुतं घृतमिंब सुपूंतमृतस्यं नः पत॑यो मृळयन्तु ॥२॥ 
मधुंमतीरोष॑धीर्याच आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
क्षत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥३॥ 
शुनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं कृंषतु लाङ्ग॑लम्‌ 
शुनं ज॑रत्रा ब॑घ्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिंङ्गय ॥४॥ 
शुर्नासीराविमां वाच जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पय॑ । 
तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥५॥ 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा \ 
यथा न: सुभगास॑सि यथा नः सुफलासं॑सि ॥६॥ 
इन्द्रः सीतां नि गुह्मतु तां पुषानु यच्छतु कश 
- सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तरामुत्तरा समाम्‌ ॥७॥ 


शुनंनः फाल्ला विकुंषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि य॑न्तु वाहैः । 
शुनं पर्जन्यो मधुना पर्योभि: शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ ८ ॥ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
-वामदेव:॥ देवता- अग्नि: सूर्यो वाऽपो वा गावो वा घृतं 
वा ॥ छन्द:-१, ६, ७ निचृत्र्रिष्टुप्‌; २, ४, ८-२० त्रिष्टुप्‌; 
हि डे भुरिक्पद्धिः; ५ निचृदुष्णिक्‌; ९९ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
१ २, ४, ६-१० धैवतः; 
३ पञ्चमः; ५ ऋषभः॥ 
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पुनाने तन्वां मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे सनादृतम्‌॥६॥ 
मही मित्रस्य॑ साधथस्तर॑न्ती पिप्र॑ती ऋतम्‌। परि य॒ज्ञं नि षेंदथुः॥ ७॥ 
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पञ्चमं मण्डलम्‌ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
स॒मुद्रादू्मिर्मधुंमाँ उदारदुपांशुना सम॑मृतत्वर्मानट्‌ | 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानांममृत॑स्य॒ नाभिंः॥ ९॥ 
खयं नाम प्र ब्र॑वामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिंः। 
उप॑ ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुंःशृङ्गोऽवमीद्वौर एतत्‌ ॥२॥ 
चत्वारि शुड्भा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिर्धा बब्धो वृंषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आ विंवेश॥३॥ 
त्रिधां हितं पणिभिर्गुह्यमानं गर्वि देवासो घृतमन्व॑विन्दन्‌। 
इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्व॒धया निर्टतक्षुः॥ ४॥ 
एता अर्षन्ति हद्यांत्समुद्राच्छतत्र॑जा रिपुणा नावचक्षे | 
घृतस्य धारां अभि चाकशीमि हिरण्ययों वेत॒सो मध्य॑ आसाम्‌॥ ५ ॥ 
अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ 
सम्यक्स्त्रंवन्ति सरितो न धेनां अन्तर्हृदा मन॑सा पूयर्मानाः । 
एते अर्षन्त्यूमयों घृतस्य॑ मगाईव क्षिपणोरीषंमाणाः ॥६॥ 
सिन्धोरिव प्राध्वने शृंघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी कार्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्व॑मानः॥ ७॥ 
अभि प्र॑चन्त सम॑नेव योषाः कल्याण्यः स्मय॑मानासो आग्निम्‌। 
घृतस्य धारा: समिधों नसन्त॒ ता जुंषाणो ह॑र्यति जातवेंदा:॥ ८ ॥ 
'कन्याइव वहतुमेतवा उं अञ्ज्यंञ्जाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोम॑ः सूयते यत्रै य॒ज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्पंवन्ते ॥ ९ ॥ 
अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्य॑माजिमस्मास्‌ं भद्रा द्रविणानि धत्त। 
इमं यज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य थारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९०॥ 
धामन्ते विश्वं भुर्वनमधिं श्रितमन्तः समुद्रे हृद्य न्तरायुंषि। 
अपामनीके समिथे य आभूंतस्तम॑श्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌॥ ९९॥ 
इति चतुर्थं मण्डलम्‌ ॥ 


- प््ण्प्य्प्प्ः 
Digitized याणा र्या Gyaan Kosha 


ऋग्वेद पञ्चमं मण्डलम्‌ 
अवोचाम कवये मेघ्याय बचों बन्दारुं वृषभाय वृष्णें। 
गर्विषिरो नम॑सा स्तोर्ममग्रौ दिवींव रूक्ममुरुव्यञ्च॑मश्रेत्‌॥ १२॥ 
अशथ पञ्चम मण्डलम्‌ [२] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
प्रथमो छ : ऋषि:-- ९, ३-८, १०-१२ कुमार आत्रेयो, वृशो वा जार उभौ वा; २, ९ वृशो जारः॥ 
ऽनुवाकः [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः--९, ३, ७, ८ त्रिष्टुप्‌; २ स्वरादपङ्गिः; ४, ५, ९, १० निचृत- 


ऋषिः नुधगविषिरावात्रेयौ ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, ३, ४, ६, १९, 
९२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ७, ९० त्रिष्टुप्‌; ५, ८ स्वराट्पङ्किः; ९ पङ्िः॥ 
स्वरः- ९-४, ६, ७, १०-१२ धैवतः; ५, ८, ९ पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिं धेनुमिंवाय॒तीमुषास॑म्‌। 
यह्वाईंव प्र वयामुज्निहानाः प्र भानव॑ः सिस्त्रते नाकमच्छ ९॥ 
अबोधि होतां यजर्थाय देवानूर्घ्वो अग्निः सुमनाः प्रातर॑स्थात्‌। 
सर्मिद्धस्थ रुश॑ददशि पाजों महान्देवस्तम॑सो निर॑मोचि॥२॥ 
यदीं! गणस्य॑ रशनामजीगः शुर्चिरद्धे शुचिभिर्गोभिरग्रिः । 
आइश्चिंणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्वो अधयज्जुहूभिः ३॥ 
अग्निमच्छां देवय॒तां मनासि चक्षूंषीत सूर्ये सं च॑रन्ति। 
यदीं सुवांते उघसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्लाम्‌॥ ४॥ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्णां हितो हितेष्वरुषो वर्नेषु। 
दमेंदमे सप्त रत्रा दर्धानोऽग्निहोता नि 'ब॑सादा यजींयान्‌॥५॥ 
अग्निर्होता न्य॑सीदद्यजींयानुपस्थें मातुः सुरभा उं लोके। 


युवां कविः पुंसुनिःष्ठ ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य॑ इच्दः ॥६॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 


प्र णु त्यं विप्र॑मध्व॒रेषु साथुमय्िं होतांरमीळते नमोंभि:। - 
आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं' घृतेन॑ ॥७॥ 
मार्जाल्यों मृज्यते स्वे दर्मूनाः कविप्रश॒स्तो अतिथि: शिवो न॑ः। 
स॒हस्त्रंशुङ्गो वृषभस्तदोंजा विश्वँ अग्रे सह॑सा प्रास्यन्यान्‌॥८॥ 
प्र स॒द्यो अंग्रे अत्ेष्यन्यानाविर्यस्मै चारुंतमो ब॒भूथ । 
ईठेन्यो वपुष्यो विभावां प्रियो विशामतिंथिर्मानुंषीणाम्‌ ॥९॥ 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयों यविष्ठ बल्लिमग्न अन्तित ओत दूरात्‌। 

आ भर्न्दिष्ठस्य सुमतिं चिंकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शर्म भद्रम्‌॥ ९१० ॥ 


त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्पङ्किः; ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; १२ निच्ूदतिजगती॥ स्वरः- १, 
३-५, ७-११ धैवतः; र, ६ पञ्चमः; १२ निषादः॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


कुमारं माता युंवतिः समुंन्धं गुहां बिभर्ति न द॑दाति पित्रे 
अनींकमस्य न मिनज्नर्नासः पुरः प॑श्यन्ति निहिंतमरतौ॥ १॥ 
कमेतं त्वं युंवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिंषी जजान। 
पूर्वीर्हि गर्भः शरदों व॒वर्धा्पश्यं जातं यदसूंत माता॥२॥ 
हिर॑ण्यदन्तं शुचि॑वर्णमारात्क्षेत्रांदपश्यमायुंधा मिर्मानम्‌। 
ददानो अस्मा अमृतं' विपृक्कर्त्कि मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ३॥ 
क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चर॑न्तं सुमद्यूथं न पुरु शोभ॑मानम्‌ 
न ता अंगृध्रत्रजनिष्ट हि षः परलिक्नीरिद्युंतयों भवन्ति॥४॥ 
के में मर्यकं वि यंवन्त गोभिर्न येषाँ गोपा अर॑णश्चिदार्स। 
य ई' जगृभुरव ते स॑जन्त्वाजाति पश्व उप॑ नश्चिकित्वान्‌॥ ५ ॥ 
व॒सां राजानं वस्तिं जनांनामरांतयो नि दुधुर्मतत्येषु। 
ब्रहमाण्यत्रेरख तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु॥६॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ २५॥ 


शुन॑श्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्यूपांदमुञ्चो अर्शमिष्ट हि षः। 
एवास्मदंग्रे वि मुमुग्धि पाशान्होत॑श्चिकित्व इह तू निषद्य ७ ॥ 
हुणीयमानो अप॒ हि मदैयेः प्र में देवान त्रतपा उंवाच। 
इन्द्रो विद्वाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमंग्ने अनुशिष्ट आर्गाम्‌॥ ८ ॥ 
वि ज्योतिषा बृहता भांत्यग्निराविर्विश्वांनि कृणुते महित्वा। 


प्रादेवीर्मायाः स॑हते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्ष॑से विनिक्षें॥ ९॥ | 


उत स्वानासो दिवि घ॑नत्वगरेस्तिग्मायुंधा रक्ष॑से हन्त॒वा उं। 
मत्रे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न व॑रन्ते परिबाधो अदेंवीः॥ ९०॥ 
एतं ते स्तोम॑ तुविजात विप्रो रथं न थीरः स्वपा अतक्षम्‌! 


आद्य रथ॑ भानुमो भानुमन्तमग्न तिष्ठ॑ यजतेभिः सम॑न्‍्तस्‌-0, 2400 (०१५३ ७७४० ५क्षद्दीय॑श्ने ०प्रलि//क्त॑ देव हर्याः स्व॑र्वतीर॒प एना जयेम॥ ११ ॥ 


विद्ान्पंथीनामुर्व।न्तरिक्षमेह देवान्हविरद्याय यक्षि - _ Neen 


ऋग्वेद 
तुविग्रीवो वृषभो वावधानोञशत्र्वपैर्यः समंजाति वेदः। 
इतीममग्रिममृर्ता अवोचन्बहिष्मते मन॑वे शर्म यंसद्धविष्मते 
मन॑वे शर्म यंसत्‌ ॥१२॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १ निचृत्पङ्किः; २, ३, ५, ९, 
१२ निच्त्रिष्टुप; ४, १० त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
११ भुरिक्पङ्गिः॥ स्वर:- १, ११ पञ्चमः; २-१०, १२ धैवतः॥ 
अथ घोडशो वर्गः॥ २६॥ 
त्वम॑ग्ने वरुणो जाय॑से यत्त्वं मित्रो भ॑वसि यत्समि॑ब्द्रः। 
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुषे मत्यीय॥ १ ॥ 
त्वम॑र्यमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधावन्गुह्यं बिभर्षि। 
आञ्जन्तिं मित्रं सुधिते न गोभिर्यदम्पंती सम॑नसा कृणोषि २॥ 
तव॑ श्रिये मरुतं मर्जयन्त रुद्ध यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌। 
पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन॑ पासि गुह्यं नाम गोनाम्‌॥ ३॥ 
तव॑ श्रिया सुदृशों देव देवाः पुरू दर्धाना अमृतं सपन्त। 
होतारमग्निं मनुंघो नि चेंदुर्दशस्यन्तं उशिजः शंस॑मायोः॥ ४॥ 
ज त्वद्धोता पूर्वा अग्ने यजींयान्न काव्ये: परो अस्ति स्वधावः। 
विशश्च यस्या अतिंथिर्भवासि स यज्ञेन॑ वनवद्देव मतीन्‌॥ ५॥ 
वयमंग्रे वनुयाम त्वोता वसूयवों हविषा बुध्यंमानाः। 
| यं संमर्य विदथेष्वह्ली चयं राया संहसस्पुत्र मतीन्‌॥६॥ 
| अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ २७४७ 
यो न आगो अभ्येनो भरात्यधीदघमघशँसे दधात। 
ज॒ही चिकित्वो अभिश॑स्तिमेतामग्ने यो नों मर्चय॑ति द्रुयेन ॥७॥ 
त्वामस्या व्युधि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अंयजन्त हुव्यैः। | 
संस्थे यद॑ग्न ईयंसे रयीणां मतैर्वसुभिरिघ्यमांनः॥ ८ ॥ 
अवे स्पृधि पितरं योधि विद्वान्पुत्रो यस्तै सहस: सून ऊहे। 
कदा चिकित्वो अभि चंक्षसे नोऽग्ने कदां ऋतचिद्यातयासे॥ ९॥ 
भूरि नाम वन्द॑मानो दधाति पिता व॑सो यदि तज्जोषयांसे। 
'कुविद्देवऑस्य सह॑सा चकान सुम्नम्निर्वनते वावृधानः॥ ९०॥ 
त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ विश्वान्यग्रे दुरितातिं पर्षि। 
स्तेना अंद्श्रत्रिपबो जनासोऽज्ञांतकेता वृजिना 


* Digitized By य 900 Gyaan Kosha 


AS ३,)॥॥०॥७ ५०,०८० ४श्ज्रित्तुं००स७।पुत्रिण॑ वीरव॑न्तं गोम॑न्तं रयिं न॑शते स्वस्ति॥ ११ ॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 

इमे यार्मासस्त्वद्रिगंभूवन्वस॑वे वा तदिदागों . अवाचि। 
नाहायमग्निरभिश॑स्तये नो न रीष॑ते वावृधानः पररा दात्‌॥ १२॥ 
[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-१, १०, ११ भुरिक्यङ्किः; २, 


९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ८ निचृत्रिष्टुप; ४, ७ स्वराद्पङ्िः; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 
` स्वरः-१, ४, ७, १०, ११ पञ्चमः; २, ३, ५, ६, ८, ९ धैवतः॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


त्वाम॑ग्ने वसुंपतिं वर्सूनामभि प्र म॑न्दे अध्वरेषु राजन्‌। 
त्वया बाज वाजयन्तो जयेमाभि ष्याम पृत्सुतीर्मत्यीनाम्‌॥ ९॥ 
हुव्यवाळय्िरजर॑ः पिता नों विभुर्विभावा सुदूशींको अस्मे। 


' सुगार्हपत्याः समिषो दिदीह्मस्मङ्गययक्सं मिमीहि श्रवौसि॥२॥ 


विशां कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पाव॒कं घृतपृष्ठमग्निम्‌। 
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वायीणि॥ ३ ॥ 
जुषर्स्वाग्र इळ॑या सजोषा यत॑मानो रश्मिभिः सूर्यस्य। 
जुषस्व॑ नः समिधं' जातवेद आ च॑ देवान्ह॑विरद्यांय वक्षि॥ ४॥ 
जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नों य॒ज्ञमुप॑ याहि विद्वान्‌ 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्यां शत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि॥५॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


वधेन दस्युं प्र हि चातय॑स्व॒ वय॑ः कृण्वानस्तन्वेडे स्वायै। 
पिपर्षि यत्स॑हसस्पुत्र देवान्त्सो अंग्रे पाहि नृतम वाजे अस्मान्‌॥ ६॥ 
वयं तें अग्न उक्थैर्विधेम व॒यं हुव्यैः पावक भद्रशोचे। 
अस्मे रयिं विश्वर्वारं समि॑न्वास्मे विश्वानि द्रविंणानि धेहि॥ ७॥ 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सह॑सः सूनो त्रिषध्षस्थ हुव्यम्‌। 

व॒यं देवेषुं सुकृतः स्याम शर्म॑णा नस्त्रिवरूथेन पाहि॥८॥ 
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुंरितातिं पर्षि। 

अग्ने अत्रिवन्नमसा गृणानोईऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌॥ ९ ॥ 
यस्त्वां हृदा कीरिणा मन्य॑मानोऽमंत्यं मर्त्यो जोह॑वीमि। 
जात॑वेदो यशों आस्मासुं थेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वम॑श्याम्‌॥ १० ॥ 
यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमंग्ने कृणव॑: स्योनम्‌। 


ऋग्वेद Digitized By SlddQRM& Gangotri Gyaan Kosha पञ्चमं मण्डलम्‌ 
ट ss ९५१ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ . आते अग्र ऋचा हविः शुक्र॑स्य शोचिषस्पते । 
:-वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता-आप्रीम्‌॥ छन्द:- १, ५-७, ९, ९० गायत्री; सुश्चन्द्र दस्म॒ विश्प॑ते हव्य॑वाट्‌ तुभ्यं हूयत इर्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥५॥ 
२ आर्च्युष्णिक्‌; ३, ८ निचृदगायत्री; ४ पिपीलिकामध्यागायत्री; अथ त्रयोविंशो वर्गः र ३॥ [I 5७ Ee 
११ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-९, ३-११ षङ्जः; २ ऋषभ:॥ प्रो त्ये अग्रयोऽग्निषु विश्व पुष्यन्ति वार्य॑म्‌ | 
अथ विंशो चर्गः॥ २०॥ र EE 
` तीस ते हिन्विरे त इन्विरे त इंषण्यन्त्यानुषगिषं 
सुस॑मिब्द्राय शोचिषे घृतं तीव्रै जुंहोतन। अग्नये जातवेंदसे॥ १ ॥ त्रास दा अर्चयो मह क जिते nT अ 
नराशंस॑ः सुषूदतीमं य॒ज्ञमर्दाभ्यः । कविर्हि मर्थुहस्त्यः ३ ये पत्व॑भिः शफानों व्र॒जा भुरन्त रोनामिषं' स्तोतृभ्य आ भ॑र nen 
ईळितो अंग्र आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌। सुखै रथेंभिरूतयें ॥ ३॥ जज मो अर अत उता ह सुक्षितीरिष॑ः ie 
ऊर्णीप्रदा चि प्र॑थस्वाभ्यपर्का अंनूषत। भवां नः शुभ्र सातये॥ ४॥ नस्यानि कू कलादरतात कात जील मेद इथ साया मा , 
देवींद्वारो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतयें। प्रप्र॑ यज्ञं पृणीतन ॥ ५ ॥ उने दील सर्पिषो दर्वी' श्रीणीष आलि गतृध्य आ पाई 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ १०४ SE ह 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥९॥ 


सुप्रतीके वयोवृर्धा यह्वी ऋतस्य॑ मातरां। दोषामुषास॑मीमहे॥ ६ ॥ 


वात॑स्य पत्म॑न्नीव्ठिता दैव्या होतांरा मनुंघः। इमं नों य॒ज्ञमा गंतम्‌॥७॥ एवाँ अग्निम॑जुर्यमुगीर्भिर्यज्ञेभिरानुषक । 

इळा सर॑स्वती मही तिस्त्रो देवीर्मयोभुर्व:। बर्हिः सींदन्त्वस्त्रि्ध: ॥ ८ ॥ दर्धदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्व्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥ 
शिवस्त्वंष्टरिहा गहि विभुः पोष॑ उत त्मर्ना। यज्ञेयज्ञे न उद॑व॥ ९॥ [ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 

यत्र वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुह्या नामांनि।, तत्र॑ हुव्यानिं गामय॥ ९०॥ -ऋषिः-इष आत्रेयः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- ९ विराडनुष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; 


३ भुरिगनुष्टुप्‌; ४, ५, ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ६, ७ स्वराडुच्णिक; 


स्वाह्मग्रये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुद्भ्यः । स्वाहा देवेभ्यों हविः॥ ११॥ 
[६] षष्ठं सूक्तम्‌ १० निचृदबृहती॥ स्वरः १-५, ८, ९ गान्धारः; 
» ७ ऋषभः; १० मध्यमः 
ऋषि:--वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-९, ८, ९ निचृत्पङ्धिः; अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४ कं व्यक 00 070000 
` र, ५ पङ्करिः; ३, ४ स्वराडबृहती; ६, १ र प ee ॥ प सखायः सं व॑ः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्रयें £ 
स्वरः ९, २, ५, ७-९ पञ्चमः; ३, ४, ६, २० - 

अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ ० ७ बि क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सह॑स्वते ॥९॥ 
अग्नि तं म॑न्ये यो वसुरस्तँ यं यन्ति धेनवः । कुत्रा चिद्यस्य स्मृतौ रण्वा नरो नृषद॑ने । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं निर्त्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भिर ॥१॥ अर्हन्तश्चिद्यमिन्धते संजनर्यन्ति जन्तर्वः ॥२॥ 
सो अग्निर्यो वसुर्गुणे सं यमायन्ति धेनर्वः । सं यदिषो वर्नामहे सं हव्या मानुंषाणाम्‌ । 
समर्वन्तो रघुड्डुवः सं सुंजातास॑ः सूर्य इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥२॥ उत द्युम्नस्य शव॑सं En द॑दे ॥३॥ 
अग्नि्हिं वाजिनं विशे ददांति विश्वच॑र्षणिः । सर्स्मा कृणोति केतुमा नक्तँ चिद्‌ दूर आ सते । [:e 
अग्री राये स्वाभुवं स प्रीतो यांति वार्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ पावको यद्दनस्पतीन्प्र स्मां मिनात्यजर: un | ॥ | 
आ तें अग्न इधीमहि दयुमन्तं देवाजर॑म्‌ । अर्व स्म यस्य वेष॑णे स्वेदे पथिषु जुह्न॑ति । | क हे 
यद्ध स्या ते पनींयसी समिद्दीदय॑ति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ शर-0, ?9॥॥7ं/॥8 Maha कग मह स्त॒जेन्यं भूर्मा पृष्ठे व॑ रुरुहुः पप न्य १ क 


ऋग्वेद 


अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५ ॥ 


यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्व॑स्य धाय॑से । 

प्र स्वाद॑नं पितूनामस्तताति चिदायवें ॥६॥ 
स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः 
हिरिश्मश्रुः शुचिंदत्रृभुरनिभृष्टतविषिः ॥७॥ 
शुचि: ष्म यस्मा अत्रिवद्र स्वधितीव रीय॑ते | 
सुषुर॑सूत माता क्राणा यर्दानशे भग॑म्‌ nen 
आ यस्तै सर्पिरासुतेऽग्रे शमस्ति धाय॑से । 
ऐषुं द्यम्नमुत श्रव आ चित्तं मर्त्येषु धा: ॥९॥ 
इति चिन्मन्युमध्रिजस्त्वादातमा पशुं द॑दे 
आदंग्रे अपृंणतोऽत्रिंः सासह्याइस्यूनिषः सांसह्यात्रन्‌॥ १० ॥ 

[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ ` 


ऋषि:--इष आत्रेयः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:- १, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, निचृज्जगती; ६, ७ विराङ्जगती॥ 
स्वरः-२, २, ५ धैवतः; ३, ४, ६, ७ निषादः॥ 
॥ अथ पड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
त्वाम॑ग्र ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रलास॑ ऊतये सहस्कृत। 
पुरुश्चन्द्रं यंजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहप॑तिं वरेण्यम्‌।॥ ९॥ 
त्वामग्ने अतिथि पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपति नि घेंदिरे। 
बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशमीणं स्वव॑सं जरद्विष॑म्‌॥ २॥ 
त्वामंग्रे मानुंषीरीळते विशो होत्राविदं विचिंचिं रल्नधात॑मम्‌। 
गुह्य सन्तं सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसं' सुयजं घृतश्चियंम्‌॥ ३॥ 
त्वामंग्ने धर्णसिं विश्वधो वर्य गीभिर्गृणन्तो नम॒सोप॑ सेदिम। 
स नों जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मर्तस्य यशसां सुदीतिभिः ४॥ 
ल्वमंग्ने पुरुरूपो विशेविंशे जयों दधासि प्रत्नथा पुरुष्टुत। 
पुरूण्यत्रा सह॑सा वि राजसि त्विषिः सा तै तित्विषाणस्य नाधृषे ५ ॥ 
त्वाम॑ग्रे समिधानं यंविष्ठ्य देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ 
उरुद्रय॑सं घृतयॉजिमाहुतं त्वेष चक्षुंदीधरे चोद्यन्म॑ति ॥६॥ 
त्वामंग्रे प्रदिव आहुंतं घृतैः सुंम्नायव॑ः सुषमिधा समीधिरे। 
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पञ्चमं मण्डलम्‌ 
अथ चतुर्थाऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 


[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गय आत्रेयः॥ देबता-अग्निः ॥ छन्दः- ९ स्वराडुष्णिक्‌; 
२ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ४ भुरिगुष्णिक्‌; ५ स्वराड्बृहती; ६ विराधः 
अनुष्टुप्‌; ७ पङ्कः ॥ स्वरः-९, ३, ४ ऋषभः; 
२, ६ गान्धारः; ५ मध्यमः; ७ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ अ 
त्वामंग्रे हविष्मन्तो देवं मर्तीस ईळते . । : 
मन्यें त्वा जातवेदसं स हव्या वंक्ष्यानुषक्‌ ॥९॥ 
अग्निर्होता दास्व॑तः क्षय॑स्य वृक्तबर्हिषः । 
सं यज्ञासश्चर॑न्ति यं सं वाजांसः श्रव॒स्यर्वः॥ २ ॥ 
उत स्म॒ यं शिशु यथा नवं जनिंष्टारणीं । 


धर्तारं मानुंषीणां विशामग्निं स्वंध्वरम्‌ ॥३॥ 
उत स्म॑ दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्ार्याणाम्‌ | 
पुरू यो दग्धासि बनाग्नें पशुर्न यवंसे Wn 


अर्ध स्म॒ यस्यार्चय॑ः सम्यक्संयन्ति धूमिन॑ः * । 
यदीमह त्रितो दिव्सुप ध्मातेंब धम॑ति शिशीते ध्मातरी सथा ॥५॥ 

'तवाहमंग्र ऊतिभिमिंत्रस्य॑ च प्रश॑स्तिभिः । 
द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मत्यीनाम्‌ ॥६॥ 

तं नों अग्ने अभी नरों रयिं संहस्व आ भ॑र ` । 
स क्षेंपयत्स पोषयद्धवद्वाजस्य सातय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे ॥७॥ 

[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गय आत्रेयः॥ देवता-अश्निः॥ छन्दः- १, ६ निचृदनुष्टुप्‌; 
२, ३ भुरिगुष्णिक; ४ स्वराड्बृहती; ५ आनुष्टुप्‌; ७ निचृत्पद्धिः ॥ 
स्वरः- ९, ५, ६ गान्धारः; २, ३ ऋषभः; 


४ मध्यमः; . ७ पञ्चमः ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


< प अग्न ओजिंष्ठमा भर झयुम्नमस्मभ्य॑मध्चिगो 
स ्वावृधान ओष॑धीभिरुक्षितो३ऽभि ज़योसि पार्थिवा वि तिष्ठसे॥ ७॥ प्र नों राया परींणसा रत्ति वाजांय पन्थाम्‌ ॥२॥ 
इति तृतीयाष्टकेऽष्टमोऽघ्यायः॥ त्वं नों अग्ने अद्धत क्रत्वा दक्ष॑स्य मंहनां 
इति तृतीयोऽछकः॥ 


त्वे अंसुर्य१मारुहल्र्छाणा मित्रो न य॒ज्ञिय॑ः ™n 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections — दा नय यः ॥ २ 


ऋग्वेद 
त्वं नों अग्न एषां गयं पुष्टि च॑ वर्धय । 
ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानशुः ॥३॥ 
ये अंग्रे चन्द्र ते गिर॑: शुम्भन्त्यश्वराधसः . | 
शुष्मेंभि: शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषं बृहत्सुकीर्तिबोध॑ति त्मना ॥४॥ 
तव त्ये अंग्ने अर्चयो भ्राज॑न्तो यन्ति धृष्णुया 
परिंज्मानो न विद्युतं: स्वानो रथो न वाजयुः nun 
नू नों अग्न ऊतये स॒बाध॑सश्च रातयें । 
अस्मार्कासश्च सूरयो विश्वा आशस्तरीषर्णि ॥६॥ 
त्वं नों अग्ने अङ्किरः स्तुतः स्तर्वान आ भ॑र (४. 
होतर्विभ्वासहँ रयिं स्तोतृभ्यः स्तवंसे च न उतैधिं पृत्सु नों वृधे ॥७॥ 
| [ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ |, 
ऋषि:--सुतम्भर आत्रेयः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- १, ३, ५, निचृज्जगती; 


द 
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अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 


प्राग्नये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मर्न्म। 
घृतं न यज्ञ आस्येई सुर्पूतं गिरं भरे 'वृषभार्य प्रतीचीम्‌॥ १ ॥ 
तं चिकित्व क्रर्तमिर्च्चिकिन्द्यृतस्य धारा अनुं तृन्धि पूर्वी: । 
नाहं यातुं सहसा न द्वयेन॑ ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्ण॑ः॥२॥ 
कर्या नो अग्न ऋतय॑ंत्रुतेन भुवो नवेदा उचर्थस्य नव्य॑ः। 
वेदां मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः॥ ३॥ 
के तें अग्ने रिपवे बन्ध॑नास: के पायर्वः सनिषन्त द्युमन्त:। 
के धासिमंग्रे अनृतस्य पात्ति क आस॑तो वर्चसः सन्ति गोपा:॥ ४॥ 
सखायस्ते विष्णा अग्न एते शिवासः सन्तो अर्शिवा अभूवन्‌ 
अधूर्षत स्वयमेते वर्चोभिक्रजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः ॥ ५ ॥ 
यस्तै अग्ने नम॑सा यज्ञमीई अहतं स पात्यरुषस्य चृष्णंः। 
तस्य॒ क्षय॑ः पृथुरा साधुरेंतु प्रसस्त्रीणस्य नहुषस्य शेष: ॥ ६॥ 


२ जगती; ४, ६ विराङ्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्य॑से। 
घृतप्रतीको बृहता दिंविस्पृर्शा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ९॥ 
य॒ज्ञस्य॑ केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नर॑स्त्रिषध॒स्थे समींधिरे। 
इन्द्रेण देवैः स॒रथं स बर्हिषि सीदत्निं होता यजथाय सुक्रतुः ॥ २॥ 
असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुर्चिर्मन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्व॑तः। 
घृतेन॑ त्वावर्धयन्नग्न आहुत थूमस्तें केतुर॑भवहिनि श्रितः॥ ३॥ 
अग्निर्नो' य॒ज्ञमुप॑ वेतु साश्चुयाय्निं नरो वि भ॑रन्ते गृहेगृहि। 
` अग्निर्दूतो अभवद्धव्यवाह॑नोऽय्िं णाना वृणते ककिक्र॑तुम्‌॥ ४॥ 
तुभ्येदमंग्रे मधुमत्तमं वचस्तुभ्यै मनीषा इयर्मस्तु शं हदे। 
त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरा पृणन्ति शर्वसा वर्धय॑न्ति -च॥ ५॥ 
त्वाम॑ग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्व॑विन्दञ्छिश्रियाणं वर्नेवने। 
स जायसे मथ्यमानः सहों महत्त्वामांहुः सहंसस्पुत्रम॑द्विरः ॥ ६॥ 
[१२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -सुतम्भर आत्रेय: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, २, स्वराट्पङ्िः; 


-५ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्तरिष्ट्प्‌॥ स्वरः- १, २ पञ्चमः; 
9 क ३-६ धैवत: ॥ - ९-0, Panini Kanya Maha अग्निर्जातो 


[१३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सुतम्भर आत्रेय:॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:-१, ४, ५ निचृद्गायत्री; 
२, ६ गायत्री; ३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 
अर्चान्तस्त्वा हवामहेऽर्चन्तः सर्मिधीमहि। अग्रे अर्चन्त ऊतये॥२॥ | 
अग्नेः स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिंविस्पृर्श:। देवस्य॑ द्रविणस्यवः ॥ २॥ 
अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुंषेष्वा। स यंक्षदैव्यं जरन॑म्‌॥ ३॥ 
त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेंण्य:। त्वर्या य॒ज्ञं वि त॑न्वते॥४॥ | 
त्वाम॑ग्ने वाज॒सात॑मं विप्रां वर्धन्ति सुष्टुंतम्‌। स नों रास्व सुवीर्यम्‌॥५॥ ॥ 
अग्रे नेमिरराँईव देवाँस्त्वं प॑रिभूरंसि। आ रार्थश्चित्रमूञ्जसे॥ ६॥ 
[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सुतम्भर आत्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४-६ निचृद्गायत्री; 
२ विराड्गायत्री; ३ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ री 
' अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अर्मर्त्यम्‌। हव्या देवेषु नो दधत्‌॥ १ ॥ 
तर्मंध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अर्मरत्यम्‌। यजिष्ठं मानुषे जनें॥२॥ | 
तं हि शश्व॑न्त॒ ईव्ठते स्त्ुचा देवं घृतश्चुर्ता। अग्नि हव्याय 'वोळ्ह॑वे॥ ३॥ 
अरोचत घ्रन्दस्यूञ्ज्योतिंषा तमः। अविन्दद्‌ गा अपः स्व॑ः।४॥ | | 


[तो त 
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ऋग्वेद 
अग्निमीळेन्य' कविं घृतपृष्ठं सपर्यत। वेतु मे शुणवन्धव॑म्‌॥५॥ 
अग्निं घृतेन॑ वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचंर्षणिम्‌। स्वाधीभिर्वचस्युभिंः॥ ६॥ 
| द्वितीयोऽनुवाकः [ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः धरुण आजङ्गिरसः॥ देवता अग्रिः॥ छन्दः- १, ५ स्वराट्पङ्क्िः; 
२, ४ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्ट्प्‌॥ स्वरः १, ५ पञ्चमः; 
२-४ धैवतः॥ 


॥ अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 
प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे यशसें पूर्व्यायं। 
घृतप्रेसत्तो असुरः सुशेवों रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्निः ॥ १ ॥ 
ऋतेनं ऋतं धरुणे धारयन्त य॒ज्ञस्य॑ शाके प॑रमे व्योमन्‌। 
दिवो धर्मन्धरुणे सेदुषो नृञ्जातैरजांताँ अभि ये न॑नक्षुः॥ २॥ 
अंहोसुव॑स्तन्व॑स्तन्वते वि वयो महदुष्टरं पूर्व्यायं। 
स संवतो नवंजातस्तुतुर्यात्सिहे न क्रद्धमभितः परि ष्ठुः ३॥ 
मातेव यद्भर॑से पप्रथानो जनं-जनं धाय॑से चक्ष॑से च। 
वयोवयो जरसे यददर्धांनः परि त्मना विषुंरूपो जिगासि॥ ४॥ 
वाजो नु ते शब॑सस्पात्वन्त॑मुरुं दोघं धरुणं देव रायः। 
प॒दे न तायुर्गुझ दधानो महो राये च्रितयन्नत्रिमस्पः॥ ५॥ 

[ १६ ] षोडशं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-पूरुरात्रेयः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १-३ विराडनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌; 


५ बृहती ॥ स्वर:- ९-३ गान्थारः;४ ऋषभः; ५ मध्यमः॥ _ 
| अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


धर पुरः ॥२९॥ 


स हि झभिर्जनांनां होता दक्षेस्य बाह्यः ` 


WRN 
3 - \ 
॥३॥ 


अधा हांग्र एषा सुवीर्यस्यमहनां । 


ne 


।| \ 
| येद॒यंयेचं सूर्य॑ः स्व॒स्ति धार्महे सचोतैथिं पृत्सु नों वृधे 


Digitized By SlqdparédeGangotri Gyaan Kosha 


५ 
C-0, Panini Kanya Maha Vid 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--पूरुरात्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९ भुरिगुष्णिक्‌; २ अनुष्टुप्‌; 


३ निचृदनुष्टुप्‌; ४ विराडनुष्टुप्‌; ५ भुरिग्बृहती॥ स्वरः- १ ऋषभः; 
२-४ गान्धारः; ५ मध्यमः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


आ यञ्नैर्देव मर्य॑ इत्था तव्यासमूतयें । 
आग्निं कृते स्व॑ध्वरे पूरुरींळीताव॑से ॥९॥ 
अस्य हि स्वय॑शस्तर आसा बिधर्मन्मन्य॑से । 
तं नाळ चित्रशोंचिषं मन्द्रं परो मनीषर्या ॥२॥ 
अस्य वासा उं अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य रेत॑सा बृहच्छेचंन्त्यर्चर्यः ॥३॥ 
अस्य क्रत्वा विर्चेतसो दस्मस्य वसु रथ आ | 
अधा विश्वासु हव्योउग्रिर्विक्षु प्र श॑स्यते ॥४॥ 


नू त्‌ इद्धि वार्यमासा स॑चन्त सूर्य॑ः । 
ऊर्जा नपादभिष्टये पाहि श॒ग्धि स्व॒स्तय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे ॥५॥ 


[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, ४ विराडनुष्टुप्‌; 


२ निचृदनुष्टुप्‌; ३ भुरिगुष्णिक्‌; ५ भुरिग्बृहती॥ स्वरः-१, २, 
४ गान्धारः; ३ ऋषभः; ५ मध्यमः॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


प्रातरग्चिः पुरुप्रियो विश: स्त॑वेतातिंथिः । 


'विश्वानि यो अमर्त्यो हव्या मर्तेषु रण्य॑ति ॥९॥ 
द्विताय॑ मृक्तवांहसे स्वस्य दक्ष॑स्य मंहनां 
इन्दुं स ध॑त्त आनुषकस्तोता चित्ते अमर्त्य ॥२॥ 
ततं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुंवे मघोर्नाम्‌ | 
अरिष्टो येषां रथो व्यंश्वदावन्नीय॑ते ॥३॥ 
चित्रा वा येषु दीधिंतिरासत्नुक्था पान्ति ये । 
स्तीर्ण बर्हिः स्वर्णरे श्रबासि दधिरे परि ॥४॥ 
ये में पञ्चाशतं द॒दुरश्वानां सधस्तुंति । 


ह्ुतडडेप्ाहि-क्षतो बृहत्कृधि मघोना नुवर्दमृत नृणाम्‌ ॥५॥ 
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_ ऋग्वेद पञ्चमं मण्डलम्‌ 
[ ९९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ त्वं हि मार्नुषे जनेऽग्रे सुप्रीत इध्यसे ॥ 
ऋषि:--वत्रिरात्रेय: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः--१ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; स्तरुर्चस्त्वा यन्त्यानुषक्सुर्जात सर्पि रासुते ॥२॥ 
३ अनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌; ५ निचृत्पक्धिः॥ स्वरः-१, २ षड्जः; त्वां विश्वे स॒जोष॑सो देवासो दूतमंक्रत 
३ गान्धारः; ४ ऋषभः; ५ पञ्चमः ॥ सपर्यन्त॑स्त्वा कवे यज्ञेषु देवमींळते ॥३॥ ` 
अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ देवं चों देवयज्ययाग्रिमीळीत मर्त्यः । 
अभ्य॑वस्थाः प्र जांयन्ते प्र वत्रेर्वत्रिश्चिकेत। उपस्थें मातुर्वि चष्टि॥ ९॥ समिद: प दादिह्यतस्य योनिमासद: चोनिमासद त ३ 
जुहुरे वि चितयन्तो5निमिषं नृम्णं पान्ति।आ दुळ्हां पुरै विविशु: ॥ २॥ पड स्वा छि ] द्वाविशं रम न कफ हकओ 
आ एशवैंत्रेयस्य॑ जन्तवो झुमद्व॑र्धन्त कुष्ट । 
निष्कग्रींवो बृहदुंक्थ एना मध्वा न वांजयु ॥३॥ न Me उ र वा य कड 
प्रियं दुग्धं न काम्यमर्जामि जाम्योः सचा । 9 २, ३ ज्यवा उसव्यम ता 
घर्मो न वाज॑जठ्रोऽद॑ब्धः शश्व॑तो दर्भ ३. अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ ९४॥ ९ 


क्रीव्ड॑न्रो रश्म आ भुंवः सं भस्म॑ना वायुना वेविंदान: । 
ता अंस्य सन्थृषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ५॥ 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रयस्वन्त आत्रेयाः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ३ विराडनुष्टुप्‌; 
२ निचृदनुष्टुप्‌; ४ पङ्किः ॥ स्वरः १-३ गान्धारः; ४ पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 
यम॑ग्रे बाजसातम त्वं चिन्मन्य॑से रयिम्‌ । 
तं नों गीर्भिः श्रवाय्यं देव॒त्रा प॑नया युर्जम्‌ ॥१॥ 
ये अंग्ने नेरय॑न्ति ते वृद्धा उग्रस्य श्वसः । 
अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यत्र॑तस्य सश्चिरे ॥२॥ 
होतारं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्ष॑स्य॒ सार्ध॑नम्‌ 
यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रय॑स्वन्तो हवामहे ॥३॥ 
इत्था यथाँ त ऊतये सह॑सावन्दिवेदिँवे 
राच ऋताय॑ सुक्रतो गोभिंः ष्याम सध्चमादों वीरैः स्यांम सधमार्दः 
[२१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सस आत्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९ अनुष्टुप २ भुरिगुष्णिक्‌ 


३ स्वराडुष्णिक; ४ निचृदबहती॥ स्वरः १ गान्धारः; 
२, ३ ऋषभः; ४ मध्यमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 
मनुष्वत्त्वा नि 


मनुष्वत्समिधीमहि 
अग्रे मनुष्वर्दड्रिरो देवान्देवयते य॑ज 


WN 
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प्र विंश्वसामन्नत्रिवदर्ची पावकशोंचिषे । 
यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रत॑मो विशि ॥९॥ 
न्यग्रिं जातर्वेदसँ दर्धाता देवमृत्विज॑म्‌ । 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्य॑चस्तमः ॥२॥ 
चिकित्विन्म॑नसं त्वा देवं मतीस ऊतयें । 
वरेण्यस्य तेडव॑स इयानासो अमन्महि ॥३॥ 


अग्ने चिकिद्धयपैस्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य । 
तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीर्भिः शुम्भन्त्यत्रयः ॥४॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः द्युम्नो विश्वचर्षणिकः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, २ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ विराडनुष्टुप्‌; ४ निचृत्पल्हिः ॥ स्वरः- १-३ गान्धारः; ४ पञ्चमः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
अग्ने सह॑न्तमा भ॑र झुम्नस्य॑ प्रासहा रयिम्‌ । 
विश्वा यश्च॑र्घणीरभ्याउँसा वार्जेषु सासहत्‌ ten 
तम॑ग्ने पृतनाषहं रयिं संहस्व आ भ॑र । 
त्वं हि स॒त्यो अद्धैतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः ॥२॥ 
विश्वे हि त्वां सजोष॑सो जनांसो वृक्तबर्हिषः । 
होर्तारं सर्दासु प्रियं व्यन्ति वायी पुरु ॥३॥ 
स हिर्ष्मा विश्‍वचर्षणिरभिर्माति सहों दधे । 
क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पांवक दीदिहि ॥ ४॥ 


अच्छा वो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुंः। प्र यज्ञ एंत्वानुषगद्या देवव्यंचस्तमः। स्तृणीत बर्हिरासदें॥८॥ 
रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावां पर्षति द्विष ॥१॥ एदं २रूतों अश्विना मित्रः सींदन्तु वरुंण:। देवासः सर्व॑या विशा॥९॥ 
स हि स॒त्यो यं पूर्वे चिद्देवासंश्चिद्यामीधिरे । [ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
होतारं मन्द्रजि॑ह्रमित्सुंदीतिभिविभाव॑सुम्‌ ॥२॥ ऋषिं: -व्युरुणस्त्ैवृष्णस्त्रसदस्युश्च पौरुकुत्स्य अश्वमेधश्च भारतोऽत्रिर्वा॥ 
स नों धीती रिया शर्या च सुमत्या । prima sibs न 
र - २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, ६ एक्‌ ॥ 
अग्ने रायो दिंदीहि नः सुवृक्तिभिंवरेण्य रे स्वरः-१-३ धैवतः; ४ गान्धारः; ५, ६ ऋषभ:॥ 
अग्निर्देवेषु षु राजत्यग्रिर्मतेष्वाविशन्‌ पि र अथ एकविंशो वर्ग:॥ २९ ॥ 
अना पक्की धीभि 000...“ nn अन॑स्वन्ता सत्प॑तिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुंरो म॒घोन॑ः । 
) जी अतत र वक परत देहात दारे त्रैवृष्णो अंग्रे दशर्भि: सहस्रैर्वैश्वानर ज््यरुणश्चिकेत ॥१॥ 
RR यत्ति ५॥ यो में श॒ता च॑ विंशतिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा दर्दाति। 
॥ . अग्निदददाति सत्पतिं सासाह यो युधा नूर्भि:। वैश्वानर सुष्टुतो वावृधानोऽग्ने यच्छ त्र्यरुणाय शर्म ॥२॥ 
> अगत्य रघुष्यदं जतौरमपराजितम्‌ 064 एवा ते अग्ने सुमतिं च॑कानो नर्विष्ठाय नवमं त्रसद॑स्यु । 
यद्वाहिष्ठे तदग्रयें बृहदर्च विभावसो म यो मे गिर॑स्तुविजातस्य॑ पूर्वीर्युक्तेनाभि ज्यरुणो गृणार्ति ॥३॥ 
महिषीव त्वद्वयिस्त्वद्वाजा उदीरते थि यो म इतिं प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरयें | 
` तर्व द्युमन्तो अर्चयो ग्रार्बेबोच्यते बृहत्‌ १ दर्ददूचा स॒निं यते दर्दन्मेधामतायते ॥४॥ 


ऋग्वेद 
[ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 


ञ्रषि:-बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुशच गौपायना लौपायना वा॥ 
देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्दः- ९, २ पूर्वार्द्धस्य साम्नी बृहत्युत्तरार्ज्धस्य 


भुरिग्बृहती; ३, ४ पू्वार्न्दस्योत्तरार्ज्धस्य च भुरिग्बृहती ॥ 


स्वर:- मध्यम: ॥ 


॥ अथ घोडशो वर्गः॥ ९६॥ 
अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यंः॥ १॥ 
वसुरग्निर्वसुंश्रवा अच्छी नक्षि झ्युमत्त॑मं रयिं दांः॥२॥ 
स नों नोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णों अघाय॒तः स॑मस्मात्‌॥ ३॥ 
तं त्वां शोत्रिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सर्ब्रिभ्यः॥ ४॥ 


[२५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसूयव आत्रेयः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- २, ८ निचृदनुष्टुप्‌; 
२, ५, ६, ९ अनुष्टुप्‌; ३, ७ विराडनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः ९-३, ५-९ गान्धारः; ४ ऋषभ: ॥ 
॥ अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


उतो तें तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त त्मना दिइ: &ahini Kanya Maha Vidyalaya पच सा खिया: शतमुद्धर्षयन्त्युक्षण: ॥ 
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एवाँ अग्नि व॑सूयव॑: सहसानं व॑वन्दिम । 
स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेब॑ सुक्रतुं: ९॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसूयव आत्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ९ गायत्री 
-६, ८ निचृदगायत्री; ७ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ एकोनव्रिंशो वर्गः॥ १९॥ 
अग्रे पावकं रोचिषा मन्त्रयां देव जिह्वयां। आ देवान्व॑क्षि यक्षि च॥ ९॥ 
तं त्वां घृतस्रबीमहे चित्र॑भानो स्वर्दृश॑म्‌। देवाँ आ वीतये वह॥२॥ 
वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिंधीमहि। अग्रे बृहन्त॑मध्वरे॥ ३॥ 
अग्ने विश्वेभिरा ग॑हि देवेभिंईव्मदांतये। होतारं त्वा वृणीमहे॥ ४॥ 


यज॑मानाय सुन्वत आग्रे सुवीर्य' वह। देवैरा स॑त्सि ब॒र्हिषिं॥५॥ 
अथ विंशो वर्ग: २०॥ 


समिधानः संहस्त्रजिदग्ने धमीणि पुष्यसि। देवानां दूत उकथ्य॑ः॥ ६॥ 
न्य4ग्रिं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठयम्‌। दर्धाता देवमृत्विज॑म्‌॥ ७ ॥ 


य दाना: सोमांइव ज््योशिरः ॥५॥ 


III 
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इन्द्राग्री शतदाव्न्यश्ब॑मेध्े सुवीर्यम्‌ 
क्षत्रं धारयतं बृहद्दिवि सूर्यमिवाजर॑म्‌ ॥६॥ 

[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-चिश्ववारात्रेयी॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, ६ विराद्गायत्री॥ स्वरः- १-३ धैवतः; 
४ गान्धारः; ५, ६ षड्जः ॥ 


पञ्चर्म मण्डलम्‌ 
अध क्रत्वा मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोम॒पेय॑म्‌ ।. 
यत्सूर्यस्य हरितः पर्त॑न्तीः पुरः सतीरूप॑रा एर्तशे ककः Wun 


अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


नव यद॑स्य नव॒तिं च॑ भोगान्त्साकं वतरण मघर्वा विवृश्चत्‌ । 
अर्चन्तीन्त्र॑' मरुत॑ः सधस्थे त्रैष्टुभेन वच॑सा बाधत द्याम्‌ ॥६॥ 
सखा सख्ये अपचत्तूय॑मग्निरस्य क्रत्वा महिषा त्री शतार्नि । 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 
सर्मिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यडडुःषर्समुर्विया वि भांति । 
एति प्राचीं विश्ववारा नर्मोभिर्देवाँ ईळांना हविषा घृताचीं ॥१॥ 
समिध्यमानो अमृत॑स्य राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्व॒स्तयें। 
विश्वं स ध॑त्ते द्रविणं यमिन्व॑स्यातिथ्यमंग्ने नि च॑ धत्त इत्पुरः॥ २॥ 
अग्ने शर्ध' महुते सौभ॑गाय तव॑ द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 


सं जांस्प॒त्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिंष्ठा महाँसि ॥३॥ 
समिंब्दस्य॒ प्रम॑हसोउग़े वन्दे तव श्रिस॑म्‌ । 

वृषभो द्युम्नव असि समंध्वरेष्विंध्यसे ॥४॥ 
सर्मिद्धो अग्र आहुत देवान्य॑क्षि स्वध्वर। त्वं हि ्हव्यवाळसिं ॥५॥ 
आ जुंहोता दुवस्यताग्रिं प्रयत्यध्वरे। वृणीध्वं हंव्यवाहनम्‌ ॥६॥ 


प्रान्यच्चक्रम॑वृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद्वरिवों यात॑वेऽकः ' 

अनासो दस्यूँरमृणो वधेन नि दुर्योण आवृणड्स्मश्नरर्वाच:_॥१०॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ २५ ॥ 

स्तोमासस्त्वा गौरिंवीतेरवर्धन्नर॑न्धयो वैदथिनाय पिप्रुम्‌ । 

आ त्वामृजि््वा स॒ख्याय॑ चक्रे पर्चन्पक्तीरपिंब: सोम॑मस्य ॥११॥ 

नव॑ग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दश॑ग्वासो अभ्य॑र्चन्त्यरकै । 


जी साकमिन्द्रो मनुंषः सरोसि सुतं पिंबद्‌ वृत्रहत्याय सोम॑म्‌ ॥७॥ 
जरी यच्छता म॑हिषाणामघो मास्त्री सराँसि मघ्वा सोम्यापाः । 


कारं न विश्वे अह्वन्त देवा भरमिरन्द्राय यदहिँ ज॒घान॑ nen 
उशना यत्स॑हस्यैडरयांतं गृहमिंन्द्र जूजुवानेभिरश्वैः र्त प 
वन्वानो अत्र स॒रथं' ययाथ कुत्सेन देवैरब॑नोर्ह शुष्ण॑म्‌ ॥९॥ 


[२९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-गौरिवीति: शाक्त्यः॥ देवता-- १-८, ९१-१५ इन्द्रः; ९' इन्द्र: उशना वा॥ 


छन्दः-९ भुरिक्पद्धिः; २, ४, ७ त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६, ९-९९ निचृत्निष्ट्प्‌; 
८ स्वराट्पङ्किः; १२-१५ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:--१, ८ पञ्चमः; 
२-७, ९-१५ श्चैवतः Nn 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


त्र्यर्यमा मनुंघो देवर्ताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त । 


अर्चन्ति त्वा मरुत॑ः पूतर्दक्षास्त्वर्मेषामर्षिरिन्द्रासि धीर॑ ॥९॥ 
अनु यदीं म॒रुतों मन्दसानमार्चन्िन्द्रै पपिवांसं' सुतस्॑ । 


आदत्त वज्रमभि यदहिँ हन्नपो य॒ह्णीर॑सृजजत्सर्तवा ॐ ॥२॥ 
उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोम॑स्य॒ सुषुतस्य पेया । 
तद्द्वि हव्यं मनुंषे गा अर्विन्ददहन्नहिँ पपिवाँ इन्द्रो अस्य ॥३॥ 
आद्रोदंसी बितरं वि प्क॑भायत्संबिव्यानश्चिद्दरियसें मृगं क॑ः । 


जिगर्तिमिन्द्रो अपजर्गुराणः प्रति श्व॒सन्तमर्व दानवं हन्‌ 


गव्य॑' चिदूर्वम॑पिधान॑वन्तं तं चित्नर: शशमाना अप॑ व्रन्‌ ॥१२॥ 
'कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीयी मघव॒न्या चकर्थ । 
या चो नु नव्यां कृणव॑: शविष्ठ प्रेदु ता तें विदर्थेषु ब्रवाम ॥१३॥ 
एता विश्वां चकृवाँ इन्द्र भूर्यप॑रीतो जनुषां वीर्येण । 
या चिन्नु वंत्रिन्कृणवों दश्षष्वात्न तें व॒र्ता तर्विष्या अस्ति तस्यां: ॥ ९४॥ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमांणा जुषस्व॒ या ते शविष्ठ नव्या अकर्म । 
वस्त्रैव भद्रा सुर्कृता वसूयू रथं न धीर॒ः स्वर्पा अतक्षम्‌ ॥१५॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-बभ्षुरात्रेयः ॥ देवता- इन्द्र ऋणञ्चयश्च॥ छन्दः- १-५, ८, ९ निचृल्लिष्टुपः 


६, १३ पङ्कः; ७, ९९, ९२ त्रिष्टुप्‌; १० विराट्त्रिष्टुप्‌; १४, १५ स्वराट्पङ्भिः॥ 
स्वरः- १-५, ७-१२ धैवतः; ६, १३-१५ पञ्चमः॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


क्वस्य वीरः को अ॑पश्यदिन्द्रं सुखर॑ंथमीय॑मान हरिभ्याम्‌। 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्तदोव्मो गर्न्ता पुरुहूत ऊती ॥ ९॥ 


~CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋग्वेद 

अरवांचचक्षं प॒दम॑स्य सस्वरुग्र निधातुरन्वायमिच्छन्‌ 
अपृच्छमन्याँ उत ते म॑ आहुरिन्द्रै नरो बुबुधाना अंशेम 
प्र नु वयं सुते या तें कृतानीन्द्र ब्र॑वाम यानि नो जुजोंष 
वेददविंद्वाञ्छणवंच्च विद्वान्वह॑तेऽयं मघवा सर्वसेन 

स्थिरं मन॑श्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूय॑सश्चित्‌ 
अश्मानं चिच्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गवामूर्वमुस्तियांणाम्‌ 

परो यत्त्वं परम आजनिंडाः परावति श्रुत्यं नाम बिभ्र॑त्‌ 
अत॑श्चिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वां अपो अंजयद्दासपंत्रीः 

अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 

तुभ्येदेते मरुत॑ः सुशेवा अर्च॑न्त्य॒र्कं सुन्वन्त्यन्ध॑ 

अहिंमोहानमप आशार्यान प्र मायाभिमायिनं सक्षदिन्द्र 

वि घू मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गर्वा मघवन्त्संचकान 

अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदव॑र्तयो मनंवे गातुमिच्छन्‌ 

चुज हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नमुंचेर्मथायन्‌ 
अश्मौनं चित्स्वर्य वर्तमानं प्र चक्रियेंव रोद॑सी मरुद्धयंः 


अन्तर्हाख्यंदुभे अस्य॒ धेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्र 

समत्र गावोऽभितोंऽनवन्तेहें वत्सैर्वियुंता यदास॑न्‌ 

| संता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यदी सोमासः सुषुंता अम॑न्दन्‌ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 

| यर्दी सोमा बश्चुधृता अमंन्दन्नरोरवीद वृष॒भः साद॑नेषु 

पुरंदर: प॑पिवाँ इन्द्रौ अस्य पुनर्गबौमददादुस्त्रियांणाम्‌ 

| भठमिदे रुशमा अग्ने अक्रन्गवो च॒त्वारि दद॑तः स॒हस्त्रा 

| ऋणंचयस्य प्रय॑ता मघानि प्रत्य॑ग्रभीष्म नृत॑मस्य नृणाम्‌ 

सुपेशसं मां सृजन्त्यस्तं गबा सहस्रै रुशमासो अग्रे 


| आच्छत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणंचये राज॑नि रुशमानाम्‌ 
Rr: अत्यो न वाजी र॒घुर॒ज्यमांनो बभ्नुश्चत्वार्य॑सनत्सहस्त्रा 
चतुं:सहस्त्रं गव्य॑स्य पश्वः प्रत्य॑ग्रभीष्म रुशमेंष्वग्रे 


स्त्रियो हि दास आयुंधानि चक्रे किं मां करन्नब॒ला अस्य सेनाः 
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॥ 
॥ २ ॥। 
॥ 
॥३॥ 
॥ 
WSN 
। 
॥ ५ ॥। 


[| 
॥ ६ । 
[| 
WN 
। . 
Wen 
:\ 
॥९॥ 


॥१०॥ 


॥९९॥ 


॥९२॥ 
॥ 
॥९३॥ 
| 


॥९४॥ 


॥ घर्मश्चि्तसः प्रवृजे य आसींदयस्मयस्तम्वादाम 
I र त्य विप्र; PanirRSN}h Maha पत्ता) सं रिंणाति पुरो दध॑त्सनिष्यति क्रतु' नः॥ १९॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 


[ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अवस्युरात्रेयः॥ देवता- ९-८९, ९०-९३ इन्द्रः; ८ इन्द्रःकुत्सो वा; ८९ इन्द्र 
उशना वा; ९ इन्द्रः कुत्सश्च॥ छन्दः १, २, ५, ७, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ६, १० त्रिष्टुप्‌; ८, १२ स्वराद्पङ्क्िः; १२ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-७, ९-९१, १३ धैवतः; ८, १२ पञ्चमः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 
इन्द्रो रथाय प्रबतं' कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्त॑म्‌। 
यूथेव॑ पश्चो व्युंनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिर्षांसन्‌॥ १॥ 
आ प्र द्रव हरिवो मा वि बनः पिश॑ङ्गराते अभि न॑ः सचस्व। 
नहि त्वर्दिन्द्र चस्यों अन्यवस्त्यमेनाँश्चिज्जनिंवतश्चकर्थ॥ २॥ 
उद्यत्सहः सह॑स॒ आर्जनिष्ट देर्दिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वां। 
प्राचोंदयत्सुदुर्घा वत्रे अन्तर्वि ज्योतिंघा संववृत्वत्तमोंऽवः॥ ३ ॥ 
अन॑वस्ते रथमश्वाय तक्षन्त्वष्टा व्रं पुरुहूत द्युमन्तम्‌। 
ब्रह्माण इन्द्र म॒हय॑न्तो अर्केरव॑र्धयन्नहये हन्त॒वा उं॥४॥ 
वृष्णो यत्ते वृष॑णो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणो अदितिः सजोर्षाः। 
अनश्वासो ये प॒वयोंऽर॒था इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्त दस्यूंन्‌॥ ५ ॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
प्र ते पूर्वीणि कर॑णानि वोचं प्र नूत॑ना मघव॒न्या चकर्थ। 
शक्तीवो यद्विभरा रोद॑सी उभे जयंत्रपो मन॑वे दानुंचित्राः॥ ६॥ 
तदिन्नु ते कर॑णं दस्म विप्राहिं यद्‌ घ्रन्नोजो अत्रामिंमीथाः। 
शुष्ण॑स्य चित्परि माया अ॑गृभ्णाः प्रपित्वं यत्रप॒॒दस्यूँरसेधः॥\७॥ 
त्वमपो यद॑वे तुर्वशायार॑मयः सुदुघाः पार इन्द्र 
उग्रम॑यातमब॑हो ह कुत्सं सं ह यद्वौमुशनार॑न्त देवाः॥८॥ 
इन्द्राकुत्सा वह॑माना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु। 
निः घींमद्ध्यो धमंथो निः घधर्स्थान्मघोनो हृदो व॑रथस्तर्मासि॥ ९॥ 
वात॑स्य सुक्तान्त्सुयुज॑श्चिदश्वान्कविश्चिंदेघो अंजगन्नवस्युः । 


विश्वे ते अत्र॑ मरुतः सर्खाय इन्द्र ब्रह्माणि तर्विषीमवर्धन्‌॥ १० ॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 


सूर॑ंश्चिद्रथं परिंतक्म्यायां पूर्वं कर॒दुप॑रं जूजुवांस॑म्‌। 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
एकं नु त्वा सत्प॑तिं पाञ्च॑जन्यं जातं शुणोमि य॒शसं जर्नेषु। 
तं में जगृभ्र आशसो नविँछं दोषा वस्तोर्हव॑मानास इन्त्र॑म्‌॥ ९९॥ 
एवा हि त्वामृतुथा यातर्यन्त म॒घा विप्रेभ्यो दद॑तं शृणोमि। 
किं तें ब्रह्माणों गृहते सर्खायो ये त्वाया निदधुः कार्ममिन्द्र ॥ १२॥ 


"ऱ्य य्य्प्फ्य्व्य्म्प््य्ज्म््स्स्स्स्क्प्क््क्व्व्य्य्य 
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आयं ज॑ना अभिचक्षें जगामेन्द्रः सर्खायं सुतसोंममिच्छन्‌। 
वदन्ग्रावाव॒वेदिं' प्रियाते यस्य॑ जीरम॑ध्वर्यवश्चर॑न्ति॥ १२॥ 
ये चाकर्नन्त चाकन॑न्त नू ते मती अमृत मो ते अंह आरन्‌। 
वावन्धि यज्यूँरूत तेषु थेह्योजो जनेंषु येषु ते स्यामं ॥ ९३ ॥ 


[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ इति चतुर्थाष्टके प्रथमोऽघ्यायः॥ 
ऋषिः-गातुरात्रेयः॥ देवता -इन्द्र:॥ छन्द:- १, ७, ९, ११ त्रिष्टुप्‌; २-४, १०, 
१२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ८ स्वराट्पङ्किः; ६ भुरिक्पङ्चिः ॥ स्वरः १-४, ७, अथ द्वितीयोऽध्यायः 
९-१२ धैवतः; ५, ६, ८ पञ्चमः॥ तृतीयोऽनुवाकः [ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-संबरणः प्राजापत्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ७ पङ्क्िः; ३ निचृत्पद्धिः; 
अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वम॑र्णवान्ब॑द्रधानाँ अरम्णाः । ४, १० भुरिक्पङ्क्तिः; ५, ६ स्वराट्पङ्कि:; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्त्रष्टुप्‌॥ 
महान्त॑मिन्द्र पर्वतं वि यद्वः सृजो वि धारा अव॑ दान॒वं ईन्‌ ॥१॥ स्वरः- ९-७, १० पञ्चमः; ८, ९ थैवतः॥ 


त्वमुत्साँ* ऋतुभिर्बद्वधानाँ अर॑ह ऊध॒ः पर्वतस्य वञ्रिन्‌ । अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 
व्य ss क महिं महे तवसें दीध्ये नूनिन्द्रायेत्था तवसे अतंव्यान्‌। 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


अहिं चिदुग्र प्रसुंतं शर्यांनं जघन्वाँ ईन्द्र तविंषीमधत्थाः ' ॥२॥ न 
त्यस्य॑ चिन्मह॒तो निर्मृगस्य वर्धर्जघान तर्विषीभिरिन्द्रः यो अंस्मै सुम॒तिं वाज॑सातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत॥१॥ 
इदंपरतिर्मन्य॑मान र स त्वं न॑ इन्द्र धियसानो अर्कैर्हरींणां वृषन्योर्क्त्र॑मश्रेः। 
य एक न आद॑स्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ क 
र चिंदेषां जे मदन्तं मिहो नपातं सुवृधं या इत्था मंघवन्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्यः संक्षि जर्नान्‌॥२॥ 
त्यं चिंदेषां स्वधया मद॑न्तं मिहो नर्पातं सुवृधं तमोगाम्‌ । सा र छी वाता । 
म ने ज॑घान शुष्ण॑म्‌ ॥४॥ हर तिह चि ब्रह्मता यदसन्‌ 
वृष॑प्रभर्मा दानवस्य भामं वज्रैण बत्री नि ज॑घान तिष्ठा रथमधि तं वंज्रहस्ता रश्मिं देव यमसे स्वश्वः ३॥ 
त्यं चिदस्य॒ क्रतुंिर्निषंत्तममर्मणों विददिदस्य सम | पुरू यत्त॑ इन्द्र सन्त्युक्था ग्वे चकर्थार्वरासु युर्ध्यन्‌। 
यदी सुक्षत्र प्रभृता मद॑स्य॒ युर्यृत्सन्तं तम॑सि हर्म्य था: 0020 ततक्षे सूर्यीय चिदोर्कसि स्वे वर्षा समत्सु दासस्य नाम॑ चित्‌॥ ४॥ 
त्यं चिंदित्या क॑त्पयं शर्यानमसूर्ये तमंसि वावृधानम्‌ ( बयं ते त॑ इन्द्र ये च नरः शार्धो' जज्ञाना याताश्च रथा:। 
तं चिन्मन्दानो वुंषभः सुतस्योच्चैरिन्द्रों अपगूयी जघान ॥६॥ आस्माज्ज॑गम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्य॑ः प्रभृथेषु चारुः ५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 


उद्यदिन्द्रों महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्र॑तीतम्‌। 
यदीं वज्र॑स्य प्रभृतौ ददाभ विश्व॑स्य जन्तोरधमं च॑कार ७॥ 
त्यं चिदर्णः मधुपं शर्यानमसिन्वं च्रं मह्या्दुग्रः । 
अपार्दमत्रं मंहता व॒धेन नि दुर्योण आंबृणङ्मृध्र्वाचम्‌॥ ८ ॥ 
को अस्य शुष्मं तर्विषीं वरात एको धर्ना भरते अप्र॑तीतः। 
डमे चिदस्य ज्रय॑सो नु देवी इन्द्रस्यौज॑सो भियसां जिहाते॥ ९॥ 
स्यस्मै देवी स्वितिर्जिहीत इन्द्राय गातुरुंशतीव॑ येमे। 


सं यदोजो सुवते विश्व॑माभिरनु स्वधाल्ले झितस लमृत्ता। १2 Maha Vid 


पपृक्षेण्य॑मिन्द्र त्वे ह्योजों नुम्णानिं च नृतर्मानो अमंर्तः। | 


स न एनीं: वसवानो र॒यिं दाः प्रार्यः स्तुंषे तुविमघस्य दान॑म्‌॥६॥ 
एवा न॑ इन्द्रोतिभिरवा पाहि गृणतः शूर कारून 
उत त्वचं दद॑तो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुंतस्य चारों: ॥७॥ 
उत त्ये मां पौरुकुत्स्यस्य॑ सूरेस्त्रसर्दस्योर्हिरणिनो रराणा:। 
वर्हन्तु मा दश श्येतांसो अस्य गैरिक्षितस्य क्रतुभिर्तु संश्चे॥८॥ 
उत त्ये मां मारुताश्वंस्य शोणाः क्रत्वामघासो विदर्थस्य रातौ। 


सर्ज. मे च्यवतानो ददान आनूकमर्यों व्ुपे ना्चीत्‌॥ ९ ॥ ही 


ottection. 


ऋग्वेद (१६० ) पञ्चमं मण्डलम्‌ 
उत त्ये मां घ्वन्य॑स्य जुष्टां लक्ष्मण्य॑स्य सुरुचो यतांनाः। , अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५॥ 
मह्य रायः संवरंणस्य ऋषेंत्रेंज न गाः प्रय॑ता अपिं ग्मन्‌॥१०॥ यस्ते साधिष्ठोऽव॑स॒ इन्द्र क्रतुष्टमा भ॑र IS: 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ i अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्निं वाजेषु दुष्टरम्‌ ॥१॥ 
ऋषि:-संवरण: प्राजापत्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः ९ भुरिचित्रष्टुप्‌; २, ४; यदिन्द्र ते चत॑स्रो यच्छूर सन्तिं तिस्त्रः . । 
५ निचृज्जगती; ३, ७ जगती; ६, ९ त्रिष्टुप्‌; ८ विराङ्जगती॥ यद्वा पञ्च॑ क्षितीनामवस्तत्सु न आ भ॑र ॥२॥ 
स्वरः-१, ६, ९ धैवतः; २-५, ७, ८ निषादः॥ आ तेऽवो वरेंण्यं वृर्षन्तमस्य हूमहे । 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ ४ वृष॑जूतिर्हि जज्ञिष आभूभिरिन्द्र तुर्वणिः ॥३॥ 
अर्जातशत्रुमजरा स्व॑र्वत्यनुं स्व॒धामिंता दस्ममीयते । वृषा ह्यसि राध॑से जज्ञिषे वृष्णिं ते शर्व: ॥ 
सुनोत॑न पर्चत ब्रह्मंवाहसे पुरुष्ुताय॑ प्रत्रं द॑धातन nen स्वक्ष॑त्रं ते धृषन्मन॑ः सत्राहमिन्द्र पौंस्य॑म्‌ nn 
आ यः सोमेन जठर॒मपिंप्रताम॑न्दत मघवा मध्वो अन्ध॑सः। त्वं तमिन्द्र मर्त्य॑ममित्रयन्त॑मद्रिव 
यदी मृगाय हन्त॑वे म॒हाव॑धः सहस्त्रंभृूष्टिमुशर्ना वध यम॑त्‌॥ २॥ सर्वरथा श॑तक्रतो नि यांहि शवसस्पते tun 
यो अस्म घ्रंस उत वा य ऊध॑नि सोमं सुनोति भव॑ति द्युमाँ अह॑। अथ घष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
अपाप शाक्रस्ततनुष्टिमूहति तनूशुभ्रं मघवा यः क॑वास॒खः ॥ ३॥ त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जर्नासो वृक्तब॑र्हिष 
सस्यार्च॑धीत्पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भ्रातरं नात॑ ईषते। उग्रं पूर्वीषु पूर्व्यं हव॑न्ते वाज॑सातये ॥६॥ 
वेतीद्वस्य प्रयंता यतंकरो न किल्जिंषादीषते वस्व॑ आकरः॥ ४॥ अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयार्बांनमाजिषु 
ज पञ्चभिंदेशभिर्वष्यारभ नासुन्वता सचते पुष्य॑ता चन। FE सयार्वान धनेंधने वाजयन्त॑मवा रथ॑म्‌ ॥७॥ 
| जिनाति चेद॑मुया हन्तिं वा धुनिरा देवयुँ भ॑जति गोम॑ति ब्रजे॥५॥ ` ऑस्मार्कमिन्दरेहि नो रथ॑मवा पुरं घ्या । 
| अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ वयं श॑विष्ठ वार्यं दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥ ८ ॥ 
4 वित्वक्षणः समृतौ चक्रमास॒जोऽसुंन्वतो विष्णः सुन्व॒तो वृधः। [ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
इन्द्रो विश्व॑स्य दमिता विभीष॑णो यथावशं न॑यति दासमार्यः ६॥ ऋषिः-प्रभूबसुराङ्गिरसः॥ देता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ४, ५ निचृत्रिष्टुप्‌; 
समी पणेरंजति भोज॑नं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु। २, ६ त्रिष्टुप्‌; ३ जगती॥ स्वरः- ९, २, ४-६ धैवतः; ३ निषादः॥ 
दुर्ग चन प्रिंयते विश्व आ पुरु जनो यो अंस्य तबिंषीमचुक्तुधत्‌॥ ७॥ अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


सं यज्ननौँ सुधनों विश्वशैर्धसावदेदिन्द्रों मघवा गोषु शुभ्रिषुं। . स आ गंमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतददातुं दाम॑नो रयीणाम्‌। 


युज हा न्यमकृत प्रवेपन्युदी गव्ये' सृजते सत्वभिर्धुनि: ॥ ८ ॥ धन्वचरो न वंस॑गस्तृषाणश्च॑कमानः पिंबतु दुग्धमंशुम्‌॥ १ ॥ 
| सहससामाग्रिवेशि गृणीषे शत्रिमग्न उपमा केतुमर्य ग आ ते हनू हरिवः शूर शिप्रे रुहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे। | 
` तस्मा आप॑ः संयत: पीपयन्त तस्मिन्क्षत्रमर्मवत्तवैषमस्तु ॥९॥ अनु त्वा राजन्नर्वतो न हिन्वन्गीभिर्मदेम पुरुहूत विश्वें॥ २॥ 
१ [ ३५ ] प्ञत्रिंशे सूक्तम्‌ चक्रं न वृत्तं पुँरुहूत वेपते मनो झिया मे अम॑तेरिद॑द्विवः। 
चिः--प्रभूवसुराद्रिरस: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द:--१ निचृदनुष्टुप्‌; ३ भुरिगनुष्टुप्‌; रथादधिं त्वा जरिता स॑दावृध कुविन्नु स्तोंषन्मघवन्पुरूचसुंः॥ ३॥ 
॥ 9 ७ अनुष्टुप्‌, २ भुरिगुष्णिक्‌; ४-६ स्वराडष्णिक्‌; ८ भुरिग्बृहती ॥ एष ग्रा्वेव जरिता. त॑ इन्द्रेय॑र्ति वाच' बृहर्दाशुषाण:। 


९, ४-६ वभः; € छा Kanya Maha ५०५४१, झल्ते मप्नन्नन्यंसि रायः प्र दक्षिणिब्दंरिवो मा वि वेन: ॥ ४॥ 


ऋग्वेद 
वृर्षा त्वा वृष॑णं वर्धतु द्यौर्वृषा वृष॑भ्यां वहसे हरिभ्याम्‌। 
स नो वृषा वृष॑रथः सुशिप्र वृर्षक्रतो वृर्षा वज़िन्भरें धा:॥ ५ ॥ 
यो रोहिंतौ वाजिनों वाजिनींवान्त्रिभिः शतैः सच॑मानावर्दिष्ट। 
यूने समस्मै क्षितयों नमन्तां श्रुतसंथाय मरुतो दुवोया॥ ६ ॥ 
[ ३७ ] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ निचृत्पद्धिः; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३-५ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-५ धैवत: ॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८॥ 


सं भानुर्ना यतते सूर्यस्याजुह्णानो घृतपृष्ठः स्वञ्चांः। 
तस्मा अमूंश्चा उषसो व्युंच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह॥ १ ॥ 
समि॑द्धाग्निर्वनवत्स्तीर्णनंहिर्युक्तग्रांचा सुतसोमो जराते । 
ग्रार्वाणो यस्येंषिरं वदन्त्ययंदध्वर्युईविषाव सिनन्थुम्‌ ॥२॥ 
वधूरियं पतिमिच्छन्त्येंति य ई वहति महिंषीमिषिराम्‌ । 
आस्य॑ श्रवस्याद्रथ आ च॑ घोषात्पुरू सहस्त्रा परिं वर्तयाते॥ ३॥ 
न स राजां व्यथते यस्मिनिन्द्र॑स्तीव्रं सोमं पिन॑ति गोसंखायम्‌। 
आ संत्वनैरज॑ति हन्तिं वृत्रं क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्य॑न्‌॥ ४॥ 
पुष्यात्क्षेमे अभि योगें भवात्युभे 'बृतौ संय॒ती सं ज॑याति। 
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्रा भ॑वाति य इन्द्राय सुतसोमो दर्दाशत्‌॥ ५ ॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अत्रि: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ अनुष्टुप्‌; २-४ निचृदनुष्टुप्‌; 
५ विराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धार: ॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


उरोष्ट॑ इन्द्र राध॑सो विभ्वी रातिः श॑तक्रतो । 
अर्धा नो विश्वचर्षणे द्युम्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 
'यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे | 


अस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यै नृमणस्यसे 


(१६१) . पञ्चमं मण्डलम्‌ 


नू त॑ आभिरभि्टिभिस्तव शर्म॑ञ्छतक्रतो । 
इन्द्र स्याम॑ सुगोपाः शूर स्याम॑ सुगोपाः tun 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१ विराडनुष्टुप्‌; २, ३ निचृदनुष्ट्प्‌; 


४ स्वराडुष्णिक्‌; ५ बृहती॥ स्वरः १-३ गान्धारः 
४ ऋषभः; ५ मध्यमः॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 
यर्दिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भ॑र ॥१॥ 
यन्मन्यंसे वरेण्यमिन्द्र दयुक्षं तदा भ॑र । 
विद्याम तस्य॑ ते वयमर्कूपारस्य दावनें ॥२॥ 
यक्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ i 
तेन॑ दुळ्हा चिंदद्रिव आ वाजं' दर्षि सातये ॥३॥ 
मंहिष्ठ वो मघोनां राजानं चर्षणीनाम्‌ । 
इन्द्रमुप प्रश॑स्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिर॑ः ॥४॥ 
अस्मा इत्काव्यं वच॑ उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌ । 
तस्मां उ ब्रह्म॑वाहसे गिरों वर्धन्त्यत्रयो गिर॑ः शुम्भन्त्यत्र॑यः ॥५॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता- १-४ इन्द्रः; ५ सूर्यः; ६-९ अत्रि: । छन्दः ९ निचृदुष्णिक्ह्‌; 
२, ३ उष्णिक्‌; ४ त्रिष्टुप्‌; ५, ६, ८ निचृत्रिष्टुप; ७ भुरिक्पङ्किः; 
९ स्वराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः- १-३, ९ ऋषभः; 
४-६, ८ धैवतः; ७ पञ्चमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ १९॥ 
आ याह्याद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। वृषन्निन्द्र वृष॑भिर्वृत्रहन्तम॥ १ ॥ 
वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः। वृषन्निन्द्र वृष॑भिर्वृत्रहत्तम॥ २॥ | 
वृर्षा त्वा वृष॑णं हुवे वञ्रिंञ्चित्राभिरूतिभिं। वृष॑त्रिन्द्र वृर्षभिर्वृत्रहन्तम ॥ ३॥ 


पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिर॑ण्यवर्ण दुष्टरम्‌ ॥२॥ 

शुष्मांसो ये तें अद्रिवो मेहना केतसापः । ऋजीषी वज्री वृंषभस्तुराषाटछुष्मी राजां वृत्रहा सॉमपावां । 

उभा देवावभिष्ट॑ये दिवश्च ग्मश्च॑ राजथः ॥३॥ युक्त्वा हरिभ्यामुप॑ यासदर्वाङ्माध्य॑न्दिने सव॑ने मत्सदिन्द्ः ॥४॥ 

उ चिददक्ष॑स्य॒ तव॑ सूर्य स्व॑र्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । जि 
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तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतंवो ये वस॑वो न वीराः। 
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाह॑न्‌ पनित आप्त्यो य॑ज॒तः सदा नो वर्धीन्नः शंसं नरयोः अभिष्टौ॥ ९॥ 
गूव्वहं सूर्य तमसापंत्रतेन तुरीयेण ब्र्म॑णाविन्ददत्रिः hen वृष्णो' अस्तोषि भूम्यस्य गर्भः त्रितो नपातमपां सुंवृक्ति। 
मा मामिमं तव सन्त॑मत्र इरस्या हुग्धो भियसा नि गारीत्‌ । गृणीते अग्निरेतरी न शूषैः शोचिष्केशो नि रिंणाति वर्ना॥ ९०॥ 
त्वं मित्रो असि स॒त्यराधास्तौ मेहाव॑तं वरुणश्च राजां ten अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युंयुजानः संपर्यन्कीरिणां देवान्नम॑सोपशिक्ष॑न्‌। कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भर्गाय। 
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोरपं माया अघुक्षत्‌ 


ऋग्वेद 
॥ अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२॥ 


स्‌ nen आप ओषधीरुत नोऽवन्तु द्यौर्वना गिरयों वृक्षकेंशा:॥ ११॥ 
यं चै सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविंध्यदासुर: । श्रृणोतु न ऊर्जा पतिर्गिरः स नभस्तरीयाँ इषिरः परिंज्मा। 
अत्र॑युस्तमन्व॑विन्दज्नह्म^न्ये अशंक्नुवन्‌ ॥९॥ श्रृण्वन्त्वापः पुरो न शुभ्राः परि स्त्रुचों बबृहाणस्याद्रें:॥ १२ ॥ 

त हा मर सूक्तम्‌ विदा चिन्नु महान्तो ये व एवा ब्रवांम दस्मा वार्य दर्धानाः। 
ठ दक ३२ पिर a आ रल. प नच वय॑श्चन सुभ्व१ आव॑ यन्ति क्षुभा मर्तमनुंयतं वधस्नैः॥ ९३॥ 
१६ जगती; १७ निचृज्जगती; २० याजुषीपङ्कि:॥ स्वरः--१, २, ४, आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुम॑खाय वोचम्‌। 
६, १३, १५, १८ धैवतः; ३, ५, ७-१२, ९४, २९, वर्धन्तां यावो गिर॑श्चन्द्राग्रां उदा व॑र्धन्तामभिषांता अर्णाः ॥ ९४॥ 
प तनया पु ० पञ्चमः; १६, १७ निषादः॥ पदेप॑दे मे जरिमा नि धायि वर्र्त्री वा शक्रा या पायुर्भिश्च। 
| को नु बा मित्रावरुणावृतायन्डिवो वा महः पार्थिवस्य वा दे। हि तण काता हि र॒सा नः स्मत्सूरिभिऋ्रजुहस्त॑ ऋजुवर्निं:॥ १५॥ 
ऋतस्य॑ वा सदसि त्रासीथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजानू॥ १॥ कथा दाशेम नम॑सा सुदानूंनेवया मरुतो अच्छोक्तौ प्रश्र॑वसो मरुतो. 
ते नों मित्रो वरुंणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतं जुषन्त। अच्छोक्तौ । मा नोउहिंबुध्न्यों रिषे धांदुस्माक भूदुपमातिवनिः ॥९६॥ 
नमोभिर्वा ये दथते सुवृक्ति स्तोमँ रुद्रायं मीळ्हुषें सजोषा:॥ २॥ इति चिन्नु प्रजायै पशुमत्यै देवांसो वन॑ते मत्योः व आ देवासो 
आ सा येष्ठाश्‍्विना हुवध्ये वातंस्य पत्मत्रथ्यंस्य पुष्टौ। बनते मर्त्यो व: । अत्रां शिवां तन्वो थासिम॒स्या 3 
ड स अ धोनी यज्य॑वे भरध्वम्‌॥ ३॥ जरां चिन्मे निरऋँतिजंग्रसीत उक मा ॥ १७॥ 
प्रस द्व्यः ता त्रितो दिवः स॒जोषा वातो अग्नि: । सुमतिमूर्य्॑तीमिभैमश्याम 
पूषा भगं: प्रभृथे विश्वभोजा आजिं न जंग्मुराश्वश्वतमां:॥ ४॥ ६ नय न वसवः शसा गोः । त 
प्र वो रयिं युक्ताश्वै भरध्वं राय एषेऽव॑से दधीत धीः। hd देवी प्रति द्रव॑न्ती सुविताय॑ गम्याः ॥ १ 
| सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवां 'मरूतस्तुराणांम्‌॥ ५॥ ह छ साता भती जिनी, गणात ४ 
| अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ १४॥ र उर्वशी वा बृहद्दिवा गृंणानाभ्यूंणर्वाना प्रभूथस्यायो: ॥९९॥ 
| प्र वों वायुं रंथयुज' कृणुध्वं प्र देव विप्रं 'पनितारंमर्के:। सिर्षक्तु न ऊर्जव्य॑स्य पुष्टेः : पक ॥२०॥ 
त ऋतुसाप: पुरं धीर्वस्वॉर्नो अत्र पत्नीरा थिये धु:॥६॥ [ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
जिया वन्धेभिः शूषैः प्र यही दिवश्चितयद्धिरकै: । ऋषि:--अत्रि:॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:--१, ४, ६, ११, १२, १५, १६, 
दिया ह रसमा हा वहतो मत्यीय सज्ञम्‌॥७॥ १८ निचृत्तिष्टुप्‌; २ विरादत्रिष्दुप; ३, ५, ७-९, १३, १४ त्रिष्टुप्‌; 


00 च्य नून्वास्तोष्पति त्वर) #०१५१ Maha Vidyalaya C82कठिम्पक्किः; १७ याजुषीपङ्किः ॥ स्वरः- ९-९, ११-१६, 
"त्य याँ स॒जोषा थिषणा नमोभिर्वनस्पतीरोषंधी राय एघे॥८॥ 


१८ धैवतः; ९०, १७ पञ्चम:॥ 


जता ्ह्तःहए्लततावातात लटकी न चारु 


ऋग्वेद 


अथ सप्तदशो चर्ग:॥ ९७॥ 


प्र शंत॑मा वरुणं दीधिती गीर्मित्रै भगमदिंतिं नूनम॑श्याः। 
पृ्षद्योनिः पञ्च॑होता शृणोत्वतूर्तपन्था असुरो मयोभुः॥ १॥ 
प्रतिं मे स्तोममरदिंतिर्जगृभ्यात्सूनुं न माता हृद्यं सुशेव॑म्‌। 


(९६३) 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
एष स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छा रुद्गस्य॑ सूर्यं वन्यूरु द॑श्याः। 
कामों राये ह॑वते मा स्व॒स्त्युप॑ स्तुहि पृष॑दश्वाँ अयास॑: ॥ १५॥ 
प्रैष स्तोम॑ः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पर्तीरोष॑धी राये अंश्याः। 
देवोदेंव: सुहवों भूतु मह्यं मा नों माता पृथिवी दुर्मतौ थात्‌॥ ९६॥ 


ब्रह्म॑प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यन्मंयोभु॥२॥ उरौ देंवा अनिबाधे स्याम ॥१७॥ 
उदीरय कवित॑मं कवीनामुनत्तैनमभि मध्वाँ भृतेनं। समश्विनोरवंसा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
स नो वसूनि प्रयंता हितानिं चन्द्राणि देवः संविता सुंवाति॥ ३ ॥ आ नों रयिं वंहतमोत वीराना विर्श्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥२८॥ 


समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिर्हरिवः सं स्वस्ति। 
सं ब्रह्म॑णा देवहितं यदस्ति सं देवाना सुमत्या यज्ञिर्यानाम्‌॥४॥ 
देवो भग॑: सविता रायो अंश॒ इन्द्रं वृत्रस्यै संजितो धर्नानाम्‌। 
ऋभुक्षा वाज॑ उत वा पुरंधिरव॑न्तु नो अमृतांसस्तुरासः ॥ ५॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग:॥ २८॥ 


मरुत्व॑तो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजूर्यतः प्र ब्रंवामा कृतानिं। 
न ते पूर्वे मघवन्नाप॑रासो न वीर्य नूत॑नः ना ॥६॥ 
उप॑ स्तुहि प्रथमं रंत्रथेयं बृहस्पति सितारं धर्नानाम्‌। 
यः शंसते स्तुते शंभ॑विष्ठः पुरूवसुंरागमज्जोहुंनानम्‌॥ ७॥ 
तवोतिभिः सच॑माना अरिष्टा बृह॑स्पते मघवानः सुवीरांः। 
ये अश्वदा उत वा सन्तिं गोदा ये वॅस्त्रदाः सुभगास्तेषु रार्य:॥८॥ 
विसर्माणं कृणुहि वित्तमेंषां ये भुञ्जते अपूंणन्तो न उक्थैः। 
अपंत्रतान्प्रसवे वांवृधानान्‌ ब्रह्मद्विषः ॥९॥ 
य ओह॑ते रक्षसों देववींतावचक्रेभिस्तं म॑रुतो नि यांत। 
यो वः शमी'शशमानस्य निन्दांततुच्छ्यान्कार्मान्करते सिष्विदानः ॥१९०॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ ९९ ॥ 


तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्व॑स्य॒ क्षय॑ति भेष॒जस्य॑। 


[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः २, ३, ६, ८, ९, १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४, ५, १०-१२, २५ त्रिष्टुप्‌; ७, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; १४ भुरिक्पङ्ि:; 
१६ याजुषीपद्धि:॥ स्वरः- १-९३, २५, १७ थैवतः; 
१४, १६ पञ्चमः॥ 


अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 


आ धेनवः पय॑सा तूर्ण्य था अमंर्धन्तीरूपं नो यन्तु मध्वां। 
महो राये बंहतीः सस विप्रों मयोभुवों जरिता जोहवीति॥ १ ॥ 
आ सुष्टुती नम॑सा वर्तयध्ये द्यावा वाजाय पृथिवी अरमृध्रे। 
पिता माता मर्धुंबचाः सुहस्ता भरेभरे नो य॒शसांवविष्टाम्‌॥ २॥ 
अध्वर्यबश्चकृवांसो मर्धूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रम्‌। 
होतेंव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वों ररिमा ते मदांय॥३॥ 
दश॒ क्षिपों युञ्जते बाहू अद्रिं सोम॑स्य॒ या श॑मितारां सुहस्ता। 
मध्वो रस सुगर्भस्तिर्गिरिष्ठां चर्निश्चददुदुहे शुक्रमंशुः॥ ४॥ 
असांवि ते जुजुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षांय बृहते मर्दाय। 
हरी रथे सुधुरा योगें आवांगिन्द्र प्रिया कृणुहि हूयर्मानः॥५॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


आ नो महीमरमतिं स॒जोषा ग्रां देवीं नम॑सा रातह॑व्याम्‌। 


यक्ष्वा म॒हे सौमन॒साय॑ रुद्र हक च | क मधोर्मदाय | बृहतीर्मतज्ञामाग्नै वह पथिभिर्देवयानै: ॥ ६॥ 
दर्मूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः "7 = शुभ्राः २२॥ अञ्जन्ति यं प्रथय॑न्तो न विप्रां ब॒पा॑न्तं नाग्निना तर्प॑न्तः। 
सर॑स्वती बृहद्दिवोत राका दश न म पितुर्न पुत्र उपसि अ प्रेष्ठ आ घर्मो अग्निमृतर्यन्नसादि॥७॥ 
प्र सू महे सुशरणार्य मेधां गिरं द न॑ः॥१३॥ अच्छा, यही बहती ता गीतों गन्तासि बुस 
य आहिना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो ट णी मयोभुर्वा स॒रथा यांतमर्वाग्गन्तं निधिं धुर॑माणिर्न नार्थिम्‌॥ ८ ॥ 


प्र तव्य॑सो नम॑उक्तिं: तुरस्याहं पूष्ण उत वायोर॑दिक्षि। 


प्र सुष्टुति: स्त॒नय॑न्तं रु 


यो अंब्दिमाँ उंदनिमाँ इयति ep रोद॑सी उक्षसांठा5) रती ।(०१५० ०११ से विधा मतीनां या वाज॑स्य विणोदा उत त्मन्‌॥९॥ 0 


आ नाम॑भिर्मरुतों वक्षि विश्वाना रूपेभिर्जातवेदो हुवान:। 


यज्ञं गिरों जरितुः सुष्दुतिं च विश्वे गन्त मरुतो विश्वं ऊती॥ १०॥ 


अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
आ नों दिवो बहतः पर्वतादा सर॑स्वती यज॒ता ग॑न्तु यज्ञम्‌। 
हं देवी जुंजुषाणा घृताचीं शग्मां नो वाच॑मुश॒ती शृणोतु ॥ ९९॥ 
आ वेधसं नील॑पृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सद॑ने सादयध्वम्‌। 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिर॑ण्यवर्णमरुषं संपेम॥ २२॥ 
आ धर्णसिर्बृहदिंवो रराणो विश्वैभिर्गन्त्वोर्मभिर्हुवानः 
या चर्सान ओष॑धीरमृध्रस्त्रिधातुश्रृड्रो वृषभो वंयोधाः 
मातुष्पदे प॑रमे शुक्र आयोर्विपन्यवों रास्थिरासों अग्मन्‌ । 
सुशेव्यं नम॑सा रातह॑व्याः शिशु मृजन्त्यायवो न वासे ॥१४॥ 
बृहद्वयो बहते तुभ्य॑मग्ने धियाजुरों मिथुनास॑ः सचन्त। 


देवोदेंव: सुहवो भूतु महां मा नों माता पृथिवी दुर्मतौ धांत्‌॥ २५॥ 
उरौ देवा अनिबाधे स्यांम 


॥ 
॥९३॥ 


॥१६॥ 

समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुर्वा सुप्रणीती गमेम । 

आ नों र॒यिं वंहतमोत वीराना विर्श्वान्यामृता सौभ॑गानि ॥९७॥ 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अवत्सारः काश्यप अन्ये च दृष्टलिङ्ञाः ॥ देवता--विश्वे देवाः॥ 
छन्दः-९, १३ विराट्जगती; २-६ निचृज्जगती; ८, ९, १२ जगती; 
७ भुरिवित्रष्टुप्‌; १०, १९ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
१५ ब्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-६, ८, ९, १२, १३, निषादः; 


७, १०, १९, १४, ९५ धैवतः॥ 
॥ अथ त्रयोविशो चर्गः॥ २३॥ 


तं प्रत्रर्था पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वर्विद॑म्‌। 
प्रतीचीनं वृजनं’ दोहसे गिराशुं जय॑न्तमनु यासु वर्धसे॥ ९॥ 
श्रिये सुदृशीरुपरस्थ याः स्वर्विरोचंमान: ककुर्भामचोदते 
सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो 'मायाभिंऋत आंस नाम॑ ते॥ २॥ 
अत्यं हविः संचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होतां सहोभरिः । 
प्रसस्रीणो अनु बर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये सुवाजरों विस्त्रुहो हितः॥ ३॥ 


. | प्र च॑ एते सुयुजो याम॑त्रिष्टये नीचीर मुष्मै यम्य 


सुयन्तुभिः सर्वशासैरभीशुंभि 


Digitized By SlddhahRfée6hngotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽनुवाकः 


अथ पड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
रर, जु प्र i ‘Ri Kanya Maha ५/०५वलिंडा2०८हिल्लो०। विष्यन्नद्गिमुकथैरांय॒त्या उषसों अर्चिनो गुः। 
मले क्रिविर्नामानि प्रवं ॥४॥ र 


अर्पावृत व्वजिनीरुत्स्वर्गाद्धि दुरो मानुषीर्देव आव: ॥९॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
संजर्भुराणस्तर्रुभि: सुतेगृभ' वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वरुं:। 
धारवाकेष्वृजुगाथ शोभसे वर्धस्व॒ पत्नींरभि जीवो अध्वरे॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


यादूगेव दडशे ताइ्गुंच्यते सं छाययां दधिरे सिश्रयाप्स्वा । 
महीमस्मभ्य॑मुरुषामुरु ज्रयो बृहत्सुवीरमन॑पच्युतं सह॑ः ॥६॥ 
वेत्यम्नुर्जनिवान्वा अति स्पृर्थ: समर्य॒ता मन॑सा सूर्यः कवि: । 
घ्रंसं रक्ष॑न्तं परिं विश्वतो गय॑म॒स्माकं शर्म वनव॒त्स्वाव॑सुः ॥ ७॥ 
ज्यायासम॒स्य य॒तुन॑स्य केतुन॑ ऋषिस्वरं च॑रति यासु नाम॑ ते। 
याद्श्मिन्धायि तम॑प॒स्ययां विदद्य उं स्वयं वह॑ते सो अर करत्‌॥ ८ ॥ 
समुद्रर्मासामव॑ तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सव॑नं यस्मिन्नाय॑ता। 
अत्रा न हार्दि' क्रबणस्य॑ रेजते यत्रां म॒तिर्विद्यतें पूतनन्ध॑नी॥ ९॥ 
स हि क्षत्रस्य॑ मन॒सस्य॒ चित्तिंभिरेबाबदस्य॑ यजतस्य सभ्रेः। 
अवत्सारस्य॑ स्पृणवाम रण्व॑भिः शविष्ठें वाजं चिदुषां चिदर्ध्य॑म्‌॥ १० ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


श्येन आंसामरदितिः कक्ष्योई मदो विश्वर्वारस्य यज॒तस्य॑ मायिन: । 
सम॒न्यम॑न्यमर्थयन्त्येत॑वे विदुर्विषार्ण' परिपानमन्ति ते ॥११॥ 
स॒दापृणो य॑जतो वि द्विषो वधीद्वाहुवृक्तः श्रुतवित्तर्यो' वः सचां । 
उभा स वरा प्रत्येति भाति च यर्दी गणं भज॑ते सुप्रयार्वभिः॥ १२॥ 
सुतंभरो यज॑मानस्य सत्प॑तिर्विश्वांसामूध्ः स धियामुदञ्च॑नः। ` 
भर॑च्धेनू रस॑वच्छिश्रिये पयोंऽनुन्रुवाणो अध्येति न स्वपन्‌।॥ १३ ॥ 
यो जागार तमृच॑ः कामयन्ते यो जागार तमु सार्मानि यन्ति। 
यो जागार तम॒यं सोम॑ आह तवाहम॑स्मि सख्ये न्योंकाः॥ ९४॥ 
अग्रिजीगार तमृच॑ः कामयन्तेऽग्मिजीगार तमु सार्मांनि यन्ति। 
अग्निजींगार तमयं सोम॑ आह तवाहम॑स्मि स॒ख्ये न्योंकाः॥ ९५ ॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सदापूण आत्रेयः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः १, २ पद्धि; 

३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ७ निच्नृत्त्रिष्टुप; ५, ९, १९ भुरिक्पङ्किः; 

८, १० स्वराद्पङ्किः॥ स्वरः २, २, ५, ८-१९ पञ्चमः; 
३, ४, ६ धैवतः॥ 


ऋग्वेद 
वि सूर्यो अमतिं न श्रियं सादोर्वाद्‌ गवौ माता जान॒ती गात्‌। 
धन्व॑र्णसो नद्यः खादोंअर्णाः स्थूणेंव सुमिता दूंहत द्यौः॥ २॥ 
अस्मा उक्थाय पर्व॑तस्य गर्भो महीनों जनुषें पूर्व्याय 
"चि पर्वतो जिहीत सार्थत द्यौराविर्वासन्तो दसयन्त भूम॑॥३॥ 
सूक्तेभिंवों वचोभिर्देवजुष्टेरिन्द्रा न्व१ग्री अव॑से हुवध्यैं। 
उक्थेभिर्हि ष्मां कवर्यः सुयज्ञा आविवासन्तो म॒रुतो यज॑न्ति॥ ४॥ 
एतो न्व द्य सुध्योई भवाम प्र दुच्छुना मिनवामा वरींयः। 
आरे द्वेषाँसि सनुतर्दधामार्याम प्राञ्चो यज॑मानमर्च्छ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्गः॥ २७॥ 


एता धियं कृणवामा सखायो5प या माताँ ऋणुत व्रजं गोः। 
यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय यया वणिग्बङ्कुरापा पुरींषम्‌॥ ६॥ 
अर्नूनोदत्र हस्त॑यतो अद्रिरार्चन्येन दर्श मासो नर्वग्वा: । 
ऋतं य॒ती स॒रमा गा अंविन्दद्विश्वानि स॒त्याङ्गिराश्चकार॥ ७॥ 
विश्वें अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोभिरङ्गिरसो नर्वन्त । 
उत्स॑ आसां परमे स॒धस्थ॑ ऋतस्य॑ पथा स॒रमां विद॒द्‌ गाः ८॥ 
आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रं यदं॑स्योर्विया दीर्घयाथे। 
रघुः श्येनः पंतयदन्धो अच्छा युवां 'कविर्दीदय॒द्‌ गोषु गरच्छन्‌॥ ९॥ 
आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णोऽसुंक्त यद्धरितों वीतपृष्ठा । 
उद्गा न नाब॑मनयन्त धीरां आशृण्ब॒तीरापों अर्वारगतिष्ठन्‌॥ १० ॥ 
थियं वो अप्सु द॑धिषे स्वर्षा ययार्तरन्दर्श मासो नर्वग्वा: । 
अया धिया स्याम देवगोंपा अया थिया तुतुर्यामात्यंहः ॥ ९९ ॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रतिक्षत्र आत्रेयः ॥ देवता- १-६ विश्वे देवाः; ७, ८ देवपत्न्यः॥ 
छन्दः- ९ भुरिग्ज्जगती; २, ८ निच्चृत्पङ्किः; ३, ५, ६ निचृज्जगती; 
४, ७ जगती॥ स्वरः- १, २-७ निषादः; २, ८ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टाक्रिंशो वर्गः ॥ २८॥ 


हयो न विद्वाँ अंयुजि स्वयं धुरि तां 'वंहामि प्रतर॑णीमव॒स्युव॑म्‌। 


नास्यां वश्मि विमुचं नावृतं पुर्नर्विद्वान्पथः पुरएत i ॥९॥ 
ष्णो। 


(२६५) 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
इन्द्राम्री मित्राबरुणादिंतिं स्व॑ः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वताँ अपः। 
हुवे विष्णुं' पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं' सवितार॑मूतयें॥ ३॥ 
उत नो विष्णुरुत बातों अस्त्रिधों द्रविणोदा उत सोमो मर्यस्करत्‌। 
उत ऋभव॑ उत राये नों अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानु मंसते॥ ४॥ 
उत त्यन्नो मारतं शर्ध आ ग॑मद्दिविक्षयं य॑ज॒तं बर्हिरासदे। 
बृहस्पतिः शर्म पूषोत नों यमद्वरूथ्यं) वरुणो मित्रो अर्यमा॥५॥ 
उत त्ये नः पर्वतासः सुशस्तर्यः सुदीतयो नद्यपैस्त्राम॑णे भुवन्‌ 
भगो विभक्ता शव॒साव॒सा ग॑मदुरुव्यचा अर्दितिः श्रोतु मे हव॑म्‌॥ ६॥ 
देवानां पत्नीरुश॒तीर॑बन्तु नः प्रार्वन्तु नस्तुजये वाज॑सातये। 
याः पार्थिवासो या अपामपि वरते ता नों देवीः सुहवाः शर्म यच्छत॥ ७॥ 
उत ग्रा व्य॑न्तु देवप॑ल्नीरिन्द्राण्य१ ग़ाय्यश्विनी राट्‌ । 
आ रोद॑सी वरुणानी शृंणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ nen 
इति चतुर्था्टके द्वितीयोऽघ्सायः॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रतिरश्र आत्रेयः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १-३, ७ त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्क्तिः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः १-४, ६, ७ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ २॥ 


प्रयुञ्जती दिव एंति ब्रुवाणा मही माता दुहितुर्बोधर्यन्ती। 


. आविवांसन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सर्दने जोहुंवाना॥ १॥ 


अजिरासस्तर्दप ईय॑माना आतस्थिवांसों अमृतंस्य नार्भिम्‌। 
अनन्तास॑ उरवो विश्व॑ः सीं परि द्यार्वापृथिवी य॑न्ति पर्न्थाः॥ २॥ 
उक्षा संमुद्रो अरुषः सुंपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विंवेश। 
मध्यें दिवो निहिंतः पृश्निरश्मा वि चंक्रमे रजंसस्पात्यन्तौं ॥ ३ ॥ 
चत्वार॑ ई बिभ्रति क्षेम॒यन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते। 
त्रिधात॑व: परमा अंस्य्‌ गावो दिवश्चरन्ति परिं सद्यो अर्न्तान्‌॥ ४॥ 
इदं वपुर्निवर्चन॑ जनासश्चरन्ति यन्नद्॑स्तस्थुरार्पः । 


अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्र यंन्त मारुतोत 
ल '्नुधन्तेगा॥२ ६३१५००० \। व ८). मातरन्ये इहेह जाते यम्याई सर्बन्धू॥५॥ 


उभा नास॑त्या रुद्रो अध ग्रा: पूषा भगः सर॑स्वर्ती” 
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चि त॑न्वते थियो अस्मा अपाँसि वर्स्त्रा पुत्राय॑ मातरों वयन्ति। प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्ये मित्रे वरुणे सूक्तवांचः। 


उपप्रक्षे वृष॑णो मोर्द॑माना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छं॥ ६॥ अवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृंथिव्योरब॑सा मदेम nun 
तद॑स्तु मित्रावरुणा तद॑ग्ने शं योर॒स्मभ्य॑मिदम॑स्तु शस्तम्‌। [ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
अशीमहि गाधमुत प्रंतिष्ठां नमो दिवे बहते सार्दनाय॥ ७ ॥ ऋषिः-स्वस्त्यात्रेयः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-९ स्वराड्ष्णिक्‌; 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ २ निचृदुष्णिक्‌; ३ भुरिगुष्णिक्‌; ४, ५ निचुदनुष्टुप्‌॥ 
ऋषिः-प्रतिभानुरात्रेयः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९ ३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; OR EL ९३ 
२, ४, ५ निचृज्जगती॥ स्वरः-९, ३ धैवतः; २, ४, ५ निषादः॥ Ee लात जग ५ र 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ विश्वों देवस्य॑ नेतुर्मर्तो' बुरीत सख्यम्‌ । 
| कह्‌ प्रियाय धाम्नै मनामहे स्वक्षेत्राय स्वयंशसे महे वयम्‌। विश्वो राय इंघुध्यति सुम्नं बृंणीत पुष्यसे ॥१॥ 
आमेन्यस्य रज॑सो यदभ्र आँ आपो वृणाना विंतनोतिं मायिनीं॥ १ ॥ ते तें देव नेतर्ये चेमाँ अनुशर्से । 
ता अंत्रत बयुनं वीरवंक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज॑:। ते राया ते ह्याइपृचे सर्चेमहि सचरथ्यैंः ॥२॥ 
अपो अपांचीरप॑रा अपेजते प्र पूर्वीभिस्तिरते देवयुर्जनं: लां अतों न आ नृनतिंथीनतः पत्नीर्दशस्यत । 
आ ग्रावेभिरहन्यैभिरिक्तुभिर्वरैष्ठे वज्रमा जिंघर्ति मायिनि । आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो सुंयोतु यूर्युविः ॥३॥ 
शतं वा यस्य॑ प्रचरन्त्स्वे दमै संवर्तयन्तों वि च॑ वर्तयन्नहा ॥३॥ यत्र वह्लिरभिहिंतो दुद्रवद्‌ द्रोण्य॑: पशुः । 
'तामंस्य रीतिं परशोरिव प्रत्यनीकमख्य भुजे अंस्य वर्पसः। नुमर्णा वीरपस्त्योऽर्णा धीरेव सनिता ॥४॥ 
सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रत्रं दाति भर॑हूतये बिशे॥४॥ एष ते देव नेता रथस्पतिः शं रथिः । 
स जिहया चतुंरनीक ऋञ्जते चारु वसानो वरुणो यतंत्ररिम्‌। शं राये शं स्व॒स्तय॑ इषःस्तुतों मनामहे देख॒स्तुतों मनामहे ॥५॥ 
न तस्य॑ विद्य पुरुषत्वतां चयं यतो भग॑ः सविता दाति वार्यम्‌॥ ५ ॥ [ ५९ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ ऋषिः-स्वस्त्यात्रेयः ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९ गायत्री; २-४ निचृदगायत्री; 
| हः ह बी म ५-१० ऋषभः; ११, ९२ ल १३ पञ्चमः; 
` | अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ ठ धार १४, १५ गान्धारः॥ | 
अग्ने सुतस्य॑ पीतये विश्वैरूमेंभिरा ग॑हि। देवेभिहव्यदांतये ne 
चवृत्यां दिवेदिबे चिदश्विना सखीयन्‌॥ १ ॥ ऋतं॑धीतय आ गंत सत्य॑धर्माणो अध्वरम्‌। अग्ने: पिंबत जिह्वयां ॥२॥ 
विप्रेंभिर्विप्र सन्त्य प्रातर्यावभिरा गंहि। देवेभिः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
॥२॥ अयं सोमंश्‍चमू सुतो5मंत्रे परि षिच्यते। प्रिय इन्द्राय वायवें nen 


वायवा याहि वीतर्ये जुषाणो इव्यर्दातये। पिनां सुतस्यान्ध॑सो अभि प्रय॑ः ५ ॥ 


॥३॥ अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


oo ya Maha इन्र त्मप्नन्लिष्ठां-।सुतानों पीतिम॑र्हथः। ताञ्जुंषिथामरेपसांवभि प्रय॑: ॥ ६॥ 
सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्यांशिरः । निम्नं न य॑न्ति सिन्थ॑वोऽभि प्रय॑ः ॥ ७॥ 


WSN 
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सजूर्विश्वेॅभिर्देवेभिरश्विभ्यांमुषसां स॒जूः। आ यांह्या्ने अत्रिवत्सुते र॑ण ८॥ अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
स॒जूर्मित्रावरुंणाभ्यां सजूः सोमेन विष्णुंना। आ यांह्याग्ने अत्रिवत्सुते रंण॥ ९॥ आ रुक्मैरा युधा नर॑ ऋष्वा ऋशीरंसृक्षत 
सजूरांदित्यैर्वसुभिः सजूरिन्द्रेण वायुनां। आ यांह्याग्ने अत्रिवत्सुते र॑ण॥ १० ॥ अन्वेनाँ अह॑ विद्युतो मरुतो जर्‍्झ॑तीरिव भानुर॑त त्मना दिव: ॥६॥ 
अथ ससमो वर्गः॥ ७॥ ये वावृधन्त पार्थिवा य उराबन्तरिंक्ष आ 
स्वस्ति नों मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यर्दितिरनर्व्णः। वृजने वा न॒दीना स॒धस्थे वा महो दिव. ॥७॥ 
स्वस्ति पूषा असुंरो दधातु नः स्वस्ति द्यार्वापृथिवी सुचेतुर्ना ॥ ११ ॥ शर्धो मारुंतमुच्छ॑स सत्यर्शवसमृभ्व॑सम्‌ । 
स्व॒स्तये वायुमुर्प ब्रवामहै सोर्म स्वस्ति भुर्वनस्य यस्पतिं:। उत स्म॒ ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रायुँजत त्मर्ना ॥८॥ 
बृहस्पतिं सर्व॑गणं स्व॒स्तयें स्व॒स्तय॑ आदित्यासों भवन्तु न:॥९२॥ उत स्म॒ ते परुष्ण्यामूर्णी वसत शुन्ध्यर्व॑: । 
विएवें देवा नों अद्या स्वस्तयें वैश्वानरो वर्सुरग्निः स्व॒स्तयें। उत प॒व्या रर्थानामद्रि भिन्दन्त्योजंसा ॥९॥ 
देवा अंवन्त्वृभर्वः स्वस्तयें स्वस्ति नों रूद्रः पात्वंहसः॥ १३ ॥ आप॑थयो विरप॑थ॒योऽन्त॑स्पथा अर्नुपथाः । 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति । एतेभिर्मह्यं नाम॑भिर्यज्ञं विष्टार ओहते ॥९०॥ 
स्वस्ति न इन्द्र॑शचाग्रिश्च॑ स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥९४॥ अथ दशमो चर्गः॥ ९०॥ 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसांविव अधा नरो न्योहते5 धा नियुतं ओहते । 
पुनर्ददताघ्न॑ता जान॒ता सं गंमेमहि ॥९५॥ अधा पारांवता इतिं चित्रा रूपाणि दश्यां ॥ ११॥ 


[ ५२ ] द्विपज्चाशं सूक्तम्‌ छन्दःस्तुभ॑ः कुभन्यव उत्समा कीरिणों नृतुः । 
ऋषिः-श्यावाशव आत्रेय: ॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:- १, ४, ५, १५ विराडनुष्टुप्‌; २, ते मे के चित्र तायव ऊमां आसन्दुशि त्विषे ॥१२॥ 
७, १० निचृदनुष्टुप्‌; ३, ९, ११ विराइष्णिक्‌; ६ पङ्कः; ८, १२, १३ अनुष्टुप्‌; 'य ऋष्वा ऋष्टिविंद्युत: कवय: सन्तिं वेधसः । 


१४, १७ बृहती; १६ निचृदबृहती॥ स्वरः-१, २, ४, ५, ७, ८, १०, १२, तर्मुषे मारुतं गणं न॑म॒स्या रमयां गिरा ॥१३॥ | 
१३, ९५ गान्धारः; ३, ९, ११९ ऋषभः; ६ पञ्चमः; अच्छ॑ ऋषे मारुतं गणं दाना मित्रं न योषणां । १ 
१४, १६, ९७ मध्यमः॥ दिवो वां ध्रृष्णब ओज॑सा स्तुता धीभिरिंषण्यत ॥ १४॥ 
अथ अष्टमो वर्ग:॥८॥ जू म॑न्वान एंषां देवाँ अच्छा न वक्षर्णा । 
प्र श्यांवाश्व धृष्णुयाची मरुद्धिऋक्कभि: । दाना संचेत सूरिभिर्यामश्रुतेभिरञ्जिर्भिः ॥१५॥ | 
ये अंद्रोघमनुष्व॒र्थ श्रवो मद॑न्ति यस्चिर्याः ॥१॥ प्रये में बन्ध्वेषे गां वोच॑न्त सूरयः पृश्चि' वोचन्त मातर॑म्‌। 
ते हि स्थिरस्य शव॑स॒ः सर्खायः सन्तिं धृष्णुया । अर्धा पितर॑मिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिक्व॑सः ॥१६॥ 
ते यामन्ना धुषद्विनस्त्मनां पान्ति शश्वंतः ॥२॥ सप्त में सप्त शाकिन एक॑मेका श॒ता द॑दु 
ते स्पन्द्रासो नोक्षणोऽतिं ष्कन्दत्ति शर्वरीः । यमुनायामधिं श्रुतमुद्राधो गर्व्यै मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे॥ १७॥ 
मरुतामधा महो दिवि क्षमा च॑ मन्महे ॥ ३ ॥ [ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
मरुत्सु वो दधीमहि स्तोम॑ य॒ज्ञं च॑ धृष्णुया । ऋषि:-श्यावाश्व य ॥ देवता-मरुत:॥ छन्दः¬ १ ०0 २ पि १ 
; ७, १८, i 
विश्वे ये मानुंषा युगा पान्ति मर्त्य॑ रिष un ३ अला सब Rao र क प मस > 
अर्हन्तो ये सुदान॑वो नरो असांमिशवस : -१, ८, १२ षड्जः; २, ९, १४ मध्यमः; ३ गान्धारः; 


प्र य॒ज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्धय॑ CC-ONBantlni Kanya Maha ५/७५३॥३५४४)७॥०७७०).९९, १५ ऋषभः; ६, ७, ९३, १६ पञ्चमः॥ 
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अथ एकादशो वर्गः॥ २२॥ सुदेवः स॑महासति सुवीरों नरो मरुतः स मर्त्य: । 
को वेद जान॑मेषां को वां पुरा सुम्नेष्वांस मरुतांम्‌ । यं त्राय॑ध्व स्याम ते ॥९५॥ 
यर्द्युयुत्रे किलास्यं ॥१॥ स्तुहि भोजान्तस्तुंबतौ अस्य॒ याम॑नि रणन्गावो न यव॑से। 
ऐतात्रथेंषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा य॑युः य॒तः पूर्वीइव सखैरनुं ह्वय गिरा गृणीहि कामिन॑ः॥ १६॥ 
कस्मै सस्नुः सुदासे अन्वापय इव्मर॑भि्वृष्टर्यः सह ॥२॥ [ ५४] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
पक सा न लक | ऋषिः-श्यावाश्च आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- ९, ३, ७, ९२ जगती; 
य मया आर सजात ष्ठु ३. २ विराङ्जगती; ४, ८, १० भुरिक्त्रिष्दुप; ५, ९, १३, १४ त्रिष्टुप्‌; 
ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वर्भानवः स्रक्षु रुव्मेषु खादिषु। ६ भुरिग्जगती; ११, १५ निचृज्जगती॥ स्वरः-१-३, ६, ७, 
श्राया रथेषु धन्व॑सु (EU ११, १२, १५ निषादः; ४, ५, ८-१०, १३, १४ धैवतः॥ 
युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे द॑धे मरुतो जीरदानव । अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ ९४॥ 
वृष्टी द्यावों यतीरिव ॥५॥ 


| अथ द्वादशो वर्ग:॥९२॥ 
आ यं नर॑: सुदानंवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पर्जन्यं सृजन्ति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टय 
तततृदानाः सिन्ध॑वः क्षोद॑सा रजः प्र संस्रुर्धनवो यथा । 
स्य॒न्ना अश्वाइवाध्वेनो विमोचने वि यद्दर्तन्त एन्य ॥७॥ 
आ यांत मरुतो दिव आन्तरिंक्षादमादुत। माव॑ स्थात परावत॑:॥८॥ 

मा वों र॒सानिंतभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्थुर्नि रीरमत्‌ । 

मा वः परि छात्सरयुं: पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्नमेस्तु व 

तं वः शर्ध॑ रथांनां त्वेषं गणं मारुंत॑ नव्य॑सीनाम्‌। 

अनु प्र य॑न्ति वृष्टयं 


॥ ६ ॥। 


॥९॥ 


॥९०॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ ९३॥ 
शर्ध शर्धं व एषां ब्रात॑त्रातं गणंग॑णं सुशस्तिभि: । 
अनु क्रामेम घीतिभि ॥२९॥ 
'कर्स्मा अद्य सुजाताय रातहंव्याय प्र -य॑युः । 
एना यामेंन मरुत॑ 


॥१२॥ 
येन॑ तोकाय तन॑याय धान्यं बीजं वहध्वे अक्षिंतम्‌। 

अस्मभ्यं तद्ध॑त्तन यद्ठ ईम॑हे राधों विश्वायु सौभ॑गम्‌॥ १३॥ 
अतींयाम निदस्तिर 


प्र शर्धीय मारुताय स्वभांनन इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । 
घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्च॑ने झुम्नश्र॑बसे महिँ नृम्णम॑र्चत॥ ९॥ 
प्र चों मरुतस्तविषा उंदन्यवों वयोवृधो अश्वयुजः पर्रित्रयः । 
सं विद्युता दध॑ति वाश॑ति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परित्रयः॥ २॥ 
विद्युन्महसो नरो अश्म॑दिद्यवों वात॑त्विषो मरुत॑ः पर्वतच्युत॑ः। 
अब्दया चिन्मुहुरा हाँदुनीवृतंः स्त॒नय॑दमा रभसा उदोजसः॥ ३॥ 
व्यपक्तूच्नुद्रा व्यहानि शिक्कसो व्य१न्तरिंक्षं वि रजासि धूतयः। 
वि यदज्रों अज॑थ नाव॑ ई यथा चि दुर्गाणि मरुतो नाह॑ रिष्यथ॥ ४॥ 
तद्वीर्य' वो मरुतो महित्वनं दीर्घं त॑तान सूर्यो न योज॑नम्‌। 
एता न यामे अगुभीतशोचिषोऽनंश्वदां यक्ष्ययांतना गिरिम्‌॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 
अभ्राजि शर्धो मरुतो यर्दर्णसं मोष॑था वृक्षं कंपनेव॑ वेधसः। 
अध॑ स्मा नो आरम॑तिं सजोषसश्चक्षुंरिब यन्तमन॑ नेषथा सुगम्‌॥ ६॥ 
न स जीयते मरुतो न ह॑न्यते न स्त्रेधत्ि न व्य॑थते न रिंष्यति। 
नास्य॒ राय उप॑ दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूंदथ ॥७॥ 
नियुत्व॑न्तो ग्रामजितो यथा नरोंऽर्यमणो न मरुत: कवन्धिन॑ः। 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्व॑रन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्ध॑सा॥८॥ 
प्रबत्व॑तीयं पृथिवी मरुद्धर्य॑: प्रवत्व॑ती द्यौर्भवति प्रयदद्भय॑ः। 
प्रबत्व॑तीः पर्थ्या अन्तरिंक्ष्या: प्रवत्व॑न्तः पर्वता जीरदांनवः॥ ९॥ 


वृष्टी शां योराप॑ उस्त्रि भेषजं स्याम॑ मरुतः सह-५-0, Paniganya Maha ५ सभपस स्वर्णर सूर्य उदिते मद॑था दिवो नरः। 


श्रथय॒न्ताह सिस्र॑तः सद्यो अस्याध्व॑नः पारम॑श्नुथ॥ १० ॥ 
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अथ पोडशो वर्गः॥ ९६॥ 
अंसेंषु च ऋष्ट्यः पत्सु रञ्रादयो वक्ष॑ःसु रुक्मा म॑रुतो रथे शुभ॑ः। 
अग्निभ्राजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः शीर्षसु वित॑ता हिरण्ययीं:॥ ११॥ 
तं नाक॑म॒र्यो अगूंभीतशोचिषं रुश॒त्तिप्प॑लं मरुतो वि धूनुथ । 
सम॑च्यन्त वृजनातिंत्विषन्त यत्स्वरन्ति घोषं विर्ततमृतायवं: ॥९२॥ 
युष्मार्दत्तस्य मरुतो विचेतसो शायः स्याम रथ्यो३ वर्यस्वतः। 
न यो युच्छ॑ति तिष्योई यथां दिवोईऽस्मे रारन्त मरुतः सहस्त्रिण॑म्‌॥ १३ ॥ 
यूयं र॒यिं म॑रुतः स्मार्हवीरं यूयमृर्षिमवथ साम॑विप्रम्‌ । 
यूयमर्व'न्तं भर॒ताय॒ वाजँ यूयं थ॑त्थ॒ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥९४॥ 
तद्वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्ण ततर्नाम नूँरभि। 
इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य॒ तरेम तरंसा शतं हिमाः १५॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शयावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १, ५ जगती; २, ४, ७, 
८ निचृज्जगती; ३ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ६, १० निचृत्तििष्टुप्‌; ९ विराडइजगती॥ 
स्वरः-१, २, ४, ५, ७-९ निषादः; ३, ६, १० धेवत:॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ 
प्रय॑ज्यबो मरुतो भ्राज॑दृष्टयो बृहद्वयो दधिरे रूक्मर्वक्षसः। 
ईय॑न्ते अश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रर्था अवृत्सत॥ १॥ 
स्वयं दंधिध्वे तविषी यथां विद बृहन्म॑हान्त उर्विया विर्रांजथ। 
उतान्तरिंक्षं ममिरे व्योज॑सा शुभ यातामनु रर्था अवृत्सत॥ २ ॥ 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुक्षिता: श्रिये चिदा प्र॑तरं वांवृधुर्नर॑ः। 
विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥ ३ ॥ 
आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिंदृक्षेण्यं सूर्य॑स्येव चक्ष॑णम्‌। 
उतो अस्माँ अमृतत्वे दधातन शुभं यातामनु रथाँ अवृत्सत॥ ४॥ 
उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः। 
न चों दस्ता उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभ यातामनु रथां अवृत्सत ५॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 
यदश्वान्धुर्घु पृष॑तीरयुग्ध्व॑ हिरण्ययान्प्रत्यत्काँ अ्मुग््वम्‌ । 
विश्वा इत्स्पृथों मरुतो व्य॑स्यथ॒ शुभ यातामनु रर्था अवृत्सत ६॥ 
न पर्व॑ता न नद्यो वरन्त वो यत्रार्चिध्वै मरुतो गच्छथेदु तत्‌। 
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यप्पूर्व्य म॑रुतो यच्च नूर्तनं यदुद्यते वसवो यच्च॑ श॒स्यतें। 
विश्व॑स्य॒ तस्य॑ भवथा नवेंदसः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत॥ ८ ॥ 
मृळत॑ नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शर्म बहुलं वि य॑न्तन। 
अधि स्तोत्रस्य॑ स॒ख्यस्य॑ गातन॒ शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ९॥ 
यूयमस्मान्र॑यत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यों मरुतो गृणानाः। 
जुषध्वं नो हुव्यदांतिं यजत्रा वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌॥ ९०॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- २, २, ५ निचृदबृहती; 
३ विराट्पङ्किः; ४ विराड्बृहती; ६, ७ निच्ृत्पङ्भिः; ८, ९ बृहती॥ 
स्वरः ९२, २, ४, ५, ८, ९ मध्यमः; ३, ६, ७ पञ्चमः॥ 
अथ एकोनच्रिंशो वर्गः ॥ २९ ॥ 
अग्रे शर्ध॑न्त॒मा ग॒णं पिष्टं रुक्मेभिरज्जिभि: । 
विशों अद्य मरूतामव॑ ह्वये दिवश्‍चिंद्रोचनादर्थि nen 
यर्था चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराशर्स: । 
ये ते नेदिंष्ठं हर्वनान्यागमन्तान्वर्ध भीमसं दृशः ॥२॥ 
मीव्व्हुष्मंतीव पृथिवी पराहता मर्दन्त्येत्यस्मदा । 
ऋक्षो न वो मरुतः शिमीँवाँ अमों दुध्ो गौरिंव भीमयुः ॥३॥ 
नि ये रिणन्त्योजंसा वृथा गावो न दुर्धरैः । 
अर्श्मानं चित्स्वर्य) पर्वतं गिरिं प्र च्यांवयन्ति यार्मभिः ॥४॥ 
उत्तिं नूनमेंषां स्तोमैः समुंक्षितानाम्‌ । 
मरुता पुरुतममपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये nun 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
युङ्ग्ध्वं ह्यरुषी रथें युङ्ग्ध्वं रथेंषू रोहित: । 
युङ्ग्थ्वं हरीं अजिरा धुरि वोळह॑वे वहिंष्ठा धुरि वोळ्हवे ॥६॥ 
उत स्य वाज्य॑रुषस्तुंविष्वर्णिरिह स्म॑ धायि दर्शतः । 
मा वो यामेंषु मरुतश्चिरं क॑र॒त्प्र तं रथेषु चोदत ॥७॥ 
रथं नु मारुतं वयं श्र॑व॒स्युमा हुंबामहे । 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरर्णानि बिभ्र॑ती सचां मरुत्सु रोदसी ॥८॥ 
तं वः शर्धः रथेशुभ॑ त्वेषं प॑न॒स्युमा हुने । 
यस्मिन्त्सुर्जाता सुभगां महीयते सचां म॒रुत्सुं मीव्व्हुषी nen 


शुभ यातामनु रथां, हाङ्गत्सत॥\9॥ 
उत द्यार्वापूथिवी यांथना परि शुभं - २? (५-७; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पञ्चमोऽनुवाकः [ ५७] सप्तपज्ञाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व आत्रेयः ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- ९, ४, ५ जगती; 
२, ६ विराङ्जगती; ३ निचृज्जगती; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१-६ निषादः; ७, ८ धैवतः॥ 
अथ एकविंशो चर्गः॥ २१॥ 
आ रुद्रास इन्द्र॑वन्तः स॒जोष॑सो हिर॑ण्यरथाः सुविताय॑ गन्तन। 
इयं वो अस्मत्प्रतिं हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सां उदन्यवें॥ ९॥ 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तों मनीषिणः सुधन्वान इषुंमन्तो निषङ्गिण॑ः। 
स्वश्वाः स्थ सुरथा पृश्निमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभ॑म्‌॥ २॥ 
धूनुथ द्यां पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो वनां जिहते याम॑नो भिया। 
'कोपर्यथ पृथिवीं पृश्चिमातरः शुभे यदुग्रा: पृष॑तीरयुंग्ध्वम्‌॥ ३॥ 
वात॑त्विषो मरुतों वर्षनिर्णिजो यमाइंब सुसंदुशः सुपेश॑सः। 
पिशङ्गोश्वा अरुणाश्वां अरेपसः प्रत्व॑क्षसो महिना द्यौरिवोरव: ॥ ४॥ 
पुरुद्रप्सा अंञ्जिमन्त॑ः सुदान॑चस्त्वेषसंदृशो अनवभ्ररांधसः। 
सुजातासो जनुषा रुक्मवंक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम॑ भेजिरे॥ ५॥ 
अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 
ऋ्टयों वो मरुतो अंसंयोरधि सह ओजों बाह्रोर्वो बल॑ हितम्‌। 
नृम्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वां बः श्रीरधिं तनूषुं पिपिशे॥ ६ ॥ 


गोम॒दश्वांवद्रथंवत्सुवीरं सुवीरं चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः । 
प्रशस्तिं न: कृणुत रुद्रियासो भक्षीय 'वो5वंसो दैव्य॑स्य ॥७॥ 
इये नरो मरुतो मूळतां नस्तुवीमघासो अमृता ऋतंज्ञा: 
सत्य॑श्रुतः कवयो युवानो बृह॑द्रिरयो बृहदुक्षर्माणाः nen 
| [ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता--मरुत:॥ छन्दः-९, ३, ४ 
६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्यङ्क्िः॥ 
नाच स्वरः-१-६, ८ थैवत:; ७ पञ्चम:॥ 
|| 0 न ता 
। नूनं तविंषीमन्तमेषा स्तुषे गणं मारुतं नव्य॑सीनाम्‌। 
श्र यी आश्वश्वा अमंबद्दहन्त उतेशिरे अमृत॑स्य स्वराज: ॥ ९॥ 
| रिन गण तवसं खादिँहस्त धुनित्रत॑ मायिनं दातिंचारम्‌। 
| सयोशुवो ये अमिता महित्वा पर तुति 


भर.” 


» न 


'वन्दंस्व विप्र तुविसेधेसी सुमे ४9५३ Maha Vi 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 

आ वों यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वै मरुतों जुनन्तिं। 

अयं यो अग्निर्मरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः॥ ३ ॥ 
यूयं रार्जानमिर्यं जनाय विभ्वतष्टं ज॑नयथा यजत्राः। 
युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूंतो युष्मत्सर्द॑शवो मरुतः सुवीर॑ः॥ ४॥ 
आराइवेदचरमा अहेव प्रप्र॑ जायन्ते अक॑वा महोभिः। 

पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठा: स्वयां म॒त्या मरुतः सं मिंमिक्षु: ॥ ५॥ 
यत्पार्यासिष्ट पृष॑तीभिरश्वैवीळ्पविभिर्मरुतो रथेभिः 
क्षोद॑न्त॒ आपो रिणते बनान्यवोस्त्रियों वृषभ: क्र॑न्दतु द्यौः॥ ६॥ . 
प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेषां भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवो' थुः। 


वातान्ह्यश्वांन्धुयांयुयुत्रे वर्ष स्वेद चक्रिरे रुद्रियासः nen 

हये नरो मरुंतो मृळतां नस्तुवीमघासो अमृता ऋत॑ज्ञाः। 

सत्य॑श्रुतः कव॑यो सुवानो बृह॑द्रिरयो बृहदुक्षमाणाः ten 
[ ५९ ] एकोनषष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः ९, ४ विराड्जगती; 
२, ३, ६ निचृज्जगती; ५ जगती; ७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः ९-६ निषादः; ७, ८ धैवतः॥ 


अथ चतुर्चिशो वर्ग:॥ २४॥ 


प्र वः स्पब्क्रन्त्सुवितायं दावनेऽची दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भ॑रे। 
उक्षन्ते अश्वान्तरुंषन्त आ रजोऽनु स्वं भानुं श्र॑थयन्ते अर्णवैः॥ १ ॥ 
अमादिषां भियसा भू्मिरेजति नौर्न पूर्णा क्षरति व्यर्थिर्यती । 
दूरेदूशो ये चितय॑न्त एमंभिरन्तर्महे विदर्थे येतिरे नर॑ः॥२॥ 
गर्वामिव श्रियसे शृङ्गमुत्तमं सूर्यो न चक्षू रज॑सो विसर्जीने। 
अत्याइव सुभ्वपश्चारंचः स्थन मयीइव श्रियसे चेतथा नरः॥ ३॥ 
को वो महान्ति महतामुर्दश्नवत्कस्कार्व्या मरुतः को ह॒ पौंस्यां। 

यूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्भर॑ध्वे सुविताय॑ दावनें॥ ४॥ 
अश्वाइवेरदरुषासः सब॑न्धवः शूरांइव प्रयुधः प्रोत युंयुधुः। 
मर्यीइव सुवृधों वावृधुर्नरः सूर्यस्य चक्षुः प्र मिंनन्ति वृष्टिभिः ॥ ५॥ 
ते अज्येष्ठा अक॑निष्ठास उद्भिदोऽमंध्यमासो म्हसा वि वावृधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन॥ ६॥ 
वसो न ये श्रेणी: पसुरोजसान्तान्दिवो : सानुनस्परिं। 
च अमान यर्था विदुः ne nen. 


ऋग्वेद 
मिर्मातु ओऔरदिंतिर्वीतयें नः सं दानुचित्रा उषसो यतन्ताम्‌। 
आचुंच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषे रुद्रस्य॑ मरुतों गृणानाः ८ ॥ 
[ ६० ] षष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतो वाग्रिश्च॥ छन्द:- १, ३-५ निचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ जगती॥ 
स्वरः २-६ धैवतः; ७, ८ निषादः॥ 


अथ पञ्चव्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 


ईळें अग्नि स्वव॑सं नमोभिरिह प्र॑सत्तो वि च॑यत्कृतं न॑ः 47 
रथैरिव प्र भरे वाजयर्ट्धिः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥१॥ 
आ ये. त॒स्थुः पृष॑तीषु श्रुतासुं सुखेषुं रुद्रा मरुतो रथेंषु। 
नां चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पूंथिवी चिंद्रेजते पर्वतश्चित्‌॥ २॥ 
पर्वतश्चिन्महिँ वृद्धो बिंभाय दिवश्चित्सानुं रेजत स्वने व॑ः । 


यत्क्रीव्दंथ मरूत ऋष्टिमन्त आर्पइव सध्य॑ज्चो धवध्वे ॥३॥ 
वराइनेट्रैवतासो हिर॑ण्यैरभि स्व॒धाभिंस्तन्च॑ः पिपिश्रे . । 
श्रिये श्रेयौसस्तवसो रथेषु सत्रा महाँसि चक्रिरे तनूषु nn 


अज्येष्ठासो अक॑निष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभ॑गाय। 
सुर्वा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्य॑ः॥ ५॥ 
यदुत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि छ । 
अतों नो रुद्रा उत वा न्वःस्याग्रे वित्ताद्धविषो य॒द्यर्जाम ॥६॥ 
अग्निश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो -वहंध्व उत्तरादधि ष्णुभिंः। 
ते म॑न्दसाना धुन॑यो रिशादसो वामं थ॑त्त -यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ ७॥ 
अग्ने मरुद्भिः शुभय॑द्धिऋक्कभिः सोमं पिन मन्दसानो ग॑णश्रिभिंः। 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिर्वैश्वानर प्रदिवां केतुना सजू:॥ ८ ॥ 
[ ६९ ] एकषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--श्यावाशव आत्रेय: ॥ देवता- ९-४, १९-१६ मरुतः; ५-८ शशीयसी 
-तरन्तमहिषी; ९ पुरुमीळहो वैददश्विः; १० तरन्तो वैददश्विः; १७, १८, 
१९ रथवीतिदाल्भ्यः॥ छन्दः १-४, ६-८, १०-१९ गायत्री; 
५ अनुष्टुप्‌; ९ सतोबृहती॥ स्वरः-- १-४, ६-८, 
१०-१९ षड्जः; ५ गान्धारः; ९ मध्यम: ॥ 


कय (0908 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
जघने चोद॑ एषां वि स॒क्थानि नरो यमुः। पुत्रकृथे न जन॑यः॥३॥ 
परा वीरास एतन मर्यीसो भरद्र॑जानयः। अग्नितपो यथासंथ॥४॥ 
सनत्साश्व्यं प॒शुमुत गव्यं श॒ताव॑यम्‌ । 
श्यावाश्वंस्तुताय या दोर्वीरायोपबर्बहत्‌ ॥५॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
उत त्वा स्त्री शशींयसी पुंसो भ॑वति वस्यंसी। अदेवत्रादराधस॑:॥ ६॥ 
वि या जानाति जसुरिं वि तुष्यन्तं वि कामिन॑म्‌। देवत्रा कृणुते मर्न:॥७॥ 
उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इतिं स्रुवे पणिः। स वैर॑देय॒ इत्सम:॥ ८ ॥ 
उत मेंऽरपद्युवतिर्ममन्दुषी प्रतिं श्यावायं वर्तनिम्‌ 
वि. रोहिंता पुरुमीळहाय॑ येमतुर्विप्राय दीर्घयंशसे ॥ ९॥ | 
यो में थेनूनां श॒तं वैद॑दश्चिर्यथा दर्दत्‌। तरन्तईंव मंहर्ना ॥ १० ॥ F 


अथ अष्टाचिंशो वर्गः ॥ २८ ॥ 


,य इ वर्हन्त आशुभिः पिर्नन्तो मदिरिं मधुं। अत्र श्रवसि दथिरे॥ २१॥ 


येषाँ श्रियाधि रोद॑सी विभ्राजन्ते रथेष्वा। दिवि रुक्मइ॑वोपरिं॥ १२॥ 
युवा स मारुतो गणस्त्वेषर॑थो अनेद्यः। शुभ॑यावाप्र॑तिष्कुतः॥ १३॥ ! 
को वेंद नूनमेंषां यत्रा मर्दस्ति धूत॑यः। ऋतजांता अरेपस॑ः॥ १४॥ || 
यूयं मर्ती विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया। श्रोतारो यामंहूतिषु ॥ ९५॥ 
अथ 'एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ | 
ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिंशादसः। आ `य॑ज्ञियासो ववृत्तन॥ १६॥ | 
एतं मे स्तोम॑मूर्म्ये दार्भ्याय परां वह। गिरों देवि र॒थीरिंव॥ १७॥ | 
उत मे वोचतादितिं सुतसोंमे रथंवीतौ। न कामो अप॑ वेति मे॥ १८॥ 
एष क्षेति र्थ॑वीतिर्मघवा गोम॑तीरनु। पर्वतेष्वप॑श्रितः ॥२९॥ | 
[ ६२ ] द्विषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः श्रुतिविदात्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द:- १, २ त्रिष्टुप्‌; 
३-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७-९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३० ॥ ) 
ऋतेन॑ ऋतमपिंहितं धुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्‌। 
दश॑ श॒ता सह तंस्थुस्तदेक॑ देवानां श्रेष्ठं वर्पुषामपश्यम्‌॥ २॥ 


अथ घरड्धिंशो वर्गः ॥ २६॥ रा 
- य एक॑एक आय॒य। परमस्याः 'परावत॑:॥ १॥ _ तत्सु वा मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरह॑भिर्दुदे। 
ड सक बि कथं शेक कथा यंय। पृष्ठे सदी नसीरयम १ /९१ ४०१३: न्धि? स्वसरस्य धेना अनु वामेकः प॒विरा व॑वर्त॥२॥ 


ऋग्वेद 
अर्धारयतं पृथिवीमुत द्यां मिरत्रराजाना वरुणा महोभिः। 
चर्धय॑तमोष॑धी: पिन्व॑तं गा अव॑ वृष्टिं सूंजतं जीरदानू ॥ ३ ॥ 
आ वामश्वांसः सुसुजों वहन्तु य॒तर॑श्मय॒ उप॑ यन्त्वर्वाक्‌। 
घृतस्य॑ निर्णिगनु वर्तते वामुप सिन्ध॑वः प्रदिविं क्षरन्ति॥ ४॥ 
अनु श्रुताममतिं वर्धदुर्वी बर्हिरिव यजुंषा रक्ष॑माणा। 
जम॑स्वन्ता धृतदक्षाधि गर्ते मित्रासाथे चरुणेळास्वन्तः॥ ५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१॥ 
अक्र॑विहस्ता सुकृते पर॒स्पा यं त्रासाथे चरुणेळांस्वन्तः। 
राजांना क्षत्रमहणीयमाना स॒हस्र॑स्थूणं बिभृथः सह द्वौ॥ ६॥ 
हिर॑ण्यनिणिगयों अस्य स्थूणा वि भ्रांजते दिव्य श्वाज॑नीव। 
भद्दे क्षेत्रे निमिता तिल्विंले वा सनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य ७॥ 
हिरण्यरूपमुषसो व्युशवयं:स्थूणमुदिंता सूर्य॑स्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतंश्चक्षाथे अदिति दितिं' च॥८॥ 
यद्विषं नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा । 
तेन॑ नो मित्रावरुणावविष्ट सिर्षासन्तो जिगीवांस॑ः स्याम॥ ९ ॥ 
इति चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 


|| अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ६३ ] त्रिषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अर्चनाना आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्दः-- २, २, ४ 
। ७ निचृज्नगती; ३, ५, ६ जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
$ अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 
| ऋत॑स्य गोपावधि तिष्ठथो रथं सत्य॑धर्माणा परमे व्योमनि 


| सप्राजावस्य भुव॑नस्य राजथो मित्रीवरुणा विदथे प १ जक 

` | दृष्टि वां राधों अमृतत्वमीमहे द्यावोपृथिवी वि चरन्ति तन्यवः 

| सर्जा उग्रा तृंषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विच॑र्षणी 
` चित्रेभिर्ररुपं तिष्ठथो रवं द्या व॑र्षयथो असुरस्य मायया 


आटी 


च्ध््य्ध्य्य्प्य्य्म्भ्य्ख्य््य्ख्श्श््स्य्य्य्स्य्््स्य्प्शल्प्य८ 
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॥२॥ 


॥ ४ ॥। 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 

रथं' युञ्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गर्जिष्टिषु। 
रजसि चित्रा वि च॑रन्ति तन्यवों दिवः संप्राजा पय॑सा न उक्षतम्‌॥५॥ 
वाचं सु मिंँत्राबरुणाविरावतीं पर्जन्यश्चित्रां च॑दति त्विषींमतीम्‌। 
अभ्रा ब॑सत मरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणार्मरेपसंम्‌ ॥६॥ 
धर्म॑णा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायर्या। 
ऋतेन विश्वं भुर्व॑नं वि रांजथः सूर्यमा ध॑त्थो दिवि चित्र्यं रथ॑म्‌॥ ७॥ 

[ ६४ ] चतुःषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अर्चनाना आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः १, २ विराडनुष्टुप्‌; 
३, ५ भुरिगुष्णिक्‌; ४ उष्णिक्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌; ७ निचृत्पद्धिः ॥ 


स्वरः १, २, ६ गान्धारः; ३-५ ऋषभः; ७ पञ्चमः ॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


वरुण वो रिशार्दसमूचा मित्रं ह॑वामहे । 

परि व्रजेव बाह्वोर्जगन्वांसा स्व॑र्णरम्‌ ॥९॥ 

ता बाहर्वा सुचेतुना प्र य॑न्तमस्मा अर्चते । 

शेव हि जार्य वां विश्वासु क्षासु जोगुंवे ॥२॥ 

यन्नूनम॒श्यां गतिं मित्रस्य॑ यायां पथा । 

अस्य॑ प्रियस्य शर्मण्यहिँसानस्य सश्चिरे ॥३॥ 

युवाभ्यौ मित्रावरुणोपमं धेयामृचा । 

यब्द क्षयें मघोनों स्तोतृणां च॑ स्पर्धसे nn 

आ नों मित्र॑ सुदीतिभिर्वरुंणश्च स॒धस्थ आ। 

स्वे क्षयें मघोनां सखींनां च वृधसें ॥५॥ 

युवं नो येषु वरुण क्षत्र बृहर्च्य बिभुथ: । 

उरु णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तयें ॥६॥ 
उच्छन्त्यौ मे यजता देवरक्षत्रे रुशंद्रवि । 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पड्भिधीवतँ नरा बरिश्र॑तावर्चनान॑सम्‌॥ ७॥ 

[ ६५ ] पञ्चषष्टीतमं सूक्तम्‌ 


दस । ३ कभ NN ३ ... ऋषि:--रातह॒व्य आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्दः १, ४ अनुष्टुप्‌; 
माया वी मित्रावरूणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्च चित्रम / "ah त्त्व ३ स्वराडुष्णिक; ५ भुरिगुष्णिक्‌; ६ विराट्पल्हिः ॥ 


स्वर:-- ९, २, ४ गान्धारः; ३, ५ ऋषभः; ६ पञ्चम:॥ 
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अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 

यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स त्र॑वीतु नः । बळित्था देव निष्कृतमार्दित्या यज॒तं बृहत्‌ । 
वर्रुणो यस्य॑ दर्शतो मित्रो वा वनंते गिरः ॥१॥ वरुण मित्रार्यमन्वर्षिछ क्षत्रमाशाथे | ॥१॥ 
ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजांना दीर्घ श्रुत्तमा । आ यद्योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र सद॑थः । 
ता सत्प॑ती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ धर्तारां चर्षणीनां य॒न्तं सुम्नं रिंशादसा ॥२॥ 
ता वांमियानोऽच॑से पूर्वा उप॑ ब्रुवे सचा । विशवे हि विश्ववेंदसों वरुणो मित्रो अर्यमा। 
स्वश्वांसः सु चेतुना वाजी अभि प्रदावनें ॥३॥ व्रता प॒देन॑ सश्चिरे पान्ति मर्त्यं रिषः ॥३॥ 
मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयाय गातुं व॑नते । ते हि सत्या ऋतस्पूर्श ऋतार्वानो जनेजने || 
मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमतिरस्ति विध॒तः WN सुनीथासः सुदान॑वोंऽहोश्चिंदुरुचक्र॑यः un 
खयं मित्रस्याच॑सि स्याम॑ सरप्रथ॑स्तमे को नु वाँ मित्रास्तुंतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । 
अनेहस॒स्त्वोत॑यः सत्रा वरुणशेषसः ॥ ५ ॥ तत्सु वामेष॑ते मतिरत्रिभ्य एष॑ते मतिः ॥५॥ 

युव मिँत्रेमं जनं यत॑थ॒ः सं च॑ नयथः । [६८ ] अष्टषष्टीतमं सूक्तम्‌ 

मा म॒घोनः परिं ख्यतं मो अस्माकमृषींणां गोपीथे न॑ उरुष्यतम्‌॥ ६॥ ऋषि:--यजत आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः १, २ गायत्री; 


३, ४ निचृद्गायत्री; ५ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
प्र वो मित्राय॑ गायत वरुणाय विपा गिरा। महिंक्षत्रावृतं बृहत्‌॥ १ ॥ 
सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा 'वरुंणश्च। देवा देवेषुं प्रशस्ता॥ २॥ 


[ ६६ ] षट्षष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रातहव्य आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः- १, ५, ६ विराडनुष्टुप्‌; 
२ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ४ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः- गान्धारः ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४ ॥ 


आ चिंकितान सुक्रतू देवी मर्त रिशादसा । ता नं: शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य॑। महिँ वां क्षत्र देवेषु॥ ३॥ 
वरुणाय ऋतपेंशसे दधीत प्रय॑से महे ॥ १ ॥ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्ष॑माशाते। अद्नुहाँ देवौ वर्धेते nn 
ता हि क्षत्रमविंहुतं सम्यग॑सुर्यीमाशाति । वृष्टिद्यांवा रीत्यपिषस्पती दार्नुमत्याः । बृहन्तं गर्तमाशाते nun 
अर्ध व्रतेव मानुषं स्वर्ण धायि दर्शतम्‌ ॥२॥ [ ६९ ] एकोनससतितमं सूक्तम्‌ | 
ता वामेषे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । ऋचिः -उरूचत्रिरातरयः देवता सिया रहर सात्विक 
रातहंव्यस्य सुष्टुतिं दधृक्स्तोमैर्मनामहे ॥३॥ ३, ४ विराट्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अधा हि कार्व्यां युवं दक्ष॑स्य पूर्भिरिद्धुता अथ सप्तमो वर्ग-॥ ७॥ 
नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४॥ त्री रोंचना वरुण त्रीरुत झूल्त्रीणिं मित्र धारयथो रजाँसि। 
हन पृथिवि बृहच्छृव-ए ऋषीणाम्‌ वावृधानावमतिं' क्षत्रियस्यानु व्रतं रक्षेमाणावजुर्यम्‌ nen 
जयसानावरं पृथ्वति क्षरन्ति याम॑भिः ॥५॥ इर्रावतीर्वरुण धेनवों वां मधुंमद्वां सिन्ध॑वो मित्र दुहे। 
आ यद्वांमीयचक्षसा मित्र वयं च॑ सूरयः - । त्रयंस्तस्थुर्वृषभासस्तिसुणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः॥ २॥ 
व्यचि बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ‘Wn प्रातर्देवीमर्दितिं जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य। 

I ६७] ससषष्टीतमं सूक्तम्‌ राये मिंत्रावरूणा सर्वतातेळें तोकाय तन॑याय॒ शां योः॥३॥ 

या धर्तारा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिचस्या। 


:— आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्दः- १, 8७-४६ चिज्चवनष्ट्रपृः 2 रसा असा द 
Ca ३, ५ विराडनुष्दुप्‌॥ स्वरः गान्धारः ; ९९ es ya Maha ५०,१७४ देवी आ मिनन्ति ब्र॒तानिं मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ४ ६. [ 


रि 
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ऋग्वेद (९७४) पञ्चमं मण्डलम्‌ 
[७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ आ यह्व सूर्या रथं तिष्ंद्रघुष्यदं सदां । 
ऋषि:--उरुचक्रिरात्रेय: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ परिँ वामरुषा वयो घृणा व॑रन्त आतर्पः ॥५॥ 
अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 
पुरूरुणां चिद्ध्यस्त्यवों नूनं वाँ वरुण। मित्र वसि वां सुमतिम्‌॥ १॥ युवोरत्रिश्चिकेतति नरां सुम्नेन चेत॑सा | 
ता वा सम्यगद्रुह्वाणेषंमश्याम धाय॑से। वयं ते रुंद्रा स्थाम॥२॥ घर्म यद्वामरेपसं नास॑त्यास्त्रा भुरण्यतिं ॥६॥ 
पातं नो रद्रा पायुभिरुत त्रयिथां सुत्रात्रा। तुर्याम दर्स्यून्तनूर्भिः ॥ ३॥ उग्रो बौ ककुहो ययिः शृण्वे यामेंषु संतनिः। 
मा कर्स्यादुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनुभिंः। मा शेष॑सा मा तन॑सा॥४॥ यद्वां दंसाभिरश्विनात्रिर्नराववर्तति . ॥७॥ 
[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ मध्व॑ ऊ घु मंधूयुवा रुद्रा सिर्षक्ति पिप्युषी । ` 
| ऋषि:-बाह॒वृक्त आत्रेय: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ ` यत्समुद्राति पर्षथः पक्का: पृक्षों भरन्त वाम्‌॥८॥ 
| अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ स॒त्यमिद्वा उं अश्विना सुवामाहुर्मयोभुवां 
आ नों गन्तं रिशादसा वरुण मित्र॑ बहँणा। उपेमं चारुंमध्वरम्‌॥ ९॥ ता याम॑न्यामहूत॑मा यामन्ना मळयत्त॑मा ॥९॥ 
विश्व॑स्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राज॑थः। ईशाना पिंप्यतं थियंः ॥ २॥ इमा ब्रह्माणि वर्धनाश्‍विभ्या सन्तु शंत॑मा । 
उप॑ नः सुतमा ग॑तं वरुण मित्र॑ दाशुष॑ः। अस्य सोम॑स्य पीतये॥ ३॥ या तक्षांम रथा'इवावोंचाम बृहन्नर्म: ॥९०॥ 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ [ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
| त आत्रेयः ॥ देवता-भित्रावरुण:॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ ऋषि:--पौर आत्रेयः ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-९, २, ९० विराडनुष्टुप्‌; 
ड neon ३ अनुष्टुप्‌; ४-६, ९, निचृदनुष्टुप्‌; ७ विराड्ष्णिक्‌; ८ निचृदुष्णिक्‌॥ 
| आ पित्रे वरुणे वयं गीर्भिजुँहुमो अत्रिवत्‌। नि बर्हिषिं सदतं सोम॑पीतये॥ १ ॥ ह ल —९-६, ९, १5 नान्मा उष n के 
| व्रतेन॑ स्थो झुवक्षेमा धर्मणा यात॒यर्जना। नि बर्हिषि सदत सोम॑पीतये॥ २॥ अथ जयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतौ यज्ञमिष्टयें। नि बर्हिषि सदतां सोम॑पीतये ३॥ . कूछों देवावश्विनाद्या दिवो म॑नावसू । 
 षष्ठोड्नुवाकः [ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ तच्छुचथो वृषण्वसू अत्रिर्वामा विंवासति ॥९॥ 
| क्रषिः-पौर आत्रेयः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः--१, २, ४, ५, ७ निचूदनुष्टुप; 'कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नास॑त्या 
i ३ 20 टु टक ९० विराडनुष्दुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ कमिज ल को चौ नदीनां सचां र ॥२॥ 
। लोन; कं याथः कं ह॑ गच्छथ॒ः कमच्छा युञ्जाथे रथ॑म्‌। 
यदद्य स्थः परावति यदेर्वावत्यंश्विना \ ` कस्य ब्रह्माणि रण्यथो व॒यं वांमुश्मसीष्टयें ॥३॥ 
यदा पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ ग॑तम्‌ ॥९॥ पौरं चिद्धयुंदप्ुत॑ पौर॑ पौराय जिन्व॑थः 
इह त्या पुंरुभूत॑मा पुरू दंसासि बिभ्र॑ता । यदी गृभीततांतये सिंहमिंव हुहस्पदे nn 
वरस्या याम्यध्चिंगू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥ प्र च्यवानाज्जुजुरुषों चत्रिमत्कं न मुञ्चथः । 
इमान्यद्धपुँचे वरपुरचक्रे रथस्य येमथु । युवा यदीं कृथः पुनरा काम॑मृण्वे वध्व॑ nun 
पर्यन्या नाहुंषा सुगा मह्य रजासि दीयथः ॥३॥ कक 
र तदू घु वामेना क्त विश्वा यद्वामनु छै &८७८-0)॥२8॥॥ Kanya Maha पो नीना का 
की तात नाताल पसा समसो 2 पहि वांमिहः स्तोता स्मर्सि वां संदृशि श्रिये। 


नू श्रुतं म आ रांतमवोंभिर्वाजिनीवसू ॥६॥ 


ऋऊर्वेद 9 y hegieepangotn yaan Kosha 


को वामद्य पुरूणामा वंत्रे मत्यीनाम्‌ । 


को विप्रो विप्रवाहसा को यज्चैवीजिनीवसू ॥७॥ 
आ वां रथो रर्थानां येष्ठों यात्वश्विना । 

पुरू चिंद॒स्मयुस्तिर आङ्गूषो मर्त्येष्वा ॥८॥ 
शमू घु वो मधूयुवास्मार्कमस्तु चर्कृतिः srl 
अर्वाचीना विचेतसा विर्भिः श्येनेव॑ दीयतम्‌ ॥९॥ 
अश्विना यद्ध कर्हि चिच्छुश्रूयात॑मिमं हव॑म्‌ । 
वस्वीरू षु वां भुज॑ः पृञ्चन्ति सु वां पृच॑ः ॥१०॥ 

[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अवस्युरात्रेयः ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः- १, ३ पङ्कः; २, ४; 
६-८ निचृत्पङ्किः; ५ स्वराट्पक्लिः; ९ वरिराट्पङ्किः॥ स्वरः पञ्चमः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

प्रति प्रियत॑मं रथं वृष॑णं वसुवाहनम्‌ 

स्तोता वांमश्विनावृषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
अत्यार्यातमश्विना तिरो विश्वां अहं सरना 

दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्धुंवाहसा माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छ॑तं युवम्‌ 

रुद्रा. हिर॑ण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
सुष्टुओों वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता . 

उत वा ककुहो मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
बोधिन्म॑नसा रथ्येषिरा ह॑वनश्रुर्ता 

विभिए्च्यवानमश्विना नि यांथो अद्व॑याविनं माध्वी मम॑ श्रुतं हर्वम्‌ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 

आ बाँ नरा मनोसुजोऽश्वांसः प्रुषितप्स॑व 

'चयों नहन्तु पीतयें सह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
अश्विनावेह ग॑च्छतं नासंत्यः मा वि वॅनतम्‌ 

तिरश्चिंदर्यया परि वर्तियीतमदाभ्या माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ 
अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं' शुभस्पती 

अवस्युमश्‍विना युवं गृणन्तमुर्प भूषथो माध्वी मर्म श्रुतं हव॑म्‌ 
अभूदुषा रुश॑त्पशुराग्निरंधाय्यृत्विय॑ 


अयोंजि वां वृषण्वसू रथों दस्त्रावमंत्यों माध्वी मम॑ श्रुतं हरितः, Panini KHryatMaha Vidyalaya Collection. ४ धैवत:; ५-९ गान्धारः॥ 


॥१॥ 
|| 
॥२॥ 
॥ 
॥ रे ॥ 
॥ 
un 
॥ 
॥५॥ 


॥ 
॥६॥ 
॥ 
॥७॥ 
॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः १,२ स्वराद्पञ्किः; 
-५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २ पञ्चमः; ३-५ थैवतः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


आ भात्यग्रिरुषसामनींकमुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थुः। 
अर्वाञ्चा नूनं र॑थ्येह यातं पीपिवांस॑मश्चिना घ॒र्ममर्च्छ॥ १ ॥ 
न सस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोप॑स्तुतेह। 
दिवांभिपित्वेऽव॒साग॑मिष्ठा प्रत्यव॑तिं दाशुषे शंभ॑विष्ठा॥ २॥ 
उता यातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उर्दिता सूर्यस्य। 
दिवा नक्तमब॑सा शंत॑मेन नेदानीं पीतिरश्विना त॑तान ३ ॥ 
इदं हि वाँ प्रदिवि स्थानमोक॑ इमे गृहा अश्विनेदं दुरोणम्‌। 
आ नों दिवो बहुतः पर्वंतादाद्भयो यांतमिषमूर्ज वह॑न्ता॥ ४॥ 
समश्विनोरब॑सा नूर्तनेन मयोभुवा सुप्रणींती गमेम। 


आ नों रयिं ब॑हतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ५ ॥ 


[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ ; 
ऋषि:--अत्रि: ॥ देवता-अश्विनी॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ २८॥ 


प्रातर्यार्वाणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा गृध्चादर॑रुषः पिनातः। 
प्रातर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्र शंसन्ति कवर्यः पूर्वभाज॑ः॥ २॥ 
प्रातर्य'जध्वमश्चिनां हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम। 
उतान्यो अस्मद्य॑जते वि चावः पूर्वपूर्वो यज॑मानो वनींयान्‌॥ २॥ 
हिर॑ण्यत्व॒ङ्मधुंचर्णो घृतस्त्रु: पृक्षो हन्ना रथों वर्तते वाम्‌। 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वां ३॥ 
भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो रर॑ते विभागे। 


स तोकम॑स्य पीपरच्छमींभिरनुं्वभासः सदमित्ततुर्यात्‌॥ ४॥ - 


समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुर्वा सुप्रणीती गमेम I 
आ नों रयिं ब॑हतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि॥५॥ 
[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः - सप्तव धिरात्रैयः ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्दः- १-३ उष्णिक्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; | न 


५, ६ अनुष्टुप्‌; ७-९ निच्तदनुष्टुप्‌॥ स्वर:--१-३ ऋषभ:; 


ऋग्वेद 
अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ १९ ॥ 
अश्विनावेह गंच्छतं नास॑त्या मा वि वैनतम्‌। हंसाविंव पतत॒मा सुताँ उप॑॥ ९॥ 
अश्विना हरिणाबिंव गौराविवानु यवंसम्‌। हंसाविंच पततमा सुताँ उप॑॥ २॥ 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथा य॒ज्ञमिष्टयें। हंसाविंव पततमा सुताँ उप॑ ३॥ 
अत्रिर्यद्वौमवरोहत्रबीसमजोंहवीन्नाध॑मानेव योषां । 
श्येनस्य॑ चिज्जव॑सा नूत॑नेनागंच्छतमश्विना शंत॑मेन 


॥४॥ 

अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
चि जिहीष्व वनस्पते योनिः सुष्य॑न्त्याइव \ 
श्रुतं में अश्विना हवं स॒प्तव॑ध्रिं च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 
भीताय नाध॑मानाय ऋष॑ये स॒प्तव॑ध्रये | 
'मायाभिरश्विना युवं वृक्ष सं च वि चांचथ ॥६॥ 
-यथा वात: पुष्करिणीं समिङ्गय॑ति स॒र्वत॑ | 
एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दर्शमास्य ॥७॥ 
यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति 
एवा त्वं दशमास्य स॒हावेंहि जरायुणा nen 
दश मासांञ्छशयानः कुंमारो अधिं मातरि । 
निरैतुं जीवो अक्ष॑तो जीवो जीव॑न्त्या अधिं ॥९॥ 

[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-सत्यश्रवा आत्रेयः॥ देवत्ता-उषाः॥ छन्दः ९ स्वराडब्राह्ीगायत्री; 
२, ३, ७ भुरिग्बृहती; ४, ५, ८ पङ्कः; ६, ९ निचृत्पङ्किः; 
१० स्वराड्बृहती॥ स्वरः- १ षङ्जः; २, ३, ७, 


१० मध्यमः; ४-६, ८, ९ पञ्चमः॥ 
| अथ एकविंशो वर्गः॥ २२ ॥ 


न अबोधयः स॒त्यश्र॑वसि वाय्ये सुजाते 

_ | चा संीथ शा च्छ हब ते eh 
| सा व्युंच्छ सहीयसि स॒त्यश्र॑वसि वाय्ये सुजाते अश्व॑सूनृते 
दुहितर्दिव 


॥२॥ 
| 
॥३॥ 


Wen 
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. या स्तोतृभ्यो विभावर्युच्छन्ती न प्रमीय॑से सुजाते अश्व॑सूनृते 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 

यच्चिद्धि तें ग॒णा इमे छदय॑न्ति म॒घत्त॑ये 

परि चिद्वर्टयो दधुर्ददतो राधो अह॑यं सुजाते अश्व॑सूनृते 

अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 

ऐषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु 

ये नो राधांस्यह्णया मघवांनो अरासत सुजाते अश्व॑सूनृते 

तेभ्यों द्युम्नं बृहद्यश उषो मघोन्या व॑ह 

ये नो राधांस्यश्व्या गव्या भज॑न्त सूरयः सुजाते अश्व॑सूनृते 

उत नो गोम॑तीरिष आ वंहा दुहितर्दिवः 

साकं सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रैः शोच॑द्रिरचिभिः सुजाते अश्व॑सूनृते 
व्युंच्ञा दुहितर्दिवो मा चिरं त॑नुथा अप॑: 

नेत्त्वा स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरों अर्चिषा सुजाते अश्व॑सूनृते 
एतावद्वेडुषस्त्वं भूयो वा दातुमर्हसि 


[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः—सत्यश्रवा आत्रेयः॥ देवता-उषा: ॥ छन्दः ९, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३-५ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः १, २, 


६, धैवतः; ३-५ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 


दयुतद्यामानं बृहतीमृतेन॑ ऋताव॑रीमरुणप्सुं विभातीम्‌। 
देवीमुषसं स्व॑रावह॑न्ती प्रति विप्रासो मतिभिर्जरन्ते॥ १ ॥ 
एषा जनं' दर्शता बोधय॑न्ती सुगान्पथः कुण्वती यात्यग्रें। 
बृहद्था बृंहती विश्वमिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्म॑म्‌॥ २॥ 
एषा गोभिररुणेभिर्युजानास्त्रेंधन्ती रयिमप्रायु चक्रे । 
प॒थो रद॑न्ती सुवितार्य देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भाति॥ ३॥ 
एषा व्येंनी भवति द्विबही आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात्‌। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति॥४॥ 
एषा शुभ्रा न तन्वो चिदानोर्ध्वेव॑ स्त्राती दूशयें नो अस्थात्‌। 
अप द्वेषो बाध॑माना तमाँस्युघा दिवो दुहिता ज्योतिषागांत्‌॥५॥ 


(00-0, Panini Kanya Maha \/।५५०।०ाः मची दुहिता दिवो नून्योषेव भद्रा नि रिंणीते अप्स॑:। 


व्यूण्वती दाशुषे वायीणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वर्थाकः॥ ६॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 
॥ 
॥७॥ 
॥ 
ten 
॥ 
॥९॥ 


॥९०॥ 


, ऋग्वेद 
[ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व आत्रेय: ॥ देवता-सविता॥ छन्दः:- १, ५ जगती; 
२ विराड्जगती; ३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृज्जगती ॥ 
स्वरः २, २, ४, ५ निषादः; ३ धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 
युञ्जते मन॑ उत युंञ्जते थियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंपश्चित॑:। 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्य॑ सवितुः परिष्टतिः॥ १॥ 
विश्वां रूपाणि प्रतिं मुञ्चते कविः प्रासावीद्भद्रं द्विपदे चतुंष्पदे। 
वि नाक॑मख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाण॑मुषसो वि रांजति॥२॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा 
यः पार्थिवानि विममे स एत॑शो रजासि देवः सविता म॑हित्व॒ना॥ ३॥ 
उत यांसि सवितस्त्रीर्णि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुंच्सि। 
उत रात्रींमुभयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव धर्मभिः॥४॥ 
उतेशिंषे प्रसवस्थ त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑भिः। 
उतेदं विश्वं भुव॑नं वि रांजसि श्यावाश्व॑स्ते सवितः स्तोम॑मानशे॥ ५॥ 
[ ८२ ] क्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-सविता॥ छन्दः- ९ निचृदनुष्टुप्‌; 
२, ४, ९ निचृदगायत्री; ३, ५-७ गायत्री; ८ विराड्गायत्री ॥ 
स्वरः— १ गान्धारः; २-९ षडज: ॥ 
अथ पञ्चक्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 
तत्स॑वितुर्वृ णीमहे वयं देवस्य भोज॑नम्‌। श्रेष्ठ सर्व॒धात॑मं तुरं भर्गस्य धीमहि॥ १ ॥ 
अस्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌। न मिनन्ति स्व्राज्य॑म्‌॥ २॥ 
स हि रल्लानि दाशुषें सुवाति सविता भर्गः। तं भागं चित्रमींमहे॥ ३ ॥ 
अद्या नों देव सक्रितः प्रजावत्सावीः सौभ॑गम्‌। परां दुःष्वप्न्य सुव ॥ ४॥ 


विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भद्रं तन्न आ सुंब॥५॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
अनांगसो अर्दितये देवस्य॑ सवितुः सवे। विश्वां वामानि 'धीमहि॥ ६॥ 


आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सूक्तेरद्या ्ृणीमहे। स॒त्यस॑वं सितार॑म्‌ ॥७॥ 
य इमे उभे अह॑नी पुर एत्यप्र॑युच्छन्‌। स्वाधीर्देव: संविता ॥८॥ 


य इमा .विश्वा जातार्न्याश्रावर्यति श्लोकेंन। प्र च॑ सुवाति सिथिता भ्रए०/१॥3 \।५५०।०/2 ००॥७०॥०॥३ विराडनुष्दुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
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पञ्चमं मण्डलम्‌ 
[ ८३ ] तयशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-पृथिवी॥ छन्दः- १ निचृत्रिष्टुप; २ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ भुरिव्त्रष्टुप्‌; ४ निचृज्जगती; ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८, 
१० भुरिक्पङ्क्तिः; ९ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, ५-७ धैवतः; 
४ निषादः; ८, १० पञ्चमः; ९ गान्धारः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


अच्छा वद तवसं गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विंवास। 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू रेतों दधात्योषधीषु गर्भम्‌॥ १ ॥ 
चि वृक्षान्‌ ह॑न्त्युत ह॑न्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुर्वनं महाव॑धात्‌। 
उतानांगा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्तिं दुष्कृतः ॥ २॥ 
रथीव कशयाश्वौँ अभिक्षिपत्राविर्दूतान्कृंणुते वर्ष्योई अर्ह। 
दूरात्सिंहस्य॑ स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य] नभ॑ः॥ ३॥ 
प्र वाता वान्ति पतर्यन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्व॑ते स्व॑ः। 
इरा विश्व॑स्मै भुर्वनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावंति॥ ४॥ 
यस्य॑ व्रते पृथिवी नंन॑मीति यस्य॑ व्रते शफवज्ञर्भुरीति। 
यस्य॑ व्रत ओष॑धीर्विश्वर्रूपा: स नं: पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥५॥ 


अथ अष्टाकरिंशो वर्गः॥ १८ ॥ 


दिवो नों वृष्टिं म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य॒ धार्राः। 
अवङितेन॑ स्तनयिल्लुनेह्यपो निंषिञ्चन्नसुंरः पिता नं: nau 
अभि क्र॑न्द स्तनय गर्भमा धां उदन्वता परि दीया रथेंन। 


' दृतिं सु क्ष विषितं न्य॑ञ्चं समा भ॑वन्तूद्वतों निपादाः॥ ७॥ 


महान्तं कोशमुद॑चा नि षिञ्च स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌। 


घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वष्न्याभ्यः nen 

यत्प॑र्जन्य॒ कनिंक्रदत्स्तनयन्‌ हसि दुष्कृर्तः । 

प्रतीदं विश्व मोदते यत्किं च॑ पृथिव्यामधि ॥९॥ 

अवर्षीर्वर्षमुदु षू गृभायाकर्धन्वान्यत्येतवा उ beet 

अजींजन ओष॑धीभोज॑नाय कमुत प्रजाभ्योंऽविदो मनीषाम्‌ ॥१०॥ 
[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अत्रिः ॥ देवता-पृथिवी॥ छन्दः १, २ निचृदनुष्टुप्‌; 


vem 


| 


ऋग्वेद 


अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 
बळित्था पर्वतानां खिद्रे बिभर्षि पृथिवि। 
प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्य जिनोषिं महिनि॥ १॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ्टोभन्त्यक्तुभिंः। 
प्र या वाजं न हेष॑न्तं पेरुमस्य॑स्यर्जुनि॥ २॥ 
डुळ्हा च्रिद्या वनस्पतींन्क्ष्मया दर्धष्योज॑सा। 
यत्तें अभ्रस्य॑ विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयंः॥ ३॥ 
[ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अत्रि:॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, ८ निचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ५ स्वराट्पङ्भिः; ७ ब्राह्म्युण्णिक्‌॥ स्वरः ९-४, ६, ८ धैवतः; 
५ पञ्चमः; ७ ऋषभः ॥ 


॥ अथ त्रिंशो वर्गः ॥ ३० ॥ 
प्र सप्राजें बुहदर्चा गभीरं ब्रह प्रियं वरुणाय श्रुतायं। 
वि यो ज॒घान॑ शमितेव चर्मोपस्तिरें पृथिवी सूयीय॥ ९॥ 
वनेषु व्यपन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पयं उस्त्रियांसु। 
इत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्व१ग्रि दिवि सूर्यमदधात्सोममङ्रौ॥ २॥ 
नीचीन॑बारं वरुण: कर्वन्ध प्र ससर्ज रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌। 
तेन विश्वंस्य भुवनस्य राजा यब न वृष्िव्युनत्ति भूम॑ ३॥ 
उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत दयां यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌। 
समभ्रेणै वसत पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः॥ ४॥ 
इमामू ष्वासुरस्य॑ श्रुतस्य॑ महीं मायां वरुणस्य प्र वोंचम्‌। 
| 'मार्नेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पुंथिर्वी सूर्येण॥५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१॥ 
इमामू नू ळवितंमस्य मायां म॒हीं देवस्य नकिरा द॑धर्ष 
एकं यदुद्टा न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरवनंयः समुद्रम्‌॥६॥ 
अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा सर्रौयं वा सदमिद्‌ भ्रात॑रं वा। 
वेशं वा नित्य चरुणार॑णं वा यत्सीमागंश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌॥७॥ 
कितवासो यट्रिरिपु्न दीवि यद्वा घा स॒त्यमुत यन्न विदा। 
सर्वा ता वि ष्य॑ शिथिरेवं देवाधा ते स्याम वरुण प्रियास॑:॥ ८ ॥ 
[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अत्रि: ॥ देवता- इन्द्राग्री ॥ छन्दः- २, ४, 
_ ६ विशदपूर्वानुष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ४, 


५ ऋषभः; २, ३, ६ गान्धारः॥ 
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स्वराभि; सिाति/िमङ्गदुदुछha म वो 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


इन्द्राग्री यमव॑थ उभा वाजेषु मर्त्य॑म्‌ 


दुळ्हा चित्स प्र भेदति झुम्ना वाणीरिव त्रितः॥ १॥ | 


या पृत॑नासु दुष्टरा या वाजेंषु श्रवाय्या 

या पञ्च॑ चर्षणीरभींन्द्राग्री ता ह॑वामहे 

तयोरिदम॑वच्छव॑स्तिग्मा दिद्युन्मघोनों: 

प्रति हुणा गर्भ्॑त्योर्गवाँ वृत्रश्न एषते 

ता वामेषे रथांनामिन्द्राग़री ह॑वामहे 

पतीं तुरस्य राध॑सो विद्वांसा गिर्वणस्तमा 

ता वृधन्तावनु द्यून्मतीय देवावदर्भा 

अहन्ता चित्पुरो द॒थेंऽशेंच देवावर्वते 
एवेन्द्राग्रिभ्यामहावि हव्यं शुष्यं घृतं न पूतमद्रिभिः 


॥ 
॥२॥ 
॥ 
॥ रे ॥ 
॥ 
॥'४॥ 
॥ 
tn 


ता सूरिषु श्रवों बृहद्रयिं गृणत्सु दिश्वतमिर्ष गृणत्सुं दिक्षतम्‌॥ ६॥ 


[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-एवयामरुदात्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- ९ अतिजगती; 


२, ८ स्वराड्जगती; ३, ६, ७ भुरिग्जगती; ४ निचृज्जगती; 


५, ९ विराड्जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 


. प्र चों महे म॒तयों यन्तु विष्ण॑वे मरुत्वते गिरिजा एंवयामरुत्‌। 
प्र शधीय प्रय॑ज्यवे सुखादयें तबसें भन्दरदिंथ्ये धुनिंत्रताय शव॑से॥ १ ॥ 


प्र ये जाता म॑हिना ये च .नु स्वयं प्र विदार्ना न्रुवत॑ एवयामरुत्‌। 
क्रत्वा तद्दों मरुतो नाधृषे शवों दाना मह्य तदेंषामर्धटासो नाद्र॑यः ॥ २॥ 
प्र ये दिवो बहतः शृण्विरे गिरा सुशुक्रांनः सुभ्व॑ एवयार्मरुत्‌। 


न येषामिरी स॒धस्थ॒ ईष्ट आँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनींनाम्‌॥ ३ 


स चंक्रमे महतो निरुंरुक्रमः संमानस्मात्सद॑स एवयामरुत्‌ 


स्वनो न वोऽमं॑वात्रेजयद्‌ वृषा त्वेषो ययिस्त॑ं्रिष एव॒याम॑रुत्‌ 
येना सह॑न्त ऋञ्जत स्वरोचिः स्थार॑श्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास इष्मिणः ॥ ५ । 


अथ चतुस्तिंशो वर्गः ॥ ३४॥ 
तडि वेन्दशनसस्त्नेष शवोंऽवत्वेब॒याम॑रुत्‌ . 


परी हिः [>५४ 


|| 


। 
'संदृशि स्थन ते न॑ उरुष्यता निदः शुंशुक्रांसो नाग्नय॑ः ।५६॥ . 


- यदायुक्त त्मना स्वादधि ष्णुभिर्विष्परर्धसो विमंहसो जिगाति शेवृधो नृभिंः॥ ४ 


ऋग्वेद 
ते रुद्रासः सुम॑खा अग्रयों यथा तुविद्युम्ना अंवन्त्वेव॒याम॑रुत्‌ । 
दीर्घ पृथु पंप्रथे सदा पार्थिवं येषामऱ्मेष्वा--महः शर्थास्यद्धुतैनसाम्‌॥ ७ ॥ 
अद्वेषो नो मरुतो गातुमेत॑न श्रोता हवं जरितुरेंवयाम॑रुत्‌ । 
विष्णोर्महः स॑मन्यवो युयोतन स्मद्रथ्यो३ न दंसनाप द्वेषाँसि सनुतः ॥ ८ ॥ 
गन्ता नो यज्ञं य॑ज्ञियाः सुशमि श्रोता हव॑मर॒क्ष एवयामरुत्‌। 
ज्येष्ठांसो न पर्व॑तासो व्योमनि यूयं 'तस्य॑ प्रचेतस॒ः स्यात॑ दुर्धर्त॑वो निदः॥ ९॥ 

इति पञ्चमं मण्डलम्‌॥ 


3४४४४] 
he. 5 १६७ 


| ॥ ८५ $° 


rT) बज पटले S 


= 


७. अं 
यु, 


एव. थो नोगप्रफाथजी बजारी क्री 
शवृत्ती घे दे घेण 8. 


ज 
झोग्प्रकाश घजारी + 
४]३१८, शाएएग मोइल्ली 
ब्यावर (7।अभ्बान) 
एत्र 


IIIS IIIS 
Digitized By प्या स्वी Gyaan Kosha 


चष्ठं मण्डलम्‌ 


अथ षष्ठं मण्डलम्‌ 


प्रथमो5नुवाक: [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- २, ७, ९३ भुरिक्पङ्कि; 
२ स्वराट्पङ्िः; ३, ४, ६, ११, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कः; ८, १० त्रिष्ट्प्‌; 
९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ५, ७, १३ पञ्चमः; 
३, ४, ६, ८-१२ धैवतः॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 


त्वं ह्यग्रे प्रथमो मनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म॒ होर्ता। 
त्वं सीं' वृषन्नकृणो ्दुष्टरींतु सहो विश्व॑स्मै सह॑से सह॑ध्यै॥ ९॥ 
अधा होता न्य॑सीदो यजींयानिळस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌। 
तं त्वा नर॑ः प्रथमं देंव॒यन्तों म॒हो राये च्रितय॑न्तो अनु ग्मन्‌॥ २॥ 
वृतेव यन्तं’ बहुभिर्वसव्यैईस्त्वे रयिं जांगृवांसो अनु ग्मन्‌। 
रुर्शन्तमग्रि दर्शतं बृहन्तं वपार्वन्तं विश्वर्हा दीदिवांस॑म्‌॥ ३ ॥ 
प॒दं देवस्य नम॑सा व्यन्त॑ः श्रवस्यवः श्रव॑आपन्नर्म॑क्तम्‌। 
नामानि चिद्दधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त संदुंष्टौ॥ ४॥ 
त्वां व॑र्धन्ति क्षितय॑ः पृथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो जर्नानाम्‌। 
.त्वं त्राता त॑रणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुंषाणाम्‌॥ ५॥ 


अथ घद्त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 


सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व य्निर्होता मन्द्रो नि ष॑सादा यजींयान्‌। 

तं त्वा व॒यं दम आ दींदिवांसमुप॑ ज्ञुबाधो नम॑सा सदेम॥ ६॥ 
तं त्वां वयं सुध्योई नव्य॑मग्ने सुम्नायवं ईमहे देब॒यन्त॑ः। 

त्वं विशों अनयो दीद्यानो दिवो आंग्रे बहता रोचनेन ७॥ 
विशां कविं विश्पतिं शश्व॑तीनां नितोर्शनं वृषभं च्॑घणीनाम्‌। 
प्रेतीबणिमिषर्यन्तं पाव॒कं राज॑न्तमग्निं यज॒तं र॑यीणाम्‌॥८॥ 
सो अंग्र ईजे शशमे च मार्तो यस्त आन॑ट्‌ समिधां हव्यर्दातिम्‌। 

य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा द॑धते त्वोतः ॥ ९॥ 
अस्मा उं ते महिँ महे विंधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यैः। 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 
आ यस्ततन्थ रोद॑सी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्यस्तरुत्रः त्वं त्या चिदच्युताग्ने पशुर्न यव॑से । 
बृहद्धिवाजि: स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरग्ने वितरं वि भाहि॥ ११॥ धार्मा हु यत्तें अजर वर्ना वृश्चन्ति शिक्कसः ॥९॥ 
नृवद्ठसो सदमिब्दरह्यस्मे भूरि तोकाय तन॑याय पश्वः। वेषि हांध्वरीयतामग्रे होता दमे विशाम्‌ । 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेअंघा अस्मे भद्रा सौंश्रवसा्नि सन्तु ॥ १२॥ समृधों विश्पते कृणु जुषस्व॑ हव्यर्मङ्गिरः ॥१०॥ 
पुरूण्यंग्े पुरुधा त्वाया चसूंनि राजन्वसुर्ता ते अश्याम्‌। अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच॑: सुमतिं रोद॑स्योः । 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसुं विधते राज॑नि त्वे॥ १३॥ वीहि स्वस्तिं सुक्षितिं दिवो नृन्द्रिषो अंहासि 
इति चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ दुरिता तरेम ता त॑रेम तवाव॑सा तरेम ॥१९॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 
ऋषिः भरद्वाजो बाहंस्पत्यः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः-१, ९ भुरिगुष्णिक्‌; क तन छ रा ८ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः-.१-७ धैवतः; ८ पञ्चमः॥ 
त्‌ अनुष्टुप्‌; ० निचृदनुष्टुप्‌; £ अथ तृ चर्गः॥ ३॥ : 
i जू क य म न्य अग्ने स क्षेषदृतपा. ऋतेजा उरू ज्योतिर्नशते देवयुष्टे। 
| २ नवाः | यं त्वं मित्रेण ,वरूणुः स॒जोषा देव, पासि त्यज॑सा मर्तमंर्हः॥ ९॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १॥ ईजे यज्ञेभिः , शशमे 'ददाश। 
त्वं हि क्षैत॒॑द्यशोऽग्ने मित्रो न पत्य॑से । : : एवा चन तं यशसामर्जुष्टिर्नाहो मर्त' नशते न प्रदूसिः॥ २॥ 
त्वं विंचर्षणे श्रवो बसों पुष्टि न पुंष्यसि ॥९॥ सूरो न यस्य॑ दृशतिर॑रेपा भीमा यदेतिं शुचतस्त आ धीः। 
त्वां हि ष्मा चर्षणयो यज्ञेभिंगीभिरीव्ठते । हेष॑स्वतः शुरुधो नायम॒क्तोः कुत्रां चिद्रण्वो व॑सतिर्वनेजाः॥ ३ ॥ 
त्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तूर्विशवच॑र्षणिः ॥२॥ तिग्मं चिदेम महि वर्पो' अस्य भसदश्वो न य॑मसान आसा। 
स॒जोष॑स्त्वा दिवो नरो य॒ज्ञस्य॑ केतुमिन्धते । विजेह॑मानः परशुर्न जिह्लां द्रविर्न द्रांवयति दारु धक्ष॑त्‌॥ ४॥ 
यब्द स्य मानुंषो जन॑: सुम्नायुर्जुह्वे अंध्वरे ॥३॥ स इदस्तेंव प्रतिं धादसिष्यञ्छिशीत तेजो5यंसो न धारांम्‌। 
ऋधद्यस्ते सुदानंवे धिया मर्तः श॒शम॑ते । चित्रधुंजतिर्रतिर्या अक्तोर्वेर्न दुबु रघुपत्मजंहाः ५ ॥ 
ऊती च बहतो दिवो द्विषो अंहो न त॑रति WN अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ _ .. 
समिधा यस्त आहुति निशितिं मर्त्यो नश॑त्‌ । स ई रेभो न प्रति अस्त उः रारपीति मित्रम॑हाः। 
| ब्॒याच॑न्तं स पुंष्यति क्षय॑मग्ने शतायुंषम्‌ tun नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नूनम॑त्यो अरुषो यो दिवा नून्‌॥ ६॥ 
| अथ द्वितीयो वर्ग:॥ २॥ दिवो न यस्य॑ विधतो नवीनोद्‌ वृर्षा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌। 
| त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आत॑तः \ घृणा न यो ध्रज॑सा पत्म॑ना यन्ना रोद॑सी वर्सुना दं सुपत्नी॥ ७॥ 
सूरो न हि द्युता त्व कृपा पावक रोच॑से वां धायोभिर्वा यो युर्येज्मिरकेलिद्युन्नटदविद्योत्स्वेभिः शुष्मैंः। 
अधा हि विध्ष्वीड्यो5सिं प्रियो नो अतिथि: । शर्धी वा यो मरूतो त॒तक्ष॑ ऋभुर्न त्वेषो रंभसानों अंद्यौत्‌॥ ८ ॥ 
रण्वः पुरींव जुर्यः सूनुर्न त्रैययाय्य॑ 


Wn 


"+ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ छु 
डन ऋत्वा हि द्रोण अज्यसेञ्ग्रै वाजी न 'कृत्व्य॑ CC-0, Panini Kanya Maha ५/०ऋषि/:७-'प्रक्षजी बार्हस्पत्यः देवता- अग्निः ॥-छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; २, ५-७ भुरिक 
परिज्मेव स्व॒धा गयोऽत्यो न ह्यर्य शिशु: 


'पङ्कि; ३, ४ निचृत्पद्धि:; ८ पङ्क्िः॥ स्वर:- ९ धैवतः २-८ पञ्चम: ॥ 


॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 
यर्था होतर्मनुंषो देवताता यज्ञेभिंः सूनो सहसो यर्जासि। 
एवा नों अद्य संमना सं॑मानानुशन्न॑ग्न उश॒तो यंक्षि देवान्‌॥ ९॥ 
स नों विभावा चक्षणिर्न वस्तोरग्रिर्वन्दारु वेद्यश्चनो धात्‌। 
विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषूषर्भुद्धूदतिथिर्जातवेंदा: ॥२॥ 
द्यावो न यस्य॑ पनयन्त्यभ्वै भासाँसि चस्ते सूर्यो न शुक्र: । 
वि य इनोत्यजरंः पाव॒कोउश्न॑स्थ चिच्छिश्नथप्पूर्व्यार्णि ॥ ३ ॥ 
वद्मा हि सूनो अस्यंदासद्वो चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम्‌। 
स त्वं न॑ ऊर्जसन ऊर्जा! था राजेंव जेरवृके क्षेष्यन्तः ॥ ४ ॥ 
नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुर्न राष्ट्रयत्येत्यक्तून्‌। 
तुर्याम यस्त॑ आदिशामरातीरत्यो न हुतः पत॑तः परिह्वत्‌॥ ५॥ 
अथ पष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
आ सूर्यो न भानुमद्धिरकैंरग्रै ततन्थ रोद॑सी वि भासा। 
चित्रो न॑यत्परि तमौस्य॒क्तः शोचिषा पत्मंत्रीशिजो न दीय॑न्‌॥६॥ 
त्वां हि मन्द्रत॑ममर्कशोकैर्व वृमहे महिं नः श्रोष्यंग्ने। 
इन्द्रं न त्वा शव॑सा देवतां वायुं पृंणन्ति राध॑सा नृत॑माः ७॥ 
नू नों अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति बेषिं रायः पथिभिः पर्ष्यंहः । 
ता सूरिभ्यों गृण॒ते संसि सुम्नं मदेम श॒तहिमाः सुबीरांः॥ ८ ॥ 
क [ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
- ऋषि:- भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ४ त्रिष्टुप्‌; २, 
५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्ग्िः॥ स्वरः १, २, 


४-७ धैवतः; ३ पञ्चमः ॥ 


` अथ सम्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


हुवे ब॑ः सूनुं सह॑सो सुर्वानमद्रोघवाचं मतिभिर्यविष्ठम्‌। 

च इन्व॑ति द्रविणानि प्रचेता विश्वर्वाराणि पुरुवारों अध्नुक्‌ ॥ ९॥ 

त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे यजञिर्यासः। 

क्षामेंब विश्वा भुव॑नानि यस्मिन्त्सं सौभ॑गानि दधिरे पांबके॥ २॥ 

त्वं विक्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा रथीर॑भवो वायीणाम्‌। 

अत॑ इनोषि विध॒ते चिकित्वो व्यानुषरजांतवेदो वर्सूनि॥ ३॥ 
रा यो अन्त॑रो मित्रमहो वनुष्यात्‌। 
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षष्ठं मण्डलम्‌. 

यस्ते यज्ञेन॑ समिधा य उक्थैरर्केभिः सूनो सहसो दर्दाशत्‌। 

स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रव॑सा वि भाति॥५॥ 

स तत्कृंधीषितस्तूय॑मग्ने स्पृथों बाधस्व सह॑सा सह॑स्वान्‌। 

यच्छस्यसे द्युर्भिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ६॥ 

अश्याम तं काम॑मग्ने तवोती अश्याम॑ र॒यिं रयिवः सुवीरंम्‌। 

अश्याम वाज॑म॒भि चाजर्य॑न्तोऽश्याम॑ झुम्नम॑जराजरं' ते॥७॥ 
[ ६ ] ष्ठं सूक्तम्‌ 

ऋषि: -- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

६-७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 


प्र नव्य॑सा सह॑सः सूनुमच्छा य॒ज्ञेन॑ गातुमर्व इच्छर्मानः। 
वृश्चद्वनं कृष्णयामं रुश॑न्तं वीती होतारं दिव्यं जिंगाति॥ १॥ 
स॒ श्‍विंतानर्स्तन्यतू रोचनस्था अजरेंभिनान॑दद्धिर्यविष्ठ:। 
यः पांब॒कः पुरुतर्मः पुरूणि पृथून्यग्रिरनुयाति भर्वन्‌॥ २॥ 
वि ते विष्वग्वार्तजूतासो अग्ने भार्मासः शुचे शुच॑यश्चरन्ति। 
तुविम्रक्षासो दिव्या नव॑ग्वा वनां वनन्ति धृष॒ता रुजन्तः ॥ ३॥ 
ये तें शुक्रासः शुर्च॑यः शुचिष्मः कषां वप॑न्ति विषितासो अश्वांः। 
अर्थ भ्रमस्त॑ उर्तिया वि भांति यातर्यमानो अधि सानु पृश्नेः ॥ ४॥ 
अध॑ जिह्वा पांपतीति प्र वृष्णों गोषुयुधो नाशनिः सृजाना। 
शूर॑स्येव प्रसितिः क्षातिर्रेर्दुर्वर्तुभीमो द॑यते वर्नानि ॥८५॥ 
आ भानुना पार्थिवानि जयाँसि महस्तोदस्य॑ धृष॒ता त॑तन्थ 
स बांधस्वाप॑ भ॒या सहोभिः स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि जूर्व॥६॥ 
स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्र॑क्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌। 
चन्द्रं रयिं पुंरुवीरं' बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिगृणते युंवस्व॒॥७॥ 
[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ : 


ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः ९ त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३ निच्चृत्पङ्क्िः; ४ स्वराट्पङ्ि:; ५ पङ्षिः; ६ जगती; ७ स्वराटत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, २, ७ थैवतः; ३-५ पञ्चमः; ६ निषादः॥ 


अथ नवमो वर्गः ॥ 


मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमञ्िम्‌। 


: सनुत्यो अभिदासदग्ने ८०: > जनानाम 
यो नः सर्नु ज स्वैस्तर्पा तपिष्ठ तप॑सा 'तभसखघन्छिए 2/2 \।23 क्कि वर्ज्रां्मतिंथिं मा पात्रं जनयन्त देवाः॥२॥ | | 


'तमजरेभिर्वर्षभिस्तव 


> so oS 
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नाभि यज्ञानां सर्द॑नं रयीणां महारमाहावमभि सं न॑वन्त । [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
वैश्वानरं र॒थ्य॑मध्व॒राणों यञ्ञस्य॑ केतुं ज॑नयन्त देवाः ॥२॥ ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
त्वद्विप्रों जायते वाज्यंग्रे त्वद्दीरासों अभिमातिषाहः । २ भुरिक्पङ्कि?; ३, ४ पङ्कः; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिग्जगती॥ 
खैएवावर त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्त्स्पूहयार्य्याणि ॥३॥ स्वरः--१, ५, ६ धैवतः; २-४ पञ्चमः; ७ निषाद: ॥ 

Co जाललाट। शिशु र अथ एकादशो वर्गः॥ ९॥ 
पा ४॥ आ कृष्णमहस्लुन च लि चंतेंते रजस या 
सैश्वानर तब तानि ब्रतानिं खल का * वैश्वानरो जाय॑मानो न राजार्वातिरज्योर्तिषाग्रिस्तर्मोसि ॥ १ ॥ 
यज्जाय॑मानः पित्रोरुपस्थेऽविन्दः केतु वयुनेष्वह्म॑म्‌ चा नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वय॑न्ति समरेऽत॑मानाः। 


वैश्वानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सानूनि दिवो अमृत॑स्य केतुनां। 
तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वयाईव रुरुहुः सप्त विस्नुर्ह: ॥ ६॥ 
वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः। 
परि यो विश्वा भुर्वनानि पप्रथेऽद॑ब्धो गोपा अमृत॑स्य रक्षिता॥ ७॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाहंस्पत्यः॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः ९, ४ जगती; 
२, ३, ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ६ विराड्जगती; ७ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १, ४, ६ निषादः; २, ३, ५, ७ धेवत:॥ 


| अथ दशमो वर्ग:॥ ९०॥ 


पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदथां जातवेंदस: । 


वैश्वान॒राय॑ मतिर्नव्यसी शुचिः सोर्मइव पवते चारुरग्नये ॥ १ ॥ 
स जाय॑मानः पर॒मे व्योमनि ब्रतान्यग्रिर्त्रतपा अरक्षत। 
व्य न्तरिंक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाक॑मस्पृशत्‌ ॥ २॥ 
च्य॑स्तभ्नाद्रोद॑सी मित्रो 


अपामुपस्थे महिषा अंगृभ्णत विशो राजानमुप॑ तस्थुरक्रग्मियम्‌। 


आ दूतो अग्रिमंभरद्विवस्व॑तो बैश्वानरं मातरिश्वो परावत: ॥ ४।। 
युगेयुंगे विदथ्यं गृणद्भ्योऽग्ने रयिं यशसः धेहि नव्य॑सीम्‌। 


प॒व्येव॑ राजज्जघशंसमजर नीचा नि वश्च वनिनं न तेज॑सा॥५॥ 
अस्माकंमग्रे म॒घव॑त्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीर्यम्‌। 
शतिनं सहस्त्रिणं वैश्वानर॒ वाज॑मग्ने तवोतिभ्षिंः॥ ६॥ 
पाहि त्रिषधस्थ 
स्तर्वांनः॥ ७॥ 


गोपाभि।रिष्टिऽस्माक 
रक्षांचनो ददुषां शर्धो अग्ने वैश्वानर प्र च॑ तार 0 सूरतः Kanya Maha Vidy 


कस्य॑ स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि परो ब॑दात्यब॑रेण पित्रा २॥ 
स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स व्त्वान्यृतुथा च॑दाति। 

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चर॑परो अन्येन पर्श्यन्‌।॥ ३॥ 
अयं होतां प्रथ॒मः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु। 
अयं स ज॑ज्ञे श्रुव आ निषत्तोऽमत्यस्तन्वाई॑ वर्धमानः ॥ ४॥ 
श्रुचं ज्योतिर्निहितं दुशये क॑ मनो जविष्ठं पतय॑त्स्वन्तः। 
विश्वे देवाः सर्मनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि य॑न्ति साधु ॥ ५ ॥ 
वि मे कर्णी पतयतो वि चक्षुर्वीड दं ज्योतिर्हद॑य आहितं यत्‌। 

वि मे मन॑श्चरति दूरआंधीः कि स्विंद्रक्ष्मामि किमु नू म॑निष्ये॥ ६॥ ` 
विश्वे देवा अ॑नमस्यन्भियानास्त्वामंग्रे तमसि तस्थिवांस॑म्‌। 
वैश्वानरोंऽवतूतये नोऽमंत्योऽवतूतये न nen 

[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; २, ३, 


६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्षीपङ्ि:; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ प्राजापत्याबृहती॥ 
स्वरः-१-३, ५, ६ थैवतः; ४ पञ्चमः; ७ मध्यम: ॥ 


अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ 


पुरो वो मन्द्रे दिव्यं सुवृक्ति प्र॑यति यज्ञे अग्निमध्वरे दंधिध्वम्‌। 
पुर उक्थेभिः स हि नों विभावा स्वध्वरा क॑रति जातवेंदाः॥ १ ॥ 
तमु झुमः पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इधानः। 
स्तोमं यम॑स्मै ममतेव शूषं घृतं न शुचि म॒तय॑ः पवन्ते॥ २॥ 
पीपाय स श्रब॑सा मर्त्येषु यो अग्रयें ददाश विप्र॑ उक्थैः। 
चित्राभिस्तमूतिभिंश्चित्रशोचिर््रंजस्यं साता गोम॑तो दधाति॥ ३॥ 


२७३९४१।प्रीजाय॑मान उरी दूरैदुर्शा भासा कृष्णाध्वां। 


अर्धं बहु चित्तम ऊम्यीयास्तिरः शोचिषा ददृशे पावकः॥ ४॥ 


TTS TITIES 
८ ऋग्वेद 
नू नंश्‍चित्रं पुरुवाजाभिरूती अग्ने रयिं मघरवद्धयश्च धेहि। 
ये राध॑सा श्रव॑सा चात्यन्यान्त्सुवीर्यैभिश्चाभि सन्ति जर्नान्‌॥ ५ ॥ 
इमं य॒ज्ञं चनों धा अग्न उशन्यं त॑ आसानो जुंहुते ह॒विष्मांन्‌। 
भरद्वाजेषु दधिषे सुवृक्तिमवीर्वाज॑स्य गध्यस्य सातौ॥६॥ 
वि द्वेषांसीनुहि वर्धयेळां मदेम शतहिमाः सुवीर्राः ॥ ७॥ 

[ ९९] एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्द:-१, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृत्पङ्भिः; ४, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ३-६ धैवतः; 
२ पञ्चमः ॥ 


TITERS 
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तेर्जिष्ठ यस्यारतिर्वनेराट्‌ तोदो अध्व॒न्न वृंधसानो अंद्यौत्‌। 
अङ्रोघो न द्रविता चेंतति मम्र्मर्त्योञवर्त्र ओष॑धीषु॥ ३॥ 


, सास्माकेभिरेतरी न शूषैरग्निः वै दम आ जातवेंदाः। 


द्रबन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्वोस्रः पितेव॑ जारयायि यसैः ॥ ४॥ 

अर्ध स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्तक्ष॑दनुयातिं पृथ्वीम्‌। 

स॒द्यो यः स्यन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राट्‌॥ ५ ॥ 

स त्वं नों अर्वन्निदाया विश्वेभिरग्ने अझिभिरिधानः। 

वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ६॥ 
[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ पङ्क्तिः; २ स्वराट्पङ्ि:; 
३, ४ विरादत्रिष्टुप; ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १, २ पञ्चमः; ३-६ थैवत:॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ २३॥ 


यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधों मरुतां न प्रसुंक्ति। 


आ नों मित्रावरुणा नास॑त्या द्यार्वा होत्राय॑ पृथिवी वंवृत्याः ॥ १ ॥ 
त्वं होता मन्द्रतमो नो अश्रुगन्तर्देबो विदथा मर्त्येषु। 
पावकयां जुह्लाई वल्लिरासाग्न यज॑स्व तन्वं तव स्वाम्‌॥ २॥ 
धर्न्या चिद्दि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्म॑ गृणते यज्॑यै। 
वेपिंश्चे अङ्गिरसां यद्ध विप्रो मधुँ च्छन्दो भन॑ति रेभ इष्टौ॥ ३॥ 
अर्दिद्युतत्स्वपांको विभावाग्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची। 
आयुं न यं नम॑सा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जर्ना:॥ ४॥ 
वृञ्जे ह यन्नम॑सा बर्हिरग्रावर्यामि स्तुग्घृतर्वती सुवृक्तिः। 
. अर्म्यक्षि सदा सद॑ने पृथिव्या अश्रायि य॒ज्ञः सूर्ये न चक्षुः ५ ॥ 
दशस्या न॑ः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधान:। 
शायः सूंनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं - नांहः ६ ॥ 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्कि; ४, ६ निचृत्पङ्षिः; ५ स्वराट्पङ्िः ॥ 
स्वरः-१, २ धैवतः; ३-६ पञ्मः॥ ` 


त्वद्विश्वा सुभग सौभ॑गान्यग्रे चि य॑न्ति वनिनो न व॒याः। 
श्रृष्टी रयिर्वाजों चृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीडयों रीतिरपाम्‌॥ १ ॥ 
त्वं भगों न आ हि रलमिषे परिंज्मेन क्षयसि दस्मव॑र्चा:। 
अग्रें मित्रो न हुत ऋतस्यासिं क्षत्ता वामर्स्य देव भूरेः॥२॥ 
स सत्प॑तिः शव॑सा हत्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेर्भर्ति -वाज॑म्‌। 
यं त्वं प्र॑चेत ऋतजात राया स॒जोषा नप्त्रापां हिनोषिं॥ ३ ॥ 
यस्तै सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्यस्ैर्मतों निर्शितं वेद्यानंट्‌। 
विश्वं स देव प्रति वार॑मग्ने धत्ते धान्य पत्य॑ते वसव्यैः ॥ ४॥ 
ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्रें सूनो सहसः पुष्यसे धा: । 
कृणोषि यच्छव॑सा भूरिं पश्वो वयो वृर्कायारये जसुंरये॥५॥ 
वदा सूनो सहसो नो विहाया अग्रे तोकं तन॑यं वाजि नों दाः। 
विर्श्वाभिगीर्भिरभि पूर्तिम॑श्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ६॥ 
[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९, ३ भुरिगुष्णिक्‌; 


२ निचृदनुष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌; ५ विराडनुष्टुप्‌; ६ भुरिगतिजगती॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
मध्ये होतां दुरोणे बर्हिषो राळय्निस्तोदस्य रोद॑सी यर्जध्यै। . 
अयं स सूनुः सह॑स ऋतावां दूरात्सूर्यो न शोचिषां 'ततान॥ १॥ अथ चोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 
आ यस्मिन्त्वे स्वपाके यजत्र यर्क्षद्राजन्त्सर्वततिव नु द्यौः। अग्ना यो मर्त्यो दुवो थियं' जुजोष॑ धीतिभिः । ॥ | ५ हर 
त्रिषधस्थंस्ततरुषो न जंहों हव्या म॒घानि मार्नुषा थजेथ्थिं।। ९०४१ 22 \।५४2।अ"्‌शुएषंशफरषूर्च्यं इषं' 'बुरीताव॑से आशा 2) | 


स्वर:-१, ३ ऋषभः; २, ४, ५ गान्धारः; ६ निषादः॥ 
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अग्रिरिद्धि अग्निर्वेधस्तंम ६ अथ अष्टादशो वर्ग:॥ १८ ॥ 
अग्निं आ यज्षेषु मनुषो ।२॥ अग्निमग्निं बः समिधां दुवस्यत प्रियंप्रिंयं बो अतिथि गृणीषणि 
जाना हा ग्रे$वंसे स्पर्धन्ते रायो अर्यः । उप॑ वो गीर्भिरमृतं विवासत देवो देवेषु वन॑ते हि 
नृतो दस्यंमायखो व्रतैः सीक्ष॑न्तो अन्नतम्‌ ॥३॥ वार्य' देवो देवेषु वन॑ते हि नो दुव॑ ॥६॥ 
आग्िरप्सामृंतीषहं वीर द॑दाति सत्पतिम्‌ । समि॑द्धमग्निं समिधां गिरा गुणे शुचिं' पाव॒कं पुरो अंध्वरे ध्रुवम्‌ । 
यस्य त्रसन्ति शब॑सः संचक्षि शत्र॑वो सिया पो विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहै कवि सुम्नैरीमहे जातवेंदसम्‌ ॥७॥ 

2400 न त्वां दूतमंग्रे अमृत युगेयुगे हव्यवाहं. दधिरे पासुमीङ्य॑म्‌ 
ड सिता नशो देवो मतमुख्ययति , देवास॑श्च मतीसश्च जागुंविं विभुं विश्पतिं नम॑सा नि षेदिरे nen 
हिला यात रथिवाजेच्ययंतः सुमति Wt विभूष॑न्नग़र उभयाँ अनुं व्रता दूतो देवानां रज॑सी समींयसे ४2 
अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्न वोचः ) रोद॑स्योः । . सत्तै धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व ॥९॥ 
चीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिवो नृन्द्विषो अंहोसि र तं सुप्रतींकं सुदृशं स्वञ्चमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम ` 
दुरिता तरेम ता तरेम तवावंसा तरेम ॥६॥ स यंक्षद्विश्वा वयुर्नानि विद्वान्प्र हव्यमग्निरमृतेंषु वोचत्‌ ॥ १०॥ 

[ ९५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ १९ ॥ 
क्षिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यो बीतहव्यो वा॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्दः-१, २, ५ निचृत्‌ तम॑ग्ने पास्युत तं पिपर्षि यस्त आनंट्‌ कवयें शूर धीतिम्‌ । 
जगती; ३ निचृदतिजगती; ४, १४ भुरिकित्रष्टुप्‌; ६ निचृदतिशक्वरी; ७ जगती; य॒ज्ञस्य॑ वा निशिंतिं वोदितिं वा तमित्पृणक्षि शव॑सोत राया ॥ ११॥ 
८ विराङ्जगती; ९-११, १६, १९ त्रिष्टुप्‌; १२ पङ्कः; १३ विराद्त्रिष्टुप्‌; त्वमंग्रे वनुष्य॒तो नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात्‌. ड 
१५ ब्रा्ीबृहती; १७ विराडनुष्टुप्‌; १८ स्वराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-३, 


सं त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः स हुस्त्री ॥१२॥ 
Memes धय 00 > ९८ गान्थार:॥ देवानामुत यो मत्यीनां यर्जिष्ठः स प्र य॑जतामृतावां ॥ १३॥ 
॥२७॥) 
| अतिथिमुषर्बुधं विश्वांसां अग्ने यद॒द्य विशो अंध्वरस्य होतः पाव॑कशोचे वेष्ठ हि यज्वां । 
| न्य क जि उर्से शिरा | ऋता य॑जासि महिना वि यद्भूर्हव्या वह यविष्ठ या तें अद्य ॥ १४॥ 
| वेतीहिवो जनुषा कच्चिदा शुचि््योक्चिदत्ति गर्भो यदच्युंतम्‌ ॥९॥ i > 


अभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यर्जध्यै। 
अर्वा नो मघवन्वाज॑सातावग्रे विश्वानि दुरिता तरेम ता 
॥२॥ तरेम तवाव॑सा तरेम 


. | मित्रे न यं सुधितं भृग॑वो दुधुर्वनस्पतावीड्य॑मूर्ध्वशोचिषम्‌ 
स ल्व॑ सुप्रीतो वीतहंव्ये अद्भुत प्रश॑स्तिभिर्महयसे दिवेदिवे 
| स त्वं दक्षेस्याव्को वृधो भूरयः परस्यान्तरस्य तरुंष 


॥१५॥ 
\ अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
| राय: सूंनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दिर्यच्छ वीतहव्याय सप्रथों अग्ने विश्वेभिः स्व्रनीक देवैरूर्णीवन्त प्रथमः सींद योनिम्‌ 
| रामाय सुप्रथ अतिथि स्वणरमाध होतार ॥३॥ कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यज्ञं न॑य॒ यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
| नही चो अतिथि स्वर्णरमग्रि होतारं मनुः स्वध्वरम्‌ इममु त्यमंथर्ववदग्नि म॑न्थन्ति वेधस॑ 
घे न दुक्षवंचस सुवृक्तिभिहेव्यवाहंमर॒तिं देवमृंज्जसे ॥४॥ यम॑ङ्कूयन्तमान॑यन्नमूरं श्यार्व्याभ्य | ॥ १७॥ 
यश्चितयन्त्या कृपा क्षाम॑त्रुरुच उषसो न 


नल भातुक्ता,, ०७॥॥॥८४॥/३ ०१० जे पिफ़्ग्नदेललीलमे:छ॒र्वतांता स्वस्तयें । 
यामन्नेतंशस्य नू रण आ यो घृणे न त॑तृषाणो Fer fs ॥ आ देवान्वक्ष्यमृतँ ऋतावृधो य॒ज्ञं देवेषु पिस्पृशः - een 


ऋग्वेद 
ब॒यमुं त्वा गृहपते जनानामग्ने अक॑र्म समिधां बृहन्त॑म्‌ । 
अस्थूरि नो गार्हपत्यानि सन्तु तिग्मेन॑ नस्तेजंसा सं शिंशाधि ॥१९॥ 


द्वितीयोऽनुवाकः [ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ६, ७ आर्च्युष्णिक्‌; 
२-५, ८, ९, ११, १३-१५, १७, १८, २१, २४, २५, २८, ३२, ४० निचृद्‌ 
गायत्री; १०, १९, २०, २२, २३, २९, ३१, ३४-३९, ४१ गायत्री; 
२६, ३० विराड्गायत्री; १२, १६, ३३, ४२, ४४ साम्नीत्रिष्टुप्‌; 
४३, ४५ निचृत्तिष्टुप; २७ आर्चीपङ्भिः; ४६ भुरिक्पङ्करिः; 
४७, ४८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ६, ७ ऋषभः; 

२-५, ८-११, २३-९५, १७-२६, २८-३२, ३४-४१, षड्जः; 

१२, १६, ३३, ४२-४५ धैवतः; २७, ४६ पञ्चमः; ४७, ४८ गान्धारः॥ 
अथ 'एकविंशो वर्गः॥ २९॥ ) 
त्वमंग्रे यज्ञानां होता विश्‍वेंषां हितः। देवेभिर्मानुंषे जनें॥१॥ 
स जों मन्द्राभिरध्वरे जिह्ाभिर्यजा -महः। आ देवान्वंक्षि यक्षिं च॥२॥ 


वेत्था हि वेंधो अध्व॑नः प॒थश्च॑ देवाञ्ज॑सा। अग्ने यज्ञेषुं सुक्रतो॥३॥ ` 


त्वामींळे अध॑ द्विता भ॑र॒तो वाजिभिः शुनम्‌। ईजे यज्ञेषुं य॒ज्ञिय॑म्‌॥४॥ 
त्वमिमा चायी पुरु दिवोदासाय सुन्वते। भरद्वाजाय दाशुषें॥५॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 

त्वं दूतो अम॑त्यं आ व॑हा दैव्यं जन॑मू। शृण्वन्विप्र॑स्य सुष्टुतिम्‌॥६॥ 
त्वामग्रे स्वाध्योई मतीसो देववींतये। : यज्ञेषुं देवमींळते ॥७॥ 
तब प्र य॑क्षि संदृश॑मुत क्रतं. सुदान॑वः। विश्वे जुषन्त कामिर्न:॥ ८ ॥ 
त्वं होता मनुर्हितो वह्लिरासा विदुर्टरः। अग्ने यक्षि दिनो विर्शः॥ ९ ॥ 
अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदांतये। नि होता सत्सि बर्हिषिं॥ १०॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ १ 

तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्धयामसि। बृहच्छोंचा यविष्ठथ॥११॥ 
स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। नृहदंग्ने सुवीर्यम्‌ १२॥ 
त्वामंग्रे पुष्करादध्यथर्वा निर॑मन्थत। मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघत॑:॥ १३॥ 
तमुं त्वा द॒ध्यङ्ङ्गषिंः पुत्र ईथे अथ॑र्वणः। वृत्र॒हणं पुरन्दरम्‌॥ १४॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीथे दस्युहन्त॑मम्‌। धनञ्जयं रणेरणे॥ १५॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 
एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न॑ इत्थेतरा गिर:। एभिर्वार्धास इन्दुभिः॥ १६ ॥ 
यत्र कं च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌। तत्रा 
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नहि ते पूर्तमक्षिपद्धवत्रेमानां वसो। अथा दुवों वनवसे॥१८॥ 


` आग्निरंगामि भार॑तो वृत्रहा पुरुचेतन:। दिवोदासस्य सत्पंतिः॥ १९॥ 


स हि विश्वाति पार्थिवा र॒यिं दार्शन्महित्वना। वन्वन्नर्वातो अस्तुत:॥ २० ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥' | 

स प्र॑त्रनन्नरवीयसाग्नें झुम्नेन॑ संयतां। बृहत्ततन्थ भानुना॥ २१॥ 
प्र व॑: सखायो अग्नये स्तोम यज्ञं च॑ धृप्णुया। अर्च॒ गार्य च वेधसेँ॥ २२॥ 
स हि यो मानुंषा सुगा सीदद्धोर्ता कविक्र॑तुः। दूतश्च॑ हव्यवार्हन: ॥ २३॥ 
ता राजांना शुचिंत्रतादित्यान्मारुंतं गणम्‌। वसो यक्षीह रोद॑सी॥ २४॥ 
वस्वी ते अग्ने संदृष्टिरिषयते मर्त्यीय। ` ऊर्जो! नपादमृत॑स्य॥ २५॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्ठोञद्य त्वां वन्वन्त्सुरेक्णाः । 

मर्ती आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥२६॥ 
ते तें अग्रे त्वोता इषय॑न्तो विश्वमायु: 00. 
'तर॑न्तो अर्यो अरांतीर्वन्वन्तो आर्यो अरांती: ॥२७॥ 


अग्निस्तिग्मेन॑ शोचिषा यासद्विश्वं न्य)त्रिर्णम्‌। अग्निर्नो बनते रयिम्‌॥ २८ ॥ 
सुवीरं' र॒यिमा भ॑र जात॑वेदो विच॑र्घणे। जहि रक्षांसि सुक्रतो॥ २९ ॥ 
त्वं न॑ः पाह्यंहसो जात॑वेदो अघायतः। रक्षां णो ब्रह्मणस्कवे॥ ३०॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ १ 8 

यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दार्शति। तस्मान्नः पाह्यंह॑सः॥ ३१ ॥ 
त्वं तं देत जिह्वया परिं बाधस्व डुप्कृत॑म्‌। मर्तो "यो नो जिर्घौसति॥ ३२॥ || 
भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य। अग्ने, वरेण्यं वसु॥ ३३ ॥ 
अग्निवृत्रार्णि जङ्कनद्‌ द्रविणस्युर्विप॒न्ययां। समिद्धः शुक्र आहुंतः॥ ३४॥ 
गर्भ मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरें। सीर्दच्रुतस्थ योनिमा॥ ३५ ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ ॥ 
ब्रह्म॑ प्रजावदा भर जात॑वेदो विच॑र्षणे। अग्ने यद्दीदर्यद्विवि॥ ३६॥ | 
उप॑ 'त्वा रण्वसंदृशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत। अग्ने ससुज्महे गिर॑:॥३७॥ | 
उप॑ च्छायामिव घृणेरग॑न्म शर्म ते वयम्‌। अग्ने हिर॑ण्यसंदृशः ॥ ३८॥ 
य उग्रइ॑व शर्यहा तिग्मशृङ्गो न बंसंगः। अग्रे पुरो रुरोजिंथ॥ ३९ ॥ | 


आ यं हस्ते न खादिन शिशुं जातं न बिभ्रंति। विशामग्निं स्वध्वरम्‌॥ ४० ॥ “55 


अथ 'एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९ ॥ 


सर्दै? कृपिखिसे ((2७१॥॥०॥३ कें दरिळवींतहे-िरंता वसुवित्तमम्‌। आ स्वे योनौ नि षींदतु॥४९॥ | | दै 
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आ जातं जातवेंदसि प्रियं शिंशीतातिंथिम्‌। स्योन आ गृहपंतिम्‌॥ ४२॥ अथ द्वितीयो बर्ग:॥ २॥ 


अग्नें युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव॑:। अरं वह॑न्ति मन्यवे॥ ४३॥ तव क्रत्वा तव तदंसनांभिरामासुं पक्रं शच्या नि दींधः। 


अच्छा नो याह्या वंहाभि प्रयासि वीतयें। आ देवान्त्सोर्मपीतये ॥ ४४॥ और्णोर्दुर उस्त्रियांभ्यो वि दृळहोदूर्वाद्ना अंसृजो अङ्गिरस्वान्‌॥ ६॥ 
उद॑ग्ने भारत द्युमदज॑स्रेण दर्विद्युतत्‌। शोचा वि भाह्यजर ॥४५॥ 


षष्ठं मण्डलम्‌ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
वीती यो देवं मर्तों दुवस्येदग्निमींळीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुत्तानह॑स्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 
आ ते अग्न ऋचा हुविर्हदा तष्टं भ॑रामसि । 
ते तें भवन्तुक्षण ऋषभासों वशा उत ॥४७॥ 
अग्निं देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम्‌ । 
येना वसून्याभूृता तुव्व्हा रक्षोसि वाजिना ॥४८॥ 
इति चतुर्थाष्टके पञ्चमोऽध्यायः॥ 


अथ षछ्रेञ्थ्यायः 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ , 
ऋषिः भरद्वाजो नाहंस्पत्यः॥ देवता -इन्द्र:॥ छन्दः ९-४, ११ त्रिष्टुप्‌; 
५, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ९, १०, १२, १४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ स्वराट्‌ 
पङ्कः; १५ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वरः १-१२, २४ धैवतः; 


न १३ पञ्चमः; १५ ऋषभ:॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ २ ॥ 


- पिबा सोममभि यमुंग्र तर्द॑ ऊर्वं गव्ये महिं गृणान इन्द्र। 
वि यो धृष्णो वधिंषो वज्रहस्त विश्वा 'वृत्रमंमित्रिया शवोभिः ॥ १ ॥ 

स ई पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रंवान्तृषभो यो मंतीनाम्‌। 
यो गोत्रभिडंज्ध्द्यो हरि: स इन्द्र चित्रों अभि तृन्धि वाजान्‌॥ २ ॥ 

एवा पाहि प्रलथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि जहां वावृधस्वोत गीर्थि: । 
आविः सूर्य कृणुहि पींपिहीषों जहि शक्रूरभि गा इन्द्र तृन्धि॥ ३ ॥ 

. ते त्वा मां बृहदिन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त द्युमन्तम्‌। 
__ महामनून॑ तवसं विभूति मत्सरासो: जह॑षन्त प्रसाहम्‌॥ ४॥ 
 थैभिः सूर्यमुघस मन्दसानोऽवांस॒योऽपं 'दुर्ळहानि, 


परि-गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युतं सद॑स॒स्परि स्वात ॥ ५॥ 


de 


पप्राथ क्षां महि दंसो व्युवैर्वीमुप द्यामृष्वो बृहर्दिन्द्र स्तभायः। 
अधारयो रोद॑सी देवपुत्रे प्रले मातरा यह्वी ऋहतस्य॑॥ ७॥ 
अध॑ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं' दधिरे भरांय। 
अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्त्स्वरर्घाता वृणत इनद्रमत्र॥८॥ 
अध यश्चित्ते अप सा नु वत्रांद्‌ द्वितान॑मद्धियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
अहिं यदिन्द्रो अभ्योह॑सानं नि चिंद्विश्वायुंः शयथे जघान॥ ९ ॥ 
अध त्वष्टा ते मह उग्र वज्रं सहस्त्रभृष्टि ववृतच्छताश्रिम्‌। 
निर्काममरमंणसँ येन नव॑न्तमहिँ सं पिणगृजीषिन्‌ ॥ १०॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


वर्थान्यं विश्वे मरुत॑ः स॒जोषाः पच॑च्छतं म॑हिषाँ ईन्द्र तुभ्य॑म्‌। 
पूषा विष्णुस्त्रीणि सरसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमंस्मै॥ ९९॥ 
सा क्षोदो महिं वृतं नदीनां परिंडितमसूज ऊर्मिमपाम्‌। 
सासामनु प्रवत॑ इन्द्र पन्थां प्रार्द॑यो नीचींरपस॑ः समुद्रम्‌॥ ९२॥ 
एवा ता विश्वां चकृवांसमिन्द्रं महामुग्रम॑जुर्यं संहोदाम्‌। 
सुवीरं' त्वा स्वायुधं सुवञ्चमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ९३ ॥ 
स नो वाजाय श्रवंस इषे च॑ राये धेहि द्युमत॑ इन्द्र विप्रान्‌। 
भरद्वांजे नृवत॑ इन्द्र सूरीन्दिवि च॑ स्मैधि पार्ये न इन्द्र ॥ ९४॥ 
अया वाजं' देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरां: ॥ ९५ ॥ 
[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ४, ९, १४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ८, ११, १३ त्रिष्टुप्‌; ३, ९५ भुरिक्पङ्क्तिः; ५ स्वराट्पङ्कि; ६ ब्राह्प्युष्णिक; 


७, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ९२ .भुरिचित्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २, ४, ७-१४ धैवतः; 
३, ५, १५ पञ्चमः; ६ ऋषभः॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 

तमु॑ ष्टुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्र: । 

अषाळ्हमुग्रं सर्हमानमाभिर्गीभिर्वर्ध वृषभं च॑र्घणीनाम्‌ nen 

३११५१ Maha Vidyalag ४१४ व्तत्वा खजकृत्समद्ढा 'तुविप्रक्षो ज॑दनुमाँ ऋजीषी । 
बृहद्रेणुश्च्यवैनो मानुंषीणामेक॑ः 'कृष्टीनाम॑भवत्सहावां  ॥२॥ 
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त्वं ह नु त्यद॑दमायो दस्यूँरेकः कृष्टीरवनोरायीय | 
अस्ति स्विन्नु वीर्य तत्त॑ इन्द्र न स्विंदस्ति तदूंतुथा वि वोचः॥ ३॥ 
सदिद्धि तें तुविजातस्य .मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुर॒तस्तुरस्य॑। 


उग्रमुग्रस्य॑ तवस॒स्तवीयोऽरंभ्रस्य रभ्रतुरों बभूव nn 
तन्नः प्रत्नं सख्यम॑स्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिर्वलमङ्गिरोभिः । 
हन्नच्युतच्युद्दस्मेषयंन्तमृणोः पुरो वि दुरों अस्य विश्वां ॥५॥ 


अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५ ॥ 


स हि धीभिर्हव्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्मंहति वृत्रतूर्ये - -। 

स तोकसांता तन॑ये स वज्री वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सु॥ ६॥ 
स मज्मना जनिम मानुंषाणाममॅर्त्येन नाम्नाति प्र संस्तरे 

स झ्युम्नेन स शब॑सोत राया स वीर्येण नृत॑मः समोकाः ॥ ७॥ 
स यो न मुहे न मिथू जनो भूत्सुमन्तुंनामा चुमुंरि धुनिं च। 
वृणक्पिप्तुं शम्बरं शुष्णमिन्त्र: पुरां च्यौल्लाय॑ शयर्थाय नू चिंत्‌॥ ८ ॥ 
उदाव॑ता त्वक्ष॑सा पन्य॑सा च बृत्रहत्यांय रथ॑मिन्द्र तिठ। 
थिष्व वज्र हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र म॑न्द पुरुदत्र मायाः॥९॥ 
अग्निर्न शुष्क॑ वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा। 
गम्भीरय॑ ऋष्वया यो रुरोजाध्वांनयहुरिता दम्भयच्च ॥ १०॥ 


अथ चछो वर्ग:॥ ६॥ 


आ सहस्त्रं पथिभिरिन्द्र राया तुर्विद्युम्न तुविवाजेभिर वाक 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशें पुरुहूत योतों:॥ ११ ॥ 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य भृष्वेर्दिवो र॑रप्शे महिमा पृंथिव्यांः। 
नास्य॒ शत्रुर्न प्रंतिमान॑मस्ति न प्र॑तिछिः पुरुमायस्य सह्यो: १२॥ 
प्र तत्ते अद्या कर॑णं कृतं भूत्कुत्स क क ती । 
पुरू सहस्त्रा नि शिंशा अभि क्षामुत्तूर्व॑याणं ध्रूष थ॥ १३॥ 


3 अर्ध देव देवा मद 
प्र ला ध्रताय॑ दिवे जर्नाय तन्वं गृणानः॥ १४॥ 


अनु द्यावापृथिवी तत्त ओजोऽमंत्या जिहत इन्द्र देबाः। 
कृष्वा कलो अकृतं यत्ते अस्त्युक्थं 
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[ १९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- भरद्वाजो बाह॑स्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ३, १३ भुरिक्पङ्कि: 
२, ४, ६, ७ निचृत्तिष्टुप्‌; ५, १०-१२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ पद्धिः॥ 
स्वरः-२, ३, ९, १३ पञ्चमः; २, ४-८, १०-१२ थैवतः॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७.॥ 


महाँ इन्द्रो नृवदा च॑र्षणिप्रा उत द्विबही अमिनः सहोभिः। 
अस्मद्रयंग्वावृधे वीयीयोरुः पृथुः सुकृत: कर्तृभिर्भूत्‌॥ ९॥ 
इन्द्रेमेव थिषर्णा सातयें धाद्‌ बृहन्त॑मृष्वमजरं सुर्वानम्‌। 
अर्षाळहेन शर्वसा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो वांवृधे अर्सामि॥२॥ 
पृथू करस्त्रां बहुला गर्भस्ती अस्मद्र्यक्सं मिंमीहि श्रवाँसि। 
यूथेव॑ पश्वः प॑शुपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या व॑वृत्स्वाजी ॥ ३॥ 


` (तं च इन्द्र चतिनंमस्य शाकैरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम। 


यथां चित्पूर्वे जरितारं आसुरनेद्या अनवद्या अआरिंष्टा:॥ ४॥ 
धृतत्रंतो धनदाः सोर्मवृद्धः स हि वामस्य वर्सुनः पुरुक्षुः। 
-सं ज॑ग्मिरे पथ्यां३ रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्ध॑वो याद॑मानाः ५ ॥ 


अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 


शर्विष्ठ न आ भ॑र शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌। 
विश्वा झुम्ना वृष्ण्या मानुंषाणामस्मभ्यँ दा हरिवो मादयध्यैं॥ ६॥ 
यस्ते मर्द: पृतनाषाळमूंश्च इन्द्र तं न आ भ॑र शूशुवांसंम्‌। 

येन॑ तोकस्य तन॑यस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोर्ता: ॥७॥ 
आ नों भर वृष॑णं शुष्म॑मिन्द्र धनस्पृतं. शूशुवांसं सुदक्ष॑म्‌। 

येन वंसाम पृतनासु शत्रून्तवोतिभिरुत जामीँरर्जामीन्‌॥८॥ 
आ ते शुष्मों वृषभ एंतु पश्चादोत्तराद॑धरादा पुरस्तांत्‌। 

आ विश्वतों अभि समेंत्वर्वाडिन्द्र झुम्न॑ स्वंर्वन्द्रेह्यस्मे॥ ९॥ 
नृवत्त इन्द्र नृत॑माभिरूती बंसीमहिँ वामं श्रोम॑तेभिः। 


` ईक्षे हि वस्व॑ उभय॑स्य राजन्धा रत्नं महि स्थूरं बृहन्त॑म्‌॥१०॥ 


मरुत्व॑न्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्र॑म्‌। 
विश्वासाहमब॑से नूत॑नायोग्रं सहोदामिह तं हुंवेम॥ ११ ॥ 
जन॑' वञ्चिन्महिँ चिन्मन्य॑मानमेभ्यो नृभ्यों रन्धया येष्तस्मिं। 


नवीयो 'जनयस्व: खरे: "RNitkanya Maha मध्या हिठत्नाधत्पज्रिव्यां श्रंसातौ हर्वामहे तनये गोष्वप्सु॥ १२॥ 
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` व्य त॑ एभिः पुरुहूत स॒ख्यैः शत्रोंःशत्रोरुत्तर इत्स्यांम। 
भ्नन्तों वृत्राण्युभर्यानि शूर राया मंदेम बृहता त्वोर्ताः॥ १३ ॥ 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:-भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः १ आर्ष्यनुष्टुप्‌; २, ३, 
७, ९२ पङ्कः; ४, ६ भुरिक्पङ्कि:; ५, ८, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १० निचृत्‌ 
पङ्कः; १३ स्वराट्पङ्क्िः॥ स्वरः १ गान्धारः; २-४, ६, ७, १०, 
१२, १३ पञ्चमः; ५, ८, ९, १९ धैवतः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
और्न य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शव॑सा पृत्सु जर्नान्‌। 
तं न॑ः स॒हस्त्र॑भरमुर्वरासां दब्दि सूनो सहसो वृत्रतुरंम्‌॥ ९॥ 
दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्य' देवेभिर्धायि विश्व॑म्‌। 
अहिं यद्‌ वृत्रमपो वंत्रिवांसं इन्नंजीषिन्विष्णुंना सचानः॥ २॥ 
तूर्व्रोजीयान्तवसस्तवीयान्कृतत्रहोन्द्रो वृब्दम॑हाः । 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वांसाँ यत्पुरां दर्लुमाब॑त्‌॥ ३॥ 
शतैर॑पद्रन्पणयं इन्द्रात्र दशोणये कवयेञर्कसोतौ । 
बधैः शुष्ण॑स्याशुष॑स्थ मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र॥४॥ 
महो डुहो अप॑ विश्वायुँ धायि वज्र॑स्य यत्पत॑ने पादि शुष्ण॑ः - 
उरु ष स॒रथं सार॑थये करिन्द्रः कुत्साय सूर्य॑स्य सातौ॥५॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥ ९०॥ 
प्र श्येनो न मंदिरिमंशुम॑स्मै शिरों दासस्य नमुंचेर्मथायन्‌। 
प्रावन्नमी' साप्यं स॒सन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति॥६॥ 
वि पिप्रोरहिंमायस्य दूळहाः पुरो वज़िज्छवंसा न दंर्द:। 
सुदोमन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमृजिश्व॑ने दात्रं दाशुषे दाः॥७॥ 
स वेंतसु दशमायं दशोणिं तूतुंजिमिन्त्रः स्वभिष्टिसुंम्नः। ` 
आ तुग्रं शश्वदिभं द्योत॑नाय मातुर्न सीमुप॑ सृजा इयध्यै ॥ ८ ॥ 
स ई स्पृधो बनते अप्र॑तीतो बिभ्रददज़रं' वृत्रहणं गभ॑स्तौ 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तैव गर्तै वचोयुजा वहत इन्त्र॑मृष्वम्‌॥ ९॥ 
सनेम॒ तेऽब॑सा नव्य॑ इन्द्र प्र पूरव॑ः स्तवन्त एना यञञैः। 
सप्त यत्पुरः शर्म शार॑दीर्दर्द्धन्दासीं: पुरुकुत्साय शिक्ष॑न्‌॥ ९०॥ 


षष्ठं मण्डलम्‌ 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीरृणोरपः सीरा न स्त्र्व॑न्तीः। 
प्र यत्संमुद्रमतिं शूर पर्षिं पारयां तुर्वशं यदु स््स्ति॥ १२ ॥ 
'तव॑ ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ स॒स्तो धुनीचुमुरी या ह सिष्व॑प्‌। 
दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिरिध्मभूतिः प॒क्थ्यपै कैः ॥ १३ ॥ 
[२१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः- ९, २, ९, ९०, 
९२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४-६, ११ त्रिष्टुप्‌; ८ स्वराड्‌ 


बृहती ॥ स्वरः- ९-७, ९-१२ धैवतः; ८ मध्यमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 


इमा उ त्वा पुरुतम॑स्य कारोर्हव्यं वीर हव्यां हवन्ते । 
धियों रथेष्ठामजरं नवींयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 
तमु स्तुष॒ इन्द्रै यो विदानो गिवीहसं गीर्भिर्यज्ञवृद्धम्‌ 
यस्य दिवमति मह्वा पृथिव्याः पुरुमायस्य॑ रिरिचे म॑हित्वम्‌॥ २॥ 
स इत्तमोंऽवयुनं त॑तन्वत्सूर्येण व॒युन॑वच्चकार I 
व्ठदा ते मती अमृतंस्य धामेर्यक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥ ३ ॥ 
यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कार्स विक्षु। 
'कस्तें यज्ञो मंन॑से शं वरांय को आर्क इन्द्र कतमः स होतां॥ ४॥ 
इदा हि ते वेर्विषतः पुराजाः प्रत्नास॑ आसुः पुंरुकृत्सर्रौयः। 
ये म॑ध्यमास॑ उत नूत॑नास उतावमस्य॑ पुरुहूत बोधि nuh 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
तं पृच्छन्तो$व॑रासः पराणि प्रत्रा त॑ इन्द्र श्रुत्यानु, येमुः। 
अचीमसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विदा तात्त्वा महान्त॑म्‌॥ ६ ॥ 
अभि त्वा पाजों रक्षसो वि त॑स्थे महि जज्ञानमभि तत्सु तिंष्ठ। 
'तव॑ प्रनेन युज्येन सख्या वज्रेण धृष्णो अप ता नुंदस्व॥७॥ 
स तु श्रुधीन्द्र नूत॑नस्य ब्रह्मण्य॒तो वीर कारुधायः । 
त्वं ह्याईपिः प्रदिविं पितृणां शश्व॑द्रभूथ॑ सुहव एफ्टौं॥ ८ ॥ 
प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुत॑ः कृष्वावंसे नो अदा। 


` ०, विष्णुमयं पुर॑न्थिं > ७ पर्वतांश्च [| || 
ह्न बृ इन्द्र पूर्व्यो भूर्वरिव॒स्यन्नुशनें ट्य! {anya Maha Ve सक पदा पुरन्धि सवितारमोषधी पर्वताश्च॥ ९ 


परा नर्ववास्त्वमनुदेयै महे पित्रे दंदाथ स्वं नर्पातम्‌॥ ११ ॥ 


ection. 


इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारों अभ्य॑र्चन्त्यर्के:। [ 
श्रुधी 'हवमा हुंब॒तो हुंबानो न त्वाबी अन्यो अंमृत त्वद॑स्ति॥१०॥ 
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- नू म आ वाचमुप॑ याहि विद्वान्विश्वेभिः सूनो सहसो यज॑त्रैः। 
ये अग्निजिह्वा ऋत॒साप॑ आसुर्ये मनु चक्कुरुप॑रं दर्साय॥ ११॥ 
स नों बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पथिकृद्दिर्दानः। 
ये अश्रमास उरवो वदहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि व॑क्षि वाज॑म्‌॥ १२ ॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ७ भुरिक्पङ्क्तिः; 
२, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्पङ्किः; ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९, 
११ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; १० पङ्िः ॥ स्वरः- १, ३, ७, 
१० पञ्चमः; २, ४-६, ८, ९, ९९ थैवतः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


य एक इब््वव्यश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः। 
'यः पत्य॑ते वृष॒भो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌॥ १ ॥ 
तमु नः पूर्वे पितरो नव॑ग्वाः सप्त: विप्रासो अभि वाजर्य॑न्तः। 
नक्षद्दाभं ततुरिं पर्वतेष्यमद्रोंघवाचं मतिभिः शर्विष्ठम्‌ ॥ २.॥ 
'तमीमह इन्द्रॅमस्य रायः पुंरुवीर॑स्य नुवर्तः पुरुक्षोः । 
यो अस्कृंधोसुरजरः स्वर्वान्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यै ॥३॥ 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिंज्जरितार॑ आनशुः सुम्नमिन्द्र। 

. कस्तें भागः किं वयो दुध्र खिद्वः पुरुहूत पुरूवसोञ5सुरख्न: ॥ ४॥ 
तं पृच्छन्ती वञ्र॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रै वेपी वक्करी यस्य नू गीः। 
तुविग्राभं त॑विकूमिं रंभोदां गातुमिंषे नक्षते तुप्रमच्छं nun 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अया ह त्यं माययां वावृधानं म॑नोजुवां स्वतव॒ः पर्वतेन। 
अच्युता चिद्वीळिता स्वोजो रुजो वि दूळ्हा धषता विंरप्शिन्‌॥ ६॥ 
तं वो धिया नव्य॑स्या शविष्ठं प्रत्न प्रज्नवत्प॑रितंसयध्यै। 

स नों वक्षदनिमानः सुबहोन्द्रो विश्वान्यतिं दुर्गहाणि ७॥ 
.आ जनाय दुहू॑णे पार्थिवानि दिव्यानिं दीपयोऽन्तरिक्षा। 
तपां वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्त्र॑ह्यद्विषें शोचय क्षाम॒पश्च॑ nen 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जर्गतस्त्वेषसंदुक्‌ । 
थिष्व वज्र दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि मायाः॥ ९ ॥ 
आ संयतमिन्द्र णाः स्वस्तिं शंत्रुतूयीय बृहतीमरमृश्राम्‌। 


यया दासान्यार्याणि वृत्रा करों वच्रिन्त्सुतुका नहिंध्मणिर४शिफ १४9 Maha Vidyala%क@allec३११५, ९ पञ्चमः; ४, ७, ८, १० धैवतः; ६ मध्यम: ॥ | 


तृतीयोऽनुवाकः 
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स नों नियुद्धिं: पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो। 
न या अदेवो वर॑ते न देव आभिर्याहि तूयमा मंद्रधद्रिक्‌ ॥ ११॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ३, ८, ९ निचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; २, ४ स्वराट्पद्धि:; ५, ६, १० त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, ३, ५-१० धैवतः; २, ४ पञ्चमः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


सुत इत्त्वं निर्मिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमनि उक्थे। 
यद्वां युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां बिभ्रद्वज्रं बाह्योरिन्द्र यासिं॥ ९॥ 
यद्वां दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽवसि शूर॑सातौ। 
यद्वा दक्ष॑स्य ज्रिभ्युषो अर्निभ्यदरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून्‌॥ २॥ 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोम प्रणेनीरुग्रो ज॑रितार॑मूती। 
कती वीराय सुष्व॑य उ लोक दाता वसुं. स्तुव॒ते कीरये चित्‌॥३॥ 
गन्तेयान्ति सर्वना हरिभ्यां बभ्मिर्वज्रं पपिः सोमं ददिर्गाः। 
कती वीरं नर्य सर्व॑वीरं श्रोता हव॑ -गृणतः स्तोम॑वाहाः ॥ ४॥ 
अस्मैं व॒यं यद्वावान तद्विँविष्म इन्द्राय यो न॑; प्रदिवो अपस्कः। | 
सुते सोमें स्तुमसि शंसंदुक्थेन्द्राय ब्रह्म वर्धनं यथास॑त्‌॥५॥ 


अथ घोडशो वर्गः॥ १६॥ 


ब्रह्माणि हि च॑कृषे वर्ध॑नानि ताव॑त्त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः । 

सुते सोमें सुतपाः शंतमानि रान्द्र्या क्रियास्म वक्षणानि यस्चैः ॥ ६॥ 
स नों बोधि पुरोळाशं रराणः पिबा तु सोमं गोऋजीकमिन्द्र। 

एदं बर्हिर्यज॑मानस्य सीदोरुं कृधि त्वायत उ लोकम्‌॥ ७॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यनु जोष॑मुग्र॒ प्र त्वां यज्ञासं इमे अश्नुवन्तु। 

प्रेमे हवांसः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरब॑स इन्द्र यम्याः ८ ॥ 
तं व॑ः सखायः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्रम्‌। 
कुवित्तस्मा अस॑ति नो भरांय न सुष्विमिन्द्रोऽब॑से मृधाति॥९॥ 
एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमे भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोनः । 
अस॒द्यर्था जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्वर्वारस्य दाता॥ १० ॥ 
[ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता -इन्द्र:॥ छन्दः १, २ भुरिक्पन्धिः; ३, ५, 
९ पद्भिः; ४, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ ब्राह्मीबृहती; ८ त्रिष्टुप्‌; १० विरादत्रिष्दुप्‌॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग:॥ १७॥ 
वृषा मद इन्द्रे श्छोक॑ उक्था सचा सोमेंघु सुतपा #जीषी। 
अर्चत्र्यो मघवा नृभ्य॑ उक्थैर्द्युक्षो राजां गिरामक्षितोति:॥ १॥ 
ततुरिर्वीरो नयो विचेताः श्रोता हवं गृण॒त उर्व्यूतिः। 
वसुः शंसों नरां कारुर्धाया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाज॑म्‌॥ २॥ 
अक्षो न चक्र्यों: शूर बृहन्प्र तें मह्य रिरिचे रोद॑स्योः। 
वक्षस्य नु तें पुरुहूत वया व्यूडतयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वीः॥ ३॥ 
शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव स्त्रुतय॑: संचरंणीः। 
वत्सानाँ न त॒न्तय॑स्त इन्द्र दाम॑न्वन्तो अदामानः सुदामन्‌॥ ४॥ 
अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वोऽसंच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्त्रँः । 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषार्यो वर्श॑स्य पर्येतास्ति nun 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ २८ ॥ डु 
वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञे:। 
ततं त्वाभिः सुंष्ट्तिभिर्वाजय॑न्त आजि न जंग्मुर्गिर्वाहो अश्वां: ॥ ६॥ 
न यं जर॑न्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्र॑मबकर्शय॑न्ति। 
वृद्धस्यं चिद्वर्धतामस्य तनूः स्तोमेभिरुक्थैश्चं श॒स्यमांना॥ ७॥ 
ज वीळवे नम॑ते न स्थिराय न शर्धते दस्युंजूताय स्त॒वान्‌। 
अज्रा इन्द्रस्य गिरय॑श्चिदृष्वा रांम्भीरे चिद्भवति गाधमंस्मै॥ ८॥ 
` गम्भीरेण न उरुणांमत्रिन्ग्रेषो य॑न्धि सुतपावन्वार्जान्‌। 
स्था ऊ घु ऊर्ध्वं ऊती अरिंषण्यन्नक्तोर्व्युष्टौ परितक्म्यायाम्‌॥ ९॥ 
सच॑स्व नायमवसे अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चैनमर॑ण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीरां: ९०॥ 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः भरद्वाजो बाहस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ५ पङ्कः; 
२, ७-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पद्िः; ४, ६ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ३, ५ पञ्चमः; २, ४, ६-९ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ २९॥ 
या त॑ ऊतिरंवमा या प॑र॒मा या म॑ध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्तिं। 


ताभिरू घु वृंत्रहत्येंडवीर्न एभिश्च वाजैर्महान्न उग्र॥ ९॥ 
आभिः स्पृधों 
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इन्द्र जामय॑ उत येऽजांमयोऽर्वाचीनासों वनुषों सुयुज्रे। 
त्वमेषां विथुरा शवासि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पर्राचः॥ ३ ॥ 
शूरो वा शूरं बनते शरीरैस्तनूरुचा तरुंषि यत्कृण्वैतें। 
तोके वा गोषु तन॑ये यदप्सु वि क्रन्द॑सी उर्वरासु ब्रवैते॥ ४॥ 
नहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वां योधो मन्य॑मानो युयोध॑। 
इन्द्र नरिष्टा प्रत्य॑स्त्येषां विश्वां जातान्यभ्यसि तानिं॥५॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
स प॑त्यत उभयोर्नृम्णमयोर्यदी वेधसं: समिथे हव॑न्ते। 
वृत्रे चां महो नृति क्षयें वा व्यच॑स्वन्ता यदि वितन्तसैते॥ ६॥ 
अध॑ स्मा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भ॑वा वरूता। 
अस्माकासो ये नृत॑मासो अर्य इन्द्र सूरयों दधिरे पुरो नः ॥७॥ 
अनुं ते दायि म॒ह इन्द्रियाय॑ स॒त्रा ते विश्वम्‌ वृत्रहत्यें। 
अनुं क्षत्रमनु सहों यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषह्यो॥८॥ 
एवा जनः स्पृधः सम॑जा स॒मत्स्विन्द्र॑ रारन्धि मिथ॒तीरदेंवीः। 
विद्याम चस्तोरव॑सा गृणन्तों भरद्वाजा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌॥ ९॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ९ पङ्क्तिः; २, ४ भुरिक्पङ्क्िः; 
३ निचृत्पक्लिः; ५ स्वराट्पङ्िः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः १-५ पञ्चमः ६-८ धैवतः॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


श्रुधी न॑ इन्द्र ह्यांमसि त्वा म॒हो वाज॑स्य सातौ वांवृषाणाः। 
सं यद्विशोऽय॑न्त शूर॑साता उग्रं नोऽव्रः पार्ये अर्ह॑न्दाः॥ १ ॥ 
त्वां वाजी ह॑वते वाजिनेयो म॒हो वाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ। 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं तरँत्रं त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्य॑न्‌॥ २॥ 
त्वं कवि चोंदयोऽरक्क॑सांतौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क्‌। 
त्वं शिरों अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं -करिष्यन्‌॥ ३॥ 
त्वं रथं प्र भ॑रो योधमृष्वमावो युध्य॑न्तं वृषभं दश॑द्युम्‌। 
त्वं तुग्रं वेतसवे सचाहन्त्वं तुजिं गृणन्त॑मिन्द्र तूतोः॥ ४॥ 


र मिथतीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथ on बर्हणा कः प्र यच्छता सहस्त्रा 
_ आभिर्विश्वा अभियुजो सहस्त्रो शूर दर्षि। 
ट विषूंचीरायाय व घूंचीः रायीय 'विशोश्व॑ तारीदीसीर ५67१ [द "पटनी स्त शाम्बरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥ ५॥ 
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[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता १, ३-८१ गावः; २, ८* गाव इन्द्रो वा॥ 


ऋग्वेद 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


त्वं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीत॑ये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ 


त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं स॒हस्त्रा शच्या सचांहन्‌॥ ६॥ 
अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्याय॑ इन्द्र सुम्नमोज:। 
त्वया यत्स्तव॑न्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुषा शविष्ठ॥ ७॥ 
वयं तें अस्यामिन्द्र द्युम्नईतौ सखांय: स्याम महिन प्रे्ठांः। 
प्रात॑र्दनिः क्षत्रश्ीर॑स्तु श्रेष्ठां घने वृत्राणों स॒नये धर्नानाम्‌॥८॥ 
[ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता १-७ इन्द्रः; ८ अभ्यावर्तिनश्चायमानस्य 
दानस्तुतिः॥ छन्दः- ९, २ स्वराट्पङ्किः; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ८ त्रिष्टुप्‌; 
६ ब्रासम्युष्णिक्‌ ॥ स्वरः- १-२ पञ्चमः; ३-५, ७, ८ धैवतः; ६ ऋषभः ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीताविन्द्रः किम॑स्य स॒ख्ये च॑कार। 
रणां वा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूत॑नासः॥ १॥ 
सर्द॑स्य मदे सद्वस्य पीताविन्द्रः सद॑स्य स॒ख्ये च॑कार। 
रणां वा ये निषदि सत्ते अंस्य पुरा विंविद्े सदु नूत॑नासः॥२॥ 
नहि नु तें महिमन॑: समस्य न म॑घवन्मघवत्त्वस्य॑ विदा | 
न राध॑सोराधसो नूर्तनस्यैन्द्र नकिर्ददूश इन्द्रियं ते ॥३॥ 
एतत्त्यत्त इन्द्रियमंचेति येनावंधीर्वरशिंखस्य शेष॑ः । 
चत्र॑स्य॒ यत्ते निह॑तस्य॒ शुर्ष्मात्स्व॒नाच्चिंदिन्द्र परमो ददार॑ ॥४॥ 
नधीदिन्दरों व॒शिखस्य शेषोंऽभ्याबर्तिनें चायमानाय शिक्षन्‌। 
वृचीर्वतो यद्धरियूपीयायां इन्पूर्वे अर्धे 'भियसाप॑रो दर्त्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्चिशो वर्गः॥ २४॥ 


त्रिंशच्छतं वर्मिर्ण इन्द्र साकं य॒व्याव॑त्यां पुरुहूत श्रव॒स्था। 

वृचीव॑न्तः शर॑वे पत्य॑मानाः पात्रा भिन्दाना ज्यर्थान्यायन्‌॥ ६॥ 

यस्य॒ गार्वांबरुषा सूयवस्यू अन्तरू षु -र॑तो रेरिंहाणा। 

स सृञ्ज॑याय तुर्वशं परांदाद्‌ बूचीव॑तो दैववाताय शिक्षन्‌॥७॥ 
द्व॒याँ अग्रे रथिनों विंशतिं गा वधूमतो मघवा महां सम्राट्‌। 


अभ्याव॒र्ती चायमानो द॑दाति दूणाशेयं दक्षिणा, पार्थन्ाताम | kanya Maha \हिहेऽ।ह०काताऽलहंृस्तो अस्तिं म॒हामुं र॒ण्वमव॑से यजघ्वम्‌॥ १ ॥ 
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छन्दः- १, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्त्रिष्टुप; ३, ४ जगती; ५, ६ त्रिष्टुप्‌; 
८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २, ५-७ थैवत:; 
३, ४ निषादः; ८ गान्धार: ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५ ॥ 


आ गावो अग्मन्नुत भद्रमंक्रन्त्सीद॑न्तु गोष्ठे रणर्यन्त्वस्मे । 
प्रजाव॑ती: पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ९॥ 
इन्द्रो यज्वने पृण॒ते च॑ शिक्षत्युपेदंदाति न स्वं मुंघायति। 
भूयोभूयो र॒यिमिद॑स्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌॥ २॥ 
न ता न॑शन्ति न द॑भाति तस्क॑रो नासामामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति। 
देवाँश्च याभिर्यज॑ते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह॥ ३॥ 
न ता अरी रेणुक॑काटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुर्प यत्ति ता अभि। 
उरुगायमभ॑यं तस्य॒ ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्च॑नः॥ ४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रों मे अच्छान्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य॑ भक्षः। 
इमा या गाव॒ः स ज॑नास॒ इन्द्र इच्छामीब्दूदा मन॑सा चिदिन्ज्र॑म्‌॥ ५॥ 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतींकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय॑ उच्यते सभास॥६॥ 
प्रजाव॑तीः सूयव॑सं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिर्न्तीः। 
मा व॑ः स्तेन ईशत माघशंसः परि चो हेती रुद्रस्य वृज्याः ७॥ 

उपेदमुपपर्चनमासु गोषूप॑ पृच्यताम्‌। 

उप॑ ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव॑ वीर्येः॥ ८ ॥ 

इति चतुर्थाष्टके षष्ठो$ध्याय: ॥ 


. अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्पङ्क्रिः; ४ त्रिष्टुप्‌; ६ ब्रास्म्युष्णिक्‌ ॥ स्वरः ९, ३-५ धैवतः; 
3 र पञ्चमः; ६ ऋषभः ॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ २॥ 


इन्द्र॑ वो नर॑ः स॒ख्याय॑ सेपुर्महो यन्त॑: सुम॒तयें चकानाः । 


आ यस्मिन्हस्ते नयी मिमिक्षुरा रथें हिरण्ययें रथेष्ठा:। 

आ रश्मयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वांसो वृष॑णो युजानाः॥ २॥ 

श्रिये ते पादा दुव आ मिंमिक्षुर्धष्णुर्वज्री शव॑सा दक्षिंणावान्‌। 

वसौनो अत्कं सुरभिं दृशे कं स्वपैर्ण नृंतविधिरो ब॑भूथ ३॥ ` 

स सोम॒आमिंश्लतमः सुतो भूद्यस्मिन्पक्ति: पच्यते सन्तिं धानाः। 

इन्द्र नर: स्तुवन्तों ब्रह्मकारा उक्था शंस॑न्तो देवर्वाततमाः॥ ४॥ 

न ते अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बांबधे रोद॑सी महित्वा 

आ ता सूरिः पृणति तूतुंजानो यूथेवाप्सु समीज॑मान ऊती॥ ५॥ 

एवेदिन्द्रः सुहवं ऋष्वो अस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वां। 

एवा हि जातो अस॑मात्योजाः पुरू च॑ वृत्रा ह॑नति नि दस्यून्‌॥ ६॥ 

[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ | 

ऋषि: भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देबता-इन्द्रः॥ छन्दः ९-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

४ पङ्ि:; ५ ब्राह्म्युण्णिक्‌॥ स्वरः- १-३ धैवतः; 


४ पञ्चमः; ५ ऋषभः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


भूय इद्वावृधे वीयीयं एको अजुर्यो द॑यते वर्सूनि। 
प्र रिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या अर्धमिदस्य प्रति रोद॑सी उभे॥ ९॥ 
अर्धा मन्ये बृहद॑सुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिंनाति। 
दिवेदिवे सूर्यो दर्शतो भूद्वि सद्यान्युर्विया सुक्रतुर्धात्‌॥ २॥ 
अद्या चिन्नु चित्तदपो नदीनां यदाभ्यो अर॑दो गातुमि॑न्द्र। 
नि पर्व॑ता अदासदो न सेंदुस्त्वयां दृळहानि सुक्रतो रजासि॥ ३॥ 
सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायांन्‌। 
अहन्नहिं परिशयानमर्णोऽवांसजो अपो अच्छा समुद्रम्‌॥ ४॥ 
त्वमपो चि दुरो विघूंचीरिन्त्र॑दूळहम॑रुजः पर्व॑तस्य। 
राजौभवो जग॑तश्चर्षणीनां साकं सूर्यः जनयन्द्यामुषासंम्‌॥५॥ 
£ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


¬ सुहयत्रः॥ देबता-इन्द्रः॥ छन्द:-१ निचृत्तिष्ट्प; २ स्वराटपङ्िः 
३ पङ्किः; ४ निचदतिशक्वरी; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ४, ५ धैवतः; 


| २, २ पञ्चमः॥ 
- अथ तृत्तीयो चर्ग:॥ ३॥ 
अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र 


॥९॥ 
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अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


षष्ठं मण्डलम्‌ 

त्वद्धियेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजाँसि । 
द्यावाक्षामा पर्वतासो वनानि विश्व दुळ्हे भ॑यते अज्मन्नां तें॥२॥ 
त्वं कुत्सेनाभि शु्णमिन्द्राशुषं युध्य कुय॑वं गविष्टो । 

दर्श प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविंवे रपौँसि ॥३॥ 
त्वं शतान्यव शम्ब॑रस्य॒ पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यों 9५] 
अशिक्षो यत्र शच्यां शचीवो दिवॉदासाय सुन्व॒ते 


सुंतक्रे भरद्वाजाय गृणते वर्सूनि ॥४॥ 
स संत्यसत्वन्महते रणांय॒ रथमा तिंछ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 
याहि प्रपथिन्नवसोर्प मद्रिक्प्र च॑ श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यः - - ॥५॥ 

[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-सुहोत्रः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः १ भुरिक्पङ्किः; २ स्वराट्पङ्किः; 
३, ५ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, २ पञ्चमः; ३-५ धेवत:॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय॑ त॒वसे तुराय॑ । 
विरण्शिनें वज्रिणे शंत॑मानि वचाँस्यासा स्थविराय तक्षम्‌. ॥२॥ 
स मातरा सूर्येणा कवीनामवांसयङ्टुजदद्रिं गृणान । , 
स्वाधीभिक्रक्रभिर्वावशान उदुस्त्रियाणामसृजन्िदानंम्‌ ॥२॥ 


स वहिंभिऋक्रभिर्गोषु शश्‍वन्मितुभिः पुरुकृत्वा जिगाय। 
पुर॑ः पुरोहा सखिभिः सखीयन्दृव्व्हा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥ २ ॥ 
स नीर्व्यांभिर्जरितारमर्च्छा महो वाजेभिर्महद्धिंश्च शुष्मैः । 


पुरुवीराभिर्वृषभ क्षितीनामा गिर्वणः सुविताय प्र याहि nn 

स सर्गेण शब॑सा तक्तो अत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तुंराषाट्‌ | 

इत्था स॑जाना अन॑पाबुदर्थ' दिवेदिंवे विविषुरप्रमृष्यम्‌ ॥५॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शुनहोत्रः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः १-३ निचृत्पक्धिः; ४ भुरिक्पञ्भरिः; 
५ स्वराट्पङ्क्िः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नों दा मदो बृषन्त्स्वभिष्टिर्दास्वान्‌। 
सौवश्व्यं यो वनवत्स्वश्वो बत्रा समत्सु सासह॑दमित्रान्‌॥ ९॥ 


हज 5 वि तोके अप्सु तन॑ये र सूरेऽवोंचन्त च्य क 0, Panini Kbnya Maha ४०५३ ०द्ीजैएहावंसे विवाचो हव॑न्ते चर्षणय शूर॑सातौ । 


विप्रेभिर्वि पर्णीरशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमर्वी ॥२॥ 
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त्वं ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासां वृत्राण्यायी च शूर। 
वधीर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु द॑र्षि नृणां नृंतम॥३॥ 
स त्वं न॑ इन्द्राक॑वाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूं:। 
स्व॑र्षाता यद्धवर्यामसि त्वा युध्य॑न्तो नेमधिता पृत्सु शूर॥ ४॥ 
नूनं न॑ इन्द्राप्राय॑ च स्या भवां मृळीक उत नों अभिष्टौं। 
इत्था गूणन्तों महिन॑स्य॒ शर्मन्दिवि ष्याम॒ पार्ये गोषतंमाः ॥ ५ ॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--शुनहोत्रः॥ देबता-इन्त्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्वि च त्वद्यन्ति विभ्वों मनीषाः। 
पुरा नूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पस्पृध्र इन्द्रे अध्युंक्थार्का॥ १ ॥ 
पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऋभ्वाँ एककः पुरुप्रशुस्तो अस्तिं यजञैः। 
रथो न म॒हे शवसे युजानो३5स्माभिरिन्द्रो अनुमाद्यो भूत्‌॥ २॥ 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदभि वर्धर्यन्तीः। 
यदि स्तोतारः श॒तं यत्सहस्रं गृणन्ति गिर्वणसं शं तद॑स्मै॥ ३॥ 
अस्मां एतद्िव्यपैर्चेब॑ मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्य॑यामि सोर्मः। 
जनं न थर्न्बन्नभि सं यदाप॑ः सत्रा वावृधुर्हवनानि य॒ज्ञेः ॥ ४॥ 
अस्मां एतन्मह्यांङ्गूषम॑स्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि। 
अस॒द्यर्था महति वृत्रतूर्य इन्द्रों विश्‍वार्युरविता वृधश्च ५ ॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--नरः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ पङ्किः; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २-५ धैवतः; २ पञ्चमः ॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


कदा भुंवत्रथंक्षयाणि ब्रह्म॑ कदा स्तोत्रे स॑हस्त्रपोष्यं दा: । 
कदा स्तोम॑ वासयोऽस्य राया कदा धियः करसि वार्जरत्ना:॥ १ ॥ 
कर्हिं' स्वित्तदिन्द्र यत्रभिनून्वीरेवीराज्ीळर्यांसे जयाजीन्‌। 
त्रिधातु गा अधिं जयासि गोष्विन्द्र द्युम्नं स्वर्वद्धेह्यस्मे ॥ २॥ 
कहि स्वित्तदिन्द्र यर्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म॑ कुणर्वः शविष्ठ। 
कदा धियो न नियुतों युवासे कदा गोम॑घा हव॑नानि गच्छा: ॥ ३॥ 
स गोम॑घा जरित्रे अश्‍्व॑श्चन्द्रा वाज॑श्रवसो अधि थेहि पृक्ष॑ः। 


पीपिहीष॑: सुदुर्घामिन्द्र धेनु भरद्वाजेषु सुरुचों रुसज्या), ॥#॥॥। ।(०73 23 (इळे।व्यूञं cह्रिछो0भभभस्तु सत्वा ता सूरिः पृणति तूतुंजानः॥ ५ ॥ 


तमा नूनं वृजन॑म॒न्यथां चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे 
मा निर॑रं शुक्रदुर्धस्य धेनोरांङ्गिरसान्त्रह्मणा विप्र जिन्व॥ ५॥ 
[ ३६ ] षट्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-नरः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विरादत्रिष्टुप; ३ स्वराट्‌ 


पङ्कः; ४, ५ भुरिक्पन्षिः ॥ स्वरः १, २ धैवतः; ३-५ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


स॒त्रा मदांस॒स्तव॑ विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः। 
सत्रा चार्जानामभवो विभक्ता यद्देवेषु धारयथा असुर्यम्‌॥ १ ॥ 
अनु प्र येजे जन ओजों अस्य स॒त्रा द॑धिरे अनुं वीर्यीय। 
स्यूमगृभे दुधयेऽर्वते च क्रतुं वृञ्जन्त्यपिं वृत्रहत्येँ॥ २ ॥ 
तं सध्रीचीरूतयो वृष्ण्यानि पाँस्यांनि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्‌। 
समुद्रं न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यचंसं गिर आ विंशन्ति॥३॥ 
स रायस्स्त्रामुप॑ सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य तवर्मिन्द्र वर्स्वः । 
पर्तिर्बभूथासंमो जनानामेको विश्व॑स्य॒ भुर्व॑नस्य॒ रार्जा ॥ ४॥ 
स तु श्रुंधि श्रुत्या यो दुंवोयुद्यौर्न भूमाभि रायो अर्यः। 
असो यथां नः शर्वसा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकिंतानः॥ ५॥ 
[ ३७ ] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः १, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ३ निचृत्पङ्िः ॥ स्वरः- १, ४, ५ धैवतः; २, ३ पञ्चमः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


अर्वाग्रथं विश्ववारं त उग्रेन्द्र युक्तासो हर॑यो वहन्तु। 
'कीरिश्चिद्धि त्वा हव॑ते स्वर्वानृधीमहि सधमार्दस्ते अद्य॥ ९॥ 
प्रो द्रोणे हर॑यः कर्मीग्मन्पुानास ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌। 
इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः प॑पीयाद्‌ दयुक्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजा॥ २ ॥ 
आसस्त्राणास॑ः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः। 
अभि श्रव ऋज्य॑न्तो वहेयुर्नू. चिन्नु वायोर॒सृतं वि द॑स्येत्‌॥ ३ ॥ 
वरिँडो अस्य दक्षिंणामियर्तीन्द्रों मघोना 'तुविकूर्मितमः। 
यया वञ्रिवः परियास्यंहो मघा च॑ धृष्णो दर्यसे वि सूरीन्‌॥४॥ 
इन्द्रो वाज॑स्य॒ स्थविरस्य दातेन्द्रो गीर्भिवार्भतां वुन्दर्महाः। 


Re, 
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[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः- १-३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


अपादित उदु नश्चित्रत॑मो महीं भर्षद्‌ द्युमतीमिन्द्रहतिम्‌। 
पन्य॑सीं धीतिं दैव्य॑स्य॒ याम॒ञ्जन॑स्य रातिं वैनते सुदानुँ: ॥ १ ॥ 
. दूराच्चिदा व॑सतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुवाणः । 
एयमेंनं देवहूंतिर्ववृत्यान्मुद्र्य१ गिन्द्र॑मियमृच्यमांना ॥२॥ 
तं चों थिया प॑रमया पुराजामजरमिन्द्र मभ्यनूष्यर्कैः । 
ब्रह्मा च गिरो दधिरे समस्मिन्महाँश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रै॥ ३॥ 
वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम इन्द्रे वर्धाद ब्रह्म गिरं उक्था च॒ मन्म॑। 
'वर्धा्हैनमुषसो याम॑ज्ञक्तोर्वर्धान्मासांः शरदो द्याव॑ इन्द्र॑म्‌ 


॥४॥ 

एवा जंज्ञानं सहंसे असांमि वावृधानं राध॑से च श्रुताय॑ 

महामुग्रमवसे विप्र नुनमा विंवासेम वृत्रतूर्येषु hun 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३, विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ भुरिक्पङ्क्तिः ॥ स्वरः १-३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ १२॥ 
मन्द्रस्य॑ कवेर्दिव्यस्य वह्लेविंप्रमन्मनो वचनस्य मध्व॑ः। 
अपा ज॒स्तस्य॑ सचनस्य॑ देवेषो युवस्व गृणते गोअग्राः १ ॥ 
अयर्मुशानः पर्यट्रिमुस्त्रा ऋतर्थीतिभिर्ऋतयुग्युंजान । 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सानू पर्णीर्वचोभिरभि योंधदिन्द्र: ॥२॥ 
अयं द्योतयदद्युतो व्य) क्तून्दोषा वस्तो: शरद इन्दुरिन्द्र। 
इमं केतुमंदधुर्नू चिदह्व शुचिंजन्मन उषसंश्चकार ॥३॥ 
अयं रॉचयदरुचों रुचानोईऽयं वांसयद्‌ व्यृपैतेन॑ पूर्वी: । 
अयमीयत ऋतयुग्भिरश्वैः स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः ॥ ४॥ 
नू गृंणानो गृणते प्र॑त्न राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः। 
अप ओष॑धीरविषा वर्नानि गा अर्वतो नृन॒चसें रिरीहि॥५॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
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अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदायाव॑ स्य॒ हरी वि मुंचा सर्खाया। 
उत प्र गांय गण आ निषद्याथां यज्ञाय॑ गृणते वयों धाः॥ १॥ 
अस्य॑ पिब॒ यस्य॑ जज्ञान ईन्द्र मदाय क्रत्वे अपिंनो विरष्शिन्‌। 
तम्‌ं ते गावो नर आपो अद्विरिन्दुं सम॑ह्यन्पीतये सम॑स्मै॥ २॥ 
समि॑द्धे अग्नी सुत इन्द्र सोम आ त्वां बहन्तु हर॑यो वहिँछाः। 
त्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय॑महे न॑ः॥ ३॥ 
आ याहि शश्व॑दुश॒ता य॑याथेन्द्र॑ महा मन॑सा सोमपेय॑म्‌। 
उप ब्रह्माणि शृणव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे वयों धात्‌॥४॥ 
यर्दिन्द्र दिवि पार्ये यदृधग्यद्वा स्वे सद॑ने यत्र वासिं। 

` अतों नो य॒ज्ञमव॑से नियुर्त्वान्त्सजोर्षाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः ५॥ 

- [ ४९ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २-४ त्रिष्टुप्‌; 


५ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ 


अहेंळमान उप॑ याहि य॒ज्ञं तुभ्यं पवन्त इन्द॑वः सुतास॑ः। 
गावो न व॑ज्रिन्तस्वमोको अच्छेन्द्रा ग॑हि प्रथमो यज्ञियांनाम्‌॥ १ ॥ 
या तें काकुत्सुकृता या वरिंछा यया शश्वत्पिबसि मध्व॑ ऊर्मिम्‌। 
तर्या पाहि प्र तें अध्वर्युर॑स्थात्सं ते वज्रों वर्ततामिन्द्र गव्यु:॥ २॥ 
एष द्रप्सो वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समंकारि सोम॑:। 


- एतं पिन हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदित्रि यस्ते अन्नम्‌॥ ३॥ 


सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यानयं श्रेयाञ्चिकितुषे रणांय। 
एतं तितिर्व उप॑ याहि य॒ज्ञं तेन विश्वास्तविंघीरा पृणस्व॥ ४॥ 
ह्वयामसि त्वेन्द्र॑ याद्यर्वाडर ते सोमंस्तन्वे भवाति | 
शत॑क्रतो मादर्यस्वा सुतेषु प्रास्माँ अब पृत॑नासु प्र विक्षु Wun 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो वार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ स्वराडुष्णिक; 
२ निचृदनुष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌; ४ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९ ऋषभः; 
२-४ गान्धारः ॥ 


$ ( ऋषि:-भरद्वाजो बाहंस्पत्यः॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः-- १ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
४ भुरिक्यङ्भिः; ५ स्वराट्पङ्कि-॥ स्वरः १-३ धेच दिष्य 0 निष Vidyalaya प्रलारओर्तभिपीषते विश्वानि विदुषे भर 


अरंगमाय जग्मयेऽप॑श्चाद्ध्वने नरें ॥९॥ 
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ऋग्वेद ५ षष्ठं मण्डलम्‌ 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोम॒पात॑मम्‌ । अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
अमंत्रेभिरत्रजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ तद॑ उक्थस्य॑ बर्हणेन्द्रायोपस्तृणीषर्णि । 
यदीं सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूष॑थ । विपो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥६॥ 
वेदा विश्व॑स्य मेधिरो धृषत्तंतमिदेषते ॥३॥ अविंदद्दक्षं मित्रो नवींयान्पपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत्‌ । 
अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भ॑रा सुतम्‌ 'ससवान्त्स्तौलाभिर्धौतरींभिरु रुष्या पायुर॑भवत्सख्ब्रिभ्यः ॥७॥ 
कुवित्समस्य जेन्य॑स्य॒ शर्धतोऽभिशस्तेरव॒स्परंत्‌ ॥४॥ ऋतस्य॑ पथि वेधा अपायि श्रिये मनासि देवासो अक्रन्‌ । 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ । दर्धानो नाम॑ महो वचोंभिर्वपुंटूशयें वेन्यो व्यांव ॥८॥ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता -इन्द्रः ॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ स्वर:-क्रषभ: ॥ दयुमत्त॑मं दक्ष धेह्यस्मे सेधा जर्नानां पूर्वीरराती । 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ वर्षीयो वय॑ः कृणुहि शचींभिर्धन॑स्य सातावस्माँ अंविड्डि॥ ९ ॥ 
यस्य त्यच्छम्ब॑रं मदे दिवोदासाय र॒न्धय॑ः । अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब॑॥ १ ॥ इन्द्र तुभ्यमिन्म॑घवन्नभूम वयं दात्रे ह॑रिवो मा वि वॅनः । 
यस्य॑ तीव्रसुतँ मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से। अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिर्न॥ २॥ नकिरापिर्ददृशे मर्त्यत्रा किमङ्ग र॑श्रचोद॑न॑ त्वाहुः ॥ १०॥ 
यस्य गा अन्तरश्म॑नो मर्दै दूळ्हा अवासजः । अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिर्बं ॥ ३॥ अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
'यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे शर्व: । अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब॑॥ ४॥ मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा मा तें रेवत॑: स॒ख्ये रिंषाम । 
पूर्वीष्ट इन्द्र निष्षिधो जनेंषु जह्यसुष्वीन्प्र वृहापृणतः ॥१२१॥ 


चतुर्थोऽनुवाकः [ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शंयुबर्हिस्पत्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ३, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 
२, ५ स्वराडुष्णिक्‌; ६ आसुरीपङ्किः; ७ भुरिक्पद्धिः; ८ निचृत्पद्धिः; 
९, २२, ९६ पङ्क्तिः; १०, ११, १३, २२ विराट्त्रिष्टुप्‌; १४, २५, 


उदभ्राणीव स्तनय॑न्नियर्तीन्द्रो राधांस्यश्व्यांनि गर्व्या । 
त्वम॑सि प्रदिव॑: कारुधाया मा त्वांदामान आ द॑भन्सघोर्न: ॥९२॥ 
अर्ध्वयो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स ह्य॑स्य॒ राजां t 


१७, १८, २०, २४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १९, २१, २३ त्रिष्टुप्‌॥ य पूर्व्याभिरुत नूत॑नाभिर्गीर्भिवींवृधे गृणतामृषींणाम्‌ ॥९३॥ 
स्वरः-१, ३, ४ गान्धारः; २, ५, ऋषभः; ६-९, १२, अस्य मर्दै पुरु वर्पीसि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्यप्रती जंघान । 
१६ पञ्चमः; १०, ११, १३-१५, १७-२४ धैवतः ॥ तमु प्र होषि मर्धुमन्तमस्मै सोम॑ वीराय॑ शिप्रिणे पिब॑ध्यै ॥९४॥ 
अथ षोडशो वर्ग:॥ १६॥ पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृत्रं वज्रेण मन्दसानः ॥ 
यो र॑यिवो रयिन्तंमो यो झुम्नै्युम्नव॑त्तम:। गन्तां य॒ज्ञं परावर्तश्चिदच्छा वसुर्धीनाम॑विता कारुधायाः ॥२५॥ 
सोम सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मर्द: ॥९॥ अथ एव्होनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
यः शग्मस्तुंविशग्म ते रायो दामा म॑तीनाम्‌। इदं त्यपात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्य प्रियममृत॑मपायि | 
सोम॑: सुतः स इन्द्र ते$स्ति स्वधापते मर्द:॥ २॥ मत्सद्यथा सौमनसाय॑ देवं व्य] स्मद द्वेषो युयव॒द्‌ व्यंह॑ः ॥९६॥ 
येन॑ 'वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वाभिरूतिभिंः। एना म॑न्दानो ज॒हि शूर शत्रूंञ्जामिमजांमिं मघवन्नमित्रान्‌ । 
सोम॑: सुतः स इन्द्र तेऽस्तिं स्वधापते मद॑ः॥ ३॥ अभिषेणा अभ्याइदेरदिशानान्पर्राच इन्द्र प्र मृणा ज॒ही च॑ ॥२७॥ 
त्यम वो अप्र॑हणं गृणीषे शव॑स॒स्पतिंम्‌। आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र पृत्स्वस्मभ्यं महि,वरिंवः सुगं क॑ः। | 
इन्द्र विश्वासाहं नरं मंहिंछ विश्वच॑र्षणिम्‌॥ ४॥ अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इन्द्र॑ सूरीन्कृणुहि स्मां नो अर्धम्‌॥ १८ ॥ 
यं वर्धयन्तीद्विरः पतिं तुरस्य राध॑सः। आ त्वा हर॑यो वर्षणो युजाना वूर्षरथासो वृषरश्मयोऽत्याः । 


'तमिन्न्वंस्य रोद॑सी देवी शुष्मं सपर्यतः ७०-॥ ?४॥॥॥ (३१५2 ॥॥8॥8अस्फत्राळ्यो>त्रर्षभ्राते)वज्रवाहो वृष्णे मदाय सुयुजो वहन्तु ॥ १२ ॥ 2 
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आ तें वृषन्वृषंणो द्रोणमस्थुर्धृतप्रुषो नोर्मयो मद्द॑न्तः। 
इन्द्र प्र तुभ्यं वृष॑भिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोम॑म्‌॥ २० ॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ नि 
वृर्षासि दिवो वृषभ: पृथिव्या वृषा सिन्धूंनां वृषभः स्तिर्यानाम्‌। 
वृष्णे त इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादू रसों मधुपेयो वराय॥ २१ ॥ 
अयं देवः सह॑सा जाय॑मान इन्द्रेण युजा पणिम॑स्तभायत्‌ । 
. अयं स्वस्य॑ पितुरायुंधानीन्दुरमुष्णादशिंवस्य मायाः 


॥२२॥ 
अयमंकृणोदुषस॑: सुपत्नीरयं सूर्ये अदधाज््योतिंरन्तः । 
अयं त्रिधातुं दिवि रोंचनेषुं त्रितेषु विन्ददमृतं निगूंळ्हम्‌ ॥२३॥ 
अयं द्यावापृथिवी वि ष्क॑भायदयं रथ॑मयुनक्सप्तरंश्भिम्‌ । 
अयं गोषु शच्यां पक्रमन्तः सोमो दाधार॒ दर्शयन्त्रमुत्सम्‌ ॥२४॥ 


[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऽऋषिः-शंयुबार्हस्पत्यः॥ देवता- ९-३० इन्द्रः; ३९-३३ बृबुस्तक्षा॥ छन्दः- १-३, 
८, १४, २०-२४, २८, ३०, ३२ गायत्री; ४, ७, ९-१३, १५-९९, २५, २६, 
२९ निचृद्गायत्री; ५, ६, २७ विराड्गायत्री; ३९ आर्च्युष्णिक्‌; ३३ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:--१-३०, ३२ षङ्जः; ३१ ऋषभः; ३३ गान्धारः॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २२॥ 
पय आन॑यत्परावत॒ः सुनीती तुर्वशं यढुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सर्खा॥ ९॥ 
अविप्रे चिद्वयो दध॑दनाशुना चिदर्व॑ता। इन्द्रो जेतां हितं धन॑म्‌॥ २॥ 
आहीरंस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः। नास्य॑ क्षीयन्त ऊतय॑ः॥ ३ ॥ 
सर्खायो ब्रह्म॑वाहसेऽर्चत प्र च॑ गायत। स हि नः प्रम॑तिर्मही॥ ४॥ 
त्वमेक॑स्य वृत्रहन्नविता द्वयोरसि। उतेदृशे यथां वयम्‌ 
अथ द्वाविंशो वर्ग:॥ २२॥ 
नयसीद्वति द्विष॑ः कृणोष्युंम्थशंसिनंः। नृभिः सुवीर॑ उच्यसे॥ ६॥ 
ब्रह्माणं ब्रह्म॑वाहसं गीभिंः सरञ्जौयमृग्मिय॑म्‌। गां न दोहसे हुवे॥ ७॥ 
'यस्य विश्वाति हस्त॑योरूचुर्वसूनि नि द्विता। वीरस्यं पृतनाषह॑ः॥ ८ ॥ 
वि डुव्न्हानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते। वृह माया अंनानत॥ ९॥ 


१ तमु त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते। अहूमहि श्रव॒स्थवं:॥ ९० ॥ 
हि. अच जयोदिंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


tn 


 धीभिरवीद्धिरवतो वाजं इन्द्र श्रवाय्यान्‌। त्वया जम्म हितं 
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तमु त्वा यः पुरासिथ यो वो नूनं हिते धनें। हव्यः स श्रृंधी हब॑म्‌॥ ९९॥ 


RY NR Vidyalaya CollecA@n. ९३ मध्यमः; ६ षड्जः; १०, १२, १४ पञ्चमः॥ 


षष्ठं मण्डलम्‌ 


अभूरु वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र धने हिते। भरें वितन्त॒साय्य॑ः १३ ॥ 
या त॑ ऊतिर॑मित्रहन्मक्षूज॑वस्तमास॑ति। तर्या नो हिनुही रथ॑म्‌ 

स रथेन र॒थीत॑मोऽस्माकेनाभियुग्व॑ना । जेषि जिष्णो हितं धन॑म्‌ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 

य एक इत्तमु ष्टुहि कृष्टीनां विच॑र्षणिः । पततिर्जजञे वृष॑क्रतुः ॥ १६॥ 
यो गृंणतामिदासिंथापिरूती शिवः सर्खा। स त्वं न॑ इन्द्र मृळय॥ ९७॥ 
धिष्व वज्रं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिवः। सासहीछा अभि स्पृर्धः॥ १८ ॥ 
प्रत्नं रंयीणां युजं सर्खायं कीरिचोद॑नम्‌। ब्रह्म॑त्राहस्तमं हुवे ॥१९॥ 
स हि विशवानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्य॑ते। गिर्वणस्तमो अध्चिंगुः॥ २०॥ 
अथ पज्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 

स नों नियुद्भिरा प्ण कामं वाजेंभिरश्विभिंः। गोम॑द्विर्गोपते ध्रषत्‌॥ २१ ॥ 
तद्दों गाय सुते सचां पुरुहूताय सत्व॑ने। शं यदवे न शाकिनें॥ २२॥ 
न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य गोम॑तः। यत्सीमुप श्रवद्विरः॥ २३॥ 
'कुवित्स॑स्य॒ प्र हि व्रजं गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌। शचींभिरप नो वरत्‌॥ २४॥ 


इमा उं त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोनुवुर्गिरः। इन्द्र॑ ॒त्सं न मातर॑ः॥ २५॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६ ॥ 


दूणाशं' स॒ख्यं तव गौर॑सि वीर गव्यते। अश्वो अश्वायते भ॑व॥ २६॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वां महे। न स्तोतारं निदे क॑रः॥ २७॥ 
इमा उं त्वा सुतेसुते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिर॑ः। वत्सं गावो न धेनव॑ः॥ २८॥ 
पुरूतमं पुरूणां स्तोंतृणां विर्वाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥२९॥ 
अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो. वाहिंष्ठे अन्त॑मः। अस्मात्राये म॒हे हिँनु॥ ३०॥ 
अधि बृबुः प॑णीनां वर्षिष्ठे मूर्धर्नस्थात्‌। उरुः कक्षो न गाङ्गयः॥ ३१॥ 
-सस्य॑ वायोरिव द्रवद्भद्रा रातिः संहस्त्रिणीं। स॒द्यो दानाय मंह॑ते॥ ३२॥ 
तत्सु नो विश्वे अर्य आ सदां गृणन्ति कारव॑ः । 
बृबुं सहस्त्रदात॑मं सूरिं स॑हस्त्रसात॑मम्‌ ॥३३॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -शंयुर्बार्हस्पत्यः॥ देवता इन्द्रः प्रगाथं वा ॥ छन्द:-१ निचृदनुष्टुप्‌; 
२ स्वराङ्बृहती; ३, ४ भुरिग्बृहती; ५, ७ स्वराडनुष्टुप्‌; ६ ब्राह्मीगायत्री; 
८, ९ विराड्बृहती; १० पद्भिः; ९९ निचृद्बृहती; ९२, १४ विराट्‌ 
पद्भिः; १३ बृहती॥ स्वरः ९, ५, ७ गान्धारः; २-४, ८, ९, 


॥ १४॥। 
॥१५॥ 


ऋग्वेद Digitized By 
अथ सप्तव्रिंशो वर्गः॥ २७॥ 
त्वामिद्द्रि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः | 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नर॒स्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥९॥ 


स त्वं न॑श्चित्र वब्रहस्त धृष्णुया महः स्त॑वानो अंद्रिवः। 
गामश्वं र॒थ्य॑मिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषें॥ २॥ 
यः संत्राहा विर्चर्षणिरिन्द्रै तं हूमहे व॒यम्‌ 
स्हस्त्रमुष्क तुविनृम्ण सत्प॑ते भरवां स॒मत्सु नो वृधे॥ ३॥ 
बाध॑से जर्नान्वृषभेव॑ मन्युना घृषों मीळह ऋचीषम। 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधने तनूष्वप्सु सूर्ये ॥४॥ 
इन्द्र ज्येष्ठै न आ भर ओजिष्ठं पर्पुरि श्रव॑ः । 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुंशिप्र प्राः ॥ ५ ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८ ॥ 

त्वामुग्रमव॑से चर्षणीसहं राज॑न्देवेषुं हूमहे । 
विश्वा सु नों विथुरा पिंब्दना ब॑सोऽमित्रान्त्सुषहांन्कृधि॥ ६ ॥ 
यर्दिनद्र नाहुँषीष्वाँ ओजों नुम्णं च॑ कृष्टिषु॒ । 

यद्वा पञ्च॑ क्षितीनां द्युम्नमा भ॑र स॒त्रा विश्वांनि पौँस्याँ॥। ७ ॥ 
यद्वां तुक्षौ म॑घवन्द्रह्मावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्य॑म्‌। 
अस्मभ्यं तद्रिरीहि सं नृषाह्योऽमित्रान्पृत्सु तुर्वणें॥ ८ ॥ 
इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌. । 
छर्दिर्यच्छ मघव॑द्रयश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ९॥ 
ये ग॑व्य॒ता मन॑सा शत्नुंमादभुर॑भिप्रन्नन्तिं ध्रृष्णुया। 

अध॑ स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो भव॥ ९०॥ 

अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 

अर्ध स्मा नो वृधे भवेन्द्र नायमंवा युधि। 
यदन्तरिक्षे प॒तय॑न्ति पणिनों दिद्यव॑स्तिग्ममूर्धानः॥ ११ ॥ 
यत्र शूरांसस्तन्वों वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌। 

अध॑ स्मा यच्छ तन्वे तनें च छर्दिरचित्तं यावय द्वेष: ॥ १२॥ 
यर्दिन्द्र सर्गे अर्वतश्चोदयांसे महाधने | । 
असमने अध्व॑नि वृजिने पथि श्येनाँइईव श्रवस्यतः ॥ १३ ॥ 
सिन्थँरिव प्रवण आंशुया य॒तो यदि क्लोशमनु ष्वणि।, 
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[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गर्गः॥ देवता १-५ सोमः; ६-१९, २०१, २९-३१ इन्द्रः; २०१ लिझेक्ता:; 


२२-२५ प्रस्तोकस्य सार्ञ्जयस्य दानस्तुतिः; २६-२८ रथः; २९-३९१ दुन्दुभिः; 
३१२ दुन्दुभि इन्द्रश्च॥ छन्दः-९, ३, ५, २१, २२, २८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४, ८, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ७, १०, ९५, १६, १८, २०, २९, 

३० त्रिष्टुप्‌; २७ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; २, ९, १२, १३, २६, 

३९ भुरिक्पङ्क्िः; ९४, १७ स्वराट्पङ्किः; ९९ बृहती; 

२३ आसुरीपङ्क्िः; २४, २५ विराड्गायत्री ॥ 
स्वर:-९, ३-८, १०, ११, १५, १६, २८, २०-२२, २७-३० धैवतः; 
२, ९, १२-९४, १७, २३, २६, ३१ पञ्चमः; १९ मध्यमः; 

२४, २५ षड्जः॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌। 
उतो न्वस्य प॑पिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु॥ १ ॥ 
अयं स्वादुरिह मर्दिष्ठ आस यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये ममाद॑। 
पुरूणि यश्च्यौला शम्ब॑रस्य वि न॑व॒तिं नव॑ च देह्योई हन्‌॥ २॥ 
अयं में पीत उदियर्ति वाच॑म॒यं म॑नीषार्सुशतीर्मजीगः। 
अयं षळुर्वीरमिमीत धीरो न याभ्यो भुर्वनं कच्चनारे॥ ३ ॥ 
अयं स यो व॑रिमाणं' पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अर्कृणोदयं सः। 
अयं पीयूषं तिसर्षु प्रवत्सु सोमो दाधारोर्व न्तरिक्षम्‌॥ ४॥ 
अयं विंदच्चित्रदृशींकमर्ण': शुक्रसंदानामुषसामनीके | 
अयं म॒हान्म॑हुता स्कम्भ॑नेनोद्‌ द्याम॑स्तभ्नाद्‌ वृषभो मरुत्वान्‌॥५॥ 


अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ 


धृषत्पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌। 
माध्यन्दिने स्वन आ वृषस्व रयिस्थानों रयिमस्मासु धेहि॥ ६॥ 
इन्द्र प्र ण॑ः पुरएतेव पश्य॒ प्र नों नय प्रतरं चस्यो अच्छ। 
भर्वा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनींतिः॥ ७॥ 
उरू नों लोकमनु नेषि दिद्ान्त्स्वर्वज्ञ्योतिरभ॑यं स्वस्ति। 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरिस्य बाहू उप॑ स्थेयाम शर॒णा बृहर्न्ता ॥८॥ 
वरिष्ठे न इन्द्र व॒न्धुरे धा वर्हिष्ठयोः शतावन्नश्वयोरा। 
इषमा वंक्षीषां वर्षिष्ठा मा न॑स्तारीन्मघववत्रायों अर्यः॥ ९॥ 
इन्द्र मुळ मह्यं जीवातुमिच्छ चोदय॒ धियमय॑सो न धारांम्‌। 


Se 
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अथ द्वात्रिंशो वर्गः ॥ ३२॥ 
जातारमिन्द्रेमवितारमिन्द्रे हवेहवे सुहवं शूरमिन्त्र॑म्‌ less 
ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नों मघवां धात्विन््रः॥ १९॥ 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भ॑वतु विश्ववेंदा:। 
बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ १२॥ 
तस्य॑ व॒यं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम। 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रं अस्मे आराच्चिद द्वेष॑ः सनुतर्युयोतु॥ १३ ॥ 
अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिर्गिरो ब्रह्माणि नियुतों धवन्ते। 
उरू न राधः सव॑ना पुरूण्यपो गा वंज़िन्युवसे समिन्दून्‌॥ ९४ ॥ 
पक ई' स्तव॒त्कः पुणात्को य॑जाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्‌ ° 
पार्दाविव प्रहर॑न्नन्यम॑न्यं कृणोति पूर्वमपरं शचींभि:॥ १५॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
शृण्वे चीर उग्रमुग्रं दमायज्नन्यम॑न्यमतिनेनीयमांन । 
'एधमानद्विळुभय॑स्य राजां चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥१५६॥ 
परा पूर्वेषां सख्या वृणक्ति वितर्तुराणो अपरेभिरेति । 
अर्नानुभूतीरवधून्वानः पूर्वीरिन्द्रः शरदंस्तर्तरीति .॥९७॥ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्य रूपं प्र॑तिचक्ष॑णाय। 
इन्द्रो मायाभिं: पुरुरूपं ईयते युक्तां ह्य॑स्य हर॑यः श॒ता दर्श ॥ १८ ॥ 
'युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति 
पको विश्वाहा द्विषतः पक्ष॑ आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥९९॥ 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी स॒ती भूमिरंहूरणाभूंत्‌। 
बृह॑स्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टावित्था स॒ते जरित्र इन्द्र पन्थांम्‌॥ २०॥ 
| अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
दिवेदिवे सदूशीर॒न्यमर्ध' कृष्णा असेधदप सर्दानो जा. 
अई॑न्दासा वृषभो ब॑स्रयन्तोदव्र॑जे वर्चिनं शम्ब॑रं च 
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अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 
वन॑स्पते वीड्क॑ङ्गो हि भूया अस्मत्संखा प्रतरणः सुवीरंः। 
गोभिः सन्न॑द्धो असि वीळय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वांनि॥ २६॥ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धूतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सह॑ः। 
अपामोज्मानं परि गोभिरांतमिन्द्र॑स्य वज्र॑ हविषा रथं यज॥ २७॥ 
इन्द्र॑स्य वज्रों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिंः। 
सेमां नों हुव्यदांतिं जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या गृंभाय॥ २८॥ 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा तें मनुतां विष्ठितं जग॑त्‌। 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूरादवीयो अप॑ सेध शत्रून्‌॥२९॥ 
आ क्र॑न्दय बलमोजों न आ धा निः ष्ट॑निहि दुरिता बाध॑मानः 
अप॑ प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीळस॑स्य॥ ३०॥ 
आमूर॑ज प्रत्याव॑र्तयेमाः केंतुमईन्दुभिवीवदीति | 
समश्व॑पर्णाश्चर॑न्ति नो नरोउस्मार्क॑मिन्द्र रथिनो जयन्तु. ॥३९॥ 

इति चतुर्थाष्टके सप्तमोञ्ध्यायः ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शंयुर्बार्हस्पत्यः ( तृणपाणिकं पृश्जिसूक्तम्‌)॥ देवता- १-१० अग्नि:; ११, ९२, 
२०, २९ मरुतः; १३-१५ मरुतो लिङ्लेक्ता वा; १६-१९ पूषा; २२ पृर्निर्द्यांवाभूमी 
वा॥ छन्दः-९, ४, ५, १४ बृहती; २ आर्चीजगती; ३, १९ विराड्बृहती; 
६, ७, २१ महाबृहती; ८ महासतोबृहती; ९ भुरिगनुष्टुप्‌; १०,, 
१२, १७ भुरिग्बृहती; ११, १६, उष्णिक्‌; १३, ९८ निचृदुण्णिक्‌; 
१५ निचृदतिजगती; २० स्वराडनुष्टुप्‌; २२ अनुष्टुप्‌॥ 


॥ २९ ॥ स्वर:--९, ३-५, १०, १२, १४, १७, १९ 'मध्यम:; 
२, १५ निषादः; ६-८, २१ धैवतः; ९, २०, 
प्रस्तोक इन्नु राध॑सस्त व कोशयीर्दश वाजिनोऽदात्‌ । २२ गान्धारः; ११, २३, १६, २८ ऋषभः ॥ 
दिवोंदासादतिथिग्वस्य रो हसादतिथिग्वस्य शाम्बरे वसु प्रत्य॑ग्रभीष्म ॥२२॥ अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 
लक -दशों क कक ला प च सि 
RR ॥२३॥ प्रप्र॑ वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न श॑सिषम्‌ n 
Se शतं गा अथरर्वभ्यः। अश्वथ: पायवेऽदात्‌ ॥ २४॥ ऊर्जो नपातं स हिनायम॑स्मयुर्दाशेंम Se | a 
प ७ विश्वज॑न्य॑ दर्धानान्भरद्रांजान्त्सार््जव्ते; त्याभ्य़सा् ॥:५॥॥०॥5 ५॥/०॥१॥/क्ुनद्वाअेध्बेविता भुव॑द्‌ वृध उत त्राता तनूर्नाम्‌ । ॥र॥ 


ऋग्वेद 

वृषा हांग्रे अजरों महान्विभास्यर्चिषा । 
अजस्त्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि ॥३॥ 
'महो देवान्यजसि यक्ष्यांनुषक्तव्र क्रत्वोत दंसना 
अर्वाच॑: सीं कृणुह्यग्नेऽव॑से रास्व वाजोत वंस्व tn 
यमापो अद्र॑यो वना गर्भ मृतस्य पिप्र॑ति । 
सह॑सा यो मंथितो जाय॑ते नृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि. ॥५॥ 

अथ द्वित्तीयो वर्गः॥ २॥ 

आ यः पप्रौ भानुना रोद॑सी उभे धूमेन॑ धावते दिवि 


तिरस्तमो ददूश ऊर्म्यास्वा श्यावास्व॑रुषो वृषा श्यावा अरुषो वृषा ॥६॥ 
बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषां । 
भरद्वाजे समिधानो य॑विष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥७॥ 


विश्वासां गृहप॑तिर्विशाम॑सि त्वम॑ग्ने मानुषीणाम्‌ | 
शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाह्यंहसः समेद्धारं श॒तं हिर्माः स्तोतृभ्यो ये च दरति ॥८॥ 
त्वं न॑श्चित्र ऊत्या वसो राधाँसि चोदय 
अस्य रायस्त्वमंग्ने र॒थीर॑सि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥९॥ 
पर्षि तोकं तन॑यं पर्तभिद्धमर्दन्धैरप्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेळॉसि दैव्या युयोधि नो5देवानि हृरौसि च ॥ १०॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
आ सखायः सबर्दुघा धेनुम॑जध्व॒मुप नव्य॑सा चर्चः । 
सृजध्वमन॑पस्फुराम्‌ ॥१९॥ 
या शधीय मारुताय स्वर्भानवे श्रवोऽमृत्यु धुक्ष॑त 
या मुँळीके मरुतां तुराणां या सुम्नैरें ब॒याव॑री ॥९२॥ 
भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता 
धेनुं च॑ विश्वदोहसमिषं च विश्वभोजसम्‌ ॥१३॥ 
तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिन॑म्‌ । 
अर्यमणं न मन्त्रं सृप्रभोजसं विष्णुं न स्तुंष आदिशें ॥ १४॥ 
त्वेषं शर्धो न मार॑तं तुविष्वण्य॑नर्वाणं' पूषणं सं यर्था श॒ता। 
सं सहस्त्रा कारिंघच्चर्षणिभ्य आँ आविर्गूळ्हा 
वसू करत्सुवेदा नो वसू करत्‌ ॥१५॥ 
आ मां पूचन्नुप॑ द्रव शंसिंषं नुते अपिकर्ण आघृणे . । 
अघा अर्यो अर्रातयः 
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अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 
मा कांकम्बीरमुद्‌ वृहो वनस्पतिमर्शस्तीर्ति हि नीन॑शः । 
मोत सूरो अह॑ एवा चन ग्रीवा आदध॑ते वेः ॥ १७॥ 
दृतेरिव ते5वृकमंस्तु सख्यम्‌। अच्छिंद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वर्तः ॥ १८ ॥ 
परो हि मर्त्येरसि समो देवैरुत श्रिया । 


अभि ख्य॑ः पूषन्पृत॑नासु नस्त्वमर्वा नूनं यर्था पुरा ॥१९॥ 
वामी वामस्य॑ धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता । 
देवस्य॑ वा मरुतो मर्त्य॑स्य वेजानस्य॑ प्रयज्यव ॥२०॥ 


सद्यश्चिद्यस्य॑ चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति सूर्य र 
त्वेषं शवों दधिरे नाम॑ यज्ञियं मरुतों वृत्रहं शवो ज्येष्ट वृत्रहं शर्व:॥ २१ ॥ 


सकृद्ध द्यौर॑जायत सकृद्भूमिरजायत 
पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ऋजिश्वा: ॥ देवता--विश्वे देवाः॥ छन्दः २, ३, ४, १०, 
११ त्रिष्टुप्‌; २, १४ स्वराट्पङ्षिः; ५, ६, ९, १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
७ ब्राह्म्युष्णिक्‌; ८, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; १५ अत्तिजगती॥ 
स्वरः १२, ३-६, ८-१३: धैवतः; २, १४ पञ्चमः; 

७ ऋषभः; ९५ निषादः ॥ 


॥२२॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
स्तुषे जन॑' सुव्र॒तं नव्य॑सीभिर्गीभिर्मित्रावररुणा सुम्नयर्न्ता। 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रुंवन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि: ॥९॥ 
विशोविंश ईड्य॑मध्वरेष्वदूंसक्रतुमरतिं युवत्योः 
दिवः शिशुं सह॑सः सूनुमग्निं य॒ज्ञस्य॑ केतुम॑रुषं यर्जध्यै॥ २॥ 
अरुषस्य॑ दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरो अन्या। 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म॑ श्रुतं नक्षत ऋच्यर्माने॥ ३ ॥ 
प्र वायुमच्छा बृहती म॑नीषा बृहद्गयिं विश्ववारं रथप्राम्‌। 
द्युतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो॥ ४॥ 
स मे वपुंश्छदयदश्विनोर्यो रथो विरुक्मान्मन॑सा सुजानः। 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वर्ति्याथस्तन॑याय॒त्मनें च॥५॥ 
अथ षछो वर्ग: ॥६॥ 
पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमर्प्यांनि। 


ऋग्वेद Digitized By Slddhanteggppngotr Gyaan Kosha 
पावीरवी कन्यां चित्रायुः सर॑स्वती वीरपंली धियं धात्‌। 
ग्राभिरच्छिंद्र शर॒णं स॒जोषा दुराधर्षः गृणते शर्म यंसत्‌॥ ७॥ 

पथस्पथः परिंपतिं वच॒स्या कामेन कृतो अभ्यानळर्कम्‌। मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वां। 

स नों रासच्छुरुधंश्चन्द्राग्रा धियंधियं सीषधाति प्र पूषा॥ ८॥ श्रुत्वा हवं मरुतो यद्ध॑ याथ भूमां रेजन्ते अध्व॑नि प्रविक्ते ॥ ५॥ 
प्रथमभाजं यशस वयोधां सुपाणिं देवं सुगभ॑स्तिमृभ्व॑म्‌। अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 

होतां यक्षद्यजतं पस्त्यांनामय्िस्त्वर्टारं सुहवं विभावां॥ ९॥ अभि त्यं वीरं गिर्व॑णसमर्चेन्द्रं ब्रह्म॑णा जरितर्नवेन। 
भुव॑नस्य पितरं' गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धयां रुद्रमक्तौ । श्रव॒दिद्धव॒मुप॑ च स्तर्वानो रासद्वाजाँ उप॑ महो गृंणानः॥ ६॥ 


षष्ठं मण्डलम्‌ 


आ नों रुद्रस्य॑सूनवों नमन्ताम॒द्या हूतासो वसवोऽधृष्टाः । 
यदीमर्भे महतिः वां हितासों बाधे म॒रुतो अह्वाम देवान्‌॥ ४॥ 


ब॒हन्त॑मृष्वमजरं सुषुम्नमृध॑ग्युवेम कविनेषितासः ॥९०॥ ओमान॑मापो मानुषीरमृक्तं - धात॑ तोकाय तन॑याय॒ शं योः। 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ | सूयं हि छा भिषजों मातृत॑मा विश्व॑स्य स्थातुर्जग॑तो जर्नित्रीः ॥ ७॥ 
आ युंबानः कवयो यज्ञियासो मरुंतो गन्त गृणतो व॑र॒स्याम्‌ ८ 


आ नों देवः संचिता त्राय॑माणो हिर॑ण्यपाणिर्यज॒तो ज॑गम्यात्‌। 
यो दत्र॑वाँ उषसो न प्रतीकं व्यूर्णुते दाशुषे वार्यीणि॥८॥ 
उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मिन्न॑च्वरे ब॑वृत्याः। 
स्यामहं ते सदमिद्रातौ तव॑ स्यामग्नेञ्वंसा सुवीर॑ः॥९॥ 
उत त्या मे हवमा जग्म्यातं नास॑त्या धीभिर्युवमङ्ग विंप्रा। 


अचित्रं चिद्धि जिन्व॑था वृधन्तं इत्था नक्ष॑न्तो नरो अड्विरस्व॒त्‌॥ ९९॥ 
प्र वीराय प्र त॒वसे तुरायाजा यूथेव॑ पशुरक्षिरस्त॑म्‌। 

स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तृभिर्न नाक॑ वचनस्य विप॑ः॥ १२॥ 
यो रजाँसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मन॑ते बाधिताय॑ । 

तस्य॑ ते शर्मत्रुपदद्यमाने राया म॑देम तन्वाई तनां च 


॥१३॥ अत्रिं न महस्तम॑सोऽमुमुक्तं तूर्वतं नरा दुरितादभीके ॥१०॥ 
'तत्नो5हिंबुध्न्यो अद्धिरकेस्तत्पर्वतस्तत्संविता चनों धात्‌ .) अथ दशमो वर्ग:॥९०॥ 
तदोष॑धीभिर॒भि रातिषाचो भगः पुर॑न्धिर्जिन्वतु प्र राये ॥१४॥ ते नों रायो झुमतो वाज॑वतो दातारों भूत नृवत॑ः पुरुक्षोः। 

जू नों रयिं रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुवीरं मह ऋतस्य॑ गोपाम्‌। 'दश॒स्यन्तों दिव्याः पार्थिवासो गोजांता अप्या मृव्ठर्ता च देवाः॥ ११॥ 
क्षयं दाताजरं येन जनान्त्स्पृथो अदेवीरभि च क्रमांम विश ते नों रूद्र: सर॑स्वती सजोर्षा मीळहुष्म॑न्तो चिष्णर्मृळन्तु वायुः। 
आदेवीर्‌भ्यपश्नवांम 


॥१५॥ ऋभुक्षा वाजो दैव्यों विधाता पर्जन्यावातां पिप्यतामिषं नः॥ १२ ॥ 
उत स्य देवः संविता भगो नोऽपां नपांदबतु दानु पप्रंः। 

ऋषि: ऋजिश्वा: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः १, ७ त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्‌ त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः स॒जोषा द्यौर्देवेभिंः पृथिवी संमुद्रैः॥ १३ ॥ 
पङ्किः; ३, ५, ६, १०-१२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्व॒ज एक॑पात्पृथिवी संमुद्रः। 

दः Fo के अब ह लप स्तर 2९ ३-८ विश्‍वें देवा ऋतावृधों हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अंवन्तु ॥ ९४॥ 
आन असो ८ । Wed HSH पता प एवा नपातो मम तस्य॑ धीभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्त्यर्केः । 

हुवे वो देवीमदितिं नमोभिर्मृळीकाय वरुणं मित्रमग्निम्‌ य़ा हुतासो बस॒ोऽध्चष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः १५ ॥ 

अभिक्षदामर्यमर्ण सुशेवं त्रातृन्देवान्त्संवितारं भगं च॥९॥ 


पञ्चमोऽनुवाकः [ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
सुज्योतिषः सूर्य 'दक्ष॑पितूननागास्त्वे सुंमहो वीहि देवान्‌। ऋषिः-ऋजिश्वाः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९-३, ५, ७, ९०, ११, 
` द्विजन्मानो य #त॒साप॑ः सत्याः स्व॑र्वन्तो 'यजता अंग्चिजिह्वाः॥ २॥ १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ९ स्वराट्पङ्ि:; ८ त्रिष्टुप्‌; १३-१५ निचृदुण्णिक्‌; 
उत = द्यावापृथिवी क्षत्रमुरु बृहद्रोदसी शरणां 'सुघुम्ने । १६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर:- १-३, ५, ७, ८, १०-१२ धैवतः; 


कंरथो वरिंवो यथा नोऽस्मे क्षयांय चिकी अशः} 3०११ ५५३७) ००॥००६६६, ९ पञ्चमः; ९३-१५ ऋषभः; १६ गान्धारः॥ 


ऋग्वेद Digitized By Slddhaptg sp3ngotri Gyaan Kosha षष्ठं मण्डलम्‌ 
अथ एकादशो चर्गः॥ ९१॥ यूयं हिष्ठा सुदानव॒ इन्द्र॑ज्येष्ठा अभिद्यवः । 
उदु त्यच्चक्षुर्महिं मित्रयोराँ एतिं प्रियं वररुणयोरद॑ब्धम्‌। कती नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५॥ 
ऋतस्य शुचिं दर्शतमनीकं रुक्मो न दिव उदिंता व्य॑द्यौत्‌॥ १ ॥ अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगाम॑नेहस॑म्‌ । 
- वेद यस्त्रीणि विदर्थान्येषां देवानां जन्म, सनुतरा च विप्रः। र येन विश्वाः परि द्विषों वृणक्ति विन्दते वसुं ॥१६॥ 
ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑त्रभि चष्टे सूरों आर्य एर्वान्‌॥२॥ [ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


स्तुष उ॑ वो म॒ह ऋतस्य गोपानदितिं मित्रं वरुणं सुजातान्‌। 
अर्यमणं भगमद॑ब्धधीतीनच्छां वोचे सधन्यः पाव॒कान्‌॥ ३॥ 
रिशाद॑स॒ः सत्प॑ती रद॑ब्धान्म॒हो राज्ञः सुवस॒नस्य॑ दातृन्‌। 
सूर्नः सुक्षत्रान्क्षय॑तो दिवो नूनांदित्यान्याम्यर्दितिं दुवोयु ॥ ४॥ 
द्यौडष्पितः पर्थिवि मातरश्रुगग्र भ्रातर्वसवो मृळर्ता नः। 
विश्व॑ आदित्या अदिते स॒जोषां अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि य॑न्त ५॥ 


अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ 


मा नो वृकांय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः। 
यूयं हि छा र॒थ्यों नस्तनूनां यूयं दक्ष॑स्य॒ वच॑सो नभूव॥ ६॥ 
मा व एनों अन्यकृंतं भुजेम मा तत्कर्म वसवो यच्चय॑ध्ने। 
विश्व॑स्य॒ हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ७॥ 
नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
नो देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विंवासे॥ ८ ॥ 
ऋतस्य॑ वो रथ्यः पूतर्द॑क्षानृतस्य॑ पस्त्यसदो अद॑ब्धान्‌। 

ताँ आ नमोभिरुरुचक्षसो नृन्विश्वान्च आ न॑मे महो य॑जत्राः ९ ॥ 
ते हि श्रेष्ठवर्चसस्त उ॑ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नर्यन्ति। 
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निऋतथीतयो वक्मराजंसत्याः ॥ १० ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


ते न इन्द्र: पृथिवी क्षाम॑ वर्धन्पूषा भगो अदितिः पञ्च जर्नाः। 
सुशमीणः स्वव॑सः सुनीथा भव॑न्तु न सुत्रात्रासः सुगोपाः ११ ॥ 
नू सद्यान दिव्यं नंशिं देवा भारद्वाज: सुमतिं यांति होतां। 
आसानेभिर्यज॑मानो मियेधैर्देवानां जन्म॑ वसूयुर्ववन्द ९२॥ 
अप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमंग्ने दुराध्य॑म्‌ । 
दविष्ठसंस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥१३॥ 
ग्रावाणः सोम नो हि क॑ सखित्वनाय॑ वावशु । 


ज॒ही न्यत्रिणं पणिं रक्तो हि ष CC-0, रप्षीत ९9 ४०/०्मे/८अप्रिजिद्ठे)।5उक्).-वा यज॑त्रा आसय्रास्मिन्बर्हिषिं मादयध्वम्‌॥ १३ । 


ऋषिः-ऋजिश्वाः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:- १, ४, १५, १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; - 
२, ३, ६, १३, १७ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्ि:; ७, ८, ११ गायत्री; ९, १०, 
१२ निचृद्गायत्री; १४ विराड्जगती॥ स्वरः १-४, ६, १३, १५, 
१६, १७ थैवतः; ५ पञ्चमः; ७-१२ षड्जः; १४ निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 
न तद्दिवा न पृथिव्यानु मन्ये न य॒ज्ञेन नोत शमींभिराभिः। 
उब्जन्तु तं सुभ्वः पर्व॑तासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा॥ १॥ 
अर्ति वा यो म॑रुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म॑ वा यः क्रियर्माणं निनिंत्सात्‌। 
तपूंषि तस्मै वृजिनानिं सन्तु ब्रह्मद्विष॑मभि तं शोचतु द्यौः॥ २॥ 
किमङ्ग त्वा ब्रह्म॑णः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नं: । 
किमङ्ग नं: पश्यसि निद्यमांनान्त्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिम॑स्य॥ ३ ॥ 
अर्बन्तु मामुषसो जाय॑माना अव॑न्तु मा सिन्ध॑वः पिन्व॑मानाः। 
अर्वन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासोऽवन्तु मा पितरों देवहूंतौ॥ ४॥ 
विश्वदानीं सुमन॑सः स्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चर॑न्तम्‌ । 
तथां करद्वसुंपतिर्वसूनां देवाँ ओहानो5वसार्गमिष्ठ nun 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ २८५ ॥ 
इन्द्रो नेदिष्ठमवसार्गमिष्ठ: सर॑स्वती सिन्धुभिः पिन्व॑माना \ 
- पर्जन्यो न ओष॑धीभिर्मयोभुरग्निः सुशंस॑ः सुहर्व: पितेव॑ nan 
विश्वें देवास आ ग॑त शृणुता म॑ इमं हव॑म्‌। एदं बर्हिर्नि घींदत॥ ७॥ 
यो वॉ देवा घृतस्नुंना हव्येन॑ प्रतिभूष॑ति। तं विश्व उप॑ गच्छथ॥८॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शृण्वन्त्वमृत॑स्य॒ ये। सुमृळीका भ॑वन्तु न:॥ ९ ॥ 
विश्वे देवा ऋतावृध ऋतुभिर्हवनश्रुत॑ः। जुषन्तां युज्यं पर्य:॥ १०॥ 
अथ षोडशो चर्गः॥ २६॥ 
स्तोत्रमिन्द्रों मरुद्॑णस्त्वष्ट्fमान्भित्रो अर्यमा। इमा हव्या जुषन्त न:॥१९॥ ॥ 
इमं नों अग्ने अध्वरं होत॑र्वयुन॒शो य॑ज। चिकित्वान्दैव्यं जन॑म्‌॥ १२॥ | 
विश्वे देवाः श्रृणुतेमं हवँ मे ये अन्तरिक्षे य उप दावि छ। .' 


उल्ग्डफ्डाववानङनाकठडक्कातलडस्छकयद्ल 


ऋग्वेद 
विए्वें देवा मर्म शृण्वन्तु यज्ञियां उभे रोद॑सी अपां नपांच्च मन्म॑। 


मा वो चासिं परिचक्ष्याणि चोचं सुम्नेष्विद्वो अन्त॑मा मदेम ॥९४॥ 

ये के च ज्मा महिनो अहिंमाया दिवो ज॑ज्ञिरे अपां स॒धस्थे fe 

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप॑ उस्त्रा व॑रिवस्यन्तु देवाः ॥१५॥ 

अग्नींपर्जन्यावव॑तं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं न॑ः 

इळामन्यो जनयदुर्भमन्यः प्रजाव॑तीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६॥ 

स्तीर्णे ब॒र्हिषि समिधाने अग्रौ सूक्तेन॑ महा नमसा विवासे । 

अस्मिन्नों अद्य विदथे यजत्रा विश्वें देवा हविषिं मादयध्वम्‌ ॥ १७॥ 

[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-पूषा॥ छन्द:- १९, ३, ४, 
६, ७, १० गायत्री; २, ५, ९ निचृदगायत्री; ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-- ९-७, ९, १० षड्जः; ८ गान्धार: ॥ 

अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 

बयर्मु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये। धिये पूषन्नयुज्महि ॥ १ ॥ 
.॥ अभि नो नर्य वसुं वीरं प्रयंतदक्षिणम्‌। वामं गृहप॑तिं नय ॥२॥ 

अदिंत्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दार्नाय चोदय। पणेश्चिद्वि म्र॑दा मन॑: ॥३॥ 

क्रि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि मृथों जहि। सार्धन्तामुग्र नो धिय॑ः ॥ ४ ॥ 

परि तृन्धि पणीनामार॑या हर्दया कवे। अर्थैम॒स्मभ्यें रन्धय Nun 

अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ २८ ॥ र 

वि पूंषन्नार॑या तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌। अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥६॥ 

आ रिंख किकिरा कृंणु पणीनां हृद॑या कवे। अथेमस्मभ्यं-रन्धय ॥७॥ 

यां पृंषन्त्रह्मचोद॑नीमारां बिभ॑ष्याघृणे र । 

तर्या समस्य हर्दयमा रिंख किकिरा कृणु ॥८॥ 

या ते अष्ट्रा गोओपशार्घृणे पशुसाध॑नी। तर्स्यांस्ते सुम्नमींमहे ॥९॥ 

उत नों गोषणिं धिय॑मश्व॒सां वाजसामुत। नृवत्कृंणुहि वीतयें ॥९०॥ 


[ ५४ ] चतुष्पज्ञाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-पूषा ॥ छन्द:--१, २, ४, ६-९ गायत्री; 
३, १० निचृदगायत्री; ५ विराड्गायत्री॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ 
सं पूर्षन्विदुर्षा नय यो अञ्जंसानुशासंति। य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ 
सर्मु पूष्णा ग॑मेमहि यो गृहाँ अंभिशासंति। इम एवेतिं च ब्रव॑त्‌ 


॥ ॥। 
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षष्ठं मण्डलम्‌ 

पूष्णश्चक्रं न रिंष्यति न कोशोऽव॑ पद्यते। नो अस्य व्यथते प॒विः ॥३॥ 
यो अंस्मै हुविषार्विधन्न तं पूषापिं मृष्यते। प्रथमो विन्दते वसुं ॥४॥ 
पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रंक्षत्वर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 

पूषन्ननु प्र गा इंहि यज॑मानस्य सुन्वतः। अस्माकं स्तुवतामुत -॥६॥ 
मार्कि्नेशन्माकीँ रिषन्माकीं सं शारि केव॑टे। अथारिष्टाभिरा ग॑हि ॥७॥ 
श्रुण्वन्त पूषणं' वयमिर्यमनंष्टवेदसम्‌। ईशान राय ईमहे ॥८॥ 
पूषन्तव॑ व्रते वयं न रिष्येम कदां चन। स्तोतार॑स्त इह स्म॑सि | _ ॥९॥ 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दर्क्षिणम्‌। पुनर्नो नष्टमाज॑तु ॥१०॥ 


[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-पूषा॥ छन्दः ९, २, ५, ६ गायत्री 
३, ४ विराड्गायत्री॥ स्वरः षङ्जः॥ 
अथ एकक्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 
एहि वां विंमुचो नपादाघृणे सं संचावहै। रथीर्तस्य॑ नो भव॥ १॥ 
र ्रीत॑मं कपर्दिनमीशान राध॑सो महः। रायः सरञ्रायमीमहे॥ २ ॥ 
रायो धारास्याघृणे बसों राशिर॑जाशव। धीव॑तोधीवतः सरां ॥३॥ 
पूषणं न्व१जाश्वमुर्प स्तोषाम वाजिन॑म्‌। स्वसुर्यो जार उच्यतें॥ ४॥ 
मातुर्दि धिषुम॑त्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु नः। भ्रातेन्द्रस्य सखा मर्म ॥५॥ 
आजासः पूषणं रथै निशृम्भास्ते ज॑नश्रिय॑म्‌। देवं ब॑हन्तु बिभ्र॑तः॥ ६॥ 


[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-पूषा॥ छन्दः २, ४, ५ गायत्री; 
२, ३ निचृद्गायत्री; ६ स्वराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः- १-५ षड्जः; ६ ऋषभः॥ 
अथ द्वाचिंशो वर्गः ॥ २२॥ 
य एनमादिदेशति करम्भादितिं पूषण॑म्‌। न तेन॑ देव आदिशें॥ १ ॥ 
उत घा स र॒थीत॑मः सख्या सत्प॑तिर्युजा। इन्द्रो वृत्राणि जिञ्चते॥ २ ॥ 
उतादः प॑रुषे गवि सूर॑श्चक्रं हिंरण्यय॑म्‌। न्यैरयङ्गथीत॑मः॥ ३ ॥ 
'यदद्य त्वां पुरुष्टत ब्रवांम दस्त्र मन्तुमः। तत्सु नो मन्म॑ साधय॥ ४॥ 
इमं च॑ नो गवेष॑णं सातये सीषधो गणम्‌। आरात्पूंषन्नसि श्रुतः॥ ५ ॥ 
आ ते स्वस्तिमींमह आरेअंघामुर्पावसुम्‌ 
__ अद्या च॑ सर्वतातये श्वश्च॑ सर्वतातये ` ॥६॥ 
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ऋग्वेद 'घषष्ठं मण्डलम्‌ 
[ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ ओकिवांसा सुते सचाँ अश्वा स्तींइवाद॑ने 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रापूषणौ॥ छन्दः १, ६ विराड्गायत्री; इन्द्रा न्वपैग्री अर्वसेह वज्रिणा वयं देवा ह॑वामहे 
२, ३ निचृद्गायत्री; ४, ५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ .य ईन्द्राग्री सुतेषुं वां स्तवत्तेष्वुंतावृधा 
अथ त्रयोचिंशो चर्गः॥ २३॥ जोषवाकं वद॑तः पज्रहोषिणा न देवा भसर्थश्चन 
इन्द्रा नु पूषर्णा वयं स॒ख्याय॑ स्व॒स्तयें। हुवेम वाज॑सातये॥ ९॥ इन्द्राग्री को अस्य वां देवौ मर्तश्चिकेतति 


सोम॑म॒न्य उपांसदुत्पात॑ने चम्वोः सुतम्‌। करम्भमन्य इ॑च्छति॥ २॥ 
अजा अन्यस्य वह्॑यो हरीं अन्यस्य संभृंता। ताभ्याँ वृत्रार्णि जिघते॥ ३॥ 
यदिन्द्रो अन॑यद्रितों महीरपो वृष॑न्तमः। तत्र॑ पूषाभ॑व॒त्सचा॥ ४॥ 
तां पूष्णः सुम॒तिं वयं वृक्षस्य प्र वयार्मिव। इन्द्र॑स्य॒ चा र॑भामहे॥ ५॥ 
उत्पूषणं' सुवामहेऽ भीशँरि्र सार॑थिः। मह्या इन्द्र स्वस्तयें ॥.६॥ 


[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-पूषा॥ छन्द:- १ त्रिष्टुप्‌; २ विराङ्जगती; 


३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३, ४ धैवतः; २ निषादः॥ ` 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 

शुक्रं. तें अन्यद्य॑ज॒तं तें अन्यद्विषुरूपे अह॑नी य्रौरिंवासि। 
विश्वा हि माया अन॑सि स्वधावो भद्रा ते पूषज्ञिह रातिरंस्तु ॥ ९॥ 
अजाएशवं: पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुर्व॑ने विश्वे अर्पितः। 
अष्ट्री पूषा शिंथिरामुद्वरींवृजत्संचक्षाणो भुव॑ना देव ईयते॥ २॥ 
. यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिंरण्ययीरन्तरिक्षे चर॑न्ति। 
तार्भियासि दूत्यां सूर्य॑स्य॒ कामेन कृत श्रव॑ इच्छर्मान:॥ ३ ॥ 
पूषा सुबन्धुर्दिव आ पृथिव्या इळस्पतिर्मघर्वा दस्मर्वर्चाः। 
यं देवासो अद॑दुः सूर्यायै कारमेन कृतं तवसं स्वञ्च॑म्‌॥४॥ 


[ ५९ ] एकोनषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्राग्मी॥ छन्दः १, ३-५ निचृदबृहती; 
२ विराडबृहती; ६, ७, ९ भुरिगनुष्टुप्‌; ८ उष्णिक्‌; १० अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः १-५ मध्यमः; ६, ७, ९, १० गान्धारः; ८ ऋषभः ॥ 
अथ पञ्चव्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 

प्र नु बोचा सुतेषुं वां वीर्या. यानि चक्रं । 
हतासों वां पितरों देवर्शत्रव इन्द्राग्री जीवंथो युवम्‌ ॥९॥ 
बब्ठित्था मंहिमा वामिन्द्राग्री पर्निष्ठ आ 


विर्षूचो अर्श्वान्युयुजान ईयत एक॑ः समान आ रथें 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


इन्द्राग्री अपादियं पूर्वागांत्पद्वतींभ्यः 
हित्वी शिरों जिह्वया वाव॑दच्चर॑त्तिंशत्पदा न्य॑क्रमीत्‌ 
इन्द्रा आ हि त॑न्वते नरो धर्न्वांनि बाह्यः 
मा नों अस्मिन्म॑ह्ाधने परां वरक्त गर्विष्टिषु 
इन्द्रागी तप॑न्ति माघा आर्यो अरातयः 
अप द्वेषांस्या कृत सुयुतं सूर्यादि 
इन्द्राग्री सुबोरपि बसं दिव्यानि पार्थिवा 
आ न॑ इह प्र य॑च्छतं रयिं विश्‍वार्युपोषसम्‌ 
इन्द्रांग्री उक्थवाहसा स्तोमें भिर्हवनश्रुता। 
विश्वांभिर्गीभिरा ग॑तमस्य सोम॑स्य पीतये 

[ ६० ] षष्टीतमं सूक्तम्‌ 


॥ ६ ॥। 
| 
॥७॥ 
। 
neu 
|] 

॥ ९॥॥ 


TEA 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-इन्द्रा्री॥ छन्दः-१, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ७ विराड्गायत्री; ५, ९, ११ निचृद्गायत्री; ८, १०,` 


१२ गायत्री; १३ स्वराट्पङ्क्तिः; १४ निचृदनुष्टुप्‌; १५ विराडनुष्टुप्‌॥ 


स्वरः ९-३ थैवतः; ४-१२ षङ्जः; १३ पञ्चमः; 


१४, १५ गान्यारः॥ 


अथ सप्तबिंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


श्नथ॑ंद्‌ वृत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌। 
इरज्यर्न्ता वसव्यस्य भूरेः सहस्तमा सह॑सा वाजयन्तां॥ १ ॥ 
ता योंधिष्टसभि गा इन्द्र नूनमपः स्व॑रुषसों अग्र ऊळहाः। 


दिश॒ः स्व॑रुषस॑ इन्द्र चित्रा आपो गा आंग्रे युवसे नियुत्वांन्‌॥२॥ 


आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिन्द्र यातं नमोभिरग्ने अर्वाक। 

युवं राधोभिरक॑वेभिरिन्द्राग्रें अस्मे भ॑वतमृत्तमेभिः॥ ३॥ 
हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्री न म॑र्धत:॥ ४॥ 

समानो वाँ जनिता भ्रात॑रा युवं यमाविहेहमातरा ०००, Panjrgipnya Maha ० भु इन्द्राग्री हंवामहे। ता नों मूळात डंदूशें॥ ५॥ 


क 
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षष्ठं मण्डलम्‌ 
अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ उत स्या नः सर॑स्वती घोरा हिर॑ण्यवर्तनिः । वृत्रघ्नी व॑ष्टि सुष्टतिम्‌॥ ७॥ 
हतो वृत्राण्यायी हतो दासानि सत्पंती। हतो विश्वा अप द्विष॑ः ६॥ यस्यां अनन्तो अहुंतस्त्वेषश्च॑रिष्णुर॑र्णनः। अमश्चर॑ति रोरुंचत्‌॥८॥ 
इन्द्राग्री सुवामिमे३ऽभि स्तोमां अनूषत। पिब॑तं शंभुवा सुतम्‌॥ ७॥ सा नो विश्वा अति द्विषः स्वर्सरन्या ऋताव॑री। अतन्नहेव सूर्य: ॥ ९ ॥ 
या वां सन्तिं पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा। इन्द्रायी ताभिरा ग॑तम्‌॥ ८ ॥ उत न॑ः प्रिया प्रियासु ससस्व॑सा सुजुष्टा । सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌॥ ९०॥ 
ताभिरा ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑नं सुतम्‌। इन्द्रांगरी सोम॑पीतये॥ ९॥ अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
तमींळिष्व यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्वज॑त्‌ । आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजों अन्तरिंक्षम्‌। सर॑स्वती निदस्पांतु ॥११॥ 
कृष्णा कृणोतिं जिह्वयां ॥९०॥ त्रिषधस्था स॒प्तधांतु: पञ्च॑ जाता वर्धय॑न्ती। वार्जेवाजे हर्व्या भूत्‌॥ १२॥ 
आयको ॥ स प्र या महिम्ना महिनांसु चेकिते झुम्नेभिंरन्या अपसांमपस्त॑मा स्प 
यडन्द सुम्नमिन्द्रेस्य मर्त्य: । सुतरां अपः॥ ११॥ विभ्वनें कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ता 
तता नो वाजंवतीरिषं आशुन्पिपृतमर्वतः । इन्द्रमग्नि च वोळ्ह॑वे॥ १२॥ रथ इव बहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा स 
चामिन्द्राग्री आहुवध्या सर॑स्वत्यभि नों नेषि वस्यो माप॑ स्फरीः पय॑सा मा न आ धंक्‌। 
डमा च हर यास सह भाडे । जुषस्व॑ नः स॒ख्या वेश्यां च मा त्वत्क्षेत्राण्यर॑णानि गन्म _ ॥९४॥ 
उभा दातारांविषां र॑यीणामुभा वाज॑स्य सातयें हुवे वाम्‌ ॥ १३॥ = इति प र छु 
आ नो गव्येभिरएव्यैर्वसव्यैडरूप॑ गच्छतम्‌ । सान्या 
सर्खायौ देवी सख्याय शंभुवेन्द्राग्री ता हवामहे. ॥१४॥ इति चतुर्थोऽष्टकः ॥ 
इन्द्रांग्री शृणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वतः । 
वीतं हव्यान्या ग॑तं पिब॑तं सोम्यं मधु ॥१५॥ अथ पञ्चमोऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[ ६९ ] एकषष्टीतमं सूक्तम्‌ प्रथमोऽनुवाकः [ ६२ ] द्विषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-सरस्वती॥ छन्दः- १, १३ निच्ृज्जगती ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्दः ९, २ भुरिक्पङ्किः 
२ जगती; ३ विराड्जगती; ४, ९, ११, १२ निचृद्गायत्री; ५, ६, १० विराद्ध ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६-८, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ९, ११ त्रिष्टुप्‌॥ 
गायत्री; ७, ८ गायत्री; १४ पङ्कः ॥ स्वरः १-३, १३ निषादः; स्वरः-२, २ पञ्चमः; ३-११ धैवत्तः॥ 
४-१२ षड्जः; १४ पञ्चमः॥ अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 
|| अथ त्रिंशो चर्गः॥ ३०॥ स्तुषे नरां दिवो अस्य प्रसन्ताश्‍्विनां हुवे जर॑माणो अर्के:। 
| डयमंददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वध्यश्वाय॑ दाशुषें । या स॒द्य उस्त्रा व्युषि ज्मो अन्तान्युयूंषतः पर्युरू वराँसि॥ १ ॥ 
या शश्‍वंन्तमाचखाद'वसं पणि ता तै दात्राणिं तविषा संरस्वति॥ १ ॥ ता य॒ज्ञमा शुर्चिभिश्चक्रमाणा रथ॑स्य भानुं रुरुचू रजोभिः। 
इयं शुष्मेभिर्बिसखा इंवारुजत्सानुं गिरीणां त॑विषिभिंरूर्मिभिंः। ` पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यतिं याथो अज्रांन्‌॥२॥ 
पारावतन्नीमव॑से सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिंः॥ २॥ ता ह त्यद्वा्तिय॑दर॑श्रमुग्रेत्था § 
ताह ग्रेत्या धिय॑ ऊहथुः शश्वदश्वैः । 
सरस्वति देवनिदो नि बंईय प्रजा विश्व॑स्य बृस॑यस्य मायिन॑:। मनोजवेभिरिषिरैः ठ 
घरे: शयध्यै परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्यस्य ॥३॥ 
| उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्त्रवो वाजिनीवति॥ ३॥ जळी जलन तत्र आता उत्तरी 
| प्र णो डेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनींवती। धीनामंवित्र्यंबतु ॥४॥ ता नव्य॑सो ज यम भू ताः । 


स्त्वां देवि सरस्वत्युपन्नूते धने हिते। शुभं प॒क्षमिषमूर्ज वहंन्ता होतां यक्षत्प्रत्नो अधुग्युर्वाना॥ ४॥ 
बु एकत्रिंशो वर्ग:॥ ३५ ॥ Se चवते i ता वल्गू दस्त्र पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्य॑सा वच॒सा च्रिंवासे। 
देवि बा वाजेषु वाजिनि। रदा पूर्व ज? सर्मिधि॥(६११ Maha ५०) वह्का8 एरंफति।०स्तुव॒ते शंभ॑विष्ठा बभूवतुर्गृणते चित्रराती ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद 


अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥ 


ता भुज्युं विर्भिरद्धयः संमुद्रात्तुग्रस्थ सूनुर्मूहथू रजोभिः। 
अरेणुभिर्योर्जनेभिर्भुजन्ता पत॒त्रिभिरर्णसो निरुपस्थांत्‌॥६॥ 
वि जयुर्षा रथ्या यातमद्रि श्रुतं हवं वृषणा वश्चिमत्या:। 
द॒श॒स्यन्तां शयवें पिप्थथुर्गामितिं च्यवाना सुमतिं भुंरण्यू॥ ७॥ 
यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळों देवानामुत म॑त्यत्रा। 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोसुजे तपु॑र॒घं द॑धात॥८॥ 
य ई रार्जानावृतुथा विदधद्र्जसो मित्रो वरुणश्चिकेतत्‌। 
गम्भीराय रक्ष॑से हेतिम॑स्य द्रोघाय चिद्दच॑स आन॑वाय॥ ९॥ 
अन्त॑रैश्चक्रैस्तन॑याय चातिर्छुमता यातं नृवता रथेंन। 
सनुत्येन त्यज॑सा मर्त्य॑स्य वनुष्यतामपि शीर्षा व॑वृक्तम्‌॥ ९०॥ 
आ प॑रमाभिरुत मंध्यमाभिर्नियुद्धिर्यातमवमार्भिरर्वाक्‌ । 
दुळहस्य॑ चिद्रोमंतो वि व्रजस्य दुरो चर्त गृणते चि॑त्रराती॥ ११ ॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्दः १ स्वराङ्बृहती; २, ४, 


६, ७ पङ्क्तिः; ३, १० भुरिक्पङ्करिः; ५, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ स्वराट्पङ्किः; 
११ आसुरीपङ्क्रिः॥ स्वरः- ९ मध्यमः; २-४, ६-८, १०, 
११ पञ्चमः; ५, ९ धेवत:॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


क्वै त्या वल्गू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमोंऽविदन्नम॑स्वान्‌। 
आ यो अर्वाङ्नासत्या ववर्त प्रेष्ठा ह्यस॑थो अस्य मर्न्मन्‌॥ १॥ 
अरं! मे गन्तं हर्वनायास्मै गृणाना यथा पिर्बाथो अन्ध॑ः। 
परि ह त्यद्वर्तियीथो रिषो न यत्परो नान्त॑रस्तुतुर्यात्‌॥२॥ 
अकारि वामन्ध॑सो बरींमन्नस्तारि ब॒र्हिः सुंप्रायणत॑मम्‌। 
उत्तानह॑स्तो युवयुर्ववन्दा वां नक्ष॑न्तो अद्र॑य आञ्जन्‌॥३॥ 
ऊर्ध्वो वांमग्निर॑थ्वरेष्व॑स्थात्प्र रातिरेति जूणिनीं घृताचीं। 
प्र होतां गूर्तमना उशाणोऽयुंक्त यो नास॑त्या हवींमन्‌ ॥ ४॥ 
अधिं श्रिये दुंहिता सूर्यस्य रथं तस्थौ पुरुभुजा शतोतिंम्‌। 
प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरां नृतू जर्निमन्यञ्चिर्यानाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥४॥ 


युवं श्रीभिर्दर्शताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहथु सूर्यार्याः। 


प्र वां बयो चपुषेऽन॑ पप्तत्रक्षद्दाणी सुष्टुता थिया, सभि ई Maha VidYe/f/९१°।कष्शौता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तम॑सश्चिदक्तून्‌॥ ९ ॥ ह कट 


ह oor 
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आ वां वयोऽश्वासो बहिँष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु। 
प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पृक्ष इषिधो अनु पूर्वी: ॥७॥ 
पुरु हि बाँ पुरुभुजा देष्णं धेनुं न इषं पिन्वतमसंक्राम्‌। 
स्तुतश्च वां माध्वी सुष्टुतिश्व रसांश्च ये वामनु रातिमरग्म॑न्‌॥ ८ ॥ 
उत म॑ ऋ्रे पुर॑यस्य र॒घ्वी सुंमीळ्हे श॒तं पेरुके च॑ प॒क्वा। 
शाण्डो दाद्धिरणिनः स्मर्दिष्टीन्दर्श वशासों अभिषाच॑ ऋष्वान्‌॥ ९॥ 
सं बाँ श॒ता नासत्या सहस्त्राश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌। 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः॥ ९०॥ 
आ वाँ सुम्ने वरिंमन्त्सूरिभिं: ष्याम्‌ ,. ॥१९॥ . 
[ ६४ ] चतुःषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः १, २, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्क्तिः ॥ स्वरः १-४, ६ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 
उर्दु श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोर्मयो रुर्शन्तः। 
कृणोति विश्वां सुपथां सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी १॥ 
भद्रा द॑दृक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामंप्तन्‌। 
आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोच॑माना महॉभिः॥ २॥ 
वह॑न्ति सीमरुणासो रुर्शन्तो गार्व: सुभगांमुर्विया प्र॑थानाम्‌। 
अपेजते शूरो अस्ते शत्रून्बाध॑ते तमो अजिरो न चोळ्हां॥ ३॥ 
सुगोत तें सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो। 
सा न आ व॑ह पृथुयामन्नृष्वे र॒यिं दिंवो दुहितरिषयध्यै॥ ४॥ 
सा व॑ह योक्षभिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमन्‌ं। 
त्वं दिवो दुहितर्या ह॑ देवी पूर्वहूतौ मंहनां दर्शता भूं:॥५॥ 
उत्ते वर्यश्चिद्वसतेरपप्तन्नरंश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते वंहसि भूरिं वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्यीय ॥६॥ 
[ ६५ ] पञ्चषष्टीतम सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-उषा:॥ छन्द:--१ भुरिक्पङ्चि:; 
२, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्पद्धिः ॥ 
स्वर:--९, ५ पञ्चमः; २-४, ६ थेवत:॥ 
अथ 'षष्ठो वर्ग:॥६॥ 


स्या नों दुहिता दिंवोजा: क्षितीरुच्छन्ती मानुंषीरजीग: । 


ऋग्वेद 
वि तद्य॑युररुणयुग्भिरश्वैंश्चित्रं भान्त्युषसश्‍चन्दरंथा । 
अग्र॑ यञ्चस्य बृहतो नय॑न्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊम्यीयाः ॥२॥ 
श्रवो वाजमिषमूर्जं वहन्तीर्नि दाशुषं उषसो मत्यीय | 


मघोनीर्वीरवत्पत्यंमाना अवो धात विधते रत्न॑मद्य ॥३॥ . 


चो विधते रलमस्तीदा वीराय॑ दाशुर्ष उषासः। 
इदा विप्राय जरंते यदुक्था नि ष्म माव॑ते वहथा पुरा चिंतू ॥ ४॥ 
इदा हि त॑ उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गूणन्ति । 
व्यपैकेर्ण बिभिदुर्त्रह॑णा च स॒त्या नृणामंभवददेवहूंति nun 
उच्छा दिंवो दुहितः प्रत्नवत्नों भरद्वाजवद्विधते म॑घोनि । 
सुवीरं रयिं गृणते रिरीह्युरुगायमधि थेहि श्रवों नः ॥६॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः २, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचुत्पङ्कि:; ६, ७, १० भुरिक्पङ्क्तिः; ८ स्वराट्पङ्क्िः॥ 


स्वरः १, २, ५, ९, ९९ श्ैवतः; ३, ४, ६-८, १० पञ्चमः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


वपुर्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम॑ धेनु पर्त्यमानम्‌। 
मर्तेष्वन्यदोहसें पीपाय॑ सकृच्छुक्रं दुंदुहे पृश्निरूधः ॥ ९॥ 
ये अग्रयो न शोशुचन्निधाना द्विय॑त्र्रि्मरुतों वावृधन्तं। 
अरेणवों हिरण्ययास एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्‌॥ २॥ 
रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्तिं पुत्रा यांश्चो नु दाथंविर्भर॑ध्यै। 
विदे हि माता महो मही षा सेत्पृश्निः सुभ्वेडे गर्भमाधांत्‌॥ ३॥ 
ज य ईष॑न्ते जनुषोऽया न्वपैन्त: सन्तोऽवद्यानि पुनानाः। 
निर्यदुहे शुचयोऽन्‌ जोषमर्नु श्रिया तन्वंमुक्षमांणा:॥ ४॥ 
मक्षू ज येषुं दोहसे चिद्या आ नाम धृष्णु मारुतं दधांनाः। 

न ये स्तौना अयासो मह्या नू चिंत्सुदानुरब॑ यासदुग्रान्‌ ५ ॥ 


अथ अष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ 

त इटुग्राः शवसा धृष्णुषेणा उभे युंजन्त रोद॑सी सुमेके। 
अध॑ स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामंवत्सु तस्थौ न रोक॑ः॥६॥ 
अनेनो वो मरुतो यामों 
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अनवसो अनभीशू. र॑ज॒स्तूर्वि रोद॑सी पथ्यां याति क्लथन ॥९७४१॥॥/० Maha Vidyalaya 


षष्ठं मण्डलम्‌ 
नास्य॑ वर्ता न त॑रुता न्व॑स्ति मरुंतो यमव॑थ वाज॑सातौ १ 
तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स व्रजं दर्ता पार्ये अध॒ द्योः ॥८॥ 
प्र चित्रमर्क गृणते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌। 
ये सहाँसि सह॑सा सर्हन्ते रेज॑ते अग्ने पृथिवी मखेभ्यं: ॥ ९ ॥ 
त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युत्तं षुच्यव॑सो जुह्णो३ नाग्नेः।. 
अर्चत्र॑यो -ुन॑यो न वीरा भ्राज॑ज्जन्मानो मरुतो अधृष्टाः १० ॥ 
ततं वृधन्तं मार्रुतं भ्राज॑दृष्टिं रुद्रस्य॑ सूनुं हवसा विंवासे। 
दिवः शर्धीय शुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उग्रा अस्पृध्रन्‌ ११ ॥ 
[ ६७ ] सप्तषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता मित्रावरुणौ॥ छन्दूः-९, ९ स्वराट्पङ्किः; 
२, १० भुरिक्पङ्क्तिः; ३, ७, ८, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ९, ९० पञ्चमः; ३-८, ११ धैवतः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९ ॥ 


विश्वेषां वः स॒तां ज्येष्ठ॑तमा गीभिर्मित्रावरुंणा वावृधध्ये । 
सं या र॒श्मेव॑ यमतुर्यतर्मिष्ठा द्वा जनाँ अस॑मा बाहुभिः स्वैः ९॥ 
इयं मद्वां प्र स्तृंणीते मनीषोप॑ प्रिया नम॑सा बर्हिरच्छ 
य॒न्तं नों मित्रावरुणावधुष्टं छदिर्यद्वौं वरूथ्यं सुदानू॥ २॥ 
आ यात मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नम॑सा हूयमांना। 
सं याव॑प्रःस्थो अपसेव जर्नाञ्छूधीयतश्चिंद्यतथो -महित्वा॥ ३॥ 
अश्वा न या वाजिना पूतब॑न्धू ऋता यद्वर्भमर्दितिर्भरंध्यै। 
प्र या महि महान्ता जाय॑माना घोरा मर्तीय रिपवे नि दीधः॥ ४॥ 
विश्वे यद्वौ मंहना मन्द॑मानाः क्षत्रं देवासो अद॑धुः सजोर्षा:। 
“परि यद्भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सत्ति स्पशो अद॑ब्धासो अमूरा: ॥ ५ ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


ता हि क्षत्रं धारयेथे अनु द्यून्दृंहेथे सानुंमुपमारदिव द्योः। 
दूळ्हो नक्ष॑त्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः॥ ६॥ 
ता विग्रं धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्म सभृतयः पृणन्तिं। 
ज मुष्यन्ते युवतयोञ्वाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भर॑न्ते॥ ७॥ 
सदमेदं सुमेधा आ यद्वा स॒त्यो अरतिर्ळूते भूत्‌। 
द्यि चृतान्नाचस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमंह॑ः॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद 
प्र यद्वौ मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया धाम॑ युवधिता मिनन्तिं। 
न ये देवास ओहंसा न मर्ता अर्यज्ञसाचो अप्यो न पुत्राः॥९॥ 
वि यद्वाचं' कीस्तासो भर॑न्ते शंसन्ति के चिन्निविदो मनानाः। 
आद्वौँ ब्रवाम सत्यान्युक्था नकिॅर्देवेभिर्यतथो महित्वा॥ ९०॥ 
अवोरित्था वाँ छर्दिषो अभिष्टौं युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु। 
अनु यद्गाव॑ः स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्रणे वृष॑णं सुनज॑न्‌॥ ११ ॥ 

[ ६८ ] अष्टषष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता इन्द्राबरुणौ॥ छन्दः २, ४, ९१ त्रिष्टुप्‌; 


२ भुरिक्पङ्कि:; ३, ७, ८ स्वराट्पङ्क्रिः; ५ पङ्क्तिः; ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
९, १० निचृज्जगती॥ स्वरः- १, ४, ६, ११ धैवतः; र 
२, २, ५, ७, ८ पञ्चमः; ९, ९० निषाद:॥ 


अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


शरुष्टी बाँ यज्ञ उद्य॑तः सजोषां मनुष्वद्‌ वृक्तनर्हिषो यर्जध्यै। 

आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे सुम्नाय॑ मह आअविवर्तत्‌।॥॥ ९॥ 

ता हि श्रेष्ठां देवर्ताता तुजा शूरांणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌। 

मघोनां मंहिँष्ठा तुविशुष्म॑ ऋतेन॑ वृत्रतुरा सर्वसेना॥२॥ 

ता गृंणीहि नमस्यैभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्वावरुणा. चकाना। 
वज्रेणान्यः शव॑सा हन्तिं वृत्रं सिर्षक्त्यन्यो वृजनेंषु विप्र: ॥ ३ ॥ 

ग्राएच यन्नर॑श्च वावृधन्त विश्वें देवासो नरां स्वगूर्ता: । 

प्रैभ्य॑ इन्द्रावरुणा महित्वा द्यौश्च॑ पृथिवि भूतमुर्वी ॥४॥ 

स इत्सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वाँ वरुण दार्शति त्मन्‌। 

इषा स द्विषस्तरेददास्वान्वंसंद्रयिं रैयिवर्तश्च जर्नान्‌॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


यं सुवं दाश्व॑ध्वराय देवा र॒यिं धत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌। 
अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्प्र यो भनक्ति बनुषामश॑स्तीः॥ ६॥ 

` उत नं: सुत्रात्रो देवगोपाः सुरिभ्यं इन्द्रावरुणा र॒यिः ष्यांत्‌। 
येषां शुष्मः पृतनासु साह्वान्प्र सद्यो द्युम्ता तिरते ततुरिः ॥ ७॥ 
नू न॑ इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्कं रयिं सौश्रव॒साय॑ देवा। 
इत्था- गृणन्तो महिन॑स्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम॥ ८ ॥ 
प्र सम्राजें ब्रहते मन्म॒ नु प्रियमर्च' देवाय वरुणाय सप्रर्थः। 
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चष्ठं मण्डलम्‌ 

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं' पिबतं मद्य धरृतत्रता । 

युवो रथों अध्वरं देववीतये प्रति स्वर्सरमुप॑ याति पीतये॥ १०॥ 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌। 

इदं वामन्धः परिंषिक्तमस्मे आसय्ास्मिन्बर्हिषिं मादयेथाम्‌॥ ११॥ 

[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्राविष्णू ॥ छन्द:- १, ३, ६, 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ८ त्रिष्टुप्‌; ५ ब्राह्म्युष्णिक्‌॥ 
स्वरः १-४, ६-८ धैवतः; ५ ऋषभः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


सं वां कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णू अर्पसस्पारे अस्य। 
जुषेथाँ यज्ञं द्रक्रिणं च धत्तमरिंडर्न: प॒थिभिः पारय॑न्ता॥ १॥ 
या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णूं कलर्शा सोमधारना। 
प्र वां गिर॑ः श॒स्यमांना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयर्मांनासो अर्कै: ॥ २॥ 
इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं' यातं द्रविणो दर्धाना। 
सं वांमञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमासः श॒स्यर्मानास उक्थैः ॥ ३॥ 
आ वामश्वांसो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादों बहन्तु। 
जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीनामुप ब्रह्माणि श्रृणुतं गिरों मे॥ ४॥ 
इन्द्राविष्णू तत्प॑नयाय्यं वां सोम॑स्य॒ मद॑ उरु चंक्रमाथे। 
अकूंणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजासि॥५॥ 
इन्द्राविष्णू हविषां वावृधानाग्राद्वाना नम॑सा रातहव्या। 
घृतासुती द्रविणं धत्तमस्मे संमुद्रः स्थ॑ः कलश: सोम॒धान॑ः ॥ ६॥ 
इन्द्राविष्णू पिब॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्त्रा जठरे' पृणेथाम्‌। 
आ वामन्थॉसि मदिराण्यग्मन्नुप ब्रह्माणि शृणुतं हवं मे॥७॥ 
उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनोः । 
इन्द्रश्च विष्णो यदप॑स्पृथेथां त्रेथा स॒हस्रं वि तर्दैरयेथाम्‌॥८॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः ९, ५ निचूज्‌ 
जगती; २-४, ६ जगती॥ स्वरः निषादः॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 


घृतव॑ती भु्व॑नानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मंधुदुर्धे सुपेशसा 


अयं य उर्वी महिना महिँत्रतः क्र्त्वा विभात्यजरो न शोचिषई8॥ धि।॥(०॥2 ॥०ा्रापृतचिपतरीः बास धर्मणा विष्क॑भिते अजरे भूरिरेतसा 


भूरिंधारे पय॑स्वती घृतं दुँहाते सुकृते शुचिव्रते | 
राजन्ती अस्य भुव॑नस्य रोदसी अस्मे रेत॑: सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ 


॥२॥ 
यो वांमुजबे क्रमंणाय रोदसी मर्तो दुदाश॑ धिषणे स सांधति । 

॥ प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पररि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्र॑ता ॥३॥ 
घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृंते घृतश्चियां घृतपूर्चा घृतावृधा 
उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टये hn 
मर्धु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुतां मधुदुधे मर्धुत्रते । 
दर्धाने यज्ञ द्रविंणं च देवता महि श्रवो वाज॑म॒स्मे सुवीर्यम्‌ ॥५॥ 
ऊर्ज' नो चौए्च॑ पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विंश्व॒विदा सुदंससा । 
संरराणे रोद॑सी विश्वश॑म्भुवा सनिं वाजँ र॒यिम॒स्मे समिन्वताम्‌ ॥६॥ 


[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो नाह॑स्पत्यः ॥ देवता-सविता॥ छन्दः ९ जगती; 
२, ३ निचृज्जगती; ४ त्रिष्टुप्‌; ५, ६ निच्चत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः १-३ निषादः; ४-६ धैबतः॥ 
| अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५ ॥ 
॥ उदु ष्य देवः संविता हिरण्यया बाहू अंयंस्त सर्वनाय सुक्रतुंः। 
घृतेन पाणी अभि प्रुष्णुते मरञ्रो युवां सुदक्षो रज॑सो विध॑र्मणि॥ ९॥ 
देवस्य व॒यं संबितु: सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने 
यो विश्व॑स्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेश॑ने प्रसवे चासि भूम॑नः॥ २॥ 
अद॑ब्धेभिः सवित: पायुभिष्ट्रं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌। 
हिर॑ण्यजिह्न: सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिर्नो अघशैस ईशत॥ ३॥ 
उदु ष्य देवः संविता दमूंना हिरण्यपाणिः प्रतिदोषम॑स्थात्‌। 
अयोहनुर्यज॒तो मन्द्रजिह्ब आ दाशुषें सुवति भूरिं वामम्‌॥४॥ 
उदू अयाँ उपव॒क्तेव॑ बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका 
दिवो रोझस्यरुहत्पृथिव्या अरीरमत्प॒तयत्कच्यिदभ्व॑म्‌ ॥५॥ 
वाममद्य संवितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी \ 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वाम॒भाज॑ः स्याम 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
_ ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रासोमौ॥ छन्द: ९ 
२, ४, ५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः 


॥६॥ 
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अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ ॥ 
इन्द्रासोमा महि तद्ढों महित्वं युवं महानिं प्रथमानि चक्रथुः। 
युवं सूर्यः विविदर्थुर्युवं स्वपर्विश्वा तर्मास्यहतं निदश्च 


॥९॥ 
इन्द्रासोमा वासय॑थ उषासमुत्सूर्य' नयथो ज्योतिंषा सह 
उप द्यां सकम्भथुः स्कम्भ॑नेनाप्र॑थतं पृथिवीं मातरं वि NR 
इन्द्रासोमावहिँमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौर॑मन्यत । 
प्राणीस्थैरयतं नदीनामा संमुद्भरार्णि पप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 
इन्द्रौसोमा प॒क्वमामास्वन्तर्नि गवामिद्दंधथुर्वक्षणांसु । 
जगृभथुरन॑पिनद्धमासु रुशंच्चित्रासु जगंतीष्वन्त nn 
इन्द्रासोमा सुबमङ्ग तरुत्रमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथे न 
युवं शुष्मं नर्य' चर्षणिभ्यः सं विंव्यथुः पृतनाषाहमुग्रा ॥५॥ 
[ ७३ ] त्रिसस्ततीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-बृहस्पति: ॥ छन्द:- १, २ त्रिष्टुप्‌} 
३ विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
यो अंद्रिभिव्यंथमजा ऋतावा बृहुस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबर्हज्मा प्राघर्मसत्सिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरवीति 


॥१॥ 
जनांय चिद्य ईवंत उ लोकं बृहस्पतिंर्देवहूती चकारं । 
घ्नन्वृत्राणि वि पुरों दर्दरीति जयञ्छ्रूँर मित्रान्पृत्सु साह॑न्‌ ॥२॥ 
बृहस्पति: समंजयद्वसूनि महो व्रजान्‌ गोम॑तो देव एष \ 
अपः सिषांसन्त्स्वपरप्र॑तीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्र॑मर्के ॥३॥ 


[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-सोमारुद्रौ॥ छन्दः ९, २, ४ त्रिष्टुप्‌; 


३ निचृत्िष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८ ॥ 


सोर्मारुद्रा धारयेंथामसुर्य प्र वामिष्टयोऽरंमश्नुवन्तु । 
दमेंदमे सप्त रत्ना दर्धाना शं नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥९॥ 
सोमारुद्रा वि वृँहत॑ विर्षूचीममीवा या नो गय॑माविवेर्श। 
आरे बाधिथां निरतिं पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥ २॥ 


सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे बिश्वां तनूर्षु भेषजानि धत्तम्‌। 
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दअर्ख०स्थरस॥पमुज्चतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्ध कृतमेनों अस्मत्‌॥ ३ ॥ 


तिग्मायुंधौ तिग्महेंती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृव्ठत॑ नः। 
प्र नों मुञ्चतं वर्रुणस्य पार्शाद्रोपायतं न: सुमनस्यर्माना॥ ४॥ 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -पायुर्भारद्वाजः॥ देचता-९ वर्म; २ धनुः; ३ ज्या; ४ आलली; ५ इषुधिः; 
६ सारथिः; ६१ रश्मयः; ७ अश्वाः; ८ रथः; ९ रथगोपाः; १० लिङ्गोक्ताः; ११, 
१२, १५, १६, इषवः; १३ प्रतोदः; १४ हस्तघ:; १७-१९ लिङ्गोक्ता सङ्ग्रामाशिषः 
( ९७ युद्द्रभूमिर्त्रह्मणस्पतिरदितिश्च; १८ कवचसोमवरुणाः; १९ देवा ब्रह्म च )॥ 
छन्दः-२, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, ७-९, ११, १४, १८ त्रिष्टुप्‌; ६ जगती; 
१० विराड्जगती; १२, १९ विराडनुष्टुप्‌; १३ स्वराडुष्णिक्‌; १५ निचृद्‌ 
अनुष्टुप्‌; १६ अनुष्टुप्‌; २७ पद्धि: ॥ स्वरः १-५, ७-९, ११, १४, 
१८ धैवतः; ६, १० निषादः; २२, १५, २६, १९ गान्धारः; 
२३ ऋषभः; १७ पञ्चमः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
जीमूत॑स्येब भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदांमुपस्थें। 
अनाविद्धया तन्वां जय॒ त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिंपर्तु॥ ९॥ 
धन्व॑ना गा धन्च॑नाजिं ज॑येम॒ धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम। 
धनुः शत्रोरपकामं कुणोति धन्व॑ना सर्वी: प्रदिशो जयेम॥ २॥ 
वक्ष्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कर्ण’ प्रियं सखांयं परिघस्वजाना। 
योषेव शिक्के वित॒ताधि. धन्व॒ञ्ज्या इयं सम॑ने पारय॑न्ती॥ ३॥ 
ते आचर॑न्ती सम॑ने योषां मातेव॑ पुत्रं बिंभृतामुपस्थें। 
अप शत्रून्विध्यतां संविदाने आर्ली' इमे विष्फुरन्ती अमित्रांन्‌॥ ४॥ 
बह्वीनां पिता ब॒हुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सम॑नाव॒गत्यं। 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वी: पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रसूंतः॥ ५॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
रथे तिष्ठ॑न्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र कामर्यते सुषार॒थिः। 
अभीशूनां महिमानं' पनायत॒ मर्न: पश्चादनु यच्छन्ति रश्मर्यः॥ ६॥ 
तीव्रान्घोर्षान्कृण्वते वृष॑पाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजरय॑न्तः। 
अवक्रामन्तः प्रप॑दैर मिर्त्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रूरन॑पव्ययन्तः ॥७॥ 
रथवाहनं हविर॑स्य नाम॒ यत्रार्सुधं निहितमस्य वर्म॑ । 
तत्रा रथमुर्प श॒ग्मं स॑देम विश्वाहा वयं सुंमनस्यर्मानाः nen 
स्वादुषंसदः पितरों वयोधाः कुंच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः। 
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ब्राह्मणासः पितरः सोम्यांसः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहर्सा। 
पूषा नं: पातु दुरितादूतावृधो रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत॥ २०॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 
सुपर्ण व॑स्ते मृगो अंस्या दन्तो गोभिः संन॑द्धा पतति प्रसूंता। 
यत्रा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌॥ ११ ॥ 
ऋजीते परि वृङ्धि नोऽश्मां भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधि॑ त्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥१२॥ 
आ ज॑ड्कन्ति सान्वेषां जघनाँ उप॑ जिघ्नते i 
अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान्त्समत्सुं चोदय ॥१३॥ 
अहिँरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं प॑रिबार्थमानः । 
हस्तघो विश्वा वयुर्नानि विद्वान्पुमान्पुर्मासं परि पातु विश्वत॑:॥ ९४॥ 
आलाक्ता या रुरुशीष्ण्यथो यस्या अयो मुरब॑म्‌ । 
इदं पर्जन्यरेतस इष्वै देव्यै बृहन्नर्म: nen 
अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 
अर्वसृष्टा परां पत शर॑व्ये ब्रह्म॑संशिते । 
गच्छामित्रान्प्र प॑द्यस्व मामीषां कं चनोच्छिष: ॥१६॥ 
यत्र॑ बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखाईंव । 
तत्रां नो ब्रह्म॑णस्पतिरदिंति: शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ १७॥ 
मर्मीणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वानु देवा म॑दन्तु ॥२८॥ 
यो नः स्वो अर॑णो यश्च निष्ट्यो जिघोसति । 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्त॑रम्‌ ॥१९॥ 
इति षष्ठं मण्डलम्‌॥ 


पर "मय ब्नार्ससाही inj Maha Vidyalaya Collection. ° 
चित्रसेना इषुबला अमृध्राः स्॒तोवीरा उरवों Ri cenva Mahe iba 
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अथ सप्तमं मण्डलम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता अग्नि: ॥ छन्द:- १-१८ एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ 


गायत्री, १९-२५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-१८ षड्जः; १९-२५ धैबतः॥ 
॥ अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


अग्नि नरो दीधिंतिभिररण्योस्त॑च्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 


दूरेदृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ॥१॥ 
तम्िमस्ते वस॑वो न्यूण्वन्तसुप्रतिचक्षमव॑से कुतश्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्य॑ः ॥२॥ 
प्रेद्धो अग्रे दीदिहि पुरो नोऽज॑स्त्रया सूम्यी यविष्ठ । 
त्वां शश्व॑न्त॒ उप यन्ति वाजाः | ॥३॥ 
प्रते अग्नयोऽग्चिभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्त द्युमन्तः । 
यत्रा नर॑ः स॒मास॑ते सुजाताः | FT 
दा नों अग्ने धिया र॒यिं सुवीरं स्वपत्यं स॑हस्य प्रशस्तम्‌ । 
न यं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ nun 
॥ अथ चतुर्विंशो चर्गः॥ २४॥ 
। उप यमेति युव॒तिः सुदक्षं दोषा चस्तोर्हविष्म॑ती घृताची । 
उप स्वैन॑मरम॑तिवंसुयुः ॥६॥ 
विश्वो अग्नेञ्प दहारांतीर्येभिस्तपोंभिरदहो जरूथम्‌ । 
प्र निस्वरं चांतयस्वामींवाम्‌ “॥७॥ 
आ यस्ते अग्र इधते अनींकं वसिष्ठ शुक्र दीदिंवः पावंक। 
उतो नं एभिः स्तवधैरिह स्याः ॥८॥ 
वि ये तें अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नरः पित्र्यासः पुरुत्रा। 
डतो नं एभिः सुमनां इह स्यां: ॥९॥ 
इमे नरं वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि स॑न्तु मायाः । 
ये मे थियं पनर्य॑न्त प्रशस्ताम्‌ ॥२०॥ 


हैं अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ 


मा शूनें अग्ने नि ष॑दाम नृणां माशेष॑सोऽवीरंता परि त्वा । 
प्रजावतीषु दुयीसु दुर्य 


सप्तमं मण्डलम्‌ 

यमश्वी नित्य॑मुप॒यातिं यज्ञं प्रजाब॑न्तं स्वप॒त्यं क्षयं नः । 
स्वज॑न्मना शेष॑सा वावृधानम्‌ ॥१२॥ 
पाहि नों अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तेरररुषो अघायोः । 

त्वा युजा पृतनायूँरभि ष्याम्‌ ॥ १३॥ 
सेदग्रिरग्रॉरत्यंस्त्वन्यान्यत्र वाजी तन॑यो वीळुपाणि: । 
सहस्त्र॑पाथा अक्षरा समेति ॥ १४॥ 
सेदग्निर्यो व॑नुष्य॒तो निपातिं समेद्धारमंहंस उरुष्यात्‌ । 
सुजातासः परिं चरन्ति वीराः ॥१५॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीर्शानः समिदिन्धे ह॒विष्मान्‌। 
परि यमेत्य॑ध्वरेषु होतां 


॥९६॥ 
त्वे अंग्र आहव॑नानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्यां । 
उभा कृण्वन्तों वहतू मियेधे ॥ १७॥ 
इमो अंग्रे वीतत॑मानि ह॒व्याज॑स्त्रो वक्षि देवतांतिमच्छं । 
प्रति न ई सुरभीर्णि व्यन्तु ॥१८॥ 


मा नों अग्रेञ्वीरते परां दा दुर्वाससेञ्मतये मा नों अस्यै। 
मा न॑ः क्षुधे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहूर्थाः ॥ ९९॥ 
नू मे ब्रह्मांण्यग्न उच्छंशाधि त्वं देव मघवंद्ध्यः सुषूदः। 
रातौ स्यांमोभयांस आ तें यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥ २०॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


त्वम॑ग्ने सुहवो र॒ण्वसंदूक्सुदीती सूनो सहसो दिदीहि। 
मा त्वे सचा तन॑ये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मन्नर्यो वि दांसीत्‌॥ २१ ॥ 
मा नो अग्ने दुर्भृतये. सचैषु देवेद्धेष्वग्रिष्‌ प्र वोँचः। 
मा ते अस्मान्दुर्मतयो भुमाच्चिद्देवस्य॑ सूनो सहसो नशन्त॥ २२॥ 
स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमंत्ये य आजुहोति हव्यम्‌। 
स देवतां वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी पृच्छमांन एतिं॥ २३॥ 
महो नों अग्ने सुवितस्य॑ विद्वान्रयिं सूरिभ्य आ व॑हा बृहन्त॑म्‌। 
येन॑ व्यं संहसावन्मदेमार्विक्षितास आयुंषा सुवीराः २४॥ 
नू मे ब्रह्माण्यग्र उच्छशाधि त्वं देव म॒घव॑द्भ्यः सुषूदः। 
रातौ स्यामोभयांस आ तें यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ २५॥ 


CC-0, Panini anya Maha Vidyalaya Collection. इति पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


ऋग्वेद 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रम्‌॥ छन्दः- ९, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४ त्रिष्टुप्‌; ३, ६-८, १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्क्तिः ॥ 
स्वरः १-४, ६-११ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


जुषस्व॑ नः समिध॑मग्रे अद्य शोचा बृहद्य॑ज॒तं धूममृण्वन्‌। 
उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य ॥ १ ॥ 
नराशंसंस्य महिमान॑मेषामुप॑ स्तोषाम यजतर्स्य यज्ञैः। 
ये सुक्रतंव: शुच॑यो धियंधाः स्वदन्ति देवा उभयानि हुव्या॥ २॥ 
ईळेन्यं वो असुरं सुदक्षमन्तर्दूत रोद॑सी सत्यवाच॑म्‌। 
मनुष्वदग्निं मनुना समि॑द्धं समंध्वराय सदमिन्म॑हेम॥ ३॥ 
सपर्यवो भर॑माणा अभिज्ञु प्र वृंज्जते नम॑सा बर्हिरग्नौ। 
आजुह्वाना घृतपृष्ठे पृषद्वदध्वर्यवो हविषां मर्जयध्वम्‌ ॥ ४॥ 
स्वाध्यो३ वि दुरो देवयन्तोऽशिश्रयू रथुर्देवर्ताता। 
पूर्वी शिशुं न मातरां रिहाणे समग्नुवो न सम॑नेष्वञ्जन्‌॥ ५॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


उत योष॑णे दिव्ये मही न॑ उषासानक्ता सुदुर्घेष धेनुः। 
बर्हिषदां पुरुहूते मघोनी आ य॒ज्ञियें सुविताय॑ श्रयेताम्‌॥ ६ ॥ 
विप्रां यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यजंध्ये। 
ऊर्ध्व नों अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो वायीणि॥ ७॥ 
आ भारती भार॑तीभिः स॒जोषा इळां देवैर्मनुष्येंभिरग्रि:। 


सर॑स्वती सारस्वतेर्भिरर्वाक्तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं स॑दन्तु॥ ८॥ ` 


तर्नस्तुरीपमर्थ पोषयिलु देव॑ त्वष्टर्वि रराणः स्य॑स्व 

यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षों युक्तग्रावा जाय॑ते देवकांम:॥ ९॥ 
बन॑स्प॒तेऽ॑सृजोप॑ देवानग्निर्हविः श॑मिता सूंदयाति। 

सेदु होता सत्यर्तरो यजाति यर्थां देवानां जनिमानि वेद॑॥ ९०॥ 
आ यांह्यग्ने समिधानो आर्वाडिन्द्रेण देवैः स॒रथं' तुरेभि:। 


बर्हिर्न आस्तामर्दितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृता मादयन्तामिी १९ “27/१ ५24 ४ 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ९, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ स्वराट्प्किः; ३ भुरिक्पङ्ि:; ४, ६-८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, ४-१० धैवतः; २, ३ पञ्चमः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


अग्नि बो देवमग्रिभिं: सजोषा यजिं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ 
यो मर्त्येषु निशुविऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः॥ १॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवर॑णाद्‌ व्यस्थात्‌। 
आद॑स्य॒ वातो अनुं वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णम॑स्ति॥ २॥ 
उद्यस्य॑ ते नव॑जातस्य॒ वृष्णोऽग्ने चर॑न्त्य॒जरां इधानाः। 
अच्छा द्यामरुषो धूम एति सं दूतो अंग्र ईय॑से हि देवान्‌ ३ ॥ 
वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अश्रेंचुषु यदन्ना समवृक्त जम्भैः । 
सेनेव सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति यवं न द॑स्म जुह्वां विवेक्षि॥ ४॥ 
तमिद्दोषा तमुषसि यर्विष्ठमग्रिमत्य॑ न म॑र्जयन्त नर। 
निशिशाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष्ण॑ः ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


सुसंदृक्ते स्वनीक प्रतीकं वि यहुक्मो न रोच॑स उपाके। 
दिवो न तें तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिं चक्षि भानुम्‌॥६॥ 
यर्था बः स्वाहाग्नये दाशेंम परीर्ळाभिर्धृतर्वद्धिश्च हव्यैः। 
तेभिर्नो अग्रे अमितैर्महोभिः शतं पूर्भिराय॑सीभिर्नि पांहि॥ ७॥ 
या वां ते सन्तिं दाशुषे अधृष्टा गिरों वा यार्भिर्नुवतीरुरुष्या: । 
ताभिर्नः सूनो सहसो नि पाहि स्मत्सूरीञ्ज॑रितृञ्जांतवेदः॥ ८ ॥ 
निर्यत्पूतेव स्वधिति: शुचिर्गात्स्वयां कृपा तन्वाई रोच॑मानः। 

आ यो मात्रोरुशेन्यो जर्निष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः॥ ९॥ 
एता नों अग्ने सौभ॑गा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेत॑सं वतेम 
विश्वा स्तोतृभ्यों गृणते च॑ सन्तु यूयं पांत स्व्रस्तिभिः सदा न: ॥ २० ॥ 

[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९, ३, ४, ७ भुरिक्पङ्िः 


88० चनि त. स्वराद्पङ्भिः; ८, ९ पङ्कः; १० विरादत्रिष्टुप्‌॥ 
३, ४, ६-९ पञ्चमः; २, ५, १० धैवत:॥ 


| ऋग्वेद 
| अथ पञ्चमो दर्ग:॥ ५॥ 
प्र वंः शुक्राय॑ भानवें भरध्वं हव्यं मतिं चाग्रये सुपूंतम्‌। 
यो दैव्यानि मानुंषा जनुंष्यन्तर्विश्वानि विदाना जिगांति॥ १॥ 
स गृत्सो अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यर्विष्ठो अज॑निष्ट मातुः । 
सं यो वनां युवते शुचिंदन्भूरि चिदन्ना समिर्दत्ति स॒द्यः॥ २॥ 
अस्य देवस्य॑संसदानींके यं मतीसः श्येतं ज॑गृभ्रे। 
` नि यो गृभं पौरुंषेयीमुवोचं दुरोक॑म्चिरायवें शुशोच॥ ३॥ 
अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वय्मिरमृतो नि धांयि। 
स मा नो अत्र॑ जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमन॑सः स्याम ॥ ४॥ 
आ यो योनिं देवकृतं स॒साद क्रत्वा हा१ग्निरमृताँ अर्तारीत्‌। 
'तमोष॑धीएच वनिन॑श्च गर्भ भूमिंश्च विश्वर्धायसं बिभर्ति॥५॥ 


॥ अथ घष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


ईशे हाउँग्रिरमृतस्थ भूरेरीशें रायः सुवीर्यस्य दातोः। 
मा त्वां वर्ष स॑हसावन्नवीरा माप्संबः परि षदाम मार्दुवः॥६.॥ 
परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम। 
न शेषो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि उुंक्षः॥ ७॥ 
जहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योद॑यो मन॑सा मन्त॒वा उ।. 
अर्धा चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाज्यंभीषाळेंतु नर्व्य:॥ ८ ॥ 
त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहसावन्नवद्यात्‌। 
सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं र॒यिः स्पृहयाय्यः सहस्त्री ॥ ९॥ 
एता नो अग्ने सौभ॑गा दिदीह्यपि क्रतु' सुचेत॑सं वतेम। 
विश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च॑ सन्तु यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः॥ ९०॥ 
[ ५ पञ्चम सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः ९, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ३, ८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ७ स्वराट्पङ्किः; ६ पङ्कः ॥ 
। दु स्वरः-१-४, ८, ९ धैवतः; ५-७ पञ्चमः॥ 
॥ अथ सप्तमो वर्ग: ७॥ 
| प्राग्रये तवसे भरघ्वं गिरं दिवो अरतयें पृथिव्याः। 
E ४३ = ह नड आल को प्लानर वावृधे जांगवद्धिं:॥ १ ॥ 
प्रष्टा दिवि धाय्यग्रि: पृथिव्या नेता सिन्धूंनां वृषभ: स्तिर 
Fe नेता सिन्धूनां वृषभ स्तियांनाम्‌। 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 

त्वद्धिया विश॑ आयन्नसिक्नीरसमना जह॑तीभोजिनानि। 
वैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यद॑ग्ने दरयन्नदींदेः॥ ३॥ 
तव॑ त्रिधार्तु पृथिवी उत दौरवैश्वानर व्नतमंग्रे सचन्त। 

त्वं भासा रोद॑सी आ त॑तन्थाज॑स्त्रेण शोचिषा शोशुंचानः॥ ४॥ 
त्वाम॑ग्रे हरितो वावशाना गिर॑ः सचन्ते धुन॑यो घृताचीं:। 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां चैंश्वानरमुषसौ केतुमह्य॑म्‌॥५॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


त्वे असुर्य] वस॑वो न्यर॑ण्वन्क्रतुं हि तें मित्रमहो जुषन्त॑। 
त्व॑ दस्यूँरोकसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्नायीय॥ ६॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योंमन्वायुर्न पाथः परिं पासि स॒द्यः। 
त्वं भुव॑ना जनयन्नभि क्रन्नप॑त्याय जातवेदो दशस्यन्‌॥ ७॥ 
तामग्रे अस्मे इषमेरंयस्व वैश्वानर द्युमतीं जातवेदः। 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मत्यौय॥८॥ 
तं नों अग्ने म॒घव॑द्भ्यः पुरुक्षुं रयिं नि वाजं श्रुत्यं' युवस्व। 
वैश्वानर महिँ नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः स॒जोषाः ९॥ 
[ ६ ] षष्ठे सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः १, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्पक्लिः; ३, ७ भुरिक्पङ्क्रिः; ६ विराद्त्रिष्ट्प्‌॥ 
स्वरः ९, ४-६ धैवत्तः; २, ३, ७ पञ्चमः॥ 


अथ ननमो वर्ग: ९॥ 


प्र सम्राजो असुरस्य प्रर्शस्तिं पुंसः `कृष्टीनाम॑नुमाद्य॑स्य। 
इन्त्रस्येब प्र तवस॑स्कृतानि वन्दै दारुं वन्द॑मानो विवक्मि ९॥ 
कविं केतुं धासिं भानुमब्रेर्हिन्वन्ति शं राज्यं रोद॑स्योः। 
पुरन्द्रस्य॑ गीर्भिरा विंवासेउप्रेत्नतानिं पूर्व्यां महानिं॥२॥ 
न्यंक्रतून्ग्रथिनों मृश्रवांचः पर्णीर॑श्रद्धाँ अंवृधाँ अंय॒ज्ञान्‌। 
प्रप्र तान्दस्यूँरय्िर्विबाय पूर्वश्चकाराप॑रा अय॑ज्यून्‌॥ ३॥ 
यो अ॑पाचीने तम॑सि मर्द॑न्तीः प्राचीश्चकार नृत॑मः शचींभि:। 
तमीर्शानं वस्वो अग्नि गृणीषेऽनानतं द॒मय॑न्तं पृतन्यून्‌॥ ४॥ 
यो देह्यो३ अन॑म॒यद्वधस्नैर्यो अर्यप॑त्रीरुषस॑श्चकार । 
स निरुध्या नहुंषो य॒ह्वो अग्निर्विशैश्चक्रे बलिहतः सहोभि:॥५॥ 


'यस्य शर्मन्नुप विश्वे जनास एवैस्तस्थुः सुमतिं भिक्ष॑माणाः । 
भांति वैश्वानरो र्वाक्धालो, बरेफ़ा॥७/॥8 Maha Vidya र सु 


।ऋश्व्श्मिसेशव्रमा रोद॑स्योराग्रि: स॑साद पित्रोरुपस्थ॑म्‌॥ ६॥ 


ऋग्वेद 
आ देवो द॑दे बुध्न्याई वर्सूनि वैश्वानर उर्दिता सूर्यस्य। 
. आ संमुद्रादव॑रादा पर॑स्मादाग्रिर्ददे दिव आ पृथिव्या:॥७॥ 
[ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-१, ३ त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्पङ्ि:; ४-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ स्व॒राटपक्धि: ॥ 
स्वरः-१, ३-६ धैवतः; २, ७ पञ्चम:॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


प्र वों देवं चिंत्सहसानमग्रिमश्वं न वाजिनं' हिषे नमोॉभिः। 
भर्वा नो दूतो अंध्वरस्यं विद्वान्त्मनां देवेषु विविदे मितहुं:॥ ९॥ 
आ यहाग्ने पथ्या अनु स्वा मन्द्रो देवानाँ स॒ख्यं जुंषाणः। 
आ सानु शुष्मैर्नदर्यन्पृथिव्या जम्भॅभिर्विश्व॑मुशधग्वर्नानि॥ २॥ 
प्राचीनों यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अग्निरीळितो न होतां । 
आ मातरा विश्वर्वारै हुवानो यतो. यविष्ठ जज्ञिषे सुशेव॑:॥३॥ 
सद्यो अध्वरे र॑थिरं ज॑नन्त मानुंघासो विचेतसो य एषाम्‌ । 
विशाम॑धायि विश्पर्तिर्दुरोण$5ग्रिर्मन्द्रो मधुंबचा ऋतावां nn 
असांदि वृतो वह्निराजगन्वानय्िर्ब्रह्मा नृषद॑ने विधर्ता । 
द्यौश्च यं पृंथिवी वांवृधाते आ यं होता यज॑ति विश्वर्वारम्‌॥ ५ ॥ 
एते झुम्नेभिर्विश्वमार्तिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्या अर्तक्षन्‌। 
प्र ये विर्शस्तिरन्त श्रोष॑माणा आ ये में अस्य दीर्ध॑यन्नृतस्म॑॥ ६॥ 
नू त्वार्मग्र ईमहे वसिंछा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम्‌। 
इषं' स्तोतृभ्यो मघर्वद्धय आनड्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 


(२१३) 


_ शं यत्स्तोतृभ्य आपये भर्वाति द्युमर्द॑मीव॒चात॑नं रक्षोहा 
नू त्वामंग्र ईमहे बसिंछा ईशानं सूनो सहसो वर्सूनाम्‌। 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
प्रप्रायमय्िर्भर॒तस्य॑ शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते बृहद्भधाः। 
अभि यः पूरुं पृतनासु त॒स्थौ झ्ुंतानो दैव्यो अतिथि: शुशोच॥ ४॥ 
अस॒न्नित्त्वे आहर्वनानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकैः। 
स्तुतश्चिंदग्रे शृण्विषे गृणानः स्व॒यं व॑र्धस्व तन्वं सुजात॥ ५ ॥ 


इदं वरच: शतसाः संस॑हस्त्रमुदग्रयें जनिषीष्ट द्विबहीं । 
॥६॥ 


इषॅ स्तोतृभ्यो मघर्वद्धय आनड्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥७॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता अग्निः ॥ छन्द:- १ त्रिष्टुप्‌; २, ३ भुरिक्पङ्ि:; 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वर:- १, ४, ५ धैवतः; 
२, ३, ६ पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ २२॥ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, ७ स्वराट्पद्करिः; २-४, ६ त्रिष्टुप्‌; 


५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ७ पञ्चमः; २-६ धैवतः॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतींकमाहुंतं घृतेन॑ i 
नरो इव्येभिंरीळते सबाध आग्निरग्र॑ उषसामशोचि ॥१९॥ 
अयमु ष्य सुम॑हाँ अवेदि होता मन्द्रो मनुंषो यह्यो अग्नि: । 

वि भा अंक: ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपंविरोर्ष॑धीभिर्ववक्षे॥ २॥ 


कदा भ॑वेम पत॑यः सुदत्र रायो बन्तारों दुष्टरस्य साधोः॥ 


अबोधि जार उषसांमुपस्थाब्ोतां मन्द्रः कवित॑मः पावकः। 
दर्धाति केतुमुभयस्य जन्तोह॑व्या देवेषु द्रविणं सुकृत्स॥ ९॥ 
स सुक्रतुर्यो वि दुर॑ः पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोज॑सं नः। 
होतां मन्द्रो विशां दर्मूनास्तिरस्तमों ददृशे राम्यार्णाम्‌॥ २ ॥ 
अमूरः कविररदितिर्विवस्वान्त्सुसंसन्भित्रो अतिथि: शिवो न॑-। 
चित्रर्भानुरुषसौं भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्व आ विंवेश॥३॥ 
ईळेन्यों वो मनुंषो युगेषु समनगा अंशुचज्नातबेदाः। 
सुसंदृशा भानुना यो विभाति प्रति गाव॑: समिधानं बुंधन्त॥ ४॥ 
अग्ने याहि दूत्यं। मा रिषण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेनं। 
सर॑स्वती मरुतों अश्विनापो यक्षिं देवात्रेलधेर्याय विश्वान्‌॥५॥ 
त्वामग्रे समिधानो वसिंष्टठो जरू॑थं हन्यक्षि राये पुर॑न्धिम्‌ 
पुरुणीथा जांतवेदो जरस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न:॥६॥ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


कयां नो अग्ने वि वंस सुवृक्तिं कामु स्व॒धार्मृणव शस्यर्मान! Kanya Maha हदन, लाएर पाजों अश्रेद्दविद्यु तद्दीद्यच्छोशुचान: 


शुचिरा भांति भासा थियो हिन्वान उशतीर॑जीग:॥ २ ॥ । क व 
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स्वर्ण वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं त॑न्वाना उशिजो न मन्म॑। 
अझिर्जन्मांनि देव आ वि डिद्वान्द्ववद्‌ दूतो देवयावा वर्निष्ठ:॥ २॥ 
अच्छा गिरों मतयों देवयन्तीरग्रि य॑न्ति द्रविणं भिक्ष॑माणाः। 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
त्वं वरुण उत मित्रो अंग्रे त्वां व॑र्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 


[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
सुसंदृशं सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमरतिं मानुंषाणाम्‌॥ ३॥ ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः १, २ स्वराट्पङ्क्िः ; 
इन्द्र नो अग्रे बसुंभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा व॑हा बृहन्त॑म्‌। ३ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
आदित्येभिरदितिं विश्वज॑न्यां बहस्पतिमृक्र॑भिर्विश्वर्वारम्‌॥ ४॥ अथ षोडशो वर्गः ॥ १६॥ 
मन्द्रं होतारमुशिजो यविष्ठमग्निं विशं ईळते अधघ्वरेषुं। प्राग्रयें विश्व॒शुचे धियन्धेंऽसुरञ्ने मन्म॑ धीतिं भ॑रध्वम्‌। 
स हि क्षपायां अभ॑वद्रयीणामर्तन्द्रो दूतो यजर्थाय देवान्‌॥५॥ भरें हविर्न बर्हिषिं प्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌॥ १ ॥ 

[ १२ ] एकादशं सूक्तम्‌ त्वम॑ग्ने शोचिषा शोशुचान आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः। 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १ स्वराद्पङ्किः; त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा॥ २॥ 

२, ४ भुरिक्पङ्ि:; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌ ५ निचृत्तिष्टुप्‌॥ जातो यद॑ग्ने भुब॑ना व्यख्य॑ः पशून्न गोपा इर्यः परिज्मा 
स्वरः-१, २, ४ पञ्चमः; ३, ५ धैवतः॥ वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 

अथ चतुर्दशो चर्गः॥ २४॥ 2 ; [९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
म॒हाँ अंस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते: त्वदमृतां मादयन्ते। ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः- ९ निचृदबृहती; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
आ विश्वेभिः सरथं याहि देवैर्न्यग्ने होतां प्रथमः स॑देह॥ २॥ 


३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ मध्यमः; २, ३ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


त्वामीळते अजिरं दूत्यांय हविष्मन्तः सदमिन्मानुंषासः। 
यस्य॑ देवैरासंदो जर्हिरग्रेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति॥२॥ 


समिधां जातवेंदसे देवाय॑ देवहूतिभि: | 
त्रिश्‍्चिंदुक्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे अन्तर्दाशुषे मत्यौय। 'हविर्भि': शुक्रशोचिषे नम॒स्विनो वयं दांशेमाग्नयें ॥९॥ 
मनुष्वर्दग्न इह यंक्षि देवान्भवां नो दूतो अंभिशस्तिपावां॥ ३ ॥ चयं तें अग्ने समिर्धा विधेम व॒यं दाशेम सुष्टुती यंजत्र। 
अग्निरीशे बृहतो अंध्वरस्याग्रिर्विश्व॑स्थ हविषं: कृतस्य॑। व्यं घृतेनांध्वरस्य होतर्वय देव हविषां भद्रशोचे॥ २॥ 
क्रतुं हास्य वस॑वो जुषन्तार्था देवा द॑धिरे हव्यवाह॑म्‌॥ ४॥ आ नों देवेभिरुप॑ देवहूतिमग्रें याहि वष॑ट्कृतिं जुषाणः। 
आग्रे वह हविरद्यांय डेवानिन्द्रज्येष्ठास इह मांदयन्ताम्‌। तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 
| म यज्ञ दिवि देवेषुं धेहि यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ प 


[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


[ ९२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:- १, ३, ७, १०, १२, ९४ विराड्गायत्री; 


ऋषि: वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


२, ४-६, ९, १३ गायत्री; ८ निचृदगायत्री; ११, ९५ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 

| ३ पङ्कः ॥ स्वरः-१, २ धैवतः; ३ पञ्चमः ॥ स्वर:- २-१०, २२-१४ षड्जः; ११, १५ ऋषभः॥ 

॥ अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९८॥ ज अथ अष्टादशो वर्ग:॥ २८ ॥ 
अग॑न्म महा नमंसा सबि यो दीदाय समिद्धः स्वे दुंरोणे। उपसद्याय मीळ्हुषं आस्ये जुहुता हविः। यो नो नेदिंष्टमाप्य॑म्‌॥ १॥ 
चित्रभानुं रोद॑सी अन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्च॑म्‌॥ २ ॥ 


| यः पञ्च॑ चर्षणीरभि निषसाद दमेंदमे। कविर्गुहपंतिर्युर्वा ॥ २॥ 
यु त्य दुरितानि साह्यनग्रिः ले दम आ जातवेंदा:। स नो वेदों अमात्यंमग्नी रंक्षतु विश्वत॑:। उतास्मान्पात्वंह॑सः॥ ३॥ . 
र्ड क रक्षिषद्‌ दुरितादंबद्यादस्मान्गृंणत उत (रॅ 0मच्तेनं!॥९९॥/० ।५०१० ० नु रशि दिवः श्येना्य जीजनम्‌। वस्व॑ः कुविद्वनाति न: ॥ ४॥ 


ऋग्वेद (२१५ ) सप्तमं मण्डलम्‌ 
स्पार्हा यस्य॒ श्रियों दृशे र॒यिर्वीरब॑तो यथा। अग्रें य॒ज्ञस्य शोर्चतः ॥ ५ ॥ अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९ ॥ त्वे अंग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्तु सूर्य । 
सेमां वेतु वर्षट्कृतिमग्रिर्जुषत नो गिर्रः। यर्जिष्ठो हव्यवा्हन: ॥ ६॥ यन्तारो ये मघर्वानो जर्नानामूर्वान्दर्यन्त गोर्नाम्‌ ॥७॥ 
नि त्वां नक्ष्य विश्पते झुमन्तं' देव धीमहि। सुवीरंमग्न आहुत॥ ७॥ येषामिळां घृतह॑स्ता दुरोण आँ अपिं प्राता निषीर्दति । 
क्षप॑ उस्त्रश्च॑ दीदिहि स्वग्नयस्त्वर्या वयम्‌। सुवीरस्त्वमंस्मयु: ॥ ८ ॥ ताँस्त्रायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घश्रुत्‌ ॥८॥ 
उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यन्ति धीतिर्भि:। उपाक्ष॑रा सहस्त्रिणीं॥ ९॥ स मन्द्रया च जिह्वया व्हिरासा विदुर: । 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंत्य:। शुर्चि: पावक ईडर्च:॥ १०॥ अग्ने रयिं मघव॑द्धयो न आ वह हव्यर्दाति च सूदय ॥९॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ | ये राधाँसि ददत्यश्व्या मघा कामेन श्रव॑सो महः । 


स नो राधांस्या भरेशांन: सहसो यहो। भर्गश्च दातु वार्यम्‌॥ ११ ॥ ताँ अंह॑सः पिपृहि पर्तुभिष्ट शतं पूर्भिर्यविष्ठ्य ` ॥९०॥ 
न्वमंग्रे वीरवद्यशो देवश्च॑ सविता भगा: दिर्तिश्च दाति वार्यम्‌॥ १२ ॥ देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विंवष्ट्यासिर्चम्‌ । 
अग्ने रक्षां णो अंह॑स॒ः प्रतिं ष्म देव॒ रीष॑तः। तर्पिछ्ैरजरों दह॥ १३॥ उद्दा सिञ्चध्वमुप॑ वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥१२॥ 
अर्धा म॒ही न आयस्यनाधृष्टो नृपींतये। पूर्भ॑वा श॒तर्भुजिः॥ ९४॥ तं होर्तारमध्व्रस्य प्रचेतसं वह्निँ देवा अकृण्वत t 
त्वं न॑ः पाह्यंहसो दोषांवस्तरघाय॒तः। दिवा नक्त॑मदाभ्य॥ १५ ॥ दर्धाति रत्न विधते सुवीर्यमग्निर्जनांय दाशुषे ॥१२॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ [ १७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ स्वराडनुष्टुप्‌; २ भुरिग्बृहती; ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः १, ३, ४, ६, ७ आर्च्युष्णिक्‌; 


२ साम्नीत्रिष्टुप्‌; ५ साम्नीपकछ्िः ॥ स्वरः- १, ३, ४, ६, ७ ऋषभः; 


३ निचृदबृहती; ४, ९, १० बृहती; ५ निचृदनुष्टुप्‌; ६, ८, १२ निचृत्पद्धिः; 
२ धैवतः; ५ पञ्चमः ॥ 


७ अनुष्टुप्‌; ११ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ५, ७, १९ गान्धारः; 
२-४, ९, १० मध्यमः; ६, ८, १२ पञ्चमः॥ 


अथ एकविंशो चर्गः॥ २१ ॥ अग्ने भर्व सुषमिधा सर्मिद्ध उत बर्हिरुविया वि स्तृंणीताम्‌॥ २ ॥ 
एना वो अग्निं नम॑सोर्जो नपातमा हुवे ॥ उत द्वार॑ उशतीर्वि श्रयन्तामुत देवाँ उंश॒त आ व॑हेह॥ २॥ 
प्रियं चेतिंष्ठमर॒तिं स्व॑ध्व्रं विश्व॑स्य दूतममृत॑म्‌ ॥२॥ अग्ने वीहि हविषा यक्षिं देवान्त्स्व॑ध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥ ३॥ 
स योजते अरुषा विश्वभोजसा स टुंद्रवत्स्वांहुतः । स्वध्वरा क॑रति जातवेंदा यर्क्षद्देवाँ अमूर्तान्पिप्रयंच्य ॥ ४॥ 
सुब्रह्मा यज्ञ: सुशमी वसूनां देवं राधो जर्नानाम्‌ ॥२॥ वंस्व॒ विश्वा वार्यीणि प्रचेतः स॒त्या भ॑वन्त्वाशिषों नो अद्य॥ ५॥ 
उदंस्य शोचिरस्थादाजुह्वानस्य मीळ्हुर्ष । त्वामु ते द॑धिरे हव्य॒वाहं देवासो अग्न ऊर्ज आ नर्पातम्‌ ॥६॥ 
थूमासों अरुषासों दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नर॑ः ॥३॥ ते तें देवाय दाश॑तः स्याम महो नो रत्ना वि द॑ध इयानः॥ ७॥ 
तं त्वा दूतं कृण्महे य॒शस्त॑मं देवाँ आ वीतयें वह द्वितीयोऽनुवाकः [ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
विर्श्वा सूनो सहसो मर्तभोज॑ना रास्व तद्यत्त्वेम॑हे ॥४॥ ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-९-२९ इन्द्रः; २२-२५ सुदासः पैजवनस्य दानस्तुति:॥ 


त्वम॑ग्ने गृहर्प॑तिस्त्वं होतां नो अध्वरे । छन्द:- १, १७, २१ पङ्कः; २, ४, १२, २२ भुरिक्पङ्ि:; ३, ७ विराट्‌ 
न त्रिष्टुप्‌; ५, ९, ११, १६, १९, २० निचृत्निष्टुप; ६, १०, १५, १८, 


† विश्ववार प्रचेता यक्षि वे्षि च वार्यम्‌ . ॥५॥ । 
लया नू क्षि य २३-२५ त्रिष्टुप्‌; ८, १३, २४ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वर;--१, २, ४, 


कृधि रत्नं यज॑मानाय सुक्रतो त्वं हि र॑त्रधा अर्सि नि 
» २, ७, ९-११, 
आ न॑ ऋते शिंशीहि विश्व॑मृत्विजं सुशंसो यश्च॒ दर्क्षते 0-0, Phan Maha शानदार क कन रो 


अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ 


ऋग्वेद 


अथ चतुर्विशों वर्ग: ॥ २४॥ 
त्वे ह यत्पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वां वामा ज॑रितारो अस॑न्वन्‌। 
त्वे गाव॑ः सुदुघास्त्वे ह्याश्वास्त्वं वसुं देवय॒ते वरनिष्ठः॥ १॥ 
राजेंब हि जनिभिः क्षेष्येवाव द्युभिरिभि विदुष्कविः सन्‌। 
पिशा गिरों मघवन्गोभिरश्वैस्त्वाय॒तः शिंशीहि राये अस्मान्‌॥ २॥ 
इमा उं त्वा पस्पृधानासो अत्र॑ मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुप॑ स्थुः। 
अर्वाची ते पथ्यां राय एंतु स्याम॑ ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌॥ ३॥ 
धेनुं न त्वां सूयव॑से दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणि ससृजे चसिंष्ठः। 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्वं आहा न इन्रः सुमतिं गन्त्वच्छ॥ ४॥ 
अणीसि च्रित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यंकृणोत्सुपारा। 
शर्धन्तं शिम्युमुचथस्य नव्यः शापं सिन्थूनामकृणोदर्शस्ती: ॥ ५॥ 


|| अथ "पञ्चविंशो चर्गः॥ २५॥ 


पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद्राये मत्स्यासो निशिता अपींव। 
श्रृष्टि चंकुर्भृग॑वो दड्रुहाव॑श्च सखा. सर्खायमतरद्विषूंचो:॥ ६॥ 
आ पक्थासो भलानसो भनन्तालिनासो विषाणिन॑: शिवास॑:। 

आ योऽन॑यत्सध्षमा आर्यस्य गव्या तृत्सुंभ्यो अजगन्युधा नून्‌॥ ७॥ 
दुराध्योडे अदिति स्रेवय॑न्तोऽचेतसो वि ज॑गृभ्रे परुंष्णीम्‌ 
मह्ा्रिव्यक्पृथिर्वी पत्य॑मानः पशुष्कविरंशयच्चाय॑मानः - 
ईयुरर्थं ज न्यर्थं परुंष्णीमाशुश्चनेद॑भिपित्वं ज॑गाम 
सुदास इन्द्र: सुतुक अमित्रानर॑न्धयन्मानुंषे वश्चिंवाचः 
इंयुर्गावो न यव॑सादगोंपा यथाकृतमभि मित्रं चितास॑ः 


॥ 
Wen 
॥ 
॥ ९ ॥। 
॥ 


पृश्जिंगाबः पृश्निनिप्रेषितास: श्रृष्टि चंक्तुर्नियुतो रन्तयश्च ॥१०॥ 


` | अथ षडविंशो वर्ग:॥ २६॥ 


एकं च यो विंशतिं च॑ श्रव॒स्या बैंकर्णयोर्जनात्राजा न्यस्त॑ः। 
द॒स्मो न सदन्नि शिंशाति बर्हिः शूरः सर्गमकृणोदिन्त्रं एघाम्‌॥ ११ ॥ 
अर्धं श्रुतं कवर्षो वृद्धमप्स्वनु ड्ुझुं नि वृंणग्वञ्र॑बाहुः। 
वृणाना अत्र स॒ख्याय॑ स॒ख्यं त्वायन्तो ये अमंदन्ननुं त्वा॥ ९२॥ 
वि स॒द्यो विश्वां दुंहिताऱ्येषामिन्द्रः पुरः सह॑सा सप्त दर्द: । 
'च्यानंवस्य तृत्संवे गये भाग्जेष्म॑ पूरुं विदथे मृध्रवाचम्‌॥ २३॥ 
| नि गव्यवोज्न॑वो द्रुहव॑श्च षष्टिः शता सुंषुपुः षट्‌ सहस्त्रं 
` घष्टिवीरासो अधि षड्‌ दुंबोयु विश्वेदिन्द्रस्य ची कृताति,॥ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 


इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविंषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीं:। 
दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोज॑ना सुदासें॥ १५॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


अर्ध वीरस्य॑ श्रृतपार्मनिन्द्र परा शर्धन्तं नुनुदे अभि क्षाम्‌। 
इन्द्रो मन्युं म॑न्युम्यों मिमाय भेजे पथो वंर्तनिं पत्य॑मानः॥ १६ ॥ 
आश्रेण॑ चित्तद्वेकँ चकार सिंहां चित्पेत्वेना जघान 
अव॑ स्तर॒क्तीर्वेश्यांवृश्चुदिन्द्रः प्राय॑च्छद्विश्वा भोज॑ना सुदासे॥ १७॥ 
शश्वंन्तो हि शत्र॑वो रारथुष्टे भेदस्य॑ चिच्छर्धतो विन्द्‌ रन्धिंम्‌। 
मर्ताँ एन॑: स्तुव॒तो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि वज्र॑मिन्द्र १८ ॥ 
आवदिन्द्रै यमुना तृत्संवश्च प्रात्र॑ भेदं स॒र्वतांता मुघायत्‌। 
अजासश्च शिग्र॑ो यक्ष॑वश्च बलि शीर्षाणि जश्रुरश्व्यांनि॥ १९ ॥ 
न त॑ इन्द्र सुम॒तयो न राय॑ः संचक्षे पूवी उषसो न नूर्लाः। 
देव॑कं चिन्मान्यमानं ज॑घ॒न्थाव॒ त्मनां बृहतः शम्ब॑रं भेत्‌॥ २०॥ 


अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ 


प्र ये गृहादम॑मदुस्त्वाया पराशर: शतयातुर्वसिष्ठः | 
न तें भोजस्य॑ स॒ख्यं मृषन्ताधां सूरिभ्य॑ः सुदिना व्युंच्छान्‌ ॥२१॥ 
द्वे नपुर्देवव॑तः शते गोर्द्वा रथां वधूम॑न्ता सुदार्सः । 
अर्दन्नग्ने पैजवनस्य दानं होतेव सदा पर्येमि रेभ॑न्‌ ॥२२॥ 
चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मदिष्टय: कृशनिनों निरेके। 
ऋज्रासो मा पृथिविष्ठाः सुदासंस्तोकं तोकाय श्रव॑से वहन्ति॥ २३॥ 
यस्य॒ श्रवो रोद॑सी अन्तरुवी शीर्ष्णेशीर्ष्णे विब॒भाजां विभ॒क्ता । 
ससेदिन्द्रं न स्त्रबतों गृणन्ति नि युंध्यामधिम॑ंशिशादभीके॥ २४॥ 
इमं न॑रो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं' सुदास॑ः | 
अविष्टना पैजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥२५॥ 
[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः १, ५ त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्पद्धिः; ३, 
६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ पहक्लिः; ७, ९, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ८, ११ भुरिक्पङ्क्रिः॥ 
स्वरः १, ३, ५-७, ९, १० धैवतः; २, ४, ८, ११ पञ्चमः ॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एक॑ः कृष्टीश्च्यावय॑ति प्र विश्वाः । 


ऋग्वेद 
त्वं ह्‌ त्यर्दिन्द्र कुत्स॑माव॒ः शुश्रृषमाणस्तर्न्वा समर्ये। 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्य॑स्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्ष॑न्‌॥ २॥ 
त्वं क्षष्णो धृष॒ता वीतहंव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदास॑म्‌। 
` प्र पौरुकुत्सिं त्र॒सर्दस्युमावः क्षेत्र॑साता ` वृत्रहत्येषु पूरुम्‌॥ ३ ॥ 
त्वं नृभिर्नृमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा ह॑र्यश्व हंसि। 
त्वं नि दस्युं चुर्मुरि धुनिं चास्वापयो दभीत॑ये सुहन्तु ॥ ४॥ 
तव॑ च्यौत्रानिं वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नव॒तिं च॑ स॒द्यः। 
निवेर्शने शततमाविवेषीरहञ्च वृत्रं नमुंचिमुतार्हन्‌ ॥५॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातह॑व्याय दाशुषे सुदासें। 
वृष्णे ते हरी वृर्षणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌॥ ६॥ 
मा तें अस्यां संहसावन्परि्टावघायं भूम हरिवः परादै। 
त्राय॑स्व नोऽवृकेभिर्वरूथैस्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम॥ ७॥ 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो. मदेम शरणे सर्खाय:। 

नि तुर्वशं नि याद्व शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌॥ ८ ॥ 
सद्यश्चिन्नु तें मघवन्नभिष्टौ नर॑: शंसन्त्सुक्थशासं उक्था। 

ये ते हवेभिर्वि पणीरर्दाशन्नस्मान्वृणीष्च युज्याय तस्मैँ॥ ९॥ 
एते स्तोमां नरां नृतम तुभ्य॑मस्मन्र्य॑ञ्चो दद॑तो मघानिं। 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सखां च शूरोऽविता च॑ नृणाम्‌॥ १० ॥ 
नू ईन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती ब्रह्मंजूतस्तन्वां वावृधस्व। 

उप॑ नो वाजान्मिमीह्युप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ १९॥ 

इति पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः १ स्वराट्पङ्किः; २, ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्यङ्किः ॥ स्वरः १, ७ पञ्चमः; 


२-६, ८-१० धैवत:॥ 


अथ प्रथमो वर्ग: २॥ 


उग्रो ज॑ज्ञे वीयीय स्व॒धावाञ्चक्रिरपो नर्यो यर्त्करिष्यन्‌। 


जग्मिर्युवा नृषद॑नमवोंभिस्त्राता न इन्द्र एन॑सो मर्हस्चिति्‌॥११॥ “०५१ ५०2 '/ेडविक्र 
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हन्ता वृत्रमिन्द्रः शूशुवानः प्रावीन्नु वीरो ज॑रितार॑मूती। 
'कतीं सुदासे अह वा उं लोकं दाता वसु मुहुरा दाशुषे भूत्‌॥ २॥ 


-युध्मो अनर्वा र॑जकृत्समद्वा शूर: सत्राषाङ्‌ जनुषेमषांव्ञ्हः। 


व्यास इन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रूयन्तं जघान॥३॥ 
उभे चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा प॑प्राथ तर्विषीभिस्तुविष्म:। 
नि वञ्चमिन्द्रो हरिंवान्मिमिंक्षन्त्समन्थ॑सा मदेषु वा उंवोच ॥ ४॥ 
बर्षा जजान वर्षणं रणाय तम्‌ं चिन्नारी नर्य॑ ससूव। 
प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वां गवेष॑णः स धृष्णुः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


नू चित्स भ्रेंषते जनो न रेंषन्मनो यो अस्य घोरमाविवांसात्‌। 
य॒ज्ञैर्य इन्द्रे दर्धते दुबासि क्षय॒त्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥६॥ 
यर्दिन्द्र पूर्वो अप॑राय॒ शिक्षन्नयज््यायान्कनीयसो देष्णम्‌। 
अमृत इत्पयीसीत दूरमा चित्र चित्र्यं भरा र॒यिं न॑ः:॥७॥ 
यस्त॑ इन्द्र प्रियो जनो दर्दाशदसंत्रिरेके अद्रिवः सर्खा ते। 
बयं ते अस्यां सुम॒तौ चनिष्ठाः स्याम वरूथे अघ्ञ॑तो नृपींतौ॥ ८ ॥ 
एष स्तोमो अचिक्रदद्‌ वृषां त उत स्तामुर्मधवन्नक्रपिष्ट। 
रायस्कामो जरितारं त आगन्त्वमङ्ग शंक्र वस्व॒ आ श॑को न:॥ ९॥ 


. स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मना च ये म॒घर्वानो जुनन्तिं। 


वस्वी षु तें जरि्रे अंस्तु शक्तिर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न:॥ १०॥ 
[२२] एकविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ६, ८, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ७ भुरिक्पङ्ि:; ४, ५ स्व॒रादपद्धिः॥ 
स्वरः-१, २, ६, ८-१० धैवतः; ३-५, ७ पञ्चमः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्य॑स्मिन्निन्द्रों जनुषेमुवोच। 
बोर्धामसि त्वा हर्यश्व यज्ञेबोर्धा नः स्तोममन्थ॑सो मदेंषु॥ ९॥ 
प्र य॑न्ति य॒ज्ञं विपय॑न्ति बर्हिः सॉममादों विदथे दुध्रवांचः। - 
न्यु भ्रियन्ते य॒शसों गृभादा दूरउंपब्दो वृषंणो नृषार्च:॥२॥ 
स्वविंतवा अपस्कः परिंडिता अहिँना शूर पूर्वी:। 
धीरम थेना रेज॑न्ते विश्वां कृत्रिमाणि भीषा॥ ३॥ 


ह 
A: 


ऋग्वेद 2 Digitized By SlddrERtyeGangotri Gyaan Kosha सप्तमं मण्डलम्‌ 


. भीमो विवेषायुंधभिरेषामपासि विश्वा नर्यीणि विद्वान्‌। अथ चछो वर्ग: ॥६॥ 
इन्द्रः पुरो जर्हीषाणो वि दूधोद्वि वज्र॑हस्तो महिना ज॑घान॥ ४॥ भूरि हि ते सव॑ना मानुषेषु भूरिं मनीषी ह॑वते त्वामित्‌ । 
न यातर्व इन्द्र जूजुवुर्नो न वन्द॑ना शविष्ठ वेद्याभि:। मारे अस्मन्म॑घवञ्ज्योक्कः ॥६॥ 
स शर्धदर्यो विषुंणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपि गुऋतं न॑ः॥५॥ तुभ्येदिमा स्॑ना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि। 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ त्वं नृभिर्हव्यो विश्वर्धासि ॥७॥ 
अभि क्रत्वेन्द्र भूरध ज्मन्न तै विव्यङ्महिमानं रजाँसि। नू चिन्नु ते मन्य॑मानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमान॑मुग्र । 
स्वेना हि वृत्रं शव॑सा ज॒घन्थ न शत्रुरन्तं विविदद्युधा तें॥६॥ न वीर्यमिन्द्र ते न राध॑ः nen 


देवाश्चित्ते असुयीय पूर्वेऽन॑ क्षत्राय॑ ममिरे सहासि। 
इन्द्रों मघानि दयते बरिषह्ोन्द्रं वाज॑स्य जोहुवन्त सातौ॥ ७॥ 
कौरिश्चिद्धि त्वामव॑से जुहावेशानमिन्द्र सौभ॑गस्य भूरे:। 
अवो बभूथ शतमूते अस्मे अंभिक्षत्तुस्त्वाव॑ंतो वरूता॥ ८ ॥ 
सर्खायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधासो महिना तरुत्र। 


ये च पूर्व ऋष॑यो ये च नूला इन्द्र ब्रह्माणि ज॒नय॑न्त विप्राः। 
अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥ ९॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ६ भुरिक्पङ्क्तिः; 
२, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ स्वराट्पङ्कि:; ५ निच्चृत्तरिष्टुप्‌॥ 


न्न स्मा तेऽव॑सा समीके३ऽभीतिमर्यो वनुषां शवासि॥ ९॥ न न १, ४, ६ पञ्चमः; २, ३, ५ धैवतः॥ 
स ज॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मनां च ये मघवानो जुनन्तिं। व पान 
वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूय पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ९०॥ आ श न सहया जसि वर्चोसि 
नो को ण्य आ यो विश्वानि शव॑सा ततानोपश्रोता म ईव॑तो वर्चासि॥१९॥ 
SP पसन २२] ६ सूक्तम्‌ ८ अर्यामि घोष॑ इन्द्र देवर्जामिरिरज्यन्त यच्छुरुशो विवोचि । 
अ त कट १ भुरिगुष्णिक) २ ७/निचदनुष्ट्प, नहि स्वमायुंश्चिकिते जनेंषु तानीदंहांस्यर्ति पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 
३ भुरिगनुष्टुप्‌; ४ आर्चीपङ्किः; ५ आनुष्ट्प्‌; ६, ८ विराडनुष्टुप्‌; सुजे रथ गवेषणं हरिभ्यामुप = ब्रह्माणि ति 
९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९ ऋषभः; २, ३, ५-८ गान्धारः; ह कित ih गसुप ब्रह्माणि जुजुषाणम॑स्थु:। 
PR लक # 2 वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रों वृत्राण्यप्रती ज॑घन्वान्‌॥ ३॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ आरपंश्चित्तिप्युः स्तर्योई न गावो नक्षैत्रुतं जरितारंस्त इन्द्र। 
पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषावं हर्यश्वाद्रिः भर । याहि वायुर्न नियुतों नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयंसे वि वार्जान्‌॥ ४॥ 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयंतो नावी pr हार ते त्वा मर्दा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं' तुविराध॑सं जरित्रे। 
सस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृत्राणि हर्यश्व हंसिं | एको देवत्रा दय॑से हि म्तीनस्मिञ्छूंर सव॑ने मादयस्व॥ ५॥ 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ स एवेदिन्द्रै वृष॑णं वज्र॑बाहुं वरसिष्ठासो अभ्यंर्चन्त्यके: । 
बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिंष्ठो अर्चति प्रश॑स्तिम्‌। स न॑ः स्तुतो वीरव॑द्धातु गोमंद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 
इमा ब्रह्म॑ सधमादे जुषस्व ॥३॥ [ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेर्बोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ । ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ३ निचृत्रिष्टुप्‌; २, ५ त्रिष्टुप्‌; 
न ३ ना ळर सचेमा छ बि तज नाच ६ विराट्पक्लिः॥ स्वर:- १-५ धैवतः; ६ पञ्चमः॥ 
) शि नते! गः:॥८॥ 
वट; ह सदा ते नाम॑ च बलि तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान्‌ ४ योर्निष्ट इन्द्र सद॑ने अकारि तमा नृभिं: पुरुहूत प्र यांहि। 


CC-0, Paninhkalya Maha १॥0/कखो0यर्धा/पथो७विता वृधे च ददो वसूनि ममदंश्च सोमैः ॥ ९॥ 


ऋग्वेद 


गृभीतं ते मन॑ इन्द्र द्विबहीः सुतः सोम॒ः परिंषिक्ता मधूंनि। 
विसृष्टधेना भरते सुवृक्तिरियमिन्द्धं जोहुवती मनीषा ॥२॥ 
आ नो दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्निदं ब॒र्हिः सोमपेयाय याहि। 

` 'वहन्तु त्वा हर॑यो मद्र्य॑ञ्चमा ङरूषमच्छां तवसं मदाय ॥३॥ 
आ नो विश्वाभिरूतिभिः स॒जोषा ब्रह्म॑ जुषाणो ह॑र्यश्व याहि। 
'चरींवृजत्स्थविरिभिः सुशिप्रास्मे दध॒द्‌ वृष॑णं शुष्ममिन्द्र ॥४॥ 
एष स्तोमों म॒ह उग्राय वाहे धुरीइवात्यो न वाजयंत्रधायि। 

इन्द्र॑ त्वायमर्क ईंड्टे वर्सूनां दिवीव द्यामधि नः ओम॑तं धा: ॥ ५॥ 
एवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र तें महीं सुंमतिं वॅविदाम। 

इष॑ पिन्व मघर्वद्धयः सुवीरां यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 

[ २५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥.छन्दः- १ निचृत्पङ्क्रिः; २ विराट्पद्धि:; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ पङ्कः; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्ि: ॥ 
स्वरः २, २, ४, ६ पञ्चमः; ३, ५ धैवततः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९ ॥ 


आ तें मह इन्द्रोत्युंग्र सर्मन्यवो यत्समर॑न्त॒ सेर्नाः। 
पर्ताति दिद्युन्नर्यस्य बाह्वोर्मा ते मनो विष्व॒द्त्यग्वि चारीत्‌॥ १ ॥ 
नि दुर्ग इन्द्र श्नथिह्यमित्रांनभि ये नो मर्तीसो अमन्तिं। 
आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा नों भर संभरणं बसूंनाम्‌॥ २॥ 
शतं तें शिप्रिन्रूतय॑ः सुदासे स॒हस्रं शंसां उत रातिर॑स्तु। 
जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे झुम्नमधि रत्नं च धेहि॥३॥ 
त्वाव॑तो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वाव॑तोऽवितुः शूर रातौ। 
विश्वेदहानि तविषीव उग्रै ओक॑ः कृणुष्व हरिवो न म॑र्धीः ४॥ 
कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहों देवजूंतमिसानाः। 
स॒त्रा कृंधि सुहर्ना शूर वृत्रा वयं तरुत्राः सनुयाम वाज॑म्‌॥५॥ 
एवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र तें महीं सुंमतिं वेंविदाम। 
इष॑ पिन्व मघर्वद्धयः सुवीस॑ँ यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ६॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--वसिष्ठः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- ९-४ क्िष्दुपूर 297 Kanya Mah 


५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
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अथ दशामो वर्गः॥ १०॥ 


न सोम॒ इन्द्रमसुंतो ममाद नाब्रह्माणो मघर्वानं सुतास॑ः। 


तस्मा उक्थं ज॑नये यज्जुजोंषन्नवन्नवींय: श्रुणवद्यर्था न: ॥९॥ 


उक्थउ॑क्थे सोम इन्द्र॑ ममाद नीथेनीथे मघर्वानं सुतार्स: । 
यदीं स॒बाधः पितरं न पुत्राः स॑मानर्दक्षा अव॑से हर्वन्ते ॥ २॥ 
चकार ता कृणबंत्रूनमन्या यानि ब्रुवन्ति वेधसः सुतेषुं। 
जनीरिव पत्रिकः समानो नि मांमृजे पुर इन्द्रः सु सर्वी:॥ ३॥ 
एवा तमाहुरुत शृण्व इन्द्र एको विभक्ता तरणिर्मघार्नाम्‌। 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य॑ पूर्वीरस्मे भद्राणि सश्चत प्रियार्णि॥ ४॥ 
एवा वसिष्ठ इन्द्र॑मूतये नृन्कृंष्टीनां वृषभं सुते गृंणाति। 
सहस्रिण उप॑ नो माहि वार्जान्यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा न:॥ ५॥ 
[ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः १, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत: ॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ २९ ॥ 


इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पायी युनज॑ते धियस्ताः । 
शूरो नुर्षांता शर्वसश्चकान आ गोम॑ति व्र॒जे भ॑जा त्वं न॑ः॥ ९॥ 
'य इन्द्र शुष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा सर्खिभ्य: पुरुहूत नृभ्य॑ः । 
त्वं हि दृळ्हा मंघवन्विर्चेता अर्पा वृधि परिंवृतं न राध:॥ २॥ 
इन्द्रो राजा जरग॑तश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्तिं। 
ततों ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्वाध उप॑स्तुतश्चिदर्वाक्‌॥ ३॥ 


. नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहूती दानो वाजं नि य॑मते न ऊती। 


अनूना यस्य॒ दक्षिणा पीपाय॑ वामं नृभ्यो अभिवीता सस्न्रिभ्यः ॥ ४॥ 

नू ईन्द्र राये चरिंवस्कृधी न आ ते मनो ववृत्याम मघाय॑। 

गोमदश्वावद्रर्थवद्‌ व्यन्तों यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥५॥ 
[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्ि:; 


४ स्वराट्पङ्क्िः॥ स्वरः ९, २, ५ धैवतः; ३, ४ पञ्चमः॥ . 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
ब्रह्मां ण इन्द्रोपं याहि विद्वानर्वाञ्च॑स्ते हर॑यः सन्तु युक्ताः। 
2र्थिशके' सिसि? पक्षिह्॑न्त॒ मती अस्माकमिच्छुंणुहि विश्वमिन्व॥ १ ॥ 


ठ्वा तता Kosh 
* DIgIuZe lgnta eWangot aan Kosha 
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- हर्ने त इन्द्र महिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासिं शवसित्रषींणाम्‌। 
आ यद्वज्रं दधिषे हस्तं उग्र घोरः सन्क्रत्वा जनिष्ठा अषाळ्हः॥ २॥ 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्सं यन्नृुत्र रोद॑सी निनेथं। 
महे क्षत्राय शर्वसे हि जज्ञेऽतूंतुजिं चित्तूतुंजिरशिश्नत्‌॥ ३॥ 
एभिर्न इन्द्राह॑भिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पव॑न्ते। 
प्रति यच्चष्टे अनृंतमनेना अव॑ द्विता वरुणो मायी न॑ः सात्‌॥ ४॥ 
वोचेमेदिन्द्रै मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्दर्दन्नः। 
यो अर्चतो ब्रहाकृतिमर्विष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द:- ९ स्वराट्पङ्कि:; २ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ३ पङ्कि:; ४, ५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३ पञ्चमः; 
२, ४, ५ धैवतः॥ 


अथ जयोदशो वर्ग:॥ १३॥ 


अयं सोम॑ इन्द्र तुभ्यं सुन्व॒ आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः । 
पिबा त्वस्य सुषुंतस्य चारोर्ददो मघानिं मघवन्नियानः॥ १ ॥ 
ब्रह्मन्वीर ब्रह्म॑कृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूय॑म्‌। 


अस्मित्र्‌ घु स॑ने मादयस्वोप ब्रह्माणि श्ृणव इमा न॑ः॥ २॥ ` 


का तें अस्त्यरंकृतिः सुक्तैः कदा नूनं तें मघवन्दाशेम। 
विश्वा म॒तीरा त॑तने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो हवेमा॥ ३॥ 
उतो घा ते पुरुष्याड इदासन्येषां पूर्वेषामश्रृंणोऋषीणाम। 
अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव॑॥ ४॥ 
वोचेमेदिन्द्रै मघवानमेनं म॒हो रायो राध॑सो यददद॑त्नः। 
यो अर्चतो ब्रहोकृतिमविंछो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-इन््रः ॥ छन्दः ९, विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्पङ्किः; ४, ५ स्वराट्पङ्किः॥ 


स्वरः-१, २ धैवतः; ३-५ पञ्चमः॥ 


आ-नों देव शव॑सा याहि शुष्मिन्भवा वृध इन्द्र रायो अस्य। 


महे नृम्णाय॑ नृपते सुवञ्च महिं क्षत्राय पाँस्यीय, ज्नूरांगां ६५2 Maha Var नय सचीन रार्जानं दधिरे सहंघ्यै । 


सप्तमं मण्डलम्‌ 


हब॑न्त उ त्वा हव्यं विवांचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ। 
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्रार्णि रन्धया सुहन्तु॥ २॥ 
अहा यदिन्द्र सुदिनां व्युच्छान्दधो यत्केतुमुपमं समत्सुं। 
न्यग्रिः सींददर्सुरो न होतां हुवानो अत्र॑ सुभर्गाय देवान्‌॥ ३॥ 
वयं ते त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तर्वन्त शूर दद॑तो मघानिं। 
यच्छा सूरिभ्य॑ उपमं वरूथं स्वाभुवं जर॒णाम॑श्नवन्त॥ ४ ॥ 
चोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यददरदन्नः। 
यो अर्चतो ब्रह्म॑कृतिमविछो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥५॥ . 
[ ३१९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ९ विराड्गायत्री; २, ८ गायत्री; 
२-५ आर्च्युष्णिक्‌; ६, ७, ९ निचृद्गायत्री; १०, ११ भुरिगनुष्टुप्‌; 
१२ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- २, २, ६-९ षड्जः; 
३-५ ऋषभः; १०-१२२ गान्धारः॥ 


अथ परञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 


३: व इन्द्राय माद॑नं हर्यश्वाय गायत। सर्खायः सोमपात्ञें॥ १॥ 
शंसेदुक्थं सुदानंव उत द्युक्षं यथा नर॑ः। चकृमा सृत्यरांधसे॥ २ ॥ 
त्वं न॑ इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः श॑तक्रतो। त्वं हिँरण्ययुर्वीसो ॥ ३॥ 
वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वस्य नों वसो ॥ ४॥ 
मा नों निदे च वक्तवेऽर्यो र॑न्धीररांळो। त्वे अपि क्रतुर्मम ५॥ 
त्वं वर्मीसि स॒प्रथ॑ः पुरोयोधश्च॑ वृत्रहन्‌। त्वया प्रतिं ज्रुवे युजा॥ ६॥ 


अथ घोडशो वर्गः॥ ९६॥ 


महाँ उतासि यस्य॒ तेऽनुं स्वधावरी सह॑ः। मम्नाते इन्द्र रोद॑सी॥ ७॥ 
तं त्वां मरुत्व॑ती परि भुवद्वाणी स॒याव॑री । नक्ष॑माणा सह द्युभि:॥ ८ ॥ 
ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्द॑वो भुवन्दस्ममुप दयविं। सं तें नमन्त कृष्टय॑ः॥ ९॥ 
प्र वो महे मंहिवृ्धें भरध्वं प्रचेतसे प्र सुंमतिं कृणुध्वम्‌ । 


विश: पूर्वीः प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥९०॥ 
उरुव्यचंसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त॒ विप्राः । 
'तस्य॑ व्रतानि न मिनन्ति धीरा ॥११॥ 


पीन्‌ ॥ १२ ॥ 


ऋगवेद Digitized By 53्कू ४8 gGangoti Gyaan Kosha सप्तमं मण्डलम्‌ 
[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ उदिन्र्वस्य रिच्य॒तेंऽशो धनं न जिग्युष॑ः । 
ऋषि:--१-२५, २६९, २७ वसिष्ठः; २६१ वसिष्ठ: शक्तिर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ य इन्द्रो हरिंवान्न दभन्ति तं रिपो दक्ष दधाति सोमिनिं॥ १२ ॥ 
छन्दः-१, ४, २४ विराड्बृहती; २, ९ पङ्क्तिः ३ साम्नीपङ्धिः; ५, १३, १५, मनत्रमखव सां सुधितं सुपेशसं र चज 
१९, २३ निचृत्पद्धि:; ६, ८, १२, १६, १८, २६ निचृदबृहती; ७ विराट्‌ i सुधितं ७०० दर्थांत यज्ञियेष्वा ॥ द 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्म॑णा भुर्व॑त्‌॥ १३ ॥ 


पङ्कः; १०, १४ भुरिगनुष्टुप्‌; ११, २७ बृहती; १७, २५ भुरिग्बृहती; 


२०, २२ स्वराडनुष्टुप्‌; २९ स्वराड्बृहती ॥ स्वर:-१, ४, ६, ८, 
११, ९२, १६-९८, २१, २४-२७ मध्यम:; २, ३, ५, ७, ९, 
९३, १५, ९९, २३ पञ्चमः; १०, १४, २०, २२ गान्धार: ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


मो घु त्वां वाघत॑श्चनारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


आरात्ताच्चित्सधमाद॑ न आ गंहीह वा सन्नुप॑ श्रुधि॥ १ ॥ ` 


इमे हि तें ब्रह्मकृर्तः सुते सचा मधौ न मक्ष आर्सते। 
इन्द्रे कामं जरितारों वसूयवो रथे न पादमा दंधु:॥२॥ 
रायस्कांमो वज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं' हुवे॥ ३॥ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमांसो दर्ध्याशिरः 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिंभ्यां याह्योक आ॥ ४॥ 
श्रवच्छुत्कर्ण ईयते वर्सूनां नू चिन्नो मर्धिषद्विरंः। 
सद्यश्चिद्यः सहस्त्राणि श॒ता ददन्नकिर्दित्स॑न्तमा मिंनत्‌ ॥ ५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ २८॥ 


स वीरो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रेण शूशुवे नृभि । 
यस्तै गभीरा सव॑नानि वृत्रहन्त्सुनोत्या च धार्वति॥ ६॥ 
भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समर्जासि शर्धीतः। 

चि त्वाह॑तस्य चेद॑न॑ भजेमह्या दूणाशों भरा गर्यम्‌॥ ७॥ 
सुनोतां सोमपात्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे । 
पर्चता प॒क्तीरवंसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृणते मर्य:॥ ८ ॥ 
मा स्त्रेंधत सोमिनो दक्ष॑ता महे कृणुध्वं राय आतुजें। 

` तरणिरिज्ज॑यति क्षेति पुष्यंति न देवासः कव॒लवे॥ ९ ॥ 
नर्किः सुदासो रथं पर्यीस न रीरमत्‌ । 

इन्द्रो यर्स्याविता यस्य॑ मरुतो गम॒त्स गोम॑ति व्रजे॥ १०॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 


गमद्वाजं वाजयंत्रिन्द्ध मर्त्यो यस्य॒ त्वमंविता भुर्व॑ः। 


अस्माक बोध्यविता रथांनामस्माक शूर नृणाम्‌ 8९477 (३१/३ 24 शर्मा खोग््यत्रिला. म॑हाधने भरवां वृधः सरञ्रींनाम्‌ ॥२५॥ 


कस्तमिन्द्र त्वाव॑सुमा मर्त्यो दधर्षति । 

श्रद्धा इत्ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाज॑ सिघासति॥ १४॥ 

मधोन॑: स्म वृत्रहत्येंषु चोदय ये दर्दति प्रिया वसुं। 

तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता॥ ९५॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 

तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुंष्यसि मध्यमम्‌ । 

सत्रा विश्व॑स्य परमस्य॑ राजसि नरिष्टा गोष॑ वृण्वते॥ १६ ॥ 

त्वं विश्व॑स्य धनदा अंसि श्रुतो य ईं भर्॑न्त्याजय॑ः। 

तवायं विश्वंः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युर्नाम॑ भिक्षते॥ ९७॥ 

यदिन्द्र याव॑त॒स्त्वमेताब॑दहमीशींय ` । 

स्तोतारमिर्दिधिषेय रदावसो न पांपत्बाय॑ रासीय॥ ९८॥ 

शिक्षेयमिर्न्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्विदें। 

नहि त्वदन्यन्मंधवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन॥ १९॥ 

तरणिरित्सिषासति वाजं पुर॑न्ध्या युजा । 

आ व इन्द्र॑ पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रव॑म्‌॥ २०॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ 


न दुष्टुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्त्रेध॑न्त रयिर्नशत्‌ । 

` सुशक्तिरिन्मघवन्तुभ्यं माव॑ते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥२९॥ 
अभि त्वां शूर नोनुमोउदुग्धाइव धेनव॑: ॥ 
ईर्शानमस्य जग॑तः स्वर्दशमीर्शानमिन्द्र तस्थुर्षः ॥२२॥ 


न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२३॥ 
अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
पुरूवसुर्हि मंधवन्त्सनादसि भरेभरे च हव्य॑ः ॥२४॥ 
परां णुदस्व मघवत्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि ' । 


इन्द्र क्रतुँ न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां 
शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६॥ 
मा नो आज्ञांता वृजनां दुराध्योई मार्शिवासो अव॑ क्रमुः । 


त्वरयां वयं प्रवतः शश्व॑तीरपोऽतिं शूर तरामसि ॥२७॥ . 


[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवादः; १-९ वसिष्ठपुत्रा; 
१०-९४ वसिष्ठ:॥ देवतात एव॥ छन्दः ९, २, ६, १२, १३ त्रिष्टुप्‌; 
३-५, ७, ९, ९४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्पङ्धिः ॥ 
`: स्वरः- १-९, १९-१४ धैवतः; १० पञ्चमः॥ 
अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 
श्वित्यञ्चो मा दक्षिणतस्क॑पर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्र॑मन्दुः । 
उत्तिष्ठन्वोचे परि बर्हिषो नृन्न में दूरादविंतवे वसिष्ठाः ॥९॥ 
दूरादिन्द्टमनयज्ना सुतेन॑ तिरो वैशन्तमति पान्त॑मुग्रम्‌ | 
पार्शद्युम्नस्य वायतस्य सोर्मात्सुतादिन्द्रोचवृणीता वसिंछान्‌ ॥२॥ 
एवेन्रु क सिन्धुंमेभिस्ततारेवेन्नु क॑ भेदमेभिर्जघान । 
एवेन्नु क॑ दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा: ॥३॥ 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा बः पितुणामक्ष॑मव्ययं न किलां रिषाथ । 
यच्छक्वरीषु बहता रवेणेन्द्रे शुष्ममद॑धाता वसिष्ठाः ॥४॥ 
उद्दयामिवेत्नृष्णजो नाथितासोऽदींधयुर्दाशराज्ञे वृतास॑ । 


| वसिंष्ठस्थ स्तुव॒त इन्द्रो अश्रोदुरु तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌॥ ५ ॥ 
अथ ज्रयोविशो वर्ग:॥ २३४ 


दण्डाइवेद्रोअज॑नास आसन्परिच्छिन्ना भरता अर्भकास | 
अभ॑वच्च पुरएता वसिष्ठ आदित्तृत्सूनां विशों अप्रथन्त ॥६॥ 
त्र्यः कृण्वन्ति भुव॑नेषु रेतस्तिस्त्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा: । 
तयो घर्मासं उषसं सचन्ते सर्वा इत्ताँ अनं विदुर्वसिष्ठाः ७॥ 
सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीर 
वात॑स्येव प्रजवो नान्येन स्तोमों वसिष्ठा अन्वेतवे व. 
ओ- त इन्िण्य हृद॑यस्य प्रकेतैः सहस्त्र॑वल्शमभि सं च॑रन्ति 
हि. 'यमेन तत परिधि वर्यन्तो5प्सरस उप॑ सेदुर्वसिष्ठाः 

विद्युतो ज्योति: परि संजिहानं मित्रावरुणा यदप॑श्यतां त्त्वा। 


॥ 
॥८॥ 
| 
॥९॥ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
उतासि मैत्रावरुणो च॑सिष्ठोर्वश्यां ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः। 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन. विश्वें देवाः पुष्क॑रे त्वाददन्त॥ ९९॥ 
प्रकेत उभय॑स्य प्रविद्वान्त्सहस्त्र॑ंदान उत वा सरदानः। 
यमेन॑ ततं प॑रिधिं व॑यिष्यन्न॑प्सरसः परि जज्ञे चरसिष्ठः॥ १२॥ 
सत्रे ह॑ जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेत॑ः सिषिचतुः समानम्‌। 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततों जातमृषिंमाहुर्वसिष्ठम्‌॥ १३ ॥ 
उक्थभृतं सामभृतं. निभर्ति ग्रावाणं बिश्र॒त्प्र व॑दात्यग्रें। 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो वसि्ठः॥ ९४॥ 
तृतीयोऽनुवाकः [ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- ९-९५, १८-२५ विश्वे देवाः; १६ अहिः; १७ अहिर्बुघ्न्यः॥ 
छन्दः-१, २, ५, १२-१४, १६, १९, २० भुरिगार्चीगायत्री; ३, ४,१७ आर्चीगायत्री; 
६-११, १५, १८, २१ पादनिचृद्गायत्री ; २२, २४ निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌; २३ आर्षी 


त्रिष्टुप्‌; २५ विराडार्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-२१ षड्जः; २२-२५ धैवतः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५॥ 


प्र शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी॥१॥ 
ब्रिदुः पृंथिव्या दिवो जनित्रं शृण्वन्त्यापो अध क्षर॑न्तीः २॥ 
आप॑श्चिदस्मै पिर्न्ब॑न्त पृथ्वीर्वृत्रेषु शूरा मंस॑न्त उग्राः॥ ३ ॥ 
आ धूर्ष्वस्मै दधाताश्वानिन्द्रौ न व॒ज्री हिर॑ण्यबाहुः ४॥ 
अभि प्र स्थाताहॅब यज्ञं यातेंब पत्मन्त्मनां हिनोत॥५॥ 
त्मना समत्सु हिनोतं यज्ञं दांत केतुं जनांय वीरम्‌॥ ६॥ 
उद॑स्य॒ शुर्ष्माद्धानुनार्त बिभंति भारं पृथिवी न भूर्म ७॥ 
ह्वयामि देवाँ अयातुरग्ने सार्थन्नेतेन धियं दधामि॥८॥ 
अभि चों देवीं धियं दधिध्वं प्र वों देवत्रा वाचं कृणुध्वम्‌॥ ९॥ 


आ चौष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्त्र॑चक्षाः॥ ९० ॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामनुत्तमस्मै क्षत्रं व्रिशवासुं॥ ११ ॥ 
अर्खिष्टो अस्मान्विश्वासु विक्ष्वस् कृणोत शंसं' निनित्सोः ॥ १२॥ 
व्येतु दिद्युद्‌ द्विषामशेंवा सुयोत विष्वग्रप॑स्तनूनाम्‌॥ १३ ॥ 
अवीन्नो आग्नि्हव्यान्रमोंभिः प्रेष्ठो अस्मा अधायि स्तोम॑: ॥ ९४॥ 


_ तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो सजूर्देवेभिरपां नपातं सर्खायं कृध्वं शिवो नों अस्तु॥ १५ ॥ 
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१अग्माभुबंधेरहिं. गृणीषे बुध्ने नदीनां रज॑ःसु घीर्दन्‌॥ १६ ॥ 


ऋग्वेद 
मा नोउहिंर्लुध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्त्रिधदृतायो:॥ १७॥ 
उत न॑ एषु नृषु श्रवों धुः प्र राये य॑न्तु शर्धन्तो अर्यः॥ १८॥ 
तप॑न्ति शत्रु स्वर्णं भूर्मा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ १९॥ 
आ यज्ञः पन्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपाणिर्दर्धातु वीरान्‌॥ २०॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


प्रतिं नः स्तोमं त्वर्टां जुषेत॒ स्यादस्मे अरम॑तिर्वसूयुः॥ २९॥ 
ता नों रासत्रातिषाचो वसून्या रोद॑सी वरुणानी श्वृणोतु। 
वरूत्रीभिः सुशर॒णो नों अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि द॑धातु राय॑ः॥ २२॥ 
तन्नो राय॒ः पर्व॑तास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओष॑धीरूत औ:। 
'बनस्पतिंभिः पृथिवी स॒जोषां उभे रोद॑सी परि पासतो नः॥ २३ ॥ 
अनु तदुर्वी रोद॑सी जिहातामनु दयुक्षो वरुण इन्द्रंसखा। 
अनु विश्वें मरुतो ये सहासो रायः स्यांम धरुणं धियध्यै॥ २४॥ 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त। 
शर्मन्त्स्याम मरुतांमुपस्थें यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २५॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १-५, ११, ९२ त्रिष्टुप्‌; 

६, ८, २०, १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; १३, 

२४ भुरिक्पङ्क्तिः ॥ स्वरः- १-१२, १५ थैवतः; 
१३, १४ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टाव्रिंशो वर्गः ॥ २८॥ 


श॑ न॑ इन्द्राग्री भ॑वतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ॥ १॥ 
शं नो भगः शर्मु नः शंसों अस्तु शं नः पुर॑न्थिः शमु सन्तु राय॑ः। 
शं न॑ः स॒त्यस्य॑ सुयम॑स्य शंसः शं नों अर्यमा पुरुजातो अंस्तु॥ २॥ 
शं नों धाता शमुं धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्व॒धाभिंः। 
शं रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः शं नों देवानाँ सुहवानि सन्तु ॥ ३॥ 
शं नों अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुणावश्चिना शम्‌। 
शं न॑: सुकृतौ सुकृतानिं सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु वात॑:॥ ४॥ 
श॑ नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दूशयें नो अस्तु। 


शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु िशु:न१/४॥ ।(०१५० Maha ५४०५४।४५स्तैछ॥90000., ७ पञ्चमः; २-४, ६, ८, ९ गैवतः ॥ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ : 
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु. शमांदित्येभिर्वरुणः सुशंसं: । 
शं नों रूद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ग्राभिरिह श्रुणोतु ॥ ६॥ 
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रार्वाणः शमं सन्तु यज्ञाः। 
शं नः स्वरूणां मितयों भवन्तु शं न॑ः प्रस्वः शर्म्व॑स्तु वेदिः ॥ ७॥ 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्त्रः प्रदिशो भवन्तु। 
शं नः पर्वता श्रुवयों भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शमुं सन्त्वार्प:॥ ८ ॥ 
शं नो अर्दितिर्भवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वर्काः। 
शं नो विष्णुः शमुं पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्व॑स्तु वायुः॥ ९॥ 
शं नों देवः संविता त्राय॑माणः शं नों भवन्तूषसो विभातीः । 
शं न॑ः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्र॑स्य॒ पर्तिरस्तु शंभुः॥ २०॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥३०॥ 
शां नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरंस्तु। 
शर्मभिषाचः शमु रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अर्प्याः॥ ९९॥ 
शं न॑ः स॒त्यस्य पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुं सन्तु गाव: । 
शं न॑ ऋभवः सुकृत: सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो ह॒वेंषु॥ १२॥ 
शं नों अज एकंपाद्देवो अस्तु शं नोउहिर्नुध्न्य१: शं समुद्र: । 
शं नों अपां नपात्पिरुर॑स्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोंपा॥ १३ ॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषन्तेदं ब्रह्म॑ क्रियर्माणं नवींयः। 
शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियांस:॥ १४॥ 
ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजंत्रा अमूर्ता ऋतज्ञाः। 
ते नों रासन्तामुरुगायम॒द्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ २५॥ 
इति पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः २, ७ भुरिक्पङ्िः 
र त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६ निचृत्त्रिष्ट्पु; ५ पङ्षिः; ८, ९ विरादत्रिष्दुप्‌॥ 
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प्र ब्रहौतु सर्दनादृतस्य वि र॒श्मिभिः ससृजे सूर्यो गाः। 
वि सानुना पृथिवी संस्त्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधे अग्नि: ॥९॥ 
डुमां बाँ मित्रावरुणा सुवृक्तिमिषं न कुण्वे असुरा नवींयः। 


इनो वामन्यः प॑दवीरद॑ब्धो जनै च मित्रो य॑तति ज्रुवाणः॥ २॥ [ 


आ वात॑स्य॒ ध्रज॑तो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सूर्दाः। 
महो दिवः सद॑ने जाय॑मानोऽच्रिक्रदद्‌ वृषभ: सस्मिन्ूध॑न्‌॥ ३॥ 
गिरा य एता युनजब्दरीं त इन्द्र॑ प्रिया सुरथा शूर धायू। 
प्र यो मन्युं रिरिक्षतो मिनात्या सुक्रतुमर्यमणं ववृत्याम्‌॥ ४॥ 
यज॑न्ते अस्य स॒ख्यं व्यश्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धाम॑न्‌। 
| वि पृक्षो बाबधे नृभिः स्तर्वांन इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठ॑म्‌॥५॥ 
॥ अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

आ यत्साकं यशसो वावशानाः सर॑स्वती सप्तथी सिर्न्धुंमाता । 

ययाः सुष्वर्यन्त सुदुघां: सुधारा अभि स्वेन॒ पय॑सा पीप्यांनाः॥ ६॥ 
उत त्ये नों मरुतों मन्दसाना धियं तोकं च॑ वाजिनोंऽवन्तु। 

मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवींवृधन्युज्यं ते र॒यिं न॑ः॥७॥ 
प्र चों महीमरम॑तिं कृणुध्वं प्र पूषणं विदथ्यं न वीरम्‌। 
भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सातौ वाजे रातिषाचं पुर॑न्धिम्‌॥ ८ ॥ 
अच्छायं वो मरुतः श्लोक एत्वच्छा विष्णु निषिक्तपामवोभिः। 

उत प्र॒जायै गृणते वयो धुर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥९॥ 

[ ३७ ] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, ३ त्रिष्टुप्‌; २, ७ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्पद्धि:; ५, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्किः ॥ 


| स्वरः-१-३, ५, ७, ८ धैवतः; ४, ६ पञ्चम:॥ 
|| अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ 


आ वो वाहिँछो बहतु स्तवध्यै रथों वाजा ऋभुक्षणो अमृंक्तः। 
अभि ज्रिंपृष्ठ: सव॑नेषु सोमैमंदे सुशिप्रा महभि: पृणध्वम्‌॥ ९॥ 
यूयं हु रत्न॑ म॒घव॑त्सु धत्थ स्वर्दृश ऋभुक्षणो अमृक्तम्‌। 
सं यड्गेषुं स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधाँसि मतिभिर्दयध्वम्‌ ॥ २॥ 
{ डवोचिथ हि मंघवन्देष्णं महो अर्भ॑स्य॒ वसुनो विभागे। 
| उभा ते पूर्णा वसुना गभ॑स्ती न सूनता नि. मतेः 


सप्तमं मण्डलम्‌ 

त्विन्द्र स्वयशा ऋभुक्षा वाजो न साथुरस्त॑मेष्यूक्वा। 
वयं नु तें दाश्वांस॑ः स्याम ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिंछा:॥ ४॥ 
सनितासि प्रवतों दाशुषे चिद्याभिर्विवेंषो हर्यश्व धीभिः। 
बबन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न॑ इन्द्र राय आ द॑शस्येः ५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


'वासय॑सीव वेधसस्त्वं न॑ः कदा न॑ इन्द्र वच॑सो बुबोधः। 
अस्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पृक्षो नो अर्वा न्युंहीत वाजी॥६॥ 
अभि यं देवी निर््रतिश्चिदीशे नक्ष॑न्त॒ इन्त्र॑ श॒रद॑ः सुपृक्ष॑ः। 
उप॑ त्रिन्धुर्जरद्टिमेत्यस्व॑वेशं यं कृणर्व॑न्त मतीः tn 
आ नो राधांसि सक्रितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातौ। _ 
सर्दा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८ ॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ 'देवता- १-६९ सविता; ६२ सविता भगो वा; 
७, ८ वाजिनः॥ छन्दः ९, ३, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ६ स्वराट्‌ 
पञ्क्रिः; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः १, ३, ५, 
८ धैवतः; २, ४, ६, ७ पञ्चमः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


उडु ष्य देवः संविता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामर्शिश्रेत्‌। 
नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरूवसुर्दधाति १ ॥ 
उद तिष्ठ सवितः श्रुघ्य|स्य हिर॑ण्यपाणे प्रभृंतावृतस्यं। 
व्युपर्वी पृथ्वीममतिं सृजान आ नृभ्यो मर्तभोज॑नं सुवानः ॥ २ ॥ 
अपिं ष्टुतः संविता देवो अंस्तु यमा चिद्विश्वे वस॑वो गृणत्तिं। 
स न: स्तोमान्रमस्यपश्चनों धाद्विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरीन्‌॥ ३ ॥ 
अभि यं देव्यर्दितिर्गृणातिं स॒वं देवस्य सवितुर्जुषाणा। 
अभि सम्राजो वरुंणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोर्षाः ॥ ४॥ 
अभि ये मिथो वनुषः सप॑न्ते रातिं दिवो रातिषाचं: पृथिव्याः। 


अहिर्बुध्न्य॑ उत न॑: श्रृणोतु वरूत््येक॑धेनुभिर्नि पातु nun 
आनु तन्नो जास्पतिर्मंसीष्ट रन्न॑ देवस्य सवितुरियानः । 
भगमुग्रोञ्वंसे जोहंचीति भगमनुग्रो अर्ध याति रल्र॑म्‌ ॥६॥ 


शां नो भवन्तु वाजिनो हवेंषु देवर्ताता मितद्र॑व: स्वर्काः। 


ज्ञप ॥)०॥० ५०,०/०एल्नए्वाफ़लो»हिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्युयवन्रमीवाः ` ॥७॥ 
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ऋग्वेद सप्तमं मण्डलम्‌ 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। अयं हि नेता वरुण ऋतस्य॑ मित्रो रार्जानो अर्यमापो धुः। 
अस्य मध्व॑ः पिबत मादय॑ध्वं तृ्ता यांत पथिभिर्देवयानैः ८ ॥ सुहर्वा देव्यदितिरनर्वा ते नो अंहो अर्ति पर्षत्नरिष्टान्‌॥ ४॥ 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ अस्य देवस्य॑ मीळहुषों वया विष्णोरिषस्य॑ प्रभृथे हविर्भिः। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९, २, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरांवत्‌॥५॥ 
३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ मात्र पूषन्नाघृण इरस्यो वरूत्री यद्रातिषाचश्च रासन्‌। ` 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ मयोभुवों नो अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टि परिंज्मा वातों ददातु॥ ६॥ 
ऊर्ध्वो अग्निः सुम॒तिं वस्वो अश्रेत्प्रतीची जूणिर्देवतांतिमेति। नू रोद॑सी अभिष्टते वसिंडैऋतार्वानो वरुणो मित्रो अग्निः। 
भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होतां न इषितो य॑जाति १॥ यर्च्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥७॥ 
प्र वांवृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव बीरिंट इयाते। [ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
विशामक्तोरुषस॑ः पूर्वहूतौ वासुः पूषा स्व॒स्तये नियुर्त्वान्‌॥ २ ॥ ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- ९ लिड्डोक्ता:; २-६ भगः; ७ उषाः॥ 
ज्म॒या अत्र वस॑वो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्राः। छन्दः-९ निचृज्जगती; २, ३, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
अर्वाक्पथ उंरुञ्रयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य॑ जग्मुषो नो अस्य॥ ३॥ ४ पङ्िः; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ निषादः; 
ते हि यज्ञेषुं यज्ञियांस ऊमाः स्रधस्थं विश्वे अभि सन्तिं देवाः। २, ३, ५-७ धैवतः; ४ पञ्चमः ॥ 
ताँ अंध्वर उंशतो यंक्ष्यग्रे श्रृष्टी भगं नास॑त्या पुर॑न्धिम्‌॥ ४॥ अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
आग्रे गिरों दिव आ पृथिव्या मित्रं बह वरुंणमिन्द्र॑मग्निम्‌। प्रातरय्िं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्भित्रावरुंणा प्रातरश्विर्ना। 
आर्यमणमदितिं विष्णुमेषां सर॑स्वती म॒रुतों मादयन्ताम्‌ ५॥ प्रातर्भगं' पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रुद्रं हुंवेम॥ १ ॥ 
ररे हव्यं मतिभिरर्यज्ञियांनां नक्षत्कामं मत्यीनामसि॑न्वन्‌। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विंधर्ता। 
धाता र॒यिम॑विद॒स्यं संदासां संक्षीमहि युज्येभिर्नु देवैः॥ ६॥ आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं' भक्षीत्याह २॥ 
नू रोद॑सी अभिष्ठते वसिंछेऋतार्वानो वरुणो मित्रो अझ्िः। भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुद॑वा दद॑त्नः। 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ भग प्र णो जनय॒ गोभिरश्वैर्भग प्र नृभि्नुबन्तः स्याम॥ ३॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्य॑म्‌। 


उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवाना सुमतौ स्यांम॥ ४॥ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- ९ पङ्कः; २, ४ विराट्‌ क 
भर्गं एव भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन व॒यं भग॑वन्तः स्याम। 


त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्भिः; ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्पद्धिः ॥ 


स्वरः-१, ३, ६ पञ्चमः; २, ४, ५, ७ धैवतः॥ तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीति स नों भग पुरएता भ॑वेह॥५॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय॑ । 
ओ श्रुष्टिविंदथ्याई समेंतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुरार्णाम्‌। अर्वाचीनं व॑सुविदं भगं' नो रथ॑ंमिवाश्वा वाजिन आ वंहन्तु॥ ६ ॥ 
यदद्य देवः संविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे॥ १॥ अश्वांवतीर्गोम॑तीर्न उषासों वीरव॑ती: सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 
मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च झुभ॑क्तमिन्द्रों अर्यमा द॑दातु। घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
दिदेष्टु देव्यदिती रेक्णों वायुश्च यन्निंयुवैते भर्गश्च॥२॥ [ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
सेदुग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मत्य॑' पृषदश्वा अवांध। ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता--विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


उतेमग्निः सर॑स्वती जुनन्ति न तस्य॑ रायः पं॑र्येल्रास्ति७३॥॥९०॥५३ Maha \।५५५।०५१्दिप्द्रिषुष्‌; ६ निचृत्पद्धिः ॥ स्वरः ९-५ धैवतः; ६ पञ्चमः ॥ 


ऋग्वेद Digitized By Slddhan(ewmangotri Gyaan Kosha सप्तमं मण्डलम्‌ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त॒ प्र क्र॑न्दनुर्नभन्य॑स्य वेतु। 


अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 


दधिक्रां व॑ः प्रथममश्चिनोषस॑मग्निं समिंद्धं भग॑मूतये हुने 


प्र धेनव॑ उद्प्रुतों नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेर्शः॥ ९॥ इन्द्रं विष्णु पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिंमादित्यान्द्यावांपृथिवी अपः स्व॑ः॥ १ ॥ 
सुगस्तें अग्ने सन॑वित्तो अध्वा युक्ष्वा सुते हरितों रोहित॑श्च। दधिक्रामु नम॑सा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः 
ये वा सबंन्नरुषा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सत्तः २॥ इळं देवी बर्हिषि सादय॑न्तोऽश्विना विप्रां सुहवां हुवेम ॥२॥ 
समु वो यज्ञं म॑हयत्रमोंभिः प्र होतां मन्द्रो रिरिच उपाके। ` दधिक्राबांणं बुबुधानो अग्निमुप॑ ब्रुव उषसं सूर्य गाम्‌ | 
यज॑स्व॒ सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियांमरमंतिं ववृत्याः ॥ ३ ॥ ब्रध्नं मँश्चतोर्वरणस्य बभ्नु ते विश्‍वास्महुंरिता यावयन्तु ॥३॥ 
सदा वीरस्य॑ रेवतो दुरोणे स्योनशीरतिथिराचिकेतत्‌। दधिक्रार्वा प्रथ॒मो वाज्यर्वाग्रे रर्थानां भवति प्रजानन्‌ । 
सुप्रीतो अग्नि: सुधितो दम आस विशे दाति वार्यमियत्यै ॥ ४॥ संविदान उषसा सूर्य णादित्येभिव॑सुंभिरद्विरोभिः Hie 
इमं नो अग्ने अध्वरं जुषस्व मखल चुस कधी नः। आ नों दधिक्राः प॒थ्यामनक्त्वृतस्य पन्थामन्वेतवा उ । 
आ नक्ता बहिः संदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह॥ ५ ॥ श्रुणोतु नो दैव्यं शर्धो अग्निः शृण्वन्तु विश्वे महिषा अर्मूराः ॥ ५ ॥ 
एवाझिं संहस्यं। वसिंडो रायस्कामो विश्वप्सन्य॑स्य स्तौत्‌। [ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
इषं रयिं प॑प्रथद्वाज॑मस्मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-सविता॥ छन्दः- ९ विरादत्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌, 
a दद [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ NE ३, ४ निच्चृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
वसिष्ठः > : :--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२ ॥ उ 
ज्र ३ 2 अर या ३ > र सि र आ देवो यांतु सविता सुरत्नो5न्तरिक्षप्रा वर्हमानो :। 
॥ अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 4 Er हस्ते दर्धानो नयी पुरूणि निवेशय॑ञ्च प्रसुबञ्च भूर्म ॥९॥ 
प्र वो यज्ञेषुं देवयन्तों अर्चन्द्यावा नमोभिः पृथिवी इषध्यै। उद॑स्य बाहू शिथिरा बृहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनष्टाम्‌। 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्व॑ग्वियन्तिं बनिनो न शाखाः ॥ ९॥ नूनं सो अस्य महिमा पनिष्ट सूर॑श्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌॥ २॥ 
प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सप्षिरुद्य॑च्छध्वं सर्मनसो घृताचीं स घा नो देवः संविता स॒हावा सांविषद्दसुपतिर्वसूनि। 
स्तृणीत बर्हिरंध्वराय॑ साधूर्ध्वा शोचींषिं देव॒यून्य॑स्थुः न ै विश्रयंमाणो अमतिमुरूची म॑र्तभोज॑नमध्च॑ रासते नः॥३॥ 
नाल आर्ट स्थु:॥२॥ इमा गिर॑ः सवितार सुजिह्व पूर्णगंभस्तिमीळते सुपाणिम्‌। 
आ विश्वाचीं विदर्थ्यांमनक्त्वग्ने मा नों देवतांता कर । चित्रं वयो बृहदस्मे द॑धातु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ४॥ 
स्कः॥ ३॥ पळी यी 
ते सींषपन्त जोषमा यजंत्रा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहानाः। [ ४६ ] षट्‌ सूक्तम्‌ 
ज्येष्टं वो अद्य मह आ वसूनामा ग॑न्तन सम॑नसो यति ष्ठ॥ ४॥ Mm po ort ORT PR शिवत; 


जगती; ४ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वरः-९, ३ निषादः; २ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
इमा रुद्राय॑ स्थिरधन्वने गिर॑: क्षिप्रेषंत्रे देवाय॑ स्व॒धात्रें। 
१ [ ४४ ] चतुश्चत्वारिशं सूक्तम्‌ अर्षाळ्हाय सह॑मानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता श्रणोतु नः॥ १ ॥ 
._ ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-लिङ्गेक्ताः॥ छन्द:-९ निचृज्जगती; २, ३ निचृत्तरिष्टुप; स हि क्षयेण क्षम्य॑स्य जन्म॑नः साग्राज्येन दिव्यस्य चेत॑ति। 
_ ०” ५ पङ्कि॥ स्वर:- ९ निषादः; २, ३ थैबतश3४१ ५-प्रनननामर9॥/० ॥2।० ५०,३०५ ज्ानक्ंतलीरुप॑ नो दुरंश्चरानमीवो रुद्र जासुं नो भव॥२॥ 


एवा नों अग्ने विक्ष्वा दंशस्य त्वया बयं संहसावत्रास्क्रा: । 
राया युजा संधमादो अरिष्टा यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः।। ५॥ 


ऋग्वेद 


या तें दिद्युदव॑सृष्टा दिवस्परिं क्ष्मया चर॑ति परि सा वृणक्तु नः। 

सहस्त्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नंस्तोकेषु तन॑येषु रीरिषः॥ ३ ॥ 

मा नों वधी रुद्र मा परां दा मा तें भूम प्रसिंतौ हीळितस्य॑। 

आ नों भज बर्हिषिं जीवशंसे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥४॥ 

[ ४७ ] सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-आपः॥ छन्दः- १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ विराद्त्रिष्टुप्‌; 
४ स्वराट्पङ्क्रिः॥ स्वरः- ९-३ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 

आपो यं व॑ः प्रथमं देंवयन्त॑ इन्द्र्पान॑मूर्मिमकृंण्वतेळः । 

तं वो व॒यं शुचिमरिप्रमद्य घृतप्रुषं मर्थुमन्तं वनेम ॥९॥ 

तमूर्मिर्मापो मर्धुमत्तमं वोऽपां नर्पादवत्वाशुहेरमा । 

यस्मित्निन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमश्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२॥ 

श॒तप॑वित्राः स्व॒धया मर्दन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पाथः । 

ता इन्द्र॑स्य॒ न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हुव्यं घृतव॑ज्जुहोत॥ ३॥ 

याः सूर्यो रश्मिर्भिराततान याभ्य इन्द्रो अर॑दद्वातुमूर्मिम्‌। 

ते सिन्धवो वरिंवो धातना नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ 

[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता- १-३ ऋभवः; ४ ऋभवो विश्वे देवा वा॥ 
छन्दः- २ भुरिक्पङ्कि:; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९ पञ्चमः; २-४ धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशौ वर्गः॥ १५॥ 


ऋभुक्षणो वाजा मादय॑थ्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्य॑। 


आ वोऽर्वाचः 'क्रत॑चो न यातां विभ्वो रथं नर्य' वर्तयन्तु॥ ९॥. 


ऋशभुर्क्रभुभिरभि व॑ः स्याम विभ्वो विभुभिः शव॑सा शवासि। 

वाजो अस्माँ अ॑वतु वाज॑साताविन्द्रण युजा त॑रुषेम वृत्रम्‌॥ २॥ 

ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्तिं शासा विश्वा अर्य उपरताति वन्वन्‌। 

इन्द्रो विभ्वीं ऋभुक्षा वाजों अर्यः शत्रोर्मिथत्या कृणवन्वि नृम्णम्‌॥ ३॥ 

नू देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेऽव॑से स॒जोर्षाः। 

समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-आपः॥ छन्दः-१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
- ४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत:॥ 


म्न्म्स्श्प््ण्््श्न्य्श्््स्प्ध्ध्ग्भ्य्भ्थ्ध्य्स्य्श्म्भ्प्म्च्प्प्ख्ख्प्म्प्मपक्फम कक 
Digitized By Slddhapejsangotr Gyaan Kosha 


है है विक Kanya Maha आुञ्नक/०स्ु=क्षुतरतस्य गोपाः पिर्ब॑न्तु सोममव॑से नो अद्य॥२॥ 


न्भ्प््थ््ट्य्य्य्प्प्य्स्श्लश्भ्प्प््म्प्थ्ल्ण्थःः 
सप्तमं मण्डलम्‌ 


अथ चोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


समुद्रज्येष्ठा: सलिलस्य मर्ध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमाना: । 
इन्द्रो या वज्री वृंषभो रराद ता आपों देवीरिह माम॑बन्तु॥ १॥ 
या आपों दिव्या उत वा स्त्रब॑न्ति रञ्जनिर्त्रिंमा उत वा याः स्वंयंजा: । 
समुद्रार्था याः शुच॑यः पावकास्ता आपो देवीरिह मार्मवन्तु॥ २॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अंवपश्यञ्जर्नानाम्‌। 
मधुश्चुतः शुच॑यो याः पांवकास्ता आपो देवीरिह मार्म॑वन्तु॥ ३॥ 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विशवे देवा यासूर्ज मर्दन्ति। 
वैश्वानरो यास्वग्निः प्र्विष्टस्ता आपों देवीरिह मार्मवन्तु nn 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १ मित्रावरुणौ; २ अग्निः; ३ विश्वे देवाः; ४ नद्यः॥ 
छन्दः-१, ३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; २ निचृज्जगती; ४ भुरिगतिजगती॥ 
स्वर:- १, ३ धैवतः; २, ४ निषादः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ ९७॥ 


आ मां मित्रावरुणेह र॑क्षतं कुलाययंद्विश्वयन्मा न आ ग॑न्‌। 
अजकावं दुशींकं तिरो दधे मा मां पेन रपंसा विदत्त्सरुः ॥ १॥ 
यद्विजामन्परुषि वन्द॑नं भुव॑दष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देह॑त्‌। 
अग्निष्टच्छेचत्रपं नाधतामितो मा मां पदेन रपंसा विदत्त्सरुः॥ २॥ 
यर्च्छल्मलौ भव॑ति यन्नदीषु यदोष॑धीभ्यः परि जाय॑ते विषम्‌। 
विश्वें देवा निरितस्तत्सुंचन्तु मा मां पद्येन रप॑सा विदत्त्सरू:॥३॥ 
याः प्रवतो निवतं उद्त॑ उदन्वतीरनुदकाश्च याः । 

ता अस्मभ्यं पर्यसा पिन्व॑मानाः शिवा देवीरंशिपदा भ॑वन्तु 

सर्वी नद्यो अशिमिदा भ॑वन्तु nn 

[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-आदित्याः॥ छन्दः ९, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ निचत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८॥ 


आदित्यानामव॑सा नूत॑नेन सक्षीमहि शर्मणा शंत॑मेन। 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास॑ इमं यज्ञं द॑धतु ओष॑माणाः॥ १॥ 
आदित्यासो अरदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरुणो रजिंष्ठा: 


ऋग्वेद 


आदित्या विश्वै मरुतंश्च॒विश्वें देवाश्च विश्व॑ ऋभव॑शच विश्वे । 
इन्द्रो अग्रिरश्विना तुष्टुवाना यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा न ॥३॥ 


[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-आदित्याः॥ छन्दः १, ३ स्वराट्पङ्िः; 
२ निचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १, ३ पञ्चमः; २ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९ ॥ 
आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा व॑सवो मर्त्यत्रा। 
सनेम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम द्यावापृथिवी भव॑न्तः ॥ ९॥ 
मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तन॑याय गोपाः। 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चय॑ध्वे॥ २॥ 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त॒ रत्नं देवस्य॑ सत्रितुरियानाः। 
पिता च तन्नों महान्यज॑त्रो विश्वें देवाः सर्मनसो जुषन्त ३॥ 


[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः ९ त्रिष्टुप्‌; 
२, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
अथ जिंशो वर्गः ॥ २०॥ 
प्र द्यावा यज्ञैः पृंथिवी नमोभिः सबाधं ईळे ब्रहती यजंत्रे। 
ते चिद्धि पूर्वी कवयों गृणन्त॑ः पुरो म॒ही द॑धिरे देवपुंत्रे॥ ९॥ 
प्र पूर्वजे पितरा नव्यंसीभिगीर्भि: कृणुध्वं सद॑ने ऋतस्य॑। 
आ नों द्यावापृथिवी दैव्येन जनेन यातं महि वां वरूथम्‌॥ २॥ 
उतो हि बाँ रन्रधेयांनि सन्तिं पुरूणिं द्यावापृथिवी सुदासे । 
अस्मे घ॑त्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ३॥ 
[ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता वास्तोष्पतिः ॥ छन्दः ९, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
। २ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत: ॥ 
£ अथ एकविंशो वर्ग:॥ २५ ॥ 
वास्तोष्पते प्रति जानीह्यास्मान्त्स्वाव्रेशो अनमीवो भ॑वा नः।. 
यच्त्वेम॑हे प्रति तन्नो जुषस्व शं नों भव द्विपदे शे चतुंष्पदे॥ १ ॥ 
वास्तोष्पते प्रतरणो ज एधि गयस्फानो गोभिरएवेंभिरिन्दो। 
अजरासस्ते स॒ख्ये स्यांम पितेव॑ पुत्रान्प्रति (हो. जक्षात १ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 


'ास्तोष्पते श॒ग्मयां संसदा ते सक्षीमहि रण्वर्या गातुमत्यां। 
पाहि क्षेम॑ उत योगे वर नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ३॥ 


[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- १ वास्तोष्पतिः; २-८ इन्द्र: ॥ छन्दः १ निचृद्गायत्री; 
२-४ बृहती; ५, ७ अनुष्टुप्‌; ६, ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १ षड्जः; 


२-४ मध्यमः; ५-८ गान्धारः॥ 

अथ द्वाक्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्यांविशन्‌ 

सर्खा सुशेब॑ एधि नः 

यद॑र्जुन सारमेय दतः पिंशङ्क यच्छ॑से 

'वींव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्त्रक्वेषु बप्स॑तो नि घु स्व॑प 

स्तेनं राय सारमेय॒ तस्क॑रं वा पुनःसर 

स्तोतूनिन्द्र॑स्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि षु स्व॑प 

त्वं सूंकरस्य॑ दर्दृहि तव॑ दर्दर्तु सूकरः 

स्तोतृनिन्द्र॑स्थ रायसि किमस्मान्दुंच्छुनायसे नि घु स्व॑प 

सस्तु माता सस्तुं पिता सस्तु श्वा सस्तुं विश्पर्तिः 

स॒सन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन॑ः 

य आस्ते यश्च चर॑ति यश्च पश्य॑ति नो जन॑ः 

तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तर्था 

स॒हस्र॑शृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ 

तेनां सहस्येना बयं नि जर्नान्त्स्वापयामसि 

प्रो्ठशया ब॑ह्योशया नारीर्यास्त॑ल्पशीव॑रीः 

स्त्रियो याः पुण्यंगन्धास्ताः सर्वी: स्वापयामसि 
-चतुर्थोऽनुवाकः [ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


॥ 
॥९॥ 
॥ 
॥२॥ 
॥ 
॥३॥ 
॥ 
॥'४॥ 
। 
tun 
॥ 
॥ ६ ॥। 
| 
tn 
॥ 
ten 


ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:- १ आर्चीगायत्री; २, ६, ७, ९ भुरिक्‌ 
आर्चीगायत्री; ३-५ प्राजापत्याबुहती; ८, १० आर्च्युष्णिक्‌; ११ निचृदार्च्युष्णिक; 
१२, ९३, १५, २८, १९, २१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २४, १६ स्वराट्पङ्कि:; १७, 
२० त्रिष्टुप्‌; २२, २३, २५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २४ पङ्क्िः॥ स्वरः- ९, २, 
६, ७, ९ षड्जः; ३-५ मध्यमः; ८, १०, १९ ऋषभः; १२, ९३, 


Yh Maha Vidyalaya Collect? ९७-२३, २५ थैवतः; १४, ९६, २४ पञ्चमः॥ 
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ऋग्वेद (२२९ ) 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
इमे रध्रं चिन्मरुतों जुनन्ति भृमिं चिद्यथा वसंवो जुषन्त। 
अप॑ बाधध्वं वृषण॒स्तमासि धत्तः विश्वं तन॑यं तोकमस्मे॥ २०॥ 
अथ षडविंशो वर्गः ॥ २६॥ 


अथ तज्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 
क ई व्य॑क्ता नरः सनींळा रुद्रस्य मर्या अधा स्वर्श्वाः॥ १॥ 


नकिह्मेंषां जनूंषि वेद ते अङ्ग विद्रे मिथो जनित्र॑म्‌॥ २॥ 
अभि स्वपू्िर्मिथो व॑पन्त॒ वात॑स्वनसः श्येना अस्पृश्नन्‌॥ ३॥ 
एतानि थीरों निण्या चिकेत पृश्निर्यदूधो मही जभार ४॥ 
सा विट्‌ सुवीरां मरुस्धिंरस्तु सनात्सहन्ती पुष्य॑न्ती नृम्णम्‌॥५॥ 
यामं येर्छाः शुभा शोभिंछाः श्रिया संमिंश्ला ओजोभिरुग्राः ६॥ 
उग्रं व ओज॑ः स्थिरा शबांस्यधां म॒रुद्धर्गणस्तुर्विष्मान्‌॥ ७॥ 
शुओ व: शुष्मः क्रुध्मी मनासि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः॥ ८ ॥ 
सरनेंम्यस्मझुयोत॑ दिद्युं मा वों दुर्मतिरिह प्रर्णङ्नः॥ ९॥ 
प्रिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तृपर्न्मरुतो वावशानाः॥ १० ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


स्वायुधास॑ इष्मि्ण॑ः सुनिष्का उत स्व॒यं तन्व\: शुम्भ॑मानाः॥ ११ ॥ 
शुचीं वो हव्या म॑रुतः शुचींनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुर्चिभ्यः । 
ऋतेन॑ स॒त्यमृतसाप॑ आयञ्छुचिजन्मानः शुच॑यः पाव॒काः ॥ ९२॥ 
अंसेष्वा म॑रुतः खादयो वो वक्ष॑ःसु रुक्मा उंपशिश्रियाणाः। 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनुं स्व॒धामायुंधैर्यच्छमानाः॥ ९३ ॥ 
प्र बुध्न्या च ईरते महाँसि प्र नार्मांनि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌। 
सहस्त्रियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ९४॥ 
यदि स्तुतस्य॑ मरुतो अधीथेत्था विप्र॑स्य वाजिनो हवींमन्‌। 
मक्षू रायः सुवीर्यस्य दात नू चिद्यमन्य आदभदरांवा॥ ९५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


अत्यांसो न ये मरुतः स्वञ्चो यक्षदृशो न शुभयन्त मरयीः। 
ते ह॑म्येडाः शिर्शवो न शुभ्रा ब॒त्सासो न प्र॑क्रीळिन॑ः पयोधाः॥ १६॥ 
दशस्यन्तो नो मरुतों मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेकें। 
आरे गोहा नृहा वधो वों अस्तु सुम्नेभिरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌॥ १७॥ 
आ वो होता जोहवीति सत्तः सत्राचीं रातिं म॑रुतो गृणानः। 
य ईब॑तो वृषणो अस्तिं गोपाः सो अद्व॑यावी हवते व उक्थैः॥ १८ ॥ 
डमे मरुतो रामयन्तीमे सहः सह॑स आ न॑मन्ति 
इमे वनुष्य॒तो नि पात्ति गुरु द्वेषो अर॑रुषे दधन्ति ९ 


मरुतों विश्व॑ ऊती अच्छा सूरीन्त्सर्वतांता जिगात। fC 
00900 305 MEE व॒र्धय॑न्ति यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा न:॥७॥ | दुरी 


मा वो दात्रान्मरुतो निर्रराम मा पश्चाईघ्म रथ्यो विभागे। 
आ नः स्पार्हे भ॑जतना वसव्येई यर्दी सुजातं वृंषणो वो अस्तिं॥ २१ ॥ 
सं यद्धन॑न्त मन्युभिर्जनासः शूरां यदह्वीष्वोष॑धीषु विक्षु। 


` अर्ध स्मा नो मरुतो रुद्रियासस्त्रातारो भूत पूर्तनास्वर्यः ॥ २२ ॥ 


भूरिं चक्र मरुतः पित्र्याण्युक्थानि या व॑ः शस्यन्ते पुरा चिंत्‌। 
मरुद्धिरुग्रः पृतनासु साळहां मरुद्द्रिरित्सनिंता वाजमर्वी॥ २३ ॥ 
अस्मे वीरो म॑रुतः शुष्म्य॑स्तु जनांनां यो असुंरो विधर्ता। 

अपो येन॑ सुक्षितये तरेमाध स्वमोको अभि व॑ः स्याम॥ २४॥ 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त। 
शर्मन्त्स्याम मरुतांमुपस्थें यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ २५॥ 

[५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
३, ५-७ निचृत्नरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


मध्यो वो नाम॒ मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति। 
ये रेजय॑न्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्चन्त्युत्सं यदर्यांसुरुग्राः॥ २ ॥ 
निचेतारो हि मरुतों गृणन्तं' प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म॑। 
अस्मार्कमद्य विदर्थेषु बहिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः॥ २॥ 
नैताब॑दन्ये मरुतो यथेमे भ्राज॑न्ते रुक्मैरायुंधैस्तनूभिंः। 
आ रोद॑सी विश्वपिर्शः पिशानाः स॑मानम॒ञ्न्य॑ञ्जते शुभे कम्‌॥ ३॥ 
ऋधक्सा वो मरुतो दिद्युदस्तु यद्ध आग॑ः पुरुषता करांम। 
मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ४॥ 
कृते चिदत्रं मरुतों रणन्तानवद्यासः शुच॑यः पाव॒काः। 
प्र णोऽवत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः॥ ५ ॥ 
उत स्तुतासों मरुतों व्यन्तु विश्वेभिनाम॑भिर्नरों हरवींषिं। 
द्दात नो अमृत॑स्य प्रजायै जिगृत रायः सूनृतां मघानिं॥ ६॥ 


ऋग्वेद 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--बसिष्ट: ॥ देवता--मरुत:॥ छन्दः- १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ६ भुरिक्पङ्ि:; 


३, ४ निचृत्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १, ३-५ धैवतः; २, ६ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टाबिंशो बर्ग: ॥ २८॥ 


प्र सांकमुक्षें अर्चता गणाय यो दैव्य॑स्य धाम्नस्तुविंष्मान्‌ | 
उत क्षोंदत्ति रोद॑सी महित्वा नक्ष॑न्ते नाकं नित्रर्तेरवंशात्‌ ॥९॥ 
जनूश्चिद्वो मरुतस्त्वेष्येण भीमांसस्तुब्रिमन्यवोऽयांसः | 
प्र ये महोभिरोजसोत सन्ति विश्वों वो याम॑न्भयते स्वर्दूक्‌॥ २॥ 
बृहद्वयो मघवंद्ध यो दधात जुजोंषन्निन्मरुत॑ः सुष्टुतिं न॑ः । 


गतो नाध्वा चि तिराति जन्तुं प्र ण॑ः स्पारहाभिरूतिर्भिस्तिरेत ॥ ३ ॥- 


युष्मोतो विप्रो मरुतः शतस्वी युष्मोतो अर्चा सहुरिः सहत्त्री । 


युष्मोतं: सम्राळुत हॅन्ति वृत्रं प्र तद्दों अस्तु धूतयो देष्णम्‌॥ ४॥ 
तां आ रूद्रस्य॑ मीळ्हुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुन॑र्नः । 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 
ओ षु घृष्विराधसो यातनान्थाँसि पीतयें | 
इमा चों हव्या म॑रुतो ररे हि क॑ मो ष्व१न्यत्र गन्तन॥५॥ 
आ च॑नो बर्हिः सर्दताविता च॑ नः स्पार्हाणि दात॑वे वर्सु । 
अस्रेधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मांदयाध्वै॥ ६॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


सस्वश्चिन्द्रि तन्व: शुम्भ॑माना आ हंसासो नील॑पृष्ठा अपप्तन्‌। 

विश्वं शर्धो! अभितों मा नि षेंद नरो न र॒ण्वाः सव॑ने मर्दन्तः ॥७॥ 
यो नों मरुतो अभि दुईणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति। 

द्रुहः पाशान्प्रति स मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्म॑ना हन्तना तम्‌ nen 
सांत॑पना इदं हविर्मरुत॒स्तज्जुंजुष्टन। युष्माकोती रिंशादसः॥ ९॥ 
गृहमेधास आ ग॑त मरुंतो माप॑ भूतन। युष्माकोती सुंदानवः॥ १०॥ 
इहेह॑ वः स्वतवस॒ः क्॑यः सूर्य॑त्वचः। यज्ञं म॑रुत आ वृणे॥ ११॥ 


यत्सस्वती जिहीळिरे यदाविरव तदेन॑ ईमहे तुराणांम्‌॥५॥ आ मिस मामृतात्‌. ु 
सा वांचि सुष्ट्तिर्मघोर्नामिदं सूक्त मरुतों जुषन्त । उर्वारुकमिव नन्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय मामूर्तात्‌ ॥१२॥ 
आराच्चिद द्वेषों वृषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ डात सश्जमाड के लतु्धा ध्यायशा 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- १-११ मरुतः; ९२ रुद्रः॥ छन्दः- ९ निचृदबृहती; अथ पञ्चमोऽध्यायः 
२ पङ्कः; ३ बृहती; ४ निचृत्पङ्क्िः; ५, १२ अनुष्टुप्‌; ६ स्वराङ्बृहती; [ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप्‌; ९, १० गायत्री; ११ निचूदगायत्री ॥ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-- सूर्यः; २-९२ मित्रावरूणौ॥ छन्दः १ पङ्क्तिः; २-४, ६, 
७, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ८, ११ त्रिष्टुप्‌; ९ विराट्पङ्क्िः; ९० स्वराट्पक्िः ॥ 


स्वर:--१, ९, १० पञ्चमः; २-८, ११, १२ धैवतः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ २ ॥ 


'यदद्या सूर्य त्रबोऽनांगा'उद्यन्भित्राय वरुणाय स॒त्यम्‌ । 
व्य देवत्रादिते स्याम॒ तव॑ प्रियासो अर्यमन्गृणन्त॑ः ॥९॥ 
महीरिषो एष स्य मित्रावरुणा नूचक्षां उभे उदेति सूर्यो! अभि ज्मन्‌। 
oe ल आ विश्व॑स्य स्थातुर्जग॑तश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑न्‌॥ २॥ 
अस्माकमद्य म॑रुतः सुते सचा विशवे पिबत कामिनं र ३॥ अयुक्त सप्त हरित: सधस्थाद्या ई वह॑न्ति सूर्यः घृताचीं: । 
नहि ब॑ ऊतिः पृत॑नासु मर्धति यस्मा अराध्वं नरः धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे॥ ३॥ 


स्वरः १, ३, ६ मध्यमः; २, ४ पञ्चमः; ५, ९२ गान्धारः; 


७, ८ धैवतः; ९-१९ षड्जः॥ 
अथ 'एकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ 


यं त्राय॑ध्व इदभिंदं देवासो यं च नयंथ। 
तस्मा अग्ने वरुण मित्रार्यमन्मरुंतः शर्म' यच्छत॥ १ ॥ 
युष्माकं देवा अब॒साहंनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष॑:। 


. अभि व आवर्त्सुमतिर्नवीयसी तूर्य यात चि्पिविव॥ nya Maha गहरी पक्षा, मर्धुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णः । 
बक अब पनि आदित्या अध्व॑नो रद॑न्ति मित्रो अर्यमा वरुण: सजोर्षा:॥ ४॥ 


Digitized Br srooranted eSaendor SY KOS 
ऋगवेद (२३२) सप्तमं मण्डलम्‌ 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरेर्मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्तिं। समुं वां य॒ज्ञं महयं नर्मोभिहुवे वाँ मित्रावरुणा स॒बार्थः । 
इम त्रह्ृतर्स्य वावृधुर्दुरोणे श॒ग्मास॑ः पुत्रा अर्दितेरद॑ब्धाः॥ ५॥ प्र वां मरन्मान्यूचसे नवानि कृतानि ब्रह्म॑ जुजुषज्चिमार्नि ॥६॥ 
इमे मित्रो वरुणो दूळभांसोऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षै:। इयं देव पुरोहिंतिर्युवभ्या यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि । 
अपि क्रतुं सुचेत॑सं वर्तन्तस्तिरश्चिदंहँः सुपर्था नयन्ति॥६॥ विश्वानि दुर्गा पिंपृतं तिरो नों यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥७॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ र [६२] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 


इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वांसों अचेतसं' नयन्ति। 
प्रब्राजे चिन्नद्यो गाधम॑स्ति पारं नों अस्य विष्पितस्य॑ पर्षन्‌॥ ७॥ 
यद्गोपावदर्दितिः शर्म॑ भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरुण: सुदासें। 
तस्मिन्ना तोकं तन॑यं दर्धाना मा कर्म देवहे्ळनं तुरासः॥ ८॥ 
अव्‌ वेदिं होत्राभिर्यजेत रिपः काश्चिंद्वरुणध्चुतः सः। 
परि द्वेषोभिरर्यमा वणक्तूरुं सुदासे वृषणा उ लोकम्‌॥ ९॥ 
सस्वश्चिद्धि समृंतिस्त्वेष्येंषामपीच्येंन सह॑सा सहन्ते । 
युष्मद्भिया वृषणो रेज॑माना दक्ष॑स्य चिन्महिना मृळतां नः॥ १०॥ 
यो ब्रह्म॑णे सुमतिमायजाते वाज॑स्य सातौ प॑रमस्य॑ रायः। 
सीक्ष॑न्त मन्युं मघर्वानो अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातुं॥ ११ ॥ 
इयं देव पुरोहिंतिर्युबभ्याँ यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि । 
विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नों यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ १२॥ 
[ ६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः १ भुरिक्पङ्ि:; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
३, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-७ थैवतः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


उद्वां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌। 
अभि यो विश्वा भुर्वनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिंकेत ॥ १॥ 
प्र वां स मिंत्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मानि दीर्घश्रुदियर्ति। 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवांथ आ यत्क्रत्वा न श॒रद॑ः पृणैथे॥ २॥ 
प्रोरोर्मित्रावरूणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद्‌ बहुतः सुंदानू। 
स्पशों दधाथे ओष॑धीषु विक्ष्वृर्धग्य॒तो अनिमिषं रक्ष॑माणा॥ ३॥ 
शंसां मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोद॑सी बद्दथे महित्वा। 
अयन्मासा अय॑ज्चनाम॒वीराः प्र य॒ज्ञम॑न्मा वृजनं तिराते॥ ४॥ 
अर्मूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्रं ददूंशे न -यक्षम्‌। 


हुईं: सचन्ते अनृता जनांनां न वाँ निण्यान्यचिते भूवन १! {an Maha 'कुघाकोवर्देख१।८सखिला च॑च्छन्द॒ यः संमानं न प्रमिनाति धार्म॥ ३॥ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता १-३ सूर्यः; ४-६ मित्राबरुणौ॥ छन्दः- १, र, 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


उत्सूर्यो बृहदर्चीष्यश्रेत्पुर विश्वा जनिम मानुषाणाम्‌ a 
स॒मो दिवा द॑दृशे रोच॑मानः क्रत्वा कृतः सुकृंतः कर्तभिर्भूत्‌॥ १ ॥ 
स सूर्य प्रतिं पुरो न उद्रां एभिः स्तोमॅभिरेतशेभिरेवैः। 
प्र नों मित्राय वरुणाय वोचोऽनांगसो अर्यम्णे अग्रये च॥ २॥ 
चि न॑ः सहस्त्रं शुरुधो रदन्त्वृतार्वानो वरुणो मित्रो अग्नि: । 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कमा नः कार्म पूपुरन्तु स्तवांनाः॥ ३॥ 
द्यार्वाभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वाँ जज्ञुः सुजनिमान ऋष्खे। 
मा हेळे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य॑ प्रियतमस्य नृणाम्‌॥ ४॥ 
प्र बाहवां सिसृतं जीवसे न आ नो गर्व्यूंतिमुक्षतं घृतेनं। 
आ नो जने श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा॥५॥ 
नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय बरिंबो दधन्तु। 
सुगा नो विश्वां सुपर्थांनि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥६॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता १-५९ सूर्यः; ५२, ६ मित्रावरुणौ॥ छन्दः २, 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌; २-५ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ ` 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारण: सूर्यो मानुंषाणाम्‌। 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मेव यः समचिंव्यक्तमासि॥ १ ॥ 
उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्केतुर॑र्णबः सूर्यस्य । 
समानं चक्रं पर्याविर्वृत्सन्यदेतशो वर्हति धूर्षु युक्तः ॥२॥ 
विभ्राज॑मान उषसांमुपस्थांद्रिभैरु देत्यनुमद्यमांनः । 


दिवो रुक्म उंरुचक्षा उदेति दुरेअर्थस्तरणिर्श्राजमानः । 
नूनं जनाः सूर्येण प्रसूंता अयन्नथीनि कुणवन्नपौँसि॥ ४॥ 
यत्रा चक्रुरमृतां गातुम॑स्मै श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थः। 
प्रतिं वां सूर उदिते विधेम नमोंभिमिंत्रावरुणोत हव्यैः॥ ५॥ 
जू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो 'दधन्तु। 
सुगा नो विश्वां सुपर्थांनि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न:॥ ६॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः ९-४ त्रिष्टुप्‌; 
५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ घष्ठो वर्गः ६॥ 

दिवि क्ष्य॑न्ता रज॑सः पृथिव्यां प्र वो घृतस्य निणिजों ददीरन्‌। 

हव्यं नों मित्रो अर्यमा सुजांतो राजां सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त १॥ 
आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुंपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 

इळी नो मित्रावरुणोत वृष्टिमब॑ दिव इन्वतं जीरदानू॥ २॥ 
मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्र साधिंडेभिः पथिभिर्नयन्तु । 
ब्रवद्यर्था न आदरिः सुदासं इषा म॑देम सह देवगोंपाः॥ ३॥ 
पयो वां गर्त मन॑सा तक्ष॑देतमूर्घ्वा- धीतिं कृणवंद्धारय॑च्य। 
उक्षेथौ मित्रावरुणा घृतेन ता रांजाना सुक्षितीस्त॑र्पयेथाम्‌॥ ४॥ 
एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं सोम॑: शुक्रो न वायवेंऽयामि। 
अविष्टं धियों जिगृतं पुर॑न्धीर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥५॥ 

[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 


३, ४ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 


॥ अथ सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ 
प्रतिं वां सूर उदिते सूक्तैर्मित्रं हुवे वरुणं पूतद॑क्षम्‌। 
सयोरसुर्य)मक्षित ज्येष्ठ विश्वस्य यामंन्राचितां जिगलु॥ ९॥ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता न: क्षितीः कंरतमूर्जयंन्ती: । 
अश्याम॑ मित्रावरुणा दय वां द्यावां च यत्र॑ पीपयन्नहा च॥ २॥ 
ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू. रिपवे मत्यौय। 


ऋग्वेद Digitized By SlddhertgeSangotri Gyaan Kosha 


ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता मित्रावरुणौ ॥ छन्दः-१, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


ऋतावान ऋतजांता ऋतावृधो घोरासों अनृतद्विषः | 
ह िनातणा पथा वाम॒पो न नावा दुहित esi UN Maha Vidy, पे मे नर i 


सप्तमं मण्डलम्‌ 


आ नों मित्रावरुणा हव्यजुंष्टिं घृतर्गव्यूंतिमुक्षतमिर्ळाभिः। 
प्रतिं वामत्र वर॒मा जनाय पृणीतमुद्गो दिव्यस्य चारों:॥ ४॥ 
एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो न वायवेऽयामि 
अविष्टं थियों जिगृतं पुर॑न्धीर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न:॥ ५ ॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-३, १७-१९ मित्रावरुणौ; ४-१३ आदित्याः; 
१४-१६ सूर्यः॥ छन्दः- ९, २, ४, ९ निचृदगायत्री; ३ विराङ्गायत्री; 
५-७, १८, १९ आर्षीगायत्री; ८ स्वराद्गायत्री; १० निचृदबृहती; 
११ स्वराडबृहती; १२ आर्चीस्वराडबृहती; १३, १५ आर्षीभुरिग्‌ 
बृहती; १४ आर्षीविराङ्बृहती; ९६ पुरउष्णिक्‌; १७ पाद- 
निचृदगायत्री ॥ स्वरः- ९-९, १७-१९ षड्जः; 
१०-१५ मध्यमः; १६ ऋष'भ: ॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 
प्र मित्रयोर्वरुणयोः स्तोमों न एतु शूष्य॑: । नम॑स्वान्तुविजातयोः॥ १ ॥ 
या धारय॑न्त देवाः सुदक्षा दक्ष॑पितरा। असुर्यीय प्रमंहसा ॥ २॥ 
ता न॑ः स्तिपा त॑नूपा वरुण जरितुणाम्‌। मित्र॑ साधय॑तं धियं:॥ ३॥ 
यद्यय सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगं:॥ ४॥ 
सुप्रावीर॑स्तु स क्षयः प्र नु याम॑न्त्सुदानवः। ये नो अंहोऽतिपिप्रति ५ ॥ 
अथ नवमो बर्ग:॥ ९॥ 
उत स्वराजो अर्दितिरद॑ब्धस्य व्र॒तस्य॒ ये। महो राजान ईशते॥ ६॥ 
प्रतिं वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुंणम्‌। अर्यमणै रिशाद॑सम्‌॥ ७॥ 
राया हिरण्यया मतिरियम॑वृकाय शव॑से। इयं विप्रां मेधसांतये॥ ८ ॥ 
ते स्यांम देव वरुण ते मित्र सूरिभिं: सह। इषं स्व॑श्च धीमहि॥ ९॥ 
बहवः सूर॑चक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृध । 
त्रीणि ये थेमुर्विदर्थानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०॥ 
अथ दशमो वर्ग:॥ २०॥ 
वि ये दधुः शरदं मासमादहर्यज्ञमक्तुं चादूच॑म्‌ 
अनाप्यं वरुंणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं राजान आशत ॥ ११ ॥ 
तद्ठों अद्य म॑नामहे सूक्तैः सूर उदिते । 
यदोह॑ते वरुंणो मित्रो अर्यमा यूयमृतस्य॑ रथ्यः ॥१९२॥ 


उक्ष घ०।सुमे। सुच्छर्विष्टम नर: स्याम॒ ये च॑ सूरयंः | ॥ १३॥ 
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ऋग्वेद सप्तमं मण्डलम्‌ 
उदु त्यद्दर्शतं वपुर्दिव एति प्रतिह्वरे । असश्चर्ता मघर्वद्धयो हि भूतं ये राया म॑घदेय॑ जुनन्तिं। 
यदीमाशुर्वहति देव एतंशो विश्व॑स्मै चक्ष॑से अर॑म्‌ ॥ १४॥ प्र ये बन्धु' सूनुर्ताभिस्तिरन्ते गर्व्या पृञ्चन्तो अश्व्या मघार्नि॥ ९ ॥ 
शीर्ष्ण:शींष्णों जगंतस्तस्थुषस्पतिं समया विश्वमा रज॑ः । नू मे हवमा शणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरंश्विनाविर्रावत्‌। 
सप्त स्वर्सारः सुविताय सूर्य वह॑न्ति हरितो रथें ॥१५॥ धत्तं रत्नांनि जर॑तं च सूरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ १०॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ न [ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
तच्क्षुं देनहिंतं शुक्रमुच्यर॑त्‌ । ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अश्विनी ॥ छन्द:--१, ६, ८ साप्नीत्रिष्टुप: 
पश्येम शरद: श॒तं जीवेंम श॒रद॑ः श॒तम्‌ ॥१६॥ २, ३, ५ साम्नीनिचत्तरिष्टुप्‌; ४, ७ साम्नीभुरिगासुरी विराट्त्रिष्टुप्‌; 
काव्येभिरदाभ्या यातं वरुण झ्युमत्‌। मित्रश्‍च सोम॑पीतये॥ १७॥ ९ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
दिवो धाम॑भिर्वरुण मित्रश्चा यांतमद्रुहां। पिब॑तं सोर्ममातुजी ॥ २८ ॥ अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ २४॥ 
आ यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा। पातं सोम॑मृतावृधा॥ १९ ॥ आ शुभ्रा यातमश्विना स्वश्वा गिरों दस्त्रा जुजुषाणा युवाको: । 
[६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ हव्यानि जच प्रतिंभृता 'वीतं नॅः ॥९॥ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्द:- १, २, ६-८, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; प्र वामन्थासि मर्द्यान्यस्थुरर॑ गन्तं हुविषों वीतयें मे i 
३, ५, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ आघीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ . तिरो अर्यो हव॑नानि श्रुतं न॑ः ॥२॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ प्र वां रथो मनोजवा इयर्ति तिरो रजाँस्यश्विना शतोतिः । 
प्रतिं वां रथं' नृपती जरध्यैं हविष्मंता मन॑सा यज्ञियेंन। अस्मभ्यं' सूर्यावसू इयान ॥३॥ 
यो वॉ दूतो न धिष्ण्यावजींगरच्छा सूनुर्न पितरां विवक्मि॥ १ ॥ अयं ह यद्वौ देवया उ अद्रिरूर्ध्वो विव॑क्ति सोमसुद्युवभ्याम्‌। 
अशोच्यग्रिः संमिधानो अस्मे उपों अद्श्रन्तम॑सश्चिदर्न्ताः । आ वल्गू विप्रो ववृतीत हव्यैः nen 
अचेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्यि दिवो -दुहितुर्जाय॑मानः ॥२॥ चित्रं ह यद्वां भोज॑नं न्वस्ति न्यत्रये महिंष्वन्तं युयोतम्‌ । 
अभि वाँ नूनम॑श्‍्विना सुहोंता स्तोमैं: सिषक्ति नासत्या विवक्वान्‌। यो वामोमानं दध॑ते प्रियः सन्‌ nun 
पूर्वीभिर्यातं पर्थ्याभिरर्वाक्स्वर्विदा वसुंमता रथेंन ॥३॥ अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 
अवोवी नूनर्मश्विना युवार्कुहुवे यद्वौ सुते मांघ्वी वसूयु:। उत त्यद्वाँ जुर॒ते अंश्विना भूच्च्यर्वानाय प्रतीत्यं हविर्दे । 
आ बाँ वहन्तु स्थविरासो अश्वाः पिर्बाथो अस्मे सुषुंता मर्धूनि ॥ ४॥ अधि यद्वर्प॑ इतर्ऊति ध॒त्थः Nan 
प्राचीमु देवाश्विना थियं मेऽमूंश्रां सातयें कृतं वसूयुम्‌। उत त्यं भुज्युम॑श्चिना सर्खायो मध्यें जहुर्दुरेवासः समुद्रे । 
विश्वा अविष्टं वाज आ पुरन्धीस्ता नं: शक्त शचीपती शचीभिः ५ ॥ निरीं पर्षदरावा यो युवाकु ॥७॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ वुर्काय चिज्नर्समानाय शक्तमुत श्रुंतं शयवें हूयमांना । 
अविष्टं थीष्व॑श्विना न आसु प्रजावद्रेतो अ्हुयं नो अस्तु। यावध्न्यामपिंन्वतमपो न स्तर्य' चिच्छक्त्यंश्विना शर्चीभि:॥ ८ ॥ 
आ वा तोके तन॑ये तूर्तुजानाः सुरत्नासो देववींतिं गमेम॥ ६ ॥ एष स्य कारुर्जरते सूक्तैरग्रे बुधान उषसा सुमन्मा । 
एष स्य बाँ पूर्वगत्वेव सख्यें निधिर्हितो मांध्वी रातो अस्मे। इषा तं वर्धदघ्न्या पयोभिर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न. ॥.९॥ 
अहेळता मन॒सा र्यातमर्वागश्नर्न्ता हव्यं मानुंषीषु विक्षु nen [ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


एक॑स्मिन्योगें भुरणा समाने परि वा सप्त स्त्रवतो रथों गातू। ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अश्वनौी ॥ छन्दः--१, ४, ६, ८ निचुत्तिष्टुप्‌; २,७ त्रिष्टुप; | जल 
न वायन्ति सुभ्वों देवर्युक्ता ये वा धूर्षु तरर्णयो ठदुरह्कि॥॥#॥।॥(३॥४३ |/७॥० ॥0/3॥१/ ७ऑर्थीस्नगाटत्रिष्टुप; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत:॥ बि 2 जु 


) ।॥ कालो वन शु उडु स्तोमांसो अश्विनोरबुथ्रञ्जामि ब्रह्माण्युषस॑श्च देवी: । 
निह; जद प्रति प्र यातं वरमा जर्नायास्मे वामस्तु सुमल्िशुचलिका॥९७/॥)५ Maha Vidya 


ऋग्वेद Digitized By SlddhErtgeGangotri Gyaan Kosha 
अथ चोडशो वर्गः॥ ९६॥ 


आ वां रथो रोद॑सी बद्दधानो हिरण्ययो वृष॑भिर्यात्वश्वैः। 
घृतव॑र्तनिः पविभी रुचान इषां वोळ्हा नृपतिर्वाजिनींवान्‌॥ ९॥ 
स पंप्रथानो अभि पञ्च भूमां त्रिबन्धुरो मन॒सा यांतु युक्तः। 
विशो येन गच्छ॑थो देवयन्तीः कुत्रां चिद्याम॑मश्विना दधांना॥ २॥ 
स्वश्बां य॒शसा यातमर्वाग्दस्त्रां निधिं मधुमन्तं पिबाथः। 
वि वां रथों वध्वा३ यारद॑मानोऽन्तांन्दिबो बांधते वर्तनिभ्यांम्‌॥ ३॥ 
युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूरों दुहिता परिंतक्म्यायाम्‌। 
यदेबयन्तमब॑थः शचीभिः परि घ्रंसमोमना वां वयो गात्‌॥ ४॥ 
यो हुस्य वो रथिरा वस्त॑ उस्त्रा रथों युजानः प॑रियातिं वर्ति: । 
तेन नः शं योरुषसो व्युष्टौ न्य॑श्विना वहतं यज्ञे अस्मिन्‌॥ ५ ॥ 
नरा गौरेवं बिद्युत तृषाणास्माकमद्य सव॒नोप॑ -यातम्‌। 
पुरुत्रा हि वो मतिभिर्हब॑न्ते मा वामन्ये नि य॑मन्देव॒यन्त॑ः॥ ६॥ 
सुवं भुज्युमव॑विब्दं समुद्र उदूंहथुरर्णंसो अस्त्रिंधानैः । 
पततत्रिभिरश्रमैर॑व्यथिभिदसर्नाभिरश्विना पारय॑न्ता ॥७॥ 
जू मे हव॒मा श्रृंणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरंश्विनाविरावत्‌। 

ध॒त्तं रत्नानि जर॑तं च सूरीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न:॥ ८ ॥ 

[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- १, ३, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: १७॥ 


आ विंश्ववाराश्विना गतं न: प्र तत्स्थान॑मवाचि वां पृथिव्याम्‌। 
अश्वो न वाजी शुनपूंछो अस्थादा यत्सेदर्थुर्धुवसे न योनिंम्‌॥ ९॥ 
सि्षेक्ति सा वा सुमतिश्चनिष्ठातांपि घर्मो मनुंषो दुरोणे। 
यो बा समुद्रान्त्सरितः पिपर्त्येतंग्वा चिन्न सुसुजां युजानः॥ २॥ 
यानि स्थानान्यश्विना दधाथे दिवो यह्वीष्वोषंधीषु विक्षु। 
नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषं जर्नाय दाशुषे वहन्ता॥ ३ ॥ 
चनिष्टं देवा ओषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्नवैथे ऋषींणाम्‌। 
पुरूणि रत्ना दध॑तौ न्यस्मे अनु पूर्वीणि चख्यथुर्युगानिं॥ ४॥ 
शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषींणाम्‌। 


सप्तमं मण्डलम्‌ 


यो वॉ यज्ञो नासत्या ह॒विष्मान्कृतब्रह्मा समर्योई भवाति। 
उप प्र यातं वर्मा वसिष्ठमिमा ब्रह्मांण्यृच्यन्ते युवभ्याम्‌॥६॥ 
इयं म॑नीषा इयर्मश्विना गीरिमां सुंवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्‌। 
इमा ब्रह्माणि युवयून्य॑ग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥७॥ 
पञ्चमोऽनुवाकः [ ७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता अश्विनौ ॥ छन्दः १, ५ त्रिष्टुप्‌; 


२-४, ६ विराट्‌्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 


अप स्वर्सुरुषसो नग्जिंहीते रिणक्ति कृष्णीररुषाय पन्थांम्‌। 
अश्वामघा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं शरुंमस्मद्युंयोतम्‌॥ १ ॥ 
उपायातं दाशुषे मत्यीय रथेन वाममश्विना बह॑न्ता। 
सुयुतमस्मदनिंराममींवां दिवा नक्तँ माध्वी त्रासीथां नः॥२॥ 
आ वां रथ॑मवमस्यां व्युष्टौ सुम्नायवो वृष॑णो वर्तयन्तु । 
स्यूम॑गभस्तिमृतयुग्भिरश्वैराश्विंना वसुमन्तं वहेथाम्‌ ॥३॥ 
यो वां रथो नृपती अस्तिं वोळ्हा त्रिवन्धुरो वर्सुमाँ उस्त्रयांमा। 
आ न॑ एना नास॒त्योप॑ यातमभि यह्वा विश्वप्स्न्यो जिर्गाति॥ ४॥ 
युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवं ऊहथुराशुमश्व॑म्‌। 
निरंह॑स॒स्तम॑सः स्पर्तमत्रिं नि जाहुषं शिथिरे धांतमन्तः॥५॥ 
इयं म॑नीषा इयम॑श्विना गीरिमां सुवृक्ति 'वृंषणा जुषेथाम्‌। 
इमा ब्रह्माणि सुवयूर्न्य॑ग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 
] [ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः ९-४ निचृत्तिष्टुप्‌; 
५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 

आ गोम॑ता नासत्या रथेनाश्वांवता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌। 
अभि वां विश्वां नियुत॑: सचन्ते स्पार्हयां श्रिया तन्वां शुभाना ॥ १ ॥ 
आ नों देवेभिरुप॑ यातमर्वाक्सजोष॑सा नासत्या रथेंन। 
युवोर्हि नः स॒ख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य॑ वित्तम्‌॥ २॥ 


।आलिसाछ्होंसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नास॑त्या विवक्ति॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद 


वि चेदुच्छन्त्यश्विना उषासः प्र वां ब्रह्माणि कारवों भरन्ते। 
ऊर्ध्व भानुं संचिता देवो अंश्रेद्‌ बृहदग्रय॑ः समिधां जरन्ते॥ ४॥ 
आ पश्चार्तान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुर्दक्तात्‌। 
' आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 
[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नसिष्ठः॥ देवता-अश्चिनौ॥ छन्दः १, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२-४ निचृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ चिंशो वर्गः॥ २०॥ 


अर्तारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देव॒यन्तो दधांनाः। 
पुरुदंसा पुरुतमा पुराजामर्त्या हवते अश्विना गीः॥ १॥ 
न्यु प्रियो मनुषः सादि होता नास॑त्या यो यज॑ते वन्द॑ते च। 
अश्नीतं मध्वो अश्विना उपाक आ वाँ वोचे विदर्थेषु प्रय॑स्वान्‌ २॥ 
अहेंम यज्ञं पथामुराणा इमां सुवृक्तिं वृंषणा जुषेथाम्‌। 
श्रृष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठ: ३॥ 
उप त्या नहँ गमतो विश नो रक्षोहणा संभूता वीळुपांणी। 
समन्धाँस्यग्मत मत्सराणि मा नों मर्धिष्टमा ग॑तं शिवेन ४॥ 
आ पश्चार्तान्नास॒त्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुर्दक्तात्‌। 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 
[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः ९, ३ निचृदनृहती; 
२, ४, ६ आर्घीभुरिग्बृहती; ५ आर्षीबृहती॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २२॥ 


इमा उ॑ वां दिविष्टय उस्त्रा ह॑वन्ते अश्विना। 
अयं वामह्वेऽव॑से शचीवसू विशेविशं हि गच्छ॑थः॥ १ ॥ 
सुवं चित्रं द॑दथुर्भोज॑नं नरा चोदेथां सूनृतांते। 
अर्वाग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधुँ॥ २॥ 
आ यांतमुप॑ भूषतं मध्वः पिबतमश्विना । 
दुग्धं परयो वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा ग॑तम्‌॥ ३ ॥ 
nn 


मक्षूयुभिर्नरा हयेभिरश्विना देवा यातमस्मयू 


(२३५) 


ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः १, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
अर्धा हु यन्तों अश्विना पृक्षः सचन्त सूरय॑ः। 
ता यंसतो म॒घव॑द्भ्यो श्ुवं यर्शश्छर्दिरस्मभ्यं नास॑त्या॥ ५ ॥ 
प्र ये ययुरवृकासो रर्थाइव नृपातारो जर्नानाम्‌। 
उत स्वेन॒ शवसा शूशुवुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌॥ ६॥ 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


३ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ७ आघात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ द्वानिंशो वर्गः॥ २२॥ 


व्युषा आवो दिविजा ऋतेनांविष्कृण्वाना मंहिमानमार्गात्‌। 

अप द्रुहस्तरम॑ आवरजुष्टमङ्गिरस्तमा पर्थ्या अजीगः ॥९॥ 
महे नों अद्य सुंबिताय॑ बोध्युषो महे सौभ॑गाय प्र य॑न्थि। 
चित्रं रयिं यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्‌॥ २॥ 
एते त्ये भानवों दर्शतार्याश्चित्रा उषसों अमृतांस आरां:। 
जनर्यन्तो दैर्व्यानि व्रतान्यापृणन्तो अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः ॥३॥ 
एषा स्या युजाना प॑राकात्पञ्च॑ क्षितीः परि स॒द्यो जिँगाति। 
अभिपश्यन्ती वयुना जर्नानां दिवो दुंहिता भुर्वनस्य पल्रीं॥ ४॥ 
वाजिनीवती सूर्यस्य योर्षा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌। 
ऋषिष्टुता ज॒रय॑न्ती मघोन्युषा उ॑च्छति बह्विभिर्गृणाना nun 
प्रतिं द्युतानार्मरुषासो अश्वाश्चित्रा अंदृश्रनुषसं वह॑न्तः । 
याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दर्थाति रत्नों विधते जर्नाय॥ ६ ॥ 


- स॒त्या सत्येभिर्महती महरद्धिंदेवी देवेभिर्यजता यजंत्रै:। 


रुजद्‌ दुळ्हानि दर्ददुस्त्रियांणां प्रति गाव॑ उषसं वावशन्त॥ ७॥ 
नू नो गोमंद्वीरव॑न््रेहि रत्नमुषो अश्वांवत्पुरुभोजों अस्मे। 


मा नों बर्हिः पुंरुषतां निदे क॑र्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥८॥ 


[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ः 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
-७ निचृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 


अथ त्रयोचिंशो वर्गः ॥ २३॥ 


अश्वासो ये वामुप॑ दाशुषों गृहं युवां दीयन्ति बिर्भत्‌ः 0, Panini Kanya Maha छु ज्पोतिंगापरत।लिश्विज॑न्यं विश्वान॑रः सविता देवो अश्रेत्‌। 


क्रत्वा देवार्नामजनिष्ट चक्षुराविर॑कर्भु्वनं विश्वमुषाः ॥ २ ॥ ह 
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ऋग्वेद 


. प्र मे पन्थां देवयाना अदृश्रन्नम॑र्धन्तो वर्सुभिरिष्कृतासः । 


अभूंदु केतुरूषर्स: पुरस्तांत्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यं ॥२॥ 
'तानीदर्हानि बहुलान्यांसन्या प्राचीनमुर्दिता सूर्य स्य हृ: .... 
यतः परिं जारईवाचरन्त्युर्षो ददृक्षे न पु्नर्यतीव॑ ॥३॥ 


'त इद्देवानों सधमाद॑ आसचतार्वान: कवय॑: पूर्व्यास॑ | 

गूळ्हे ज्योति: पितरो अन्व॑विन्दन्त्सत्यम॑न्त्रा अजनयन्नुषास॑म्‌॥ ४॥ 

समान ऊर्वे अधि संग॑तासः सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते। 

ते देवानां न मिंनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥ ५॥ 

प्रतिं त्वा स्तोमैरीळते वसिंछा उषर्बुधः सुभगे तुष्टवांस॑ः। 

गर्वी नेत्री वाज॑पत्री न उच्छोषं: सुजाते प्रथमा जंरस्व ॥ ६ ॥ 

एषा नेत्री राध॑सः सूनूर्तानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वर्सिष्टि:। 

दीर्घश्रुतं रयिमस्मे दधाना यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः॥ छन्द:- ३ त्रिष्टुप्‌; २-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 


उपो रुरुचे युवतिर्न योषा विश्‍व जीवं प्र॑सुवन्ती चरायै। 
अभूदग्निः समिधे मानुंषाणामकर्ज्योतिर्बार्धमाना तर्मासि॥ ९॥ 
विश्वँ प्रतीची सप्रथा उद॑स्थाइशद्वासो बिभ्र॑ती शुक्रम॑श्वैत्‌। 
हिर॑ण्यवर्णा सुदृशीकसंद्ग्गवी माता नेत्र्यह्म॑मरोचि ॥२॥ 
देवानां चक्षुं: सुभगा वह॑न्ती श्वेतं नय॑न्ती सुदूशींक्रमश्व॑म्‌। 
उषा अंदर्शि रश्मिभिर्व्यक्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूंता॥ ३॥ 
अन्तिवामा दूरे अमित्रेमुच्छेर्वी गर्व्यूंतिमभ॑यं कृधी नः। 
यावय द्वेष आ भ॑रा वसूनि चोदय राधों गृणते मंघोनि॥ ४॥ 
अस्मे श्रे्टेभिर्भानुभिर्वि भाह्युषो देवि प्रतिरन्ती न आयु: । 
ड़षं च नो दध॑ती विश्ववारे गोमदश्वांवद्रथ॑वच्च राध॑ः॥ ५॥ 
यां त्वां दिवो दुहितर्वर्धय॒न्त्युषं: सुजाते मतिभिर्वसिष्ठाः । 
सास्मासुं धा र्‌यिमुष्वं बृहन्तं यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 


(२३६) 


सप्तमं मण्डलम्‌ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ 


प्रतिं केतर्वः प्रथमा अदृश्रचूर्थ्वा अंस्या अञ्जयो चि श्र॑यन्ते। 
उषो अर्वाचां बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥ १॥ 
प्रतिं षीमिर्जरते सर्मिद्धः प्रति विप्रांसो मतिभिंर्गृणन्त॑ः। 
उषा यांति ज्योतिषा बाध॑माना विश्वा तमाँसि ठुरिताप॑ देवी॥ २॥ 
एता उ त्याः प्रत्य॑दृश्रन्पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छ॑न्तीरुषसों विभातीः । 
अजींजनन्त्सूर्य' यज्ञमग्रिमंपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ ॥३॥ 
अचेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युषसं विभातीम्‌। 


आस्थाद्रथं स्वधर्या युज्यर्मानमा यमश्वासः सुयुजो वर्हन्ति॥ ४ ॥ 


प्रति त्वाद्य सुमन॑सो बुधन्तास्माकासो मघवानो वयं च॑। 
तिल्विलायर्ध्व॑मुषसो विभातीर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥५॥ 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- १, ४ निचृत्तरिष्टुप; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


५ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ ¬ ड्विंशो वर्गः २६॥ 


व्युषा आंवः पथ्या३ जनानां पञ्च॑ ्षितीर्मानुषीर्बोधय॑न्ती। 
सुसंदूग्भिरुक्षभिर्भानुमंश्रेद्वि सूर्यो रोद॑सी चक्ष॑सावः १॥ 
व्य॑ञ्जते दिवो अन्तेष्वक्तून्विशो न युक्ता उषसों यतन्ते। 
सं ते गावस्तम आ व॑र्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सबितेव॑ बाहू॥ २॥ 
अभूदुषा इन्द्र॑तमा मघोन्यजींजनत्सुविताय श्रवांसि । 
वि दिवो देवी दुहिता द॑धात्यङ्गिरस्तमा सुकृते वसूनि ॥३॥ 
ताब॑दुषो राधों अस्मभ्यं रास्व याव॑त्स्तोतृभ्यो अर॑दो गृणाना। 
यां ल्वा जसुर्वृषभस्या रवेंण वि दूळ्हस्य दुरो अद्रेरौर्णोः ॥ ४॥ 
देवंदेवं राध॑से चोदय॑न्त्यस्मङ्ग्य॑क्सूनृतां ईरय॑न्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये थियों धा यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ५ ॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा:॥ छन्द:- १ त्रिष्टुप्‌; २ विराद्त्रिष्टुप्‌; 
३ निचृत्निष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


जकीय [ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सुक्तम्‌ 
¬ वसिष्ठः = 
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स्तोमॅभिरुषसं वर्सिष्ठा गीभिर्विप्रांसः प्रथमा अ॑बुध्रन्‌। 
ववर्तत? 


रज॑सी सम॑न्ते आविष्कृण्वतीं भुर्वनानि चिश्वा॥ १ ॥ 


ऋग्वेद 

एषा स्या नव्यमायुर्दर्धाना गूढ़ी तमो ज्योतिंषोषा अंबोधि। 

अग्र॑ एति युव॒तिरह॑याणा प्रारचिकितत्सूर्य' यज्ञमग्रिम्‌॥ २॥ 

अश्वांवतीर्गोम॑तीर्न उषासो वीरव॑तीः सद॑मुच्छन्तु भद्रा: । 

घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ३॥ 
इति पञ्चमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षछ्ोऽध्यायः 
[ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- १ विराड्बृहती; २ भुरिग्बृहती; ३ आर्षी- 
' बृहती; ४, ६ आर्षीभुरिग्बृहती; ५ निचृदबृहती॥ स्वरः मध्यम: ॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


प्रत्यु अदर्श्यायत्यु१च्छन्तीं दुहिता दिवः । 
अपो महिं व्ययति चक्षंसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरीं ॥१॥ 
उदुस्त्रियां: सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत्‌ । 
तवेदुंषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन॑ गमेमहि ॥२॥ 
प्रतिं त्वा दुहितर्दिव उषों जीरा अंभुत्स्महि । 

` या वह॑सि पुरु स्पार्ह व॑नन्वति. रत्नं न दाशुषे मर्यः ॥३॥ 
उच्छन्ती या कृणोषिं मंहना महि प्रख्यै देवि स्व॑र्दशे । 
तस्यास्ते रत्नभाज॑ ईमहे वयं स्याम॑ मातुर्न सूनर्वः ॥४॥ 
तच्चित्रं राध आ भरोषो यरद्दीर्घश्रुत्तमम्‌ । 
चत्तें दिवो दुहितर्मर्तभोर्जनँ तद्रास्व भुनर्जामहै hun 
श्रव॑ः सूरिभ्यो अमृतं वसुत्वनं वाजँ अस्मभ्यं गोम॑तः । 
चोदयित्री मघोन॑: सूनूर्तावत्युषा उंच्छदप स्त्रिध॑ ॥६॥ 

[ ८२ ] द्यशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-डइन्द्रावरुणी ॥ छन्‍्द:-- १, २, ६, ७, ९ निचूज्जगती 
३ आर्चीभुरिग्जगती; ४, ५, १० आर्षीविराडूजगती 
८ विराड्जगती॥ स्वर:- निषाद: ॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २ ॥ 
इन्द्रावरुणा युवमंध्वरार्य नो विशे जनांय महि शर्म यच्छतम्‌। 
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सप्तमं मण्डलम्‌, 
सम्राळन्यः स्व्राळन्य उंच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महाव॑सू। 
विशवे देवास: परमे व्यॉमनि सं वामोजों वृषणा सं बल॑ दधुः॥ २॥ 
अन्व॒पां रञ्रान्य॑तृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्‌ । 
इन्द्रांवरुणा मदे अस्य मायिनोउपिंन्वतमपित: पिन्व॑तं थिर्य:॥ ३ ॥ 
युवामिद्युत्सु पूर्तनासु वर्ह्नयो युवां क्षेम॑स्य प्रसवे मितज्ञवः । 
ईशाना वस्व॑ उभय॑स्य कारव इन्द्रावरुणा सुहर्वा हवामहे॥ ४॥ 
इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुर्व॑नस्य मज्मर्ना। 
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्भिरुग्रः शुभ॑म॒न्य ईयते॥ ५॥ 


अथ तृतीयो वर्ग: ॥३॥ 


महे शुल्काय वरुणस्य नु त्विष ओजों मिमाते ध्रुवमस्य यत्स्वम्‌। 
अर्जामिमन्यः श्नथर्य॑न्तमार्तिरददभ्रर्भिरन्यः प्र वृंणोति भूय॑सः॥ ६॥ 
न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रावरुणा न तपः कुर्तश्चन । 
यस्य॑ देवा गच्छ॑थो वीथो अंध्वरं न तं मर्तस्य नशते परिंह्ृति:॥ ७॥ 
अर्वाङ्‌ न॑रा दैव्येनावसा ग॑तं श्रृणुतं हवं. यदि मे जुजोषथः । 
युकोर्हि सख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकर्मिन्द्रावरुणा नि य॑च्छतम्‌॥ ८ ॥ 
अस्मारक॑मिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं कृष्ट्योजसा। 
यद्वां हर्वन्त उभये अर्थ स्पृधि नर॑स्तोकस्य॒ तन॑यस्य सातिषु॥ ९॥ 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा झुम्नं य॑च्छन्तु महि शै सप्रर्थ: । 
अवश्न॑ ज्योतिरदितेऋतावृथों देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे॥ २०॥ 
[ ८३ ] तरयशीतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः वसिष्ठ: । देवता इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः- १, ३, ९ विराड्जगती; २, ४, 
६ निचृज्नगती; ५ आर्चीजगती; ७, ८, १० आर्षीजगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


सुवां न॑रा पश्यमानास आप्यं प्राचा ग॒व्यन्त॑ः पृथुर्श॑वो ययुः। 
दासां च वृत्रा. हतमायीणि च सुदास॑मिन्द्रावरुणाब॑सावतम्‌॥ १ ॥ 
यत्रा नर॑ः समर्यन्ते कृतध्व॑जो यस्मित्राजा भव॑ति किं चन प्रियम्‌। 
यत्रा भर्यन्ते भुव॑ना स्वर्दुशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि बोचतम्‌॥ २॥ 
सं भूम्या अन्तां ध्वसिरा अंदृक्षतेन्दांवरुणा दिवि घोष आरुंहत्‌। 
अस्थुर्जनानामुप मामरांतयोऽर्वागबंसा हवनश्रुता ग॑तम्‌ ॥३॥ 
इन्द्रावरुणा ब॒धनांभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌। 


दीर्घप्रयज्युमति यो अ॑नुष्यतिं वयं ज॑येम पृत॑नासु ८दूळग्रीर४॥॥९57/० ।॥॥० जह्रे ऽलं कन्रीमनि स॒त्या तृत्सूंनामभवत्पुरोहिंतिः un 


ऋ्वेद 
इन्द्रांचरूणावभ्या तंपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरातयः । 
युवं हि वर्स्व॑ उभयंस्य राज॒थोऽध॑ स्मा नोऽवतं पार्ये दिवि॥५॥ 


अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


युवां ह॑वन्त उभयांस आजिच्विन्द्र च वस्वो वरुंणं च सातयें। 

यत्र राज॑भिर्दशभिर्निबांधितं प्र सुदासमाव॑तं तृत्सुंभिः सह ॥६॥ 
दश रार्जानः समिंता अय॑ज्यवः सुदास॑मिन्द्रावरुणा न युंयुधुः। 
स॒त्या नुणामदासदामुर्पस्तुतिर्देवा एंषामभवन्देवहूतिषु ॥७॥ 
दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वत॑: सुदास॑ इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌। 
श्वित्यञ्चो यत्र नम॑सा कपर्दिनों थिया धीव॑न्तो अस॑पन्त तृत्संव: ॥ ८ ॥ 
चृत्राण्यन्य: संमिथेषु जिघ्न॑ते ब्रतान्यन्यो अभि र॑क्षते सदाँ। 
हर्वामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम्‌॥ ९ ॥ 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा झुम्न॑ यंच्छन्तु महि शर्म सप्रथ॑ः। 

अवध्च ज्योतिरदिंतेऋतावृधों देवस्य श्लोक सवितुर्मनामहे॥ १० ॥ 

[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ ॥ छन्दः- १, २, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवतः॥ 


अथ घडो वर्ग: ॥६॥ 


आ वां राजानावध्वरे व॑वृत्यां हुव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभि:। 
प्र वा घृताचीं बाह्योर्दधांना परि त्मना विषुरूपा जिगाति॥ ९॥ 
युको राष्ट्र बृहदिन्वति और्यौ सेतृभिररज्जुभिः सिनीथः। 
परि नो हेळो वरुणस्य वृज्या उरुं न इन्द्र: कृणवदु ल्रोकम्‌॥ २॥ 
-कृतं नों य॒ज्ञं विदर्थेषु चारु कृतं ब्रह्माणि सूरिषुं प्रशस्ता 
उपों रयिर्दवजूंतो न एतु प्र ण॑ः स्पा्ाभिरूतिभिस्तिरेतम्‌॥ ३॥ 
अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं र॒यिं ध॑त्तं वसुंमन्त पुरुक्षुम्‌। 
प्र य आदित्यो अनृता मिनात्यमिता शूरो दयते वसूनि॥ ४॥ 
इयमिन्द्रे वरुणमष्ट मे गीः प्रावंत्तोके तन॑ये तूतुंजाना। 
सुरत्रांसो देवीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥५॥ 
[८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
अर्चष:--वसिष्ठ:॥ देखता-इन्द्रावरुणी॥ छन्दः १, ४ आघींत्रिष्टुप्‌; 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ \७॥ 


पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुह्ण॑त्‌। 
घृतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामंन्नुरुष्यतामभीके॥ १ ॥ 
स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषुं दिद्यवः पर्तन्ति। 
युवं ताँ इन्द्राबरुणावमित्रान्हतं परांच: शर्वा विषूंच: ॥२॥ 
आपश्चिद्द्रि स्वयशसः सद॑ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता धुः। 
कृष्टीरन्यो धारय॑ति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अंप्रतीनिं हन्ति॥ ३॥ 
स सुक्रतुर्रतचिद॑स्तु होता य आदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌। 
आववर्तदर्वसे वां हविष्मानसदित्स सुंविताय प्रय॑स्वान्‌॥ ४॥ 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तन॑ये तूतुंजाना। 
सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ ५॥ 
[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः ९, ३-५, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


धीरा त्व॑स्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी। 


प्र- नाक॑मृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्ष॑त्रं पप्रथ॑च्य भूम॑॥२॥ ` 


उत स्वर्या तन्वा सं ब॑दे तत्कदा न्व१न्तर्वरुंणे भुवानि। 
कि में हुव्यमह॑णानो जुषेत कदा मुंळीकं सुमनां अभि ख्य॑म्‌॥ २॥ 
पूच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षूपों एमि चिकितुषो विपृच्छंम्‌। 
समानमिन्मे कवर्यश्चिदाहुरयं ह्‌ तुभ्यं वरुंणो हृणीते ॥३॥ 
किमाग॑ आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघाौससि सर्खायम्‌। 
प्र तन्मे वोचो दूळभ स्वधावोऽरच॑ त्वानेना नम॑सा तुर इ॑याम्‌॥ ४॥ 
अर्व द्रुग्धानि पित्र्या सजा नोऽव॒ या वयं च॑कृमा त॒नूभिंः। 
अव॑ राजन्पशुतृपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌॥ ५॥ 
न स स्वो दक्षों वरुण ध्रुतिः सा सुरां मन्युर्विभीदंको अचिंत्तिः। 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्र॑शचनेदनृंतस्य प्रयोता nan 
आरं दासो न मीळहुषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनांगाः। 
अचेंतयद्चितो देवो अर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति॥ ७॥ 
अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हदि स्तोम उप॑श्रितश्चिदस्तु। 


२, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतE-0, Panini Kanya Maha ०५५० योगें नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८॥ 


THE ME ला साया ना SE का लक 


[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्दः--१ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ३, ५ आर्षी- 
त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 

अथ नवमो वर्ग:॥ ९॥ 
रद॑त्प॒थो वरुणः सूर्याय प्राणीसि समुद्रियां नदीनांम्‌ । 
सर्गो न सृष्टो अर्वतोक्रतायञ्चकार॑ महीरवनीरहंभ्यः Men 
आत्मा ते वातो रज आ न॑वीनोत्पशुर्न भूर्णिर्यवसे सस॒वान्‌। 
अन्तर्मही ब्रहती रोद॑सीमे विश्वा ते धाम॑ वरुण प्रियार्णि॥ २॥ 
परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोद॑सी सुमेकें। 
ऋतार्वानः कवयों यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मन्म॑॥ ३॥ 
उवाच॑ मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिभर्ति। 
विद्वान्पदस्य गुह्या न वोचद्युगाय विप्र उप॑राय॒ शिक्ष॑न्‌॥ ४॥ 
तिस्त्रो द्यावो निहिता अन्तर॑स्मिन्तिस्त्रो भूमीरुपराः षद्धिंधाना:। 
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेङ्ख हिरण्ययं शुभे कम्‌॥ ५॥ 
अव सिन्धुं वरुणो झौरिंव स्थाद्‌ द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुिंष्मान्‌। 
गम्भीरशं'सो रज॑सो विमार्नः सुपारक्ष॑त्रः सतो अस्य राजा॥ ६ ॥ 
"यो मृळ्यांति चक्रुषे चिदागों वयं स्यांम वरुणे अनांगाः। 
अनुं ब्रतान्यदितेऋहधन्तों यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 

[ ८८ ] अध्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १-३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४, ५, ७ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत:॥ 
अथ दशमो चर्गः॥ १० ॥ 


प्र शुन्ध्युवं चरुंणाय प्रेष्ठ मतिं वसिष्ठ मीळहुषें भरस्व । 


य ईमर्वाञ्चं करते यज॑त्रं सहरसत्रामघं वृष॑णं बृहन्त॑म्‌ ॥९॥ 
अधा न्व॑स्य संदूर्श जगन्वानग्रेरनीकं वरुणस्य मंसि । 
स्वर्यदश्म॑न्नधिपा उ अन्धोऽभि मा वपुर्दृशये निनीयात्‌ ॥२॥ 
आ यट्टुहाब वरुणश्च नावं प्र य॒र्त्समुद्रमीरर्याव मध्यंम्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्चर्राव प्र प्रेङ्ख ईङ्खयावहै शुभे कम्‌ ॥३॥ 


'वसिष्ठे हुवरुणो नाव्याधादूषिं' चकार स्वपा महोभि. 


स्तोतारं विप्रः सुदिन॒त्वे ह्रां यान्नु द्यावस्ततनन्यादुषार्सः “0-0, है| “१7१ ॥॥०॥ डॅम्डरंबाथू वीरि षह? रथं' वामीशानयोरभि पृक्षः सचन्ते॥ ५ ॥ 


सप्तमं मण्डलम्‌ 
क्व त्यानिं नौ स॒ख्या ब॑भूवुः सर्चावहे यर्दवृकं पुरा चिंत्‌। 
बृहन्तं मार्ने वरुण स्वधावः सहस्त्रद्धारं जगमा गृहं तें॥५॥ 
य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागाँसि कृणवत्सर्खा ते। 
मा त एन॑स्वन्तो यक्षिनभुजेम यन्धि ष्मा विप्रः स्तुव॒ते वरूथम्‌ ॥ ६॥ 
धुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यःस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत्‌। 
अवों वन्वाना अदितेरुपस्थांच्ूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः २-४ आर्षीगायत्री; 
५ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः १-४ षड्जः; ५ निषादः ॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 
मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं ग॑मम्‌। मुळा सुक्षत्र मृळ्य॥ १॥ 
यदेमि प्रस्फुरन्निव दृतिर्न ध्मातो अंद्रिवः| मुळा सुक्षत्र मृळय॑॥ २॥ 
क्रत्वः समह दीनर्ता प्रतीपं ज॑गमा शुचे। मुळा सुक्षत्र मृळय॑॥ ३॥ 
अपां मध्यें तस्थिवांसं तृष्णांविदज्जरितार॑म्‌.। मुळा सुक्षत्र मृव्ठय॥ ४॥ 
यत्किं चेदं व॑रुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं म॑नुष्याईश्चरांमसि। 
अचित्ती यत्तव धर्मी युयोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव रीरिषः॥५॥ 
षष्ठोऽनुवाकः [ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता १-४ वायुः; ५-७ इन्द्रबायू॥ छन्दः १, २, 
७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ २२ ॥ 
प्र वीरया शुच॑यो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुंमन्तः सुतास॑ः। 
वह॑ वायो नियुतो याह्यच्ञा पिबां सुतस्यान्ध॑सो मर्दाय॥ २॥ 
ईशानाथ प्रहुतिं यस्त आनट्‌ शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो। 
कृणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातोजांतो जायते वाज्यंस्य॥ २॥ 
राये नु यं जज्ञतू रोद॑सीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌। 
अध॑ वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं बसुंधितिं निरेके॥ ३॥ 
उच्छन्नुषस॑ः सुदिनां अरिप्रा उरु ज्योततिर्विविदुर्दीध्यांनाः। 
गव्यं चिदूर्वमुशिजो वि वंत्रुस्तेषामनु प्रदिवः सस्त्रुराप: ॥ ४॥ 
ते स॒त्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन॑ युक्तासः क्रतुना वहन्ति। 


ईशानासो ये दध॑ते स्व॑णो गोभिरश्वॅभिर्वस॑भिर्हिर॑ण्यैः। 

इन्द्र॑वायू सूरयो विश्‍्वमायुरर्वद्धिर्वीरैः पृत॑नासु सह्यः॥ ६॥ 

अर्वन्तो न श्रव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुष्ट्तिभिर्वसिंष्ठा: । 

वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥७॥ - 
[९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 

प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्ञं नियुत्दरिर्वायविष्टयें दुरोणे । 

नि नो र॒यिं सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राध॑:॥ ३॥ 
ये वायव॑ इन्द्रमार्दनास आदेवासो नितोशनासो अर्य 
प्नन्तों वृत्रार्णि सूरिभिः ष्याम सास॒ह्यांसों युधा नृभि॑रमित्रांन्‌॥ ४॥ 
आ नों नियुद्धिं: शतिनीभिरध्वरं स॑हस्त्रिणींभिरुप॑ याहि यज्ञम्‌। 


ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता- १, ३ वायुः; २, ४-७ इन्द्रवायू॥ छन्दः ९, ४, ७ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ आघात्रिष्टुप्‌; ३ निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
कुविदङ्ग नम॑सा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आस॑न्‌। 
ते वायवे मन॑वे बाधितायावासयन्नुषसं सूर्येःण॥ १ ॥ 
उशन्ता दूता न दभांय गोपा मासश्च॑ पाथः शरद॑श्च पूर्वीः। 


वायो अस्मिन्त्सव॑ने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ 
[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्दः १, ८ निच्ञत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ आघीत्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ६, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 


शुचिं नु स्तोमं नव॑जातमद्ेन्द्रांग्नी वृत्रहणा जुषेथाम्‌ । 


इन्द्र॑वायू सुष्टुतिवीमियाना मार्डीकमींडे सुलितं च नव्य॑म्‌॥ २॥ 
पीवोअन्नाँ रयिवृर्धः सुमेधाः श्वेत: सिषक्ति नियुर्तामभिश्री:। 
ते वायवे समनसो वि तंस्थुर्विश्वेत्नर स्वपत्यानि चक्कः॥ ३॥ 


उभा हि वाँ सुहवा जोह॑वीमि ता वाजं' सद्य उंशते धेष्ठां॥ ९॥ 
ता सानसी श॑वसाना हि भूतं सांकंवृधा शव॑सा शूशुवांसां। 
क्षय॑न्तौ रायो यव॑सस्य॒ भूरे: पृङ्कं वाज॑स्य॒ स्थर्विरस्य॒ घृष्वेः॥ २॥ 


'यावत्तरंस्तन्वोडे यावदोजो यावन्नरश्चक्ष॑सा दीध्यांनाः। उपो ह यद्विदथं वाजिनो गुर्धीभिर्विप्राः प्रमंतिमिच्छमांनाः । 


शुचिं सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रंवायू सद॑तं बर्हिरेदम्‌॥ ४॥ कान pr र 2. 2 
नियुवाना नियुत्त: स्पार्हवीरा इन्द्र॑वायू स॒रथं यातम॒र्वांक्‌। इन्द्रा वृत्रहणा सुवच्रा प्रनो नव्येभिस्तिरतं देष्णै un 
इदे हि वां प्रतं मध्वो अग्रमधं प्रीणाना वि मुंमुक्तमस्मे॥ ५ ॥ सं यन्म॒ही मिंथ॒ती स्पर्धमाने तनूरुचा शूर॑साता यतैते 

या बां शतं नियुतो याः सहस्त्रमिन्दवायू विश्ववाराः सचंन्ते। अदेवयुं विदथे देव॒युभिः सत्रा ह॑तं सोम॒सुता जनेन nun 


आभिर्यातं सुविदत्रांभिरर्वाक्पातं न॑रा प्रतिभृतस्य मध्व॑ः ॥ ६॥ 
अर्वन्तो न श्रव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिवसिष्ठा: । 
वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न:॥७॥ 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 
क्रषिः वसिष्ठ:॥ देवता-१, ३-५ वायुः; २ इन््रबायू॥ छन्दः ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२०४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ आघात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
। अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ २४॥ 


आ वायो भूष शूचिपा उप॑ नः सहस्त्र' ते नियुतो विश्ववार। 
[ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 

उपों ते अन्धो मद्योमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयंम्‌॥ १ ॥ ठः मी 

हा सोता जोरी अध्यष्वस्थात्सोमाभन्यांय जायसे पिच्य) रि) वतात छड ३, ८ ९०. आणीनिचदगायओ; 


१४०७, ९, ११ आर्षीगायत्री; १२ आर्षीनिचृदनुष्टुप्‌॥ 
| प्र यहां मध्वो अग्रियं भर॑न्त्यघ्वर्यवों देवयन्तः श्री Maha Vidyalaya Collection = ९०१९ षड्जः; ९२ गान्धारः॥ 


अथ षोडशो चर्गः॥ १६॥ ` 
इमामु षु सोम॑सुतिमुप॑ न एन्द्राग्री सौमन॒साय॑ यातम्‌ । 
नू चिद्धि प॑रिमम्नाथें अस्माना वां शश्व॑द्धिर्ववृतीय वाजैं: ॥६॥ 
सो अग्न एना नम॑सा समिद्धोञ्च्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचे:। 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मुळ तद॑र्यमार्दितिः शिश्रथन्तु ॥७॥ 
एता अँग्र आशुषाणास इष्टीर्युबोः सचाभ्यंश्याम वार्जान्‌ । 
मेन्द्रो नो विष्णुर्मरुतः परि ख्यन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


इयं वामस्य मन्म॑न॒ इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुंतिः। अभ्राद्‌ वृष्टिरिंवाजनि ॥९॥ 
शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वर्नत गिर॑ः। ईशाना पिंप्यतं धिय॑ः ॥२॥ 
मा पांपत्वाय॑ नो नरेन्द्रा माभिश॑स्तये। मा नों रीरधतं निदे ॥३॥ 
इन्द्रै अग्रा नमो बृहतसुंबृक्तिमेरंयामहे। धिया धेर्ना अवस्यर्व: nn 
ता हि शश्व॑न्त॒ ईव्ठ॑त इत्था विप्रास ऊतयें। सबाधो वाज॑सातये ॥५॥ 
ता वो गीभिर्विपन्यवः प्रय॑स्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यर्व: ॥६॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 

इन्द्राग्री अवसा ग॑तम॒स्मभ्यं चर्षणीसहा। मा नों दुःशंसं ईशत nen 
मा कस्य॑ नो अर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य। इन्द्राग्नी शर्म॑ यच्छतम्‌ ` ॥८॥ 
गोमद्धिरण्यवद्वसु यद्वामश्चांव॒दीम॑हे। इन्द्राग्नी त्डनेमहि ॥९॥ 
यत्सोम आ सुते नरं इन्द्राम्री अजोहवुः । सप्तींवन्ता सपर्यवः ॥१०॥ 
उक्थेभिंर्वृत्रहन्तमा या म॑न्दाना चिदा गिरा। आडःगूषैराविर्वासत: ॥१९॥ 

ताविडुःशंसं मर्त्य दुर्विद्वांसं रक्षस्विनंम्‌ । 


आभोगं हन्म॑ना हतमुदधिं हन्म॑ना हतम्‌ ॥१२॥ 
[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-- १, २, ४-६ सरस्वती; ३ सरस्वान्‌॥ छन्दः १ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ आर्षीत्रिष्टुप; ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ एकोनच्रिंशो वर्गः॥ १९॥ 
प्र क्षोद॑सा धाय॑सा सस्त्र एषा सर॑स्वती धरुणमायसी पूः। 
प्रबाब॑धाना र॒थ्येंच याति विश्वां अपो महिना सिन्धुरन्याः १॥ 
एकांचेतत्सर॑स्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्रात्‌। 
रायश्चेत॑न्ती भुव॑नस्य॒ भूरेघुत परयो दुदुहे नाहुषाय॥ २ ॥ 
स वांवृधे नर्यो योष॑णासु वृषा शिशुर्वृषभो यज्ञियांसु। 
स वाजिनं' मघव॑द्धयो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत॥ ३॥ 
` उत स्या नः सर॑स्वती जुषाणोप॑ श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌। 
मितर्जुभिर्नमस्वैरियाना राया सुजा चिदुत्तरा सर्खिभ्यः॥४॥ 
इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं. सरस्वति जुषस्व। 
तब शर्मन्प्रियत॑मे दर्धाना उप॑ स्थेयाम शर॒णं न वृक्षम्‌॥ ५॥ 
अयम्‌ं ते सरस्वति वसिँछो द्वारावृतस्य सुभगे रव्यावः। 
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वर्थ शुभ्रे स्तुव॒ते रासि वाजान्यूयं पात स्वस्तिभिः सुहत! 5 | kanya Maha चिकि छ पसले पस्त्यानां नृहस्पर्तिमनर्वा्ण हुवेम ज्यु 


[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-१-३ सरस्वती; ४-६ सरस्वान्‌॥ 
छन्दः- १ आर्चीभुरिग्बृहती; २ आर्षीभुरिग्बृहती: ३ निचृत्पद्धिः; 
४, ५ निचृद्गायत्री; ६ आर्षीगायत्री॥ स्वर:--१, २ मध्यमः; 
३ पञ्चमः; ४-६ षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


बृहदु गायिषे वचोंऽसुर्यी नदीनांम्‌ । 


सर॑स्वतीमिन्म॑हया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोद॑सी ॥१९॥ 
उभे यत्ते महिना शुभ्रे अन्ध॑सी अधिक्षियन्ति पूर्व: । 
सा नो बोध्यवित्री मरुत्संखा चोद राधों मघोनाम्‌ ॥२॥ 
भूद्रमिद्धद्रा कृंणव॒त्सर॑स्वत्यक॑वारी चेतति वाजिनींवती । 
गृणाना जंमदग्रिवत्स्तुवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ ॥३॥ 
जनीयन्तो न्वग्र॑वः पुत्रीयन्तः सुदानंव: । सर॑स्वन्तं हवामहे nn 


ये तें सरस्व ऊर्मयो मर्धुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिर्नो$विता भ॑व Wun 
पीपिवांसं सर॑स्वतः स्तनं यो विश्वर्दर्शतः। भक्षीमहिँ प्रजामिष॑म्‌॥ ६ ॥ 
[ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-- १ इन्द्रः; २, ४-८ बृहस्पतिः; ३, ९ इन्दराब्रह्मणस्पती; 
१० इन्द्राबृहस्पती॥ छन्दः २ आषींत्रिष्टुप; २, ४, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३, ५, ६, ८-१० निच्त्तिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत:॥ 
अथ एकच्रिंशो चर्गः॥ २९॥ 
य॒ज्ञे दिवो नृषद॑ने पृथिव्या नरो यत्र॑ देवयवो मर्दन्ति। 
इन्द्रीय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमन्मर्दाय प्रथमं वर्य॑श्च॥ ९॥ 
आ दैर्व्या वृणीमहेष्वॉसि बृहस्पतिनों मह आ स॑खायः। 
यथा भवेम मीळहुषे अनांगा यो नों दाता पंरावत॑: पितेव॑॥ २॥ 
तमु ज्येष्ठं नम॑सा हविर्भिः सुशेवं ब्रह्म॑णस्पतिं' गृणीषे। 
इन्द्रं श्लोको महि दैव्य॑ः सिषक्तु यो ब्रह्म॑णो देवकृतस्य राजां॥ ३ ॥ 
स आ नो योनिं सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिविश्‍वर्वारो यो अस्तिं। 
कामों रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्षत्रो अर्ति सश्चतो अरिष्टान्‌॥ ४॥ 
तमा नों आर्कम॒मृतांय जुर्टमिमे थांसुर॒मृतांसः पुराजाः । 
Nun 


अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
तं शग्मासो अरुषासो अशवा बृहस्पति सहवाहो वहन्ति। 
सह॑श्चिद्यस्य नीलवत्सधस्थं नभो न रूपम॑रुषं वसांनाः॥ ६॥ 
स हि शुर्चिः श॒तप॑त्रः स शुन्ध्युर्हिर॑ण्यवाशीरिषिरः स्वर्षाः। 
बृहस्पति: स स्वांवेश ऋष्वः पुरू सस्श्रिंभ्य आसुतिं करिंष्ठ: ॥ ७॥ 
देवी देवस्य रोद॑सी जनित्री बृहस्पति वावृधतुर्महित्वा। 
दक्षाय्याय दक्षता सखाय: कर॒द्‌ ब्रह्म॑णे सुतरां सुगाधा ८॥ 
इयं वॉ ब्रह्मणस्पते सुवृक्तित्रहोन्द्रांय वज्रिणे अकारि 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥९॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च चस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य। 
धत्तं र॒यिं स्तुँवते कीरयै चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न:॥ ९०॥ 

[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता १-६ इन्द्रः; ७ इन्द्राबृहस्पती॥ छन्दः- १, र, ६, 


७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ त्रयबिंशो वर्गः॥ २३॥ 


अध्व॑र्यवो5रुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌ । 


गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोंममिच्छन्‌ ॥१॥ 
'यइंधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिंवे पीतिमिर्दस्य वक्षि । 
उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशत्रिन्द्ध प्रस्थिंतान्पाहि सोर्मान्‌ ॥२॥ 
'जज्ञान: सोमं सहसे पपाथ प्र तें माता मंहिमानंमुवाच । 
एन पप्राथोर्वन्तरिक्षे सुधा देवेभ्यो वररिंवश्चकर्थ ॥३॥ 
यद्योधर्या महतो मन्य॑मानान्त्साक्षांम तान्बाहुभिः शारश॑दानान्‌। 
यद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम hn 


प्रेन्द्र्स्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकारं । 
यदेददेवीरसंहिष्ट माया अर्थाभवत्केव॑लः सोमो अस्य 


॥५॥ 
तवेदं विश्व॑मभित॑ः पशव्यं यत्पश्यसि चक्ष॑सा सूर्यस्य 
गवांमसि गोपंतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य॒ चस्व॑: ॥६॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्दश्च यस्को दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्त रयिं स्तुवते कोरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः wen 


[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: 


- प त्रिष्टुप्‌; २, ३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धेवत: ॥ 
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अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
प्रो मात्र॑या तन्वां वृधान न तें महित्वमन्ब॑श्नुवन्ति। 
उभे तें विदा रज॑सी पृथिव्या विष्णो देव त्वं प॑रमस्य॑ वित्से॥ २॥ 
न तें विष्णो जाय॑मानो न जातो देव॑ महिम्नः परमन्त॑माप। 
उद॑स्तभ्ना नाक॑मृष्वं बृहन्तं दाधर्थ प्राची ककुभं पृथिव्याः॥ २॥ 
इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या। 
व्यस्तभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूरैः ॥ ३॥ 
उरुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकं जनय॑न्ता सूर्यमुषास॑मग्निम्‌। 
दास॑स्य चिद्‌ वृषशिप्रस्य॑ माया जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येंषु॥ ४॥ 
इन्द्राविष्णू दुंहिताः शम्ब॑रस्य नव॒ पुरो नवतिं च॑ श्नथिष्टम्‌। 
शतं वर्चिनः सहस्त्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌॥ ५॥ 
इयं म॑नीषा बहती बृहन्तोरुक्रमा तवर्सा वर्धय॑न्ती। 
ररे वां स्तोम विदर्थेषु विष्णो पिन्व॑तमिषों वृजनेंष्विन्द्र॥६॥ 
वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हुव्यम्‌। 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 

[ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णुः॥ छन्द:- ९, २, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


नू मर्तो दयते सनिष्यन्यो विर्ष्णव उरुगायाय दाशं॑त्‌। 
प्र यः सत्राचा मन॑सा -यर्जात एतावन्तं नर्यमाविवासात्‌॥ ९॥ 
त्वं विंष्णो सुमतिं विश्वज॑न्यामप्र॑युतामेबयावो मति दांः। 
पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य॑ रायः॥ २ ॥ 
त्रिर्देवः प्ंथिवीमेष एतां वि चंक्रमे श॒तर्च॑सं महित्वा। 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवींयान्त्वेषं ह्य॑स्य॒ स्थविरस्य नाम॑॥ ३॥ 
वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दश॒स्यन्‌। 
श्चुवासों अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार॥ ४॥ 
प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः श॑सामि वयुनानि विद्वान्‌ 
तं त्वां गृणामि त॒वस॒मतंव्यान्क्षय॑न्तमस्स रज॑सः पराके॥ ५ ॥ 


वसिष्ठः किमित्ते व्रिष्णो परिचक्ष्यं शिपिविष्टो अस्मि 
वसिष्ठ: ॥ देवता-१-३, ७ विष्णुः; ४-६ इन्दाविष्णु।॥(छक्ढताग १५८७ ha Vidyala SN SSE ऑस्मि! 


श्री“ वर्वी?अस्मदर्प गूह एतद्यदन्यरूपः समिधे बभूर्थ॥ ६॥ 


ऋग्वेद 

वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्में जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 

वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
इति पञ्चमाष्टके घष्ठोऽध्यायः॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्टः कुमारो वाग्नेयः ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्दः-९, ६ त्रिष्टुप्‌; 
२, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्तिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 
तिस्त्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरग्रा या एतहुहे मंधुदोघमूर्धः । 
स वत्सं कृण्वन्गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरवीति॥ १॥ 
यो वर्धन ओष॑धीनां यो अपां यो विश्वस्य जर्गतो देव ईशें। 
स त्रिधातुं शरणं शर्म यंसत्तरिवर्तु ज्योति: स्वभिष्ट्यस्मे॥ २॥ 
स्तरीरु त्वद्धवंति सूत॑ उ त्वद्यथाव॒शं तन्वं चक्र एषः। 
पितुः पय॒ः प्रतिं गृभ्णाति माता तेन॑ पिता व॑र्धते तेन॑ पुत्रः॥ ३॥ 
सस्मिन्विश्वांनि भुव॑नानि त॒स्थुस्तिस्त्रो द्यावस्त्रेधा सस्त्रुराप॑:। 
त्रयः कोर्शास उप॒सेच॑नासो मध्व॑ः श्चोतन्त्यभितो विर॒प्शम्‌॥ ४॥ 
इदं वर॑ः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्‌ । 
मयोभुवो वृष्टय॑: सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषंधीर्देबगोपा: ॥५॥ 
स रेतोधा वृषभ: शश्व॑तीनां तर्स्मिन्नात्मा जर्गतस्तस्थुर्षश्च। 
तन्म॑ ऋतं पातु श॒तर्शारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥६॥ 
[ १०२ ] क्रयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः कुमारो वाग्नेयः॥ देवता- पर्जन्य: ॥ छन्दः १ गायत्री; 
२ पादनिचृद्गायत्री; ३ निचृद्गायत्री स्वरः धैवत: ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय॑ मीळहुषें। स नो यव॑समिच्छतु ९॥ 
यो गर्भमोर्षधीनां गर्वा कृणोत्यर्वताम्‌। पर्जन्यः पुरुषीणांम्‌॥ २॥ 
तस्मा इदास्ये हविर्जुहोता मधुमत्तमम्‌। इळँ नः संयतं करत्‌॥ ३॥ 
[ १०३ ] त्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-मण्डूकाः॥ छन्दः ९ आर्ष्यनुष्टुप्‌; २, ६-८, १० आर्षी- 
त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ९ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९ गृणातु; 3500) हिव्r/dIViaha Vidyalaya Collection. २२, २४ थैवत:; २५ गान्भारः॥ 
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अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-७, १५, २५ इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ; ८, १६, १९-२२, 
२४ इन्द्र; ९, १२, १३ सोमः; १०, ९४ अग्निः; १९ देवाः; २७ आवाणः; १८ मरुतः; | 
२३* वसिष्ठः; २३२ पृथिव्यन्तरिक्षे॥ छन्दः ९, ४, ६, ७ विराड्जगती; २ आर्षी- 


सप्तमं मण्डलम्‌ 


संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ` । 
वाचं पर्जन्यंजिन्चितां प्र मण्डूर्का अवादिषुः nen 
दिव्या आपो अभि यर्देनमायन्दृतिं न शुष्कं सर॒सी शयानम्‌। 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति॥ २॥ 
यदीमेनाँ उश॒तो अभ्यर्वर्षीत्तृष्यार्वतः प्रावृष्यागंतायाम्‌ । 
अख्खलीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वर्दन्तमेति ॥ ३ ॥ 
अन्यो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदर्मन्दिषाताम्‌। 
मण्डूको यद॒भिर्वृष्टः कनिष्कन्पृश्निं: संपृङ्के हरितेन वार्चम्‌॥ ४॥ 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाच॑' शाक्तस्येव वद॑ति शिक्ष॑माणः। 
सर्वं तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वर्दथनाध्यप्सु nun 


गोर्मायुरेकों अजर्मायुरेकः पृश्निरेको हरित एकै एषाम्‌। 
समानं नाम बिश्र॑तो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वद॑न्तः॥ ६॥ 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वर्दन्तः। 
संवत्सरस्य तदहः परि छ यन्म॑ण्डूकाः प्राबृषीणं' बभूर्व ॥७॥ 
ब्राह्मणासः सोमिनो वार्चमक्रत ब्रह्म॑ कृण्वन्तः परिवत्सरीण॑म्‌। 
अध्वर्यवों घर्मिर्णः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न के च्ित्‌॥ ८ ॥ 
देवहितिं जुगुपुर्दादशर्स्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रावृष्यार्गतायां तप्ता घर्मा अंश्नुवते विसर्गम्‌ - ॥९॥ 
गोर्मायुरदादजर्मायुरदात्पृश्निरदाद्धरितो नो वर्सूनि । 
गर्वा मण्डूका दर्दतः श॒तानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आसुंः॥ १०॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


जगती; ३, ५, १८, २९ निचृज्जगती; २३ आर्चीभुरिग्जगती; ८, १०, ११, 
१३-१५, -९७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ आघीत्रिष्टुप्‌; १२, १६ विराट्त्रिष्टुप्‌; १९, 


२०, २२ त्रिष्टुप्‌; २४ याजुषीविराट्त्रिष्टुप्‌; २५ पादनिचृदनुष्ट्प्‌॥ 
स्रः १-७, १८, २१, २३ निषादः; 2-९१७, १९, २०, 


अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद 


इन्द्रासोमा तपंतं रक्ष॑ उब्जतं न्य॑र्पयतं वृषणा तमोवृधंः। 
प्रा शृणीतमचितो ऱ्योंषतं हतं नुदेथां नि रशिंशीतमत्रिण॑ः॥ १ ॥ 
इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु चरुर॑ग्निवाँइंव 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादें घोरचक्षसे द्वेषों धत्तमनवायं किंमीदिनें॥ २॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों ब॒त्रे अन्तर॑नारम्भणे तम॑सि प्र विंध्यतम्‌। 
यथा नातः पुनरेक॑श्चनोदयत्तद्वांमस्तु सह॑से मन्युमच्छव॑ः ॥३॥ 
इन्द्रासोमा चुर्तय॑तं दिवो व॒धं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्ृणम्‌। 
उत्त॑क्षतं स्वर्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षों वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४॥ 
इन्द्रासोमा वर्तयंत दिवस्पर्यग्रितसेभिर्युवमश्म॑हन्मभिः 
तपु्वधेभिर॒जरेंभिरत्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तु॑ निस्वरम्‌॥ ५ ॥ 


अथ घष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत॑ इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिनां। 
यां वां होत्री परिहिनोमिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतींब जिन्वतम्‌ ॥ ६॥ 
प्रति स्मरेथां तुजयंद्िरेबँहतं द्रुहो रक्षसों भङ्गुराव॑तः । 
इन्द्रोसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो नं: कदा चिंदभिदासंति द्रुहा॥ ७॥ 
यो मा पार्केन मन॑सा चर्रन्तमभिचष्ट अनृतेभिर्वचोभिः क 
आर्पइव काशिना संगुंभीता असंत्रस्त्वासंत इन्द्र वक्ता nen 
ये पाकशंसं विहर॑न्त एवैर्ये वां भद्रं दूषय॑न्ति स्वधाभिं:। 
अहंये वा ताऱ्प्रदर्दातु सोम आ वां दधातु निर्क्रतेरुपस्थेँ ॥ ९॥ 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो आंग्रे यो अश्वांनां यो गवां सस्तनूनांम्‌। 
रिपुः स्तेनः स्तेयकृददभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वाई तनां च॥ १०॥ 
अथ "सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ 
परः सो अस्तु तन्वाडे तनां च तिस्त्रः पैथिवीरधो अस्तु विश्वांः। 
प्रतिं शुष्यतु यशों अस्य देवा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्त॑म्‌॥ ११ ॥ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासंच्च वच॑सी पस्पृधाते। 
तयोर्यत्सत्यं य॑तरदूजींयस्तदित्सोमोंऽवति हन्त्यास॑त्‌ ॥९२॥ 
ज वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारय॑न्तम्‌। 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥९३॥ 
यदि वाहमनृतदेव आस मोधं' वा देवाँ अंप्यूहे अग्ने। 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 


अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुंस्ततप॒ पूरुषस्य। 
अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूया सो मा मोघं यातुधानेत्याह १५ ॥ 


अथ अष्टमो चर्ग:॥ ८॥ 


यो मार्यातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिरस्मीत्याह 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमस्प॑दीष्ट॥ १६ ॥ 
प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप॑ द्लुहा तन्वं। गूह॑माना। 
चत्राँ अँनन्ताँ अव सा प॑दीष्ट ग्रावाणो भ्रन्तु रक्षस॑ उपब्दैः॥ १७॥ 
वि तिंछध्वं मरुतो विक्ष्वि। च्छतं गृभायतं रक्षसः सं पिनष्टन। 
वयो ये भूत्वी प॒तय॑न्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अंध्वरे॥ ९८॥ 
प्र ब॑र्तय दिवो अश्मानमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिंशाधि। 
प्राक्तादर्पाक्तादधरादुर्दक्तादभि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वर्यातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोडदभ्यम्‌। 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो ब॒धं नूनं सुंजदशनिं' यातुमद्धर्य: ॥ २०॥ 


अथ नवमो चर्ग:॥ ९॥ 


इन्द्रों यातूनाम॑भवत्पराशरो ह॑विर्मथींनामभ्याउविवांसताम्‌ । 
अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्स॒त एति रक्षस॑ः॥ २९॥ 
उलूकयातुं शुशुलूक॑यातुं जहि श्वयातुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृक्ष॑यातुं दूषदेंव॒ प्र मृण रक्ष॑ इन्द्र ॥२२॥ 
सा नो रक्षों अभि नंड्यातुमाब॑तामपोंच्छतु मिथुना या किंमीदिनां। 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिंक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
इन्द्र जहि पुमासं यातुधान॑मुत स्त्रियं मायया शाश॑दानाम्‌ । 


विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दृशन्‍्त्सूर्य मुच्चर॑न्तम्‌ ॥२४॥ 

प्रतिं चक्ष्व॒ वि चकषवेन््र॑शच सोम जागृतम्‌ | 

रक्षोभ्यो ब॒धमंस्यतम॒शनिं यातुमद्भ्यः ॥२५॥ 
इति सप्तमं मण्डलम्‌॥ 


किमस्मभ्यं जातवेदो हणीषे द्रोघ॒वाच॑स्ते निक्रथं;(स्रज्लम्साम[॥॥९०४१७ aha Vidyalaya Collection. 
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प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- १-२ प्रगाथो घौरः काण्वो वा; ३-२९ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ; ३०-३२, 
३३ आसङ्गः प्लायोगिः; ३४ शश्वत्याङ्गिरस्यासङ्गस्य पत्नी ॥ देवता- २-२९ इन्द्रः; 
३०-३३ आसङ्गस्य दानस्तुतिः; ३४ आसङ्गः॥ छन्दः १ उपरिष्टाद्बृहती; 
२ आर्षीभुरिग्बृहती; ३, ७, १०, १४, १८, २१ विराड्बृहती; ४ आर्षी- 
स्वराड्बृहती; ५, ८, १५, १७, १९, २२, २५, ३१ निचृदबृहती; 
६, ९, १९, १२, २०, २४, २६, २७ आर्षीबृहती; 
१३ शह्लुमतीबृहती; १६, २३, ३०, ३२ आर्चीभुरिग्बृहती; २८ आसुरी- 
स्वराडनिचृद्बृहती; २९ बृहती; ३३ त्रिष्टुप्‌; ३४ विराट्‌- 
त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- ९-३२ मध्यमः; ३३, ३४ धैवतः॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥ २०॥ 
मा चि॑दन्यद्वि श॑सत सखायो मा रिंषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च॑ शंसत ॥१५॥ 


अवक्रक्षिणै वृषभं य॑थाजुरं गां न च॑र्घणीसह॑म्‌ 
दिद्वेष॑णं संबन॑नोभयंकरं मंहिंष्ठमुभयाविन॑म्‌ , ॥२॥ 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतयें । 
अस्माकं त्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ॥३॥ 
वि तर्तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम्‌ । 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेर्दिष्ठमूतयें nn 
महे चन त्वाम॑द्रिवः परां शुल्कार्य देयाम्‌ । 
न सहर्स्राय नायुताय वज्रिवो न श॒ताय॑ शतामघ tun 
अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 
वस्यौँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः । 
माता च॑ मे छदयथः समा व॑सो वसुत्वनाय राध॑से ॥६॥ 
क्रेंयथ क्रेद॑सि पुरुत्रा चिब्दि ते मन॑ । 
अर्लर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥७॥ 
प्रास्मैं गायत्रम॑र्चत वावातुर्यः पुरन्दरः ॥ 
याभि: काण्वस्योर्प बर्हिरासदं यासंद्वज्जी भिनत्पुरः ॥८॥ 


ये ते सन्तिं दशग्विनः शतिनो ये संहस्त्रि्ण । 


अश्वांसो ये ते वृष॑णो रघुद्ववस्तेर्भिर्नस्तूयमा रगहि00-0, Pmitanya Maha Vidya झिसे लप्धल्सुकरं सपीतिभिरा सोमेंभिरुरु स्फिरम्‌ 
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आत्व१द्य संबर्दुघा हुवे गायत्रवेपसम्‌ 
इन्द्र धेनुं सुदुघामन्यामिष॑मुरुर्धारामरंकृत॑म्‌ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


यत्तुदत्सूर एत॑शं व॒ङ्कू वात॑स्य पर्णिनां 
वहत्कुत्संमार्जुनेयं श॒तक्र॑तुः त्सरंद्रन्धर्वमस्तृंतम्‌ 
य ऋते चिंदभिश्रिष॑: पुरा जन्नुभ्य॑ आतृर्द 

संधाता सन्धिं मघवा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्रुतँ पुर्न: 
मा भूम निष्ट्यांइवेन्द्र त्वदर॑णाइव 

वनानि न प्रॅजहितार्न्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि 
अर्मन्महीद॑नाशवोंऽनुग्रास॑ंश्च वृत्रहन्‌ 

स॒कृत्सु ते मह॒ता शूर राधसानु स्तोमं मुदीमहि 
यदि स्तोमं मम॒ श्रवंदस्माकमिन्द्रमिन्द॑वः 

तिर: पवित्रे ससृवांस आशवो मन्द॑न्तु तुग्र्याव्र्धः 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ ९३ ॥ 


आ त्वद्य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा ग॑हि 
उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वांवत्वर्धा ते वश्मि सुष्टुतिम्‌ 
सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धांवत 

गव्या वस्त्रैव वासर्यन्त इन्नरो निर्धुक्षन्वक्षर्णाभ्यः 
अध ज्मो अध॑ वा दिवो बहतो रोचनादधि 

अया व॑र्धस्व तन्वां गिरा ममा जाता सुंक्रतो पृण 
इन्द्राय सु मदिन्त॑मं सोमं सोता वरेण्यम्‌ 

शक्र एणं पीपय॒द्विश्व॑या धिया हिन्वानं न वांजयुम्‌' 
मा त्वा सोम॑स्य॒ गल्द॑या सदा याचन्नहं गिरा 

भूणिँ मृगं न सव॑नेषु चुक्रुधं क ईशानं न यांचिषत्‌ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


मदेनेषितं मदमुग्रमुग्रेण शवसा 

विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति न. 
शेवरि वायाँ पुरु देवो मताय दाशुषें 

स सुन्वते च॑ स्तुव॒ते च॑ रासते विश्वगूर्तो अरिष्ट 
एन्त्र॑ याहि मत्स्व॑ चित्रेण॑ देव राध॑सा 


|| 
॥२०॥ 


॥ 
॥१५१॥ 
॥ 
॥१२॥ 
l 
॥ १३॥ 
। 
॥ १४॥ 
। २ 
॥१५॥ 


॥ 
॥ १६ ॥ 
। 
॥९७॥ 
॥ 
॥९८॥ 
| 
॥१९॥ 
॥ 
॥२०॥ 


|] 
॥२१॥ 
[| 
॥२२॥ 
। 


॥२३॥ | 
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आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथें हिरण्ययें । अथ सप्तदशो वर्ग:॥ ९७॥ 
ब्रह्मयुजो हर॑य इन्द्र केशिनो वह॑न्तु सोम॑पीतये ॥२४॥ इदं व॑सो सुतमन्धः पिबा सुपर्णमुदर॑म्‌। अनाभयिन्ररिमा तें nen 
आ त्वा रथें हिरण्यये हरीं मयूर॑शेप्या नृभिर्धूतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिंपूतः। अश्वो न निक्तो नदीषुं ॥२॥ 
शितिपृष्ठा ब॑हतां मध्वो अन्ध॑सो विवक्ष॑णस्य पीतये ॥२५॥ तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुम॑कर्म श्रीणन्त॑ः। इन्द्र॑ त्वास्मिन्त्स॑धमादे॥ ३॥ 
॥ अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ इन्द्र इत्सोंमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अन्तर्दैवान्मत्याश्च nn 
पिबा त्वपैस्य गिर्वणः सुतस्य॑ पूर्वपाइंव । न यं शुक्रो न दुरांशीर्न तुप्रा उरुव्यच॑सम्‌। अपस्पुण्वते सुहार्दम्‌ ॥५॥ 
परिष्कृतस्य र॒सिन॑ इयर्मासुतिश्‍चारुर्मदांय पत्यते ॥२६॥ अथ अष्टादशो चर्गः॥ १८॥ bere 2 
य एको अस्तिं दंसनां महा उग्रो अभि व्रतैः । गोभिर्यदींमन्ये अस्मन्मृगं न त्रा मृगय॑न्ते। अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥६॥ 
गमत्स शिप्री न स योंषदा गमद्धवं न परिं वर्जति ॥२७॥ त्रय इन्द्र॑स्य सोमा: सुतास॑: सन्तु देवस्य॑। स्वे क्षये सुतपात्नः ॥७॥ 
त्वं पुरं चरिष्ण्वे बचे: शुष्ण॑स्य॒ सं पिंणक्‌ | त्रयः कोर्शासः श्चोतन्ति तिस्त्रश्चम्व) : सुपूर्णाः। समाने अधि भार्मन्‌॥ ८ ॥ 
त्वं भा अनु चरो अर्ध द्विता यदिन्द्र हव्यो भुव॑ः २२-४५ शुर्चिरसि पुरुनिःछाः क्षीरैमध्यत आशीर्तः । दध्ना मर्न्दिष्ठः शूर॑स्य ॥९॥ " 
मर्म॑ त्वा सूर उदिते मर्म मध्यन्दिने दिवः | इमे त॑ इन्द्र सोमास्तीव्रा अस्मे सुतासः। शुक्रा आशिरं/ याचन्ते ॥ १०॥ 
मम॑ प्रपित्वे अंपिशर्वरे व॑स॒वा स्तोर्मासो अवृत्सत ॥२९॥ पिट रानी दर 
स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मघोनाम्‌ | ताँ आशिरं पुरोळाशमिन्द्रेमं सोम॑ श्रीणीहि। रेवन्तं हि त्वां श्रृणोमिं॥ ११ ॥ 
जाश प्रपथी परमज्या मघस्य॑ मेध्यातिथे ॥३०॥ हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरांयाम्‌। ऊधर्न नग्रा ज॑रन्ते . ॥२२॥ 
| अथ चर्ग:॥ ९६ ॥ र रेवाँ = 
जलाल > रेवाँ इद्रेवत॑: स्तोता स्यात्त्वावंतो मघोर्नः । प्रेदुं हरिवः श्रुतस्य॑ ॥ १३॥ 
दि सामन 9 पशुः i उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिंकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ९४॥ 
यण जकसन पेनी । मा न॑ इन्द्र पीयलवे मा शर्धते परां दाः। शिक्षां शचीव॒ः शचीभि:॥ १५॥ 
र चिश्वौन्य॒भ्य॑स्तु Es IRE सवनद्रथः अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
व्य त काजी अंगचे दशभिः रहर न ARR 'ब॒यमुं त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सर्खाय:। कण्वां उक्थेभिर्जरन्ते १६ ॥ 
अधोक्षणो दश महां रुश॑न्तो नळाईव सर॑सो लिरतिछन, ॥३३॥ न घेमन्यदा प॑पन वञ्िज्रपसो नर्विष्टी तवेदु स्तोमं चिकेत ॥१७॥ 
अन्व॑स्य स्थूरं द॑दृशे पुरस्तादनस्थ ऊरुर॑वरम्ब॑माणः । इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥१८॥ 
शश्व॑ती नार्यभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं विभर्षि ॥३४॥ ओ घु प्र याहि वाजेभिर्मा ह॑ंणीथा अभ्य स्मान्‌। महाँइंव सुब॑जानिः ॥१९॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ मो ष्वद्य दुर्हणांवान्त्सायं क॑रदारे अस्मत्‌। अश्रीरईव जामाता ॥२०॥ 
ऋषि:- १-४० मेधातिथिः काण्व: प्रियमेधश्चाङ्गिरसः; ४१, ४२ मेधातिथिः! अथ De २२ क वित वहा 
देवता-९-४० इन्द्रः; ४१, ४२ विभिन्दोर्दानस्तुत्ति: ॥ छन्द:-१-३, ५, ६, ९, विद्या ह्य॑स्य वीरस्य॑ भूरिदावरी सुमतिम्‌। त्रिषु जातस्य मनं ॥२९॥ 
११, ९२, १४, १६-९८, २२, २७, २९, ३१, ३३, ३५, ३७-३९ आर्षी- आ तू षिंञ्च कण्वंमन्तं न घां विद्य शवसानात्‌। यशस्तरं शतमूते:॥ २२॥ 
Se क oR Fe ४ रडे ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय॑ शक्रार्य। भरा पिबन्नयौय ॥२३॥ 
निचृद्गायत्री; २८ आर्चीस्वराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९९-१५;27| (2n)2 Mah 3020 ल नेदिशे आिपतरश्वाचन्तं जरितृभ्य॑:। वाजं स्तोतृभ्यो गोर्म॑न्तम्‌॥ २४॥ 
a टफ २९-४२ षड्जः; २८ गान्धारः ॥ °  सन्यैपन्यमित्सोतार आ धांवत मद्यांय। सोमं वीराय शूरांस ॥२५॥ 
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अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 
पार्ता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌। नि य॑मते श॒तमूंतिः॥ २६॥ 
एह हरीं ब्रह्मयुजा शग्मा वंक्षतः सर्खायम्‌। गीर्भिः श्रुतं गिर्वणसम्‌॥ २७॥ 
स्वादवः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा आ याहि । 
शिप्रित्रषींबः शचीवो नायमच्छा सधमादम्‌ ` ॥२८॥ 
स्तुतश्च यास्त्वा वर्धन्ति महे राध॑से नृम्णाय॑। इन्द्र॑ कारिण वृधन्त॑ः॥ २९॥ 
गिर॑श्च यास्तें गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानिं। स॒त्रा द॑धिरे शवाँसि॥ ३०॥ 
अथ त्रयोक्रिंशो वर्गः॥ २३॥ 
एवेदेष तुंविकूमिर्वाजाँ एको वञ्र॑हस्तः। सनादमक्तो दयते ॥३१॥ 
हन्तां वृत्र दक्षिणेनेन्द्रः पुरू पुरुहूतः । महान्म॒हीभिः शचीभिः ॥३२॥ 
यस्मिन्विश्वाश्चर्षणर्य उत च्यौला जरयाँसि च। अनु घेन्मन्दी मघोर्न: ॥ ३३ ॥ 
एष एतार्नि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति श्रृण्वे। वाजदार्वा मघोनाम्‌॥३४॥ 
प्रभर्ता रथ ग॒व्यन्त॑मपाकाच्चिद्यमव॑ति | इनो वसु स हि वोळहां ॥३५॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ £ 
सनिता विप्रो अर्वद्धिईन्ता कृत्रं नृभिः शूर॑ः। सत्यो5विता व्रिधन्त॑म्‌॥ ३६॥ 
यर्ज॑ध्यैनं प्रियमेधा इन्द्र स॒त्राचा मन॑सा। यो भूत्सोमैः स॒त्यम॑द्वा ॥३७॥ 
गाथश्र॑वसं सत्प॑तिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मान॑म्‌। कण्वांसो गात वाजिन॑म्‌॥ ३८ ॥ 
य ऋते चिद्वास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचींवान्‌। ये अस्मिन्काममरश्रियन्‌॥ ३९॥ 
इत्था धी्॑न्तमद्रिवः काण्वं मेध्यांतिथिम्‌। मेषो भूतोईऽभि यन्नयं: ॥ ४० ॥ 


शिक्षां विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता दर्दत्‌। अष्टा परः सहर्स्ना ॥ ४१॥ 
उत सु त्ये प॑योबृधां माकी रण॑स्य नप्त्यां। जनित्व॒नाय॑ मामहे ॥४२॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः मेध्यातिथिः काण्वः ॥ देवता-१-२० इन्द्रः; २९-२४ पाकस्थाम्नः कौरयाणस्य 
दानस्तुत्तिः॥ छन्दः १ ककुम्मतीबृहती; २, १०, १४ सतःपङ्किः; ३, ५, ७, ९, 
१९ निचृद्बृहती; ४, १२, १६, १८ निचृत्पङ्किः; ६ भुरिक्पङ्भिः; ८ स्वरा 
बृहती; ११, २१, भुरिगनुष्टुप्‌; १३ अनुष्टुप्‌; १५, २४ बृहती; ९७ पथ्या 
बृहती; २० विराट्पङ्किः; २२ विराड्गायत्री; २३ निचृदगायत्री ॥ 
स्वरः-९, ३, ५, ७-९, १५, १७ १९, २४ मध्यमः; 
२, ४, ६, १०, १२, १४, १६, १८, २० पञ्चमः; 
११, १३, २१, गान्धारः; २२, २२ लज 


कदा हूल मघवन्निन्द्र 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पिबा सुतस्य॑ रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोम॑तः 

आपिर्नो' बोधि सधमाद्यो वृथे३ऽस्माँ अंवन्तु ते धिय॑: 
भूयाम॑ ते सुम॒तौ वाजिनों वयं मा न॑; स्तरभिमातये 
अस्माञ्चित्रार्भिरवतादभिर्टिभिरा नं: सुम्नेषु यामय 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मर्म 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत 
अयं सहस्रमृषिभिः सह॑स्कृतः समुद्रईव पप्रथे 

सत्यः सो अस्य महिमा गुणे शवों यज्ञे विप्रराज्ये 
इन्द्रमिद्देवर्तातय इन्द्र प्रय॒त्य॑ध्वरे 

इन्द्र॑ समीके बनिनों हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातये 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


इन्द्रो मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ 
इन्त्रें ह विश्वा भुव॑नानि येमिर॒ इन्त्रें सुवानास इन्द॑वः 
अभि त्त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 
समीचीनास ऋभवः सर्मस्वरचुद्रा गृंणन्त पूर्व्य॑म्‌ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वर्था 
तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये ` 

येना यतिभ्यो भृग॑वे धनें हिते येन प्रस्क॑ण्वमार्चिथ 
येना समुद्रमस॑जो महीरपस्तर्दिन्द्र वृष्णि ते शर्व: 
स॒द्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑नुचक्रदे 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


शग्धी न॑ इन्द्र यत्त्वां रयिं यामिं सुवीर्यम्‌ . 

शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य 
शग्धी नों अस्य यब्र पौरमार्विथ धिय॑ इन्द्र सिर्षासतः 
शग्धि यथा रुर्शमं श्याव॑कं कृपमिन्द्र प्रावः स्व॑र्णरम्‌ 
'कन्नव्यों अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यः 

नही न्व॑स्य महिमार्नमिन्द्रियं स्व॑र्गृणन्तं आनशुः 

कडं स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र॑ ओहते 


न्द्र सुन्वत: कर्द स्तुव॒त आ ग॑मः | 


॥ 

EA! 

॥ 

॥ २ ॥ 

। 

॥ हे ॥ 

॥ 
ताड 

। 

॥ ५ ॥। 


॥ 
॥६॥ 
। 
nen 
। 
॥८॥ 
। 
॥९॥ 

॥ 

॥९०॥ 


| 
॥११॥ 
| 
॥१२॥ 
॥ 
॥ १३ ॥। 
[| 
॥ १४।॥। 


ऋग्वेद 

- उदु त्ये मधुंमत्तमा गिरः स्तोर्मास ईरते 

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथांइव 
अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ 

कण्वांइव भृग॑वः सूयीइव विश्वमिब्द्वीतर्मानशुः 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महर्यन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 
युध्वा हि वृत्रहन्तम हरीं इन्द्र परावतं 
अर्वाचीनो म॑घवन्त्सोमंपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गंहि 
इमे हि तें कारवों वावशुर्धिया विप्रासो मेधसातये 
स त्वं नो मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न श्रृंणुधी हव॑म्‌ 
निरिन्द्र बृहतीभ्यो वृत्रं धनुभ्यो अस्फुरः 


निरर्बुदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः 


निरग्रयों रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम॑ इन्द्रियो रस॑ः 

| निरन्तरिक्षादधमो महामहिँ कृषे तर्दिन्द्र पौंस्य॑म्‌ 
॥ अथ एकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ 

यं मे डुरिन्द्रों मरुतः पाक॑स्थामा व्कौर॑याणः 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धाव॑मानम्‌. 
रोहिंतं मे पाक॑स्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ 
अदांद्रायो विबोधनम्‌ 

यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं वह॑न्ति वह्॑यः 

अस्तं वयो न तुग्र्यंम्‌ 

आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ 
ततुरीयमिद्रोहिंतस्य पाक॑स्थामानं भोजं दातार॑मत्रवम्‌ 


[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--देवातिथि: काण्वः ॥ देवता- १-१४ इन्द्रः; १५-९८ इन्द्रः पूषा वा; 
१९-२९ कुरुङ्गस्य दानस्तुतिः॥ छन्द:- २, १३ भुरिगनुष्टुप्‌; २, ४, ६, ८, 
१२, १४, १८ निचृत्पङ्कि:; ३, ११, १५ निचृदबृहती;५, ९ पथ्याबृहती 
७ अनुष्टुप:; १० सतःपङ्किः; १६, २० विराट्पङ्किः; १७, २९ विराड्‌ 
'बृहती; २१ विराडुष्णिक्‌॥ स्वर:-- ९, ७, १३ गान्धारः; २, ४, ६, 
८, १०, १२, १४, ९६, १८, २० पञ्चमः; ३, ५, 


१५, १७, १९ मध्यमः; २९ ऋषभ (१९0, Panini Kanya Maha ०/०७बाड ५ पसयोञ्ध्वरश्रियो वहन्तु सबनेदुप॑ 
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। अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
॥ १५॥ यरदिन्द्र प्रागपागु दङ्न्यंग्वा हूयसे नुर्भिः 
सिर्मा पुरू नृषूतो अस्यानवे5सिं प्रशर्ध तुर्वशें 
| यह्वा रुमे रुश॑मे श्यावंके कृप इन्द्र मादय॑से सचां 
॥१६॥ कर्ण्वासस्त्वा ब्रह्म॑भिः स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि 
। यर्था गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिंणम्‌ 
॥२७॥ आपित्वे न॑ः प्रपित्वे तूयमा ग॑हि कण्वेंषु सु सचा पिर्न 
मन्द॑न्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दंवो राधोदेयाय सुन्व॒ते 
A आमुष्या सोम॑मपिबश्च॒मू सुतं ज्येष्ठं तद्‌ द॑धिषे सहः 
प्र चक्रे सह॑सा सहो बभञ्ज मन्युमोज॑सा 
न विश्वें त इन्द्र पृतनायवों यहो नि वृक्षाइंब येमिरे 
MRR अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९ ॥ कर 
- सहस्नेंणेव सचते यवीयुधा यस्त आनळुपंस्तुतिम्‌ 
॥२०॥ पुत्रं प्रावर्ग कृणुते सुवीर्ये दाश्नोति नम॑उक्तिभि 
मा भेम मा श्रॅमिष्मोग्रस्य॑ स॒ख्ये तव॑ 
॥ महत्ते वृष्णों अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्‌ 
॥२९॥ सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अंस्य रोषति 
। मध्वा संपृक्ताः सार॒घेण॑ धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिन॑ 
॥२२॥ अश्वी र॒थी सुरूप इद्रोमाँ इदिन्द्र ते सर्खा 
। श्वात्रभाजा वय॑सा सचते सदा चन्द्रोयाति स॒भामुप॑ 
॥२३॥ ऋश्यो न तृष्य॑त्रवपानमा ग॑हि पिबा सोमं वशाँ अनु 
। निमेर्घमानो मघवन्दिवेदिंव ओजिष्ठं दधिषे सह॑ः 
॥२४॥ अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


अध्व॑र्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति 

उप॑ नूनं युंयुजे वृष॑णा हरी आ च॑ जगाम वृत्रहा 

स्व॒यं चित्स म॑न्यते दाशुरिर्जनो यत्रा सोम॑स्य तृम्पसि 

इदं ते अन्नं युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र ्॑वा पिन 

रथेष्ठायांध्वर्यव॒ः सोममिन्द्राय सोतन 

अधि ब्र॒घ्नस्याद्ग॑यो वि च॑क्षते सुन्वन्तों दाश्व॑ध्वरम्‌ 
ब्रध्नं वावाता वृष॑णा हरी इन्द्रमपसु वक्षत 


। 
॥९॥ 
|| 
॥ २ ॥। 
। 
॥३॥ 
॥ 
tn 
॥ 
Nn 


॥ 
॥६॥। 
॥ 
tN 
॥ 
ten 
॥ 
॥ ९ ॥। 
॥ 
॥९०॥ 


| 
॥९९॥ 
। 
॥९२॥ 
। 
॥९३॥ 
। 
॥ १४ ॥ 
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प्र पूषणै वृणीमहे युर्ज्यांय पुरूवसुंम्‌ । अथ द्वितीयो वर्गः॥ २ ॥ 
स श॑क्र शिक्ष पुरुहूत नो थिया तुजें राये विमोचन ॥१५॥ ता सुंदेवाय॑ दाशुषे सुमेधामर्वितारिणीम्‌। घृतेर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥६॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो बर्ग:॥ ३३ ॥ आ नः स्तोममुप॑ द्रवत्तूय॑ श्येनेर्भिराशुर्भि: । यातमश्वेंभिरश्विना ॥७॥ 
सं न॑ः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्व॑ रायो विमोचन । येभि॑स्तिस्त्रः प॑रावतों दिवो विश्वानि रोचना । त्रीँ र॒क्तून्प॑रिदीर्यंथः neu 
त्वे तर्नः सुवेदमुस्रियं वसु यं त्वं हिनोषि मर्त्य॑म्‌ ॥१६॥ उत नो गोम॑तीरिष॑ उत सातीर॑हर्विदां। वि पथ: सातयें सितम्‌ ॥९॥ 
वेमिं त्वा पूषन्रृज्जसे वेमि स्तोत॑व आघृणे । आ नो गोर्मन्तमश्विना सुवीरं सुरथं रयिम्‌। वोळहम्श्वावतीरिषंः ॥१०॥ 
न तस्य॑ वेम्यरणं हि तद्व॑सो स्तुषे पज्राय साम्नें ॥१७॥ अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ म 
परा गावो यत॑सं कच्चिंदाघृणे नित्यं रेक्णो' अमर्त्य । वावृधाना शुभस्पती दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी। पिर्नतं सोम्यं मर्थु ॥१९९॥ 
अस्माकं पूषन्नविता शिवो भव मंहिंष्ठो वाज॑सातये ॥१८॥ अस्मभ्यं वाजिनीवसू म॒घव॑द्धयश्च सप्रथ॑: | छर्दिर्यन्तमर्दाभ्यम्‌ ॥१२॥ 
स्थूरं रार्थः श॒ताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । नि षु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूय॒मा ग॑तम्‌। मो ष्वप न्याँ उर्पारतम्‌ ॥१३॥ 
राजञस्त्वेषस्य॑ सुभग॑स्य रातिषु तुर्वशेष्वमन्महि ॥१९॥ अस्य पिबतमश्विना युवं मर्दस्य॒ चारुणः। मध्वों रातस्य॑ धिष्ण्या ॥१४॥ 
धीभिः सातानि काण्वस्य॑ वाजिनः प्रियमेंथैरभिद्युभि: । अस्मे आ व॑हतं र॒यिं श॒तव॑न्तं सहस्त्रिण॑म्‌। पुरुक्षुं विश्वर्धायसम्‌ ॥१५॥ 
षष्टिं सहस्त्रानु निर्मजामजे निर्यूथानि गवामूर्षिः ॥२०॥ अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
वृक्षाश्चि॑न्मे अभिपित्वे अरारणुः । पुरुत्रा चिद्धि वो नरा विह्नय॑न्ते मनीषिर्ण: । वाघद्धिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१९६॥ 
गां भ॑जन्त मेहनाशवैं भजन्त मेहर्ना ॥२१॥ जर्नासो वृक्तरब्हिषो हविष्मन्तो अरंकृर्त:। युवां ह॑वन्ते अश्विना ॥१७॥ 
इति ह्ला दाती डी ॥ अस्माक॑म॒द्य वामयं स्तोमो वाहिंष्ठो अन्त॑म:। युवाभ्यों भूत्वश्विना ॥१८॥ 
क न त यो ह॑ वां मधुनो दृतिराहिंतो रथचर्षणे। तर्तः पिबतमश्विना ॥१९॥ 
व तेन॑ नो वाजिनीवसू पश्वें तोकाय शं गवें। वहंतं पीर्वरीरिष: ॥२०॥ 
[ ५ ] पञ्चम सूक्तम्‌ अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५॥ 
ऋषिः--ब्रह्मातिथिः काण्व:॥ देवता- १-३७९ अश्विनौ; ३७-३९ चैद्यस्य कशोर्दान- उत नों दिव्या इर्ष उत सिन्धुर हर्बिदा। अप द्वारेंव वर्षथः ॥२९॥ 
स्तुतिः ॥ छन्दः-१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २९, ३२, ३३ निचृदः- कदा बो तोग्रयो विधत्समुद्दे ज॑हितो नरा । यद्वां रथो विभिष्पतांत्‌ ॥२२॥ 
गायत्री; २-४, ६-१०, १५-१७, १९, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, व त 
३८. इ तवः व फि माती युवं कण्वांय नासत्यापिरिप्ताय हर्म्ये। शश्वंदूतीर्दशस्यथः ॥२३॥ 
स्वराडगायत्री; ३७, ३८ निचृदबृहती; ३९ आर्षीनिचदनुष्ट्प्‌॥ ताभिरा यांतमूतिभिर्नव्यंसीभि: सुशस्तिभिंः। यद्वौँ वृषण्वसू हुवे ॥२४॥ 
स्वर:-- १-३६ षड्जः; ३७, ३८ मध्यमः; ३९ गान्धारः॥ यथां चित्कण्वमार्व॑तं प्रियमेंधमुपस्तुतम्‌। अत्रिं शिञ्जार॑मश्चिना ॥२५॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १ ॥ अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
दूरादिहेव यत्सत्य॑रुणप्सुरशिंश्वितत्‌। वि भानुं विश्वर्धातनत्‌ ॥ १॥ यथोत कृत्व्ये धनेंऽशुं गोष्वगस्त्य॑म्‌। यथा वाजेषु सोभ॑रिम्‌ ॥२६॥ 
नृवई॑स्त्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाज॑सा। सचेथे अश्विनोषसंम्‌ ॥२॥ एतावंद्वां वृषण्वसू अतो वा भूयों अश्विना। गणन्तः सुम्नमीमहे ॥२७॥ | 
युवार्भ्यो वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदृक्षत । वाचं दूतो यथोहिषे ॥३॥ रथं हिर॑ण्यवन्धुरं हिर॑ण्याभीशुमश्विना। आ हि स्थाथों दिविस्पर्शम्‌॥ २८॥ | = 
पुरुप्रिया ण॑ ऊतयें पुरुमन्द्रा पुरूवर्सू । स्तुषे कण्वासो अश्विना ॥४॥ हिरण्ययीं वां रभिरीषा अक्षों हिरण्यय॑:। उभा चक्रा हिरण्ययां ॥२९॥ | 
मंहिंछा वाजसातंमेषर्यन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुचों शूद्र 0, Panini Kanye Mar वोज्ाङ्जितीनक्लापूवव॑श्चिदा ग॑तम्‌। लेला सुष्दुतिं क - ड कः ) क 


ऋग्वेद 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


आ व्हेथे पराकात्पूर्वीरश्नन्तांवश्विना। इषो दासीरमर्त्या 


॥३१॥ 

आ नों झुम्नैरा श्रवोंभिरा राया यांतमश्विना। पुरुश्चन्द्रा नास॑त्या ॥३२॥ 
| एह वो प्रुषितप्संवो वयो वहन्तु पर्णिन:। अच्छा स्वध्वरं जन॑म्‌ ॥३३॥ 

रथं वामनुंगायसं य इषा वर्तते स॒ह। न चक्रमभि बांधते ॥३४॥ 
|| हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पांणिभिरएवैं:। धीज॑वना नास॑त्या ॥३५॥ 

अथ अष्टमो र्गः ॥ ८ ॥ 
| युवं मृगं जांगृवांसं स्वद॑थो वा वृषण्वसू। ता न॑ः पृङ्कमिषा रयिम्‌ ॥३६॥ 
॥ ता में अश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम्‌ 

य्था चिच्यैदाः कशुः श॒तमुष्ट्रानां दर्द॑त्सहस्त्रा दश गोनाम्‌ ॥३७॥ 
| यो मे हिर॑ण्यसंडुशो दश राज्ञो अमंहत । 

_ अधस्पदा इच्चैद्यस्य॑ कृष्टयंश्‍चर्मम्ना अभितो जर्ना: ॥३८॥ 
॥ माकिरेना पथा गाद्येनेमे यन्ति चेद्यः । 

अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदाव॑त्तरो जन॑: ॥३९॥ 
_॥ द्वितीयोऽनुवाकः [ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ञद्षष:- वत्स: काण्व: ॥ देवता १-४५ इन्द्रः; ४६-४८ तिरिन्दिरस्य पारशव्यस्य 
दानस्तुति: ॥ छन्दः १-१३, १५-१७, ९९, २५-२७, २९, ३०, ३२, ३५, 
३८, ४२ गायत्री; ९४, १८, २३, ३३, ३४, ३६, ३७, ३९-४९, ४३, 
४५, ४८ निचृद्गायत्री; २० आर्चीस्वराड्गायत्री; २४, ४७ पाद- 
निचृद्गायत्री; २९, २२, २८, ३९, ४४, ४८ आर्षी- 
विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ९॥ 


महां इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों बृष्टिमाँइंब। स्तोमैंव॑त्सस्य॑ वावृधे 


; ॥१॥ 

॥ प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्भर॑न्त॒ वह॑यः। विप्रं ऋतस्य वाह॑सा ॥२॥ 

'कण्वा इन्द्र यदक्र॑त स्तोमैर्यज्ञस्य साध॑नम्‌ जामि ज्रुंबत आयुंधम्‌ -॥३॥ 

सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय॑ः। समुद्रायेव सिन्ध॑वः WN 

| ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यस्तमवरर्तयत्‌॥ इन्द्रश्चर्मेव रोद॑सी nun 
अथ दशमो चर्ग:॥ २०॥ 

चिंद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्रेण श॒तपंर्वणा। शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥६॥ 


मा अभि प्र नुमो विपामग्रे धीतय:। अग्ने शोचिर्न दित 


॥ ७9॥ 


नशीमहि र॒यिं गोमन्तमश्विनम्‌। प्र जहा पूर्वाचित्तये 


॥ ९ ॥। 


~ ख्ध्ध्य्प्य्प्य््श्प्य््य्य्प्य्ल्स्य्प्प्य्तब्य्य्य्य्य्य्य्क्क्लक्फ्फफ्फ्फ्््् ८ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


अहमिद्दधि पितुष्परि मेधामृतस्य॑ जग्रभ॑। अहं सूर्यहवाजनि 

अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 

अह प्रलेन मन्म॑ना गिर॑: शुम्भामि कण्ववत्‌। । येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे 
ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर््रषंयो ये च॑ तुष्टुवुः । ममेद्व॑र्धस्व॒ सुष्टुतः 
यद॑स्य मन्युरध्व॑नीह्वि वृत्रं पर्वशो रुजन्‌। अपः संमुद्रमैरयत्‌ 

नि शुष्णं इन्द्र धर्णसिं वज्र॑ जघन्थ॒ दस्य॑वि। वृषा ह्यग्र शृण्विषे 
न द्याव इन्द्र्मोज॑स्पा नान्तरिक्षाणि ब॒ञ्रिण॑म्‌। न विंव्यचन्त भूम॑यः 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 

यस्त॑ इन्द्र महीरपः स्तंभूयर्मान आश॑यत्‌। नि तं पद्यासु शिश्नथः 
य इमे रोद॑सी मही संमीची समज॑ग्रभीत्‌। तमोंभिरिन्द्र तं गुह: 

य इन्द्र यत॑यस्त्वा भृग॑वो ये च॑ तुष्टुवुः । ममेदुग्र श्रुधी हव॑म्‌ 
इमास्त॑ इन्द्र पृश्न॑यो घृतं दुंहत आशिर॑म्‌। एनामृतस्य॑ पिप्युषीं: 

या इन्द्र प्रस्व॑स्त्वासा गर्भमचंक्रिरन्‌। परि धमेव सूर्य॑म्‌ 

अथ 5 योदशो वर्गः॥ २३॥ 

त्वामि ऋछ॑वसस्पते कण्वा उकथेन॑ वावृधुः । त्वां सुतास इन्द॑वः 
तवेर्दिन्द्र प्रणींतिषूत प्रश॑स्तिरद्रिवः । य॒ज्ञो वितन्त॒साय्य॑ः 

आ नं इन्द्र महीमिषं पुरं न द॑र्षि गोम॑तीम्‌। उत प्रजां सुवीर्यम्‌ 
उत त्यदाश्वश्व्य यर्दिन्द्र नाहुंषीष्वा । अग्रे विक्षु प्रदीद॑यत्‌ 

अभि व्रजं न त॑त्रिषे सूर॑ उपाकर्चक्षसम्‌। यदिन्द्र मृळयांसि नः 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ क 

यदङ्ग त॑विषीयस इन्द्र प्रराज॑सि क्षितीः। महाँ अंपार ओज॑सा 

तं त्वां ह॒विष्म॑तीर्विश उप॑ न्रुवत ऊतयें। उरुज्रयंसमिन्दुभिः 

उपह्ररे गिरीणां संगथे चं नदीर्नाम्‌। धिया विप्रो अजायत 

अत॑ः समुद्रमुद्रत॑श्चिकित्वाँ अव॑ पश्यति। यतो विपान एज॑ति 
आदित्प्रत्नस्य रेत॑सो ज्योतिंष्पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा 


अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ ९५ ॥ 


॥९०॥ 


॥९९॥ 
॥१२॥ 
॥९३॥ 
॥९'४॥ 
॥९५॥ 


॥१६॥ 
॥९७॥ 
॥ १८॥ 
॥१९॥ 
॥२०॥ 


॥२९॥ 
॥२२॥ 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 


॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 
॥३०॥ 


'कण्वांस इन्द्र ते मतिं विश्वें वर्धन्ति पौंस्य॑म्‌। उतो श॑विष्ठ वृष्ण्य॑म्‌॥ ३९॥ 


इमां म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु माम॑च। उत प्र वर्धया म॒तिम्‌ 
उत त्रह्यण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वञ्रिवः। विप्रौ अतक्ष्म जीवसे 


। सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतयं:। कण्यां ऋतस्य ्ार॑यछ्)। ।(2१३००॥३2 'अ9डाळळवानूषनापो न प्रता यती: । इन्द्रं वन॑न्वती मतिः 


इन्त्र॑मुक्थात्तिं वावृधुः समुद्रमिंब सिन्ध॑वः । अनुंत्तमन्सुम॒जर॑म्‌ 


॥३२॥ 
॥३३॥ 
॥ ३४॥ 
॥३५॥ 


ऋग्वेद 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ २६॥ 


आ नों याहि परावतो हरिंभ्यां हर्यताभ्यांम्‌। इममिन्द्र सुतं पिंच ॥३६॥ 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जनासो वृक्तबंर्हिष: । हर्वन्ते वाज॑सातये ॥३७॥ 
अनुं त्वा रोद॑सी उभे चक्रं न वर्त्येतंशम्‌। अनु सुवानास इन्द॑चः ॥३८॥ 
मन्द॑स्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र॑ शर्यणाव॑ति। मत्स्वा विव॑स्वतो मती ॥३९॥ 
वावृधान उप द्यवि वृर्षा वर्ज्यरोरवीत्‌। वृत्रहा सोंमपात॑मः ॥४०॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग:॥ ९७॥ च्‌ 
ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओज॑सा । इन्द्र चोष्कूयसे वसुं ` ॥ ४९॥ 
अस्माकं त्वा सुताँ उप॑ वीतपृंछा अभि प्रय॑ः। श॒तं ब॑हन्तु हर॑यः ॥४२॥ 
इमां सु पूर्व्या धियं मधोर्घृतस्य॑ पिप्युषींम्‌। कर्ण्वा उक्थेन॑ वावृधुः ॥४३॥ 
इन्द्रमिद्विम॑हीनां मेधे वृणीत मर्त्य: । इन्द्र' सनिष्युरूतयें ॥ ४४॥ 
अर्वाज्चं' त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरीं। सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥ 
शतमहं तिरिन्दिरे स॒हस्रं पर्शांवा द॑दे। राधाँसि यादवानाम्‌ ॥४६॥ 
त्रीणिं शतान्यर्वतां स॒हस्त्रा दश गोनांम्‌। ददुष्पञ्राय साम्नें ॥ ४७॥ 
॥४८॥ 


उदानट्‌ ककुहो दिवमुर्टाज्चतुर्युजो दर्दत्‌। श्रव॑सा याद्व॑ जन॑म्‌ 
[ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पुनर्वत्सः काण्व: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- १, ३-५, ७-१३, ९७-९९, २१, 
२८, ३०-३२, ३४ गायत्री; २, ६, १४, १६, २०, २२-२७, ३५, ३६ निचृद्‌- 
गायत्री; १५ पादनिचृदगायत्री; २९, ३३ आर्षीतिराडगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


प्र यडस्त्रिष्ट्भमिषं मरुतो विप्रो अक्ष॑रत्‌। वि पर्वतेषु राजथ ॥९॥ 
दङ्ग तविषीयवो याम॑ शुभ्रा अचिंध्वम्‌। नि पर्व॑ता अहासत ॥२॥ 
उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः पृश्निमातरः । धुक्षन्त॑ पिप्युषीमिष॑म्‌ ॥३॥ 
वर्पन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌। यद्यामं यान्ति वायुर्भिः ॥४॥ 
नि यद्यार्माय वो गिरिर्नि सिन्ध॑वो विधर्मणे। महे शुष्माय येमिरे ॥५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ ९९॥ 
युष्माँ उ नक्त॑मूतयें युष्मान्दिर्वा हवामहे। युष्मान्प्रयत्यध्वरे Wan 
उदु त्ये अरुणप्सवङ्चित्रा यामेंभिरीरते। वाश्रा अधि ष्णुना दिवः ॥७॥ 
सृजन्तिं रश्मिमोज॑सा पन्थां सूर्याय यात॑वे। ते भानुभिर्वि त॑स्थिरे nen 
इमां में मरुतो गिरमिम स्तोम॑मृभुक्षणः । इमं में बनता हव॑म्‌ ॥९॥ 
॥९०॥ 


त्रीणि सरॉसि पृश्न॑यो दुदुहे वज्रिणे मर्धु। उत्सं कर्वन्थमुद्रिर्णम्‌ 
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अथ चिंशो वर्ग: ॥२०॥ 


मरुतो यब्द्ध॑ वो दिवः सुम्नायन्तो हर्वामहे। आ तू न उप॑ गन्तन ॥१९२॥ 
यूयं हि छा सुदानवो रुद्रां ऋभुक्षणो दमें। उत प्रचेतसो मर्दै ॥१२॥ 
आ नों रयिं मंदच्युतं पुरुक्षुं विश्वर्धायसम्‌। इयर्ता मरुतो दिवः ॥१३॥ 
अधीव यरद्विरीणां यामं शुभ्रा अर्चिध्वम्‌। सुवानैर्मन्दध्व इन्दुभिः ॥ ९४॥ 
एताव॑तश्चिदेषां सुम्नं भिक्षेत मर्त्य: । अदाभ्यस्य मन्म॑भिः ॥९५॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २ १॥ 

ये द्र॒प्साइंव रोद॑सी धमन्त्यनु वृष्टिर्भि:। उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥२६॥ 
उर्दु सवानेभिरीरत उद्रथैरुदु वायुर्भि: । उत्स्तोमै: पृश्निमातरः ॥९७॥ 
येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनस्पृर्तम्‌। राये सु तस्य॑ धीमहि ॥१९८॥ 
इमा उं वब: सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिष॑: । वर्धीन्काण्वस्य मन्म॑भिः ॥२९॥ 
क॑ नूनं सुंदानवो मर्दथा वृक्तबर्हिषः । ब्रह्मा को व॑ः सपर्यति ॥२०॥ 


, अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


नहि ष्म यद्ध॑ बः पुरा स्तोमेंभिर्वृक्तनर्हिषः। शर्धी ऋतस्य जिन्व॑थ २१ ॥ 


समु त्ये महतीरपः सं क्षोणी समु सूर्य म्‌। सं वज्रं पर्वशो द॑धुः ॥२२॥ 
वि वृत्रं पर्वशो यंयुर्वि पर्वताँ अराजिन: | चक्राणावृष्णि पौंस्य॑म्‌ ॥२३॥ 
अनुं त्रितस्य युध्य॑तः शुष्म॑मासन्नुत क्रतुंम्‌। अन्विन्द्रं वृत्रतूर्ये ॥२४॥ 


विद्युद्धस्ता अभिद्य॑वः शिप्राः शीर्षन्हिरण्ययीं:। शुभ्रा व्य॑ञ्जत श्रिये॥ २५॥ | 


अथ त्रयोचिंशो वर्ग:॥ २३॥ 


उशना यत्प॑रावर्त उक्ष्णो रन्ध्रमरयांतन। द्यौर्न च॑क्रदद्धिया ॥२६॥ 

आ नों मखस्य॑ दावनेञश्वैहिरण्यपाणिभि: । देवास उर्प गन्तन ॥२७॥ | 
यदेंषां पृष॑ती रथे प्रष्टिर्वहति रोहिंतः। यान्ति शुभा रिणन्नपः ॥२८॥.॥ 
सुषोमें शर्यणार्वत्यार्जीके पर्स्त्यावति। ययुर्निचक्रया नर॑ः ॥२९॥ | 
कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं हर्वमानम्‌। मार्डकेभिर्नार्धमानम्‌ ॥३०॥ | 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 
'कब्द॑ नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमज॑हातन। को व॑ः सखित्व ओंहते ॥३९॥ | 


स॒हो षु णो वज्रहस्तैः कण्वांसो आग्निं मरुद्भिः । स्तुषे हिर॑ण्यवाशीभिः ॥ ३२ ॥ 


ओ घु वृष्णः प्रय॑ज्यूना नव्य॑से सुवितार्य। वृत्यां चित्रवांजान्‌ _॥३३॥ | 
गिरयंश्चित्रि जिहते पशीनासो मन्य॑मानाः । पर्व॑ताश्चिन्नि येमिरे ॥३४॥ | 
आक्ष्णयावानो वहत्त्यन्तरिक्षेण पततः । धार्तारः स्तुवते वर्यः ॥३५॥ 
अग्निर्हि जानिं पूर्व्यश्छन्दो न सूरों अर्चिर्षा। ते भानुभिर्वि 


------:--_ = >> 


|] 
क 


॥३६॥ | 


ऋग्वेद Digitized By Sldd hgriA,apgngotn Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यह्ण॑या । 
ऋषि:--सध्वंश: काण्व: ॥ देवता-अश्‍विनी॥ छन्दः- २-३, ५, ९, १२, १४, कृतं नं ऋत्वियावतो मा नो रीरधतं निदे ॥१३॥ 
१५, १८-२०, २२ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ७, ८, १०, ११, १३, १७, २९, यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अध्यम्बरे । 
२३ आर्षीविराडनुष्टुप्‌; ६, १६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ अत: सहस्रनिर्णिजा रथेना यांतमश्‍चिना ॥ १४॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ यो बाँ नासत्यावृषिर्गीभिर्वत्सो अवीवृधत्‌ । 
आ नो विश्वांभिरूतिभिरश्विना गर्च्छत॑ युवम्‌ । तस्मै सहस्त्रैनि्णिजमिर्ष' धत्तं घृतश्चुत॑म्‌ ॥ १५॥ 
दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी पिब॑तं सोम्यं मधु ॥१॥ अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 
आ नूनं यांतमश्विना रथेन सूर्यत्वचा । प्रास्मा ऊर्ज' घृतश्चुतमश्विना यच्छ॑तं युवम्‌ 
भुजी हिर॑ण्यपेशसा 'कवी गम्भीरचेतसा ॥२॥ यो बाँ सुम्नाय॑ तुष्टवंद्वसूयाद्दानुनस्पती ॥ १६॥ 
आ यात नह॑षस्पर्यान्तर्रिक्षात्सुवृक्तिभि । आ नों गन्तं रिशादसेमं स्तोम॑' पुरुभुजा 
पिबाथो अश्विना मधु कण्वानां सब॑ने सुतम्‌ ॥३॥ कृतं न॑ः सुश्रियो नरेमा दातम॒भिष्ट॑ये ॥१७॥ 
आ नों यातं दिवस्पर्यान्तरिक्षादधप्रिया । आ वां विरश्वाभिरूतिर्भि: प्रियमेधा अहूषत । 
पुत्रः कण्व॑स्य वामिह सुषाव॑ सोम्यं मधुं nen राज॑न्तावध्वराणामश्चिंना याम॑हूतिषु ॥१८॥ 
आ नों यातमुपंश्रुत्यश्‍विंना सोम॑पीतये । आ नो गन्तं मयोभुवाश्विना शंभुवां युवम्‌ । 
स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र क॑वी धीतिभिर्नरा ॥५॥ यो वॉ विपन्यू धीतिभिर्गीर्भिर्वत्सो अवींवृधत्‌ ॥१९॥ 
अथ घड्विंशो वर्गः॥ २६ ॥ व याभिः कण्वं मेर्धातिथि याभिर्वशं दर्शत्रजम्‌ | 
यच्चिब्दि वाँ पुर ऋष॑यो जुहुरेऽव॑से नरा । 'याभिर्गोशर्यमार्वत तार्भिर्नो5वतं नरा ॥२०॥ 
आ यांतमश्विना ग॑त॒मुपेमां सुष्टुतिं मर्म ॥६॥ अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९ ॥ 
। दिवश्चिंद्रोचनादध्या नों गन्तं स्वर्विदा । 'याभिर्नरा त्रसदंस्युमावंतं कृत्व्ये धने । 
धीभिर्वत्सप्रचेतसा स्तोमेभिर्हवनश्रुता ॥७॥ ताभिः ष्वपैस्माँ अंश्विना प्राव॑तं वाज॑सातये ॥२९॥ 
| किमन्ये पर्यीसतेउस्मत्स्तोमेंभिर॒श्विनां । प्र वां स्तोमां: सुवुक्तयो गिरों वर्धन्त्वश्विना । 
पुत्रः कण्वंस्य वामृषिर्गीर्भिर्वत्सो अंवीवृधत्‌ ॥८॥ पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता नों भूतं पुरुस्पृहा ॥२२॥ 
आ वां विप्र॑ इहायसेऽहृत्स्तोमेभिरश्विना । त्रीणिं पदान्यश्विनोरावि: सान्ति गुहां परः । 
अरिप्रा षामा ता नों भूतं जाग ॥९॥ कवी ऋतस्य पत्म॑भिरवांग्जीवेभ्यस्परिं ॥२३॥ 
आ चद्व योष॑णा रथ वसू । [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
! विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम्‌ ॥ १०॥ ऋषि:--शशकर्ण: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-१, ४, ६ बृहती; २, 
॥ अथ सप्तविंशो वर्ग:॥ २७॥ 


२० गायत्री; ३, २१ निचृदगायत्री; ५ ककुबुष्णिक्‌; ७, ८, १७, १९ अनुष्ट्प; 
अत: सहस्त्ननिर्णिजा रथेना यांतमश्चिना ९ पादनिचृदनुष्टुप; १० आर्षी निचृत्पक्लि:; ११ त्रिपादविराड्गायत्री; १२ जगती; 
वत्सो वां मधुमद्गचोड्शैसीत्काव्य: कवि: ॥११॥ १३ निचृदनुष्टुप्‌; ९४, १५ निचृदबृहती; १६ आर्च्यनुष्टुप; १८ विराडनुष्दुप्‌॥ 
पुरुमन्द्रा पुरूवसू मनोतर्रा रयीणाम्‌ 


स्तोमं मे अश्विनाविममभिि PO नक मनिका न निल नर मन 
anini Kanya Maha Vidyalaya 0०॥६०५६१४भ:; ७- 
> वहीं अनूषाताम्‌ ९२ 4 ४4 609 ७-९, १३, १६-२९ गान्धारः; १० पञ्चमः; 


२२ निषादः॥ 
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अथ त्रिंशो वर्ग:॥ ३० ॥ अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग:॥ ३३॥ 
आ नूनम॑श्‍्चिना युवं वत्सस्य॑ गन्त॒मव॑से । अर्भुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनों: । 
प्रास्मै यच्छतमवृक पृथु च्छर्दिर्युयुतं या अरातयः ॥९॥ व्यांवर्देव्या मतिं वि रातिं मर्त्येभ्यः ॥१६॥ 
यदन्तरिक्षे बहिवि यत्पञ्च मानुंषाँ अनु। नुम्णं तब्द्वत्तमश्विना॥ २॥ प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि । 
` ये वां दंसाँस्यश्विना विप्रासः परिमामृशु: । एवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌॥ ३ ॥ प्र य॑ज्ञहोतरानुषक्प्र मर्दाय श्रवो बृहत्‌ ॥ १७॥ 
अयं वा घर्मो अश्विना स्तोमेन परिं षिच्यते । यदुंषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे । 
अयं सोमो मधुंमान्वाजिनीवसू येन॑ वृत्रं चिकेंतथ nn आ हायमश्विनो रथों वर्तियीति नृपाय्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 'यदापींतासो अंशवो गावो न दुहु ऊर्धभिः । 
तेन॑ माविष्टमश्विना ॥५॥ यद्वा वाणीरनृंषत प्र देंवयन्तो अश्विनां ॥१९॥ 


अथ 'एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१ ॥ 


यन्नासत्या भुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यर्थ: । 


अयं वाँ वत्सो मतिभिर्न विन्थते ह॒विष्म॑न्तं हि गच्छ॑थः ॥६॥ 
आ नूनमश्विनोऋषि: स्तोमं चिकेत वामया | 

आ सोमं मधुमत्तमं घर्मं सिंञ्चादर्थर्वणि ॥७॥ 
आ नूनं र॒घुव॑र्तनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना । 

आ वां स्तोर्मा इमे मम नभो न चुंच्यवीरत nen 
'यदद्य वो नासत्योक्थैरांचुच्युवीमहि । 
सद्वा वार्णीभिरश्विनेवेत्काण्वस्यं बोधतम्‌ ॥९॥ 
यद्वा कक्षीवाँ' उत यद्व्य॑श्व॒ ऋषिर्यद्वौ दीर्घत॑मा जुहाव॑ । 

पृथी यद्वा वैन्यः साद॑नेष्वेवेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥१०॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


यातं छ॑र्दिष्पा उत न॑: पर॒स्पा भूतं ज॑ग॒त्पा उत नस्तनूपा । 
वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥१९॥ 
यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्वां वायुना भव॑थः समोकसा। - 
यर्दांदित्येभिक्रंभुर्भिः स॒जोष॑सा यद्वा विष्णोर्विक्रम॑णेषु तिर्छथः॥ १२॥ 
यद्द्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 


यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरव॑ ॥९३॥ 
आ नूनं यांतमश्विनेमा हुव्यानिं वां हिता । 
इमे सोमांसो अर्धि तुर्वशे यर्दाविमे कण्वेंषु वामथ॑ ॥ १४॥ 
यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम्‌ । 
तेन॑ नूनं विंम॒दाय॑ प्रचेतसा 'छर्दिर्वत्साय॑ यच्छतम्‌ ॥१५॥ 
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प्र द्युम्नाय प्र शव॑से प्र नृषार्ह्याय शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा॥ २०॥ 
यन्नून॑ धीभिर॑श्विना पितुर्योर्ना निषीद॑थः। यद्वां सुम्नेभिरुक्थ्या॥ २१ ॥ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रगाथ: काण्व: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्द:- १, ५ आर्चीस्वराडबृहती; 


२ त्रिष्टुप्‌; ३ आर्चीभुरिगनुष्टुप; ४ आर्चीभुरिक्पद्धि:; ६ आर्षीस्वराडबृहती ॥ 
स्वर:-१, ५, ६ मध्यमः; २ धैवतः; ३ गान्धारः; ४ पञ्चमः॥ 


अथ चतुस्निंशो वर्गः॥ ३४॥ 


यत्स्थो दीर्घप्रेसडानि यद्वादो रोचने दिवः । 

यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यांतमश्विना ॥ १ ॥ 
यद्वां यज्ञ मन॑वे संमिमिक्षर्थुरेवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्देवाँ अहं हव इन्द्राविष्णू. अश्विनांवाशुहेष॑सा॥ २ ॥ 
त्या न्वपैश्विर्ना हुने सुदंस॑सा ग॒भे कृता 2 
ययोरस्ति प्र ण: स॒ख्यं देवेष्वध्याप्य॑म्‌ ॥३॥ 
'ययोरधि प्र यज्ञा अंसूरे सन्तिं सूरयं ॥ 

ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पिर्बतः सोम्यं मधु॥ ४॥ 
'यदद्यार्श्विनावपाग्धत्प्राकस्थो वाजिनीवसू 

'यद्‌ हुह्माव्यन॑वि तुर्वशे यदौँ हुने वामथ मा ग॑तम्‌ ॥५॥ 
यदन्तरिक्षे पत॑थः पुरुभुजा यद्वेमे रोद॑सी अनु । 

यद्वां स्वधार्भिरधितिष्ठंथो रथमत आ यातमश्विना nan 

[११ ] एकादश सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वत्सः काण्व:॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १ आर्चीभुरिग्गायत्री; २ वर्धमाना- 


गायत्री; ३, ५-७, ९ निचृद्गायत्री; ४ विराड्गायत्री; ८ गायत्री; १० आर्ची- 
(भुरिक्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-९ षड्जः; १० धैवतः॥ 


ऋग्वेद 


फु येना नु सद्य ओज॑सा ववक्षिथ ॥४॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ इमं जुषस्व गिर्वणः समुद्रच पिन्वते . । 
त्वम॑ग्ने त्रतपा अंसि देव आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्य ॥९॥ इन्द्र विश्वाभिरूतिभि्ववक्षिथ ॥५॥ 
त्वमंसि प्रशस्यो विदर्थेषु सहन्त्य। अग्रे र थीर॑ध्वराणांम्‌ ॥२॥ अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 
स त्वमस्मदप द्विषों युयोधि जांतवेद:। अदेंवीरग्रे अरांती ॥३॥ यो नों देवः प॑रावत॑: सखित्वनायं मामहे । 
अन्ति चित्सन्तमर्ह यज्ञं मर्तस्य रिपोः। नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४॥ दिवो न वृष्टिं प्रथय॑न्व॒वक्षिथ ॥६॥ 
॥ मर्ता अमंत्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे। विप्रासो जातवेंदस: ॥५॥ ववक्षुरंस्य केतव॑ उत वज्रो गभ॑स्त्योः । 
अथ घदत्रिंशो वर्ग:॥ ३६॥ यत्सूर्यो न रोद॑सी अव॑र्धयत्‌ ॥७॥ 
विप्रं विप्रासोञ्वंसे देवं मतीस ऊतयें। अग्नि गीर्भिहवामहे ॥६॥ यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस्त्र महिषाँ अघ॑ः 
| आ तें वत्सो-मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थांत्‌। अग्ने त्वांकांमया शिरा ॥७॥ आदित्त॑ इन्द्रियं महि प्र वांवृधे ten 
॥ पुरुत्रा हिसदृङ्ङसि विशो विश्वा अनु प्रभुः। समत्सु त्वा हवामहे ॥८॥ इन्द्रः सूर्यस्य रश्मिभिन्यर्शसानमोंघति i 
॥ समत्स्वग्रिमवंसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥९॥ अग्निर्वनेव सासहिः प्र वावृधे ॥९॥ 
प्रलो हि कमीड्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । इयं त॑ ऋत्तवियांवती धीतिरेति नवीयसी । 
स्वां चांग्ने तन्वे पिप्रय॑स्वास्मभ्यं च सौभ॑गमा य॑जस्व ॥१०॥ सपर्यन्तीं पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ ॥१९०॥ 
इति पञ्चमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः॥ अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 
इति पञ्चमोऽष्टकः॥ गर्भो यज्ञस्य॑ देवयुः क्रतुं. पुनीत आनुषक्‌। 
स्तोमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥१९॥ 
अथ षष्ठाऽ्के प्रथमोञ्ध्यायः ` - सनिर्मित्रस्य पप्रथ इन्द्र: सोम॑स्य पीतये । 
[२२] द्वादशं प्राची वाशींव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 
ऋषि:--पर्वत: काण्वः॥ देवता इन््रः॥ छन्दः रहे ८, ९, १५, ९६, २०, २९, न म उक्थर्वाहसो5भिप्रमन्दुरायर्व: ) 
२५, ३१, ३२ निचृदुष्णिक्‌; ३-६, १०-२२, २४, ९७, १८, २२-२४, घृतं न पिप्य आसन्यृतस्य यत्‌ ॥ २३.७ 
२६-३० उच्णिव्ह; ७, १३, १९ आर्षीविराडुष्णिक्‌; उत स्वराजे अर्दितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌। 
३३ आर्चीस्वराइष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ पुरूप्रशस्तमूतय॑ ऋतस्य यत्‌ ॥ १४॥ 
॥ अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ अभि वह्न॑य ऊतयेऽनूंषत प्रश॑स्तये । 
य इन्द्र सोमपातंमो मद॑: शविष्ठ चेत॑ति । न देव वित्रंता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥१५॥ 
येना हंसि न्य१त्रिणं तमीमहे ॥९॥ अथ चतुर्थो वर्ग:॥ ४॥ 
येना दश॑ग्वमध्रिंगुं बेपय॑न्तं स्व॑र्णरम्‌ \ यत्सोम॑मिन्द्ग विष्ण॑त्रि यद्वां घ त्रित आप्त्ये। 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥२॥ सद्ढो मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥१९६॥ 
येन सिन्धूँ महीरपो रथौँइव प्रचोदय॑ । यद्वां शक्र परावर्ति समुद्रे अधि मन्द॑से । 
पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥३॥ अस्माकमित्सुते र॑णा समिन्दुभि ॥१७॥ 
इमं स्तोर्म॑मभिष्ट॑ये घृतं न पूतम॑द्विव: 
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वा यस्य रण्यंसि समिन्दुभि ॥९८॥ 
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देवंदेवं वोञ्वंस इन्द्र॑मिन्द्रं गृणीषणि । सुवीर्ये स्वश्व्यं सुगर्व्यमिन्द्र दब्दि न । 
अर्धा यज्ञाय॑ तुर्वणे व्यानशुः ॥ १९ ॥ होतेंव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ॥३३॥ 
यज्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोमपातमम्‌ । तृतीयोऽनुवाकः [ ९३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
होत्राभिरिन्द्रं वावृधुव्यीनशुः ॥२०॥ ऋषि:--नारद: काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ५, ८, ११, १४, १९, २१, 
अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५॥ - २२, २६, २७, ३१ निचृदुष्णिक्‌; २-४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, 
महीरंस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः | १५-१८; २०, २३-२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक्‌; 
विश्वा वर्सूनि दाशुषे व्यानशुः ॥२१॥ ३० आर्षीविराइष्णिक्‌॥ स्वर:--ऋषभ:॥ 
इन्द्र॑ वृत्राय हन्त॑वे देवासो दधिरे पुरः । अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 
इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से क ॥२२॥ | इन्द्र: सुतेषु सोमेंषु क्रतुं पुनीत उक्थ्य॑म्‌ । = 
महान्तं महिना वयं स्तोमेंभिर्हवन श्रुत॑म्‌ । विदे वृधस्य दक्ष॑सो महान्हि षः ॥२॥ 
अर्कैरभि प्र णोनुमः समोज॑से ॥२३॥ स प्रथमे व्योमनि देवानां सर्दने वृधः । 
न यं विविक्तो रोद॑सी नान्तरिक्षाणि वज़िण॑म्‌। सुपारः सुश्रवंस्तमः सम॑प्सुजित्‌ ॥२॥ 
अमादिद॑स्य तित्विषे समोज॑सः ॥२४॥ तम॑ह्वे वाज॑सातय॒ इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ - । 
यर्दिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः । भर्वा नः सुम्ने अन्त॑मः सर्खा वृधे ॥३॥ 
आदित्तें हर्यता हरीं ववक्षतुः ॥२५॥ इयं त॑ इन्द्र गिर्वणो रातिः क्ष॑रति सुन्व॒तः । 
अथ षष्ठो वर्ग:॥६॥ मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि nxn 
यदा वृत्रं न॑दीवृतं शव॑सा वज्रित्नवंधीः ' नूनं तर्दिन्द्र दद्धि नो यत्त्वां सुन्वन्त ईम॑हे । 
आदित्ते हर्यता हरीं ववक्षतुः I र॒यिं नश्चित्रमा भ॑रा स्वर्विद॑म्‌ nun 
य॒दा ते विष्णुरोजसा त्रीणिं प॒दा विचक्रमे । अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतुः ` ॥२७॥ स्तोता यत्ते वि्चर्षणिरतिप्रशर्धयद्विरः ॥ 
यदा तें हर्यता हरीं वावृधातें दिनेदिंवे । वया इवानुं रोहते जुषन्त यत्‌ त्या 
आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे Mh प्रत्नवज्ज॑नया गिर॑ः शृणुधी ज॑रितुर्हव॑म्‌ । 
य॒दा ते मारुतीविंशस्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरि । मर्देमदे ववक्षिथा सुकृत्वने ॥७॥ 
आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥२९॥ क्रीळन्त्यस्य सूनृता आपो न प्रवर्ता य॒तीः 
य॒दा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योत्रिधारय: । अया थिया य उच्यते पर्तिर्दिवः ॥८॥ 
आदित्ते विश्वा भुर्बनानि येमिरे KR उतो पतिर्य उच्यते कृष्टीनामेक इद्वशी । 
मात दे या यय मति र ता नमोवृधैरवस्युर्भि: सुते र॑ण ॥९॥ 
जामि पदेव प्रा 
यद॑स्य धार्मनि प्रिये संमीचीनासो अर्स्वरन्‌। स्ति श्रुतं लिपि म २०॥ 


नाभां यज्ञस्य॑ दोहना प्राध्वरे 


RE 


गर्न्तारा दाशुषो गृहं न॑मस्विन॑ 


ऋग्वेद 
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अथ नमो वर्गः ९॥ वर्धस्वा सु पुरुष्ठत ऋर्षिष्टताभिरूतिभिंः । 
तूतुजानो म॑हेमतेऽश्वेंभिः प्रुषितप्सुभिः । धुक्षस्वं पिप्युषीमिषमर्वा च नः ॥२५॥ 
आ याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि तें ॥ १५१ ॥। अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२ ॥ 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते र॒यिं गृणत्सुं धारय इन्द्र त्वम॑वितेद॑सीत्था स्तुंवतो अंद्रिवः 
श्रव॑ः सूरिभ्यो अमृतं बसुत्वनम्‌ ॥१२॥ ऋतार्दियर्मि ते धियं' मनोसुज॑म्‌ ॥२६॥ 
हवें त्वा सूर उदिते हवें मध्यंदिने दिवः । इह त्या संधमाद्या युजानः सोम॑पीतये 
जुषाण इन्द्र सप्तिंभिर्न आ ग॑हि ॥१३॥ हरी इन्द्र प्र॒तद्व॑सू अभि स्व॑र ॥२७॥ 
आ तू गंहि प्र तु म सुतस्य गोम॑तः। अभि स्व॑रन्तु ये तर्व रुद्रास॑ः सक्षत श्रिय॑म्‌। 
ततत तनुष्व पूर्व्य य्था विदे RR उतो मरुत्व॑तीर्विशों अभि प्रय॑: ॥२८॥ 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
यद्वा समुद्रे अन्ध॑सोऽवितेद॑सि ॥१५॥ इमा अंस्य प्रतूर्तय पदं जुंषन्त यद्दिवि १ 
अथ दशमो वर्ग:॥ १० ॥ नार्भा यज्ञस्य सं दधुर्यथा निदे "२४ 
इन्द्र वर्धन्तु नो गिर इन्द्र सुतास इन्द॑वः । अयं दीर्घाय चर्क्षसे प्राचि प्रयत्यंध्वरे ( 
इन्हें हविष्म॑तीर्विशों अराणिषुः ॥१६॥ मिमीते य॒ज्ञर्मानुषग्विचक्ष्य ॥३०॥ 
'तमिद्विप्रं अवस्यव॑ प्रवत्वंतीभिरूतिभिंः । अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
इन्द्र॑ क्षोणीर॑वर्धयन्व॒याइंव ॥१७॥ वृषायमिन्द्र ते रथ॑ उतो ते वृषंणा हरीं 
त्रिक॑ड्रकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमंत्रत | वृषा त्वं श॑तक्रतो वृषा हव॑ ॥३१॥ 
तमिद्वर्धन्तु नो गिर॑ः सदावृंधम्‌ ॥२८॥ वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः। 
स्तोता यत्ते अनुंत्रत उक्थान्यूंतुथा दे । वर्षा यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हव॑ ॥३२॥ 
शुक्रि पावक उच्यते सो अंत ॥१९॥ वर्षा त्वा वृष॑णं हुवे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभिंः। 
'तदिद्वुद्गस्य॑ चेतति यह्व प्रलेषु धाम॑सु । वावन्थ हि प्रतिष्टतिं वृषा हव॑ः ॥३३॥ 
त यत्रा वि तद्दधुर्विचेतस, ॥२०॥ [१४३ चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ ११॥ :-गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता इन्द्रः :-९, 
यदि मे सख्यमावरं इमस्य॑ पाह्यन्ध॑सः \ नल २, ४, प, ७, स दावे ह व १ टे. क 
येन विश्वा अति द्विषो अर्तारिम ॥२१॥ १२-१४ गायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
'कदा त॑ इन्द्र गिर्वणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः। अथ चतुर्दशो वर्गः॥ २४॥ 
'कदा नो गव्ये अश्व्ये वसो दध ॥२२॥ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ॥१॥ 
उत ते सुष्टुता हरी वृषंणा बहतो रथ॑म्‌ | शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणें। यदहं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥२॥ 
अजुर्यस्य॑ मदिन्त॑म॑ यमीम॑हे ॥२३॥ धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यज॑मानाय सुन्व॒ते। गामश्वं पिप्युषीं दुहे TENT 
तमीमहे पुरुष्टुतं यहं प्रत्राभिरूतिभिं । न ते वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मर्त्य: । यहित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४ ॥ 
.. नि बरहि प्रिये संददर्ध द्विता दली anya Maha धक इत्टरमविधेधेथिस्रूम व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि ` nun 
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अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ अरं क्षयांय नो महे विश्वां रूपाण्यांविशन्‌। इन्द्रं जैत्राय हर्षया शचीपतिंम्‌॥ १३ ॥ 
वाबृधानस्यं ते वयं विश्वा धनानि जिग्युष॑ः। ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६॥ हाल जाडा 
व्य१न्तरिंक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ nn ऋषिः--डरिस्निठि:काण्ल देवा र र यायाची 

उद्गा आज॒दड्भिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सती: । अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ , ॥८॥ २-७ निचृद्गायत्री; ८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
इन्द्रेण रोचना दिवो दूळ्हानिं दृंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे ॥९॥ अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
अपामूर्मि्मद॑त्रिव॒ स्तोम॑ इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः ॥९०॥ प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः। नरं नुषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥१॥ 
अथ षोडशो वर्गः ॥ ९ ६॥ यस्मिन्नुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रवस्यां। अपामवो न संमुद्रे ॥२॥ 
त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृणामुत भद्रकृत्‌ ॥ १९॥ तं सुष्टुत्या विंवासे ज्येष्ठराजं भरें कुलुम्‌। महो वाजिनं स॒निभ्य॑ ॥३॥ 
इन्द्रमित्केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः। उप॑ य॒ज्ञं सुराध॑सम्‌ ॥ १२॥ यस्यार्नूना गभीरा मर्दा उरवस्तरुत्राः । हर्षुमन्तः शूर्रसाती Wn 
अपां फेनेन नमुंचेः शिर॑ इन्द्रोद॑वर्तयः । विश्वा यदज॑यः स्पूर्धः ॥९३॥ तमिद्धनेंषु हितेष्वधिवाकार्य हवन्ते। येषामिन्द्रस्ते ज॑यन्ति nun 
मायार्भिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः। अव दस्यूँरधूनुथाः ॥ १४॥ 'तमिच्च्यौत्रैरार्यन्ति तं कृतेभिंश्चर्षणर्यः । एष इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ ॥६॥ 
असुन्तामिन्र संसद निवन खत का त्या Ce जणा कट उ 'पुरुहूत: । महान्महीभि: शचींभि. ॥७॥ 

[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ स स्तोम्यः स हव्य॑ः सत्यः सत्वां तुचिकूर्मिः । एक श्‍चित्सन्ञभिभूंति 7 
ऋषिः - गोषूक्त्यश्बसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः १-३, ५-७, तमर्केभिस्तं सार्म॑भिस्तं गांयत्रैश्च॑र्षणयं:। इन्द्र वर्धन्ति क्षितय॑ ॥९॥ 


११, १३ निचृदुष्णिक; ४ उष्णिक्‌; ८, १२ विराडुष्णिक्‌; 
९, १० पादनिचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 

अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
तम्बभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्ठतं। इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विंवासत॥ १॥ 
यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी। गि्रीरज़ों अपः स्व॑र्वृषत्वना॥ २॥ 
स रांजसि पुरुष्टुतँ एको वृत्राणिं जिघ्नसे। इन्द्र जैत्रां श्रवर्स्या च॒ यन्त॑वे॥ ३॥ 
तं ते मद॑ गृणीमसि वृर्षणं पृत्सु सांसहिम्‌। उ लोककृलुम॑द्रिवो हरिश्रिय॑म्‌॥ ४॥ 
येन ज्योतींष्यायवे मन॑वे च विवेदिंथ। मन्दानो अस्य बर्हिषो वि रांजसि॥ ५॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथां। वृर्षपलीरपो ज॑या दिनेदिंवे॥६॥ 
तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुम्‌। वत्र॑ शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌॥ ७ ॥ 
तव यरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति श्रव॑ः। त्वामापः पर्व॑तासश्च हिन्विरे॥८॥ 
त्वां विष्णुरबुहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः। त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌॥ ९॥ 
त्वं वृषा जनानां मंहिँ इन्द्र जज्ञिषे। स॒त्रा विश्वां स्वपत्यानि दथिषे ॥ १० ॥ 
अथ एकोनच्रिंशो वर्गः॥ १९॥ 
सत्रा त्वं पुरुष्टुतँ एको वृत्रार्णि तोशसे। नान्य इन्द्रात्कर॑णं भूय॑ इन्वति॥ ११ ॥ 
यर्दिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हव॑न्त ऊतयें। अस्मार्केभिर्नुभिरत्रा स्व॑र्जय॥ १२ ॥ 
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प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतीरं ज्योतिः समत्सुं। सासह्वांसं सुधामिर्त्रान्‌॥ ९०॥ 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहत:। इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ ११ ॥। 
स त्वं न॑ इन्द्र वाजेभिर्दश॒स्या च॑ गातुया च॑। अच्छा च नः सुम्नं नेषि॥ १२॥ 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इरिम्बिठिः क्ाण्वः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः १-३, ७, ८ गायत्री; ४-६, 
९-१२ निचृदगायत्री; १३ विराड्गायत्री; १४ आसुरीबृहती; १५ आर्घी- 
भुरिग्बृहती॥ स्वरः १-१३, षड्जः; १४, १५ मध्यमः॥ 

अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


आ यहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मर्म neu 

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिर्ना । उप ब्रह्माणि नः श्रृणु ॥२॥ | 
ब्रह्माण॑स्त्वा व॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑:। सुताव॑न्तो हवामहे ॥३॥ | 
आ नों याहि सुताव॑तोऽस्माकं सुष्टतीरूप॑। पिबा सु शिंप्रिन्नन्ध॑सः nen 

आ तें सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु। गृभाय जिह्वया मधु nun | 
अथ त्रयोचिंशो वर्ग:॥ २३॥ है | 
स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मर्धुमान्तन्वेड तर्व। सोमः शर्मस्तु ते हृदे ॥६॥ | 


अयम्‌ं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवतः । प्र सोम॑ इन्द्र सर्पतु 
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ऋग्वेद 
॥ तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्ध॑सो मर्दे। इन्द्रों वृत्रार्णि जिघ्रते 
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| इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑सा। वृत्राणि वृत्रहञ्जहि ॥९॥ 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छ॑सि। यज॑मानाय सुन्वते ॥१०॥ 
अथ 'चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
| अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूंतो अधि ब॒र्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिन ॥१९॥ 
शाचिंगो शाचिपूजनायं रर्णाय ते सुतः। आर्खण्डल प्र हूयसे ॥९२॥ 
सस्ते शृङ्गवृषो नपात्प्रण॑पात्कुण्डपाय्य॑:। न्यंस्मिन्दध आ मन॑ः ॥९३॥ 
'वास्तोंष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनींना सर्जा ॥९४॥ 
पृदाकुसानुर्यजतो गवेषण एकः सन्नभि भूय॑सः । 
भूणिमश्वं नयत्तुजा पुरो ग॒भेन्द्रं सोम॑स्य पीतयें ॥१५॥ 


[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः इरिम्बिठिः काण्व:॥ देवता- ९-७, १०-२२ आदित्याः; ८ अश्विनौ; 

९ अग्निसूर्यानिलाः॥ छन्द:- १, १३, ९५, १६ पादनिचृदुष्णिक; २ आर्ची- 

स्वराडुष्णिव्ह; ३, ८, २०, ११, १७, १८, २२ उष्णिक्‌; 
४, ९, २१ विराइष्णिक्‌; ५-७, १२, १४, १९, 
२० निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
अथ पञ्चविंशो चर्गः॥ २५॥ 

॥ इदं ह॑ नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मर्त्य: । आदित्यानामपूर्व्सं सवीमनि ॥९॥ 

| अनर्वाणो होंषां पन्थां आदित्यानांम्‌। अद॑ब्धाः सन्तिं पायव॑: सुगेवृर्ध:॥ २॥ 

तत्सु न: सविता भगो चरुंणो मित्रो अर्या । 
शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीम॑हे ॥३॥ 

॥ देवेभिर्देव्यदितेऽरिष्टभर्मत्रा ग॑हि। स्मत्सूरिभि॑ः पुरुप्रिये सुशर्मभिः 
॥ ते हि पुत्रासो अटितिबिंदुर्देषीसि योत॑वे। अंहोश्चिंदुरुचक्र॑योऽनेहसं 
| अथ षड्विंशो वर्ग:॥ २६॥ 
| अदितिर्नो दिवा पशुमर्दितिर्नक्तमद्व॑याः। अदितिः पात्वंहसः स॒दावृंधा॥ ६॥ 
॥ उत स्या नो दिवां मतिरदितिरूत्या ग॑मत्‌ । सा शर्ताति मय॑स्करदप स्त्रि्ध: ॥ ७॥ 

उत त्या दैव्या भिषजा शं न॑: करतो अश्विना | 
'युयुयार्तामितो रपो अप स्त्रिध॑ 


॥॥ 
॥५॥ 
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| शमग्निरग्निभिः करच्छं न॑स्तपतु सूर्यः। शं बातों वात्वरपा अप स्त्रिथ॑:॥ ० 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ सप्तच्रिंशो वर्गः॥ २७॥ 
सुयोता शरुंमस्मदाँ आर्दित्यास उताम॑तिम्‌ 
ऋषधम्द्वेष: कृणुत विश्ववेदसः ॥११॥ 
तत्सु नः शर्म यच्छतादित्या यन्मुमोंचति । 
एन॑स्वन्तं चिदेन॑सः सुदानवः ॥१२॥ 
यो नः कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्यः। स्वैः ष एवं रिरिषीष्ट युर्जन॑ः॥ १३॥ 
समित्तमघ्मश्नबहुःशंसं मर्त्य रिपुम्‌। यो अस्मत्रा दुर्हणावाँ उप॑ द्वयुः॥ १४॥ 
पाकत्रा स्थ॑न देवा हुत्सु जानीथ मर्त्यम्‌। उप॑ द्वयुं चाद्व॑युं च बसवः॥ १५॥ 
अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ 
आ शर्म पर्वतानामोतापां ख्र॑णीमहे। द्यावांक्षामारे अस्मद्रप॑स्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
ते नों भद्रेण शर्म॑णा युष्माकं नावा व॑सवः । अति विश्वानि दुरिता पिंपर्तन ॥ १७॥ 
तुचे तर्नाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे , । 
आदित्यासः सुमहसः कृणोत॑न ॥ १८ ॥ 
य॒ज्ञो हीळो वो अन्तर आदित्या अस्ति मृव्ठत॑ । 
युष्मे इद्दो अपि ष्मसि सजात्ये छि ॥१९॥ 
बृहद्रूथं मरुतौ देवं त्रातार॑मश्चिनां। मित्रमीमहे वरुणं स्व॒स्तये ॥२०॥ 
अनेहो मित्रार्यमन्रृवद्वरुण शंस्य॑म्‌। त्रिवरूथं मरुतो यन्त नश्छर्दिः ॥२९॥ 
ये चिद्धि मृत्युब॑न्धव आदित्या मन॑व॒ः स्मसि । प्र सू न आयुर्जीवसे तिरेतन २२॥ 
[ १९ ] एकोनबिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सोभरिः काण्वः॥ देवता- १-३३ अग्निः; ३४, ३५ आदित्याः; ३६, 
३७ त्रसदस्योर्दानस्तुतिः॥ छन्द: १, ३, १५, २१, २३, २८, ३२ निचृदुष्णिकः 
२, २२, २९, ३७ विराट्पङ्किः; ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचृत्पङ्किः; ५, 
१९, ३० ककुनुष्णिक्‌; ७, ९, ३४ पादनिचृदुष्णिक्‌; ८ आर्चीभुरिक्पङ्किः; 
१० सतःपङ्क्ि ११, १७, ३६ विराडुष्णिक्‌; १३ पुरउष्णिक्‌; १४ पङ्कः; 
१८, ३३ पादनिचृत्पद्धि: २४, २६ आर्चीस्वराट्पङ्कगिः; २५ आर्चीस्वराद् 
उष्णिक्‌; २७ भुरिगार्चीविराडुष्णिक्‌; ३५ स्वराङ्बृहती॥ स्वरः १, ३, 


५, ७, ९, ११, ९३, १५, १७, १९, २१, २२, २५, २७, २८, 
३०, ३२, २४, २८६, ऋषभ:; २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, 


३७ पञ्चमः; ३५ मध्यमः॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


अथ 'एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ त इटद्देदिं' सुभग त आहुतिं ते सोतुं $ चिक्रिरे दिवि | 
तं गूर्थया स्व॑र्णरं देवासों देवम॑रतिं द॑धन्विरे। देवत्रा हुव्यमोहिरे॥ ९॥ त्त इद्वार्जेभिजिग्युर्महद्धनं ये त्वे कामं! न्येरिरे. ॥१८॥ 
विभूतरातिं विप्र चित्रशोंचिषमग्निमीव्विष्व यन्तुर॑म्‌ । भद्रो नों अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अंध्वरः । भद्रा उत प्रर्शस्तयः॥ १९ ॥ 
अस्य मेध॑स्य सोम्यस्य॑ सोभरे प्रेम॑ध्व्राय पूर्व्य॑म्‌ ॥२॥ भद्रं मन॑: कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासर्हः । 
यर्जिष्ठे त्वा ववृमहे देवें देव॒त्रा होर्तारमर्मर्त्यम्‌। अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुंम्‌॥ ३ ॥ अव॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धतां वनेर्मा ते अभिष्टिभि: ॥२०॥ 
ऊर्जो नर्पातं सुभगं सुदीदितिमग्निं श्रेष्ठशोचिषम्‌ अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ कु 
स नों मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं य॑क्षते दिवि nn ईळें गिरा मनुर्हितं यं देवा दूतमरतिं न्येरिरि। यजिं हव्यवार्हनम्‌ ॥२९॥ 
य: समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्रयें) यो नम॑सा स्वध्वरः ॥ ५ ॥ तिग्मज॑म्भाय तरुणाय राज॑ते प्रयों गायस्यग्रयें । 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ यः पिंशते सूनुर्ताभिः सुवीर्य मग्निर्घतेभिराहुत: ॥२२॥ 
तस्येदर्वन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य॑ दुम्नित॑मं यश॑ः यदीं घृतेभिराहुतो वाशींमिर्भर॑त उच्चाव॑ च। असुरइव निर्णिज॑म्‌॥ २३॥ 
न तमंहों देवकृतं कुत॑श्चन न मर्त्यकृतं नशत्‌. ॥६॥ यो हव्यान्यैरंयता मनुर्हितो देव आसा सुगन्थिर्ना । 
स्वग्नयो वो अग्निभिः स्याम॑ सूनो सहस ऊर्जा पते। सुवीरस्त्वम॑स्मयुः॥ ७॥ विवांसते वायीणि स्वध्वरो होतां देवो अर्म॑र्त्य: ॥२४॥ 
प्रशंस॑मानो अतिथिर्न मित्रियोऽग्री रथो न वेद्यः यदंग्ने मर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अर्मर्त्यः । सह॑सः सूनवाहुत ॥२५॥ 
त्वे क्षेमांसो अर्पि सन्ति साधवस्त्व राजा रयीणाम्‌ ॥८॥ अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 
सो अद्धा दाश्वंध्वरोञ्ग्रे मर्त: सुभग स प्रशंर्स्यः। स धीभिर॑स्तु सर्निता ॥ ९ ॥ न त्वां रासीयाभिर्शस्तये वसो न पांप॒त्वाय॑ सन्त्य ॥ 
यस्य त्वमूर्ध्वो अंध्वराय तिष्ठ॑सि क्षयद्वीरः स साधते * न में स्तोतामंतीवा न दुर्हितः स्यादंग्रे न पापयां ॥२६॥ 
सो अर्वद्भिः सर्निता स विंपन्युभिः स शूरैः सनिता कृतम्‌ ॥१०॥ पितुर्न पुत्रः सुभृतो दुरोण आ देवाँ एतु प्र णो हविः ॥२७॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्ग:॥ ३९॥ तवाहमंग्र ऊतिभिर्नेदिंछाभिः सचेय जोषमा व॑सो। सदां देवस्य मर्त्य: ॥ २८ ॥ 
यस्याम्रिर्वपुर्गहे स्तोमं चनो दधींत विश्ववार्य:। हव्या वा वेविंषद्विष:॥ ११॥ तव क्रत्वा सनेयं तव॑ रातिभिरग्ने तव प्रश॑स्तिभिः । 
विप्र॑स्य वा स्तुवतः संहसो यहो मक्षूतंमस्य रातिषुं । त्वामिर्दाहुः प्रम॑तिं वसो ममाग्रे हर्षस्व दात॑वे ॥२९॥ 
«अवोदेंवमुपरिंमर्त्य कृधि वसो विविदुषो वच॑ः ॥१२॥ प्र सो अंग्रे तवोतिभिः सुवीरांभिस्तिरते वाज॑भर्मभिः । यस्य॒ त्वं सख्यमावर: ॥ ३० ॥ 
यो अग्नि हव्यर्दातिभिर्नमोभिर्वा सुदक्ष॑मावि्वांसति । अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५॥ 
गिरा वाजिरशोंचिषम्‌ र ॥१३॥ तव॑ द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा द॑दे । 
समिधा यो निर्शिती दाशदर्दितिं धामभिरस्य मर्त्यः I त सही तासुच ग्रियः अपा वस्तूत राजसि है VERRAN क 
विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनाँ अति द्युम्नैरुङ्गई॑च तारिषत्‌ ॥ ९४॥ तमाग॑न्म॒ सोभ॑रयः सहस्त्रमुष्कं स्वभिष्टिमवंसे। सम्राजे त्रासंदस्यवम्‌॥ ३२॥ 
तद॑ग्ने द्युम्नमा भर यत्सासहत्सद॑ने क॑ चिदत्रिण॑म्‌। मन्युं जन॑स्य दूङर्थः॥ १५॥ यस्य ते असे अन्य अरायि याह , | 
अथ हौ तली विपो न झुम्ना नि युंवे जर्नानाँ तव॑ क्षत्राणिं व॒र्धय॑न्‌ ॥३३॥ | 
येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्थमा येन नासंत्या भग॑ 2 यर्मादित्यासो अद्रुहः पारं नर्यथ मर्त्य॑म्‌। मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४॥ | 
॥१६॥ यूयं रांजानः कं चि॑च्चर्षणीसहुः क्षय॑न्तं मानुंषों अनु । 


गातुवित्त॑मा इन्द्र॑त्वोता विधेमहि 
नर निस यं ते वो वरुण मित्रार्समन्त्स्यामेदुतस्य॑ रथ्य॑ ॥३५॥ | | 
आ CC-0, a (३१५4 २६३य्‌#7श/ चीर युस्थ्रिव्पॅक्थाशतं' त्रसर्दस्युर्वधूनांम्‌। मंहिंछो अर्यः सत्प॑तिः ॥ ३६ TY हट 


ऋग्वेद 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
उत में प्रयियोर्वयियों: सुवास्त्वा अधि तुग्व॑नि । अथ अष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ 
तिसुणां संप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुंवद्ठसुर्दियांनां पतिः ॥३७॥ समानमञ्ज्येषां वि भजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । 
- [ २० ] विंशं सूक्तम्‌ दविं्युतत्यृष्टय॑ ॥११॥ 
ऋषिः-सोभरिः काण्वः॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:-१, ५, ७, १९, २३ ककुबुष्णिक्‌; त उग्रासो वृर्षण उग्रर्बाहवो नकिष्टनूर्षु येतिरे । 
२, १०, १६, २२ सतःपङ्किः; ३, १५, १७ विराडुष्णिक्‌; ४, १८ विराट्पद्धिः; स्थिरा धन्वान्यायुंधा रथेंषु वोञ्नीकेष्वधि श्रिय॑ः ॥१२॥ 
६, १२ पादनिच्रृत्पङ्किः; ८, २०, २४, २६ निचृत्पद्धिः; ९, १३, २१, येषामर्णो न सप्रथो नाम॑ त्वेषं शश्व॑तामेकमिद्धुजे | 
२५ निचृदुष्णिक्‌; ११ द डक ; १४ आर्ीभुरिक्पङ्भिः॥ वयो न पित्र्यं सह॑ः न ॥१३॥ 
र सव तस्त उप स्त तेषां हि चुनीनाम्‌ । 
१८, २०, २२, २४, २६ पञ्चमः॥ अराणां न च॑रमस्तदेंषां दाना मल्ला तदेंषाम्‌ ॥९४॥ 
| अथ चद्त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ सुभगः स च॑ ऊतिष्वास पू्वीसु मरुतो व्युष्टिषु । 
; आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थांवानो माप॑ स्थाता समन्यव: । यो वां नूनमुतास॑ति ॥१५॥ 
स्थिरा चिंत्रमयिष्णव: ` 


॥९॥ अथ एकोनचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ३९ ॥ 
वीळूपविभिर्मरुत ऋभुक्षण आ रूंद्रासः सुदीतिभिः \ यस्य॑ वा यूयं प्रतिं वाजिनों नर आ हव्या वीतये गथ। 
इषा नों अद्या गंता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयव॑ 


॥२॥ अभि ष सझुम्नैरुत वाज॑सातिभिः सुम्ना वो धूतयो नशत्‌॥ १६॥ 
विद्या हि रुद्रियाणां शुर्ष्म॑मुग्रं मरुतां शिमींवताम्‌ | यर्थां रुद्रस्य॑ सूनवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधस॑ । 
विष्णोरेषस्य॑ मीळ्हुर्षाम्‌ ॥३॥ युवानस्तथेदंसत्‌ ॥ १७॥ 
वि द्वीपानि पार्पतन्तिष्ठंडुच्छुनोभे युंजन्त रोद॑सी नतर शी ये चाईन्ति म॒रुत॑: सुदान॑बः स्मन्मीव्व्हुषश्चरन्तिये । 
प्र धन्वान्यैरत शुअखादयो यदेज॑थ स्वभानव ॥४॥ अतंश्चिदा न उप वस्य॑सा हुदा युवांन आ वंवृध्वम्‌ ॥१८॥ 
अच्युंता चिद्दो अज्मन्ना नानंदति पर्व॑तासो वनस्पतिः यून॑ ऊ घु नविष्ठया वृष्णः पाव॒काँ अभि सोभरे गिरा । 
भूमिर्यामेषु रेजते hun गाय गाईव चर्कृषत्‌ ॥१९॥ 

अथ सपत्रिंशो वर्ग:॥ ३७॥ साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विंश्वासु पृत्सु होत॑षु । 

। अमाय चो मरुतो यातवे द्यौर्जिहीत उत्तरा बृहत्‌ | वृर्ष्णश्चन्द्रात्न सुश्रव॑स्तमान्गिरा वन्द॑स्व मरुतो अहँ ॥२०॥ 
यत्रा नरो देदिंशते तनूष्वा त्वक्षीसि बाह्रोंजस: ॥६॥ अथ चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४०॥ 
स्व॒धामनु श्रियं नरो महि त्वेषा अमंवन्तो वृष॑प्सवः \ गार्वश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सब॑न्धवः । 

'बह॑न्ते अहुंतप्सवः ॥७॥ रिहते ककुभो मिथ: ॥२१॥ 
गोर्भिर्वाणो अंज्यते सोभ॑रीणां रथे कोशें हिरण्ययें । मर्तश्चिद्वो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ भ्रातृत्वमायंति । 
गोब॑न्धवः सुजातासं इषे भुजे महान्तो नः स्पर॑से नु Wen अधि नो गात मरुतः सदा हि व॑ आपित्वमस्ति निश्युवि ॥२२॥ 
प्रतिं वो वृषदञ्जयो वृष्णे शाय मारुताय भरध्वम्‌. ।. 'मरुतो मारुंतस्य न आ भेष॒जस्य॑ वहता सुदानवः । 
हव्या वृष॑प्रयाव्णे ॥९॥ यूयं संखायः सपतयः ॥२३॥ 
दृषणश्वेने मरुतो वृष॑प्सुना रथेन वृर्षनाभिना(,0 0, Panini Ranya Maha \।५५३।३५३फविए८क्षितयुमव॑थ याभिस्तूर्व थ याभिर्दश॒स्यथा क्रिविंम्‌। 

े आ श्येनासो न पक्षिणो वृर्था नरो हव्या नों वीतये गत ॥२०॥ भूतोतिभिर्मयोभुवः शिव्राभिरसचद्विष ॥२४॥ 
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ऋग्वेद (२६१) अष्टमं मण्डलम्‌ 
यत्सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्संमुद्रेषु मरुतः सुबर्हिष । यो न॑ इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व: स्तुषे । 
यत्पर्वतेघु भेष॒जम्‌ ॥२५॥ खाय इन््रमूतये - ॥९॥ 
विश्वं पर्श्य॑न्तो बिभृथा तनूष्वा तेनां नो अधि बोचत । हर्यश्वं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत 
क्षमा रपों मरुत॒ आतुरस्य न इष्क्॑ता विह्रुत पुन॑ः ॥२६॥ आ तु नः स ब॑यति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यों मघवां श॒तम्‌ ॥१०॥ 
इति षष्ठाष्टके प्रथमोऽध्यायः॥ अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः त्वां ह स्विद्युजा वयं प्रतिं श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । 
एकिंशं संस्थे जन॑स्य गोम॑तः ॥११॥ 
चतुर्थोऽनुवाकः [ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ जयेम कारे पुरुहूत कारिणोऽभि तिंडेम दूढ्य॑ । 
ऋषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता-१-१६ इन्द्रः; १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिः॥ नृभिंृत्रं हन्याम॑ शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र णो धिय॑ ॥१२॥ 
छन्दः-१/ १५५५ तिर ठण 2 क्र एड कट अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुर्षा स॒नाद॑सि । 
५, ७, ९, ११ ककुनुष्णिक्‌; ६, ८, १६, १८ निचृत्पङ्भिः; १० विराट्पङ्धिः; युथेदपित्वमिंच्छसे TCE 
१३, १७ निचृदुण्णिक्‌॥ स्वरः- ९, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, नर्की रेचन्त॑ सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः र 
लकत न क 3२, ४, ६,८,१०,१२,१४,१६,१८ पञ्चमः॥ दा कणोर्थि नदन समृंहस्यादित्तितेवं हूयसे स्य 
बयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धररन्तो$वस्यव॑. । बम be स मूरास इन्द्र स॒ख्ये त्वाव॑तः 
वाजें चित्रं हवामहे अथ चतुर्थो चर्म र 
उप॑ त्वा कर्मत्रूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ | मा तें गोदत्र निर॑राम॒ राध॑स इन्द्र मा तें गृहामहि । 
त्वामिब््व्य॑वितारं' ववृमहे सर्खाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ दुळहा चिंदर्य: प्र मुशाभ्या भ॑र न तें दामान॑ आदे रच 
आ यांहीम इन्दवोञश्वपते गोप॑त॒ उर्वरापते । इन्द्रो वा घेदिर्यन्मधं.सरंस्वती वा सुभगां ददिर्वसु । 
सोम॑ सोमपते पिब १९१ त्वं वां चित्र दाशुषे ॥ १७॥ 
यं हि त्वा बन्धुंमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम । चित्र इद्राजां राज॒का इर्दन्यके यके ससंस्वतीमर्नु । 
या ते धार्मानि वृषभ तेभिरा ग॑हि विश्वेभिः सोर्मपीतये ॥४॥ पर्जन्यइव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्त्र॑मयुता दर्द॑त्‌ ॥९८॥ 
सीद॑न्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधथौं मदिरे विवक्ष॑णे [ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥५॥ ऋषिः-सोभरिः काण्व: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः-१ विराड्बृहती; २ विराद्पङ्ि: 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ ३, ५ निचृद्बृहती; ४, १० सतःपङ्किः; ६, १६, १८ निच्ृत्पक्निः; ७ पथ्याबृहती 
अच्छा च त्वैना नम॑सा वदांमसि क॑ मुह॑श्चिद्वि दीधयः । ८ अनुष्टुप्‌; ९, ११, १७ उष्णिक्‌; १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ निचृदुष्णिक्‌ 
सत्ति कामासो हरिवो ददिष्टं स्मो व॒यं सन्तिं नो धियः ॥६॥ ९४ es ग सान चल जयी २७०७ स | 
नूल्रा इदिन्द्र ते ब॒यमूती अभूम नहि नू ते अद्रिवः ३ “ ९, ९९, १३, २५, १७ ऋषभः; ९२ धैबतः॥ ˆ | 
विद्या पुरा परीणसः रा अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ | 
विद्या 'संखित्वमुत शूर भोज्यमा ते ता oS 0 ति Nl Kanya Maha \ क lection. पनि नलि आ सूयायिं तस्थू श्या व 


उतो समस्मिन्ना शिंशीहि नो वसो वाजें सुशिप्र गो पस 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
पूर्वापुषं सुहवं पुरुस्पृहं भुज्युं वाजेंषु पूर्व्यम्‌ ॥ अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ 
सचनावंन्ते सुमतिभिः सोभरे विद्वेंघसमनेहसंम्‌ ॥२॥ कलम मी बज | 
इह त्या पुंरुभूत॑भा देवा नमोभिरश्विना rss ग घसा जता LS 
अर्वाचीना स्वब॑से करामहे गन्तारा दाशुषों गृहम्‌ xn आ नो अश्वावदश्विना वर्तियासिष्टं मधुपातमा नरा । 
युवो रथ॑स्य परि चक्रमीयत इर्मान्यद्वमिषण्यति | गोम॑दस्त्रा हिरण्यवत्‌ आ ॥ १७॥ 
अस्माँ अच्छा सुमतिवी शुभस्पती आ धेनुरिंव धावतु ॥४॥ सुप्रावर्ग सुवीर्य सुष्ठु वार्य रक्षस्विना 
रथो यो चौ त्रिवन्धुरो हिर॑ण्याभीशुरश्विना १ अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वाँ वामानिं धीमहि ॥१८॥ 
परि द्यार्वापृथिवी भूष॑ति श्रुतस्तेन॑ नास॒त्या ग॑तम्‌ nun [ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ळा जग युन भा ३ प्र ऋषि:--विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ३, ९०, १४-१६, 
दशस्यन्ता मन॑वे पूर्व्य दिवि यवं वृकेण कर्षथः \ १९-२२, २६, २७ निचृदुष्णिक्‌; २, ४, ५, ७, ११, १७, २५, २९, 
ता वामद्य सुमतिभिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तुंचीमहि ॥६॥ ३० विराडुष्णिक; ६, ८, ९, १३, ९८, उष्णिक्‌; १२, २३, 
आ Rt २८, 33 कक रेड य्या n 
येर्भिस्तृक्षि बंषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्व॑थः nen Lo मम a 0 
अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू । ईक्ठिष्वा हि प्रंतीव्यं यज॑स्व जातवेंदसम्‌ । 
आ यातं सोम॑पीतये पिब॑तं दाशुषो गृहे nen चरिष्णुूममगृभीतशोचिषम्‌ ॥९॥ 
आ हि रुहतमश्विना रथे कोशें हिरण्ययें वृषण्वसू । १ दामान॑ विश्‍वचर्षणे5ग्रि विंश्वमनो गिरा । 
सुञ्जाथां पीव॑रीरिष: ॥९॥ उत स्तुंषे विष्पर्धसो रथांनाम्‌ ॥२॥ 
याभि: प॒क्थमव॑थो याभिरध्रिगुं याभिर्बश्चुं विजोषसम्‌ । येषांमाबाध ऋग्मिय॑ इषः पृक्षश्चं निग्रभे । 
'तार्भिर्ना मक्षू तूय॑मश्विना ग॑तं भिषज्यतं यदातुरम्‌ ॥१०॥ उपविदा वहिंविन्दते वस॑ ॥३॥ 
अथ सप्तमो चर्गः॥ ७॥ उद॑स्य शोचिर॑स्थाद्वीदियुषो व्य१जरंम्‌ | 
| यदप्निंगावो अधिंगू इदा चिदह्मे अश्विना हवामहे तपुर्जम्भस्य सुद्युतो गणश्चिर्यः ॥४॥ 
वयं गीभिर्विपन्यव॑ का ॥९९॥ उदु तिष्ठ स्वध्वर स्तर्वांनो देव्या कृपा । 
ताभिरा यतं वृषणोप मे हव विश्वप्सुं विश्ववार्यम्‌ । अभिख्या भासा बहता शुशुक्रनि: hun 
इषा मंहिँछा पुरुभूत॑मा नरा याभिः क्रिविं वावुधुस्ताभिरा ग॑तम्‌॥ २२॥ अथ दशमो वर्ग: १०॥ २३ 
'ताविदा चिदहानां तावश्विना वन्दंमान उप॑ ब्रुवे । अग्ने याहि सुशस्तिभिर्हव्या जुह्ण॑न आनुषक्‌ 
'ता ऊ नमोभिरीमहे ॥९३॥ यर्था दूतो ब॒भूथ॑ हव्यवाहनः ॥६॥ 
ताविद्येषा ता उषसिं शुभस्पती ता यार्मत्रुद्रवर्तनी \ अग्निं ब॑ः पूर्व्यं हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌ | 
'मा नो मतीय रिपवें वाजिनीवसू परो रुद्रावति ख्यतम्‌ 


5 ॥९४॥ तम॒या वाचा गुणे तमु व: स्तुषे ॥७॥ 
आ सुग्प्याय सुग्म्य प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणी-0, Panini Wanya Maha Vidyalaya 0लारेषििरूडुंतक्रतुं यं कृपा सूदय॑न्त 


॥१५॥ मित्रं न जने सुर्धितमृताव॑नि 


छ जान 0 व उवा व लाव उ नु फा 


ऋग्वेद 
अष्टमं मण्डलम्‌ 
ऋहतार्वानमृतायवो यज्ञस्य साध॑नं गिरा है 
उपो एनं जुजुषुर्नम॑सस्पदे ।९॥ आभिविधिमाग्रये च्येष्ठाभिर्वुवश्ववत्‌ | 
उल्ला मंहिँडाभिर्मतिभिंः शुक्रशोचिषे ॥२३॥ 
होता यो अस्तिं विक्ष्वा य॒शस्त॑मः ॥९०॥ नूनम॑र्च विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूप॒वत्‌ । 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ ऋषे वैयश्व॒ दर्म्यायाग्रयें ॥२४॥ 
अग्ने तव त्ये अंजरेन्धानासो बृहद्भाः । अतिथिं मानुंषाणां सूनुं वनस्पतींनाम्‌ । 
अर्श्वाइव वृषंणस्तविषीयर्व: | रिता. विप्रां अग्निमव॑से प्रत्रमीळते ॥२५॥ 
स त्वं नं ऊर्जा पते रयिं रास्व सुवीर्य'म्‌ । अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥९४॥ च्य 
प्राब॑ नस्तोके तन॑ये समत्स्वा | ॥९२॥ महो विश्वाँ अभि षतो३5भि हव्यानि मानुंषा । 
यद्वा उ विश्पतिं: शितः सुप्रीतो मनुषो विशि । अग्ने नि ष॑त्सि नमसार्थि बर्हिषिं ॥२६॥ 
विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति ॥१३॥ वर्स्वा नो वार्यी पुरु वंस्व॑ रायः पुरुस्पृर्हः । 
शरुष्ट्यंग्रे नव॑स्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते सुवीर्यस्य प्रजार्वतो यर्शस्वतः ॥२७॥ 
नि मायिनस्तपुंषा रक्षसो दह ॥ १४॥ त्य रा सुषाम्णे5ग्र जनांय चोदय । 
न तस्य॑ मायर्या चन रिपुरीशीत मर्त्यः । सदां बसो रातिं य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥२८॥ 
यो अग्नये द॒दाश॑ ह॒व्यदांतिभिः ॥१५॥ त्वं हि सुप्रतूरसि त्वं नो गोमंतीरिर्षः । £ 
अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ ऱ्ह व pss वृधि ॥२९॥ 
व्यंश्वस्त्वा वसुविद॑मुक्षण्युरप्रीणादुर्षिः ग्रे त्वं यशा अस्या मित्रावरुणा वह ) 
महो राये तमु त्वा सर्मिधीमहि ड | ॥१६॥ ` ऋतावाना स॒म्राजा पूतर्दक्षसा ॥३०॥ 
उशनां काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ । Fe [ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
आयजिं त्वा मनने जातवेदसम्‌ ॥ १७॥ अत छु निरा :॥ देवता- १-२७ इन्द्रः; २८-३० वरोः सौषाम्णस्य 
विश्वे हि त्वां स॒जोष॑सो देवासो दूतमर्क्रत । दानस्तुतिः॥ छन्‍्दः- १, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निचृदुष्णिक्‌; २-५, 
श्रुष्टी देंव प्रथमो यज्ञियो भुव ॥९८॥ ७, ८, १०, १६, २५-२७ उष्णिक; ९, १२, १८, २२, २८, 
इमं घां वीरो अमृतं दूतं कृण्वीत मर्त्यः २९ विराइष्णिक्‌; १४, १५, १७, २१ पादनिच्दुष्णिक; 
पावकं कृष्णव॑र्तनिं विहायसम्‌ ॥१९॥ दै अ ३० निचृदनुष्टुप्‌ 
तं हुंवेम य॒तस्त्रुंचः सुभासं शुक्रशोंचिषम्‌ । अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ खलक. 
ME is ॥२०॥ सखाय आ वज्रिणे 
ग स्तुष ऊ 
यो अ तिधा ल र हम व सपा वि 
भूरि षोषं स ध॑त्ते वीरवद्यर्शः ॥२९॥ मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि 
प्रथमं जातवेदसमग्निं यज्ञेषुं पूर्व्यम्‌ द लः ।२॥ 
॥0२३१॥१ Kanya Maha Vidyafares क्थथी"शरेवो अर्सडोदि शा क र 


प्रति स्तुगेति नम॑सा ह॒विष्म॑ती 


व विद Digitized By SA RAO Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌. 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जर्नानाम्‌ । तं वो वार्जानां पतिमहूमहि श्रवस्यव॑ः 
धृष॒ता भ्रृष्णो स्तवंमान आ भ॑र ॥४॥ अर्प्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यंम्‌ 
न तें स॒व्यं न दक्षिण हस्तं वरन्त आमुरः । एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नर॑म्‌ 
न प॑रिबाधों हरिवो राजिं्टिषु hun कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 

अथ षोडशो वर्गः ९६॥ अगोरुधाय गविषें | : 
आ त्वा गोभिरिव व्रजं गीर्भिक्रणोम्यद्रिवः तचा च 
आ स्मा कामं जरितुरा मन॑: पृण ॥६॥ ८ = 
विश्वानि विश्वमनसो धिया नों वृत्रहन्तम । अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
उग्र॑ प्रणेतरधि घू व॑सो गहि ॥७॥ यस्यामितानि वीर्या३ न राधः पर्येतवे 
वयं तें अस्य वृत्रहन्विद्यार्म शूर नव्य॑सः ज्योतिर्न विश्व॑मभ्यस्ति दक्षिणा 
वसो: स्पार्हस्य॑ पुरुहूत राध॑सः ॥८॥ स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदर्नूर्मि वाजिनं यम॑म्‌ 
इन्द्र यथा ह्यास्ति तेऽप॑रीतं नृतो शव॑ः । अर्यो गयं मंह॑मानं वि दाशुषें 
अमृक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ॥९॥ एवा नूनमुप॑ स्तुहि वैय॑श्व दशमं नव॑म्‌ 
आ वुंषस्व महामह महे नृतम राध॑से । सुर्चिद्वास॑ चकृत्वं चरणींनाम्‌ 
दृव्न्हश्चिंद्‌ दृह्य मघवन्मघत्तये ॥९०॥ वेत्था हि निरतीनां वज्र॑हस्त परिवृज॑म्‌ 

अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 
नू अन्यत्रा चिदद्विवस्त्वन्नों जग्मुराशस॑: अह॑रहः शुन्ध्युः प॑रिपदांमिव 
मर्घवञ्छग्थि तव तत्र॑ ऊतिभि॑: ॥९९॥ तदिन्द्राव आ भ॑र॒ येनां दंसिष्ठ कृत्व॑ने 
ह्यङ्ग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राध॑से \ द्विता कुत्साय शिश्नथो नि चोदय 

राये झुम्नाय शवंसे च गिर्वणः ॥१२॥ अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत्‌ पिबाति सोम्यं मधुं । तम्‌ं त्वा नूनमीमहे नव्य॑ द॑सिष्ठ सन्य॑से 
प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना USN सत्वं नो विश्वां अभिमातीः सक्षणिः 
उपो हरीणां प्ति दक्षे पूञ्चन्त॑मन्रवम्‌ य ऋक्षादंद॑सो मुचद्यो वायीत्स॒स सिन्थुंषु 
नूनं श्रुंधि स्तुव॒तो अश्व्यस्य ॥ २४॥ > 
नह्यङ्ग पुरा चन जले वीरत॑रस्त्वत्‌ । आसा 
नवमी राया चैबथा न भन्दना फ यर्था वरो सुषाम्णे सनिभ्य आव॑हो र॒यिम्‌ 

- अथ अष्टादशो चर्गः॥ २८ ॥ व्य॑श्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति 
एदु मध्वों मदिन्त॑रं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः \ आ नार्यस्य दक्षिणा व्य॑श्वाँ एतु सोमिनः 
ऱ्य हि वीरः स्तव॑ते सदावृध: ॥१६॥ स्थूरं च राध॑ः श॒तव॑त्सहस्त्र॑वत्‌ 

ह स्थातर्हरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ 00-0, Panini kanya Maha Vidyalaya Cokaeédf पृच्ञादींजानः कुहया कुंहयाकृते 
क उदानंश शव॑सा न भन्दर्ना ॥१७॥ र आ म 


एषो अप॑श्रितो बलो गोंम॒तीमव॑ तिति 


|| 
॥९८॥ 
॥ 
॥१९॥ 
॥ 
॥२०॥ 


॥ 
॥२९॥ 
॥ 
॥२२॥ 
। 
॥२३॥ 
॥ 
॥२४॥ 

॥ 
॥२५॥ 


॥ 
॥२६॥ 
[| 
॥२७॥ 
॥ 
॥२८॥ 
॥ 
॥२९॥ 
॥ 
॥३०॥ 
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ऋग्वेद (२६५) अष्टमं मण्डलम्‌ 

[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ तद्वार्य' वृणीमहे वरिष्ठ गोप॒यत्य॑म्‌ । 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्वः॥ देवता- १-९, १३-२४ मित्रावरुणौ; १०-१२ विश्वे मित्रो यत्पान्ति वरुणो यर्दर्यमा ॥१३॥ 

देवा: ॥ छन्दः- १, २, ५-९, १९ निचृदुष्णिक्‌; ३, १०, १३-१६, २०, २१, उत नः सिर्न्धुरपां तन्मरुतस्तदश्विर्ना | 
२२ विराडुष्णिक्‌; ४, ११, १२, २४ उष्णिक्‌; १७, १८ पादनिचृद्‌ इन्द्रो विष्णुर्मीद्वांसः स॒जोष॑सः ॥ १४॥ 

उष्णिक्‌; २३ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋइषभः॥ ते हि च्या जनुषो नसो नरोऽभिमातिं चित । 

अथ एकविंशो वर्ग:॥२९॥ नि वनुषा नरा तें कय॑स्य 

। तिग्म न क्षोदः प्रतिघ्नन्ति भूर्णयः ॥९५॥ 


ता वां विश्व॑स्य गोपा देवा देवेषु यज्ञियां 


अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ 


ऋतावाना यजसे पूतदक्षसा ॥१॥ ॥ 
मित्रा तना न रथ्याई वर्रुणो यश्च॑ सुक्रतुं । अयमेक इत्या पुरूर चळे वि विश्पतिः र 
तस्य॑ व्रतान्यनु वश्चरामसि ॥ १६॥ 

सनात्सुजाता तन॑या श्षृतत्र॑ता ॥२॥ अनुपरवाण्योक्या सामना्यस्य॑ सश्चिम 
ता माता विश्‍ववेंदसासुर्यांय प्रमंहसा मित्रस्य॑ व्रता वरुणस्य दीर्घश्रुत्‌ ॥१७॥ 
मही ज॑जानादितिऋताव॑री ॥३॥ परि यो र॒श्मिना दिवोऽन्तान्ममे पृथिव्याः ॥ 
महान्त। मित्रावरुणा सम्राजा देवावर्सुरा । उभे आ पंप्रौ रोद॑सी महित्वा oe 
ऋतार्वानावृतमा घोषतो बृहत्‌ nn उदु ष्य शर॒णे दिवो ज्योतिरयंस्त्‌ सूर्यौ 
नपांता श्वसो महः सूनू दर्क्षस्य सुक्रतू. अय्िर्न शुक्रः स॑मिधान आहुतः ॥९९॥ 
सुप्रदांनू इषो वास्त्वधि द्वित UN! वर्चो दीर्घप्रसद्मनीशे वाज॑स्य गोम॑तः 

अथ द्वाबिंशो वर्गः॥ २२॥ ईशे हि पित्वोंडविषस्य॑ दावनें ॥२०॥ 
संया दार्नूनि येमथुर्दिव्या पार्थिवीरिष॑ । अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
नभ॑स्वतीरा वाँ चरन्तु वृष्टय॑ ॥६॥ तत्सूर्य रोद॑सी उभे दोषा वस्तोरुर्प ज्रुवे । 
अधि या बृंहतो दिवोई5भि यूथेव पश्य॑तः । भोजेष्वस्माँ अभ्युर्च्चरा सर्दा ॥२१॥ , 
ऋतार्वाना सम्राजा नम॑से हिता ॥७॥ ऋणच़मुक्षण्याय॑ने रजतं हर॑याणे । न 
ऋतावाना नि षेंदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । _ रथं युक्तमंसनाम सुषामणि ॥२२॥ 
धृतत्र॑ता क्षत्रियां क्षेत्रमांशतु nen ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोशना । 
अक्ष्णश्चिद्वातुवित्तरानुल्बणेन -चक्ष॑सा । उतो नु कर्त्व्यानाँ नृवार्हसा ॥२३॥ 
नि चिन्मिषन्ता निचिरा नि चिंक्यतु ॥ ९ ॥ स्मर्दभीशू कर्शावन्ता विप्रा नविष्ठया मती \ 
उत नों देव्यदिंतिरुरुष्यतां नास॑त्या । महो वाजिनावर्वन्ता सर्चासनम्‌ ॥२४॥ 

॥१०॥ [ २६ ] षड्विंशं 

उरुष्यन्तु म॒रुतो व्रत ऋषि:--विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो हि कर किलर कह २९ अश्विनौ; २०, २१, 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ २२-२५ वायु:॥ छन्दः-९, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌; २, ८, २३ विराडुष्णिक 
| Fr # » » 2 डा 
ते नो नावर्मुरुष्यत दिवा नक्तँ सुदानव के ५, ९-१५, २२ निचृदुष्णिक्‌; १६, १९ विराड्गायत्री; १७, १८, 
अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि २९ निचृद्रायत्री; २० विराडनुष्टुप्‌; २४ पादनिचृदुष्णिक्‌; 


[| स्वरः {= 
अर्घते विष्ण॑वे -कयमरिंष्यन्त सुदान॑वे CC-0.P 'गायत्री॥ स्वरः १-१५, २२-२४ ऋषभः; 
अघ्नते ८-0, ॥ बु! njKanya Maha Vidyalaya Collecti गद SE स्य “यावा 


शरुधि स्वँयावन्त्सिन्थो पूर्वचित्तये छ 


ऋग्वेद Digitized By SlddhgnigeQpngotri Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ घड्बिंशो वर्गः॥ २६॥ डा या यात अलि्तपाव्यभ, 
रथ अस्मभ्यं गातं बतिर्नृपाय्स॑म्‌ 
यमा विषुद्धहेव यज्ञमूहथुर्गिरा 
अतूं्तूदक्षा वृषणा वृषण्वसू पट स्व लालू ॥१५॥ 
युवं वंरो सुषाम्णें महे तनें नासत्या । कोत सता 
अवोभिर्याथो वृषणा वृषण्वसू 0 वाहिंडो वां हवानां स्तोमों दूतो हुंवन्नरा 
ता वांमद्य ह॑वामहे हव्येभिर्वाजिनीवसू । पुला धुत्वश्‍चिना ॥१६॥ 
पूर्वीरिष इषर्यन्तावतिं क्षप स्की यद॒दो दिवो अर्णब इषो वा मद॑थो गृहे , 
आ वां वाहिँडो अश्विना रथों यातु श्रुतो न॑रा । तात अमर्त्या ॥१७॥ 
उप स्तोर्मान्तुरस्य॑ दर्शथः श्रिये nn उत स्या श्वेतयावरी वार्हिष्ठा वां नदीर्नाम्‌ 
जुहुराणा चिदश्विना म॑न्येथां वृषण्वसू । सिन्थुर्हिरण्यवर्तनि: ॥ १८ ॥ 
युवे हि रुद्रा पर्षथो अति द्विषः Fei स्मदेतयां सुकीर्त्याश्चिना श्वेतयाँ धिया 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ क वहेंथे भावना ॥१९॥ 
दस्रा हि विश्वमानुषङ्मक्षूभिः परिदीयंथः युक्ष्वा हि त्वं रंथासर्हा युवस्व॒ पोष्यां वसो ॥ 
धियंजिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती | पाद असी आज्नों वायो मधुं पिबास्माकं सवना ग॑हि ॥२०॥ 
उप नो यातमश्विना राया विश्वपुर्षा सह RT 020002। 
मघवाना सुवीरावनंपच्युता. | जी तर्व वायवृतस्पते त्वई्जामातरद्धुत । 
आ में अस्य प्रंतीव्य१मिन्द्रनासत्या गतम्‌ ॥ सार्या वणीमहे ॥२९॥ 
देवा देवेभिर॒द्य स॒चन॑स्तमा ॥८॥ त्वष्टुर्जामांतरं व॒यमीर्शांनं राय ईमहे । 
वयं हि वां हर्वामह उक्षण्यन्तो व्यश्ववत्‌ , सुतावन्तो वायु सुम्ना जनांसः ॥२२॥ 
सुमतिभिरुप॑ विप्राविहा ग॑तम्‌ तहे वाया याहि शिवा दिवो वह॑स्वा सु स्वश्व्य॑म्‌ । 
अश्विना स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रवंतो हव॑म्‌ [| बह॑स्व महः पथुपक्ष॑सा रथे ॥२३॥ 
, नेदीयसः कूळयात: पर्णीरुत ह त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषद॑नेषु हूमहे 
| अथअष्टाचिंशोवर्गः॥२८॥ ग्रावाणं नाश्व॑पृष्ठं महां ॥२४॥ 
वैयश्वस्य श्रुतं नरोतो में आस्य चेंदथः | स॒ त्व॑ नों देव मन॑सा वायो मन्दानो अंग्रिओ । 
स॒जोष॑सा वरुणो मित्रो अर्यमा ॥२२॥ किमी अपो भि NR, 
सुवाद॑त्तस्य धिष्ण्या 'युवानींतस्य सूरिभिः \ [ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
अहंरहर्वृषणा मह्या शिक्षतम्‌ ऋषि:--मनुर्वैवस्वत: ॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्द:-१, ७, ९ निचृदबृहती; 
यो वा यज्ञेभिरावृतोउधिंवस्त्रा वधूरिव ५ २, ८, १४, २० पहि; ३ शङ्कुमतीबृहती; ४, ६, १६, २२ निचृत्पन्निःः 
सरपर्यन्ता शुभे चक्राते अश्विना । ५, ११, १३ विराड्बृहती; १० पादनिचुत्पङ्गिः; ९२ आर्चीस्वराट्पञ्चिः; 
यो वांमुरुव्यचंस्तमं चिकेतति नृपाय्य॑म्‌ छ Or १७ विराट्पङ्गिः; १८, १९, २९ बृहती॥ 
टम वर्तिरश्विना यातमस्मयू CC-0 OE ME Maha Vidyalaya Collectige र ह डर i pT 


१७, २०, २२ पञ्चमः॥ 


जलात्लतळाडातताताुदूहुतुाठता कका या 


ऋग्वेद 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावांणो बहिरध्वरे प्र वंः शंसाम्यहुहः संस्थ उप॑स्तुतीनाम्‌ -१ 
ऋचा यांमि मरुतो ब्रह्म॑णस्पतिं देवाँ अवो ण्य हि ज तं धूर्तिर्वरुण मित्र मर्त्य॑ यो वो धामभ्यो5विंधत्‌ ॥९५॥ 
आ पशुं गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोषधीः प्र स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो वरांय॒ दार्शति । 
विश्वें च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्राचितार॑ जि प्र प्रजार्भिर्जायते धर्म णस्पर्यरिष्टः सर्व एधते ॥१६॥ 
प्र सू न॑ एत्वध्वरो३ऽग्ना देवेषुं पूर्व्य । अथ क वर्गः॥ ३४॥ 
आदित्येषु प्र वरुंणे ध्ृतत्रंते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥३॥ अने नळी युध: सुगेभिर्यात्यध्व॑नः । 
विश्वे हि ष्मा मन॑वे विश्ववेदसो भुव॑न्वुधे रिशार्दसः । नत त्रो वरुण: सरांतयो यं त्रार्यन्ते सजोष॑स ॥१७॥ 
अरिष्टेभिः पायुभिर्विश्ववेदसो यर्न्ता 'नो$वृकं छर्दिः ॥४॥ कद चिंदस्मादशर्निं ह कृणुथा न्यर्ज्च॑नं दुर्ग चिदा सुंसरणम्‌ । 
आ नों अद्य सम॑नसो गन्ता विश्वें स॒जोष॑सः फ़ । स सूर्य उद्यति परो ने साल टात ॥१८॥ 
ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सद॑ने पस्त्ये महि ei उ म र क ऋतं दध । 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग:॥ ३२॥ यद्वौभिपित्वे मो यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥१९॥ 
अभि प्रिया म॑रुतो या वो अव्यां हव्या मित्र प्रयाथन॑ । आयातित अंसुरा ऋतं य॒ते छर्दिर्येम वि दाशुषे । 
आ बर्हिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर॑ आदित्यासंः सदन्तु न ॥६॥ डल a उप॑ स्थेयाम मध्य॒ आ ॥२०॥ 
वयं वो वृक्तबर्हिषो हितप्र॑यस आनुषक्‌ । के के या यन्मध्यन्दिंन आतुचि । 
सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिद्धाग्रंयः ॥७॥ या त सा घा जुह्वानाय प्रचेतसे ॥२१॥ 
आ प्र यांत मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्माकींनया थिया। ज आ ्वुणीमहे पुत्रो न ब॑हुपाय्य॑म्‌ ॥ 
इन्द्र आ यांतु प्रथमः संनिष्युभिर्वृषा यो वृत्रहा गृणे ॥८॥ दांदित्या जुर्तो हविर्येन वस्योऽनर्शामहै ॥२२॥ 
वि नों देवासो अद्टुहोऽच्छिद्रं शर्म॑ यच्छत | क [ २८ ] अष्टविंशं सूक्तम्‌ 
न यहूराद्वंसवो नू चिदन्तिंतो -वरूंथमाद्धर्षति ॥९॥ :--मनुर्वैवस्वत: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, २ गायत्री; 
अस्ति हि व॑: सजात्यं रिशादसो देवांसो अस्त्याप्य॑म्‌ । ३, ५ विराड्गायत्री; ४ विराइण्णिक्‌॥ स्वरः-- २-२, ५ पडज:; 
प्र णः पूर्व॑स्मै सुविताय॑ बोचत मक्षू सुम्नाय नव्य॑से ॥१०॥ अब ता की क र. १ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ ये 
इदा हि ब उर्पस्तुतिमिदा वामस्य॑ भुक्तये । Rho oe ता nen 
उप॑ वो विश्ववेदसो नमस्युरा ॥११॥ ते नों गोपा अंपाच्यास्त उदक्त वषंट्कृता ॥२॥ 
इत्था न्यंक्‌। पुरस्तात्सर्व॑या विशा 
उदु ष्य व॑ः सविता सुप्रणीतयोर्स्थांदूर्ध्वा वरेंण्य । यथा वर्शन्ति देवास्तथेद॑सत्तदेचां नकिरा भिनत। अरावा ॥३॥ 
द्विपादश्चतुंष्पादो अर्थिनोऽविँश्रन्पतयिष्णाव॑ ॥१२॥ ज । अरावा चन मर्त्यः ॥४॥ 
देवंदेंबं चोऽव॑से देवंदेवमभि्ट॑ये Se कळ । et श्रियों थिरे nun 
देवंदेवं हुवेम वाज॑सातये गृणन्तों देव्या थिया ॥१३॥ ला अद J nis सूक्तम्‌ 
देवासो हि ष्मा मन॑वे सर्म॑न्यवो विश्वे साकं सरांतयः । २ आच्ची गायक हक चा भा non ॥ छन्दः-९, 
ते नों अद्य ते आपर तुचे तु नो भर्वन्तु वरिवोविर्द:00-0, Pthffithnya Maha Vidyalaya ल्याली. आर्चीभुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
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अथ घट्त्रिंशो चर्गः॥ ३६॥ 


अथ अषए्टत्रिंशो वर्गः॥ ३८॥ 


बभ्रेको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यंङ्के हिरण्यय॑म्‌ ॥९॥ यो यर्जाति यजात इत्सुनर्वच्य पर्चाति च 
योनिमेक आ संसाद योत॑नोऽन्तर्देवेषु मेधिरः ॥२॥ ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत्‌ 
वाशीमेको बिभर्ति हस्त॑ आयसीमन्तर्देवेषु निश्चूंविः ॥३॥ पुरोळाशं यो अंस्मै सोमं रर॑त आशिर॑म्‌ 
चञ्रमेकों बिभर्ति हस्त आहितं तेन॑ वृत्राणि जिघ्नते ॥४॥ पादित्तं शक्रो अंह॑सः 
तिग्ममेकों बिभर्ति हस्त आयुंधं शुचिरुग्रो जलांषभेषज:॥ ५ ॥ तस्य॑ द्युमाँ अंसद्र्थो' देवजूतः स शूंशुबत्‌ 
प॒थ एक॑ः पीपाय॒ तस्क॑रो यथाँ एष वेंद निधीनाम्‌ ॥६॥ विश्वा वन्वन्नमित्रिर्या 
त्रीण्येक उरुगायो वि चंक्रमे यत्र॑ देवासो मद॑न्ति ॥७॥ अस्य॑ प्रजाव॑ती गृहेऽस॑श्चन्ती दिवेदिंवे 
विभिद्वा च॑रत एक॑या सह प्र प्र॑वासेब॑ वसत: ten इर्ळां धेनुमतीं दुहे 
सदो द्वा चंक्राते उपमा दिचि सरप्राजां सर्पिरासुती ॥९॥ या दंप॑ती सम॑नसा सुनुत आ च धाव॑तः 
अर्चन्त एके महि साम॑ मन्वत॒ तेन सूर्यमरोचयन्‌ ॥१०॥ देवासो नित्ययाशिरा | 

[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ अथ एकोनचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 


ऋषि: मनुर्वैवस्वतः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः ९ निचृद्गायत्री; 
२ पुरउष्णिक्‌; ३ विराड्बृहती; ४ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९ षड्जः; 
२ ऋषभः; ३ मध्यमः; ४ गान्धारः॥ 
अथ सपत्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ 
नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुंमारकः ॥ 
विश्वे सतोम॑हान्त इत्‌ ॥९॥ 
इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच्य॑ । 
मनोर्देवा यज्ञियासः ॥२॥ 
ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ॑ नो अधि वोचत । 
मा नं: पथ: पिर्त्र्यान्मानवाद्थि दूर नैष्ट परावत: ॥३॥ 
ये देवास इह स्थन विश्वें वैश्वान॒रा उत ॥ 
अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत 
| पञ्चमोऽनुवाकः [ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
| ऋषिः-मनुर्वैवस्वतः॥ देवता- २-४ ईज्यास्तवो 'यजमानप्रशंसा च; ५-९ दम्पती; 
१०-१८ दम्पत्योराशिषः॥ छन्द: १, ३, ५, ७, २२ गायत्री; २, ४, ६, 
| ८ तिचृदशायत्री; ९ अनुष्टुप्‌; १० पादनिचृद्गायत्री; १९, १३ विराड्‌ 
न निकर गायत्री; १४ विराडनुष्टुप्‌, ९५-१७ विराट्पक्लिः; ९८ आर्ची- 
या भुरिक्पङ्कि:॥ स्वरः-१-८, १०-१३ षड्जः; 
९, १४ गान्धार; 


॥ ४ ॥। 


६५-१८ पञ्चम:॥ (८-0, Panini Kanya Maha Vidyal 


प्रतिं प्राशव्या' इतः स॒म्यञ्चां बर्हिराशाते 
ज ता वाजेषु वायतः 

न देवानामपि हुत: सुमतिं न जुगुक्षतः 
श्रवो बृहद्विंवासत: 

पुत्रिणा ता कुंमारिणा विश्व॒मायुर्व्य॑श्नुतः 
उभा हिर॑ण्यपेशसा 7 
वीतिहोंत्रा कृतद्ट॑सू दशस्यन्तामृतांय कम्‌ 
समूधो रोमशं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुव॑ः 

आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीनांम्‌ 

आ विष्णो: सचाभुर्व: 


अथ चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४०॥ 


ऐतु पूषा रयिर्भगः स्वस्ति स॑र्व॒धात॑मः 
उरुरध्वा स्वस्तये 

अरम॑तिरनर्वणो विश्वों देवस्य मन॑सा 
आदित्यानांमनेह इत्‌ 


_यर्था नो मित्रो अर्यमा वरुण: सन्तिं गोपाः 


सुगा ऋतस्य पन्थाः 
अग्नि ब: पूर्व्यं शिरा देवमींळे वसूनाम्‌ 
क््ष्प्िन्तः०धुिप्रियं मित्रं न क्षेत्रसाध॑सम्‌ 


॥ ६॥। 
॥ 
॥ ७॥। 
। 
hen 
॥ 
॥९॥ 
॥ 
॥ १० ॥ 


॥ 
॥१९२९॥ 
॥ 
॥९२॥ 
॥ 
॥ १३ ॥। 
॥ 
॥ १४ ॥। 


स्य्य्थाफा्स्प्प्प्य्य्प्प्य्य्ल्लज्य्प्प्प्य्प्प्य्य्थ्य्य्य््प्यप्थ 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(२६९) 


ऋग्वेद 


मक्षू देवव॑तो रथः शूरों वा पृत्सु कार्स चित्‌ | 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑क्षत्यभीदय॑ज्वनो भुवत्‌ ॥१५॥ 
न य॑जमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इयंक्षत्यभीदयंज्चनो भुवत्‌ ॥१६॥ 
नकिष्टं कर्म॑णा नश॒न्न प्र योंषन्न योषति । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इर्यक्षत्यभीदर्यज्वनो भुवत्‌ ॥१७॥ 
अस॒दत्र॑ सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्व्य॑म्‌ । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इर्यक्षत्यभीदर्यज्वनो भुवत्‌ ॥१८॥ 
इति षष्ठाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ७, १३, १५, २७, 
२८, निचृद्गायत्री; २, ४, ६, ८-१२, १४, १६, १७, २९, २२, 
२४-२६ गायत्री; ३, ५, १९, २०, २३, २९ विराड्गायत्री; 
९८, ३० भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 


प्र कृतान्संजीषिणः कण्वा इन्त्र॑स्य॒ गाथ॑या। मदे सोमस्य वोचत ॥१॥ 
यः सूबिन्द्मनर्शनि पिप्' दासम॑हीशुव॑म्‌। वर्धींदुग्रो रिणन्नपः ॥२॥ 
न्यर्बुंदस्य विष्टप वर्ष्मार्णे बृहतस्तिंर कृषे। तदिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥३॥ 
प्रतिं श्रुताय॑ चो धृषत्तूर्णाशं न गिरेरधिं। हुवे सुंशिप्रमूतये ॥४॥ 
स गोरश्वंस्य वि ब्रजं म॑न्दानः सोम्येभ्य॑: । पुरं न शूर दर्षसि ॥५॥ 
अथ वर्गः n 

यदि आ सुत ये वा दध॑से चर्न: । आरादुप॑ स्व॒धा ग॑हि ॥६॥ 
चयं घां ते अपिं ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः | त्वं नों जिन्व सोमपाः ॥७॥ 
उत न॑ः पितुमा भ॑र संरराणो अर्विंक्षितम्‌। मर्घवन्भूरि ते वसुं Wen 
उत नो गोम॑तस्कृधि हिर॑ण्यवतो अश्‍विन: । इळांभिः सं र॑भेमहि ॥९॥ 
बृबर्ढुक्थ हवामहे सूप्रकरस्नरमूतयें। साधु कृण्वन्तमर्वसे ॥१०॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ रिती 


यः संस्थे चिंच्छतक्रंतुरादी' कृणोतिं वृत्रहा। जरितृभ्य॑ः पुरूवसुः 


) 
अष्टमं मण्डलम्‌ . 


आयन्तारं महिँ स्थिरं पृत॑नासु श्रवोजित॑म्‌। भूरेरीशॉनमोज॑सा ॥ १४॥ 
नकिरस्य शचींनां नियन्ता सूनृर्तानाम्‌। नर्किर्वक्ता न दादितिं ॥ १५॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ हट 

न नूनं ब्रह्मणांमृणं प्रांशूनाम॑स्ति सुन्वताम्‌। न सोमो अप्रता प॑पे ॥ १६ ॥ 
पन्य॒ इदुर्प गायत पर्न्य उक्थार्नि शंसत। ब्रह्मां कृणोत पन्य॒ इत्‌ ॥२७॥ 
पन्य॒ आ दर्दिरच्छता स॒हस्रा वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्च॑नो वृधः ॥९८॥ 
वि षू चर स्व॒धा अनुं कृष्टीनामन्वाहुर्व: । इन्द्र पिब॑ सुतानाम्‌ ॥१९॥ 
पिब॒ स्वर्थैनवानामुत यस्तुग्र्ये सर्चा । उतायमिन्द्र यस्तव॑ ॥२०॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 

अतीहि मन्युषाविणँ सुषुवांस॑मुपार॑णे। इमं रातं सुतं पिंच ॥२१॥ 
इहि तिस्त्रः परावतं इहि पञ्च जनाँ अर्ति। धेनां इन्द्रावचार्कशत्‌ ॥२२॥ 
सूर्यो रश्मिं यर्था सुजा त्वां यच्छन्तु मे गिर: । निम्नमापो न सर्ध्य्क ॥२३॥ 
अर्ध्वर्यवा तु हि षिञ्च सोमं' वीराय॑ शिप्रिणें। भरा सुतस्य॑ पीतये ॥२४॥ 
य उदनः फ॑लिगं भिनन्यः क्सिन्धूरवासुजत्‌। यो गोष॑ पक्रं धारय॑ंत्‌ ॥२५॥ 
अथ षछो वर्गः॥ ६॥ 

अ्हन्वृत्रमूचींषम और्णवाभम॑हीशुब॑म्‌। हिमेनांविध्यदर्बुदम्‌ ॥२६॥ 
प्र च॑ उग्राय॑ निष्ठरेऽषांळहाय प्रसक्षिणें। देवत्तं ब्रह्म॑ गाय त॥२७॥ 
यो विश्वान्यभि व्रता सोम॑स्य॒ मदे अन्ध॑सः । इन्द्रो देवेषु चेत॑ति ॥२८॥ 
इह त्या संधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या। बोळ्हामभि प्रयों हितम्‌ ॥२९॥ 
अर्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी। सोमपेयाय वक्षतः ॥३०॥ 


[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्वः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः १-३, ५ बृहती; ४, ७, ८, 
१०, १२ विराडबृहती; ६, ९, ११, १४, १५ निचृद्बृहती; १३ आर्ची- 
भुरिग्बृहती; १६, १८ गायत्री; १७ निचृदगायत्री; १९ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:- १-१५ मध्यमः; १६-१८ षड्जः; १९ गान्थार:॥ 
अथ सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ 
वयं घ॑ त्वा सुतार्वन्त आपो न वृक्तर्बर्हिषः र 
पवित्रस्य प्रस्त्रब॑णेषु वृत्रहन्परि स्तोतार॑ आसते ॥१॥ 
स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन॑: । 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गाम इन्द्र स्वब्दीव वंसंग:॥ २॥ 


शकद्वानंवां अन्तराभरः १ ॥९२॥ थुघहार्ज उष सहस्रिणम्‌ | क 
स न॑ः शक्रश्चिदा शक भरः । इन्द्रो - Mo Panini NE ५०५० याई डली दा 2 म्‌ | i ड [ : ` र 


यो रायो$5वर्निर्महान्त्सुपारः सुन्वतः सखां। तमिन्द्रना 


ऋग्वेद 


पाहि गायान्ध॑सो मद इन्द्राय मेध्यातिथे | 
यः संमिश्लो हर्योर्य: सुते सचां वज्री रथों हिरण्यय॑: ॥ ४॥ 
यः सुंषव्यः सुदक्षिण इनो य: सुक्रतुर्गणे । 
य आंकरः सहस्त्रा य: शतामंघ इन्द्रो यः पूर्भिदांरितः॥ ५॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
यो धंषितो यो5्वृंतो यो अस्ति शमश्रुषु श्रितः। 
विर्भूतद्युग्नश्च्यवंनः पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिंव शाकिनः ॥ ६॥ 
क ई' वेद सुते सचा पिर्बन्तं कद्दयों दधे 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ ७॥ 
दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथ दधे ॥ 
निष्ठा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑रस्योज॑सा॥ ८ ॥ 
य उग्र: सन्ननिष्टत: स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुर्मघवां शृणवद्धवं नेन्द्रों योष॒त्या ग॑मत्‌॥ ९॥ 
सत्यमित्था वृषेदसि बृष॑जूतिर्नोऽवृंतः 
वृषा हांग्र श्रण्विषे प॑रावति वृषों अर्वावति श्रुतः ॥ ९०॥ 
अथ नवमो वर्ग-॥ ९॥ 
बृष॑णस्ते अभीश॑वो वृषा कशां हिरण्ययीं । 
वृषा रथों मघवन्वृषंणा हरी वृषा त्वं श॑तक्रतो॥ ११ ॥ 
वृषा सोतां सुनोतु ते वृषंच्रुजीपित्ा भ॑र । 
वर्षा दधन्वे वृष॑णं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्‌॥ ९२॥ 
एन्छर याहि पीतये मधुं शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमर्च्छा मघवां श्वणवद्िरो ब्रह्मोक्था च॑ सुक्रतुः॥ १३॥ 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हर॑यो रथयुजं 
तिरश्चिंदुर्यं सव॑नानि वृत्रहन्नन्येषा या श॑तक्रतो॥ ९४॥ 
अस्माक॑मद्यान्त॑मं स्तोमं' धिष्व महामह । 
अस्माके ते सर्व॑ना सन्तु शंत॑मा मदाय झुक्ष सोमपा:॥ १५ ॥ 
है अथ दशमो वर्गः॥ २० ॥ 
४ जहि षस्तव नो मम॑ शास्त्रे अन्यस्य रण्य॑ति ।' 
यो अस्मान्वोर आन॑यत्‌ ॥१६॥ 
इन्त्रश्चिद्धा तद॑त्रवीस्स्त्रिया अशास्यं मर्न: 
. उतो अह क्रतुं रघुम्‌ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


सप्ती चिद्धा मदच्युता मिथुना ब॑हतो रथ॑म्‌ 
एवेब्दूर्वृष्ण उत्तरा ॥ १८ ॥ 
अधः पंश्यस्व मोपरिं सन्तरां पांदको ह॑र । 
मा तें कशप्लकौ दुशन्त्स्त्री हि ब्रह्मा बभूविंथ॥ १९॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-१५ नीपातिथिः काण्वः; १६-१८ सहस्त्रं वसुरोत्िषोऽङ्किरसः॥ 
देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ३, ८, १०, १२, १३, १५ निचृदनुष्टुप्‌; २, 
४, ६, ७, ९ आनुष्टुप्‌; ५, ११, १४ विराडनुष्टुप्‌; १६, १८ निचृद्‌ 
गायत्री; ९७ विराङ्गायत्री॥ स्वरः २-१५ गान्धारः; 


१६-९८ षड्जः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ९१॥ 


एन्द्र॑ याहि हरिभिरुप कण्व॑स्य सुष्टुतिम्‌। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं य॒य दिंवावसो॥ १॥ 
आ त्वा ग्रावा वद॑ज्ञिह सोमी घोषेण यच्छतु। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिये य॒य दिँवावसो॥ २॥ 
अत्रा वि नेम्रिंघामुरां न धूनुते वृक॑ः। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं य॒य दिँवावसो॥ ३॥ 
आ त्वा कण्वां इहाव॑से हव॑न्ते वाज॑सातये। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं य॒य दिंवावसो॥ ४॥ 
दर्धामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्य॑म्‌। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिंवावसो॥ ५॥ 
अथ द्वादशो चर्गः॥ २२॥ 
स्मत्पुंरन्धिर्न आ ग॑हि विश्वतोधीर्न ऊतयें। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिव यय दिँवावसो॥ ६॥ 
आ नों याहि महेमते सह॑स्त्रोते शतांमघ। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ य॒य दिँवावसो॥ ७॥ 
आ त्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीड्य: । 
दिवो अमुष्य शासुंतो दिवं य॒य दिंवावसो॥ ८ ॥ 
आ त्वा मदच्युता हरीं शयेनं पक्षेव॑ वक्षतः। 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिने यय दिंवावसो॥ ९॥ 


CC-0 Fa Kanya Maha Vidyalaya 0क्षे्तरह्यर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतयें। 


दिवो अमुष्य शासंतो दिव य॒य दिंवावसो॥ ९० ॥ 


ऋग्वेद 


अत त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


आ नों याझ्ुपंश्रुत्युक्थेषुं रणया इह। 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं यय दिँवावसो॥ ११॥ 
सरूपैरा सु नों गहि संभूतैः संभृताश्वः। 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिँवावसो॥ १२॥ 
आ यांहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टंप॑ः। 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिव यय दिंवावसो॥ १३॥ 
आ नो गव्यान्यश्व्या स॒हस्त्रां शूर दईहि। 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिँवावसो॥ १४॥ 
आ न॑: सहस्त्रशो भ॑रायुर्तानि श॒तानि च। 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिँवावसो॥ १५॥ 
आ यदिन्द्रश्च द्द॑हे सहस्रं वसुंरोचिषः । 
ओजिंष्टमश्व्यँ पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 
य ऋज्रा वार्तरंहसो5रूषासों रघुष्यदः । 
भ्राज॑न्ते सूयीइव ॥ १७॥ 
पारांवतस्य रातिषु द्रवरच्चक्रेष्वाशुषु । 
तिष्ठं वर्नस्य मध्य आ ॥ १८ ॥। 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्वः॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्‍्दः--१-५, १६, १८, विराद्त्रिष्टुपू; 
६, १०-१२, १४, २५, १७ भुरिक्यङ्किः; ७-९, १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १९, 


२२ निचृत्पद्धिः; २०, २१, २४ पङ्किः; २२ ॥ 
स्वरः--१-५, ७-९, १३, १६, १८ धैवतः; ६, १०-१२, 
२४, १५, १७, १९-२२, २४ -पञ्चमः; २३ निषाद: ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवां ।. 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ पिबतमश्विना ॥१॥ 
विश्व भिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा 'पूथिव्याद्रिंभिः सचाभुवां। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ पिबतमश्विना ॥२॥ 
विश्वैंदेंवैस्त्रिभिरेंकादशैरिहाद्धिर्मरुद्धिर्भगुभिः सचाभुवां । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम पिबतमश्विना ॥३॥ 


जुषेथाँ य॒ज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे विश्वेह देवौ सवनाच रच kanya Maha \ुज्ञ्रेछछा८-ष्ससहा सूर्येण च सोम सुन्व॒तो अंश्विना॥ १८ ॥ 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण चेषं नो वोव्व्हमश्विना ' 


च्य्य्य्च््््य्य्ल््प्प्य्प्प्प्य्म्ध्य्थ्य्य्य्य्य्य्प्य्च्य््य्य्य्य्य्य्यर कर फपप्ध्प 
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अष्टमं मण्डलम्‌, 
स्तोम॑' जुषेथां युव॒शेव॑ कन्यनां विश्वेह देवौ सव॒नाव॑ गच्छतम्‌ 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चेषं नो वोळ्हमश्विना hun 
गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवौ सव॒नाव॑ गच्छतम्‌ । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चेषं नो वोव्न्हमश्विना ॥६॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 


हारिद्धवेर्व पतथो वनेदुप॒ सोम सुतं मंहिषेवार्व गच्छथः । 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिर्वर्तियीतमश्विना nn 
हंसाविंव पतथो अध्वगाविंव सोम सुतं मंहिषेवार्व गच्छथः। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिर्वर्तियीतमश्विना nen 
श्येनार्विव पतथो हव्यदातये सोमँ सुतं म॑हिषेवाच॑ गच्छथः। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिरवर्तियीतमश्चिना nen 
पिब॑तं च तृप्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च धत्तं द्रिं च धत्तम्‌। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चोर्ज' नो धत्तमश्चिना ॥९०॥ 
जय॑तं च प्र स्तुंतं च प्र चावतं प्रजां चं थत्तं द्रविणं च थत्तम्‌। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चोर्ज' नो धत्तमश्विना ॥१९॥ 
हतं च॒ शत्रून्यत॑तं च मित्रिर्णः प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌। 

` स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चोर्ज' नो धत्तमश्विना ॥९२॥ 


अथ घोडशो वर्ग: ॥ ९६ ॥ 


मित्रावरुणवन्ता उत धर्म॑वन्ता मरुत्व॑न्ता जरितुर्गच्छथो हर्वम्‌। 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्चिना ॥१३॥ 
अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुंबन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हव॑म्‌। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्विना ॥९४॥ 
क्रःभुमन्ता वृषणा वाज॑वन्ता म॒रुत्व॑न्ता जरितुर्गच्छथो हर्वम्‌। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यैयींतमश्विना ॥१५॥ 
ब्रह्म॑ जिन्वतमुत जिन्वतं थियों हतं रक्षांसि सेध॑तममींवाः। 
सजोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्व॒तो अंश्‍्विना . ॥१६॥ 


क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नून्हतं रक्षांसि से्च॑तममींवाः। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोमं' सुन्वतो अंश्‍्विना॥ १७॥ 
धेनूर्जिन्चतमुत जि॑न्वतं विशो हतं रक्षांसि सेध॑तममींवाः। 


ऋग्वेद 
अथ सप्तदशो वर्ग:॥ ९७॥ 


अत्रेरिव शृणुतं पूर्व्यस्तुंतिं श्यावाश्व॑स्थ सुन्वतो मंदच्युता । 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्णयम्‌ ॥१९॥ 
सर्गी'इव सृजतं सुष्टुतीरुप॑ श्यावाश्व॑स्य सुन्व॒तो म॑दच्युता। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्थम्‌ ॥२०॥ 
रश्मीँरिंव यच्छतमध्वराँ उप॑ श्यावाश्व॑स्य सुन्व॒तो म॑दच्युता । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्णथम्‌ ॥२९॥ 
अर्वाग्रथं नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधुं | 


आ यातमश्विना गंतमवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्लानि दाशुषे॥ २२॥ 
जमोवाके प्रस्थिते अध्वरे न॑रा विवक्ष॑णस्य पीतये । 
आ यातमश्विना गंतमवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषें॥ २३ ॥ 
स्वार्हाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य॑ देवावन्ध॑सः । 
आ यांतमश्विना गंतमवस्युवीमह हुंवे धत्तं रल्लानि दाशुषें॥ २४॥ 
[ ३६ ] घट्त्रिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्वः॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:- ९, ५, ६ शक्करी; 
२, ४ निचृच्छक्वरी; ३ विराटूशक्वरी; ७ विराड्जगती ॥ 


| स्वरः ९-६ धैवतः; ७ निषाद्‌ः॥ 
॥ अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


$ अवितासिं सुन्व॒तो वृक्तबर्हिषः पिबा सोमं मदाय कं श॑तक्रतो । 
यं तें भागमर्धारयन्विश्वा: सेहानः पृत॑ना उरु जय 
| स्म॑प्सुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते 


॥९॥ 
प्राव॑ स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिबा सोमं मदाय कं श॑तक्रतो । 
॥यंतें भागमधारयन्विश्वा: सेहानः पृत॑ना उरु त्रय: 
| सम॑प्सुजिन्मरुत्वौँ इन्द्र सत्पते ॥२॥ 
| ऊर्जा देवा अवस्योज॑सा त्वां पिबा सोमं मर्दाय क॑ श॑तक्रतो । 

यं ते भागमधारयन्विश्वा: सेहानः पृत॑ना उरु ज्रयः 

एसम॑प्सुजिन्मरुत्वौ इन्द्र सत्पते ॥३॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


'जनिताएवानां जनिता गर्वामसि पिबा सोमं मदाय कं श॑तक्रतो । 
यं तै भागमरधारयन्विर्श्वाः सेहानः पृत॑ना उरु ज्रयः 
सम॑प्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते 
अत्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्कृंधि पिबा सोमं मदांय॒ कं श॑तक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु ज्रयः 
सम॑प्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते 
श्यावाश्व॑स्य सुन्वतस्तर्था शृणु यथाश्रृंणोरत्रेः कमीणि कृण्व॒तः । 
प्र त्रसदंस्युमाविथ त्वमेक इन्रृषाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्धय॑न्‌ 
[ ३७ ] सप्तत्रिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ विराडतिजगती; 
२-६ निच्चृज्जगती; ७ विराडइ्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
प्रेदं ब्रह्म॑ वृत्रतूर्येष्वाविथ प्र सुन्व॒तः श॑चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सब॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिना सोम॑स्य वज्रिवः ॥९॥ 
सेहान उंग्र पृतंना अभि ड्रुहः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥२॥ 
एकराळस्य भुव॑नस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥३॥ 
सस्थार्वाना यवयसि त्वमेक इच्छ॑चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
मार्ध्य॑न्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥ ४॥ 
क्षेम॑स्य च प्रयुजंश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्य॑न्दिनस्थ सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥५॥ 
क्षत्रार्य त्वमव॑सि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 
मार्ध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वच्रिव ॥६॥ 
श्यावाश्नस्य रेभ॑तस्तथां शृणु यथाश्र॑णोरत्रेः कमीणि कृण्वत । 
प्र त्रसद॑स्युमाविथ॒ त्वमेक इन्रृषाह्य इन्द्र क्षत्राणि व॒र्धय॑न्‌ nen 
[ ३८ ] अधात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व: ॥ देवता इन्द्राग्री॥ छन्दः १, २, ४, ६, ९ गायत्री; 
३, ५, ७, १० निचृद्गायत्री; ८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


विंशो वर्ग:॥ २०॥ 
५हि4°5#स्विजा सस्ती वाजेषु कर्मस्‌ । इन्द्राग्नी तस्य॑ बोधतम्‌॥ १ ॥ 


(२७३) 


ऋग्वेद अष्टमं मण्डलम्‌ 
तोशासां रथयार्वाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नी तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ २॥ अथ त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 
इदं वाँ मद्रि मध्वर्थुक्षत्रद्रिभिर्नर: । इन्द्राग्री तस्य॑ बोधतम्‌ ॥३॥ अग्निर्जाता देवार्नामग्निर्वेद मर्तीनामपीच्य॑म्‌ । 
जुषेथाँ यज्ञमिष्टयें सुतं सोम॑ सधस्तुती । इन्द्रांग्री आ ग॑तं नरा ॥४॥ अग्निः स द्रविणोदा अग्निर्द्दारा व्यूर्णुते स्वाहुतो 
इमा जुषेथां सर्वना येर्भिर्हव्यान्यूहर्थुः । इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा ॥५॥ नवींयसा नर्भन्तामन्यके स॑मे ॥६॥ 
इमां गांयत्रव॑र्तनिं जुषेथां सुष्टुतिं मम॑। इन्द्रग्री आ ग॑तं नरा ॥६॥ अग्निर्देवेषु संव॑सुः स विक्षु यज्ञियास्वा 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ . स मुदा काव्यां पुरु विश्वं भूमेंव पुष्यति देवो 
प्रातर्याच॑भिरा ग॑तं देवेभिर्जेन्यावसू। इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥७॥ देवेषु यज्ञियो नर्भन्तामन्यके स॑मे nen 
श्यावाश्वंस्य सुन्व॒तोऽत्रींणां शृणुतं हव॑म्‌। इन्द्राग्नी सोम॑पीतये nen यो आग्निः स॒समानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु । 
एवा वांमह्न ऊतये यथाहुंवन्त मेधिराः । इन्द्राग्री सोम॑पीतये ॥९॥ तमार्ग॑न्म त्रिप॒स्त्यं मॅन्थातुर्दस्युहन्त॑ममग्नि यज्ञेषु 
आहं सर॑स्वतीवतोरिन्द्रारन्योरवों वृणे । याभ्य गायत्रमृच्यते ॥९०॥ पूर्व्य नर्भन्तामन्यके संमे | ten 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ अग्रिस्त्रीर्णि त्रिधातून्या क्षेति विदर्था कविः । 
ऋषि:--नाभाक: काण्व: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः- ९, ३, ५ भुरिवित्रष्टुप्‌; स त्रीरेंकादर्शां इह यक्ष॑च्च पिप्रयंच्च नो विप्रो 
२ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ६-८ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ९ निचृज्जगती; १० त्रिष्टुप्‌॥ दूतः परिष्कृतो नर्भ॑न्तामन्यके स॑मे nen 
- हक स्तर -१-८, १० धैवतः; ९ निषादः॥ त्वं क आयुषु त्वं देवेषुं पूर्व्य वस्व॒ एक॑ इरज्यसि । 
आगिमसतोष्युगमिय॑मचिमीळा यजघ्य त्वामाप॑ः परिस्तुत शत की ॥९०॥ 
अग्निर्देवाँ अनक्तु न उभे हि विदथें कविरन्तश्चरति ता ऋषि:--नाभाक: काण्व: ॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्द:-१, ११ भुरिक्त्रिष्टुप; 
दूत्य१ नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे le २ स्वराट्शक्वरी; ३, ४ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ९ जगती; ६ भुरिग्जगती 
न्यंग्ने नव्य॑सा वच॑स्तनूषु Mo ॥ ८, १० निचृज्जगती; ९२ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-४, ११, 
ररव्णां अर ४४ ८५-९० 2 
दे जान ग ला क स॑मे र ॥२॥ अथ चतुर्विशो पप ॥ २०४ पी कळ 
अग्ने मर्न्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्न आसनि । इती पुर्न सुनः सहत्ता दास॑थो रिप ॥ 
स देवेषु प्र चिंकिद्धि त्वं हवासि पूर्व्यः शिवो दूतो येन॑ दुळ्हा समत्स्वा वीळु चिंत्साहिषीमहाग्निवनेंव 
विवस्व॑तो नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥३॥ वात इन्नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥९॥ 
तत्त॑दिर्वयों दधे यर्थायथा कृपण्यतिं । नहि वौं व॒त्रयांमहेऽथेन्द्रमिद्य॑जामहे शविष्ठं नृणां नरम्‌ । 
दधे विश्व॑स्य स न॑: कदा चिदर्वता गमदा वाज॑सातये गमदा 
ऊर्जाहुतिर्वसूनां शं च योश्च॒ मर्यो द पसा ये 
देवहूंत्ये नर्भन्तामन्यके संमे ॥४॥ मेधर्सातये नर्भन्तामन्यके स॑मे ॥२॥ 
स चिकेत सहींयसाप्रिश्चित्रेण कर्मणा । ता हि मध्यं भर्राणामिन्द्राग्री अधिक्षित । 
स होता शश्वतीना दकषिंणाभिरभीवृत इनोतिं च डर ता उ॑ कवित्वना कवी पृच्छ्यर्माना सखीयते सं 
i? gnini Kanya वक्त ३4सीनरी' क्श्ीमन्यके समे tu ह | 


प्रतीव्यं नर्भन्तामन्यके स॑मे 


ऋग्वेद 


अभ्यर्च नभाकवदिंन्द्राग्री यजसां गिरा । 
'ययोर्विश्व॑मिदं जगंदियं द्यो: पृंथिवी मह्भा)पस्थें 

बिभृतो वसु नर्भन्तामन्यके स॑मे un 

प्र ब्रह्माणि नभाकवर्दिन्दराग्मिभ्यांमिरज्यत 

या सप्तबुध्तमर्णवं जिह्मबारमपोर्णुत इन्द्र ईशान 

ओज॑सा नभ॑न्तामन्य॒के संमे ॥५॥ 

- अपि वृश्च पुराणवद्‌ व्रततेरिव गुष्पितमोजों दासस्य॑ दम्भय। 

वयं तद॑स्य संभृतं वस्विन्द्रेण वि भ॑जेमहि नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे।॥ ६॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ २५॥ 


यर्दिन्द्राग़ी जनां इमे विह्वय॑न्ते तनां गिरा । 
अस्माकेभिर्नभिर्वय सांसह्याम॑ पृतन्य॒तो व॑नुयाम॑ 
वनुष्यतो नर्भन्तामन्यके स॑मे र ॥७॥ 
या नु श्‍वेताववो दिव उच्चरोत उप द्युर्थिः । 
इन्द्राग्न्योरनुँ व्रतमुहोना यत्ति सिन्धंवो यान्त्सी' 
'बन्धादमुंञ्चतां नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे nen 
पूर्वीष्ट इन्द्रोप॑मातयः पूर्वीरुत प्रर्शस्तय: सूनों हिन्वस्य हरिवः। 
वस्वो वीरस्यापृचो या नु साध॑न्त नो धियो नभ॑न्तामन्यके स॑मे॥ ९॥ 
तं शिंशीता सुवृक्तिभिस्त्वेष सत्वानमृग्मिय॑म्‌ 
उतो जु चिद्य ओज॑सा शुष्ण॑स्याण्डानि भेद॑ति 
जेषत्स्वरर्वतीरपो नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥९०॥ 
ततं शिशीता स्वध्वरं स॒त्यं सत्वानमृत्विय॑म्‌ । 
उतो नु चिद्य ओहंत आण्डा शुष्णस्य भेदत्यजैः 
स्वेर्वतीरपो नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥९९॥ 
एवेन्द्राग्रिभ्यौ पितृवत्रवीयो मन्धातृवर्दङ्गिरस्वर्दवाचि । 
त्रिधार्तूना शर्मणा पातमस्मान्वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१२॥ 
[४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नाभाकः काण्व:॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः- ९, ५ त्रिष्टुप्‌; २, ३, 


६, १० निच्रृज्जगती; ४, ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ८ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ९ जगती ॥ 


। -१, ४, ५, ७, ८ धैवतः; २, ३, ६, ९, ९० निषादः॥ 
अथ 'पड्विंशो चर्ग:॥ २६॥ 


यो धीता मानुंषाणां पश्वो गाईव रक्ष॑ति नर्भन्तामन्यके संमे॥ १ ॥ 
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_ अस्मा ऊ षु प्रभूंतये वरुणाय मरुद्भयोऽची विदुष्टीछPanini kanya Maha Vidyalaya Collech6Tk अश्‍विनी ॥ छन्दः- ९-३ त्रिष्टुप्‌; ४-६ अनुष्टुप्‌॥ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 


तमू षु स॑मना गिरा पितृणां च मन्म॑भिः । 
नाभाकस्य प्रश॑स्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वंसा 

स मंध्यमो नभ॑न्तामन्यके स॑मे . ॥२॥ 
स क्षपः परि षस्वजे न्यु१ स्नो माययां दधे स विश्वं परिं दर्शतः। 
तस्य वेनीरनु व्रतमुषस्तिस्त्रो अंवर्धयन्नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 
यः ककुभों निधार॒यः पृथिव्यामधधि दर्शतः | 

स मातां पूर्व्यं पदं तद्वरुणस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेर्यो 

नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे nn 
यो धर्ता भुव॑नानां य उस्त्राणांमपीच्याई वेद नामानि गुह्यां। 

स कविः काव्यां पुरु रूपं द्यौरिंव पुष्यति नभ॑न्तामन्य॒के संमे॥ ५॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ २७॥ 


यस्मिन्विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता । 

त्रितं जूती संपर्यत व्रजे गावो न संयुजें युजे अश्वाँ 

अयुक्षत नभ॑न्तामन्यके स॑मे 

य आस्वत्क॑ आशये विश्वां जातान्येंषाम्‌ । 

परि धार्मानि मर्मशद्रुणस्य पुरो गये विश्वै देवा 

अनु व्र॒तं नर्भन्तामन्यके स॑मे | ॥७॥ 

स संमुद्रो अंपीच्यंस्तुरो द्यामिव रोहति नि यर्दासु यजुर्दधे । 

स माया अर्चिर्ना पदास्तृणान्नाकमारहन्नभन्तामन्यके संमे॥८॥ 

यस्य॑ श्‍वेता विंचक्षणा तिस्त्रो भूमीरधिक्षित । 

त्रिरुत्तराणि पप्रतुर्वरुंणस्य ध्रुव सद॒ः स 

संप्तानामिंरज्यति नर्भन्तामन्यके स॑मे nen 

यः श्वेताँ अधिनिणिजश्चक्रे कृष्णाँ अनु व्रता । 

स धाम पूर्व्य म॑मे यः स्कम्भेन वि रोदसी . 

अजो न द्यामर्धारयत्र्भन्तामन्यके स॑मे ॥१०॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः १-६ नाभाकः काण्व अर्चनाना वा; अथवा ९-३ नाभाकः काण्वः; 

४-६ नाभाक: काण्व अर्चनाना वा॥ देवता- १-३ वरुणः; 


स्वरः- १-३ धैवतः; ४-६ गान्धार: ॥ 
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` ऋग्वेद 
अथ अष्टाचिंशो वर्ग: ॥ २८॥ 
अस्तंभ्नाद्ध्यामर्सुरो विश्ववेदा अर्मिमीत चरिमाणँ पृथिव्याः। 
आसीदद्विश्वा भुर्व॑नानि सप्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्र॒तानिं॥ १ ॥ 
एवा व॑न्दस्व॒ वरुणं बृहन्तं नम॒स्या धीर॑म॒मृत॑स्य गोपाम्‌। 
स नः शर्म त्रिवरूथं वि यंसत्पातं नों द्यावापृथिवी उपस्थें २॥ 
इमां धियं शिक्ष॑माणस्य देव क्रतुं दक्ष बरुण सं शिशाधि। 
ययाति विश्वां दुरिता तरेम सुतमीणमधि नावं' रुहेम॥३॥ 
आ वां ग्राबांणो अश्विना धीभिर्विप्रा अचुच्यवुः । 
नासंत्या सोम॑पीतये नर्भन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 
यर्था वामत्रिरश्विना गीभिर्विप्रो अजोहवीत्‌ । 
नास॑त्या सोम॑पीतये नभ॑न्तामन्यके स॑मे nun 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । 
नास॑त्या सोम॑पीतये नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥६॥ 
षष्ठोऽनुवाकः [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विस्वप आजङ्गिरसः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ९-१२, २२, २६, २८, २९, 
३३ निचृदगायत्री; २-८, १३, १५-२९, २३-२५, २७, ३१, ३२ गायत्री; 
१४ ककुम्मतीगायत्री; ३० पादनिचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 
इमे विप्र॑स्य वेधसोऽग्रेरस्तृंतयज्चनः। गिर: स्तोर्मास ईरते॥ १ ॥ 
अस्मैं ते प्रतिरहर्यते जात॑वेदो विच॑र्घणे। अग्ने जनामि सुट्दुतिम्‌॥ २॥ 
आरोकाइंव घेदह॑ तिग्मा अंग्रे तव त्विष॑: । दद्धिर्वर्नानि बप्सति॥ ३॥ 
हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूता उप॒ द्यविं। यतन्ते वृर्थगग्रर्यः nn 
एते त्ये वृर्गग्नय॑ इद्धासः सम॑दुक्षत। उषसामिव केतवः hun 
अथ त्रिंशो चर्गः॥ ३०॥ १ 
कृष्णा रजाँसि पत्सुतः प्रयाणें जातवेंदसः। अग्निर्यद्रोध॑ति क्षमिं॥ ६॥ 
धासिं कृण्वान ओष॑धीर्बप्संदप्रि्न नांयति। पुनर्यन्तरुणीरपिं॥ ७ ॥ 
जिह्वाभिरह नन्न॑मदुर्चिषां जञ्जणाभर्वन्‌। अग्निर्ननेंषु रोचते॥८॥ 
अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनु रुध्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुनः॥ ९ ॥ 
उग्रे तव तद्‌ घृतादर्ची रोंचत आहुंतम्‌। निंसानं जुह्लोडे मुखें॥ १० ॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 
उक्षान्रांय वशार्त्राय सोम॑पृष्ठय वेधसें। स्तोमैंविधेमाग्रये 
उत त्वा नम॑सा बयं होतर्वरेण्यक्रतो। अग्रे समिद्धिरीमहे 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
उत त्वां भगुवर्च्छुचे मनुष्वर्दग्न आहुत। अङ्गिरस्वद्धवामहे ॥९३॥ 
त्वं हांग्रे अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त्सता। सखा सख्यां समिध्यसें ॥९४॥ 
स त्वं विप्रांय दाशुषे रयिं देहि सहस्त्रिर्णम्‌। अग्रे वीरव॑तीमिष॑म्‌ ॥१५॥ 
अथ द्वात्रिंशो बर्ग: ॥ ३२ ॥ 
अग्ने भ्रातः सह॑स्कृत रोहिंदश्व शुर्चिव्रत। इमं स्तोम जुषस्व मे *॥९६॥ 
उत त्वांग्रे मम स्तुतों वाश्राय॑ प्रतिहर्यते । गोठ गार्वडवाशत ॥९७॥ 


तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृर्थक्‌। अग्रे कार्माय येमिरे॥ १८॥ 
अग्रिं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चिर्त:। अदासरद्याय हिन्विरे॥ १९ ॥ 
तं त्वामज्मेंषु वाजिन तन्वाना अग्रे अध्वरम्‌। वहिं होर्तारमीळते ॥२०॥॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ न 


पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि विशो विश्वा आनुं प्रभुः। समत्सु त्वा हवामहे॥ २९॥ 


'तमीळिष्व य आहुतोउग्रिर्विभ्राज॑ते घृतैः । इमं न॑ः श्रणवद्धव॑म्‌ ॥२२॥ 
तं त्वा व॒यं ह॑वामहे शृण्वन्तं जातवेंदसम्‌। अग्रे प्नन्तमप द्विर्षः ॥२३॥ 
चिशां रार्जानमर्द्धतमध्यंक्षे धर्मणामिमम्‌। अग्निमीळे स उं श्रवत्‌ ॥२४॥ 
अग्नि विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिन हितम्‌। सप्तिं न वाजयामसि ॥२५॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 

पञन्मृध्राण्यप द्विषो दहत्रक्षसि विश्वर्हा। अग्ने तिग्मेन॑ दीदिहि ॥२६॥ 
यं त्वा जनास इन्धते म॑नुष्वद॑ङ्गिरस्तम। आग्ने स बोधि मे वच॑: ॥२७॥ 
यद॑ग्ने दिविजा अस्य॑प्सुजा वां सहस्कृत। तं त्वां गीर्भिर्हवामहे ॥२८॥ 


तुभ्यं घेत्ते जनां इमे विश्वाः सुक्षितयः पृथंक्‌। थासिं हिंन्व॒न्त्यत्त॑वे॥ २९ ॥ 


ते घेद॑ग्ने स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्ष॑सः। तर॑न्तः स्याम दुर्गहा ॥३०॥॥ - 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग:॥ ३५॥ 
अग्नि मन्त्रं पुरुप्रियं शीरं पांवकशोचिषम्‌। हवद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ॥३९॥॥ 


स त्वमंग्रे विभार्वसुः सृजन्त्सूर्या न रश्मिर्भि:। शर्धन्तर्मासि जिप्नसे॥ ३२ ॥ 
तत्तें सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्य॑ति। त्वर्दग्ने वार्यं बसु ॥३३॥ 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विरूप आङ्गिरसः॥ देवता-अग्नि: छन्दः¬१, ३, ४, ६, १०, २०-२२, 
२५, २६ गायत्री; २, ५, ७, ८, ९१, १४-२७, २४ निचृदगायत्री; ९, १२, १३, 
२८, २८, ३० विराड्गायत्री; २७ यवमध्यागायत्री; २९ ककुम्मतीगायत्री; 
१९, २३ पादनिच्ृद्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 


ऋग्वेद 


अग्ने स्तोमं' जुषस्व मे वर्धस्वानेन मन्म॑ना। प्रतिं सूक्तानि हर्य नः॥२॥ 
अग्नि दूतं पुरो द॑धे हव्यवाहमुपं ज्रुवे। देवाँ आ सांदयादिह॥ ३॥ 
उत्ते बृहन्तो अर्चय: समिधानस्यं दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते॥ ४॥ 
उप॑ त्वा जुह्णोई मम॑ घृताचीर्यन्तु हर्यत। अग्ने हव्या जुषस्व नः॥ ५॥ 


अथ सपत्रिंशो वर्ग:॥ ३७॥ 


मन्द्रे होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभाव॑सुम्‌। अग्निमींळे स उं श्रवत्‌ 


॥६॥ 
प्रत्नं होतारमीड्यं जुष्टमग्नि कविक्रेतुम्‌। अध्वराणामभिश्रिय॑म्‌ ॥७॥ 
| जुषाणो अंद्र्रस्तमेमा हव्यान्यांनुषक्‌ । अग्ने यज्ञ न॑य ऋतुथा ॥८॥ 
समिधान उं सन्त्य॒ शुक्रशोच इहा वंह। चिकित्वान्दैव्यं जन॑म्‌ ॥९॥ 
विप्रं होतारमहुह धूमकेंतुं विभाव॑सुम्‌। यज्ञानाँ केतुमींमहे ॥९०॥ 


अथ अष्टत्रिंशो वर्ग:॥ ३८ ॥ 
अग्ने नि पाहि नस्त्व प्रतिं ष्म देव रीष॑तः। भिन्धि द्वेष॑ः सहस्कृतः॥ ११ ॥ 
अग्निः प्रन्नेन मन्म॑ना शुम्भानस्तन्वं) स्वाम्‌। कविर्विप्रेण वावृधे 


॥१२॥ 
ऊर्जो नर्पातमा हुवेउग्निं पावकशोचिषम्‌। अस्मिन्यज्ञे स्व॑ध्वरे ॥९३॥ 
स नों मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिर्षा। देवैरा स॑त्सि बर्हिषि ॥९४॥ 


पयो अग्नि तन्वोड दमें देवं मर्तः सपर्यतिं। तस्मा इद्दीदयद्वसु 
अथ एकोनचरत्वारिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 

अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतासि जिन्वति॥ १६॥ 
उदग्ने शुच॑यस्तव॑ शुक्रा भ्राज॑न्त ईरते। तव ज्योर्तीष्यर्चय 


॥ २५ ॥। 


॥१७॥ 
ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्यांग्रे स्व॑र्पतिः। स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥१८॥ 
त्वाम॑ग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिंभिः। त्वां वर्धन्तु नो गिर॑ ॥१९॥ 
अद॑ब्धस्य स्व॒धाव॑तो दूतस्य रेभ॑तः सर्दा । अग्नेः सख्यं वुंणीमहे ॥२०॥ 


अथ चत्वारिंशो चर्गः॥ ४०॥ 
॥ अग्नि: शुचिंत्रततमः शुचिर्विप्रः शुर्चिः कवि: । शुचीं रोचत आहुंतः॥ २१ ॥ 
॥ उत त्वा धीतयो मम 'गिरों वर्धन्तु विश्वहां। अग्रे स॒ख्यस्य॑ बोधि नः॥२२॥ 

यद॑ग्ने स्यामहं त्वं त्वं वां घा स्या अहम स्युष्टे स॒त्या इहाशिर्ष: ॥ २३॥ 

॥ वसुर्वसुंपतिर्हि कमस्यंग्रे विभाव॑सु: । स्याम॑ ते सुम॒तावपिं ॥२४॥ 

अग्ने ध्षतत्र॑ताय ते समुद्रायेव सिन्ध॑वः । गिरों वाश्रासं ईरते ॥२५॥ 
॥ अथ एकचत्वारिंशो वर्ग:॥ ४२॥ 


| युवान विश्पतिं कविं विश्वार्द' पुरुवेपंसम्‌। अग्नि शुम्भामि मन्मंभिः ॥ २६॥ 
| यज्ञानाँ रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय 
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धीरो ह्यस्य॑द्यसद्विप्रो न जागृविः सदां। अग्रे दीदयसि छाविं॥२९॥ 

पुराग्ने दुरितेभ्य॑: पुरा मृध्रेभ्य॑ः कवे। प्रण आयुर्वसो तिर Ron 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋपिः त्रिशोकः काण्व: ॥ देवता- १ इन्द्राग्री; २-४२ इन्द्रः ॥ छन्दः- १, ३-६, ८, 
९, ९२, १३, १५-२१, २३-२५, ३१, २६, ३७, ३९-४२ गायत्री; २, १०, 
११, १४, २२, २८-३०, ३३-३५ निचृदगायत्री; २६, २७, ३२, 
३८ विराड्गायत्री; ७ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ द्विचत्वारिंशो वर्गः॥ १४२ ॥ 
आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति ब॒र्हिरानुषक्‌। येषामिन्द्रो युवा सखां॥ १॥ 
बृहन्निदिध्म एंघां भूरिं श॒स्तं पृथुः स्वरुंः। येषामिन्द्रो युवा सखां॥ २॥ 
अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आज॑ति सत्व॑भिः । येषामिन्द्रो युवा सखां॥३॥ 
आ बुन्दै त्रा द॑दे जातः पृंच्छद्वि मातर॑म्‌। क उग्राः के ह॑ शृण्विरे॥ ४॥ 
प्रतिं त्वा शवसी ब॑दद्विरावप्सो न योधिषत्‌। यस्ते शत्रुत्वमाचके nun 
अथ त्रयचत्वारिंशो वर्गः॥ ४३॥ 
उत त्वं म॑घवञ्छ्णु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌। यद्दीळर्यांसि वीळु तत्‌॥६॥ 
यदाजिं यात्यांजिकृदिन्द्र॑ः स्वश्व॒युरुप॑। रथीत॑मो रथीनाम्‌ nen 
वि षु विश्वां अभियुजो वज्रिन्विष्वग्यर्था वृह। भवां नः सुश्रवंस्तमः ॥ ८ ॥ 
अस्माकं सु रथं पुर इन्द्रः कृणोतु सातयें। न यं धूर्वन्ति धूर्तय॑ः॥ ९॥ 
बृज्याम॑ ते परि द्विषोऽरं ते शक्र दावनें। गमेमेदिन्द्र गोम॑तः ॥१०॥ 
अथ चतुश्चत्वारिशो वर्ग: ॥ ४४॥ 
शनैश्‍चिद्यन्तो अद्विवो३श्वावन्तः शतग्विन॑: | विवक्षेणा अनेहस॑ ॥ ११॥ 
ऊर्ध्वा हि तें दिवेदिंवे सहस्त्रा सूनृतां शता। जरितृभ्यों विमंह॑ते॥ १२॥ 
विद्या हि त्वां धनंजयमिन्द्र॑ दूळ्हा चिंदारुजम्‌। आदारिणं यथा गय॑म्‌॥ १३ ॥ 
ककुहं चिंत्त्वा कवे मन्द॑न्तु धृष्णविन्दंव: । आ त्वां पणिं यदीम॑हे॥ १४॥ 
यस्तै रेवाँ अदाशुरिः प्रममर्ष' मघत्त॑ये। तस्य॑ नो वेद आ भ॑र। १५॥ 
अथ पञ्चचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४५ ॥ 
इम उं त्वा वि च॑क्षते सर्खाय इन्द्र सोमिन॑:। पुष्टावन्तो यर्था प॒शुम्‌॥ ९६॥ 
उत त्वाब॑धिरं वयं श्रुत्कर्णं सन्तंमूतये । दूरादिह ह॑वामहे ॥१७॥ 
यच्छुश्रूया इमं हव दुर्मर्षः चक्रिया उत। भवेरापिर्नो अन्त॑मः ॥ १८ ॥ 
यच्चिद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांसो अर्मन्महि। गोदा इदिंन्द्र बोधि नः॥ १९॥ 
आ त्वां रम्भं न जिव्र॑यो ररभ्मा शंवस्पते। उश्मसि। त्वा सधस्थ आ॥२०॥ 


मज॑म्भाय चीळवें। स्तोवैरिषेमाञशे-0, 22 (27४ (७४ \।0३७९१च्ट्नित्वह्रिशोः- वर्गः ॥ ४६ ॥ 
ह. त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य। तस्मै पावक 'मृूळय॥ २८॥ सतोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सत्व॑ने । नकिर्य वृण्वते सुधि 


॥२९॥ 


ऋग्वेद 


अभि त्वां वृषभा सुते सुतं संजामि पीतयें। तृम्पा व्य॑श्नुही मर्द॑म्‌॥ २२॥ 
मा त्वां मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌। मार्की' ब्रह्मद्विषों वनः॥ २३॥ 
इह त्वा गोप॑रीणसा महे मन्दन्तु राधंसे। सरो गौरो यर्था पिब॥ २४॥ 
-या वृत्रहा परावति सना नवां च चुच्युवे। ता संसत्सु प्र वोचत॥ २५॥ 
अथ सप्तचत्वारिंशो वर्गः॥ ४७॥ ) 

अपिंबत्क॒हुर्व: सुतमिन्द्र: सहस्त्रंबाहे। अत्रादेदिष्ट पौंस्य॑म्‌ ॥२६॥ 
स॒त्यं तत्तुर्यशे यदौ विदानो अह्ववाय्यम्‌। व्यांनद्‌ तुर्वणे शमिं ॥२७॥ 
तरणिं वो जनानां त्र॒दं वाज॑स्य॒ गोम॑तः। समानमु प्र शँसिषम्‌॥ २८ ॥ 
ऋशभुक्षणं न वर्त॑व उक्थेषु तुग्रयावृध॑म्‌। इन्द्रं सोमे सचां सुते॥२९॥ 
यः कृन्तदिद्वि योन्यं त्रिशोकांय गिरि पृथुम्‌। गोभ्यो गातुं निरेंतवे ३०॥ 
अथ अष्टचत्वारिंशो चर्गः॥ ४८॥ 4 

यई॑धिषे म॑नस्यसिँ मन्दानः प्रेदियक्षसि। मा तर्त्क॑रिन्द्र मृळय॑ ॥३९॥ 
दभ्रं चिद्धि त्वाव॑तः कृतं शृण्वे अधि क्षमिं। जिगात्विन्द्र ते मन॑ः॥ ३२॥ 


तवेदु ताः सु्॑हीर्तयोऽसंननुत प्रशस्तयः। यदिन्द्र मृव्ठयांसि नः ॥३३॥ 
मा न एकंस्मिन्नागंसि मा दवयोरुत त्रिषु। वधीर्मा शूर भूरिषु ॥३४॥ 
बिभया हि त्वाब॑त उग्रारद॑भिप्रभङ्गिण॑ः । दस्मादहमृंतीषहः ॥३५॥ 


अथ एकोनपञ्चाशो वर्गः॥ ४९॥ 
मा सख्युः शूनमा विंदे मा पुत्रस्य॑ प्रभूवसो। आवृत्व॑द्ूतु ते मन॑ः॥ ३६॥ 
को नु मर्या अमिथितः सखा सखांयमत्रवीत्‌। ज॒हा को अस्मदींषते॥ ३७॥ 
एवारें वृषभा सुतेऽसिन्वन्भूयीवयः। श्व॒न्नीन॑ निवता चर॑न्‌ ॥३८॥ 
आ त॑ एता ब॑चोसुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रंथा। यदीं ब्रह्मभ्य इद्दर्द: ॥ ३९ ॥ 
भिन्थि विश्वा अप द्विषः परि बाधों ज॒ही मृर्धः। वसुस्पार्हं तदा भ॑र ४०॥ 
यद्दीळारविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशींने परांभृतम्‌। वसुं स्पार्हं तदा भ॑र ॥४१॥ 
यस्य॑ ते विश्वर्मानुषो भूरेर्दत्तस्य चेद॑ति। वसुं स्पार्ह तदा भ॑र ॥४२॥ 
इति षष्ठाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वशोऽश्व्यः॥ देवता-१-२०, २९-३१, ३३ इनः; २९-२४ पृथुश्रवसः 


कानीतस्य दानस्तुतिः; २५-२८, ३२ वायुः॥ छ निचृद्‌ 3 
१०, १५, २९ विराड्गायत्री; ३, २३ गायत्री; ४ प्रतिष्ठागायत्री; ५ निच 


द 
उष्णिक, ६, ९३, ३३ निचृदगायत्री; ७, २०, २७, २४ निकली} (०7/2 22 दखी/बेक्र्मस्तेप्चैरदछिर्बसु ददिवाजिंषु पुरुहूत वाजिन॑म्‌। नूनमर्थ॥ ९५॥ है 
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७) अष्टमं मण्डलम्‌ 


` ८ विराडनुष्टुप्‌; ९, २६ स्वराड्बृहती; ११, १४ विराडबृहती; १२, 
२२, २४ निचृत्पद्धिः; १६ भुरिगुष्णिक्‌; १७ जगती; १८ अनुष्टुप्‌; 
१९ भुरिगनुष्टुप; २१, २५, ३२ बृहती; ३० आर्चीस्वराट्गायत्री; 
३१ स्वराड्गायत्री॥ स्वरः- ९-४, ६, १०, १३, १५, २३, 
२९-३१, ३३ षड्जः; ५, १६ ऋषभः; ७, ९, ११, ९४, 
२०, २९, २५-२८, ३२ मध्यम:; ८, १८, १९ गान्धारः; 
१२, २२, २४ पञ्चमः; १७ निषादः॥ 

अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 

त्वाव॑तः पुरूवसो वयर्मिन्द्र प्रणोतः । स्मसिं स्थातर्हरीणाम्‌ ` ॥१॥ 

त्वां हि स॒त्यम॑द्रिवो विदा दातार॑मिषाम्‌। विदा दातारं रयीणाम्‌॥ २॥ 

आ यस्य॑ ते महिमानं शत॑मूते शतंक्रतो। गीभिर्गृणन्तिं व्हारव॑ः॥ ३॥ 

सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो सर्मर्यमा। मित्रः पान्त्यद्रुर्हः ॥ ४॥ 

दधानो गोमदश्व॑चत्सुवीर्यमादित्यजूंत एधते। सदां राया पुरुस्पृर्हा ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ ड 


तमिन्द्रं दान॑मीमहे शवसानमभीर्वम्‌। ईशान राय ईमहे nan 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विश्वा अभीरवः सर्चा । 

तमा ब॑हन्तु सप्त॑यः पुरूवसुं मर्दाय हर॑यः सुतम्‌ ॥७॥ 
यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र वृत्रहन्तम | । 

य आंददि: स्वपर्नृभिर्यः पृत॑नासु दुष्टरः nen 
यो दुष्टरं विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 

स नं: शविष्ठ सवना व॑सो गहि गमेम गोम॑ति व्रजे ॥९॥ 
ग॒व्यो षु णो यथां पुराश्व॒योत रंथया। वरिवस्य मंहामह ॥९०॥ 

अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 

नहि तें शूर राधसो5न्त' विन्दार्मि स॒त्रा 
दश॒स्या नों मघवनू चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥९९॥ 
य ऋष्व: श्रावयत्संखा विश्वेत्स वेद जनिंमा पुरुष्ठत: । 

तं विशवे मानुषा युगेन्द्र' हवन्ते तविषे यतस्रुचः | ॥१२॥ 


स नो वार्जेष्वविता पुरूवर्सुः पुरःस्थाता मघवां वृत्रहा भुंवत्‌॥ ९३॥ 
अभि वो बीरमन्ध॑सो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यर्था nen 
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अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ अध यच्चार॑थे गणे श॒तमुष्ट्राँ अचिक्रदत्‌ । 
विश्वेंषामिरज्यन्तं वसूंनां सास हांसँ चिदस्य वर्प॑सः । अध श्विल्लेंषु विंश॒तिं शता ॥ ३१॥ 
'कृपयतो नूनमत्यथ॑ ॥१६॥ श॒तं दासे ब॑ल्बूथे विप्रस्तरुक्ष आ द॑दे । 
महः सु वो अरमिधे स्तर्वामहे मीव्न्हुबें अरंगमाय जग्मये । ते तें वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा मर्दन्ति देवगोपाः ॥३२॥ 
यज्ञेभिर्गीभिर्विशवर्मनुषां मरुतांमियक्षसि गाये त्वा नम॑सा गिरा॥ ९७॥ अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वश॑मश्व्यम । 
ये पातयंन्ते अज्म॑भिर्गिरीणां स्नुर्भिरेषाम्‌ । अधिरुक्मा वि नीयते ॥३३॥ 
यज्ञं महिष्वणीनां सुम्नं तुंविष्वणींनां प्राध्वरे ॥ १८ ॥ [ ४७ ] सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
प्रभङ्ग दुर्मतीनामिन्द्र शविष्ठा भ॑र | ऋषि:-त्रित आप्त्य:॥ देवता--१-१३ आदित्याः; १४-१८ आदित्या उषाशच॥ 
र॒यिमस्मभ्यं युज्ये चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते MRS छन्दः-९ जगती; २, ३, ५, ९, १३, २५, २६, १८ भुरिक्क्रिष्टुप; ४, ६-८, 
सनितः सुस॑नितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सून । ; १२ निचृज्जगती; १०, ११, १७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ४, 
प्रासहा सम्राट्‌ सहुरिं सह॑न्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम्‌ ॥२०॥ ६-८, ९२ निषादः; २, ३, ५, ९-११, १३-१८ धैवतः॥ 
॥ अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
आ स एंतु य ईव॒दाँ अदेंचः पूर्तमांददे महिं वो मह॒तामवो वरुण मित्र॑ दाशुषें । 
यर्था चिद्वशों अश्व्यः पृथुश्रवंसि कानीते&5स्या व्युष्यांददे॥ २९॥ यर्मादित्या अभि हुहो रक्षेथा नेम॒घं नंशदनेहसों 
षष्टि सहस्त्राश्व्य॑स्यायुतांसनमुष्टानां विंश॒तिं शता । 'व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतय॑: ॥१॥ 
दश श्यावींना शता दश ज्यरुषीणां दश गवाँ सहस्त्र ॥२२॥ विदा देवा अघानामार्दित्यासो अपाकृंतिम्‌ 232 
दर्श श्यावा ऋधद्र॑यो वीतर्वारास आशवं । ई पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म 'यच्छतानेहसों 
मथा नेमिं नि वांवृतुः ॥२३॥ 'व ऊतय॑ः सुऊतयों व ऊतर्य: ॥२॥ 
दार्नासः पृथुश्रवंस: कानीतस्य॑ सुराध॑स । व्यपैस्मे अधि शर्म तत्पक्षा वयो न य॑न्तन । 
रथं हिरण्ययं ददन्मंहिष्ठ: सूरिरंभूद्धर्षिष्ठमकृत श्रव॑ ॥ २४॥ विर्श्वानि विश्ववेदसो वरूर्थ्या मनामहेष्नेहसों 
आ नों वायो महे तनें याहि मखाय पाज॑से । व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतर्य: ॥३॥ 
ओ- वय हि ते चकृमा भूरिं दावने सद्यश्चिन्महिं दावनें ॥ २५॥ यस्मा अर्रासत क्षय जीवातु' च प्रचेतसः । 
अथ यहो वर्ग:॥६॥ & मनोर्विश्वस्य घेदिम आंदित्या राय ईंशतेउनेहसों 
यो अश्वेभिर्वहते वस्तं उस्त्रास्त्रिः सप्त संसतीनाम्‌ । कत सुऊतयों ब ऊतयः ५५ xi 
एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय॑ शुक्रपूतपा ॥२६॥ परि णो वृणजन्नघा दुर्गाणि र थ्यों यथा । 
यो म॑ इमे चिंदु त्मनामन्द्च्चित्रै दावने । | स्यामेदिन्द्रंस्य शर्मण्यादित्यतार्नामुतार्वस्यनेहसो 
अरद्धे अक्षे नहुषे सुकृत्व॑नि सुकृत्त॑राय सुक्रतुं ॥२७॥ 'व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतयः: | tun 
उचथ्ये वपुंजि यः स्वराळुत वायो घृत॒स्नाः । अथ अष्टमो वर्ग:॥ ८ ॥ 
अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ ॥२८॥ परिह्ृतेदना जनों युष्मार्दत्तस्य वायति । 
अर्ध प्रियमिंषिराय॑ षष्टिं सहस्त्रोसनम्‌। अश्वानामिन्न वृष्णाम्‌॥ २९ ॥ 


व अदभ्रमाश वो यमांदित्या अहेंतनानेहसों है 
+ ब गावो न यूथमुप 'यच्ति वध्र॑य उप मा य॑न्ति 'चध्र॑य:CC-0, Pani KYA Maha Vidyalaya calecion व ऊतयं ॥६॥ 
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न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रासदभि तं गुरु । ` र्था कलां यथां शफं यथ॑ ऋणं संनयामसि । 
यर्स्मा उ शर्म सप्रथ आदिंत्यासो अरांध्वमनेहसों : एवा दुष्ष्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये सं नंयामस्यनेहसो 
व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतय॑: ॥७॥ व ऊतय॑ः सुऊतयो च ऊतयः ` ॥१७॥ 
युष्मे देवा अपिं ष्मसि युध्यन्तइव वर्म॑सु । अर्जैष्पाद्यासंनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 
यूयं महो न एंन॑सो यूयमर्भीदुरुष्यतानेहसों उषो यर्स्मादुष्ण्वप्यादभेष्माप तदुच्छत्वनेहसों 
व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतयः ॥८॥ व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतर्य॑ः ॥१८॥ 
अर्दितिर्न उरुष्यत्वदिंतिः शर्म यच्छतु । [ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
माता मित्रस्य॑ रेवतोंऽर्यम्णो वर्रुणस्य चानेहसो ऋषिः प्रगाथः काण्वः ॥ देवता-सोमः॥ छन्दः-१, २, १३ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; 
व ऊतर्य: सुऊतयों व ऊतर्यः ॥९॥ ३, ७-९ विराटत्रिष्टुप; ४, ६, १०, ११, १४ त्रिष्टुप्‌; ५ विराङ्जगती; १२, 
यहेंवा: शर्म शरणं यद्भद्वं यर्दनातुरम्‌ । त Ms स्यः १7 ४१९0९ लत आप 
त्रिधातु यद्वथ्यं तदस्मासु वि य॑न्तनानेहसों स्वादोर॑भक्षि वर्यसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
हि विकतच सुतयो व ऊतयः ॥१०॥ विश्वे यं देवा उत म न मधुं bn संचर॑न्ति ॥९॥ 
र अन्तश्च प्रागा अ याः मो दैव्य॑स्य । 
आणलय ण वि सनी । इन्दविन्द्रस्य स॒ख्यं जुषाण: श्रौष्टींच धुरमनु राय ऋध्याः ॥२॥ 
व ऊतर्यः सुऊतयो च ऊतय॑ः | |: ॥११॥ दि सोमंममृता अधूमागन्म ज्योतिरविदाम देवात $ 
क रक्षस्विने दा नोपया उत किं नूनमस्मान्कृणवदर्रातिः किम धूर्तिर॑मृत मर्त्य॑स्य ॥३॥ 
गर्ने च भत्र धेनवें वीराय॑ च श्रवस्यतेंऽनेहसों शां नो भव हद आ पीत ईन्दो पितेव॑ सोम सूनवें सुशेर्वः । 
हे ल तय TIC सरञ्रॅब सख्य॑ उरुशंस धीरः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारी:॥ ४॥ 
यदावियदपीच्यं ३ देवासो अस्ति दुष्कृतम्‌ | इमे मां पीता य॒शस॑ उरुष्यवो रथं न गावः सर्मनाह पर्वसु । 
नत हिवि > आरे अस्मर्दधातनानेहसों | ते Bs Se विस्त्रसंश्चरित्रांदुत मा स्त्रामांद्यवयन्त्विन्द॑वः nun 
१० — — — अथ ॥ १२ ॥॥ 
व ऊतय॑: सुऊतयों प्त टक दहिर्दिवः १ ३ अग्नि न मां मथित सं दिंदीप: प्र च॑क्षय कृणुहि वस्य॑सो नः। 
यच्च गोषु दुष्ष्वप्न्ये य आ 2 अथा हि ते मद आ सोम मन्यें रेवॉइंव प्र च॑रा पुष्टिमच्छ॥ ६॥ 
जिताय पा जन थे नार: डा इषिरेण॑ ते मन॑सा सुतस्य॑ भक्षीमहि पित्र्यस्थेव राय: । 
र्न. सल स र हे | सोम॑ राजन्प्र ण आयूँषि तारीरहानीव सूर्योर्दा वासराणिं॥ ७॥ 
न्य य सम माय तार पी ह 2 सोम॑ राजन्मृळयां नः स्वस्ति तव॑ स्मसि व्नत्याईस्तस्यं विद्दि। 
क आयी दी अलर्ति दक्ष उत मन्युरिन्दो मा नों आर्यो अंनुकाम परां दा: ॥८॥ | 
अथ दशमो वर्गः॥ ३० ॥ ` | त्यं हि नस्तन्वः, सोम गोपा नाताल मय | 
तदन्नाय तद॑पसे तं भागमुंपसेदुषे । यत्तै वयं प्रमिनाम॑ व्रतानि स नों मृळ सुषखा देव वस्य: ॥ ९॥ | 


ऋदूदरेण सख्यां सचेय यो मा न रिष्येंद्धर्यश्व पीतः। 


त्रितार्य च द्विताय चोषों दुष्वप्त्ये वहानेहसो  __ 2) दु 
जताय च ०. न CiPeRenini Kanya Maha १&पंस्र। व्यव "प्रोषो।फप्रधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिर मेम्यासुः॥ १० ॥ _ 


व ऊतयः सुऊतयों व ऊतर्यः 
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अथ त्रयोदशो बर्गः॥ १३॥ अजिरासो हर॑यो ये त॑ आशवो वातांइव प्रसक्षिणः । 
अप त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसन्तर्मिषीचीरभैषुः । येभिरपंत्यं मनुषः परीय॑से येभिर्विश्वं स्व॑र्दूशे ॥८॥ 
आ सोमो अस्मां अंरुहद्विहाया अग॑न्म यत्र॑ प्रतिरन्त आयुँ: ॥ ११ ॥ एताव॑तस्त ईमह इन्द्र सुम्नस्य गोम॑तः | । 
यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोअम॑त्यों मत्यौँ' आविवेश । यथा प्रावों मघवन्मेध्यातिथिं यथा नीपातिथिं धनें ॥९॥ 
तस्मै सोमाय हविषां विधेम मृळीके अंस्य सुम॒तौ स्यांम॥ ९२॥ यथा कण्बें मघवन्त्रसद॑स्यवि यथा पक्थे दश॑व्रजे Is 0, 
त्वं सोम पितृभिः संव्रिदानोऽनु द्यावापृथिवी आ त॑तन्थ। यथा गोश॑र्ये अस॑नोऋजिश्वनीन्द्र गोम॒द्द्धिर॑ण्यवत्‌ ॥९०॥ 
तस्मै त इन्दो हविर्षा विधेम वय स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ १३॥ [ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
जातांरो देवा अधिं वोचता नो मा नों निद्रा ईशत मोत जल्पि:। ऋषिः-पुष्टिगुः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-१, ३, ५, ७ निचृद्बृहती; 
खयं सोम॑स्य विश्वं प्रियासः सुवीरांसो विदथमा व॑देम ९४॥ २, ४, ६, १० पङ्कः; ८ निचृत्पद्धिः; ९ विराड्बृहती॥ स्वरः- ९, ३, ५, 
त्वं न॑ः सोम विश्वतों वयोधास्त्वं स्वर्विदा विंशा नुचक्षांः। be SR र मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
त्वं न॑ इन्द ऊतिभिः स॒जोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तांत्‌॥ १५ ॥ प्र सु श्रुतं सुराध॑समची शक्रमभिष्टये 
अथ बालखिल्यम्‌ यः सुन्व॒ते स्तुंब॒ते काम्यं वसु सहस्रेणेव मंह॑ते॥ ९॥ 
2 5 [ क स उ त शतानींका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों मही: । 
क्ट क कक tee 2 १ गिरिर्न भुज्मा मघव॑त्सु पिन्वते यदी सुता अम॑न्दिषुः ॥ २॥ 
; ४, ६, ८, १० निचृत्पद्धिः; ; ७, ९ निचृदबृहती॥ २ ७ 
प ८ 5१ ठू ७, मच्या र नी १ ह पञ्चम्‌ः॥ यदीं सुतास इन्द॑वोऽभि प्रियमम॑न्दिषुः हा 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ आपो न धायि सर्वनं म आ वंसो दुर्घाइवोर्प दाशुषें॥ ३॥ 
अभि प्र व॑ः सुराध॑समिन्द्रमर्च यथां विदे । अनेहसं वो हव॑मानमूतये मध्व॑: क्षरन्ति धीतय॑:। 
यो ज॑रितृभ्यों मघवां पुरूवसुं: सहस्रेणेव शिक्ष॑ति ॥९॥ आ त्वां वसो हव॑मानास इन्द॑ब उप॑ स्तोत्रेषु दधिरे॥ ४॥ 
शतानीकेव प्र जिँगाति धृष्णुया हन्तिं वृत्राणि दाशुषें | आ नः सोमें स्वध्वर इंयानो अत्यो न तोंशते। 
गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोज॑सः ॥२॥ यं तें स्वदावन्त्स्वर्दन्ति गूर्तय॑ः पौरे छ॑न्दयसे हव॑म्‌॥५॥ 
आ त्वां सुतास इन्द॑बो मदा य इन्द्र गिर्वणः । अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 2 
आपो न वंत्रित्रन्वोक्यं। सर: पृणन्ति शूर राध॑से . ॥३॥ प्र वीरमुग्रं विविचिं धनस्पृतं विभूतिं राध॑सो महः। 
अनेहसं प्र॒तर॑णं विवक्षेणं मध्वः स्वार्टिष्ठमीं पिन । उद्रीव॑वज्िन्नवतो वंसुत्वना सदा पीपेथ दाशुषें॥६॥ 
आ यर्था मन्दसानः किरासि न: प्र क्षुद्रेव त्मनां धृषत्‌ ॥४॥ यब्द नूनं प॑रावति यद्वां पृथिव्यां दिवि 
आ न: स्तोममुप द्रवञ्द्रियानो अश्वो न सोतृभिः | सुजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा ग॑हि॥ ७॥ 
य॑ तै स्वधावन्त्स्व॒दय॑न्ति धेनव इन्द्र कण्वेषु रातय॑: hun रथिरासो हर॑यो ये तें अस्त्रि ओजो वात॑स्य॒ पिप्र॑ति। 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ - येभिर्नि दस्युं मनुंषो निघोष॑यो येभिः स्व॑ः परीय॑से॥ ८॥ 
उग्र॑ न वीर नम॒सोप॑ सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ । एतार्वतस्ते वसो बिद्याम॑ शूर नव्य॑सः । 
डद्रीव॑ वज्रिन्नव॒तो न सिञ्चते क्षर॑न्तीन्द्र धीतयः ॥६॥ यथा प्राव एतंशं कृत्व्ये धने यथा वशं दश॑त्रजे॥ ९ ॥ 
ते यद्वां यज्ञे यद्वा पृथिव्यामधि 


है कर | लभा कण्वें मघवन्मेधे अध्वरे दीर्घनीथे दर्मूनसि। - 
तो नो यज्ञमाशुभिर्महेमत उग्र उग्रेभिरा गहि 00-0, ?भा॥ |} aa Vidyalaya यथा गोर्शर्ये असिंषासो अद्रिवो मर्यि गोत्रं ह॑रिश्रिय॑म्‌॥ ९०॥ 
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ऋग्वेद 
[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः- श्रुष्टिगुः काण्व: ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-१, ३, ९ निचृदबृहती; 
२ विराट्पङ्किः; ४, ६, ८, १० निचृत्पद्धिः; ५ विराड्बृहती; ७ बृहती॥ 


'स्वर:- १, ३, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४,,६, ८, १० पञ्चमः॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


यथा मनौ सांव॑रणौ सोम॑मिन्द्रापिंबः सुतम्‌ । 
नीर्पातिथौ मघनन्मेध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रुष्टिंगी सर्चा॥ १॥ 
पार्षद्वाणः प्रस्क॑ण्वं सम॑सादय॒च्छयांनं जिब्रिमुद्धितम। 


सहस्त्राणयसिषासद्वामृषिस्त्वोतो दस्य॑वे वृक॑ः ॥२॥ 
य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य #षिचोद॑नः 
इन्द्रं तमच्छा वद्‌ नव्य॑स्या मत्यरिंष्यन्तं न भोज॑से ॥३॥ 
यस्मा आर्क सप्तशीर्धाणमानृचुस्त्रिधातुंमुत्तमे पदे । 
स त्वि मा विश्वा भुव॑नानि चिक्रद॒दादिज्न॑निष्ट पौंस्य॑म्‌॥ ४॥ 
यो नों दाता बसूनामिन्द्रं तं हूमहे वयम्‌ । 


विद्या ह्य॑स्य सुमतिं नवींयसीं गमेम गोम॑ति व्रजे ॥५॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


यस्मै त्वं व॑सो दानाय शिक्षसि स रायस्पोष॑मश्नुते। 
तं त्वां व॒यं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः सुतार्वन्तो हवामहे॥ ६॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मंघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य॑ पृच्यते ॥७॥ 
प्रयो न॑नक्षे अभ्योज॑सा क्रिविं वधैः शुष्ण निघोषर्यन्‌। 
यदेदस्त॑म्भीत्प्रथर्यत्नमूं दिवमादिर्ज्जनिष्ट पार्थिव: ॥८॥ 
यस्यायं विश्व आया दास॑ः शेवधिपा अरिः । 
तिरश्चिंदर्ये रुशंमे पर्वीरवि तुभ्येत्सो अंज्यते रयिः॥ ९॥ 


(२८१) अष्टमं मण्डलम्‌ 


पृषध्रे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्र सुवाने अर्मन्दथाः। 
यथा सोमं दर्शंशिप्रे दशोण्ये स्ूर्मरश्मावर्जूनसि॥ २॥ 
य उक्था केव॑ला दुधे यः सोमं धृषितापिंबत्‌। 
यस्मै विष्णुसत्रीर्णि पदा विचक्रम उप॑ मित्रस्य धर्मभिः॥ ३॥ 
यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजें वाजिञ्छतक्रतो। 

तं त्वां वयं सुदुघामिव गोदुहों जुहूमसिं श्रवस्यर्व: ॥ ४॥ 
यो नो दाता स नं: पिता महाँ उग्र ईशानकृत्‌। 
अर्यामन्नुग्रो मघर्वा पुरूवसुर्गोरश्व॑स्य प्र दातु नः॥५॥ 

अथ एकविंशो वर्गः॥ २२॥ 

'सस्मै त्वं ब॑सो दानाय मंह॑से स रायस्पोर्ष॑मिन्वति। 
वसूयवो वसुंपतिं श॒तक्र॑तुं सतोमैरिन्द्रं हवामहे॥ ६॥ 
कदा चन प्र युंच्छस्सुभे नि पांसि जन्मंनी। | 
तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रियमा त॑स्थावमृतं दिवि॥ ७॥ 
यस्मै त्वं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्ष॑सि दाशुषें। 
अस्माकं गिर॑ उत सुष्टुतिं वंसो कण्ववच्छुणुधी हव॑म्‌॥ ८ ॥ 


अस्तांवि मन्म॑ पूर्व्यं ब्रहोन्द्राय वोचत 

पूर्वीऋतस्य॑ बृहतीर॑नूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥९॥ 

समिन्द्रो रायो बृहतीर॑थूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌। 

संशुक्रासः शुच॑यः सं गर्वाशिरः सोमा इन्त्र॑ममन्दिषुः॥ ९० ॥ 
[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः मेध्यः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- १, ५, ७ विराड्बृहती; 
२, ४, ६ निच्ृत्पङ्भिः; ३ आर्चीस्वराडबृहती; ८ विराद्पङ्क्तिः॥ 
स्वरः १, ३, ५, ७ मध्यमः; २, ४, ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रांसो अर्कर्मानृचुः। उपमं त्वां मघोनां ज्येष्ठं च वृषभाणाम्‌ । 
अस्मे रयिः पंप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुंवानास इन्द॑वः ॥१०॥ पूर्भित्तमं मघवन्निन्द्र गोविदमीर्शानं राय इमहे ॥९॥ 
बि? [५२] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ य आयुं कुत्स॑मतिथिग्वमर्द॑यो वावृधानो दिवेदिवे । 
ऋषिः-आयुः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-१, ७ निचृद्बृहती; i २ पादनिचृत्पङ्गिः; तं त्वां वयं हर्यश्वं श॒तक्र॑तुं वाजयन्तों हवामहे क 
३, ५ बृहती; ४, ६, ८, १० निचृत्पङ्किः; अलिकता) नऊ 3 आ नो विश्वेषां रसं मध्व॑: सिञ्चन्त्वद्र॑यः i 
अथ विंशो वर्गः ॥ २ हक ie ll. Ret ये अर्वावतीन्द॑व: ॥ ३ ॥ 
यथा मनौ विर्वस्वति सोमं शक्रार्पिबः : थ्व १] Kanya Maha ५४५ कि ) ण वसुं re 7 क 


यर्था त्रिते छन्द इन्‌ सा 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ-जयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 


ऋषि:--कृश: काण्वः॥ देवता-प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः॥ 
आ झँतम शंत॑माभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः Nun 


छन्दः- १ पादनिचृदगायत्री; २, ४ गायत्री; ३, ५ अनुष्टुप्‌॥ 

आजितुरं सत्प॑तिं विश्वचर्षणिं कृधि प्रजास्वाभ॑गम्‌ । स्वरः-१, २, ४ षङ्जः; ३, ५ गान्धारः॥ 

प्र सू तिरा शचींभिर्ये त॑ उक्थिनः क्रतुं पुन॒त आनुषक ॥६॥ अथ चड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 

'सस्ते साधिष्ठोऽव॑से ते स्यांम भरेषु ते दु । . भूरीदिन्द्र॑स्य वीर्य१ व्यख्यंमभ्यार्यति। राध॑स्ते दस्यवे वृक ॥९॥ 

चयं होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे ॥७॥ शतं शवेतास॑ उक्षणों दिवि तारो न रोचन्ते। मह्य दिवं न त॑स्तभुः ॥२॥ 

अह हि तें हरिवो ब्रह्म॑ वाजयुराजिं यामि सदोतिभिः । शतं वेणूज्छतं शुन॑ः श॒तं चमीणि म्लातानिं ।, 

त्वामिदेव तममे सर्मश्व॒युर्गव्युरग्रे मथीनाम्‌ ॥८॥ शतं में बल्बजस्तुका अरुंषीणां चर्तुःशतम्‌ ॥३॥ 
[ ५४ ] चतुष्पज्ञाशं सूक्तम्‌ 


सुदेवाः स्थ॑ काण्वायना वयोंवयो विचरन्त॑ः। अश्वासो न च॑ङ्क्रमत॥ ४॥ 
आदित्साप्तस्य॑ चर्किरन्नानूनस्य महि श्रव॑ः 
श्यावीरतिध्वसन्पथश्चक्षुंषा चन संनशें 


ऋषिः मातरिश्वा काण्व: ॥ देवता ९, २, ५-८ इन्द्रः; ३, ४ विश्वे देवा: ॥ 


छन्दः-९, ५ निचृदबृहती; २, ४, ६, ८ निचृत्पङ्भिः; ३ बृहती; ७ विराड्‌ 
'बृहती॥ स्वर:- १, ३, ५, ७ मध्यमः; २, ४, ६, ८ पञ्चमः॥ 


॥ 
॥५॥ 


2 [ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
अथ चतुर्विशो वर्गः २४॥ ऋषिः-पृषध्रः काण्व:॥ देवता- ९-४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः; ५ अग्निसूर्यी ॥ 
एतत्त इन्द्र वीर्यः SN | छन्दः-१, ३, ४ विराड्गायत्री; २ गायत्री; ५ निचृत्पद्करिः ॥ 
ते स्तोभ॑न्त तश्चुतं पौरासो नक्षन्धीतिभिः ॥२॥ स्वरः-- ९-४ षड्जः; ५ पञ्चमः॥ 
नक्ष॑न्त इन्द्रमवंसे सुकृत्यया येषाँ सुतेषु मन्द॑से LER: अत सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 
'यर्था संवर्ते अमंदो यथां कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥२॥ प्रतिं ते दस्यवे वृक राधों अदशर्यह्कयम्‌। द्यौर्न प्रथिना शर्व: ॥१॥ 
| आ नो विए्वें सजोष॑सो देवासो गन्तनोप॑ नः ! दश॒ मह्यं पौतक्रतः स॒हस्त्रा दस्य॑वे वृक॑ः । नित्यांद्रायो अमंहत ॥२॥ 
| वस॑वो रुद्रा अव॑से न आ गंमञ्छूण्वन्तु म॒रुतो हव॑म्‌ ॥३॥ शतं में गर्दभानी शतमूणीवतीनाम्‌। शतं दासाँ अति स्त्रज॑ः ॥३॥ 
पूषा विष्णुरईव॑न॑ में सरंस्वत्यवन्तु सप्त सिन्थंवः - । तत्रो अपि प्राणीयत पूतरक्रतायै व्यंक्ता । अश्वानामिन्न यूथ्याम्‌ ॥४॥ 
आपो वात: पर्वतासो वनस्पति: श्रृणोतु पृथिवी हव॑म्‌ ॥४॥ अचेंत्यग्रिश्चिंकितुर्दव्यवाट्‌ स सुमद्रंथः $- । 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ ड Tr क 3 जी ॥ 
यददिन्द्र राधो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम Me अग्नि: शुक्रेण ME कमा अरोचत ॥५ 
ti पे छः आ मो सा वाळ र 080 0 ऋषि:--मेध्य: काण्व: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
७5 अ नदी सुक्रतो २, ३ निचृत्रिष्टुप; ४ पादनिचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ॥ 
नीती होत्रांभिरुत डेववीतिभि: ससवांसो वि शृण्विरे या अथ अष्टाविंशो वर्ग:॥ २८॥ 
सन्ति ह्यापर्य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम्‌ | 


युवं देवा क्रतुंना पूर्व्येण युक्ता रथेन तविषं य॑जत्रा। 
आगच्छतं नासत्या शच्रींभिरिंदं तृतीयं सव॑नं पिबाथः॥ १॥ 


वय त॑ इन्द्र स्तोमेंभिर्विधेम त्वमस्माकं शतक्रतो 20.0, Paninl kan । र टे 
न च्य म ख मः -0, ५०३ ॥॥8॥8 \/।५५३।८ुनं कैल्ाउलस एकादशासं: स॒त्याः स॒त्यस्य॑ ददृशे पुरस्तोत्‌। 
. | सहिस्थूर शंशयं राधो अह॑यं प्रस्कण्वाय नि तोंशय ॥८॥ अस्माक य॒ज्ञं सनं जुषाणा पातं सोम॑मश्विना दीद्यंग्री ॥ २॥ 


अस्मात्नक्षस्व मघवत्रुपाव॑से धुक्षस्व॑ पिप्युषीमिष॑म्‌ Wen 


ऋग्वेद Digitized By 50६३ य Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌ 
पनाय्यं तद॑श्विना कृतं वाँ वृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः। इन्द्रावरुणा सौमन॒समडुंसं रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌ 
सहस्त्रं शंसां उत ये गर्विष्टौ सर्वो' इत्ताँ उप॑ याता पिब॑ध्यै॥ ३॥ प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु त्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न आयुंः 
अयं वा भागो निहितो यजत्रेमा गिरों नास॒त्योप॑ यातम्‌। £ इति बालखिल्यं समाप्तम्‌॥ 
'पिबंतं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दाश्वांसमवतं शचींभिः॥ ४॥ सप्तमोडनुवाकः [ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ ऋषिः- भर्गः प्रागाथः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- १, ९, ९३, १७ विराड्बृहती; 


२ आर्चीस्वराट्पङ्किः; ३, ५ पादनिचृदबृहती; ४, ६, ८, १४, १८, २० निचृत्‌ 
पङ्क्तिः; ७, १९ बृहती; १०, १६ पादनिचृत्पद्धिः; ११, १५ निचृदबृहती; 


ऋषिः-मेध्यः काण्व: ॥ देवता- १ विश्वे देवा ऋत्विजो वा; २, ३ विश्वे देवाः॥ 


अथ Mane. Wes oat sae Fs १२ पङ्िः ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, 
यज्ञमिमं १९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, ९०, १२, ९४, 

यमृत्विजो बहुधा कल्पर्यन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वह॑न्ति। रद रळ रि चा 

यो अंनूचानो बरह्मणो युक्त आंसीत्का स्वित्तत्र यज॑मानस्य संवित्‌॥ १॥ अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 

एक॑ एवाग्निर्बहुधा समिंद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूंतः। अग्र आ यांह्याग्निभिहॉर्तारं त्वा वृणीमहे 

एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि ब॑भूव॒ सर्व॑म्‌॥ २ ॥ आ त्वार्मनक्तु प्रयंता हविष्मती यजिं नर्हिरासदे॥ १॥ 

ज्योतिंष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुषबं भूरिंवारम्‌। अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः स्बुचश्चर॑न्त्यध्वरे। 

चित्रामघा यस्य॒ योगेऽधिजज्ञे तं वाँ हुवे अर्ति रिक्तं पिन॑ध्य#॥ ३॥ ऊर्जो नपातं घृतकॅशमीमहेऽय्निं यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ अग्रे कविर्वेधा असि होतां पावक यक्ष्य॑: । 


मन्द्रो यर्जि्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रेभिः शुक्र मन्म॑भिः॥ ३॥ 
अद्रोघमा व॑होश॒तो य॑विष्ठ्य देवाँ अजस्त्र वीतयें। 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ द अभि प्रयासि सुधिता व॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः ४॥ 
इमानिं चां भागधेर्यानि सिस्त्रत इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌ त्वमित्सप्रथां अस्यग्ने त्रातरक्रतस्कविः - ॥ 


ऋषि:--सुपर्ण: काण्व: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ ॥ छन्दः--९ जगती; २, ३ निचृज्जगती; 
४, ५, ७ विराड्जगती; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-५, ७ निषादः; ६ धेवत:॥ 


यज्ञेय॑ज्ञे ह सर्वना भुरण्यथो यत्सुन्वते यज॑मानाय॒ शिक्षथः RR त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विंवासन्ति वेधसः ॥५॥ 
निष्चिध्व॑रीरोषंधीराप॑ आस्तामिन्द्रांवरुणा महिमान॑माशत अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
या सिस्त्रंतू रज॑सः पारे अर्ध्वनो ययोः शत्रुर्नकिरादेव ओह॑ते IR * शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व स्तोत्रे महाँ अंसि। 
स॒त्यं तर्दिन्द्रावरूणा कृशर्स्य वां मध्व॑ ऊर्मि दुंहते सप्त वाणीं: ॥ देवानां शर्मन्मम॑ सन्तु सूरर्यः शत्रूषार्हः स्वग्नय: ॥६॥ 
ताभिंदाशवांसंमवतं शुभस्पती यो वामदंब्थो अभि पाति जषित्िभिः ॥३॥ यथां चिद्‌ वृद्धम॑तसमग्र संजूर्वसि क्षमिं । 
घृतप्रुषः सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सर्दन ऋतस्य॑ एवा द॑ह मित्रमहो यो अंस्मधुग्दुर्मन्मा कश्च वेन॑ति ॥७॥ 
या ह॑ वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्तार्भिर्धत्त यर्जमानाय शिक्षतम्‌ ED मा नो मर्तीय रिपवे रक्षस्विने माघश॑साय रीरधः । 
अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ अस्रैधद्धिस्तरर्णिभिर्यविष्ठ्य शिवेभिः पाहि पायुभिः nen 
अवोचाम महते सौभ॑गाय सत्यं त्वेषाभ्यौ महिमानमिन्द्रियम्‌ ह पाहि नों अग्न एक॑या पाहत द्वितीसंया ir 
अस्मान्त्स्विन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्त्रिभिंः सासतेर्भिरवतं शुभस्पती i पाहि गीर्भिस्तिसूर्भिरूर्जा पते पाहि च॑तसूभिर्बसो ॥९॥ 
इन्द्रांवरुणा यदषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं श्रुतम॑दत्तमग्रे ! पाहि विश्वंस्माद्वक्षसो अर्राव्ण: प्र स्म वार्जेषु नोऽव ॥ 
अ र यज्ञ त॑न्वानास्तप॑साभ्य॑पश्यम्‌ 00-0, ?anin॥8}2 \2० १९ामिन्डि नदि 'े्ष्तातय आपिं नक्षांमहे वृधे ueon 


यानि स्थानांन्यसृजन्त॒ धीरां य॒ज्ञं तन्वा 
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|| अथ चतुस्त्रिंश वर्ग: ॥ ३४॥ तं हि स्वराजं वृष॒भं तमोज॑से धिषणें निष्टतक्षतुंः। 
आ नों अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्य॑म्‌ उतोपमानां प्रथमो नि षींदसि सोम॑कामं हि ते मन॑ः॥ २॥ 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनींती स्वय॑शस्तरम्‌ ॥११॥ आ वृँषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः । 
येन वंसाम पृत॑नासु शर्धतस्तरन्तो अर्य आदिश॑ः विद्या हि त्वा हरिवः पृत्सु सांसहिमधृष्टं चिदधृष्वणिंम्‌॥ ३॥ 
स त्वं नों वर्ध प्रयसा शचीवसो जिन्वा धियों वसुविद: ॥१२॥ अप्रामिसत्य मघव॒न्तथेद॑सुदिन्द्र क्रत्वा यथा वश॑ः। 
शिर्शानो वृषभो य॑थाग्निः शृङ्गे दविंध्वत्‌ सनेम वाजं तव॑ शिप्रिन्नवंसा मक्षू चिद्यन्तों अद्रिवः ॥ ४॥ 
तिग्मा अंस्य॒ हनंवो न प्रंतिध्षेषे सुजम्भः सह॑सो य॒हुः ॥९३॥ शग्ध्यू ३षु श॑चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
जहि तें अग्ने वृषभ प्रतिधृषे जम्भासो यद्वितिष्ठ॑से । भगं न हि त्वां य॒शसं' वसुविद्मनु शूर चरांमसि॥५॥ 
स त्वं नों होतः सुहुतं हविष्कृधि वंस्वा नो वायी पुरु ॥५४॥ अथ सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ कप 
शोषे वर्नेंषु मात्रोः सं त्वा मतीस इन्धते पौरो अश्व॑स्य पुरुकृद्रवांमस्युत्सों देव हिरण्यय॑ः। 
अतन्द्रो हव्या व॑हसि हविष्कृत आदिददेवेषुं राजसि ॥१५॥ नक्किर्हि दानं परिमर्धिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र॥६॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ त्वं होहि चेर॑वे विदा भगं वर्सुत्तये । 
सप्त होतार॒स्तमिदींळते तवाग्ने सुत्यजमह॑यम्‌ उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राएव॑मिष्टये ॥७॥ 
भिनत्स्यद्रि तप॑सा वि शोचिषा प्राग्रे तिष्ठ जनाँ अति ॥९६॥ त्वं पुरू सहस्त्राणि श॒तानिं च यूथा दानाय॑ मंहसे। 
अभ्निमंग्रि वो अध्रिगुं हुवेम वृक्तबर्हिषः । आ पुरन्दरं च॑कृम॒ विप्रंवचस इन्द्रं गायन्तोञ्वंसे ॥ ८ ॥ 
अग्नि हितप्रंयस: शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥९७॥ अविप्रो वा यदविंधद्विप्रो वेन्द्र ते च॑: । 
केतेन शर्मन्त्सचते सुषामण्यग्रे तुभ्य चिकित्वनां । | स प्र मंमन्दत्त्वाया श॑तक्रतो प्रार्चामन्यो अहँसन ॥ ९ ॥ 
इषण्यर्या नः पुरुरूपमा भ॑र्‌ वाजं नेदिंष्ठमूतयें ॥ १८॥ उग्रर्बाहुम्रक्षकर्त्वा पुरन्दरो यदि मे श्रृणवद्धवंम्‌। 
अग्ने जरितर्विश्पतिस्तेपानो देव रक्षसंः के वसूयवो वर्सुपतिं शतक्र॑तुं स्तोमैरिन्द्र हबामहे॥ १० ॥ 
अप्रोधिवान्गृहपतिर्महाँ अंसि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥१९॥ अथ अष्टत्रिंशो वर्गः॥ ३८॥ न्‌ 
मा नो रक्ष आ बेंशीदाघृणीवसो मा यातुयीतुमावंताम्‌ । न पापासो मनामहे नारायासो न जल्ह॑वः। 
परोगव्यूत्यनिरामप क्षुधमग्ने सेध॑ रक्षस्विनः ॥२०॥ यदिच्चिन्द्रं बरष॑णं सचां सुते सर्खायं कृणवामहै॥११॥ 
[६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 


उग्रं युंयुज्य पूर्तनासु सासहिमृणकांतिमर्दाभ्यम्‌। 


ऋषि:-भर्ग: प्रगाथ:॥ देवता--इन्छ: ॥ छन्द:-१, ५, ११, ९५ निचृद्‌ वेदा भृमं चित्सनिता र॒थीत॑मो वाजिनं यमिदू नश॑त्‌॥ ९२॥ 


बृहती; २, ४, १० पङ्ि:; ३, ९ विराड्बृहती; ६, १४, १६ विराट्पद्धि:; 


र ह ॥ यत॑ इन्द्र भयामहे ततो नो अभ॑यं कृधि । 
00 ह. ता पः १३ भी म्घंवज्छम्थि तव तत्र॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृथों जहि॥ १३॥ 
टी बु >- ० 7 ३, ५, ७, ९, २१, १२, १५, १७ मध्यम:; ° 

2 र श्र कु २, ४, ६, ८, १०, १२, ९४, १६, १८ पञ्चमः ॥ -्त्व हि राधस्पते राध॑सो महः क्षय॒स्यासिं विधतः । 

कि | अथ चद्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ 


तं त्वां व॒यं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः सुतार्वन्तो हवामहे॥ १४॥ 
उभयं शृणवंच्च ज इन्द्रं अर्वागिदं ( (त्रत्रः) ini Kanya Maha VidyalayaC8ieETeRT वृंत्रहा प॑र॒स्पा नो वरेण्यः \ 
सत्राच्या म॒घवा सोम॑पीतये धिया शर्विष्ठ आ ग॑मत्‌॥ ९॥ स नों रक्षिषच्चर॒मं स म॑ध्य॒मं स पश्चात्पांतु नः पुरः॥ ९५ ॥ 
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अथ एकोनचत्वारिंशो वर्गः॥ ३९॥ र उज्जातमिंन्द्र ते शव उत्त्वामुत्तव क्रतुम्‌ - 
त्वं न॑ः पश्चाद॑धरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि निश्वर्तः | भूरिंगो भूरि वावृधुर्मघंवन्तव शर्मणि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१५०॥ 
आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यै भयमारे हेतीरदेंवी: ॥१६॥ अहं च त्वं च॑ वृत्रहन्त्स युज्याव सनिभ्य आ | 
अद्याद्या श्वःश्व॒ इन्द्र त्रास्व॑ परे च॑ नः अरातीवा चि॑दद्रिवोऽन॑ नौ शूर मंसते भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः ॥९२॥ 
विश्वां च नो जरितृन्त्स॑त्पते अहा दिवा नक्तँ च रक्षिषः॥ ९७॥ स॒त्यमिद्वा उ तं ब॒यमिन्त्र स्तवाम॒ नानृतम्‌. | डू 
प्रभङ्गी शूरों मघर्वा तुवीमंघः संमिंश्लो वीयीय कम्‌ । महाँ अर्सुन्वतो वथो भूरि ज्योतींषि सुन्व॒तो भद्रा इन्त्र॑स्य रातयः ॥ १२॥ 
उभा तें बाहू वृषंणा शतक्रतो नि या वज्र॑ मिमिक्षतुः ॥१८॥ [६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ ऋषिः--प्रगाथः काण्व: ॥ देवता--१-११ इन्द्रः; १२ देवा: ॥ छन्दः ९, ४, 
ऋषिः--प्रगाथः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ३, ६, १०, १९ निचृत्पक्धिः; ७ विराडनुष्टुप्‌; २, ३, ६ विराड्गायत्री; ५ निचृदनुष्टुप्‌; ८, ९, ९९ निचृद्‌ 
, २, ५ विराट्पङ्किः; ४, १२ पङ्कः; ७ निचृदबृहती; ८, ९ वृहती ॥ गायत्री; १० गायत्री; ९२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, ४, ५, ७ गान्धारः; 
स्वरः- २-६, १०-१२ पञ्चमः; ७-९ मध्यमः॥ २, ३, ६, ८, ९-११ षड्जः; १२ थैवतः॥ 
अथ चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४०॥ अथ द्विचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४२॥ , 
प्रो अंस्मा उप॑स्तुतिं भर॑ता यज्जुजोषति । स पूर्व्यो महान वेनः क्रतुभिरानजे ॥ 
उक्थैरिन्द्रस्य मार्हिनं वयो वर्धन्ति सोमिनों भद्रा इन्द्र॑स्य तयः ॥ ९॥ यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु थियं आनज़े ॥R॥ 
अयुजो असमो नृभिरेकः कृष्टीर॒यास्य॑ः । दिवो मानं नोत्स॑दन्त्सोर्मपृष्ठासो अद्र॑यः ।- 
पूर्वीरति प्र वावृधे विश्वा जातान्योज॑सा भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः ॥२॥ उक्था रह्म च शंस्या ॥२॥ 
अहितेन चिदर्वता जीरदानुः सिषासति । स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अंवृणोदर्प । 
प्रवाच्य॑मिन्द्ध तत्तव॑ वीर्यीणि करिष्य॒तो भद्रा इन्द्रंस्य रत्य ॥ ३ ॥ स्तुषे तद॑स्य पाँस्य॑म्‌ ॥३॥ 
आ याहि कृणर्वाम त इन्द्र ब्रह्माणि वर्धना ! स प्रलर्था कविवृध इनदरं वाकस्य॑ वक्षर्णिः । 
येभिंः शविष्ठ चाकनों भद्रमिह श्रंवस्यते भद्रा इन्त्रस्य रातर्यः is न स्थान कम लक प ४॥ 
- ल्ज्ट आदूनुते य॒ : 
लक व क ची भद्रा इन्द्रस्य रातर्यः 0) 000 श्वात्रमर्का अनूषतेन्द्र गोत्रस्य॑ दावनें ॥५॥ 
अव॑ चष्ट ऋचींषमोउव्॒ताँईंव मानुंषः र ! ना sr र कृतानि कत्वीनि च । | 
जुट्टी दक्ष॑स्य सोमिनः सखायं कृणुते युज॑ भद्रा पाक ० मर्का अध्यक (अद ॥६॥ 
अथ एकचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४१ ॥ हक । Sr मरवा आजा दा 
विश्वत लक रातर्यः rl अस्तुणाद्वर्हणां व्रिपो३ऽर्यो मान॑स्य॒ स क्षय॑ः nen 
गृणे तदिन्द्र त्ते शव॑ उपमं देवतातये ॥ इयमु ते अनुंष्ठतिश्चकृषे तानि पौर्स्या । 
यद्दंसि वृत्रमोर्जसा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ८ .॥ प्रावश्‍चुक्रस्य॑ वर्तनिम्‌ ॥८॥ 
= । अस्य वृष्णो व्योद॑न उरु क्रमिष्ट जीवसे ! 


£ कृणबन्मानुंषा युगा र NED 
do श्रुतो भद्रा इनस्य रातर्यः 0-0, ९an (3) ०० ५।५५बबि् हस्म ददे nen | आक 


कामका 


॥ 0 
१०३ १ 


साद 
SRN 


$ आ त्वां गीर्भिर्महामुरुं हुवे 
क 


| अये तें शर्यणाव॑ति सुषोमांयामधिं प्रियः। आर्जीकीये मदिन्त॑म 
| तम॒द्य राध॑से महे चारु मदाय घृष्व॑ये। एहीमिन्द्र रवा पिन 


ऋग्वेद 
'तद्दधांना अवस्यवों युष्माभिर्दक्ष॑पितरः |] 
स्याम॑ मरुत्वंतो वृधे ॥१०॥ 
बळृत्वियांय धाम्न ऋक्र॑भिः शूर नोनुम 
जेर्षामेन्द्र त्वया युजा ॥११॥ ' 


अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर॑हूतौ सजोषांः। 
यः शंस॑ते स्तुवते धायि पत्र इन्द्र॑ज्येष्ठा अस्माँ अंवन्तु देवा:॥ ९२॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रगाथः काण्व:॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः ९, ५, ७, ९ निचृद्‌ 
“गायत्री; २, ६, ८, १०-१२ गायत्री; ३ आर्चीस्वराङ्गायत्री; 
४ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुशचत्वारिशो वर्गः ॥ ४४॥ 
उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिवः। अव॑ ब्रह्मद्विषो जहि॥ १ ॥ 
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महाँ अंसि। नहि त्वा कश्चन प्रतिं॥ २॥ 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुंतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
एहि प्रेहि क्षयों दिव्या३ घोष॑ञ्चर्षणीनाम्‌। ओभे पृणासि रोद॑सी॥ ४॥ 
त्यं चित्पर्वत गिरिं शतवन्तं सहस्त्रिण॑म्‌॥। वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ॥ ५ ॥ 
वयमु त्वा दिवां सुते वयं नक्तं हवामहे। अस्माकं काममा पृण॥ ६.॥ 
अथ पञ्चचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४५॥ 
क्क स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनांनतः। ब्रह्मा कस्तं संपर्यति॥ ७॥ 
कस्य॑ स्वित्सव॑नं चृषां जुजुष्वाँ अव॑ गच्छति। इन्द्रं क उं स्विदा च॑के॥ ८ ॥ 
कं तें दाना असक्षत वृत्रैहन्कं सुवीयी। उक्थे क उं स्थिदन्त॑मः॥ ९॥ 
अयं ते मानुंषे जने सोम॑ः पूरुषं सूयते। तस्येहि प्र द्रवा पिब॑ं॥ १०॥ 


॥९१९१॥। 


॥ १५२ ॥। 
[६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 


जरषि:-प्रगाथ: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-१, २, ५, ६, ९, १९, 
१२ निचृद्गायत्री; ३, ४ गायत्री; ७, ८, ९० विराड्गायत्री ॥ 
र्‍षडज:॥ 
अथ चट्चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ८६ ॥ 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्न्यंग्वा हूयसे नूर्भि:। आ याहि तूयंमाशुर्भि: ॥ ९॥ 
यद्वां प्रस्रवंणे दिवो मादयासे स्बणरे। यद्वां समुद्रे अन्ध॑सः॥ २॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


आ त॑ इन्द्र महिमानं हर॑यो देव ते मह॑ः। रथे वहन्तु बिभ्र॑तः ॥ ४॥ 
इन्द्र गृणीष उं स्तुषे महाँ उग्र ईशानकृत्‌। एहि नः सुतं पिब॥५॥ 
सुतार्व॑न्तस्त्वा वयं प्रय॑स्वन्तो हवामहे। इदं नों बर्हिरासदे॥६॥ 
अथ सप्तचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४७ ॥ 
यच्चिद्धि शश्व॑तामसीन्द्र सार्धारणस्त्वम्‌। तं त्वां वयं हंवामहे॥७॥ 
इदं तें सोम्यं मध्व्धुक्षतद्रिभिर्नरः। जुषाण इन्द्र तत्पिंब॥८॥ 
विश्वा आर्यो विंपश्चितोऽतिं ख्यस्तूयमा ग॑हि। अस्मे थेहि श्रवों बृहत्‌॥ ९॥ 
दाता मे पृष॑तीनां राजां हिरण्य॒वीनांम्‌। मा देवा मघ्वा रिषत्‌॥ १०॥ 
सहस्रे पुष॑तीनामधिं श्चन्द्रं बृहत्पृथु। शुक्रं हिर॑ण्यमा द॑दे ॥११॥ 
नपांतो दुर्गह॑स्य मे सहस्रेण सुराध॑सः । श्रवों देवेष्वक्रत ॥ १२॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कलिः प्रागाथः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-९ बृहती; २, ८, ९२ निचृत्पङ्किः; 
३, ५, ११, १३ विराड्बृहती; ४, ६ विराट्पङ्करिः ; ७ पादनिचृदबृहती; १० पङ्कः; 
१४ पादनिचृत्पङ्किः; ९, ९५ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ३, ५, ७, ११, १३ मध्यमः; 


२, ४, ६, ८, १०, १२, १४ पञ्चमः; ९, १५ गान्धारः ॥ 
अथ अधचत्वारिंशो वर्गः॥ ४८॥ 


* तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध॑ ऊतये 
बृहद्राय॑न्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिण॑म्‌॥ १॥ 
न यं दुधा वर॑न्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्ध॑सः। 

स आइूत्यां शशमानाय॑ सुन्वते दाता जरित्र उकथ्य॑म्‌॥ २॥ 
यः शक्रो मृक्षो अश्व्यो यो वा कीजों हिरण्यस॑ः। 
स ऊर्वस्य॑ रेजय॒त्यपांवृतिमिन्द्रो गव्य॑स्य वृत्रहा ॥३॥ 
'निर्खातं चिद्यः पुंरुसंभृतं वसूदिद्वप॑ति दाशुषे । 
चत्री सुशिप्रो हर्यश्व इत्क॑र दिन्द्रः क्रत्वा यथा वर्शत्‌॥ ४॥ 
यद्दावन्थ॑ पुरुष्टुत पुरा चिच्छूर नृणाम्‌ । 
वय तत्त॑ इन्द्र सं भ॑रामसि यज्ञमुक्थं तुरं वर्च:॥ ५ ॥ 
अथ एकोनपञ्राशो वर्ग: ॥ ४९॥ 
सचा सोमेषु पुरुहूत वज्रिवो मदांय झुक्ष सोमपाः। 


त्वमिद्धि त्र॑ह्मकृते काम्यं वसु देर्छः सुन्वते भुर्व: ॥ ६॥ 
'बयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वच्रिर्णम्‌ । 


गार्मिव भोज॑से। इन्द्रफोप्रंश्या॥पीर्तयें॥०३/१॥० ५४/0/०।५वर्तस्मे8०छ/अद्य संमना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥ ७॥ 


ऋग्वेद 
वृक॑श्चिदस्य वार॒ण उंरामथिरा वयुर्नेषु भूषति। 
सेमं नः स्तोमं' जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां धिया॥८॥ 
कदू न्वस्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्य॑म्‌ | 
केनो नु कं श्रोम॑तेन न शुंश्रुवे जनुषः परिं वृत्रहा ॥ ९॥ 
कू महीरधृष्टा अस्य तर्विषीः कर्ढु वृत्रभ्नो अस्तृंतम्‌। . 
इन्द्रो वि््वान्बेकनाटौ अहर्दुश॑ उत क्रत्वां पर्णीरभि॥ १०॥ 


अथ पञ्चाशो वर्गः॥ ५०॥ 


वयं घां ते अपूर्व्येन्द्र ब्रह्माणि वृत्रहन्‌ । 
पुरूतमांसः पुरुहूत वज्रिवो भृतिं न प्र भरामसि॥ ११॥ , 
'पूर्वीश्चिद्धि त्वे तुविकूर्मित्राशसो हव॑न्त इन्द्रोतर्यः। 
तिरश्चिंदर्यः सवना व॑सो गहि शर्विष्ठ श्रुधि मे हव॑म्‌॥ १२॥ 
वयं घां ते त्वे इदिन्द्र विप्रा अपिं ष्मसि। 

नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन म्घ॑चन्नस्तिं मर्डिता॥ १३॥ 
त्वं नों अस्या अम॑तेरुत क्षुधो३ैऽभिशंस्तेरव॑ स्पृधि। 

त्वं न॑ ऊती तव॑ चित्रयां धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित्‌॥ १४॥ 
सोम॒ इष्टः सुतो अस्तु कल॑यो मा बिभीतन । 
अपेदेष ध्वस्मार्यति स्वयं घैषो अर्पायति ॥१५॥ 

[ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा मत्स्या जालनब्दाः 


देवता-आदित्या: ॥ छन्दः- ९-३, ५, ७, ९, १३-९५, २९ निचृद्‌. 
गायत्री; ४, ९० विराड्गायत्री; ६, ८, १९, १२, 
१६-२० गायत्री॥ स्वरः-षड्जः n 


अथ एकपञ्चाशो वर्ग:॥ ५९ ॥ 


त्याचु क्षत्रियाँ अरव आदित्यान्यांचिषामहे 


त्यान्यांचिषामहे। सुमुळीकाँ अभिर्टये 


मित्रो नो अत्यंहतिं वरुणः पर्षर्यमा। आदित्यासो यर्था विदु 
तेषां हि चित्रमुक्थ्य वर्सथमस्ति दाशुषे आदित्यानाम के 

महिं वो महतामवो वरुण मित्रार्यमन्‌। अवास्या बणीमहे यी, 
जीवान्रों अभि धेंतनादिंत्यासः पुरा हर्थात्‌। -कच्दं स्थ : 


अथ द्विपज्लाशो वर्गः॥५२॥ 


यद्वः श्रान्ताय॑ सुन्व॒ते वरूथमस्ति 
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॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥ ४ ॥। 
Nun 


स्ति यच्छर्दिः तेना नो८अिनक्लोतित}/ १/4०१० ५०,०7१ रीीमिन्ड शर्विष् सत्पते 


अष्टमं मण्डलम्‌. 


अस्तिं देवा अंहोरुर्वस्ति रल्रमनांगसः। आदित्या अर्द्धतैनसः nen 
मा नः सेतुं: सिषेद॒यं महे वृणक्तु नस्परिं। इन्द्र इन्दि श्रुतो बशी ten 
मा नों मृचा रिंपूणां बजिनार्नामविष्यवः। देवां अभि प्र मुक्षत ॥९॥ 
उत त्वाम॑दिते मह्यहं देव्युप॑ ब्रुवे। सुमृळीवकामभिर्टये ॥१०॥ 


अथ त्रिपञ्चाशो वर्ग: ॥ ५३॥ 


पर्षि दीने गंभीर आँ. उग्रपुत्रे जिघोंसतः। माकिसंतोकस्य॑ नो रिषत्‌॥ ११॥ 


अनेहो न॑ उरुव्रज उर्रूचि वि प्रसंर्तवे। कृधि तोकाय॑ जीवसे . ॥१२॥ 
ये मूर्धानः ्षितीनामद॑ब्धासः स्वर्यंशसः। ब्र॒ता रक्ष॑न्ते अद्गुर्हः ॥१३॥ 
ते न॑ आस्त्रो वृकांणामार्दित्यासो मुमोच॑त। स्तेनं बब्द्रमिंवादिते : ॥ १४॥ 
अपो घु ण॑ इयं शरुरादित्या अप॑ दुर्मतिः । अस्मदेत्वज॑घ्नुषी ॥२१५॥ 
अथ -चतुष्पञ्चाशो वर्ग: ॥ ५४॥ 

शश्वद्धि वंः सुदानव॒ आर्दित्या ऊतिभिर्वयम्‌। पुरा नूनं बुभुज्महे ॥ १६॥ 
शश्वन्तं हि प्र॑चेतसः प्रतियन्त॑' चिदेन॑सः । देवांः कृणुथ जीवसे ॥१७॥ 
तत्सु नो नव्यं सन्य॑स॒ आदित्या यन्मुमोंचति। बन्धाद्रद्धमिंवादिते ॥९८॥ 
नास्माक॑मस्ति तत्तर आदिंत्यासो अतिष्कदें । यूयमस्मभ्यं मृळत Ween 


मा नों हेतिर्विवर्स्वत आदित्याः कृत्रिमा शरुः। पुरा नु जरसों वधीत्‌॥ २०॥ 
वि षु द्वेषो व्यंहतिमादिंत्यासो वि संहिंतम्‌। विष्वग्वि बृहता रपं:॥ २२९ ॥ 
इति षष्ठाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--प्रियमेथ: ॥ देवता- १-१३ इन्द्रः; ९४-९९ ऋ्षाश्वमेथयोर्दानस्तुतिः ॥ 
'छन्द:-९ अनुष्टुप्‌; २, ३, १५ गायत्री; ४, ७ विराडनुष्टुप्‌; ५, ६, ८, 
१२, १३, १७, १९ निचृदगायत्री; ९, ९४, ९८ पादनिचृदगायत्री; 
१० निचृदनुष्टुप्‌; ११ विराड्गायत्री; ९६ आर्चीस्वराड्गायत्री ॥ 
स्वरः- १, ४, ७, १० गान्धारः; २, ३, ५, ६, 
८, ९, ११-१९ षड्ज:॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ २॥ 


आ त्वा रथं यथोतयें सुम्नाय॑ वर्तयामसि । 


ऋग्वेद ¦ 


| ऐषुं चेतद वृषण्वत्यन्त्रत्रेष्वरुषी । स्वभीशु: कशांवती 


१ | 'न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्य॑ः । अवद्यमधिं दीद्यरत्‌, Panini Keng Maha Vidy 


॥१८॥ 


अथ सप्तमो वर्ग:॥ ७॥ 
अपादिन्द्रो अपादग्निर्विश्वे देवा अमत्सत 
२क्षरै”%दिँईै0कषयत्तमापों अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव॥ ९९॥ 


Digitized By SlddrfeRiaebangotri Gyaan Kosha अष्टम मण्डलम्‌ 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचींचो विश्व॑या मते [ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
आ प॑प्राथ महित्वना ॥२॥ ऋषिः-प्रियमेधः॥ देवता-९-१०, १३-१८ इन्द्रः; २९१ विश्वे देवाः; ११२, 
यस्य॑ ते महिना महः परि ज्मायन्त॑मीयतुंः । १२ वरुण:॥ छन्द:- १, ३, १० विराडनुष्टुप्‌; २ निचृदुष्णिकू; ४, ५ निचृद्‌ 
हस्ता वज्र हिरण्यरयंम्‌ ih गायत्री; ६ गायत्री; ७, ९, १२, ९३, १५ निचृदनुष्टुप्‌; ८ पादनिचरृदनुष्टुप्‌; 
र ११ पङ्कः; १४ आनुष्टुप्‌; १६ निचृत्पद्धिः; ९७ बृहती; ९८ विराद्ध 
विश्वान॑रस्य नामतो वस्पतिमर्नानतस्य a बृहती॥ स्वरः-९, ३, ७-९०, १२-१५ गान्धारः; २ ऋषभः; 
एवैश्च चर्षणी तूती हुव र्थानाम्‌ nn ४-६ षड्जः; ११, १६ पञ्चमः; १७, ९८ मध्यमः॥ 
अभिष्टये सदावृध॑ स्व॑मीव्न्देषु यं नर॑ः ॥ अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
जाना हव॑न्त ऊतयें nun प्रप्र॑ वस्त्रिष्टभमिर्ष' मन्दद्वीरायेन्द॑वे । 
॥ अथ दितीयो वर्ग:॥२॥ धिया वो मेधर्सातये पुरन्ध्या विंवासति ॥९॥ 
| परोमांत्रमृचीषममिन्तरमुग्रं सुराध॑सम्‌ \ न॒दं व ओद॑तीनां न॒दं योयुंबतीनाम्‌ 
ईशानं चिद्वसूनाम्‌ ॥६॥ पतिं वो अध्न्यानां धेनूनामिंषुध्यसि ॥२॥ 
तंतमिद्रार्धसे मह इन्द्र चोदामि पीतयें । ता अस्य सूद॑दोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑य । 
यः पूर्व्यामनुं्टतिमीशें कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ जन्म॑न्देवानां विश॑स्त्रिष्वा रोचने दिव. ॥३॥ 
न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंश मर्त्य: । अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे । 
नकिः शर्वोसि ते नशत्‌ गी सूनुँ सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ nn 
त्वोत॑सस्त्वा युजाप्सु सूर्य महत्दन॑म्‌ आ हर॑यः ससृज़िरेउरुंषीरधि बर्हिषि । 
जयेम 2. यत्राभि संनवामहे tun . 
बा वतम भिर तं गीभिमिवंणस्तम ` Ho अथ षष्ठो वर्ग:॥ ६॥ तै 
इन्द्र यथां चिदाविध वाजेषु पुरुमाय्य॑म्‌ ॥ १०॥ हत अल आ इुदुहे उज्िणे मधु 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ उद्यतस्य विष्टपं पपल WIT 
ह यस्य॑ ते स्वादु सख्य स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिवः । यज्ञो विंतन्तसाय्य॑ ॥१२॥ जी दीला संचेवहि त्रि जार त्याहि पदे 
त फल णस्ते तन॑ उरु क्षर्याय नस्कृधि। उरु णो यन्थि जीवसें ॥९२॥ अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो ख ह 
| उरं नृभ्यं उरुं गव॑ उरुं रथाय 'पन्थांम्‌। देववीतिं मनामहे ॥९३॥ Se 
पिमा षड दादा नरः सोम॑स्य दष्यी तिष्टन्ति स्वादुरातय॑ ह सना भाजत 0 
| जजाविन्द्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनरवि ना ब तत 
Ce कल: स्य । आश्वमेधस्य रोहिता ॥१५॥ पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥९॥ 
| सुरथा आतिथिग्वे स्वंभीशूराक्षें। आश्वमेधे आ यप्पतन्त्येन्यः सुदुघा अन॑पस्फुरः । 
| षळश्वा आतिथिग्व इन्द्रोते त । सचां bi सनम्‌ ॥ र ॥ अपस्फुर गृभायत सोसमिन्द्रोय पातने कह 


अष्टमोऽनुवाकः 
क्रषिः--पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ पादनिचदबृहती; २, ६ निचृत्पङ्ि:; 


ऋग्वेद 


सुदेवो अंसि वरुण यस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑वः । 
अनुक्षरन्ति काकुद॑ सूर्म्य/ सुषिरामिव ॥१२॥ 
यो व्यतीरफांणयत्सुयुक्ताँ उप॑ दाशुषे । 
तक्को नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥९३॥ 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विष॑ः । न 
भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यर्मान प्रो गिरा ॥ १४॥ 
अर्भको न कुंमार॒कोऽधि तिष्ठन्नवं रथ॑म्‌ । 
स पंक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम्‌ ॥१५॥ 
आ तू सुंशिप्र दम्पते रथ तिष्ठा हिर॒ण्यय॑म्‌ . | 
अर्ध द्युक्षं स॑चेवहि सहस्त्रपादमरुषं स्व॑स्तिगाम॑नेहस॑म्‌ ॥ १६॥ 
तं घेमित्था न॑मस्विन उप॑ स्वराजंमासते 
अर्थ चिदस्य सुधितं यदेत॑च आवर्तय॑न्ति दावनें ॥ १७॥ 
अनुं प्र्नस्यौक॑सः प्रियमेधास एषाम्‌ । 
पूर्वामनु प्रय॑तिं वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आशत ॥१८॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


३ निचृदबृहती; ४ पङ्कः; ५, ७ विराडबृहती; ८, १० आर्चीस्वराङबृहती; 
९, ११ बृहती; १२ आर्चीबृहती; १३ उष्णिक्‌; १४ भुरिगनुष्टुप्‌; 
१५ निचृदुष्णिक्‌ ॥ स्वरः- २, ३, ५, ७-१२ मध्यमः; २, ४, 
६, पञ्चमः; १३, २५ ऋषभः; १४ गान्धारः॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


यो राजां चर्षणीनां याता रथेंभिरध्चिंगुः । 
विश्वासां तरुता पृत॑नानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥९॥ 
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवंसे यस्य॑ द्विता विधर्तरै । 
हर्स्ताय वच्चः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥२॥ 
नकिष्टं कर्म॑णा नशद्यश्चकारं सदावृधम्‌ । 
इन्द्र न यज्ञेरविश्‍वगूर्तमृर्भ्वसमधृष्टे धृष्ण्योजसम्‌ ॥३॥ 
अषांळहमुग्रं पृत॑नासु सास॒हिं यस्मिन्महीरूरुज़य॑ । 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनबुर्यांवः क्षामो अनोनवुः ॥४॥ 
'यह्यार्व इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूमीरुत स्युः । 


न त्वां वज्रिन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातर्मष्ट रोद॑सCC-0nRanini Kanya Map 


immo 
Digitized FUE yaan Kosha 


अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९ ॥ 

आ पंप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वां शविष्ठ शवसा । 

अस्माँ अंब मघव॒न्गोम॑ति व्रजे वज्रिञ्चित्रार्भितिभिं:॥ ६ । 

न सीमदेव आपदिषं' दीर्घायो मर्त्य । 

एत॑ग्वा चिद्य एतंशा युयोज॑ते हरी इन्द्रो युयोर्जते॥ ७। 

तं वो महो महाय्यमिन्द्रें दानाय॑ सक्षर्णिम्‌ । 

यो गाधेषु य आर॑णेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्य॑ 
षु णो बसो महे मृशस्व॑ शूर राध॑से । 

उदू षु मह्यौ मंघवन्मघत्तय उर्दिन्द्र श्रव॑से महे 

त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तृम्पसि । 


॥ ८ ॥ 


WRN 


मध्यें वसिष्व तुविनृम्णोवॉर्नि दासं शिश्नथो हैः ॥ १०॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


अन्यत्रंतमरमांनुषमर्यज्वानमदेंवयुम्‌ । 
अव स्व: सर्खा दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युं पर्वीत:॥ ११॥ 
त्वं न॑ इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावनें । 
धानानां न सं गृभायास्मयुर्ठरि: सं गुभायास्मयु: ॥१२॥ 
सर्खाय: क्रतुमिच्छत कथा रांधाम शरस्य॑ । 
उर्पस्तुति भोजः सूरियों अहयः ॥१३॥ 
भूरिभिः समह ऋषि भिर्ब्॑हिष्म॑द्धि: स्तविष्यसे । 
यदित्थमेक॑मेकमिच्छर॑ वत्सार्न्परादर्द, ॥९४॥ 
'कर्णगृहा मघवां शौरदेव्यो व॒त्सं न॑स्त्रिभ्य आनंयत्‌। 
अजां सूरिर्न धात॑वे ॥१५॥ 
[ ७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-सुदीतिपुरुमीळहौ तयोर्वान्यतरः॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:- ९, 
७ विराड्गायत्री; २, ६, ८, ९ निचृद्गायत्री; ३, ५ गायत्री; 
१०, १३ निचृदबृहती; ११, ९५ बृहती; १२ पादनिचृद 
बृहती; १४ विराङ्बृहती॥ स्वरः १-९ षड्जः; 
१०-१५ मध्यमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ ९९॥ 
त्वं नों अग्रे महोभिः पाहि विश्व॑स्या अरांतेः। उत द्विषो मर्त्यस्य 
पण पौरुंषेय ईशे हि व॑: प्रियजात । त्वमिर्दसि क्षपावान्‌ 


नपाद्भ्र॑शोचे। रयिं देहि विश्वर्वारम्‌ 


CUR Bs 


ऋग्वेद 
न तमंग्रे अरातयो मर्त' युवन्त रायः। यं त्राय॑से दाश्वांस॑म्‌ 
| यं त्वं विप्र मेधसांतावग्नें हिनोषि धनांय। स तवोती गोषु गन्तां 
अथ द्वादशो चर्गः॥ २२॥ 2 
त्वं रयिं पुरुवीरमग्रे दाशुषे मर्तीय। प्र णो नय वस्यो अच्छ 
| उरुष्या णो मा पररा दा अघायते जांतवेद: । दुराध्ये३ मतीय 
अग्ने माकिष्टे देवस्य॑ रातिमदेंबो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम्‌ 
॥ स नो चस्व उप॑ मास्यूर्जो' नपान्माहिँनस्य। सखे वसो जरितृभ्य॑ः 
अच्छा नः शीरशोचिषं गिरों यन्तु दर्शतम्‌ 
अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये॥ १० ॥ 
अथ त्रयोदशो चर्ग:॥ १३॥ 
अग्निं सूनुं सह॑सो जातवेदसं दानाय वायीणाम्‌। 
द्रविता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होतां मन्द्रतमो विशि॥ ११॥ 
अग्निं वो देवयज्ययाग्रि प्रयत्यंध्वरे । 
अग्नि धीषु प्रथममग्निमर्वत्यग्रिँ क्षेत्रांय साध॑से ॥९२॥ 
अग्रिरिषां स॒ख्ये द॑दातु न ईशे यो वार्यीणाम्‌। 
अग्निं तोके तन॑ये शश्व॑दीमहे वसुं सन्तं तनूपाम्‌॥ ९३॥ 
अग्निमीळिष्वाव॑से गार्थाभिः शीरशोचिषम्‌ ॥ 
अग्नि राये पुंरुमीळ्ह श्रुतं नरोऽग्निं सुंदीतयें छर्दिः॥ ९४॥ 
अग्नि द्वेषो योत॒वै नों गृणीमस्यग्िं शं योश्च दात॑वे। 
विश्वोसु विक्ष्वेवितेव हव्यो भुवददस्तुंत्षूणाम्‌ ॥२५॥ 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-हर्यत: प्रागाथः॥ देवता अग्निर्हवीषि वा॥ छन्दः- २, ३, ८-१०, २२, 
१६ गायत्री; २ पादनिचृद्गायत्री; ४-६, ११, १३-९५, १७ निचृद्गायत्री; 


७, ९८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
| अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


| हविष्कृंणुध्व्रमा गंमदध्वर्युर्वनते पुर्न: । विद्वाँ अस्य प्रशास॑नम्‌ 

| नि तिग्ममभ्यंभेशुं सीदद्धोता मनावधिं। जुषाणो अस्य स॒ख्यम्‌ 

| अन्तरिंच्छन्ति तं जने रुद्रं परो म॑नीषयां। गृभ्णन्ति जिह्वयां ससम्‌ 
| जाम्यतीतपे धनुर्वयोधा अरुहद्वन॑म्‌। दृषदं जिह्ययावंधीत्‌ 


tn 
॥५८॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 


॥ १ ॥। 
॥ २ ॥। 
॥३॥ 
Wen 
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। “चरन्वत्सो रुशंत्निह निंदातारं न विंन्दते। वेति स्तोतवठशम्ब्संम॥। ini KanyalMana Vi 


॥१५॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
अधुँक्षत्पिप्युषीमिषमूर्ज' सप्तप॑दीमरिः । सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः ॥१६॥ 
सोम॑स्य मित्रावरुणोदिता सूर आ द॑दे। तदातुरस्य भेषजम्‌ ॥ १७॥ 
उतो न्व॑स्य॒ यत्प॒दं हर्यतस्य॑ निधान्य॑म्‌। परि द्यां जिह्र्यातनत्‌ ॥१८॥ 
[७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गोपवन आत्रेयः सप्तवश्चिर्वा॥ देवता-अश्‍विनौ ॥ छन्द:- ९, २, ४, 
५, ७, ९-१९, १६-१८ गायत्री; ३, ८, १२-१५ निचृद्गायत्री; 
६ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 
उदीराथामृतायते युञ्जाथांमश्चिना रथ॑म्‌ । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥१॥ 
निमिषश्चिज्नवीयसा रथेना यांतमश्‍्विना । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥२॥ 
उप॑ स्तृणीतमत्रये हिमेन॑ घर्मम॑श्विना । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥३॥ 
कुह॑ स्थः कुह॑ जग्मथुः कुहं श्येनेव पेतथुः । अन्ति षद्धूंतु वामः ॥४॥ 
यदद्य कर्हि कर्हि चिच्छुश्रूयातंमिमं हवंम्‌ । अन्ति षद्भूतु वामव॑ः ॥५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९२९ ॥ 
अश्विना यामहूत॑मा नेदिँछं याम्याप्य॑म्‌ । अन्ति षद्धूंतु वामरः ॥६॥ 
अच॑न्तमत्र॑ये गृहं कृणुतं युवर्मश्विना । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥७॥ 
वरेथे अग्निमातपो वद॑ते वल्ग्वत्रये । अन्ति षद्भूतु वामर्वः ॥८॥ 
प्र सप्तवध्रिराशसा धारामग्नेरशायत । अन्ति षद्भूतु वामः ॥९॥ 
कहते चृ५रचिंधूश्रृणुत म॑ इमं हर्वम्‌ । अस्ति षद्भूतु वामनः ॥९०॥ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 
अथ 'पञ्चदशो चर्गः॥ १५॥ 


उतो न्व॑स्य यन्म॒हदश्वांवद्योज॑नं बृहत्‌। दामा रथ॑स्य॒ दूरे 


॥६॥ 
दुहन्तिं सपैकामुप द्वा पञ्च॑ सृजतः।तीर्थे सिन्धोरधिं स्वरे ॥७॥ 
आ दशभिर्विवस्वंत इन्द्रः कोश॑मचुच्यवीत्‌। खेद॑या त्रिवृतां दिवः ten 
परि त्रिधार्तुंरध्वरं जूणिरेंति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जते ॥९॥ 
सिञ्चन्ति नम॑साव॒तमुच्याचंक्रं परिंज्मानम्‌। नीचीन॑बारमक्षिंतम्‌ ॥१०॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ २६ ॥ 

अभ्यारमिदद्र॑यो निषिक्तं पुष्करे मर्धु। अवतस्यं विसर्जने ॥११॥ 
गाव उपांवताव॒तं मही यज्ञस्य॑ रप्सुर्दा। उभा कणी हिरण्ययां ॥१२॥ 


आ सुते सिञ्चत॒ श्रियं रोद॑स्योरभिश्रिय॑म्‌। रसा द॑धीत वृषभम्‌ ॥१३॥ 
ते जानत स्वमोक्यं। सं वत्सासो न मातृभि:। मिथो न॑सन्त जामिर्मिः ॥ १४॥ 
उप स्त्र्रेंषु बप्स॑तः कृण्वते धरुण दिवि। इन््रे अग्रा नमः स्व॑ः 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


किमिदं वाँ पुराणवज्जर॑तोरिव शस्यते । अन्ति षद्धृतु वामन॑ः ॥ १९॥ 
समानं वाँ सजात्यं समानो बन्धुरश्विना । अन्ति षर्द्धूतु वाम॑ः॥ १२॥ 
यो वां रजास्यश्‍्विना रथों वियाति रोद॑सी । अस्ति षद्भूतु वामर्वः ॥ १३ ॥ 


आ नो गव्येभिरश्व्यैः सहस्रैरुप॑ गच्छतम्‌ । अस्ति षद्धूंतु वामर्वः ॥ १४ ॥ 
मा नो गव्येभिरश्व्यैः सहस्त्रेभिरतिं ख्यतम्‌ 
अरुणप्सुरुषा अ॑भूदकर्ज्यॉतिंऋताव॑री । अन्ति षद्धूंतु वामव॑ः ॥ १६॥ 
अश्विना सु विचाक॑शद्‌ वृक्षं परशुमाँइ॑च । अन्ति षर्द्धूतु वामर्व:॥ १७॥ 
पुरं न धृष्णवा रुज कृष्णया बाधितो निशा । अन्ति षद्ध॑तु वामर्वः ॥ १८ ॥ 


[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गोपवन आत्रेयः॥ देवता- ९-९२ अग्निः; १३-१५ श्रुतर्वण आरक्षस्य 
दानस्तुतिः॥ छन्दः १, १० निचृदनुष्टुप्‌; २, ११ गायत्री; ३ विराद्ध 
गायत्री; ४, १३-१५ विराडनुष्टुप्‌; ५, ६, ८, ९, १२ निचृद्गायत्री; 

७ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ४, ७, १०, १३-१५ गान्थारः; 
२, ३, ५, ६, ८, ९, १९, १२ षड्ज: n 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


विशोविंशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ | 


अग्निं वो दुर्यं वच॑ः स्तुषे शूषस्य मन्म॑भिः ॥१॥ 
यं जनांसो हुविष्म॑न्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । 
प्रशंसन्ति प्रश॑स्तिभिः ॥२॥ 
पन्याँसं जातवेदसं यो देवतात्युर्द्यता । हव्यान्येरयद्दिवि ॥३॥ 
आग॑न्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ट॑मग्रिमान॑वम्‌ 
यस्य॑ श्रुतवी बृहन्नाक्षों अनीक एध॑ते ॥ ४ ॥ 


अमूर्त जातवेंदसं तिरस्तमासि दर्शतम्‌। घृताहवनमीड्यंम्‌ ॥५॥ 


अथ डद्वानिंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 


सबाधो यं जनां डमेई5ग्निं हव्येभिरीळते। जुह्ण॑नासो य॒तस्न्रुंचः॥ ६॥ 

इयं ते नव्य॑सी मतिरग्ने अ र 
उमूर दस्मा 

et भवतु प्रिया। तर्या वर्धस्व सुष्ट॑तः॥ ८ ॥ 

सा झुम्नैर्युम्निनीं बृहदुपोंप श्रव॑सि श्रव॑:। दधीत वृत्रतूर्ये ॥९॥ 

अश्वमिद्रा र॑थप्रां त्वेषमिन्द्रं न सत्प॑तिम्‌ 

यस्य श्रवाँसि तूर्व॑थ॒ पन्य॑पन्यं च कृष्टय॑ 


। अन्ति षद्भूतु वामव॑ः॥ १५॥ 


अष्टमं मण्डलम्‌, 


अथ जयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


य॑ त्वां गोपव॑नो गिरा चनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । स र्पावक श्रुधी हव॑म्‌॥ ११ ॥ 
यं त्वा जनांस ईळ॑ते सबाधो वाज॑सातये। स बोधि वृत्रतूर्ये॥ १२ ॥ 
अहं हुंवान आक्षे श्रुतर्वणि मदच्युतिं ॥ 
शर्थीसीव स्तुकाविना मृक्षा शीर्षा च॑तुर्णाम्‌ ॥१३॥ 
मां च॒त्वार॑ आशवः शर्विष्ठस्य द्रविलर्व: । 
सुरथांसो अभि प्रयो वक्षन्वयो न तुग्स॑म्‌ ॥१४॥ 
स॒त्यमित्त्वां महेनदि परुष्ण्यव देदिशम्‌ । 
नेमापो अश्वदातरः शविंछादस्ति मर्त्य: ॥१५॥ 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


- ऋषिः—विरूपः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १, ४, ५, ७, ९, ११ निचृद्गायत्री; 


२, ३, १५ विराड्गायत्री; ६, १०, १२-१४, १६ गायत्री; 
८ आर्चीस्वराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


युक्ष्वा हि देंबहूत॑माँ अश्वा अग्ने रथीरिंव। नि होतां पूर्व्यः सद: ॥ ९॥ 
उत नों देव देवाँ अच्छा वोचो दिदुर्टरः। श्रद्विश्वा वार्यी कृधि॥ २॥ ` 
त्वं ह यद्यविष्ठ्य सह॑सः सूनवाहुत। ऋतावा य॒ज्ञियो भुर्व:॥ ३॥ 
अयमग्निः स॑हस्त्रिणो वाज॑स्य शतिनस्पर्तिः । मूर्धा कवी र॑यीणाम्‌॥ ४॥ 
तं नेमिमृभवो य॒था न॑मस्व॒ सहूतिभिः। नेदीयो य॒ज्ञमंङ्गिरः॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चव्रिंशो चर्गः॥ २५॥ 


तस्मै नुनमभिद्य॑वे वाचा विरूप नित्य॑या । वृष्णें चोदस्व सुष्ठतिम्‌॥ ६॥ 
कमुं ष्विदस्य॒ सेन॑याग्नेरपांकचक्षसः। पणिं गोष॑ स्तरामहे॥ ७॥ 
मा नों देवानां विर्शः प्रस्त्रातीरिंखोस्त्राः। कृशं न हासुरघ्न्याः ८ ॥ 
मा न॑: समस्य दूळ्य] : परिद्वेषसो अंहतिः । ऊर्मिर्न नावमा ब॑धीत्‌॥ ९ ॥ 
नम॑स्ते अग्र ओज॑से गृणान्तिं देव कृष्ट्यः। अमैंरमित्रमर्दय॥ १० ॥ 


अथ चडक्रिंशो वर्गः॥ २६॥ 


कुवित्सु नो गर्विष्टयेञग्रै संवेषिषो रयिम्‌। उरुकृदुरु ण॑स्कृधि॥ ११ ॥ 
मा नों अस्मिन्महाधने परां वर्ग्भारभुद्य॑था। संवर्ग सं रयिं ज॑य॥ १२॥ 
अन्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिष॑क्तु दुच्छुनां। वर्धी नो अम॑वच्छर्व: ॥ २३ ॥ 
यस्याजुंषत्रमस्विनः शमीमदुर्मर्रस्य वा। तं घेदग्रिर्वुधावंति॥ २४॥ 

संवतोः अभ्या त॑र। यत्राहमस्मि. ताँ अंच॥ १५ ॥ 


हि ur वयमंग्रें पितुर्यथाब॑सः। अधां ते सुम्नमींमहे॥ १६ ॥ टे | | प्र क. 


| 
| 


ऋग्वेद Digitized By Slddpagtggeangotri Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌ 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ विश्वेत्ता विष्णुराभ॑रदुरु क्रमस्त्वेषिंत । 
ऋषि:-कुरुसुतिः काण्व:॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः- १, २, ५, ६, शतं म॑हिषान्क्षीरपाकमोंदनं व॑राहमिन्द्र एमुषम्‌ 


८-१२ गायत्री; ३, ४, ७ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


इमं नु मायिनं हुव इन्द्रमीर्शानमोजंसा। मरुत्व॑न्तं न वृज्जसें॥ ९॥ 
अयमिन्द्रो मरुत्संखा वि वृत्रस्यांभिनच्छिर: । वज्रेण श॒तप॑र्वणा ॥ २॥ 
वावृधानो मरुत्सखेन्द्री वि वृत्रमैरयत्‌। सृजन्त्स॑मुद्रियां अपः॥ ३॥ 
अयं ह येन वा इदं स्व॑र्मरुत्वंता जितम्‌। इन्द्रेण सोम॑पीतये॥ ४॥ 
मरुत्वन्तमृजीषिणमोर्जस्वन्तं विरण्शिन॑म्‌। इन्द्रं गीभिर्ह॑चामहे॥ ५॥ 
इन्द्र प्रलेन मन्म॑ना मरुत्वन्ते हवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ६॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्ग:॥ २८॥ 
मरुत्वाँ इन्द्र मीढः पिबा सोमं शतक्रतो। अस्मिन्यज्ञे पुरुष्टुत ॥७॥ 
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमांसो अद्रिवः । हुदा हूयन्त उक्थिन॑:॥। ८ ॥ 
पिबेदिन्द्र मरुत्संखा सुतं सोमं दिविष्टिषु । वज्रं शिशांन ओज॑सा ॥ ९ ॥ 
उत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ ९०॥ 
अनुं त्वा रोद॑सी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌। इन्द्र यद॑स्युहाभ॑वः॥ २१ ॥ 
चाच॑मष्टापंदीमहं नव॑स्त्रक्तिमृतस्पृश॑म्‌। इन्द्रात्परिं तन्वं ममे॥ ९२॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुरुसुति: काण्वः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः- २, ३, ४, ७, ८ गायत्री; २, ५, 
६, ९ निचृद्गायत्री; ९० निचृद्बृहती; ११ निचृत्पक्लिः॥ स्वरः ९-९ षड्जः; 
१० मध्यमः; ११ पञ्चमः॥ 


॥ अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


~ 


उभा तें बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिंदृदूवृर्धा 
[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कुरुसुतिः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३ निचृदगायत्री; 


२, ६-९ विराड्गायत्री; ४, ५ गायत्री; १० बृहती ॥ 


स्वरः-९-९ षड्जः; १० मध्यमः॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 


पुरोळाश नो अन्ध॑स॒ इन्द्र सहस्त्रमा भ॑र। श॒ता च॑ शूर गोर्नाम्‌ 

आ नों भर व्यञ्ज॑नं गामश्व॑म॒भ्यञ्ज॑नम्‌। सचां मना हिँरण्ययां 
उत नं: कर्णशोर्भना पुरूणिं धृष्णवा भ॑र। त्वं हि श्व॑ण्विषे व॑सो 
नकीं वृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत। नान्यस्त्वच्छूर वाघर्त 
नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्र: परिंशक्तवे। विश्व शृणोति पश्य॑ति 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 

स मन्युं मत्यानामद॑ब्धो नि चिंकीषते। पुरा निदश्चिकीषते 

क्रत्व इत्पूर्णमुदरं तुरस्यास्ति विध॒तः । वृत्रघ्नः सोमपान्न 

त्वे बसूंनि संग॑ता विश्वा च सोम सौभ॑गा । सुदात्वप॑रिह्वृता 
त्वामिद्य॑व॒युर्मम कामों गव्युर्हिरण्ययुः । त्वामंश्वयुरेष॑ते 
'तवेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रै चना द॑दे | 
दिनस्य॑'वा मघवन्त्संभृंतस्य वा पूर्धि यव॑स्य काशिनां 


[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
। न जु शतक्रतुर्वि पृच्छदिति मातरंम्‌। क उग्राः के ह॑ भृण्विरे ५26 ऋषि:--कृलुर्भार्गव: ॥ देवता-सोमः॥ छन्द:- १, २, ६ निचृदगायत्री; 
| शबस्यंत्रवीदौर्णवाभमंह्येशुव॑म्‌। ते पुत्र सन्तु निष्ट्र॑ ॥२॥ ३ विराड्गायत्री; ४, ५, ७, ८ गायत्री; ९ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
॥ समित्तान्वृत्रहखिंदत्खे अरॉइंव खेदंया । प्रवृद्धो दस्युहाभंवत्‌ ॥३॥ स्वर:- ९-८ षड्जः; ९ गान्धार: ॥ 
| एक॑या प्रतिधापिंबत्साक सरसि त्रिंशत॑म्‌। इन्द्रः सोम॑स्य काणुका ॥४॥ अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
| अभि ग॑न्धर्वम॑तृणदबुष्नेषु रजःस्वा। इन्द्रो ब्रहाभ्य इद्‌ वृधे ॥५॥ अयं कलुरगुभीतो विश्व॒जिदुद्धिदित्सोम॑ । 
है अथ त्रिंशो वर्ग:॥ ३०॥ ऋषिर्विप्रः काव्येन ॥९॥ 
| निर्राविद्याद्विरिभ्य आ धारयंत्पक्रमोंदनम्‌। इन्द्रं बुन्दं स्वाततम्‌ ॥६॥ अभ्यूर्णोति यन्नग्रं भिषक्ति विश्वं यत्तुरम्‌ । 
शतत्रध्न इषुस्तव॑ सहस्त्रपर्ण एक इत्‌। यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌. ॥७॥ प्रेमन्धः ख्यन्निः श्रोणो भूत्‌ ॥२॥ 
| तेन॑ स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिंभ्यो अत्तवे। स॒द्यो जात ऋभुष्ठिर ten त्वं सोम तनूकृद्ध्यो द्वेषोंभ्योऽन्यकृंतेभ्यः | 
॥ एता च्यौत्रानिं ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा । हदा वीडंधाय्य:-0, Panini Kanye Maha \५५३।३#क्ट पुच्छसि वरूथम्‌ ॥३॥ 


॥९०॥ 
तुविक्षं ते सुकृतं सूमयं धनु: साधुर्बुन्दो हिरण्यर्य । 
॥१९॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥ ४ ॥। 
॥५२॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 


॥९०॥ 


त्व॑ चित्ती तव दक्षैर्दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ 
यावीर॒घस्य॑ चिद्‌ द्वेष॑: 
अर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्ञानिदददुषों रातिम्‌ 
ववृज्युस्तृष्यंतः काम॑म्‌ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
विदद्यत्पूर्व्य नष्टमुदींमृतायुमीरयत्‌ 
प्रेमार्युस्तारीदतीर्णम्‌ 
सुशेवों नो मृक्ठ्याकुरईसक्रतुरवातः 
भर्वा नः सोम शं हदे 
मा नं: सोम सं वीविजो मा वि बीभिषथा राजन्‌ 
मा नो हार्दि त्विषा व॑धीः 
अव यत्स्वे स॒धस्थे देवानाँ दुर्मतीरीक्षे 
राजन्नप द्विषः सेध॒ मीढ्ढो अप स्त्रिध: सेध 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-एकद्यूर्नैधसः॥ देवता १-९ इन्द्रः; ९० देवाः॥ 
छन्दः- १ विराड्गायत्री; २, ३, ५, ८ निचृद्गायत्री; 
४, ६, ७, ९, १० गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ ३५॥ 
नह्यत न्यं बळा्करं मर्डितारं शतक्रतो। त्वं न॑ इन्द्र मृळय 
यो न: शश्व॑त्पुराकरिथामृंध्रो वाज॑सातये। स त्वं न॑ इन्द्र मृळय 
किमङ्ग र॑ध्रचोद॑नः सुन्वानस्यांवितेद॑सि। कुवित्स्विन्द्र णः शक: 
इन्द्र प्र णो रथ॑मव पुश्चाच्चित्सन्त॑मद्रिवः । पुरस्तादिनं मे कृधि 
हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं' कृधि। उपमं वाजयु श्र्वः 
अथ पट्त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 
अर्वा नो वाजयुं रथं सुकरं. ते किमित्परिं। अस्मान्त्सु जिग्युष॑स्कृधि 
इन्द्र इहय॑स्व पूर॑सि भद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌। इयं धीऋत्वियांवती 
मा सींमवद्य आ भांगुर्वी कार्ठा हितं धन॑म्‌। अपावृक्ता अरलर्यः 
तुरीयं नाम॑ यज्ञियं य॒दा करस्तर्दुशमसि । आदित्पतिर्न ओहसे 
अवींदृधट्दो अमृता अम॑न्दीदेकदूदेवा उत याश्च॑ देनी: 
तस्मा उ राध॑; कृणुत प्रश॒स्तं प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ 


CC-0, Panihi k27/2 ॥ओओष्सु व्कमीड्बैःपीमंश्चमूषं ददूशे। पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे 


नवमोऽनुवाकः [ ८९ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुसीदी काण्वः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः- ९, ५, ८ गायत्री; २, ३, 
६, ७ निचृद्गायत्री; ४, ९ विराड्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सपत्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ 


आ तू न॑ इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृंभाय। महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥ 
विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमंघम्‌। तुविमात्रमवोभिः ॥२॥ 
नहि त्वां शूर देवा न मर्तीसो दित्सन्तम्‌। भीमं न गां वारय॑न्ते ॥३॥ 
एतो न्विन्द्र स्तवामेर्शानं वस्व॑ः स्व॒राज॑म्‌। न राध॑सा मर्धिषन्नः ॥४॥ 
प्र स्तोषदुर्प गासिषच्छूवत्सार्म गीयमानम्‌। अभि राध॑सा जुगुरत्‌ ॥५॥ 


अथ अष्टात्रिंशो वर्ग: ॥ ३८॥ 


आ नों भर दक्षिणेनाभि सव्येन प्र मृंश। इन्द्र मा नो वसोर्निभीक्‌ ॥६॥ 


उप॑ क्रमस्वा भ॑र धृष॒ता श्रृष्णो जर्नानाम्‌। अर्दाशृष्टरस्य वेद: ॥७॥ 
इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो विप्रेंभि: सनित्व:। अस्माभिः सु तं स॑नुहि॥ ८ ॥ 
सद्योजुव॑स्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः । वशैंश्च मक्षू ज॑रन्ते ॥९॥ 
इति षष्ठाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ८२ ] द्व्यशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कुसीदी काण्वः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः १, ७, ९ निचृदगायत्री; 
२, ५, ६, ८ गायत्री; ३, ४ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ २ ॥ 


आ प्र द्र॑व परावतोंऽर्वावत॑श्च वृत्रहन्‌। मध्वः प्रति प्रभ॑र्मणि TEST 
तीव्राः सोमास आ गहि सुतासो मादयिष्णब॑:। पिबा दधृग्यथोत्रिषि : ॥२॥ 
इषा मन्दुस्वादु तेऽरं वराय मन्यवें। भुव॑त्त इन्द्र शं हदे ॥३॥ 
आ त्वंशत्रवा ग॑हि न्‍्यु(क्थानिं च हूयसे। उपमे रोचने दिवः nn 


तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌। प्र सोम॑ इन्द्र हूयते ॥५॥ 

अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ | 
इन्द्र श्रुधि सु मे हन॑मस्मे सुतस्य गोर्म॑तः। वि पीतिं तृसिर्मश्नुहि ॥६॥ | 
य ईन्द्र चमसेष्वा सोम॑श्चमूषुं ते सुतः । पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे nn | 
nen | 


यं तें श्येनः पदारभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम्‌। पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे 


ऋग्वेद Digitized By 30१8१४१890 Gyaan Kosha अष्टमं मण्डलम्‌ 
[ ८३ ] तयशीतितमं सूक्तम्‌ [ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कुसीदी 'काण्वः॥ देवता-विष्वे देवाः॥ छन्दः- १, २, ५, ६, ९ गायत्री; 
३ निचृद्गायत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ७ आर्चीस्वराड्गायत्री; 
८ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌। बृष्णांमस्मभ्य॑मूतये 


॥९॥ 
ते न॑: सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अर्यमा। वृधास॑श्च प्रचेतस ॥२॥ 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न प॑र्घथ। यूयमृतस्य॑ रथ्यः ॥३॥ 
वाम नों अस्त्वर्यमन्वामं व॑रुण शंस्य॑म्‌। वामं ह्यांवृणीमहें hn 
वामस्य हि प्रचेतस ईशांनासो रिशादसः । नेमांदित्या अघस्य यत्‌ ॥५॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
'वयमिद्व: सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना। देवां वृधाय॑ हूमहे ॥६॥ 
अधिं न इन्द्रैषां विष्णों सजात्यांनाम्‌। इता मरुंतो अश्विना ॥७॥ 
प्र भ्रांतृत्वं सुंदानवोऽधं द्विता संमान्या । मातुर्गर्भ भरामहे ॥८॥ 
यूयं हि छा सुंदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्य॑वः। अधां चिद्द उत ज्रुंे ॥९॥ 


[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-उशना काव्य:॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- १ पादनिचृद्गायत्री; 
२ विराड्गायत्री; ३, ६ निचृदगायत्री; ४, ५, ७-९ गायत्री॥ 


स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ८ ॥ 


प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमिंव प्रियम्‌। अग्नि रथं न वेद्य॑म्‌॥२॥ 
कविमिव प्रचेतसं यं देवासो अर्ध द्विता। नि मर्त्येष्वादधुः ॥ २ ॥ 
त्व य॑विष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि श्ृणुधी गिर॑:। रक्षां तोकमुत त्मर्ना॥ ३॥ 
कर्या ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो! नपादुप॑स्तुतिम्‌। चरौय देव मन्यवें॥ ४॥ 


| दाशेम कस्य मन॑सा य॒ज्ञस्य॑ सहसो यहो। कद बोच इदं नम॑:॥ ५॥ 
| अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


अधा त्वं हि नस्करो विश्वां अस्मभ्यं सुक्षितीः। वाज॑द्रविणसो गिर॑: ॥ ६॥ 
कस्य॑ नूनं परीणसो धियों जिन्वसि दंपते। गोषांता यस्य॑ ते गिर॑: ७॥ 
तं मर्जयन्त सुक्रतुं' पुरोयावांनमाजिषुं। स्वेषु क्षयेषु 'वाजिन॑म्‌॥ ८ ॥ 


ऋषिः-कृष्णः॥ देवता अश्‍विनी ॥ छन्द:- ९, ९ विराड्गायत्री; २, ५, 
७ निचृदगायत्री; ३, ४, ६, ८ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


आ मे हवं नासत्याश्विना गर्च्छतं युवम्‌ । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥१॥ 
इमं मे स्तोम॑मश्चिनेमं में शृणुतं हव॑म्‌ । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
अयं वां कृष्णो अश्विना हव॑ते वाजिनीवसू । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥३॥ 
शृणुतं जरितुर्हवं कृष्ण॑स्य स्तुव॒तो न॑रा । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ४॥ 
'छर्दिर्यन्तमर्दाभ्यं विप्राय स्तुव॒ते न॑रा । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥५॥ 
अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 

गच्छ॑तं दाशुषों गृहमित्था स्तुवतो अश्विना । मध्व॒ः सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 
युञ्जाथां रास॑भं रथे वीड॑ड्रे वृषण्वसू । मध्व॒ः सोम॑स्य पीतये ॥७॥ 
त्रिवन्धुरेण॑ त्रिवृता रथेना यांतमश्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥८॥ 
नू मे गिरों नासत्याश्विना प्राव॑तं युवम्‌ । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥९॥ 

[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कृष्णो विश्वको वा कार्ष्णिः॥ देवता अशश्‍्विनौ॥ छन्दः ९, 
३ विराङ्जगती; २, ४, ५ निचृज्जगती॥ स्वरः निषादः ॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ २॥ 
उभा हि दस्त्रा भिषजां मयोभुवोभा दक्ष॑स्य वच॑सो बभूवर्थुः । 
ता वां विश्व॑को हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोच॑तम्‌॥ १॥ 
कथा नूनं वां विम॑ना उप॑ स्तवद्युव धियं ददथुर्वस्यइष्टये | । 
ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोच॑तम्‌॥ २ ॥ 
युवं हि ष्मां पुरुभुजेममेधतु विंष्णाप्वें ददथुर्वस्य॑इष्टये 
ता वां विश्व॑को हवते तनूकृथे मा नो चि यौष्टं सख्या मुमोच॑तम्‌॥ ३॥ 
उत त्यं वीरं ध॑नसामंजीषिणँ दूरे चित्सन्तमव॑से हवामहे । 
यस्य॒ स्वार्दिष्ठा सुमतिः पितुर्यथा मा नो वि यौंष्टे स॒ख्या मुमोर्चतम्‌॥ ४॥ 
ऋतेन॑ देवः सविता श॑मायत ऋतस्य श्रुङ्गमुर्विया वि प॑प्रथे । 
ऋतं सांसाह महिं चित्पृतन्य॒तो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचंतम्‌॥ ५ ॥ 
[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कृष्णो द्युम्नीको वा वासिष्ठ: प्रियमेथो वा॥ देवता- अश्‍विनी ॥ 


| क्षेति क्षेमेंभिः साधुभिर्नकिर्यं घ्नन्ति हत्ति यः। अग्रे ट्सातीरएध्यतेत/ Maha Vidyalaya देशान ३ बृहती; २, ४, ६ निचृत्पङ्गिः; ५ निचृद्बृहती ॥ 


¬ १, २, ५ मध्यमः; २, ४, ६ पञ्चमः ॥ 


ऋग्वेद 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


दयुम्नी वां स्तोमों अश्विना क्रिविर्न सेक आ ग॑तम्‌। 
मध्व॑ः सुतस्य स दिवि प्रियो न॑रा पातं गौराविवेरिणे १ ॥ 
पिब॑तं घर्म मधुंमन्तमश्विना बर्हिः सींदतं नरा। 
ता मंन्दसाना मर्नुघो दुरोण आ नि पातं चेद॑सा वर्य:॥२॥ 
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आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 


ता वर्तियीतमुप॑ वृक्तब॑र्हिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिषु ॥३॥ 


पिब॑तं सोमं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं सुमत्‌। 


ता वांबृधाना उप॑ सुष्टुतिं दिवो गन्तं गौराविवेरिंणम्‌॥ ४॥ 


आ नूनं यांतमश्‍्चिनाश्‍्वेभिः प्रुषितप्स॑भिः । 


दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा॥ ५ ॥ 


वयं हि वां हर्वामहे विपन्यवो विप्रासो वार्जसातये। 


ता व॒ल्गू दस्त्रा पुरुदंसंसा धियाश्विना श्रुष्ट्या ग॑तम्‌॥ ६॥ 


[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः नोधा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ३ बृहती; २, ४ पङ्कः; 


५ निचृदबृहती; ६ विराट्पङ्िः ॥ स्वरः- १, ३, ५ मध्यमः; 


२, ४, ६ पञ्चमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 

तं वो दस्ममृतीषहं बसोर्मन्दानमन्ध॑सः 
अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीभिर्न॑वामहे ॥९॥ 
द्युक्षे सुदानुं तर्विषीभिरावृंतं गिरि न पुरुभोज॑सम्‌ । 
्षुमन्तं वाजं शतिनं' सहस्तिर्ण मक्षू गोर्मन्तमीमहे ॥२॥ 
नर्त्वा बृहन्तो अद्र॑यो वर॑न्त इन्द्र वीळव॑ः । 
यद्दित्स॑सि स्तुव॒ते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३॥ 
योद्धासि क्रत्वा शव॑सोत दंसना विश्वां जाताभि मज्मनां। 
आ त्वायमर्क ऊतये ववर्तति यं गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र हि रिरिक्ष ओज॑सा दिवो अन्तेभ्यस्परिं 
नत्वा बिव्याच रज॑ इन्द्र पार्थिवमर्नु स्व॒धां ब॑वक्षिथ ॥५॥ 


नकिः परिक्टिर्मघवन्मघर्स्य ते यद्दाशुषें दश॒स्यसिं । 


ऋषिः --नृमेधपुरुमेथौ॥ देवता--इन्द:॥ छन्द:-१ निचृदबृहती; २, 
३ विराड्बृहती; ५ पादनिचृदबृहती; ६ निचृत्पद्रिः ॥ स्वर:--१, 


अष्टमं मण्डलम्‌ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः नृमेधपुरुमेधौ॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्दः ९, ७ बृहती; २ पादनिचृत्पद्धिः; 


३ निचृदबृहती; ४ विराट्पङ्किः; ५ विराडनुष्टुप्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः--१, ३, ७ मध्यमः; २, ४ पञ्चमः; ५, ६ गान्थार: ॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
येन ज्योतिरजनयन्नूतावृधो देवं देवाय जागुवि॥ १॥ 


अपांधमदभिशंस्तीरशस्तिहाथेन्द्रो ्युम्न्याभ॑वत्‌ । 
देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे बृह॑द्वानो मर्रद्वण॥ २ ॥ 
प्र व॒ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत । 
वृत्रै हनति वृत्रह शतर्क्रतुर्वज्रेण शतर्पर्वणा ॥३॥ 


अभि प्र भर धृषता धरृंषन्मन: श्रबश्चित्ते असद बृहत्‌। 
अर्षन्त्वापो जव॑सा वि मातरो हनों वृत्रं जया स्व॑:॥ ४॥ 
यज्जार्यथा अपूर्व्य मर्घवन्वृत्रहत्यांय | । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तर्दस्तभ्ना उत द्याम्‌ hun 
तत्तें यज्ञो अंजायत तदर्क उत हस्कृतिः । 
तद्विश्व॑मभिभूर॑सि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥६॥ 
आमासु पक्रमैरंय आ सूर्य' रोहयो दिवि । 
घर्म न सार्मन्तपता सुवृक्तिभिर्जुष्ट गिर्वणसे बृहत्‌ ॥७॥ 
[ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 


२, ४, ६ गान्धार: ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र: समत्सु भूषतु । 

उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमज्या ऋचींघमः॥ २॥ 
त्वं दाता प्र॑थ॒मो राध॑साम॒स्यसिं स॒त्य ईशानकृत्‌। ` 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शव॑सो महः॥ २॥ 
ब्रह्मां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अन॑तिद्धुता। 
इमा जुषस्व हर्यश्व योजनेन्द्र या ते अर्मन्महि॥ ३॥ 
त्वं हि स॒त्यो मंघवन्नर्नानतो बत्रा भूरिं न्यृञ्जसें। 


अस्माक नोघ्सुचथ॑स्य चोदिता मंहिंछो वाज॑सातये ८८-0, ?४(श्च॥॥९०॥५३ M2३ \।५)यख) न्वे व््वि्छगवज्रहस्त दाशुषेऽर्वाञ्चं' र॒यिमा कुंध्चि॥ ४॥ धं | 


४ पादनिचुत्पङ्ि:; 
३, प्‌ मध्यम: 3 


ऋग्वेद 


त्वमिन्द्र यशा अंस्युजीषी श॑वसस्पते | 

त्वं चृत्राणिं हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चर्षणीधूर्ता ॥५॥ 

तमुं त्वा नूनम॑सुर प्रचेतसं राधों भागमिंवेमहे। 

महीवः कृत्तिः शर॒णा त॑ इन्द्र प्र तें सुम्ना नों अश्नवन्‌॥ ६॥ 

[ ९९ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अपालात्रेयी ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १ आर्चीस्वराट्पङ्किः; २ पद्भिः; 
३ निचुदनुष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌; ५, ६ विराडनुष्टुप्‌; ७ पादनिचृदनुष्ट्प्‌॥ 
स्वरः १, २ पञ्चमः; ३-७ गान्थारः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


-कन्याई वार॑वाय॒ती सोममपिं स्त्रुताविंदत्‌ | 
अस्तं भर॑न्त्यत्रवीदिन्द्रांय सुनवै त्वा श॒क्राय॑ सुनवै त्वा ॥२॥ 
असौ य एषिं वीरको गृहंगुंहं विचाकंशत्‌ । 
इमं जम्भ॑सुतं पिन धानार्वन्तं करम्भि्ण॑मपूपव॑न्तमुक्थिन॑म्‌॥ २॥ 
आ चन त्वा चिकित्सामो5ध् चन त्वा नेमसि 
शनैरिव शनकैरिवेन्द्रायेन्दो परिं स्त्रव ॥३॥ 
'कुविच्छक॑त्कुवित्कर॑त्कुविन्नो वस्यंसस्व्करंत्‌ i 
'कुवित्पंतिद्रिषों यतीरिन्द्रेण संगमांमंहै ॥४॥ 
इमाति त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरस्ततस्योर्वरामादिद म उपोदरे nun 
असौ च या न॑ उर्वरादिमां तन्वं मम॑ 
अथों ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोम॒शा कृधि ॥६॥ 
खे रथ॑स्य खेञ्नेस: खे युगस्य॑ शतक्रतो । 
अपालामिन्द्र त्रिष्पूत्व्यकृंणोः सूर्यत्वचम्‌ TENT 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ व्रिराडनुष्टुप्‌; २, ४, 
८-१२, २२, २५-२७, ३० निचृद्गायत्री; ३, ७, ३१, ३३ पादनिचृद्गायत्री; 
५ आर्चीस्वराड्गायत्री; ६, १३-१५, २८ विराड्गायत्री; ९६-२१, २३, 
२४, २९, ३२ गायत्री ॥ स्वरः १ गान्धारः; २-३३ षड्जः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
पान्तमा चो अन्ध॑स इन्द्र॑मभि प्र गायत 
विश्वासाहं. श॒तक्र॑तुं मंहिँडे चर्षणीनाम्‌ 


पुरूहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सर्नश्रुतम्‌। इन्द्र इतिं ब्रवीतन 


Me Fe त Cyaan ठग 
२९६ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 


इन्द्र इन्नों महानों दाता वाजानां नृतुः । महाँ अंभिज्वा य॑मत्‌ 
अपादु शिप्रयन्ध॑सः सुदक्ष॑स्य प्रहोषिण: । इन्दोरिन्द्रो यर्वाशिरः 
तम्ब॒भि प्रार्चतिन्द्रं सोम॑स्य पीतयें। तदिव्द्व्॑स्य वर्ध॑नम्‌ 

अथ षोडशो वर्गः॥ २६॥ 

अस्य पीत्वा मर्दानां देवो देवस्यौज॑सा। विश्वाभि भुव॑ना भुवत्‌ 
त्यमुं वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वाय॑तम्‌। आ च्यांग्रयस्यूतयें 
युध्मं सन्त॑मनर्वाणँ सोमपामन॑पच्यूतम्‌। नर॑मवार्यक्र॑तुम्‌ 

शिक्षां ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाँ अ॑शचीषम। अर्वा नः पार्ये धनें 
अत॑श्चिदिन्द्र। ण उपा याहि श॒तवांजया। इषा सहस्त्रंवाजया 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 

अयाम धीव॑तो धियोऽर्वन्द्रिः शक्र गोदरे। जयेम पृत्सु व॑च्रिव 
'बयमुं त्वा शतक्रतो गावो न यव॑सेष्वा । उक्थेषु रणयामसि 
विश्वा हि म॑त्यत्वनानुंकामा श॑तक्रतो। अर्गन्म वच्रिन्नाशस॑ 

त्वे सु पुत्र शव॒सोऽवुंत्रन्काम॑कातयः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते 

स नों वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्वा। धियाविंडि पुर॑न्ध्या 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ ड 

यस्ते नूनं श॑तक्रतविन्द्र॑ द्युम्नितमो मद॑ः । तेन॑ नूनं मदे मदे 

यस्तै चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । य ओंजोदात॑मो मद॑ 


॥३॥ | 
॥४॥ 
॥५॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 

॥९०॥ 


॥९९॥ 
॥९२॥ 
॥९३॥ 
॥९४॥ 
॥९५॥ 


॥९६॥ 
॥९७॥ 


विद्या हि यस्तै अद्विवस्त्वाद॑त्त: सत्य सोमपाः। विश्वांसु दस्म कृष्टिषुं॥ १८ ॥ 


इन्द्राय मदने सुतं परिं ष्टोभन्तु नो गिर॑ः। अर्कमर्चन्तु कारव॑ः 


॥९९॥ 


यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसर्द:। इन्द्रै सुते हंवामहे। २०॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
त्रिक॑द्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञम॑त्रत। तमिद्धर्थन्तु नो गिरः 


॥२९॥ 


आ त्वां विश॒न्त्विन्द॑वः समुद्रमिंव सिर्न्धव:। न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥ २२॥ 


विव्यक्थ महिना वृंषन्भक्षं सोम॑स्य जागृवे। य इन्द्र ज॒ठरेषु ते 
अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌। आरं धाम॑भ्य॒ इन्द॑वः 
अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवें। अरमिन्द्रस्य धाम्नें 

अरं हि ष्मां सुतेषुं णः सोमेष्विन्द्र भूष॑सि। अरं ते शक्र दावनें 


अथ विंशो वर्गः ॥ २० ॥ 


00-0, Panini Kandla ei क se द्विवस्त्वां न॑क्षन्त नो गिर: । आरं गमाम ते व॒यम्‌ 
n 


शूर॑ उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मन॑ः 


॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
॥२६॥ 


॥२७॥ 
॥२८॥ 


ऋग्वेद 


एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृर्भिः । अर्धा चिदिन्द्र मे सर्चा॥२९॥ 
मो घु ब्रहोव॑ तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । मत्स्वां सुतस्य गोर्मतः ॥३०॥ 
मा न॑ इन्द्राभ्याई दिश॒ः सूरों अक्तुष्वा य॑मन्‌। त्वा युजा वनेम तत्‌॥ ३१ ॥ 
्वयेर्दिन्द्र सुजा चयं प्रतिं ब्रुवीमहि स्पूर्धः। त्वमस्माकं तव॑ स्मसि॥ ३२॥ 
त्वामिद्दधि त्वायवोंऽनुनोनुंवतश्चरान्‌। सर्खाय इन्द्र कारवः ॥३३॥ 
[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सुकक्षः॥ देवता- १-३३ इन्द्रः; ३४ इन्द्र ऋभवश्च॥ छन्दः-९, 
२४, ३३ विराङ्गायत्री; २-४, १०, ११, १३, १५, १६, १८, २१, २३, 
२७-३९ निचृद्गायत्री; ५-९, १२, १४, १७, २०, २२, २५, २६, 
३२, ३४ गायत्री; १९ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ 'एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


उद्वेदि श्रुताम॑घं वृषभं नयींपसम्‌। अर्स्तारमेषि सूर्य ॥९॥ 
नव यो न॑व॒तिं पुरों बिभेर्द बाह्वोजसा। अहिं च वृत्रहावंधीत्‌ ॥२॥ 
स न इन्द्र: शिवः सखाश्वावद्वोमद्यर्वमत्‌। उरुधारेव दोहते ॥३॥ 
यदुद्य कर्च्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्व तर्दिन्द्र ते वशें nn 
यद्यं प्रवृद्ध सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से। उतो तत्स॒त्यमित्तव॑ tun 
अथ द्वाक्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 
ये सोमासः परावति ये अंर्वावतिं सुन्विरे। सर्वोस्ताँ ईन्द्र गच्छसि ॥६॥ 
WN 


तमिन्द्र॑ वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृर्षा वृषभो भुवत्‌ 
इन्द्र: स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मर्दै हितः। द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ८ ॥ 
गिरा चज्रो न संभूतः सर्बलो अन॑पच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः nen 
दुर्गे चित्रः सुगं कृधि गृणान ईन्द्र गिर्वणः। त्वं च॑ मघवन्वर्शः॥ १० ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः 
यस्य॑ ते नू 'चंदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌। न देवो नाश्निंगुर्जन: ॥ ११॥ 


अधां ते अप्र॑तिष्कुतं देवी शुष्मं सपर्यतः। उभे सुंशिप्र रोद॑सी RR. 
त्वमेतद॑धारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। पर्रुष्णीषु रुशत्पर्यः  । ॥१३॥ 
चि यदहेरथ॑ त्विषो चिएवें देवासो अक्रंमुः । विदन्मृगस्य ताँ अम॑ः॥ ९४॥ 
आइुं मे निवरो भुंचद्‌ वृत्रहादिष्ट पाँस्य॑म्‌। अर्जातशत्रुरस्तृतः URN 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


श्रुतं चों चृत्रहन्त॑मं प्र शर्ध चर्षणीनाम्‌। आ शुंषे राध॑से महे॥ ९६॥ 
अया थिया च॑ गव्य॒या पुरुणामन्पुरुडठत। 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
बोधिन्मना इद॑स्तु नो वृत्रहा भूर्यीसुति: । श्रृणोर्तु शक्र आशिर्षम्‌ ॥१९८॥ 
कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌। कर्या स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१९॥ 
कस्य वृर्षा सुते सचां नियुत्वान्वृषभो र॑णत्‌। वृत्रहा सोम॑पीतये ॥२०॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 

अभी घु णस्त्वं रयिं म॑न्दसानः स॑हस्त्रिर्णम्‌। प्रयन्ता बोधि दाशुषे॥ २९॥ 
पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तों यन्ति वीतयें। अपां जम्मिर्निचुम्मुणः॥ २२॥ 
इष्टा होत्रां असृक्षतेन्त्र॑ वृधासो अध्वरे। अच्छांनभृथमोज॑सा ॥२३॥ 
इह त्या संधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या। वोळ्हामभि प्रयों हितम्‌ ॥२४॥ 
तुभ्यं सोमां: सुता इमे स्तीर्णं बर्हिर्विभावसो। स्तोतृभ्य इन्द्रमा वंह॥ २५॥ 
अथ षड्डिंशो वर्गः॥ २६॥ 


आ ते दक्षं वि रोचना दधद्रला वि दाशुषें। स्तोतृभ्य इन्द्र॑मर्चत॥ २६॥ 


आ तें दधामीन्द्रियमुक्था विश्वां शतक्रतो। स्तोतृर्भ्य इन्द्र मृळय ॥२७॥ 
भन्रेभद्रे न आ भरेषमूर्ज' शतक्रतो । यर्दिन्द्र मुळर्यासि न: ॥ २८ ॥ 
स नो विश्वान्या भ॑र सुवितानिं शतक्रतो। यर्दिन्द्र मूळर्यासि न: ॥२९॥ 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम सुतार्वन्तो हवामहे। यदिन्द्र मुळर्यासि नः ॥३०॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
उप॑ नो हरिभिः सुतं याहि म॑दानां पते। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌॥ ३१ ॥ 
द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्रः शतक्र॑तुः। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌॥ ३२॥ 
त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोर्मानामसि। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ _ ॥३३॥ 
इन्द्र इषे द॑दातु न ऋभुक्षण॑मृभुं रयिम्‌। वाजी द॑दातु वाजिन॑म्‌ .॥३४॥ 
दशमोऽनुवाकः [ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-बिन्दुः पूतदक्षो वा॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, २, ८ विराड्गायत्री; 

३, ५, ७, ९ गायत्री; ४, ६, १०-१२ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 

अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


गौर्धयति मरुतौ श्रवस्युर्माता मघोनांम्‌। युक्ता बह्वी रथानाम्‌ ॥१॥ 
यस्यां देवा उपस्थे व्रता विश्वें धारय॑न्ते। सूर्यामार्सा दशे कम्‌ ॥२॥ 
तत्सु नो विश्वे आर्य आ सदां गृणन्ति कारव॑:। मरुतः सोम॑पीतये ॥३॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिर्बन्त्यस्य मरुत॑:। उत स्वराजो अश्विनां ॥४॥ 
पिब॑न्ति मित्रो अर्यमा तनां पूतस्य वर्रुण: । त्रिषधस्थस्य जार्वत: ॥५॥ 


nan | 


SR की 


ऋग्वेद 

अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 
| कदेत्विषन्त सूरयंस्तिर आप॑इव स्त्रिध॑: । अर्षन्ति पूतर्दक्षसः 
'कट्ठों अद्य महानौ देवानामवों वृणे। त्मर्ना च दस्मवर्चसाम्‌ 
| आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथ॑त्रोचना दिव: । मरुतः सोम॑पीतये 
त्याज्ञु पूतदक्षसो दिवो वो मरुतो हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतयें 
त्यान्नु ये वि रोद॑सी तस्तभुर्मरुतों हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतयें 

त्यं नु मारुतं ग॒णं गिरिष्ठां वृष॑णं हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतयें 
[ [ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-तिरश्चीः॥ देवता इन्द्रः॥ छन्दः ९-४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌; 


५, ९ अनुष्टुप्‌; ८ निचृदनुष्ट्प्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
॥ अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


आ त्वा गिरों रथीरिवास्थुः सुतेषुं गिर्वणः ॥ 
अभि त्वा सम॑नूषतेन्द्र॑ वत्स न मातर॑: ॥१॥ 
आ त्वां शुक्रा अंचुच्यवु: सुतास॑ इन्द्र गिर्वणः। 
पिबा त्वउस्यान्धस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌॥ २॥ 
पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभृंतं सुतम्‌। 
त्वं हि शश्व॑तीनां पती राजा विशामसिं॥ ३॥ 
श्रुधी हवं तिर॒श्च्या इन्द्र यस्त्वां सपर्यतिं। 
सुवीर्यस्य गोम॑तो रायस्पूर्धि म॒हाँ अंसि un 
इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं' मन्द्रामजींजनत्‌। 
| चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्रामृतस्य॑ पिप्सुषींम्‌॥ ५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्ग:॥ ३९॥ 
| - ` तमु वाम यं गिर इन्द्र॑मुक्थानिं वावृधुः । 
| पुरूण्यंस्य पौंस्या सिर्षासन्तो वनामहे hen 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना । 
- शुद्धैरुक्थैवीचुघ्वांसं शुद्ध आशीवीन्ममत्तु ॥७॥ 
इन्द्र शुद्धो ज आ ग॑हि शुद्धः शुद्धाभिंरूतिभिंः। 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र शुद्धो हि नों रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 


[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः—तिरश्चीर्द्युतानो-वा मरुतः॥ देवता- १-९४१, १६-२१ इन्द्रः; १४९ मरुतः; 


२५ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः २, २, ५, १३, १४ निचृत्तरिष्टुप्‌; ३, ६, ७, 
९०, ११, १६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, १७ पङ्कः; ८, ९, १२ त्रिष्टुप्‌; 
९५, १८, १९ पादनिच्रृत्त्रिष्टुप्‌; २० निचरृत्पङ्भिः; २९ विराट्‌ 
पङ्क्िः॥ स्वरः- १-३, ५-२६, १८, १९ धैवतः; 

४, १७, २०, २९ पञ्चमः॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूम्यीः सुवार्च:। 
अस्मा आपों मातरः सप्त तंस्थुर्नृभ्यस्तराय सिन्ध॑वः सुपाराः॥ ९॥ 
अतिविद्धा विथुरेणां चिदस्त्रा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌। 


न तद्देवो न मर्त्य स्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्च॒कार॑ ॥२॥ 
इन्द्रस्य वज्र॑ आयसो निर्मिश्ल इन्द्र॑स्य बाह्वोर्भूयिष्ठमोर्जः । 
शीर्ष त्रिन्द्र॑स्थ क्रत॑वो निरेक आसन्नेष॑न्त श्रुत्यां उपाके ॥३॥ 


मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यव॑नमच्सुंतानाम्‌। 
मज्यें त्वा सत्व॑नामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं च॑र्षणीनाम्‌॥ ४॥ 
आ यद्वज्रं बाह्योरिंन्द्र धत्से मदच्युतमह॑ये हन्त॒वा उं 

प्र पर्वता अन॑वन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणो अभिनक्ष॑न्त इन्द्र॑म्‌॥ ५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 


'तमु टवाम य इमा जजान विश्वां जातान्यव॑राण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मित्रं दिंधिषेम गीर्भिरुपो नमोंभिर्वृष॒भं विंशेम ॥६॥ 
'वृत्रस्य॑ त्वा श्वसथादीषंमाणा विश्वें देवा अंजहुर्ये सखाँयः। 
मरुद्भिरिन्द्र स॒ख्यं तें अस्त्वथेमा विश्वाः पूतना जयासि॥ ७॥ 
त्रिः षष्टिस्त्वा मरुतों वावृधाना उस्त्राईव राशयो य॒ज्ञियांसः। 

उप त्वेम॑ः कृधि नों भागधेयं शुष्मं त एना हविर्षा विधेम॥ ८ ॥ 
तिग्ममायुंधं मरुतामनीकं कस्तं इन्द्र प्रति वज्रं दधर्ष। 
अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप॑ वप ऋजीषिन्‌॥ ९ ॥ 
मह उग्राय॑ तवसे सुवृक्तिं प्रेर॑य शिवत॑माय पश्वः । 
गिवीहसे गिर इन्द्राय पूर्वार्धेहि तन्वें कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥ १०॥ 


अथ चतुस्निंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 


उक्थर्वाहसे विभ्वें मनीषां द्रुणा न पारमीरया नदीर्नाम्‌। 


शुद्धो वुत्रार्णि जिघ्नसे शुद्धो वाज॑ सिषाससि |" {०११ 22 \।०५११३१9।०्थिथी तन्चिं श्रुतस्य जुष्ट॑तरस्य कुविदङ्ग वेदंत्‌॥११॥ 


ऋग्वेद 


तढ्विविङ्कि यत्त इन्द्रो जुजोषत्स्तुहि सुष्ठतिं नमसा विंवास। 
उर्प भूष जरितर्मा रुंवण्य: श्रावया वाचं' कुविदङ्ग वेदत्‌॥ ९२॥ 
अव॑ द्रप्सो अँशुमतींमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहसैंः। 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धर्म॑न्तमप स्त्नेहिंतीर्नमणां अधत्त ॥१३॥ 
द्रप्सम॑पश्यं विषुणे चर॑न्तमुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः । 
नभो न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांमि वो वृषणो युध्य॑ताजी॥ १४॥ 
अर्ध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्तन्व॑' तित्विषाणः । 
विशो अर्देवीरभ्याई चर्रन्तीर्बूहस्पर्तिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग:॥ ३५ ॥ 


त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जाय॑मानोऽशत्रुभ्यों अभवः शर्त्रुरिन्द्र। 
गूळहे द्यावापृथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणै धाः॥ १६॥ 
त्वं ह त्यर्द॑प्रतिमानमोजो वञ्रण वत्रिन्धृषितो ज॑घन्थ । 


त्वं शुष्णस्यावातिरो वर्धत्रैस्त्वै गा इन्द्र शच्येद॑विन्दः ॥ १७॥ 
त्वं ह त्यद्‌ वृषभ चर्षणीनां घनो कृत्राणं। तविषो ब॑भूथ l 
त्वं सिन्धूँरसृजस्तस्तभानान्त्वमपो अजयो दासप॑त्नीः ॥१८॥ 
स सुक्रतू रणिंता यः सुतेष्वनुत्तमन्युर्यो अहेव रेवान्‌ । 
य एक इन्नर्यपाँसि कर्ता स वूत्रहा प्रतीदन्यर्माहुः ॥१९॥ 


स वृंत्रहेन्द्रश्‍चर्षणीधृत्तं सु्ठ॒त्या हव्यं हुवेम | 

स प्राविता मघवां नोऽधिव॒क्ता स वाज॑स्य श्रव॒स्य॑स्य दाता॥ २०॥ 
स वूंत्रहेन्द्र॑ ऋभुक्षाः स॒द्यो ज॑ज्ञानो हव्यों नभूव। 
कृण्वन्नपाँसि नयी पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सर्खिभ्य:॥ २१॥ 
i [ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-रेभः काश्यपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ११ विराड्बृहती; २, ६, ९, 


१२ निचृद्बृहती; ३ भुरिगनुष्टुप्‌; ४, ५, ८ बृहती; ७ अनुष्टुप्‌; ९० भुरिग्जगती 
१३ अतिजगती; १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; १५ ककुम्मतीजगती॥ स्वरः-९, २, 
४-६, ८, ९, ११, १२ मध्यमः; ३, ७ गान्धारः; १०, १२, 

१५ निषादः; ९४ धैवतः॥ 


अथ पट्त्रिशो वर्गः॥ २६॥ 


या इन्द्र भुज आभ॑र॒ः स्व॑ असुंरेभ्य । 
स्तोतारमिन्मंधवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तब॑र्हिष ॥९॥ 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमरव्य॑यम्‌' 
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य ईन्द्र सस्त्य॑त्रतोऽनुष्वापमदेवयुः । 
स्वैः ष एवैंमुमुरत्पोष्य र॒यिं स॑नुतर्थहि तं तत॑: ॥३॥ 
यच्छक्रासि परावति यर्दर्वावर्ति वृत्रहन्‌ । 
अतस्त्वा गीर्भिद्युंगरदिन्द्र केशिभिं: सुतावाँ आ विंवासति॥ ४॥ 
यद्वार्सि रोचने दिवः स॑मुद्रस्यार्थि विष्टर्पि । 
यत्पार्थिवे सर्दने वृत्रहन्तम यदन्तरिक्ष आ ग॑हि nun 

अथ ससत्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ 


स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषुं शवसस्पते । 


मादयंस्व राध॑सा सूनुर्तावतेन्द्र राय परीणसा ॥६॥ 
मा नं इन्द्र परां वृणग्भर्वा नः सधमाद्यः । 
त्वं न॑ ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न॑ इन्द्र परां वृणक nn 
अस्मे ईन्द्र सचां सुते नि ष॑दा पीतये मधं । 
कृधी जरित्रे म॑ंघवन्नवों महदस्मे इन्द्र सचां सुते nen 
न त्वां देवास॑ आशत न मत्यीसो अद्रिवः | 


विश्वां जातानि शव॑साभिभूर॑ंसि न त्वां देवास॑ आशत ॥९॥ 
विश्वाः पृत॑ना अभिभूर्तरं नर॑ सजूस्त॑तक्षुरिन््रं जजनुश्च॑ राजसे । 


क्रत्वा वरिष्ठ वर॑ आमुरिमुतोग्रमोर्जिष्ठ तवसं' तर॒स्विन॑म्‌ ॥९०॥ 
अथ अष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८॥ 

सर्मी' रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये । " 
स्व॑र्पतिं यर्दी वृधे.धृतत्रंतो ह्योज॑सा समूतिभिः ॥१९॥॥ 
नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेषं विप्रां अभिस्वरां । 

सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे' तरस्विनः समृक्क॑ंभिः ॥९२॥॥ 


तमिन्द्रै जोहवीमि मघर्वानमुग्रं सत्रा दर्धानमप्रतिष्कुतं शर्वासि । 
मंहिँडो गीर्भिरा च॑ यज्ञियों ववर्तद्राये नो विश्वां सुपर्था कृणोतु वञ्जी ॥ १३॥ || 
त्वं पुर॑ इन्द्र चिकिदेंना व्योज॑सा शविष्ठ शक्र नाशयध्यै । | 
त्वद्विए्वानि भुव॑नानि वज्रिन्द्यार्वा रेजेते पृथिवी च॑ भीषा ॥१४॥ 

तन्म॑ ऋतमिंन्द्र शूर चित्र पात्वपो न व॑ज्रिन्दुरितातिं पर्षि भूरिं । 
कदा न॑ इन्द्र राय आ दंशस्येर्विश्वप्स्त्यस्य स्पृह॒याय्य॑स्य राजन्‌॥ श्५॥ | 


यज॑माने सुन्व॒ति दक्षिणावति -तस्मिन्तं धेहि मा पणी 0, Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. " इति चष्ठाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--नृमेध: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:- १, ५ उष्णिक्‌; २, ६ ककुम्मती- 
उष्णिक्‌; ३, ७, ८, ९०-१२ विराडुष्णिक; ४ पादनिचृदुष्णिक्‌; 
९ निचुदुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 

अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 
इन्द्राय साम॑ गायत विप्राय ब्रहते बृहत्‌। धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवें॥ ९॥ 
त्वमिन्द्राभिभूर॑सि त्वं सूर्यमरोचयः। विश्वक॑र्मा विश्वदेवो महाँ अंसि॥ २॥ 
विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्वपरगंच्छे रोचनं दिवः। देवास्तं इन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे॥ ३॥ 
एन््र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंह्यः। गिरिर्न विश्वतंस्पृथुः पर्तिर्दिवः ॥ ४॥ 
अभि हि संत्य सोमपा उभे ब॒भूथ रोद॑सी । इन्द्रासि सुन्व॒तो वृधः पतिर्दिवः ५॥ 
त्वं हि शश्व॑तीनामिन्द्र दर्ता पुरामसिं। हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः ६॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

अधा हीन्द्र गिर्वण उप॑ त्वा कार्मान्महः सं॑सज्महें। उदे यन्त॑ उदभिः॥ ७॥ 
वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि। वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिंवे॥ ८ ॥ 
सुञ्जत्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ॑ उरुयुंगे। इन्द्रवाहा वचोयुजां॥ ९॥ 
त्वं न॑ इन्द्रा भरें ओजों नुम्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृंतनाषह॑म्‌॥ १० ॥ 
त्वं हि न॑: पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो ब॒भू्रिंथ। अर्धा ते सुम्नमीमहे ११ ॥ 
त्वा शुष्मिन्मुरुहूत चाजयन्तमुप॑ ब्रुवे शतक्रतो। स नों रास्व सुवीर्यम्‌॥ १२ ॥ 

[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः- ९ आर्चीस्वराङ्बृहती; २ बृहती; 
३, ७ निचृदनृहती: ४, ६, ८ पङ्कि:; ५ पादनिचृदबृहती॥ 


स्वरः १-३, ५, ७ गान्धारः; ४, ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 


त्वामिदा ह्यो नरो5पींप्यन्वजिन्भूणीय: ॥ 

स ईन्द्र स्तोमंवाहसामिह श्रुध्युप स्वसंरमा गंहि॥ १॥ 
मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूंषन्ति वेधसं: । 

तव श्रवास्सुपमान्युक्थ्यां सुतेष्विन्द्र गिर्वण ॥२॥ 
श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रेस्य भक्षत । 
वसूंनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रति भागं न दींधिम॥ ३॥ 
अनर्शरातिं वसुदामुर्प स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्य 


सो अंस्य कार्म विध॒तो न रोषति मनो दानाय॑ चार्दथम्‌  8॥ “११ “०१ ॥0/०६& शुचिर गत्वाय सोम वच्रिण आभ॑रत्‌ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पूर्ध: । 
अशस्तिहा ज॑निता विंश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ ५ ॥ 
अनु ते शुष्मं तुरयंन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरां। 
विश्वास्ते स्पृध॑ः स्त्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्व॑सि॥ ६॥ 


इत ऊती चों अजरं प्रहेतारमप्र॑हितम्‌ 
आशु जेतारं हेतारं रथीत॑ममतृर्त तुग्र्यावृध॑म्‌ ॥७॥ 
इष्कर्तारमनिष्कृतं सह॑स्कृतं शतमूतिं शतक्रंतुम्‌। 
समानमिन्द्रमवंसे हवामहे वस॑वानं वसूजुवंम्‌ ॥८॥ 


[ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १-३, ६-१२ नेमो भार्गवः; ४, ५ इन्द्र: ॥ देवता- ९-९, ९२ इन्द्रः; १०, 


११ वाक्‌॥ छन्दः १, ४ पादनिच्ृत्त्रिष्टुप; २, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, 
१२ त्रिष्टुप्‌; ६ निचूज्जनगती; ७, ८ अनुष्टुप्‌; ९ निचृदनुष्टुप्‌; 
१० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-५, १०-१२ धैवतः; 
६ निषादः; ७-९ गान्धारः॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


अयं त॑ एमि तन्वां पुरस्ताद्विश्वे देवा अभि मा यन्ति पश्चात्‌। 
य॒दा मह्यं दीर्धरो भागमिन्द्रादिन्मयां कृणवो वीर्यीणि॥ ९॥ 
दर्धांमि ते मधुँनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोम॑ः। 
असश्च त्वं द॑क्षिण॒तः सञ्जा मेऽधा वृत्रार्णि जङ्घनाव भूरिं॥ २॥ 
प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं यदि स॒त्यमस्तिं। 
नेन्द्रं अस्तीति नेम॑ उ त्व आह क ई ददर्श कमभि ्ट॑वाम॥ ३॥ 
अयमस्मि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्य॒भ्य॑स्मि मह्या । 
ऋतस्य॑मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादर्दिरो भुर्वना दर्दरीमि॥ ४॥ 
आ यन्मां वेना अरुंहन्नृतस्यँ एकमासींनं हर्य॒तस्य॑ पृष्ठे । 
मनश्चिन्मे हद आ प्रर्त्योचदचिंक्रदञ्छिशुंमन्तः सरञ्रायः॥ ५ ॥ 
विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघवन्निन्द्र सुन्व॒ते। 
पारावतं यत्पुरुसंभृतं वस्व॒पावृंणो: शर भाय ऋषिंबन्धवे॥ ६॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


प्र नूनं धांवता पृथङ्नेह यो वो अवांवरीत्‌ । 

नि षी' वृत्रस्य मर्मणि वज्रमिन्द्रो अपीपतत्‌ ॥७॥ 
मनोजवा अर्यमान आयसीम॑तरत्पुर॑म्‌ । 

॥८॥ 


ऋग्वेद 


समुद्रे अन्त: श॑यत उद्ना बच्चों अभीर्वृतः । 
भर॑न्त्यस्मै संयत॑ः पुरःप्रस्रवणा बलिम्‌ ॥९॥ 
यद्वाग्वद॑न्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानाँ निष॒साद॑ मन्द्रा । 
चर्तस्त्र ऊर्ज' दुदुहे पर्यासि क स्विदस्याः परमं ज॑गाम॥ ९०॥ 
देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति। 

सा नों मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्ठतैतु॥ ११ ॥ 
सखें विष्णो वितरं वि क्र॑मस्व॒ द्यौर्देहि लोकं वज्राय विष्कभे। 

हनाव वृत्रं रिणर्चाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टा:॥ १२॥ 


[ १०९ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः जमदग्निर्भार्गनः॥ देवता १-५२ मित्रावरुणौ; ५४, ६ आदित्याः; ७, 
८ अश्विनौ; ९, १० वायुः; ११, ९२ सूर्यः; १३ उषाः सूर्यप्रभा वा; 
९४ पवमानः; १५, १६ गौ: ॥ छन्दः- १ निचृदबृहती; २, ४, 
८ पङ्कः; ३ गायत्री; ५ आर्चीस्वराडबृहती; ६, ७, ९, 
११ विराडबृहती; १० स्वराड्बृहती; १२ भुरिग्बृहती; 
१३ आर्चीबृहती; १४ पादनिचृत्ररिष्टुप; १५ त्रिष्टुप्‌; 
१६ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २, ५-७, ९-१३ मध्यमः; 
२, ४, ८ पञ्चमः; ३ षड्जः; १४-१८ धैवतः॥ 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
ऋध॑गित्था स मर्त्यः शशमे देवर्तातये ` । 
यो नूनं मित्रावरुणावभिष्ट॑य आचक्रे हव्यदांतये ॥१॥ 
वर्षिष्ठक्षत्रा उरुचक्ष॑सा नरा राजांना दीर्घ्॑रुत्तमा । 
ता बाहुता न दंसनां रथर्यतः साकं सूर्यस्य रश्मिर्भि:॥ २॥ 
प्र यो बाँ मित्रावरुणाजिरो दूतो अद्र॑वत्‌। अय॑ःशीर्षा मर्देरघुः॥ ३ ॥ 
न यः संपृच्छे न पुनर्हवींतवे न संवादाय रमते । 
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उभा यातं नासत्या सजोषसा प्रतिं ह॒व्यानिं वीतयें०0-0, २॥॥५३॥/०॥०॥वपग्राचचपज्नतंळ्तिं्यर्जन्यंक्रन्ययं सह॑ः । अग्नि संमुद्धवांससम्‌ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 
रातिं यद्वामर क्षस्रं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू ॥ 


प्राची होत्रां प्रतिरन्तावितं नरा गृणाना जमदंग्रिना nen 
आ नों य॒ज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः । 
अन्तः पवित्र उपरिं श्रीणानोईऽयं शुक्रो अंयामि ते ॥९॥ 


वेत्यंध्वर्यु: पथिभी रजिंष्ठैः प्रतिं ह॒व्यानिं वीतयें । 
अर्धा नियुत्व उभय॑स्य नः पिब शुचिं सोमं गर्वाशिरम्‌॥ १० ॥ 
अथ अष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ 

बण्म॒हाँ अंसि सूर्य बळांदित्य म॒हाँ अंसि । 

महस्ते स॒तो म॑हिमा प॑नस्यतेऽदद्धा देव म॒हाँ अंसि॥ ९१॥ 
बट्‌ सूर्य श्रव॑सा महाँ असि सत्रा देच महाँ अंसि। 

मह्या देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदांभ्यम्‌॥ ९२॥ 
इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृता । 

चित्रेव प्रत्यदश्यायत्यपै न्तर्दशस्‌' बाहुषु ॥१३॥ 
प्र॒जा ह॑ तिस्त्रो अत्याय॑मीयुर्न्यन्या आर्कमभितों विविश्रे। 

बृहब्द्धै तस्थौ भुर्वनेष्वन्तः पव॑मानो हरित आ विंवेश॥ १४॥ 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसांदित्यानांममृत॑स्य नाभिं:। 

प्र नु वोचं चिकितुषे जनांय मा गामनांगामदिंतिं वधिष्ट॥ १५॥ 
वचोविदं वाच॑मुदीरय॑न्तीं विर्श्वांभिर्धीभिरुंपतिष्ठ॑मानाम्‌। 

देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मांवृक्त मर्त्यो दभ्रचेंताः॥ १६ ॥ 

[ १०२ ] द्वयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्यः; अथवाग्री गृहपतियविष्ठौ सहसः 
सुतौ तयोर्वान्यतरः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- १, ३-५, ८, ९, ९४, १५, 
२०-२२ निचृदगायत्री; २, ६, १२, १३, १६ गायत्री; ७, ११, ९७, 


तस्मान्नो अद्य समृंतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 
आ भिनाया घाय चता । १९ विराङ्गायत्री; १०, १८ पादनिचृदगायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
Mii पेत : स्तोत्रं गायत ॥५॥ अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ | 
अथ A शा छ 0 त्वम॑ग्ने बृहद्वयो दर्धासि देव दाशुषें। कविर्गुहपंतिर्युवा ` ॥५॥ | 
ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसृणाम्‌ स न॒ ईळांनया स॒ह देवाँ अंग्ने दुवस्युर्वा। चिकिद्विभानवा वंह ॥२॥ | 
ते धार्मान्यमृता मत्यीनाम्द॑ब्धा अभि चक्षते ॥६॥ त्वयां ह स्विद्युजा बयं चोर्दिष्ठेन यविष्ठ्य । अभि ष्मो वाज॑सातये ॥३॥ | 
आ मे वचांस्युद्यता द्युमत्तमानि कत्व और्वभगुवच्छुचिमप्रवानवदा हुंबे। अग्नि समुद्रवाससम्‌ . neu. 


nung 
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अथ दशमो वर्गः ॥ १०॥ 


आ सवं संवितुर्यथा भग॑स्येव भुजिं हुवे। अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥६॥ 
अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतम॑म्‌। अच्छा नप्त्रे सह॑स्वते tn 
अयं यर्था न आभुवत्त्वष्टां रूपेव तक्ष्यां। अस्य क्रत्वा यर्शस्वत nen 
| अयं विश्वा अभि श्रियो5ग्रिर्देवे्षु पत्यते। आ वाजैरुपं नो गमत्‌ ॥९॥ 
विश्वेषामिह स्तुंहि होतूंणां य॒शस्त॑मम्‌। अग्निं यज्ञेषुं पूर्व्यम्‌ ॥९०॥ 


| शीरं पांवकशोंचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा। दीदाय॑ दीर्घश्रुत्त॑मः 
तमर्वन्तं न सानसिं गुणीहि विंप्र शुष्मिर्णम्‌। मित्रं न यांतयज्जनमू ॥९२॥ 


अथ एकादशो वर्ग: ॥ ९९॥ 
॥१९॥ 


$ उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिंशतीईविष्कृत॑ं: । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥२३॥ 
॥ यस्य॑ त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसंदिनम्‌। आपश्चिन्नि द॑धा पदम्‌ ॥९४॥ 


प॒दं देवस्य॑ मीळहुषोऽनाशृष्टाभिरूतिभिंः। भद्रा सूर्यडवोपद्क्‌ ॥१५॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १५२ ॥ 


| अग्ने घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव शोचिषां। आ देवान्व॑क्षि यक्षि च ॥१६॥ 
तं त्वाजनन्त मातरं कवि देवासो अङ्गिरः । हव्यवाहममर्त्यम्‌ ॥१७॥ 
| प्रचेतसं त्वा कवेऽग्ने दूतं चरेण्यम्‌। हव्यवाहं नि षेदिरे ॥१८॥ 


| जहि मे अस्त्यघ्न्या न स्वर्धितिर्वन॑न्वति। अरथैतादुग्भ॑रामि ते 


॥१९॥ 


| यदंग्रे कानि कार्नि चिदा ते दारूणि दध्मसिं। ता जुंषस्व यविष्ठ्य ॥२०॥ 
| यदत्त्युपजिह्विका यद्वम्रो अंतिसर्पति। सर्वं तद॑स्तु ते घृतम्‌ ॥२९॥ 


अग्निमिन्धानो मन॑सा धियं सचेत मर्त्य: । अग्निमीधे विवस्व॑भिः 


॥२२॥ 
[ १०३ ] त्र्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता- २९-१३ अग्निः; ९४ अग्निर्मरुतश्च ॥ छन्द:-१, ३, 
१३ विराड्बृहती; २ निचूदबृहती; ४ बृहती; ५ पङ्कः; ६ आर्चीस्वराडबृहती; ७, 
९ स्वराडबृहती; ८ निचृदुष्णिक; ९० आर्चीभ्रिग्गायत्री; ११ निचृत्पद्धि:; 
९२ विराडुष्णिक; ९४ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-१-४;,:६, ७, ९, १३ मध्यमः; 


५, ११ पञ्चमः; ८, १२ ऋषभ:; १० षड्जः; १४ गान्धारः॥ 
अथ जयोदशो वर्ग:॥ १३ ॥ 


अरदेशि गातुवित्त॑मो यस्मिन्त्नतान्यादधु: 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्रि नंक्षन्त नो गिर 
| प्र दैवोदासो अग्रिर्टेवाँ अच्छा न मज्मना 


, 
॥९॥ 


अष्टमं मण्डलम्‌ 

यस्माद्रेजन्त कृष्टर्यश्चर्कृत्यांनि कृण्वतः | 
सहस्त्रसां मेधसांताविव त्मनाग्निं धीभिः संपर्यत ॥ ३ ॥ 
प्र यं राये निनींषसि मर्तो यस्तै बसो दाश॑त्‌ । 

स वीरं ध॑त्ते अग्र उक्थशंसिनं त्मर्ना सहस्त्रपोषिण॑म्‌ ॥४॥ 
स दूळ्हे चिंदर्भि तृणत्ति वाजमर्वता स ध॑त्ते अक्षिति श्रव॑ः। 

त्वे देंवत्रा सर्दा पुरूचसो विश्वां वामानि धीमहि hun 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


यो विश्वा दय॑ते बसु होतां मन्द्रो जर्नानाम्‌ । 


मधोर्न पात्रां प्रथमान्य॑स्मै प्र स्तोमां यन्त्यग्रयें ॥६॥ 
अश्वं न गीर्भी रथ्य॑ सुदानंवो मर्मज्यन्तै देवयव॑: । 
उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पर्षि राधों मघोनांम्‌ ॥७॥ 
प्र मंहिँछाय गायत ऋतातें हते शुक्रशोंचिषे । 
उप॑स्तुतासो अग्नये ten 
आ वंसते मघवां वीरवद्यशः सर्मिंद्धो युम्न्याहुंतः । 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्नवीयस्यच्छा वार्जेभिरागमंत्‌ ॥९॥ 


परेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्मांसावातिंथिम्‌। अग्निं रर्थानां यम॑म्‌॥१०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 


उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियों ववर्तति। 
दुष्टरा यस्य॑ प्रबणे नोर्मयों धिया वाजं सिर्षासतः॥ ११॥ 
मा नों हणीतामतिंथिर्वसुंरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 


यः सुहोता स्वध्वरः ॥९२॥ 

मो ते रिंषन्ये अच्छोंक्तिभिर्वसोउग्ने केर्भिश्चिदेवैः । 

'कीरिश्चिद्दि त्वामीट्टै दूत्याय रातह॑व्यः स्वध्वरः ॥ १३ ॥। 

आग्रे याहि मरुत्स॑खा रुद्रेभिः सोम॑पीतये 

सोभर्या उप॑ सुष्टुतिं मादयंस्व स्व॑र्णरे | ॥९४॥ 
इत्यष्टमं मण्डलम्‌॥ 


अनु मातर पृथिवीं वि वावृते त॒स्थौ नाक॑स्य सात्तत्रि0, २5 (९॥॥४/ Maha Vidyalaya Collection 


ऋग्वेद 


अथ नवमं मण्डलम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, २, ६ गायत्री; 
३, ७-१० निचृद्गायत्री; ४, ५ विराद्गायत्री॥ स्वरः- षड्जः ॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
स्वादिंछया मर्दिछया पर्वस्व सोम धार॑या। इन्द्राय पात॑वे सुतः॥ ९॥ 
रक्षोहा चिश्वच॑र्षणिर्‌॒भि योनिमयोंहतम्‌। हुणा सधस्थमासंदत्‌॥ २॥ 
बरिवोधात॑मो भव॒ मंहिँछो वृत्रहन्त॑मः। पर्षि राधों मघोनांम्‌॥ ३ ॥ 
अभ्य॑र्घ म॒हानौ देवानां वीतमन्ध॑सा। अभि वाज॑मुत श्रव॑ः॥४॥ 
त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थ' दिवेदिवे। इन्दो त्वे न॑ आशस॑:॥ ५॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 
पुनाति ते परिस्त्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता। वारेण शश्व॑ता तना॥ ६॥ 
तमीमण्वीः सम॒र्य आ गृभ्णन्ति योष॑णो दर्श । स्वसारः पार्ये दिवि॥ ७॥ 
तमीं' हिन्वन्त्यग्रुवो धम॑न्ति बाकुरं दृतिंम्‌। त्रिधातुं वार॒णं मधुं॥ ८॥ 
अभीईममध्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुंम्‌। सोममिन्द्राय पात॑वे॥ ९॥ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणि जिघ्नते। शूरों मघा च॑ मंहते॥ १० ॥ 
[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधात्तिथिः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, ४, ६ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ५, ७-९ गायत्री; १० विराड्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
पर्वस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्यां। इन्द्रमिन्दो वृषा विंश॥१॥ 
आ वंच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दुम्नव॑त्तमः। आ योनिं धर्णसिः स॑दः २॥ 
अधुक्षत प्रियं मधु धारां सुतस्य॑ वेधर्स:। अपो व॑सिष्ट सुक्रतु: ३॥ 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्ध॑वः। यद्रोभिर्वासयिष्यसे॥ ४॥ 
स॒मुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणों दिवः। सोम॑ः पवित्रे अस्म॒युः॥ ५ ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९ ॥ 
अचिंक्रद॒द्‌ वृषा हरिर्महान्मित्रो न द॑र्शत:। सं सूर्येणा रोचते॥६॥ 
गिर॑स्त इन्द्र ओज॑सा मर्मृज्यन्ते अपस्युर्व:। याभिर्मदाय शुम्भ॑से॥ ७॥ 
तं त्वा मदांय॒ घृष्व॑य उ लोककूलुमीमहे। तब प्रशस्तयो महीः॥ ८ ॥ 
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अस्मभ्यंमिन्दविन्द्रयुर्मध्व॑ः पवस्व॒ थार॑या। पर्जन्यी2-थृष्टिगॉँडंच(9९१॥॥०॥रसि/तंकिययजशश्‍विामिन्दो विश्वायुमा भर। अर्था नो वस्य॑सस्कृधि 


नवमं मण्डलम्‌ 


गोषा इन्दो नृषा अंस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा य॒ज्ञस्य॑ पूर्व्यः ॥ १०॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनः शेपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- १, २ विराड्गायत्री; 
३, ५, ७, १० गायत्री; ४, ६, ८, ९ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
एष देवो अमत्य: पर्णवीरिव दीयति। अभि द्रोर्णान्यासरदम्‌॥ १॥ 
एष देवो विपा कृतोऽति हरोंसि धावति। पर्व॑मानो अदाभ्यः २॥ 
एष देवो विपन्युभिः पर्वमान ऋतायुर्भिंः। हरिर्वाजाय मृज्यते॥ ३॥ 
एष विश्वानि वार्या शूरो यर्निव सत्व॑भिः । पब॑मानः सिषासति॥ ४॥ 
एष देवो र॑थर्यति पर्वमानो दशस्यति। आविष्कृणोति वग्वनुम्‌॥ ५॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१॥ 
एष विप्रैरभिरष्टंतोऽपो देवो वि गांहते। दधद्रत्नानि दाशुषे॥ ६॥ 
एष दिवं वि धावति तिरो रजाँसि धार॑या। पर्वमान: कनिंक्रदत्‌॥ ७॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्पृंतः। पर्व॑मान: स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 
एष प्रलेन जन्म॑ना देवो देवेभ्य॑ः सुतः। हरिः पवित्रे अर्षति॥ ९॥ 
एष उ स्य पुंरुत्नतो ज॑ज्ञानो जनयन्निष॑ः। धार॑या पवते सुतः॥ २०॥ 
[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ 
ऋषिः — हिरण्यस्तूपः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- १, ३, ४, 
१० गायत्री; २, ५, ८, ९ निचृद्गायत्री; ६, ७ विराड्गायत्री ॥ 
स्वर:- षड्ज: ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
सरना च सोम जेषिं च पर्वमान महि श्रब॑ः। अर्था नो नस्य॑सस्कृधि॥ ९॥ | 
सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभ॑गा। अर्था नो वस्य॑सस्कृधि २॥ || 
सना दक्ष॑मुत क्रतुमप॑ सोम मृधों जहि। अर्था नो वस्यंसस्कृधि॥ ३ ॥ 

पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पात॑वे। अर्थां नो चस्य॑सस्कृधि॥४॥ || 
त्वं सूर्ये न आ भ॑ज॒ तब क्रत्वा तवोतिर्भि:। अर्था नो वस्य॑सस्कृधि॥५॥ | 
अथ त्रयोचिंशो वर्गः ॥ २३॥ 
तब क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम्‌। अर्था नो चस्य॑सस्कृधि॥६॥ | 
अभ्यर्ष स्वासुध सोम॑ द्विबर्हसं रयिम्‌। अर्थां नो वस्य॑सस्कृधि ७॥ | 
अभ्यर्षान॑पच्युतो र॒यिं स॒मत्सु सासहिः। अथां नो चस्य॑सस्कृधि॥८॥ 
त्वां यज्ञैर॑वीवृधन्पव॑मान विध॑र्मणि। अर्थां नो वस्यंसस्कृधि॥९॥ | 


ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--आप्रिय: ॥ छन्दः- ९, २, ४-६ गायत्री; 


ऋग्वेद 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


३, ७ निचृद्गायत्री; ८ निचृदनुष्ट्प्‌; ९, ९० अनुष्टुप्‌; ११ विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-७ षड्जः; ८-९९ गान्धारः॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ 


'सर्मिद्धो विश्वतस्पतिः पव॑मानो वि रांजति। प्रीणन्वृषा कनिंक्रदत्‌॥ ९॥ 
तनूनपात्पव॑मानः शृङ्गे शिशानो अर्घति। अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌॥२॥ 
ईळेन्यः पव॑मानो र॒यिर्वि राजति द्युमान्‌। मधोर्धाराभिरोज॑सा॥ ३॥ 
बर्हिः प्राचीनमोज॑सा पव॑मानः स्तृणन्हरिंः देवेषु देव ईयते॥ ४॥ 
उदातैर्जिहते बृहद्‌ द्वारों देवीर्हिरण्ययींः। पव॑मानेन॒ सुध्ठुता:॥ ५ ॥ 


। अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


सुशिल्पे ब्रहती मही पव॑मानो वृषण्यति । 
नक्तोषासा न द॑र्शते ॥६॥ 
उभा देवा नृचक्ष॑सा होतारा दैव्यां हुवे । 
पर्वमान इन्द्रो वृर्षा ॥७॥ 
भार॑ती पर्वमानस्य सर॑स्व॒तीळां मही ॥ 

इमं नों यज्ञमा गंमन्तिस्त्रो देवी: सुपेशसः ॥८॥ 
त्वष्टौरमग्र॒जां गोपां पुरोयावानमा हुंवे 
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्व॑मानः प्रजाप॑तिः ॥९॥ 
वनस्पतिं पवमान मध्या समङ्ग्धि धार॑या । 
सहस्त्॑वल्शं हरित भ्राज॑मानं हिरण्यय॑म्‌ ॥९०॥ 
विश्वे देवा: स्वाहाकृतिं प्॒वमानस्या ग॑त । 
'वायुर्बहस्पतिः सूर्योउग्निरिन्द्र: स॒जोष॑सः ॥१९॥ 


[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि: असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-९, र, 
७ निचृद्गायत्री; ३-६, ९ गायत्री; ८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


.| अथ घड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


मन्द्रया सोम धार॑या वृषा पवस्व देवयु:। अव्यो वारेष्वस्मसुः॥ ९ ॥ 
अभि त्यं मद्य मदमिन्दविन्द्र इति क्षर। अभि वाजिनो अर्वतः॥ २॥ 
ओ- अभि त्य पूर्व्य मद॑ सुवानो अर्ष पवित्र आ। अभि वाज॑मुत श्रब॑ः॥ ३॥ 
अनुं द्रप्सास इन्दंव आपो न प्रवर्तासरन्‌। nh इन््माशात 


nini 
॥ ५ 


PE २ 
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नवमं मण्डलम्‌ 

अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 
तं गोभिर्वृष॑णं रसं मदाय देववीतये। सुतं भर्राय सं संज॥६॥ 
देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः। पयो यद॑स्य पीपय॑त्‌॥ ७॥ 
आत्मा यज्ञस्य रंह्यां सुष्वाणः प॑वते सुतः। प्रत्रं नि पाति काव्य॑म्‌॥ ८ ॥ 
एवा पुनान ईन्द्रयुर्मद॑ मदिष्ठ वीतयें। गुहां चिद्दधिषे गिर॑ः॥ ९॥ 

[ ७ ] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ३, 
५-९ गायत्री; २ निचृदगायत्री; ४ विराड्गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 

अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
असुग्रमिन्द॑चः प॒था धर्मत्रृतस्य॑ सुश्रिय॑ः। विदाना अस्य योज॑नम्‌॥ ९॥ 
प्र धारा मध्वो अग्रियो महीरपो वि गांहते। हुवि्हविष्षु बन्द्य॑ः॥ २॥ 
प्र सुजो वाचो अंग्रियो वृषाव॑ चक्रदद्वने। सद्याभि स॒त्यो अंध्वरः॥ ३॥ 
परि यत्काव्या कविर्नृम्णा वसानो अर्षति। स्व॑र्वाजी सिंघासति॥ ४॥ 
पव॑मानो अभि स्पृधो विशो राजेच सीदति। यदीमृण्वन्ति वेधस॑ः॥ ५॥ 

अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ "३ 
अव्यो वारे परिं प्रियो हरिर्वनेंषु सीदति। रेभो ब॑नुष्यते मती ॥६॥ 
स वायुमिन्द्र॑मश्चिनां साकं मदेन गच्छति। रणा यो अंस्य॒ धर्मभिः ७॥ 
आ मित्रावरुणा भगं मध्व॑: पवन्त ऊर्मय॑: । विदाना अस्य शक्मभिः ॥ ८ ॥ 


अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाज॑स्य सातयें। श्रो वसूनि सं जिंतम्‌॥ ९ ॥ | 


[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, २५ 
५, ८ निचृद्गायत्री; ३, ४, ७ गायत्री; ६ पादनिचृद्गायत्री; 
९ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य कार्ममक्षरन्‌। वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌॥ १॥ 
पुनानासंश्चमूषदो गच्छ॑न्तो वायुम॒श्विनां। ते नों धान्तु सुवीर्यम्‌॥ २॥ 
इन्त्रस्य सोम राध॑से पुनानो हार्दि' चोदय। ऋतस्य योनिंमासद॑म्‌॥ ३॥ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपों हिन्वन्तिं सप्त धीतर्य॑ः । अनु विप्रां अमादिषुः ४ ॥ 
देवेभ्य॑स्त्वा मदाय कं संजानमतिं मेष्य॑ः। सं गोभिर्वासयामसि ॥ ५ ॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्ग:॥ ३२॥ 


| या क व. परि, ग्न 
` यमत्यमिव वाजिन' मृजन्ति योष॑णो दश॑। वने क्रीळन्तमत्यिमा ८ ॥ ° "धिनि ऑपिर्यस्व 


नो जहि विश्वा अप द्विषः । इन्दो सरञ्रायमा विश ॥ ७॥ 


ऋग्वेद 


वृष्टि दिवः परि स्त्रव ्युम्नं पुथिव्या अधिं। सहों न: सोम पृत्सु धां: ॥ ८ ॥ 
नृचक्ष॑सं त्वा व॒यमिन्द्र॑पीतं स्वर्विदंम्‌। भक्षीमहिं प्रजामिष॑म्‌॥ ९॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३-५, 
८ गायत्री; २, ६, ७, ९ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
परि प्रिया दिवः कविर्वयाँसि नप्त्योर्हितः। सुवानो यांति कविक्र॑तुः ॥ ९॥ 
प्रप्र क्षयाय पन्य॑से जनाय जुष्टों अद्गुहें। वीत्यर्ष चर्निष्ठया॥ २॥ 
स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌। महान्मही ऋतावृर्धा॥३॥ 
स स॒प्त धीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्वदद्दर्हः । या एकमश्षिं वावृधु:॥ ४॥ 
ता अभि सन्तमस्तृंतं महे सुर्वानमा द॑धुः। इन्दुमिन्द्र तव॑ ब्रते॥५॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
अभि वह्निरम॑त्यः सप्त प॑श्यति वाव॑हिः। क्रिविर्देवीर॑तर्पयत्‌॥ ६ ॥ 
अवा कल्पेषु नः पुमस्तमासि सोम योर्ध्या । तानिं पुनान जङ्घनः ॥ ७॥ 
नू नव्य॑से नवीयसे सूक्ताय॑ साधया पथः। प्रल्नवद्रोंचया रुर्च:॥ ८॥ 
प॑मान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरव॑त्‌। सनां मेधां सना स्व॑ः॥ ९॥ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- १, २, ६, 
८ निचृद्गायत्री; ३, ५, ७, ९ गायत्री; ४ भुरिग्गायत्री॥ स्वर:- षडज: ॥ 


अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३४॥ 
प्र स्वानासो रथांइवार्वनतो न श्रॅवस्यव॑: । सोमांसो राये अंक्रमुः॥ १ ॥ 


हिन्वानासो रर्थाइव दधन्विरे गभ॑स्त्योः। भरांसः कारिर्णामिव॥ २॥ 
राजांनो न प्रर्शस्तिभिः सोमांसो गोर्भिरञ्जते। यज्ञो न सप्त धातृभिंः॥ ३॥ 
परि सुवानास इन्द॑वो मदाय बर्हणा गिरा। सुता अर्षन्ति धार॑या॥ ४॥ 
आपानासों विवस्व॑तो जन॑न्त उषसो भग॑म्‌। सूरा अण्वं वि त॑न्वते ५॥ 


अथ पञ्चस्त्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 

अप द्वारां मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारव॑:। वृष्णो हर॑स आयर्व:॥६॥ 
समीचीनास आसते होतारः स॒प्तजामय:। प॒दमेक॑स्य॒ पिप्रतः ॥ ७॥ 
नाभा नाभिं न आ द॑दे चक्षुंश्चित्सूर्ये सचां। कवेरप॑त्यमा दुंहे।८॥ 


Digitized By SlddhantxeRapgotr Gyaan Kosha 


इति षष्ठाष्टके ससमोऽध्यायः। 
है अभि प्रिया दिवस्पदमंध्वर्युभिर्गुर्हा हितम्‌ | सूर॑ पहि जूक्षसा ९:02 Maha Vidyalaya Collection. 2 ु 


नवमं मण्डलम्‌ 
[ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपः देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १-४, 
९ निचृद्गायत्री; ५-८ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ 
उपास्मै गायता नरः पव॑मानायेन्द॑वे। अभि देवाँ इर्यक्षते॥ २ ॥ 
अभि ते मर्धुंना पयोऽथ॑र्वाणो अशिश्रयुः।देवं देवायं देवयु॥ २॥ 
स न॑ः पवस्व॒ शं गवे शं जनांय॒ शमर्वते। शं राजन्नोष॑ंधीभ्य:॥ ३॥ 
बभ्रवे नु स्वत॑वसेऽरुणाय॑ं दिविस्पृशे। सोमाय गाथम्॑चत॥ ४॥ 
हस्त॑च्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन। मधावा धांवता मधुं ५॥ 
अथ सप्तस्त्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ 
नम॒सेदुप॑ सीदत दध्नेदभि श्रींणीतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन॥ ६ ॥ 
अमित्रहा विच॑र्षणिः पव॑स्व सोम शं गवे । देवेभ्यों अनुकामकृत्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्राय सोम पातंवे मर्दाय परि षिच्यसे। मनश्चिन्मनंसस्पर्ति: ॥ ८ ॥ 
पर्वमान सुवीर्य' र॒यिं सोम रिरीहि नः। इन्दविन्क्रेंण नो युजा॥ ९ ॥ 
[ १२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
त्रषि:- असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, र, 
६-८ गायत्री; ३-५ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टात्रिंशो वर्गः॥ ३८॥ 
सोमा असूग्रमिन्द॑वः सुता ऋतस्य साद॑ने। इन्द्राय मधुंमत्तमा:॥ १॥ 
अभि विप्रां अनूषत गावों व॒त्सं. न मातर॑:। इन्द्रं सोम॑स्य पीतयें॥ २॥ 
मदच्युत्क्षेति साद॑ने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी अधिं श्रितः॥ ३॥ 
दिवो नाभां विचक्षणोऽव्यो वारें महीयते। सोमो यः “सुक्रतुं: कवि:॥ ४॥ 
यः सोम॑: कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहिँतः। तमिन्दुः परि षस्वजे॥ ५॥ 
अथ एकोनचत्वारिंशो वर्गः॥ ३९ ॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपिं। जिन्वन्कोशं मधुश्चुत॑म्‌॥ ६ ॥ 
नित्य॑स्तोत्रो बनस्प्तिर्धीनामनन्तः संबर्दुर्घ:। हिन्वानो मानुषा युगा ॥ ७॥ 
अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति । विप्र॑स्य॒ धार॑या कवि: ॥ ८ ॥ 
आ प॑वमान धारय र॒यिं स॒हस्त्र॑वर्चसम्‌। अस्मे ईन्दो स्वाभुव॑म्‌॥ ९ ॥ 


ऋग्वेद 


अथाष्टमो5ध्याय: 


[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
छन्‍्दः- १-३, ५, ८ गायत्री; ४ निचृद्गायत्री; ६ भुरिग्गायत्री; 
७ पादनिचृद्गायत्री; ९ यवमध्यागायत्री॥ 
स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ प्रथमो यर्गः॥ २॥ 
सोम॑ः पुनानो अर्षति स॒हस्त्र॑धारो अत्य॑वि:। व्ायोरिन्द्र॑स्य निष्कृतम्‌॥ ९॥ 
'पर्वमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गांयत। सुष्वाणं देववीतये॥ २ ॥ 
पर्वन्ते वाज॑सातये सोमाः सहस्त्र॑पाजसः। गृणाना देववींतये॥ ३॥ 
उत नो वाज॑सातये पव॑स्व बृहतीरिष॑:। द्युमदिन्दो सुवीर्यम्‌॥ ४॥ 
$ ते नं: सहस्त्रिणै रयिं पब॑न्तामा सुवीर्यम्‌। सुवाना देवास इन्द॑वः ५॥ 
॥ अथ द्वितीयो वर्ग:॥ २॥ 
| अत्या हियाना न हेतृभिरसंग्रं वाज॑सातये। वि वारमव्य॑माशव॑ः॥ ६॥ 
वाश्रा अर्घन्तीन्द॑वोऽभि व॒त्सं न धेनव॑ः। दधन्विरे गभ॑स्त्योः ७॥ 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पव॑मान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विषो जहि॥ ८ ॥ 
अपघ्नन्तो अराव्णः पव॑मानाः स्वदुर्श:। योनांृतस्यं सीदत॥ ९॥ 
[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता- पवमानः सोमः॥ 
| छन्दः ९-३, ५, ७ गायत्री; ४, ८ निचृद्गायत्री; 
६ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
॥ अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
परि प्रासिंष्यदत्कत्रिः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः। कारं ब्रिभ्र॑त्पुरुस्पृह॑म्‌॥ ९ ॥ 
॥ गिरा यदी सर्बन्धव: पञ्च व्राता अपस्यव॑ः। परिष्कृण्वन्तिं धर्णसिम्‌॥ २॥ 
॥ आद॑स्य शुष्मिणो रसे विश्वें देवा अ॑मत्सत। यदी गोभिर्वसायतें॥ ३॥ 
$ निरिणानो वि धावति जहुच्छयीणि तान्चा। अत्रा सं जिघ्रते सुजा॥४॥ 
॥ तपोभिर्या विवस्वेतः शुओ न मामृजे युवां । गाः कृंण्वानो न निर्णिज॑म्‌॥ ५ ॥ 
y . $ अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 
_§ अति श्रिती तिरश्चता गव्या जिंगात्यण्व्यां। वग्नुमियर्ति यं चिदे॥ ६॥ 
$ अभि क्षिपः सम॑ग्मत मर्जय॑न्तीरिषस्पतिंम्‌। पृष्ठा गृंभ्णत वाजिन॑ः॥ ७॥ 
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[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३-५, 
८ निचृद्गायत्री; २, ६ गायत्री; ७ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १॥ 
एष पुरू ध्यायते बृहते देवर्तातये। यत्रामृतास आसंते॥ २॥ 
एष हितो वि नींयतेऽन्तः शुभ्राब॑ता प॒था। यदीं तुञ्जन्ति भूर्ण॑यः॥ ३॥ 
. एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो$ वृषां। नृम्णा दर्धांन ओज॑सा॥ ४॥ 
एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिंः। पतिः सिन्धूनां ' भव॑न्‌॥५॥ 
एष वसूनि पिब्दना परुंषा ययिवाँ अतिं। अव शादेषु गच्छति॥ ६॥ 
एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायव॑ः। प्रञक्राणं महीरिष॑:॥७॥ 
एतमु त्यं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतय॑:। स्वायुधं म॒दिन्त॑मम्‌॥८॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः १ विराड्गायत्री; २, ८ निचृद्गायत्री; ३-७ गायत्री॥ 
स्वरः—षडङ्जः॥ 
अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
प्र तें सोतार॑ ओण्योई रसं मदाय घुष्व॑ये। सर्गो न तक्त्येतंशः ॥ १ ॥ 
क्रत्वा दक्ष॑स्य र॒थ्य॑मपो वर्सानमन्धंसा। गोषामण्वेंषु सश्चिम॥ २॥ 
अन॑प्तमप्सु दुष्टरं सोर्म' पवित्र आ सृंज। पुनीहीन्द्राय पात॑वे॥३॥ 
प्र पुनानस्य चेत॑सा सोम॑: पवित्रे अर्षति। क्रत्वा सधस्थमासंदत्‌॥ ४॥ 
प्र त्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमां असृक्षत। महे भराय कारिण॑ः॥ ५॥ 
पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षज्नभि श्रिय॑ः। शूरो न गोषुं तिष्ठति॥ ६॥ 
दिवो न सानु पिप्युषी धारा सुतस्य॑ वेधस॑:। वृर्था पवित्रे अर्घति॥ ७॥ 
त्वं सोम विपश्चितं तनां पुनान आयुषुं। अव्यो वारं वि धांवसि॥८॥ 
[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः-९, ३-८ गायत्री; २ भुरिग्गायत्री॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 
प्र निम्नेनेंब सिन्थंवो घ्नन्तं वृत्राणि भूणीयः। सोमां असृग्रमाशव॑ः॥ १ ॥ 
अभि सुंवानास इन्द॑वो बृष्टर्यः पृथिवीमिंव। इन्द्र सोमांसो अक्षरन्‌॥ २ ॥ 
बत्त्पर्मिमत्थेरी”'भद: सोम॑ः पवित्रे . अर्षति। विघ्रत्रक्षोसि देव॒युः॥ ३॥ 


ऋग्वेद 
आ कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते। उक्थैरयज्चेषु चर्धते॥ ४॥ 
अति त्री सॉम रोचना रोहुन्न भ्राजसे दिव॑म्‌। इष्णन्त्सूर्यं न चोदयः ॥ ५॥ 
अभि विप्रा. अनूषत मूर्धन्यज्ञस्य कारव॑ः। दर्धानाश्चक्ष॑सि प्रियम्‌॥ ६॥ 
तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यव॑:। मृजन्तिं देवर्तातये॥ ७॥ 
मधोर्धारामनु क्षर तीव्रः सथस्थमासंद:। चारुऋताय॑ पीतयें॥ ८ ॥ 

[ १८ ] अशदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः- १, ४ निचृद्गायत्री; २ ककुम्मतीगायत्री; ३, ५, 
६ गायत्री; ७ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ 
परिं सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षाः। मर्देषु सर्वधा अंसि॥ ९॥ 
त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्ध॑सः। मदेषु सर्वधा अंसि॥ २॥ 
तव विश्वे स॒जोष॑सो देवास: पीतिमांशत। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ३॥ 
आ यो विश्वांनि वार्या वसूनि हस्त॑योर्दधे। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ४॥ 
य इमे रोद॑सी मही सं मातरेव दोह॑ते। मर्देषु सर्वधा अंसि॥५॥ 
परि यो रोद॑सी उभे स॒द्यो वाजॅभिरर्षति। मदेंषु सर्वधा अंसि॥६॥ 
स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अंचिक्रदत्‌। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ७॥ 

. [ १९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान सोमः॥ 
छन्दः-१ विराड्गायत्री; २, ५, ७ निचृद्गायत्री; ३, 
४ गायत्री; ६ भुरिग्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 

अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बसुं। तन्नः पुनान आ भ॑र॥१॥ 
युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोप॑ती। ईशाना पिप्यतं धिर्यः ॥ २ ॥ 
वृर्षा पुनान आयुषं स्तनयन्नधि बर्हिषिं। हरिः सन्योनिमासंदत्‌॥ ३॥ 
अर्वावशन्त धीतयो वृषभस्याधि रेतंसि। सूनोर्बत्सस्य॑मातर॑ः॥ ४॥ 
कुविद्‌ वृँषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भ'मादर्धत्‌। याः शुक्रं दुहते पर्यः ॥ ५॥ 
उप॑ शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रुषु। पर्व॑मान विदा र॒यिम्‌॥६॥ 
नि शत्रो: सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वय॑स्तिर। दूरे वां स॒तो अन्तिं वा॥ ७॥ 

[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि: -- असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पतरमानः सोमः॥ 

छन्द 
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अथ दशमो वर्गः॥ १० ॥ 


प्र कनिर्देववीतयेऽव्यो वारेभिरर्षति। साह्वान्विश्वा अभि स्पृर्थ:॥ १ ॥ 
स हि ष्मां जरितृभ्य आ वाजं गोर्मन्तमिन्वति। पर्वमान: सह॒स्त्रिण॑म्‌॥ २॥ 
परि विश्वानि चेत॑सा मृशसे पर्व॑से मती। स न॑: सोम श्रवो विदः॥ ३ ॥ 
अभ्यर्ष बृहद्यशों मघर्वद्भयो धुवं रयिम्‌। इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ४॥ 
त्वं राजेंव सुब्रतो गिर: सोमा विंवेशिथ। पुनानो वह्ने अद्भुत॥५॥ 
स वह्निरप्सु दुष्टरों मृज्यमांनो गर्भस्त्यो:। सोम॑श्चमूर्षु सीदति॥ ६ ॥ 
ब्रोळर्मखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि। दर्धत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ७॥ 
[ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः १, ३ विराड्गायत्री; २, ७ गायत्री; 
४-६ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९ ॥ 


एते धांबन्तीन्द॑वः सोमा इन्द्राय घृष्व॑यः। मत्सरासः स्वर्विर्द: ॥ ९ ॥ 
प्रवृण्वन्तों अभियुजः सुष्व॑ये वरिवोविद॑ः। स्वयं स्तोत्रे च॑यस्कृत॑ः॥ २॥ 
वृथा क्रोळन्त इन्द॑वः सथस्थ॑मभ्येकमित्‌। सिन्धोरूर्मा व्यंक्षरन्‌॥ ३॥ 
एते विश्वानि वार्या पब॑मानास आशत। हिता न सप्त॑यो रथें॥ ४॥ 
आस्मिन्पिशङ्गमिन्दवो दर्धाता वेनमादिशें। यो अस्मभ्यमरावा ॥ ५॥ 
ऋभुर्न रथ्यं नवं दर्धाता केत॑मादिशें। शुक्राः पंवध्वमर्णीसा ॥ ६ ॥ 
एत उ त्ये अंवीवशन्काछौँ वाजिनों अक्रत। स॒तः प्रासांचिषुर्मत्िम्‌॥ ७॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः- १, २ गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४, ५, 
६, ७ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ २२॥ 


एते सोर्मास आशवो रथांइब प्र वाजिन:। सर्गी: सृष्टा अहेषत॥ ९॥ 
एते वार्ताइवोरवं: पर्जन्य॑स्येब वृष्टय॑:। अग्नेरिव भ्रमा वृर्था॥ २॥ 
एते पूता विपश्चितः सोमांसो दर्ध्याशिर:। व्रिपा व्यांनशुर्धिय॑: ॥ ३॥ 
एते मृष्टा अर्मर्त्याः ससृवांसो न श॑श्रमुः। इयक्षन्तः पथो रज॑:॥ ४ ॥ 
एते पृष्ठानि रोद॑सोर्विप्रयन्तो व्यानशुः। उतेदमुत्तमं रज: ॥ ५ ॥ 
तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवतं आशत। उतेदसुत्तमाय्य॑म्‌॥ ६ ॥ 


:_९, ४-७ निचृद्गायत्री; २, ३ गायत्री ॥ स्वरप्यर्डजप्रश | (374 372 “सस 4शोम (पीय वसु गव्यानि धारयः। ततं तन्त॑मचिक्रदः ॥ ७॥ | आ ८ 
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[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धार॑या कवे। अर्कस्य योनिंमासद॑म्‌॥ ६॥ 
ऋषि: असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, ४, [ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


छ निचृद्गायत्री; ५ गायत्री; ७ विराड्गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


सोमां असुग्रमाशवो मधोर्मदस्य धार॑या। अभि विश्वानि काव्यां ॥ ९॥ 
अनुं प्रतास॑आयव॑: पदं नवीयो अक्रमुः। रुचे ज॑नन्त॒ सूर्यम्‌॥ २॥ 
आ प॑वमान नो भरार्यो अदांशुषो गय॑म्‌। कृधि प्रजाव॑तीरिष॑ः॥ ३॥ 
अभि सोमांस आयवः पर्व॑ते मद्यं मद॑म्‌। अभि कोश मधुश्चुत॑म्‌॥ ४॥ 
सोमो अर्षति धर्णसिर्दधान इन्द्रियं रंस॑म्‌। सुवीरों अभिशस्तिपाः ॥ ५॥ 
इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यं: सधमाद्य॑ः। इन्दो वाजं सिषाससि॥ ६॥ 
अस्य पीत्वा मर्दानामिन््रों बृत्राण्यंप्रति। ज॒घान॑ ज॒घनंच्य॒ नु॥ ७॥ 
[ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः-९, २ गायत्री; ३, ५, ७ निचृद्गायत्री; 
४, ६ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
प्र सोमांसो अधन्विषुः पव॑मानास इन्द॑वः । श्रीणाना अप्सु मृञ्जत ॥ १॥ 
अभि गावों अधन्विषुरापो न प्रवतां यतीः। पुनाना इन्द्र॑माशत॥ २॥ 
प्र पंवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातंवे। नृभिर्यतो वि नीँयसे॥ ३॥ 
त्वं सोम नृमादनः पव॑स्व चर्षणीसहें। सस्नियों अनुमाद्यो: ॥ ४॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्र परिधावंसि। अरमिन्द्रस्य धाम्नें॥ ५ ॥ 
पर्वस्व वृत्रहन्तमोक्थेभिरनुमाद्यः। शुर्चि: पाव॒को अद्भुंतः॥ ६॥ 
शुर्चि: पाव॒क उच्यते सोम॑: सुतस्य मध्व॑:। देवावीरंघशंस॒हा॥ ७ ॥ 
| द्वितीयोऽनुवाकः [ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋ्हषि:-टुळहच्युत आगस्त्यः ॥ देवता -पवमानः सोमः ॥ छन्द: १, ३, 
५, ६ गायत्री; २, ४ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः- षड्जः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १७. ॥ 

पवंस्व दक्षसाधनो देवेभ्यं: पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मद॑ः॥ १॥ 
पव॑मान धिया हितोई भि योनिं कनिंक्रदत्‌। धर्मणा वायुमा विश ॥ २॥ 
सं देवैः शोभते वृषां कविर्योनावधि प्रियः। वृत्रहा देंववीत॑मः॥ ३ ॥ 


ऋषिः-इध्मवाहो दाळईच्युतः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३, ४, 
. ५ निचृद्गायत्री; २, ८ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ घोडशो चर्गः॥ १६॥ 


'तम॑मृक्षन्त वाजिन॑मुपस्थे अदिंतेरधिं। विप्रासो अण्व्या धिया॥ १॥ 
तं गावो अभ्य॑नूषत सहस्त्र॑ंधारमक्षितम्‌। इन्दुं धर्तारमा दिवः॥ २॥ 
तं वेधां मेधरयाह्यन्पव॑मानमधि द्यविं। धर्णसिं भूरिंधायसम्‌॥ ३॥ 
तम॑ह्यन्भुरिजोर्धिया संबसांनं विवस्वंत:। पति वाचो अर्दाभ्यम्‌॥ ४॥ 
तं सानावधि जामयो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। हर्यतं भूरिंचक्षसम्‌॥ ५॥ 
तं त्वां हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावृध॑म्‌। इन्दविन्द्राय मत्स॒रम्‌॥ ६॥ 
[ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, २, ६ निचृद्गायत्री; 
३-५ गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 


अथ सप्तदशो चर्गः॥ १७॥ 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो घ्न्नप त्तरिर्धः॥ १॥ 
एष इन्द्राय वायवें स्वर्जित्परिं षिच्यते। पवित्रे दक्षसाध॑नः॥ २॥ 
एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वर्षा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित्‌॥ ३॥ 
एष गव्युर॑चिक्रदत्पब॑मानो हिरण्ययुः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ४॥ 
एष सूर्येण हासते पव॑मानो अधि द्यविं। पवित्रे मत्सरो मर्द: ॥ ५॥ 
एष शुष्म्य॑सिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिंः। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥६॥ 
` [ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रियमेधः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, ४, ५ गायत्री; 
२, ३, ६ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ २८॥ 


एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मन॑सस्पतिं: । अव्यो वारं वि धांवति॥ १॥ 
एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यं: सुतः। विश्वा धार्मान्याविशन्‌॥ २॥ 
एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः । वृत्र॒हा देव॒वीत॑मः ॥३॥ 
एष वृषा कनिंक्रददशभिजामिभिर्यतः। अभि द्रोणांनि धावति॥ ४॥ 
एष सूर्यमरोचय॒त्पब॑मानो विच॑र्षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित्‌॥५ ॥ 


विश्वां रूपाण्यांविशन्पुंनानो यांति हर्यंतः। Br ती Nt श 
अरुषो ज़नयन्गिरः सोरम: पवत आयुषक। इन्द्र गच्छ-वरलिश्रति |) ५०११९४ एशुव्म्यंदीध्य: सोम॑: पुनानो अर्घति। देवावीरंघशंसहा ॥ ६ ७ 


ऋग्वेद 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-नृमेथ: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः- १ विराडगायत्री; 
२-४, ६ निचृद्गायत्री; ५ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ एकोनविंशो चर्गः॥ १९॥ 


प्रास्य॒ धारां अक्षरन्वृर्ष्णः सुतस्यौज॑सा। देवाँ अन्‌ प्रभूर्ष॑तः॥ १ ॥ 
ससि मृजन्ति वेधसों गृणन्त: कारवों गिरा। ज्योतिर्जज्ञानमुकथ्य॑म्‌॥ २॥ 
सुषहा सोम तानिं ते पुनानाय॑ प्रभूवसो। वर्धी समुद्रमुक्थ्यंम्‌॥ ३ ॥ 
विश्वा वसूनि संजयन्पव॑स्व सोम धार॑या। इनु द्वेषांसि सर््य॑क्‌ ॥ ४॥ 
रक्षा सु नो अर॑रुषः स्वनात्स॑मस्य॒ कस्य॑ चित्‌। निदो यत्र॑ मुमुच्महे॥ ५॥ 
एन्दो पार्थिवं रयिं दिव्यं प॑वस्व धार॑या। द्युमन्तं शुष्मा भर॥ ६॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-बिन्दुः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ६ गायत्री; 
३-५ निचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
प्र धारां अस्य शुष्मिणो वृथां पवित्रे अक्षरन्‌। पुनानो वाच॑मिष्यति॥ १॥ 
इन्दुर्हियानः सोतृभि्मृज्यमांनः कनिंक्रदत्‌। इयर्ति वयुमिन्द्रियम्‌॥ २॥ 
आ जः शुष्म॑ नृषाहां वीरव॑न्तं पुरुस्पृह॑म्‌। पव॑स्व सोम धारंया॥ ३ ॥ 
प्र सोमो अति धार॑या पर्वमानो असिष्यदत्‌। अभि द्रोर्णान्यासद॑म्‌॥ ४॥ 
अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वन्त्यद्रिंभि:। इन्दविन्द्राय पीतयें॥५॥ 
सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणें। चारु शथीय मत्सरम्‌॥ ६ ॥ 
[ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमः॥ देवता-पवचमानः सोमः॥ छन्दः- १ ककुम्मतीगायत्री; 
२ यवमध्यागायत्री; ३, ५ गायत्री; ४, ६ निचृदगायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१॥ 
प्र सोमासः स्वाध्य।: पर्वमानासो अक्रमुः । रयिं कृण्वन्ति -चेत॑नम्‌॥ १॥ 
दिवस्पृथिव्या अधि भर्वेन्दो द्युम्नवर्धन:। भवा वाजानां पर्तिः ॥२॥ 
तुभ्यं वार्ता अभिप्रियस्तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्ध॑वः । सोम वर्धन्ति ते महः ॥३॥ 
आ प्यांयस्व समेंतु ते विश्‍वत॑: सोम वृष्ण्य॑म्‌। भवा वाज॑स्य संगथे ॥ ४॥ 
तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्रों दुदुहे अक्षितम्‌। वर्षिष्ठे अधिः सान॑तरि॥ ५ ॥ 
स्वासुधस्य॑ ते सतो भुर्व॑नस्य पते 


Digitized By ते Cron Gyaan Kosha 


नवमं मण्डलम्‌. 
[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-श्यावाश्वः॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः- १, २ निचृद्गायत्री; 
३-६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


प्र सोमांसो मदच्युतः श्रवंसे नो मघोन॑ः। सुता बिदर्थें अक्रमुः॥ १ ॥ 
आर्दी त्रितस्य योष॑णो हरि हिन्वन्त्यद्रिंभि:। इन्दुमिन्द्राय पीतयें॥ २॥ 
आदीं हंसो यर्था गणं विश्व॑स्यावीवशन्मतिम्‌। अत्यो न गोभिरज्यते॥ ३॥ 
उभे सॉमावचार्कशन्मृगो न तक्तो अंषसि। सीद॑त्रृतस्य योनिमा॥ ४॥ 
अभि गावो अनूषत योषां जारमिव प्रियम्‌। आगंन्नाजिं यथां हितम्‌॥ ५॥ 
अस्मे धेहि द्युमद्यशो मघव॑द्धयश्च मह्यं च। स॒निं मेधामुत श्र्वः ॥ ६॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-त्रितः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १ ककुम्मतीगायत्री; 
२, ४, ५ गायत्री; ३, ६ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 


अथ त्रयोच्रिंशो वर्गः॥ २३॥ 


प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न य्॑त्यूर्मय॑ः। वर्नानि महिषाईव॥ १ ॥ 
अभि द्रोणांनि ब॒भ्नव॑: शुक्रा ऋतस्य धार॑या। वाजं गोर्मन्तमक्षरन्‌॥ २॥ 
सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धर्य:। सोर्मा अर्षन्ति विष्ण॑वे॥ ३ ॥ 
तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव॑:। हरिरेति कर्निक्रदत्‌॥ ४॥ 
अभि ब्रह्मीरनूषत यह्वीकतस्यं मातर॑ः। मर्मृज्यन्ते दिवः शिशुंम्‌॥५॥ 
रायः स॑मुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वत॑ः। आ प॑वस्व सहस्त्रिर्ण: ॥६॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-त्रितः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ४ निचृद्गायत्री; 
३, ५, ६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ चतुर्चिशो वर्गः॥ २४॥ 


प्र सुंवानो धार॑या तनेन्दुर्हिन्वानो अर्षति। रुजद्‌ दूळहा व्योज॑सा॥ ९॥ 
सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयं:। सोमो अर्षति विष्ण॑वे॥ २॥ 
वृर्षाणं वृष॑भिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभि:। दुहन्ति शक्मना पर्यः॥ ३॥ 
भुर्वल्रितस्थ म्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः। सं रूपैर॑ज्यते हरिः ॥ ४॥ 
अभीमृतस्य॑ विष्टपं दुह॒ते पृश्निंमातरः। चारु प्रियर्त॑मं हविः ॥ ५॥ ' 


ते वयम्‌। इन्दों सख्िित्तसुश्नप्क्ति९४१)४ 2१4 ४/८प्रमेंत॒पहुंता।प्डुमा।।गिरों' अर्षन्ति सस्तुत:। धेनूर्वाश्रो अंवीवशत्‌॥६॥ || 


(१ 
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[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रभूवसुः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्द:-१, २, ४-६ गायत्री; 
३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
आ न॑: पवस्व धार॑या पव॑मान रयिं पृथुम्‌। यया ज्योतिर्विदासिं नः॥ १॥ 
इन्दो समुद्रमीङ्कय पव॑स्व विशवमेजय। रायो धर्ता न ओज॑सा॥ २॥ 
त्वर्या वीरेण वीरवोऽभि ष्यांम पृतन्य॒तः। क्षरां णो अभि वार्यम्‌॥ ३॥ 
प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषांसन्वाज॒सा ऋषिं:। व्र॒ता विंदान आयुंधा॥ ४॥ 
तं गीर्भिवीचमीङ्कयं प॑नानं वांसयामसि। सोमं जन॑स्य गोप॑तिम्‌ ५॥ 
विश्वो यस्य॑ व्र॒ते जनों दाधार धर्म॑णस्पतें:। पुनानस्य॑ प्रभू॑सोः॥ ६॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रभूवसुः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १ पादनिचृद्गायत्री; 
२, ६ गायत्री; ३-५ निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


॥ अथ घड्विंशो चर्गः॥ २६॥ 


असर्जि रथ्यों यथा पवित्रे चम्वोः सुतः। कार्ष्मन्वाजी न्य॑क्रमीत्‌॥ ९॥ 
स वल्लिः सोम जागृति: पव॑स्व देव॒वीरतिं। अभि कोश मधुश्चुत॑म्‌॥ २॥ 
स नो ज्योतीषि पूर्व्य पर्वमान चि रोंचय। क्रत्वे दक्षांय नो हिनु॥ ३॥ 
शुम्भमान ऋतायुभिमृज्यमांनो गभ॑स्त्योः। पव॑ते वारे अव्ययें॥ ४॥ 
स विश्वां दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा । पर्वतामान्तरिंक्ध्या ॥ ५ ॥ 
आ दिवस्पृष्ठ्मशवयुर्ग व्यसुः सोम रोहसि। वीरयुः श॑वसस्पते॥ ६॥ 
[ ३७ ] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रहूगणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९-३ गायत्री; 
४-६ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 
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स सुत: पीतये वृषा सोम॑: पवित्रे अर्षति। विप्रत्रक्षासि देवयु:॥ १ ॥ 
एस पवित्रे विचक्षणो हररिरषति धर्णसि:। अभि योनि कनिंक्रदत्‌॥ २॥ 
स वाजी रोचना दिवः पव॑मानो वि धांवति। रक्षोहा वार॑मव्यय॑म्‌॥ ३॥ 
स त्रितस्याधि सान॑त्रि पव॑मानो अरोचयत्‌। जामिभिः सूर्यः स॒ह॥ ४॥ 
स दूत्रहा वृषा सुतो ब॑रिवोविददांभ्यः। सोमो वाज॑मिवासरत्‌॥ ५॥ 
स देव: कविनेषितोई भि द्रोणांनि धावति। इन्दुरित्लाय मंहना ६ ॥ 


नवमं मण्डलम्‌ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रहूगणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-१, २, ४, ६ निचृदगायत्री; 
३ गायत्री; ५ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ 


एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारेंभिरर्षति। गच्छन्वाजं सहस्त्रिर्णम्‌॥ १॥ 
एतं त्रितस्य योष॑णो हरिं हिन्वन्त्यद्रिंभि:। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ २॥ 
एतं त्यं हरितो दर्श मर्मृज्यन्ते अपस्यु॑ः। याभिर्मदाय शुम्भ॑ते॥ ३॥ 
एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सींदति। गच्छञ्जारो न योषित॑म्‌॥ ४॥ 
एष स्य मद्यो रसोऽव॑ चष्टे दिवः शिशुंः। य इन्दुर्वारमार्विशत्‌॥ ५ ॥ 
एष स्य पीतयें सुतो हरिरर्षति धर्णसिः। क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥ ६॥ 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बृहन्मतिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ४, ६ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ 'एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


आशुर॑र्ष बृहन्मते परिं प्रियेण धाम्नां। यत्र देवा इति त्रव॑न्‌॥ ९॥ 
परिष्कृण्वन्नरनिष्कृतं जनाय यातयत्रिष॑:। वृष्टिं दिव: परि स्त्रव॥२॥ 
सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधांन ओज॑सा । विचक्षाणो विरोचय॑न्‌॥ ३॥ 
अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्ष॑रत्‌॥ ४॥ 
आविर्वासन्परावतो अथों अर्वावतः सुतः। इन्द्राय सिच्यते मर्ध॥५॥ 
समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः। योनांवृतस्य॑ सीदत॥ ६॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बृहन्मतिः ॥ देवता-पवबमानः सोमः॥ छन्दः ९, २ गायत्री; 
३-६ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


पुनानो अंक्रमीदभि विश्वा मृधो विच॑र्षणिः। शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिंः॥ १॥ 


आ योनिमरुणो रुहद्वमदिन्द्र वर्षा सुतः। श्रुवे सद॑सि सीदति ॥२॥ 
नू नों र॒यिं महार्मिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वत॑:। आ प॑वस्व सहस्त्रिणंमू ॥२॥ 
विश्वां सोम पवमान द्युम्नानींन्दवा भ॑र। विदाः संहस्त्रिणीरिष ॥४॥ 

ज॑: पुनान आ भर रयिं स्तोत्रे सुवीर्यम्‌। जरितुर्वर्धया गिर॑ः ॥५॥ 


Naa पुंवाचव्हव्द्ना॥थंरण्सोम॑ द्विबर्हसं रयिम्‌। वर्षच्चिन्दो न उक्थ्यम्‌ nan 


ऋग्वेद 


[४१ ] एकचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मेध्यातिथि: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, ३-५ गायत्री; 
२ ककुम्मतीगायत्री; ६ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ 'एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१॥ 
प्र ये गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रंमु:। घ्नन्तः कृष्णामप त्वच॑म्‌॥ १ ॥ 
सुवितर्स्थमनामहेउति सेतुँ' दुराव्यम्‌। साह्वांसो दस्युमव्रतम्‌॥ २ ॥ 
शृण्वे वृष्टेरिंव स्वन: पव॑मानस्य शुष्मिर्ण:। चर॑न्ति विद्युतों दिवि॥ ३ ॥ 
आ प॑वस्व महीमिषं गोमंदिन्दो हिर॑ण्यवत्‌। अश्वांवद्वा्जवत्सुतः ॥ ४ ॥ 
स प॑वस्व विचर्षण आ म॒ही रोद॑सी पृण। उषाः सूर्यो न रश्मिर्भि:॥५॥ 
परि ण: शर्मयन्त्या धार॑या सोम विश्वत॑:। सरां र॒सेव॑ विष्टप॑म्‌॥ ६॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः —मेध्यातिथिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २ निचृद्गायत्री; 
३, ४, ६ गायत्री; ५ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
जनयंत्रोचना दिवो जनयंन्नप्सु सूर्यम्‌। वर्सानो गा अपो हरिः॥ १॥ 
एष प्रत्नेन मन्म॑ना देवो देवेभ्यस्परिं। धार॑या पवते सुतः॥२॥ 
वावृधानाय तूर्वये पव॑न्ते वाज॑सातये। सोमाः स॒हस्त्र॑पाजसः॥ ३॥ 
दुहानः प्रलमित्पर्यः पवित्रे परि षिच्यते। क्रन्दन्देवाँ अंजीजनत्‌॥ ४॥ 
अभि विश्वानि वार्याभि देवाँ ऋतावृर्ध:। सोम॑ः पुनानो अर्षति॥ ५ ॥ 
गोम॑न्न: सोम वीरवदर्श्वाबद्दाज॑वत्सुतः। पव॑स्व बृहतीरिर्षः ॥६॥ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --मेघध्यातिथि: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, २, ४, ५ गायत्री; 
३, ६ निद्ृदगायत्री॥ स्वरः- षड्ज: ॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः [| 
यो अर्त्यंइव मयत गोभिर्मदाय हर्यतः। तं गीर्भिवीसयामसि ॥ १॥ 
तं नो विश्वां अवस्युवो गिर॑: शुम्भन्ति पूर्वथां। इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥ 
पुनानो यांति हर्यतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः विप्र॑स्य मे्ध्यातिथेः ॥ ३॥ 
पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रिय॑म्‌। इन्दो सहस्त्रवर्चसम्‌॥ ४॥ 
इन्दुरत्यो न वांजसृत्कनिंक्रन्ति पवित्र आ। यदक्षारति देवयु:॥५॥ 
पर्वस्व वाज॑सातये विप्र॑स्य गृणतो वृधे। सोम रास्व॑ सुवीर्यम्‌॥६॥ 
2 इति घष्ठाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
इति षषोऽष्टकः ॥ 
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अथ सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अयास्यः॥ देवता- पवमानः सोम: ॥ छन्द:-१ निचृद्गायत्री; 
२-६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: १॥ 002 
प्र ण॑ इन्दो महे तन॑ ऊर्मि न बरिभ्र॑दर्षसि। अभि देवाँ अयार्स्य: ॥ ९॥ 
मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावतिं। विप्र॑स्य॒ धार॑या कविः॥ २॥ 
अयं देवेषु जागृति: सुत एति पवित्र आ। सोमों याति विच॑र्षणिः ॥ ३ ॥ 
स न॑: पवस्व वाजयुश्चंक्राणश्चारुमध्वरम्‌। बर्हिष्माँ आ विवासति ॥ ४॥ 
स नो भगाय वायवे विप्र॑वीरः स॒दावृध:। सोमों देवेष्वा य॑मत्‌॥ ५॥ 
स नों अद्य वसुत्तये क्रतुविद्रातुवित्त॑मः। वाजँ जेषि श्रवों बृहत्‌॥ ६॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अयास्यः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्द:- १, ३-५ गायत्री; 
२, विराड्गायत्री; ६ निच्ृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 
स प॑वस्व॒ मर्दाय क॑ नृचक्षा देववींतये। इन्दविन्द्राय पीतयें॥ १२ ॥ 
स नों अर्षाभि दूत्यं! त्वमिन्द्राय तोशसे। देवान्त्सखिंभ्य आ वर॑म्‌॥ २॥ 
उत त्वार्मरुण वयं गोर्भिरञ्ज्मो मदाय कम्‌। वि नों राये दुरों वृधि॥ ३॥ 
अत्यूं पवित्र॑मक्रमीद्वाजी धुरं न याम॑नि। इन्दुर्देवेषु पत्यते॥ ४॥ 
समी सर्खायो अस्वरन्वने क्रीव्ठन्तमत्यविम्‌। इन्द्‌ नावा अनूषत॥ ५॥ 
तर्या पवस्व॒ धार॑या ययां पीतो विचर्क्षसे। इन्दों स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ६॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः अयास्यः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १ ककुम्मतीगायत्री; 
२, ४, ६ निचृद्गायत्री; ३, ५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
असुग्रन्देववीतयेऽत्यांसः कृत्व्याइव। क्षर॑न्तः पर्वतावृर्ध: 
परिष्कृतास इन्द॑वो योषेव पित्र्यावती । वायुं सोमां असृक्षत 


ह 


neuf 
nxn 
एते सोमांस इन्द॑वः प्रयंस्वन्तश्चमू' सुताः। इन्त वर्धति कर्मभिः॥३॥ | 
CC-0, Panini Kana ।॥5४च 'धतैन्रता ,ब्ुहस्त&0शुक्रा गुंभ्णीत मन्थिनां। गोभिं: श्रीणीत मत्सुरम्‌॥ ४॥ है 
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'स प॑वस्व धनंजय प्रय॒न्ता राध॑सो महः। अस्मभ्यं’ सोम गातुवित्‌॥ ५॥ 
एतं मृंजन्ति म्यं पव॑मानं दश क्षिप॑:। इन्द्राय मत्सरं मद॑म्‌॥ ६॥ 
[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कविर्भार्गवः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९, ३, ४ गायत्री; 

२ निचृद्गायत्री; ५ विराट्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
अया सोम: सुकृत्यया म॒हश्चिँद॒भ्य॑वर्धत। मन्दान उद्‌ वृषायते॥ १॥ 
कुतानीद॑स्य॒ कर्त्वा चेर्तन्ते दस्युतर्ह'णा । ऋणा च॑ ध्ृष्णुश्च॑यते॥ २॥ 
आत्सोम॑ इन्द्रियो रसो वज्र॑ः सहस्रसा भुंवत्‌। उक्थं यद॑स्य॒ जाय॑ते॥ ३॥ 
स्व॒यं कविर्विधर्तरि विप्राय रनत्र॑मिच्छति। :यदीं मर्मृज्यते धिय॑ः॥ ४॥ 
सिषासतू रयीणां चाजेष्वर्वतामिव। भरेंषु जिग्युषामसि nun 
- [ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-क्कविभार्गवः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द: २, ५ गायत्री; 


२-४ निचूदगायत्री॥ स्वरः षड्जः॥ 
॥ अथ पञ्चमो चर्गः॥५॥ 


तं त्वां नृम्णानि बिभ्र॑तं सधस्थेंषु महो दिवः। चारू सुकृत्ययेमहे॥ ९॥ 

संदक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मद॑म्‌। श॒तं पुरों रुरुक्षणिम्‌ ॥ २॥ 

अत॑स्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः। सुपर्णो अंव्यथिर्भरत्‌॥ ३॥ 

विश्व॑स्मा इत्स्वंडुशे सार्धारणं रज॒स्तुर॑म्‌। गोपामृतस्य विर्भ'रत्‌॥ ४॥ 

अर्धा हिन्वान इन््रियं ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकृद्दिच॑र्षणि: ॥ ५॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ ` 

जर्ष:--कविभार्गव: ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्द: १, ४, ५ निचृद्गायत्री; 


कः २, ३ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
_ | अथ 'घछो वर्ग:॥ ६॥ 


इ पव॑स्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि। अयक्ष्मा बृंहतीरिषं:॥ ९॥ 
र्त 8. तर्या पवस्व॒ धार॑या यया गाव॑ इहागम॑न्‌। जर्न्यास उप॑ नो गृहम्‌॥२॥ 
| घृतं पंवस्व धार॑या यज्ञेषु देववीत॑मः। अस्मभ्यं' वृष्टिमा पंव॥ ३ ॥ 
स नं ऊर्जे व्यपैव्ययें पवित्रे धाव धार॑या। देवास: शृणवन्हि कंम्‌॥ ४ ॥ 


अथ दशमो चर्ग:। फु १०॥ 


| पव॑मानो असिष्यदद्रक्षौस्यपजङ्कनत्‌। प्रन्नवद्रोचयतनुर््ः0-0, Pan॥। ।(॥७४/९॥॥॥४॥१ Voges 
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[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उचथ्यः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, २, ४, ५ गायत्री; 
३ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


उत्ते शुर्ष्मास ईरते सिन्थॉरूर्मेरिंव स्वन: । वाणस्य॑ चोदया प॒विम्‌॥ १ ॥ 
प्रसवे त उदीरते तिस्त्रो वाचो मखस्युव॑:। यदव्य एषि सानंवि॥ २॥ 
अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्व॒न्त्यद्रिभि:। पव॑मानं मधुश्चुत॑म्‌॥ ३॥ 
आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धार॑या कवे। अर्कस्य योनिंमासद॑म्‌॥ ४॥ 
स प॑वस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिंः। इन्दविन्द्राय पीतये॥ ५॥ 
[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उचथ्यः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, २ गायत्री; 
३-५ निचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ सृंज। पुनीहीन्द्राय पात॑वे॥ ९॥ 
दिवः पीयूष॑मुत्तमं सोममिन्द्राय वत्रिणें। सुनोता मधुंमत्तमम्‌॥ २॥ 
तव॒ त्य इ॑न्दो अन्ध॑सो देवा मधोर्व्यश्नते। पर्वमानस्य मरुत॑:॥ ३॥ 
त्वं हि सोम व॒र्धय्॑त्सुतो मदांय॒ भूर्णये। वृषन्त्स्तोतार॑मूतये॥ ४॥ 
अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं धार॑या सुतः। अभि वाज॑मुत श्रब॑ः॥ ५ ॥ 
[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः उच्चथ्यः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९ भुरिग्गायत्री; २ गायत्री; 
३, ५ निचृद्गायत्री; ४ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


परि द्युक्षः सनद्र॑यिर्भरद्वाजं नो अन्ध॑सा। सुवानो आर्ष प॒वित्र आ॥ १ ॥ 

तव॑ प्रलेभिरध्वभिरव्यो वारे परिं प्रियः। सहस्त्र्धारो यात्तर्ना॥ २॥ 

चरुर्न यस्तमींड्डयेन्दो न दान॑मीद्डय | वधेर्वधस्नवीद्धय ॥ ३ ॥। 

नि शुष्म॑मिन्दवेषां पुरुहूत जर्नानाम्‌। यो अस्माँ आदिदेशति॥ ४॥ 

श॒तं न॑ इन्द ऊतिभिः सहस्त्र वा शुचींनाम्‌। पव॑स्व मंह॒यद्र॑यिः ॥ ५ ॥ 
[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३ निचृद्गायत्री; 
२, ४ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


थू रक्षों भिन्दन्तों अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृधः ॥१॥ 


ऋग्वेद 


अया निंजघ्रिरोजंसा रथसङ्गे धने हिते। स्तवा अनिंभ्युषा हृदा॥ २॥ 
अस्य॑ ब्रतानि नाध्षृषे पर्व॑मानस्य दूढ्यां। रुज यस्त्वां पृतन्यतिं॥ ३॥ 
तं हिन्वन्ति मदुच्युतं हरिं नदीषु वाजिन॑म्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ४॥ 
[ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ४ गायत्री; 
- ३ निचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥। 
अथ एकादशो वर्गः ॥ १९॥ 
अस्य प्रत्रामनु द्युतं शुक्रं दुंदुहे अह॑यः। पय॑ः सहस््रसामृषिंम्‌॥ १॥ 
अयं सूर्यइवोपद्दगयं सरसि धावति। सप्त प्रवत आ दिव॑म्‌॥ २॥ 
अयं विर्श्वानि तिष्ठति पुनानो भुर्वनोपरिं। सोमो देवो न सूर्य! ॥ ३॥ 
परिं णो देववीतये वाजा अर्षसि गोम॑तः। पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥ ४॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः: अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, २ गायत्री; 
३, ४ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वादशो चर्गः॥ १२ ॥ 
यचँयवं नो अन्ध॑सा पुष्टपुष्टं परि स्त्रब। सोम विश्वां च सौभ॑गा॥ १ ॥ 
इन्दो यथा तव स्तवो य्था ते जातमन्ध॑सः। नि बर्हिषि प्रिये संदः॥ २॥ 
उत नों गोविद॑श्ववित्पव॑स्व सोमान्ध॑सा । मक्षूत॑मेभिरह॑भिः ॥३॥ 
यो जिनाति न जीय॑ते हन्ति शत्रुंमभीत्य॑। सः प॑वस्व सहस्त्रजित्‌ ॥ ४॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १-३ गायत्री; 
४ यवमध्यागायत्री॥स्वरः-षड्जः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ २३॥ पति 
परि सोम॑ ऋतं बृहदाशुः पवित्रे अर्षति। विप्नन्रक्षोंसि देवयुः ॥ १ ॥ 
यत्सोमो वाजमर्षति श॒तं धारां अपस्युर्व: । इन्द्रस्य सख्यमांविशन्‌॥ २॥ 
अभि त्वा योष॑णो दर्श जारं न कर्न्यानूषत। मृज्यसे सोम सातयें ॥३॥ 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिंन्दो पर्रि स्त्रव। नृन्त्स्तोतून्पाह्यंहस: ॥ ४॥ 
> [ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ न्या 
ऋषि: -- अवत्सार: ॥ देवता-पवंमानः सोमः॥ छन्दः- १, ३ गायत्री; 
२ निचृद्गायत्री; ४ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 


प्र ते धारा असश्चर्तो दिवो न य॑न्ति वृष्टय॑ः। अच्छा 
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अथ |. ; १७, 
तुश वयात गध वाज सिहिस्निव्पमा॥ anya Maha Vidyalaya 
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अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति। हरिस्तुञ्जान आर्युधा॥ २॥ 
स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुब्रतः। श्येनो न वंस षीदति॥३॥ 
स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधिं। पुनान इन्दवा भ॑र॥४॥ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः- ९, ३ निचृद्गायत्री; 
२ विराड्गायत्री; ४ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


तरत्स मन्दी धांवति धारां सुतस्यान्ध॑सः। तरत्स मन्दी धवति॥ १ ॥ 
उस्त्रा बेंद वसूनां मर्तस्य देव्यर्वसः। तरत्स मन्दी धावति॥२॥ 
ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि दद्महे। तरत्स मन्दी धांवति॥ ३॥ 
आ ययोस्त्रिंशतं तनां सहस्त्राणि च दद्महे! तरत्स मन्दी धांवति॥ ४॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अवत्सारः॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः २ गायत्री; र आर्ची- 
स्वराद््गायत्री; ३, ४ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चोडशो वर्ग:॥ १६॥ ` 


पर्वस्व गोजिर्दश्वजिद्विश्वजित्सोम रण्यजित्‌। प्रजावद्रल्रमा भ॑र TEST 
पर्वस्वाद्धयो अदाभ्यः पवस्वौर्षधीभ्य: । पव॑स्व धिषर्णाभ्यः ॥२॥ 
त्वं सोम पव॑मानो विश्वानि दुरिता त॑र। कविः सींद नि बर्हिर्षि ॥३॥ 
'पर्वमान स्व्विदो जाय॑मानोऽभवो महान्‌ । इन्दो विश्‍व अभीर्दसि un 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द: २, २, ४ गायत्री; 
: ३ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः- २, २, ४ षड्जः; ३ ऋषभः ॥ 

अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 

प्र गायत्रेण गायत पर्व॑मानं विच॑र्षणिम्‌। इन्दु सहस्त्र॑चक्षसम्‌ ten 
तं त्वां सहस्तर॑चक्षसमथों सहस्त्रभर्णसम्‌। अति वार॑मपाविषुः ॥२॥ 


अति वारान्पर्वमानो असिष्यदत्कलश अभि धांवति। इन्द्र॑स्य॒ हाद्यीविशन्‌॥ ३॥ 
इन्त्र॑स्य सोम राध॑से शं प॑वस्व विचर्षणे। प्रजावद्रेत आ भर ॥४॥ 
'तृतीयो5नुवाक: [६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ ४ 
ऋषि:-- अमहीयुः॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:-१, ४, ५, ८, १०, १२, १५, 
१८, २२-२४, २९, ३० निचृदगायत्री; २, ३, ६, ७, ९, १३, ९४, १६, 


२०, २१, २६-२८ गायत्री; ११, १९ विराड्गायत्री; 
C०।।९६९&कुम्मतीगायत्री ॥ स्वर;--षड्ज: ॥ 
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अथ अष्टादशो वर्गः ॥ २८॥ 
अया वीती परि स्त्रव॒ यस्त॑ इन्दो मदेष्वा। अवाहंन्रवतीर्नव॑॥ १ ॥ 
पुर॑ः स॒द्य इत्थाधिंये दिवोदासाय शम्ब॑रम्‌ अध त्यं तुर्वशं यदुंम्‌॥ २॥ 
परि णो अश्व॑मश्वविद्रोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌। क्षरां सहस्त्रिणीरिष॑ः॥ ३॥ 
पर्वमानस्थ ते वयं पतित्र॑मभ्युन्दतः। सखित्वमा वृणीमहे॥ ४॥ 
ये तें पवित्र॑मूर्मयोंऽभिक्षर॑त्ति धार॑या। तेभिर्न: सोम मृळय॥५॥ 


अथ त्रयोच्रिंशो वर्गः॥ २३॥ 

म॒हो नों राय आ भ॑र पव॑मान जही मृथ॑:। रास्वेन्दो वीरवद्यश॑ः॥ २६॥ 
न त्वां श॒तं चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। यत्पुंनानो म॑रञ्जस्यसे॥ २७॥ 
पर्वस्वेन्दो वृर्षा सुतः कृधी नों यशसो जनें। विश्वा अप द्विषों जहि॥ २८॥ 
अस्य॑ ते स॒ख्ये व॒यं तवेन्दो द्युम्न उं्तमे। सास॒ह्याम॑ पृतन्य॒तः॥ २९॥ 
या तें भीमान्यायुंधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे। रक्षां समस्य नो निदः॥ ३०॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 
स नं: पुनान आ भ॑र र॒यिं वीरव॑तीमिष॑म्‌। ईशान: सोम चिश्वत॑ः॥ ६॥ 
एतमु त्यं दश क्षिपों मृजन्ति सिन्धुंमातरम्‌। सपांदित्येभिरख्यत॥ ७॥ 
समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। सं सूर्यस्य रश्मिर्भि: ॥ ८॥ 
स नो भर्गाय वायवें पूष्णे प॑वस्व॒ मरुंमान्‌। चारुमिंत्रे वरुणे च॥ ९॥ 
उच्चा तै जातमन्ध॑सो दिवि षद्भूम्या द॑दे। उग्रं शर्म महि श्रव॑ः॥ ९०॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
एना विश्वान्यर्य आ झुम्नानि मानुंषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥१९॥ 
स ज इन्द्राय यज्यंवे वरुणाय मरुद्भ्यः। वरिवोवित्परि स्त्रव॥ ९२॥ 
उपो घु जातमसुरे गोभिर्भङ्गं परिंष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अंयासिषुः॥ १३॥ 
'तमिद्वर्धन्तु नो गिरो व॒त्सं संशिश्व॑रीरिव। य इन्द्र॑स्य हृदंसनिंः॥ ९४॥ 
अषी णः सोम शं गवे धुक्षस्व॑ सिप्युषीमिष॑म्‌। वधी समुद्रमुक्थ्य॑म्‌॥ १५ ॥ 
'>ऊथ एकच्िंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
पव॑मानो अजिजनहदिवश्चित्रं न त॑न्यतुम्‌। ज्योतिर्वेश्वानरं ब्रहत्‌॥ १६ ॥ 
पव॑मानस्य ते रसो मदों रांजन्रदुच्छुनः। वि वार॒मव्य॑मर्षति॥ ९७॥ 
पव॑मान रसस्तव दक्षो वि राजति झुमान्‌। ज्योतिर्विश्वं स्व॑र्द्शो॥ १८ ॥ 
यस्तै मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धंसा। देवावीर॑ंघशंसहा॥ १९ ॥ 
| जष्निर्वृत्रम॑मित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिँवे।.गोषा उं अश्वसा अंसि॥ २०॥ 
| अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
संमिंश्लो अरुषो भ॑व सूपस्थाभिर्न धेनुभिः । सीद॑ञ्छ्येनो न योनिमा ॥ २९॥ 
स प॑वस्व॒ य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्त॑वे। बत्रिवांसं म॒हीरपः॥ २२॥ 
सुवीरासो वयं धना जयेम सोम मीढव:। पुनानो वर्ध नो गिर॑ः॥ २३॥ 
` _ त्वोर्तासस्तवावंसा स्याम॑ वन्वन्त॑ आमुर॑ः। सोम॑ व्रतेषु जागृहि॥ २४॥ 


) | आप्पे मृधोज्प सोमो अर्राग्ण:। गच्छनि नकम २०॥।०।० ५०. करे 


[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जमदग्निः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, ६, ७, ९, ९०, २३, २५, 
२८, २९ निचृद्गायत्री; २, ५, ११-१९, २९-२४, २७, ३० गायत्री; 
३ ककुम्मतीगायत्री; ४ पिपीलिकामध्यागायत्री; ८, २०, 
२६ विराद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
एते अ॑सुग्रमिन्द॑वस्तिरः पवित्र॑माशर्व:। विश्वान्यभि सौभ॑गा॥ १॥ 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय॑ वाजिन॑:। तनां कृण्वन्तो अर्वते॥ २॥ 
कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्य्॑षन्ति सुष्ठतिम्‌। इळांमस्मभ्यं संयत॑म्‌॥ ३॥ 
अंव्यंशुर्मदांयाप्सु दक्षों गिरिष्ठाः। श्येनो न योनिमासंदत्‌॥ ४॥ 
शुभ्रमन्धो देवर्वातमप्सु धूतो नृभि: सुतः। स्वद॑न्ति गावः पयोभिः ॥ ५॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ के को 
आदीमश्वं न हेतारोडशूंशुभन्नमृतांय। मध्वो रसं सथधमादें॥ &॥ 
यास्ते धारां मधुश्चुतोऽसुंग्रमिन्द ऊतयें। ताभि: पवित्रमासंदः॥ ७ ॥ 
सो अर्षेन्द्राय पीतयें तिरो रोमांण्यव्यया। सीदन्योना वनेष्वा ॥ ८ ॥ 
त्वमिन्दो परिं स्रव स्वार्दिषछो अङ्गिरोभ्यः। वरिवोविद्‌ घृतं पर्यंः ॥ ९ ॥ 
अयं विचर्षणिर्हित: पव॑मानः स चेंतति। हिन्वान आप्यं ब्रृहत्‌॥ १० ॥ 
अथ घरड्धिंशो वर्ग:॥ २६॥ 
एष वृषा वृष॑व्रतः पर्वमानो अशस्तिहा। करद्वसूनि दाशुषे॥ ९९॥ 
आ प॑वस्व सहुस्त्रिणै रयिं गोर्मन्तमश्विर्नम्‌। पुरुश्चन्द्रं पुरुस्पृह॑म्‌॥ ९२॥ 
एष स्य परि षिच्यते मर्मृज्यमांन आयुभिं:। उरुगायः कविक्र॑तुः ॥ १३ ॥ 
सहस्त्रोंतिः श॒ताम॑घो व्रिमानो रज॑सः कविः। इन्द्राय पवते मर्द: ॥ ९४॥ 
गिरां जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते। विर्योना वसताविंव॥ १५ | 
अथ सप्तबिंशो बर्गः॥ २७॥ | 
भिः सोमो वाज॑मिवासरत्‌। चमूषु शक्म॑नासद॑म्‌॥ १६ |! 
रथें युञ्जन्ति यात॑वे। ऋषींणां सप्त धीतिभिंः॥ १७ ॥ 


ऋग्वेद 


तं सोतारो धनस्पृतंमाशुं वाजाय यार्तवे। हरिं हिनोत वाजिन॑म्‌॥ १८ ॥ 
आविशन्कलशैँ सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रिय॑:। शूरो न गोषुं तिष्ठति॥ १९ ॥ 
आ त॑ इन्दो मर्दाय कं पर्यो दुहन्त्यायर्व॑ः। देवा देवेभ्यों मधुँ॥ २०॥ 
अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ - 
आ नः सोमं' पवित्र आ सृजता मर्धुमत्तमम्‌। देवेभ्यो देवश्रुत्तंमम्‌॥ २९॥ 
एते सोमां असृक्षत गृणानाः श्रव॑से महे! मदिन्त॑मस्य धार॑या॥ २२॥ 
अभि गर्व्यांनि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाजः परिं स्त्रव॥ २३॥ 
उत नो गोम॑तीरिघो विश्वां अर्ष परिष्टुर्भ:। गृणानो जमर्दग्रिना॥ २४॥ 
पव॑स्व वाचो अग्रियः सोम॑ चित्राभिूतिभिंः। अभि विश्वानि काव्यां॥ २५॥ 
अथ 'एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 
त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच॑ ईरय॑न्‌। पव॑स्व विश्वमेजय॥ २६॥ 
तुभ्येमा भुव॑ना कवे महिम्ने सॉम तस्थिरे। तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्ध॑वः॥ २७॥ 
प्र तें दिवो न कृष्टयो धारां यन्त्यस्॒श्चत॑ः। अभि शुक्रार्मुपस्तिर॑म्‌॥ २८ ॥ 
इन्द्रायेन्दु॑' पुनीतनोग्रं दक्षाय सार्ध॑नम्‌। ईशानं वीतिरांधसम्‌॥ २९॥ 
पव॑मान ऋतः कवि: सोम॑ः पवित्रमास॑दत्‌। दध॑त्सतोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ३० ॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः निश्रुविः काश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ४, १२, १७, 
२०, २२ २३, २५, २७, २८, ३० निचृद्गायत्री; ३, ७-११, १६, १८, १९, 
२२, २४, २६ गायत्री; ५, १३, १५ विराड्गायत्री; ६, १४, 
२९ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ टु नात 
आ प॑वस्व सहस्त्रिणँ र॒यिं सॉम सुवीर्यम्‌। अस्मे श्रवसि धारय॥ १॥ 
इषमूर्जः च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्त॑मः । जूषा नि षींदसि॥ २॥ 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे अक्षरत्‌। मधुमाँ अस्तु वायवें॥ ३॥ 
एते अंसृग्रमाशवोऽति ह्वरौसि बभ्र्वः। सोमां ऋतस्य धार॑या॥ ४॥ 
इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌।.अपप्नन्तो अराव्णः॥ ५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ 
सुता अनु स्वमा रजोञभ्यर्षन्ति जभ्रव॑ः। इन्हें गच्छत इन्दंवः ॥ ६॥ 
अया पंवस्व धार॑या यया सूर्यमरॉचयः। हिन्वानो Bs > | 
अयुक्त सूर एतंशं पर्वमानो म॒नावधिं। Bo लका गो 


परीतो वायर्वे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌। अव्यो 
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डत त्या इरितो दश सूरे अयुक्त यातन यो वारेषु सिळ्चत४१॥(॥/०॥/०्ि्राप्तेक्ञाप्रसं,ह्यो०व्रषा वनं वृषा मर्दः। सत्यं वृंषन्वृषेदौसि॥ २॥ | 


नवमं मण्डलम्‌ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


पर्व॑मान विदा रयिमस्मभ्य सोम दुष्टर॑म्‌। यो दूणाशों वनुष्यता॥ ११ ॥ 
अभ्य॑र्घ सहस्रिण रयिं गोर्मन्तमश्चिन॑म्‌। अभि वार्ज॑मुत श्रर्व: ॥९२॥ 
सोमो देवो न सूर्योऽद्रिंभिः पवते सुतः। दर्धांनः कलशे रस॑म्‌॥ १३॥ 
एते धामान्यायीं शुक्रा ऋतस्य थार॑या। वाजं गोर्मन्तमक्षरन्‌॥ १४॥ 
सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमासो दर्ध्याशिरः। पवित्रमत्यक्षरन्‌॥ ९५॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ 
प्र सॉम मधुमत्तमो राये अर्घ पवित्र आ। मदो यो देंव॒वीत॑मः ॥ १६॥ 
तमीं मृजन्त्यायवो हरि नदीषु वाजन॑म्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ९७॥ 
आ प॑वस्व॒ हिर॑ण्यव॒दश्वांवत्सोम वीरव॑त्‌। वाजं गोर्म॑न्तमा भ॑र॥ २८ ॥ 
परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेषु सिञ्चत। इन्द्राय मधुंमत्तमम्‌॥ १९ ॥ 
'कविं मृजन्ति मर्ज्य' धीभिर्विप्रा अवस्यर्व: । वृषा कनिक्रदर्षति २०॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३४॥ 
वृष॑णं धीभिरप्तुरं सोम॑मृतस्य॒ धार॑या। म॒ती विप्राः सम॑स्वरन्‌॥ २१ ॥ 
पब॑स्व देवायुषगिन्त्र॑' गच्छतु ते मर्द:। वासुमा रोह धर्म॑णा॥ २२॥ 
पव॑मान नि तोशसे र॒यिं सोम श्रवाय्य॑म्‌। प्रियः संमुद्रमा विश ॥ २३ ॥ 
अपघ्नन्प॑वसे मर्धः क्रतुवित्सोम मत्सरः। नुदस्वादेवयुं जन॑म्‌॥ २४॥ 
पर्वमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्द॑वः । अभि विश्वानि काव्यां॥ २५॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ ३५॥ | 
पर्वमानास आश्व: शुभ्रा अंसुग्रमिन्द॑वः । घ्नन्तो विश्वा अप द्विष॑ः ॥ २६॥ 
पर्वमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सानंबि॥ २७॥ 
पुनानः सोम॒ धारयेन्दो विश्वा अप स्त्रिर्धः । जहि रक्षांसि सुक्रतो॥ २८ ॥ 
अपप्नन्त्सोंम रक्षसोऽभ्य॑र्घ कर्निक्रदत्‌। द्युमन्तं शुरष्म॑मुत्तमम्‌॥ २९॥ 
. अस्मे वसूनि धारय॒ सोमं दिव्यानि पार्थिवा । इन्दो विश्वानि बायी॥ ३०॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः काश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- २, ३, ४, ७, १२, १३; १५, 
१७, २९, २२, २४, २६ गायत्री; २, ५, ६, ८-११, १४, १६, २०, २३, २५, 
२९ निचृदगायत्री; १८, २१, २७, २८ विराड्गायत्री; 
३० यवमध्यागायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 


वृर्षा सोम द्युमाँ असि वृर्षा देव वृष॑त्रतः। वृषा धर्मीणि दधिषे॥ ९॥ 


ऋग्वेद 


अश्वो न चंक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वत:। वि नों राये दुरों वृधि॥ ३ ॥ 
असँक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमांसो अश्व॒या । शुक्रासों वीरयाशवं: ॥ ४॥ 
शुम्भमाना ऋतायुभिंमृज्यमाना गभ॑स्त्योः। पर्वन्ते वारें अव्ययें॥५॥ 
अथ सप्तत्रिंशो वर्ग:॥ ३७॥ 
ते विश्वां दाशुषे वसु सोर्मा दिव्यानि पार्थिवा । पर्वन्तामान्तरिंक्ध्या ॥ ६ ॥ 
पव॑मानस्य विश्ववित ते सगी असृक्षत। सूर्यस्येव न र॒श्मय॑ः॥ ७॥ 
केतुं कृण्वन्दिवस्परि विश्वां रूपाभ्य॑र्षसि। समुद्रः सोम पिन्वसे॥ ८ ॥ 
हिन्वानो वाच॑मिष्यसि पव॑मान विध॑र्मण। अक्रान्देवो न सूर्यः ॥ ९॥ 
इन्दुः पविष्ट चेत॑नः प्रियः क॑वीनां मती। सृजदश्वं रथीरिंव॥ १०॥ 
अथ अष्टात्रिंशो वर्गः॥ ३८॥ ण 
'ऊमिर्यस्तें पवित्र आ देवावीः पर्यक्ष॑रत्‌। सीर्दन्नतस्य योनिमा॥ ९९॥ 
स नों अर्थ पवित्र आ मदो यो देववीतमः । इन्द्विन्द्राय पीतये॥ १२ ॥ 
इषे प॑वस्व धार॑या मृज्यर्मानो मनीषिर्भि:। इन्दो रुचाभि गा इंहि॥ १३ ॥ 
'पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जनाय गिर्वण:। हरे सृजान आशिर॑म्‌॥ ९४॥ 
पुनानो देववीतय इन्द्र॑स्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो वाजिभिर्यत: ॥ ९५ ॥ 
अथ एकोनचत्वारिंशो चर्ग:॥ ३९॥ कु ॥ 
प्र हिन्वानास इन्दवोञ्च्छा समुद्रमाशव॑ः। धिया जूता अंसृक्षत ॥ १६ ॥ 
मर्मृजानास॑ आयवो वृर्था समुद्रमिन्दंव:। अग्मंत्रतस्य योनिमा ॥ १७॥ 
'परिं णो याह्यास्मयुर्विश्वा वसून्योजंसा। पाहि नः शर्म वीरव॑त्‌॥ ९८॥ 
मिर्माति वह्रितंश: पदं युंजान ऋक्रभिः। प्र यत्स॑मुद्र आहिंत:॥ ९९॥ 
आ यद्योनिं हरिण्यय॑माशुऋतस्य सीद॑ति । जहात्यप्र॑चेतसः ॥२०॥ 
अथ चत्वारिंशो वर्गः ॥ ४० ॥ 


अभि चेना अँनूषतेयंक्षत्ति प्रचेतसः । मज्जन्त्यविचेतसः 


उतो स॒हस्त्र॑भर्णसं वाचँ सोम मखस्युवंम्‌। पुनान इन्दवा भ॑र॥ २६॥ 
पुनान इन्दवेषां पुरुंहूत जनानाम्‌। प्रियः स॑मुद्रमा विंश॥ २७॥ 
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॥२९॥ 
| इन्द्रायेन्दो मरुत्वत्ते पव॑स्व॒ मधुंमत्तम:। ऋतस्य योनिमासदंम्‌॥ २२ ॥ 
| तं त्वा विप्रां वचोविदः परिष्कृण्वन्ति लेधर्स:। सं त्वां मृजन्त्यायर्व:॥ २३॥ 

ससँ ते मित्रो अर्यमा पिबन्ति वरुण: कवे। पव॑मानस्य मरुत॑:॥ २४॥ 


| त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि। इन्दो सहस्त्र॑भर्णासम्‌॥ २५॥ 
| अथ एकचरत्वारिंशो वर्गः ॥ ४२॥ 
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. हिन्वानो हेतृभिर्यत आ वाजं वाज्य॑क्रमीत्‌। सीद॑न्तो वनुषो यथा॥ २९॥ 


ऋधक्सोम स्व॒स्तये संजग्मानो दिवः कविः। पर्वस्व सूर्यो' दुशे ॥ ३० ॥ 
इति सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्वा॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्‍्द:- १, ९, ९०, १२, 
१३, ९६, १८, २९, २२, २४-२६ गायत्री; २, १९, ९४, १५, २९, 
३० विराड्गायत्री; ३, ६-८, १९, २०, २७, २८ निचृदगायत्री; 
४, ५, पादनिचूद्गायत्री; १७, २३ ककुम्मतीगायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ 
हिन्वन्ति सूरमुस्त्र॑यः स्वसारो जामयस्पतिंम्‌। महामिन्दुं महीयुर्वः॥ १॥ 
पव॑मान रूचारुंचा देवो देवेभ्यस्परिं। विश्वा वसून्या विंश॥२॥ 
आ प॑वमान सुष्ठतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवं:। इषे प॑वस्व संयत॑म्‌॥ ३॥ 
खग ह्यसिं भानुनां द्युमन्तं त्वा हवामहे। पव॑मान स्वाध्यः ॥ ४॥ 
आ प॑वस्व सुवीर्यं मन्द॑मानः स्वासुध। इहो ष्विन्द॒वा गंहि॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः i" २॥ 
यदद्धि: प॑रिषिच्यसे मृज्यमानो गभ॑स्त्योः। द्रुणा स॒धस्थ॑मश्नुषे॥ ६॥ 
प्र सोमांय व्यश्ववत्पवँमानाय गायत। महे सहस्त्र॑चक्षसे॥ ७॥ 
यस्य वर्ण मधुश्चुतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतयें॥ ८ ॥ 
तस्य॑ ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युष॑: । सखित्वमा वृंणीमहे॥ ९ ॥ 
वृर्षा पवस्व धार॑या मरुत्व॑ते च मत्सरः । विश्वा दधान ओज॑सा॥ १० ॥ 
अथ तृत्तीयो वर्गः ॥ ३॥ 
तं त्वा धर्तार॑मोण्योई: पव॑मान स्वर्दूश॑म्‌। हिन्वे वाजेषु वाजिन॑म्‌॥ ११ ॥ 
अया चित्तो व्रिपानया हरिं: पवस्व धार॑या। युजं वाजेषु चोदय॥ १२॥ 
आ न॑ इन्दो महीमिषं पव॑स्व विश्वदर्शतः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌॥ १३ ॥ 
आ कल्शां अनूषतेन्दो धारांभिरोज॑सा। एन्द्र॑स्य पीतये विश॥ १४॥ 
यस्य॑ ते मद्यं रस तीव्रं दुहन्त्यद्रिभिः। स प॑वस्वाभिमातिहा॥ ९५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४ ॥ 4 


राजा मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधिं। अन्तरिक्षेण यात॑वे॥ १६ ॥ 


दर्विद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमांः शुक्राची शिष४॥।९२५३ ०३ \।५५१।०५०ई-९९९३कषन्विनं गवां पोषं स्वशव्य॑म्‌। वहा भगत्तिमूतयें॥ ९७॥ 


ऋग्वेद 


"आ न॑ः सोम सहो जुवों रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये॥ १८ ॥ 
अषी सोम झुमत्त॑मोऽभि द्रोणांनि रोरु॑वत्‌ सीर्दञ्छ्येनो न योनिमा॥ १९ ॥ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयं:। सोमों अर्षति विष्ण॑बे॥ २०॥ 

अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 

इषं तोकाय॑ नो दध॑दस्मभ्यं सोम विश्वत॑:। आ प॑वस्त्र सहस्त्रिण॑म्‌॥ २२॥ 

ये सोमांसः परावति ये अर्वावर्ति सुन्विरे। ये वादः श॑र्यणाव॑ति॥ २२॥ 

य आर्जीकेषु कृत्व॑सु ये मध्यें प॒स्त्यांनाम्‌। ये वा जनेंषु पञ्चसुं॥ २३॥ 

ते नों बृष्टिं दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीर्यम्‌। सुवाना देवास इन्द॑वः॥ २४॥ 

पव॑ते हर्य॒तो हरिंगुणानो जमदंग्रिना। हिन्वानो गोरधि त्वचि॥ २५॥ 

अथ पष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 

प्र शुक्रासों बयोजुवो' हिन्वानासो न सप्त॑यः। श्रीणाना अप्सु म॑ज्जत ॥ २६॥ 

तं त्वां सुतेष्वाभुबो' हिन्विरे देवर्तातये। स प॑वस्वानयां रुचा॥ २७॥ 

आ ते दक्ष! मयोभुवं वह्निमद्या वृंणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृर्हस्‌॥ २८ ॥ 

आ मन्द्रमा वरेंण्यमा विप्रमा म॑नीषिण॑म्‌। पान्तमा पुंरुस्पृर॑म्‌॥ २९॥ 

आ र॒यिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमा पुरुस्पृह॑म्‌॥ ३० ॥ 

[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-शतं वैरानसाः॥ देवता- १-१८, २२-३० पवमानः सोमः॥ १९-२९ अग्निः॥ 

छन्दः १ पादनिच्ृदगायत्री; २, ३, ५-८, १०, ११, १३, १५-१७, १९, २०, 
२३-२६, ३० गायत्री; ४, १४, २२, २७ विराड्गायत्री; ९, १२, २९, २८, 
२९ निचृदगायत्री; १८ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-९७, 
१९-३० षड्जः; १८ गान्धारः॥ 

अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ र 
पब॑स्व विश्वचर्षणेउभि विश्वानि काव्यां। सखा सर्खिभ्य ईडर्यः॥ १॥ 
ताभ्यां विश्व॑स्य राजसि ये प॑वमान धार्मनी । प्रतीची सोम तस्थतुः ॥ २॥ 
परि धामानि यार्नि ते त्वं सोमासि विश्वतः । पव॑मान ऋतुर्भिः कवे॥ ३॥ 
पर्वस्व जनयत्रिषोडभि विश्वानि वार्यी। सखा सर्खिभ्य कतयेँ॥ ४॥ 
तर्व शुक्रासों अर्चायों दिवस्पृष्ठे वि त॑न्वते। पवित्रं सोम धाम॑भि: ॥ ५ ॥ 

अथ अष्टमो वर्ग:॥ ८ ॥ 5 

` तवेमे सप्त सिन्ध॑वः प्रशिषं सोम सिस्त्रते। तुभ्यं धावन्ति धेनर्वः ॥ ६॥ 
प्र सोंम याहि धार॑या सुत इन्द्राय मत्स॒रः। दर्धांनो अक्षिति श्रव॑: ॥ ७॥ 
समुं त्वा धीभिरंस्वरन्हिन्वतीः सप्त जामय॑:। विप्रमाजा विवस्व॑तः॥ ८ ॥ 
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मृजन्ति त्वा समग्रुवोऽव्ये जीरावधि प्वणिं। रेभो यदज्यछ्ले (वे १) १५३ ॥॥०॥० वग ङश्चि्ोङ्तिषः 


नवमं मण्डलम्‌ 
पर्वमानस्य ते कवे वाजिन्त्सगाँ असृक्षत। अर्वन्तो न श्रवस्यर्वः ॥ १०॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


अच्छा कोश मधुश्चुतमसुंग्रं बारें अव्ययें। अर्वांवशन्त धीतर्यः॥ ११॥ 
अच्छा समुद्रमिन्द्वोऽस्तं गावो न धेनर्व:। अग्म॑त्रृतस्य योनिमा॥ १२॥ 
प्र ण॑ इन्दो महे रण आपों अर्षन्ति सिन्ध॑वः। यद्रोभिंवांसयिष्यसे॥ १३॥ 
अस्य॑ ते स॒ख्ये व॒यमिर्यक्षन्त॒स्त्वोत॑यः। इन्दों सखित्वमुश्मसि॥ ९४॥ 
आ प॑वस्व॒ गविंष्टये महे सॉम नृचक्ष॑से। एन्द्रस्य जठरें विश॥ १५॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


महाँ असि सोम ज्येष्ठं उग्राणांमिन्द॒ ओर्जि्टः Ie 
युध्वा सञ्छश्व॑जिगेथ ॥१६॥ 
य उग्रेभ्यश्चिदोजीयाञ्छूरेभ्यश्चिच्छूरतरः । 
भूरिदाभ्यंश्चिन्मंहीँयान्‌ ५ ॥१७॥ 
त्वं सोम सूर एष॑स्तोकस्य॑ साता तनूर्नाम्‌ 25 2) 
'वृणीमहे सख्याय॑ वृणीमहे युज्याय ` ॥ १८ ॥ 
अग्न आयूँषि पवस आ सुवोर्जमिषं च न: । 
आरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१२९॥ 
अग्निर्ऋषिः पर्वमान: पार्ज्चजन्य: पुरोहितः । 
'तमींमहे महागयम्‌ ॥२०॥ 
अथ एकादशो वर्ग:॥ ११५ ॥ 
अग्ने पर्वस्व स्वर्पा अस्मे वचः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोष॑म्‌ ॥२१॥ 
'पर्वमानो अति स्त्रिधोऽभ्यंर्षति सुष्टुतिम्‌ । 
सूरो न विश्वदर्शतः ॥२२॥ 
स मर्मृजान आयुभिः प्रय॑स्वान्प्रय॑से हितः । 
इन्दुरत्यो विचक्षण: ॥२३॥ 
पर्वमान ऋतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तर्मासि जईनत्‌ ॥२४॥ 
पव॑मानस्य जङ्घ्नतो हरेंश्चन्द्रा असृक्षत । 


॥२५॥ 
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अश द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ पव॑मानास इन्द॑वस्तिरः पवित्र॑माश॑ः। इन्द्रं यामेंभिराशत॥ ७॥ 
पव॑मानो र॒थीत॑मः शुभ्रेभिंः शुभ्रशस्तमः । ककुहः सोम्यो रस॒ इन्दुरिन्द्राय पूर्व्यः। आयुः प॑वत आयवें॥ ८ १ 
हरिश्चस्द्रो मरूद्र॑णः १ ॥२६॥ हिन्वन्ति सूरमुस्त्र॑यः पर्वमानं मधुश्चुत॑म्‌। अभि गिरा सम॑स्वरन्‌॥ ९ ॥ 
पव॑मानो व्यश्नवद्रश्मिभिर्वाजसातंमः । अविता नों अजाश्वः पूषा याम॑नियामनि। आ भक्षत्कन्यांसु नः॥१०॥ 

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥२७॥ अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

प्र सुंबान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्यय॑म्‌ । अयं सोम॑; कपर्दिने घृतं न प॑वते मधुँ। आ भ॑क्षत्कन्यांसु नः॥ ११ ॥ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८॥ अयं त॑ आघृणे सुतो घृतं न प॑वते शुचिं। आ भ॑क्षत्कन्यांसु नः॥ १२॥ 
एष सोमो अधिं त्वचि गबा क्रीळत्यद्रिंभि: 


वाचो जन्तुः क॑वीनां पव॑स्व सोम धार॑या। देवेषुं रत्नधा अंसि॥ ९३॥ 
इनदरं मर्दाय जोहुंवत्‌ 


॥२९॥ आ कलशेषु धावति श्येनो वर्म वि गांहते। अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ ९४॥ 
यस्य॑ ते झुम्नब॒त्पयः पव॑मानाभूंत॑ दिवः परि प्र सोम ते रसोऽस॑र्जि कलशें सुतः । श्येनो न तक्तो अर्षति ९५॥ 
तेन॑ नो मुळ जीवसे ॥३०॥ अथ चोडशो वर्गः॥ १६॥ 
[ ६७ ] सपषष्टितमं सूक्तम्‌ प्॑स्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१६॥ 
ऋषिः-१-३ भरद्वाजः; ४-६ कश्यपः; ७-९ 2२४५ ४ ९०-९२ अत्रिः; जोड क असँग्रन्देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥ ९७॥ 
१५ विश्वामित्रः; १६-२८ जमदग्निः; १९-२१ १; २२-३२ पतित्रो वसिष्ठो- : 'वायुम॑सृक्षत ॥१८॥ 
वोभी वा॥ देवता- १-९, १३-२२, २८-३० पवमानः सोमः; १०, ११, on on nt । 
१२ पवमान: सोमः पूषा वा; २३, २४ अग्निः; २५ अग्नि: सविता वा; र 2 -. १ न 
२६ अग्निरभ्रिर्वा सविता च; २७ अग्रिर्विश्वेदेवा वा; ३१, ३२ पव- दधेत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ९-0 
मान्यध्येतृस्तुति:॥ छन्दः १, २, ४, ५, ९९-९३, १५, १९, एष तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रमतिं गाहते । 
२३, २५ निचूदगायत्रो; ३, ८ विराड्गायत्री; १० यवमध्या रक्षोहा वार॑म॒व्यय॑म्‌ ॥२०॥ 
गायत्री; १६-१८ भुरिगार्चीविराड्गायत्री; ६, ७, ९, न व्यव व (र 
ह वत धर जनात यदन्ति यच्च॑ दूरके भयं विन्दति मामिह। पव॑मान वि तज्ज॑हि॥ २१ ॥ 
३० पुरउष्णिक्‌॥ स्वरः--१-२६, पर्व॑मानः सो अद्य नं: पवित्रैण विच॑र्षणिः। यः पोता स पुंनातु नः॥२२॥ 
२८, -२९ षङ्जः; २७, ३९, य॒त्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने वितंतमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनीहि नः ॥२३॥ 
३२ गान्धारः; ३० ऋषभः॥ यत्ते पवित्र॑मर्चिवदग्ने तेन॑ पुनीहि न: । ब्रह्मसवै: पुनीहि नः ॥ २४ ॥ 
अथ जयोदशो वर्ग:॥ ९३॥ र्ड जशः आ क द ॥ 
ड त्वं सौमासि धारयुर्मन्द्र ओजिँछो अध्वरे। पब॑स्व मंहयद्रयिः ॥ १॥ 7 डिन त सवेन च। मा पुनीहि विश्वत: के 
7 अंक सुतो नृमाद॑नो दधन्वान्म॑त्सरिन्त॑मः। इन्द्राय सूरिरन्ध॑सा॥ २॥ त्रिभिष्ठ दैव सवितर्वर्षिछे: सोम धाम॑भिः 
€ bo न्य Ba य स । द्युमन्तं शुष्म॑मुत्तमम्‌॥ ३॥ अग्ने दशः पुनीहि नः ee ८ गली 
| ष्य वि अयासि विसी न॑मजिक्रदत्‌।५॥ पुनन्तु मा देबजना पुनन्तु वयो थिया । 
| वि वार्जान्त्सोम गोम॑तः यु दिन विश्व देवा: पुनीत मा जात॑वेदः पुनीहि मां ॥२७॥ 
| अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


प्र प्यायस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विश्वैभिरशुभि: । 
आन इन्दो शतग्विनों र्‌यिं गोम॑न्तमश्चिन॑म्‌ | भरा समिस तील Vidyalaya हविः ॥२८॥ 


~ 


'ऋग्वेद Digitized By SlddKahtéeBangotri Gyaan Kosha नवमं मण्डलम्‌ 

उप॑ प्रियं पनिंप्रतं युर्वानमाहुतीवृध॑म्‌ । एवा न॑: सोम परिषिच्यमानो वयो दधच्चित्रतमं पवस्व। 

अग॑न्म॒ बिभ्र॑तो नम॑ः ॥२९॥ अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीर॑म्‌॥ १०॥ 

अलाय्य॑स्य परशुर्ननाश तमा प॑वस्व देव सोम। [ ६९ ] एकोनसम्ततितमं सूक्तम्‌ 3 

आखुं चिदेव देव सोम ॥३०॥ ऋषिः हिरण्यस्तूपः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ५ पादनिचृज्जगती; 

यः पांवमानीर ध्येत्यूषिंभि: संभृतं रस॑म्‌ । २-४, ६ जगती; ७, ८ निचृज्नगती; ९ निचृत्रिष्टुप; १० त्रिष्दुप्‌॥ 

सर्वं स पूतम॑श्नाति स्वदितं मांतरिश्व॑ना ॥३९॥ मारन बी ho १-८ निषादः; ९, १० धैवतः॥ 

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रस॑म्‌ १ इषुर्न धन्वन्प्रति धीयतें मतिर्वत्सो न मातुरुप॑सर्ज्यूध॑नि। 

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्म्ध्‌दकम्‌ RR २५) उरुर्धारेब दुहे अग्रं आयत्यस्स॑त्रतेष्वपि सोम॑ इष्यते॥ ९॥ 
चतुर्थोऽनुवाकः [ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ उपों मतिः पृच्यते सिच्यते मधुं मन्द्रार्जनी चोदते अन्तरासनिं। 


ऋषिः बत्सप्रिर्भालन्दनः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ३, ६, 
७ निचृज्जगती; २, ४, ५, ९ जगती; ८ विराड्जगती; १० त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-९ निषादः; १० थैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिंष्यदन्त गाव आ न थेनव॑:। 
बर्हिषदों वचनाव॑न्त ऊर्धभिः परिस्तरुत॑मुस्तियां निणिजं धिरे॥ १॥ 
स रोरुवदभि पूर्वी अचिक्रददुपारुहः श्रथ य॑न्त्स्वादते हरिंः। 
तिरः पवित्र परियन्नुरु ज्यो नि शयौणि दधते देव आ वर॑म्‌॥२॥ 
चि यो ममे य॒म्यां संय॒ती मर्दः साकंवृधा पय॑सा पिन्व॒दक्षिता। 
मही अंपारे रज॑सी विवेविंददभित्रजन्नक्षितं पाज आ द॑दे ॥३॥ 
` स मातरां विचर॑न्वाजयंन्नपः प्र मेधिरः स्वधर्या पिन्वते प॒दम्‌। ` 
..अंशुर्यवेभ पिपिशे य॒त्तो नृभिः सं जामिभिर्नस॑ते रक्ष॑ते शिरः॥४॥ 
सं दक्षेण मन॑सा जायते कविर्क्रतस्य गर्भो निहितो यमा प॒रः। 
यूनां ह सन्तां प्रथमं वि ज॑ज्तुर्गुहां हितं जनिम नेममुद्य॑तम्‌॥ ५॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 
मन्द्रस्य॑ रूपं बिविदुर्मनीषिण॑ः श्येनो यदन्धो अर्भरत्परावर्त: । 
तं म॑र्जयन्त सुवृर्ध' नदीष्वाँ उशन्त॑मंशु प॑रियन्त॑मृग्मिय॑म्‌ ॥६॥ 
त्वां मृजन्ति दश योष॑णः सुतं सोम ऋषिंभिर्मतिभिर्धीतिभिर्हितम्‌। 
अव्यो वारेभिरुत देवहूतिभिर्नुभिर्यतो वाजमा दर्षि सातयें ॥७॥ 
परिप्रयन्तं वय्यै सुषंसदं सोमं मनीषा अभ्यंगूवत मा स्तुभ॑:। 
यो धार॑या मधुमाँ ऊर्मिणा दिव इयति वाचं' रयिषाळमंत्यः॥ ८ ॥ 
अयं दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोम॑ पुनानः कलशेषु सीदति। 
अद्धिगॉमिप्रृज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो 


पव॑मानः संतनिः प्रश्नतार्मिव मधुमान्द्रप्सः परि वार॑मर्षति॥ २॥ 
अव्ये वधूयुः प॑वते परिं त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदितेरतं यते। 
हरिरक्रान्यज॒तः सं'य॒तो मदों नृम्णा शिर्शांनो महिषो न शॉभते॥ ३॥ 
उक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति थेनवों देवस्य॑ देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ 
अत्यंक्रमीदर्जुनं वार॑मव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत॥४॥ 
अमृक्तेन रुश॑ता वास॑सा हरिरम॑त्यो निणिजानः परि व्यत। 
दिवस्पृष्ठं बर्हणा निणिजें कृतोप॒स्तर॑णं चम्बॉर्नभस्मय॑म्‌॥ ५ ॥ 
अर्थ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 

सूर्य॑स्येब र॒श्मयों द्रावयित्रवों मत्सरास॑: प्रसुपः साकमीरते। 
तन्तुं ततं परि सर्गीस आशवो नेन्द्रांदुते प॑वते धाम किं चन॥६॥ 
सिन्धोरिव प्रव॒णे निम्न आशवो वृर्षच्युता मर्दासो गातुर्माशत। 

शं नों निवेशे द्विपदे चतुंष्पदेऽस्मे वाजा: सोम तिष्ठन्तु कृष्टर्य: ॥७॥ 
आ न॑: पवस्व॒ वसुंमद्दिरण्यबदश्वांचद्रोमद्यर्व॑मत्सुवीर्यम्‌ । 
यूयं हि सॉम पितरो मम॒ स्थन॑ दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृत॑:॥ ८ ॥ 
एते सोमाः पर्वमानास इन्द्रं रर्थांइव प्र य॑युः सातिमच्छ। 
सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी बत्रिं हरितों वृष्िमच्छ॥ ९॥ 
इन्दविन्द्राय बहते प॑वस्व सुमृळीको अनवद्यो रिशादाः । 

भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवैद्यौंवापृथिवी प्राब॑तं नः॥ १०॥ 

[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -रेणुर्वैश्वामित्रः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; 
२, ६, ९, १० निचृज्जगती; ४, ५, ७ जगती; ८ विराङ्जगती॥ 


विदिछिकिमि १ anya Maha Vidyalaya Col|6हस्वडग- १, ३ थैवत:; २, ४-१० निषादः ॥ 


ऋग्वेद 
अथ ज्रयोविंशो वर्गः॥ २३ ॥ 
त्रिरस्मै सप्त धेनवों दुदुहे स॒त्यामाशिरं' पूर्व्ये व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुव॑नानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदुततैरव॑र्धत॥ ९॥ 
स भिक्ष॑माणो अमृत॑स्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि श॑श्रथे। 
तेर्जिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदीं देवस्य श्रव॑सा सदों विदुः २॥ 
ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्य॒वोऽदांभ्यासो जनुषी उभे अनु। 


येभिर्नुम्णा च॑ देव्यां च पुन॒त आदिद्राजानं म॒नना अगृभ्णत॥ ३॥ . 


स मूज्यर्मानो दशर्भिः सुकर्मभिः प्र मंध्यमासु मातृषुं प्रमे सर्चा। 
ब्रतानिं पानो अमृत॑स्य चारुण उभे नृचक्षा अनु पश्यते विशौं॥ ४॥ 
स मर्मृजान इन्द्रियाय धार्यस ओभे अन्ता रोद॑सी हर्घते हितः। 
वृषा शुष्मेण बाधते वि दर्मतीरादेदिंशानः शर्यहेव॑ शुरुधः ॥ ५॥ 
अथ चतुर्विशों वर्ग:॥ २४॥ 
स मातरा न दर्दुशान उस्त्रियो नान॑ददेति मरुर्तामिव स्वनः। 
जानच्ूत॑ प्रथम यत्स्वर्णर प्रश॑स्तये कर्मवृणीत सुक्रतुं: ॥ ६॥ 
रुवति भीमो वृंधभस्तंविष्यया शृङ्गे शिर्शानो हरिंणी विचक्षणः । 
आ योनि सोमः सुकृत नि षींदति गव्ययी त्वग्भवति निर्णिगव्ययीं ॥ ७॥ 
शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्ये हरिर्न्यधाविष्ट सान॑वि । 
जुष्टों मित्राय वरुणाय वायवें त्रिधातु मुं क्रियते सुकर्मभिः ॥ ८ ॥ 
पव॑स्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विंश। 
पुरा नों बाधाइरितातिं पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहां पिपृच्छते॥ ९॥ 
हितो न सप्तिरभि वाज॑मर्पेन्द्रस्थेच्दो जठरमा प॑वस्व। 
नावा न सिन्धुमतिं पर्षि विद्वाञ्छूरो न युध्यन्नव॑ नो निदः स्प॑ः॥ १०॥ 
[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः ऋषभो वैश्वामित्रः॥ देवता-पबमान: सोमः ॥ छन्दः-१, ४, 
७ विराड्जगती; २, जगती; ३, ५, ८ निचृजजगती; ६ पादनिचुज्ञगती; 
९ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-८ निषादः; ९ धैवत:॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २८ ॥ 
आ दक्षिणा सृज्यते शुप्म्याई सदं चेति द्रुहो रक्षस॑ः पाति जागृंचिः। 
हरिरोपशं कृणुते नभस्पयं उपस्तिरे चम्वो&न्रहा निणिजे॥ १ ॥ 


प्र कृष्टिहेवं शूष एति रोरुंबदसुर्य वर्ण नि रिणीते 
जहाति चत्र तुर्य! वर्ण पिते अस्य॒ तम्‌। 


43५४८ नर: 
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अद्गिभिः सुतः प॑वते गर्भस्त्योर्वषायते नभ॑सा वेप॑ते म॒ती। 
स मोदते नस॑ते साध॑ते गिरा नेनिक्ते अप्सु यज॑ते परीमणि॥३॥ 
परि द्युक्षे सह॑सः पर्वतावृधं मध्व॑ः सिञ्चन्ति हृर्म्यस्य॑स॒क्षणिंम्‌। 
आ यस्मिन्गाव॑: सुहुताद ऊध॑नि मूर्धञ्छ्रीणन्त्य॑ग्रियं वरीमभिः ॥ ४॥ 
समी रथं न भुरिजोरहेषत दश स्वसारो अदितेरुपस्थ .आ। 
जिगादुप॑ ज्रयति गोर॑पीच्यं पदं यद॑स्य मतुथा अजींजनन्‌॥५॥ 


अथ घड्डिंशो वर्गः॥ २६॥ 


श्येनो न योनिं सद॑नं धिया कृतं हिंरण्यय॑मासदं' देव एपंति। 
ए रिणन्ति बर्हिषिं प्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यज्ञिस॑ः॥ ६॥ 
परा व्यक्तो अरुषो दिवः कविर्वृषां. त्रिपृछठो अनविष्ट गा अभि। 
सहस्त्रेणीतिर्यतिः परायतीं रेभो न पूर्वीरुषसो वि रांजति॥७॥ 
त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो' अस्य॒ स यत्रार्शय॒त्समृंता सेध॑ति स्रिधः । 
अप्सा यांति स्व॒धया दैव्यं जनं सं सुष्टुती नस॑ते सं गोअंग्रया॥८॥ 
उक्षेव॑ यूथा प॑रियन्न॑रावीदधि त्विषीरधित सूर्यस्य 
दिव्यः सुंपर्णोऽव॑ चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः॥ ९॥ 


[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः~हरिमन्तः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९-३, ६, ७ निचृज्जगती; 
४, ८ जगती; ५ विराइजगती; ९ पादनिचृप्जगती ॥ स्वरः-निपादः ॥ 


अथ सप्तचिंशो चर्गः॥ २७॥ 


अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 


पितुरेति निष्कृतमुपप्ुत' कृणुतते:/निर्फिस्ञं॥क्तार॥॥/8 ७2 त कि नयन्ति करि कवयोऽपसों मनीषिणः 


हरिं मृजन्त्यरुषो न युंज्यते सं धेनुभिः कलशे सोमों अज्यते। 
उद्दाच॑मीरय॑ति हिन्वते म॒ती पुरुष्टुतस्य क्ति चित्परिप्रिय॑ः ॥ १ ॥ 
साकं व॑दन्ति बहवों मनीषिण इन्द्र॑स्य सोम! जठरे यदादुहुः । 
यदी मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनींळाभिर्दशभिः काम्यं मधं ॥ २॥ 
अर॑ममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं दुंहितुस्तिरो रब॑म्‌। 
अन्व॑स्मै जोष॑मभरद्विनंगूसः सं द्वयीभि: स्वसृभिः क्षेति जामिभिंः॥ ३॥ 
नृधूंतो अद्विंषुतो बर्हिषिं प्रियः पतिर्गवा प्रदिव इन्दुक्रेत्वियंः । 
पुर॑न्धिवान्मनुंषो यज्ञसार्धनः शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते॥ ४॥ 
नृयाहुभ्या -चोदितो धार॑या सुतोंऽनुष्व॒धं प॑वते सोम॑ इन्द्र ते । 


आप्राः क्रतून्त्समंजेरध्वरे मतीर्वे्न दुषच्चम्वो$ रास॑ददररिः ॥ ५ ॥ 


मतयो यन्ति संयत॑ ऋतस्य योना सर्दने पुनर्भुवः ॥ ६॥ 


नाभां पृथिव्या धरुणों महो दिवो३ऽपामूर्मौ सिन्धुष्व॒न्तरुक्षितः। 
इन्द्र॑स्य॒ वत्रों वृषभो विभूब॑सुः सोमों हृदे प॑वते चारुं मत्सर: ॥७॥ 
स तू प॑वस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तोत्रे शिक्ष॑त्राधून्व॒ते च॑ सुक्रतो। 
मा नो निर्भाग्वर्सुनः: सादनस्पृशों र॒यिं पिशङ्गं बहुलं व॑सीमहि॥ ८ ॥ 
आ तू न॑ इन्दो शतदात्वश्व्यं सहस्त्रदातु पशुमद्दरिर॑ण्यवत्‌। 
उप॑ मास्व बृहती रेवतीरिषोऽधिं स्तोत्रस्य॑ पवमान नो गहि॥९॥ 
[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः पवित्र: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १ जगती; 
२-७ निचृज्जगती; ८, ९ विराडूजगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


स्त्र्रे दरप्सस्य धम॑तः सम॑स्वरन्जृतस्य योना सर्मरन्त॒ नाभ॑यः। 
त्ीन्त्स मूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे स॒त्यस्य॒ नाव॑: सुकृत॑मपीपरन्‌॥ ९॥ 
सम्यक्सम्यञ्चों महिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावधि वेना अंवीविपन्‌। 
मधोर्धारांभिर्जनय॑न्तो अर्कमित्प्रियामिन्द्रस्य त॒न्व॑मवीवृधन्‌ ॥२॥ 
पवित्रवन्त; परि वाच॑मासते पितैर्षा प्रलो अभि रक्षति व्रतम्‌। 
महः संमुद्रं वरुणास्तिरो द॑धे धीरा इच्छेंकुर्धरुणेंष्वारभ॑म्‌॥ ३ ॥ 
सहस्त्रंधारेक्व ते सम॑स्वरन्दिबो नाके मधुजिह्या असश्चत: । 
अस्य स्पशो न नि मिंषन्ति भूपीय: प॒देप॑दे पाशिन॑ः सन्ति सेत॑वः॥ ४ ॥ 
पितुर्मातुरध्या ये समस्वरत्जचा शोच॑न्तः स्रंदह॑न्तो अन्नतान। 
इन्द्रद्धिष्टामर्प धमन्ति मायया त्वचमंसिंक्नीं भूम॑नो दिवस्परिः ॥ ५ ॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

प्रलान्मानादध्या ये समस्वरञ्छूलोर्कयन्त्रासो रभ॒सस्य मन्त॑बः। . 
अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋहतस्य॒ पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥ & ॥ 
सहस्त्रधारे वित॑ते पवित्र आ वाचं' पुनन्ति कवयों मनीषिण॑ः। 
रुङ्रास॑ एषामिषिरासो अद्नुहः स्पशः स्वञ्चः सुदृशों नूचर्क्षसः ॥ ७ ॥ 
ऋतस्य॑ गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रां हृद्यन्तरा देधे। 
विद्वान्त्स विश्वा भुव॑नाभि पंश्यत्यवार्जुष्टान्विध्यति कर्ते अंग्रतान्‌॥ ८ ॥ 
ऋतस्य तन्तुर्वित॑तः पवित्र आ जिह्याया अग्रे वरुणस्य मायर्या । 
धीराश्चित्तत्समिनंक्षन्त आशतात्रां कर्तमव॑ पदात्यप्रभु 
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[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-क्कक्षीवान्‌॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३ पादनिचृज्जगती; 
२, ६ विराड्जगती; ४, ७ जगती; ५, ९ निचृज्जगती; ८ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-७, ९ निषादः; ८ धैवतः॥ 


अथ 'एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१९ ॥ 


शिशुर्न जातोऽव॑ चक्रदद्वने स्वपर्यद्वाऱ्यरुषः सिर्षासति । 
दिवो रेत॑सा सचते पयोवृथा तमींमहे सुमती शर्म सप्रर्थः॥ १॥ 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वांत आपूर्णो अंशुः पर्येतिं विश्वर्तः। 
सेमे मही रोद॑सी यक्षदावूर्ता समीचीने दाधार समिषः कविः॥ २॥ 
महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गव्यूंतिरदितेऋतं॑ यते। 
ईशे यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृषापां नेता य इतर्ऊ॑तिर्ऋग्मिय॑ः॥ ३॥ 
आत्मन्वन्नभो' दुह्यते घृतं पय॑ ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते। 
समीचीनाः सुदान॑वः प्रीणन्ति तं नरो. हितमव॑ मेहन्ति पेर॑बः॥ ४॥ 
अरावीदंशुः सच॑मान ऊर्मिणा देवाव्यं। मनुषे पिन्वति त्वच॑म्‌। 
दधाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन॑ तोकं च तन॑यं च धाम॑हे॥५॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


सहस्त्र॑धारेऽव॒ः ता अ॑स॒श्चत॑स्तृतीयें सन्तु रज॑सि प्र॒जाव॑तीः। 
चतस्त्रो नाभो निहिता अवो दिवो हविर्भरन्त्यमृतं घृतश्चुतं: ॥ ६॥ 
शवेतं रूपं कृणुते यत्सिषांसति सोमो मीढ्वाँ असुरो वेद भूर्म॑नः। 
धिया शमीं सचते सेमभि प्रवद्िवस्कर्वन्धमव॑ दर्षदुद्रिण॑म॥ ७॥ 
अध॑ शवेतं कलशं गोभिरक्तं कार्ष्मना वाज्य॑क्रमीत्ससवान्‌। 
आ हिन्विरे मन॑सा देवयन्त: कक्षीवते शतहिंमाय गोनांम्‌॥ ८ ॥ 
अद्भिः सोम पपृचानस्य॑ ते रसोऽव्यो वारं वि प॑वमान धावति। 
स मृज्यमांनः कविभिर्मदिन्तम स्वदस्वेन्द्राय पवमान पीतयें॥ ९॥ 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्दः- २, ३, ४ निचृज्जगती; 
२ पादनिचृज्जगती; ५ विराड्जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 


आथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि य॒ह्णो अधि येषु वर्धते। 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्व॑ञ्चमरुहद्विञक्षणः॥ १॥ 
ऋतस्य॑ जिह्वा प॑वते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो आस्या अर्दाभ्यः। 


(0-0, Paninjikanya Maha 'पवथथाविक/्ञिश७पफ्रिओ्रोरंपीच्यं।॑ नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः॥ २॥ । 


ऋग्वेद 
अव॑ झुतान: कलशे अचिक्रदवृभिर्यमान: कोश आ हिंरण्ययें। 
अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूषताधिं त्रिपृष्ठ उषसो वि रांजति॥३॥ 
अद्विभिः सुतो मतिभिश्चनोंहितः प्ररोचयत्रोद॑सी मातरा शुर्चि:। 
रोमाण्यव्यो समया वि थावति मधोर्धारा पिन्व॑माना दिवेदिंवे॥ ४॥ 
परि सोम प्र ध॑न्वा स्व॒स्तये नृभि: पुनानो अभि वासयाशिरंम्‌। 
ये ते मर्दा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्रै चोदय दात॑वे मघम्‌॥ ५ ॥ 

इति सप्तमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराड्जगती; ३, ५ निचृज्जगती; ४ पादनिचृज्जगती॥ 


स्वरः-९ धैवतः; २-५ निषादः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ ९॥ 


धर्ता दिवः प॑वते कृत्व्यो रसो दक्षों देवानामनुमाद्यो नृभिं। 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वंभिर्वृथा पाजीसि कृणुते नदीष्वा॥ १ ॥ 
शूरो ज ध॑त्त आयुंधा गभ॑स्त्योः स्व): सिर्षासत्रथिरो गर्विष्टिषु। 
इन्द्रेस्य शुष्ममीरयन्रपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभि:॥ २॥ 
इन्द्रस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणां तविष्यमांणो जठरेष्वा विंश। 
प्रण: पिन्व विद्युदभ्रेव रोद॑सी धिया न वाजाँ उप॑ मासि शश्व॑तः॥ ३॥ 
विश्व॑स्य॒ राजां पवते स्वर्दूशं ऋतस्य॑ धीतिम्‌ षिषाळ॑वीवशत्‌। 
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता म॑तीनामस॑मष्टकाव्यः 


Wn 
वृषेव सूथा परि 'कोर्शमर्षस्यपामुपस्थे वृषभ: कनिक्रदत्‌ । 
स इन्द्रोय पचसे मत्सरिन्तंमो यथा जेषाम समिथे त्वोत॑यः Nun 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कवि: ॥ देवता पवमानः सोमः॥ छन्द:-१ जगती; २, ४, ५ निचृज्जगती; 


३ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः ¬निषादः॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥ 

एष प्र कोशे मधुंमाँ अचिक्रददिन्द्रेस्य वज्रो वपुंषो वपुष्टर: । 
अभीपृतस्यं सुदुघां घृतश्चुतों वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेच धेनव: ॥ ९॥ 
| स पूर्व्यः प॑वते यं दिवस्परि श्येनो मंथायदिंघितस्तिरो रज:। 
॥ प आ सते वेविजान इत्कृशानोरस्तुसतु स्स 
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नवमं मण्डलम्‌ 
ते नः पूवीस उप॑रास॒ इन्द॑वो महे वाजांय धन्वन्तु गोम॑ते। 
ईक्षेण्यासो अह्यो३ न चार॑वो ब्रहा॑ब्रह्म ये जुंजुषुर्हविर्हवि:॥ ३॥ 
अयं नों विद्वान्ब॑नवद्वनुष्यत इन्दुः स॒त्राचा मन॑सा पुरुष्टुतः। 
इनस्य यः सद॑ने गर्भमादधे गर्वामुरुब्जमभ्यर्षति व्रजम्‌॥ ४॥ 
चक्रर्दिवः प॑वते कृत्व्यो रसों महाँ अद॑ब्धो वरुंणो हुरुग्य॒ते। 
अर्सावि मित्रो वृजनेंषु य॒ज्ञियोऽत्यो न यूथे वृषयु: कनिंक्रदत्‌॥ ५॥ 
[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ५ निचृज्जगती; 

२-४ जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


प्र राजा वाचं जनयंन्नरसिष्यददपो वसांनो अभि गा इंयक्षति। 
गृभ्णाति रिप्रमर्विरस्य॒ तान्वा शुद्धो देवानामुर्प याति निष्कृतम्‌॥ १ ॥ 
इन्द्राय सोम परिं षिच्यसे नृभिर्नुचक्षा ऊर्मिः कविर॑ज्यसे चनें। 
पूर्वीर्हि तें स्रुतयः सत्ति यात॑वे स्॒हस्त्रमश्वा हर॑यश्चमूषद॑ः॥ २॥ 
समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणामासींना अन्तरभि सोम॑मक्षरन्‌। 
ता ई हिन्वन्ति हर्म्यस्य सक्षणि याच॑न्ते सुम्नं पर्वमानमर्क्षितम्‌।॥ ३ ॥ 
गोजिन्नः सोमो रथजिद्द्रिंण्यजित्स्वर्जिदन्जित्पंचते सहस्त्रजित्‌। 
यं देवास॑श्चक्रिरे पीतये मदं स्वादिँछठं द्र॒प्सम॑रूणं म॑योभुव॑म्‌॥ ४॥ 
एतानिं सोम पव॑मानो अस्म॒युः स॒त्यानिं कृण्वन्द्रविंणान्यर्षसि। 
जहि शत्रुमन्तिके दूरके च य उर्वी ग््यूंतिमभ॑यं च नस्कृधि॥ ५ ॥ 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३ पादनिचृज्जगती; 
२, ४, ५ निचृज्जगती॥ स्वर:-निषाद: ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ४॥ 


अचोदसों नो धन्वन्त्विन्द॑बः प्र सुंवानासों बृहद्दिवेषु हर॑यः। 
वि च नश॑न्न इषो अरांतयोऽर्यो न॑शन्त॒ सनिषन्त नो धिर्य:॥९॥ 
प्र णो धन्वन्त्विन्दंबो मदच्युतो धनां वा येभिरर्वतो जुनीमसि 
तिरो मर्तस्य कस्य॑ चित्परिंह्मतिं व॒यं धर्नानि विश्वर्धा भरेमहि॥ २॥ 
उत स्वस्या अरात्या आरिर्हि ष उतान्यस्या आरात्या वको हि षः। 


Y2 Mana \/५/अ7ब%०९०१४?१समरीत ताँ अभि .सोम॑ जहि पंवमान दुराध्यंः ॥ ३ ॥ 
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उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अर्यमा देवो अर्दितिर्विधाता। 


दिवि ते नाभां पर॒मो य आंददे पुंथिव्यास्तें रुरुहुः सान॑वि क्षिपं:। 
अङ्र॑यस्त्वा बप्सति गोरधि त्वच्यपप्सु त्वा हस्तैईुदुहुर्मनीषिर्ण:॥ ४॥ 
एवा त॑ इन्दो सुभ्वं सुपेश॑सं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अभिश्रिय॑ः। 
निद॑निदं पवमान नि तारिष आविस्ते शुष्मो भवतु प्रियो मर्द: ॥५॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसुभरिद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ४ जगती; 
२, ५ विराड्जगती; ३ निचृज्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ५॥ 
सोम॑स्य॒ धारां पवते नृचर्क्षस ऋतेन॑ देवान्ह॑वते दिवस्परिं। 
बृहस्पते रवर्थेना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वनानि विव्यचुः ॥ १ ॥ 
यं त्वां वाजिन्नघ्न्या अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि द्युमान्‌। 
म॒घोनामासुं: प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मद॑:॥ २॥ 
एन्द्र॑स्य कुक्षा प॑वते मदिन्त॑म॒ ऊर्ज वसानः श्रव॑से सुमङ्कर्/ः। 
प्रत्यङ्स विश्वा भुवनाभि प॑प्रथे ऋ्रीळन्हरिरत्य॑ः स्यन्दते वृर्षा॥ ३॥ 
तं त्वां देवेभ्यो मधुमत्तमं नर॑ः स॒हस्र॑धारं दुहते दश क्षिर्पः। 
नृभिः सोम प्रच्युतो ग्राव॑भिः सुतो विश्वान्देवाँ आ प॑वस्वा सहस्त्रजित्‌॥ ४॥ 
तं त्वां हस्तिनो मधुमन्तमद्रिंभिर्दुहन्त्यप्सु वृंषभं दश क्षिप॑ः। 
इन्द्र सोम मादयन्दैव्यं जनं सिन्धोरिवोर्मिः पव॑मानो अर्षसि॥५॥ 
[ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुर्भारद्वाजः॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्दः १-३ निचृज्जगती; 
४ जगती; ५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४ निषादः; ५ धैवत: ॥ 

अथ षष्ठो चर्गः॥ ६॥ 

प्र सोम॑स्य पर्वमानस्योर्मय इन्द्र॑स्य यन्ति जठरं' सुपेर्शसः । 

दध्ना यदीमुन्नीता य॒शसा गर्वो दानाय शूर॑मुदम॑न्दिषुः सुताः॥ १॥ 

अच्छा हि सोम॑: कलशाँ असिंष्यददत्यो न चोळ्हां र॒घुव॑र्तनिर्वृर्षा। 

अर्था देवानामुभयस्य जन्म॑नो विद्वाँ अश्नोत्यमुतं इतश्च यत्‌॥ २ ॥ 

आ न॑ः सोम पव॑मानः किरा वस्विन्दो भव॑ मघवा राध॑सो महः। 

शिक्षां चयोधो वस॑वे सु चेतुना मा नो गय॑मारे अस्मत्परां सिचः॥ ३ ॥ 

आ नं: पूषा पर्वमानः सुरातयों मित्रो ग॑च्छन्तु वरुणः स्रजोष॑सः। 


नवमं मण्डलम्‌ 


भगो नृशंस॑ उर्वन्तरिक्षं विश्वे देवा: पव॑मानं जुषन्त॥५॥ 
[ ८२ ] द्वयशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुर्भारद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ४ विराड्जगती; 
२ निचृज्जगती; ३ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः १-४ निषादः; ५ धैवतः॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


असांचि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतर्वन्तमासर्दम्‌॥ १॥ 
कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाज॑मर्षसि । 
अप॒सेध॑न्दुरिता सोम मृळ्य घृतं वर्सानः परिं यासि निणिज॑म्‌॥ २॥ 
पर्जन्यः पिता म॑हिषस्य॑ पर्णिनो नाभां पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। 
स्वसार आपो अभि गा उतासरन्त्सं ग्राव॑भिर्नसते वीते अंध्वरे॥ ३॥ 
जायेव पत्यावधि शेव॑ मंहसे पर्ज्राया गर्भ शृणुहि ब्रवीमि ते। 
अन्तर्वाणीषु प्र च॑रा सु जीवसेऽनिन्द्यो वृजने सोम जागृहि॥४॥ 
यथा पूर्वेभ्यः शत॒सा अमृंश्रः सहस्रसाः पर्यया वार्ज॑मिन्दो। 
एवा प॑वस्व सुविताय॒ नव्य॑से तब॑व्रतमन्वाप॑ः सचन्ते॥५॥ 
[ ८३ ] ज्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पवित्रः॥ देवता- पवमानः सोम: ॥ छन्द:- १, ४ निचृज्जगती; 
२, ५ विराड्जगती; ३ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


पवित्र ते विर्तत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वर्त:। 
अत॑प्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्दह॑न्तस्तत्समाशत॥ १॥ 
तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पदे शोच॑न्तो अस्य तन्त॑वो व्य॑स्थिरन्‌। 
अर्वन्त्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पृष्ठमधिं तिष्ठन्ति चेत॑सा॥२॥ 
अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा बिभर्ति भुव॑नानि वाजयुः। 
मायाविनो ममिरे अस्य माययां नृचक्ष॑सः पितरो गर्भमा द॑धुः॥ ३॥ 
गन्धर्व इत्था प॒दम॑स्य रक्षति पातिं देवानां जनिंमान्यरद्धतः । 
गृभ्णातिं रिपुं निधर्या निधाप॑तिः सुकृत्त॑मा मधुनो भक्षमांशत॥ ४॥ 
हविर्हविष्मो महि सदा दैव्यं नभो वसानः परिं यास्यध्वरम्‌। 


वृहस्पतिर्मरुतों वायुर॒श्विना त्वष्ट सविता सुयमा संरस्वतो'४0ै१॥४३/शेज धीवेंत्रेस्थीथीजमारुहः सहस्त॑भृष्टिजयसि श्रवो' बृहत्‌॥५॥ | 


ऋग्वेद 
[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रजापतिर्वाच्यः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ३ विराड्जगती; 
२ निचृत्रिष्टुप; ४ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ४ निषादः; 


२, ५ धैवतः॥ 
अथ नवमो चर्गः॥ ९॥ 


पर्वस्व देवमादनो विच॑र्षणिरप्सा इन्द्रौय वरुणाय वायवें। 
कृधी नों अद्य वरिंवः स्वस्तिमदुरुक्षितौ गृणीहि दैव्यं जन॑म्‌॥ १ ॥ 
`आ यस्तस्थौ भुर्वनान्यम॑त्यो विश्वानि सोमः परि तान्य॑र्घति। 
कृण्वन्त्संचृतं विचृत॑मभिष्ट॑य इन्दुः सिषक्त्युषसं न सूर्यः ॥ २॥ 
आ यो गोभिः सृज्यत ओष॑धीष्वा देवानाँ सुम्न इषयन्नुपांसुः। 
आ विद्युर्ता पवते धार॑या सुत इन्द्र॑ सोमो मादयन्दैव्यं जन॑म्‌॥ ३॥ 
एष स्य सोम॑: पवते सहस्त्रजिब्दिन्वानो वाच॑मिषिराम॑घर्नुध॑म्‌। 
इन्दुः समुद्रमुदियर्ति वायुभिरेन्द्रस्य हार्दि कलशेषु सीदति॥ ४॥ 
अभि त्यं गावः पय॑सा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विद॑म्‌। 
धनंजयः प॑वते कृत्व्यो रसो विप्र॑ः कविः काव्येना स्व॑र्चना:॥ ५॥ 
[ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वेनो भार्गव: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, ५, ९, १० विराड्जगती 


११ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-१० निषादः; ११, १२ धैवत:॥ 
अथ दशमो चर्गः॥ १०॥ 


इन्द्राय सोम सुर्घुतः परि' स्त्रवापामींवा भवतु रक्ष॑सा सह। 
मा ते रस॑स्य मत्सत दवयाविनो द्रविणस्वन्त इह सत्त्विन्द॑बः॥ ९॥ 
अस्मान्त्संमर्ये प॑वमान चोदय दक्षों देवानामसि हि प्रियो मद॑:। 
जहि शक्रूरभ्या भ॑न्दनाय॒तः पिबेन्द्र सोममव॑ नो मृधो जहि॥ २॥ 
अद॑ब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः। 
अभि स्व॑रन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुब॑नस्य निंसते॥ ३॥ 
सहस्त्रेणीथ: शतधारो अद्भूत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मधुं। 
जयम्क्षेत्रमभ्यंषां जयंत्रप उरुं नों गातुं कृणु सोम मीढ्व: ॥ ४॥ 
कनिक्रदत्कलशे गोभिरज्यसे व्यव्ययं स॒मया वास्मर्षसि। 
मर्मृज्यमौनो अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम ज॒ठरे समंक्षरः॥ ५॥ 
स्वादुः पंवस्व दिव्याय जन्म॑ने सवादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने । 


२, ७ निचृज्जगती; ३ जगती; ४, ६ पादनिचृज्जगती; ८ आर्चीस्वराड्जगती; 


छ क स्वादुर्भित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पत॑ये 0घधुँमा दाय; ४१० कान त जिन 
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नवमं मण्डलम्‌ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 
अत्यं मृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्राणां मतयो वाच॑ ईरते। 
पव॑माना अभ्य॑र्घन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्द॑वः॥ ७॥ 
पव॑मानो अभ्यर्षा सुवीर्यमुर्वी गव्यूंतिं महि शर्म सप्रथ॑ः। 
माकिर्नो अस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धनंधनम्‌॥८॥ 
अधि र्‍द्याम॑स्थाद्‌ वृषभो विंचक्षणोऽरूरुचद्वि दिवो रोचना कविः। 
राजां पवित्रमत्येति रोरुंवद्दिवः पीयूषं दुहते नृचक्ष॑सः॥ ९॥ 
दिवो नाके मधुंजिह्या असश्चतों वेना दुहन्त्युक्षणै गिरिष्ठाम्‌। 
अप्सु द्रप्सं वावृधानं समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मर्धुमन्तं पवित्र आ॥ १०॥ 
नाके सुपर्णमुंपपसिवांसं गिरों वेनानांमकृपन्त पूर्वीः। 
शिशु रिहन्ति म॒तयः पनिंप्रतं हिर॒ण्यय॑ः शकुनं क्षाम॑णि स्थाम्‌॥ ११॥ 
ऊर्ध्वो ग॑न्धर्वो अधि नाके अस्थाद्विश्वा रूपा प्रतिचक्षांणो अस्य। 
भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यंद्यौत्पारूरुचद्रोदंसी मातरा शुचिः ॥ २२॥ 

पञ्चमोऽनुवाकः [ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः १-१० अकृष्टा माषाः; १९-२० सिकता निवावरी; २१-३० पृश्नयोऽजाः; 
३९-४० त्रय ऋषिगणाः; ४१-४५ अत्रिः; ४६-४८ गृत्समदः॥ देवता-पवमानः 
सोमः॥ छन्दः ९, ६, २९, २६, ३३, ४० जगती; २, ७, ८, ११, ९२, 

१७, २०, २३, ३०, ३१, ३४-३६, ३८, ३९, ४२, ४४, ४७ विराद्ध 
जगती; ३-५, ९, १०, १३, १६, १८, १९, २२, २५, २७, ३२, 

३७, ४१, ४६ निचृज्जगती; १४, १५, २८, २९, ४३, 

४८ पादनिचृ्जग॒ती; २४ आर्चीजगती; ४५ आर्ची- 

स्वराङ्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 

अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 

प्र त॑ आशव॑ः पवमान धीजवो मर्दा अर्षन्ति रघुजाइंब त्मनां। 

दिव्याः सुपर्णा मधुंमन्त॒ इन्द॑वो मदिन्तमासः परि कोश॑मासते॥ १॥ 

प्र ते मर्दासो मदिरास॑ आशवोऽसृक्षत रथ्यांसो यथा पृर्थक्‌। 

धेनुर्न ब॒त्सं पय॑साभि बञ्रिणमिन्द्रमिन्द॑ो मधुमन्त ऊर्मय॑ः॥ २ ॥ 

अत्यो न हियानो अभि चाज॑मर्ष स्वर्वित्कोशै दिवो अद्रिंमातरम्‌। 

वर्षा पवित्रे अधि सानो अव्यये सोमः पुनान इन्द्रियाय धाय॑से॥ ३ ॥ 

कक : पवमान धीजुवों दिव्या अंसृग्रन्पयंसा धरींमणि। 

धधि? १स्थाचिरीरसृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ ४॥ 
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विश्वा धार्मानि विश्वचक्ष ऋभ्व॑सः प्रभोस्तें स॒तः परिं यन्ति केतर्वः । 
व्यानशिः प॑वसे सोम धर्मभिः पतिर्विश्वंस्य भुवनस्य राजसि॥ ५॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


उभयतः पर्वमानस्य र॒श्मयों श्रुवस्य॑ स॒तः परिं यन्ति केतर्व:। 
यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति॥ ६॥ 
य॒ज्ञस्य॑ केतुः प॑वते स्वध्वरः सोमों देवानामुपं याति निष्कृतम्‌। 
स॒हस्र॑धारः परि कोश॑मर्षति वृर्षा प॒वित्रमत्येति रोरुंवत्‌॥७॥ 
राजां समुद्रं नद्योई वि गांहतेऽपामूर्मि स॑चते सिन्धुषु श्रितः। 
अर्ध्यस्थात्सानु पव॑मानो अव्ययं नार्भा पृथिव्या धरुणों महो दिवः॥८॥ 
दिवो न सानु स्तनर्यन्रचिक्रददद्यौश्च यस्य॑ पृथिवी च॒ धर्मभिः। 
इन्द्र॑स्य स॒ख्यं प॑वते विवेविंदत्सोर्मः पुनानः कलशेषु सीदति॥ ९॥ 
ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवाना जनिता विभूव॑सु:। 
दधाति रत्न स्वधयोरपीच्यं म॒दिन्त॑मो मत्सर इन्द्रियो रस॑ः १०॥ 
अथ चतुर्दशो चर्गः॥ १४॥ 

आभिक्रन्द॑न्कलशै वाज्यर्षति पतिर्दिवः श॒तर्धारो विचक्षणः। 
हरिंमिँत्रस्य सद॑नेषु सीदति मर्मृजानोऽ्रिभिः सिन्धुं भिर्वृर्षा॥ ११ ॥ 
अग्रे सिन्धूनां पर्वमानो अर्षत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति। 

अग्रे वाज॑स्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते चृर्षा॥ १२ ॥ 
अयं मतर्वाञ्छकुनो यथां हितोऽव्ये ससार पर्वमान ऊर्मिणां। 

तव क्रत्वा रोद॑सी अन्त्रा क॑वे शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते॥ १३ ॥। 
द्रापिं वर्सानो यज॒तो दिंविस्पृर्शमन्तरिक्षप्रा भुवनेष्वर्पितः । 
स्वर्जज्ञानो नभ॑साभ्यंक्रमीत््रम॑स्य पितरमा विंवासति ॥९४॥ 
सो अस्य विशे महि शर्म यच्छति यो अस्य धार्म प्रथमं व्यांनशे। 

प॒दं यद॑स्य परमे व्यॉमन्यतो विश्वां अभि सं यांति संयतः॥१५॥ 


नवमं मण्डलम्‌ 

वृषा मतीनां प॑वते विचक्षणः सोमो अह्णः प्रतरीतोषसों दिवः। 
क्राणा सिन्धूनां कलशाँ अवीवशदिन्द्र॑स्य हाद्यींविशर्न्म॑नीषिभिंः॥ १९ ॥ 
मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः ` परि कोश अचिक्रदत्‌। 
त्रितस्य नाम॑ जनयन्मधुँ क्षरदिन्द्र॑स्य वायोः स॒ख्याय कर्तवे॥ २० ॥ 


अथ षोडशो वर्गः ॥ १६॥ 


अयं पुनान उषसो वि रोंचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌। 
अयं त्रिः सप्त दुंदुहान आशिरं सोमो हृदे प॑वते चारुं मत्स॒रः॥ २१ ॥ 
पव॑स्व सोम दिव्येषु धाम॑सु सृजान ईन्दो कलशे पवित्र आ। 
सीदन्निन्द्रस्य जठरे कर्निक्रदब्चभिर्यतः सूर्यमारोहयो दिवि॥ २२॥ 
अर्द्रिभिः सुतः प॑वसे पवित्र आँ इन्दविन्द्रस्य जठरेंष्वाविशन्‌। 
त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोम॑ गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप॑॥ २३॥ 
त्वां सोम पव॑मानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यव: । 
त्वां सुपर्ण आभ॑रद्दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिंष्कृतम्‌॥ २४॥ 
अव्यें पुनानं परि वार॑ ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनव॑ः। 
अपामुपस्थे अध्याय: कविमृतस्य योनां महिषा अहेषत २५॥ 


अध सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


इन्दः पुनानो अर्ति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्त्सुपर्थानि यज्यवे। 
गाः कृण्वानो निर्णिजं' हर्य॒तः कविरत्यो न क्रीळन्परि वारंमर्षति॥ २६ ॥ 
असश्चतः शतर्धारा अभिश्रियो हरिं नवन्तेञ्व ता उंदन्युर्वः 
क्षिपों मृजन्ति परि गोभिरावृंत॑ तृतीयें पृष्ठ अधिं रोचने दिव:॥ २७॥ 
तवेमा: प्रजा दिव्यस्थ रेत॑स॒स्त्वं विश्वंस्य भुव॑नस्य राजसि। 
अथेदं विश्व॑ पवमान ते चशे त्वमिन्दो प्रथमो धांमधाः अंसि॥ २८ ॥ 
त्वं समुद्रो अंसि विश्ववित्क॑वे तवेमाः पञ्च॑ प्रदिशो विध॑मणि। 
त्वं द्यां च॑ पृथिवीं चातिं जभ्रिषे तव ज्योतीँषि पवमान सूर्यः॥ २९ ॥ 
त्वं पवित्रे रज॑सो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे। 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ दो 
प्रो अंयासीदिन्दुरिन्द्रंस्थ निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिर॑म्‌। 
मर्यइव युवतिभिः सर्मर्षति सोमः कलशें श॒तर्याम्ना प॒था॥ १६ ॥ 
प्र वो धियो मन्द्रयुवों विपन्युर्वः पनस्युर्वः संवर्सनेष्वक्रमुः । 


त्वामुशिज॑: प्रथमा अंगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुर्वनानि येमिरे॥ ३० ॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 

प्र रेभ एत्यति वार॑म॒व्ययं वृषा वनेष्वर्व चक्रदद्धरिः। 
सोमं मनीषा आभ्य॑नूषत स्तुभोऽभि धेनवः पर्य॑सेमशिश्रसुः॥ ९७॥ सं धीतयों वावशाना अंनूषत शिशु रिहन्ति मतयः पर्निप्रतम्‌॥ ३१॥ 
आ नं: सोम संयतं' पिप्युषीमिषमिन्दो पव॑स्व पब॑मानो अस्त्रिध॑म्‌। स सूर्यस्य रश्मिभिः परिं व्यत्‌ तन्तुं तन्वानस्त्रिवृतं यर्था विदे। 
या नो दोह॑ते ब्रिरहन्नसंश्चुघी ्षुमद्वाज॑बन्मधुंमत्सुवीर्यम्‌ः९-0, PanrR kaha Maha सु दफिो०नवीयसीः पतिर्जनीनामुर्प याति निष्कुतम्‌॥ २२ ॥ 


ऋग्वेद 

राजा सिन्थूंनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य॑ याति पथिभिः कर्निक्रदत्‌। 
स॒हस्र॑धारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचं' जनयन्नुपावसुः ३३॥ 
पव॑मान महार्णो वि धांवसि सूरो न चित्रो अव्य॑यानि पव्य॑या। 
गभ॑स्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजांय धन्याय धन्वसि॥ ३४॥ 
इषमूर्ज' पवमानाभ्यर्षसि श्येनो न वंस्‌ कलशेंषु सीदसि। 
इन्द्राय मद्वा मद्यो मर्द: सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विंचक्षण:॥ ३५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
सप्त स्वर्सारो अभि मातरः शिशुं नब ज्ञानं जेन्यं विपश्चित॑म्‌। 
अपां गन्धर्वं दिव्यं नृचक्ष॑सं सोमं विश्व॑स्य भुर्व॑नस्य राजसे॥ ३६॥ 
ईशान इमा भुर्वनानि वीय॑से युजान इन्दो हरित॑ः सुपर्ण्यः। 
तास्ते क्षरन्तु मधुंमदघृतं पय॒स्तव॑ व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयं:॥ ३७॥ 
त्वं नृचक्षां असि सोम विश्वतः पव॑मान वृषभ ता वि धांनसि। 
स नं: पवस्व वसुंमद्द्रिरण्यवद्वयं स्याम भुव॑नेषु जीवसेँ॥ ३८॥ 
गोवित्पंवस्व यसुविद्दिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुन॑नेष्वपिं'तः। 
त्वं सुवीरों असि सोम विश्ववित्तं त्वा विप्रा उप॑ गिरेम आंसते॥ ३९॥ 
उन्मध्व॑ ऊर्मिर्वनना अतिष्ठिपदपो. वसानो महिषो वि गांहते। 
राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्सहस्त्रभृष्टिर्जयति श्रबों बृहत्‌ ४०॥ 
अथ विंशो चर्गः॥ २०॥ 

स भन्दना उदिँयर्ति प्रजाव॑तीर्विश्वायुर्विश्वा: सुभरा अहंर्दिवि। 
ब्रह्म॑ प्रजावंद्रयिमश्व॑पस्त्यं पीत इन्द्विन्त्र॑म॒स्मभ्यं याचतात्‌॥ ४२ ॥ 
सो अग्रे अह्यं हरिहर्यतो मदः प्र चेत॑सा 


सिन्धोरुच्छ्वासे प॒तय॑न्तमुक्षणै हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते॥ ४३॥ 
उशी न गायत म॒ही न धारात्यन्धो अर्घति। 

४१ सर्पति त्वचमत्यो न क्रीळत्रसरद्लृषा हरिं:॥४ड। 
अग्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो अहा भुच॑नेष्वर्पितः। सदर 
हरिघृतरन्रु: सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते 


हु हक राय ओक्य॑ः॥ ४५ ॥ 
| अथ एकविंशो चर्गः॥२९॥ हु पक 


असंजि स्कम्भो दिव उद्य॑तो मदः परि 
अंशुं रिंहन्ति म॒तयः पनिप्नतं का 
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प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्य॑ः पुनानस्य॑ स्रंयतों यन्ति रंह॑यः। 
यद्रोभिंरिन्दो चम्वोः समज्यस आ सुंवानः सोंम कलशेषु सीदसि॥ ४७॥ 
पर्वस्व सोम क्रतुविन्न॑ उकथ्योऽव्यो वारे परि धाव मधुँ प्रियम्‌। 
जहि विश्वात्रक्षसं इन्दो अत्रिणों बृहद्व॑देम विदथें सुवीर्राः ॥ ४८॥ 
[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः उशना॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-१, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५-७, ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 

प्र तु द्रव परि कोशं नि षींद नृभिः पुनानो अभि वाज॑मर्ष। 

अश्वं न त्वां वाजिनं' मर्जयन्तोऽच्छा ब॒र्ही र॑ंशनाभिर्न॑यन्ति॥ १॥ 
स्वायुधः प॑वते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्ष॑माणाः। 

पिता देवाना जनिता सुदक्षों विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः॥ २॥ 
ऋषिर्विप्रः पुरएता जर्नानामृभुर्धीर उशना काव्येन। 

स चिंद्विवेद निहितं यर्दासामपीच्यं।4 गुह्यं नाम गोनांम्‌॥३॥ 
एष स्य ते मर्थुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः। 
सहस्त्रसा: श॑त॒सा भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा वाज्य॑स्थात्‌॥ ४॥ 
एते सोमां अभि गव्या सहस्त्रां महे वाजांयामृतांय श्रवाँसि। 
पवित्रेभिः पव॑माना असूग्रञ्छूब॒स्यवो न पूंतनाजो अर्त्याः ॥५॥ 

अथ त्रयोचरिंशो वर्ग:॥ २३॥ 

परि हि ष्मां पुरुहूतो जनांनां विश्वासंरद्धोज॑ना पूयमांनः। 

अथा भ॑र श्येनभृत प्रयासि रयिं तुञ्जानो अभि वाज॑मर्ष॥ ६॥ 
एष सुंबानः परि सोम॑ः पवित्रे सर्गो न सृष्टो अंदधावदवी । 

तिग्मे शिशांनो महिषो न शूङ्गे गा गव्यन्नभि शूरो न सर्त्वा॥७॥ 
एषा य॑यौ परमादन्तरद्रेः कूचिंत्सतीरूर्वे गा विंवेद। 

दिवो न विद्युत्स्तनर्यन्त्यभ्रे: सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धार्रा ८ ॥ 
उत स्म॑ राशि परि यासि गोनामिन्द्रेण सोम स॒रथं पुनानः। 
पूर्वीरिषों बृहतीजीरदानो शिक्षां शचीवस्तव ता उंपष्टुत्‌॥ ९ ॥ 

[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उशना॥ देवता-पबमानः सोमः॥ छन्द: -- २ सतःपङ्क्तिः; 


| 
नें यदि म २, ४, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
जगां निर्णिजबृश्सिणों क्रुः WeegaMaha Vidyalaya Collection PR ए ३, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 


४-९ पञ्चमः; २-८ धैवत्तः॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ 
अयं सोम॑ इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वम॑स्य पाहि। . 
त्वं ह यं चकृषे त्वं व॑वृष इन्दुं मर्दाय युज्याय सोम॑म्‌॥ ९॥ 
स ई रथो न भुंरिषाळ॑योजि महः पुरूणि सातये वर्सूनि। 
आदीं विश्वां नहुष्याणि जाता स्वर्षाता चन॑ ऊर्ध्वा नंवन्त॥ २॥ 
वायुर्न यो नियुत्व इष्टयांमा नास॑त्येव॒ हव आ शंभ॑विष्ठः। 
विश्ववारो द्रविणोदाइंव॒ त्मन्पूषेव॑ धीजव॑नोऽसि सोम ॥३॥ 
इन्द्रो न यो म॒हा कर्मीणि चक्रिईन्ता वृत्रार्णामसि सोम पूर्भित्‌। 
पैद्वो न हि त्वमहिँनाम्नां हन्ता विश्व॑स्यासि सोम दस्यों:॥ ४॥ 
अग्निर्न यो वन आ सुज्यमांनो वृथा पाजासि कृणुते नदीषुं। 
जनो न युध्वा महत उंपब्दिरिय॑ति सोमः पर्वमान ऊर्मिम्‌॥५॥ 
एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशांसो अभ्रवंर्षाः। 
वृथा समुद्रं सिन्ध॑वो न नीचीं: सुतासों अभि 'कलशौँ असृग्रन्‌॥६॥ 
शुष्मी शर्धो न मारुतं पव॒स्वान॑भिशस्ता दिव्या यथा विद्‌। 
आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः स॒हस्त्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञ: ॥७॥ 
राज्ञो नु ते वरुणस्य व्र॒तानि बृहद्रंभीरं त॑ सोम ध्चाम॑। 
शुचिष्टम॑सि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम॥ ८ ॥ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--उशना॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५, 
६ त्रिष्टुप्‌; ३, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५ ॥ 
प्रो स्य वह्निः पर्थ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पर्वमानो अक्षा:। 
सहस्त्र॑धारो असदन्य4स्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोर्म:॥ १ ॥ 
राजा सिन्थूंनामवसिष्ट वास॑ऋतस्य॒नावमारूुहद्॒जिष्ठाम्‌। 
अप्सु द्रप्सो वांवृधे श्येनजूंतो दुह ई' पिता दुह इई पितुर्जाम्‌ २॥ 
सिहं न॑सन्त मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पर्तिम्‌। 
शूरों युत्सु प्रथम: पृच्छते गा अस्य॒ चक्ष॑सा परिं पात्युक्षा॥ ३॥ 
मधुंपृष्ठं घोरमयासमश्वं रथे युञ्जन्त्युरुचक्र ऋष्वम्‌। 
स्वसार ई जामयों मर्जयन्ति सनाभयो वाजिनमूर्जयन्ति॥ ४॥ 
चत॑स्त्र ई' घृतदुर्हः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निष॑त्ताः। 
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नवमं मण्डलम्‌. 
विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वां उत क्षितयो हस्ते अस्य। 
अर्सत्त उत्सों गृणते नियुत्वान्मध्वों अंशुः प॑वत इन्द्रियार्य॥ ६॥ 
वन्वन्नर्वातो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पंवस्व। 
शग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य॑ रायः सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम ७॥ 
[ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः ९२, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 
२, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
प्र हिन्वानो जनिता रोद॑स्यो रथो न वाजं सनिष्यन्न॑यासीत्‌। 
इन्द्रं गच्छन्नासुंधा संशिरशांनो विश्वा बसु हस्त॑योरादर्धांनः॥ १ ॥ 
अभि त्रिंषृष्ठं वृर्षणं वयोधामांङ्गूषार्णामवावशन्त वाणी: । 
वना वसांनो वरुणो न सिन्धून्वि र॑त्रधा द॑यते वार्यीणि॥ २॥ 
शूरग्रामः सर्ववीरः सहांवाञ्जेतां पचस्व सनिता धर्नानि। 
तिग्मासुंधः ्षिप्रध॑न्वा समत्स्वर्षाळहः साह्वान्पृर्तनासु शत्रून्‌॥ ३॥ 
उरुग॑व्यूतिरभ॑यानि कृण्वन्त्स॑मीचीने आ प॑वस्वा पुर॑न्धी। 
अपः सिषासन्नुषसः स्वर्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वार्जान्‌॥४॥ 
मत्सि सोम वरुणं मत्सिं मित्रं मत्सीन्द्र॑मिन्दो पवमान विष्णुम्‌। 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सिं देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मर्दाय ॥५॥ 
एवा राजेव क्रतुमाँ अमेन विश्वा घर्निच्नहुरिता पंवस्व। 
इन्दों सूक्ताय वच॑से वयो धा यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥६॥ 
इति ससमाष्टके तृतीयोऽध्यायः॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, २, ६ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ 
असंर्जि वक्का रथ्ये यथाजौ थिया मनोता प्रथमो म॑नीषी। 
दश॒ स्वसारो अधि सानो अव्येऽज॑त्ति बह्निं सद॑नान्यच्छ॥ १॥ 
वीतो जन॑स्य दिव्सस्य॑ कव्यैरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः 


ता ईमर्षन्ति नम॑सा पुनानास्ता ई' विश्वतः परिं चर््सि-धूर्वीऽ॥॥५ ०१० 22 णतची वयूभिरिप्रत!'भर्त्यभिर्मर्मजानोऊविंभिर्गोभिरस्यिः nxn 


) र्ड, अथ तृतीयो चर्गः॥ ३॥ 


ऋग्वेद 
वृषा वृष्णे रोरुंबदंशुरस्मे पर्वमानो रुशंदीर्ते पयो गोः। 
'सहस्त्रमर्ा प॒थिभिर्वचोविर्दध्वस्मभि: सूरो अण्वं वि यांति॥ ३॥ 
रूजा डुळहा चिंद्रक्षसः सदासि पुनान इन्द ऊर्णुहि वि वार्जान्‌। 
वृश्चोपरिष्टात्तुजञता वधेन ये अत्ति दूरादुंपनायमेंषाम्‌॥ ४॥ 
स प्रत्रवन्नव्यंसे विश्ववार सूक्ताय॑ पथः कृणुहि प्राच॑ः। 
ये दुष्षहांसो वनुषां बृहन्तस्ताँस्तें अश्याम पुरुकृत्पुरुक्षो॥ ५॥ 
एवा पुनानो अपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरिं। 
शं नः क्षेत्र॑मुरु ज्योतीषि सोम ज्योङ्नः सूर्य॑ दृशये रिरीहि॥६॥ 

[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 

अधि: कश्यप: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ भुरिवित्रष्टुप्‌; २, ४ 


५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वितीयो बर्ग:॥ २॥ 


परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न सर्जि सनयें हियानः। 
आपच्छ्लोोर्कमिन्द्रियं पूयमानः प्रतिं देवाँ अजुषत प्रयोभि:॥ १ ॥ 

अच्छा नूचक्षा असरत्पवित्रे नाम दर्धानः कृविरंस्य योनौं। 
सीदन्होतेव सर्दने चमूषुपेंमग्मत्रष॑यः सप्त विप्राः ॥२॥ 
प्र सुमेधा गांतुविद्रिश्वदेंबः सोम॑ः पुनानः सद॑ एति नित्य॑म्‌। 
भुवद्विश्वेषु काव्येषु रन्तानु जर्नान्यतते पञ्च धीर॑ः॥ ३॥ 

तव त्ये साम पवमान निण्ये विशवे देवास्त्रय॑ एकादशास॑:। 
दशे स्वधाभिरधि सानो अगव्यें मृजन्ति त्वा नद्या: सप्त यह्वीः ॥ ४॥ 

तन्नु स॒त्यं पव॑मानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवं: संनस॑न्त। 
ज्योतिर्यदहे अकृणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्य॑वे क्करभीक॑म्‌॥ ५ ॥ 

परि सेव पशुमान्ति होता राजा न स॒त्यः समितीरियानः। 
सोम॑ः पुनानः कलशौ अयासीत्सीद॑न्मृगो न म॑हिषो वनेंषु॥ ६॥ 

[ ९३ } त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः नोधाः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्दुप; ५ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत:॥ 


साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीर॑स्य धीतयो भनुंत्रीः। 
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सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषां दधन्वे पुरुवारों अद्द्रिः। 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं ग॑च्छते कलश उस्त्रियांभिः॥ २॥ 
उत प्र पिप्य ऊधरष्न्यांया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः। 
मूर्धानं गाव॒ः पय॑सा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न निक्तैः॥ ३॥ 
स नों देवेभिं: पवमान रदेन्दो रयिमश्विनं वावशानः 


रथिरायतामुशती पुर॑न्धिरस्मद्र्थ।गा दावने वसूनाम्‌ nn 

नू नों र॒यिमुप॑ मास्व नृवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्च॑न्द्रम्‌। 

प्र वन्दितुरिंन्दो तार्यायुः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ hun 
[ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कण्वः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ३, 
५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवत: ॥ 


अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ 


अधि यदस्मिन्वाजिनींव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विर्शः। 
अपो वणान: प॑वते कवीयन्त्र॒जं न पंशुवर्धनाय मन्म॑॥ १॥ 
द्विता व्यूर्ण्वन्नमृतंस्य धार्म स्वर्विदे भुवनानि प्रथन्त। 
धिय॑ः पिन्वानाः स्वसरे न गाव॑ ऋतायन्तीरभि वांवश्र इन्दुम्‌॥ २॥ 
परि यत्कविः काव्या भर॑ते शूरो न रथो भुव॑नानि विश्वां। 
देवेषु यशो मतीय॒भूषन्दक्षांय रायः पुरुभूषु नव्य॑ः ॥ ३॥ 
श्रिये जातः श्रिय आ निरियाय श्रियं वयो जरितृभ्यो दधाति। 
श्रियं वसाना अमृतत्वर्मायन्भव॑न्ति स॒त्या संमिथा मितद्रौ॥ ४॥ 
इषमूर्ज मभ्य१र्षाश्वं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सिं देवान्‌। 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पव॑मान बाध॑से सोम शत्रूंन्‌॥ ५॥ 
[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ त्रिष्टुप्‌; २ संस्तारपक्किः; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, ३-५ धैवतः; २ पञ्चमः॥ 


अथ 'पञ्चमो वर्गः ५॥ 


कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यर्मानः सीदुन्वन॑स्य जठरें पुनानः। 
नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गा अतों मतीर्ज॑नयत स्व॒धाभिः ॥ ९॥ 


३ हरिः हरिः ` सजान: 
__ हरे पर्यश्रवज्ञा: सूर्यस्य जोष ननक्षे अत्यीः नाण [५९ ००५०५०३0 न टि लांमरितेव नाव॑म्‌ 


देवी" गुद्यानि नामाविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचें ॥२॥ 
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अपामिवेदूर्मय॒स्तर्तु राणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छं। 
नमस्यन्तीरूप॑ च यन्ति सं चा च॑ विशन्त्युशतीरुशन्त॑म्‌॥ ३॥ 
तं म॑र्मृजानं म॑हिषं न सानावंशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌। 
` तं वांबशानं मतर्यः सचन्ते त्रितो निभर्ति वरुणं समुद्रे॥ ४॥ 
इष्य॒न्वाच॑मुपवक्तेव होतुं: पुनान ईन्दो वि ष्यां मनीषाम्‌। 
इन्द्र॑श्च यत्क्षय॑थः सौभ॑गाय सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥५॥ 
[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--प्रतर्दनो दैबोदासिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, ३, ११, 
९२, ९४, १९, २३, त्रिष्टुप्‌; २, १७ विरादत्रिष्टुप्‌; ४-१०, १३, 
` १८, १८, २१, २४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १६ आर्चीभुरिव्त्रिष्टुप्‌; 
२०, २२ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 


प्र सॅनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेनां। 


भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सस्व्रिभ्य॒ आ सोमो स्त्रां रभसानिं दत्ते॥ १॥ ` 


समस्य॒ हरिं हर॑यो मृजन्त्यश्वहयैरनिंशितँ नमोभिः। 
आ तिंष्ठति रथमिन्त्रस्य सखां विद्वाँ एना सुमतिं सात्यर्च्छ॥ २॥ 
स नों देव देवताते पवस्व महे सोम प्सर॑स इन्द्रपार्न: । 


कृण्वन्नपो वर्षयन्द्यामुतेमामुरोरा नों वरिवस्या पुनानः ॥३॥ 
अजींत॒येऽह॑तये पवस्व स्व॒स्तयें सर्वतातये बृहते । 
तदुशन्ति विश्व॑ इमे सखायस्तदहं व॑श्मि पवमान सोम nN 
सोम॑: पवते जनिता मंतीनां ज॑निता दिनो जनिता पृथिव्या: | 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्त्र॑स्य्‌ जनितोत विष्णो: ॥५॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


ब्रह्मा देवानां पदवीः ्कवीनामृषिर्विप्राणा महिषो मृगार्णाम्‌। 

श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनांनां सोम॑ः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌॥ ६॥ 

प्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पव॑मानो मनीषाः। 

अन्तः पर्श्यन्वृजनेमार्वराण्या तिंछति वृषभो गोष॑ जानन्‌॥ ७॥ 

स मत्स॒रः पृत्सु ब॒न्वन्नवांतः सहस्ररेता अभि वाज॑मर्ष 

इन्द्रायेन्दो" पर्वमानो मनीष्यं{शोरूर्मिमीरय गा इ॑घण्यन्‌॥८॥ 
य ना प्रो रण्यो मर्दाय। 


७ देवर्वात इन्द्राय सोमो | 
परि प्रियः कलशें देवरात -सम॑सा जिस्ति।॥ ९००/०१ ५०ज्रीचन्चतोेंच्रु।छताकुल्ो न पत्वा सोम॑ः पुनानः व्कल्शेंषु सत्ता॥२३॥ हि 
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स पूर्व्यों वंसुविज्नायंमानो मृजानो अप्सु दुंदुहानो अद्रौ। 
अभिशस्तिपा भुव॑नस्य॒ राजां विदद्वातुं ब्रह्म॑णे पूयर्मान:॥ १० ॥ 


अथ अष्टमो वर्ग:॥ ८ ॥ 


त्वया हि न॑ः पितर॑ः सोम पूर्वे कर्माणि चक्क: प॑वमान॒ धीरांः। 
बन्वन्नरवांतः परिथीँरपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मव्वां भवा नः॥१२॥ 
यथाप॑वथा मर्नवे वयोधा अमित्रहा वरिवोविद्धविर्ष्मान्‌। 
एवा प॑वस्व द्रविंणं दर्धान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयारयुंधानि॥ १२ ॥ 
पर्वस्व सोम मधुंमाँ ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्यें। 
अव द्रोणानि घृतर्वान्ति सीद मदिन्त॑मो मत्सर इन्द्रपानः॥ १३ ॥ 
वृष्टिं दिवः शतारः पवस्व सहस्रसा वांजयुर्देववींतौ। 
सं सिन्थुंभिः कलशे वावशान: समुस्तरियांभिः प्रतिरन्न आयु: ॥ ९४॥ 
एष स्य सोमो मतिर्भि: पुनानोऽत्यो न वाजी तर॒तीदरांतीः। 
पयो न दुग्धमदितेरिषिरमुर्विव गातुः सुयमो न वोळहां॥ १५॥ 


अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


स्वासुधः सोतृभिः पूयमांनोऽभ्यर्घ गुह्यं चारु नाम॑। 
अभि वाजं सप्तिरिव श्रव॒स्याभि वायुमभि गा देव सोम॥ १६॥ 
शिश जज्ञानं ह॑र्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति वह्निं मरुतों गणेन॑। 
कविर्गीर्भिः कार्व्येना कविः सन्त्सोर्म: पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌॥ ९७॥ 
ऋषिमना य ऋ#षिकृत्स्वर्षाः सहस्त्र॑णीथः पदवीः क॑वीनाम्‌। 
तृतीयं धाम॑ महिषः सिरषांसन्त्सोमों विराजमर्नु राजति ष्टुप्‌॥ २८॥ 
चमूषच्छ्येनः श॑कुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिर्भ्॑त्‌। 


अपामूर्मिं सच॑मानः समुद्रं तुरीयं धार्म महिषो विंवक्ति॥१९॥ 


मर्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सृत्वां स॒नये धनांनाम्‌। 
वृषेव यूथा परि कोशमर्षन्कनिंक्रदच्यम्बोडरा विंवेश॥२०॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


पव॑स्वेन्दो पव॑मानो महोभिः कनिंक्रद॒त्परि वाराण्यर्ष। 
क्रीळ॑ञ्चम्बोईरा विंश पूयमान इन्द्र॑ ते रसों मदिरो म॑मत्तु! २१ ॥ 
प्रास्य धारा बृहतीर॑सृग्रन्नक्तो गोभिः कलशाँ आ विंवेश। . 
साम॑ कृण्वन्त्सांमन्यों विपश्चित्क्रन्दन्नेत्यभि सख्युर्न जामिम्‌॥ २२॥ 
अपघ्नन्नेषि पवमान शर्त्रून्प्रियां न जारो अभिगीत इन्दु: । 


ro 
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आ ते रुचः पर्व॑मानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुर्घाः सुधाराः। 
हरिरानीतः पुरुवारो आप्स्वचंक्रदत्कलशें देवयूनाम्‌ 


॥२४॥ 
षष्टोऽनुवाकः [ ९७] सप्तनवतितमं सुक्तम्‌ 


ऋषिः १-२३ वसिष्ठः; ४-६ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः; ७-९ वृषगणो वासिष्ठः; १०, ११, 


१२ मन्युर्वासिष्ठः; ९३-९५ उपमन्युर्वासिषठः; १६-१८ व्याघ्रपाद्वासि्ठः; १९, २०, 
२९ शक्तिर्वासिष्ठः; २२-२४ कर्णश्रुद्दासिष्ठः:; २५-२७ मृळीको वासिष्ठः; २८, २९, 
३० वसुक्रोवासिष्ठः; ३१-४४ पराशर: शाक्तः; ४५-५८ कुत्सः ॥ देवता-पवमानः 
सोमः॥ छन्द:-१, ६, १०, १२, १४, २५, १९, २१, २५, २६, ३२, ३६, 
२८, ३९, ४५, ४६, ५२, ५४, ५६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २-४, ७, ८, ११, १६, 
१७, २०, २३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ९, ९३, २२, 
२७-३०, ३४, ३५, ३७, ४२-४४, ४७, ५७, ५८ त्रिष्टुप्‌; १८, 
४१, ५०, ५९, ५५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ३१, ४९ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४० भुरिक्त्रष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ एकादशो वर्ग:॥ ९९॥ : 
अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सर्मपृक्त रस॑म्‌। 
सुतः प॒वित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद्य पशुमान्ति होतां॥ १ ॥ 
भद्रा सस्त्रां समन्याई वसानो महान्कविर्निवच॑नानि शंसंन्‌। 
आ व॑च्यस्ब चम्बों: पूयमानो विचक्षणो जागुविर्देबबींतौ॥ २॥ 
सर्मु प्रियो सृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतों अस्मे। 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ३॥ 
प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनांय। 
स्वादुः प॑वाते अति वारमव्यमा सीदाति कलश देवयुर्नः ॥ ४॥ 
इन्दुर्देवानामुप सख्यमायन्त्सहस्त्रँधार: पवते मर्दाय 
नृभिः स्तवानो अनु धाम पूर्व॑मगन्निन्द्र! महते सौभ॑गाय॥ ५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२४७ 


स्तोत्रे राये हरिरर्षा पुनान इन्द्र मदो गच्छतु ते भरांय। 
देवेयीहि स॒रथं राधो अच्छा यूयं पांत स्वस्तिभ्षिः सदां नः॥६॥ 
प्र काव्य॑मुशनेंव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 
महिंत्रत: शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभ॑न्‌॥ ७॥ 
प्र डँसासंस्तृपल मन्युमच्छामादस्त॑ वृषंगणा अयासुः। 
आङगूष्यं) पर्वमानं सर्खांयो दुर्मर्ष' साकं प्र व॑दन्ति 
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नवमं मण्डलम्‌ 
स रंहत उरूगायस्य॑ जूतिं वृथा क्रोळ॑न्तं मिमते न गार्वः। 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्दईशे नक्त॑मृज्रः॥ ९॥ 
इन्दुर्वाजी प॑वते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मर्दाय। 
हन्ति रक्षो बाध॑ते पर्यरातीर्वरिवः कृण्वन्वृजन॑स्य राजा॥ १०॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ कि चा 
अध धार॑या मर्ध्वा पृचानस्तिरो रोम॑ पवते अद्विंदुग्ध:। 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य॑ मत्सरो मदांय॥ ९९॥ 
अभि प्रियार्णि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌। 
इन्दुर्धमांण्यृतुथा वसांनो दश क्षिपों अव्यत सानो अव्ये॥ १२ ॥ 
वृषा शोणों अभिकनिंक्रदद्रा नदयंत्रेति पृथिवीमुत द्याम्‌। 
इन्द्र॑स्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्र॑चरेतयंन्नर्षति वाच॒मेमाम्‌॥ १३ ॥ 
रसाय्यः पय॑सा पिन्व॑मान ईरयन्नेषि मधुंमन्तमंशुम्‌। 
पव॑मानः संतनिमेंषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यर्मानः॥ ९४॥ 
एवा प॑वस्व मदिरो मदांयोदग्राभस्य॑ नमर्यन्वधस्नै:। 
परे वर्ण भरंमाणो रुशं॑न्तं गव्युर्नो, अर्ष परि सोम सिक्तः॥ १५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
जुष्टी न॑ इन्दो सुपर्थां सुगान्युरौ पंवस्व वरिवांसि कृण्वन्‌। 
घनेव चिष्व॑ग्दुरितानिं विघ्नन्नधि ष्णुनां धन्व॒ सानो अव्ये॥ १६ ॥ 
वृष्टिं नों अर्ष दिव्यां जिंगलुमिळांवतीं शंगयीं' जीरदानुम्‌। 
स्तुर्केव वीता ध॑न्वा विचिन्वन्बन्धूँरिमाँ अव॑राँ इन्दो 'वायून्‌॥ ९७॥ 
ग्रन्थिं न चि ष्य॑ ग्रथितं पुंनान ऋजुं च॑ गातुं वूजिन च॑ सोम। 
अत्यो न क्र॑दो हरिरा सुंजानो मर्यो' देव धन्व प॒स्त्यांवान्‌॥ १८ ॥ 
जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो अव्यें। 
सहस्त्रंधारः सुरभिरद॑ब्धः परि स्त्रव वाज॑सातौ नृषह्यो॥ १९॥ 
अरश्मानो येंडरथा अयुक्ता अत्यांसो न संसृजानास॑ आजौ। 
एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवांस॒स्ताँ उप॑ याता पिबंध्यै॥ २०॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
एवा न॑ इन्दो अभि देववीतिं परिं सरव नभो अणीश्चमूष्‌। 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं' र॒यिं द॑दातु वीरर्वन्तमुग्रम्‌॥ २१ ॥ 
तक्षद्यदी मन॑सो वेनंतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धर्मणि क्षोरनींके। 
पति कलशे गाव इन्दुम्‌॥२२॥ 
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प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व ऋतमृताय॑ पवते सुमेधाः। 
धर्मा भुंबदवृजन्य॑स्य राजा प्र र॒श्मिभिर्दशभिर्भारि भूर्म॥ २३॥ 
पवित्रेभिः पर्व॑मानो नृचक्षा राजां देवानामुत मत्यीनाम्‌। 
द्विता भुंवद्रयिपतीं रयीणामृतं भ॑रत्सु्भृतं चार्विन्दु: ॥ २४॥ 
अर्वीँइव श्रव॑से सातिमच्छेन्द्रस्य वायोरभि वीतिमर्ष। 
स न॑: स॒हस्त्रां बृहतीरिषों दा भरवां सोम द्रविणोवित्पुंनानः॥ २५॥ 


अथ पोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 


देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सोर्माः। 
आयज्यवं: सुम॒तिं विश्ववारा होतारो न दिंवियजों मन्द्रत॑माः॥ २६॥ 
एवा देब देवतांते पवस्व महे सोम प्सर॑से देवपार्नः। 
महश्चिद्धि ष्मसिं हिताः स॑म॒र्ये कृधि सुष्ठाने रोद॑सी पुनानः॥ २७॥ 
अश्वो न क्रदो वृर्षभिर्युजानः सिंहो न भीमो मन॑सो जवींयान्‌। 
अर्वाचीनैः पथिभिर्ये रजिँछा आ प॑वस्व सौमनसं न॑ इन्दो॥ २८ ॥ 
श॒तं धारां देवजांता असृग्रन्त्सहस्त्र॑मेनाः कवयों मृजन्ति। 
इन्दों सनित्रं दिव आ प॑वस्व पुरएतासिं महतो धर्नस्य॥ २९ ॥ 
दिवो न सगी अससूग्रमह्णा राजा न मित्रं प्र मिनाति धीर॑ः। 
पितुर्न पुत्रः क्रतुंभिर्यतान आ प॑वस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ ३० ॥ 


अथ समदशो चर्गः॥ ९७॥ 


प्र ते धारा मधुंमतीरसूग्रन्वारान्यत्पूतो अत्येष्यरव्यांन्‌। 
पर्वमान पर्वसे धाम गोनी जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अर्कैः॥ ३१॥ 
कनिक्रददनु पन्थामृतस्य शुक्रो वि भांस्यमृत॑स्य धाम॑। 
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्हिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌॥ ३२ ॥ 
दिव्यः सु॑प॒र्णोऽव॑ चक्षि सोम पिन्व॒न्थाराः कर्म॑णा देववींतौ। 
एन्दो विश कलश सोमधानं क्रन्द॑त्रिहि सूर्यस्योप॑ रश्मिम्‌॥ ३२ ॥ 
तिस्त्रो वाच॑ ईरयति प्र वहिंक्रुतस्य॑ धीतिं ब्रह्म॑णो मनीषाम्‌ 
गायों यन्ति गोप॑तिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति म॒तयों वावशानाः ॥ २४॥ 
सोमं गावो धेनवों वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः! 
सोम॑: सुतः 'पूंयते अज्यमानः सोमें अर्कास्त्रिष्ठमः सं न॑वन्ते॥ ३५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


नवमं मण्डलम्‌ 

आ जागृंविर्विप्र॑ ऋता म॑तीनां सोम॑ः पुनानो अंसदच्यमूर्घु। 
सप॑न्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरास॑: सुहर्स्ता: ॥ ३७॥ 
स पुनान उप सूरे न धातोभे आंप्रा रोद॑सी वि ष आंवः। 

प्रिया चिद्यर्स्य प्रियसास ऊती स तू धनं' कारिणे न प्र यंसत्‌॥ ३८॥ 
स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिंषावीत्‌। 

येना नः पूर्वे पितर॑ः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अरद्रिमुष्णन्‌॥ ३९॥ 
अक्रान्त्समुद्रः प्र॑थमे विधर्मञ्जनर्य॑न्प्रजा भुर्वनस्य रार्जा। 

वृर्षा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दु; ॥ ४० ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ १९॥ 


महत्तत्सोमो महिषश्च॑कारापां यद्रर्भोऽव्र॑णीत देवान्‌. |] 
अर्दधादिन्द्रे पवमान ओजोऽज॑नयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ४१ ॥ 
मत्सि वायुमिष्टये राध॑से च मर्त्सि मित्रावरुणा पूयर्मानः । 
मत्सि शर्धो मारुतं देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम॥ ४२॥ 
ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्यं हन्तापामीवां बाध॑मानो मृर्धश्च। 
अभिश्रीणन्पय॒ः पर्यसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तव॑ व॒यं सरञ्रायः॥ ४३॥ 
मध्व॒ः सूदं पवस्व॒ वस्व॒ उत्सं वीरं च॑ न आ प॑वस्वा भगं च। 
स्वदस्वेन्द्रीय पर्वमान इन्दो र॒यिं च॑ न आ प॑वस्वा समुद्रात्‌॥ ४४॥ 
सोम॑ः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमभि वाज्यंक्षाः। 
आ योनिँ वन्य॑मसदत्पुनानः समिन्दुर्गो्भिरसरत्समद्धिः ॥ ४५ ह. 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ 


,एष स्य तें पवत इन्द्र सोमंश्चमूघु धीर॑ उशते तव॑स्वान्‌। 


स्व॑र्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो न यो देवय॒तामसंर्जि॥ ४६॥ 

एष प्रलेन वय॑सा पुनानस्तिरो वर्पीसि दुहितुर्दर्धांनः। 

वसानः शर्म त्रिवरूथमप्सु होतेव याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌॥ ४७॥ 

नू नस्त्वं र॑थिरो देव सोम परि स्रव चम्बों: पूयमानः । 

अप्सु स्वार्दिष्टो मधुमाँ ऋतावा देवो न यः संविता स॒त्यम॑न्मा॥ ४८ ॥ 

अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो३ऽभि मित्रावरुणा पूयमानः। 

अभी नर धीजर्वन रथेष्ठामभीन्द्रं वृर्षणं वञ्रंबाहुम्‌॥ ४९॥ 
सस्त्रां सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुर्घाः पूयर्मानः। 


परिचिच्यर्मान आ पवस्व पूयमान; स्वस्ति। अभि पुड ३ | 
एवा न॑: सोम परिविच्यम त या वाच जनया सुमि ५० ४०॥० ४५३३ ६य5९१िथे नो हिरण्याभ्यशवांत्रंथिनो' देव सोम॥ ५०॥ | 


इन्द्रमा विंश बृहता रवेंण वर्धया वा 


अथ 'एकविंशो वर्ग: ॥ २२९ ॥ 


ऋग्वेद 


अभी नों अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः। 
अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्यार्षेयं जंमदग्रिवन्नः ॥५९॥ 
अया पवा प॑वस्वैना वसूंनि माँश्चत्व इन्दो सरंसि प्र ध॑न्व। 
ब्रध्नश्चिदज्र चातो न जूतः पुंरुमेध॑श्चित्तक॑त्रे नरं दात्‌॥ ५२॥ 
उत्त न॑ एना पंवया पंवस्वाधिं श्रुते श्रवाय्य॑स्य तीर्थे। 
घष्टिं स॒हस्त्रां नैगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धूनवद्रणाय ५३॥ 
महीमे अंस्य वृषनाम॑ शूषे माँश्च॑त्वे वा पृशने वा वधंत्रे। 
अर्स्वापयन्निगुत॑ः स्रेहयच्चापामित्राँ अपाचितों अचेतः ॥५४॥ 
सं त्री पवित्रा वित॑तान्येष्यन्वेके धावसि पूयमानः । 
असि भगो असिं दात्रस्य॑ दातासि मघर्वा मघवंद्ध्य इन्दो॥ ५५॥ 


अथ द्वाचिंशो वर्ग:॥ २२॥ 


एष विशववित्पंवते मनीषी सोमो विश्व॑स्य भुब॑नस्य राजां। 

ड्रुप्सा ईरयंन्विदथेष्विन्दुर्वि वारमव्यं समयाति याति॥५६॥ 

इन्दुं रिहन्ति महिषा अद॑ब्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गुर्धा:। 

हिन्वन्ति धीरां दशभिः क्षिपाभि: सम॑ञ्जते रूपमपां रसेंन॥ ५७॥ 

त्वया वय पब॑मानेन सोम भरें कृतं वि चिनुयाम शश्व॑त्‌ | 

ततज्ञों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत झौ: ॥ ५८ ॥ 

[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः अम्बरीष ऋजिष्वा च॥ देवता पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, २, ४, ७, 

१० अनुष्टुप्‌; ३, ५, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ६, १२ विराडनुष्टुप्‌; ८ आर्चीस्वराङ्‌ 


अनुष्टुप्‌; ११ निचृद्बृहती ॥ स्वरः ९-१०, ९२ गान्धारः; ११ मध्यमः॥ 
अथ त्रयोडिंशो वर्ग:॥ २३ ॥ 


इन्दुरभि द्रुणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः॥ २॥ 

परि ष्य सुंवानो अक्षा इन्दुरव्ये मद॑च्सुतः। 

थारा य ऊर्ध्वो अध्वरे आजा नैति गव्ययुः ॥ ३॥ 
: सहित्वं देव शश्व॑ते वसु मतीय दाशुषें। 
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इन्दों सहस्त्रिणी र शा विवाससि ४०॥॥ Kanya Maha Vidyalaya त आन । 


नवमं मण्डलम्‌ 

बयं तें अस्य वृत्रहन्वसो वस्व॑ः पुरुस्पृहः । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम॑ सुम्नस्यांश्चिगो ॥ ५॥ 
द्विर्यं पञ्च स्वय॑शसं स्वसारो अद्रिंसंहतम्‌। 
प्रियमिन्द्रस्य काम्य प्रस्त्रापयन्त्यूर्मिणम्‌ ॥६॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग:॥ २४॥ 


परि त्यं हर्यतं हरिं बभुं पुंनन्ति वारेंण। 

यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छ॑ति॥ ७॥ 
अस्य वो ह्ाव॑सा पान्तो दक्षसार्धनम्‌। 

यः सूरिषु श्रवो बृहद्दधे स्वर्ण ह॑र्यतः॥८॥ 
स वा यज्ञेषुं मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी। 
देवो देवी गिरिष्ठा अस्त्रेधन्तं तुंविष्वणिं॥ ९ ॥ 
इन्द्राय सोम पात॑वे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे। 

नरे च दक्षिणावते देवाय॑ सदनासदे॥ १० ॥ 
ते प्रलासो व्युष्टिषु सोमाः पवित्रे अक्षरन्‌। 
अआपप्रोर्थन्तः सनुतर्हुरश्चितः प्रातस्ताँ अप्रैचेतस: ॥ ११ ॥ 
तं संखायः पुरोरुचं. यूयं व्य च॑ सूरय॑ः। 
अश्याम वाज॑गन्ध्यं सनेम वाज॑पस्त्यम्‌॥ १२॥ 

[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः रेभसूनू काश्यपी॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९ विराड्बृहती; 


२, ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९ मध्यमः; २-८ गान्धारः॥ 


अध पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


आ हर्य॒ताय॑ धृष्णवे धनुस्तन्वन्ति पौंस्य॑म्‌। 
शुक्रां ब॑यन्त्यसुंराय नि्णिजं' विपामग्रे महीसुब॑ः॥ ९॥ 
अर्ध क्षपा परिष्कृतो वाजँ अभि प्र गांहते। 
यदी विवस्वंतो धियो हरि हिन्वन्ति यार्तवे॥ २॥ 
तर्मस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपार्तमः । 
यं गाव॑ आसभिर्दधुः पुरा नूनं च॑ सूरयंः ॥ ३॥ 


उत्तो२«कैधन्त धीतयो' देवानां नाम बिभ्रंतीः॥ ४॥ 
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तमुक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धर्णसिम्‌। 
दूतं न पूर्वचित्तय आ शांसते मनीषिर्ण:॥५॥ 


अथ घषडविंशो वर्गः॥ २६॥ 


ऋषिः-रेभसूनू काश्यपौ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ४, ७, 
९ निचृदनुष्टुप्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌; ५, ६, ८ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्थारः॥ 


अथ सप्तविंशो 


अथ अष्टात्रिंशो 


स पुनानो मदिन्त॑मः सोम॑श्चमूषुं सीदति। 

पशौ न रेत॑ आदधत्पर्तिर्वचस्यते धियः॥६॥ 

स मूँज्यते सुकर्मभिर्देवो देवेभ्यः सुतः। ` 

विदे यदासु संददिर्महीरपो वि गाहते॥ ७॥ 

सुत इंन्दो पवित्र आ नृभिर्यतो वि नींयसे। 

इन्द्राय मत्सरिन्त॑मश्चमूष्वा नि घींदसि॥८॥ 
[ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ 


गो वर्गः ॥ २७॥ 

अभी न॑वन्ते अद्गुर्हः प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌। 
ख॒त्सं न पूर्व आसनि जातं रिहन्ति मातरंः॥ १ ॥ 
पुनान इन्दवा भ॑र सोम॑ द्विनर्हसं रयिम्‌। 

त्वं वसूनि पुष्यसि विश्वांनि दाशुषों गृहे॥२॥ 
त्वं धिय॑' मनोयुजं सुजा वृष्टिं न त॑न्यतुः। 

त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पुष्यसि॥ ३॥ 
परिं ते जिग्युषों यथा धारां सुतस्य॑धावति। 
रंह॑माणा व्यव्ययं वारं वाजीव॑सानसि:॥ ४॥ 
क्रत्वे दक्षाय नः कवे पव॑स्व सोम धार॑या। 
इन्द्राय पात॑वे सुतो मित्राय वरुणाय च॥५॥ 
शो चर्गः॥ २८॥ 

पर्वस्व वाज॒सात॑मः पवित्रे धार॑या सुतः। 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ ६॥ 
त्वां रिंहत्ति मातरो हरि पवित्रे अद्दर्हः। 


' वत्सं जातं न धेनव्रः पव॑मान विध॑र्मणि॥ ७॥ 


पर्वमान महि श्र्बश्चित्रेभिर्यासि रश्मिर्भिः । 
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नवमं मण्डलम्‌ 
त्वं द्यां च॑ महित्रतः पृथिवीं चातिं जभ्रिषे। 
प्रतिं द्रापिम॑मुञ्चथाः पर्व॑मान महित्वना॥ ९॥ 
इति सप्तमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १-३ अन्धीगुः श्यावाश्चिः; ४-६ ययातिर्नाहुषः; ७-९ नहुषो मानवः; 
१०-९२ मनुः सांवरणः; १३-१६ प्रजापतिः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 


छन्दः-२, ६, ७, ९, ११-१४ निचृदनुष्टुप्‌; २ निचृद्गायत्री; 
३ विराड्गायत्री; ४, ५, ८, १५, १६ अनुष्टुप्‌; १० पाद- 
निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः¬ १, ४-१६ गान्धारः; 
२, ३ षड्जः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


पुरोजिती वो अन्ध॑सः सुताय॑ माडचिललैँ । 


_ अप श्वानं' श्नथिष्टन सर्खायो दीर्घजिद्वयंम्‌॥ १ ॥ 


यो धार॑या पावकर्यां परिप्रस्यन्दंते सुतः । 
इन्दुरश्वो न कृत्व्यः : ॥२॥ 
तं दुरोषमभी नर॒ः सोम॑ विश्वाच्या धिया । 
यज्ञ हिंन्वन्त्यद्रिभि: ॥३॥ 


सुतासो मर्थुमत्तमाः सोमा इन्द्रांय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्ग॑च्छन्तु वो मर्दा: ॥४॥ 
इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासो अन्नुवन्‌ । 
वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओज॑सा॥५॥ 


अथ द्वितीयो वर्ग: २॥ 


सहस्त्र्धारः पवते समुद्रो वांचमीङ्कयः । 


सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्र॑स्य दिवेदिंवे ॥६॥ 
अयं पूषा रयिर्भगः सोम॑ः पुनानो अर्षति । 
पतिर्विश्वंस्य भूम॑नो व्य॑ंख्यद्रोदंसी उभे ॥७॥ 
समु प्रिया अनूषत गावो मर्दाय घृष्व॑यः ॥ 
सोर्मासः कृण्वते पथः पव॑मानास इन्द॑वः ॥८॥ 
-य ओजिष्ठस्तमा भ॑र पव॑मान श्रवाय्य॑म्‌ । 


ऋग्वेद 
सोर्मा: पवन्त इन्द॑वोऽस्मभ्यं गातुवित्तमा: । 
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अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


मित्राः सुंवाना अरेपसंः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥२०॥ यमी गर्भमृतावृधों दुशे चारुमजींजनन्‌ । 
अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ कविं मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ ॥६॥ 
सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिर्ताना गोरथिं त्वचि। समीचीने अभि त्मनां य॒ह्वी ऋतस्य॑ मातर्रा। 
इष॑म॒स्मभ्यंमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥१२॥ तन्वाना यज्ञमानुषग्यद॑ञ्जते ॥७॥ 
एते पूता विपश्चितः सोमांसो दर्ध्यांशिर । क्रत्वा शुक्रेभिरक्षभिरणोरप॑ ब्रजं दिवः | 
सूयीसो न द॑र्शतासों जिगलवों भ्रुवा घृते ॥१२॥ ar ह 
प्र सुन्वानस्यान्धंसो मर्तो न बत तद्वर्च: । ० रशततम सूक्तम्‌ 
अप श्वान॑मराधसँ हता मखं न भृग॑वः ॥१३॥ होड 53 कळा १५०१ क लोळ) 
आ जामिरत्कै अव्यत भुजे न पुत्र ओण्यों:। “ हक - विकान॥ 
सरंज्नारो ज योष॑णां वरो न योनिंमासदम्‌ ॥९४॥ अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ ॥ 
स वीरो दंक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी। प्र पुंनानाय॑ वेधसे सोमाय बच उद्य॑तम्‌ । 
हरिः पवित्रे अव्यत बेधा न योनिंमासद॑म्‌ ॥२५॥ भृतिं न भ॑रा मतिभिर्जुजोषते ॥९॥ 
अव्यो वारेभिः पवते सोमो गव्ये अधि त्वचि। परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्घति 
'कनिंक्रदद्वृषा हरिरिन्द्रस्याभ्यैति निष्कृतम्‌ ॥ १६॥ त्री षधस्था पुनानः कृंणुते हरिं ॥२॥ 
[१०२ ] द्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ परि कोशे मधुश्चुतमव्यये बारें अर्षति । 
ऋषिः-त्रितः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्‍्दः- १-४, ८ निचृदुष्णिक्‌; अभि वाणीऋषींणां सप्त नूंघत ॥३॥ 
५-७ उष्णिक्‌ ॥ स्वर: --ऋषभ: ॥ परिं णेता म॑तीनां विश्वदेवो अदाभ्यः । 
| अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ सोम॑ः पुनानश्चम्कॉर्विशद्धरिं: nn 
ऋणा शिशु महीना हिन्वन्जृतस्य दीधितिम्‌ । परि दैवीरनुं स्व॒धा इन्द्रेण याहि स॒रथ॑म्‌ । 
विश्वा परिं प्रिया भुंबदर्ध द्विता ॥॥ पुनानो वाघद्वाघद्धिरमंर्त्य: ॥५॥ 
उप॑ त्रितस्य॑ पाष्यो$रभक्त 'यदगुही पदम्‌ न परि सप्तिर्न वाजयुर्देवो देवेभ्य॑: सुतः । 
यच्चस्य सप्त धामंभिरधं प्रियम्‌ गी व्यानशि: पर्वमानो वि धांवति ॥६॥ 
त्रीणि त्रितस्य धारंया पृष्ठेष्वेरेया रयिम्‌ । सप्तमोऽनुवाकः [ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
मिर्मीति अस्य योज॑ना वि सुक्रतुः ॥३॥ ऋषिः पर्वतनारदौ द्वे शिखण्डिन्यौ वा काश्यप्यावप्सरसौ॥ 
जज्ञानं सप्त मातरों वेधामंशासत श्रिये । देवता-पवमानः सोम:॥ छन्दः, ३, ४ उष्णिक्‌; 
अयं भ्रुवो रयीणां चिकत यत्‌ TT २, ५, ६ निचृदुष्णिक्‌ ॥ स्वरः—ऋषभः॥ 
अस्य व्रते सजोष॑सो विश्वे देवासो अदरः । अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 
स्पाहाँ भ॑वन्ति रन्त॑यो जुषन्त॒ यत्‌ | सरञ्राय आ नि षींदत पुनानाय प्र गायत 


cds Banini Kanya Maha \/।५५३।०५शिएए्हुस त्रैः परि भूषत श्रिये 


॥ ९॥। 


२, ५-७, ११, १२ उष्णिक्‌; ९, १३ विराडुण्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभ 


डू १ 
नवमं मण्डलम्‌ 
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समीं ब॒त्सं न मातृभिः सृजतां गय॒सार्ध॑नम्‌। अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
देवाव्यं मर्दमभि द्विश॑वसम्‌ ॥२॥ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृर्षणं यन्तु हर॑यः । 
पुनाता दक्षसार्थनं यथा शर्धीय वीतयें । श्रुष्टी जातास इन्द॑वः स्वर्विद: nen 
यथां मित्राय वरुणाय शंत॑मः ॥३॥ era srs a सुत ४ 
अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । गी जनस्य लेता या MRE 
गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥४॥ वयन निती हे नस सय सा 
स नों मदानां पत इन्दो देवप्सरा असि । वज वा रतत त्‌ 0 
प्र ध॑न्वा सोम जागृविरिन्द्रयिन्दो परि स्व । 
सर्खेव सख्यें गातुवित्तमो भव nun 
= i . द्युमन्तं शुष्ममा भ॑रा स्वर्विद॑म्‌ un 
सनेमि कृध्या स्मदा रक्षसं कं चिंदत्रिणम्‌ । इन्द्राय वृषणं मदु पर्वस्व विश्वदर्शतः 
अपादेवं द्वयुमंहों युयोधि नः nen स॒हस्त्र॑यामा पथिकृद्विँचक्षणः nun 
[ १०५ ] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
ऋइषिः-पर्वतनारदौ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, २ उष्णिक्‌; अस्मभ्यं' गातुवित्त॑मो देवेभ्यो मधुंमत्तमः ॥ 
३, ४, ६ निचुदुष्णिक्‌; ५ विराडुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ सहस्त्रं याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥दn 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ पव॑स्व देववीतय इन्दो धारांभिरोज॑सा । 
तं वंः सखायो मदाय पुनानमभि गांयत । आ कलशं मर्धुमान्त्सोम नः सदः गा 
शिशुं न यज्ञैः स्व॑दयन्त गूर्तिभि ॥ १॥ तव॑ द्रप्सा उंदप्रुत इन्द्र मदाय वावृधुः । 
सं वत्सईव मातृभिरिन्दरहिन्वानो अज्यते त्वां देवासो अमूर्ताय कं प॑पुः en 
देवावीर्मदों मतिभिः परिष्कृत ॥२॥ आ न॑: सुतास इन्दवः पुनाना धांवता रयिम्‌। 
अयं दक्षांय सार्ध॑नोऽयं शीय वीतये । वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥९॥ 
अयं देवेभ्यो मधुंमत्तमः सुतः ॥३॥ सोम॑ः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धांवति । 
गोर्मत्र इन्दो अश्व॑वत्सुतः सुंदक्ष धन्व अग्रे वाच: पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥ १०॥ 
शुचि ते वर्णमधि गोर्षु दीधरम्‌ ॥४॥ अथ एकादशो वर्गः॥११९॥ 
संव सख्य नया से ते गज अभि त्रिपृष्ठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ॥१९॥ 
समन आत यती अर्सर्जि कलश अभि मीळ्हे सप्तिर्न वाँजयु: । 
सनेंमि त्वमस्मदाँ अदेंवं कं चिंदत्रिण॑म्‌ । 
ड पुनानो वाच॑ जनय॑त्रसिष्यदत्‌ ॥१२॥ 
साह्य इन्दो परि बाधो अप॑ द्वयुम्‌ ॥६॥ प्ते हतो हरिरति हंसि रंह्यं ` 
[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ अभ्यर्षम्स्तोतृभ्यों वीरवद्यर्श ॥९३॥ 
ऋषि:-- १-३ अग्निश्चाक्षुषः; ४-६ चक्षुर्मानवः; ७-९ मनुराप्सवः; ९०-१४ अग्नि: ॥ अया प॑वस्व देवसयुर्मधोर्धार॑ असुक्षत | 
देवता-पवमान: सोमः॥ छन्दः:-१९, ३, ४, ८, १ ०,८९४ (निदु dnya Maha Vidyalay3 ऐत्मंस्पानिञ्ञं पर्येषि विश्वर्त * ॥ श्ड॥ 
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ऋग्वेद 
[ ९०७ ] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-सप्तर्षय: ॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्द:- १, ४, ६, ९, १४, १७, 
२९ विराडबृहती; २, ५ भुरिग्बृहती; ३, १६ पिपीलिकामध्यागायत्री; ७, ११, 


१८, २०, २४, २६ निच्रृत्पङ्किः; ८, १०, १२, १३, १९, २५ बृहती; १५, 
२२ पङ्कः; २३ पादनिचूदबृहती॥ स्वरः- १, २, ४, ५, ६, ८-१०, 
१२-९४, १७, १९, २१, २३, २५ मध्यमः; ३, १६ षड्जः; 

७, ११, १५, १८, २०, २२, २४, २६ पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ ९२॥ 


परीतो षिंञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
दधन्वाँ यो नर्यो अप्स्वन्तरा सुषाव सोममरद्गिभिः॥ ९॥ 
नूनं पुंनानोऽक्रिंभिः परि स्त्रवाद॑ब्धः सुर॒भिंत॑रः। 
सुते चिंत्त्वाप्सु मंदामो अन्ध॑सा श्रीणन्तो गोभिरुत्त॑रम्‌॥ २॥ 
परि सुवानश्चक्ष॑से देवमाद॑नः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः॥ ३ ॥ 
पुनानः सोम धार॑यापो चसांनो अर्षसि 

आ र॑त्रधा योनिंमृतस्य॑ सीदस्युत्सो देव हिरण्यय॑ः॥ ४॥ 
दुहान ऊधर्दिव्यं मधुं प्रियं प्रत्रं स॒धस्थमास॑दत्‌। 
आपृच्छ्यं धरुणे वाज्य॑र्घति नृभिर्धूतो विंचक्षणः ॥ ५॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ ९३॥ 


पुनानः सोम॒ जागृविरव्यो वारे परि प्रियः। 
त्वं विप्रो अभवोऽड्भिरस्तमो मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः॥ ६॥ 
सोमों मोढवान्पंवते गातुवित्तम ऋषिर्विप्रों विचक्षण: । 
त्वं कविरंभवो देववीत॑म आ सूर्यः रोहयो दिवि॥७॥ 
सोम॑ उ घुवाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अश्वंयेव हरिता याति धार॑या मन्त्रयां याति धारंया॥ ८॥ 
अनूपे गोमान्गोभिर क्षाः सोमों दुग्धाभिरक्षाः 
समुद्रं न संबरेणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥९॥ 
आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वारोण्यव्ययौ \ 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो 'चनेंषु दध्चिषे॥ २०॥ 


|| 


॥ अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


स मांमृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीळहे 


ए लाजुय; 
अनुमाद्या: पव॑मानो मनीषिभिः सोमो 2 ikkanya Maha Vidyal 
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नवमं मण्डलम्‌ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अणीसा। 
अंशोः पय॑सा मदिरो न जागृंचिरच्ञा कोश मधुश्चुत॑म्‌॥ १२॥ 
आ हर्यतो अर्जुने अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः। 
तमीं' हिन्वन्त्यपसो यथा रथं' नदीष्वा गभ॑स्त्योः १३॥ 
अभि सोमांस. आयव: पव॑न्ते मद्यं मद॑म्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणों मत्सरास॑ः स्वर्विदः १४॥ 
तर॑त्समुद्रं पब॑मान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌। 
अर्ष न्भित्रस्य॒ वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ १५ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ 


नृभिर्येमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः संमुद्रिय॑:॥ १६॥ 
इन्द्राय पवते मदः सोमों म॒रुत्व॑ते सुतः । 
सहस्त्रंधारो अत्यव्य॑मर्षति तमीं मृजन्त्यायव॑ः ॥१७॥ 
पुनानश्चमू जनर्यन्मतिं कविः सोमों देवेषु रण्यति। 
अपो वर्सानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वर्नेंष्वव्यत॥ ९८॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य ईंन्दो दिवेदिवे । 
पुरूर्णि बच्चो नि चरन्ति मामव॑ परिधी रति ताँ इहि॥ १९॥ 


' उताहं नक्त॑मुत सोम ते दिवां स॒ख्याय॑ बभ्र ऊर्धनि। 


घृणा तर्पन्तमति सूर्यः प॒रः शांकुनाईव पस्तिम॥ २०॥ 


अथ घोडशो चर्गः॥ १६ ॥॥ 


मृज्यर्मानः सुहस्त्य समुद्रे वाच॑मिन्वसि । 


रयिं पिशङ्गं बहुल पुरुस्पृहं पव॑मानाभ्य॑र्षसि॥ २१ ॥ 
मृजानो वारे पव॑मानो अव्यये वृषाव॑ चक्रदो चनें। 


देवाना सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्घसि॥ २२॥ 
पव॑स्व॒ वाज॑सातये$भि विश्वानि काव्यां । 


त्वं स॑मुद्रं प्र॑थ॒मो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः॥ २३ ॥ 
स तू प॑वस्व॒ परि पार्थिव रजो दिव्या च॑ सोम धर्मभिः। 


त्वां विप्रांसो मतिभिर्विचक्षण शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिंः॥ २४॥ 
पव॑माना असृक्षत पवित्रमति धार॑या । 


मरुत्व॑न्तो मत्सरा इन्द्रिया हर्या मेधामभि प्रयोसि च॥ २५॥ 


अपो वर्सान: परि कोशमर्षतीन्दुहियानः सोतृर्भि: । 
वॅनिथडिश्थीतिधेन्दर्ना 


नां अवीवशद्वाः कृण्वानो न निर्णिज॑म्‌॥ २६ ॥ 


य्य्स्स्य्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्ख्य्य््य्ण्च्प््श्ध्ण्धदप 
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[ १०८ ] अधेत्तरशततमं सूक्तम्‌ अथ एकोनविंशो चर्गः॥ १९॥ 
ऋषिः-१, २ गौरिवीतिः; ३, १४-९६ शक्तिः; ४, ५ उरुः; ६, ७ ऋजिष्वा; ८, एतमु त्यं म॑दच्युतं स॒हस्त्र॑धारं वृषभं दिवों दुहुः । 
९ उर्ध्वसद्या; १०, ११ कृतयशाः; १२, १३ ऋणञ्चयः॥ देवता-पवमानः विश्वा वसूनि बिञ्र॑तम्‌ - ॥११॥ 
सोम: ॥ छन्दः-१, ९, ११ ककुबुष्णिक; २ निचृद्बृहती; ३ पादनिचृद्‌ वृषा वि ज॑ज्ञे जनयन्नर्मर्त्यः प्रतपञ्न्योतिंषा तर्मः। 
उष्णिक्‌; ४, ६, १०, १२ स्वराड्बृहती; ५, ७, १५ निचृदुष्णिक; स सुट्टतः कविभिरर्निणिजं दधे त्रिधात्व॑स्थ दंसंसा॥ १२॥ 
८, १६ पह्लिः; १३ गायत्री; १४ निचृत्पक्किः ॥ स्वरः- ९, ३, स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळांनाम्‌। 
५, ७, ९, ११, १५ ऋषभः; २, ४, ६, १०,१२ मध्यमः; सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥९३॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १ गा कंक न 0 0 सरस्य न हः पिसा सरत सभा 
आ येन॑ मित्रावरुणा करांमह एन्द्रमब॑से महे॥ ९४॥ 


नवमं मण्डलम्‌ 


पव॑स्व॒ मधुंमत्तम॒ इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद॑ः। 
महिं द्युक्षत॑मो मर्द: ॥९॥ 
यस्य॑ ते पीत्वा वृंषभो वृंषायतेऽस्य पीता स्वर्विद॑ः। 
स सुप्रकैतो अभ्यंक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैत॑शः॥ २॥ 


इन्द्राय सोम पात॑वे नृभिर्यतः स्वांयुधो मदिन्त॑मः। 
पर्वस्व मधुमत्तमः हँ ॥१५॥ 
इन्द्रस्य हार्दि' सोमधानमा विश समुद्रमिं सिन्ध॑वः । 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवें दिवो विंष्टम्भ उत्तम: ॥ १६॥ 


[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, ७, ८, १०, 
१३-१५, १७, १८ आर्चीभुरिग्गायत्री; २-६, ९, ११, १२, १९, २२ आर्चस्विराड 
गायत्री; १६ पादनिचृद्गायत्री; २०, २२ आचींगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्रार्य पूष्णे भर्गाय॥ १ ॥ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य॑ पेयाः क्रत्वे दक्षाय विश्वें च देवाः॥ २॥ 


त्वं हप ङ्ग दैव्या पव॑मान॒ जनिमानि झुमत्त॑मः | 
अमृतत्वाय॑ घोषर्य: ॥३॥ 
येना नवंग्वो द॒ध्यङ््ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे। 
देवानी सुम्ने अमृत॑स्य चारुणो येन श्रबास्यानशुः॥ ४॥ 
एष स्य धार॑या सुतोऽव्यो वारेभिः पवते मदिन्त॑मः। 
क्रीव्न॑चूर्मिर॒पामिंव ॥५॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ ९८॥ 


य उस्त्रिया अर्प्या अन्तरश्मनो निर्गा अकृन्त॒दोज॑सा। 
अभि व्रजं तंत्रिषे गव्यमश्व्यं वर्मीव॑ धृष्णवा रुज॥६॥ 
आ सोंता परि षिञ्चताश्वं न स्तोर्ममपुर॑ रजस्तुर॑म्‌। 
वनक्रक्षमुंद्रुत॑म्‌ hen 
सहस्त्रंधारं वृष॒भं प॑योवृध॑' प्रियं देवाय जन्म॑ने। 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजां देव ऋतं बृहत्‌ ॥ ८ ॥ 
अभि झूुम्न॑ बृहद्यश इष॑स्पते दिदीहि देव देवयु:। 

वि कोश मध्यमं युंव ॥९॥ 
आ वंच्यस्व सुदक्ष चम्बॉः सुतो विशां वद्विर्न विश्पर्तिः। 


वृष्टि दिव: प॑वस्व रीतिमपां जिन्वा गर्विष्टये हि: PBRiNi kanya Mana vidyal RE 


एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्घ दिव्यः पीयूर्ष:॥ ३॥ 
पर्वस्व सोम महान्त्स॑मुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धार्म ॥४॥ 
शुक्रः प॑चस्व देवेभ्य॑ः सोम दिवे पृथिव्यै शं च॑ प्रजायैँ॥ ५ ॥ 
दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूर्षः स॒त्ये विधर्मन्वाजी प॑वस्व ६ ॥ 
पर्वस्व सोम झुम्नी सुंधारो महामवींनामनुं पूर्व्यः ॥ ७॥ 
नृभिर्येमानो ज॑ज्ञानः पूतः क्षरद्विश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्‌॥ ८ ॥ 
इन्दु: पुनानः प्रजार्मुराणः करद्विश्वांनि द्रविंणानि नः॥९॥ 
पव॑स्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धर्नाय॥ १०॥ 


अथ एकविंशो वर्ग: २१ ॥ 


तं तें सोतारो रस मर्दाय पुनन्ति सोमं महे द्युप्रायं॥ १९॥ 
हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌॥ १२ ॥ 
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इन्दुः पविष्ट चारर्मदांयापामुपस्थें कविर्भगांय॥ १३॥ 


दिवः पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं म॒हो गाहाहिव आ निर॑धुक्षत। 
बिभ॑र्ति चार्विन्द्रस्थ नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान॑॥ १४॥ इन्द्रमभि जाय॑मानं सम॑स्वरन्‌ ॥८॥ 
पिब॑न्त्यस्य विश्वे देवासो गोर्भि: श्रीतस्य नुर्भि: सुतस्य॑॥ ९५ ॥ अध यदिमे प॑वमान रोद॑सी इमा च विश्वा भुर्वनाभि मज्मनां। 
प्र सुंवानो अंक्षाः स॒हस्त्र॑धारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्य॑म्‌॥ १६ ॥ यूथे न निःछा वृंषभो वि तिष्ठसे ॥९॥ 
स वाज्यक्षाः सहस्नरेता अद्धिर्मजानो गोभिः श्रीणानः॥ १७॥ सोम॑: पुनानो अव्यये वारे शिशुर्न क्रीळन्पव॑मानो अक्षाः। 
प्र सॉम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः॥ १८ ॥ स॒हस्र॑धारः शतर्वाज इन्दु: ॥ १०॥ 
असँर्जि वाजी त्रिः पवित्रमिन्द्राय सोम॑ः सहस्त्र्धारः ॥ १९ ॥ एष पुंनानो मधुमाँ ऋतावेन्द्रायेन्दुं: पवते स्वादुरूर्मिः । 
अज्जन्त्येंनं मध्वो रसेनेन्द्रांय वृष्ण इन्दुं मर्दाय॥२०॥ | वाजसनिर्वरिवोविद्वयोधाः सस्य ८९५) 
देवेभ्यंस्त्वा वृथा पार्जसे5पो चसाँनं हरि मृजन्ति॥ २९॥ स प॑वस्व॒ सह॑मानः पृतन्यून्त्सेधत्रक्षांस्यप॑ दुर्गहाणि । 
इन्दुरिन्द्रोय तोशते नि तोशते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नप:॥ २२॥ स्वायुधः Cs RT ॥१२॥ 
+ कात सूम्‌ „२, र निचदनुष्टुप; ऋषिः अनानतः पारुच्छेपिः ॥ देवता- पवमान: सोमः॥ छन्दः १ निचृदष्टिः 
३ विराडनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ विराइबृहती; ५, ६ पादनिचृदबृहती; ९ बृहती; १ ड, २ भुरिगष्टिः; ३ अष्टिः॥ स्वरः-मध्यमः॥ 
११ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः- १-३, १०-१२ गान्धारः; ४-९ मध्यमः॥ टग्या or 28 र४॥ द्वेषोंसि 
अथ द्वाविंशो वर्ग:॥ २२॥ अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषाँसि तरति स्व॒युग्ब॑भिः 
पर्यु घु प्र ध॑न्व॒ वाज॑सातये पररि वृत्राणि सक्षणिः १ सूरो न स्व॒युग्व॑भि:। धारां सुतस्य॑ रोचते पुनानो अरुषो हरिंः। 
द्विपस्त्रध्या ऋणया न॑ ईयसे | ॥९॥ विश्वा न परियात्यूक्कंभि: सप्तास्येभिर््क्र॑भिः ॥१॥ 
अनु हि त्वां सुतं सोम मदामसि महे संमर्यराज्यें त्वं त्यत्प॑णीनां विंदो चसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व आ दम॑ 
चाजौ अभि पंवमान प्र गाहसे कह ऋतस्य॑ धीतिभिर्दमें। परावतो न साम॒ तद्यत्रा रण॑न्ति धीतय॑ः। 
अजीजनो हि पंवमान सूर्य” विधारे शवर्मना पय: | जरिधातुंभिररुषीभिर्वयो दधे रोच॑मानो वयो दधे ॥२॥ 
न :। अम्म॑न्नुक्थानि पौंस्येन्द्रं जैत्राय ॥ 
पप, पावू आत चारण) । वर्ज्रश्च यद्धवंथो अन॑पच्युता समत्स्वन॑पच्युता > ॥३॥ 
न 2 - र्या ह दल तव न के कप ५ > विकल [ ११२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ये. 'शयीधिर्न भर॑माणो गभ॑स्त्यो :-शिशुः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १-३ विराट्पङ्किः; 
६: ॥८॥ ४ निचृत्पङ्िः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
Ee आदीं के चित्पश्य॑मानास आप्य वसुरुचो दिव्या अभ्य॑नूषत। अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
नल त नि कती 
त्वे सोंम प्रथमा वृक्तबर्हिषो घग्ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ १॥ 
न कक न ह वाजाय श्रव॑से थि दधुः। म जर॑तीभिरोष॑धीभिः पर्णे चिं शकुनानांम्‌ 


[| 
a Maha Vid ॥ केसि Il 
isi ४4 अश्मभिर्युभिहिरेण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि सर) 
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कारुरहं त॒तो भिषगुंपलप्रक्षिणी नना . [११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
नानाधियो वसूयवोऽनु गाईव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिं स्त्रव॥ ३॥ ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २ विराद्पङ्किः; 
अश्वो वोळ्हां सुखं रथ॑ हसनामुंपमन्त्रिणं । ३, ४ पङ्कः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
शेपो रोम॑ण्वन्तौ भेदौ वारिन्मण्डूक॑ इच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव ॥ ४॥ अथ अष्टाचिंशो वर्गः॥ २८॥ 


य इन्दोः पर्व॑मानस्यानु धामान्यक्र॑मीत्‌ 

तमाहुः सुप्रजा इति यस्तै सोमाविंधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ १॥ 
ऋषें मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्धर्थयन्गिरः । 
सोम॑' नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रयिन्दो परि सत्रव॥२॥ 


[ ११३ ] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १, २, ७ विराट्पङ्ि:; 
३ भुरिक्पङ्क्रिः; ४ पङ्खिः; ५, ६, ८-११ निचृत्पङ्किः ॥ स्वरः -पञ्चमः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


शर्यणाव॑ति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्र॒हा । सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होर्तार क्रत्विज: । 

बलं दर्धान आत्मनिं करिष्यन्वीय' महदिन्द्रायेन्दो परिँ स्त्रव॥ १ ॥ देवा आदित्या ये सप्त तेर्भि: सोमाभि र॑क्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ३॥ 
आ प॑वस्व दिशां पत आर्जीकात्सॉम मीढवः । चत्तें राजज्छुतं हविस्तेन॑ सोमाभि र॑क्ष नः । 
ऋतवाकेन॑ स॒त्येन॑ श्रद्धया तप॑सा सुत इन्द्रायेन्दो परिँ स्त्रव॥ २॥ अरातीवा मा न॑स्तारीन्मो च॑ नः किं चनाम॑मदिन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ४॥ 
पर्जन्य॑वृद्धं महिषं तं सूर्य्य दुहिताभ॑रत्‌ । इति नवर्म मण्डलम्‌॥ 

तं ग॑न्धर्वाः प्रत्य॑गृभ्णन्तं सोमे रसमार्दधुरिन््रायेन्दो परिं स्त्रन॥ ३ ॥ 

ऋतं वद॑त्रृतद्युम्न स॒त्यं वर्दन्त्सत्यकर्मन्‌ । 


श्रद्धां वर्दन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्वव ॥ ४॥ 

स॒त्यमुग्रस्य बृह॒तः सं स्त्र॑वन्ति संस्त्रवाः । 

सं य॑न्ति रसिनो रसां: पुनानो ब्रह्म॑णा हर इन्द्रायेन्दो परि स्व ५ ॥ 
अथ सप्तबिंशो वर्गः॥ २७॥ 

यत्र॑ ब्रह्मा प॑वमान च्छन्दस्याँई वाचं वद॑न्‌ । 

ग्राव्णा सोमें महीयते सोमेनानन्दं जनयन्चिन्द्रयिन्दो परिं सत्रव॥६॥ 


यत्र ज्योतिरजंस्त्रं यस्मिँल्लोके स्व॑र्हितम्‌ । 

तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रयिन्दो परि स्वरव ॥ ७॥ 

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रांवरोध॑नं दिव । 

यत्रामूर्यहृतीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव ॥८॥ 

यत्रानुकामं चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिव । | 


लोका यत्र ज्योतिंष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिं स्त्रव॥ ९॥ 
यत्र कार्मा निकामाश्च यत्र॑ ब्रध्नस्य॑ विष्टपम्‌ | - | 
स्व॒धा च यत्र तृप्तिश्च तत्र॑ माममृतं. कृधीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ १०॥ । 


` त्रानन्दाश्च मोर्दाश्च मुदः प्रमुद आसंते | 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्धायिन्दी' पारि स्र ।!९९॥४१ Maha Vidyalaya Collection | 
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आ देवानामपि पन्थांमगन्म यच्छक्नवाम तदनु प्रबोंळहुम्‌। 
अग्निर्विद्वान्त्स य॑जात्सेदु होता सो अंध्व्रान्त्स ऋतून्क॑ल्पयाति॥ ३॥ 


अथ दशम मण्डलम्‌ यद्वों व॒यं प्र॑भिनाम॑ व्रतानि विदुषौ देवा अविंदुष्टरासः। 
आ 0 ५ क अग्निष्टद्विश्‍वमा पृणाति विद्वान्येभिर्देवाँ ऋतुभिः कल्पर्याति॥ ४॥ 

भानु [ ९] प्रथम सूक्तम्‌ यत्पांकत्रा मन॑सा दीनद॑क्षा न यज्ञस्य॑ मन्वते मत्यीसः | 

ऋषि:-त्रितः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १, ६ पादनिचृत्रिष्टुप: देवाँ 
अश्निष्टद्धोर्ता क्रतुविद्विँजानन्यजिंछो देवाँ ऋतुशो य॑जाति nun 
२, ३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्ची- विश्वेंषां ह॑ध्वराणामनींकं > नींकं चित्रं केतुं सा चादर 
| स्वराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवतः॥ ; ता त्वाल्जभान) 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


स आ य॑जस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इर्षः क्षुमतीर्विश्वज॑न्याः॥ ६॥ 
अग्रं बृहनुषसांमूर्ध्वा अंस्था्रज॑गन्वान्तम॑सो ज्योतिषागांत्‌। यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान॑। 


अग्निर्भानुना रुश॑ता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सर्दान्यप्रा: ॥ ९॥ पन्थामनु प्रविद्वान्पिंतृयाणँ द्युमदंग्र समिधानो वि भाहि 
स जातो गर्भो! असि रोद॑स्योरग्रे चारुर्विभ॑त ओष॑धीषु। [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 

चित्रः शिशुः परि तमौस्य॒क्तून्प्र मातृभ्यो अधि कनिंक्रदद्राः॥ २॥ ऋषिः-त्रितः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः १ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
विष्णुरित्था प॑रमम॑स्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पाति तृतीय॑म्‌। ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५-७ त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः॥ 


WSN 


है अथ एकत्रिशो वर्गः॥ ३१॥ 
स डा सया र छी इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अंदर्शि। 
ता इं प्रत्येषि पलन असि र जा होतां ॥ चिकिद्वि भांति भासा बुृहतासिंक्नीमेति रुर्शतीमपार्जन्‌॥ १ ॥ 
य केत सन्स सा कृष्णां यदेनीमभि वर्पसा भूज्ञनय॒न्योषाँ बृहतः पितुर्जाम्‌। 
या निति BS जान ऊर्ध्व भानु सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वर्सुभिररतिर्वि भांति॥२॥ 
व oe र क LET 0000 000 भद्रो भद्रया सच॑मान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌। 
तु वस्त्राण्यध ने वर्सानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः। सुप्रकेतैर्युभिर ग्रिर्वितिष्ठन्नुर्शद्धिर्वणीरभि रामम॑स्थात्‌ ॥३॥ 
अरुषो द ती पद इळांयाः पुरोहिंतो राजन्यक्षीह देवान्‌॥६॥ अस्य यार्मासो बृह॒तो न वगूनिन्धाना अग्रे: सख्युः शिवस्य॑। 
व -- पी सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ। ईड्यंस्य वृष्णो बृहत: स्वासो भामांसो यार्मन्नक्तवंश्चिकित्रे ॥४॥ 
गह्ाच्ञश वंह सहस्येह देवान्‌॥७॥ स्व॒ना न यस्य भामांसः पव॑न्ते रोच॑मानस्य बहुतः सुदिर्व:। 
RR Es ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ज्यर्डेभिर्यस्तेजिँछेः क्रीळ्मद्धिवर्षिडेभिर्भानुभिर्नक्ष॑ति द्याम्‌॥ ५ ॥ 
| क ॥ नको १ पादनिचूत्रिष्टुप्‌; अस्य शुष्मासो ददृशानर्पवेर्जेहमानस्य स्वनयत्रियुद्धिं: । 
हि नर ले FR ६, ७ ॥ सः ॥ न म 2 वि रेभ॑द्धिररतिर्भाति विभ्वाँ॥ ६ ॥ 
पिप्रीहि देवाँ यंविष्ठ चिद्व उततर तुपते स आ वक्षि महिन आ च॑ सत्सि दिवस्पृथिव्योर॑रतिर्युव॒त्यो: । 
| वेषिं होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि 


मु तासि द्रविणोदा ऋतावा [ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
स्वाहां वयं कृणवामा हर्वीषि देवो दवारि Maha १॥0५नर्ववरष्ठ “जिर ॥०दरेवता- अग्निः ॥ छन्दः- ९-४ निचृत््रिष्टुप्‌; ५, ६ त्रिर्ष्टूंप; 


[|| 
र ७ विराट्त्रिष्टुप्‌।। स्वर:- धैवतः॥ 
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अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ असंच्य सच्च॑ पर॒मे व्योंमन्दक्ष॑स्य जन्मन्नर्दितेरुपस्थें । 
प्र तें यक्षि प्र त॑ इयर्मि मन्म॒ भुवो यथा वन्द्यो नो हवेंषु। अग्निर्ह नः प्रथम॒जा ऋतस्य॒ पूर्व आयुनि वृषभश्च धेुः॥ ७॥ 
धन्वन्निव प्रपा असि त्वम॑ग्न इयक्षनें पूरवें प्र्न राजन्‌॥१॥ इति सप्तमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
यं त्वा जनांसो अभि संचरन्ति गाव॑ उष्णमिंव व्र॒जं य॑विष्ठ। जठ ३ 
दूतो देवार्नामसि मत्यीनामन्तर्महाँश्चंरसि रोचनेन॑ ॥२॥ स्व र pr 
शिशुं न त्वा जेन्यं व॒र्धय॑न्ती माता बिभर्ति सचनस्यमांना। [ ६ ] ष्ठ सूक्तम्‌ 


ऋषिः-त्रितः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; २ विराद्पङ्किः; 
३ निच्रृत्पङ्किः; ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पङ्कः; ७ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वरः १, ४, ५, ७ थैवतः; २, ३, ६ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ २॥ 


धनोरधि प्रवतां यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवाव॑सृष्टः ॥३॥ 
मूरा अमूर न वयं चिकित्वो महित्वम॑ग्रे त्वमङ्ग चि॑त्से। 
शये बत्रिशचर॑ति जिह्वयादत्रेरिह्यतें युवति विश्पति: सन्‌॥ ४॥ 


कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो बनें तस्थौ पलितो धूमर्केतुः । अयं स यस्य॒ शर्मन्नवोंभिरग्रेरेध॑ते जरिताभिष्टौ । 
अस्बातापों वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मतीः॥५॥ ज्येष्ठेभियों भानुभिऋंषूणां पर्येति परिंवीतो विभार्वा॥ १ ॥ 
तनूत्यजेव तस्क॑रा वनर्गू रशनाभिर्देशभिर॒भ्यंधीताम्‌ यो भानुभिर्विभावा विभात्यग्रिदेवेभिक्कतावा्जसत्रः । 
इयं तें अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचर्यद्धिरङ्गै: ॥ ६॥ आ यो विवाय॑ स॒ख्या सखिभ्योऽप॑रिह्वतो अत्यो न सप्तिंः॥ २॥ 
ब्रह्म॑ च ते जातवेदो नमश्चेयं च गीः सदमिद्वर्धनी भूत्‌। ईशे यो विश्व॑स्या देववींतेरीशें विश्वायुंरुषसो व्युष्टौ। 
रक्षा णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नंस्तन्वोई अप्र॑युच्छन्‌॥ ७॥ आ यस्मिन्मना ह॒वीष्यग्रावरिंष्टरथः स्कभ्नाति शूषैः॥ ३ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ शूषेभिंवृधो जुषाणो अर्कर्देवाँ अच्छा रघुपर्त्वां जिगाति। 
ऋषि: --त्रित:॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९ विरादत्रिष्टुप्‌; २-५ त्रिष्टुप्‌/ मन्द्रो होता स जुह्वाई यजिष्ट: संमिंश्लो अग्निरा जिघर्ति देवान्‌॥ ४॥ 
६, ७ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ तमुस्रामिन्द्रं न रेज॑मानमग्निं गीर्भिर्नमोंभिरा कुंणुध्वम्‌। 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ आ यं विप्रासो मतिभि॑र्गृणन्तिं जातवेदसं जुह्ण॑ सहानांम्‌॥ ५॥ 
एक॑ः समुद्रो ध॒रुणों रयीणामस्मब्ढुदो भूरिजन्मा वि चड! सं यस्मिन्विश्वा वर्सूनि जग्मुर्वाजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवैः। टॅ 
सिषक्त्यूध॑र्निण्योरुपस्थ उत्संस्य मध्ये निहितं) दे कल ९ अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अंग्र आ कुणुष्व॥६॥ 
समानं नीळं वृष॑णो वसानाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अर्वतीभिः। अधा हांग्रे मह्या निषद्यां स॒द्यो जज्ञानो हव्यों बभूथ॑। 
ऋतस्य॑ पदं कवयो नि पात्ति गुहा नामांनि दधिरे पराँणि॥२॥ तं तें देवासो अनु केत॑मायन्नधांवर्धन्त प्रथमास ऊमाः ७॥ 
ऋतायिनीं मायिनी सं द॑धाते मित्वा शिशु जजतुर्वर्थयन्ती ।  [7७]ससर्मसूक्तम 0 
विश्व॑स्य॒ नाभिं चर॑तो धुवस्यं कवेश्चित्तन्तु मन॑सा वियत्तः॥ ३॥ ऋषपिः-त्रितः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-१, ३, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
ऋतस्य हि व॑र्तनयः सुजातमिषो वार्जाय प्रदिवः सर्चन्ते । २, ४ त्रिष्टुप्‌; ७ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-- धैवतः ॥ 
अधीवासं रोद॑सी वावसाने घृतैरनैर्वावृधाते मधूनाम्‌॥ ४॥ अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
सप्त स्वसुररुषीर्वाचशानो विद्वान्मध्व उज्ज॑भारा दुशे कम्‌। स्वस्ति नों दिवो अंग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि य॒जथांय देव। 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिम॑विदत्पूष॒णस्यं IRA सचेमहि तव॑ दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण॑ उरुभिर्देव शंसैः ॥ ९ ॥ 
सप मर्यादा: कूवय॑स्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ | इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राध:। 


आयोह स्कम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्ग धर्सफीरकु।तस्थी१।6€0/0 ०१० ४7२) तेशश्ेती अनु भोगमानडवसो दर्थांनो मतिर्भिः सुजात॥२॥ 
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अग्नि म॑न्ये पितर॑म्िमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्सर्रायम्‌। भूरीदिन्द्र उदिन॑क्षन्तमोजोऽवांभिनत्सत्प॑तिर्मन्य॑मानम्‌ | 


अग्नेरनीकं बृहतः संपर्य दिवि शुक्रं य॑ज॒तं सूर्यस्य॥ ३ ॥ त्वाष्टस्य॑ चिद्विश्वरूपस्य गोनांमाचक्राणस्त्रीणिं शीर्षा परां वर्क्‌॥ ९ ॥ 
सिध्रा अग्रे धियों अस्मे सनुत्रीर्य त्रायंसे दम आ नित्यहोता। 


[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋतावा स रोहिद॑श्वः पुरुक्षुर्युभिरस्मा अह॑भिर्वामम॑स्तु॥ ४॥ ऋषिः-त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः सिन्धुद्वीपो वाम्बरीषः॥। देवता-आपः॥ छन्दः- ९-४, 
झुभिर्हितं मित्रभिंव प्रयोग प्रत्रमृत्विज॑मध्वरस्यं॑ जारम्‌। ६ गायत्री; ५ वर्धमाना गायत्री; ७ प्रतिष्ठा गायत्री; ८, ९ अनुष्टुप्‌॥ 
बाहुभ्याम्िमायवोंऽजनन्त विक्षु होतरि न्य॑सादयन्त hun स्वरः-९-७ षङ्जः; ८, ९ गान्धारः॥ 
स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ किं ते पाक॑ः कृणब॒दप्र॑चेताः। अथ पञ्चमो वर्गः ५॥ 
यथाय॑ज ऋतुभिर्देव देवानेवा य॑जस्व तन्वं सुजात ॥६॥ आपो हि ्ठा मंयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । 
भर्वा नो अग्रेशवितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नों वयोधाः। ` म॒हे रणाय चक्ष॑से ॥ १॥ 
रास्वा च नः सुमहो हव्यर्दातिं त्रास्वोत न॑स्तन्वो३ अप्रयुच्छन्‌ ॥७॥ यो वंः शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ उश॒तीरिंव मातर॑ः ॥२॥ 
ऋषि:--त्रिशिरास्त्वाष्ट: ॥ देवता- १-६ अग्निः; ७-९ इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ५-७, तस्मा. अरं गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ। 
। ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ` आपो ज॒नय॑था च नः ॥ हे ॥ 
| अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ शं नों देवीरभिष्ट॑य आपो भवन्तु पीतयें । 
प्र केतुर्ना बृहता यात्यग्निरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति। शं योर॒भि स्त्र॑वन्तु नः un 
दिवश्चिदन्तौ उपमां उरदानळपामुपस्थें महिषो व॑वर्ध॥९॥ ईशाना वायीणां क्षय॑न्तीश्चर्षणीनाम्‌ । 
मुमोद गर्भा वृषभः ककुद्मानस्रेमा व॒त्सः शिमींवाँ अरावीत्‌। अपो यांचामि भेषजम्‌ hun 
स देवतात्युद्य॑तानि कृण्वन्त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति॥ २॥ अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। 
आ यो मूर्धानं पित्रोरर॑ब्ध न्यध्वरे द॑धिरे सूरो अपीः। अग्निं च॑ विश्वश॑भुवम्‌ ॥६॥ 
अस्य पत्मन्नरुंषीरश्वंबुध्ना ऋतस्य योनौं तन्वो. जुषन्त॥ ३॥ आप॑ः पृणीत भेंष॒जं वरूथं तन्वेड ममं | 
डषउंषघो हि व॑सो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा। ज्योक्च सूर्य' दशे ॥७॥ 
ऋताय॑ सप्त द॑धिषे पदानिं जनयंन्मित्र तन्वे$ स्वायै॥ ४॥ इदर्मापः प्र वंहत यत्किं च॑ दुरितं मर्यि । 
भुवश्चक्षुर्मह ऋतस्य॑ गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेषिं। यद्वाहम॑भिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ nen 
इ. Ft ता जातवेदो भुवों दूतो यस्य॑ हव्यं जुजोंष:॥५॥ ह अनवा ल सम॑गस्महि 
रर | | न MR पया प ग्र आ गहि तं मा सं सज वर्चसा ॥९॥ 
ks | दिवि मृधांनं दधिषे स्वषां जिह्ममंग्रे चकृषे हव्यवाह॑म्‌॥ ६॥ ऋषि: So 
अस्य त्रितः क्रतुना चत्र अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेबैः पर॑स्य २०१, ३, ५-७, ११, १३ यमी वैवस्वती; २, ४, ८-१०, १२, १४, यमो 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि कमाए व भा लगा वैवस्वत: ॥ देवता-१, ३, ५-७, ११, १३ यमो वैवस्वतः; २, ४, ८-१०, 
| सा पित्र्याण्यायुंधानि विद्वानिन्ट्रेषित तल क त १२, ९४ यमी वैवस्वती॥ छन्द:-१, २, ४, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, 
| त्रिशो्षाणिं न 


म संप्तर॑श््मिं टन त्‌ । ११ पादनिचत्निष्टुप; ४५, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌; आर्ची- 
त्रिशीर्षाण सेप्तर॑श्मिं ४ Maha Vidyalaya Collect च 7 १०, टुप्‌; ७, १३ आ 
से जघन्वान्त्वाष्टस्य॑ चिन्निः संसूर्जि-श्रिती भ्ी2।( 2 Maha Vidyalaya ८०॥९६०अष्टप: १४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैबतः॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
ओ चित्सर्खायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू चिंदर्णवं जंगन्वान्‌। 
पितुर्नर्पातमा द॑धीत वेधा अधि क्षमिं प्रत्रं दीर्ध्यांनः॥ ९॥ 
न ते सर्खा स॒ख्यं वंध्येतत्सलंक्ष्मा यद्विषुरूपा भर्वाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिलो धतरिं उर्विया परि ख्यन्‌॥ २॥ 
उशन्ति घा ते अमृतास एतदेक॑स्य चित्त्यजसं मर्त्यस्य। 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विंविश्याः ॥ ३॥ 
न यत्पुरा च॑कृमा कर््ध नूनमृता बद॑न्तो अनृतं रपेम। 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं: परमं जामि तन्नौं॥ ४॥ 
गर्भे नु नौं जनिता दंप॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः। 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद॑ नाव॒स्य पृंथिवी उत द्यौः॥ ५ ॥ 

अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 
को अस्य चेद प्रथमस्याह्नः क ई' ददर्श क इह प्र वोचत्‌। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कद्‌ं ब्रव आहनो वीच्या नून्‌॥६॥ 
यमस्य॑ मा यम्य काम आरग॑न्त्समाने योनौ सहुशेय्याय। 
जायेव पत्यें तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव॒ रथ्येव चक्रा॥ ७॥ 
न तिंडन्ति न नि मिंषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चर॑न्ति। 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वह रथ्येव चक्रा॥८॥ 
रात्रीभिरस्मा अह॑भिर्दशस्येत्सूर्य॑स्य चक्षुर्मुहुरु न्मिमीयात्‌ | 
दिवा पृथिव्या मिंथुना. सब॑न्धू यमीर्यमस्य॑ बरिभृयादर्जामि॥ ९ ॥ 
आ घा ता गंच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामर्यः कृणवन्नजामि। 
उप॑ बर्बृहि वृष॒भाय॑ बाहुमन्यमिंच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌॥ १०॥ 

अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
किं भ्रातांस॒द्यद॑नाथं भर्वाति किमु स्वसा यत्रिर्त्रतिर्निगर्च्छात्‌। 
काम॑मूता बह्लेईैतद्रंपामि त॒न्वा मे तन्वं।॑ सं पिंपूस्थि॥११॥ 
नवाउते तर्न्वा त॒न्व॑} सं प॑पृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छौत्‌। 
अन्येन मत्प्रमुद॑; कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२॥ 
ब॒तो ब॑तासि यम नैव ते मनो हृद॑यं चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कक्ष्ये युक्तं परिं ष्वजाते लिर्नुजेव वृक्षम्‌॥ १३ ॥ 
अन्यमू षु त्वं य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 
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'दशमं मण्डलम्‌ 


[ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-हविर्धान आङ्गिः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९, २, 
६ निचृज्नगती; ३-५ विराड्जगती; ७-९ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-६ निषादः; ७-९ धैवतः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


वृषा वृष्णें दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि यह्नो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद वरुणो यथां धिया स यज्ञियों यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌॥ ९॥ 
रपंद्रन्धर्वीरप्यां च योष॑णा न॒दस्य॑ नादे परिं पातु मे मर्नः। 
इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्र॑थ॒मो वि वोचति॥ २॥ 
सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यश॑स्वत्युषा उंवास मन॑वे स्व॑र्वती । 
यदींमुशन्त॑मुश॒तामनु क्र्तुमग्रिं हर्तारं विदर्थाय जीज॑नन्‌॥ ३॥ 
अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषितः श्येनो अंध्वरे। 
यदी -विशों वृणते दस्ममायी आग्निं होर्तारमध धीरंजायत॥ ४॥ 
सदांसि रण्वो यब॑सेब पुष्य॑ते होत्राभिरग्ने मनुष: स्वध्वरः। 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यं\ वाजँ ससवाँ उपयासि भूरिभिः ॥ ५॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


उदीरय पितरां जार आ भगमियक्षति हर्य॒तो हुत्त इंष्यति। 
विव॑क्ति वह्निः स्वपस्यते मखस्तंविष्यते असुरो वेपते मती ॥ ६॥ 
यस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो अक्ष॒त्सह॑सः सूनो अति स प्र श्रृण्वे। 
इषं दर्धानो वह॑मानो अश्वैरा स झुमाँ अम॑वान्भूषति द्यून्‌॥७॥ 
यदग्र एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता य॑जत्र। ' 
र्ला च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥ ८॥ 
श्रुधी नो अग्ने सद॑ने स॒धस्थे युक्ष्वा रर्थममृत॑स्य द्रविलुम्‌।' 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किर्देवानामर्प भूरिह स्याः ९॥ 
[ १२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हविर्धान आङ्गि:॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः १, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 
५, ७ निचृत्तिष्ट्प; ६ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; ८ पादनिचृत्रिष्टुप; 
९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 


अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


द्यार्बा हु क्षामां प्रथमे ऋतेनांऽभिश्रावे भ॑वतः सत्यवार्चा। 


तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाऽथां कृणुष्व संव्दिसभिदरित्म्‌॥ १९४2 a३ /00दवोर्ट्यन्थशीन्थिजर्थाय कृण्वन्त्सीदब्दरोतां प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌॥ १ ॥ 


ऋग्वेद 


देवो देवान्प॑रिभूऋतेन वहां नो हव्यं प्र॑थमश्चिंकित्वान्‌। 
धूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजींयान्‌॥ २॥ 
स्वावृग्देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासों धारयन्त उर्वी। 
विश्वें देवा अनु तत्ते यजुंगुर्दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः॥ ३॥ 
अचीमि वां वर्धायापों घृतस्त्रू द्यार्वांभूमी शृणुतं रोदसी मे। 
अहा यद्‌ द्यावोऽसुंनीतिमयन्मध्वां नो अत्र॑ पितरां शिशीताम्‌॥ ४॥ 
कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याऽतिं व्र॒तं चकृमा को वि वेंद। 
मित्रश्चिद्धिर्ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्तिं॥ ५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२ ॥ 


दुर्मन्त्वत्रामृत॑स्य नाम सल॑क्ष्मा यद्विषुरूपा भवांति | 
यमस्य यो म॒नव॑ते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्र॑युच्छन्‌ ॥६॥ 
'यस्मिन्देवा व्रिदथे मादय॑न्ते विवस्वंत: सद॑ने धारय॑न्ते |] 
सूर्ये ज्योतिरदंधुर्मास्य१क्तून्परि द्योतनिं च॑रता अजस्त्र ॥७॥ 
यस्मिन्देवा मन्म॑नि संचर्॑त्यपीच्ये३ न व॒यम॑स्य विदा । 
मित्रो नो अत्रादितिरनागान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥८॥ 
श्रुधी नों अग्ने सद॑ने सधस्थे युक्ष्वा रथ॑ममृतस्य द्रविलुम्‌ . । 
आ जों वह रोद॑सी देवपुंत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्यां: ॥९॥ 


[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः विवस्वानादित्यः॥ देवता -हचिधाने ॥ छन्दः: ९ पादनिच्चत्तरिष्टुप्‌; २, ४ निचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृज्जगती॥ स्वर: -- १-४ थैवतः; ५ निषादः॥ 


॥ अथ त्रयोदशो चग: ॥ १३॥ 


युजे वां बरहा पूर्व्य नमोंभििं श्लोक एतु पथ्येव सूरेः 


पू । 
शृण्वन्तु विश्वै अमृतंस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु:॥ १ ॥ 
'यमेइव यतमाने यदैते प्र वो भरन्मानुंषा देवयन्त॑: । 
आ सोंदतं स्वमुं लोकं विदौने स्वासस्थे भेवतमिन्देवे न. ॥ २॥ 
पञ्च॑ पदानि रूपो अन्वेरोह चतुष्पदीमन्वेमि त्रतेन॑ \ 
अक्षरेण प्रतिं मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि ॥३॥ 
देवेभ्यः कम॑वृणीत मृत्यु प्र॒जायै कमम॒तं नावृणीत 


बृहस्पति यज्ञमंकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्वं१ प्रारिरेचीत्‌ 
सपत क्षरन्ति शिश॑वे मरुत्वंते पित्रे पुत्रासो अप्र फ 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे य॑तेते उभयस्य पुष्यित? 
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दशमं मण्डलम्‌ 


[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता- १-५, १३-१६ यमः; ६ लिङ्गोक्ताः; ७-९ लिङ्गोक्ताः 
पितरो वा; १०-१२ श्वानौ॥ छन्दः १, ९२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ३, ७, 
११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ९ पादनिच्चृत्त्रिष्टुप्‌; 
८ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌; १३, १४ निचृदनुष्टुप्‌; 
१५ विराड्बृहती; १६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-१२ धैवतः; 
९३, १४, २६ गान्धारः; ९५ मध्यमः॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


परेयिवांसं' प्रवतों म॒हीरनुं बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हव्रिषां दुवस्य॥ ९॥ 
य॒मो नों गातुं प्रथ॒मो विंवेद नैषा गर्व्यूतिरप॑भर्तवा उं। 
यत्रा नः पूर्वे पितर॑ः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः॥ २॥ 
मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतित्भिर्वावृधानः। 
याँश्च देवा वावृधुर्ये च॑ देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये म॑दन्ति॥ ३॥ 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीदाऽङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः। 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविर्षा मादयस्व॥ ४॥ 
अङगिरोभिरा ग॑हि यज्ञियेभिर्यमं वैरूपैरिह मांदयस्व। 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य॥ ५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अर्थर्वाणो भृग॑वः सोम्यास॑:। 
तेषा वयं सुंम॒तौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ६॥ 
प्रेहि प्रेहिं पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितर॑ः परेयुः। 
उभा राजांना स्व॒धया मर्दन्ता यमं प॑श्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ७॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन॑ परमे व्यॉमन्‌। 
हित्वार्याबद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व त॒न्वा सुवर्ची:॥ ८ ॥ 
अपेत बीत वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌। 
अहोभिरद्धिरक्तुभिव्यक्ते यमो द॑दात्यब॒सान॑मस्मै 

अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबल साधुर्ना प॒था। 
अर्था पितृन्त्सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये संधमादं मद॑न्ति॥ १०॥ 


॥९॥ 


अथ घोडशो वर्गः॥ ९६॥ 


enya Maha ५०१ आतम रक्षितारौं चतुरक्षौ प॑थिरक्षीं नृचर्क्ष॑सौ। 


नं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ धेहि॥ १९॥ 


ऋग्वेद 


उरूणसार्वसुतृर्पा उदुम्बलौ य॒मस्य॑ दूतौ च॑रतो जनाँ अर्नु। 
तावस्मभ्यं दृशये सूर्यीय पुन॑र्दातामर्सुमणओेह भद्रम्‌॥ १२ ॥ 


यमाय सोम॑ सुनुत यमाय॑ जुहुता हविः 
यमं ह॑ यज्ञो ग॑च्छत्यग्रिदूंतो अरंकृतः ॥१३॥ 
यमाय॑ घृतर्वद्धविर्जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । 
स नों देवेष्वा यंमद्दीर्घमायुः प्र जीवसें ॥ १४॥ 
यमाय मर्थुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुँहोतन । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयंः ॥१५॥ 
त्रिकद्रुकेभिः पतति षळुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिंता ॥ १६॥ 


[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शङ्खो यामायनः॥ देवता-पितरः ॥ छन्दः:-१, २, ७, १२, १३, 
१४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ९, १० त्रिष्ट्प; ४, ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; 
५ आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ११ निचृज्जगती॥ 
स्वरः- ९-९०, १२-१४ धैवतः; ११ निषादः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ २७॥ 


उदीरतामवर उत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरंवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥९॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उप॑रास ईयुः। 
ये पार्थिवे रजस्या निर्षत्ता ये वां नूनं सुंबृजनांसु विक्षु॥२॥ 
आहं पितृन्त्सुविदत्री अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णो: । 
बर्हिषदो ये स्व॒यां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ३॥ 
बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा चों हव्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 
त आ गताव॑सा शंत॑मेनाऽथां नः शं योर॑रपो द॑धात॥ ४॥ 
उप॑हूताः पितर॑ः सोम्यासों बर्हिष्येषु निधिषुं प्रियेषुं। 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रूँचन्त्वधिं ब्रुवन्तु तेंऽवन्त्वस्मान्‌॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


आच्या जानु दक्षिणातो निषद्येमं यज्ञमभि णीत विश्वें। 
मा हिँसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्व आगं: पुरुषता कर्राम ६॥ 
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ये जः पूर्वे पितर॑ः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिंछ्ठाः। 
तेभिर्यमः संरराणो हर्वीष्युशन्नुश्रिः प्रतिकाममंत्तु nen 
ये तातृषुर्देवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोर्मतष्टासो अर्कैः। 
आग्रें याहि सुविदत्रॅभिरर्याङ्‌ सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्धिं: ॥ ९ ॥ 
ये स॒त्यासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दर्धाना:। 

आग्रें याहि सहस्त्रं देवव॒न्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसद्धिं: ॥ १०॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


अग्निष्वात्ताः पितर एह गंच्छत सद॑ःसदः सदत सुप्रणीतयः। 
अत्ता हवीषि प्रय॑तानि बर्हिष्यथां रयिं सर्व॑वीरं दधातन॥ ११॥ 
त्वमंग्र ईळितो जांतवेदोऽवांइव्यानिं सुरभीर्णिं कृत्वी 
प्रादां: पितृभ्य॑ः स्व॒धया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रय॑ता ह॒वीं षिं।। १२ ॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च॑ विद्य याँ उ च न प्रंविद्य। 
त्वं वेत्थ॒ यति ते जातवेदः स्वधार्भिर्यसं सुकृतं जुषस्व॥ १३ ॥ 
ये अंग्रिदग्धा ये अन॑ग्निदग्धा मध्यें दिवः स्व॒धया माद्य॑न्ते। 
तेभिंः स्ब्राळसुनीतिमेतां य॑थाव॒शं तन्वं कल्पयस्व १४॥ 
[ ९६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः दमनो यामायनः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ४, ७, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिकित्रष्टुप्‌; ६, ९ त्रिष्टुप्‌; ९० स्वराद्त्रिष्टुप्‌; 
११ अनुष्टुप्‌; १२ निचृदनुष्टुप; १३, १४ विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः ९-१० धैवतः; ११-१४ गान्यारः॥ 


अथ विंशो वर्ग:॥ २०॥ 


. मैन॑मग्ने वि द॑ह माभि शोचो मास्य त्वच॑' चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 


यदा श्रृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंणुतात्पितृभ्य॑: ॥ १ ॥ 
भृतं य॒दा करंसि जातवेदोऽथेमेनं पर्रि 'दत्तात्तितृभ्य॑ः । 
यदा गच्छात्यसुंनीतिमेतामथां देवाना वशनीर्भवाति ॥२॥ 
सूर्य चक्षुर्गच्छतु वात॑मात्मा द्यां च॑ गच्छ पृथिवी च॒ धर्मणा। 
अपो वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोष॑धीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरैः॥ ३॥ 
अजो भागस्तप॑सा तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्त॑पतु तं तें अर्चिः । 
ास्तें शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैन॑ सुकृतामु लोकम्‌॥ ४॥ 
अव॑ सृज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुँतश्चरति स्व॒धार्भिः। 


अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे सत्यीय। 
आसीनासो अध क ड॒होज दैधति॥४ [० Maha V/०)अुर्थस्ति#०हथौ- वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वां जातवेदः॥ ५ ॥ 


पुत्रेभ्य॑ः पितर॒स्तस्य॒ वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इ 


ऋग्वेद 
अथ एकविंशो वर्ग:॥ २९॥ 
यत्ते कृष्णः श॑कुन आंतुतोद॑ पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑दः। 
अग्रिष्टद्विश्वादंगदं कृणोतु सोर्मश्च यो ब्राह्मणाँ आविवे्श ॥ ६॥ 
अग्नेवंर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्णुस्व पीव॑सा मेद॑सा च। 
नेत्त्वा थृष्णुहरंसा जर्हषाणो दधृग्विंधक्षयन्पर्यङ्कयांते ॥७॥ 
इममंग्ने चमस मा वि जिंह्ूरः प्रियो देवानांमुत सोम्यानाम्‌ । 
एष यश्च॑म॒सो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ते ten 
क्रव्यार्दमग्रि प्र हिंणोमि दुरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमिर्तरो जातवेंदा देवेभ्यों हव्यं ब॑हतु प्रजानन्‌ 
यो अग्नि: क्रव्यात्मंविवेर्श वो गृहमिमं पश्यन्नित॑रं जातवेंदसम्‌। 
तं ह॑रामि पितृय॒ज्ञाय॑ देवं स घर्ममिन्वात्परमे सधस्थें॥॥ ९०॥ 
अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 
यो अग्निः क्र॑व्यवाहन: पितृन्यक्षदृतावृध॑:। 
प्रेदं हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ १९॥ 
उशन्तस्त्वा नि धींमह्यशन्तः समिंधीमहि। 
उशन्नुशत आ वंह पितृन्हविषे अत्त॑वे॥ १२ ॥ 
यं त्वमंग्ने समद॑हस्तमु निवीपया पुर्न: । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्य॑ल्कशा॥ १३ ॥ 
शीतिके शीतिकावति ड्रार्दिके ह्वादिकावति। 
मण्डूक्याई सु सं ग॑म डमं स्वग्निं हर्षय॥ ९४॥ 
द्वितीयोऽनुवाकः [ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 


॥९॥ 


ऋषि:-देवश्रवा यामायनः॥ देवता-९, २ 'सरण्यू:; ३-६ पूषा; ७-९ सरस्वती; 


१०, १४ आपः; ११-१३ आपः सोमो वा॥ छन्दः-१, ५, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ६, १२ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ७, ९-२९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ ककुम्मती- 
बृहती; ९४ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१२ धैवत:; 

तक १३ मध्यमः; ९४ गान्धार: ॥ 
) | अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 
त्वष्टा दुहित्रे ब॑हतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुव॑नं समेंति। 
यमस्यं आ परर्युहामाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश॥ १॥ 
जमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी 
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पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वानन॑ष्टपशुर्भु्॑नस्य गोपाः। 
स त्वैतेभ्यः परिं ददत्पितृभ्योऽय्नर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
आयुर्विश्वायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तांत्‌। 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र॑ त्वा देवः संविता द॑धातु ॥ ४॥ 
पूषेमा आशा अनुं वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌। 
स्वस्तिदा आर्घृणिः सर्ववीरोऽप्र॑युच्छन्पुर एंतु प्रजानन्‌॥ ५॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


प्रपंथे प॒थाम॑जनिष्ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः। 
उभे अभि प्रियतमे स॒धस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌॥ ६॥ 
सर॑स्वतीं देव॒यन्तो हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमांने। 
सर॑स्वतीं सुकृतों अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्य' दात्‌॥ ७॥ 
सर॑स्वति या स॒रथं' य॒याथ॑ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मद॑न्ती। 
आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयस्वाऽनमीवा इष आ धेह्यस्मे॥ ८ ॥ 
सर॑स्वतीं यां पितरो हव॑न्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणाः। 
पहस्त्रार्घमिळो अत्र भागं रायस्योषं यज॑मानेषु धेहि॥ ९॥ 
आपों अस्मान्मातर॑: शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वः पुनन्तु। 

विश्वं हि रिप्रं प्रबह॑त्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एंमि॥१०॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग॥ २५॥ 


द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमाँ अनु झूनिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः। 
समानं योनिमनु संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा:॥ ९९॥ 
यस्तै हुप्सः स्कन्द॑ति यस्तै अंशुर्बाहुच्सुंतो थिषणांया उपस्थांत्‌। 
अध्वर्योर्वा परिं वा यः पवित्रात्तं तें जुहोमि मन॑सा वर्षट्कृतम्‌॥ १२ ॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः परः स्त्रुचा | 
अयं देवो बृहस्पति: सं तं सिंञ्चतु राध॑से | ॥ १३॥ 
पर्यस्वतीरोषंधय: पय॑स्वन्माम॒कं वच॑: 
अपां पर्यस्व॒दित्पयस्तेन॑ मा स॒ह शुंन्धत ॥ १४॥ 


[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सङ्कुसुको यामायनः॥ देवता- ९-४ मृत्यु; ५ धाता; ६ त्वष्टा; ७-१०, 
११-१३ पितृमेधः; १४ पितृमेधः प्रजापतिर्वा ॥ छन्द:- ९ , ५, ७-९ निच्रृत्‌ 


उताश्विर्नावभरद्यत्तदासीदजंहादु | त्रिष्टुप; २-४, ६, १२, १३ त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
सर i aE Vr मिथुनः 0र्सरणथृः॥। kapya Maha Vidyalaya SIRS डुप्‌; ११ निचत्‌ 


०३९४ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-९०, १२, १३ धैवतः; 
११ पञ्चमः; १४ गान्धारः॥ 
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अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
परे मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्ते स्व इतरों देवयार्नात्‌। . 
चक्षुष्मते शृण्वते तें त्रवीमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌॥ १॥ 
मृत्योः प॒दं योपय॑न्तो यदैत द्राघीय आयु: प्रतरं दर्धानाः। 
आप्याय॑मानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भ॑वत यज्ञियासः॥ २॥ 
इमे जीवा चि मृतैराव॑तृत्रन्नभूंद्धदा देवईतिर्नो अद्य। 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसांय द्राघीय आयुं: प्रतरं दर्धानाः॥ ३॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मैषां नु गादप॑रो अर्थमेतम्‌। 
श॒तं जीवन्तु श॒रद॑ः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दंधतां पर्वतेन॥४॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं भर्व॑न्ति यथ॑ ऋतव॑ ऋतुभिर्यन्ति साधु। 
यथा न पूर्वमप॑रो जहात्येवा धांत्रायूंषि कल्पयैषाम्‌॥५॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ ] 
आ रोंहुतासुर्जरसं' वृणाना अनुपूर्व यत॑माना यति छ। 
इह त्वष्टा सुजनिंमा स॒जोषा दीर्घमायुंः करति जीवसे वः॥ ६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपल्रीराञ्ज॑नेन सर्पिषा सं विंशन्तु। 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्रा आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ७॥ 
उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुंमेतमुप॑ शेष एहिं। 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं न॑भूथ॥८॥ 
धनुर्हस्तांदाददानो मृतस्याऽस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय। 
अद्गैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृथो अभिर्मातीर्जयेम॥ ९ ॥ 
उप॑ सर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचंसं पृथिवीं सुशेर्वाम्‌। 
ऊर्णम्रदा युव॒तिर्दक्षिणावत एषा त्वां पातु निक्रैतेरुपस्थात्‌॥ १० ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ : 
उच्छुंञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना। 
माता पुत्रं यर्थां सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥१९॥ 
उच्छुज्च॑माना पृथिवी सु तिंछतु सहस्रं मित उप॒ हिं श्रर्यन्ताम्‌। 
ते गृहासों घृतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥१२॥ 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिंषम्‌। 
एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु तेऽत्र यमः सादना ते मिनोतु ॥१३॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दध्षुः। 


अथ सप्तमो अध्यायः 
[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--मथितो यामायनो भृगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा भार्गव: ॥ देवता १९, 
२-८ आपो गावो वा; १२ अग्नीषोमौ ॥ छन्दः १, ३-५ निचृदनुष्टुप्‌; 
२ विराडनुष्टुप्‌; ६ गायत्री; ७, ८ अनुष्ट्प्‌॥ स्वरः १-५, 
७, ८ गान्धारः; ६ षड्जः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः ॥ २॥ 


नि वर्तध्वं मार्नु गाताऽस्मान्त्सिंषक्त रेवतीः । 
अग्नींषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं र॒यिम्‌ nen 
पुनरेना नि व॑र्तय पुनरेना न्या कुरु । 
इन्द्र एणा नि यंच्छत्वग्रिरेना उपाज॑तु ॥२॥ 
पुर्नरेता नि व॑र्तन्ताम॒स्मिन्पुंष्यन्तु गोप॑तौ । 
इहैवाग्ने नि धारयेह तिंछतु या र॒यिः ' ॥३॥ 
यच्चियानं न्यय॑नं संज्ञानं यत्परायंणम्‌ 
आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुंवे nen 
य उदान॒ड्‌ व्यर्यनं य उदान॑द्‌ प्राय॑णम्‌ ॥ 
आवर्तनं निवर्तनमर्पि गोपा नि व॑र्तताम्‌ nun 
आ निंवर्त नि व॑र्तय पुन॑र्न इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिर्भुनजामहै nan 
परि वो विश्वतों दध ऊर्जा घृतेन पय॑सा Er 
ये देवाः के च॑ यज्ञियास्ते रय्या सं सुंजन्तु नः nun 
आ निंवर्तन वर्तय नि निंवर्तन वर्तय । 
भूम्याश्चतंस्त्रः प्रदिशस्तार्भ्य एना नि व॑र्तय ॥८॥ 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्दा वासुक्रः॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः- ९ आमसूरीत्रिष्टुप्‌; २, ९ अनुष्टुप्‌; ३ पादनिचृद्गायत्री; 
४, ५, ७ निचृद्गायत्री; ६ गायत्री; ८ विराड्गायत्री; 
१० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, १० धैवतः; 
२, ९ गान्धारः; ३-८ षड्जः॥ 


अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


प्रतीची जग्रभा वाचमश्वं रशनया यध!) १६४॥॥॥ (३१३ 2३ \५५३।३५३ Gम्#शनीएअपिं वातय॒ मन॑ः nen 


इति सम्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 


ET 


ऋग्वेद 
अग्निमीळे भुजां यविष्ठे शासा मित्रं दुर्धरींतुम्‌। 
यस्य॒ धर्मन्त्स्वरेनीं: सपर्यन्ति मातुरूधः ॥ २॥ 
यमासा कृपनींळं भासाकेतुं वर्धय॑त्ति। भ्राज॑ते श्रेणिंदन्‌॥ ३॥ 
अर्यो विशां गातुरेति यदान॑ड्‌ दिवो अन्तान्‌। कविरभ्रं दीद्यांनः॥ ४॥ 
जुषद्धव्या मानुंषस्योर्घ्वस्त॑स्थावभ्वां यज्ञे। मिन्वन्त्सदा पुर एंति॥ ५॥ 
स हि क्षेमों हविर्यज्ञः श्रुष्टीद॑स्य गातुरेति। अग्निं देवा वाशींमन्तम्‌॥ ६॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


यज्ञासाहं दुव॑ इषेऽय्निं पूर्वस्य शेव॑स्य। अद्रेः सूनुमायुमांहुः॥ ७॥ 
नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्सुं:। अग्निं हविषा वर्धन्तः ॥ ८ ॥ 
कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज्र उत शोणो यश॑स्वान्‌। 
'दिर॑ण्यरूपं जनिता जजान ॥९॥ 
एवा तें अग्ने विम॒दो म॑नीषामूर्जो' नपादमृतेभिः सजोर्षा: | 
गिर आ वक्षत्सुमतीरियान इषमूर्ज' सुक्षितिं विश्वमार्भा: ॥१५०॥ 
[ २९ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-व्रिमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुक्रः॥ देवता- अग्नि: ॥ 
छन्दः, ४, ८ .निचृत्पक्धिः; २ पादनिचृत्पङ्किः; ३, ५, ७ विराट्‌ 


पङ्क्िः; ६ आर्चीपङ्किः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ 


आग्रि न स्ववक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे 

य॒ज्ञाय॑ स्तीर्णब॑र्हिषे वि वो मदे शीरं पांबकशोचिषं विवक्षसे ॥ ९॥ 
त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्वराधस 

वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद क्रजीतिरग्र आहुंतिर्विव॑क्षसे॥ २॥ 
त्वे धर्माणं आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिं 

कृष्णा रूपाण्यर्जुना चि वो मदे विश्वा अधि श्रियो धिषे 

'यम॑ग्रे मन्य॑से रयिं स्हसावत्रमर्त्य ARS NR 


तमा नो वाज॑सातये वि वो मदें यज्ञेषुं चित्रमा भ॑रा विव॑क्षसे 
ER हे ॥४॥ 


भुवंहूतो विवस्व॑तों वि वो मरें प्रियो यमस्य काम्यो विव॑क्षसे॥ ५ ॥ 


| अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ 


त्वां यज्ञेष्वीळतेऽग्रें प्रयत्य॑ध्वरे 


त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे, चिक्षसे ॥७/क ०॥8 “०५० _ एज जडहो, चोदयो नृन्कॉर्पाणे शूर वच्रिव 
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त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेंदिरे । 
घृतप्रंतीक॑ मनुषो वि वो मर्दै शुक्रं चेतिष्ठमक्षभिर्विव॑क्षसे ॥ ७ ॥ 
अग्ने शुक्रेण॑ शोचिषोरु प्र॑थयसे बृहत्‌ । 
अभिक्रन्दन्वृषायसे वि वो मदे गर्भ दधासि जामिषु विव॑क्षसे॥ ८ ॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा चसुकृद्वा वासुक्र: ॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः- १, ४, ८, १०, १४ पादनिच्रदबृहती; ३, ११ विराड्बृहती; 
२, ६, १२, १३ निचृदनुष्टुप्‌; ५ पादनिचृदनुष्टुप्‌; ७ आर्च्यनुष्टुप्‌; 
९ अनुष्टुप्‌; १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- ९, ३, ४, ८, १०, ९९, 


१४ मध्यमः; २, ५-७, ९, १२, ९३ गान्धारः; १५ धैवतः ॥ 
अथ पषष्ठो वर्ग:॥ ६॥ 


कुर्ह श्रुत इन्द्रः कर्स्मित्रद्य जनें मित्रो न श्रूयते । 


ऋषीणां वा यः क्षये गुहां वा चर्कृषे गिरा ॥१॥ 
इह श्रुत इन्द्रों अस्मे अद्य स्तवें वज्र्यूचींषम । 
मित्रो न यो जनेष्वा यश॑श्च॒क्रे असाम्या ॥२॥ 
महो यस्पतिः शव॑सो असाम्या महो नृम्णस्य॑ तूतुजि । 
भर्ता वज्र॑स्य धृष्णोः पिता पुत्रमिंव प्रियम्‌ ॥३॥ 
युजानो अश्वा वात॑स्य धुनी देवो देवस्य॑ वज्रिवः । 
स्यन्तां पथा चिरुक्म॑ता सृजानः स्तोष्यध्व॑न nN 
त्वं त्या चिद्वातस्याशवागां ऋज्रा त्मना वहध्यै । 
ययोर्देवो न मर्त्यो य॒न्ता नकिर्विदाय्य: hun 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
अध ग्मन्तोशर्ना पृच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌ । 


आ जंग्मथुः पराकाद्विवश्च ग्मश्च मर्त्य॑म्‌ ॥६॥ 
आ नं इन्द्र पृक्षसेऽस्माकं ब्रह्मोद्य॑तम्‌ 
तत्त्वा याचामहेऽवः शुष्णं यद्धन्नर्मानुषम्‌ ॥७॥ 
अकर्मा दस्युरभि नों अमन्तुरन्यव्र॑तो अर्मानुष: । 
त्वं तस्यामित्रहन्वधर्दासस्यं दम्भय Wen 
त्वं न॑ इन्द्र शूर शूरैरुत त्वोतांसो बर्हणा । 


पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नर्वन्त क्षोणयों यथा ॥ ९ ॥ 


। 
कवीनां विशां नक्ष॑त्रशवसाम्‌ ॥९०॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


मक्षू ता त॑ इन्द्र दानाप्रंस आक्षाणे शूर वज्रिवः । 


यद्ध शुष्ण॑स्य दम्भयो जातं विश्वं स॒याव॑भिः ॥१९॥ 
माकुध्य॑गिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूंवन्नभिष्टंय: । 
व॒यंब॑यं तं आसां सुम्ने स्याम वज्रिव: ॥१२॥ 
अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु सत्या5हिंसन्तीरुपस्पूर्श: । 
विद्याम यासां भुजों धेनूनां न व॑त्रिवः ॥१३॥ 
अहस्ता यदपदी वर्धत क्षाः शचींभिर्वेद्यानांम्‌ 
शुष्णं परिं प्रदक्षिणिद्विश्वाय॑वे नि शिश्नथः ॥ १४॥ 


पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌। 
उत त्रायस्व गृण॒तो मघोनों महश्चं रायो रेवत॑स्कृधी नः॥ १५॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा बसुकृद्वा वासुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः १ विराद्त्रिष्टुप्‌; २, ४ आर्चीभुरिग्जगती; ३ निच्ृज्जगती; 
५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ आर्चीस्वराड्जगती॥ स्वरः १, ५, 
७ धैवतः; २-४, ६ निषादः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


यजामह इन्द्रं वज्र॑दक्षिणं हरीणां रथ्यं वित्र॑तानाम्‌। 
प्र श्मश्रु दोधुंचदूर्घ्वथां भूद्वि सेर्नाभिर्दयंमानो वि राध॑सा॥ ९॥ 
हरी न्व॑स्य॒ या वने विदे वस्विन्द्रों मधैर्मघवां वृत्रहा भुंबत्‌। 
क्रभुर्वाज ऋभुक्षाः प॑त्यते शवोऽव॑ क्ष्णौमि दास॑स्य॒ नाम॑ चित्‌॥ २॥ 
यदा वज्रं हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य॒ वर्हतो वि सूरिभि:। 
आ तिष्ठति मघवा सन॑श्रुत॒ इन्द्रो वाज॑स्य दीर्घश्रंवसस्पर्तिः ॥ ३ ॥ 
सो चिन्नु वृष्टियुथ्या३ स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते । 
अर्व वेति सुक्षयं सुते मधूदिर्ब्दनोति वातो यथा वन॑म्‌॥४॥ 
यो वाचा विर्वाचो मृध्रबांचः पुरू सहस्त्रार्शिवा जघान। 
तत्तदिदंस्य पौँस्यै गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्वः ५ ॥ 
स्तोमं' त इन्द्र विम॒दा अंजीजनन्नपूर्व्य॑ पुरुतमं सुदान॑वे। 
विद्या ह्य॑स्य भोर्जनमिनस्य यदा प॒शुं न. गोपाः कंरामहे॥ ६ ॥ 
मार्कर्न एना स॒ख्या वि यौपुस्तर्व॑ चेन्द्र विम॒दस्य॑ च ऋषें:। 
विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिवदस्मे 
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। 
तें सन्तु सखिमा0शित्ांमिं (०७४९ 22 एवल?) ठ्ोह्ः!ल्ीवसे वि वो मर्दै धारयां चम॒साँइंव विर्वक्षसे॥ ४॥ 


दशमं मण्डलम्‌ 


[ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक्र: ॥ देवता- १-३ इन्द्रः; 
४-६ अश्विनौ॥ छन्दः १ आस्तारपङ्क्रिः; २ आर्चीस्वराटपद्धिः; 
३ शङ्कुमती पङ्कः; ४, ६ अनुष्टुप्‌; ५ निचृदनुष्ट्प्‌॥ 
स्वरः १-३ पञ्चमः; ४-६ गान्धारः॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 


इन्द्र सोममिमं पिंब मर्थुमन्तं चमू सुतम्‌ । 
अस्मे रयिं नि धारय वि वो मदे सहस्तिर्ण पुरूवसो विव॑क्षसे॥ १ ॥ 
त्वां यज्ञेभिरुक्थैरुप॑ हव्येभिरीमहे । 
शी पते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो धेहि वार्य विर्वक्षसे ॥२॥ 
यस्पतिर्वार्यीणामर्सि र भ्रस्य॑ चोदिता । 
इन्त्र॑ स्तोतृणामविता वि वो मर्दै द्विषो न॑ः पाह्यंहसो विव॑क्षसे॥ ३ ॥ 
युवं शंकरा मायाविनां समीची निरंमन्थतम्‌ । 
विमदेन यदींळिता नास॑त्या निरम॑न्थतम्‌ ४ ॥४॥ 
विएवें देवा अंकृपन्त समीच्योर्निष्पर्तन्त्योः | 
नासंत्यावन्नुवन्देवाः पुनरा व॑हतादितिं nun 
मर्धुंमन्मे पराय॑णं मरु म॒त्पुनराय॑नम्‌ । 
ता नों देवा देवत॑या युवं मधुंमतस्कृतम्‌ ॥६॥ 
[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्दा वासुक्र: ॥ देवता-सोम:॥ 
छन्दः-१, २, ६, १०, ११ आस्तारपङ्ि:; ३-५ आर्षीनिचृत्पद्धिः; 
७-९ आर्षीविराटपद्धि:॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


अथ एकादशो वर्गः ॥ २९॥ 


भद्र नो अपिं वातय॒ मनो दक्ष॑मुत क्रतुंम्‌ । 
अर्धा ते स॒ख्ये अन्ध॑सो वि वो मदे रणन्गावो न यव॑से विवक्षसे ॥ १ ॥ 
हृदिस्पूर्शस्त आसते विश्वेषु सोम धाम॑सु । 
अधा कामां इमे मम वि वो मदे वि तिंष्ठन्ते वसूयवो. विर्वक्षसे॥ २॥ 
उत ब्रतार्नि सोम ते प्राहं मिनामि पार्क्या (२ । 
अर्धा पितेव॑ सूनवे वि वो मर्दै मूळा नों अभि चिंद्वधाद्विवक्षसे॥ ३ ॥ 
समु प्र यॅन्ति धीतयः सगीसोऽव॒ताँइ॑च 


ऋग्वेद 
तब त्ये सोम शक्तिभिर्निकांमासो व्यूण्विरे 


गृत्संस्य धीरांस्तवसो वि वो मर्दै व्रजं गोम॑न्तमश्विनं विव॑क्षसे॥ ५ ॥ 
अथ द्वादशो वर्ग:॥९२॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 
आधीष॑माणायाः पत्तिः शुचार्याश्च शुचस्य॑ च। 


वासोवायोऽवीनामा वाससि मर्मृजत्‌ ॥६॥ 
पशुं नं: सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जग॑त्‌ इनो वार्जानां पर्तिरिनः पुंष्टीनां सर्खा 
समाकंणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वां संपश्य॒न्भुब॑ना विव॑क्षसे॥ ६॥ प्र श्मश्रु हर्यतो दूंधोद्रि वृथा यो अर्दाभ्यः ॥७॥ 
त्वं नं: सोम विश्वतो गोपा अदाभ्यो भव आ ते रथ॑स्य पूषन्नजा धुर ववृत्युः । 
सेध॑ राजन्नप स्त्रिधो वि वो मदे मा नों दुःशंस॑ ईशता विव॑क्षसे ॥ ७॥ विश्व॑स्यार्थिनः सखाँ सनोजा अन॑पच्युतः Wen 
त्वं न॑ः सोम सुक्रतुर्वयोधेयांय जागृहि अस्माक॑मूर्जा रथं पूषा अंविष्टु माहिनः । 
क्षेत्रवित्तरो मनुंषो वि वो मदें हुहो नं: पाह्यंहसो विव॑क्षसे॥ ८ ॥ भुवद्वाजानां वृध इमं न॑ः शृणव॒द्धव॑म्‌ ॥९॥ 
त्वं नों वृत्रहन्तमेन्द्रेस्थेन्दो शिवः सर्खा [ २७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
यत्सी हव॑न्ते समिथे वि वो मदे युध्य॑मानास्तोकर्सातौ विवंक्षसे॥ २ ॥ ऋषिः-वसुक्र ऐन्द्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ५, ८, १०, १४, २२ त्रिष्टुप्‌; 
अयं घ स तुरो मद इन्द्र॑स्य वर्धत प्रिय २, ९, १६, १८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ११, १२, १५, ९९-२१, 
अयं कक्षीब॑ंतो महो वि वो मदें मतिं विप्र॑स्य वर्धयद्विव॑क्षसे॥ ९०॥ २३ निचृततिष्टुप्‌; ६, ७, १३, १७ पादनिचृत्तिष्ट्प; 
अयं विप्राय दाशुषे वाजा इयर्ति गोम॑त FR + हा ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च॑ तारिषद्विव॑क्षसे॥ ११ ॥ अस॒त्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिक्ष॑म्‌। 

— 2004. Mn सूक्तम्‌ अनांशीर्दामहम॑स्मि प्रहन्ता संत्यध्वृतं वृजिनायन्त॑माभुम्‌॥ ९॥ 
पः वसुकृद्धा वासुक्रः॥ देवता पूषा ॥ यदीदहं युधये संनयान्यदेवयून्तन्वाई शूशुंजानान्‌। 
Le ai ३ ककुम्मत्यनुष्दुप्‌; ४ आर्ची- अमा ते तुम्रं वृषभं प॑चानि तीव्रं सुतं प॑ञ्चदुशं नि षिंञ्चम्‌॥ २॥ 
Co नाई त॑ ड ज हि अली नात 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ ९३॥ 


य॒दावाख्य॑त्समरंणमृघांबदादिद्धं मे वृषभा प्र ज्रुंबन्ति॥ ३॥ 


प्र हाच्छौ मनीषाः स्पाहा यन्ति नियुतं । यदज्ञातिषु वृजनेष्वासं विश्वै स॒तो मघर्वानो म आसन्‌। 


प्र दुस्तरा नियुद्रेथः पूषा अंविष्टु माहिन गा जिनामि वेत्क्षेम आ सन्त॑माभुं प्र तं क्षिणां पर्वते पादगृह्य॑॥ १४ ॥ 
यस्य त्यन्मंहित्व वाताप्य॑म॒यं जन॑ र न वा उ मां वृजनें वारयन्ते न पर्वतासो यदहं म॑न॒स्ये। 
क उ हम ॥२॥ के पे बय या भयात एवेदनु द्यून्किरणः सर्मेजात्‌। ५ ॥ 
टी सुष्ट्तीनामिन्दुर्न मिन्दुर्न पूषा वृ Ll |] 
अभि प्सुर॑ः प्रुषायति व्रजे न आ प्रुंषायति ता ३॥ दर्शन्वत्र शरृतपाँ अनिन्द्रान्बाहुक्षदः शर॑वे पत्य॑मानान्‌। 
मंसोमहि त्वा वयमस्माकै देव पूषन्‌. नो घृषुं वा ये निनिदुः सर्खायमध्यू न्वेषु प॒वयों ववृत्यु:॥६॥ 
मतीनां च सार्धं विप्राणां चाधवम्‌ गा अभूर्वीक्षीर्व्यु) आयुरानड्दर्षन्रु पूर्वो अर्परो नु द॑र्षत्‌। 
र्थानाम्‌ 


ष पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेर्षघ । ७॥ 
ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्र॑स्य यावयत्सख: 00-0 Pani ffanya Maha ००/१ढ लङ्कहपता अर्यो अंक्षन्ता अपश्यं स्॒हगोपाश्चर॑न्तीः । 


, हवा इदर्यो अभित सर्मायन्कियंदासु स्वप॑तिश्छन्दयाते॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद 
सं यद्वयं यवसादो जर्नानामहं यवाद॑ उर्वज्रें अन्तः। 
अत्रा युक्तोंऽवसातार॑मिच्छादथो अयुक्तं सुनजद्ववन्वान्‌॥ ९ ॥ 
अत्रेड मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यच्यतुष्पात्संसुजानिं। 
स्त्रीभिर्यो अत्र वृष॑णं पृतन्यादयुंद्धो अस्य॒ वि भ॑जानि वेर्दः १०॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ अभि म॑न्याते अन्धाम्‌। 
कतरो मेनिं प्रति तं मुंचाते य ई वहाते य ई' वा वरेयात्‌॥ ११॥ 
किय॑ती योषां मर्य॒तो व॑धूयोः परिप्रीता पन्य॑सा वार्येण। 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशांः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌॥ १२॥ 
पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्च॑मत्ति शीर्ष्णा शिर॒ः प्रतिं दधौ वरूँथम्‌। 
आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्य॑ंङ्ङुत्तानामन्वेति भूमिंम्‌॥ ९३॥ 
बृहन्न॑च्छायो अपलाशो अवी त॒स्थौ माता विषितो अत्ति गर्भः। 
अन्यस्यां च॒त्सं रिहती मिमाय कयां भुवा नि द॑धे धेनुरूधः ॥ १४॥ 
सप्त वीरासों अधरादुदांयन्नष्टो्तरात्तात्सम॑जग्मिरन्ते । 
नव॑ पश्चार्तात्स्थिविमन्त आयन्दश प्राक्सानु वि. तिरन्त्यश्नः ॥ ९५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग:॥ १८ ॥ 


दशानामेकं कपिलं स॑मानं तं हिन्वन्ति क्रतंवे पायीय। 
गर्भ! माता सुधितं वक्षणास्ववॅनन्तं तुषयन्ती निभर्ति॥ १६ ॥ 
पीर्वांनं मेषम॑पचन्त वीरा न्युंा अक्षा अनु दीव आसन्‌। 

द्वा धनुं' बूहतीमप्स्वयन्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनर्न्ता॥ ९७॥ 
वि क्रोशनासो विष्व॑ञ्च आयन्पचाति नेमों नहि पक्ष॑दर्धः। 

अयं में देवः संविता तदाह द्वर्व॑त्र इह्टनवत्सर्पिर॑त्नः॥ १८ ॥ 
अप॑श्यं ग्रामं वह॑मानमाराद॑चक्रयां स्व॒धया वर्तमानम्‌। 
सिष॑क्त्यर्य: प्र युगा जर्नानां स॒द्यः शिश्ना प्र॑मिनानो नवीयान्‌॥ १९ ॥ 
एतौ मे गावौ प्रमुरस्य॑ युक्तौ मो घु प्र सेधीर्मुहुरिन्म॑मन्धि। 
आप॑श्चिदस्य वि न॑शन्त्यर्थं सूर॑श्च मर्क उपरो बभूवान्‌॥२०॥ 
अथ एकोनच्रिंशो वर्गः ॥ १९ ॥ 

अयं यो वज्रः पुरुधा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृहतः पुरींघात्‌। 

श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी ज॑रिमार्ण॑स्तरन्ति॥ २९॥ 
वृक्षेवृक्षे नियंता मीमयद्रौस्ततौ वयः प्र पंतान्पूरुषार्दः । 


हिक _तेभ्यो 
अथेदं विश्व भुर्वनं भयात इन्द्राय सुन्वदुर्षये , रथ शिरत ६९१४० Mana ४९६४ १६ऑ्वैंधशं 
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दशमं मण्डलम्‌ 

देवानां मानें प्रथमा अंतिष्ठन्कृन्तत्रादेषामुर्परा उर्दायन्‌ । 
त्रय॑स्तपन्ति पृथिवीर्मनूपा द्वा बुर्बूकै बहतः पुरीषम्‌ 
सा तें जीवार्तुरुत तस्य॑ विद्धि मा स्मैंतादृगर्प गूहः समर्ये। 


आविः स्व॑ः कृणुते गूह॑ते बुसं स पादुर॑स्य निर्णिजो न मुच्यते॥ २४॥ 


[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रवसुक्रयोः संवाद ऐन्द्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ७, ८, 
१२ निचृत्रिष्टुप्‌; ३, ६ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १० विराद्‌त्रिष्टुप्‌; 
९, ११ पादनिचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 

विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वर्शुरो ना ज॑गाम। 
जक्षीयाब्द्वाना उत सोमं पपीयात्स्वांशितः पुनरस्तं जगायत॥ १ ॥ 
स रोरुंवद्‌ वृषभस्तिग्म्शृङ्गो वर्ष्मन्तस्थौ वर्रिमन्ना पृथिव्या:। 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः पृणातिं॥ २॥ 
अरिणा ते मन्दिन॑ इन्द्र तूर्यान्त्सुन्वन्ति सोमान्पिब॑सि त्वमेंषाम्‌। 
पर्चन्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषाँ पृक्षेण यन्म॑घवन्हूयमांनः॥ ३ ॥ 
इदं सु में जरित्रा चिंकिद्धि प्रतीपं शाप नद्यों वहत्ति। 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्च॑मत्साः क्रोष्टा वराह निर॑तक्त कक्षांत्‌॥ ४॥ 

` कथा त॑ एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाक॑स्तवसों मनीषाम्‌। 
त्वं नों विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमर्ध' ते मघवन्क्षेम्या धूः॥ ५॥ 
एवा हि मां तवसं' व॒र्धय॑न्ति दिवश्चिन्मे बृहत उर्त्तरा धूः। 
पुरू सहस्त्र नि शिंशामि साकमंशत्रुं हि मा जनिता जजार्न॥ ६॥ 


अथ एकविंशो चर्गः॥ २९॥ 


एवा हि मां त॒वसं' जङ्ुरुग्रं कर्मन्कर्मन्वुर्षणमिन्द्र देवाः। 
वधी वृत्रं वज्रेण .मन्दसानोऽप॑ व्र॒जं महिना दाशुषे वम्‌॥७॥ 
देबास॑ आयन्परशूँर॑जिभ्रन्वनां वृश्चन्तों अभि विड्भिरांयन्‌। 

नि सुद्रबं। दध॑तो वक्षणांसु यत्रा कृपींट्मनु तईहन्ति ॥ ८ ॥ 
शशः क्षुरं प्रत्यञ्च जगारान्रिं लोगेन व्य॑भेदमारात्‌। 
बृहन्तः चिदुहते रन्धयानि वयंद्वत्सो वृषभं शूशुंवानः॥ ९ ॥ 
सुपर्ण इत्था नखमा सिंषायाव॑रुद्ध: परिपदं न सिंहः। 
निरुन्द्वश्चिन्महिषस्तर्ष्यार्चान्गोधा तस्मां अयथं' कर्षदेतत्‌॥ २० ॥ 
गोधा अयथं' कर्षदेतद्ये ब्रह्मर्ण: प्रतिपीयन्त्यन्नै: । 


॥२३॥ 


| 


दशाँ अंदत्ति स्वयं बलानि तर्न्वः श्रणानाः॥ ९९॥ _ | ४20 


ऋग्वेद (३५२) 


igiti Slddh G DU i Gyaan Kosh 
एते शमीभिः सुशमीं अभूवन्ये हिन्विरे तन्व): तोतया टे >) "अध्वनो हविष्मन्तो हि भूताऽच्ञप इतोशतीरुशन्तः । 
नृवद्वदन्नुप नो माहि वार्जान्दिवि श्रवों दधिषे नाम॑ वीरः॥ १२ ॥ अव याश्चष्टै अरुणः सुंपर्णस्तमास्य॑ध्वमूर्मिमद्या सुंहस्ताः॥ २ ॥ 
ड र निनित अध्व॑र्यचोऽप इता समुद्रमपां नपातं हविषां यजध्वम्‌ | 


दशमं मण्डलम्‌ 


ऋषिः-वसुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ५, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, स वो दददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुंमन्तं सुनोत ॥३॥ 
६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ८ पादनिचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ यो अनिध्मो दीद॑यदप्स्व१न्तर्यं विप्रास ईव्ठंते अध्वरेषु । 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीयीय ॥४॥ 


वने न वा यो न्य॑धायि चाकञ्छुचिर्वां स्तोमों भुरणावजीग:। 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेंषु होता नृणां नर्यो नृत॑मः क्षपावांन्‌॥ १॥ 
प्रते अस्या उषसः प्राप॑रस्या जृतौ स्याम॒ नृत॑मस्य नृणाम्‌। 
अनु त्रिशोक॑ः श॒तमाव॑हन्कुत्सेन रथो यो असंत्ससवान्‌॥ २॥ 
कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यो भूदुरो गिरों अभ्यु१ग्रो वि धाव। 
'कद्ठाहों अर्वागुप॑ मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्नैः॥ ३॥ 
कद्‌ दयुम्नमिन्द्र त्वाव॑तो नृन्कयां धिया क॑रसे कन्न आग॑न्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 
प्रेरय सूरो अर्थं न पारं ये अस्य कार्म जनिधाइंव ग्मन्‌। 
गिर॑श्च॒ ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नैं: ॥ ५॥ 
| अथ त्रयोचिंशो दर्ग:॥ २३॥ 
| मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी और्मज्मनां पृथिवी काव्येंन। 
चराय ते घृतर्वन्तः सुतासः स्वादांन्भवन्तु पीतये मधूनि॥ ६॥ 
आ मध्वो अस्मा असिचन्रमंत्रमिन्द्राय पूर्ण स स॒त्यरांधाः। 
स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ॥ ७॥ 
व्यांनळिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वी: । 
| आ स्मा रथं ज पृत॑नासु तिष्ठ यं भद्रया सुम॒त्या चोदयासे॥ ८ ॥ 
तृतीयोऽनुवाकः [३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कवष ऐलूष:॥ देवता -- आप अपात्रपाद्दा॥ छन्दः १, ३, ९, १९ 
१२, ९५ निच्रत्तरिष्टुप्‌; २, ४, ६, ८, १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ७ 


3% १३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
| अथ चतुर्विशो चर्गः॥ २४॥ 


प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मन॑सो न प्रयुंक्ति। 


, ९०, 


याभिः सोमो मोद॑ते हर्षते च कल्याणीभिर्युवतिभिर्न मर्यः:। 
ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेंहि यदासिञ्चा ओष॑धीभिः पुनीतात्‌॥ ५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५ ॥ 
एवेद्यूनें सुव॒तयों नमन्त 'यदींमुशन्गुंशतीरेत्यच्छं । 
सं जानते मन॑सा सं चिंकित्रेञ्ध्वर्यवों धिषणाप॑श्च देवीः ॥ ६ ॥ 
यो वो वृताभ्यो अर्कृणोदु लोकं यो वो मह्या अभिर्शस्तेरमुंज्चत्‌। 


तस्मा इन्द्राय मधुंमन्तमूर्मि देंवमादन प्र हिणोतनापः ॥७॥ 
प्रास्मै हिनोत मर्धुमन्तमूर्मि गर्भो यो वंः सिन्धवो मध्य उत्स॑ः। 
घृतपृष्ठमीड्च॑मध्व्रेष्वापों रेवती: श्रृणुता हव मे ॥८॥ 
तं सिन्धवो मत्सरमिंन्द्रपान॑मूर्मि प्र हेत य उभे इय॑र्ति। 
मदच्युतमौशानं न॑भोजां परि त्रितन्तुं विचर॑न्तमुत्स॑म्‌ ॥९॥ 
आवर्द'ततीरध नु द्विधारा गोषुयुधो न निंयवं चर॑न्तीः 

ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नींरपो व॑न्दस्व सवृधः सयोनीः ॥२०॥ 


अथ "षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म॑ स॒नये धनांनाम्‌। 
ऋतस्य योगे वि ष्य॑ध्वमूर्ध: श्रृष्टीवरीर्भूतनास्मभ्य॑मापः॥ ९९॥ 
आपो रेवतीः क्षय॑था हि वस्वः क्रतुं च भ्रं बिभृथामृतं च। 
रायश्च स्थ स्व॑पत्यस्य॒ पत्री: सर॑स्वती तद्‌ गृणते वयो धात्‌॥ १२ ॥ 
प्रति यदापो अदश्रमायतीर्धृतं पर्यासि बिश्र॑तीर्मधूंनि। 
अध्वर्युभिर्मन॑सा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तीः॥ १३॥ 
एमा अ॑ग्मत्रेवतीर्जीवध॑न्या अध्व॑र्यवः सादय॑ता सरञ्रायः। 
नि बर्हिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संविदानास॑ एनाः॥ ९४॥ 


आग्मन्नाप॑ उशतीर्बर्हिरेदं न्यध्वरे अ॑सदन्देवयन्तीः। 
| म॒हीं मित्रस्य वरुंणस्य धासिं पृंथुञ्रय॑से रीरा एमुषम्‌ (ery Maha Vidyal ः न 


््र्ध्कर्य९०६शुभृतेन्द्राय सोममभूदु बः सुशकां देवयज्या ॥९५८॥ 


ऋग्वेद 


[ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कवष ऐलूषः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४, ५, ७, ११ त्रिष्टुप्‌; ३, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पादनिचृत्रिष्टुप्‌; 
९ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


आ नों देवानामुप॑ वेतु शंसो विश्वेभिस्तुरैरवंसे यज॑त्रः। 
तेभिर्वयं सुषखायो' भवेम्‌ तर॑न्तो विश्वां दुरिता स्यांम॥ १ ॥ 
परिं चिन्मर्तो द्रक्रिणं ममन्यादुतस्य॑ प॒था नम॒सा विँवासेत्‌। 
उत स्वेन क्रतुना सं वंदेत श्रेयस दक्षं मन॑सा जगृभ्यात्‌॥ २॥ 
अर्धायि धीतिरस॑सुग्रमंशांस्तीर्थे न दस्ममुर्प यन्त्यूमाः । 
अभ्यानश्म सुवितस्य॑ शूषं नवेंदसो अमूर्तानामभूम ॥३॥ 
निर्त्यश्‍चाकन्यात्स्वपंतिर्दमूंना यस्मा उ देवः संविता जजार्न। 
भगों वा गोभिरर्यमेम॑नज्यात्सो अंस्मै चारुश्छदयदुत स्यात्‌॥ ४॥ 
इयं सा भूया उषसामिव क्षा यद्ध॑ क्षुमन्तः शव॑सा स॒मार्यन्‌। 
अस्य स्तुतिं जरितुर्भिक्षमाणा आ न॑ः शग्मास उप॑ यन्तु वार्जा: ॥ ५॥ 


अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ . 


अस्येदेषा सुमतिः पंप्रथानाऽभ॑वत्पूर्व्या भूम॑ना गौः। 
अस्य सनींळा असुरस्य योनौं समान आ भर॑णे बिश्रंमाणा: ॥ ६॥ 
किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष अस यतो द्यार्वापृथिवी निष्टतक्षुः। 
संतस्थाने अजरे इतऊंती अहानि पूर्वीरुषसों जरन्त ७॥ 
नैताव॑देना परो अन्यर्दस्त्युक्षा स द्यार्वापृथिवी बिंभर्ति। 
त्वचं पवित्रं कृणुत स्व॒धावान्यदीं सूर्य न हरितो वह॑न्ति॥ ८ ॥ 
स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिहं न वातो वि ह॑ वाति भूम॑। 
मित्रो यत्र वरुणो अज्यमानोऽग्रिर्वने न व्यसृष्ट शोक॑म्‌॥ ९॥ 
स्तरीर्यत्सूतं स॒द्यो अज्यमाना व्यर्थिरव्यथीः कणुत स्वगोंपा। 

पुत्रो यत्पूर्व: पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यब्द॑ पृच्छान्‌॥ १० ॥ 
उत कण्व॑' नृषद॑ पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमाद॑त्त वाजी। 

प्र कृष्णाय रुश॑दपिन्व॒तोध॑ऋ%तमत्र नर्किरस्मा अपीपेत्‌॥ ११ ॥ 

कै [ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: कवष ऐलूप: ॥ देवता- विश्वे देवाः॥ छन्दः ९, २ रद राती त प्ररमा ससे | 
"०० "१०१० १ शवे ्हिवासी अध मार्मरक्षन्दुःशासुरागादिति घोष॑ आसीत्‌ २१ || 


जगती; ४ पादनिचृज्नगती; ५ आर्चीभुरिग्जगती; ६ त्रिष्ठ्प; ७ अली दलित बु 
८, ९ निचृत्त्रिप्टुप॥ स्वरः- १-५ निषादः; ६-९ धेवतः॥ 
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अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


प्र सु ग्मन्तां धियसानस्य॑ सक्षणि वरेभिर्वरां अभि घु प्रसीद॑तः। 


अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति . यत्सोम्यस्यान्ध॑सो बुबोंधति॥ ९॥ 


रवीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्ठत। 


ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु ब॑न्वन्तु वग्वनाँ अराधस॑:॥ २॥ 


तदिन्मे छन्त्सद्वपुषो वर्पुष्टरं पुत्रो यज्जानं पित्रोरधीय॑ति। 


जाया पतिं वहति ब॒ग्ुनां सुमत्पुंस इद्धद्रो वहतुः परिंष्कृतः॥ ३॥ 


तदित्सधस्थ॑म॒भि चारुं दीधय॒ गावो यच्छार्सन्वहतुँ न धेनर्व:। 


माता यन्मन्तुर्सृथस्य॑ पूर्व्याभि वाणस्यं सपतर्धातुरिज्जन॑ः॥ ४॥ 


प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रेभिर्याति तुर्वर्णिः। 


जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि च ऊमेंभ्यः सिञ्चता मर्भु॥ ५॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग॥ ३०॥ 


निधीयर्मानमप॑गूळ्हमप्सु प्र में देवानाँ व्रतपा उंवाच । 
इन्द्रो विद्वाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमंग्रे अनुशिष्ट आगांम्‌॥ ६॥ 


अक्षेत्रवित्क्षेत्रविदं ह्याप्राट्‌ स प्रैतिं क्षेत्रविदानुंशिष्टः | 
एतद्वै भद्रम॑नुशास॑नस्योत स्तुति विन्दत्यज्जसीनांम्‌ ॥७॥ 
अद्येदु प्राणीदमंमच्चिमाहापीवृतो अधयन्मातुरूर्ध: । 
'एमॅनमाप जरिमा युर्वानमहेंव्ठन्वर्सुं: सुमर्ना बभूव ॥८॥ 


एतार्नि भद्रा क॑लश क्रियाम कुरुअवण ददंतो मघानिं। 
-दान इद्वो मघवानः सो अस्त्वयं च सोमो हृदि यं बिभ॑र्मि ९॥ 
इति सप्तमाष्टके समप्तमोऽध्यायः॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
[ ३२३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कवष ऐलूष: ॥ देवता- १ विश्वे देवाः; २, ३ इन्द्रः; ४, ५ कुरू श्रवणस्य 
त्रासदस्यवस्य दानस्तुतिः; ६-९ उपमश्रवा मित्रातिथिपुत्राः॥ छन्द:- ९ त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृदबृहती; ३ भुरिग्बृहती; ४-७, ९ गायत्री; ८ पादनिचृद्गायत्री ॥ 
स्वरः- १ धैवतः; २, ३ मध्यमः; ४-९ षड्जः॥ 


अथ प्रथमो वर्ग; ॥ १ ॥ 


असजो जर्नानां वहामि स्म पूषणमन्तरेण । 


; 
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। अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


अर्म॑तिर्नग्रता सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा३ शूर्शुजानः। 
Ci ॥ याच ० i अक्षासों अस्य॒ वि तिरन्ति कामं प्रतिदीन्ने दध॑त आ कृतानिं॥ ६॥ 
39% ती ड केनिय अक्षास इर्दङ्कुशिनो नितोदिनों निकृत्वांनस्तप॑नास्तापयिष्णर्वः। 
कानि मुळयार्था विभ He कुमारदेष्णा जयंत: पुनर्हणो मध्वा संपृक्ताः कित॒वस्य॑ बर्हर्णा॥७॥ 
कुख्अर्वणमादृषि नासस्या त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात॑ एषां देवईव सविता सत्यर्धर्मा। 
संहि सापतामूषि प उग्रस्य॑ चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजां चिदेभ्यो नम इत्कृणोति॥ ८ ॥ 
क रा तिला यहन्ति साभुया | ` नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते। 
कि वणे Us दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युंसाः शीताः सन्तो हृद॑यं निर्दहन्ति ॥ ९ ॥ 
क 4 जाया कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य चर॑तः क्र स्तित्‌। 
हिरा एर अयसः पितुः क्षेत्र न रण्समूनुधे॥ ६॥ र भ नक्त॑मेति॥ १० ॥ 
अधि पुत्रोपमश्रवो नर्पान्मित्रातिथेरिहि। पितुष्टे अस्मि वन्दिता ॥ ७॥ PRN पलक र न रे 0 
सदीशीयामर्तानामुत वा मत्यीनाम्‌। जीवेदिन्मघवा मर्म॥ ८ ॥ सत्रियं दृष्द्राय॑ कित॒वं तंतापान्येषी जायां सुकृतं च योनिंम्‌। 
नदेवानामर्ति व्रत श॒तात्मां चन जींवति। तर्था युजा वि वांवृते॥ ९ ॥ पूर्वाह्ने अश्वान्युयुजे हि ब॒भून्त्सो अग्नेरन्ते वृषल: पंपाद॥११॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ यो व॑ः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रात॑स्य प्रथमो बभूव॑। 
ऋषि:--कवष ऐलूष अक्षो वा मौजवान्‌॥ देवता- १, ७, ९, १२, १३ अक्ष- तस्मै कृणोमि न धनां रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदूतं ब॑दामि॥ ९२॥ 
कृषिप्रशंसा; २-६, ८, १०, ११, १४ अक्षकितवनिन्दा॥ छन्दः- ९, अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृंषस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्य॑मानः 
3 2283 CRN, 800१ ९४ (त्प ४, ५, तत्र गाः कितव तत्र॑ जाया तन्मे वि च॑ष्टे सत्रितायमर्यः॥ १३ ॥ 
९, १० चिराट्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती॥ स्वर:- १-६, मित्र कृणुध्वं खल| मृळतां नो मा नों घोरेण॑ चरताभि धृष्णु। 
5S ८-९४ धैवतः; ७ निषादः॥ नि वो नु मन्युर्विशतामरांतिरन्यो बल मारा प्रसितौ न्वंस्तु ॥ १४॥ 
प्रावेपा माँ बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिंणे वर्वृताना: । ली [३५] र सूक्तम्‌ ee 
सोम॑स्येव मौजव॒तस्य॑ भक्षो विभीदको जागुविर्महांमच्छान्‌॥ ९॥ Se रन कल Do जता 
नमो मिमेथ न जिंहीळ एषा शिवा सर्खिभ्य उत महामासीत्‌। ५ आर्चीभुरिग्जगती; १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
अक्षस्थाहमेंकपरस्य॑ हेतोरनुंत्रतामपं जायाम॑रोधम्‌ ॥२॥ मीह स्वर:- ९१-९२ निषाद:; १३, १४ धैवतः॥ 
दवेष्टि शवश्रूरप॑ जाया रुणद्धि न नाथितो मर्डितार॑म्‌। अथ :॥६॥ 
> हु यीन 'वस्त्यस्य नाहे Do लान ३॥ अनुध्रमु॒ त्य इन्द्र॑वन्तो अग्रयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु। 
| अन्ये जायां परिं यस्यागू रक. म॒ही द्यार्वापृथिवी चेततामपोऽद्या देवानामव आ बुंणीमहे॥ ९॥ 
Es मितः स i STINE moh दिवस्पृंथिव्योर आ वृणीमहे मातृन्त्सिन्धून्पर्व॑ताञ्छर्यणाव॑तः। 
पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जांनीमो नय॑ता बब्दमेतम्‌॥ ४॥ ` दवरस्पाथव्योरव गातृन्त्सिन यणाव॑तः 


यदादीध्ये 3 अनागास्त्वं सूर्यमुघासंमीमहे भद्रं सोम॑ः सुवानो अद्या कृणोतु नः॥ २ ॥ 
दादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भयोऽवं हीये सखिभ्य: । eT पस पिनो अना सुनाना आ 

'चाचमक्रेतँ एः एमीदेंपां न्क ALAA a Maha ००/०झ्छर लो, पद्म पृथिवी अनांगसो म॒ही त्रायेतां सुविताय॑ मातराँ। 
न्युंसाश्‍च बरवो वाच्चमक्रेतँ एमीदेषां निर्ष्कूत?जीस्पिरव १ उषा उच्छन्त्यप॑ बाधतामघं - स्वस्त्य१ ग्रिं संभिधानमीमहे॥ ३॥ 


~ 


ऋग्वेद 
इयं न॑ उस्त्रा प्र॑थ॒मा सुंदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
आरे मन्युं दूर्विदत्र॑स्य धीमहि स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे ॥४॥ 
प्र याः सिस्त्रंते सूर्यस्य रश्मिभिज्योतिर्भर॑न्तीरुषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नों अद्य श्रव॑से व्युंच्छत स्वस्त्य) ग्रि संमिधानमींमहे ॥५॥ 


अथ ससमो वर्ग: ॥ ७॥ 
अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्रयों जिहतां ज्योतिंषा बृहत्‌। 
आयुक्षातामश्विना तूतुजिं रथं' स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ नो अद्य संवितर्वरेण्यं भागमा सुंव स हि र्॑रधा असिं। 
रायो जनिंत्रीं धिषणामुप ब्लुवे स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे॥ ७ ॥ 
पिपर्तु मा तदूतस्य॑ प्रवाच॑नं देवानां यन्म॑नुष्याई अर्मन्महि। 
विश्वा इदुस्त्राः स्पळुदेंति सूर्यः स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे॥८॥ 
अद्वेषो अद्य बर्हिषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्म॑न: सार्धं ईमहे। 
आदित्यानां शर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे॥ ९ ॥ 
आ नों बर्हि: संधमादें बृहदिति देवाँ ईव्ठे सादया सप्त होतूंन्‌। 
इन्द्र! मित्रं वरुणं सातये भगं’ स्व॒स्त्य|ग्रिं स॑मिधानमींमहे॥ १० ॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
त आदित्या आ ग॑ता सर्वतातये वृधे नों यज्ञमंवता सजोषसः। 
बृहस्पतिं' पूषणमश्विना भगं' स्वस्त्य) ग्रिं स॑मिधानमींमहे॥ ११ ॥ 
तन्नों देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरं नृपाय्य॑म्‌। 
पश्वे तोकाय तन॑याय जीवसे स्वस्त्य१ ग्रि स॑मिधानमींमहे॥ १२ ॥ 
विश्वे अद्य मरुतो विश्व॑ ऊती विश्वें भवन्त्वग्रयः समिब्दा:। 
विश्वें नो देवा अवसा ग॑मन्तु विश्वंमस्तु द्रविंणं वाजों अस्मे॥ १३ ॥ 
यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं त्राय॑ध्वे यं पिंपृथात्यंहः। 
यो वो' गोपीथे न भयस्य वेद ते स्यांम देववीतये तुरासः॥ १४॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--लशो धानाकः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- १, २, ४, ६-८ 
११ निचृज्जगती; ३ विराड्जगती; ५, ९, १० जगती; १२ पाद- 
निचृज्नगती; १३ त्रिष्टुप्‌; १४ स्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वर 
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दशमं मण्डलम्‌ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
उषासानक्ता बृहती सुपेश॑सा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा। 
इन्द्र॑ हुवे मरुतः पर्वताँ अप आंदित्यान्द्यार्वापृथिवी अपः स्व॑ः॥ १॥ 
द्यौश्च॑ नः पृथिवी च प्रचेतस ऋताव॑री रक्षतामंहंसो रिषः। 
मा दुर्विदत्रा निर्ऋतिर्न -ईशत तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे॥ २॥ 
विश्वस्मान्नो आर्दितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवर्तः। 


स्वर्वज्ययोतिरिवृकं नशीमहि तद्देवानामवों अद्या दृंणीमहे ॥३॥ 
ग्रावा वदन्नप रक्षांसि सेधतु दुष्ष्वप्रयं निरतिं विश्व॑मत्रिण॑म्‌। 
आदित्यं शर्म मरुतामशीमहि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे nn 


एन्द्रो बर्हिः सीदंतु पिन्व॑तामिळा बृहस्पति: साम॑भिरऋक्वो अर्चतु। 
सुप्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे॥ ५॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ 


दिविस्पृशं यज्ञमस्माक॑मश्विना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिष्टयें। 


प्राचीन॑रश्भिमाहुंतं घृतेन तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे nen 
उप॑ ह्वये सुहवं मारुतं गणं पांबकमृष्वं स॒ख्याय॑ शंभुव॑म्‌। 
रायस्पोषं' सौश्रव॒साय॑ धीमहि तद्देवानामवों अद्या वृंणीमहे nn 


अपां पेर जीवर्धन्यं भरामहे देवाव्यं सुहर्व॑मध्वर॒श्रिय॑म्‌। 
सुरश्मिं सोममिन्द्रियं य॑मीमहि तददेवानामवों अद्या वुंणीमहे nen 
सनेम॒ तत्सुसनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनागसः । 
ब्रह्मद्विषो विष्व॒गेनों भरेरत तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे' ॥९॥ 
ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते शुणोतन यद्वो देवा ईम॑हे तद्ददातन। 


जैत्रं क्रतुं रयिमद्वीरवद्यशस्तददेवानामवों अद्या वँणीमहे ॥१०॥ 

अथ एकादशो वर्ग:॥ १९॥ 
महदद्य म॑हुतामा बरंणीमहेऽवों देवानाँ बृहतामनर्वणाम्‌ । 
यथा वर्सु वीरजातं नशांमहै तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे ॥१९॥ 
महो अग्नेः स॑मिधानस्य शर्मण्यनांगा मित्रे वरुणे स्वस्तयें । १ 
रेषे स्याम सवितुः सर्वीमनि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥१२॥ 
ये संवितुः स॒त्यस॑वस्य॒ विश्वे मित्रस्य॑ व्रते वरुणस्य देवाः। 
ते सौभ॑गं वीरवद्वोमदप्रो दर्धांतन द्रविणं चित्रमस्मे ॥१३॥ 


सविता पश्चातात्सविता पुरस्तांत्सत्रितोत्तरात्तांत्सविताधरात्तांत्‌। 
सान्ति) ज॑€जछुछकासर्वर्तातिं सविता नों रासतां दीर्घमायुः १४॥ 


ऋग्वेद 


[ ३७ ] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अभितपाः सौर्यः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः १-५ निचृज्जगती; 
६-९ विराड्जगती; ११, १२ जगती; १० निच्ृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- ९-९, ११, ९२ निषादः; १० धेवत:॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ ९२॥ 
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से म॒हो देवाय तडुतं स॑पर्यंत। 
दूरेदूशें देवजाताय केतवें दिवस्पुत्राय सूयय शंसत॥ १॥ 
सा माँ स॒त्योक्तिः परिं पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च। 
विश्वमन्यन्नि विंशते यदेज॑ति विश्वाहापों विश्वाहोदेति सूर्य: ॥ २॥ 
ज ते अदेव: प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पत॒रै र॑थर्यसि।। 
प्राचीनंमन्यदनु॑ वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ३॥ 
येन॑ सूर्य ज्योतिषा बाध॑से तमो जगंच्च विश्वंमुदियर्षि भानुनां। 
तेनास्मद्विश्वामनिंरामनांहुतिमपामींवामप॑ दुष्वप्न्यं सुव nn 
विश्व॑स्य हि प्रेषितो रक्ष॑सि ब्र॒तमहेळचन्नुच्यर॑सि स्व॒धा अनु। 
यदद्य त्वा सूर्योपत्रवामहे तं नों देवा अनु मंसीरत क्रतुँम्‌॥ ५ ॥ 
तं नो द्यावापृथिवी तज्ज आप इन्द्रः शृण्वन्तु मरुतो हवं वरच: । 
मा शूनें भूम सूर्यस्य संदृर्शि भट जीव॑न्तो जरणामंशीमहि॥ ६ ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥९३॥ . 
विश्वाहा त्वा सुमनंस: सुचक्ष॑सः प्र॒जाव॑न्तो अनमीवा अनांगसः। 
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य ॥७॥ 
महि ज्योतिर्बिभ्र॑तं त्वा विचक्षण भास्व॑न्तं चक्षुषेचक्षुषे मय: । 
आरोहन्तं बृहतः पाज॑सस्परिं वयं जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य॥ ८ ॥ 
यस्य॑ ते विश्वा भुव॑नानि केतुना प्र चेर॑ते नि च॑ विशन्तै अक्तुभि॑ः। 
अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्माह्म नो वस्यंसावस्यसोदिहि॥ ९॥ 
| शें नो भव चक्ष॑सा शं नो अह्य शं भानुना शं हिमा शं घृणेन॑। 
है अधा शमध्वज्छमर्सदुरोणे तत्सूर्य द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ १० ॥ 
| अस्माक देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे। 
) ५ | अदत्तियंदूर्जय॑मानमाशितं तदस्मे शं योररपो द॑धातन॥ ९९॥ 
| द देवाश्चकृम जिल्ययो गुरु मनंसो वा प्रयुंती दवहेळनम्‌। ` 
है संता यो नों अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो 
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दशमं मण्डलम्‌ 


[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रो मुष्कवान्‌॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ५ निचृज्जगत्ती; 
२ पादनिचृज्जगती; ३, ४ विराङ्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 
अस्मिन्न॑ इन्द्र पृत्सुतौ यश॑स्वति शिमींचति क्रन्द॑सि प्राव॑ सातयें। 
यत्र गोर्षाता धृषितेषु खादिषु विष्व॒क्पत॑न्ति दिद्यवों नृषाह्में॥ १॥ 
स न॑ः क्षुमन्तं सदने व्यूर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्य॑म्‌। 
` स्याम॑ ते जय॑तः शक्र मेदिनो यथां ब॒यमुश्मसि तद्व॑सो कृधि॥२॥ 
यो नो दास आर्यो' वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युदये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहांः सन्तु शत्रवस्त्वया बयं तान्व॑नुयाम संगमे ॥३॥ 
यो दभ्रेभिर्हव्यो यश्च भूरिभिर्यो आभीके वरिवोवित्रषाहरो । 
तं विंखादे सस्त्रिमद्य शरुतं नरंमर्वाञ्चमिन्द्रमवंसे करामहे ॥४॥ 
स्ववृज हि त्वामहमिन्द्र शुश्रर्वानानुदं वृंषभ रश्चचोदनम्‌ । 
प्र मुंज्चस्व परि कुत्सांदिहा गहि किमु त्वार्वान्मुष्कयोर्बद्ध आंसते॥ ५ ॥ 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः घोषा काक्षीवती ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- १, ६, ७, ११, १३ निचत्‌ 
जगती; २, ८, ९, १२ जगती; ३ विराड्जगती; ४, ५ पादनिच्ृत्‌ 
जगती; १० आर्चीस्वराड्जगती; १४ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-१३ निषादः; ९४ धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ २५॥ : 
यो वां परिज्मा सुवृदश्‍विना रथों दोषामुषासो हव्यों हविष्म॑ता। 
शश्वत्तमासस्तमु वामिदं व॒यं पितुर्न नाम॑ सुहवं हवामहे॥ ९॥ 
चोदय॑तं सूनृताः पिन्व॑तं थिय उत्पुरंधीरीरयतं तर्दुश्मसि । 
य॒शसं भागं कृंणुतं नो अश्विना सोमं न चारु म॒घव॑त्सु नस्कृतम्‌॥ २॥ 
अमाजुरंश्चिद्धवथो युवं भगोंऽनाशोश्चिंदवितारांपमस्य॑ चित्‌। 
अन्धस्यं चिन्नासत्या कृशस्य॑ चिद्युवामिदाहुर्भिषजां रूतस्य॑ चित्‌ ॥ ३ ॥ 
युवं च्यर्वानं सनयं यथा रथं पुनर्युवानं चरथांय तक्षथुः। 
निष्टौग्रमूहथुर द्धयस्परि विश्वेत्ता वां स्॑नेषु प्रवाच्या 


nxn 
T जो वीर्या प्र ब्र॑वा जनेऽथों हासथुर्भिषजा मयोभुवां। 


नु नेव्याववसे करामहेऽयं नासत्या श्रदरिर्यथा दध्॑त्‌॥ ५ ॥ 


अथ पोडशो वर्ग:॥ १६॥ 


इयं वामह्वे श्रृणुत॑ में अश्विना पुत्रार्येंबर पितरा मह्यं शिक्षतम्‌। 
अनापिरज्ञा असजात्यामंतिः पुरा तस्यां अभिश॑स्तेरव॑ स्पृतम्‌॥ ६॥ 
युवं रथेन विम॒दाय॑ शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌। 
युवं हवं' वश्चिमत्या अगच्छतं युवं सुषुंतिं चक्रथुः पुर॑धये॥ ७॥ 
युवं विप्र॑स्य जरणामुपेयुषः पुन॑ः कलेरकृणुतं युवद्वयः 


युवं चन्द॑नमृश्यदादुदूंपथुर्युवं स॒द्यो विश्पल्ञमेत॑वे कृथः nen 
युवं ह॑ रेभं वूंषणा गुहां हितमुर्दैरयतं ममृवांस॑मश्विना 
युवमृबीस॑मुत तप्तमत्रंय ओम॑न्वन्तं चक्रथुः स॒सव॑श्रये ॥९॥ 
युवं श्वेत पेदवेंडश्विनाएवें नवभिर्वाजैर्नवती च॑ वाजिन॑म्‌ । 
चर्कृत्यं' ददशुद्रावयत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुव॑म्‌ ॥९०॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १७॥ 


न तं राजानावदिते कुतश्चन नांहो अश्नोति दुरितं नर्किर्भयम्‌। 
यम॑श्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोर॒थं कृणुथः पत्न्यां स॒ह॥११॥ 
आ तेन॑ यातं मन॑सो जवीयसा रथं यं वामृभव॑श्चक्कुरंश्चिना। 
यस्य॒ योगें दुहिता जाय॑ते दिव उभे अह॑नी सुदिनें विवस्ब॑तः॥ १२ ॥ 
ता वर्तियीतं ज॒युषा वि पर्वतमपिन्वतं श॒यवे धेनुर्मश्चिना। 
वृक॑स्य चिद्दर्तिकामन्तरास्यांद्युनं शचींभिरग्रसितार्म॑मुञ्चतम्‌ ॥१३॥ 
एतं वां स्तोम॑मश्विनावकर्मार्तक्षाम भृग॑वो न रथ॑म्‌ 
न्य॑मृक्षाम योष॑णां न मर्ये नित्यं न सूनुं तन॑यं दर्धानाः॥ १४॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-घोषा काक्षीवती ॥ देबता- अश्विनौ ॥ छन्दः १, ५, १२, १४ विराद्ध 
जगती; २, ३, ७, १०, १३ जगती; ४, ९, ११ निचृज्जगती; 


६, ८ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः- निषाद: ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १२८ ॥ 


रथं यान्तं कुह को ह॑ वां नरा प्रतिं द्युमन्तं सुवितार्य भूषति। 
प्रातर्यार्चाणं विभ्वं विशेविशे चस्तोर्वस्तोर्वहमानं थिया शामिं॥ १॥ 
कुह॑ स्विद्दोषा कुहु वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं कंरतः कुहोषतुः । 
को बाँ शयुत्रा विधवेंव देवरं मर्य॑ न योषां कृणुते स॒धस्थ॒ आ॥ २॥ 
प्रातर्जरेथे जरणेव काप॑या वस्तोर्वस्तोर्यजता गच्छथो गृहम्‌। 


कस्य॑ ध्वस्त्रा भ॑वथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सबनाव ा्व्रथ॥॥३९४५2 N2hयपारिेमीमभिदि्ध्मै शुक्तिभिर्वयं व्युष्टा उषसो हवामहे nen 
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दशमं मण्डलम्‌ 

युवां मृगेव॑ वार॒णा मृगण्यवो दोषा सस्तोर्हविषा नि ह्यामहे। 

युवं होत्रांमृतुथा जुह्मते नरेषं जर्नाय वहथः शुभस्पती॥४॥ 
युवां ह घोषा पर्यश्विना य॒ती राज्ञं ऊचे दुहिता पृच्छे रवी नरा। 

भूतं मे अह्ण उत भूंतम॒क्तवेऽश्वांवते र॒थिने शक्तमर्वते nun 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


युवं कवी छः पर्यश्चिना रथं विशो न कुत्सो जरितुर्नशायथः। 
युवोर्ह मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भ॑रत निष्कृतं न योष॑णा॥६॥ 
युवं ह॑ भुज्युं युवर्मश्चिना वर्श युवं शिञ्जार॑मुशनामुर्पारथुः । 
सुवो ररावा परिं सख्यर्मासते युवोर॒हमर्वसा सुम्नमा चंके॥ ७॥ 
युवं ह॑ कृशं युवर्मश्विना शयुं युवं विधन्तं विधवांमुरुष्यथः। 

युवं सनिभ्य॑: स्तनर्य॑न्तमश्चिनापं व्रजर्मूणुथ: स॒प्तास्य॑म्‌ nen 
जर्निष्ट योर्षा प॒तय॑त्कनीन॒को वि चारुहन्वीरुधों दंसना अनुं। 
आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑वोऽस्मा अह्वे भवति तत्प॑तित्वनम्‌॥ ९ ॥ 
जीवं रुंदन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधिुर्नर॑ः। 

वामं पितृभ्यो य इदं स॑मेरिरे मयः पर्तिभ्यो जन॑यः परिष्वजे॥ १० ॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


न तस्य॑ विद्य तदु षु प्र वोचत युर्वा ह यद्युव॒त्या: क्षेति योनिंषु। 
प्रियोस्त्रियस्य वूषभस्सं रेतिनों गृहं गंमेमाश्विना तदुश्मसि॥ १९॥ 
आ वांमगन्त्सुमतिवींजिनीवसू न्य॑श्विना हृत्सु कामां अयंसत। 
अर्भूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्यी' अशीमहि॥ १२ ॥ 
ता म॑न्दसाना मनुंषो दुरोण आ धत्तं र॒यिं सहवीरं वचस्यवें। 
कृतं तीर्थ सुंप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं प॑थेष्ठामप॑ दुर्मतिं ह॑तम्‌॥ ९३॥ 
वंव स्विदद्य क॑ंतमास्वश्विना विक्षु दस्त्रा मांदयेते शुभस्पतीं। 
क ई नि येमे कत॒मस्य॑ जग्मतुर्विप्रस्य वा यज॑मानस्य चा गृहम्‌॥ ९४॥ 
[ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः सुहस्त्यो घौषेय: ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः १ पादनिचृज्जगती; 
२ निच्रज्जगती; ३ विराड्जगती ॥ स्वरः निषादः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९ ॥ 


समानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्यं रथं' त्रिचक्रं सर्वना गनिग्मतम्‌ । 
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प्रातर्युजं नास॒त्याधिं तिष्ठथः प्रातर्यावाणं मधुवाह॑नं रथ॑म्‌। 
विशो येन गच्छ॑थो यज्चरीर्नरा कीरेश्चिद्यज्ञं होतुंमन्तमश्विना॥ २॥ 
अध्वर्यु वा मर्धुंपाणि सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दर्मूनसम्‌। 
विप्र॑स्य वा यत्सव॑नानि गच्छथोऽत आ यांतं मधुपेय॑मश्चिना॥ ३॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कृष्णः॥ देवता- इन्द्रः छन्दः १, ३, ७-९, ११ त्रिष्टुप्‌; २, ५ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिच्चत्त्रिष्टुप्‌; ६, १० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
अस्तेंब सु प्र॑तरं लायमस्यन्भूष॑त्रिव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मै। 
वाचा विंप्रास्तरत वाच॑म॒र्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌॥ ९॥ 
दोहेन गामुप॑ शिक्षा सर्खायं प्र बोंधय जरितर्जारमिन्द्र॑म्‌। 
कोशं न पूर्ण वसुना ऱ्यृष्टमा च्यांवय मघदेयाय शूर॑म्‌॥२॥ 
किमङ्ग त्वां मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं त्वां श्ृणोमि। 
अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भग॑मिन्द्रा भ॑रा नः॥३॥ 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना चि ह्यन्ते समीके। 
अत्रा युज कृणुत्ते यो इविष्मात्रासुन्वता स॒ख्यं अष्टि शूर॑ः ॥ ४॥ 
धनं ज स्यन्द्रं ब॑हुलं यो अस्मै तीव्रान्त्सोमा आसुनोति प्रय॑स्वान्‌। 
तस्मै शर््रसुतर्कानप्रातरह्म नि स्वष्ट्रोन्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥५॥ 
| अथ जयोविंशो चर्गः॥ २३ ॥ 
सस्मिन्वयं देधिमा शंसमिन्द्रे य: शिश्रायं मघवा कार्ममस्मै। 
आराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शत्रुर्न्यस्मै द्युम्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ॥६॥ 
आराच्छत्रुमप॑ बाधस्व दूरमुग्रो य: शम्ब॑ः पुरुहूत तेन॑ । 
अस्मे धेहि यव॑मद्रोम॑दिन्द्र कृधी धियं जरित्रे वाज॑रल्राम्‌॥ ७॥ 
प्र यमन्तर्वृषसवासो अग्मन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌। 
नाह॑ दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते बहति भूरिं वामम्‌॥ ८ ॥ 
उत प्रहामंतिदीव्यां जयाति कृतं यच्छुघ्री विंचिनोतिं काले। 
यो देवकामो न धर्ना रुणन्दधि समित्तं राया संजति स्वधार्वान्‌॥ ९॥ 


गोभिष्टरेमामंतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ \ 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकैन वृजनेना जयेन ॥९०॥ 
| बृहस्पतिंनः परि पातु पश्‍चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायो: । 
| इन्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सख्िभ्यो बरस्वि?, कमसु ४१ 


¢ 


चतुर्थोऽनुवाकः 


Maha Vidyafy& तीह; विराइजगती; ५-७, ९ पादनिचृज्जगती; ८ निचूज्जगती॥ 


दशमं मण्डलम्‌ 


[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः—कृष्णः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ९ निचृज्जगती; २ आर्चीस्वराङ्जगती; 
३, ६ जगती; ४, ५, ७, ८ विराड्जगती; १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ११ त्रिष्टुप्‌॥ 

स्वरः १-९ निषादः; १०, ११ धैवतः॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


अच्छा म इन्द्र॑ मतर्यः स्वर्निद॑ः सध्रीचीर्विश्वा उश॒तीर॑नूषत र॑नूषत। 
परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघर्वानमूतयें ॥ १॥ 
न घां त्वद्रिगप॑ वेति मे मनस्त्वे इत्कामं' पुरुहूत शिश्रय। 
राजेव दस्म॒ नि षदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्त्सु सोमेंऽव्रपान॑मस्तु ते॥ २॥ 
विषूवृदिन्द्रो अम॑तेरूत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व॑ ईशते। 
तस्येदिमे प्र॑बणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वर्धन्ति वृष॒भस्य॑ शुष्मिर्णः ॥ ३ ॥ 
बयो न वृक्षं सुंपलाशमासंदन्त्सोमांस इन्द्र मन्दिन॑श्चमूषद॑:। 
प्रैषामनीकं शब॑सा दबिंद्ुतद्विदत्स्वपर्मन॑वे ज्योत्रायम्‌ ॥४॥ 
कृतं न श्वन्नी वि चिनोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा सूर्यं जय॑त्‌। 
न तत्तें अन्यो अनु वीर्य: शकन्न पुराणो म॑घव॒न्नोत नूर्तनः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चक्रिंशो चर्गः॥ २५॥ 


विशेविशं म॒घवा पर्यशायत जर्नानां धेनां अवचाकंशद्दुर्षा। 
यस्याह॑ शक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्य॒तः॥ ६॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्समक्ष॑र॒न्त्सोमास इन्द्र॑ कुल्याईंव हृदम्‌। 
वर्धत्ति विप्रा महो अस्य साद॑ने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुंना ॥७॥ 
वृषा न कुद्धः पंतयद्रजःस्वा यो अर्यप॑त्रीरक॑णोदिमा अपः। 

स सुन्व॒ते मघां जीरदानवेजविन्दज्योतिर्मनंवे ह॒विष्म॑ते nen 
उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य॑ सुदुघां पुराणवत्‌ 

वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुशुचीत सत्प॑तिः ॥ ९ ॥ 
गोभिष्टरेमाम॑तिं दुरेवां येन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ 

खयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्माकॅन बृजनेंना जयेम ॥१०॥ 
बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्त॑रस्माद्धरादघायोः 

इन्रः पुरस्तांदुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११॥ 

[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कृष्ण: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द: २ 'पादनिचृत्त्रिष्दुप; २, ९० विराट्त्रिष्टुप्‌ 


स्वरः १-३, १०, ११ धैवतः; ४-९ निषादः॥ 


ऋव्वेद 


अथ पड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


आ यात्तिन्द्रः स्वर्पतिर्मर्दांय यो धर्मणा तूतुजानस्तुर्विष्मान्‌। 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहॉस्यपारे्ण महता वृष्ण्येंन १॥ 
सुष्ठामा रथ॑ः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष बच्चों नृपते गभ॑स्तौ। 
शीभं राजन्त्सुपथा यांहयर्वाङ्कर्धीम ते पपुषो वृष्ण्यानि॥ २॥ 
एन्द्रवाहो नुपतिं वञ्र॑बाहुमुग्रमुग्रासंस्तविघासं एनम्‌ । 
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुंष्ममेमस्मत्रा संधमादो वहन्तु ॥३॥ 
एवा पत्तिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे। 
ओज॑: कृष्व॒ सं गुभाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे ॥ ४॥ 
गर्मन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिन॑ः। 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि बुर्हिष्य॑नाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा॥ ५॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ २७॥ 


पृथक्प्राय॑न्प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रव॒स्यांनि दुष्टरा 

न ये शेकुर्यज्ञियां नाव॑मारुह॑मीमैंव ते न्यविशन्त केप॑यः ॥६॥ 

एवैवापागर्परे सन्तु दूढ्योऽश्वा येषा दुर्युज आयुयुज्रे । 

इत्था ये प्रागुप॑रे सन्तिं 'दावनें पुरूणि यत्र॑ युनानि भोजना ॥७॥ 

गिरींरञ्ात्रेज॑मानाँ अधारयद्‌ यौः क्र॑न्ददन्तरिक्षाणि 'कोपयत्‌। 

समीचीने धिषणे वि ष्क॑भायति वृष्णः पीत्वा मद॑ उक्थानिं शंसति ॥ ८ ॥ 

इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येर्नारुजासिं मघवञ्छफारुजः । 

अस्मिन्त्सु ते सव॑ने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्बोध्याभ॑गः॥ ९॥ 

गोभिष्टरेमाम॑तिं दुरेवां यवेंन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ 

खयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्मार्केन वृजनेंना जयेम ॥१०॥ 

बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्त॑रस्मादर्थरादघायोः 

इन्द्र: पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु॥ ११॥ 

_ ` [४५] पञ्जचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि: --बत्सप्रिः ॥ देवता -- अग्निः ॥ छन्दः १-५, ७ निचृलिष्ठप; ६ त्रिष्टुप्‌; 

८ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ९-९२ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः -धैवत:॥ 


अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 


दिवस्परि प्रथमं ज॑ज्ञे अग्रिरस्मद्‌ द्वितीयं परिं जातबेंदाः। 


तृतीस॑मप्सु नृमणा अर्जस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः CC-0, PaMiRi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SldrRifhbGangotr Gyaan Kosha 


दशमं -मण्डलम्‌ 

विद्या तें अग्ने त्रेधा त्रयार्णि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा। 
विद्या ते नाम॑ पर॒मं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यतं आजगन्थ॑॥ २॥ 
समुद्रे त्वां नुमर्णा अप्स्वपन्तर्नृचक्षां ईथे दिवो अंग्र ऊर्धन्‌। 
तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवांसंमपामुपस्थे महिषा अंवर्धन्‌॥ ३॥ 
अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौः क्षामा रेरिंहद्वीरुध॑ः सम॒ञ्जन्‌। 
स॒द्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः॥ ४॥ 
श्रीणामुदारो धरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः। 
वसुं: सूनुः सह॑सो आप्सु राजा वि भात्यग्रं उषर्सामिधानः॥ ५ ॥ 
विश्व॑स्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपृणाज्जाय॑मानः। 
वीळंं चिदद्रिंमभिनत्परायञ्जना यदग्निमर्यजन्त पञ्च॑ hen 


अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


उशिर्क्पावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्रिरमृतो नि धायि । 


इय॑र्ति धूमम॑रुषं भरिंभ्रदुच्छुक्रेणं शोचिषा द्यामिन॑क्षन्‌ ॥७॥ 
दुशानो रुक्म उर्विया व्यद्यौदरर्मर्षमार्युः श्रिये रुचानः 
अग्निरमृतो अभवद्वयॉभियर्देनं र्जनय॑त्सुरेतांः nen 
यस्तै अद्य कृुणब॑द्भद्रशोचेऽपूपं देव घृतर्वन्तमग्रे । 


प्र तं न॑य प्रत्रं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवर्भक्त यविष्ठ॥९॥ 
आं तं भ॑ज सौश्रवसेष्वंग्र उक्थउ॑क्थ आ भ॑ज शस्वर्माने। 
प्रियः सूर्ये’ प्रियो आग्रा भ॑वात्युज्जातेन॑ भिनददुज्जनित्वैः ॥ १० ॥ 
त्वामंग्रे यज॑माना अनु द्यून्विश्वा वसु दधिरे वायीणि। 
त्वयां सह द्रविंणमिच्छर्माना व्र॒जं गोम॑न्तमुशिजो वि वंत्नुः ॥ ११ ॥ 
अस्ताव्यनिर्नरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः। 
अद्वेषे द्यार्वापृथिवी हुंवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीर॑म्‌॥ १२ ॥ 
इति सप्तमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः॥ 


अथाष्टमाऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वत्सप्रिः॥ देवता-अग्निः-१, २ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ३, ५ आर्ची- 
स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ८, १० त्रिष्टुप्‌; ६ आर्चीभुरिक्तरिष्टुप्‌; 
७ विरादत्रिष्टुप; ९ नि्चृत्निष्टुप्‌॥ 
स्वरः-धैवतः॥ 


ऋग्वेद 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र होता जातो महात्र॑भोविन्ुषद्वां सीददपामुपस्थे। 
दधिर्यो धायि स ते वयाँसि य॒न्ता वसूनि विधते त॑नुपाः॥ १ ॥ 
इमं विधन्तो अपां स॒धस्थे पशुं न नष्टं पदैरनु ग्मन्‌। 
गुहा चत॑न्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृग॑वोऽविन्दन्‌॥ २॥ 
इमं त्रितो भूर्य विन्ददिच्छन्वैभूव॒सो मूर्धन्यष्न्यांयाः |] 
स शेवुधो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवां भवति रोचनस्य॑॥ ३ ॥ 
मन्द्रे होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्चं य॒ज्ञं नेतार॑मध्वराणांम्‌। 
विशार्म॑कृण्वन्नरतिं पाव॒कं ह॑व्यवाहं दध॑तो मानुषेषु॥४॥ 
प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दर्माण॑म्‌। 
नय॑न्तो गर्भ' वनां धियं’ धुर्हिरिश्मश्रु नावीणं धर्नर्चम्‌॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


नि पस्त्यासु त्रितः स्त॑भूयन्परिंवीतो योनौं सीददुन्तः। 
अरत: संगृभ्या विशाँ दमूना विधरर्मणायन्त्रैरीयते नृन्‌॥६॥ 
अस्याजरासो दमामरित्रा अर्चद्धूमासो अग्रय॑ः पाव॒काः। 
श्वितीचय॑ः शवात्रासो भुर॒ण्यवों वनर्षदो वायवो न सोर्मा: ॥७॥ 

प्र जिह्वयां भरते वेपो अग्निः प्र वयुर्नानि चेत॑सा पृथिव्याः । 

तमायवः शुचर्य॑न्तं पाव॒कं म॒न्द्रं होतारं दधिरे यर्जिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 
द्यावा यमग्निं पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भगंवो यं सहोंभि:। 

ईळेन्सं प्रथ॒मं मातरिश्वा देवास्त॑तक्षुर्मन॑े यजंत्रम्‌॥ ९॥ 

यं त्वां देवा द॑धिरे हेव्यवाहँ पुरुस्पृहो मानुंषासो यजंत्रम्‌। 

'स यामंन्नग्रे स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वीः॥ २० ॥ 

[ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
जरषि:--सप्तगु:॥ देवता-इन्द्रो बैकुण्ठ:॥ छन्द:--१, ४, ७ त्रिष्टुप्‌; २ आर्चीस्वराट्‌- 
त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिवितरष्टुप्‌; ५, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धेवत: ॥ 

अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ 
जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते 'वर्सूनाम्‌। 

विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनांमस्मभ्य' चित्रं वृष॑णं रयिं दौ:॥ ९॥ 
स्वायुर्धं स्वव॑सं सुनीथं चतुःसमुद्रं ध॒रुणे रयीणाम्‌। 
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अथ पष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


चकृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषं -0 रख्ि॥&{{anyeMaha Vidy 


दशमं मण्डलम्‌ 

सुत्रह्माणं देवव॑न्तं बृहन्त॑मुरुं गंभीरं पृथुनुंध्नमिन्द्र। 
श्रुऋषिमुग्रम॑भिमातिषार्हमस्मभ्यं' चित्रं वृर्षणं र॒यिं दांः॥ ३॥ 
सनद्वौज्ञं विप्र॑वीरं तरुत्रं धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्ष॑म्‌। 
दस्युहन॑' पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दांः॥ ४॥ 
अश्वांवन्तं रथिनं वीरब॑न्तं सहस्त्रिणँ शतिनं वाज॑मिन्द्र। 
भद्रत्रातं विप्र॑वीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दौः॥५॥ 


अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ 


प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति। 
य आङ्गिर॒सो नम॑सोपसद्योउस्मभ्य चित्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॥ ६॥ 
चनींवानो मर्म दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरिंयानाः। 
हृदिस्पृशो मन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दांः॥ ७॥ 
यत्त्वा यामिं दद्धि तन्न॑ इन्द्र बृहन्तं क्षममस॑मं जनानाम्‌। 
अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दांः॥८॥ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रो वैकुण्ठः॥ देवता-इन्द्रो वैकुण्ठ: ॥ छन्दः १, ३ पादनिचृज्जगती; 
२, ८ जगती; ४ निचृज्जगती; ५ विराड्जगती; ६, ९ आर्चीस्वराङ्जगती; 
७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९०, ११ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-६, ८, ९ निषादः; 
७, १०, ११ धैवतः॥ 


अथ पञ्चमो चर्गः॥ ५ ॥ 


अहं भु वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं ज॑यामि शश्व॑तः 
मां ह॑नन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भ॑जामि भोज॑नम्‌॥ १ ॥ 
अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अंजनयमहेरधिं। 
अहं दस्युभ्यः परि नुम्णमा द॑दे गोत्रा शिक्ष॑न्दधीचे मातरिश्वने ॥ २॥ 
मह्यं त्वष्टा वञ्र॑मतक्षदाय॒सं मयिं देवासोऽवृजन्नपि क्रतुंम्‌। 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्य॑न्ति कृतेन कर्त्वेन च॥३॥ 
अहमेतं गव्ययमश्व्यं प॒शुं पुरीषिणं साय॑केना हिरण्य॑म्‌। 
पुरू सहस्त्रा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमांस उक्थिनो अम॑न्दिघुः॥ ४ ॥ 
अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव॑ तस्थे कदा चन। 
सोम॒मिन्मां सुन्वन्तों याचता वसु न में पूरवः स॒ख्ये रिंषाथन ॥ ५ ॥ 


द्वाद्देन्नं ये व्रं सुध्येऽकृंण्वत। 
हन्मनाहनं दुळहा वदन्नन॑मस्युर्नमस्विन: ॥। 


रातो ॥€6९॥०॥. — 
HL गा अब 


६॥ 


ऋग्वेद 


अभीईदमेकमेकों अस्मि निष्षाळभी द्वा किमु त्रय॑: करन्ति। 
खले न पर्षान्प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्र॑बोऽनिन्द्राः॥ ७॥ 
अहं गुङ्कुभ्यों अतिथिग्वमिष्क॑रमिषं न वृत्रतुरं विक्षु धारयम्‌। 
यत्प॑र्णय॒घ्न उत वां करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशुंश्रवि॥८॥ 
प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूद्रवामेषें सख्या कृणुत द्विता। 
दिद्युं यद॑स्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्य॑मुकथ्यं करम्‌॥ ९ ॥ 
प्र नेम॑स्मिन्ददूशे सोमो अन्तर्गोपा नेम॑माविरस्था कृंणोति। 
स तिग्मर्शृङ्गं वृष॒भं युयुंत्सन्द्रुहस्त॑स्थौ नहुले बब्धो अन्तः॥ १०॥ 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम॑। 
ते मां भद्राय शब॑से ततक्षुरप॑राजित॒मस्तृ तमर्षाव्व्हम्‌ ॥ २१॥ 
[४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रो वैकुण्ठ: ॥ देवता-इन्द्रो वैकुण्ठ: ॥ छन्‍्दः- ९ आर्चीभुरिग्जगती; 
२ विरादत्रिष्टुप; ३, ९ विराड्जगती; ४ जगती; ५, ६, ८ निचृज्जगती; 
७ आर्चीस्वराङ्जगती; १० पादनिचृज्नगती; ११ आर्चीस्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३-१० निषादः; २, ११ धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
अहं दो गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्‌। 
अहं भुंचं यज॑मानस्य चोदिताय॑ज्चनः साक्षि विश्व॑स्मिन्भरें॥ ९॥ 
मां धुरिन्द्रं नाम॑ देवता दिवश्च गमश्चापां च॑ जन्तर्व॑ः। 
अहं हरी वृष॑णा विव्र॑ता रघू अहँ वज्रं शव॑से धृष्णवा द॑दे॥ २॥ 
अहमत्कं कवये शिश्नथं हथैरहं कुत्समावमाभिरूतिभि: । 
अहं शुष्ण॑स्य॒ शनर्थिता वर्धर्यम न यो रर आर्य नाम दस्यंवे॥ ३॥ 
आहं पितेव॑ वेतसूँरभिष्टये तुग्रं कुत्साय स्मर्दिभं च रन्धयम्‌। 
अहं भुंबं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धरे तुज॑ये न प्रियाधृषे ४॥ 
अहं र॑न्धयं मृग॑यं श्रुतर्वणे यन्मार्जिहीत वयुनां चनानुषक्‌ । 
अहं चेशं नम्रमायवेऽकरम॒हं सव्याय पड्गृभिमरन्धयम्‌॥ ५ ॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
अहं स यो नव॑वास्त्वं बृहद्रथं सं वृत्रेव दास वृत्रहारु॑जम। 
यद्वर्घय॑न्तं प्रथर्यन्तमानुषग्दूरे पारे रज॑सो रोचनाक॑रम्‌॥ ६॥ 
अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः ्ैत॒शेभिर्वह॑मान ओज॑सा। 
यन्मां सावो मनुंष आई निणिज 
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दशमं मण्डलम्‌ 
अहं सप्तहा नहुंषो नहुष्टरः प्राश्रावयं शव॑सा तुर्वशं यदुंम्‌। 
अहं न्यपैन्यं सह॑सा सहस्कर नव व्राध॑तो नव॒तिं च॑ वक्षयम्‌॥ ८ ॥ 
अहं सप्त स्रवतो धारयं वृर्षा द्रविर्ल्वः पृथिव्यां सीरा अधिं। 
अहमर्णांसि वि तिरामि सुक्रतुर्युधा विंदं मन॑वे गातुमिष्टये॥ ९ ॥ 
अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टार्धारयद्गुश॑त्‌। 
स्पार्ह गवामूर्धःसु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोम॑माशिर॑म्‌॥ १०॥ 
एवा देवाँ इन्द्रों विव्ये नृन्ग्र च्यौल्रेन॑ मघवां स॒त्यराधाः। 
विश्वेत्ता तें हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति॥ ११॥ 

[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-इन्द्रो वैकुण्ठः ॥ देवता-इन्त्रो वैकुण्ठ: ॥ छन्दः १ निचृज्जगती; २ आर्ची- 

स्वराड्जगती; ३ पादनिच्त्त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; ६, ७ पाद- 
निचृज्जगती॥ स्वरः- ९, २, ६, ७ निषादः; ३, ४, ५ थैवतः॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र वों महे मन्द॑मानायान्धसोऽची विश्वानराय विश्वाभुवें। 
इन्द्रॅस्य यस्य॒ सुम॑खं सहो महि श्रवों नृम्णं च रोद॑सी सपर्यत॑ः॥ ९॥ 
सो चिन्नु सख्या नर्य' इनः स्तुतश्चकृंत्य॒ इन्द्रो मार्वते नरें। 
विश्वासु धूर्षु वांजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वभि शूर मन्दसे॥२॥ 
के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये तें सुम्नं संधन्य१मिर्यक्षान्‌। 

के ते वाजांयासुयीय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पौस्यें ॥ ३॥ 
भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्म॑णा महान्भुवो विश्वेषु सव॑नेषु यज्ञिय॑:। ` 
भुवो नूँश्च्यौलो विश्वंस्मिन्भरे ज्येर्छश्च मन्त्रों विश्वचर्षणे॥४॥ 
अवा नु कं ज्यायान्यज्ञवनसो महीं त ओमांत्रां कृष्टयों विदुः। 
असो नु क॑म॒जरो वधीश्च विश्वेदेता सर्वना तूतुमा कृंषे॥५॥ 
एता विश्वा सर्वना तूतुमा कृंषे स्व॒यं सूंनो सहसो यानि दधिषे। 
बराय ते पात्रं धर्मणे तनां य॒ज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्य॑तं वच॑ः॥६॥ 
ये तें विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दावनें। 

प्र ते सुम्नस्य मन॑सा पथा भुंबन्मदें सुतस्य॑ स्रोम्यस्यान्ध॑सः॥ ७॥ 

[५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


९ अग्नि: सौचीकः; २, ४, ६, ८ देवाः॥ छन्दः- १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५, 


ऋध॑क्कृषे दासं झ्न्ल्व्थिं हि anya Maha १/५५०।|७/लिग्रदूबिष्दुफ ४, ७, त्रिष्टुप्‌; ८, ९ भुरिक्त्रिष्दुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ | 


घर यका स. 


वक rd अम 


| 
| 


ऋषि:- १, ३, ५, ७, ९ देवाः; २, ४, ६, ८ अग्निः सौचीक:॥ देवता २, ३, ५, ७, f 


ऋग्वेद 


अथ दशमो वर्ग: ॥ ९०॥ 


महत्तदुल्बं स्थविर तर्दासीद्यनार्विष्टितः प्रविवेशिथापः । 


विश्वो अपश्यद्वहुधा तें अग्ने जातंवेदस्तन्वो देव एक॑ः ॥९॥ 
'को मां ददर्श कतमः स देवो यो में तन्वो बहुधा पर्यपंश्यत्‌। 
क्वाहँ मित्रावरुणा क्षियन्त्यग्रेविश्वाः समिधो देवयानी: ॥२॥ 


ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अप्स्वोषंधीषु । 
तं त्वां यमो अ॑चिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्याद॑तिरोच॑मानम्‌॥ ३॥ 


होत्रादहं वरुण बिभ्यंदायं नेदेव मा युनजन्नत्र॑ देवाः । 
तर्स्य मे तन्वो बहुधा निर्विष्टा एतमर्थं न चिकेताहमग्निः un 
एहि मनुर्देवयुर्यज्ञकौमोऽरंकृत्या तम॑सि क्षेष्यग्ने । 
सुगान्पथः कृणुहि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ॥५॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ २९ ॥ 
अग्नेः पूर्वे आत॑रो अर्थमेतं र थीवार्घ्वानमन्वाव॑रीवुः । 
तस्माद्धिया वरुण दूरमायं गौरो न क्षेप्रोरंविजे ज्यायां ॥६॥ 
कुर्मस्त आयुरजर यद॑ग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्या । 
अर्था वहासि सुमनस्यर्मानो भागं देवेभ्यों हविष॑ः सुजात ॥७॥ 
प्रयाजान्मे अनुयाजाँश्च केव॑लानूर्जस्वन्तं हविषो द॑त्त भागम्‌। 


घृतं चापां पुरुष चौष॑धीनामग्रेश्चं दीर्घमायुरस्तु देवाः nen 

'तव॑ प्रयाजा अंनुयाजाश्च केच॑ल ऊर्जस्वन्तो हविर्ष: सन्तु भागाः। 

तवांग्ने य॒ज्ञो३ऽयरम॑स्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रः ॥९॥ 
[ ५२ ) द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अग्नि: सौचीकः॥ देवता-देवाः॥ छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; 
ह २-४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
॥ अथ द्वादशो वर्ण: ॥ १२॥ 

| विशवे देवाः शास्तनं मा यथेह होतां वृतो मनवे यन्निषद्यं। 

प्र में ब्रूत भागधेयं यथां वो येन॑ प॒था हुव्यमा वो वहानि॥ १॥ 
अहं होता ऱ्यंसीदं यजींयान्विशवें देवा मरुतो मा जुनन्ति। 
अहंरहरश्‍विनाध्वर्यवे चां ब्रह्मा समिद्ध॑वति 'साहुतिर्वाम्‌ ॥२॥ 
अयं यो होता करु स यमस्य कमप्यूंहे यत्समञ्जन्ति देवाः। 


Digitized By SlddhBf Gangotri Gyaan Kosha 


अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा द॑धिरे हव्यवाहंम्‌ CC-0, Panini KpgyA Maha Vidyaia 


दशमं मण्डलम्‌ 


मां देवा द॑धिरे हव्यवाहमपंम्लुक्ते बहु कृच्छा चर॑न्तम्‌। 


अग्निविद्वान्यज्ञं नं: कल्पयाति पञ्च॑यामं त्रिवृतं स॒प्तत॑न्तुम्‌ ॥४॥ 

आ वों यक्ष्यमृतत्वं सुवीरं यथां वो देवा वरिंवः कराणि । 

आ बाह्नोर्वज्रमिन्द्रंस्य धेयामथेमा विश्वा: पृत॑ना जयाति ॥५॥ 

त्रीर्णि श॒ता त्री सहस्त्राण्यग्रि त्रिंशर्च्य देवा नव॑ चासपर्यन्‌ | 

औक्षन्घृतैरस्तुणन्बर्हिरस्मा आदिद्दोतारं न्य॑सादयन्त ॥६॥ 
[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-१-३, ६-१९ देवाः; ४, ५ अग्नि: सौचीकः॥ देवता- १-३, ६-९९ अग्निः 
सौचीकः; ४, ५ देवाः॥ छन्दः- १, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; २, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ७, ९ निचृज्जगती; ९० विराड्जगती; 
११ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः- १-५, ८ धैवतः; 
६, ७, ९-११ निषादः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


“मैच्छाम मन॑सा सो३ऽयमागांद्यज्ञस्य॑ विद्वान्परुंषश्चिकित्वान्‌। 
स नों यक्षददेवर्ताता यजीयान्नि हि षत्सदन्त॑रः पूर्वो! अस्मत्‌॥ १ ॥ 
अरांधि होतां निषदा यजीयानभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यत्‌। 


यजामहै यज्ञियान्हन्त॑ देवाँ ईळांमहा ईड्याँ आज्येन ॥२॥ 
साध्वीम॑कर्देवर्वीतिं नो अद्य य॒ज्ञस्य॑ जिह्लाम॑विदाम गुह्यांम्‌। 
स आयुरार्गात्सुरभिर्वसांनो भद्रामंकर्देवहूतिं नो अद्य ॥३॥ 
तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभि देवा असांम । 
ऊजीद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मम॑ होत्र जुंषध्वम्‌ nn 


पञ्च्‌ जना मम॑ होत्रं जुषन्तां गोजांता उत ये यज्ञियास । 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसो5न्तरिंक्षं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ nun 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


तन्तुं तन्वत्रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो र॑क्ष धिया कृतान्‌ 
अनुल्बणं वंयत जोगुंबामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जन॑म्‌॥ ६॥ 
अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुध्वं रशना ओत पिंशत। 
अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येन॑ देवासो अन॑यज्ञभि प्रियम्‌ ७॥ 
सं रंभध्वमुत्तिष्ठत प्र त॑रता सरब्राय । 
'जहाम थे असन्नशेंवा शिवान्वयमुत्तेरैमाभि वार्जान्‌ ॥८॥ 


ऋग्वेद Digitized By SlddraRfmRbangotri Gyaan Kosha दशमं मण्डलम्‌ 


त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपार्नानि शंत॑मा। 
शिशीते नुनं प॑र॒शुं स्वायसं येन॑ वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिं; ॥ ९॥ 
स॒तो नूनं क॑वय॒ः सं शिशीत वार्शीभिर्याभिरमूर्ताय तक्ष॑थ। 
विद्वांसं: प॒दा गुह्यानि कर्तन येन॑ देवासों अमृतत्वर्मानशुः ॥ १०॥ 
गर्भे योषामर्दधुर्वत्समासन्य॑पीच्येन मन॑सोत जिह्वया । 
स विश्वाहा सुमर्ना योग्या अभि सिंषासनिर्वनते कार इज्नितिम्‌॥ ११ ॥ 
[ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ६ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ३, ४ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ५ पादनिचत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ 
तां सु तें कीर्ति मंघवन्महित्वा यत्त्वां भीते रोद॑सी अह्णयेताम्‌। 
प्रावों देवाँ आतिरो दासमोज॑: प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र ॥ १॥ 
यदचरस्तन्वा वावृधानो बर्लानीन्द्र प्रन्रुबाणो जनेंघु। 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्गुं ननु पुरा विंवित्से ॥ २॥ 
क उ नु तें महिमान॑: समस्यास्मत्पूर्व ऋषयोऽन्त॑मापुः। 
यन्मातरं च पितरं च साकमज॑नयथास्तन्व!ः स्वायांः॥ ३॥ 
चत्वारिं ते असुयौणि नामादाभ्यानि महिषस्य॑सत्ति। 
त्वमुङ्क तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्मीणि मघवञ्चकर्थ ॥ ४॥ 
त्वं चिश्वां दधिषे केब॑लानि यान्याविर्या च गुहा वर्सूनि। 
काममिन्मे मघव॒न्मा वि तारीस्त्वमांज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता॥५॥ 
यो अद॑धाज्न्योतिंषि ज्योतिरिन्तर्यो असृंजन्मधुंना सं मर्धूनि। 
अध॑ प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म॑ ब्रह्मकृतों बृहदुंक्थादबाचि ॥ ६॥ 
_ [ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ८ निचृत्तिष्ट्प; 
२, ५ पादनित्चृत्तरिष्टुप्‌; ३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- धेवत: ॥ 


अथ 'पोडशो वर्गः॥ १६॥ वजा ड 
दूरे तन्नाम गुह्य पराचैर्यत्त्वा भीते अह्ल॑येतां वयोधे। 
उद॑स्तभ्नाः पृथिवीं द्यामभीके भ्रातुंः ुत्रान्म॑धवत्तित्विषाणः ॥ १ ॥ 
'महत्तन्नाम गुह्या पुरुस्पृग्येन॑ भूतं जनयो येन भव्यंम्‌। 
प्रल॑ जातं ज्योतिर्यस्य प्रिय 


आ रोद॑सी अपृणादोत मध्यं पञ्च॑ देवाँ ऋतुशः सप्तस॑प्त। 
चर्तृस्त्रिंशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेन॥ ३॥ 
यदुंष औच्छ॑: प्रथमा विभानामज॑नयो येन॑ पुष्टस्य॑ पुष्टम्‌। 
यत्ते जामित्वमवरं पर॑स्या महन्म॑हुत्या अंसुर॒त्वमेकंम्‌॥ ४॥ 
विधुं दद्राणं सम॑ने नहूनां युर्वांनं सन्तं पलितो ज॑गार। 
देवस्य॑ पश्य॒ काव्य महित्वाद्या ममार स हा: सर्मान॥५॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


शाक्म॑ना शाको अरुण: सुपर्ण आ यो महः शूर॑ः स॒नादनींळः। 

यच्चिकेत स॒त्यमित्तन्न मोघं वर्स स्पार्हमुत जेतोत दार्ता॥६॥ 

ऐभिर्ददे वृष्णया पौंस्यानि येभिरीक्षद्दुत्रहत्यांय चज्री। 

ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह ऋ#तेकर्ममुदर्जायन्त देवाः॥ ७॥ 

सुजा कर्मीणि जनय॑न्विश्वौजां अशस्तिहा विश्वर्मनास्तुराषाट्‌। 

पीत्वी सोम॑स्य दिव आ वृधानः शूरो निर्युधार्ध॑मदस्यूंन्‌॥ ८ ॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-बृहदुक्थो वामदेव्यः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृज्जगती; ५ विराड्जगती; ६ आर्चीभुरिग्जगत्ती; 
७ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, ७ धैवतः; ४-६ निषादः॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


इदं त एकँ पर ऊ॑ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। 


संवेशने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानी परमे जनित्रे ९॥` 
तनूष्टे वाजिन्तन्वं नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्यंम्‌। 


'अ्हुंतो महो ध॒रुणांय देवान्दिवींब ज्योतिः स्वमा मिंमीयाः॥ २॥ 


वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुं्रितः स्तोमं' सुवितो दिवं गाः। 
सुवितो धर्म॑ प्रथमानु स॒त्या सुवितो देवान्त्सुवितो5नु पत्मं ॥ ३॥ 
महिम्न एंषां पितरंश्चनेशिरे देवा देवेष्व॑दधुरपि क्रतुम्‌। 
समंविव्यचुरुत यान्यत्विषुरैषी तनूषु नि विविशुः पुनः॥ ४॥ 
सहोभिर्विश्वं परिं चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिर्माना:। 
तनूषु विश्वा भुर्वना नि येंमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु॥ ५॥ 
द्विधां सूनवोऽसुरं स्वर्विद॒मास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा। 


| प्रियाः सर्मविशर्त्ति> 0पर्छ्य़॥॥२९४॥॥/० 2१2 '/ढन्र्ताप्वसा॥त्रितहः पित्र्यं सह आवरेष्वदधुस्तन्तुमार्त॑तम्‌॥ ६ ॥ 


>> इट. 


* ऋग्वेद 


Digitized By Sod aBSebangotr Gyaan Kosha स 
जावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां। चत्ते सूर्य यदुषसं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ 
स्वां प्रजां बृहदुंक्थो महित्वार्वरेष्वदधादा परेंषु ॥७॥ तत्त॒ आ व॑र्तयामसीह क्षर्याय जीवसे nen 
[ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ यत्ते पर्वतान्बूहतो मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । 
ऋषि:--बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायनाः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ तत्त आ च॑र्तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥९॥ 
छन्दः-९ गायत्री; २-६ निचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षडज:॥ सत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनों जगाम॑ दूरकर्म॑ । 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ ९९॥ तत्त आ व॑र्तयामसीह क्षयाय जीवसें ॥१०॥ 
मा प्र गाम पथो खयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन॑: । मान्तः स्थुर्नो अरांतयः॥ १ ॥ यत्ते पराः परावतो मनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
यो सञ्ञस्य॑प्र॒सार्ध॑नस्तन्तुर्दवेष्वात॑ंतः। तमाहुतं नशीमहि॥२॥ तत्त॒ आ व॑र्तयामसीह क्षयांय जीवसें ॥१९॥ 
मनो ज्वा हुंवामहे नाराशंसेन सोमेंन। पितृणां च मन्म॑भिः॥ ३॥ सत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगार्म दूरकम्‌ । 
आ त॑ एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसें। ज्योक्च सूर्यः दुशे॥ ४॥ तत्त आ च॑र्तयामसीह क्षयांय जीवसे ॥१२॥ 
पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः। जीवं व्रातं सचेमहि॥ ५॥ [५ ] एकोनषष्टितमं ख 
वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु निभ्र॑तः। प्रजार्वन्तः सचेमहि MSE SI 
= दण पल नन्वत UE : सचेमहि॥ ६॥ ऋषिः-बन्ध्वादयो गौपायनाः ॥ देवता-९-३ निरतिः; ४ निर्त्ऋतिः सोमश्च; 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ ५, ६ असुनीतिः; ७ लिङ्गोक्ताः; ८, ९, ९०१ द्यावापृथिव्यौ; 
ऋषि: बन्घ्वादयो गौपायनाः॥ देवता-मन आवर्तनम्‌ ॥ छन्दः-निचरदनुष्टुप्‌॥ १०' द्यावापृथिव्याविन्द्रश्च॥ छन्दः ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, 
स्वरः-गान्धारः॥ ४-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ७ आचास्वराद्त्रिष्टुप्‌; ८ भुरिक्‌ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ पङ्किः; ९ जगती; १० विराड्जगती॥ 
यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । स्वरः-१-७ धैवतः; ८ पञ्चमः; 
तच आ वैर्तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥९॥ निक ९, १० निषादः॥ 
यत्तं भूमिं चतुंभोष्टि मनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । अध च्यवान उत्त॑वीत्यर्थः परातरं सु नित्ऋतिर्जिहीताम्‌॥ १ ॥ 
तत्त आ वंर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥३॥ सास अश तिस्मन्न करामहे सु सुरुभ 'अबौसि। 
यत्ते चतंस्त्र: प्रदिशो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । अ विश्वांनि जरिता ममत्तु पतर सु निर्हतिर्जिहीताम्‌॥ २॥ 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसें nxn ना नो po be al अपिं शिरयो नाज़ान्‌। 
यत्ते समुद्रमर्णवं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ १ री नु रता जरिता चिकेत परातरं सु निर्क्रतिजिहीताम्‌॥ ३ ॥ 
तत्त आ च॑र्तयामसीह यांय जीवसै ॥५॥ | ब परा हा पर्स तु सय मुच्चर॑न्तम। 
चत्ते मरींची: प्रवतो मनों जगाम दूरकम्‌ । झुर्भिर्हितो ज॑रिमा सू नों अस्तु परातरं सु निर्क्रतिर्जिहीताम्‌॥ ४ ॥ 
) || तज्ञ आ च॑र्तयामसीह क्ष्ांय जीवसे ॥६॥ असुत मनो अत्पासु थारय जीवाचे सु प्र लिंग न आर्युः। 
__ | अध एकविंशो वर्ग: 0 २१॥ | रारन्थि नः सूर्यस्य संदूर्शि घृतेन त्वं त॒न्व॑ वर्धयस्व ॥ ५ ॥ 
रत यत्तै अपो यटोष॑धीर्मनों ज॒गाम॑ दूर॒कम्‌ अथ त्रयोजिंशो वर्गः॥ २३॥ 3; 
| तत्त आ व॑र्तयामसीह क्षयांय जीवसे 


। 
नट? Cc-ONfeehini Kanya Maha रन मन लि चक्षुः पुन॑ः त नों । 
Fr म्‌ सूर्थैमुच्चर॑न्तमनु॑मते त्त पुळ्या नः स्व ॥६॥ 


ऋग्वेद 


पुनर्नो असुं पृथिवी द॑दातु पुनद्यौर्देवी पुन॑रन्तरिक्षम्‌ 
पुन॑र्नः सोम॑स्तन्वं ददातु पुर्नः पूषा पथ्यां३ या स्वस्तिः॥ ७॥ 


शं रोद॑सी सुबन्ध॑वे यह्णी ऋतस्य॑ मातरां 
भर॑तामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो घु ते किं चनाम॑मत्‌॥ ८ ॥ 
अव॑ द्वके अव॑ त्रिका दिवश्चरन्ति भेष॒जा । 
क्षमा चरिष्ण्वेककं भर॑तामप यद्रपो दौः 

पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनार्ममत्‌ ॥९॥ 


समिन्द्रेरय गारम॑नड्राहं य आर्वहदुशीनर्राण्या अन॑ः । 
भर॑तामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममंत्‌॥ १० ॥ 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-५, ७-१२ बन्ध्वादयो गौपायनाः; ६: अगस्त्यस्य स्वसैषां माता॥ 
देवता- ९-४, ६ असमाती राजा; ५ इन्द्रः; ७-११ सुनन्धोर्जीविताह्मनम्‌; 
१२ हस्तः॥ छन्दः- १-३ गायत्री; ४, ५ निचृद्गायत्री; ६ पादनिचृद्‌ 
अनुष्टुप्‌; ७, १०, १२ निचृदनुष्टुप्‌; ८, ९ निचृत्पङ्किः; 
११ आर्च्यनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-५ षड्जः; ६, ७, 
१०-२२ गान्धारः; ८, ९ पञ्चमः॥ 


अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 


आ जन त्वेषसं'दूशं माहीनानामुप॑स्तुतम्‌। अग॑न्म॒ बिभ्र॑तो नर्म:॥ ९॥ 
अस॑मातिं नितोश॑नं त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌। भजेरंथस्य सत्प॑तिम्‌॥ २॥ 
यो जर्नान्महिषाँ इवातितस्थौ पर्वीरवान्‌। उतार्पवीरवान्युधा ॥३॥ 
यस्येक्ष्वाकुरुप व्रते रेवान्मराय्येर्धते। दिवी वड्चं कृष्टर्यः nn 
इन्द्र क्षत्रास॑मातिषु रथंप्रोडेषु धारय। दिवीव सूर्य दशे * Wun 
अगस्त्यस्य नद्भ्यः ससं युनक्षि रोहिता । 
'पणीन्र्यक्रमीरभि विश्वांत्राजन्नराधर्सः ॥६॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५ ॥ 


अयं मातायं पितायं जीवातुराग॑मत्‌. । 

इदं तव॑ प्रसर्पणं सुब॑न्धवेहि निरिंहि ॥७॥ 
यथां युगं वरत्रया नहान्ति धरुर्णाय कम्‌ 
एवा दोधार ते मनों जीवातंवे न मृत्यवेऽथों अरिष्टतातये 


। 
॥८॥ 


यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतींन QC-0,Pan॥ ९/००१० "लिक य । 


एवा दांधार ते मनो जीवातंवे न मृत्यवेऽथों अरिष्टतातये 
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पञ्चमोऽनुवाकः 
ऋषिः नाभानेदिष्ठो मानव: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः ९, ८-१०, १५, १६, 


दशमं मण्डलम्‌ 

यमादहं बैंवस्वतात्सुबन्धोर्मन आभ॑रम्‌ । 
जीवार्तवे न मृत्यवेऽथों अरिष्टर्तातये ॥ १०॥ 
न्यःग्वातो5्व॑ वाति न्य॑क्तपति सूर्य: । 
नीचीन॑म॒घ्न्या दुहे न्यंग्भवतु ते रप॑ः ॥११॥ 
अयं मे हस्तो भग॑वानयं मे भग॑वत्तरः । 

अयं में विश्वभेंषजो5यं शिवाभिमर्शनः ॥१२॥ 
[६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 


१८, १९, २१ निचृत्रिष्टुप्‌; २, ७, ११, १२, २० विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, २६ आर्ची- 
स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४, १४, १७, २२, २३, २५ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ५, ६, 
१३ त्रिष्टुप्‌; २४, २७ आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत: ॥ 


अथ पड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


इदमित्था रौद्र गूर्तच॑चा ब्रह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
क्राणा यद॑स्य पितर्रा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे अहन्ना सप्त होतृन्‌। १ ॥ 
स इद्दानाय दर्भ्याय वन्वञ्च्यर्वान: सूर्दैरमिमीत वेर्दिम्‌ । 


तूर्वयाणो गूर्तब॑चस्तमः क्षोदो न रेत॑ इतर्ऊति सिञ्चत्‌ ॥२॥ 
. मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः श्यां वनुथो द्रव॑न्ता । 

आ यः शर्यीभिस्तुविनृम्णो अस्याश्रींणीतादिशं गर्भस्तौ ॥३॥ 

कृष्णा यद्रोष्वरुणीषु सीदंद्दिवो नर्पाताश्विना हुवे वाम्‌ । 

वीत में यज्ञमा ग॑तं मे अन्न ववन्वांसा नेषमर्स्मृतधू ॥४॥ 

प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकममिष्णदनुंछितं नु नर्यो अपौहत्‌ । 

पुनस्तदा वहति यत्कनायां दुहितुरा अनुभृतमनर्वा nun 


अथ सप्तचिंशो वर्गः॥ २७॥ 


मध्या यत्कर्त्वमभ॑वदभीके कार्म कृण्वाने पितरिं युवत्याम्‌। 


मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ nen 
पिता यत्स्वां दुंहितर॑मधिष्कन्क््म॒या रेत॑ः संजग्मानो नि षिंञ्चत्‌। 
स्वाध्योंऽजनयन्त्रह्म॑ देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निर॑तक्षन्‌_ ॥७॥ 
स ई वृषा न फेन॑मस्यदाजौ स्मदा परैदप॑ दभ्रचेताः । 
सर॑त्पदा न दक्षिणा परावृङ्‌ न ता नु में पृशन्यों जगृभ्रे nen 


वाजं स धर्ता ज॑ज्ञे सह॑सा यवीयुत्‌ 
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मक्षू कनायाः स॒ख्यं नव॑ग्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुंक्तिमग्मन्‌। 
द्विबहसो य उप॑ गोपमागुंरदक्षिणासो अच्युंता दुदुक्षन्‌॥ ९०॥ 

अथ अशचिंशो वर्गः॥ २८॥ 

मक्षू कनायांः स॒ख्यं नवीयो राधो न रेत॑ ऋहतमित्तुरण्यन्‌। 
शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्दुर्घायाः पय॑ उस्त्रियांयाः॥ ९९॥ 
पश्चा यत्पश्चा वियुंता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः। 
वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्‍व विवेष्टि द्रविणमुप क्षु॥१२॥ 
तदिन्व॑स्य परिषद्वानो अग्मन्पुरू सर्दन्तो नार्घदं बिंभित्सन्‌। 
वि शुष्ण॑स्य संग्रथितमनर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌॥ १३॥ 


'दशमं मण्डलम्‌ 


अधा न्व॑स्य॒ जेन्य॑स्य पुष्टौ वृथा रेभ॑न्त ईमहे तदू नु। 
सरण्युर॑स्य सूनुरश्वो विप्रश्चासि श्रब॑सशच सातौ॥ २४॥ 
सुचोर्यदि सख्यायास्मे शधीय स्तोम॑. जुजुषे नम॑स्वान्‌। 
विश्वत्र यस्मिन्ना गिरः समीचीः पूर्वीं गातुर्दाश॑त्सूनृतायै॥ २५॥ 
स गृणानो अद्भिर्देववानिति सुबन्धुर्नम॑सा सूक्तैः। 
वर्धदुक्थैर्वचोंभिरा हि नूनं व्यध्वैति पय॑स उस्त्रियाया:॥ २६ ॥ 
त ऊ घु णो महो य॑जत्रा भूत देवास ऊतयें सजोषांः। 
ये वाजाँ अन॑यता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ २७॥ 


कग नामोत यि इत्यष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 
भर्गो! ह नामोत यस्य॑ देवाः स्वपः ध षेदुः । 
अग्निर्ह नामोत जातवेदाः श्रुधी नों होतऋतस्य होताश्षुक्‌ ॥ ९४॥ ल मः 
उत त्या मे रौद्रोवर्चिमन्ता नासंत्याविन्द्र गूर्तये यज॑ध्यै। [ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 


मनुष्वद्‌ वृक्तब्॑हिषे रराणा मन्दू हितप्र॑यसा विक्षु यज्यू ॥ ९५॥ 
॥ अथ एकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ 


अयं स्तुतो राजां वन्दि चेधा आपश्च विप्र॑स्तरति स्वसेतुः। 
स कक्षीव॑न्तं रेजयत्सो अग्नि नेमिं न चक्रमर्वतो रघुद्र ॥१६॥ 
स॒द्विबन्धुवैतरणो यशं सबर्धुं धेनुमस्वं दुहस्यै। 
सं यन्भित्रावरुणो बुञ्ज उक्थैज्यछिंभिरर्यमणं वरूथे:॥ १७॥ 
तद्र॑न्धुः सूरिर्दिवि तें धियंधा नाभानेदिष्ठो रपत्ति प्र वेन॑न्‌। 


ऋषिः-नाभानेदिष्ठो मानवः॥ देवता- १-६ विश्वे देवा आङ्गिरसो वा; ७ विश्वे 
देवाः; ८-११ सावर्णेर्दानस्तुत्तिः॥ छन्दः-१, २ विराड्जगती; ३ पाद- 
निचृज्जगती; ४ निचृज्नगती; ५ आनुष्टुप्‌; ६ बृहती; ७ विराद्पङ्भिः; 
८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; १० गायत्री; ११ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-४ निषादः; ५, ८, ९ गान्धारः; 
६ मध्यमः; ७ पञ्चमः; १० षड्जः; 


११ धैवतः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ २॥ 


सा नो नाभिं: परमास्य वां घाहं तत्पश्चा क॑तिथश्चिंदास॥ १८ ॥ 
इयं मे नाभिरिह में सधस्थमिमे में देवा अयमंस्मि सर्वः। 
द्विजा अह प्रथमजा ऋतस्येदं धेनुरंदुहज्जायंमाना॥ १९ ॥ 
अर्धासु मन्द्रो अंरतिर्विभावाव॑ स्यति द्विवर्तनिर्वनेषाट्‌। 
'ऊर्ध्वा यच्छेणिर्न शिशुर्दन्मक्षू स्थिरं शेंवृधं सूत माता॥ २०॥ 


॥ अथ त्रिशो वर्गः॥ ३०॥ 


अधा गाव उप॑मातिं कनाया अनुं श्रान्तस्य कस्य॑ चित्परेयुः । 
श्रुधि त्वे सुंद्रविणो ज॒स्त्वं यांळाश्वभ्नस्य॑ वावृधे सूनृर्ताभि: ॥ २९॥ 
अध त्वमिंन्द्र विल््य$स्मान्महो राये नृपते वज्रबाहु: । 
रक्षां च नो मधघोन॑: पाहि सूरीन॑नेहसंस्ते हरिवो अभिष्टी'॥ २२॥ 
न हर गविष्टी सरंत्सरण्यु: कारवे जरण्युः। 


दै ह्यपां 0 टु 
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ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्र॑स्य सख्यम॑मूतत्वर्मानश। 
तेभ्यों भद्रमञ्चिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुंमेधसः॥ १ ॥ 
य उदाजन्पितरो गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्परिवत्सरे व॒लम्‌। 
दीर्घायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुंमेधसः॥ २ ॥ 
य ऋतेन सूर्यमारोंहयन्दिव्यप्र॑थयन्पृथिवी मातरं वि। . 
सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः॥ ३॥ 
अयं नाभां नदति वल्गु चों गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुंणोतन। 
सुब्रह्मण्यरम॑ङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुंमेधसः॥ ४॥ 
विरूपास इदूष॑यस्त इद्र॑म्भीरवेपसः 


ते अङ्िरसः सूनवस्ते अग्ने: परिं जज्ञिरे 


॥५॥ 
अथ द्वित्तीयो वर्ग: ॥ २॥ 


a [रसिलञ्चिरे विरूपासो दिवस्परि 


नर्वग्वो नु दर्शग्वो अङ्गिरस्तमः सचां देवेषु मंहते 
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इन्द्रेण सुजा निः सृजन्त वाघतों व्र॒जं गोम॑न्तमश्चिन॑म्‌ । 
सहस्त्र मे दद॑तो अष्टकर्ण्य) : श्रवों देवेष्वक्रत ॥७॥ 
प्र नूनं ्जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 
यः सहतस्त्रं श॒ताश्चं स॒द्यो दानाय मंह॑ते ॥८॥ 
न तम॑श्नोति कश्चन दिवईंव सान्वारभ॑म्‌ । 
सावर्ण्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुंरिव पप्रथे ॥९॥ 


उत दासा परिविषे स्मद्दिष्टी गोर्परीणसा। यदुं्तुर्वश्च॑ मामहे॥ १० ॥ 

सहस्रदा ग्रांमणीर्मा रिंघन्मनुः सूर्यैणास्य यत॑मानैतु दक्षिणा। 

सार्वर्णेर्दिवा: प्र तिरन्त्वायुर्यस्मित्र्श्रान्ता असनाम वाज॑म्‌ ॥११॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--गय: प्लातः॥ देवता- १-९४, १७ विश्वे देवाः; १५, १६ पथ्यास्वस्तिः॥ 
छन्दः-९, ६, ८, ११-१३ विराड्जगती; २, ३, १०, १४ पादनिचृज्जगती; 


४, ५, ७ निचृज्जगती; ९ आर्चीस्वराड्जगती; १५ जगती त्रिष्टुप्‌ वा; 
१६ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; १७ पादनिचत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९- ९४ निषादः; 
१५ निषादो धैवतो वा; १६, १७ धैवत: ॥ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवरस्वंतः । 
ययातेर्ये नहुष्य॑स्य बर्हिषि देवा आसंते ते अधि ब्लुवन्तु नः॥ १॥ 
विश्वा हि वों नमस्यानि बन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः। 

ये स्थ जाता अर्ितेरद्धयस्परि ये पृथिव्यास्ते म॑ इह श्रुंता हव॑म्‌ २॥ 
येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते परयः पीयूषं द्यौरदिंतिरद्रिंबर्हा:। 
उक्थशुष्मान्वृषभरान्त्स्वप्रेसस्ताँ आंदित्याँ अनुं मदा स्वस्तयेँ॥ ३॥ 
नृचरक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्देवासों अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीर॑था अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्मार्णि वसते स्वस्तर्ये ४॥ 
सम्राजो ये सुवृधों य॒ज्ञरमांययुरपरिह्ृता दधिरे दिवि क्षयंम्‌। 

ताँ आ विंवास नम॑सा सुवृक्तिभिर्मही आंदित्याँ अर्दितिं स्व॒स्तये॥ ५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥४॥ 

को व: स्तोम॑ राधति यं जुजोषथ विएवें देवासो मनुषो यति छन॑। 

को वोऽध्वरं तुंचिजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहँः स्वस्तये ६॥ 
येभ्यो होत्री प्रथमामायेजे मनुः समिंद्धाग्रि्मनंसा सस होतृभिः । 

त आदित्या अभ॑यं शर्म यच्छत सुगा न॑: कर्त 


दशमं मण्डलम्‌ 

य ईशिरे भुव॑नस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुर्जग॑तश्च॒ मन्त॑चः। 

ते नं: कृतादकृंतादेन॑सस्पर्यद्या देंवास: पिपृता स्वस्तर्ये ॥८॥ 
भरेष्विन्द्र सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जन॑म्‌। 
अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यार्वापृथिवी मरुतः स्व॒स्तयें॥ ९॥ 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्याम॑नेहसं सुशर्मीणमर्दितिं सुप्रणींतिम्‌। 


दैवी नावं' स्वरित्रामर्नागसमस्त्रवन्तीमा रुंहेमा स्व॒स्तयें॥ १० ॥ 


अथ पञ्चमो बर्ग:॥ ५॥ 


विश्वे यजत्रा अधिं वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दुरेवाया अभिहरतः । 
स॒त्ययां वो देवहूत्या हुवेम श्रृण्व॒तो देवा अव॑से स्व॒स्तयें॥ ९९॥ 
अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारांतिं दुर्विदत्रामघाय॒तः। 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्युंयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्वस्तये॥ १२ ॥ 
अरिष्टः स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि। 
यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तयें ॥ १३॥ 
यं देंवासोऽच॑थ वाज॑सातौ यं शूर॑साता मरुतो हिते धनें। 
प्रातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानसिमरिष्यन्त॒मा रुहेमा स्व॒स्तयें॥ २४॥ 
स्वस्ति न॑ः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यप्सु वृजने स्व॑र्वति। 


. स्वस्ति न॑ः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन॥ १५॥ 


स्वस्तिरिद्धि प्रप॑थे श्रेष्ठा रेक्ण॑स्वत्य॒भि या वाममेतिं। 
सा नों अमा सो अर॑णे नि पांतु स्वावेशा भ॑वतु देवगोंपा॥ १६॥ 
एवा प्लतेः सूनुरंवीवृधद्दो विश्व॑ आदित्या अदिते मनीषी। 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्ता्रि जनों दिव्यो गर्येन १७॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गयः प्लातः॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः १, ४, ५, ९, ९०, ९३, 
१५ निचृज्जगती; २, ३, ७, ८, ९९ विराड्जगती; ६, १४ जगती; 
९२ त्रिष्टुप्‌; १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १७ पादनिचृत्तिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१-११, १३-१५ निषादः; 
९२, १६, १७ थैवतः॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


कथा देवाना कतमस्य याम॑नि सुमन्तु नाम॑ श्रृण्वतां म॑नामहे। 
पको मुळाति कतमो नो मय॑स्करत्कतम ऊती अभ्या व॑वर्तति॥ ९॥ 
क्रतूयन्ति क्रत॑नो हृत्सु धीतयो चेन॑न्ति वेनाः प॒तयन्त्या दिश॑ः । 


सुपिंथा) स्थस्तेथ (386 Maha 0/56प्रडिवॉशविशतते अन्य एभ्यो देवेषुं मे अधिं कार्मा अयंसत॥२॥ _ | हे 


त हि 


ऋग्वेद 


जरां वा शंसं पूषणमगोह्वामग्रि देवेद्धमभ्यर्चसे गिरा। 
सूर्यामार्सा च॒न्द्रमंसा यमं दिवि त्रितं वात॑मुषसंमक्तुमश्विनां॥ ३ ॥ 
कथा कविस्तुंवीरवान्कर्या गिरा बृहस्पतिर्वावृधते सुवृक्तिर्भिः। 
अज एर्कपात्सुहवेभित्रंक्भिरहिंः शृणोतु बुध्न्योई हवींमनि॥ ४॥ 
दक्ष॑स्य वादिते जन्म॑नि व्रते राजांना मित्रावरुणा विंवाससि। 
अतूर्तपन्थाः पुरुरथों अर्यमा सप्तहोंता विषुरूपेषु जन्म॑सु॥ ५॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ हि 
ते नो अर्वन्तो वनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनों मितद्रंव:। 
सहस्रसा मेधसांताविव त्मनां महो ये धनं' समिथेषु जभ्रिरे॥ ६॥ 
प्र वो वायु र॑थयुजं पुरंधिं स्तोमैः कृणुध्वं स॒ख्याय॑ पूषर्णम्‌। 
ते हि देवस्य॑ सवितुः सवीमनि क्रतुं सच॑न्ते सचितः सचॅतसः॥ ७॥ 
त्रिः सप्त सस्त्रा ज्यों म॒हीर॒पो चनस्पतीन्पर्वंताँ आग्निमूतयें। 
कुशानुमस्तृ्तिष्यं स॒धस्थ आ रूद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे॥ ८ ॥ 
सर॑स्वती सरयुः सिन्धुरूर्मिभिर्महो महीरव॒सा य॑न्तु वक्ष॑णीः। 
देवीरापों मातरं: सूदयित्न्वो घृतवत्पयो मधुंमन्रो अर्चत ॥९॥ 
उत माता बृहद्दिवा शृणोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वच॑: । 
| ॐभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगो र॒ण्वः शंस॑ः शशमानस्य॑ पातु नः॥ ९०॥ 
॥ अथ अष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ 


र॒ण्वः संदृष्टौ पितुमाँइंव क्षयों भद्रा रूद्राणां मरुतामुप॑स्तुतिः । 


गोभि: ष्याम यशसो जनेष्वा सदां देवास इळ॑या सचेमहि॥ ९९॥ 


यां मे धिये मरुत॒ इन्द्र देवा अद॑दात वरुण मित्र -यूयम्‌। 
तां पींपयत पय॑सेव धेनु कुविद्विरो अधि रथे बहोथ॥ २२॥ 
कुविदङ्ग प्रति यथां चिदस्य न॑ः सजात्य॑स्य मरुतो बुबोधथ । 
जाभा यत्र॑ प्रथमं संनर्सामहे तत्र जामित्वमर्दितिर्दधातु नः॥ ९३॥ 
ते हि द्यावांपूथिबी मातरो मही देवी देवाञ्जन्म॑ना यज्ञिये इतः। 
उभे बिंभूत उभयं भरीमभिः पुरू रेतौसि पितृभिश्च सिञ्चतः॥ ९४॥ 
चि षा होत्रा विश्व॑मश्नोति वार्य 'बृहस्पतिंररम॑तिः पनीयसी । 


_ आला चत्र मधुषुदुच्यते बृहदवांवशन्त मतिभिप्रनीषिण:॥ ९२५॥ 
एवा 'कविस्तुंवीरवी ऋतज्ञा > स्‌ 
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'दशमं मण्डलम्‌ 
एवा प्लतेः सूनुर॑वीवृधद्गो विश्व॑ आदित्या अदिते मनीषी। 


ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनों दिव्यो गर्येन॥ १७॥ 
[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुकर्णो वासुक्रः ॥ देवता विश्वे देवाः॥ छन्दः १, ४, ६, १०, 
१२, १३ निचृज्जगती; २ पादनिचृज्जगती ३, ७, ९ विराड्जगती; 
५, ८, ११ जगती; १४ त्रिष्टुप्‌; १५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः- १-९१३ निषादः; १४, १५ धैवतः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ९॥ 


अग्रिरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सर॑स्वती सजोष॑सः। 
आदित्या विष्णुर्मरुतः स्व॑र्बृहत्सोमों रुद्रो अर्दितिब्रहाणस्पर्ति: ॥ १॥ 
इन्द्राग्नी वत्रहत्येंष॒ सत्प॑ती मिथो हिन्वाना तन्वाई समोकसा। 
अन्तरिक्षं मह्या पंभ्रुरोज॑सा सोमो घृतश्रीर्महिमान॑मीरय॑न्‌॥ २॥ 
तेषां हि महा मंहतार्मनर्वणा स्तोमाँ इय॑म्यूतज्ञा #तावृधाम्‌। 

ये अप्सवमर्णवं चित्रराधसस्ते नों रासन्तां महयें सुमित्र्याः ॥ ३॥ 
स्वैर्णरमन्तरिंक्षाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्क॑म्भुरोज॑सा। 
पृक्षाईंव महयंन्तः सुरातयों देवाः स्त॑वन्ते मनुंघाय सूरय॑:॥ ४॥ 
मित्राय॑ शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः । 
ययोर्धाम धर्मणा रोच॑ते बृहद्ययोरुभे रोद॑सी नाध॑सी वृतौं॥ ५ ॥ 

अथ दशमो वर्ग:॥ ९०॥ 

या गौर्वर्तनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना त्रतनीर॑वारत॑ः। 

सा प्रज्रुबाणा वरुणाय दाशुषें देवेभ्यों दाशद्धविर्षा विवस्व॑ते॥ ६॥ 
दिवक्षसो अग्निजिह्णा ऋंतावृ्ध॑ ऋतस्य योनिं विमृशन्तं आसते। 

दयां स्कभित्व्यप आ चंक्कुरोज॑सा यज्ञ ज॑नित्वी तन्वी$नि मांमृजुः॥ ७ ॥ 
परिक्षिता पितरां पूर्वजाबरी ऋतस्य योनां क्षयतः समोंकसा। 
द्यार्वापृथिवी वरुणाय सत्र॑ते घृतव॒त्पयों महिषाय॑ पिन्वतः ॥ ८ ॥ 
पर्जन्यावाता वृषभा पुंरीषिणोन्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा। 
देवाँ आंदित्याँ अर्दितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये॥९॥ 
त्वर्टारं वायुमूंभवो य ओह॑ते दैव्या होतारा उषसं' स्व॒स्तयें। 
बृहस्पति वृत्रखादं सुमेधसमिन्द्रियं सोम॑ धन॒सा उं ईमहे॥ ९०॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


अंविणस्युद्रविंणसश्चकान' 200: । ज पर्वताँ 
नर मतिभिश्च विप्रोड्पीपयद्यों डिव्यानि अशे, ?० 0३६१० ४३०० ५ ७ जतसन्त ओषधीर्वनस्पतीन्पृथिर्वी पर्व॑ताँ आपः। 


* सुदार्नव आयी व्रता विसृजन्तो अधि क्षमिं॥९९॥ 


भुज्युमंहंसः पिपृथो निरंश्विना श्यावं पुत्रं वंश्रिमत्या अंजिन्वतम्‌। 
कमद्युवं विम॒दायोंहथुर्युवं विष्णाप्वं। विश्व॑कायार्व॑ सृजथः॥ १२॥ 
पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुराप॑: समुद्रिय॑:। 
विश्वें देवास॑: श्वृणवन्वचासि मे सर॑स्वती सह धीभिः पुरंघ्या॥ १३॥ 
विश्वे देवा: सह धीभिः पुरंध्या मनोर्यजंत्रा अमृतां ऋतज्ञा:। 
रातिषाचों अभिषार्चः स्वर्विदः स्व गिरो ब्रह्म॑ सुक्तं जुघेरत॥ १४॥ 
देवान्वसिंष्टो अमूर्तान्ववन्दे ये विश्वा भुव॑नाभि प्र॑तस्थुः। 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ १५॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुकर्णो वासुक्रः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः १, ३, ५-७ जगती; 
२, ९०, ९२, १३ निचूज्नगती; ४, ८, ११ विराड्जगती; ९ पाद- 
निचृज्जगती; १४ आर्चीस्वराइजगती; १५ विरादत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- १-१४ निषादः; १५ धेवत:॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 
देवान्हुंवे बृहच्छूंबसः स्वस्तयें ज्योतिष्कृतों अध्वरस्य प्रचेंतसः। 
ये वावृधुः प्र॑तरं विश्ववेंदस इन्द्रैज्येछासो अमृता ऋतावृर्ध: ॥ १ ॥ 
इन्द्र प्रसूता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिंषो भागर्मानशुः। 
मरुद्र॑णे वृजने मन्म॑ धीमहि माघोने य॒ज्ञं ज॑नयन्त सूरय॑:॥ २॥ 
इन्द्रो वर्सुभिः परि पातु नो गय॑मादित्यैनों अदितिः शर्म यच्छतु। 
रुद्रो रुद्रेभिरदेवो मुळयाति नस्त्वष्टा नो ग्रा्भिः सुविताय॑ जिन्वतु॥ ३॥ 
अर्दितियार्वापृधिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णू, मरुतः स्वर्बुहत्‌। 
देवाँ आंदित्याँ अब॑से हवामहे वसूखुद्रान्त्सवितारै सुदंसंसम्‌॥ ४॥ 
सर॑स्वान्धीभिर्वरुणो धृतत्रंतः पूषा विष्णुर्महिमा वायुरश्‍्विर्ना। 
ब्रह्मकृतों अमृतां विश्ववेंदसः शर्म नो यंसन्त्रिवरूथमंहंस:॥ ५॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १२॥ 
वृष य॒ज्ञो वृर्णः सन्तु यज्ञिया वृष॑णो देवा वृर्षणो हविष्कृत॑:। 
वृषणा द्यार्वांपृधिवी ऋताच॑री वर्षा पर्जन्यो वृर्षणो 'वृषस्तुःभः ॥ ६॥ 
अग्नीषोमा वृष॑णा वाज॑सातये पुरुप्रशस्ता वूर्षणा ल ब्रुवे। 
यावीजिरे वृर्षणो देवयज्यया ता नः शर्म त्रिवरूथं वि यं सतः॥७॥ 


अग्निहोतार ऋतसापों अद्गहो 
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द्यावापृथिवी ज॑नयन्नभि व्रताप ओष॑धीर्वनिनानि यज्ञियां। 
अन्तरिक्षं स्वपरा पं॑प्रुरूतये वश देवासंस्तन्वीई नि मांमृजुः॥ ९॥ 
धर्तारों दिव ऋभरव॑ः सुहस्तां वातापर्जन्या मंहिषस्यं तन्य॒तोः। 

आप ओष॑धीः प्रतिरन्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनों यन्तु मे हर्वम्‌॥ १० ॥ 

अथ चतुर्दशो चर्गः॥ १४॥ 

समुद्र: सिन्धू रजों अन्तरिक्षमज एक॑पात्तनयिल्लुर॑र्णवः। 
अहिर्बुध्न्यः शृणवद्वचाँसि मे विश्वे देवासं उत सूरयो मर्म॥११॥ 
स्याम॑ वो मन॑वो देववीतये प्राञ्चै नो यज्ञं प्र ण॑यत साधुया। 
आदित्या रुद्रा वस॑वः सुर्दानव इमा ब्रह्म॑ श॒स्यर्मानानि जिन्वत ॥ १२ ॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वॅमि साधुया। 
क्षेत्रस्य पत्तिं प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ अमृताँ अप्र॑युच्छतः॥ १३ ॥ 
वसिंष्ठास: पितृवद्वाच॑मक्रत देवाँ ईळाना ऋषिवत्स्व॒स्तयें। 
प्रीताइंव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽच॑ धूनुता वस्‌॑॥ १४॥ 
देवान्वसिंछो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्र॑तस्थुः। 


ते नों रासन्तामुरुगायम॒द्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ १५॥ ` 


[ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २-७, 
११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८-९०, १२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धथैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ ९५ ॥ 
इमां थिय॑ सप्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑जातां बृहतीम॑विन्दत्‌। 
तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्योऽयास्य॑ उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌॥ १ ॥ 
ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीर्ध्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विप्रं पदमङ्गिरसो दर्थाना यज्ञस्य धाम॑ प्रथमं मंनन्त॥ २ ॥ 
हंसैरिंब सरखिभिर्वावंदद्धिरश्मन्मर्यानि नह॑ना व्यर्स्यन्‌ 
बृहस्पर्तिरभिकर्निक्रदद्वा उत प्रास्तौदुच्चं विद्वाँ अंगायत्‌ ॥३॥ 
अवो द्वाभ्यां पर एक॑या गा गुहा तिर्छन्तीरनृतस्य सेतौं। 
'बृहस्पतिस्तमंसि ज्योतिरिच्छन्नुदुसत्रा आकर्वि हि तिस्त्र आरव: ॥ ४॥ 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुंदधेरकृन्तत्‌। 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य गामर्क विंवेद स्तनयन्निव द्यौः॥ ५॥ 
इन्द्रो वल र॑क्षितारं दुर्घानां करेणेव वि च॑कर्ता रवेंण। 


श्रय॑ः। 
धुतन्नेताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतों बहन जननी त ३१) ।।०।० ज्ॉजिितिसकिरमिच्छमानोडरोदयत्पणिमा गा असुष्णात्‌ ॥६॥ 
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| अथ घोडशो वर्गः॥ १६॥ 
स ई सत्येभिः स्खिभि: शुचद्भिर्गोधायसं वि ध॑नसैरंदर्दः। 


'ब्रहाणस्पतिर्वर्षभिर्वराहैर्घर्मस्वेंदेभिर््रविणं व्यानट्‌ ॥७॥ 
ते स॒त्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानासं इषणयन्त धीभि:। 
बृहुस्पतिर्मिथोअंबदापेभिरुदुस्त्रियां असृजत स्वयुग्भिः Wen 


तं वर्धय॑न्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नान॑दतं सथस्थें। 
` बृहस्पति वृष॑णं शूर॑सातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌॥ ९ ॥ 
यदा वाजमस॑नद्विशवरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सब्य । 
बृहस्पति वृष॑णं वर्धय॑न्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा॥ ९०॥ 
सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्धयवंध स्वेभिरेवे: । 
पश्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्रोंदसी शृणुतं विश्वमिन्वे॥ ११ ॥ 
इन्द्रों महा महतो अर्णवस्य वि मूर्धान॑मभिनदर्बुदस्य॑ । 
अहन्नहिमरिंणात्सस सिन्धुन्देवैद्यीवापृथिवी प्रावंत न ॥१२॥ 
[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: अयास्यः ॥ देवता-- बृहस्पति: ॥ छन्द:-१, १२ विरादत्रिष्टुप; 


२, ८-११ त्रिष्टुप्‌; ३-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत:॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


उदप्रुतो न चयो रक्ष॑माणा वावंदतो अभ्रियंस्येव घोषाः । 

गिरिभ्रजो नोर्मयो मद॑न्तो बृहस्पतिमभ्यपर्का अनावन्‌ ॥१९॥ 

सं गोभिराड्रिरसो नक्षेमाणो भग इवेदर्यमर्ण निनाय । 

जने मित्रो न दंप॑ती अनक्ति बृह॑स्पते वाजयाशूँरिवाजौ ॥२॥ 

साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्ण अनवद्यारूपा \ 
बृहस्पति: पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊंपे यव॑मिव स्थिविभ्यः ॥ ३ ॥ 
आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य -योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्यो: । 
बृहस्पतिरुच्धरत्रएम॑नो गा भूम्यां उद्रेव वि त्वचै बिभेद Wn 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुदनः शीपालमिव वातं आजत्‌। 
बृहुस्पततिरनुमृश्यौ वलूस्याभ्रमिंच चात आ च॑क्र आ गा nun 
य॒दा बलस्य पीय॑तो जसुं भेट्टहस्पतिरग्रितपोंभिरकैं: \ 


। 0 समरज़्या॑ पर्वत्या 
र दद्धिन जिल्ला परिंविष्टमादंदाविर्निधीरॅकृणोदुस्तरिसांप्ाम्‌०१॥॥। KaryaMaha ४४५,०७४ईव"९४४४४च्यवनो रै वसूनि दासां वृत्राण्यायी जिगेथ। 
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अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


बृहस्पतिरम॑त हि त्यदासां नाम॑ स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌। 
आण्डेब॑ भित्त्वा श॑कुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनांजत्‌॥ ७॥ 
अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्त॑म्‌। 
निष्टज्ज॑भार चमसं न वृक्षाद्‌ ब्रहस्पतिर्विरवेणां विकृत्य॑॥ ८ ॥ 
सोषाम॑विन्द॒त्स स्व॑ः सो अग्निं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमाँसि। 
बृहुस्पतिर्गोव॑पुषो वलस्य निर्मज्जानं न पर्व॑णो जभार॥९॥ 
हिमेव॑ पर्णा मुंघिता वनानि बृहस्पर्तिनाकृपयद्ठलो गाः। 
अनानुकृत्यम॑पुनश्च॑कार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥९०॥ 
अभि श्यावं न कृर्शनेभिरश्वं नक्ष॑त्रेभिः पितरो द्याम॑पिंशन्‌। 
रात्र्यां तमो अर्दधुर्ज्योतिरहन्बहस्पतिर्भिनदद्रि' विदद्वाः ॥९१॥ 
इदम॑कर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोन॑चीति । 
बृहस्पति: स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नुभिर्नो वयो. धात्‌॥ १२ ॥ 
षष्ठोऽनुवाकः [ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सुमित्रो वाघ्यश्वः॥ देवता अग्निः॥ छन्दः १ निचृज्जगती; 
२ चिराङ्जगती; ३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ आर्ची- 
स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८, १० पादनिच्चृत्तरिष्टुप्‌; ९; ९९ विरारत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, २ निषादः; ३-१२ धैवतः॥ 
एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
भद्रा अग्नेर्वश्यश्वस्य॑ संदूशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपॅतयः। 
यदीं सुमित्रा विशो अग्र॑ इन्धते घृतेनाहुतो जरते दर्विद्युतत्‌॥१॥ 
घृतमग्नेर्व ध्यश्वस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्बंस्थ॒मेद॑नम्‌। 
घृतेनाहुत उर्विया वि प॑प्रथे सूर्यइव रोचते सर्पिरांसुतिः॥ २ ॥ 
यत्ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः संमीधे अग्रे तदिदं नवीयः। 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व स वाज॑ दर्षि स इह श्रवों धा: ॥ ३॥ 
यं त्वा पूर्वमीळितो व॑ध्यश्वः समीधे अंग्रे स इदं जुषस्व। 
स न॑ः स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दात्रं र॑क्षस्व यदिदं तै अस्मे॥ ४॥ 
भवां झुम्नी वांध्यश्वोत गोपा मा त्वां तारीदभिमांतिर्जनांनाम्‌। 
शूरंइव धृष्णुश्च्यव॑नः सुमित्रः प्र नु चोचं चाध्य॑शवस्य नाम॑॥५॥ 


च्यव॑नो जनानां त्वमग्ने पृतनायूँरभि ष्याः ६॥ 


अथ विंशो वर्ग:॥ २०॥ 


दीर्घर्तन्तुर्बहदुक्षायमग्रिः स॒हस्त्रस्तरी: श॒तनींथ ऋभ्वां । 


द्युमान्द्युमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ॥७॥ 
त्वे धेनुः सुदुघां जातवेदो5सश्चतेंव समना संबर्धुक्‌ 
त्वं नृभिर्दक्षिणावद्धिरग्रे सुमित्रेभिरिध्यसे देव॒यद्भिः ten 
देवाश्चित्ते अमृतां जातवेदो महिमानं वाध्यश्व॒ प्र वोचन्‌ । 
यत्संपृच्छं मानुषीर्विश आयन्त्वं नृभिरजयस्त्वावृधेभ: ॥९॥ 


पितेव॑ पुत्रम॑बिभरुपस्थे त्वाम॑ग्ने वश्यश्वः स॑प॒र्यन्‌ । 


जुषाणो अंस्य समिधं' यविष्ठोत पूर्वी' अवनोर्व्राधितश्चित्‌ ॥१०॥ 
शश्वंदग्रिर्वध्यश्वस्य शत्रूत्रुभिर्जिगाय सुतसोंमवद्धिः । 
सम॑नं चिददहश्चित्रभानो5व॒ व्रार्धन्तमभिनद्‌ बृधश्चित्‌ ॥११॥ 


अयमग्रिर्वश्र्यश्वस्यं वृत्रहा संनकात्रेद्धो नमंसोपवाक्यंः । 
स नो अजांमीरुत वा विर्जामीनभि तिष्ठ शर्धतो वाध््यश्व॥ १२ ॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-सुमित्रो वाश्र्यश्‍व: ॥ देवता-आप्रम्‌॥ छन्दः:-१, २, ४, . 
१० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ पादनिचृत्निष्ठुपु; ५-७, ९, १९ त्रिष्टुप्‌; 
८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९ ॥ 


इमां में अग्ने समिर्थ' जुषस्वेळस्पदे प्रति हर्या घृताचीम्‌। 
वर्ष्मन्पृथिव्याः सुदिनत्वे अह्नामूर्ध्वो भ॑व सुक्रतो देवयज्या॥ १॥ 
आ देवार्नामग्रयावेह यांतु नराशंसों विश्वरूंपेभिरश्वैं:। 
ऋतस्य॑ प॒था नम॑सा मियेथों देवेभ्यों देवत॑मः सुषूदत्‌॥२॥ 
शश्वत्तममींव्ठते दूर्त्याय ह॒विष्म॑न्तो मनुष्यांसो अग्निम्‌। 
वहिंछ्टरश्बैं: सुवृता रथेना देवान्व॑क्षि नि ष॑देह होतां॥ ३ ॥ 
वि प्र॑थतां देवजुष्टं तिर॒श्चा दीर्घ द्राघ्मा सुरभि भूत्वस्मै। 
अहेळता मन॑सा देव बर्हिरिन्द्रज्येषाँ उश॒तो यंक्षि देवान्‌॥ ४॥ 
द्वि वा सानु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्र॑या वि श्र॑यध्वम्‌। 
उशतीद्वीरो महिना महद्धिर्देवं रथं रथसुर्धीरयघ्वम्‌॥ ५ ॥ 


देवी दिनो दुंहितरां सुशिल्पे उघासानक्तां सदतां नि योनौं। 
_ आ वाँ देवास॑ उशती उशन्त॑ उरौ 


अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 
ऊर्ध्वो ग्रावा ब्रृहदय्िः सर्मिद्धः प्रिया धामान्यरदितेरुपस्थें। 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्विदुर्टरा द्रविणमा यंजेथाम्‌॥७॥ 
तिस्त्रों देवीर्बर्हिरिदं वरीं आ सींदत चकृमा व॑ः स्योनम्‌। 
मनुष्वद्यज्ञं सुधिता हवींषीळां देवी घृतप॑दी जुषन्त॥८॥ 
देव॑ त्वष्टर्यद्ध चारुत्वमानङ्घदङ्गिरसामभ॑वः सचाभूः। 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यंक्षि द्रविणोदः सुरत्नः ९॥ 
वन॑स्पते रशनर्या नियूयां देवानां पाथ उप॑ वक्षि विद्वान्‌। 
स्वर्दाति देवः कृणर्वद्धर्वीष्यर्वतां द्यार्वापृथिवी हवं मे॥ ९०॥ 
आग्रै वह वरुणमिष्टयें न इन्द्र दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌। 
सीदन्तु बर्हिर्विश्व आ यज॑त्राः स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बृहस्पतिः ॥ देवता-ज्ञानम्‌॥ छन्दः- १ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
३, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृत्रिष्टुप; ५, ६, ८, ९०, 
११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ विराड्जगती ॥ स्वरः ९-८, 
१०, ११ धैवतः; ९ निषादः॥ 


अथ त्रयोच्रिंशो वर्गः॥ २३ ॥ 


बृह॑स्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत््रैरैत नामधेयं दर्धानाः। 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीँ्प्रेणा तदेषां निहितं गुहावि:॥ २॥ 
सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्र॑त। 
अत्रा सखायः स॒ख्यानिं जानते भद्रैषाँ लक्ष्मीर्निहिताधिं वाचि॥ २॥ 
य॒ज्ञेन॑ वाचः प॑दवीय॑मायन्तामन्व॑विन्दत्रषिंषु प्रविष्टाम्‌। 
तामाभृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नंवन्ते ॥ ३॥ 
उत त्वः पश्य॒न्न द॑दर्श वाचमुत त्व॑ शृण्वन्न श्रुणोत्येनाम्‌। 
उतो त्व॑स्मै तन्वं वि संस्त्रे जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासाः ॥ ४॥ 
उत त्वं स॒ख्ये स्थिरपींतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु 
अधेन्वा चरति माययैष चाचं' शुश्रुवाँ अफलामंपुष्पाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


'यस्तित्याज॑ सचिविदं सर्खायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो अस्ति! 
यदी शृणोत्यल॑कं शृणोति नहि प्रवेद॑ सुकृतस्य पर्नर्थाम्‌॥ ६ ॥ 
अक्षण्वन्तः कर्णीवन्तः सर्खायो मनोजवेष्वस॑मा नभूवुः। 


सीदन्तु सुभीमं (67/2 \/272 ५अस0ऊक्षासं उ त्वे हुदाइंच स्तरात्वां उ त्वे दइश्रे।७॥ | 
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Digitized By SlddhaitR8@ahgotri Gyaan Kosha दशमं मण्डलम्‌ 
हदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयज॑न्ते सर्खायः। अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्व १ स्परिं । 
अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहंत्रह्माणो वि र्चरन्त्यु त्वे॥ ८ ॥ देवाँ उप प्रैत्ससभिः परां मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८॥ 
इमे ये नार्वाङ्न परश्चर॑न्ति न ब्राह्मणासो न सुतेक॑रासः। सप्र्भिः पुत्रैरदितिरुप प्रेत्पूर्व्य युगम्‌ । 
त एते वार्चमभिपद्य पापर्या सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्र॑जज्ञयः॥ ९ ॥ प्रजायै मृत्यवे त्वत्युनर्मार्ताण्डमाभंरत्‌ ॥९॥ 
सर्वे नन्दन्ति यशसागंतेन सभासाहेन सख्या सर्खायः। 


[७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
किल्बिघस्पृत्पिंतुषणिरह्णोघामरं हितो भवंति वाजिंनाय॥ ९०॥ ऋषिः-गौरिवीतिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, २, ५ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८, 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गांयत्रं त्वों गायति शक्व॑रीषु। 


१० पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
ब्रह्मा त्वा वर्दति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः॥ ९९॥ ९ आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप्‌; ११ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


द्वितीयो$ अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
जार हा जर्निष्ठा उग्रः सह॑से तुराय॑ मन्द्र ओजिंछो बहुलाभिमान 
अथ तृतीयोऽध्यायः अवर्धन्निन्द्रं मरुतंश्‍चिदर्ञ माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥१॥ 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ द्रुहो निष॑त्ता पृशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्र॑म्‌ । 
ऋषि:-बृहस्पतिबृंहस्पतिवा लौक्य अदितिर्वा दाक्षायणी ॥ अभीवृतेव ता मंहापदेन॑ ध्वान्तात्प्रंपित्वादुर्दरन्त गभी ॥२॥ 
[द ऋष्वा ते पादा प्र यज्निगास्यव॑र्धन्वार्जा उत ये चिदत्र 
सखरः्च्गान्धारः॥ त्वमिन्द्र सालावृकान्त्सहस्त्र॑मासन्द॑धिषे अश्चिना वंवृत्या ॥३॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ २ ॥ समना तूर्णिरूप॑ यासि य॒ज्ञमा नास॑त्या स॒ख्याय॑ वक्षि । 
देवानां नु वयं जाना प्र वोंचाम विपन्यर्या || वसाव्यांमिन्द्र धारयः 'सहस्त्राश्विनां शूर ददतुर्मघानि nen 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥९॥ मन्द॑मान ऋतादधिं प्र॒जायै सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरर्थम्‌ 
ब्रह॑णास्पतिरेता सं कर्मारेइवाधमत्‌ ॥ आभिर्हि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तप्रा अंवपत्तरमौसि ॥५॥ 
देवानी पूर्व्ये युगेञ्सतः सद॑जायत ॥२॥ अथ चतुर्थो वर्ग:॥४॥ 
त स सर्नामाना चिद्‌ ध्वसयो -्य॑स्मा अवाहन्निन्ज्र॑ उषसो यथान॑:। 
आसान न मात रे ऋष्वैरंगच्छ सखिभिर्निकामैः साकं प्र॑तिष्ठा हृद्यां जघन्थ ॥६॥ 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वर्दिति: परि nn त्वे जघन्थ नमुचिं मखस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमांयम्‌। 
अर्दितिहांज॑निष्ट दक्ष या दुंहिता तव॑ त्वं चंकर्थ मन॑वे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यांनांन्‌ ॥७॥ 
| तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः पाकी त्वमेतानिं पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ । 
अथ ट्वित्तीयो वर्ग-॥ २॥ अनु त्वा देवाः शव॑सा मदन्त्युपरिंबुध्नान््निन॑श्चकर्थ ॥८॥ 
चयहेँवा अदः संलिले सुसंरब्धा अतित "३८ चक्रे यर्दस्याप्स्वा निष॑त्तमुतो तर्दस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 
` अत्रा वो नृत्यंतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥६॥ पृथिव्यामतिंषितं यदूधः पयो गोष्वदंधा ओष॑धीषु ॥९॥ 
यदवा यत॑यो यथा भुवनान्यपिन्वत 


अत्रां समुद्र आ गूळहमा सूर्यमजभर्तन 0-0 "१०7५१ aha "०५ जो ER वी ९०॥ 


ऋग्वेद Digitized By Slddhegiggeypangoti Gyaan Kosha 


वय॑ः सुपर्णा उप॑ सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋष॑यो नाध॑मानाः। 
अप॑ ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्घ्य१स्मान्ञिधयेंन बद्द्रान्‌॥ ११ ॥ 
[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गौरिवीतिः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः १, ४ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; 
२, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ आर्चीभुरिक्त्रष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- धैवतः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


वसूनां वा चर्कृष॒ इयंक्षन्धिया वां यज्ञैर्वा रोद॑स्योः। 
अर्व॑न्तो वा ये र॑यिमन्त॑: स्रातौ वनुं वा ये सुश्रुणँ सुश्रुतो धुः ॥ ९॥ 
हव॑ एषामसुरो नक्षत द्यां श्र॑वस्य॒ता मन॑सा निंसत क्षाम्‌। 
चक्षाणा यत्र॑ सुविताय॑ देवा द्यौर्न वारेभिः कृणर्व॑न्त स्वैः॥ २॥ 
इयमेंषाममृतांनां गीः सर्वताता ये कृपर्णन्त॒रल॑म्‌। 
धियं' च यज्ञं च सार्धन्तस्ते नों धान्तु वस॒व्य{मसांमि॥३॥ 
आ तत्त॑ इन्द्राय: पनन्ताभि य अर्व गोम॑न्तं तितृंत्सान्‌। 
सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां महीं सहस्त्रंधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌॥ ४॥ 
शर्चीव इन्द्रमब॑से कृणुध्वमनानतं द॒मय॑न्तं पृतन्यून्‌ 
ऋशभुक्षणें मघवानं सुवृक्तिं भर्ता यो बच्चें नर्य॑ पुरुक्षु:॥५॥ 
यद्वावान॑ पुरुतमं पुराषाळा व्‌्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । 
अचेति प्रासहस्यतिस्तुविष्मान्यदीमुश्मसि कर्तवे करत्तत्‌॥६॥ 
[ ७५ ] पञ्जसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः सिन्धुक्षि्रैयेधः॥ देवता- नद्यः॥ छन्दः ९ निचृज्नगती; 


२, ३ विराड्जगती; ४ जगती; ५, ७ आर्चीस्वराड्जगती; 
६ आर्चीभुरिग्जगती; ८, ९ 'पादनिचृज्जगती॥ 


स्वरः-निषादः॥ 


अथ षष्ठो वर्ग:॥ ६॥ 


प्र सु च॑ आपो महिमान॑मुत्तमं कारुर्वोचाति सदने विवस्वतः । 
धा कह त्रेधा हि चंक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजंसा॥ ९॥ 
प्र तेंडरदद्धरुणो यात॑वे प॒थः सिन्धो यद्वाजॉ अभ्यद्र॑व॒स्त्वम्‌। 
भूम्या अधिं प्रवर्ता यासि सानुना यदेषामग्रं जग॑तामिरज्यसि॥ २॥ 
दिवि स्वनो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुर्दियर्ति भातुनां। 
अभ्रारदिब प्र स्त॑नयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति 


दशमं मण्डलम्‌ 

अभि त्वां सिन्धो शिशुमिन्न मातरों वाश्रा अर्षन्ति पर्यसेव धेनर्वः । 
राजेव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिन॑क्षसि॥ ४॥ 
इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या। 
असिक्न्या मरुदवृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोर्मया॥ ५ ॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


तृष्टाम॑या प्रथमं यात॑वे स॒जूः सुसत्वी रसर्या श्वेत्या त्या। 
त्वं सिन्धो कुभ॑या गोम॒तीं क्रुमुं मेहत्न्वा स॒रथं याभिरीय॑से॥ ६ ॥ 
ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा परि ज्रयाँसि भरते रजासि। 
अद॑ब्धा सिन्धुरपसांमपस्तमाश्वा न चित्रा वर्पुंषीव दर्शता॥ ७॥ 
स्वश्वा सिन्थुंः सुरथां सुवासा हिरण्ययी सुर्कृता वाजिनींवती। 
ऊर्णावती युव॒तिः सीलमांवत्युताधिं नस्ते सुभर्गा मधुवृध॑म्‌॥ ८ ॥ 
सुखं रथं' युयुजे सिन्थुंरश्विनं तेन॒ वाजं सनिषदस्मित्राजी । 
महान्ह्यस्य महिमा प॑नस्यतेऽद॑ब्धस्य स्वय॑शसो विरण्शिनंः॥ ९॥ 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जरत्कर्ण ऐरावतः सर्पः॥ देवता ग्रावाणः॥ छन्दः- १, ६, 
८ पादनिचूज्जनगती; २, ३ आर्चीस्वराङ्जगती; ४, ७ निचज्जगती; 
५ आसुरीस्वराडार्ची निचृज्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


आ च॑ ऋञ्जस ऊर्जा व्युंष्टिष्विन्द्र मरुतो रोद॑सी अनक्तन। 

उभे यर्था नो अह॑नी सचाभुवा सदःसदो वरिवस्यात॑ उद्धिदा॥ १ ॥ 
तदु श्रेष्ठ सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरिं। 
विदब्द्यव यो अभिभूति पौंस्यं म॒हो राये चित्तरुते यदर्वतः ॥ २॥ 
तदिब्द्यस्य सर॑नं विवेरपो यर्था पुरा मन॑वे गातुमश्रेत्‌। . 
गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्व॑निणिजि प्रेम॑ध्वरेष्व॑ध्व्रां अंशिश्रयुः॥ ३॥ 
अप॑ हत रक्षसों भड्गुराब॑तः स्कभायत निर्रीतिं सेधतार्मतिम्‌। 

आ नों र॒यिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत शलोर्कमद्रयः॥ ४॥ 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्व॑पस्तरेभ्य: । 
वायोश्चिदा सोमरभस्तरेभ्योञग्रेश्चिंदर्च पितुकृत्तरेभ्यः nun 


अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


नो यशसः सोत्वन्ध॑सो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मंता। 


वृषभो ने सिस्वती ४०० थि ति क्षाम्यं मर्ध्वांघोषय॑न्तो अभितो मिथ॒स्तुर॑ः॥ ६॥ 


ऋग्वेद Digitized By Slddhapigsggngotr Gyaan Kosha 


दशमं मण्डलम्‌ 
सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्र॑यो निरंस्य रसं गविषों दुहन्ति ते। SREB 
दुहन्त्यूधरुपसेच॑नाय कं नरो हव्या न म॑ज॑यन्त आसभिं:॥ ७॥ विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यों देवाव्योई न यज्ञैः स्वप्न॑सः। 
एते नरः स्वप॑सो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोम॑मद्रयः। राजानो न चित्राः सुंसंदूशः क्षितीनां न मयी अरेपस॑ः॥ १॥ 
वामंवामं नो दिव्याय धाम्ने चसुंबसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥ ८॥ अग्निर्न ये भ्राज॑सा रुक्मवक्षसो वातांसो न स्वयुर्जः सद्यरऊतय: । 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतय॑ः सुशमीणो न सोमा ऋतं य॒ते॥२॥ 
ऋषि:-स्यूमरश्मिभांगव:॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-९, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; चातांसो न ये धुन॑यो जिगत्रवोऽय़ीनां न जिह्म विरोकिर्णः। 
२, ४ त्रिष्टुप्‌; ६-८ विराद्त्िष्टुप्‌; ५ पादनिचृज्जगती ॥ वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातर्यः॥ ३॥ 
स्वर:- १-४, ६-८ धैवतः; ५ निषादः ॥ रथांनां न येऽराः सनाभयो जिगीवांसो न शूरां अभिद्य॑वः। 
अथ दशमो चर्गः॥ १०॥ वरेयवो न मयी घृतप्रुषोंऽभिस्वर्तारों अर्क न सुष्टुभः ४॥ 
अभ्रप्रुषो न वाचा प्रुंघा वसुं हविष्म॑न्तो न यज्ञा विंजानुर्ष:। ` अश्वासो न ये ज्येष्ठांस आशवों दिधिषवो न रथ्य॑: सुदान॑वः। 
सुमारुतं न ब्रह्माण॑म॒र्हसे गणमंस्तोष्येषां न शोभसे ॥१९॥ आपो न निम्नैरुदर्भिर्जिंगलवों विश्वरूपा अङ्गिरसो न साम॑भिः ॥ ५ ॥ 
श्रिये मयीसो अञ्जीँरकृण्वत सुमारुंतं न पूर्वीरति क्षप॑ः। अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वांवृध्षुः॥ २॥ ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्र॑यो न विश्वहां। 
प्र ये दिवः पृथिव्या न ब॒र्हणा त्मनां रिरिच्रे अभ्रान्न सूर्यः। शिशूला न क्रीळय॑: सुमातरो महाग्रामो न यामंन्नुत त्विषा॥ ६॥ 
पाज॑स्वन्तो न वीराः प॑नुस्यवों रिशाद॑सो न मयी अभिद्य॑चः॥ ३ ॥ उषसां न केतवोंऽध्वरश्रियः शुभंयवो नाञ्जिभिव्यंश्वितन्‌। 
युष्माकं बुध्ने अपां न याम॑नि विथुर्यति न मही श्रेथर्यति। सिन्ध॑वो न ययियो भ्राज॑दृष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे॥ ७॥ 
विश्वप्सुर्यज्ञो अर्वागयं सु वः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ ग॑त॥ ४॥ सुभागान्नों देवाः कृणुता सुरत्रानस्मान्त्स्तोतृन्म॑रुतो वावृधाना:। 
र क प वार्‍या मी की । अधि स्तोत्रस्य॑ स॒ख्यस्य॑ गात सनाद्ि वो रल्नधेर्यानि सन्तिं ८ ॥ 
अथ एकादशो बर्ग:॥९९॥ स FR कोळ. [७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
) प्र यद्दहेष्वे मरुतः पराकाद्यूयं महः संबरंणस्य वस्वंः ऋषिः अग्नि: सौचीको वैश्वानरो वा, सस्तिर्वा वाजम्भरः॥ देवता अग्निः 
विदानासो वसवो राध्य॑स्याराच्चिट्‌ द्वेष॑ः सनुतर्युयोत ॥६॥ M९, ९ २ निचातिष्डय? 
"> यज्ञे अंध्वरेष्ठा मरुद्धयो न मानुंषो ददाशत्‌ ` । तक क यची त्‌ RE ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु नाड 
प ललन मनन a र ७॥ अप॑श्यमस्य महतो उ मंहित्वममंर्त्यस्या मत्यीसु खिक्षु। 
ते नोंडवन्तु रथतूर्मनीषां महश्च यार्मत्रध्वर चंकाना: ए नाना हनू विभृते सं भरेते असिन्वती बप्स॑ती भूर्यत्तः ॥ ९॥ 
(9४ त हसति कलम गुहा शिरो निहितमृध॑गक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वर्नानि। 
ऋषि:-स्यूमरश्मिभांगंव: ॥ देवता-भरुतः॥ छन्दः ९ आचीत्रिष्टुप; अ पड्भिः सं भरन्त्युत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु ॥ २॥ 
२, ५, ६ विराड्जगती; ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृज्जगती; कक कलम. तीजर्थ: सपाः 


८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-१, ३, 


४, ८ धैवतः; स॒सं न. प॒क्वमंविदच्छ्चन्तं' रिरिह्वांसं' रिप उपस्थे अन्तः॥ ३ ॥ 
र शन्न Panini Kanya Maha Vidyal 
२, ५-७ निषादः॥ 


नहांपसैन्रॉश्सी प्र ब्रंवीमि जाय॑मानो मातरा गर्भो! अत्ति। 
नाह देवस्य मर्त्यश्चिकेताग्रिरङ्ग विचेताः स प्रचेताः ॥ ४॥ 


ऋग्वेद 
यो अस्मा अन्नं तृष्वाई दधात्याज्यँर्घृतैर्जुहोति पुष्य॑ति। 
तस्मै सहस्त्रमक्षभिर्वि चक्षेञ्ग्रै विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌॥५॥ 
किं देवेषु त्यज एनश्चकर्थाग्रें पृच्छामि नु त्वामविद्वान्‌। 
अक्रीळन्क्रीळन्हरिरत्त॑वेऽदन्त्रि पर्वशश्च॑कर्त गामिंवासिः॥ ६॥ 
विषूचो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिर्गृभीतान्‌। 
चक्षदे मित्रो वर्सुभिः सुर्जातः सर्मानृधे पर्वभिर्वावृधानः॥ ७॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अग्निः सौचीको वैश्वानरो वा॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १, ५, 

६ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ७ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 

स्वरः धैवतः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
अग्निः सप्तिं वाजंभरं दंदात्यग्रिर्वीर श्रुत्यं 'कर्मनिःछाम्‌ । 
अग्री रोद॑सी वि च॑रत्समज्जन्नग्निनारी' वीरकुक्षि पुरंधिम्‌ ॥१॥ 
अग्रेरप्रस: स॒मिद॑स्तु भड्रा्रिर्मही रोद॑सी आ विवेश 


अग्निरेक॑ चोदयत्समत्स्वग्रिर्वृत्राणिं दयते पुरूर्णि ॥२॥ 
अग्निई त्यं जर॑तः कर्षीमावाग्रिरद्धयो निरंदहज्जरूथम्‌ 
अग्निरत्रिं घर्म उंरुष्यदन्तरग्िर्नृमेधँ प्रजर्यासृजत्सम्‌ ॥३॥ 
अय्िदांद्‌ द्रविणं वीरपेशा अग्निक्रषिं यः सहस्रां सनोर्ति। 
अग्निर्दिवि हुव्यमा त॑तानाग्नेर्धार्मानि विभृता पुरुत्रा ॥४॥ 


अग्रिमुक्थैऋंषयो वि ह्॑॑यन्तेउग्निं नरो याम॑नि बाधितार्सः । 
अग्निं वयो अन्तरिक्षे पत॑न्तोऽग्निः स॒हस्रा परि याति गोनांम्‌॥ ५ ॥ 
अग्निं विशं ईळते मानुंषीर्या आग्निं मनुंषो नहुंषो वि जाताः। 


अग्िर्गान्ध॑वी पर्थ्यामृतस्याग्रेर्गव्यूतिर्घुत आ निर्षत्ता ॥६॥ 

अग्नये ब्रह्मं ऋभव॑स्ततक्षुरग्निं महामंवोचामा सुवृक्तिम्‌ 

अग्ने प्राव॑ जरितारं यविष्ठाग्रे महि द्रविणमा य॑जस्व ॥७॥ 
[ ८१ एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विश्वकर्मा भौवन: ॥ देवता-विश्‍वकर्मा॥ छऱ्दः:-१, ५५ षे विराटत्रिष्ट्प; 
२, ४ पादनिचृत्तरिष्टुपु; ३, ७ निच्‌लिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवतः॥ 
अथ घोडशो वर्ग: ॥ ९६॥ 
य इमा विश्वा भुर्वनानि जुहूइपिहोंता प वप 
स आशिषा द्रविंणमिच्छर्मानः प्रथम रां त 


््य्य्च्ख्ख्य्य्श्््य्य्य्य्म्य्््थ्य््य्प्य्य््यस्स्प्म्स्थप८ 
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न॑:। 
-0, Parry kanya Maha 
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किं स्विदासी दधि्ठान॑मारम्भ॑णं कतमत्स्वित्कथासींत्‌ । 
यतो भूमिं जनर्यन्विश्वर्कर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वर्च॑क्षा:॥ २॥ 
विश्वर्तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत विश्वत॑स्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धर्मति सं पतंन्रैद्यावाभूमी जनय॑न्देव एक॑ः॥ ३ ॥ 
किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यार्वापृथिवी निश्तक्षुः। 
मनीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यादध्यर्तिष्ठद्धवंनानि धारयन्‌॥ ४॥ 
या ते धार्मानि परमाणि यावमा या मंध्यमा 'विश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्षा सर्खिभ्यो हविर्षि स्वधावः स्व॒यं य॑जस्व तन्वै वृधानः ५ ॥ 
विश्वंकर्मन्हविर्षा वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मुहान्त्वन्ये अभितो जर्नास इहास्माकं मघ्वा सूरिरस्तु ॥ ६॥ 
वाचस्पतिं' विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम। 
स नो विश्वानि हर्वनानि जोषद्विश्वशंम्भूरवंसे साधुकर्मा ॥ ७॥ 
[ ८२ ] द्रयशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः॥ देवता- विश्वकर्मा॥ छन्द:- १, ५, 
६ त्रिष्टुप्‌; २, ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरो घृतमॅने अजनन्नम्न॑माने। 
यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिद्‌ द्यावापृथिवी अंप्रथेताम्‌॥ १ ॥ 
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता प॑र॒मोत संदूक्‌। 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रां सप्तक्रषीन्पर एक॑माहुः॥ २॥ 
यो नं: पिता जनिता यो विधाता धार्मांनि वेद भुर्वनानि विश्वा। 
यो देवानाँ नामधा एकं एव तं सं'प्रश्‍नं भुब॑ना यन्त्यन्या ॥ ३॥ 
त आय॑जन्त द्रविणं सम॑स्मा ऋष॑य: पूर्वे जरितारो न भूना। 
असूर्ते सूर्ते रज॑सि निष॒त्ते ये भूतानि समकूंण्वन्निमानिं॥४।॥ 
पुरो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्तिं। 
कं स्विदर्भ' प्रथमं दंध आपो यत्र॑ देवाः स॒मप॑श्यन्त विश्वें॥ ५॥ 
तमिद्वर्भ' प्रथमं द॑ध्र॒ आपो यत्र॑ देवाः समगच्छन्त विश्वें। 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुव॑नानि त॒स्थुः ॥६॥ 
न तं विंदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव। 
५? Cn). जल्प्या चासुतृप उक्थशासंश्चरन्ति ॥ ७ ॥ 
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ऋषिः-मन्युस्तापसः॥ देवता-मन्युः॥ छन्दः १ विराड्जगती; २ त्रिष्टुप्‌; 
३, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृत्रिष्टुप्‌; ५, ७ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 


स्वरः ९ निषादः; २-७ धैवत्तः॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: १८॥ 


यस्ते मन्योऽविधद्ट्र सायक सह ओज॑; पुष्यति विश्व॑मानुषक्‌। 
साह्याम दासमार्यं त्वरयां युजा सह॑स्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता॥ ९॥ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास॑ .देवो मन्युर्होता चरणो जातवेंदा:। 
मन्युं विश ईळते मार्नुषीर्या: पाहि नों मन्यो तप॑सा सजोर्षा:॥ २॥ 
अभीहि मन्यो त॒वसस्तवींयान्तपंसा युजा वि ज॑हि शत्रून्‌। 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑:॥ ३॥ 
त्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः । 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृत॑नासु धेहि॥४॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य॑ प्रचेतः। 
तं त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीळाहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहिँ॥५॥ 
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विजेषकृदिन्द्र इवानवन्न॒वो ३ ऽस्माकं मन्यो अधिपा भ॑वेह। 
प्रियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आबभूथ॥ ५॥ 
आभूत्या सहजा व॑ज्र सायक सहों बिभर्ष्यभिभूत उत्तरम्‌। 
क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्रॅंधि महाधनस्य॑ पुरुहूत संसूजिं॥६॥ 
संसृष्टे धन॑मुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः। 
भियं दधाना हृदयेषु शत्र॑बः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌॥७॥ 
सप्तमोऽनुवाकः [ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सूर्या सावित्री॥ देवता- ९-५ सोमः; ६-१६ सूर्याविवाहः; १७ देवाः; 
९८ सोमार्को; १९ चन्द्रमाः; २०-२८ जृणां विवाहमन्त्रा आशीःप्रायाः; २९, 
३० वधूबासः संस्पर्शनिन्दा; ३१ यक्ष्मनाशिनी दम्पत्योः; ३२-४७ सूर्या॥ 
छन्दः-९, ३, ८, ११, २५, २८, ३२, ३३, ३८, ४९, ४५ निचृदनुष्टुप्‌} 
२, ४, ५, ९, ३०, ३१, ३५, ३९, ४६, ४७ अनुष्टुप्‌; ६, १०, १३, 
१६, १७, २९, ४२ विराडनुष्टुप्‌; ७, १२, १५, २२ पादनिचृद्‌ 


अयं तें अस्म्युप मेह्यरवाङ्‌ प्रतीचीनः स॑हुरे विश्वधायः । 

मन्यो वज़िन्नभि मामा चंवृत्स्व हनांव दस्यूँरुत बोंध्यापेः॥ ६॥ 

अभि प्रेहि दक्षिण॒तो भ॑वा मेऽधां वृत्राणि जङ्घनाव भूरिं। 

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्र॑मुभा उपांशु प्रथमा पिंबाव॥७॥ 

[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 

उऋधिः-मन्युस्तापसः॥ देवत्ता-मन्युः॥ छन्दः, ३ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 

४, ५ पादनिचरज्चगती; ६ आर्चीस्वराङ्जगती; ७ विराड्जगती ॥ 
स्वर:- ९-३ धैवतः; ४-७ निषाद्‌ः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग:॥ २९ ॥ 


त्वयो मन्यो सरथ॑मारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता म॑रुत्वः। 
तिग्मेषंध आयुंधा संशिशाना अभि प्र य॑न्तु नरो अग्निरूपाः ॥ ९॥ 


आनुष्टुप्‌; १४, २०, २४, २६, ३७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १८ पादनिच्ृत्‌ 


जगती; १९ पादनिचत्त्रिष्टुप; २९, ४४ विराट्त्रिष्टुप्‌; २३, २७, 
३६ त्रिष्टुप्‌; ३४ उरोबृहती; ४० भुरिगनुष्टुप्‌; ४३ निचृज्जनगती ॥ 
स्वरः-९-१३, ९५-१७, २२, २५, २८-३३, ३५, ३८-४२, 
४५-४७ गान्धारः; १४, ९९-२९, २३, २४, २६, ३६, ३७, 
४४ धैवतः; ९८, २७, ४३ निषादः; ३४ मध्यम: ॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता यौः । 
ऋतेनांदित्यास्तिंषठन्ति दिवि सोमो अधि श्रित:॥९॥ 


सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 


अथो नक्ष॑त्राणामेषामुपस्थे सोम आहिंतः ॥२॥ 
क अग्निरिंव मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एंधि। सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योष॑धिम्‌ । 
“छ हत्वाय शत्रून्वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मिमांनो वि मृधो नुदस्व॥ २॥ सोमं यं ब्रह्माणों चिदुर्न तस्याश्नाति कश्चन MR 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणन्प्र॑मृणन्प्रेहि शत्रून्‌। 
उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुध्रे वशी स 


वशी वर्श नयस एकज त्वम्‌॥ ३॥ 
एको बहूनामंसि मन्यवीळितो विशेविशं 


; ग्राव्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिव: ॥ ४॥ 
हु १ | पन > युजा व्य मन्त च रि (श्राध, Maha Vidyalaya 


[य॑ कण्महे॥ ४॥ 


आच्छद्विंधानैर्गुपितो बार्हतैः सोम रक्षितः । 
6पाल्यबेन्न प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुर्न: 


। 
वायु: सोम॑स्य रक्षिता समांनां मास आकृति: 


॥८॥ 
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अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ अ सुकिंशुकं श॑ल्मलिं विश्वरूपं हिर॑ण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌। 
रैभ्यासीदनुदेयी नाराशं न्योच॑नी । आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्यें वहतुं कृणुष्व ॥२०॥ 
सूर्यायां भद्रमिद्वासो गार्थयैति परिंष्कृतम्‌ ॥६॥ अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 
चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । उदीर्ष्वातः पर्तिवती ह्येरैषा विश्वार्वसुँ नम॑सा गीर्भिरीळे। 
द्यौर्भूमि कोश॑ आसीद्यदर्यात्सूर्या पत्तिम्‌ nen अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स तें भागो जनुषा तस्य॑ विब्दि॥ २९॥ 
स्तोमां आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्द॑ ओप॒शः । उदीर्ष्वातों विश्वावसो नर्मसेळामहे त्वा । 
सूर्यायां अश्विर्ना वराग्रिरासीत्पुरोगवः ॥८॥ अन्यार्मिच्छ प्रफर्व्य) सं जायां पर्त्या सूज ॥२२॥ 
सोमों वधूयुर॑भवदश्विनास्तामुभा व॒रा । अनृक्षरा त्रश्ज्व: सन्तु पन्था येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मन॑सा सविताद॑दात्‌ ॥९॥ सम॑यमा सं भगो नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवा: ॥ २३ ॥ 
मनो अस्या अन॑ आसीद्‌ द्यौरासीदुत च्छदिः । प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन 'त्वाबंध्नात्सविता सुशेर्व: । 
शुक्राव॑नड्राहांवास्तां यदर्यात्सूर्या गृहम्‌ ॥ १०॥ ऋतस्य॒ योनौं सुकृतस्य॑ लोकेउरिंष्टां त्वा सह पत्यां दधामि॥ २४॥ 
अथ द्वाचिंशो चर्गः॥ २२॥ i प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुत॑स्करम्‌ । 
ऋषक!सामाभ्यांमभिहिंता गावौ ते सामनावितः । यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासंति ॥२५॥ 
श्रोत्रै ते चक्रे आंस्तां दिवि पर्न्थाश्चराचरः * ॥११॥ अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥२८॥ | 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेत: । पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्चिनां त्वा प्र व॑हतां रथेंन। 
अनों मनस्मयं सूर्यारोहत्रयती पतिम्‌ ॥९२॥ गृहान्गाच्छ गृहर्पली यथासों वशिनी त्वं विदथमा -व॑दासि॥ २६॥ 
सूर्यायां वहतुः प्रागात्सविता यमवासँजत्‌ । इह प्रियं प्रजयां ते समृध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि। 
अघास्‌ हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥१३॥ एना पत्यां तन्वं। सं संजस्वाधा जिव्री विदथमा वंदाथः॥ २७॥ 
यद॑श्विना पृच्छमांनावयांतं त्रिचक्रेणं वहतुं सूयार्याः। नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिर्व्य ज्यते । 
विश्वें देवा अनु तद्वामजानन्पुत्रः पितर्राववृणीत पूषा ॥ ९४॥ एर्थ॑न्ते अस्या ज्ञातयः पर्तिर्बन्थेषु बध्यते ॥२८॥ 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप॑ । परां देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वस्‌ । 
क्वैकै चक्रं वामासीत्क्व देष्टाय॑ तस्थथुः ॥१५॥ - कृत्यैषा पद्दती भूत्व्या जाया विंशते पतिम्‌ ॥२९॥ 
अथ त्रयोचिंशो बर्ग:॥ २३॥ हे अश्रीरा तनूर्भवति रुश॑ती पापर्यामुया \ 
दे तें चक्रे सूर्य ब्रह्माणं ऋतुथा विदुः । पतिर्यद्वध्वो वास॑सा स्वमङ्गमभिथित्सते ॥३०॥ 
अथैक चक्रै यद्‌ गुहा तद॑द्धातय इद्विंदुः ॥१६॥ अथ घड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
सूर्यायै देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च ये वध्व॑श्चन्द्र ब॑हतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु 
ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं न्मः ॥९७॥ पुनस्तान्यज्ञियां देवा नर्यन्तु यत आग॑ताः ॥३९॥ 
पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीरळन्तौ परिं यातो अध्वरम्‌। मा विंदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्प॑ती । 
विश्वान्यन्यो भुव॑नाभिचर्ष ऋतूँर्‌ न्यो विदधज्जायते पुनः ॥१८॥ सुगेभिंदुर्गमतींतामपं द्रान्त्वरातयः ॥३२॥ 
नवॉनवो भवति जाय॑मानोऽल्ँ केतुरुषसमेत्यग्र॑म्‌ ड सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यंत ॥ | 
न जु -चन्द्रमांस्तिरते दीर्घमार्थिः 0, P2४ 4१/2 Maha १/ळर्श्धास्पधषस्क्ेव्दल्तायाथास्तं वि परेतन ॥३३॥ | 


भागं देवेभ्यो वि दंधात्यायन्प्र च 


ऋग्वेद 


Digitized By Slddhahi@ S6dngotr Gyaan Kosha दशमं झुएडलम्‌ 
तृष्टमेतत्‌ कर्दुकमेतदपाष्ठवंद्विषवन्नैतदत्त॑वे । अथ चतुर्थोऽध्यायः 
सूर्या eT विद्यात्स इद्वाधूयमर्हति ॥ ३४॥ [ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
गशस॑नं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ । क्रषिः-वृषाकपिरैन्द्र इन्द्राणीन्द्रश्च ॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः-१, ७, ११, १३, 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ॥३५॥ १४, १८, २३ पङ्किः; २, ५ पादनिचृत्पङ्किः; ३, ६, ९, १०, १२, १५, 
अथ सप्तविंशो वर्गः २७॥ २०-२२ निचृत्पङ्किः; ४, ८, १६, १७, १९ विराट्पङ्क्रिः॥ 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरदष्टिर्यथासः । स्वरः-पञ्चमः॥ गडू 
भगों अर्यमा संविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुगार्हपत्याय देवा: ॥३६॥ अथ प्रथमो वर्ग: ॥ ९॥ 
तां पूंघञ्छिनतंमामेर॑यस्व॒ यस्यां बीजं मनुष्याई वप॑न्ति । वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्र॑ देवर्ममंसत ह. 
या ज॑ ऊरू उंशती विश्रर्याते यस्यांमुशन्त प्रहराम शेप॑म्‌ ॥३७॥ यत्राम॑दद्‌ वृषाकपिरर्य: पुष्टेषु मत्संखा विश्ब॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥ 
तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या व॑हतुनां सह । परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यथिः । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह ॥३८॥ नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ २॥ 
पुनः पत्नींमग्रिरंदादायुंधा सह वर्च॑सा । किमयं त्वां बुषाक॑पिश्चकार हरितो मृग: । 
दीर्घायुरस्या यः पतिरजीवांति श॒रद॑ः शतम्‌ ॥ ३९ ॥ यस्मा इरस्यसीदु न्वभैर्यो वां पुष्टिमद्वसु विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३ ॥ 
सोम॑: प्रथमो विविदे गन्धर्वो विंविद उत्त॑रः । यमिमं त्वं वृषाकंपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षेसि । 
न पतिस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः ॥४०॥ जवा न्व॑स्य जम्भिषदपि कर्णे' वराहयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ४॥ 
अथ अष्ट वर्गः॥२८॥ प्रया त॒ष्टानिं मे कपिर्व्यक्ता व्य॑दूदुषत्‌ > । 
सोमों ददइन्धर्वायं गन्धर्वो दंददग्रयें | का शिरो न्व॑स्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ५ ॥ 
र॒यिं च॑ पुत्रांश्चांदादग्िर्मह्ममथों इमाम्‌ ॥ ४१ ॥ अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ “a a 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्‍्वमायुर्व्यश्नुतम्‌ । न मत्स्त्री सुंभसत्त॑रा न सुयाशुंतरा भुवत्‌ 
क्रीळन्तौ पुत्नरनपुंभिर्मोदमानी स्वे गृहे ॥४२॥ न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ६ ॥ 
आ नं: प्रजा ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय सम॑नक्त्वर्यमा । उवे अंम्ब सुलाभिके यर्थेवाङ्ग भंविष्यति क्क । 
अदुर्मङगलीः त शं नों भव द्विपदे बे ॥४३॥ भसन्में अम्ब सक्थि मे शिरों मे वींव हृष्यति विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ७॥ 
अधोसचक्षुरपंतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमना सुवचीः । किंसुंबाहोस्वड्रे पूर्थुशेपृयुजाघने 7! 
वीरसूर्देवकामा व कि रे पृथुष्टो 
न युवी भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४४॥ किं शूरपलि नस्त्वमभ्यमीषि वृषार्कपिं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ८ ॥ 
मन बना दि धे परि सुभगौ कृणु । अवीरामिव माम॒यं शरारुरभि म॑न्यते । 
सपराजी श्रे भव सामा स मन HE Rf olen mins! 
सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥४६॥ वेधा ऋतस्य॑ वीरिणीन्द्रेपल्ली महीयते n 
समंड्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ चथा ऊह तरी महीयते विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर:॥ १० 
सं मांतरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ ४७॥ गम दा 
इत्यष्टमाष्टके तृतीयो5घ्याय:५>-0, Panini (anya Maha ५०५ षु सुभर्गामहम॑श्रवम्‌ | 


"सस्था अपर चन जरसा मर॑ते पतिर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद 
नाहमिंन्द्राणि रारण सख्पुर्वृषार्कपेऋते । 
यस्येदमप्यं' हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥ 
वृर्षाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्तुषे ` । 
घर्सत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १३ ॥ 
उक्ष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पर्चन्ति विंशतिम्‌ | 
उताहमंद्यि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९४॥ 
वृषभो न तिग्मर्शद्ो$न्तर्यूथेषु रोरवत्‌ \ 
मन्थस्त॑ इन्द्र शं हदे यं तें सुनोतिं भावयुर्विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा स॒क्थ्या३ कपृत्‌ । 
सेदीशे यस्य॑ रोमशं निंषेदुषो विजृम्भ॑ते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १६ ॥ 
न सेशे यस्य॑ रोम॒शं निषेदुषों विजुम्भते 
सेदीशे यस्य रम्ब॑तेऽन्त॒रा सक्थ्याई कपृद्विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १७ ॥ 
अयमिन्द्र वृषार्कपिः पर॑स्वन्तं हतं विंदत्‌ | 

असिं सूनां नव चरुमादेधस्यान आर्चितं विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
अयमेमि विचाकंशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌ । 
पि्बामि पाकसुत्वनोऽभि धीर॑मचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १९॥ 
धन्व॑ च॒ यत्कृन्तत्रं च कर्ति स्वित्ता वि योज॑ना । 
नेदीयसो वृषाकपेउस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः॥ २०॥ 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता क॑ल्पयावहै । 

य एष स्व॑प्रनंशनो5स्तमेषि पथा पुनर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः | ।२१॥ 
has विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः २२॥ 
पर्शुई नाम॑ मानवी साकं स॑सूव विंश॒तिम्‌ र , क 
भद्रं भल त्यस्या अभूद्यास्याँ उदरमामयद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर 

[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--पायु: ॥ देवता- अग्री रक्षोहा ॥ छन्दः ११ ८” १२, ९७ hr 
२० विराट्त्रिष्टुप्‌; ४-७, ९-११, १८, ९९ निचृत्तरिष्ठप; १३ 


अनुष्टुप्‌; २४, २५ निचद 
त्रिष्टुप्‌; २९ पादनिचृत्रिष्टुप; २२, २२ डप; २ (९०0 Panini Kanya Maha 


अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९-२९ शैवत:; २२-२५ गान्धारः ii 
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अथ पञ्चमो वर्गः ५॥ 


रक्षोहण वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्टमुर्प यामि शर्म। 
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिब्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌॥ ९ ॥ 
अर्योद्रेष्रो अर्चिषां यातुधानानुप॑ स्पृश जातवेदः सर्मिब्दः । 
आ जिह्वया मूर॑देवात्रभस्व क्रव्यादों चृकत्व्यपिं धत्स्वासन्‌॥ २ ॥ 
उभोभ॑याविन्नुप॑थेहि दंष्रा हिंस्रः शिशानोऽवरं परं च। 
उतान्तरिक्षे परिं याहि राजञ्जम्भैः सं धेह्यभि यातुधार्नान्‌॥ ३॥ 
यज्नैरिषूं: संनम॑मानो अग्ने वाचा श॒ल्याँ अशनिभिर्दिहानः । 
ताभिर्विध्य हृद॑ये यातुधार्नान्प्रतीचो बाहून्प्रति भड्घ्येषाम्‌॥४॥ 
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्त्राशनिर्हर॑सा हन्त्वेनम्‌। 
प्र पर्वीणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम्‌॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌। 
यद्वान्तरिक्षे पथिभिः पर्तन्तं तमस्तां विध्य शर्वा शिर्शानः॥६॥ 
उताल॑ब्थं स्पृणुहि जातवेद आलेभानादुष्टिभिंर्यातुधारनात्‌। 

अग्ने पूर्वो नि ज॑हि शोशुंचान आमादः छ्विज्ञस्तमंदन्त्वेनीं:॥ ७ ॥ 
इह प्र ब्रूहि यतमः सो अँग्रे यो यातुधानो य इदं कृणोतिं। 
तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नृचक्ष॑सश्चक्षुंषे रन्धयैनम्‌॥८॥ 
तीक्ष्णेनांग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः `प्र ण॑य प्रचेतः। 
हिंस्न॑ रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वां दभन्यातुधाना न्‌चक्षः॥ ९॥ 
नुचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं श्रृणीह्याग्रा। 
'तर्स्यांग्रे पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूल यातुधानस्य वृश्च॥ १०॥ 


अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


त्रियीतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो आंग्रे अनृतेन हन्तिं। 
तमर्चिषा स्फूर्जस॑ञ्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वृंङ्धि॥२९॥ 
तद॑ग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे श॑फारुजं येन पश्य॑सि -यातुधान॑म्‌। 
अथर्ववज्योतिषा दैव्येन स॒त्यं धूर्वन्तमचितं ज्योंष॥९२॥ 
यद॑ग्ने अद्य मिंथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनर्य॑न्त रेभाः। ` 
मन्योर्मन॑सः शरव्याई जाय॑ते या तयां विध्य॒ हर्दये यातुधानान्‌ ९३ ॥ 
पर्रा शृणीहि तप॑सा यातुधानान्परांग्रे रक्षो हर॑सा अृणीहि। २. 


रक्ष “भूरदधीञ्छृणीहि पर्रासुतृपो अभि शोशुचानः १४॥ hh, 
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पराद्य देवा वृँजिने शृणन्तु प्रत्यगेनं श॒पथां यन्तु तृष्टाः। गीर्णं भुब॑नं तमसाप॑गूळ्हमाविः स्व॑रभवज्जाते अग्रौ । 
'वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु मर्मन्विश्व॑स्यैतु प्रसिंतिं यातुधान॑ः॥ १५ ॥ तस्य॑ देवा: पृथिवी द्योरुतापो5र॑णयन्नोषंधी: सख्ये अ॑स्य ॥२॥ 
अथ अष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ देवेभिर्न्विषितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोंघाण्यजरं' बृहन्त॑म्‌ । 


यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्के यो अश्व्येन पशुनां यातुधान॑ः। 
यो अघ्न्याया भर॑ति क्षीरमंग्रे तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च॥ १६॥ 
संवत्सरीणं पयं उस्त्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः। 


यो भानुर्ना पृथिवीँ द्यामुतेमामांततान रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥३॥ 
यो होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणाना: । 


सतमस्तितपमातत स पंतत्रीत्वरं स्था जगद्याच्छात्रमग्रिरकृणोज्जातवेंदाः ॥४॥ 
पीयूष॑मग्ने यतमस्तितृप्सात्त प्रत्यञ्चमर्चि्णा विध्य मर्मन्‌॥ ९७॥ यर्जातवेदो भुवनस्य मूर्थन्नतिंष्ठो अग्ने सह रोंचनेन॑ । 
विषं गवाँ यातुधानां: पिबन्त्वा वृंश्च्यन्तामार्दितये दुरेवांः। तं त्वाहिम मतिभिंगी्भिरक्यैः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्रां]ा ८ 
परैनान्देबः संविता द॑दातु परां भागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌॥ १८ ॥ ज बह दर 
संनादंग्रे मृणसि यातुधानात्र त्वा रक्षांसि पृत॑नासु जिग्युः। मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्रिस्ततः सूर्यो' जायते प्रातरुद्यन्‌। 
अनु दह पदपेरस्क्रव्याठो जश तै हेत्या मुक्षत दैव्यांयाः॥ १९ ॥ मायामू तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिएचर॑ति प्रजानन्‌ ॥६॥ 
डी हत नत निक त दुशेन्यो यो म॑हिना समिद्धोऽरोंचत दिवियॉनिर्विभावां। 

र आ हा स अघशँसं शोशुचतो दहन्तु॥ २०॥ तस्मित्ग्रौ संजाचाकेत द हविर्विश्व 'आजुहवुस्तनूपा: ॥ 
पश्चात्पुरस्तांदधरादुर्दक्तात्कवि: काव्येंन परि पाहि राजन्‌ । सूक्तवाकं प्रथममादिदग्रिमादिद्धविरंजनयन्त देवा: । 
सखे सरबायमजरों जरिम्णेउग्रे मतों अर्मत्यस्त्व नं: सक गा एंषां य॒ज्ञो अंभवत्तनूपास्तं वेद्‌ तं पृथिवी तमार्पः ॥ ८ ॥ 
परि त्वाग्ने पुर वयं विप्रं सहस्य धीमहि त | 'यं देवासो5ज॑नयन्ताग्निं यस्मिन्नार्जुहवुर्भुव॑ंनानि विश्वां | 
धृषद्व॑ंण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराव॑ताम्‌ ॥२२॥ सो अर्चिषां पृथिवीं द्यामुतेमामृजूयर्मानो अतपन्महित्वा॥ ९ ॥ 
चिषेणे भड्गुराव॑त: प्रति ष्म रक्षसों दह स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजींजनञ्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌। 
अग्ने तिग्मेन॑ शोचिषा 'तपुंरग्राभि्ष्टिभिं: ॥२३॥ तमूँ अकृण्वन्त्रेधा भुने कं स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः ९०॥ 
प्रत्यंग्रे मिथुना देह यातुधाना किमीदिना | अ आवरा १२३ 

सं त्वौ शिशामि जागहादंब्ध विप्र मन्मभिः का यदेदैनमदधुर्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्‌। 


प्रत्यंग्रे हर॑सा हरे: शृणीहि विश्वतः प्रतिं य॒दा चरिष्णू मिधुनावभूतामादिद्रार्पश्यन्भुवंनानि विश्वा ॥ ९९॥ 
यातुधान॑स्य रक्षसो बले वि रुज वीर्यम्‌ विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्ल॑मकृण्वन्‌। 

जू लटक अशीतितमं सूक्तम्‌ आ यस्ततानोषसों विभातीरपों ऊर्णोति तमों अर्चिषा यन्‌॥ १२ ॥ 
ऋषि:-मूर्थन्वानाज्लिरसो वामदेव्यो वा॥ देवता-सूर्यवैश्वानरी ॥ छन्दः. २ दया अतभ 


॥२५॥ 


१५, १९ विरार्त्रिष्टुप्‌; ५, ८ त्रिष्टुप्‌; ६, २-१४, १६, १७ नलिन 07 नक्षत्र प्रलममिनच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं बुहन्तंम्‌॥ १३ ॥ 
| १८ आर्चोस्वराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ वैश्वानरं विश्वहाँ दीदिवांसं मन्त्रैरग्निं कविमच्छा वदामः। 
_ अथ दशमो चग: ॥ १०॥ ः य यो म॑हिम्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत जु देवः परस्तांत्‌॥ ९४॥ 
हविष्पान्त॑म॒जरं' स्व॒विदिं जनाला उ दुत देवः परस्तात्‌ 
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Ee ७ प्रीझश्षिणवे पितृणामहं देवार्नामुत मत्यीनाम्‌। 
विश्वमेजत्समेति यर्दन्तरा पितर॑' मातरं च॥ १५॥ 


अथ त्रयोदशो चर्गः॥ १३॥ - 
द्वे संमीची बिँभूतश्चर॑न्तं शीर्षतो जातं मन॑सा विमृष्टम्‌। 
स प्रत्यङ्किश्वा भु॑नानि तस्थावप्र॑युच्छन्तरणिर्भ्राज॑मानः ॥ १६॥ 
यत्रा वदेते अव॑रः पर॑श्च यज्ञन्यों: कतरो नौ चि वेंद। 
आ शेंकुरित्संधमादं सर्खायो नक्ष॑न्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌॥ १७॥ 
कत्यग्यः कति सूर्यास: कत्युषासः कत्युं स्विदार्पः। 
नोपस्पिजं बः पितरो वदामि पृच्छामि बः कवयो विदाने कम्‌॥ १८ ॥ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्योई वस॑ते मातरिश्वः । 
ताव॑दधात्युप॑ यज्ञमायन्त्राह्माणो होतुरव॑रो निषीद॑न्‌ ॥१९॥ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-रेणु: ॥ देवता- १-४, ६-१८ इन्द्रः; ५ इन्द्रासोमी ॥ छन्दः- ९, ४, ६, 
७, ११, १२, १५, १८ त्रिष्टुप्‌; २ आचात्रिष्टुप्‌; ३, ५, ९, ९०, १४, 
१६, १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ पादनिचृत्तिष्टुप्‌; १३ आर्चीस्वराट्‌- 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
इन्द्र॑ स्तवा नृत॑मं यस्य॑ मह्य विंबबाधे रोचना वि ज्मो अर्न्तान्‌। 
आ यः पप्रौ च॑र्षणीधद्वरोभिः प्र सिन्थुंभ्यो रिरिचानो म॑हित्वा॥ १॥ 
स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा। 
अतिंठन्तमपस्यंर न सर्गः कृष्णा तमांसि त्तिष्यां जघान॥ २॥ 
` समानम॑स्मा अन॑पावृदर्च क्ष्मया दिवो असम ब्रह्म नव्य॑म्‌। 
वि यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सर्खायमीषे॥ ३॥ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सग॑रस्य बुध्नात्‌। 
यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिर्विष्व॑क्तस्तम्भ॑ पृथिवीमुत द्याम्‌॥ ४॥ 
आरपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा धुनिः शिमींवाञ्छरुंमाँ ऋजीषी । 
सोमो विर्श्वान्यतसा वर्नानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमार्नानि देभुः॥ ५॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
न यस्य॒ द्याबांपृथिवी न धन्व॒ नान्तरिक्षं नाद्र॑यः सोमो अक्षाः। 
यद॑स्य मन्युरंधिनीयर्मानः शृणाति वीळ्‌ रुजतिं स्थिराणिं॥६॥ 
ज॒घान॑ वृत्रं स्वर्धितिर्वनेंब रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धुन्‌। 
बिभेद॑ गिरि नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वसुम्भिंः॥ ७॥ 
त्वं ह त्यदृंणया इन्द्र धीरोऽसिर्न पर्वं वृजिना शृंणासि ता 
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जना मिनी्ति) पित्रेमिशी 
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दशमं मण्डलम्‌ 
प्र ये मित्रं प्रार्यमणै दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्तिं। 
ज्यपमित्रेषु वधमिन्द्र तुम्रं वृषन्वृर्षाणमरुषं शिंशीहि॥ ९॥ 
इन्द्रो. दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो आपामिन्द्र इत्पर्वतानाम्‌। 
इन्द्रों वृधामिन्द्र इन्मेर्धिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्र: ॥१०॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
प्राक्तुभ्य॒ इन्द्रः प्र वृधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्प़ स॑मुद्रस्य॑ धासेः। 
प्र वात॑स्य प्र्थ॑सः प्र ज्मो अन्तात्र सिर्न्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्य॑॥ ११ ॥ 

_ प्र शोशुचत्या उषसो न केतुर॑सिन्वा तें वर्ततामिन्द्र हेतिः। 
अश्मेव विध्य दिव आ सुंजानस्तपिंडेन हेष॑सा द्रोर्घमित्रान्‌॥ १२ ॥ 
अन्वह मासा अन्विद्वनान्यन्वोर्षधीरनु पर्वतासः । 
अन्चिन्द्रं रोद॑सी वावशाने अन्वापों अजिहत जाय॑मानम्‌॥ १३ ॥ 
कर्हि' स्वित्सा त॑ इन्द्र चेत्यासंदघस्य यद्धिनदो रक्ष एष॑त्‌। 
मित्रक्कवो यच्छस॑ने न गाव॑ः पृथिव्या आपूर्गमुया शरयन्ते॥ १४॥ 
शत्रूयन्तों अभि ये ज॑स्तत॒स्त्रे महि व्रार्धन्त ओगणासं इन्द्र 
अन्थेनामित्रास्तम॑सा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तव॒स्ताँ अभि ष्युँ: ॥ ९५ ॥ 
पुरूणि हि त्वा सर्वना जनांनां ब्रह्माणि म्दन्गृणतामूरषीणाम्‌। 

- इमामाघोषन्नब॑सा सहूंतिं तिरो विश्वाँ अर्चतो याह्यार्वाङ्‌॥ १६॥ 
एवा तें वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्यार्म सुमतीनां नर्वानाम्‌। 
विद्याम वस्तोरव॑सा गृणन्तों विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌॥ १७॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन्त्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्यन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥१८॥ 

[ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नारायणः॥ देवता--पुरुष: ॥ छन्दः १-३, ७, १०, १२, 
१३ निचृदनुष्टुप्‌; ४-६, ९, ९४, १५ अनुष्टुप्‌; ८, ११ विराड्‌ 
अनुष्टुप्‌; ९६ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-१५ गान्धारः; 
२९६ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १७॥ 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतों वृत्वात्य॑तिष्दशाड्गुलम्‌ nen 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्य॑म्‌ व 


ऋग्वेद 
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एतावानस्य महिमातो ज्यार्यौशच पूरुषः । अष्टमोऽनुवाकः [ ९९ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपाद॑स्यामृतं दिवि ॥३। ऋषिः अरुणो बैतहव्य: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९, ३, ६ निचृज्जगती; २, ४, 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादोऽस्येहाभ॑चत्पुन॑ः । ५, ७, ९, १०, १३ विराड्जगती; ८, ११ पादनिचृज्जगती; १२, १४ जगती; 
ततो विष्वङ्‌ बड व्यंक्रामत्साशनानशने अभि गधों तक १५ पादनिचृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-९४ निषादः; १५ धैवतः॥ 
तस्माँद्विराळ॑जायत विराजो अधि पूरुषः । अ) जांगृबद्धिर्जर॑माण 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथों पुरः hun a इध्यते दमे दर्मूना इषयंज्ञिळस्पदे। 
en So > विश्व॑स्य होतां हविषो वरेण्यो विभुर्विभावा सुषर्खा सखीय॒ते॥ १॥ 
यत्पुरुंषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत | | सा वशतम्रीरतिथिगुहियहि वर्नेवने [कील 
सन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः | जनंजनं जन्यो नातिं मन्यते विश आ क्षेति विश्यो३ई विश॑विशम्‌॥ २॥ 
तं यजं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः सुदक्षो दक्षैः क्रतुंनासि सुक्रतुरग्ने कवि: काव्येंनासि विश्ववित्‌। 
तेन देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये पौ व्सुर्वर्सूनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावां च यानि पृथिवी च पुष्य॑तः ॥ ३ ॥ 
तस्माच्चज्ञात्सर्वहुत: संभृतं पृषदाज्यम्‌ र प्रजानत्नंग्रे तव योनिंमृत्वियमिळांयास्पदे घृतव॑न्तमासंदः । 
पशून्ताँश्चक्रे वायव्योनारण्यान्प्राम्याश्च ये टा) आ तें चिकित्र उषसांमिवेत॑योऽरेपसः सूर्यस्येव रश्मर्यः nn 
तस्माझय्चात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्गरि तव श्रियों वर्ष्यस्येव बिद्यु्तश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतव॑ः। 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत त्थ सब वनांनि च परिं स्वयं चिनुषे अन्न॑मास्ये॥ ५॥ 
नस्ल ०२ दु अथ शो वर्ग: ॥ २९ ॥ 
Sono ळन चाची १०॥ | दोबार गर्भमृत्तियं तमापों अग्निं ज॑नयन्त मातरं: ] 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ भु तमित्समानं वनिनंश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सुब॑ते च विश्वहाँ॥ &॥ 
सत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । नाता पत हिता ऱ्या अनु तृषु यदन्ना वेविंषद्दितिर्छसे। 
मुखं किमंस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥९९॥ Ru सतन्ते रथ्यो यथा पृथनशधौस्यग्ने अजराणि धक्ष॑तः ७॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखंमासीद्वाह रंजन्य: कृत: ' मेधाकारं विदर्थस्थ प्रसाध॑नमग्निं होतारं परिभूत॑मं मतिम्‌। 
ऊरू तद॑स्य॒ यद्वैश्यैः पद्ध्या शुद्रो अंजायत ॥१२॥ `, ज्य लवत) 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत \ सामि पात त्वायवो होतारमग्ने विदर्थेषु वेधस॑ः। 
एच प्राणाद्वायुरजायत a यद्देंबयन्तो दध॑ति प्रयासि ते हविष्मन्तो मनंवो वृक्तबर्हिषः॥ ९॥ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो यौः सम॑वर्तत \ 
पद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अंकल्पयन्‌॥ ९४॥ 
सप्तास्यांसन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः \ 


9, रर पम सन ने धमीणि प्रथमान्यांसन्‌। 


सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: जन्तं देचाएं॥ ye Maha ४0, १छूर्यची वैध जातर्वेदसे 


तवांग्ने होत्रं तर्व पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्ट्र त्वमग्रिदूंतायतः। 
तव॑ प्रशास्त्रं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्च नो दमें॥ १०॥ 


अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 


यस्तुभ्यमग्ने अमृताय मर्त्य: समिधा 'दाश॑दुत वां हुविष्कंति। 
तस्य॒ होता भवसि यासि दूत्य५मुर्प ब्रूषे यज॑स्यधरीयसिं॥११॥ 
इमा अस्मै म॒तयो वाचो अस्मदाँ अचो गिर॑: सुष्टुतयः सम॑ग्मत । 


वृद्धास चिद्र्धनो यासु चाकन॑त्‌॥ १२॥ 


_ इुमां प्र॒त्नाय॑ सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयंमस्मा उशते श्वणोतु नः। 
भूया अन्त॑रा हद्य॑स्थ निस्पृशें जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवा्सां:॥ १३॥ 
'यस्मिन्नश्वास ऋषभास॑ उक्षणों वशा मेषा अंवसृष्टास आहुंताः। 
कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे हुदा मतिं ज॑नये चारुमग्नयें॥ १४॥ 
अहाव्यग्ने हविरास्ये ते स्त्रुचींव घृतं चम्वींव सोमः. 
'बाजसनिं' रयिमस्मे सुवीरं' प्रशस्तं धेहि य॒शसं' बृहन्त॑म्‌॥ १५ ॥ 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शार्यातो मानवः॥ देवता-विशवे देवाः॥ छन्द:- १, ६, १२, १४ निचृत्‌ 


जगती; २, ५, ८, १०, ११, ९५ जगती; ३, ४, ९, १३ विराड्जगती; 
७ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः- निषाद: ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३ ॥ 


'यज्ञस्य॑ वो रथ्यं विश्पतिं' विशां होतांरमक्तोरतिंथिं विभाव॑सुम्‌। 
शोचञ्छुष्कासु हरिंणीषु जर्भुरद्‌ वर्षा केतुर्य जतो द्यामंशायत॥ १ ॥ 
इमम॑ज्जस्पामुभयें अकृण्वत धर्माणमग्निं विदर्थस्थ सार्धनम्‌। 
अक्तुं न य॒ह्वमुषस॑ः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य॑निंसते॥ २॥ 
बळ्॑स्य नीथा वि पणेश्च॑ मन्महे वया अस्य प्रहुंता आसुरत्त॑ने। 
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ते हि प्रजाया अर्भरन्त वि श्रवो बृहस्पतिर्वृषभ: सोम॑जामयः। 
यच्चैरथर्वा प्रथमो वि थारयद्देवा दक्षैर्भृग॑वः सं चिंकित्रिरे॥ ९०॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ २५ ॥ 


ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चर्तुरङ्गघो यमोऽरदितिः। 
देनस्त्वष्टां द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे॥ ११ ॥ 
उत स्य न॑ उशिजामुर्विया कविरहिः शृणोतु बुध्न्यो हर्वीमनि। 
सूर्यामासां विचर॑न्ता दिविक्षिता धिया श॑मीनहुषी अस्य बॉधतम्‌॥ १२ ॥ 
प्र नं: पूषा चरथं' विश्वदेव्योऽपां नपादवतु वासुरिष्टयें। 
आत्मानं वस्यों अभि वात॑मर्चत तर्दश्विना सुहवा यार्म॑नि श्रुतम्‌॥ १३ ॥ 
विशामासामभ॑यानामधिक्षितं' गीर्भिरु स्वयंशयं गृणीमसि। 
ग्राभिर्विश्वांभिरदितिमनर्वण॑मक्तोर्युर्वानं नुमणा अथा पतिंम्‌॥ ९४॥ 
रेभदत्र जनुषा पूर्वो अङ्गिरा ग्रावाण ऊर्ध्वा अभि चंक्षुरध्वरम्‌। 
येभिर्विहाया अभ॑वद्विचक्षणः पार्थः सुमेकं स्वर्थितिर्वर्नन्वति ॥ ९५ ॥ 
[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-तान्वः पार्थ्यः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १ विराद्पङ्ग्िः; २, १३ आर्ची' 


भुरिगनुष्टुप्‌; ३ पादनिचृदनुष्टुप; ४ पादनिचृत्पद्धि:; ५ आर्चीभुरिक्पङ्किः; ६, 
१०, २४ निचृत्पङ्किः; ८ आस्तारपङ्क्तिः; ९ अक्षरपङ्किः; ११ न्यड्त्कुसारिणी- 


-य॒दा घोरासों अमृतत्वमाशतादिज्ननंस्य दैव्य॑स्य चर्किरन्‌॥ ३॥ 
ऋतस्य हि परसितिर्द्यौरुरु व्यचो नमो मह्या] रमंतिः पनीयसी। 
इन्द्रो मित्रो वरुण: सं चिकित्रिरेऽथो भर्गः सविता पूतदक्षसः ॥ ४॥ 
प्र रुद्रेण ययिना यत्ति सिन्ध॑वस्तिरो महीमरम॑तिं दधन्विरे। 


बृहती; १२ आर्चीपङ्ि; १५ पादनिचृदनबृहती॥ स्वरः १, ४-१०, १२, 
१४ पञ्चमः; २, ३, ९३ गान्धारः; ११, १५ मध्यमः॥ 
अथ चड्विंशो चर्गः॥ २६॥ 


वि रोरुवज्जठरे विश्‍्व॑मुक्षतें॥ ५॥ महिँद्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारीं यह्वी न रोद॑सी सद॑ न:। 

अथ wr ॥ पि सदर ह तेभिः पातं सह्य॑स एभिर्नः पातं शुषणिं ॥९॥ 
क्राणा रुद्रा मरुतों विश्वकृष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीव्व्यंः । यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो' देवान्त्संपर्यति । 
तेभिश्चष्टे वरुणो मित्रो अंर्यमेन्द्रों देवेभिरवशेभिरवीश:॥६॥ यः सुम्नैदीर्घ श्रुत्तम आविर्वासात्येनान्‌ ॥२॥ 
इन्द्रे भुज॑' शशमानास॑ आशत सूरो दृशीके वर्षणश्च पाँस्यें। विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः । 
प्र ये न्ब॑स्याईणां ततक्षिरे युजं वज्रं नृषदनेषु कारव॑ः ॥७॥ विश्वे हि विश्वमंहसो विश्‍वें यज्ञेषु यज्ञियां: ॥३॥ 
सूर॑श्चिदा हरितों अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवीयसः। ते घा रार्जानो अमृत॑स्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणः परिंज्मा। 
भीमस्य वृष्णों जठरादभिश्वसो दिवेदिंवे सहुरिः स्तन्नबांधित:॥ ८ ॥ कहुड्रो नृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भग॑ या 


स्तोम' वो अद्य रुद्राय शिक्व॑से क्षयद्वीराय नम॑सा दिदिष्टन। उत नो नक्तमपां वृषण्वस्‌ सूर्यामासा सर्दनाय सधन्याँ। 


येभिं: शिवः स्ववा एवयार्वभिर्दिवः सिष॑क्ति स्वयंशािकर्मष्मिए।९०।५३ ०१३ ११0) १धचा-्विश्लाशिंबामहिं्ुध्नेषु बुध्न्यः पापा । पि 
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अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ ए द्‌ नना मधु त्त्‌ प्‌ 
उत नों देवावश्विनां शुभस्पती धामंभिर्मित्रावरुंणा उरुष्यताम्‌। वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्संतस्ते सूभ॑र्वा वृषभाः प्रेमंराविषु:॥ ३ ॥ 
महः स राय एषते5ति धन्वेव दुरिता ॥६॥ बृहद्ठंदन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं क्रो्शन्तो$विदन्नना मधुं । 
उत नों रुद्रा चिन्सूळतामश्‍्विना विश्वें देवासो रथ॒स्पतिभंग:। संरभ्या धीराः स्वसृभिरनर्तिषुराघोषय॑न्तः पृथिवीमुपब्दि्भि:॥४॥ 
उहभुर्वाज॑ ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेदसः डे सुपर्णा वार्चमक्रतोप द्यर्व्याखरे कृष्णां इषिरा अंनर्तिषुः । 
सरयू अभि धतो मद आ ते हरी जूजुवानस्थ वाजिरना। न्यमेङ्नि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतों दधिरे सूर्यश्वितः ॥५॥ 
दुष्टरं यस्य॒ साम॑ चिद्धंग्यञ्चो न मानुष: ten ताक या मकी < > 
ह त पाय वीरेषुं विश्वचर्षीण ८24] माता लिय वणव एषा प्रोथयो अवेतामिवा १ 
पृक्षं वाजंस्य सातयेंपूक्षंरायोततुर्षणें  /7_ ॥१०॥ दशांबनिभ्यो दर्शकक्ष्येभ्यो दश॑योक्त्रेभ्यो दश॑योजनेभ्यः 
न्‌ a ee Fe :॥७॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेंभ्यो दश धुरो दर्श युक्ता वह॑द्भयः॥ 
एतं शंस॑मिन्द्रास्मयुष्ट्रं कूचित्सन्तं सहसावन्नभिष्ट॑ये सदां ते अद्र॑यो दश॑यन्त्रास आशवतस्तेर्षामाधानं पर्येति हर्यतम्‌। 
| पाह्यभिष्ट॑ये। मेदतां वेदतां वसो ॥११॥ त ऊँ सुतस्य॑ सोम्यस्यान्ध॑सोंऽशोःपीयूषं' प्रथ॒मस्य॑ भेजिरे॥ ८ ॥ 
| एतं मे स्तोमं तना न सूर्ये द्युतद्यांमानं वावृधन्त नृणाम्‌ टे । ते सोमादो हरी इन्द्र॑स्य निंसतेंडशुं दुहन्तो अध्यांसते गर्वि। 
संवननं नाश्व्यं तष्टेवान॑पच्सुतम्‌ ॥१२॥ तेभिर्दुग्धं प॑पिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रों वर्धते प्रथ॑ते वृषायतें॥ ९ ॥ 
वावर्त येषाँ राया सुक्तेषौ हिरण्ययीं वर्षा वो अंशुर्न किला रिषाथनेळांवन्तः सदमित्स्थनाशिताः। 
जसता न पॉस्या वृथेव वान्ता त्स ३१ रैवत्येव मह॑सा चार॑वः स्थन यस्य॑ ग्रावाणो अजुंषध्वमध्वरम्‌॥ ९०॥ 
| र रेशीम अ त से पु 5. | अथ एकत्रिंशो बर्ग:॥ ३९१॥ न कु 
अधीन्वत्र सप्ततिं च सप्त च॑ क ० [ १११ तृदिला अतृदिलासो अद्योडश्रमणा अर्शुथिता अर्मृत्यवः । 
सो दिदिष्ट तान्वः स॒द्यो दिद पायः सञ्चो दिदि मायवः ॥१५॥ उँनातुरा अजाः स्थामंविष्णवः सुपीवसो अतृँषिता अतृष्णजः ॥ ११ ॥ 
[ ९४] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ धुवा एव व॑: पितरों युगेयुंगे क्षेमंकामास: सद॑सो न युंञ्जते। 
ऋषि: - अबुंदः काद्रवेयः सर्प: ॥ देवता--ग्रावाण:॥ छन्दः-९, ३, ४, ९०, ९९, अजुर्यासों हरिषाचों हरिद्वंव आ द्यां रवेंण पृथिवीमंशुश्रवुः ॥ ९२॥ 
१३ विराइजगती; २} ६, ९२ जगती; ८, ९ आर्चीस्वराङ्जगती; ५, ७ निचृत्‌ तदिदव॑दन्त्यङ्र॑यो विमोर्चने याम॑त्र|्जस्पाइंव घेडुपब्दिभिंः। 
| त्रिष्टुप्‌; ९४ डली त्यार Ro ८-९३ निषादः; 'वप॑न्तो बीज॑मिव धान्याकृत॑ः पृञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बप्स॑तः ॥ १३ ॥ 
| अथ एकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ १ १ सुते अध्वरे अधि वाचंमक्रता ऋीळयो न मातरे' तुदन्त॑ः। 
| ते वंदन्तु प्र वयं वंदाम ग्रावभ्यो वाच वदता बर्दद्धय:। 


चि षू मुंञ्चा सुषुवुषों मनीषां वि वर्तन्तामद्रयश्चार्यमाना:॥ १४॥ 
: पर्वताः साकमाशवः श्लोक॑ घोषं भरथेन्द्राय सोमिन॑:॥ २॥ 
एते क्रॅन्दन्ति हस्तिभिरासभि: 


ड | विष्ट ग्रावाणः सुकृतं: सुकृत्यया होतुश्चित्यूक िरिम १५१०१० Vidyalaya Collection. इत्यष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ऋग्वेद 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १, ३, ६, ८-१०, १२, १४, १७, पुरूरवा ऐळ:; २, ४, ५, ७, ११, ९३, 
१५, १६, १८ उर्वशी॥ देवता- १, ३, ६, ८-१०, १२, १४, १७ उर्वशी; २, ४, 
५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ पुरूरवा ऐळ:॥ छन्दः--१, २, १२ त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, १३, १६ पादनिचृत्तिष्टुप्‌ ५, ९० आर्चीभुरिकित्रष्टुप्‌; ६-८, 
१५ विराद्त्रिष्टुप; ९, ११, ९४, १७, १८ निचृत्रिष्दुप्‌॥ 
स्वरः-धैवतः॥ 


अथ प्रथमो चर्गः॥ ९॥ 


हये जाये मन॑सा तिष्ठ॑ घोरे वचाँसि मिश्रा कृणवावहै नु । 


न नौ मन्त्रा अनुंदितास एते मर्यस्करन्परंतरे चनाहन्‌ ॥९॥ 
किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रंमिषमुषर्सामग्रियेव॑ । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेंहि दुरापना वात॑डवाहम॑स्मि ॥२॥ 
इषुर्न श्रिय इंषुधेरंसना गोषाः श॑त॒सा न रंहिः । 
अवीरे क्रतौ वि द॑विद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ॥३॥ 
सा बसु दध॑ती श्वशुंराय वय उषो यदि व्यन्तिंगृहात्‌ । 
अस्त ननक्षे यस्मिंञ्चाकन्दिवा नक्त॑ श्नथिता वैंतसेन॑ ॥४॥ 
त्रि: स्म माह: श्नथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्य॑त्यै पृणासि । 
पुर्सरवोञ्नु ते केत॑मायं राजा मे वीर तन्व)स्तदाँसीः nun 


अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 
या सुंजूणिः श्रेणिः सुम्नरआपिर्हुदेचक्षुर्न ग्रन्थिनीं चरण्युः । 
ता अञ्जयो5रुणयो न संस्तरः श्रिये गावो न धेनवोंऽनवन्त॥ & ॥ 


'समंस्मिञ्जायंमान आसत ग्रा उतेर्मवर्धन्नद्दा: स्वगूर्ता । 


महे यत्त्वां पुरूरवो रणायावंर्धयन्दस्युहत्यांय देवा nn 
सचा यदांसु जह॑तीष्वत्कममांनुषीषु मार्नुघो निषेवे । 
अप॑ स्म मत्तरर्॑न्ती न भुज्युस्ता अंत्रसत्रथस्पृशो नाश्वाः nen 


यर्दासु मर्तो! अमृ्तांसु निस्पृक्सं क्षोणीभिः क्रतुंभिर्न पृङ्के। 
ता आतयो न तनव॑: शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीळयो दन्दशानाः ॥ ९ ॥ 


जर्निष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीधमार्य: 
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विद्युन्न या पत॑न्ती दविद्योद्धरन्ती मे अप्या कार्म्यानि 
पवर (११ Maha सुद” इरिशिप्रीं ० आय॒सः स॒हस्र॑शोका अभवब्दरिंभरः॥ ४॥ 


दशमं मण्डलम्‌ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


जज्ञिष इत्या गोपीथ्याय हि दधाथ तर्त्पुरूरवो म ओज॑:। 
अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्न म आर्थणोः किम॒भुग्व॑दास्ति॥ ९९॥ 
कदा सूनुः पितरं जात इ॑च्छाच्चक्रन्नाश्रु वर्तयद्विजानन्‌। 
को दंप॑ती सम॑नसा वि यूयोदध यद॒ग्निः श्वर्शुरेषु दीद॑यत्‌॥ १२॥ 
प्रतिं ब्रवाणि वर्तय॑ते अश्रु चक्रन्न क्र॑न्ददाध्ये शिवायैं। 
प्र तत्ते हिनवा यत्तें अस्मे परेह्यस्तं नहि मूर मापः ९३॥ 
सुदेबो अद्य प्रपतेदनांवृत्परावतं पर॒मां गन्तवा उं। 
अधा शयीत निऋतेरुपस्थेऽधैंनं वर्का रभसासो अझुः॥ १४॥ 
पुरूरवो मा मुथा मा प्र पंप्तो मा त्वा वृर्कासो अशिवास उ क्षन्‌। 
न यै स्त्रैणांनि सख्यानि सत्ति सालावृकाणां हृद॑यान्येता॥ ९५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ र्ट 
यद्विरूपार्चरं मर्त्येष्वव॑सं रात्री: शरदश्चतं्त्रः । 
घृतस्य॑ स्तोकं सकृदह्णं आश्नां तादेवेदं तातृपाणा च॑रामि॥ १६ ॥ 
अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानीमुर्प शिक्षाम्युर्वशी वसिष्ठ:। 
उप॑ त्वा रातिः सुंकृतस्य तिष्ठान्नि व॑र्तस्व॒ हर्दयं तप्यते मे॥ १७॥ 
इतिं त्वा देवा इम आंहुरैळ यर्थेमेतद्धवंसि मृत्यु्बन्धुः। 
प्रजा तें देवान्हविषां यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे॥ २८॥ 
[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बरुः सर्वहरिर्वैन्द्रः ॥ देवता -हरिस्तुतिः॥ छन्दः २, ७, ८ जगती; 
२-४, ९, १० निचृज्जगती; ५ आर्चीस्वराइजगती; ६ विराद्ध 
जगती; ११ आर्चीभुरिग्जगती; १२, ९३ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- ९१-९१ निषादः; ९२, १३ धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


प्र तें महे विदथे शंसिषं हरी प्र तें वन्वे वनुषो हर्यतं मद॑म्‌। 

शृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर: ॥ १ ॥ 

हरि हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सर्द:। 

आ यं पृणन्ति हरिभिर्न थेनव इन्द्राय शूषं हरिंवन्तमर्चत॥ २॥ 

सो अस्य वज्रो हरिंतो य आय॒सो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्यो:। 

द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे॥ ३॥ 
दिवि न केतुरधि धायि हर्य॒तो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्यां। 
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त्वंत्व॑महर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वंभि: । ओष॑धीरितिं मातर॒स्तद्ठों देवीरुप॑ ब्रुवे । 
त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य)मर्सामि राधों हरिजात हर्यतम्‌ ॥५॥ सनेयमश्वं गां वास॑ आत्मनं तव॑ पूरुष ॥४॥ 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


अश्च॒त्थे वो निषदंनं पर्णे बो वसतिष्कृता । 
ता वज्चिण मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथें वहतो हर्यता हरीं। गोभाज इत्किलांसथ यत्सनवंथ पूर्रषम्‌ ॥५॥ 
पुरूण्यंस्मै सव॑नानि हर्यंत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे॥६॥ अथ नवमो चर्गः॥ ९॥ 
अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्बन्हर॑यो हरीं तुरा। यत्रौरष॑धीः समग्म॑त राजानः सर्मिताविव । 
अवीद्धियों हरिभिर्जोषमीयते सो अंस्य कामं हरिंवन्तमानशे ॥७॥ 


विप्रः स उंच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातंनः ॥६॥ 
हरिंश्मशारूर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेय यो ह॑रिपा अर्वर्धत। अश्वावर्ती सॉमावतीमूर्जय॑न्तीमुदोंजसम्‌ । 
अर्वेद्धिर्यो हरिंभिर्वाजिनींवसुरति विश्वां दुरिता पारिंषद्धरी॥८॥ आवित्ति सर्वा ओष॑धीर॒स्मा अरिष्टतातये ॥७॥ 
स्तुवेंव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविंध्वतः । उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिंवेरते । 
प्र यत्कृते च॑म॒से मर्मृजद्धरी पीत्वा मद॑स्य हर्य॒तस्यान्ध॑सः॥ ९॥ धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ पूरुष ten 
उत स्म सब हर्यतस्य पस्त्यो३रत्यो न वाजं हरिंवाँ अचिक्रदत्‌। इष्कृतिर्नाम॑ वो माताथों यूयं स्थ॒ निष्कृतीः । 
म॒ही चिद्धि थिषणाह॑र्यदोज॑सा बृहद्वयो दधिषे हर्य॒तश्चिदा॥ ९०॥ सीराः प॑त॒त्रिणीं स्थन यदामय॑ति निष्कृथ ॥९॥ 

अथ सप्तमो बर्ग:॥७॥ अत्ति विश्वाः परिष्ठा: स्तेनईव व्र॒जम॑क्रमुः | 
आ रोद॑सी हर्यमाणो महित्वा जव्यँनव्यं हर्यसि मन्म॒ नु प्रियम्‌। ओष॑धीः प्राचुंच्यवुर्यत्किं च॑ तन्वो रप॑ ॥९०॥ 
प्र पस्त्य॑मसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हर॑ये सूर्यीय॥ ११॥ अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
आ त्वां हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिंशिप्रमिन्द्र। ; यदिमा वाजय॑न्रहमोर्ष॑धीर्हस्त॑ आदधे । 
पिबा यथा प्रतिंभृतस्य मध्वो हर्य्यज्ञं संधमादे दशोणिम्‌॥ १२ ॥ आत्मा यक्ष्म॑स्य नश्यति पुरा जींव॒गुभों यथा ॥९९॥ 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथों इदं सव॑नं केवलं ते। यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुंष्परु । 
म॒मद्द्रि सोमं मर्धुमन्तमिन्द्र स॒त्रा वृंघज्जठर आ वृंषस्व॥ १३ ॥ ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मंध्यमशीस्वि ॥९२॥ 
[ ९७ ] सप्तनवतितमं सुक्तम्‌ साकं यंक्ष्म प्र प॑त चाषेण किकिदीचिनां 
ऋषि: -भिषगाथर्वणः॥ देवता- ओषधीस्तुतिः॥ छन्दः-१, २, ४-७, १९, साकं वात॑स्य॒ धाज्या साकं न॑श्य निहाक॑या ॥१३॥ 
१७ अनुपदुष्‌; "RR २२, २३ निचदनुष्टुप्‌; ८, ९०, १३-१६, अन्या वो अन्यामंवत्वन्यान्यस्या उपांबत 
हल Mar ताः सर्वी; संविदाना इदं मे प्राव॑ता वच॑ ॥ १४॥ 
| या ओष॑धी: पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्त्रियुगं पुरा । या: फलिनीर्या अंफला अंपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणी:। ` 
मने नु बभूणांमह शतं धामानि सप्त च॑ ॥२॥ बृहस्पतिप्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्वंह॑स ॥१५॥ 
शतं वो अम्ब धामानि सहस्त्रमुत वो रुह॑ः ॥ अथ एकादशो वर्ग:॥ ११॥ र 
अधो शतक्रत्वो यूयमिमं में अगदं कृत की मुञ्चन्तु मा शपथ्याईदथों वरुण्यांदुत । 
ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पंचती प्रसूवरी अथों यमस्य 


पड्वीशात्सर्वस्मादेवकिल्बिषात्‌ ॥ ९६॥ 
अश्वांइव सजित्वरीर्वीरूधं पारसिष्णबें: 0 रवि (7५३ Maha Vidyalaya Cव्षष्मन्तीरचदन्दिव ओष॑धयस्परिं । 


यं जीवमश्नवामहै न स रिंष्याति पूरुंष ॥ १७॥ 


dot जा 
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या ओष॑धीः सोमाराज्जीर्बह्णीः शतविचक्षणाः । यं त्वा देवापिः शुशुचानो अंग्र आर्टिषेणो मनुष्यः समीथे। 
तासां तवमस्युत्तमारं कामाय शं हदे ॥१८॥ निश्वॅभिर्देवैर॑नुमद्यमांनः प्र पर्जन्य॑मीरया वृष्टिमन्त॑म्‌ nen 
या ओष॑धीः सोमंराज्ञीर्विष्ठिंताः पृथिवीमनु । त्वां पूर्व ऋष॑यो गीर्भिरायन्त्वार्मध्वरेषु पुरुहूत विश्वे । 
बृहस्पर्तिप्रसूता अस्यै सं दत्त वीर्यम्‌ ॥१९॥ सहस्त्राण्यधिरथान्यस्मे आ नों यज्ञं रोहिदश्वोर्प याहि ॥९॥ 
मा वो रिषत्खनिता यस्मे चाहं खनामि वः । - एतान्यंग्ने नवतिर्नव त्वे आहुतान्यर्धिरथा स॒हस्रा । 
द्विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥२०॥ तेभिर्वर्धस्व तर्न्वः शूर पूर्वीर्दिवो नों वृष्टिमिंषितो रिरीहि॥ १०॥ 
याश्चेदमुपश्रण्वन्ति याश्च॑ दूरं परांगताः एतान्यंग्रे नव॒तिं सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌। 
सवी: संगर्त्य वीरुधोऽस्यै सं द॑त्त वीर्यम्‌ ॥२९॥ विद्वान्पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवे्षु थेहि। ११॥ 
ओष॑धयः सं व॑दन्ते सोमेन सह राज्ञां । अग्ने बाधंस्व वि मृधो वि दुर्गहापामीवामप रक्षांसि सेथ। 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ॥२२॥ अस्मात्स॑मुद्राद्‌ बृंहतो दिवो नोऽपां भूमान॒मुपं नः सृजेह॥ १२॥ 
त्वमुत्तमास्योंषधे तव॑ वृक्षा उप॑स्तयः [ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अंभिदासंति॥ २३ ॥ ऋषि:--वप्नो वैखानसः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ७, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
_ [ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ २, ५, ९, १२ त्रिष्टुप्‌; ३, ६ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४ आसुरीस्वराडाची - 
ऋषिः देवापिरार््टिषेणः॥ देवता-देवाः॥ छन्दः- १, ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ६, निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ आर्चीस्वराटत्रिष्टुप; १० पादनिचृत्तरिष्दुप्‌॥ 
८, ११, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५ त्रिष्टुप्‌; ४, १० विरादत्रिष्दुप/ स्वर:- धैवत: ॥ 
९ पादनिचृत्लत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-- थैवतः॥ अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ त 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२ ॥ कं न॑श्चित्रमिंषण्यसि चिकित्वान्पृंथुग्मानं' -वाश्रं वावृधध्ये । 
बृह॑स्पते प्रतिं मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो चासिं पूषा। कत्तस्य दातु शव॑सो व्युष्टौ तक्षद्दज़' वृत्रतुरमपिंन्वत्‌ ॥२॥ 
आदित्यैर्वा यद्वसुंभिर्मरुत्वान्त्स पर्जन्यं शंतनवे वृषाय॥ १॥ स हि द्युता विद्युता वेति साम॑ पृथुं योनिंमसुरत्वा संसाद । 
आ देवो दूतो अंजिरश्चिकित्वान्त्वदबापे अभि मार्मगच्छत्‌। स सनींळेभिः प्रसहानो अस्य भ्रातुर्न ऋते स॒प्तथथस्य मायाः॥ २॥ 
प्रतीचीनः प्रतिः मामा वंवृत्स्व दामि ते द्युमतीं वाच॑मासन्‌॥ २॥ स वाजं याताप॑दुष्पदा यन्त्स्वर्षाता परि षदत्सनिष्यन । 
अस्मे थेंहि द्युमतीं वार्चमासन्बृहंस्पते अनमीवामिंधिराम्‌। अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो घरञ्छिश्नर्देवाँ अभि वर्पसा भूत्‌॥३॥ 
ययां वृष्टिं शंतनवे वर्नाव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आ विंवेश ॥ ३ ॥ स यह्थो३ 5वनीगोष्वर्वा जुंहोति प्रधर्न्यांसु सस्त्रि । 
आ नों द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्विन्द्र देहाधिरथ सहस्त्रम्‌। अपादो यत्र युज्यांसोडर॒था द्रोण्यश्वास ईरते घृतं वाः un 
नि br होत्रमृतुथा य॑जस्व जना अर यनी सुरई i स रुद्रेभिरश॑स्तवार ऋभ्वा हित्वी गय॑मारेअंवद्य आगांत्‌ । 
आर्थिषेणो होत्रमृषिर्निषीर्दन्देवापिर्देवसुमति चिकि र 
0 क क "१ 
अस्मिन्त्संमुद्रे अध्युत्तेरस्मित्रापो देवेभिर्निवृंता अतिष्ठन्‌. । ह meme था लि 
ता अंद्रवन्नाधिघेणेत्त॑ सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणींषु ॥६॥ है न अप विपा वरा ग्रयाहन्‌ ॥६॥ 


अथ येवर स हुह्ण॑णे मनुंष ऊर्ध्वसान आ सांव्रिषदर्शसानाय शर्रुम्‌ । 


: शंत॑नवे पुरोहिंतो होत्राय॑ वृत: कप 
Re न्गणो मती -0, २277 69॥॥/3 Maha ५०एानृत्त॑मों:जहुषघो०प्सत्सुर्जातः 'पुरॉ5भिनदर्हन्दस्युहत्ये ॥७॥ 


८०८३ ख््ध 


ऋणवेद 
सो अभ्रियो न यव॑स उदन्यन्क्षर्याय गातुं विदन्नो अस्मे । 
उप यत्सीददिन्दु शरीरैः श्येनोञ्योपाष्टिहन्ति दस्यून्‌ ॥८॥ 
स त्राधंत: शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्ण कृपणे परादात्‌ । 
अयं कविम॑नयच्छस्यमांनमत्कं यो अस्य॒ सनितोत नृणाम्‌॥ ९॥ 
अयं दंश॒स्यत्रर्येभिरस्य द॒स्मो देवेभिर्वरुणो न मायी । 
अयं कनीन॑ ऋतुपा अंवेद्यमिमीताररु यश्चतुष्पात्‌ ॥१०॥ 
अस्य स्तोमेंभिरौशिज ऋजिश्वां व्र॒जं दरयद्‌ बृषभेण पिप्रों:। 
सुत्वा यद्यंजतो दीदयद्रीः पुरं इयानो अभि वर्प॑सा भूत्‌॥ २१॥ 
एवा महो अंसुर वक्षथाय चम्रकः पड्भिरुप॑ सर्प॑दिन्द्रम्‌। 
स इंयान: कंरति स्वस्तिमंस्मा इषमूर्ज' सुक्षितिं विश्वमार्भा:॥ १२॥ 
नवमोऽनुवाकः [ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि; -दुवस्युर्वान्दनः ॥ देवता विश्वे देवाः॥ छन्दः -- ९-३ जगती; ४, ५, 
७, ११ निचृज्जगती; ६, ८, १० विराड्जगती; ९ पादनिचृज्जगती; 


१२ विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-९-१९ निषादः; ९२ धेवत:॥ 
अथ चोडशो चर्ग:॥ ९८॥ 


इन्द्र दृह्य॑ मघवन्त्वाबदिद्धुज इह स्तुतः सुंतपा बोधि नो वृधे। 
देवेभिर्नः सविता प्राव॑तु श्रुतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ १ ॥ 
भरांय सु भ॑रत भागमृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्टये। 
गौरस्य य: पय॑सः पीतिमानश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ २॥ 
आ नों देवः संविता सांविषद्दय॑ ऋजूयते यज॑मानाय सुन्वते। 
यथा देवाऱ्प्र॑तिभूषेम पाकवदा सर्वर्तात्तिमदिंतिं वृणीमहे ॥३॥ 


ते ॥४॥ 
प्रतरीतास्यायुंष: । 
| कमा सर्वर्तातिमदितिं वृणीमहे॥ ५॥ 
- इन्द्रस्य नु सुकृतं दैव्यं सहोउग्निगृंहे ज॑रिता मेधिरः कवि: । 

३ ) | यरजश्‍च॑ भूद्रिदथे चारुरन्तंम आ सर्वतात्तिमर्दितिं वृणीमहे॥ ६ ॥ 
अथ समदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


न चो गुहा चकृम भूरिं दुष्कृतं नाविष्ट्य' वसनो 
। मार्किर्नो देवा अनृतस्य वर्प आ मा 
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अपामीवां सविता सांविषन्न्य4 ग्वरींय इदप॑ सेधन्त्वद्र॑य: । 
ग्रावा यत्र॑ मथुषुदुच्यतें बृहदा सर्वतात्तिमर्दितिं वृणीमहे॥ ८॥ 
ऊर्ध्वो ग्रावां वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा द्वेषाँसि सनुतर्युयोत। 

स नों देवः स॑विता पायुरीड्य आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ ९॥ 
ऊर्ज गावो यव॑से पीवों अत्तन ऋतस्य याः सद॑ने कोशें अङ्घ्वे। 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ १०॥ 
कऋतुप्रावां जरिता शश्व॑तामव इन्द्र इद्धद्वा प्रम॑तिः सुताव॑ताम्‌। 
पूर्णमूधर्दिव्यं यस्य॑ सिक्तय आ सर्वर्तातिमर्दिति वृणीमहे॥ ११ ॥ 
चित्रस्ते भानुः ऋतुप्रा अंभिष्टिः सन्ति स्पृधों जरणिप्रा अधृष्टाः । 
रजिष्ठया रज्यां पश्व आ गोस्तूतूर्घति पर्यग्रं दुव॒स्युः ॥ १२॥ 

[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बुधः सौम्यः ॥ देवता-विश्वे देवा ऋत्विजो वा॥ छन्दः-- ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 


२, ८ त्रिष्टुप्‌; ३, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ गायत्री; ५ बृहती; ७ पादनिचृत्त्रिष्ट्प; 
९ विराड्जगती; १२ निचरज्जगती॥ स्वरः ९-३, ७, ८, १०, ११ धैवतः; 


४, ६ षड्जः; ५ मध्यमः; ९, १२ निषादः॥ 
अथ अधादशो चर्गः॥ २८॥ 


उद्‌ बुंध्यध्वं सम॑नसः सरबायः समग्रिमिंन्ध्व॑ बहवः सनींळाः। 
दधिक्रामग्रिमुषसं' च देखीमिन्द्रांबतोऽव॑स्रे नि हये वः॥१॥ 
मन्द्रा कृणुध्वं धिय॒ आ त॑नुध्वं नाव॑मरित्रपर॑णीं कृणुध्वम्‌। 
इष्कृणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राञ्च॑' यज्ञं प्र ण॑यता सखायः॥ २॥ 
सुनक्त सीरा वि सुगा त॑नुध्वं कृते योनौ वपतेह बीज॑म्‌। 
गिरा च॑ श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयांत्‌॥ ३ ॥ 


सीरा युञ्जन्ति कूवयों युगा वि त॑न्वते पृर्थक्‌। धीरा देवेषु सुम्नया ॥ ४ ॥ 
निरांहावान्कृंणोतन सं क॑रत्रा द॑धातन 
सिञ्चाम॑हा अवतमुद्रिण वयं सुषेकमनुंपक्षितम्‌ nun 


इष्कृताहावमन॒तं सुंवरत्रं सुंषेचनम्‌। उद्रिणं सिञ्चे अक्षिंतम्‌॥ ६॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः १९ ॥ 

प्रीणीताश्वान्हितं ज॑याथ स्वस्तिवाहं रथमित्कृंणुध्वम्‌ । 

द्रोणांहावमवतमश्म॑चक्रमंसंत्रकोशं सिञ्चता जुपार्णम्‌ ne 


ब्रजं कंणुध्वं स हि चों ल्य 
वर्पस आ स्वत त्िप्रद्धितिं? आुधीमहि॥/७ Maha "३०००३३७ धवेमारय॑सीररृष्टा र चृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनिं । 


वमार्यसीरधंष्टा मा वंः सुस्त्रोच्चमसो दूंहंता तम्‌॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद 
आ वो धियँ यज्ञियाँ बर्त ऊतये देवां देवी यंजतां यज्ञियामिह। 
सा नों दुहीयद्यब॑सेव गत्वी स॒हस्तंधारा पय॑सा म॒ही गौः ९॥ 
आ तू षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशींभिस्तक्षताशमन्मयींभिः। 
परिं ष्वजध्वं दर्श कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति वह्निं युनक्त॥ ९०॥ 
उभे धुरौ चल्लिरापिब्द॑मानोऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिंः। 
वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि षू द॑धिध्व॒मख॑नन्त॒ उत्स॑म्‌ १९॥ 
कपूंत्ररः कपृथमुद्दधातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये। 
निष्टिग्र्यः पुत्रमा च्यांवयोतय इन्द्र सबाध॑ इह सोम॑पीतये॥ ९२॥ 

[ १०२ ] द्वयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-मुदगलो भार्म्यश्वः॥ देवता-द्रुघण इन्द्रो वा॥ छन्दः १ पादनिचृदबुहती; 


२, ४, ५, ९ निचृत्तरिष्टुप; ३, १२ निच॒दबृहती; ६ भुरिवित्रष्टुप्‌; ७, ८, 
१० विराट्त्रिष्टुप्‌; ११ पादनिचृत्रिष्ट्प्‌॥ स्वरः-९, ३, १२ मध्यमः; 
२, ४-१९ धैवतः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
प्र ते रथं मिथूकृतमिन्द्रोंऽवतु ध्षृष्णुया 
अस्मिन्नाजौ पुरुहूत श्रबाय्यें धनभक्षेषु नोऽव ॥१॥ 
उत्स्म बातों वहति वासो' अस्या अधिरथं यदजंयत्सहस्त्रैम्‌। 
रथीरंभून्मुद्वलानी गर्िष्टौ भरें कृतं व्यंचेदिन्द्रसेना ॥२॥ 
अन्तर्यच्छ जिघासतो वत्रमिन्द्राभिदार्सत । 
दास॑स्य वा मघवत्रार्यस्थ वा सनुतर्यवया वधम्‌ ॥३॥ 
उद्रो ह॒दमपिबज्जर्ह'षाणः कूटं स्म तुँहदभिर्मातिमेति 
प्र मुष्कभारः श्रव॑ इच्छमांनोऽजिरं बाहू अ॑भरत्तसिषांसन्‌ ॥४॥ 
न्यक्रन्दयन्नुपयन्त॑ एनममेंहयन्वृषभं मध्य॑ आजे 
तेन सूभ॑व॑ श॒तन॑त्सहस्रं गवां मुद्गलः प्रथने जिगाय ॥५॥ 
ककर्दवे वृषभो युक्त आंसीदर्वांवचीत्सारंथिरस्य सीदर्वांवचीत्सारंथिरस्य केशी । 
दुर्धर्युक्तस्य द्रब॑तः सहान॑स ऋच्छन्तिं ष्मा निष्पदों मुद्धलानीम्‌॥ ६ ॥ 
अथ एकविंशो वर्ग:॥ २९॥ 

उत प्रधिमुर्दहन्नस्य विद्वानुपांयुनग्वंसंगमत्र शिक्ष॑न्‌ । 
इन्द्र उदावत्पतिमध्न्यांनामरंहत पद्याभिः ककुर्द्यान्‌ ॥७॥ 
शुनमष्टाव्य॑चरत्कपर्दी वरत्रायां 
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दशमं मण्डलम्‌ 

इमं तं प॑श्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्यें द्रुघणं शर्यानम्‌। 

येन॑ जिगाय॑ शतर्वत्सहस्त्रं गवां मुर्दगलः पृतनाज्येषु ॥९॥ 
आरे अघा को न्विईत्था द॑दर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 

नास्मै तृणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो व॑हति प्रदेदिंशत्‌॥ १० ॥ 
परिवृक्तेब॑ पतिविद्य॑मानट्‌ पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ । 


एषैष्या चिद्रथ्यां जयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ ॥११॥ 
त्वं विश्व॑स्य जर्गतश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुष । 
वृषा यदाजिं वृष॑णा सिषांससि चोदयन्वश्चिंणा युजा ॥१२॥ 


[ १०३ ] त्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्रः॥ देवता- ९-३, ५-९१ इन्द्रः; ४ बृहस्पत्तिः; १२ अप्वा; 
९३ इन्द्रो मरुतो वा॥ छन्दः- १, ३-५, ९, त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ७, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८, १०, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
१३ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-१२ धैवतः; १३ गान्धारः ॥ 


अथ द्वाचिंशो वर्ग: २२॥ 


आशुः शिशांनो वृषभो न भीमो घ॑नाघन:ः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्द॑नोऽनिमिष ए॑कवीरः शतं सेनां अजयत्साकमिन्द्रः १ ॥ 
संक्रन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णुनां युत्कारेण दुश्च्यवनेनं ध्ृष्णुर्ना। 
तदिन््रॅण जयत तत्स॑हघ्वं युथों नर इषुहस्तेन वृष्णां॥ २॥ 
स इषुहस्तैः स निंषङ्गिभिर्चशी संस्त्रंटा स युध इन्द्रो गणेनं। 
संसृष्टजित्सोमपा बांहुशर््य्‌१ ग्रर्धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 
बृह॑स्पते परिं दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबार्धमान । 
प्रभज्जन्त्सेनां: प्रमृणो सुधा जर्यन्नस्मार्कमेध्यविता रर्थानाम्‌॥४॥ 
बलविज्ञायः स्थविर: प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। . 
अभिवीरो अभिस॑त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌॥५॥ 
गोत्रभिदं गोविदं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्म॑ प्रमृणन्तमोज॑सा । 

इमं संजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रै सखायो अनु सं रंभध्वम्‌॥ ६ ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानोऽद्यो वीरः शतर्मन्युरिन्द्र । 
दुश्च्यव॒नः पंतनाषाळ॑युध्यो३ऽस्माकं सेनां अवतु प्र युत्सु nen 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा य॒ज्ञः पुर एंतु सोरमः। 


जुम्णानिं कृण्वन्बहवे जनाय गाः प॑स्पशानस्तविंघीरधत्तिट-0, ?2 ४०02 274 \दससिकानिभििडभतीनां जयन्तीनां मरुतों य॒न्त्वग्र॑म्‌ nen 


Cols छ, उ छ 


ऋग्वेद 


इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ॑ आदित्यानाँ मरुतां शर्ध' उग्रम्‌। 
महार्मनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌ ॥९॥ 
उन्दर्षय मघवन्नायुंधान्युत्सत्वंनां मामकानां मनासि | 
उद्‌ वृंत्रहन्वाजिनां वाजिंनान्युद्रथांनां जय॑तां यन्तु घोषां:॥१०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु। 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्व॒स्माँ उँ देवा अवता हवेंषु॥ ११॥ 
अमीषी चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेंहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैँर॒न्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌॥ ९२॥ 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रों बः शर्म यच्छतु । 
उग्रा वे: सन्तु बाहवोंऽनाधृष्या यथासंथ ॥१३॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अष्टको वैश्वामित्रः ॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः ९, २, ७, ८, १९ त्रिष्टुप्‌; 
३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ६, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 


'स्वर:- धैवत: ॥ 

| अथ चतुर्विशों वर्ग:॥ २४॥ 

असांबि सोम॑ः पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां य॒ज्ञमुप॑ याहि 'तूय॑म्‌। 
तुभ्यं गिरो विप्र॑वीरा इयाना दंधन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य॑॥ १ ॥ 
अप्सु धूतस्य॑ हरिवः पिबेह नृभिं: सुतस्य॑ ज॒ठरं पृणस्व 
मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मर्दमुक्थवाहः ॥ २॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्ण॑ इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व॒ तुभ्य॑म्‌। 
इन्द्र धेनाभिरिह मौदयस्व धीभिर्विश्वाभिः शाच्यां गृणानः॥ ३ ॥ 
ऊती श॑चीव॒स्तव॑ वोर्येण वयो दधाना उशिज ऋत॒ज्ञाः। 
प्रजाव॑दिन्द्र मनुषो दुरोणे त्तस्थुर्गृणन्त॑ः सधमाद्यासः ॥४॥ 
प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुंुम्नस्य॑पुरुरुचो जनांस: । 
|  मंहिं्ामूर्ति वितिरे दधानाः स्तोतारं इन्द्र तब॑ सूनृताभि:॥५॥ 
है अथ पञ्चविंशो चर्ग:॥ २५ ॥ न 
| उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोम॑स्य याहि पीतये सुतस्य॑। 
ब इन्र त्वा यज्ञः क्ष्ममाणमानड्‌ दाश्वाँ अंस्यध्वरस्य प्रकेतः॥ ६॥ 
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र > उप॑ भूषन्ति गिरो अपीहि या ची i kahye Maha i i शिंशीह्णचा व॑नेमानृचच: । 


दशमं मण्डलम्‌ 


सप्तापों देवी: सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्थुमत॑र इन्द्र पूर्भित्‌। 
नवतिं स्त्रोत्या नव॑ च स्त्रव॑न्तीर्देवेभ्यों गातुं मनुंषे च चिन्दः॥ ८॥ 
अपो महीरभिर्शस्तेरमुञ्चोऽजांगरास्वधिं देव एक॑ः । 
इन्द्र यास्त्वं वृंत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः॥ ९ ॥ 
वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतर्मीट्टे । 
आर्दैयद्दत्रमकृंणोदु लोकं स॑साहे शुक्र: पृत॑ना अभिष्टिः ॥१०॥ 
शुनं हुंबेम मघर्वानमिन्द्रॅमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ 
शृण्वन्त॑भुग्रमूतयें समत्सु भन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥११॥ 
[ १०५ ] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कौत्सः सुमित्रो दुर्मित्रो वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १ पिपीलिकामध्योष्णिक्‌; 
२ आर्चीस्वराडनुष्टुप्‌; ३ भुरिगुष्णिक्‌; ४, १० निचृदुण्णिक्‌; ५, ६, ८, 
९ विराडुष्णिक्‌; ७ विराडनुष्टुप्‌; ११ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३-६, 


८-९० ऋषभः; २, ७ गान्धारः; ११ धैवतः॥ 
अथ घड्किंशो वर्गः २६॥ 


कदा व॑सो स्तोत्रं हर्यत आव॑ श्मशा रुधद्वाः । 
दीर्घ सुतं वाताप्याय ॥९॥ 
हरी यस्य॑ सुयुजा विव्र॑ता वेरर्वन्तानु शेपा । 
उभा रजी न केशिना पतिर्दन्‌ | ॥२॥ 
अप योरिन्द्रः पाप॑ज आ मर्तो न शंश्रमाणो बिंभीवानू._। 
शुभे यद्युयुजे तर्विषीवान्‌ ॥ ३ ॥ 


सचायोरिन्द्रश्चरकष आँ उपानसः संपर्यन्‌ । 
नदयोरवित्रंतयोः शूर इन्द्र: 


॥४॥ 
अधि यस्तस्थौ केश॑वन्ता व्यचंस्वन्ता न पुष्टयै । 
वनोति शिप्राभ्यां शिप्रिणींवान्‌ न nuh 

अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
प्ास्तौंदुष्वौजां ऋष्वेभिंस्ततक्ष शूरः शव॑सा । 
ऋभुर्न क्रतुभिर्मातरिश्वा Jet 
वञ्जं यश्चक्रे सुहनांय दस्य॑वे हिरीमशो हिरींमान्‌ । 
अर्रतहनुरद्धुत॑ न रज॑: न ॥७॥ 


यज्ञ ऋधग्जोष॑ति त्वे 


ऋग्वेद 
ऊर्ध्वा सत्ते त्रेतिनी भूद्यज्ञस्य धूर्षु सवर्‌ 
सजूर्नावं स्वर्यशसं सचायोः ॥९॥ 
श्रिये ते पृश्निरुपसेच॑नी भूच्छिये दर्विररेपाः । 
यया स्वे पात्रै सिञ्चस उत्‌ ॥ १०॥ 


शतं वा यर्दसुर्य प्रति त्वा सुमित्र इत्थास्तौंदुर्मित्र इत्थास्तौत्‌। 
आवो यइस्युहत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यइस्युहत्यै कुत्सवत्सम्‌॥ ११ ॥ 
इत्यष्टमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः॥ 
अथ षष्ठो$ध्याय: 
[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः भूतांशः काश्यपः ॥ देवता- अश्‍विनी ॥ छन्दः- १, ३, ७ त्रिष्टुप्‌; 

२, ४, ८-११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 

अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 
उभा उ नूनं तदिदर्थयेथे वि त॑न्वाथे थियो चस्त्रापसेंच। 
सथ्रीचीना यात॑वे प्रेमजीगः सुदिनेंव पृक्ष आ त॑सयेथे॥ ९॥ 
उष्टारेंब फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वात्र्या शासुरेथ॑ः। 
दूतेव हि छो य॒शसा जनेषु माप॑ स्थातं महिषेर्वांबपानांत्‌॥ २॥ 
साकंयुजा शकुनस्येब पक्षा पश्वेव॑ चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌ 
अग्रिरिंब देवयोर्दीदिवांसा परिंत्मानेव यजथः पुरुत्रा॥ ३॥ 
आपी चो अस्मे पितरेव पुत्रोग्रेव॑ रुचा नृपतींव तुर्ये । 
इर्येंव पुष्ट्यै किरणेव भुज्ये श्रैष्टीवानेंव हव॒मा गॅमिष्टम्‌॥४॥ 
वंसंगेव पूषयी शिम्बार्ता मित्रेव॑ ऋता श॒ता शार्तपन्ता । 
वाजेंबोच्या वय॑सा धर्म्ये्ठा मेषेंवेषा संपर्याई पुरीषा॥५॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 

सृण्येब जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव॑ तुर्फरी पर्फरीका। 
उदन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता में जराय्वजरं मरासुं।६॥ 
पज्रेव चर्चरे जारं' मरायु क्षदोवार्थेषु तर्तरीथ उग्रा। 
ऋभू नार्पत्खरमत्रा खरद्रुर्वायुर्न पर्फरत्क्षयद्रयीणाम्‌॥ ७ ॥ 
घर्मेव मधु जठरें सनेरू भगेंविता तुर्फरी फारिवार॑म्‌। 
पत्रेव॑ चचरा चन्द्रनिणिङ्मन॑त्रङ्गा मनन्यार न जग्मी॥८॥ 
बृहन्तेंब गम्भरेषु प्रतिष्ठां पार्देव गार्थ तर॑ते विदाथः। 


कर्णे शासुरनु हि स्मराथोंऽशेब नो भजतं त्रिधाम Maha “मीस ष्य रिणींच ection. _ 
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दशमं मण्डलम्‌ 


आरङ्गरेव मध्वेर॑येथे सारघेव गर्वि नीचीन॑बारे। 
कीनारेंव स्वेर्दमासिष्वदाना क्षामेंवोर्जा सूंयवसात्संचेथे ॥ १०॥ 
ऋध्याम स्तोम॑ः सनुयाम॒ वाजमा जो मन्त्र. सरथेहोर्प यातम्‌। 
यशो न प॒क्वं मधु गोष्वन्तरा भूतांशों अश्विनोः काम॑मप्राः॥ १९॥ 
[ ९०७ ] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दिव्यो दक्षिणा वा प्राजापत्या॥ देवता-दक्षिणा तद्दातारो वा॥ 
छन्दः-१, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६, ९, ११ नि्चत्तिष्टुप्‌; 
४ निचृज्जगती; ८, १० पादनिचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, 
५-१२ धैवतः; ४ निषादः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
आविर॑भून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तर्म॑सो निर॑मोचि। 
महि ज्योति: पितृभिर्दत्तमागांदुरुः पन्था दक्षिणाया अदशि॥ ९॥ 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण 
हिरण्य॒दा अमृतत्वं भ॑जन्ते वासोदाः सोम॒ प्र तिरन्त आयुँ:॥ २॥ 
दैवीं पूत्तिर्दक्षिंणा देवय॒ज्या न क॑वारिभ्यों नहि ते पृणन्ति। 
अथा नर॒ः प्रय॑तदक्षिणासोऽवद्यभिया बहर्व: पृणन्ति॥ ३ ॥ 
शतर्धारं वायुमर्कं स्वर्विदं नृचक्ष॑स॒स्ते अभि चक्षते हविः। 


ये पृणन्ति प्र च॒ यच्छन्ति संगमे ते दक्षिणां दुहेत स॒सर्मातरम्‌॥ ४॥ 
दक्षिणावान्प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्ग्रामणीरग्र॑मेति । ॥ 
तमेव म॑न्ये नृपतिं जनानां यः प्रंथमो दक्षिणामात्रिवाय॑॥५॥ 

अथ चतुर्थो वर्गः॥ <n 
तमेव ऋषिं तमु ब्रह्मार्णमाहुर्यञ्ञन्यं साम॒गामुंक्थशासंम्‌। 

स शुक्रस्य॑ तन्वो वेद तिस्त्रो यः प्र॑थ॒मो दक्षिणया र॒रार्ध॥६॥ 
दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां द॑दाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्यम्‌। 

दक्षिणान्नं वनुते यो न॑ आत्मा दक्षिणां वर्म कृणुते विजानन्‌॥७॥ 

न भोजा मंघ्नुर्न न्यर्थमींयुर्न रिष्यन्ति न व्य॑थन्ते ह भोजाः। 

इदं यद्विश्वं भुव॑नं स्व॑श्चैतत्सर्वं दक्षिणैभ्यो ददाति॥८॥ 

भोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्रें भोजा जिग्युर्वध्वं या सुवासांः। 

भोजा जि॑ग्युरन्तःपेयं सुरांया भोजा जिग्युर्ये अहूताः प्र॒यन्तिं॥ ९ ॥ 
भोजायाश्वं सं मृंजन्त्याशुं भोजायांस्ते कन्याई शुम्भ॑माना। 
भोजस्येदं प॑ष्करिणींब वेश्म॒ परिष्कृतं देवमानेर्व चित्रम्‌॥ ९०॥ 


STUNTS 


'दशमं मण्डलम्‌ 


ऋग्वेद Digitized By SlddhdnRRRGhngotri Gyaan Kosha 
भोजमश्वांः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथों वर्तते दक्षिणायाः। 
भोजं देवासोऽवता भरेंषु भोजः शर्त्रून्त्समनीकेषु जेर्ता॥ ११ ॥ 
[ १०८ ] अधेत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १ » रे, ५, ७, ९ पणयोऽसुराः ; २, ४, ६, ८, १०, ९९ सरमा देवशुनी n 
देवता-९, ३, ५, ७, ९ सरमा; २, ४, ६, ८, १०, ९९ पणयः॥ 
छन्दः- १९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, १० त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ५, ७, ८, ९, 


११ निचृत्ररिष्ट्प्‌; ६ पादनिचृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जुहुर्त्रह्मजाया, ऊर्ध्वनाभा वा ब्राह्म: ॥ देवता- विश्वे देवा: ॥ 
छन्दः-१ निचृत्तरिष्टुप; २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
६, ७ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-५ धैवतः; ६, ७ गान्धारः ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


तेंऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूंपारः सलिलो मांतरिश्वां। 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदर्मानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुंरिः पराचैः। 
कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीत्कथं रसायां अतर: पयाँसि॥ १॥ 
इन्द्रस्य दूतीरिषिता च॑रामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्व॑ः। 
अतिष्कदों भियसा तन्न॑ आवत्तथां रसायां अतरं पयौसि॥ २॥ 
पकीदूड्डिन्त्रः सरमे का दूंशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
आ च गच्छान्भित्रमेना दधामाथा गवां गोप॑तिर्नो भवाति॥ ३॥ 
नाहं तं चेंद॒ दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरस॑रं पराकात्‌। 
ज तं गूहन्ति स्त्रवतों गभीरा हुता इन्द्रेण पणयः शयध्वे॥ ४॥ 
इमा गाव॑: सरमे या ऐच्छः परिं दिवो अन्तान्त्सुभगे पत॑न्ती। 
कस्तं एना अव॑ सृजादर्युध्व्युतास्माकमायुंधा सन्ति तिग्मा॥ ५ ॥ 


अथ चष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


असेन्या ब॑ः पणयो वचास्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः। 
अष्टो च एत॒वा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मु॑ळात्‌॥ ६॥ 
अयं निधि: संरमे अद्रिबुध्नो गोभिरश्वेभिर्वसु भि्न्यृष्टः। 
रक्ष॑न्ति तं पणयो ये सुंगोपा रेकं प॒दमल॑कमा ज॑गन्थ॥ ७॥ 
एह गंमत्रषंयः सोम॑शिता अयास्यो अङ्किंसो नवंग्वा: । 
एतमूर्वं वि भ॑जन्त गोनामथैतद्दच॑ः पणयो वमन्नित्‌॥८॥ 
एवा च त्वं स॑रम आजगन्थ प्रबांधिता सहसा दैव्येन। 
स्वसौरं त्वा कृणवै मा पुन॑गा अप॑ ते ग्वा सुभगे भजाम॥ ९॥ 
जाह खेद भ्रातृत्वे नो *अंसृत्वमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः। 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपातं इत पणयो बरीय 


॥१०॥ 
दूरमित पणयो वरीय उद्वायों यन्तु मिन॒तीऋतेनं 


बृहस्पतिर्या अविन्दजरिगूंळहा सोमो ग्रावाण षय rani nini 2 Maha Vidya 


वीळुह॑रास्तप॑ उग्रो म॑योभूरापों देवीः प्र॑थम॒जा ऋतेन॑॥ ९॥ 
सोमो राजां प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्राय॑च्छदह्णीयमानः। 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निंनाय॥ २ ॥ 
हस्तेनैव ग्राह्य आधिर॑स्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोंचन्‌। 
न दूताय॑ प्रह्में तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गुंपितं क्षत्रिय॑स्य॥ ३॥ 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वी सप्तक्रिषयस्तपसे ये निंषेदुः। 
भीमा जाया ब्रांह्यणस्योप॑नीता दुर्धां द॑धाति परमे व्यॉमन्‌॥ ४॥ 
ब्रह्मचारी च॑रति वेविंषद्विषः स देवाना भव॒त्येकमङ्गम्‌। 
तेन॑ जायामन्व॑चिन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जु) न देवाः॥ ५॥ 
पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत । 


राजान: स॒त्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुर्नर्ददु: ॥६॥ 

पुन॒र्दाय॑ ब्रह्मजायां कृत्वी देवैर्निकिल्बिषम्‌ । 

ऊर्ज' पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपांसते ॥७॥ 
[ ९९० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-जमदग्री रामो वा॥ देवता--आप्रिय: ॥ छन्दः १, २, ५, ९०, 
११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ आर्चीत्रिष्टुप्‌; ४, ८ पादनिचत्तिष्टुप्‌; 
६, ७, ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः। 
आ च वह॑ मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविर॑सि प्रचेताः॥ ९॥ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समज्जन्त्स्वंदया सुजिह्व। 
मन्मानि धीभिरुत य॒ज्ञमृन्धन्देबत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं न॑ः ॥२॥ 


करो वन्द्यश्चा र्याह्यग्रे वसुभिः सजोर्षाः। 
त्व यह् होता स एनान्यक्षीधितो यजींयान्‌ ॥३॥ 
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अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 


प्राचीन बहिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वंम्‌। 
व्यसु प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अरदितये स्योनम्‌॥४॥ 
व्यच॑स्वतीरुर्विया वि श्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः। 
देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यों भवत सुप्रायणाः ॥५॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


आ सुष्वय॑न्ती यज॒ते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौं। 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दर्धाने॥ ६॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना य॒ज्ञं मर्नुषो यज॑ध्यै। 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां॥७॥ 
आ नों यज्ञं भार॑ती तूय॑मेत्विळा मनुष्वदिह चेत॑न्ती । 
तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदे स्योनं सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ८ ॥ 
य इमे द्यावापृथिवी जनिंत्री रूपैरपिंशद्धुब॑नानि विश्वां। 
तम॒द्य होतरिषितो यजीँयान्देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌॥ ९॥ 
उपाव॑सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा हवींघिं। 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वद॑न्तु हव्यं मर्धुंना घृतेन॑ ९०॥ 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमय्निर्देवानामभवत्पुरोगाः । , 
अस्य होतुं: प्रदिश्यृतस्य॑ वाचि स्वाहाकृतं हविर॑दन्तु देवाः॥ ११ ॥ 
[ १११ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

त्रषि:-अष्टादंष्टो वैरूपः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ९, २, ४ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, 


१० विराद्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ 'पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर:- धैवत: ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


मनीषिणः प्र भ॑रध्वं मनीषां यर्थायथा म॒तय॒ः सन्ततिं नुणाम्‌। 
इन्द्र॑ सुत्यैरेर॑यामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्निदानः ॥ १ ॥ 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्यौत्सं गार्डेयो वृंषभो गोर्भिरानट्‌। 
उर्दतिष्ठत्तविषेणा रवेण महात्तिं चित्सं विंव्याचा रजॉसि॥ २॥ 
इन्द्रः किल श्रुत्या आस्य वेंद स हि जिष्णुः प॑थिकृत्सूयीय। 
आन्मेनाँ कृण्बन्नच्युंतो भुवद्रोः पतिर्दिवः स॑न॒जा अप्र॑तीतः ३॥ 
इनदरो मह्या म॑ह॒तो अर्णस्य॑ ब्र॒तामिंनादङ्गिरोभिर्गृणानः। 
पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजासि दाधार॒ यो धरुण स॒त्यतांता॥४॥ 
इन्द्रों दिवः प्रतिमान पृथिव्या विश्व वेद सर्वना इत्ति शुष्ण॑म्‌। 
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वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमस्त्रदेंवस्य शूशुंवानस्य मायाः। 

वि धृष्णो अत्र धृषता ज॑घन्थार्थाभवो मघवन्बा ह्वोंजाः ॥ ६॥ 

सच॑न्त॒ यदुषसः सूर्येण चित्राम॑स्य केतवो राम॑विन्दन्‌। 

आ यन्रक्षत्रै दशे दिवो न पुनर्यतो नकिंरब्दा नु बेंद॥७॥ 

दूरं किल॑ प्रथमा ज॑ग्मुरासामिन्द्र॑स्य याः प्र॑सवे सस्तुरार्प: । 

क्व॑ स्विदग्नं क्व॑ बुध्न ऑआसामापो मध्यं क्व॑ वो नूनमन्त॑ः॥ ८ ॥ 

सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानाँ आदिदेताः प्र विंविज्रे ज॒वेन॑। 

मुमुक्षमाणा उत या मुंमुच्रेऽथेदेता न र॑मन्ते निर्तिक्ताः॥ ९॥ 

सध्रीचीः सिर्न्थुमुशतीरिंवायन्त्सनाज्जार आरितः पूर्भिदासाम्‌। 

अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे ज॑ग्मुः सूनूर्ता इन्द्र पूर्वी:॥ १० ॥ 

[ ९९२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-नभःप्रभेदनो वैरूप:॥ देवता-डइन्द्र: ॥ छन्दः:-१, २, ७, 


८ विरादत्रिष्टुप; २, ४-६, ९, १० निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- धैवत: ॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ २२॥ 


इन्द्र पिन॑ प्रतिकामं सुतस्य॑ प्रातःसावस्तव हि पूर्वपींतिः । 
हर्ष॑स्व हन्त॑वे शूर शरत्रूनुक्थेभिंे वीर्याड प्र ब्रेवाम॥ ९॥ 
यस्ते रथो मन॑सो जवीयानेन्द्र तेन॑ सोमपेयाय याहि। 
तूयमा ते हर॑य॒ः प्र द्र॑वन्तु येभिर्यासि वृष॑भिर्मन्द॑मानः॥ २॥ 
हरित्वता वर्च॑सा सूर्य॑स्य॒ श्रेष्ठ रूपैस्तन्व॑ स्पर्शयस्व 


. अस्माभिरिन्द्र सखरिभिरहुवानः संश्रीचीनो मांदयस्वा निषद्य॑॥ ३॥ 


यस्य॒ त्यत्तें महिमानं मदेष्विमे म॒ही रोद॑सी नाविंविक्ताम्‌। 
तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः प्रियेभिंयाहि प्रियमन्नमच्छ॥४॥ 
यस्य शश्व॑त्पपिवाँ इन्द्र शत्रूननानुकृत्या रण्या चकर्थ। 
स ते पुरंधिं तविषीमियर्ति स ते मदाय सुत इन्द्र सोम: ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोम॑मेना श॑तक्रतो। 
पूर्ण आहावो मंदिरस्य मध्वो यं विश्व इद॑भिहर्यत्ति देवाः ॥ ६॥ 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनांसो हितप्र॑यसो वृषभ ह्वय॑न्ते 


महीं चिदद्यामार्तनोत्सूर्येण चास्कम्भ॑ 'चित्कम्भ॑ मेत सकरा 2a ५०५यक्रक्षसहौ००द्िण. मधुमत्तमानीमा भुयन्त्सर्वना तेषु हर्य॥७॥ | 


ऋग्वेद 
प्र त॑ इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीयी वोचं प्रथमा कृतानिं। 
सतीनमन्युरश्रथायो अद्रि सुवेद॒नामंकृणोत्रह्मणे गाम्‌ nen 
नि घु सींद गणपते गणेषु त्वामांहुर्विप्रंतम॑ 'कवीनाम्‌। 
ज ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामर्क म॑घवञ्चित्रम॑र्च॥ ९॥ 
अभिख्या नों मघवत्नाध॑मानान्त्सखें बोधि ब॑सुपते सर्खीनाम्‌। 
रणै कृधि रणकृत्सत्यशुष्माभ॑क्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान्‌॥ १० ॥ 
दशमोऽनुवाकः [ ११३ ] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -शतप्रभेदनो वैरूपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ५ जगती; 
३ निचज्जगती; ४ पादनिचृज्जगती; ६, ९ विराड्जगती; 
७, ८ आर्चीस्वराङड्जगती; १० पादनिचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- १-९ निषादः; ९० धैवतः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ ९४॥ 
तम॑स्य द्यावापृथिवी सर्चेतसा विश्‍वेंभिर्टेवेरनु शुष्मंमावताम्‌। 
यदैत्कृंण्वानो मंहिमानमिन्द्रिय पीत्वी सोम॑स्य॒ क्रतुमाँ अवर्धत ॥ ९॥ 
तम॑स्य विष्णुर्महिमानमोज॑सांशुं दंधन्वान्म्धुंनो वि रप्शते। 
देवेभिरिन्द्रों मघवां सयाव॑भिर्वृत्र ज॑घन्वाँ अंभवद्वरेण्यः ॥ २ ॥ 
चृत्रेण यदहिना बिभ्नदायुंधा समस्थिंथा युधये शंसंमाचिदें। 
विश्वें ते अत्र॑ मरुत॑ः स॒ह त्मनार्वर्धन्नुग्र महिमान॑मिन्द्रियम्‌॥ ३ ॥ 
जज्ञान एव व्यंबाधत स्पृधः प्राप॑श्यद्वरो अभि पौस्यं रण॑म्‌। 
अदृश्चदद्रिमनं सस्यदः सृजवस्त॑भ्नान्नाकँ स्वपस्ययां पृथुम्‌॥ ४॥ 
आदिन्द्रः स॒त्रा तविषीरपत्यत वरींयो द्यावापृथिवी अंबाधत। 
अर्वाभरब्दूषितो वज्रमायसं शेव मित्राय वरुणाय दाशुषें॥ ५॥ 
अथ पञ्चदशो चर्ग:॥ ५ ॥ 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरण्शिन॑ ऋधाय॒तो अरंहयन्त मन्यवें। 
वृत्र॑ यदुग्रो व्यवृंश्चदोज॑सापो बिभ्र॑तं तमंसा परींवृतम्‌॥ ६॥ 
या वीयीणि प्रथमानि कत्वी महित्वेभिर्यतमानौ समीयतु:। 
ध्वान्त तमोडञ्यं दध्वसे हत इन्द्रों मह्या पूर्वहूतावपत्यत ॥ ७॥ 
विश्वै देवासो अध वृष्ण्यांनि तेड्व॑र्धयन्त्सोम॑वत्या वचस्यर्या। 
सुद्ध वुत्रमहिमिन्द्रस्थ . हन्मंनाग्रिन जम्मैंस्तुष्वन्नमावयत्‌॥ ८ ॥ 
भूरि दक्षभिवचनेभिर्क्रक्वंभि: सख्येभि: सख्यानि प्र बोचत । 
` इन्द्रो धुनिं च चुमुरि च 
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त्वं पुरुण्या भ॑रा स्वश्व्या येभिर्मंसै निवच॑नानि शंस॑न्‌। 
सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदो षु ण॑ उर्विया गाधमद्य॥ १०॥ 
[ ११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सध्िर्वैरूपो घर्मो वा तापसः॥ देवता--विश्वे देवा: ॥ छन्दः २, 
५, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६ भुरिवित्रष्टुप्‌; ४ जगती; ८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
१० पादनिचृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ५-१० धैवतः; ४ निषाद: ॥ 


अथ षोडशो वर्गः ॥ ९६॥ 


घर्मा सम॑न्ता त्रिवृतं व्यांपतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वा जगाम। 
दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्विदुर्देवाः स॒हसांमानमर्कम्‌ ॥९॥ 
तिस्त्रो देष्ट्राय निर्ऋतीरूपांसते दीर्घश्रुतो वि हि जानन्ति वह्ण॑यः। 
तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेंषु या गुह्योषु व्रतेषुं॥ २॥ 
चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशां घृतप्रतीका वयुर्नानि वस्ते। 
तस्यौ सुपर्णा वृषंणा नि घेंदतुर्यत्रं देवा द॑धिरे भांगधेय॑म्‌॥ ३ ॥ 
एक॑ः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भु्॑नं वि चंष्टे। 
न॑ पाकेन मन॑सापश्यमन्तितस्तं माता रेंळिह स उं रेळिह मातर॑म्‌॥ ४॥ 
“पुपर्ण चिप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा क॑ल्पयन्ति। 
छन्दासि च दध॑तो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोम॑स्य मिमते द्वादेश ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ ९७॥ 


घट्‌त्रिंशाँश्च॑ चतुरः कल्पय॑न्तश्छन्दाँसि च दध॑त आद्वादशम्‌। 

य॒ज्ञं विमार्य कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति॥ ६॥ 
चतुर्दशान्ये मंहिमानो अस्य तं धीरां वाचा प्र ण॑यन्ति स॒प्त। 
आपानं तीर्थं क इह प्र वोंचच्येन॑ पथा प्रपिब॑न्ते सुतस्य॑॥७॥ 
सहस्त्रधा पंञ्चद्शान्युक्था यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्तत्‌। 
सहस्रधा म॑हिमान॑: सहस्त्रं याव॒द्‌ ब्रह्म विष्ठितं ताव॑ती वाक ॥ ८ ॥ 
कश्छन्द॑सां योगमा वेंद धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाचं पपाद। 
कमृत्विजामष्टमं शूर॑माहुर्हरी इन्द्र॑स्य नि चिकाय कः स्थिंत्‌॥ ९ ॥ 
भूम्या अन्तं पर्येकै चरन्ति रथ॑स्य धूर्घ युक्तासो अस्थुः। 
श्रम॑स्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यदा यमो भव॑ति हर्म्ये हितः॥ १०॥ 

[ ११५ ] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-उपस्तुतो वार्टिहव्यः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः- ९, २, ४, ७ विराड्जगती; 
दम्भय॑ञ्छ््धामनस्या शुणुत्ते -दभीसंये॥॥९९॥/३ \।2१2 \।०५०।०१४ छपरी ल ७भारचीभुरिग्जगती; ६ निचृज्जगती; ८ पादनिचृत्तिष्ट्प; 
९ 


'पादनिचृच्छक्वरी॥ स्वरः ९-७ निषादः; ८, ९ धैवतः॥ 


ऋषि:--अग्रियुतः स्थौरोग्रियूपो वा 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 


चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो 'मातरांवप्येति धात॑वे। 
अनूधा यदि जीर्जनदर्धा च नु ववर्क्ष स॒द्यो महिँ दूत्यं। चर॑न्‌॥१॥ 
अग्निर्ह नाम॑ धायि दन्नपस्त॑म्‌ः सं यो वर्ना युवते भस्मंना दता । 
अभिप्रमुर्रा जुर्हा स्वध्वर इनो न प्रोथ॑मानो यव॑से वृर्षा॥ २॥ 
तं वो बिं न दरुषदं देवमन्ध॑स इन्दु प्रोथ॑न्तं प्रवप॑न्तमर्णवम्‌। 
आसा वह्लिं न शोचिषां विरण्शिनं महिँत्रतं न स॒रज॑न्तमर्ध्व॑नः॥ ३॥ 
वि यस्य॑ ते जरयसानस्याजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युंता: । 
आ रण्वासो युयुंधयो न संत्वनं त्रितं न॑शन्त प्र शिषन्त॑ इष्टये॥ ४॥ 
स इदग्निः कण्वंतमः कण्व॑सखार्य: पर॒स्यान्त॑रस्य॒ तरुषः। 
अग्निः पातु गृण॒तो अग्निः सुरीनग्निर्द दातु तेषामवों नः॥५॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


वाजिन्त॑माय सह्य॑से सुपित्र्य तृषु च्यर्वांनो अनु जातबेंदसे। 
अनुद्रे चिद्यो धूंषता वरं सते महिन्तंमाय धन्वनेदंविष्यते ॥ ६॥ 
एवाग्निर्मतै: स॒ह सूरिभिर्वसुं उवे सह॑सः सूनरो नृरभिः। 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न द्युम्नैरभि सन्ति मानुंघान्‌॥ ७॥ 
ऊर्जो! नपात्सहसाबन्नितिं त्वोपस्तुतस्य॑ वन्दते वृषा वाक्‌। 
त्वां स्तोंघाम त्वयां सुवीरा द्राघीय आरुः प्रत्रं दर्धानाः॥८॥ 
इतिं. त्वाग्ने वृष्टिहव्य॑स्य पुत्रा उपस्तुतास ऋष॑योऽवोचन्‌। 
ताँश्च पाहि गृणतश्च सूरीन्वघडवषळित्यूर्थ्वासॉ अनक्षत्रमो 
नम॒ इत्यूर्ध्वासो अनक्षन्‌ ॥९॥ 
[ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


२ पादनिचृत्तिष्टुप; ३, ४ निचृत्तरिष्ट्प; ५, ७ विराद्त्रिष्टुप्‌; 
द आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:ः- थैवतः॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


पिबा सोर्म महत इन्द्रियाय पिर्बा वृत्राय हन्त॑वे शविष्ठ। 
पिब॑ राये शर्वसे हूयर्मानः पि मध्व॑स्तृपदिन्द्रा वृंषस्व ॥ १ ॥ 
अस्य पिंब क्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र सोम॑स्य॒ वरमा सुतस्य॑। 


स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वार्वाचीनो रवते सरौषमाङ्गाभ ९42 22 '/७ते।0हि0/सर्त खि. रथ्येव च॒क्रान्यम॑न्यसुपं तिष्ठन्त॒ रार्यः ॥ ५ ॥ | 


स्थौर: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; 
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दशमं मण्डलम्‌ 

ममत्तु त्वा दिव्यः सोम॑ इन्द्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 
ममत्तु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येन॑ निरिणासि शत्रून्‌॥ ३ ॥ 
आ द्विनही अमिनो यात्तिन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमर्न्ध:। 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्व॑: स॒त्रा खेदामरुशहा वृषस्व॥ ४॥ 
नि तिग्मानिं भ्राशयन्भ्राश्यान्यव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजू्नाम्‌। 
उग्राय॑ ते सहो ब॒लं ददामि प्रतीत्या शर्त्रून्विगदेषुं वृश्च॥५॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


व्यईर्य इन्द्र तनुहि श्रवांस्योर्जः स्थिरेव धन्व॑नोऽभिर्मातीः। 
अस्मद्र्यंग्वावृधानः सहोभिरनिंभृष्टस्तन्वं वावृधस्व nan 
इदं हविर्म'घव॒न्तुभ्यं रातं प्रतिं सम्राळह॑णानो गृभाय। 
तुभ्यं सुतो म॑घवन्तुभ्यँ पक्वो३ऽन्दन्द्र पिन॑ च प्रस्थितस्य ७॥ 
अब्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनों दधिष्व पचतोत सोम॑म्‌। 
प्रय॑स्वन्तः प्रतिं हर्यामसि त्वा स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य 'कार्मा:॥ ८ ॥ 
प्रेन्द्राग्मिभ्यों सुवचस्यामिंयर्मि सिन्धाविव प्रेर॑यं नाव॑मर्केः। 
अर्याइव परिं चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्धिर्दशच॥ ९ ॥ 
[ ११७ सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-भिक्षुः॥ देवता- धनान्नदानप्रशंसा॥ छन्द:- १ निचृज्जगती; २ पाद- 

निचृज्जगती; ३, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 

८ भुरिक्त्रष्टुप्‌॥ स्वरः- १-२ निषादः; ३-९ धैवतः॥ 


अथ द्वाचिंशो वर्गः॥ २२॥ 


न वा उं देवाः क्षुधमिद्रुधं द॑दुरुतार्शितमुपं गच्छन्ति मृत्यव॑:। 
उतो र॒यिः पृण॒तो नोप॑ दस्यत्युतापूंणन्मर्डितारं ज विन्दते ॥ १ ॥ 
य आध्राय॑ चकमानाय॑ पित्वोऽ्ञ॑वान्त्सत्रफितायोपजरमुषें। 
स्थिरं मन॑ः कृणुते सेब॑ते पुरोतो चित्स मर्डितारं न विँन्दते॥ २॥ 
स इद्धोजो यो गृहबे ददात्यन्नकामाय चर॑ते कृशाय॑। 
अर॑सस्मै भवति याम॑हूता उतापरीषु कृणुते सखांयम्‌॥ ३॥ 
न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सर्चमानाय पित्वः। 
अपांस्मात्प्रेयान्न तदोकों अस्ति पृणन्त॑मन्यमर॑णं चिदिच्छेत्‌॥ ४॥ 
पृणीयादिन्नार्ध॑मानाय तव्यान्द्राधींयांसमन॑ पश्येत पन्थांम्‌। 


ऋग्वेद 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३ ॥ 
मोघमन्ने' विन्दते अप्र॑चेताः स॒त्यं ब्र॑वीमि वध इत्स तस्य॑। 
जार्यमणं पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवलादी॥ ६॥ 
कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति यन्नर्ध्वानमप॑ वृङ्के चरित्रे: । 


र्दन्त्रह्मावंदतो वर्नीयान्पृणन्नापिरपृणन्तमभि ष्यांत्‌ ॥७॥ 
एक॑पाद्भूयों द्विपदो वि चंक्रमे द्विपात्रिपाद॑म॒र्भ्येति पश्चात्‌। 
-चतुंष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपर्श्यन्पद्धीरुपतिष्ठमान: Wen 


समौ चिद्धस्तौ न सरमः विविष्टः संमातरां चिन्न समं दुंहाते। 
'यमयोश्चित्न समा वीयीणि ज्ञाती चित्सन्ती न समं प्॑णीतः॥ ९॥ 
[ ११८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
=ऋषिः-उरुक्षय आमहीयवः॥ देवता- अग्नी रक्षोहा ॥ छन्दः १ पिपीलिका- 
'मध्यागायत्री; २, ५ निचृद्गायत्री; ३, ८ विराड्गायत्री; ४, ९ गायत्री; 
६, ७ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्विंशो चर्गः॥ २४॥ 
अग्ने हंसि न्यत्रिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा। स्वे क्षये शुचित्रत॥ ९॥ 
उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रतिं मोदसे। यत्त्वा स्त्रुच॑ः समस्थिरन्‌॥ २॥ 
सर आहुंतो चि रोंचतेऽग्निरीळेन्यों गिरा। स्त्रुचा प्रतीकमज्यते॥ ३॥ 
घृतेनाग्रि: सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहुंतः। रोच॑मानो विभा॑सुः ॥ ४॥ 
॥ जर॑माणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन। तं त्वां हवन्त मत्यी:॥५॥ 
॥ अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
| तं मर्ता अमत्य घृतेनाग्रि स॑पर्यत। आदाभ्यं गृहप॑तिम्‌॥ ६॥ 
अदाभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं द॑ह। गोपा ऋतस्य॑ दीदिहि॥ ७॥ 
स त्वम॑ग्ने प्रतीकेन प्रत्योंष यातुधान्यः। उरुक्षयेषु दीद्य॑त्‌॥८॥ 
तं त्वा गीर्भिरुरुक्षयां हव्यवाहे समीधिरे। यर्जिष्ठ मानुषे जने॥ ९॥ 
[ ११९ ] एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--लब ऐदरः ॥ देवता- आत्मस्तुतिः ॥ छन्दः १-५, ७-१० गायत्री; 
ह ५ ६, ९२, ९३ निचृद्गायत्री; ११ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-घड्जः॥ 
¢ अथ घड्विंशो वर्गः॥ २८॥ 
| इति वा इति मे मनो गामश्वं 
y § प्र वार्ताइव दोध॑त उन्मां 

` उन्मां पीता अयंसत 


सनुयामितिं। कुवित्सोमस्यापामिति ॥ १ ॥ 
पीता अंयंसत। कुवित्सोम॒स्यापामितिं॥ २॥ 
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उप॑ मा मतिर॑स्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌। कुवित्सोमस्यापामिर्ति ॥ ४॥ 
अहं तष्टेव बन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ ५॥ 
नहि में अक्षिपच्चनाच्ञन्त्सुः पञ्च॑ कृष्टर्य:। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ ६॥ 

अथ सपबिंशो वर्गः॥ २७॥ . हि नि 
नहि मे रोद॑सी उभे आन्यं पक्षं चन प्रतिं। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ७ ॥ 
अभि द्यां महिना भुंवमभी ३मां पृथिवीं महीम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ८ ॥ 
हन्ताहं पृथिवीमिमां नि द॑थानीह वेह वां। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ९॥ 
ओषमित्पृथिवीमहं जङ्कनांनीह वेह वाँ। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ १०॥ 
दिवि में अन्यः पक्षो ३ऽधो अन्यमंचीकृषम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ११ ॥ 
अहम॑स्मि महामहोंऽभिनभ्यमुदींषितः। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ९२॥ 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यों हव्यवाहन:। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ १३ ॥ 

इत्यष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ १२० ] विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
३ दृषि:-बृहद्दिव आथर्वणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ३, ६ पादनिच्ृत्त्रिष्टुप; ४, ५, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ विराद- 


त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


तदिदास भुर्वनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूर्माः ॥१॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं' दधाति 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्न्न सं तें नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 


त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमांः । 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सजा समद: सु मधु मर्धुनाभि योंधी:॥ ३ ॥ 

इतिं चिद्धि त्वा धना जय॑न्तं मदेमदे अनुमदन्ति विप्राः। 

ओजीयो धृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्यातुधानां दुरेवांः॥ ४॥ 

त्वयां वयं शांशडाहे रणेषु प्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भूरिं। 

चोदयांमि त आसुंधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्मणा वयाँसि॥५॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


स्तुषेय्य पुरुवर्पसमृभ्व॑भिनत॑ममाप्त्यमाप्त्यानाम्‌ । 
_॥ ६॥ 
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नि तईधिषेज्वरै परे च यस्मिन्नाविथावंसा दुरोणे 
आ मातरां स्थापयसे जिगल्ू अत॑ इनोषि कर्वरा पुरूणि nn 
इमा ब्रह्म॑ बृहद्दिवो विवक्तीन्द्राय शूषम॑ग्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजो दुर॑श्च॒ विश्वां अवृणोदप स्वाः ॥८॥ 
एवा महान्बृहदिंवो अथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव 
स्वसारो मातरिभ्व॑रीररिप्रा हिन्वन्ति च शव॑सा वर्धय॑न्ति च ॥९॥ 
[ १२१ ] एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः ॥ देवता-कः॥ छन्दः-१, ३, ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, १० विराद्त्रिष्टुप्‌; ७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: -- धैवत: ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक॑ आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय॑ हविर्षां विधेम॥ ९॥ 
य आत्मदा ब॑लदा यस्य विश्व॑ उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः। 
यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ २॥ 
यः प्राणतो निमिषतो म॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूर्व। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम॥.३ ॥ 
यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्यं समुद्र रसयाँ सहाहुः। 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय॑ हुविर्षां विधेम ॥ ४॥ 
येन द्यौरुग्रा पूथिवी च॑ दुळ्हा येन स्व॑: स्तभितं येन नार्कः। 
यो अन्तरिंक्षे रज॑सो विमानः कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम॥ ५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥'४॥ 
यं क्रन्द॑सी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने। 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ६॥ 
आपों ह यद्‌ बूंहतीर्विश्वमायन्गर्भ दर्धांना जनर्यन्तीरयिम्‌। 
ततों देवानां सम॑वर्तृतासुरेकः कस्मैं देवाय॑ हविर्षा विधेम॥ ७॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यप॑श्यददक्षं दर्धांना जनर्यन्तीर्यञ्चम्‌। 
यो देवेष्वथिं देव एक आसीत्कस्मैं देवार्य हविर्षा विधेम॥ ८ ॥ 
मा नों हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं स॒त्यध॑र्मा ज॒जान॑। 
यश्चापश्चन्द्रा बृंहतीर्जजान कस्मैं देवाय॑ हविर्षां विधेम॥ ९॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता न॑भूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम 


म पत॑यो 'रथीणिम्रि॥९%क/० 22 ३९७४१ साथि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो आमृत॑स्य वाणीं: ३ ॥ 


[ १२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः च्ित्रमहा वसिष्ठ: ॥ देवता- अञ्चिः॥ छन्दः- १ त्रिष्टुप्‌; २ जगती; 
३, ८ पादनिचृज्जगती; ४, ६ निचृज्जगती; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्ची- 
“५स्वराड्जगती ॥ स्वरः-१, ५ थैवतः; २-४, ६-८ निषादः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


वसुं न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्‌। 

स रांसते शुरुधों विश्वर्धायसोउग्निहोर्ता गृहर्पति: सुवीर्यम्‌॥ १ ॥ 
जुषाणो अग्रे प्रतिं हर्य मे वचो विर्श्वानि विद्वान्वयुर्नानि सुक्रतो। 
घृत॑निणिरब्रह्मणे गातुमेर॑य॒ तव॑ देवा अंजनयत्नन्‌ं व्रतम्‌॥ २ ॥ 
सस धार्मानि परियन्नम॑त्यो दाश॑द्दाशुषें सुकृते मामहस्व। 
सुवीरेंण रयिणांग्रे स्वाभुवा यस्त आन॑ट्‌ समिधा तं जुष॑स्व॥ ३॥ 
य॒ज्ञस्य॑ केतुं प्र॑थ॒मं पुरोहितं हविष्मन्त ईळते सप्त वाजिन॑म्‌। _ 
शृण्वन्त॑म॒ग्निं घृतपृष्ठमुक्षणँ पृणन्तं’ देवं पृण॒ते सुवीर्यम्‌॥४॥ 
त्वं दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमानो आमृतांय मत्स्व। 
त्वां मर्जयन्मरुतों दाशुषों गृहे त्वां स्तोमेभिर्भुगंवो वि रुंरुचुः॥५॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


इषं' दुहन्त्सुदुघौ विश्वधायसं यज्ञप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो। 

अग्ने घृतस्बुस्त्रिऋतानि दीद्यद्वर्तिर्यज्ञं परियन्त्सुंक्रतूयसे ॥६॥ 

त्वामिद॒स्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कृण्वाना अंयजन्त मानुषा:। 

त्वां देवा महयाय्याय वावृधुराज्यंमग्रे निमृजन्तों अध्वरे॥७॥ 

नि त्वा वर्सिष्ठा अह्वन्त वाजिनं गृणन्तो अग्ने विदर्थेंषु वेधर्स:। 

रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥८॥ 
[ ९२३ ] त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वेन: ॥ देवता-वेन: ॥ छन्द:- १, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२-४, ६, ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


अयं वेनश्चोंदयत्पृछ्निंगर्भा ज्योत्तिर्जरायू रज॑सो विमाने । 
इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रौ मतिभी रिहन्ति॥ ९॥ 
स॒मुद्रादूर्मिमुदियर्ति वेनो न॑भोजाः पृष्ठं हर्य॒तस्य॑ दर्शि। 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट्‌ संमानं योनिंम॒भ्य॑नूषत व्रा:॥ २॥ 
समानं पूर्वीरभि वांवशानास्तिष्छ॑न्ब॒त्सस्य॑ मातरः सनींळाः। 
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जानन्तों रूपम॑कृपन्त विप्रां मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌। 
ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुमस्थुर्विददर॑न्धर्वो अमृतानि नाम॑॥४॥ 
अप्सरा जारमुंपसिष्मियाणा योषां बिभर्ति पर॒मे व्योंमन्‌। 
चर्र॑त्प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीद॑त्पक्षे हिरण्यये स वेनः॥५॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 
नाके सुपर्णमुप यत्पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा। 
हिर॑ण्यपक्षं चरणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुंरण्युम्‌॥६॥ 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात््रत्यङ्चित्रा बिभ्र॑दस्यायुंधानि। 
वसानो अत्कं सुर॒भिं दृशे कं स्वर्ण नाम॑ जनत प्रियाणिं॥७॥ 
द्रप्सः संमुद्रमभि यज्जिगांति पश्यन्गृध्र॑स्य॒ चक्ष॑सा विध॑र्मन्‌। 
भानुः शुक्रेण शोिषां चकानस्तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियार्णि॥८॥ 
[ १२४ ] चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


८, ६, ७, ८ यथानिपातम्‌; ९ इन्द्रः ॥ छन्दः- ९, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; २, 
४, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पादनिचृत्रिष्टुप्‌; 


७ जगत्ती॥ स्वरः १-६, ८, ९ धैवतः; ७ निपादः॥ 
अथ नवपो वर्गः॥ ९॥ 


इमं नों अग्र उप॑ यज्ञमेहि पञ्च॑यामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌। 
असों हव्यवाळुत नं: पुरोगा, ज्योगेव दीर्घ तम आश॑यिष्ठा:॥ १॥ 
अटेंवाद्देव: प्रचता गुहा यन्प्रपश्य॑मानो अमृतत्वमेमि । 
शिवं यत्सत्तमशिवो जहांमि स्वात्सख्यादर॑णीं नाभिमेमि ॥२॥ 
पश्य॑त्रन्यस्या अतिथिं वयार्या ऋतस्य धाम वि मिमे पुरूणिं। 
शंसामि पित्रे असुराय शेव॑मयज्ञियाद्यज्ञियँ भागमेमि 
बह्म: समा अकरमन्तरंस्मित्रिन्द्रें वृणानः पितरं जहामि 
अग्निः सोमो वरुणस्ते च्य॑वन्ते पर्यावद्राष्ट्र तद॑वाम्यायन्‌ 
निमीया उ त्ये असुरा अभूवन्त्व च॑ मा वरुण कामयोस॑ 
. ऋतेन॑ राजत्रनृंतं विविज्चन्मम॑ राष्ट्रस्याधिंपत्यमेहि Nun 
. अथ दशमो वर्गः ॥ १० ॥ 
| इदे स्वैरिदमिदास वाममयं प्रकाश उर्वन्तरिक्षम्‌ | 
'हनांव कुत्रं निरेहि सोम हविष्ट्रा सन्त हविषा यजाम ॥६॥ 
कविः कंवित्वा दिवि रूपमासंजदप्रैभूती वरुणो निरपः सृंजत्‌। ` 


॥३॥ 
[| 
॥ई॥ 
|| 


र ; i (त | क्षेमं कुण्वाना जन॑यो न सिन्धेवस्ता अस्य वर्ण शुखँयो, सेशिभ्ति/{९७/ A प \/।०५2।३५2 C०॥९०॥ाद्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:- १-७ मध्यमः; ८ धेवत:॥ 
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ऋषिः ९, ५-९ अग्निवरुणसोमानां निहवः; २-४ अग्नि: ॥ देवता- १-४ अग्निः; 


दशमं मण्डलम्‌ 
ता अस्य ज्येष्छ॑मिन्द्रियं स॑चन्ते ता ईमा क्षेति स्व॒धया मर्दन्तीः। 
ता ई विशो न राजानं वृणाना बींभत्सुवो अप॑ वुत्राद॑तिष्ठन्‌॥८॥ 
बीभत्सूनां सयुजं. हंसमाहुरपां दिव्यानौ स॒ख्ये चर॑न्तम्‌। 
अनुष्टुभमनु चर्चूर्यर्माणमिन्द्गं नि चिक्युः कवयों मनीषा॥९॥ 
[ ९२५ ] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वागाम्भृणी ॥ देवता वागाम्भृणी॥ छन्दः- १, ३, ७, ८ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २ पादनिचृज्जगती; ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-२, ३-८ धैवतः; २ निषादः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


अहं रुद्रेभिर्वसुंभिश्चराम्यहमांदित्यैरुत विश्वदेवैः र 

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥९॥ 

अहं सोम॑माहनसं' बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌ । 

अहँ द॑धामि द्रविंणं ह॒विष्म॑ते सुप्राव्ये$ यज॑मानाय सुन्व॒ते॥२॥ 

अहं राष्ट्री संगर्मनी वसूंनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियांनाम्‌। 

तां मां देवा व्य॑दधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयीवेशर्य॑न्तीम्‌॥ ३॥ 

मया सो अन्न॑मत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणिति य ई श्रृणोत्युक्तम्‌। ` 

अमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्रद्धिवं तें वदामि॥ ४॥ 

अहमेव स्वयमिदं ब॑दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 

यं कामये तंत॑मुग्रं कृंणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुंमेधाम्‌॥५॥ 

अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 

अहे रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शर॑वे हन्त॒वा ॐ । 

अहे जनाय समद॑ कृणोम्यहं द्यार्वापधिवी आ विंवेश ॥६॥ 

आहं सुंबे पितर॑मस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 

ततो वि तिंडे भुवनानु विश्वोतामूं य व॒र्ष्मणोप॑ स्पृशामि ॥७॥ 

अहमेव वात॑इब प्र वाम्यारभ॑माणा भुव॑नानि विश्वा । 

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावंती महिना सं बभूव nen 

[ १२६ ] षड्डिंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-कुल्मलबर्हिषः शैलूषिरंहोमुग्बा वामदेव्यः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ 
छन्दः-१, ५, ६ निचृदब्ृहती; २-४ विराङ्बृहती; ७ बृहती; ८ आर्ची- 
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अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ [ ९२८ ] अष्टाबिंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

न तमंहो न दुरितं देवांसो अष्ट मर्त्य॑म्‌ । ऋषिः-व्रिहव्यः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः--१, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ५, 
सजोष॑सो यर्मर्यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विष॑ः ॥१॥ ८ त्रिष्टुप्‌; ३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९ पादनिचृज्चगती॥ 
तद्द्वि वयं वृँणीमहे वरुण मित्रार्यमन्‌ | यचे क > --१-८ थैवत:; ९ निषाद: ॥ 
येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति दविषः ॥२॥ ममंआ्ने वर्चों विहवेष्व॑स्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वँ पुषेम 
ते नूनं नोऽयमूतये वरूणो मित्रो अर्यमा महा नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृत॑ना जयेम ॥९॥ 
नर्यिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विष॑ः ॥३॥ मर्म देवा विहवे स॑न्तु सर्व इन्द्र॑वन्तो मरुतो विष्णुरग्रि:। 
यूयं विश्वं परिं पाथ॒ वरुणो मित्रो अर्यमा ममान्तरिक्षमुरुलकमस्तु मह्मं वातं: पवतां कामें अस्मिन्‌॥ २ ॥ 
युष्माकं शर्मणि प्रिये स्याम॑ सुप्रणीतयोऽति द्विषः ॥४॥ मर्यि देवा द्रविणमा यंजन्तां मय्याशीर॑स्तु मर्यि देवहतिः। 
आदित्यासो अति स्त्रिधो वरुणो मित्रो ऑर्यमा । दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तन्वां सुवीर्रा: ॥ ३ ॥ 
उग्रं मरुद्धी रुद्रं हुवेमेन्द्रमग्निं स्वस्तयेऽति द्विषः tun मह्य॑ यजन्तु मम॒ यानि हव्याकूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु। 
नेतार ऊ षु ण॑स्तिरो वरुणो मित्रो अर्यमा एनो मा नि गौं कतमच्चनाहं विश्वें देवासो अधिं वोचता न:॥४॥ 
अति विश्वानि दुरिता राजानश्चर्षणीनामति द्विष॑ः ॥६॥ देवी: षळुर्वीरुरू नं: कृणोत॒ विश्वे देवास इह वीरयध्वम्‌। 
शुनमस्मभ्य॑मूतये बरुणो मित्रो अर्थमा व मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रंधाम द्विषते सॉम राजन्‌ ॥५॥ 
शर्म यच्छन्तु स॒प्रथ॑ आदित्यासो यदीम॑हे अति दविषः हे र अंग मय, तत्वत गोपा: परिं पाहि नस्त्वम्‌। 
यथां ह त्यद्व॑सवो गौय चित॒दि घिताममुंञ्चता सजना; = । : प्रत्यज्चों यन्तु निगुतः पुनस्तेईभैषौ चित्तं ्रबुधां वि नेशत्‌॥६॥ 
एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रत्रं न आयु: ॥८॥ धाता थांतृणां भुर्वनस्य यस्पतिर्देवं तरातार॑मभिमातिषाहम्‌। 

[ १२७ ] सप्तविंशत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ इमं यज्ञमश्विनोभा बृहस्पतिंर्देवा: पान्तु यज॑मानं न्यर्थात्‌॥७॥ 


ऋषिः-कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजी ॥ देवता-रात्रिस्तवः॥ 
छन्दः-९, ३, ६ विराड्गायत्री; २ 'पादनिचृदगायत्री; ४, ५, 
८ गायत्री; ७ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
रात्री व्यंख्यदायती पुरुत्रा देव्य! क्षर्भिः । विश्वा अधि श्रियो5धित॥ ९॥ 
ओर्वप्रा अमंत्या निवतों देव्युद्वतः! ज्योतिंषा बाधते तर्म:॥ २॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं' देव्यांयती। अपेदु हासते तम॑ः ॥३॥ 
सा नों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नरविक्ष्महि। वृक्षे न व॑सतिं वर्य:॥ ४ ॥ 
नि ग्रार्मासो अविक्षत नि पद्चन्तो नि पक्षिणः । नि श्येनासंश्चिदर्थिन: ॥ ५ ॥ 
यायां वृक्यं. वृक य॒वय॑ स्तेनमूर्म्ये । अथां नः सुतरां भव॥६॥ 
उप॑ मा पेपिंशत्तमं: कृष्णं व्य॑क्तमस्थित। उष॑ ऋणेबं यातय॥७॥ 


उरुव्यचा नो महिषः शर्म यंसदस्मिन्हनें पुरुहूतः पुंरुक्षुः। 
स न॑ः प्रजायैं हर्यश्व मृळयेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः॥८॥ 
ये न॑ः सपत्रा अप॒ ते भंवन्त्विन्द्राग्रिभ्यामव॑ बाधामहे तान्‌। 
वस॑वो रुद्रा आदित्या उंपरिस्पृशँ मोग्रं चेर््तारमधिराजमंक्रन्‌॥ ९॥ 
[ १२९ ] एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रजापतिः परमेष्ठी॥ देवता- भाववृत्तम्‌॥ छन्दः २-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४-६ त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


नासंदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा प्रो यत्‌। 
किमार्वरीवः कुह कस्य शर्म्रम्भः किर्मासीद्रहन॑ गभीरम्‌॥ १॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ण आसीत्प्रकेतः । 


उप॑ ते गाइवाकरं वृणीष्व दुंहितर्दिव:। रात्रि स्तोर्घन, सिषे ०८)३ 2१2 \।०,अय्दव्क्तश्सबाभ्रया तदेकं तर्स्मान्दान्यत्न पुरः किं चनासं॥२॥ | 


ऋग्वेद 
तम॑ आसीत्तम॑सा गूळहमग्रेंऽप्रकेतं संलिले सर्वमा इदम्‌ । 
'तुच्छ्येनाभ्वपिंहिते यदासीत्तप॑स॒स्तन्म॑हिना जायतैक॑म्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समंवर्तताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथ॒मं यदासीत्‌। 
स॒तो बन्धुमस॑ति निर॑व्रन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ ४॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्विंदासी३दुपरिं स्विदासी३त्‌। 
रेतोधा आंसन्महिमान॑ आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌॥ ५॥ 
पको अद्धा वेंद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत॑ इयं चिसृष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेंद यत॑ आब॒भूव॑ ६॥ 
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यर्दि वा न। 
यो अस्याध्यंक्षः परमे व्योंमन्त्सो अङ्ग वेद॒ यदि वा न वेद॑॥७॥ 
[ १३० ] त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--यज्ञ: प्राजापत्यः ॥ देवता- भाववृत्तम्‌॥ छन्दः १ विराड्जगती; 
२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ७ त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- निषादः; २-७ धैवतः॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः ॥ ९८॥ 


यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुंभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिराय॑तः। 
इमे व॑यन्ति पितरो य आययुः प्र वयार्प चयेत्यासते तते॥ ९॥ 
पुमाँ एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्चि त॑त्रे अधि नाके अस्मिन्‌। 
इमे मयूखा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चक्रुस्तस॑राण्योत॑चे॥ २॥ 
कासीं्रमा प्रतिमा कि निदानमाऱ्यं किमासीत्परिधिः क आंसीत्‌। 
छन्दः किमासीत्प्रउंगं 'किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्वें॥ ३॥ 
अग्रेगीयत्र्येभवत्सयुग्वोष्णिहंया सविता सं ब॑भून 
अनुष्टुभा सोम॑ उक्थैर्महस्वान्बहस्पतेर्वहती वाच॑मावत्‌ 
बिराण्मित्रावरुंणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुिह भागो अहः 


\ 
॥'४॥ 


। 
विश्वोन्देवाञ्जगत्या विंवेश तेन॑ चाक्लूप्र ऋष॑यो मनुर्ष्या:॥ ५॥ 


| चाक्ल्प्रे तेन ऋष॑यो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरों नः पुराणे। 

ड FE पश्य॑न्मन्ये मन॑सा चक्ष॑सा तान्य इमं यज्ञमय॑जन्त पूर्वे॥६॥ 
च्या सहस्तोंमा: स॒हछ॑न्दस आवृतः सहप्रंमा ऋष॑यः सप्त दैव्यो:। 

र. त्य पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरां अन्वालेभिरे र थ्यो, -खशमीन्‌७।४३॥ 
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[ १३९ ] एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः सुकीर्तिः काक्षीवतः॥ देवता- १-३, ६, ७ इन्द्रः; ४, ५ अश्विनौ ॥ 
छन्दः-€ त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्तिष्टुप; ३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, 
६, ७ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-३, ५-७ धैवतः; ४ गान्धारः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 


अप प्राच॑ इन्द्र विश्वाँ अमित्रानपार्पांचो अभिभूते नुदस्व। 
अपोदीचो अप॑ शूराधराच॑ उरौ यथा तव॒ शर्मन्मदेम १॥ 
कुविदङ्ग यब॑मन्तो यवं' चिद्यथा दान्त्य॑नुपूर्वं वियूर्य । 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नमोंवृक्तिं न जग्मुः॥ २॥ 
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषुं। 
गव्यन्त इन्द्रँ स॒ख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजय॑न्तः॥ ३॥ 
ुबं सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ nn 
पुत्रमिंब पितर्रावश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दसनाभिः । 
यत्सुरामं व्यपिंब: शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५॥ 
इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भ॑वतु विश्ववेंदा:। 
बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥६॥ 
तस्य॑ व॒यं सुम॒तौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम। 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रं अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेष॑ः सनुतर्सुयोतु॥ ७॥ 
[ १३२ ] द्वात्रिंशडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शकपूमतो नार्मेधः॥ देवता- १ लिड्रोक्ता:; २-७ मित्रावरुणौ॥ 
छन्दः-१ बृहती; २, ४ पादनिच्रृत्पङ्भिः; ३ पद्भिः; ५, ६ विराट्‌ 
पङ्कः; ७ महासतोनृहती। स्वरः- ९, ७ मध्यमः; 
२-६ पञ्चमः॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


ईजानमिद्‌ द्यौर्गूर्तावंसुरीजानं भूमिरि प्र॑भूषणिं | 
ईजानं देवावश्विनांवभि सुम्नैरवर्धताम्‌ ॥९॥ 


ता वाँ मित्रावरुणा धारयत्क्षिती सुघुम्नेषितत्वता यजामसि । 
युवोः क्राणाय॑ सख्यैरभि ष्याम र॒क्षस॑ः ॥२॥ 


अर्धा चिन्नु यदिधिंघामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्य॑मानाः । 
॥ ३ ॥। 


असावन्यो अंसुर सूयत॒ द्यौस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां। 
मूर्धा रथ॑स्य चाकन्नैतावतैन॑सान्तकश्चक्‌ ॥४॥ 
अस्मिन्त्स्वेड तच्छक॑पूत एनों हिते मित्रे निर्गतान्हन्ति वीरान्‌। 
अवोर्वा यद्धात्तनूष्वव॑: प्रियासु यज्ञियास्ववी ॥५॥ 
युवोर्हि मातादिंतिर्विचेतसा द्यौर्न भूमि: पय॑सा पुपूतनिं । 
अर्व प्रिया दिंदिष्टन सूरो. निनिक्त रश्मिभिः | ॥६॥ 


युवं हय॑प्रराजावसींदतं तिष्ठद्रथं न धूर्षद॑ वन॒र्षद॑म्‌ । 
ता न॑: कणूकयन्तीर्नमेधस्तत्रे अंह॑सः सुमेध॑स्तत्रे अंह॑सः ॥७॥ 
[ १३३ ] त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सुदाः पैजवनः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ९-३ शक्वरी; 
४-६ महापङ्कि:; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ७ धैवतः; 
४-६ पञ्चमः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ 


प्रो ष्व॑स्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषम॑र्चत । 

आभीके चिदु लोककृत्संगे समत्सु वृत्रहास्माकै बोधि चोदिता। 

नभ॑न्तामन्य॒केषाँ ज्याका अधि धन्व॑सु ॥९॥ 

त्वं सिन्धँरर्वासृजो5धराचो अहन्नहिम्‌ । 

अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषि विश्वँ' पुष्यसि वार्यं तं त्वा परिं ष्वजामहे। 

नभ॑न्तामन्यकेषाँ ज्याका अधि धन्व॑सु ॥२॥ 

वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो न॑शन्त नो धिय॑ 

अस्तांसि शत्र॑वे बधं यो न॑ इन्द्र जिघांसति या तें रातिर्ददिर्वसु। 

नर्भन्तामन्यकेर्षा ज्याका अधि धन्व॑सु ॥३॥ 

यो न॑ इन्द्राभितो जनों वृकायुरादिदेशति । 
अधस्पदं तमीं कृधि विबाधो असि सासहिर्नभ॑न्तामन्य॒केषाँ 

ज्याका अधि धन्व॑सु ॥४॥ 

यो न॑ इन्द्राभिदासति सर्नाभिर्यश्च निष्टं । 

अव तस्य बल तिर महीव द्यारध त्मना नर्भन्तामन्यकेर्षा 

ज्याका अधि धन्व॑सु Wun 
वयमिन्द्र त्वायव॑ः सखित्वमा र॑भामहे । 

ऋतस्य॑ नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता नर्भन्तामन्यकेर्षा 
,_ ज्याका अधि धन्व॑सु 
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अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोर्हते प्रति वर॑ जरित्रे । 


अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यर्था नः सहस्त्रंधारा पय॑सा म॒ही गौः ॥७॥ 


[ १३४ ] चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- ९-६१ मान्धाता यौवनाश्वः; ६९, ७ गोधा॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः ९-६ महापङ्क्तिः; ७ पङ्कः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ 
उभे यर्दिन्द्र रोद॑सी आपप्राथोषाईव । 
महान्तँ' त्वा महीनों सम्राजँ' चर्षणीनां देवी 
जर्नित्यजीजनद्धद्वा जनि॑त्र्मजीजनत्‌ ॥९॥ 
अव॑ स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमी' कृधि यो अस्माँ आदिदेशति देवी 
जनित्रयजीजनद्धद्रा जर्नित्सजीजनत्‌ ॥२॥ 
अर्व त्या बुहतीरिषॉ विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन्‌ । 
शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिरूतिभिदैंवी 
जनिंत्र्मजीजनद्भद्रा जनिंत्र्यजीजनत्‌ ॥३॥ 
अव यत्त्वं श॑तक्रतविन्द्र विर्श्वांनि धूनुषे 
रयिं न सुंन्वते सचां सहस्त्रिणीभिरूतिभिर्देवी 
जनिंत्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ nn 
अव स्वेदाइवाभितो विष्व॑क्पतन्तु दिद्यवः । 
दूर्वीयाइव तन्त॑बो व्यस्मदेतु दुर्मतिर्देवी 
जनिंत्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌. nun 
दीर्घ ह॑ंङ्कुशं य॑था शक्तिं बिर्भर्षि मन्तुमः ` । 
पूर्वेण मघवन्प॒दाजो वयां य्था यमो देवी 
जनित्र्मजीजनद्भद्रा जनिंत््मजीजनत्‌ ॥६॥ 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि। 
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं र॑भामहे ॥७॥ 
[ १३५ ] पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुमारो यामायन:॥ देवता-यम:॥ छन्द:- ९-३, ५, ६ अनुष्ट्प; 
विराडनुष्टुप्‌; ७ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


है अथ चतुर्विशों वर्ग: ॥ २४॥ 


ऋग्वेद 


यस्मिन्वृक्षे सुंपलाशे देवैः संपिब॑ते यमः । 
अत्रा नो विश्पतिं: पिता पुराणाँ अनुं वेनति॥ १ ॥ 
पुराणाँ अनुवेन॑न्तं चर॑न्तं पापर्यामुया । 
असूयन्नभ्यंचाकशं तर्स्मा अस्पृहयं पुनः ॥२॥ 
यं कुमार नवं रथ॑मचक्रे मनसाकृणोः । 
एकेंषं विश्वतः प्राञ्चमप॑श्यन्नधिं तिष्ठसि ॥३॥ 
यं कुमार प्राव॑र्तयो रथं विप्रेभ्यस्परिं । 
तं सामानु प्राव॑र्तत समितो नाव्याहिंतम्‌ nn 
कः कुंमारम॑जनयद्रथं को निर॑वर्तयत्‌ । 
'कः स्वित्तदद्य नों ब्रूयादनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ॥५॥ 


यथाभवदनुदेयी ततो अग्र॑मजायत . । 

पुरस्ताद्‌ बुध्न आत॑तः पश्चान्निरय॑णं कृतम्‌ ॥६॥ 

इदं यमस्य साद॑नं देवमानं यदुच्यते | 

इयमंस्य धम्यते नाळीर॒यं गीर्भिः परिष्कृतः ॥७॥ 
[ १३६ ] षट्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--मुनयो वातरशनाः। ९ जूतिः; २ चातजूतिः; ३, विप्रजूतिः; ४ वृषाणकः; 


५ करिक्रतः; ६ एतशः; ७ ऋष्य श्वृड़: देवता-केशिनः॥ 


छन्दः-९ विराडनुष्टुप्‌; २-४, ७ अनुष्टुप्‌; 
५, छ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 


केश्यं केशी विषं केशी बिभर्ति रोद॑सी। 
केशी विश्व स्वरटूशे केशीदं ज्योतिरुच्यते॥ १ ॥ 
मुन॑यो वात॑रशनाः पिशङ्गा वसते मलां। 
चातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥२॥ 
उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ त॑स्थिमा व॒यम्‌। 
शरीरेद्स्माकं यूयं मतीसो अभि पंश्यथ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वां रूपावचाकंशत्‌। ` 

` मुनिर्देवस्यंदेबस्य सौकृंत्याय सर्खा हितः॥ ४॥ 
वातस्याश्वो वायो: सखाथो देवेषितो मुनिं:। 
उभी संमुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व डकर ॥॥.॥ 
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अप्सरसौ गन्धर्वाणाँ मृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 
केशी केत॑स्य विद्वान्त्सखां स्वादुर्मदिन्त॑मः ॥६॥ 
वायुरंस्मा उपांमन्थत्तपिनष्टिं स्मा कुनन्नमा । 
केशी विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणापिंबत्सह ॥७॥ 
[ १३७ ] सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः:--सप्त ऋषय एकर्चा: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, ४, ६ अनुष्टुप्‌; 


२, ३, ५, ७ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्व॒र:-गान्धार: ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


उत देंवा अवंहितं देवा उन्न॑यथा पुनः । 
उतार्गश्चक्रर्षे देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ १॥ 
द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा प॑रावत॑:। 
दक्ष ते अन्य आ वांतु परान्यो वातु यद्रपः॥ २॥ 
आ वात वाहि भेष॒जं वि वांत वाहि यद्रप॑:। 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयंसे॥ ३॥ 
आ त्वागमं शन्तांतिभिरथों अरिष्टतांतिभिः। 
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्म सुवामि ते॥ ४॥ 
त्राय॑न्तामिह  देवास्त्रायंतां मरुतौ गणः। 

` त्राय॑न्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा अस॑त्‌॥ ५॥ 
आप इद्वा उ॑ भेषजीरापो अमीव॒चात॑नीः । 
आपः सर्व॑स्य॒ भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥ ६॥ 
हस्ताभ्यां 'दश॑शारत्राभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिल्लुभ्याँ त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामसि॥ ७॥ 

[ १३८ ] अधात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अङ्ग औरवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४, ६ पादनिचृज्जगती; 


२ निचूज्नगती; ३, ५ विराड्जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ घड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


तव त्य ईन्द्र सख्येषु वह्लैय ऋतं म॑न्वाना व्यंदर्दिरुर्वलम्‌। 
यत्रां दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्म॑न्नह्मश्च दंसय॑ः॥ १ ॥ 
अर्वासृज: प्रस्व॑ः श्वञ्चयो गिरीनुदांज उस्त्रा अपिंबो मधुं प्रियम्‌। 
अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूर्य ऋतजांतया गिरा॥ २॥ 
चि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं दिवो विदद्दासार्य प्रतिमानमार्यः। 

| प्य मायिन इन्द्रो व्योस्यच्चकवाँ ऋजिश्॑ना॥ ३॥ 


cn) 
सि “कप 


अनाधृष्टानि धृषितो व्य॑स्यन्निर्धीरदेंवाँ अमृणदयार्स्य: | 
मासेब सूर्यो वसु पुर्यमा द॑दे गृणानः शक्रूँरश्ृणाद्विरुक्मता ॥ ४॥ 
अयुंद्धसेनो विभ्वां विभिन्दता दाश॑द्‌ वृत्रहा तुज्यानि तेजते। 
इन्द्रस्य व्रांदनिभेदभिश्नथः प्राक्रांमच्छुन्ध्यूरज॑हादुषा अनं: ॥ ५ ॥ 
एता त्या ते श्रुत्यांनि केव॑ला यदेक एकमकृणोरयज्ञम्‌। 
मासां विधानंमदधा अधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधि पिता ॥ ६ ॥ 
[ १३९ ] एकोनचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-विश्‍वावसुर्देवगन्धर्व: ॥ देवता- १-३ सविता; ४-६ विश्वावसुः॥ 
छन्दः-१, २, ४-६ त्रिष्टुप्‌; ३ विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:ः- थेवत: ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ 


सूर्य रश्मिईरिंकेश: पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद॑याँ अजस्त्रम्‌ । 
तस्य॑ पूषा प्र॑सवे याति विद्वान्त्सपश्यन्विश्वा भुवंनानि गोपाः॥ १ ॥ 
नृचक्षा एष दिवो मध्य॑ आस्त आपप्रिवात्रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌। 

स विश्वाचीरभि चष्टे घृताचीरन्त्रा पूर्वमर्परं च केतुम्‌॥ २॥ 
रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वां रूपाभि चष्ट शचीभिः। 
देइ॑ब सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे धर्नानाम्‌ ॥३॥ 
विश्वाब॑सुं सोम गन्धर्वमापो ददुशुषीस्तदुतेना व्यायन्‌ । 
तदन्ववैदिन्द्रो रारहाण आसां परि सूर्यस्य परिधीँरपश्यत्‌ ॥४॥ 
विश्वाब॑सुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो ग॑न्धर्वो रज॑सो विमान॑:। 
यद्वां घा स॒त्यमुत यन्न विद्य थियों हिन्वानो थिय इन्नों अव्या:॥ ५॥ 
सस्त्रिमविन्दुच्चर॑णे नदीनामपांदृणोदुरो अश्मंत्रजानाम्‌ । 
प्रासा गन्धर्वो अमृर्तानि वोचदिन्द्रो दक्षं परि जानादुहीनांम्‌॥ ६॥ 

[ १४० ] चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अग्नि: पावकः ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:- १, ३, ४, निचृत्पङ्किः; 
२ भुरिक्यङ्किः; ५ संस्तारपङ्किः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-५ पञ्चमः; ६ धेवत: ॥ 


अथ अष्टात्रिंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


अग्ने तव श्रवो वयो महिँ भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो। 
नृस॑द्रानो शव॑सा वाज॑मुक्थ्यं। दर्धासि दाशुषे कवे॥९॥ 
पावकवर्चाः शुक्रव॑र्चा अर्नूनवर्चा उदियर्षि भानुनां । 
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'दशमं मण्डलम्‌ 


ऊर्जो' नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 
त्वे इषः सं दधुर्भूरिंवर्पसश्चित्रोत॑यो वामर्जाताः ॥३॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुर्भिरस्मे रायो अमर्त्य । 
स दर्शतस्य वपुंषो वि रांजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌ ॥४॥ 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षर्यन्तं राध॑सो महः । 
रातिं वामस्य॑ सुभगाँ महीमिषं दर्धासि सानसिं रयिम्‌ ॥५॥ 
ऋतावान महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जर्नाः। 
श्रुत्कर्ण सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा सुगा ` ॥६॥ 
[ १४१ ] एकचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अग्निस्तापस: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- ९, २ निचृदनुष्टुप्‌} 
३, ६ विराडनुष्टुप; ४, ५ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:- गान्धार: ॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 


अग्ने अच्छा वदेह न॑ः प्र॒त्यङ्‌ न॑ः सुमर्ना भव। 

प्र नों यच्छ विशस्पते धनदा अंसि नस्त्वम्‌ १ ॥ 

प्र नों यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पर्ति: । 

प्र देवाः प्रोतं सूनृतां रायो देवी द॑दातु न:॥ २॥ 

सोमं राजांनमव॑सेऽय्निं गीर्भिर्हवामहे । 

आदित्यान्विष्णु सूर्यं ब्रह्माणं च्‌ बृहस्पतिंम्‌॥ ३॥ 

इन्द्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह ह॑वामहे । 

यर्था नः सर्व इज्जनः संग॑त्यां सुमना अर्सत्‌॥ ४॥ 

अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय 

वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सवितार॑ च 'वाजिन॑म्‌॥५॥ 

त्वं नों अग्ने आग्निभिर्ब्रह्म॑ य॒ज्ञं च॑ वर्धय। 

त्वं नों देवतातये रायो दार्नाय चोदय॥६॥ 
[ १४२ ] द्विचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--शाङ्खाः=१, २ जरिता; ३, ४ द्रोणः; ५, ६ सारिसृक्वः; ७, ८ स्तम्नमित्रः॥ | 


देवता-अग्निः॥ छन्दः-९-२ निचृज्नगती; ३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ५ आर्चीस्वराटू 
त्रिष्टुप्‌; ७ निचृदनुष्टुप्‌; ८ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:- १, २ निषादः; 
३-६ धैवतः; ७, ८ गान्धारः॥ 


अथ त्रिंशो वर्ग: ३०॥ 


अयमंग्रे जरिता त्वे अभूदपि सह॑सः सूनो नह्य न्यदस्त्याप्य॑म्‌। 


पुत्रो मातरां विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोद॑सी उभे CC-0, Pani Kanya Maha 74पब्र वह सपीजिबर्छथमस्ति त आरे हिंसांनामप॑ दिद्युमा कधि॥ १॥ 
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प्रवत्तं अग्रे जनिमा पितूय॒तः साचीव विश्वा भुव॑ना न्यृंञ्जसे। 
प्र सप्त॑यः प्र स॑निषन्त नो धिय॑ः पुरश्च॑रन्ति पशुपाइंव॒ त्मर्ना॥ २॥ 
उत वा उ परि वृणक्षि बप्संद्रहोरंग्र उलपस्य स्वधावः। 
उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा तें हेतिं तविषीं चुक्कुधाम॥ ३॥ 
यदुद्वतो निवतो यासि बप्सत्पृथंगेषि प्रगर्धिनीव सेनां। 


दशमं मण्डलम्‌ 
आ वाँ सुम्नैः शंयूइंव मंहिंछा विश्व॑वेदसा। 
सम॒स्मे भूंषतं नरोत्सं न पिप्युषीरिघ॑ः॥ ६॥ 
[ १४४ ] चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-—सुपर्णस्ताश्ष्यपुत्र ऊर्ध्वकृशनो वा यामायनः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः-१, ३ निचृद्गायत्री; २ आर्चीस्वराड्बृहती; ४ भुरिग्गायत्री; 


यदा ते बातों अनुवाति शोचिर्वसेव श्मश्रु वपसि प्र भूम॑॥४॥ ५ सतोबृहती; ६ निचृत्पद्धिः ॥ स्वरः- १, ३, ४ षड्जः; 
प्रत्य॑स्य श्रेण॑यो ददुश्र एक नियानं बहवो रथासः । RR न २, ५ मध्यमः; ६ पञ्चमः॥ 
बाहू यदग्रे अनुमर्मृजानो न्यंङ्ङ्त्तानामन्वेषि भूर्मिम्‌ Nun ह अयं हिते अमंत्त्य इन्दुरत्यो न पत्य॑ते । 
उत्ते शुष्मां जिहतामुत्ते अर्चिरुत्ते अग्रे शशमानस्य वार्जाः । दक्षों विश्वायुर्वेधसे. | ॥१॥ 
हिल न क्त वर्धमान आ संडी विश्वे वस॑वः सदन्तु॥ ६ ॥ अयमस्मासु काव्यं ऋभुर्वज्रो दास्व॑ते 
अपामिदं ज्यर्य॑नं समुदरस्य॑ निवेशनम्‌ । अयं बिभर्त्यूधर्वकृशन मर्दमृभुर्न कृत्व्यं मद॑म्‌ ॥२॥ 
अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन॑ याहि वशाँ अनु ॥७॥ घृषु: श्येनाय कृत्व॑न आसु स्वासु वंसँग डि । 
आर्यने ते पराय॑णे दूवी रोहन्तु पुष्पिणी । अर्व दीधेदहीशुव ॥३॥ 
ह॒दाश्‍च॑ पुण्डरींकाणि समुद्रस्य॑ गृहा इमे nen ° यं सुपर्णः प॑रावरत॑ः श्येनस्य॑ पुत्र आभ॑रत्‌ 
इत्यष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः॥ श॒तचंक्रं योदऽह्यों वर्तनिः | nn 
अथाष्टमोऽध्यायः यं ते श्येनश्चारुमदूकं पदाभरदरुणं मानमन्ध॑सः 2५ 
[ १४३ ] त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ एना चयो वि तार्यायुर्जीवस एना जांगार ब॒न्धुता nun 
ऋषिः अत्रिः साडख्य:॥ देवता अश्विनौ ॥ छन्दः- ९-५ अनुष्टुप्‌; एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषुं चिद्धारयाते महि त्यज॑ः 
; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ क्रत्वा वयो वि तार्यायुंः सुक्रतो क्रत्वायम॒स्मदा सुतः ॥६॥ 
॥. अथ प्रथमो वर्गः nen [ १४५ ] पब्छचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
त्यं चिदत्रिमृतजुरमर्थमश्वं न यात॑वे। ' ऋषिः-इन्द्राणी॥ देवता-उपनिषत्सपत्रीबाधनम्‌॥ छन्दः ९, ५ निचृदनुष्टुप्‌ 
'कक्षीव॑न्त॑ यदी पुना रथं न कृणुथो नव॑म्‌॥ ९॥ २, ४ आनुष्टुप्‌; ३ आर्चीस्वराङनुष्टुप्‌; ६ निचृत्पङ्डिः ॥ 
त्यं र ra 'यमत्नंत । स्वरः- ९-५ गान्धारः; ६ पञ्चम: ॥ 
जे डुब्व्ह ज वि ष्यंतमत्रिं यविष्ठमा रज॑:॥२॥ अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 
) न्य जरा दंसिष्ठावत्रेये शुभा सिषासतं धिय॑:। इमां ख॑नाम्योष॑धिं वीरुधं बल॑वत्तमाम्‌ ६ | 
५ ५ क दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशसे॥ ३॥ 'ययो सपलीं बाध॑ते यया संविन्दते पत्तिम्‌ ॥९॥ 
2 डी सुराधसा रातिः सुमतिरेश्विना। उत्तानपर्णे सुभ॑गे देव॑जूते सह॑स्वति । 
« आ यत्र: सर्दने पृथौ सम॑ने पर्षथो नरा॥४॥ सपली मे परां धम पतिं मे केर्वले कुरु ॥२॥ 
युवं भुज्युं समुद्र आ रज॑सः पार ईङ्कितम्‌। उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य 


पयातमच्छां पतत्रिभिर्नास॑त्या सातयें0(्तम्‌a७॥। (३१५2 Maha \।५५३।२५३१०य॥स्गत्री. या ममाध॑रा साध॑राभ्यः 
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न॒ह्य॑स्या नाम॑ गृभ्णामि नो अस्मित्र॑मते जनें । 
_पर्रामेव प॑रावतं सपत्नीं गमयामसि ॥४॥ 
अहम॑स्मि सह॑मानाथ त्वम॑सि सास॒हिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वी सपली मे सहावहै ॥५॥ 


उप॑ तेऽधां सह॑मानामभि त्वांधां सहीयसा 
मामनु प्र ते मनो ब॒त्सं गौरिंब धावतु पथा वारिव धानतु॥ ६॥ 
[ ९४६ ] षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


दशमं मण्डलम्‌ 


ऐप चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये म॑घवन्नानशुर्मघम्‌। 

अर्चन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मेधसांता वाजिनमह॑ये धनें॥ ३॥ 

स इन्नु रायः सुभृतस्य चाकनन्मदं यो अस्य रंह्यं चिकॅतति। 

त्वावृंधो मघवन्दाश्व॑ध्वरो मक्षू स वाजं भरते धना नृभिंः॥ ४॥ 

त्वं शर्धीय महिना गृणान उरु कृधि मघवञ्छग्धि रायः। 

त्वं नों मित्रो वरुणो न मायी पित्वो न द॑स्म दयसे विभक्ता॥५॥ 
[ १४८ ] अष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-पृथुर्वैन्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, आर्ची- 
भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ५ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- धेवत:॥ 


ऋषि:-देवमुनिरेरम्मद: ॥ देवता-अरण्यानी॥ छन्दः- ९ विराडनुष्टुप्‌; २ भुरिग्‌ 
अनुष्टुप्‌; ३, ५ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- गान्धार: ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


अर॑ण्यान्यर॑ण्यान्यसौ य प्रे नश्यसि । 
कथा ग्रामं न पृंच्छसि न त्वा भीरिंव विन्दतीइँ ॥ १ ॥ 


वृषारवाय वर्दते यदुपाव॑ति चिच्चिक । 
आधघाटिभिरिव धावर्यत्नरण्यानिर्महीयते ॥२॥ 
उत गार्नइवादन्त्युत वेश्मेंव दृश्यते । 
उतो अरण्यानिः सायं श॑कटीरिंव सर्जति॥ ३ ॥ 
गाम॒ङ्गैष आ ह्व॑यति दार्वङ्गैषो अपांवधीत्‌ । 
वसंत्ररण्यान्यां सायमक्रुक्षदितिं मन्यते ॥४॥ 
न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्‍चेत्राभिगर्च्छति । 
स्वादोः फलस्थ जग्ध्वार्य यथाकामं नि पंचते॥ ५ ॥ 
आञ्ज॑नगन्धिं सुरभिं न॑ह्न्नामकृंषीवलाम्‌ । 
प्राह॑ मृगाणां मातर॑मरण्यानिर्मशंसिषम्‌ ॥६॥ 


[ १४७ ] सप्तचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सुवेदा: शैरीषिः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १ विराड्जगती; 
२ आर्चीभुरिग्जगती; ३ जगती; ४ पादनिच्रृज्जगती; ५ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १-४ निषादः; ५ थैवतः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५ ॥ 


श्रत्ते दधामि प्रथमाय॑ मन्यवेऽहन्यद्‌ वृत्रं नर्य॑ विवेरपः। 
उभे यत्त्वा भर्व॑तो रोद॑सी अनु रेज॑ते शुष्मात्पृथिवी चिंदद्रिव: ॥ १॥ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनः श्रवस्यता मन॑सा तृत्रम॑र्दयः। 


सुष्वाणास॑ इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तुविनृम्ण वाज॑म्‌। 
आ नों भर सुवितं यस्य॑ चाकन्त्मना तनां सनुयाम॒ त्वोर्ताः॥ १ ॥ 
जडष्वस्त्वर्मिन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः। 
गुहां हितं गुह्य गूळहमप्सु बिंभूम्सि प्रस्नर्वणे न सोर्म॑म्‌॥ २॥ 
अर्यो वा गिरों अभ्यर्च विद्वानृषींणां विप्रः सुमतिं चंकान:। 
ते स्यांम ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोळह भक्षैः ३॥ 
इमा ब्रहोन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर शर्वः। 
तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन्‌॥४॥ 
श्रुधी हब॑मिन्द्र शूर पृथ्यां उत स्त॑वसे वेन्यस्यार्कैः। 
आ यस्ते योनि घृतर्वन्तमर्स्वारूमिर्न निम्नैर्द्रवयन्त वक्वांः॥५॥ 
[ १४९ ] एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- अर्चन्हैरण्यस्तूपः॥ देवता-सव्रिता॥ छन्दः १, ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ ` 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


सविता यन्त्रैः पथिवीम॑रम्णादस्कम्भने सविता द्याम॑दृंहत्‌ । 
अश्वमिवाधुक्षद्ध्निमन्तरिक्षमतूर्ती ब॒द्धं संविता समुद्रम्‌ ॥१॥ 
यत्रां समुद्रः स्क॑भितो व्यौनदपां नपात्सविता तस्य॑ वेद। 
अतो भूरत॑ आ उत्थितं रजोऽतो द्यार्वापृथिवी अंप्रथेताम्‌॥ २॥ 
पश्चेदमन्यर्दभवद्यार्जत्रमर्मर्त्यस्य भुर्व॑नस्य भूना 


त्वामिन्नरों वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हर्द्यीस्त्रिडिंचें॥| (११५३ ५।३।१ ५/०फुफफर्त आCधर॑क्नतुर्गरत्मान्पूर्वो जातः स उ॑ अस्यानु धर्म ॥ ३ ॥ । 
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दशमं मण्डलम्‌ 
गार्वइव ग्रामं यूयुंधिरिवाश्वान्वाश्रेव॑ व॒त्सं सुमना दुहांना। श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परिं। 
'पत्तिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः संविता विश्वर्वारः॥ ४॥ श्रद्धां सूर्य॑स्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न॑:॥ ५ ॥ 
हिरंण्यस्तूपः सवितर्यर्था त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्‌। द्वादशोऽनुवाकः [ १५२ ] द्विपञ्जाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
एवा त्वार्चन्नवंसे वन्द॑मानः सोम॑स्येवांशुं प्रतिं जागराहम्‌॥ ५॥ ऋषिः-शासो भारद्वाजः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 
[ ९५० ] पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ३ अनुष्टुप्‌; ५ विराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
ऋषिः-मृळीको वासिष्ठः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, २ बृहती; ३ निचृदबृहती; अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
४ उपरिष्टाज्योतिर्नाम जगती वा; ५ उपरिष्टाज्न्योतिः॥ स्वरः- १-३ मध्यमः; शास इत्था म॒हाँ अंस्यमित्रखादो अद्ुंतः। 
४, ५ निषादः॥ न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कदां चन ॥९॥ 
अथ अमो वर्गः॥ ८ ॥ स्वस्तिदा विशस्पतिरवृत्रहा विंमृधो वशी । 
समिंब्दश्चित्समिध्यसे देवेभ्यों हव्यवाहन ) चृषेन्द्र: पुर एंतु नः सोमपा अंभयंकरः॥२॥ 
आदित्यै रुव्वैवसुंभिर्न आ ग॑हि मृतव्ठीकार्य न आ ग॑हि ॥९॥ न 
३ यज्जमिदं वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनूं रुज। 
इमं यज्ञमिदं वचों जुजुषाण उपाग॑हि ड 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रैस्याभिदास॑तः॥ ३॥ 
'मतीसस्त्वा समिधान हवामहे मृळीकाय॑ हवामहे ॥२॥ विन॑ मृधों क म 
त्वामुं जातवेंदसं दिश्वर्वारं गृणे धिया \ इ Sr a ire 
Ee या यर पलायन ळी; हल, देशो यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तम॑:॥ ४॥ 
अग्निर्देबो देवानांमभवत्पुरोहिंतोऽसि मनुष्या ऋष॑यः समीधिरे । अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप॒ जिज्यासतो वधम्‌। 
अग्नि महो धन॑साताबहं हुवे मृळीकं धन॑सातये A वि मन्योः शर्म यच्छ वरींयो सवया वधम्‌॥५॥ 
अग्निरत्रिं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्राव॑त्न: कण्वं त्रसदंस्युमाहवे। [ ९५३ ] त्रिपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
अग्नि वसिंष्ठो हवते पुरोहितो मृळीकायं पुरोहिंतः॥ ५ ॥ ऋषिः-इन्द्रमातरो देवजामयः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ९ निचृद्गायत्री; 
[ १५९] 'एकपञ्चाशदुत्तरशततर्म सूक्तम्‌ अथ एकादशो वर्ग: ॥ कद याड मर 
न क्क यासी इंडय॑न्तीरपस्युव इन्हें! जातमुपासते। भेजानासंः सुवीरयभ्‌॥ ९॥ 
अथ नवमो वर्ग:॥९॥ त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सो जात ओज॑सः। त्वं वृंषन्वृषेद॑सि॥ २ ॥ 
श्रद्धयाग्रि: समिध्यते श्रद्धया हूयते -हविः। 


त्वमिन्द्रासि वृत्र॒हा व्यपैन्तरिक्षमतिरः। उद्‌ द्याम॑स्तभ्ना ओज॑सा॥ ३॥ 
त्वमिन्द्र स॒जोष॑समर्क बिभर्षि बाह्योः। वज्रं शिशांन ओज॑सा॥ ४ ॥ 
त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव॒ आभ॑वः॥ ५ ॥ 
प्रियं भोजेषु यज्च॑स्विदे म॑ उदितं कृधि॥२॥ [ १५४ ] चतुष्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

यथां देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेष॑ चक्रिरे। ऋषि:-यमी ॥ देवता भाववृत्तम्‌॥ छन्दः-९, ३, ४ अनुष्टुप्‌; 

एवं भोजेषु यस्च॑स्वस्माक॑मुदितं कृंधि॥३॥ 


२, ५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
श्रद्धां देवा -यज॑माना वायुगोपा उपासते । अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


न सोम 'एकॅभ्यः पवते 
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धयां विन्ईे-थिसशniltanya Maha Vidyalaya Collegio मधुं प्रधाब॑ति Ho बनी Fo क 


श्रद्धां भर्गस्य मूर्धनि वच॒सा वेंदयामसि॥ १ ॥ 
प्रियं श्र॑द्धे दद॑तः प्रियं श्र॑ब्द्रे दिदासतः। 
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तप॑सा ये अ॑नाधृष्यास्तपंसा ये स्व॑र्यसुः। अग्ने केतुर्विशाम॑सि प्रेष्ठः श्रेष्ठं उपस्थ॒सत्‌। नोधा स्तोत्रे वयो दर्धत्‌॥५॥ 

तपो ये च॑क्रिरे महस्ताँश्चिंदेवापिं गच्छतात्‌॥ २॥ [ १५७ ] सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ये युध्य॑न्ते प्रथनेषु शूरासो ये त॑नूत्यज: । ऋषिः भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ 

ये वां सहस्त्र॑दक्षिणास्ताँश्चिंदेबापिं गच्छतात्‌॥ ३॥ छन्दः-द्विपदात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 

ये चित्पूर्व ऋतसाप॑ ऋतावान ऋतावृधः । अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 

पितृन्तप॑स्वतो यम ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ ४॥ इमा नु कं भुर्वना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः॥ २॥ 

स॒हस्त्र॑णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌। य॒ज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चांदित्यैरिन््रः सह चींक्लृपाति॥ २॥ 

ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌॥५॥ आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो म॒रु्द्रिरस्माकं भूत्वविता तनूर्नाम्‌॥ ३॥ 

[ १५५] पञ्चपञ्जाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ इत्वाय॑ देवा अर्सरान्यदार्यन्देवा देवत्वर्मभिरक्षेमाणाः ॥४॥ 

ऋषिः शिरिम्बिठो भारद्वाजः ॥ देवता- १, ४ अलक्ष्मीघ्नम्‌; २, ३ ब्रह्मणस्पतिः; प्रत्यञ्च॑म॒र्कम॑नय॒ञ्छचींभिरादित्स्वधामिंषिरां पर्यपश्यन्‌॥ ५॥ 
५विश्‍वे/देवा; दकत कळ यी स लिराडतुष्डपू [ ९५८ ] अष्टपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--चक्षु: सौर्य:॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्द:- १ आर्चीस्वराड्गायत्री; 
२ स्वराड्गायत्री; ३ गायत्री; ४ निचृद्गायत्री; 
५ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पोडशो वर्गः॥ १६॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३ ॥ 


अरांयि काणे विक॑टे गिरिं गंच्छ सदान्वे। 
शिरिम्बिंठस्य॒सत्व॑भिस्तेभिष्ट्रा चातयामसि॥ १॥ 


2 भ्रूणान्यारुषीं 
आ a मम | ।२॥ सूर्यो नो दिवस्पांतु वातो अन्तरिक्षात्‌। अग्निर्नः पार्थि वेभ्यः nen 
अदो यद्दारु प्लव॑ते सिन्धो: पारे अंपूरुषम्‌। जोषा सवितूर्यस्य॑ ते हर॑ः शतं सवाँ अर्हति। पाहि नों दिद्युतः पर्तन्त्याः॥ २॥ | 
तदा र॑भस्व दुर्हणो तेन॑ गच्छ परस्तरम्‌॥ ३ ॥ चक्षुर्नो देवः संविता चक्षुर्न उत पर्व॑तः। चक्षुर्धाता द॑धातु नः॥३॥ 
सद्ध प्राचीरज॑गन्तोरों मण्डूरधाणिकीः । मी धेहि चर्क्षषे चरक्षूर्विख्ये तनूभ्य॑:। सं चेदं वि च॑ पश्येम॥ ४॥ 
हता इन्द्र॑स्य शत्र॑वः सर्वे बुद्बुदर्याशवः॥ ४॥ पुस त्वा वयं प्रतिं पश्येम सूर्य। वि पश्येम जृचक्ष॑सः॥५॥ | 
परीमे गार्मनेषत पर्यग्रिमंदणत ह । [ १५९ ] एकोनषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ द॑धर्षति nun ऋषिः-शची पौलोमी ॥ देवता-शची पौलोमी॥ छन्दः- १-३, ५ निचृदनुष्ट्प? 
[ हु ५६] षट्पञ्जाशदुत्तरशततम सूक्तम्‌ अधिन १ Mo ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धार: ॥ 
भ ल ककत सि कशओ उद॒सौ सूर्यो अगादुदयं मासको भरग: अ । 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४ i अहं तद्विद्व॒ला पर्तिमभ्यंसाक्षि विषासहिः ॥९॥ 
अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवार्चनी 


अग्निं हिन्वन्तु नो , धियः ससिंमाशुमिंवाजिषुं। तेन॑ जेष्म धनंधनम्‌॥ १॥ : 
यया गा आकरांमहे सेन॑याग्रे तवोत्या। तां नों हिन्व म॒घत्त॑ये॥ २ ॥ ममेदनु क्रतुं पर्ति: सेहानार्या उपाचरेत्‌ ॥२॥ , 


आग्रे स्थूरं र॒यिं भ॑र पृथुं गोम॑न्तमश्विन॑म्‌। अङ्धि खे वर्तयां पणिम्‌॥ ३॥ मर्म पुत्राः शंत्रुहणोऽथों मे दुहिता विराट्‌ । 
अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य’ रोहयो दिवि। दध्लशेश्ििमः॥७४/४ ॥॥505 ७000 हसु, संजया पत्यौ मे श्लोकं उत्तम: ॥३॥ | 


ऋग्वेद 
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येनेन्द्रो हविषां कृत्व्यभंवद्‌ झुम्न्यृंत्तमः । शतं जीव शरदो वर्धमान: शतं हॅमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌। 
इदं तद॑क्रि देवा असपल्ला किलांभुवम्‌ ॥४॥ शतमिन्द्राग्री संविता बृहस्पर्तिः शतायुंषा हविषेमं पुनर्दुः ॥ ४॥ 
असपला संपलघ्ली जर्यन्त्यभिभूवरी । आहार्षं त्वाविंदै त्वा पुनरार्गा: पुनर्न है| 
आर्वुक्षमन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ॥५॥ सरवीङ्क सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ hun 
सम॑जैषमिमा अहं सपत्रीरभिभूव॑री । [ १६२ ) द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
'यथाहमस्य वीरस्य॑ विरार्जानि जन॑स्य च ॥६॥ 


ऋषि:-रक्षोहा ब्राह्म: ॥ देवता-गंर्भसंस्त्रावे प्रायश्चित्तम्‌॥ छन्दः- १, २, 


४ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धार:॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ । 


[ १६० ] घष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पूरणो वैश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ३ त्रिष्टुप्‌; 
२ पादनिच्‌ल्रिष्टुप्‌; ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


ब्रहाणाग्रि: संविदानो र॑क्षोहा बाधतामितः। 
अथ अष्टादशो चर्गः॥ २८॥ अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिंमाशयें॥ १॥ 
तीत्रस्याभिव॑यसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुंञ्च। सस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिंमाशयें। 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्य॑मिमे सुतास॑ः॥ १ ॥ अग्निष्टं ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌॥ २ ॥ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्य॑मु सोत्वांस॒स्त्वां गिर॒ः श्वात्र्या आ ह्ल॑यन्ति। यस्तै हन्तिं प॒तय॑न्तं निषत्स्तुं यः स॑रीसृपम्‌। 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌॥ २॥ जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि॥ ३ ॥ 
य उंश॒ता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोतिं। यस्त॑ ऊरू विहर॑त्यन्त्रा दंपती शयें। 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्यारुमस्मै कृणोति॥ ३॥ योनिं यो अन्तरारेळिह तमितो नाशयामसि॥ ४॥ 
अनुंस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌। यस्त्वा भ्राता पर्तिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्य॑ते। . 
निरंरत्ती मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः॥ ४॥ प्र॒जां सस्ते जिघौसति तमितो नाशयामसि॥५॥ 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजय॑न्तो हवामहे त्वोपंगन्तवा उं। यस्त्वा स्वप्रेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्य॑ते । 
| आभूषंन्तस्ते सुम॒तौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुंवेम॥ ५ ॥ प्रजां सस्ते जिघौसति तमितो :नांशयामसि॥६॥ 
[ १६१ ] एकषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ [ १६३ ] त्रिषष्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--यक्ष्मनाशनः प्राजापत्यः॥ 'देवत्ता-राजयक्ष्मध्नम्‌॥ छन्दः ९, ऋषिः-विवृहा काश्यपः॥ देवता-यक्ष्मघ्नम्‌॥ छन्दः १, ६ अनुष्टुप्‌; 
४ भुरिवित्रष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृदनुष्टुप्‌॥ २-५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
४ अथ एकोनचिंशो चर्ग:॥ दा 0 या पु क च्या हटी न नासिकाभ्यां कर्णीभ्यां 'छुनुंकादधिं धिं 
) | ॥ - आ अक्षीभ्यो ते गां गां गदधि। 
यी न ना यक्ष्म॑ शीर्षण्यं मस्तिष्काजिह्याया वि वहामि ते॥ १॥ 
कि यदि क्षितायुर्यदि चा परे यदि पय न ॥९॥ ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाभ्यः कीर्क॑साभ्यो अनूक्यांत्‌। 
तमा हंरामि नित्रतेरुपस्थादस्पारमेन Ne एव यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते॥२॥ 
सहस्वाक्षेणं शतर्शारदेन शतायुंषा हविषाहोषमेनम्‌ 5 जाल 


शतं यश्चेमं श॒रदो नयातीन्द्रो विश्वस्य त यक्ष्मं मत॑स्त्राभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो चि वृहामि ते॥३॥ 


थिम aha \।५४।०५३ (छकस्थ्या॥.ते अछीवद्धयां पाच्ठीभ्यां प्रपंदाभ्याम्‌। 


ऋग्वेद 
यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासंदाद्धंसंसों वि वृहामि ते॥४॥ 
मेह॑नाइनंकर॑णाल्ल्रेम॑भ्यस्ते नुखेभ्य॑: | 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वहामि ते ॥५॥ 
अङ्गांदङ्गाल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिपर्वणि । 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वहामि ते ॥६॥ 


[१६४ ] चतुःषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रचेता: ॥ देवता--दुःस्वप्रध्नम्‌॥ छन्दः:-- ९ निचृदनुष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; 
३ आर्चीभुरिक्त्िष्टुप्‌; ४ विराडनुष्टुप्‌; ५ पङ्करिः॥ स्वरः-१, २, 
४ गान्धारः; ३ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: २२॥ 


अपेंहि मनसस्पतेडप॑ क्राम प्रश्च॑र । - 
परो निर््ैत्या आ चंक्ष्व बहुधा जीर्वतो मर्न:॥ १॥ 
भत्रै बै वरं वृणते भाद्रं युंञ्जन्ति दक्षिणम्‌। 
भद्रं बैंवस्व॒ते चक्षुर्बहुत्रा जीव॑तो मनः ॥२॥ 
यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्र॑तो यत्स्व॒पन्त॑ः । 
अग्रिर्विश्वान्यप॑ दुष्कृतान्यर्जुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥ ३ ॥ 
यर्दिन्द्र ब्रह्मणस्मतेऽभिद्रोहं चरामसि । 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विंषतां पात्वंहसः | WN 


अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 


जाग्रत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमच्छतु ॥ ५ ॥ 
[ ९६५ ] पञ्चषष्ट्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कपोतो नेर्त्रतः॥ 'देवता-कषोतापहतौ प्रायश्चित्तं वैश्वदेवम्‌। । 
छन्दः--९ स्वराद्त्रिष्टुप; २, ३ निचृत्तरिष्टुप; ४ भुरिवित्रष्ट्प; 
५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ 


अथ त्रयोचिंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


देर्वाः कपोतं इघितो यदिच्छन्दूतो निक्रेत्या इदर्माजगाम। 
तस्मा अर्चाम कृणवाम॒ निष्कृंतिं शं नों अस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे॥ ९॥ 
शिव: कपोतं इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषुं। 
आग्िर्हि विप्रो जुषताँ हविर्नः परिं हेतिः पक्षिणी वृणक्तु॥२॥ 
हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्मानाध्ट्यां पदं कूंणुते अग्निधानें। 
शां नो गोभ्य॑श्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नों हिंसीदिहए्दॅ्रए, 
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यदुलूको वर्दति मोघमेतद्यत्कपोर्तः पदमग्रौ कृणोतिं। 

यस्य॑ दूतः प्रहिंत एष एतत्तस्मैं यमाय नमो अस्तु मृत्यवें॥ ४॥ 

ऋचा कपोतं' नुदत प्रणोदमिषं मर्दन्तः परि गां ज॑यध्वम्‌। 

संयोपर्य॑न्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्जे प्र पंतात्पर्तिष्ठ: ॥ ५ ॥ 
[ ९६६ ] षट्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ऋषभो वैराजः शाक्वरो वा॥ देवता-सपत्रघ्नम्‌॥ छन्दः ९, २ अनुष्टुप्‌; 


३, ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५ महापङ्करिः ॥ स्वरः १-४ गान्धारः; ५ पञ्चमः ॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
ऋषभं मां समानानाँ सपत्नानां विषासहिम्‌ . ॥ 


हन्तारं शत्रूंणां कृधि विराजं गोप॑तिं गर्वाम्‌ ॥९॥ 
अहर्मस्मि सपत्रहेन्द्रडवारिंष्टो अक्ष॑तः । 
अधः सपर्ला मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिता: ॥२॥ 
अत्रैव चोऽपिं नह्याम्युभे आर्लीइव ज्यया ॥ 
वाच॑स्पते नि षेधेमान्यथा मदर्धर॑ वर्दान्‌ ॥३॥ 
अभिभूरहमार्गमं विश्वकर्मेण धार्म्ना । 
आ वंश्चित्तमा वो व्रतमा वोऽहं समितिं ददे nn 


योगक्षेम व॑ आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धान॑मक्रमीम्‌। 
अधस्पदान्म उद्दत मण्डूकांइवोदकान्मण्डूका न उद्कारदिंव॥५॥ 
[ १६७ ] सप्तषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रजमदग्री ॥ देवता १, २, ४ इन्द्र» रे लिङ्गोक्ताः॥ 
छन्दः २ आर्चीस्वराड्जगती; २, ४ विराड्जगती; 
३ जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 

अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ २५॥ 
तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य 'कलशंस्य राजसि। 
त्वं रयिं पुंरुवीरांमु नस्कृधि त्वं तरपः परितप्यांजयः स्व॑ः १॥ 
स्वर्जितं महिं मन्दानमन्ध॑सो हर्वामहे परि शक्रं सुताँ उर्पा 
इमं नों यज्ञमिह बोध्या गंहि स्पृधो जय॑न्तं म॒घर्वानमीमहे॥ २ ॥ 
सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बहस्पतेरनुंमत्या उ शर्मणि।' 
तवाहमद्य म॑घचन्नुप॑स्तुतौ थातर्विर्धातः कलशौ अभक्षयम्‌॥ ३॥ 
प्रसूंतो भक्षम॑करं चरावपि स्तोम॑ चेमं प्र॑थ॒मः सूरिरुन्मृजे। 

ते, त्लातेन, यद्यार्गमं चां प्रतिं विश्वामित्रजमदग्री दमे॥ ४॥ 
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[ १६८ ] अष्टषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विंश्वजिब्द्धनजिदुंच्यते बृहत्‌। 
ऋषिः अनिलो चातायनः॥ देवता-वायुः॥ छन्दः १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; विश्वभाड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दूश उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌॥ ३॥ 
२, ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्व]रग॑च्छे रोचनं दिवः 
जु 22, माच न घोच:। येनेमा विश्वा भुर्वनान्याभूता विश्वकर्मणा विश्वर्देव्यावता॥ ४॥ 
दिविस्मृग्यात्यरुणानिं Lz बहु व्र ७ न [ १७१ ] एकसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ० 
सं प्रेरते अनु चात॑स्य दल rs ऋषिः-इटो भार्गव: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ निचृद्गायत्री; २, ४ विराड्गायत्री; 
ताभिं: सयुक्स॒रथं देव ई'यते$स्य विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य॒ राजा॥२॥ FS उशिर ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
त ग तोः स अणोः सो वंदा 
आत्मा देवानां भुव॑नस्य गर्भो' यथावशं चरति देव एषः। 000 शपत नली भर: आगच्छः सोमिनो, गहम्‌॥) २ 
बच ह्य हि कविको वताच हविर्षा शि बि त्वं त्यमिन्द्र मर्त्यमास्त्रबुध्नार्य वेन्यम्‌। मुहुः श्रथ्ना मनस्यवे॥ ३ ॥ 
= ch: य क रण तर मे त्वं त्यमिन्द्र सूर्य पश्चा सन्तं पुरस्कृधि। देवाना चित्तिरो बश॑म्‌॥ ४॥ 
अघि: ४ न शक सश ततम स्म्‌ [ १७२ ] द्विसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
:-शबरः काक्षीवत:॥ देवता-गाव:॥ छन्द:- १ विराटत्रिष्टुप्‌; संवर्त | 
२, ४ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ४ ऋषि:-संवर्त: ॥ देवता-उषा॥ छन्दः -पिपीलिकामध्यागायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ अथ शो चर्ग:॥ ३०॥ 
मयोभूर्वातो अभि चांतुस्त्रा ऊर्जस्वतीरोष॑धीरा रिशन्ताम्‌ । आ याहि वर्नसा स॒ह गाव॑: सचन्त वर्तनिं यदूधभिः ॥ १ ॥ 
पीव॑स्वतीर्जीवर्ध॑न्या: पिबन्त्वव॒साय॑ पद्वते रूद्र मृळ ॥९॥ आ याहि वर्स्व्या धिया मंहिंछो जारयरन्मखः सुदानुंभि:॥ २॥ 
याः सरूपा विरूपा एकंरूपा यासामग्निरिष्या नार्मानि वेद॑। पितुभृतो न तन्तुमित्सुदान॑बः प्रतिं दध्मो यजामसि ॥३॥ 
या अङ्गिरसस्तप॑स्ेह चक्रुस्ताभ्यं: पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥ २॥ उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑र्तयति वर्तनिं सुंजाततां ॥ ४ ॥ 
या देवेषु तन्व) मैरंयन्त यासां सोमो विश्वां रूपाणि वेद॑। [ ९७३] त्रिसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजाव॑तीरिन्द्र गोष्ठि रिंरीहि॥ ३॥ 


ऋषिः- ध्रुव: ॥ देवत्ता- राज्ञःस्तुतिः॥ छन्दः- ९, ३-५ अनुष्टुप्‌; 


\ २ भुरिगनुष्टुप्‌; ६ निचरदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
॥४॥ अथ एकत्रिशो वर्ग:॥ ३१ ॥ 


आ त्वाहार्षमन्तरेधि श्रुवस्तिष्ठाविंचाचल्लिः। 
विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्टमधि भ्रशत्‌॥ १ ॥ 


प्रजापंतिर्मह्ामिता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः 

शिवाः स॒तीरुप॑ नो गोष्ठमाकस्तासौ वयं प्रजया सं स॑देम 
[ १७० ] सपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-विभ्राट्‌ सूर्य: ॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः- १, ३ विराड्जगती; २ जगती; 
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| ४ आस्तारपङ्किः ॥ स्त्ररः- ९-३ निषादः; ४ पञ्चमः॥ 


| - इहैवैधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वतइवाच्रिंचाचलिः। 
ती हि विभाड बहतर सा मध्वायुर्दध॑द्यजञपंतावर्बिंहुतम्‌ इन्द्रडवेह धुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय॥ २॥ 
| अतव पा ता | ` इममिन्द्रों अदीधरद्‌ ध्रुवं श्रुवेण॑ हविषां। 
र नु पस्तावा प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि राजति॥ १ ॥ तस्मै सोमो अधिं ब्रवत्तस्मां उ ब्रह्मणस्पतिं: ॥ ३॥ 
| = दिड बृहत्सुभृत वाज॒सात॑मं धर्मन्दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌। मै सोमो अधिं न्रवत्तस्मा उ ब्रहाणास्पर्तिः 


द॑स्युहंत॑मं श्रुचा दौ २ 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहतम॑ ज्योर्तिजज्ने असुरहा स॑पत्नहा॥२॥ न धुवा पंथिवी, शुवासः पर्वता इमे। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ८ विश्व॑मिद जगद्‌ ध्रुवो राजां विशामयम्‌॥ ४॥ 
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श्रुचं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति: । प्र देवं देव्या थिया भर॑ता जातर्वेदसम्‌। 
श्रुनं त इन्द्रश्चाग्रिश्च राष्ट्र धारयतां श्रुवम्‌॥५॥ हव्या नों वक्षदानुषक्‌ ॥२॥ 


अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञा य नीयते। 

रथो न योरभीवृत्रो घृणीवाञ्चेतति त्मनां॥ ३॥ 

अयमग्निरुरुष्यत्यमृर्तादिव जन्म॑नः । 

सहंसश्चित्सहींयान्देवो जीवात॑वे कृतः nn 
[ ९७७ ] सप्तसपतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ध्रुव श्रुवेण हविषाभि सोमं मृशामसि। 
अथों त इन्द्रः केव॑लीर्विशों बल्िहत॑स्करत्‌॥ ६॥ 
[ ९७४ ] चतुःसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः--अभीवर्तः॥ देवता -राज्ञःस्तुतिः॥ छन्दः- १, ५ निचृदनुष्टुप्‌ 

२, ३ विराडनुष्टुप्‌; ४ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 

अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
ऋषिः-पतङ्कः प्राजापत्य: ॥ देवता-मायाभेदः॥ छन्दः- ९ जगती; 
अभीवर्तेन॑ हविषा येनेन्द्रो अभिवावृत्ते । २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः-१ निषादः; 
तेनास्मान्ब्रह्णस्पतेऽभि राष्ट्रीय वर्तय॥१॥ 2 दा 


अभिवृत्य॑ सपर्लानभि या नो अरांतयः। अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ ३५॥ 


अभि पृतन्यन्तं. तिष्ठाभि यो न॑ इर॒स्यतिं॥ २॥ 
अभि त्वां देवः संविताभि सोमो अवीवृतत्‌ 
अभि त्वा विश्वां भूतान्यभीवर्तो -यथासंसि॥ ३॥ 
येनेन्द्रो हविर्षा कृत्व्यभंवद्‌ झुम्न्युत्तमः। 
इदं तद॑क्रि देवा असपलः किलाभुवम्‌॥ ४॥ 
असपलः संपल्लहाभिर्राष्रो विषासहिः। 
यथाहमेषां भूतानों विराजानि जन॑स्य च॥५॥ 
[ ९७५ ] पञ्जसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


पतङ्गमक्तमसुंरस्य माययां हृदा प॑श्यन्ति मन॑सा विपश्चितंः। 
समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधर्स:॥ ९॥ 
पतङ्गो वाचं मन॑सा बिभर्ति तां ग॑न्धर्वोऽनदद्रर्भं अन्तः। 
तां द्योत॑मानां स्वर्य' मनीषामृतस्य॑ पदे कवयो नि पान्ति॥ २॥ 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा 'च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स स॒ध्रीचीः स विर्घूंचीर्वसांन आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ३॥ 
[ ९७८ ] अष्टससतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अरिष्टनेमिस्ता्ष्यः ॥ देवता-तार्क्ष्य:॥ छन्दः ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ई त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ घट्‌त्रिंशो वर्ग:॥ ३६॥ | 
. त्यमू षु वाजिनं देवजूंतं स॒हार्वानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमिं पृतनाज॑माशुं स्व॒स्तये ताध्ष्य॑मिहा हुंनेम ॥९॥ 
इन्द्र॑स्येव रातिमाजोहुंवानाः स्वस्तये नाव॑मिवा रुहेम । 
उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेती मा परेंतौ रिषाम॥ र ॥ 
सद्यश्चिद्यः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिंषापस्ततानं। 
सहस्रसाः श॑त॒सा अस्य रंहिर्न स्मां वरन्ते युवति न शरयीम्‌॥ ३॥ 
[ १७९ ] एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ऊर्ध्वग्रावार्बुदः॥ देवता-ग्रावाणः॥ छन्दः--९, २, ४ गायत्री; 
३ विराड्गायत्री॥ स्वरः=-षड्जः॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ 
प्र वों ग्रावाण: सविता देवः सुंवतु धर्मणा। धूर्षु सुंज्यध्वं सुनुत॥ १ ॥ 
ग्राबांणो अप॑ दुच्छुनामप॑ सेधत दुर्मतिम्‌। उस्त्रः कर्तन भेष॒जम्‌॥ २॥ 
ग्राबांण उपरेष्वा म॑हीयन्ते सजोष॑सः। वृष्णे दर्थ॑तो वृष्ण्यम्‌॥ ३॥ 
ग्राबांणः सविता नु वों देवः सुंवतु धर्म॑णा। यज॑मानाय सुन्वते॥ ४॥ 
[ ९७६] षट्सपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सूनुरार्भव: ॥ देवता- १ ऋभवः ; २-४ अग्निः॥ छन्दः १, ४ विराडनुष्टुप्‌; 


२ निचृद्गायत्री; ३ अनुष्दुप्‌॥ स्वरः ९, ३, ४ गाया २ त 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ ऋषिः १ शिब्रिरौशीनरः; २ प्रतर्दनः काशिराजः; ३ वसुमना रौहिदश्वः॥ 


प्र सूनव॑ ऋभूणां बरहन्न॑वन्त वृजर्ना । देवता--इन्द्र:॥ छन्द:- ९ निचृदनुष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्दुप; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
क्षामा ये विश्वधायसो इश्न॑न्धेनुं न मार्तरिने॥ि क्षा (०॥४३ ॥॥७04 \/५५३।०५३ 0०॥०००स्वरः-६ गान्धारः; २, ३ चैबत: ॥ 
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अथ सपत्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ नराशंसों नोऽवतु प्रयाजे शं नों अस्त्वनुयाजो हवेंघु 
उत्तिष्ठताव॑ पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियंम्‌ । क्षिपदश॑स्तिमप॑ दुर्मतिं हुन्नर्था कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः ॥२॥ 
यदि श्रातो जुहोत॑न यद्यश्रातो मम॒त्तन॑ ॥१॥ तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये त्रह्मद्विष: शर॑वे हन्त॒वा उं 
आतं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्व॑नो विम॑ध्यम्‌। क्षिपदशस्तिमप॑ दुर्मतिं हन्नशां कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः ॥३॥ 
परि त्वासते निधिभिः सर्खाय: कुलपा न व्राजप॑तिं चर॑न्तम्‌॥ २॥ [ १८३ ] त्र्यशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
आतं म॑न्य ऊर्धनि श्रातमग्नौ सुश्रातं मन्ये तदुतं नवींयः। 


माध्य॑न्दिनस्य॒ सव॑नस्य द॒ध्नः पिबेन्द्र वञ्चिन्पुरुकृञ्जुषाणः॥ ३॥ 
[ १८० ] अशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जयः॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः १, २ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


अथ अष्टात्रिंशो वर्गः ॥ ३८ ॥ 


प्र संसाहिषे पुरुहूत शत्रूञ्न्येष्ठ॑स्ते शुष्मं इह रातिर॑स्तु। 
इन्द्रा भ॑र दक्षिणेना वसूनि पतिः ।सन्धूंनामसि रेवतींनाम्‌॥ ९॥ 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः प॑रावत आ ज॑गन्था पर॑स्याः। 
सुकं संशाय॑ प॒विमिन्द्र तिग्मं वि शर्त्रून्ताळिह वि मृधों नुदस्व॥ २॥ 
इन्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 


ऋषि:--प्रजावान्प्राजापत्य: ॥ देवता--अन्वृच्चं यजमानयजमानपलीहोत्राशिषः ॥ 
छन्दः-१ त्रिष्टुप्‌; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैबतः॥ 


अथ एकचत्वारिशो वर्ग: ॥४९॥ 


अप॑श्यं त्वा मन॑सा चेकिंतानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूतम्‌। 
इह प्रजामिह र॒यिं रराणः प्र जासस्व प्रजर्या पुत्रकाम॥ १॥ 
अप॑श्यं त्वा मन॑सा दीर्ध्यांनां स्वार्या तनू ऋत्व्ये नार्ध॑मानाम्‌। 
उप मामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे॥ २॥ 
अहं गर्भमदधामोष॑धीष्वहं विश्वेषु भुव॑नेष्वन्तः 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्याम॒ह जनिभ्यो अपरीषुं पुत्रान्‌॥ ३॥ 


जन॑ममित्रयन्त॑मुरं [ ९८४ ] चतुरशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
पातुर न डो कोरु ककस, प ऋषि:-त्वष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्य: ॥ देवता:--लिड्रोक्ता: ( गर्भार्थाशीः )॥ 
[ १८१ ] एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ * छन्दः- १९, २ अनुष्टुप्‌; ३ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
ऋषि:--१ प्रथो वासिष्ठः; २ सप्रथो भारद्वाजः; ३ घर्मः सौर्यः॥ देवता-बिश्वे देवा:॥ अथ द्वाचत्वारिशो वर्ग: ॥ ४२ ॥ 
दल Pr, Ro ३ पादनिचलिष्दुप्‌॥ स्वर: - धैवत: ॥ चिष्णुर्योतिं कल्पयतु त्वष्टा रूपार्णि पिंशतु। 
प्रथंश्च॒ यस्य॑ स॒प्तथश्च॒ नामानुष्ट॒भस्य ह॒विषों हविर्यत्‌ आ सिंज्चतु प्रजाप॑तिर्धाता गर्भ! दधातु ते॥ ९॥ 
धातुर्सुतानात्सत्रितुरच विष्णों रथन्तरमा ज॑भारा वर्सिष्ठ: 


Dat गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ' धेहि सरस्वति। 
अविंन्दन्ते अतिहितं यदासींद्यज्ञस्य धार्म पर॒मं गुहा यत्‌ । गर्भ ते अश्विनौं देवावा धरत्तां पुष्क॑रस्त्रजा॥२॥ 
धातुद्युर्तानात्सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बृहदा चक्रे अग्नेः ॥२॥ हिरण्ययीं अरणी यं निर्मन्थंतो अश्‍विर्ना। 
तें$विन्दन्मनंसा दीध्याना यजुं: ष्कत्नं प्र॑थमं देंवयान॑म्‌ टन तं ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूत॑वे॥३॥ 
धातुद्युतानात्सवितुश्च विष्णोरा सूयीदभरन्घर्ममेते ॥३॥ [ १८५ ] पञ्चाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

[ १८२ ) इथशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ऋषिः-सत्यधृतिर्वारुणिः॥ देवता अदितिः ( स्वस्त्ययनम्‌ )॥ छन्दः ९५ 


ऋषि:--तपुर्पूर्धां बाईस्पत्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः-- ९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 


२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः अथ त्रिचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४३॥ 
अथ चत्वारिंशो वर्ग:॥ ४०॥ क डप 322 


वृहस्पतिर्नयतु दुर्गा महि त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षे मित्र्स्यार्यम्ण:। दुराधर्ष वर्रुणस्य ॥१९॥ 
उ तिरः पुनरनेषदघर्शसाय मन्म॑ । नहि तेर्षाममा चन नाध्वंसु वारणेषुं। ईशें रिपुरघशसः॥ २ ॥ 
क्षिपदशंस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा 'करद्दाजंमानाय शे; Paninimkanya M2० ५०५ वघ्चज्कें (ुमेष्छोप्भदितेः प्र जीवसे मत्यीय। ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑स्त्रम्‌॥ ३ ॥ 


३ विराड्गायत्री; २ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


[ १८६ ] षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषपिः-उलो वातायनः॥ देवता-वायु: ॥ छन्द:- १, २ गायत्री; 
३ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुश्चत्वारिंशो वर्ग: ॥ १४४ ॥ 
वात आ वातु भेषजं शंभु मंयोभु नों हुदे। प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ १ ॥ 
उत वांत पितासिं न उत भ्रातोत नः सखां। स नों जीवातंवे कृधि॥ २॥ 
यद॒दो वांत ते गृहेईऽमृत॑स्य निधिर्हितः। ततो नो देहि जीवसें॥ ३ ॥ 
[ १८७ ] सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वत्स आग्नेय: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-१ निचृदगायत्री; 
२-५ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ » 
अथ पञ्चचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४५॥ 
प्राग्रये वाच॑मीरय वृष॒भाय॑ क्षितीनाम्‌। स न॑ः पर्षदति द्वि्॑ः॥ १॥ 
यः पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वातिरोच॑ते। स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः॥ २॥ 
यो रक्षाँसि निजूर्वति वर्षा शुक्रेणं शोचिषां। स न॑ः पर्षदति द्वि्षः॥ ३॥ 
यो विश्वाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्य॑ंति। स न॑ः पर्षदति द्विष:॥४॥ 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो आग्निरजांयत। स न॑ः पर्षदति द्विष:॥५॥ 
[ १८८ ] अष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्येन आग्नेयः ॥ देवता- अग्निर्जातवेदाः॥ छन्दः —गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ घटूचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४६॥ 
प्र नूनं जातर्वेदसमश्नै हिनोत वाजिन॑म्‌। इदं नों बर्हिरासदें॥ १ ॥ 
अस्य प्र जातवेंदसो विप्र॑वीरस्य मीळ्न्हुष॑ः। महीमिंयर्मि सुष्ठतिम्‌॥ २॥ 
या रूचों जातवेदसो देवत्रा हंव्यवाहनीः। ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु॥ ३॥ 
[ १८९ ] एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--सार्पराज्ञी॥ देवता- सार्पराज्ञी सूर्यो वा॥ छन्दः १ निचृद्गायत्री; 
२ विराड्गायत्री; ३ गायत्री ॥ स्वरः-षङ्ञः॥ 
अथ सप्तचत्वारिंशो वर्गः॥ ४७॥ 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदस॑दन्मातरं पुरः। पितर॑ च प्रयन्त्स्वः ९॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद॑पानती। व्य॑ड्यन्महिघो दिव॑म्‌॥ २॥ 
्रिंशब््ाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभि:॥ ३ ॥ 


[१९०] नवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


3 _भाववृत्तम्‌॥ as १ लियः ? 
ऋषि: -- अघमर्षणो माधुच्छन्दसः ॥ देवताः उप Panini Ranya Maha Vidyalaya Collection. 


२ अनुष्टुप; ३ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्र 
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दशमं मण्डलम्‌ 


अथ अए्चत्वारिंशो वर्गः॥ ४८॥ - 


हूतं चं स॒त्यं चाभींद्धात्तपसोऽध्यंजायत । 

ततो रात्र्संजायत तर्त: समुद्रो अर्णव: ॥९॥ 

समुद्रादर्णवादर्धि संवत्सरो अंजायत ।' 

अहोरात्रार्णि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 

सूर्याचन्द्रमसौं धाता य॑थापूर्वम॑ंकल्पयत्‌ । 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॑ः ॥३॥ 
[ १९१ ] एकनवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-संवननः॥ देवता- १ अग्निः; २-४ संज्ञानम्‌॥ छन्द:- १ .विराडनुष्टुप; . 


२ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९१, २, 
४ गान्धारः; ३ धैवतः॥ 


अथ एकोनपञ्चाशो वर्ग: ॥ ४९॥ 


संसमिद्युंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ' ।. 
इळस्पदे सर्मिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥९॥ 
सं गंच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मनासि जांनताम्‌ है! - 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास॑ते ॥२॥ 


समानो मन्त्रः समिति: समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ 
समानं मन्त्र॑मभि मन्त्रये वः समानेन॑ वो हविषां जुहोमि॥ ३ ॥ 
समानी ब आकूतिः समाना हृद॑यानि वः । 
समानम॑स्तु वो मनो यर्था व: सुस॒हास॑ति ॥४॥ 
इत्यष्टमाष्टकेऽष्टमोऽध्सायः॥ 
इति दशमं मण्डलम्‌ ॥ 
इति ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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एपा ययो परमादन्तरदेः 
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को न्वत्र मस्तो मामहे 
कोमा ददश कतमः 
को मृधाति कतम 
को वः स्तोमं राधति 
को वखाता वसवः 

को वां दाशत्सुमतये 
फो वामथ पुरुणामा 
फो वामया करते 

को पेद जानमेषां 

को वेर नूनमेपां 
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अनुप्रावा जरिता शश्वतामव 
क्रतृयन्ति कतवा वन्तु 
अतूयन्ति क्षितयो योग 
क्रत्वः समह दीनता 
ऋत्व इत्पूर्णमुद्रं पु 
त्वा दक्षस्य तर्यो 
कत्वा दक्षस्य रथ्यमपो 
फरत्वा द अस्तु भ्रेष्ठो 
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फ वोऽश्वाः फाभीशवः 
क़ स्य ते सुद्र सृळयाकृ 
फ स्प वीरः को 

फ स्य हृपभो युवा 

क़ स्या वो मर्तः 

क स्विदद्य फतमा 

क़ स्विदस्य रजसो 

फ स्तिदासां कतमा 
फेयथ केदसि पुरुत्रा 
कषत्रं जिन्वतमुत 

क्षत्राय त्वं श्रवसे 
क्षत्राय त्वमवसि न 
क्षप उस्रश्च दीदिहि 
क्षपो राजचुत त्मनाग्ने 
क्षियन्तं त्वमक्षियन्तं 
क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनँ 
कषेत्रस्य पतिना वयं 
क्षेतरस्य पते मत्नुमन्तमूर्मि 
क्षेत्रादपएयं सनुतश्चरन्तं 
क्षेमस्य च प्रयुजश्च 
खे रथस्य खेऽनसः 
गाच्छतं दाशुषो गृहमित्या 
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त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्यो 

त्वं च सोम नो बशो 

त्वं चित्ती तव दश्ैदिव 
त्वं चिन्नः शम्पा अग्रे 

त्वं जघन्य नमुर्चि 

त्वं जामिर्जनानामग्ने 

त्वं जिगेय न घना 


त्वं तं देव जिह्वया 
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त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वा 
त्वं न इन्द्र त्यामिरूती 
त्वं न इन्द्र राया तरूषसोग्रं 
त्वं न इन्द्र राया परीणसा 
त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं 
त्वं न इन्दर शूर सरु 
त्वं न इन्द्रा भरं ओजो 
त्यं न इन्द्रासां हस्ते 
त्यं नश्चित्र उत्या षसो 
त्वं नृचक्षा असि सोम 
तवं नृचक्षा इृपमानु 
त्वं दृभिद्ृमणों देववीतो 
त्यं नो अप्र आयुषु 
त्ये नो अप्र एवां गयं 
स्व नो अग्रे अप्निमिजद्य 
त्यै नो अग्ने भटर 
ल्यं नो अग्ने अद्भुत 
तं मो अग्रे मघरा 
स्वं नो भग्ने तब देव 
त्वं नो अग्ने पित्रोरपस्थ 
सं नो मपे महोभिः 
न्वे नो अग्ने पर्णस्य 
त्यं नो अग्ने सनये 
स्व नो असि भारताम 
सं नो अस्या अमनेम्त 
त्वं नो अस्या इन्द्र 
त्वं नो अस्या उपमो 
त्वं नो गोपाः पथिछूद 
त्रं नो यायदपामपूष्यः 
तदे नो हृपनहन्तमेन्द्र 
त्वे पवित्रे रजसो 
त्रं पाहीन्द्र सहीयसो 
सवै पिप्रुं कृगयं शुभुदांस 
त्वं पुर चरिष्ण्यं वर्यः 
तई पुर इन्द्र चिकिदेना 
स्व पुरुण्या भग स्वरूदा 
न्यै पुरु सहसताणि 
सं भगो न झा हि 
त्य भुवः प्रतिमानं 
त्रं मखम्य दोश्रतः 
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त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या 

त्वं मायाभिरनवद्य 

त्वं मायाभिरप मायिनो 

त्वं यविष्ठ दाशुषो 

त्वं रथं प्र भरो योध 

त्वं रयि पुरुवीरमग्न 

त्वं राजेन्द्र ये च देवा 

त्वं राजेव सुवतो गिरः 

त्वे वरुण उत मित्रो 

त्वं वरो सुपाम्णेऽप्ने 

त्वं वर्मासि सप्रथः 

त्वं वटस्य गोमतो 

त्वं विश्व प्रदिवः सीद्‌ 
त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु 

त्वं विश्वस्य जगत श्रश्लु 
त्वं विश्वस्य घनदा 

त्वं विश्वस्य भेधिर 

त्वं विश्वा दृधिपे 

त्वं दिश्वेषां वरुणासि 

त्वं दिष्णो सुमतिं विश्व 
त्वं शया नघ इन्द्र 

त्य शध इन्द्र पृष्यों 

त्वं गृषा जनानां मंहिष्ठ 
त्वं शतान्यव राम्बरस्य 
तं शर्धाय महिना 

त्वं श्रद्धाभिमंन्द्तानः 
त्वं सत्य इन्द्र धृष्णुरेतान्‌ 
त्वं सथो अपिबो जात 
त्वं समुद्रिया भपोऽप्रयो 
त्वं समुद्रो भलि -दिश्वविन्‌ 
त्वं सिन्धूरवासूजो 
त्वं सुतस्य पीतये 
त्यै सुतो बृमाइनो 
त्रं सुष्याणो अद्रिभि 
त्वं सूकरस्य दहि 
त्यं सूरो हर्ती रामयो 
त्वं सूर्ये न भा भज 
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त्वं सोम क्रतुभिः 

त्वं सोम तनूकृद्भधो 

त्वं सोम उमादनः 

त्रं सोम पणिभ्य आ 
त्वं सोम पवमानो 

त्वं सोम पिठृभिः 

त्वं सोम प्र चिकितो 
त्वं सोम महे भगं 

त्वं सोम विपश्चितं तना 


त्व ह त्यद्वपभ चर्षणीनां 
त्वं ह नु त्यददमायो 

स्व॑ ह यथविष्य 

त्यै हि क्षेतवधशो5प्रे 
त्वं हि नः पिता वसो 
त्वे हि नस्तन्वः सोम 
त्वं हि मन्यो भभिभू 
त्यै हि मानुषे जनेऽपने 
त्वं हि राधस्पते राधसो 
त्वं हि विश्वतोमुख 

त्वं हि इन्रहन्नेपा 

त्व हि शश्वतीनामिन्द्र 
त्वं हि शूरः सनिता 

त्वं हि ष्मा च्याइयन्‌ 
त्वं हि सत्यो मघवन 
त्वं हि सुप्रतूरसि 

त्वं हि सोम वर्धयन्‌ 
त्व॑ हि स्तोमवर्धन 

त्वं होता मनुर्हितोऽप्ने 
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त्वं होता मन्द्रतमो 

त्वं ह्यम़े अग्निना विप्रो 
त्वं द्यमने दिव्यस्य राजसि 
त्वं दये प्रथमो मनो 

त्वं ह्य देव्या पवमान 
त्वं होक ईशिष इन्द्र 

त्वं हेहि चेरवे विदा 
त्वद कान्या त्वन्मनीपा 
त्वद्धि पुत्र सहसो वि 
त्वद्भिया पिशा आयन, 
त्वद्वियेन्द्र पार्थिवानि 
त्वद्वाजी वाजंभरो 
त्वद्विप्रो जायते वाज्यमे 
त्वद्विश्वा सुभग सोभगान्यमने 
त्वमग्न इन्द्रो छृपभः 
त्वमप्त इळितो जातवेदो 
त्वमप्र उरुशंसाय 

त्वमप्त ऋभुराक 

त्वमे अदितिर्देव 

त्वममने गृहपतिस्त्वं 

त्वमप्ने त्वष्टा विधते 
त्वममने धुभिस्त्वमाशु 
त्वमप्ने द्रविणोदा 

त्वमम्न पुरुरूपो विशेविशे 
त्वमप्ने प्रयमो अङ्गिरस्तमः 
त्वमप्ने प्रयमो अङ्गिरा 
त्वमम्न प्रथमो मातरिश्वन 
त्वमप्ने प्रमतिस्त्वं पितासि 
त्वमप्ने प्रयतदक्षिणं 

त्वमप्ते शृहद्यो दधासि 
त्यमप्ने मनवे धामवाशयः 
त्यमप्ने यक्षानां होता 
त्वमप्ने यभ्यवे पायुरन्तरो 
त्वममने राजा वरुणो 

त्वमग्ने रुद्रो असुरो 

त्वमम्रे वनुष्यतो नि 


त्वमग्ने वरुणो जायसे 
त्वमप्ते वर्सूरिह सद्र 
त्वमम्ने वाघते सुप्रणीतिः 
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त्वमे वीरवधशो 
त्वमे ब्रजिनवर्तनिं 
त्वमप्ने ब्रपभः पुष्टिवर्धन 
त्वमग्ने ब्रतपा असि 
त्यमप्रे शशमानाय 
त्वमे शोचिषा शोशुचान 
त्वमप्ने सप्रथा असि 
त्वमग्ने सहसा सहन्तमः 
त्वमग्ने सुभृत उत्तमं 
त्वमग्ने सुहवो रण्व 
त्वमङ्ग जरितार यविष्ठ 
त्वमङ्ग प्र शंसिषो 
त्वमभ्र प्रयमं जायमानो 
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त्वया वयं सघन्यस्त्वोता 
त्वया षयं सुद्धा 
त्वया वयमुत्तमं धीमहे 
त्वया वीरेण वीरवो 
त्वया ह० चोदिष्ठेन 
त्वया ह प्रति 

त्वया हितमप्यमप्सु 
त्वया हि नः पितरः 
त्वया हमे क्णो 
लयेदिन्द्र युजा बयं 
त्वष्टा दुहित्रे वहतु 
त्वष्टा माया वेदपसा 
त्वष्टा यहख्रे सुतं 
त्यष्टार वायुश्ुभवो 


त्व्टारमप्रचां गोपां 
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दघ्यकू ह मे जनुषं १. १३९. ९ दिद्फम्त उपलो यामन्‌ 
दुनो विश इन्द्र मृध्रवाचः १. १७९. २ दिदक्षेण्यः परि फाष्ठासु 
दश्नं चिद्धि त्वावतः ८. ४५. ३२ दिवः पीयूषं पूर्व्य 
दञ्रेमिश्चिच्छशीयांसं ४. ३२. ३ दिवः पीयूषमुत्तमं 
दमूनसो अपसो ये ५. ४२. १२ दिवक्षसो अप्निजिहा 
दशैं नु विश्वदशीतं १. २५. १८ दिवक्षसो घेनवो 
दशक्वत्र शृतपाँ १०. २७. ६ दिषधित्ते एहतो 
दविद्युतत्या रुचा ९. ६४. २८ दिवध्विदस्य वरिमा 
दषा क्षिपः पूब्ये ३. २३. ३ दिवश्चिदा ते रुचयन्त 
दश क्षिपो युञ्जते ५. ४३. ४ दिवश्चिदा पू्या जायमाना 
दश ते फलशानां ४. ३२. १९ दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो 
दृश मह्यं पोतक्रतः ८. ५६. २ दिवधिदा दुहितर 
दश मासाञ्छशयानः ५. ७८. ९ दिवशिव्रोचनादघ्या 
दश रथान्त्रष्टिमतः ६. ४७. २४ दिवस्कण्वास इन्दवो 
दश राजानः समिता ७. ८३. ७ दिवस्परि प्रथमं अहे 
१. ११६. 
¢ 
<. 
७. 
६. 
१०, 
१०, 
१. 
१८ 
दस्यूक्टम्यूँश्य पुरुहूत १. १००. १८ दिवि स्वनो यतते 
दसा युवाकवः सुता १. १. ३ दिवेदिषे सहृशीएन्यमर्घ 
दक्षा हि विश्वमानुषझु ८. २६. ६ दिवो घर्ता भुवनस्य 
दाता मे एपतीनां राजा ८. ६५. १० दिषो घामभिर्वरण 
दाहहाणो वञ्जमिन्द्रो १. १३०. ४ दिषो न तुभ्यमन्विन्त्र 
दाघार क्षेममोको न १. ६६. २ दिवो न यस्य रेतसो 
दाना झूगो न बारणः ८, ३३. ८ दिवो न यस्य विघतो 
दानाय मनः सोमपाईँन्‌ १. ५५. ७ दिवो न सर्गा असस्ग्र 
दानात: इयुश्रवसः <. ४६. २४ न 
दा नो अग्ने घिया रयिं ७ १. ५ क्स पीळ अ 
दा नो अग्रे हहतो दाः २. २. ७ दियो नाके मघुजिहा 
दामानं विश्वचषणे ८. २३. ९ दियो नाभा विचक्षणो 
दाशराहे परियत्ताय ७. ८३. ८ दिदो नो दृष्टि मरतो 
दाशेम कस्य मनसा 5 दिषो माने नोत्सदन्‌ 
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दिवो रुक्म उस्यक्षा 
दिषो वराहमद्पं 
दिवो वा सानु स्पृशता 
दिव्यं सुपर्ण वायसं 
दिन्यः सुपर्णोऽव चक्षि 
दिव्यन्यः सदनं चक्र 
दिव्या आपो अमि 
दिशः सूर्यो न मिनाति 
दीदिवांसमपूर्व्य 

दीर्घ हाकुदां यथा शक्ति 
दीष॑तन्तुईहदुक्षायमप्तिः 
दीर्षतमा मामतेयो 
दीर्षस्ते अस्त्वङ्कुशो 


दुराध्यो अदितिं स्रेवयन्तो 


दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र 


देवं नरः सवितारे 
देवं षो अथ सवितारमेपे 
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देव वो देवयज्यय, 

देव त्वष्टर्यद्ध चास्त्व 

देव ब्हिवर्धमानं 

देवयन्तो यया मतिमच्छा 

देवस्त्वष्टा सविता ७ 
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देवस्य व्यं सवितुः 
देवस्य सवितुर्वयं 
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दैन्या होतारा प्रयमा न्यूज 


दैन्या होतारा प्रथमा पुरोहित 
देव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर 
दैन्या होतारा प्रयमा सुवाचा 
दोहेन गामुप शिक्षा 
द्यामिन्त्रो दरिधायस 

दावा चिदस्मै पृथिवी 

चावा नः प्रथिषी इमं 

धावा नो अध एथिवी 
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न ते विष्णो जायमानो 
न ते सखा समयं 

न ते सव्य न दक्षिणं 

न त्वद्धोता पूर्व अग्ने 
न त्वा गभीरः पुरुहूत 
न त्वा देवास आशत 

न त्वा इहन्तो अद्रयो 
न त्वा रासीयाभिशस्तये 
न त्वा वरन्ते अन्यया 
न त्वावाँ अन्यो दिन्यो 
न त्या शातं घन हतो 
नदं न भिन्नममुया 

नदं व ओदतीनां 

न दक्षिणा वि चिकिते 
नदस्य मा रुधतः काम 


न पता न नघो वरन्त 
नपाता दादसो मह 
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न पापासो मनामहे 

न पूपणं मेयाम्रसि 
नप्रीभियों विवस्त्रतः 

न प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य 
न भोजा मम्रुन न्यथं 
नमः पुरा ते वरुणोत 
नम इदुग्रं नम आ 

न म इन्द्रेण सख्यं 

न मत्खी सुभसत्तरा 
नमसेदुप सीदत दजन 
नमस्ते अपन ओजसे 
नमस्यत हब्पदातिं 

न मा गरन्नधो मातृतमा 
न मा तमन्न भ्रमन्नोत 
न मा मिमेथ न जिहीळ 
न मृत्युरासीदमृत न 

न सपा श्रान्तं यदवन्ति 
नमो दिये शृते 

नमो महद्भघो नमो 
नमो मित्रस्य बर्णस्य 
नमो वाके प्रस्थिते 

न यं जरन्ति शरदो 

न यं दिप्सन्ति दिप्सवो 
न यं दुध्रा बरन्ते 

न यं रिपवो न रिपण्यवो 
न य॑ विविक्तो रोदसी 
न यं शुको न दुराशीर्न 
न यं हिंसन्ति धीतयो 
न यः संपूच्छे न 

न य ईपन्ते जनुपोऽया 
न यजमान रिष्यसि 

न यत्परो नान्तर 

न यत्युरा चक्रमा कद्ध 
नयसीति द्व्पिः 

न यस्य ते दावसान 

न यस्य देया देवता 

न यस्य द्यावाएथिवी अनु 
न यस्य द्यावापूथिवी न 
न यस्य वता अनुपा 
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न यस्येन्द्रो वरुणो 

न यातव इन्द्र मूजुवुर्नो 
न युष्मे वाजबन्धवो 

न ये दिवः पृथिव्या 

न योमपन्दिरइच्यः . 

न यो पराय मस्तामित् 
नरा गोरेव विद्युत 

नग दंसिष्ठावत्रये 

नरा वा शंसं पूपण 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्‌ 
नराशंसं सुधृष्टममपश्यं 
नराश॑सः प्रति धामान्य भ्नन्‌ 
नराशंसः सुपूदतीमं 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ 
नराशंसस्य महिमानमेपां 
नराशंसो नोऽवतु 

न रेवता पणिना 

नरो ये के चास्मदा 

नवं नु स्तोममप्नये 
नवग्वासः सुतसोमास 
नव यदस्य नवर्ति च 

नव यो नवतिं पुरो 

न वा अणण्यानिहन्त्यन्य 
न वा उ एतन्म्रियसे 

न वा ते तन्वा तन्वं 

न वा उ-देवाः क्षुधमित्‌ 
नवा उ मां दृजने 

न वा उ सोमो शिनं 
नवानां नवतीनां विपस्य 
नवा नो अप्र आ भर 

न दि जानामि यदिवेदमस्मि 
न बीळवे नमते न 

न वेपसा न तन्यतेन्द्रं 

न वो गुहा चकूम भूरि 
नवोनवो भवति जायमानो 
न संस्कृतं प्र मिमीतो 

न स जीयते भरतो 
न स राज्ञा घ्ययते 
नससखायोन 
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न स स्वो दक्षो वरुण 
न सायकस्य चिकिते 
न सीमदेव आपदिपं 
न सेशे यस्य रम्बते 
न सेशे यस्य रोमशं 
न सोम इन्द्रमबुतो 
नहि ग्रभायारणः 
नहि ते अमे हृपभ 
नहि ते क्षत्रं न सहो 
नहि ते पूर्तमक्षिपद्‌ 
नहि ते शूर राधसो 
नहि तेपाममा चन 
नहि त्वा रोदसी उमे 
नहि त्वा शूर देवा न 
नहि त्वा झूरो न तुरो 
नहि देवो न भर्त्यो 
नहि नु ते महिमनः 
नहि नु यादधीमसीन्द्रं 
नहि मन्युः पौरुपेय 
नहि मे अक्षिपद्यना 
नहि मे अस्त्यघ्न्या 
नहि मे रोदसी उमे 
नहि बः इत्रुर्विविदे 
नहि ब ऊतिः प्रृतनासु 
नहि वश्चरमं चन 
नहि वां बवयामदे 
नहि वामस्ति दूरफे 
नहि वो अस्त्यर्भको 
नहि पस्तव नो मम 
नहि ष्म यद्ध बः पुरा 
नहि ष्मा ते शातं 
नहि स्थूयूतुथा यातमस्ति 
नही नु वो मम्तो 
नह्यङ्ग नृतो त्वदन्यं 
नह्यङ्ग पुरा चन जतत 
न्यन्यं बळाकरं मर्हितारं 
न्यस्या नाम गृभ्णामि 
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नाना चक्राते यम्या 

नानान वा उ नो घियो 
नाना हि त्वा हवमाना 

नाना हप्नेश्वसे स्पर्घन्ते 
नानोकांसि दुर्यो विश्वमायुर्वि 
नापाभूत न वो5तीतृपामा 
नाभा नाभिं न आ ददे 
नाभा पृयिन्या धरुणो 
नाभिं यानां सदनं 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं 
नामानि ते शतक्रतो 

नावा न क्षोदः प्रदिशः 
नावेव न! पारयतं 
नासत्याभ्यां बर्हिरिव 
नासत्या भे पितरा 
नासदासीनो सदासीत्‌ 
नास्माकमस्ति तत्तर 

नास्मै विद्युन्न तन्यतुः 

नास्य वर्ता न तस्ता 

नाहं तं पेद दभ्यं 

नाहं तं वेद य इति 

नाहं तन्तुं न वि 

नाहं षेद आठ्त्व 

नाहमतो निरया 
नाहमिन्द्राणि रारण 

नि फान्या वेधसः 

निक्रमणं निषदनं 

निखातं चिद्या पुरुसंभूतं 
नि गब्यता मनसा 

नि गब्यवो5नवो 

नि गावो गोष्ठे असदन्नि 
नि ग्रामासों अविक्षत 
निचेतारो हि मरुतो 

नि तद्धिपेऽवरं परं 
नितिक्ति यो वारणमन्न 

नि तिग्ममभ्यंशुं > 
नि तिग्मानि भ्राशयन्‌ ११६. 
नित्यं न सूनुं मधु १. १६६. 
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नित्ये चिन्नु यं सदने 


. नि त्वा दुधे वर आ 


नि त्या दुधे वरेण्यं 

नि त्वा नक्ष्य विश्पते 

नि त्यामग्ने मनुदृधे 

नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने 
नि त्वा बसिष्ठा अहन्त 
नि त्वा दोतारशूत्विजं 
नि दुरोणे अमृतो 

नि दुर्ग इन्द्र ्रथिद्ममित्रा 
निघीयमानमपगून्दवमप्सु 
नि नो होता वरेण्यः 
नि पर्वतः साथप्रयु ब्छन्‌ 
नि पस्त्यासु त्रितः 
निमिषश्विजवी पसा 

नि यामाय बो गिरिर्नि 
नि यधुयेषे नियुतः 

नि यद्वृणक्षि श्वसनस्य 
नियुत्वन्तो ग्रामनितो 
नियुत्वान्वायवा गह्ययं 
नियुवाना नियुतः 

नि येन मुष्टिहत्यया 

नि ये रिणन्त्योजसा 
निरप्रयो रुरुचुनिरु 
निराविध्यक्रिरिम्य आ 
तिराहावान्कृणोतन 
निरिणानो वि धावति 
निरिन्द्र बृहतीभ्यो 
निरिन्द्र भूम्या अघि 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं 
निर्मथितः सुधित भा 
निर्माया उ त्ये असुरा 
निर्यत्पूतेव स्वधितिः 
निर्यदीं बुध्नान्महिषस्य 
निर्युवाणो अशस्तीनिंयुतवँ 
नि वर्तध्वं मानु गाता 
नि षेवेति पलितो दूत 
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नि शुष्ण इन्द्र धर्णसिं 
नि युष्ममिन्दवेषां 
निश्चर्मण मदो 
निश्चमणो गामरिणीत 
नि पसाद भ्रृतबतो 

नि पीमिइत्र गुह्या 

नि पु ब्रह्म जनानां 

नि पु सीद गणपते 
नि पू नमातिमतिं 
निष्कं वा घा कृणवते 
नि प्यापया मिथूहशा 
निथ्पिध्वरीरोपधीराप 
निच्विध्वरीस्त ओपघी 
नि सर्वसेन इपुधीरसक्त 
नि सामनामिषिरामिन्द्र 
नि होता दोतृपदने 
नीचावया भभवदू 
नीचा वर्तन्त उपरि 
नीचीनबारं वरुणः 
नीललोहितं भवति 

नू अन्यत्रा चिदद्धिव 
नू इत्या ते पूर्वया 

नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी 
नू इन्द्र धूर स्तवमान 

नू गृणानो गृणते प्रज्ञ 

नू च पुरा च सदनं 

नू चित्स भ्रेपते जनो 
नू चित्सहोजा अमृतो 
नू चिन्न इन्द्रो मघवा 

नू चिन्नु ते मन्यमानस्य 
नू त आभिरभिष्टिभिस्तव 
नू ते पूवस्यावसो 

नूखा इदिन्द्र ते वयमूती 
नू त्वामम्न ईमहे वसिष्ठा 


नू देवासो बरिवः कर्तना 
नूनं तदिन्त्र दद्धि नो 
नूनं न इन्द्रापराय च 
नूनं पुनानोऽविभिः 
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मंत्राय पञ्च येमिरे 


मित्रो अंहोश्चिदादुरु 
मित्रो अम्निभवति यत्‌ 
मित्रो जनान्यातयति 
मित्रो देवेष्वायुपु 
मित्रो नो अत्यंहतिं 
मिमाति बहिरेतशः 
मिमातु धोरदितिर्वीतये 
मिमीहि *छोकमास्ये 
मिम्यक्ष येषु रोदसी 
मिम्यक्ष येपु सुधिता 
मिहः पावकाः प्रतता 
मीन्ळुष्मतीव प्रथिवी 
मुथन्तु मा शपथ्या 
मुआमि त्वा हविषा 
मुनयो वातरशनाः 
मुमुश्वो मनवे मानव 
मुमोद गर्भो हृपभः 
मुषाय सूर्य कवे 
भूरा अमूर न बयं 
मूषा दिवो नामिरप्रिः 
मूर्घान दिवो अरतिं 
भूर्धा भुवो भवति नक्त 
मूषो न शिक्षा व्यदन्ति 
सुगो न भीमः कुरो 
भृञजन्ति त्वा दृश कषिपो 
सृजन्ति त्वा समप्रुवो 
शृजानो वारे पवमानो 
भृज्यमानः सुहस्त्य 
सृळत नो मस्तो मा 
शख नो रुद्रोत नो 
मृत्यो: पर्दै योपयन्तो 
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मो पु णः परापरा 
भो पु णः सोम मृत्यवे 
मो षु त्वा वाघतश्चनारे 
मो पु देवा अदः 

मो पु ब्रह्मेव तन्त्रयु 

मो पु वरुण मृन्मयं 

मो पु यो अस्मदभि 

मो पू ण इन्द्रात्र एत्सु 
मो पू णो अन्न जुहुरन्त 
मो प्वद्य दुहणावान्‌ 

ये कुमार नवं रय 

यै कुमार प्रावतयो 

यं क्रन्दसी अवसा 

यं क्रन्दसी संयतो 

य॑ जनासो हविष्मन्तो 
यं ते स्येनः पदाभरन्‌ 
य॑ ते श्येनध्यारुमदरफं 

यं त्रायध्व इदमिदं 

य॑ त्वं रयमिन्द्र मेधसा 
यं त्वं विप्र मेघसातावस्ने 
यं त्वमग्ने समदहस्तमु 

यं त्वा गोपवनो गिरा 
यं त्वा जनास इन्धते 

यं त्वा जनास &ळते 

य॑ त्वा जनासो अभि 
य॑ त्वा देवा दधिरे 

यं त्वा देवापिः शुशुचानो 
यं त्वा देवासो मनवे 

यं त्वा धावापृथिवी यं 
यं त्वा पूर्वमीछ्तो 

यं त्वा वाजिञ्नघ्न्या 

यं देवासर््िरहन्‌ 

यं देवासो5जनयन्ताग्रि 
यं देवासोऽवथ त्रायध्वे 
यं देवासो 5बय ० शूरसाता 
यं नु नकिः पृतनासु 

यं बाहृतेव पिप्रति 

यं मत्यः पुरुस्पृह 

यं यशं नयथा नर 


~ ७ 
हॉक. ४७. ही. हक हक SS STS ७८. ००४ 


यं युवं दाश्वष्वराय 
यं रक्षन्ति प्रचेतसो 
यं वघयन्तीद्विरः 

यं विप्रा उक्यवाहसो 
यं वै सूर्य स्वर्भानु 
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यथा कलां यथा शर्फ 
यया गोरो अपा कृतं 
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पराए पापिषीयवो 
बदा तपिषीयस 
यह त्वा भरताः 
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यद्य कहिँ फर्दि 

यदध त्वा पुरुणुत 
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यदद्य सुर उदितेऽनागा 
यदद्य सूर उदिते यन्‌ 
यद्ध सुय उद्यति 
यदथ सूर्य त्रवो5नागा 
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यस्ते रथो मनसो 
यस्ते रेवाँ अदाशुरिः 
यस्ते श्रहुदूषो नपात्‌ 
यस्ते साधिडोऽवस 
यस्ते साधिष्ठो 5वसे 
यस्ते सूनो सहसो 
यस्ते स्तनः शशयो 
यस्ते हन्ति पतयन्तं 
यस्त्वद्धोता पूर्वो अमन 
यस्त्वा देवि सरस्वत्युपत्रूते 
यस्त्वा दोषा य उपसि 
यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा 


यस्मिन्विश्वानि भुवनानि 


यस्मै त्वं यसो दानाय मंहसे 
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यस्मै त्वं सुझृते जातवेद 
यस्मै त्वं सुद्रविणो 
यस्मै त्वमायजसे 
यस्मे धायुरदधा मर्त्या 
यस्मै पुत्रासो अदितेः 
यस्य गा अन्तरश्मनो 
यस्य गावावरुपा 
यस्य तीब्रहुतं मई 
यस्य ते अग्ने अन्ये 
यस्य ते धुन्नवत्पयः 
यस्य ते नू चिदादिशं 
यस्य ते पीत्वा एपभो 
यस्य ते पूपन्त्सख्ये 
यस्य ते मधं रसं 
यस्य ते महिना महः 
यस्य ते विश्रमानुपो 
यस्य ते विश्वा भुवनानि 
यस्य ते स्वादु सख्यं 
यस्य त्यच्छम्बर मदे 
यस्य त्यत्ते महिमानं 
यस्य त्यन्महित्वं वाता 
यस्य त्रिघालहत॑ 
यस्य त्री पूर्णा मथुना 
यस्य त्वमग्ने अध्वर 


यस्य त्यमिन्द्र स्तोमेषु . 


यस्य त्वमूर्थ्या अध्वराय 
यस्य वूतो असि क्षये 
यस्य धावाइथिवी पौंस्यं 
यस्य द्विवईसो इृहत्सहो 
यस्य न इन्द्रः पिबाचस्य 
यस्य प्रयाणमन्वन्य 
यस्य प्रस्वादसो गिर 
यस्य मन्दानो अन्यसो 
यस्य मा परुपाः शत 
यस्य मा हरितो रये 
यस्य वर्ण भनुश्ुतं 

यस्य वा यूय॑ प्रति 

यस्य वायोरिव द्रववू 
यस्य विश्वानि हस्तयोः 
यस्य विश्वानि हस्तयो 
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यस्य परते एथिवी 
यस्य दार्मचुप विशे 
यस्य शश्वत्पपिवाँ 
यस्यै श्रवो रोदसी 
. यस्य श्वेता वियक्षणा 
यस्य संस्ये न दृण्वते 
यस्या अनन्तो- अहुत 
यस्या्निपुहे स्तोमं 
यस्याजस्रं शवसा 
यस्याजुपन्नमस्विनः 
यस्या देवा उपस्थे 
यस्यानक्षा दुहिता 
यस्यानाप्तः सूर्यस्येव 
यस्यानूना गभीरा 
यस्यामितानि वीयां 
यस्यायं विश्व आर्यो 
यस्या रुशन्तो अर्चयः 
यस्यावधीत्पितरं यस्य 
यस्याश्वासः प्रदिशि 
यस्येक्ष्वाकुरुप बते 
यस्येमे हिमवन्तो 
यस्यौषधीः प्रसर्पया 
यां त्वा दिवो दुहित 
यां पूषन्त्रह्मचोदनी 
यां मे धियं मस्त 
याँ आभजो मस्त 
याः प्रवतो निवत 
याः फलिनीर्या अफला 
याः सरुपा विरूपा 
याः सूरयो रहिमभि 
या भाषो दिन्या उत 
या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा 
या इन्द्र भुज आभरः 
या ओपधीः पूर्वा जाता 


या ओपधीः सोमराक्षीर्बद्वीः 
या. ओषधीः सोमराश्तीर्वि छिताः 


या गुङ्गया सिनीवाली 
या गोमतीरुपस 

आ गोईतनिं 

या जामयो दृष्ण 
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या त उतिरमित्रहन्‌ 
या त ऊतिरवमा या 
याति देवः प्रवता 

या ते अग्ने पर्वतस्येव 
या ते अश्रा गोभोपशा 
या ते काकुत्सुकृता 

या ते जिह्वा मधुमती 
या ते दिययुद्वसृष्टा 

या ते धामानि दिवि 
या ते घामानि परमाणि 
या ते घामानि हविषा 
या ते भीमान्यायुधा 
या दंपती समनसा 


या दख! सिन्धुमातरा 


या घारयन्त देवाः 

या नः पीपरदश्विना 
यानि स्थानान्यश्विना 
यानीन्द्राप्री चक्रथु 

या नु श्वेताववो दिव 
यात्राये मर्तान्त्सुपूदो 
यान्चो नरो देवयन्तो 
या एतनातु दुष्टरा 
याभिः कण्वं मेघातिथिं 
याभिः कण्वमभिष्टिभिः 
याभिः कुत्समार्जुनेयं 
याभि! हुशानुमसने 
याभिः पक्थमवयो ` 
याभिः पटवा अठरस्य 
याभिः पत्रीबिंमदाय 
याभिः परिज्मा तनयस्य 
याभिः हांताती भवथो 
याभिः दाचीभिट्टपणा 
याभिः शचीभिश्रमसाँ 
याभिः शुचन्तिं धनसा 
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युषं ह रेभं एपणा १०. १९. ९ सुषोष पू रय॑ इषे 
युवं ह स्यो मिषजा १.१५७, ६ घुषोक॑त रोदसी 
युवं हि प्मा पुरुभुजे ८. ८६. ६ कुषोर्दानाय सुभरा 
युषं हि स्थः स्वर्पती ९. १९. २ युषोर्यदि सख्यायास्मे 
युवं हाम्राजावसीदत १०. ११२. ७ युवोर्हि मातादिति 
युवं झास्त महो रन्‌ १. १२०. ७ युष्माँ उ नत्तमूतये 
युवमत्यस्याव नयो १. १८०. २ स्माकं देवा अवसाहनि 
* युदमत्रयेऽवनीताय १.११८. ७ युष्माफं बुन्ने अपां 
युकमेतं चक्रयुः सिन्धुषु १.१८२. ५ युष्माफ॑ स्मा रयाँ अनु 
युवमेहानि दिवि रोचना १. ९३. ५ युभ्मादत्तल्य मर्तो 
युषां गोतमः पुरुमीन्हो १. १८१. ५ युध्मे देवा अपि ष्मसि 
युवां थिदि प्माश्विनावनु १. १८०. ८ युष्मेषितो मरतो 
युवां देवाखय एकादशास ८, ५७. २ युष्मोतो विप्रो मरुत! 
युवां नरा पश्यमानास ७. ८३. १ यून ऊ पु नविष्ठया 
युवा पूषेवाशिना , १,१८१. ९ यूपत्रस्का उत ये 
युवां शगेव वारणा १०. ७०. ४ यूयं गावो मेदयथा 
युवां यहः प्रथमा १. १५१. ८ यूयं तत्सत्यशवस 
युवां स्तोमेमिर्देवयन्तो १.१३५. ३ यूयं देवाः प्रमति 
युवां ह घोषा पर्यशिना १०. ४०. ५ यूयं घूर्प प्रयुजो न 
युवां हवन्त उभयास ७. ८३. ६ यूयं न उग्रा मर्तः 
युवाकु हि पाचीनां १. १७ ४ यूयं मर्तं विपन्यवः 
युवादत्तस्य धिष्ण्या <. २६. १२ यूयं रर्यि मरतः 
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युवाना पितरा पुनः १. २०. ४ यूयं राजानमिर्य जनाय 
युवानो रुद्रा अधरा १. ६४. ३ यूयं विश्वं परि पाय 
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ये अश्विना ये पितरा 
ये फे च ज्मा महिनो 
ये गब्यता मनसा 

ये गोमन्तं वाजवन्तं 
ये च पूर्व पयो 

ये चाकनन्त चाकनन्त 
ये घाहन्ति मरुतः 

ये चित्पूर्व ऋतसाप 
ये चिद्धि त्यामृषयः 

ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप 
ये चिद्वि सृत्युबम्धय 
ये चेह पितरो ये घ 


. ये ताठृपुर्देवत्रा 


ये ते त्रिरहन्त्सवितः 
ये ते पन्याः सवितः 
ये ते पविन्नमूर्मयो 

ये ते विप्र त्रहङ्कतः 

ये ते इपणो इपभास 
ये ते शुक्रासः शुबयः 
ये ते शुष्मं ये तविपी 
ये ते सन्ति दशग्विनः 
ये ते सरस्व ऊर्मयो 
ये ्रिंशति त्रयस्परो 
ये त्वा देवोस्रिकं 

ये त्वामिन्द्र न तुषठुबु 
ये त्वाहिहत्ये मघवन. 
ये देवानां यहिया 

ये देवास इह स्यन 

ये देवालो अभवता 
ये देवासो दिम्येकादश 


ये द्रप्सा इव रोदसी 


ये नः पूर्वे पितरः 

ये नः सपल्ना अप 
येन चष्टे वरुणो मित्रो 
येन उपोतींभ्यायवे 
येन तोकाय तनयाय 


येन दीर्घ मरतः 


येन धोग्रा प्रथिवी 
येन मानासश्चितयन्त 
येन बंसाम पृतनासु 


ऋग्वेदमन्त्राणां वर्णानुक्रमणी 
चेम इृद्धो न शवसा ६. ४४. ३ 
येन सिन्धुं महीरपो 4. १२. ३ 
येन सूये ज्योतिपा २. ३७. ४ 
थे नाफस्याधि रोचने १, १९, ६ 
येना दशग्यमधिगुं ८, (२. २ 
येना नवग्वो दध्यङ्‌ ९.१०८. ४ 
येना पावक चक्षसा १. ५०. ६ 
येनाव तुबश्चं यदृ ८. ७. १८ 
येना समुद्रमसजो ८. ३.१० 
येनेन्द्रो श असपत्नः १०. १७४. ४ 
येनेन्द्रो ० असपत्ना _ १०. १५९. ४ 
यनेमा विश्वा च्यवना २. १२. ४ 
ये पाकशंसं विहरन्त ७. १०४. ९ 
ये पातयन्ते अज्मभि ८. ४६. १८ 
ये पायवो मामतेयं १. १४७. ३ 
- रॅ. ४. १३ 
ये प्रपतीभिक्रष्टिमिः १, ३७. २ 
येभिः सूथमुपसं ६. १७. ५ 
येभिस्तित्रः परावतो ८५ “८ 
येभ्यो माता मधुमन, १०. ६३. ३ 
येभ्यो होत्रां प्रयमा १०. ६३. ७ 
ये महो रजसो विद्‌ ?. १९. ३ 
ये मूर्धानः क्षितीना ८. ६७. १३ 
ये मे पञ्चाशतं ददु ५. १८, ५ 
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ओम्‌ 
स्शञ्जुर्स्े स्ह -स्पंछित्ता 


आश्य पप्यश्यम्ो ऽ ध्स्यास्पयः 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिः ९-३९॥ 

देयता-सविता १, ३, १०, २०, २५, २६। यज्ञः २, ७, ९४, १५, २१, २७-३१। 
विष्णुः ४, ९। अग्निः ५, ८, ११, ९७-१९, २३। प्रजापतिः ६। अप्सवितारौ १२। इन्द्र: 
-अग्निः=, यज्ञ: १३। वायु:*, सविता ₹ १६। यज्ञः%, अग्निसवितारौ " २२। द्योविद्युतौ २४॥ 

छन्दः-स्वराङ्खृहती *, ल्लाह्म्युष्णिक्‌ ` ९॥ स्वराडार्षीत्रिष्ट्प्‌ २। भुरिग्जगती ३। 
अनुष्टुप्‌ ४। आर्चीत्रिष्टप्‌ ५। आर्चीपद्भिः ६। प्राजापत्याजगती ७। निचूदतिजगती ८। 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ ९। भुरिग्बृहती १०। स्वराड्रजगती ११, १४। भुरिगत्यष्टिः १२। निचृदुष्णिक्‌ २, 
भुरिगार्चीगायत्री %, भुरिगुष्णिक्‌ ` १३। निचृज्जगती *, याजुषीपङ्करिः' १५। स्वराद््ग़्राह्मी- 
त्रिष्टुप्‌ =, विराड्गायत्री ' १६। निचूदग्राह्मीपङ्किः १७। ग्राहृम्युष्णिक्‌ ग, आर्चीत्रिष्टुप्‌ =, 
आर्चीपङ्किः' १८। निचृद्ग्राह्मीत्रिष्टुप्‌ १९। विराड्ग्राह्मीत्रिष्ट्प्‌ २०, २५। गायत्री =, 
निचृत्पङ्किः' २१। स्वरादत्रिष्टुप्‌ %, गायत्री ' २२। यृहती २३। स्वराड्य्राह्यीपङ्किः २४। 
स्वराड्ग्राह्मीपङ्किः*, भुरिग्ग्राह्मीपङ्किःः २६। व्राह्मीत्रिष्टुप्‌ २७। विराद्ग्राह्मीपङ्किः २८। 
त्रिष्टुप्‌ =, २९। निचृज्जगती ३०। जगती =, अनुष्दुप्‌ ' ३१॥ 

स्वरः-मध्यमःऽ, ऋषभः' १। धैवत: २, ५, ९, ९९, २०, २५, २७। निषादः ३, 
७,८, ९९, १४, ३०। गान्धारः ४, १२। पञ्चमः ६, २७, २४, २६, २८। मध्यमः ९०, 
२३। ऋषभःग,', षड्जः १३। निषादः, पञ्चमः' १५। धैवतः, चड्जः' ९६। ऋषभः, 
धैवतःक, पञ्चम: १८। षडज:%, पञ्चमः' २१। धैवतःऽ, पड्जः' २२। धैवत:*," २९। 
निषाद:, गान्धारः! ३९॥ 


॥ ओ३म्‌ ॥ कडे त्वोर्जे त्वां वायव॑ स्थ देवो व॑: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्म॑'णऽआप्यांयध्वमघ्न्याऽइन्द्रांय भागं 'प्रजाबंतीरनमीवा5 
अंयक्ष्मा मा च॑ स्तेनऽईशत माघर्शशसो धुवाऽअस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात 
बह्वीर्यज॑मानस्य पशून्‌ पांहि ॥९॥ 
बसों: पवित्रमसि चौर॑सि पृथिव्यसि मातरिश्व॑नो घर्मोऽसि विश्‍वधा5असि। 
परमेण धाम्ना दृश्हंस्त्र॒ मा ह्वार्मा तें य॒ज्ञप॑तिह्णार्षीत्‌ ॥२॥ 
बसों: प॒वित्र॑मसि शतर्धार वसो: प॒वित्र॑मसि सहस्त्रंधारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु बसों: पवित्रेण श॒तर्धारेण सुप्वा, काम॑थुक्ष:॥ ३॥ 
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सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वर्धाया: । 
इन्द्रस्य त्वा भागश्सोमेनात॑नच्मि विष्णों हव्यध्स्क्ष nn 
अग्नें व्रतपते व्र॒तं चरिष्यामि तच्छ॑केयं तन्में राध्यताम्‌ । 
डदमहमर्नुतात्‌ सत्यमुपैमि ॥५॥ 
कर्स्त्वा युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति। 
'कर्मणे वां वेषांय वाम्‌ ॥६॥ 
प्रत्यंष्टशरक्षः प्रत्युंष्टाऽअरांतयो निष्टंप्तशरक्षो निष्ट॑प्ताऽअरांतयः। 
उर्वुन्तरिक्षमन्वेमि nn 
धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं व॒यं घूर्वीम:। 
देवानामसि बह्लिंतमशसस्तितमं पप्रितमं जुष्ट॑तमं देवहूत॑मम्‌ nen 
अहुंतमसि हविर्धानं दुइहंस्व मा ह्वार्मा तें यज्ञप॑तिह्वा्षीत्‌ । 
विर्ष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायार्पहतररक्षो यच्छ॑न्तां पञ्च॑ TEST 
देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नीषोर्माभ्यां जुष्टः गृह्णामि neon 


भूताय॑ त्वा नारांतये स्वरभिविख्येषं दृषहन्ता दुर्यी: पृथिव्यामुर्वुन्तरिक्षमन्वेमि। 
पृथिव्यास्त्वा नाभौं सादयाम्यदि॑त्याऽउपस्थेऽग्नें हृव्यऽर्ष ॥११॥ 
पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिंद्रेण पवित्रेण 
सूर्य्यस्य रश्मिभिं:। देवीरापोऽअग्रेगुवोऽअग्रेपुवोऽग्र॑ऽइममद्य यज्ञं 
न॑य॒ताग्रें यज्ञपंति< सुधातु य॒ज्ञप॑तिं देव॒युब॑म्‌ ॥१२॥ 
= युष्पाऽइन्दरोऽ वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्र॑मवृणीष्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता स्था 
अग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षांम्यगनीषोमांभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि। प्दैव्यांय 
कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्वोऽशुंद्वाः पराजध्नुरिद वस्तच्छ॑न्धामि॥ १३॥ 
शर्मास्यब॑धूतशरक्षोऽब॑घूताऽअरांतयोऽ दित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वावितिवेंत्तु। 
अरद्रिरसि वानस्य॒त्यो ग्रावांसि पृथुबुध्न: प्रति त्वावित्यास्त्वरवेत्तु॥ ९४॥ $ 
कअग्नेस्तनूरंसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद ग्रावासि [ng ( 
वानस्प॒त्यः सञड्द देवेभ्यो हविः शंमीष्व सुशमिं शमीष्व। hr 
हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि' ueun ही प्‌ “१ 0 | 


यजुर्वेदः 
ऽसि मधुंजिह्वऽइवमूर्जमावंद॒ त्वया वयध्संङ्घातःसंङ्घातं 
जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रतिं त्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परांपूतःरक्षः परांपूता 
अरांतयोऽपंहततःरक्षों वायुर्वो विविंनक्तु 'देवो व॑ः सविता 
हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिंद्रेण पाणिनां ॥ १६॥ 
धृष्टिरस्यपांऽरनेऽअग्निमामाद' जहि निष्क्रव्याद॑सेघा देवयजं वह। 
| ध्रुवम॑सि पृथिवीं दु<ह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युपंद धामि 
` प्रातृंच्यस्य वधायं ॥९७॥ 
उ अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व घरुण॑मस्यन्तरिक्षं दु<ह बह्यवनि त्वा 
क्षत्रवनिं सजात॒वन्युपंदधामि भ्रातुंव्यस्य वधायं। ऽ धर्त्रमंसि दिवं 
दु<ह ब्रहावनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपंदघामि भ्रातुव्यस्य वधाय। 
न्विश्वांभ्यस्त्वाशांभ्यऽ उर्पदधामि चिर्त स्थोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां 
तप॑सा तप्यध्वम्‌ ॥१८॥ 
शर्मास्यवंघूतः रक्षो5वंधूता5 अरांतयो5 दित्यास्त्वगंसि प्रति 
त्वादितिर्वेतु। धिषर्णासि पर्वती प्रति त्वादिंत्यास्त्वग्वेत्तु दिवः 
स्क॑म्भनीरंसि धिषणांसि पार्वतेयी प्रतिं त्वा पर्वती वेत्तु ॥९९॥ 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणायं त्वोदानाय॑ त्वा व्यानाय॑ त्वा। 
दीर्घामनु प्रसिंतिमायुंषे घां देवो व॑ः सविता हिर॑ण्यपाणिः 
प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि . ॥२०॥ 
जदेवस्य॑ त्वा सवितुः प्रंसवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सं वंपामि *समाप5ओषंधीभि: समोष॑धयो रसेन ॥ 
'सःरेवतीर्जर्गंतीभि: पृच्यन्ता& सं मधु॑मतीर्मधुमतीभि: पृच्यन्ताम्‌॥ २९॥ 
=जन॑यत्यै त्वा संयौंमीदमग्नेरिदमरनीषोम॑योरिषे त्वां घर्मा5सि 
विश्वायुंरुरुप्रंथा3उरु प्र॑थस्वोरु तें य॒ज्ञप॑तिः प्रथतामग्निष्टे 
त्वचं मा हि<सीद्देवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिष्ठेऽधि नाके ॥२२॥ 
मा भेर्मा संविंक्थाऽअतमेरुज्ञोऽतंमेरुर्यज॑मानस्य प्रजा भूयात्‌ 
बिताय॑ त्वा द्विताय॑ त्वैकतायं त्वा ॥ २३॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रेसवुषश्विनोर्बाहुभ्यो पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
आदंदेञध्वरकृत देवेभ्यऽइन्दर॑स्य बाहुरंसि दक्षिण: सहस्त्रभृष्टि: 
शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वध: 
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॥ २४॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमोऽध्यायः 
पृथिवि देवयज॒न्योष॑ध्यास्ते मूलं मा हि<सिषं त्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं 
वर्ष॑तु ते चौर्बंघान देव सवितः परमस्यौ पृथिव्या& शतेन 
पाशैर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मौंक्‌ ॥२५॥ 
रुअपाररू' पृथिव्यै देंब॒यज॑नाद्वघ्यासं ब्र॒जं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु 
ते द्यौर्बंधान देव सवितः पर॒मस्या पृथिव्या& शतेन पाशैर्यो.5- 
स्मान्द्रेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्मस्तमतो मा मौंक्‌। 'अर॑रो दिवं मा 
पंप्तो द्रप्सस्ते द्यां मा स्क॑न्‌ व्रजं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्ब घान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या& शतेन पाशैर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं 
च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२६॥ 
गायत्रेण॑ त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि त्रैष्टुंभेन त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि 
जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा परिंगृहामि। सुक्ष्म चासिं शिवा चासिं 
स्योना चासि सुषदां चास्यूर्जस्वती चासि पर्यस्वती च ॥२७॥ 
पुरा क्रूरस्य॑ विसृपो विरण्शिन्नुदादाय॑ पृथिवीं जीवदानुम। 
यामैरयँश्चन्द्र्मसि स्वधाभिस्तामु धीरांसोऽअनुदिश्यं यजन्ते। 
प्रोक्षणीरासाद॑य द्विषतो बधोऽसि ईन ॥२८॥ 
क प्रत्युंष्टशरक्षः प्रत्युष्टाउअरांतयो निष्टप्त<रक्षो निष्ट॑प्ताऽअरांतयः। 
अनिंशितोऽसि सपल्नक्षिद्वाजिनं त्वा वाजेध्यायै सम्मार्ज्मि। 
रप्रत्युष्टररक्षः प्रत्युंष्टाऽअरांतयो निष्ट॑प्तशरक्षो निष्ट॑प्ताऽअरांतयः। 
अनिंशिताऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेघ्यायै सम्मार्ज्भि ॥२९॥ 
अदित्यै रास्नासि विष्णोर्वेष्पोस्यूर्जे त्वा5दंब्धेन त्वा चक्षुषा्व॑पश्यामि। 
आननेर्जिह्वासिं सुकुर्देवेभ्यो धाम्नेंधाम्ते मे भव यर्जुषेयजुषे॥ ३०॥ 
क सुवितुस्त्वा प्रसवऽउत्पुंनाम्यच्छिंद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य र॒श्मिभिं:। 
सवितुर्व: प्रसवऽ उत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
त्तेजोऽसि शुक्रम॑स्यमृत॑मसि धाम नामासि प्रियं देवाना- 
मर्नाधृष्ट देव॒यज॑नमसि ॥३९॥ 


इति 'प्रथमो5ध्याय: ॥ 


आश्य 'द्ितोयोळध्याया- 


—so:— 


ऋषिः-परमेष्ठी प्रजापतिः १-१६, १८-२०। देवलः १७। वामदेवः २९-३४॥ 

देवता-यज्ञः ९, २, ५। अग्निः ३, ४, ७, ९, १४, १७, २७-३०। विष्णुः ६, 
८, २५। इन्द्रः १०, २२। द्यावापृथिवी ११। सविता १२। बृहस्पति: १३। अग्निषोमौ *, 
इन्द्राग्नि ' १५। द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ च *, अग्नि: १६। विश्वेदेवाः १८। अग्निवायू 
१९। अग्निसरस्वत्यौ २०। प्रजापतिः २१, २३। त्वष्टा २४। ईश्वरः २६। पितरः ३९-३३। 
आपः ३४॥ 

छन्द:-निचृत्पङ्कषिः १। स्वराड्जगती २। भुरिगार्चीत्रिष्दुप्‌ =, भुरिगार्चीप ङ्कः, पङ्कः 
३। निचृद्गायत्री ४, ३३। निचृद्ल्लाह्मीबृहती ५। ग्राह्मीत्रिष्टुप्‌ =, निचृत्त्रिष्टुप्‌ ' ६। बृहती 
७। विराड्य्माह्यीपङ्किः ८। जगती ९। भुरिग्व्ाह्मीपद्धिः १०। ब्राह्मीबृहती ११। भुरिग्बृहती 
१२। विराड्जगती १३। अनुष्टुप्‌ 5, “भुरिगार्चीगायत्री * १४। ब्राह्मीबृहती ”, निचृदतिजगती १ 
१५। भुरिगार्चीपङ्किः”, भुरिक्त्रिष्टुप्‌ ` १६। निचृज्जगती १७। स्वराद्त्रिष्टुप्‌ १८। भुरिक्पद्धिः 
१९, ३०। भुरिग्द्ाह्मीत्रिष्युपू २०। भुरिग्ग्राह्मीयृहती २१। विरादत्रिष्टुप्‌ २२, २४। 
निचृद्बृहती २३। निचृदार्चीपङ्किः', आर्चीपङ्कि?”, भुरिग्जगती ' २५। उष्णिक्‌ २६। 
निचृत्पद्धिः*, गायत्री ` २७। भुरिगुष्णिक्‌ २८, ३४। स्वराडार्षी अनुष्टुप्‌ २९। यृहती ३९॥ 
ग्राह्मीबृहती ७, निचृद्बृहती ' ३२॥ 

स्वरः-पञ्चमः १, ८, १०, १९, ३०। निषादः २, ९, १३, १७। धैयतःग, पञ्चमः, 
३। षड्जः ४, ३३। मध्यम: ५, ७, ११, १२, २१, २३, ३१, ३२। धैवतः ६, ९८, 
२०, २२, २४। गान्धारः=, घड्जः' १४। मध्यम:*, निषाद: १५। पञ्चमः+, धैवतः' १६। 
पञ्चमः ,७ , निषाद: २५। ऋषभः २६, २८, ३४। पञ्चमः*, घद्धज:' २७। गान्धारः २९॥ 


कृष्णोऽस्याखरेष्ठ्रोऽग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे 

त्वा जुष्टां प्रोक्षामि बर्हिरसि स्तुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि nen 
अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णो स्तुपोऽस्यूर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वास॒स्थां 
देवेभ्यो भुर्वपतये स्वाहा भुव॑नपतये स्वाहां भूतानां पत॑ये स्वाहा २॥ 
3 गन्धर्वस्त्वां विश्वा॑सुः परिंद घातु विश्वस्यारिष्टयै यज॑मानस्य परिंधिर॑स्य- 
ग्निरिडऽई!डितः। र इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यज॑मानस्य 
परिधिरस्युग्निरिडऽई“डितः। ` मित्रावरुणौ त्वोत्तर॒तः परिंधत्तां ध्रुवेण धर्मणा 
विश्वस्वाररिष्टद्यै यज॑मानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽई'डितः ॥ ३॥ 
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वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तशसमिंघीमहि। अग्ने बृहन्त॑मध्व्रे ॥ ४॥ 
समिदसि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदभिशस्त्यै 
सवितुर्बाहू स्थऽऊर्णप्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं 
देवेभ्य॒ऽआ त्वा वस॑चो रूद्राऽआंदित्याः स॑दन्तु 
*शृताच्य॑सि जुहुर्नाम्ना सेदं प्रियेण घाम्नां प्रियः सद्‌ऽआसींद 
घृताच्य॑स्युप॒भून्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रियः सदुऽआसींद 
घृताच्य॑सि धुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रियः सद्‌ऽआसींद 
' प्रियेण धाम्नां प्रियः सद्‌ऽआसींद। श्रुवाऽअंसदज्जुतस्य योनौ ता 
विष्णो पाहि पाहि य॒ज्ञं पाहि य॒ज्ञप॑तिं पाहि मां यज्ञन्सम्‌ ॥ ६॥ 
अग्ने वाजजिद्‌ वाजँ त्वा सरिष्यन्तं वाजजित< सम्मार्ज्मि । 
नमो देवेभ्यं: स्वधा पितृभ्य: सुयमें मे भूयास्तम्‌ 
अस्क॑न्नमद्य देवेभ्यऽआज्यः संभ्रिंयास॒मङध्रिंणा विष्णो मा 
त्वार्वक्रमिषं वर्सुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं विष्णो 
स्थान॑मसीतऽइन्द्रों वीर्य्रमकृणोवूर्घ्ञ्वोञ्ध्वरञआस्थात्‌ 

अग्ने वेहाँत्रं वेर्दूत्युमर्वतां त्वां द्यावांपृथिवीऽअव त्वं द्यावापृथिवी 
स्विष्टकृहदेवेभ्यऽइन्द्रऽआज्येन हविषां भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योर्ति:॥ ९॥ 

मयीदमिन्द्रंऽइन्द्रियं द॑धात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌। 

अस्माव्क॑ सन्त्वाशिषः स॒त्या न॑: सन्त्वाशिषऽ उप॑हूता 

पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता ह्ृयतामग्निराग्नींश्चात्‌ स्वाहा ९०॥ 

उप॑हूतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता हूयतामग्निराग्नींश्रात्‌ स्वाहा 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवेऽ श्विनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्तांभ्याम्‌। 

प्रतिंगृह्नाम्यग्नेष्द्वास्थेन प्राश्नामि 

एतं तें देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पर्तये ब्रह्मणे 

तेन॑ य॒ज्ञम॑ब॒ तेन॑ य॒ज्ञप॑तिं तेन॑ मार्मव 
मनो जूतिर्जुषतामाज्य॑स्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त॑नोत्वरिष्टं यज्ञशसभिमं 
द॑धातु। विश्वे देवास॑ऽइह मांदयन्तामो३म्प्रतिंष्ठ 
फएषा तेंऽअग्ने समित्तया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व 
बर्धिषीमहि' च व॒यमा च॑ प्यासिषीमहि 


अने ससृवाथ् स॑ वाजजितःसम्मार्ज्भि 
CC-0, Panini Kanya Maha’Vi | स॑ वाजजित 


यजुर्वेदः 
क अग्नीषोम॑योरुज्जिंतिमनूज्जेयं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहांमि। 
अग्नीषोमौ तमप॑नुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो 
वाजंस्येनं प्रसवेनापोंहामि। ' इन्द्राग्न्योरुज्जितिमनूज्जेंष॑ वाज॑स्य 
मा प्रसवेन प्रोहॉमि। इन्द्राग्नी तमप॑नुदतां यो,5स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
च॑ व॒यं द्विष्मो वाज॑स्यैनं प्रसवेनापोहामि ॥९५॥ 
७ वसुभ्यस्त्वा रुदे भ्यस्त्वादित्येभ्यंस्त्वा संजांनाथां द्यावापृथिवी 
मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यांचताम्‌। 'व्यन्तु वयोक्तःरिहांणा मरुतां 
पृष॑तीर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमाव॑ह। 
'चक्षुष्पा5अंग्नेडसि चक्षुर्म पाहि ॥१९६॥ 
यं परिधिं पर्यघ॑त्याऽअग्नें देवपणिभिर्गुह्यमांनः। तं त॑ऽएतमनु 
जोषं भराम्येष नेत्त्वद॑पचेतयांता5अग्ने: प्रियं पाथोऽपींतम्‌ ॥ १७॥ 
सण्स््रवभांगा स्थेषा बृहन्त: प्रस्तरेष्ठा: पंरिधेयांश्च देवाः। इमां 
वाचमभि विश्व गणन्तंञआसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं मादयघ्व& स्वाहा वाट्‌॥ ९८॥ 
घृताचीं स्थो धुर्यौ' पातः सुम्ने स्थ॑: सुम्ने मां घत्तम्‌। यज्ञ नम॑श्च 
ततऽउप॑ च यज्ञस्यं शिवे सन्तिष्ठस्व स्व्रिष्टे मे सन्तिंष्ठस्व 


॥९९॥ 
अग्नेंऽदब्धायोऽशीतम पाहि मां दिद्यो: पाहि प्रसिंत्ये पाहि दुरिष्ट्यै 
पाहि दुर॑दान्या$अंबिषं नः पितुं कुंणु| सुषदा योनौ स्वाहा 
वाडग्नयें संबेशपंतये स्वाहा सरस्वत्यै यशोभगिन्यै स्वाहां ॥२०॥ 
वेदोऽसियेन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो5'मंवस्तेन महां वेदो भूंयाः। 
देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित | 
मन॑सस्पतऽइमं देव यज्तशस्वाहा वाते धा: ॥२९॥ 
सं बहिरङक्ताश््हविषां घृतेन 'समांदित्यिर्वसुभि: सम्मरुच्धि: । 
समिन्द्रों विश्वदेवेभिरङक्तां दिव्यं नभों गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥२२॥ 
कस्त्वा विमुंञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुंञ्चति 
| तस्मै त्वा विमुंञ्चति। पोषांय रक्ष॑सां भागोऽसि ॥२३॥ 
| सं वर्च॑सा पय॑सा सन्तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सशशिवेनं । 
हि | त्वष्टा सुदत्रो विद॑घातु रायोऽनुंमार्ष्ट्‌ तन्वो यद्विलिंष्टम्‌ ॥२४॥ 


Digitized By SlddhgrédeGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽध्याय 
उदिवि विष्णुर्व्यक्रछस्त. जाग॑तेन च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मोऽ न्तरिक्े चिष्णुर्व्यक्रथस्त त्रैष्टुभेन 
च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्म पृथिव्यां 
विष्णुर्व्यक्रस्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो निर्भक्तो सोऽ स्मान्द्वेष्टि यं 
च॑वयं द्विष्मो5स्मादन्नांदस्थै प्र॑तिष्ठायाऽअरग॑न्म स्वुः सं ज्योतिपाभूमा। २५॥ 
स्व॒यंभूरंसि श्रेष्ठों रश्िर्वर्चोदाऽअंसि वर्चो मे देहि | 

सूर्य स्यावृतमन्वार्व॑र्ते ॥ २६॥ 
रू अग्नें गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहर्पतिना भूयासईसुगृह पतिस्त्वं 
मर्याऽग्ने गृहप॑तिना भूयाः। ` अस्थूरि णौ गार्ह पत्यानि सन्तु शत<हिमाः 
सूर्यस्यावृत्तमन्वाव॑ते 

अग्नें व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेंऽराधीदमहं 

-यऽएवाऽस्मि सोऽस्मि ॥२८॥ 
अग्नयें कव्यवाहनाय स्वाहा सोमांय पितृमते स्वाहां | 
अप॑हताऽअसुंरा रक्षा&सि वेदिषदः ॥२९॥ 
ये रूपाणिं प्रतिमुञ्चमांनाऽअसुंराः सन्तः स्व॒धया चरन्ति । 
परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्‌ प्रणुंदात्यस्मात्‌ ॥३०॥ 
आत्रं पितरों मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ ॥ 
अमीमदन्त पितरो' यथाभागमावृंषायिषत 

कनमों व: पितरो रसांय नमों व: पितर॒ः शोषांय नमो वः 
'पितरो जीवाय नमो व: पितर: स्वधायै नमो व: पितरो घोराय 

नमो व: पितरो मन्यवे रनमो' व: पितर: पिर्तरो नमो वो गृहान्न: 
पितरो दत्त सतो व॑ः पितरो देष्मैतदध॑: पितरो वासः _ ॥३२॥ 
आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्क॑रस्त्रजम्‌। यथेह पूरुषोऽस॑त्‌ ॥३३॥ 
ऊर्ज नहन्तीरमृतं घृतं परयः कीलालं' परिस्रुतम्‌ । 
स्व॒धा स्थ॑ तर्पय॑ंत मे पितृन्‌ 


॥२७॥ 


॥३९॥ 


॥ ३४॥ 


इति द्वितीयो5ध्याय:॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ख्य्थ्थ् 


ऋषि:-विरूप आङ्गिरसः १। वसुश्रुतः २। भरद्वाजः ३, १३। प्रजापतिः ४, ५, 
९, ९०, ४४, ४५। सर्पराज्ञी कदूः ६-८। गोतमः ११, ५१, ५२। विरूपः १२। देववात- 
भरतौ १४। वामदेवः १५, ३६, ३७। अवत्सारः १६-१९। याज्ञवल्क्यः २०, २९। वैश्वामित्रो 
मधुछन्दाः २२-२४। सुबन्धुः २५, २६। श्रुतबन्धुः २७। विप्रयन्धुः २८। मेधातिथिः २९। 
सत्यधूतिर्वारुणिः ३०-३३। मधुच्छन्दाः ३४। विश्वामित्रः ३५। आसुरिः ३८-४९। 
शंयुः ४२। शंयुर्वार्हस्पत्यः ४३। आगस्त्यः ४६, ४७। और्णवाभः ४८-५०। यन्धुः ५३-५९। 
वसिष्ठः ६०-६१। नारायणः ६२, ६३॥ 

देवता-अग्निः १-४, ६-८, १९, १२, १४-१९, २२-२७, ३६, ३८-४०, ४७। 
अग्निवायुसूर्याः ५। अग्निसूयौं ९। अग्नि:*, सूर्यः' १०। इन्द्राग्नी १३। आपः २०। 
विश्वेदेवाः २१। बृहस्पतिः २८, २९। ब्रह्मणस्पत्तिः ३०। आदित्य: ३९-३३। इन्द्रः ३४, 
५०-५२। सविता ३५। प्रजापतिः ३७। वास्तुपतिरग्निः ४९, ४२। वास्तुपतिः ४३॥ 
मरुतः ४४, ४५। इन्द्रमारुतौ ४६। यज्ञः ४८, ४९। मनः ५३-५५। सोमः ५६। रुद्रः ५७-६३॥ 

छन्द:-गायत्री १, २, ४, ८, १६, २९, ४४, ५६। निचृद्गायत्री ३, ६, ११, १२, 
३०, ३२, ३५, ३६, ५५। दैवीबृहती *, निचृद्बृहती ' ५। विराडगायत्री ७, २३, २४, 
२७, २८, ३१, ३३, ५४। पङ्क्तिः", याजुषीपङ्किर ९। गायत्री ७, भुरिग्गायत्री  ९०। विराद- 
त्रिष्टुप १३। निचृदनुष्टुप्‌ ९४, ४०, ५७। भुरिवित्रष्टुप्‌ ९५। त्रिष्टुप्‌ ९७। निचृद्ल्लाह्मी- 
पङ्कषिः २८। जगती १९। भुरिग्बृहती २०, २५, ३९। उष्णिक्‌ २१, ६२। भुरिगासुरीगायत्री =, 
गायत्री ' २२। स्वरादयृहती २६। पथ्याबृहती ३४। ग्राहम्युष्णिक्‌ ३७। अनुष्टुप्‌ ३८, ४२, 
४९। आर्षीपङ्किः ४१। भुरिग्जगती ४३, ६३। स्वराडनुष्टुप्‌ ४५। भुरिक्पङ्किः ४६। 
विराडनुष्टुप्‌ ४७। व्राहम्यनुष्टुप्‌ ४८। भुरिगनुष्टुप्‌ ५०। विराद्पङ्किः ५१, ५२, ५८। 
अत्तिपादनिचृद्गायत्री ५३। स्वराड्गायत्री ५९। विराडब्राह्मीत्रिष्दुप्‌ ६०। पङ्किः ६२॥ 

स्वरः-षड्जः १-४, ६-८, १०-१२, १६, २२-२४, २७-३३, ३५, ३६, ४४, 
५३-५६, ५९। मध्यमः ५, २०, २५, २६, ३४, ३९। पञ्चमः ९, १८, ४१, ४६, ५१, 
५२, ५८, ६९। धैवतः १३, ९५, १७, ६०। गान्धारः १४, ३८, ४०, ४२, ४५, ४७-५०, 
५७। निषादः २९, ४३, ६३। ऋषभः २१, ३७, ६२॥ 
समिधाग्निं दुंवस्यत घृतैर्बोधय॒तातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुंहोतन॥॥९॥ 
सुस॑मिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुंहोतन। आग्नयें जातवेदसे २॥ 
तं त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्द्धयामसि। बृहच्छोंचा यविष्ठ्य ३॥ 


उप॑ त्वाग्ने हृविष्मंतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व॑०त्समिश्फे।तमर॥ए७॥/०ध्क्षीय 


“भूर्भुवः स्वुर्‌ 'द्यौरिंव भूम्ना पृंथिवीव॑ वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठे5ग्निम॑न्नादमन्नाद्यायाद॑थे ॥५॥ 
आयं गौः पृर्श्निरक्रमीदसंदन्‌ मातरः पुरः। पितरः च -प्रयन्त्स्व:॥६॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद॑पान॒ती। व्यख्यन्‌ महिषो 'दिव॑म्‌॥७॥ 
ब्रिश्शद्धाम विराजत्ति वाक्‌ पंतड़ार्य धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः ८॥ 
 अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिंरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा 
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च: स्वाहा। 
रज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥९॥ 
कसजूर्देवेर्न सवित्रा स॒जू रात्रयेन्द्रवत्या। जुषाणो5अग्निर्वेतु स्वाहा 
स्सजूर्देवेन सवित्रा स॒जूरुषसेन्द्र॑वत्या। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहां॥१०॥ 
उपप्नयन्तो5अध्वर॑ मन्त्रं वोचेमाग्नये आरेऽअस्मे च॑ शुण्वते॥११॥ 
अग्निमूर्द्धा दिव: ककुत्पतिं: पृथिव्याऽअयम्‌। अपा्छरेतांeसि जिन्वति॥१२॥ 


उभा वांमिन्द्रारनीआहुवध्यांऽउभा राध॑सः स॒ह मांदयध्यैं t 
उभा दातारांविषा&रंयीणामुभा :वाज॑स्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 
अयं ते योनिऋत्वियो यतों जातोऽअरोंचथाः ॥ 


तं जानन्न॑ग्नऽआरोहार्थां नो वर्द्धया रयिम्‌ ॥१४॥ 
अयमिह प्र॑थ॒मो धांयि धातृभिहोंता यर्जिष्ठो5अध्वरेष्वीडय: ॥ 
'यमर्प्नवानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्च विशेविशे ॥९५॥ 
अस्य प्रल्लामनु द्युत<शुक्र दुंदुह्लेऽअह्ण॑यः। परय; सहस्रसामृषिम्‌ ९६॥ 
तनूपाऽअग्नेऽसि तन्त्र मे पाह्यायुर्दाऽअग्नेऽस्यायुंमें देहि वर्चोदा5 
अग्नेऽसि वर्चों मे देहि। अग्ने यन्में तन्वा$ऊनं तन्मऽआपृंण॥ १७॥ 
इन्धांनास्त्वा श॒त<हिमां द्युमन्तदसमिंधीमहि। वय॑स्वन्तो वयस्कृतः 
सहस्वन्तः सहुस्कृत॑म्‌। अग्ने सपल्नदर्म्भ॑नमद॑ब्यासोऽअरदांभ्यम्‌। 


चित्रावसो स्वस्ति तें पारमंशीय ॥९८॥ 


सं त्वर्मग्ने सूर्यस्य वर्चसागथा: समृर्षीणाक््रस्तुतेन। सं प्रियेण 
धाम्ना समहमायुंषा सं वर्च॑सा सं प्रजया सःरायस्पोषेंण ग्मिषीय॥२९॥ 


अन्ध स्थान्धों वो भक्षीय मह' स्थ॒ महो वो भक्षीयोर्ज स्थोर्ज वो 
॥२०॥ 


वास्रयस्पीर्ष७थारायस्पोष वो भक्षीय 
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यजुर्वेदः तृतीयोऽध्यायः 
रेवती रम॑ध्वमस्मिन्योनांवस्मिन्‌ गोष्ठेऽ स्मिँल्लोव्मुऽस्मिन्‌ क्षयें । अयमाग्नि: पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः । 
इहैव स्त मापंगात ॥२९॥ अग्ने पुरीष्याभि झुम्नमभि सहऽआय॑च्छस्व ॥४०॥ 
= स॒शहितासिं 'विश्वरूप्यूर्जा माविश गौपत्येनं । गृहा मा बिंभीत मा वेंपध्वमूर्ज बिभ्रंत5एम॑सि | 
"उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोर्षावस्तद्धिया वयम] नमो भर॑न्तऽएम॑सि॥२२॥ ऊर्ज िभ्रंद्रः सुमनां: सुमेधा गृहानैमि मन॑सा मोद॑मानः ॥४९॥ 
राज॑न्तमध्व॒राणों गोपामृतस्य दीर्दिविम्‌। वर्द्ध'मानस्वे दमें॥२३॥ येषांमद्धयेति प्रवसन्‌ येषु सौमन॒सो बहु: । 
स नं: पितेव॑ सूनवे5ग्ने सूपाय॒नो भंव। सच॑स्वा न: स्वस्तयें॥२४॥ गृहानुप॑ह्यामहे ते नो जानन्तु जानत: ॥४२॥ 
अग्ने त्वं नोऽअन्त॑मऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः | उप॑हूताऽइह गाव उर्पहूता5अजावयं:। अथोऽअन्न॑स्य व्हीलालऽउप॑हूतो 
बसुंग्नर्वसुश्वाऽआच्छां नक्षि झुमत्तमश्र॒यिं र्वाः ॥२५॥ गृहेषु नः। क्षेमांय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवश्शग्मश्शंयोःशंयो:॥४३॥ 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्ताय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः । प्रधासिनो हवामहे मरुतंश्च रिशादंस:। करम्भेण॑ स॒जोष॑सः॥४४॥ 
स नों बोधि श्रुधी ह्॑मुरुष्या णोंऽअघाय॒तः स॑मस्मात्‌ ॥२६॥ यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये | 
इड्‌5एह्यदिंतञएहि 'काम्याऽएतं। मयि वः कामर्धरणं भूयात्‌ ॥२७॥ यदेनश्चकृमा वयमिर्द तदव॑यजामहे स्वाहां ॥४५॥ 
'सोमान*स्व॑रणं कृणुहि ब्रंह्मणस्पते। क॒क्षीव॑न्तं यऽऔंशिजः ॥२८॥ मो पू णडडइन्दात्र॑ पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नव॒याः । 
यो रेवान्‌ योञ्अंमीवहा 'ब॑सुवित्पुंष्टिवर्द्धनः। स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः॥ २९॥ म॒हश्चिदास्य॑ मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥४६॥ 
मा नः शईसो5अर॑रुषो धूर्ति: प्रणडः मर्त्य'स्य। रक्षां णो ब्रह्मस्पते॥३०॥ टकून कर्म कर्मकृत॑: सह वाचा म॑योभुवां 
महिं त्रीणामवोऽस्तु द्युक्ष मित्रस्यार्यम्ण:। दुराधर्षं वसणस्था॥३१॥ देवेभ्यः कर्म कृत्वास्त प्रेत॑ सचाभुवः issn 


नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु। ईशें रिपुरघशश्स:॥३२॥ अनभ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः ) 
ते हि पुत्रासोऽअदितेः प्र जीवसे मत्यीय। ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑स्त्रम॥३३॥ अव॑ देवैदेवकृतमेनोञयासिषमव मत्यैर्मत्यकृत पुरुराव्णो देव रिषस्पांहि॥४८॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दन | पूर्णा द्वि परां पत सुपूर्णा पुनराप॑त । 


उपोपेन्नु मंघवन्‌ भूयऽइत्रु ते दाने देवस्य॑ पृच्यते ॥३४॥ वस्नेव विक्रीणाबहाऽइषमूर्ज शतक्रतो ॥४९॥ 
| तत्‌ संखितुर्वरेण्ये भगोः देवस्य घीमहि। थियो यो नं: प्रचोदयात्‌॥३५॥ रिं मे ददांमि ते नि में थेहि नि तें दधे । 
| परि ते दूडभो रथोउस्मॉ२5अंश्नोतु विश्वत:। येन रक्ष॑सि दाशुष॑:॥३६॥ निहारं च हरांसि मे निहार निहराणि ते स्वाहा. ॥५०॥ 
| पर्सुवः स्हः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याशसुवीरो चीरैः सुपोषः पोष व मदन्त हाव फ्रिया5अंधूषत । 


आ रय प॒शून्‌ में पाह्मर्थर्य पितुं में पाहि॥३७॥ अ त बया छा योजा ,न्विन्द्र ते हरी॥५९॥ 
आओ | आग॑न्म विश्ववेंदसमस्मभ्यै वसुवित्तमम्‌ पसन्द व्‌ ग 
. | अग्ने सम्राइभि झुम्नमभि सहुऽआय॑च्छस्व ॥३८॥ प्र नूनं पूर्णबंन्धुर स्तुतो यांसि वशाँ२॥५अनु योजा .न्विन्द ते हरी॥५२॥ 
| अयमस्तिर्गृहपंतिर्गाहपत्य: प्रजायां चसुवित्त॑मः मनो न्वाह्वांमहे नाराशश्सेन स्तोमेन पितृणां च॒ मन्मंभिः॥५३॥ 
| अन्ने गृहपतेऽभि झुम्नमभि सहुऽआर्यच्छस्व आ न॑ऽएतु मनः पुनः क्त्वे दक्षाय जीचसे। ज्योक्‌ च सूर्य! दृशे॥५४॥ 
॥ 4) TE 00-0, Panini (कच 0५० पुन 9 कि्तरे! | व्यभी- ददांतु दैव्यो जन॑:। जीव त्रा्तशसचेमहि॥५५॥ | 


वयश्सॉम व्रते तव मर्नस्तनूषु बिभ्र॑तः। प्रजार्वन्तः सचेमहि॥५६॥ 
एष तें रुद्र भागः सह स्वस्त्राम्बिकया तं जुंषस्व स्वाहैष तें रुद्र 
भागऽआखुस्तें पशुः ॥५७॥ 
अर्व रुद्रमंदीमह्यर्व देवं त्र्य॑म्बकम्‌ । 
यथां नो वस्यंसस्करद्यर्था नः श्रेयंसस्करद्याथा नो व्यवसाययांत्‌॥५८॥ 
भेषजमंसि भेषजं गवे5श्वांय पुरुघाय भेषजम्‌। सुखं मेषाय॑ मेष्यै॥५९॥ 
ज्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ १ 
उर्वारुकर्मिव नन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ | 
ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्थिं पंतिवेद॑नम्‌ । 
उर्वारुकमिंव बन्ध॑नादितो मुंक्षीय मामुर्त: ॥६०॥ 
एतत्तें रुद्रावसं तेन॑ परो मूज॑ब॒तोऽतींहि । 
अर्वततधन्वा पिनांकावस: कृत्तिवासा5अहिंश्सन्न: शिवो5तींहि॥६१५॥ 
त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोंऽअस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥६२॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हिइसीः। 
निर्वर्तयाम्यायुषेञन्नाद्याय प्रजन॑नाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय॑ सुवीयांय।।६३॥ 


इति तृतियोऽध्यायः॥ 
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` एदम॑गन्म देव॒यज॑नं पृथिव्या यत्र॑ देवासोऽअजुंषन्त विश्वे । 


००.0, Panini kanya “गज्जताक्ास्ि ८कठीदकषन्नकुर्दाउअंसि चक्षमे देहि 


श्य च्वतुर्थथोळध्य्यास: 


—=30:-— 


ऋषिः-प्रजापतिः १-७। आत्रेयः ८। आड्रिरस: ९-१५। वत्सः १६-३६। गोतमः ३७॥ 

देवता-अबोषध्यौ १। आपः २, १२, १३। मेघः ३। परमात्मा डा यज्ञः ५, ६, २०, 
२४, २६, ३७। अग्न्यब्यृहस्पतयः ७। ईश्वरः ८। विद्वान्‌ ९, २७। अग्निः १९, ९४-९७, 
२८, २९, ३२। वाग्विद्युतौ १८-२३। सविता २५। वरुण: ३०, ३१। सूर्यविद्वांसौ ३३। 
यजमानः ३४। सूर्यः ३५, ३६॥ 

छन्व:-विराडग़ाह्ीजगती १। स्वरादग्राह्यीत्रिष्टुप्‌ २। भुरिगार्चीत्रिष्दुप्‌ ३। निचृद्द्राह्मी- 
पङ्कः ४, १९। निचूदार्ष्यनुष्टुप्‌ ५, ६, २९, ३२। पङ्क्तिः*, आर्षीबृहती ९ ७। आर्ष्यनुष्टुप्‌ 
८। आर्षीपङ्किः ९। निचुदार्षीजगती ऽ, साम्नीत्रिष्टुप्‌ ` १०। स्वराड्ब्राहम्यनुष्दुप्‌ =, आर्ष्युष्णिक्‌ ९ 
११। भुरिरग्राह्म्यनुष्टुप्‌ १२। भुरिगार्वीबृहती १३। स्वराडार्ष्युष्णिक्‌ १४। ग्राह्मीबुहती १५। 
भुरिगार्षीपङ्किः १६। आर्चीत्रिष्टुप्‌ १७। स्वराडार्वीबृहती १८। साम्नीजगती =, भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ र 
२०। विराडार्षीबृहती २१। ग्राह्मीपङ्किः २२। आस्तारपङ्किः २३। ग्राह्मीजगती =, याजुषीप ङ्किः' 
२४। भुरिक्शक्वरी *, भुरिगार्षीगायत्री ' २५। भुरिग्ग्राह्मीपङ्किः २६, २७। साम्नीयृहती =, 
साम्न्युष्णिक्‌ ' २८। स्वराड्याजुषीत्रिष्टुप %, आर्षीत्रिष्टुप र ३०। विराडारवीत्रिष्टुप्‌ ३१। 
निचृदार्षीगायत्री %, याजुघीजगती ग ३३। भुुरिगार्चीगायत्री =, भ्ुरिगार्चीबृहती ". 
विराडार्च्यनुष्टुप्‌ र ३४। निचृदार्षीजगती ३५। विराड्त्राह्मीबृहती ३६। निचृदार्वी त्रिष्टुप्‌ ३७॥ 

स्वरः-निषादः ९, ३५। धैवतः २, ३, ९७, ३०, ३१, ३७। पञ्चमः ४, ९, १६, 
१९, २२, २३, २६, २७। गान्धारः ५, ६, ८, १२, २९, ३२। पञ्चमःच, मध्यमः ७। 
निषादः, धैवत्तः' १०। गान्धारः, ऋषभः' ११। मध्यमः १३, १५, ९८, २१, ३६। ऋषभः 
१४। निषादःऽ, ऋषभः' २०। निषादःऽ, पञ्चमः! २४। धैवतःऽ घड्जः' २५। मध्यमःच, 
ऋषभः' २८। षड्जःऽ, निषाद: ३३। षड्जःर, मध्यमः', गान्धारः ३४॥ 


ऋक्सामाभ्याश्Sसन्तर॑न्तों यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा म॑देम । 
इमाऽआपः शर्मु मे सन्तु देवी:। ओष॑थे त्राय॑स्व॒ स्वधिते मैनंशहिशसीः॥ ९॥ 
आपोंऽअस्मान्‌ मातर: शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप््रः पुनन्तु । 
विश्व॒रहि रिप्रं प्रवहन्ति देविरुदिदाभ्यः शुचिरा पूतऽएंमि । 
दीक्षातपसोस्तनूरसि ता त्वा शिवा&शरमां परिंदधे भद वर्ण 'पुष्य॑न्‌॥ २॥ 
महीनां पयो5सि वर्चोदाउअंसि वर्चो' मे देहि । 
॥३॥ | 
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चतुर्थोऽध्यायः 

त्वम॑ग्ने ब्रतपाउअंसि देवऽआ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्यः । 
न भजनी च क | रास्वेय॑त्सोमा भूयों भर देवो न॑: सविता वसॉर्दाता वस्व॑दात्‌ ॥१६॥ 
त्वं ते एवित्रपते पवित्र॑पूतस्य यत्कामः पुने तच्छ॑केयम्‌ ॥४॥ एषा तें शुक्र तनूरेतद्वर्चस्तया सम्भ॑व॒ भ्राज॑ङ्गच्छ || 
आ चों देवास5ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे | || जूरंसि धृता मनंसा जुष्टा विष्ण॑वे ॥२७॥ 
आ चों देवासऽआशिषों यज्ञियांसो हवामहे ॥५॥ तस्यास्ते स॒त्यस॑वसः प्रसने तन्त्रो य॒न्त्रम॑शीय॒ स्वाहां । 
स्वाहां य॒ज्ञ मन॑स॒ः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्‌ स्वाहा शुक्रमंसि चन्द्रमस्यमृतंमसि वैश्वदेवमंसि ॥१८॥ 
द्यावांपूथिवीभ्या£स्वाहा वातादास्भे स्वाहा ॥६॥ चिद॑सि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियांसि 


कक ग्नये स्वाहां मेघायै मन॑सेऽग्नये स्वाहां दीक्षायै यज्ञियास्यदितिरस्युभयतः शीर्ष्णी। सा नः सुप्रांची 
_ सच पूष्णेऽग्नये स्वाहा। 'आपों देवी्बहतीर्विश्व- सुप्र॑तीच्येधि मित्रस्त्वां पदि ब॑ध्नीतां पूषाऽध्व॑नस्पात्विन्द्रायाध्य॑क्षाया। २९॥ 
शाम्भुवो द्यावापृथिवी5उरो5अन्तरिक्ष। बृहुस्पत॑ये हविषां विधेम स्वाहा॥७॥ कअनु त्वा माता म॑न्यतामनु पिता5नु भ्राता सगर्भ्योञनु 


विश्वों देवस्य नेतुर्मर्तो! बुरीत सख्यम्‌ । सखा सयूँथ्यः। पसा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोर्मशरुद्वस्त्वावर््तयतु 

विश्वो रायऽइंषुध्यति द्युम्नं वृंणीत पुष्यसे स्वाहां ॥८॥ स्वस्ति सोम॑सखा पुनरेहि ॥२०॥ 
ऋक्सामयोः शिल्ये स्थ॒स्ते वामासमे ते मां पातमास्य य॒ज्ञस्योदृच:। चस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासिं रूद्रासिं चन्द्रासिं । 
शमीसि शर्मः मे यच्छ नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हिशसी: या बृहस्पतिष्ट्या सुम्ने रम्णातु रुद्रो वर्सुभिराचंके ॥२९॥ 
चऊर्गस्याद्विरस्यूर्णप्रदाडऊर्ज मथि घेहि। सोम॑स्य नीविरंसि अदित्यास्त्वा मूर्द्धन्नाजिंधर्म्मि देवयज॑ने पृथिव्या5इडांयास्पदर्मसि 
विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृंधि। घृतवत्‌ स्वाहा। अस्मे र॑मस्वास्मे ते अन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा 


'उच्छ॑यस्व वनस्पतऽऊर्घ्दो मां पाह्ाशह॑सऽआस्य यज्ञस्योदूच॑ः॥९०॥ ब॒यई रायस्पोषेण वियौंष्म तोतो राय॑ः 


॥२२॥ 
न्त्रतं । हि समंख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा। मा मऽआयुः 
चो्असुदशे) प्ये ताळे मनोयुजो ` र च "एष तें गायत्रो भागऽइतिं मे सोमांय ब्रूतादेष ते त्रैष्टुभो 
ते ने: पान्तु तेभ्यः स्वाहां 0 2 5 भागऽइतिं मे सोमांय ब्रूतादेष ते जाग॑तो भागऽइतिं मे 
वत्राः पीता भंवत यूयमांपों्अस्माकंमन्तरूवरें सुशेवा; । माय बूताच्छन्दोनामानाश्साम्रांज्यजच्छेतिं मे सोमांय 
ताउअस्मभ्यंमयक्ष्मा र ्य॑मय्षाऽअनमीवाऽअनांगसः स्वदतु देवीर ब्रूतादास्माकोऽसि शुक्रस्ते 'ग्रह्मों विचितंस्त्वा विचिन्वन्तु ॥२४॥ 
यं में जया ची गा स्वद॑न्तु देवीरमृता5 त्र्तावधं:॥ १ २॥। फअभि त्यं देवश्संवितास्मोण्यो: कविक्रतुमचीमि न 
ZR लम । रल्लघामभि प्रियं मति कविम्‌ त ऊच्च रह s 

ह ह नखी कक कर र 343 त वा स्वः 

न्‌ ~ वय सु म \ — — आ 2 "2! 2 
रक्षां णोऽअप्र॑युच्छन्‌ प्रबुधे न: पुनंस्कृधि ॥९४॥ सत्या पजास्तता तुपाणन क्नु ॥२५॥ 


. नभ पुनर्मनः पुनरायुंर्मऽआग॑न्पुनं: प्राण: पुनेरात्मा म॒ऽआग्पुनश्चक्षुः पुनः शुक्रं त्वां शुक्रेणं क्रीणामि चन्द्र चन्द्रेणामृत॑ममृतेन । 


सग्मे ते गोरस्मे तें चन्द्राणि तर्पसस्तनूर्सस प्रजार्पतेर्वपी: 
_ शत्र मञ्आगन। वैश्वा नरो5अर्दब्धस्तनूपा5अन्निर्न; सु हु वदरत) 8५॥-०च६मे् eo रियल 


॥२६॥ 
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मित्रो नऽएहि सुमि॑त्रधऽइन्द्र॑स्योरूमाचिंश दक्षिणमुशन्नुशन्तथ्स्योनः 
स्योनम्‌। स्वान भ्राजाङ्खारे बम्भांरे हस्त सुहस्त कृशानवेते व॑ः 


सोमक्रय॑णास्तात्र॑क्षध्वं मा वों दभन्‌ ॥२७॥ 
कपरिं माग्ने दुश्च॑रिताद्‌ बाधस्वा मा सुच॑रिते भज | 
रउदायुंषा स्वायुषोद॑स्थाममृताँ२॥5अनु ॥२८॥ 
प्रति पन्थांमपदाहि स्वस्तिगाम॑नेहस॑म्‌ | 
येन विश्वाः परि द्विषों वृणक्ति विन्दते वसुं ॥२९॥ 
कू अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद्‌ऽआसींद | 
रअस्त॑भ्नाद्‌ द्यां वृंषभोऽअन्तरिक्षममिमीत वरिमाणंम्पृथिव्याः । 
आसीदद्विश्वा भुव॑नानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥३०॥ 
चनेंषु व्युन्त्सिक्षं ततान्‌ वाजमर्वत्सु पर्यऽउस्त्रियांसु । 
इत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्ुग्निं दिवि सूर्थमदधात्‌ सोममद्रों ॥३१॥ 
सूर्य्यस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्ष्णः कनीन॑कम्‌ । 
यत्रैत॑शेभिरीय॑से भ्राज॑मानो विपश्चिता ॥३२॥ 
कउस्त्रावेतं धूर्षाहौ युज्ये्थांमनश्रूऽ अवीरहणौ ब्रह्मचोदनौ । 
स्स्वस्ति यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ॥३३॥ 


कभद्रो मेंडसि प्रच्य॑वस्व भुवस्पते विश्वॉन्यभि धामांनि। पमा तत्वा 
परिपरिणों विदन्मा त्वां परिपन्थिनो विदन्मा त्वां वुकांऽअघायवों 
विदन्‌। ग्श्येनो भूत्वा परापत यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ तन्नौं सँस्कृतम्‌॥३४॥ 
नमो मित्रस्य वरूणस्य चक्ष॑से म॒हो देवाय तवूततर॑स॑पर्यंत । 
दूरेदृशे देवजांताय केतवें दिवस्पुत्राय सूर्यीय श<सत ॥३५॥ 
'वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्यऽ 
ऋतसद॑न्यसि। वरूंणस्यऽऋतसद॑नमसि वरूणस्यऽऋत॒सद॑नमासींद॥३६॥ 
या ते धार्मानि हुविषा यज॑न्ति तां ते विश्वां परिभूर॑स्तु य॒ज्ञम्‌। 
गयस्फान: प्र॒तर॑णः सुवीरोऽवीरहा प्रञ॑रा सोम दुर्यीन्‌ ॥३७॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः॥ 


आअपश्य पपञ्च्स्पो ऽ थ्याय 2 
— 30: ->> 


ऋषिः-गोतमः १-१४। मेथातिथिः १५। वसिष्ठः १६, १७। औतथ्यो वीर्घतमा 
१८-२९। मधुच्छन्दाः ३०-३५। आगस्त्यः ३६-४३॥ 

'देचता-विष्णुः ९, ९५-२१, ३८, ४१। विष्णुर्यज्ञः २। यज्ञः ३, १३, २२, २३, 
२५-२८, ४३। अग्निः ४, ६, ८, ९, ३९-३७, ४०, ४२॥ विद्युत्‌ ५। सोमः ७। वाक्‌ 
१०-१२। सविता ९४ सूर्य्यविद्वांसौ २४। ईश्वरसभाध्यक्षौ २९, ३०। सोमसवितारौ ३९॥ 

'छन्दः-स्वराड्ग़्राह्मीबृहती ९, ३४। आर्घीगायत्री %, आचात्रिष्टुप्‌ ९ २। आर्षीपद्धि: ३। 
आर्षीत्रिष्दुप्‌ ४। आर्ष्युष्णिक्‌ », भुरिगार्षीपद्धिः ५। विराधग्राह्मीपङ्किः ६। आर्वीबृहती =, 
आर्षीजगती " ७। विराडार्घीबृहती र, निचूदार्षीयृहती ९, ८। भुरिगार्षीगायत्री १, 
भ्ररिरद्राह्मीबृहती १, निचृद्ग्राह्मीजगती १, याजुष्यनुष्टुप्‌ ४ ९। ब्राह्म्युष्णिकू १०। 
निचृदद्राह्यीत्रिष्ट्प्‌ १९, ४०। भुरिग्ग्राह्मीपङ्किः १२। भुरिगार्ष्यनुष्ट्प्‌ ९३, २४, ३८, ४१। 
स्वराडार्षीजगती १४। भुरिगार्घीगायत्री १५। स्वराडार्षीत्रिष्ठुप्‌ १६, १८। स्वराइद्ाह्मी- 
त्रिष्टुप्‌ ९७, ३२, ४२। निचूदार्वीजगती १९। विराडार्षीत्रिष्टुप्‌ २०। भुरिगार्चीपङ्किः २१। 
साम्नीपङ्करिः*, भुरिगार्थीयृहती ` २२। याजुषीबृहती ", आसुरीगायत्री ¬, ब्राहम्यनुष्टुप्‌ =, 
स्वराङ्ग़ाहम्युष्णिक्‌ ` २३। ग्राह्मीबृहती ¬, आर्षीपङ्किः' २५। निचूवार्षीपङ्किःऽ, निचुदार्वीतरिष्टुप्‌ ` 
२६। ग्राह्मीजगती २७। आर्षीजगती २८। अनुष्टुप्‌ २९। आर्च्युष्णिक्‌ ३०। विराडार्ष्यनुष्ट्प्‌ 
३९। ग्राहीपङ्किः ३३। विराडग्ाह्मीबृहती ३५। निचुवार्चीतरिष्टुप्‌ ३६। भुरिगार्वी त्रिष्टुप्‌ ३७। 
साम्नीबृहती %, निचुदार्षीपङ्किः' ३९। ग्राह्ीत्रिष्टुप्‌ ४३॥ 

स्वरः-मध्यमः १, ८, ३४, ३५। षड्जः, धैयतः' २। पञ्चमः ३, ६, ९२, २१, 
३३। धैवतः ४, ११, १६-१८, २०, ३२, ३६, ३७, ४०, ४२, ४३। ऋषभःऽ, पञ्चमः 
५। मध्यमः*, निषाद: ७। षडज:१, मध्यमः, निषादः, गान्धारः" ९। ऋषभः १०, ३०। 
गान्धारः १३, २४, २९, ३९, ३८, ४१। निषादः ९४, १९, २७, २८। षड्जः १५। पञ्चमःऽ 
मध्यमः' २२। मध्यमः, षडजः*, गान्धारः, ऋषभः' २३। मध्यम:*, पञ्चमः' २५। 
पञ्चमः*, धैवतः' २६। मध्यम:*, पञ्चमः' ३९॥ 
अग्नेस्तनूर॑सि विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे 
त्वाऽतिंथेरातिथ्यमंसि विष्ण॑वे त्वा श्येनाय॑ त्वा सोमभृते 
विष्ण॑वे त्वाऽग्नयें त्वा रायस्पोष॒दे विर्ष्णवे त्वा 
क अग्नेर्जनित्र॑मसि वृषणौ स्थऽउर्वश्य॑स्यायुरंसि पुरूरवांऽञसि । 
र गायत्रेण॑ त्वा छन्द॑सा मन्थामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि 
जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'यजुर्वेद: 
अव॑तं न: सम॑नसौ 'सचेतसावरेपसौं 


अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट5ऋषीणां पुत्रो$अंभिशस्तिपार्वा 
स न: स्योनः सुयर्जा यजेह देवेभ्यों हव्यशसदमप्र॑युच्छन्त्स्वाहा 


'अर्नाधृष्टमस्यनाघृष्यं देवानामोजोऽन॑ंभिशस्त्यभिशस्तिपाऽ 
अ॑नभिशस्तेन्यमञ्ज॑सा स॒त्यमुंपगेषर्शस्त्रिते मां धाः 


5अःशुरशुष्टे देव सोमाप्यांयतामिन्द्रायैकघनविदें 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व 


जया तेंऽअग्नेऽयःश॒या तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा 

उग्रं वचोऽअपांवघीत््वेषं वचोऽअपांवधीत्‌ स्वाहां 

पया तेंऽअग्ने रजःश॒या तनूर्वर्षिष्ठा गह्नरेष्ठा 

उग्रं वचो5अपांवधीत्त्वेषं वचो5अपांवधीत्‌ स्वाहां 

भ्या तेंऽआग्ने हरिश॒या तनुर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा 

उग्रं चचोऽअपांवधीत्त्वेषं चचोऽअपांचधीत्‌ स्वाहां nen 
*तप्तायंनी मेऽसि वित्तायंनी मेऽस्यव॑तान्मां नाथितादव॑तान्मा 
व्यथितात्‌। *विदेद्न्निर्नभो नामाग्नेंऽअङ्गिर्‌ऽआयुना नाम्नेहि 
योऽस्यां पृंथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन॒ त्वा द॑धे 
विदेदन्निर्नभो नामाग्नेऽअङ्गिर्‌ ऽआयुंना नाम्नेहि यो द्वितीय॑स्यां 
पृथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन॒ त्वा द॑धे विदेद्न्निर्नभो 
नामाऱ्नेंऽअङ्गिरिऽआयुंना नाम्नेहि यस्तृतीय॑स्यां पृथिव्यामसि 
चत्तेऽनांधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन॒ त्वा दघे। “अनुं त्वा देववीतये 
सि&ह्ासि सपत्नसाही देवेभ्यं; कल्पस्व सिरह्यसि सपत्नसाही 
देवेभ्यं: शुन्धस्व सिश्द्वासि 9. 


॥ 
॥ 
[| 
[| 
॥ 


रआप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेघयां स्वस्ति तें देव सोम सुत्यामंशीय। 
एष्टा राय: प्रेषे भगांय5ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यार्वापृथिवीभ्यांम्‌॥७॥ 
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| 


मा यज्ञईहिंशसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भ॑वतम॒द्य न॑:॥३॥ 


ign 
= आपतये त्वा परिंपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्व॑न्‌ऽओजिंष्ठाय। 


Wun 
अग्ने व्रतपास्त्वे व्रेतपा या तव॑ तनूरियशसा मयि यो मम॑ तनूरेषा सा त्वयि 


सह नौं व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षाप॑तिर्मन्य॑तामनु तपस्तप॑स्पतिः॥६॥ 


॥९॥ 


सलाह वेभ्य ERT Panin १३5.०5 यि बृहवंता तानी मिन्दांय य द 


पञ्चमोऽध्यायः 

इन्द्रघोषस्त्वा वसुंभिः पुरस्तांत्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः प॒श्चात्पांतु 
मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पांतु विश्वकर्मा त्वादित्यैरूत्तरतः 
पांत्विदमह ततप्तं वार्ब हिर्धा यज्ञान्निःसृंजामि ॥१२॥ 
सि ह्यसि स्वाहां सि9ह्यास्यादित्यवनिः स्वाहां सिछह्यसि 
ब्रह्मवनिं: क्षत्रवनिः स्वाहां सि£ह्यसि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः 
स्वाहा सिश््ह्यस्याब॑ह देवान्यज॑मानाय स्वाहां भूतेभ्य॑स्त्वा 
शुब्रोऽसि पृथिवीं दूशह धरुवक्षिद॑स्यन्तरिक्ष दृशहाच्युतक्षिद॑सि 
दिं दृशहाग्नेः पुरीषमसि ॥१३॥ 
युञ्जते मन॑ऽउत युंञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंपश्चित॑:। 
वि होत्रां दधे चयुनाविदेकऽइन्म॒ही देवस्य॑ सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा॥ १४॥ 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद॑धे प॒दम्‌। समूढमस्य पार्छसुरे स्वाहा १५॥ 
इरावती धेनुमती हि भूतशसूयवसिनी मन॑वे दश॒स्या । 
व्यंस्कभ्ना रोदंसी विष्णवेते दाधर्त्थ' पृथिवीममितों मयूखैः स्वाहा॥९६॥ 
देवश्रुतों देवेष्वाघोंषत प्राची प्रेतंमध्वर 'कल्पर्यन्ती5 ऊर्ध्वं य॒ज्ञं न॑यतं 

मा जिंह्वरतम्‌। स्वं गोष्ठमांवदतं देवी दुर्य्येऽआयुर्मा निर्वीदिष्टं प्र॒जां 

मा निर्वीदिष्टमत्र॑ रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः | ॥१७॥ 
विष्णोर्नु क्क वीर्याणि प्रबोंचं यः पार्थिवानि विममे रजाश्ठसि। 
योऽअस्कभायदुत्तरऽस॒घस्थं विचक्रमाणस्त्रेथोसगायो विष्ण॑वे त्वा॥१८॥ 
दिवो वां विष्ण5उत वां पृथिव्या म॒हो वां विष्णऽउरोरन्तरिंक्षात्‌। 

उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा॥१९॥ 
प्र तद्चिष्णु स्तवते वीयेण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुर्वनानि विश्वां 


॥२०॥ 
विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूर॑सि विष्णोर्धुत्रोऽसि। 
बैष्णवमंसि विष्ण॑वे त्वा कि ॥२१॥ 
"देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5 श्‍विनोर्बाहु भ्या पूष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 
"आददे जार्यसीदमहशरक्ष॑सां ग्रीवाउअपिं कृन्तामि । 


॥१२॥ 


॥२२॥ 
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यजुर्वेदः 
उरक्षोहणं वलगहनंवैष्णवीमिदम॒हं तं व॑ल॒गमुत्किंरामि ण्यं में निष्ट्यो 
यममात्यो निच॒खानेदमहं तं ब॑लगमुत्किंरामि यं में समानो यमस॑मानो 
निचखानेदमहं तं ब॑ल॒गमुत्किरामि "यं मे स्न्धुर्यमस॑बन्धुर्निच॒खानेदमह 
तं ब॑ल॒गमुत्किरामि यं में सजातो यमसंजातो निच॒खानोत्कृत्याङ्किरामि॥ २३॥ 
स्व॒राड॑सि सपल्लहा संत्रराडस्यभिमातिहा > 
ज॑नराड॑सि रक्षोहा सर्वराड॑स्यमित्र॒हा ॥२४॥ 
करक्षोहणों वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवात्रक्षोहणों वो 
वलगहनोऽव॑नयामि वैष्णवात्रक्षोहणों वो वलगहनोऽवस्तृणामि 
वैष्णवात्र॑क्षोहणौं गवां वबलगहनाऽउपंदधामि वैष्णवी रक्षोहणौ 
वां वलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्णवा स्थ॑ ॥२५॥ 
कदेवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवरऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आद॑दे नार्य॑सीदम॒हईरक्ष॑सां ग्रीवाऽअपिं कृन्तामि। प्यवोंऽसि 
यवयास्मद्‌ द्वेषों यवयारातीर्दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा 
शुन्ध॑न्ताँल्लोकाः पि॑तृषद॑नाः पितृषद॑नमसि 


॥२६॥ 


उदिब॑&स्तभानान्तरिक्षं पृण दृशहस्व पृथिव्यां द्युंतानस्त्वां मारुतो 
मिनोतु मित्रावरूणौ श्रुवेण धर्मणा। ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं 
रायस्पोषबनि पर्यूहामि। ब्रह्म दृ£ह क्षत्रं दु<हायुर्द<ह प्रजां दुंशह॥२७॥ 
ध्रुवासि ध्रुकऽयं यज॑मानोऽस्मिन्नायत॑ने प्रजयां पशुभि्भूयात्‌ । 
घृतेन॑ द्यावापृथिवी पूर्येथामिन्द्र॑स्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया॥२८॥ 
परि त्वा गिर्वणो गिर्र्डड्रमा भ॑वन्तु विश्वत॑ । 


वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्ट॑यः ॥२९॥ 
इन्द्र॑स्य॒ स्यूरसीन्द्रस्य धुत्रोऽसि। ऐन्द्रम॑ंसि वैश्वदेवर्मसि ॥३०॥ 
विभूरसि प्रवाहणो वह्निरसि हव्यवाहन | 
श्वात्नोऽसि प्रचेंतास्तुथो5सि विश्ववेदाः ॥३९॥ 
उशिग॑सि कविरङ्कारिरसि बर्म्भारिरवस्यूरसि दुव॑स्वाञ्छुन्घ्यूर॑सि 
मार्जालीय॑:। स॒म्राड॑सि कृशानुं: परिषद्योऽसि पव॑मानो नभोंऽसि 
प्रतक्वा मृष्दोऽसि हव्यसूद॑नऽऋतर्धामासि स्व्वर्ज्योति ॥३२॥ 
समुद्गोऽसि विश्वव्य॑चा5 अजोऽस्येक्क॑पादह्िरसि बुध्न्यो 
वाग॑स्यैन्द्रम॑ंसि सदो३स्यृतंस्य द्वारौ मा मा सन्तांप्तमध्व॑नामध्वपते 


प्र मां तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्‌ प॒थि देंब॒यानें भूयात्‌ CC-0, Panini RPM Maha Vidyalaya Collection. डि 


(१३) 


पञ्चमोञध्यायः 
मित्रस्य॑ मा चक्षुपेक्षध्वमग्न॑यः सगराः सग॑रा स्थ सर्गरेण 
नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात माग्नयः पिपृत मांग्नयो गोपायतं 
मा नमो वोडस्तु मा मां हिसिष्ट TEIN 
ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्चेंषां देवानार्Sसमित्‌। त्वईसोम 
तनुकृदभ्यो द्वेषोंभ्योऽन्यकृंतेभ्यऽ उरु यन्तासि वरूथक्टस्वार्हा 
जुषाणोऽअप्तुराज्यंस्य वेतु स्वाहां ॥३५॥ 
अग्ने नय॑ सुपर्था राये5अस्मान्विश्वानि देव वयुर्नानि विद्वान! 
युयोध्युस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम$उक्ति विधेम॥३६॥ 
अयं नॉ5अग्निर्वरिंवस्कृणोत्वयं मृर्थ: पुर5एतु प्रभिन्दन्‌। 
अयं वाजांञ्जयतु वाज॑साताव॒यरंशत्रूञ्जयतु जर्ह॑षाण: स्वाहा॥३७॥ 
उरु बिंष्णो विक्र॑मस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्र॑ यज्ञपति तिर स्वाहा ॥३८॥ 
कदेव॑ सवितरेष ते सोमस्तशरक्षस्व मा त्वां दभन्‌ . । 

. रएतत्वं देव सोम देवो देवाँ२॥५उपांगाऽइदमह म॑नुष्य़ान्त्सह 
रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पार्शान्मुच्ये ॥३९॥ 
अग्ने व्रतपास्त्वे ब्रंतपा या तर्व तनूर्मय्यभूंदेषा सा त्वयि 
यो मर्म तनूस्त्वय्यभूंदियरसा मयिं। यथायथं नौं व्रतपते 
ब्रताऱ्यनुं मे दीक्षां दीक्षाप॑तिरिमर्शस्तानु तप॒स्तपस्पतिः॥४०॥ 
उरू विंष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि t 
घृतं घृतयोने पिब॒ प्रप्र॑ य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहां ॥४९॥ 

अत्यन्याँ२ऽअगां नान्याँ२5उर्पागामर्वाक्‌ त्वा परेभ्योडविंदं परो5वरिभ्य:। 

तं त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायैं देवास्त्वां देवयज्यायैं जुषन्तां 

'विष्ण॑ंवे त्वा। ओषधे त्राय॑स्व॒ स्वर्धिते मैन<हि<सी: n४२॥ 

द्यां मा लेंखीरन्तरिक्षं मा हिसीः पृथिव्या सम्भ॑व । 

अयईहि त्वा स्वर्धितिस्तेतिंजान: प्रणिनायं महते सौभ॑गाय ॥ 
अत॒स्त्वं देव वनस्पते शातर्वल्शो विरोह स॒हस्त्रंवल्शा वि ब॒यईरूहेम॥४३॥ 


ति पञ्चमोऽध्यायः 
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तश्या -ष्यष्जो ऽ ध्प्सास्यः 
— 350: -— 
ऋषिः-आगस्त्यः १। शाकल्यः २। दीर्घतपा ३, ६, ८, ९, १७-२३। मेधातिथिः 
४, ५, ७, १०-१६, २४-२८। मधुच्छन्दाः २९-३६। गौतमः ३७॥ 
देवता-सविता १, २, ३०। विष्णुः ३, ४, ५। विद्वांसः ६, १२, १४, १५। त्वष्टा 
७, २०। बृहस्पतिः ८। सविता, अश्विनौ, पूषा ९। आपः १०, १३, ९७, २७। वातः 
११। द्यावापृथिव्यौ १६, ३५। अग्निः १८, २९। विश्वेदेवा: १९। सेनापतिः २१। वरुणः 
२२। अप्‌-यज्ञ-सूर्याः २३। लिंगोक्ता २४। सोमः २५, २६, ३३, ३६। प्रजा २८। 
प्रजासध्यराजानः ३१। सभापतीराजा ३२। यज्ञः ३४। इन्द्रः ३७॥ 
छन्द:-निचृत्पङ्किः', आसुर्युष्णिक्‌ =, भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ ' १। निचृद्गायत्री =, स्वराद्‌- 
पद्धि; २। आर्च्युष्णिक्‌ *, भुरिगाच्युष्णिक्‌ =, * ३। निचुदार्घीगायत्री ४। 
गायत्री ५। आर्ष्युष्णिक्‌ =, भुरिक्साम्नीबृहती ६। निचृदार्धीयृहती ७। प्राजापत्यानुष्टुप्‌ =, 
* * ८।प्राजापत्याबृहती =, पद्धि:', याजुषीत्रिष्टुप्‌ २ ९। प्राजापत्यावृहती =, 
विराडार्चीबहती ' ९० भुरिगार््युष्णिक्‌ क, स्वराडार्च्युष्णिक्‌ ० ११। भुरिक्प्राजापत्यानुष्टुप्‌ १२। 
निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌ ९३, २३, २८। भुरिगार्षीजगती १४। भुरिगार्चीत्रिष्टुप्‌ =, आर्षीपक्धिः' १५। 
ब्राह्म्युष्णिक्‌ `, १६। निचृवद्माहम्यनुष्टुप्‌ १७। प्राजापत्यानुष्टुप्‌ ” दैवीपद्धिः , आर्चीपङ्कि?ः १८। 
ब्ाहम्यनुष्टुप्‌ १९, २०। साम्नी =, ब्राह्मी =, भुरिगाषी ' २१। स्व॒राडब्राह्म्युष्णिक्‌ * , त्रिपाद्‌- 
'विराड्गायत्री २२। आर्थीत्रिष्टुप्‌ =, त्रिपाद्गायत्री  २४। विराडार्षीनुष्टुप्‌ २५। भुरिग्गायत्री =, 
आघात्रिष्ट्प्‌र २६। निचुदार्षोत्रिष्टुप्‌ २७। भुरिगाषींगायत्री २९। स्वराडार्घीपङ्किः= , 
७ ३०। द्राहम्युध्णिक्‌ =, आर्ष्युष्णिक्‌' ३१। पञ्चपान्मध्येज्योत्तिष्तिजगती 
३२। भुरिगा्षीबृहती ३३ । स्वराडार्षोबृहती ३४। भुरिगार्ष्यनुष्ट्प्‌ ३५, ३७। उष्णिक्‌ ३६॥ 
स्वरः-पञ्चमः' , ऋषभ:7 १। षड्जः," पञ्चमः' २। ऋषभः र, मध्यमः' ३। षड्जः 
४, ५, २९। ऋषभःऽ, मध्यम:' ६। मध्यम: ७, १०, ३३, ३४। गान्धारः, मध्यम? ८। 
मध्यम: , पञ्चमः! , धैवत: २। ऋषभ:ऽ,' ११, १६, २९, ३९, ३६। गान्धारः १२ » ९३, 
१७, १९, २३, २५, २८, ३५, ३७! निषाद: १४, ३२। धैवतः” पञ्चम? ९५, २०] 


धैवत: २७। गान्धारःऽ, पञ्चमः ¬ १८। 9 
: > + ऋषभः, षड्जः २२। धैवतः* षड्ज: २४। 
षड्जः5, धैवतः २६। पञ्चमःऽ, गान्धारः ३०॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रंसवे5 श्विनोर्बाहुभ्यौ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


ग्या ते धार्मान्युश्मसि गमध्यै यत्र॒ गावो भूरिपृङ्काऽअयासः । 
त्राह तदुरुगायस्य विष्णो: पर॒मं पदमव॑भारि भूरिं । 
"ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं रायस्पोषवनि पर्यूहामि । 
ब्रह्म दृशह क्षत्रं दृश्हायुर्दृ शह प्र॒जां दृह ॥३॥ 
विष्णोः कर्मीणि पश्यत॒ यतों व्र॒तानि पस्पशे। इन्द्र॑स्य युज्यः सखा॥४॥ 
तद्विष्णो: परमं प॒द सदा पश्यन्ति सूरय॑ः। 'दिवीव चअक्षुरात॑तम्‌॥५॥ 
ज्परिवीरंसि परि त्वा दैवीर्विशो व्ययन्तां परीमं यज॑मानशरायों 
मनुष्याणाम। "दिवः सूनुरस्येष तें पृथिव्याँल्लोकऽआंरण्यस्तें प॒शुः॥६॥ 
उपावीरस्युप॑ देवान्दैवीर्विशः प्रागुंरुशिजो वह्लितमान्‌ 
देव॑ त्वष्ट्वसु रम हव्या तें स्वदन्ताम्‌ 


isn 
ज्रेवंती रम॑ध्वं बृह॑स्पते धारया वर्सूनि । 
'ऋतस्यं त्वा देवहवि: पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षा मानुष: ॥८॥ 
कदेवस्यं त्वा सवितुः प्रंसवे5 श्विनोर्बाहभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
“अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं निर्युनज्मि। अद्धयस्त्वौषधीभ्योञनु त्वा माता 
म॑न्यतामनुं पितानु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सयूथ्यः । 
अग्नीषोर्माभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥९॥ 


“अपां पेरुरस्यापो' देवी: स्व॑दन्तु स्वात्तं चित्सद्देबहवि: । 
पसं तें प्राणो वातेन गच्छता& समझरनि यजंत्रे: सं यज्ञप॑तिराशिबा॥१०॥ 
घृतेनाक्तौ पशूँस्त्रायेथार रेवंति यज॑माने प्रियं घाञआविंश। 
'उरोरन्तरिक्षात्सजूदेवेन वातेनास्य हविषस्त्मर्ना यज सम॑स्य तन्द्रा भव। 
वर्षो वर्षीयसि यज्ञे य॒ज्ञप॑तिं धाः स्वाहां देवेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा॥१९॥ 


ग माहिर्भूर्मा पूर्दाकुर्नम॑स्तऽआतानानर्वा प्रेहि' । 
यक लि ग्रीवाउअपिं ण । "घृतस्य॑ कुल्याऽउप॑ऽऋतस्य पथ्याऽअनुं ॥१२॥ 
is डच षो यवयारातीर्‌ "दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय देवीराप: शुद्धा वॉड्द्ुर सुपरिविष्टा देवेषु सुप॑रिविष्टा 

ह न लोका: पिंतृषद॑ना: पितृषद॑नमसि ॥१॥ चयं प॑रिख्रेष्टारों भूयास्म र ॥९३॥ 
पाजा वेः सेतस्थ वित्तादर्धि त्वा स्थास्यति वाचं ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षुंस्ते शुन्धामि 

द्‌ वे सुपिप्पलाभ्य॒स्त्वौष॑धीभ्यः । शरोत्रं ते शुन्धामि नार्भि मि मेड भि 

आ सरेण बै ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेढ ते शुन्धामि 

घायप्रेणास्पृक्षाआन्तरिंध् म्या ही (4० ु्षा्यणित्रोसते शुन्धामि isi 


Pr < ` 


यजुर्वेदः 
फमनंस्तञ्आर्प्यायतां वाकू तऽआप्यांयतां प्राणस्तऽआप्यांयतां 
चक्षुंस्तऽआर्प्यायता& श्रोत्रं त॒ऽआर्प्यायताम्‌। प्यत्ते क्रूरं यदार्स्थितं 
तत्तञ्आर्प्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः । 
ओर्षधे त्रार्यस्व स्वधिते मैनंशहिशसीः ॥९५॥ 
करक्षंसां भागोऽसि निर॑स्त<रक्ष॑ऽइदमह रक्षोऽ भितिंष्ठामीदमहः 

रक्षोऽ ब॑बाधऽइदम॒हरक्षोऽ धमं तमो नयामि। प्घुतेर्न द्यावापृथिवी 
प्रोर्णुवाथां वायो वे स्तोकार्नामग्निराज्य॑स्य वेतु स्वाहा 
स्वाहांकृतेऽ ऊर्ध्वन॑भसं मारुतं ग॑च्छतम्‌ ॥९६॥ 
इदर्मापः प्रब॑हताव॒द्यं च मल च॒ यत्‌ । 
यच्चांभिदुद्रोहानृतं यच्च॑ शेपेऽअभीरुण॑म्‌ । 
आपों मा तस्मादेन॑सः पव॑मानश्च मुञ्चतु ॥१७॥ 
कस ते मनो मन॑सा सं प्राण: प्राणे्न गच्छताम्‌ | 
'्रेङ॑स्यन्निष्ट्रां श्रीणात्वापस्त्वा सम॑रिणन्वात॑स्य त्वा ध्राज्ये 
पूष्णो रशह्मांउऊष्मणों व्यथिषत्प्रयुंतं द्वेष॑ः 

घृतं घृतपावानः पिबत॒ वसा वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि 
स्वाहा। दिश॑ः प्रदिशंञ्जादिशों विदिश॑ऽउदिशों दिग्भ्यः स्वाहा॥१९॥ 
ऐन्द्रः प्राणोऽअङ्गेअङ्गे निदींध्यदैन्द्रऽउंदानोऽअङ्गेऽअङ्गे निधींतः। 

देव॑ त्वष्टर्भूरिं ते सशस॑मेतु सलक्ष्मा यद्दिरषुरूपं भर्वाति । 
देवत्रा यन्तमवंसे सखायो५न त्वा माता पितरों मदन्तु ॥२०॥ 
कसमुद्र गंच्छ स्वाहाउन्तरिक्षे गच्छ स्वाहां देवः संवितार' 

गच्छ स्वाहां। मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहांऽहोरात्रे गंच्छ स्वाहा 
छन्दासि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी ग॑च्छ स्वाहा '्यज्ञं ग॑च्छ 

स्वाहा सोमं! गच्छ स्वाहां दिव्यं नभों गच्छ स्वाहाग्निं वैश्वानरं 

गंच्छ स्वाहा ग्मनो मे हार्दि! यच्छ॒ दिवं ते धूमो गच्छतु 
स्वूर्ज्योतिं: पृथिवीं भस्मनापृंण स्वाहां ॥२१॥ 
म्मापो मौष॑धी हि<सीर्धाम्नोंधाम्तो राजँस्ततों वरुण नो मुञ्च । 
सदाहुरष्न्याऽइति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च 


॥१८॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 
पसुमित्रिया नऽआपऽओरषंधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥२२॥ 
हविष्म॑तीरिमाऽआपों हविष्मार॥5आर्विवासति । 
हविर्ष्मान्देवो5अंध्वरो हविष्मँ२॥5५अस्तु सूर्यः ॥२३॥ 
र अग्नेवो5 प॑न्नगृहस्य॒ सद॑सि सादयामीन्द्राग्न्योभीग॒धेयीं स्थ 
'मित्रावरूणयोर्भाग॒धेयीं स्थ विश्वेंषां देवानां भागधेयीं स्थ । 
'अमूर्याऽउप सूर्ये यार्भिर्वा सूर्यः सह। ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 
हृदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । 
ऊर्ध्वमिमर्मध्व्रं दिवि देवेषु होत्रां यच्छ ॥२५॥ 


कसोम॑ राजन्विश्‍वास्त्वं प्रजा5उपार्वरोह विश्वास्त्वां प्रजाऽउपार्वरोहन्तु। 
रशुणोत्वग्नि: समिधा हवं मे शुण्वन्त्वापों धिषर्णाश्च देवीः। 
श्रोता ग्रावाणो विदुषो न यज्ञश्शुणोतु देवः संविता हवं मे स्वाहा॥२६॥ 
देवीरापोऽअपान्नपाद्यो व॑ऊर्म्मिर्ह विष्य॒5इन्द्रियावान्‌ मदिन्त॑मः । 


तं देवेभ्यों देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहां ॥२७॥ 
कार्षिरसि समुद्रस्य॒ त्वा क्षिंत्या5उन्न॑यामि ॥ 
समापॉ5अद्विरंग्मत समोष॑धीभिरोष॑धी: ॥२८॥ 


यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्व॑तीरिषः स्वाहा॥२९॥ 
फदेवर्स्य त्वा सवितु: प्र॑सवरऽश्विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे रावांसि गभीरमिममंध्व॒रं कृधीन्द्राय सुषूत॑मम्‌ ॥ 
गउत्तमेन॑ पचिनोर्जस्वन्तं मर्धुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ 


देवश्रुतंस्तर्प्पयंत मा ॥३०॥ 
रूमनों मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं में तर्पयत अक्षुंमे मे 
तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयतात्मानं' मे तर्पयत "प्रजां मे तर्पयत 
पशून्मे तर्पयत गणान्में तर्पयत गणा मे मा वितुंषन्‌ ॥३९॥ 


इन्द्राय त्वा बसुंमते रुद्रब॑तऽइन्द्रांय त्वादित्यव॑तऽइन्द्राय 
त्वाभिमातिघ्ने। श्येनाय॑ त्वा सोमभृतेऽग्नयें त्वा रायस्पोषदे 


॥३२॥ _ ॥ 


यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्पृथिव्यां 'यदुरावन्तरिक्षे Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| त्तेनास्मै यज॑मानायोरु राये कृद्धयधिं दात्रे वोचः 


श्वात्रा स्थ वृत्रतुरो राधोंगूर्त्ताउअमृत॑स्य पत्नी: 


ता देवीर्देवत्रेमं य॒ज्ञं न॑य॒तोप॑हूताः सोम॑स्य पिबत 


॥३३॥ 
॥ 
॥३४॥ 


मा भेर्मा संविक्‍्था5ऊर्ज' धत्स्व धिर्षणे वीड्वी सती 
चींडयेथामूर्ज' दघाथाम्‌। पाप्मा हतो न सोम॑: 
प्रागपागुद॑गधराक्सर्वतंस्त्वा दिश्‌ऽआधांवन्तु 
अम्ब निष्प॑र समरीर्विदाम्‌ 

त्वमङ्ग प्रशंश्सिषो देवः शविष्ठ मर्त्य॑म्‌ 


न त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वच॑: 


0 म कक र 


इति षष्ठो5ध्याय: ॥ 


॥३५॥ 
॥ 
॥३६॥ 
| 
॥३७॥ 


अवश्य स्रप्लम्नो ऽध्प्स्यास्य: 
— ३ (0: —— 


ऋषिः-गोतमः १-६। वसिष्ठः ७। मधुच्छन्दाः ८, ३३। गृत्समदः ९, ३४। त्रिसदस्युः 
१०। मेधातिथिः ११। वत्सारः काश्यपः १२-२३। भरद्वाजः २४, २५, ३९। देवश्रवाः 
२६-३० विश्वामित्रः ३१, ३५-३८। त्रिशोकः ३२। वत्सः ४०। प्रस्कण्वः ४१। कुत्सः ४२। 
आङ्गिरसः ४३-४८॥ 

देवता-प्राणः १। सोमः २, २९। विद्वांसः ३, ४६। मघवा ४। ईश्वरः ५। योगी ६। 
वायु: ७। इन्द्रवायू ८। मित्रावरुणौ ९, १०। अश्विनौ ११। विश्वेदेवाः १२-९१७, १९, 
२२-२४, ३२-३४। प्रजापतिः १८, २९, ३०, ३५-३८, ४०, ४४, ४५। यज्ञः २०, २६। 
वैश्वानरः २५। यज्ञपतिः २७, २८। इन्द्राग्नी ३९। प्रजासेनापतिः ३९। सूर्य्यः ४१, ४२। 
अन्तर्य्यामी जगदीश्वरः ४३। वरुणः ४७। आत्मा ४८॥ 
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प्राजापत्यागायत्रीः १८। भुरिगार्षीपङ्किः १९। निचृदार्षीजगती २०। स्वराडग्राह्मीत्रिष्ट्प्‌ऽ, 
याजुषीजगतीर २१। निचृदष्टि: २२। अनुष्टुप्‌, प्राजापत्यानुष्टुप्‌ *, स्वरादसाम्न्यनुष्टुप्‌', 
भुरिगार्चीगायत्री *, भुरिक्साम्न्यनुष्टुप्‌` २३। आषीत्रिष्टुप्‌ २४, ३१। याजुष्यनुष्टुप्‌*, 
विराडार्षीबृहती ',' २५। स्वराड्द्राह्मीबहती २६। आसुर्यनुष्टुप्‌ (,९,५, आसुर्य्युष्णिव्ह्‌ ",”, 
साम्नीगायत्री *, आसुरीगायत्री ` २७। ग्राह्मीबृहती २८। आर्चीपङ्किः*, भुरिक्साम्नीपङ्किः 
२९। साम्नीगायत्री १,९,४,.५,९,९९, आसुर्यनुष्टुप्‌ ९ ,॥५,१० १२, याजुषीपङ्किः*, , आसुर्य्युष्णिव्ह्‌ "१ 
३०। आर्षीगायत्री =, आर्च्युष्णिक्‌! ३२। आर्षीगायत्री =, आर्चीबृहती ' ३३। आर्षीगायत्री =, 
निचुदार्ष्युध्णिक्‌ ' ३४। आर्षीत्रिष्टुप्‌ =, आर्ष्युच्णिक्‌' ३५। विराडार्षीत्रिष्टुप्‌ `, आर्ष्युष्णिक्‌ १, 
साम्न्युष्णिक्‌ ' ३६। निचृदाींत्रिष्टुप्‌ = , प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌र ३७, ३८। भुरिक्पङ्किःऽ, 
साम्नीत्रिष्टुप्‌' ३९। आर्षीगायत्री =, विराडार्षीगायत्री ` ४०। भुरिगार्षीगायत्री ४१। भुरिगार्षीत्रिष्दुप्‌ 
४२, ४३, ४४, ४६। विरादजगती ४५। भुरिकग्राजापत्याजगती १, स्वरादप्राजापत्याजगती ९, 
निचृदार्चीजगती १, विराडार्चीजगती ` ४७॥ 

स्वरः-गान्धारः ९, १५। पञ्चमः २,५, १९, २९। निषादः ३, ७, ९४, २०, ४५, 
४७। ऋषभः, ४, ११, ४८। धैवतः ६, १७, २४, ३९, ३७, ३८, ४२-४४, ४६। षडज: 
८, ९, ४०, ४१। मध्यमः १०, २२, २६, २८। निषाद: , पञ्चम: २२। धैवतःऽ, षडज: 
२३, १६, १८। घेवत:% » निषाद:' २ १। गान्धार:' ,१,९ ५, षडज:* २३। गान्धारः:, मध्यमः", 
२५। गान्यार:१,१,१, ऋषभः',°, षडज:*,५, २७। 'षडज:१,१,५,,१,१६, गान्धारः, „`° ^`, 


पञ्चम, , ऋषभः" ३०। घड्जःऽ, ऋषभः! ३२ » ३४। षड्जः मध्यमः' ३३। धैवतःऽ, 
ऋषभः' ३५, ३६। पञ्चम:*, धैवत: ३९॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यजुर्वद: 
वाचस्पतंये पवस्व वृष्णो5अ<शुभ्यां गर्भस्तिपूत: || 
देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागो5सिं ॥९॥ 
मर्धुमतीर्नऽइष॑स्कृधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृंचि 

तस्मै ते सोम सोमांय॒ स्वाहा स्वाहोर्वुन्तरिक्षमन्वेमि 
स्वाङकृंतोऽसि विश्वेंभ्यऽइन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मन॑स्त्वाष्टु स्वाहां त्वा सुभव॒ सूयीय देवेभ्यस्त्वा 
मरीचिपेभ्यो देवांछशो यस्मै त्वेडे। तत्स॒त्यमुंपरिप्रुतां भङ्गेन॑ 

हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय॑ त्वा व्यानाय त्वा 
उप॒यामगुंहीतोऽस्यन्तर्यच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ | 
उरुष्य राय5एषों यजस्व 
अन्तस्ते द्यार्वापृथिवी द॑धाम्यन्तर्द धाम्युर्वुन्तरिक्षम्‌ । 
सजूर्देवेभिरव॑रैः परैश्चान्तर्यामे म॑घवन्‌ मादयस्व 
स्वाङकृंतोऽसि विश्वेंभ्य5 इन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मन॑स्त्वाष्टु स्वाहां त्वा सुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा 
मरीचिपेभ्य॑ऽउदानायं त्वा . nn 
आ वायो भूष शुचिपा5उप॑ नः सहस्त्रं ते नियुतों विश्ववार । 
उपो तेऽअन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयं चायवें त्वा॥\७॥ 
ऊइन्द्र॑वायूऽइमे सुताऽउप॒प्रयोभिराग॑तम्‌। इन्द॑वो वामुशन्ति हि। 
उपयामगृहीतोऽसि वायव॑ऽइन्द्रवायुभ्याँ त्वैष ते योनिं: 
स॒जोषोंभ्यां त्वा 

*अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम॑ऽऋतावृधा । 


WRN 


॥८॥ 


ममेदिह श्रुतश्हव॑म्‌। पउपयामगृहीतो5सि मित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥९॥ 

राया वय<स॑ंसवारसो' मदेम हव्येर्न देवा यव॑सेन गाव: ॥ 

तां धेनुं मिंत्रावरुणा युवं नो विश्वाहां धत्तमर्नपस्फुरन्तीमेष 

ते योनिऋतायुभ्यों त्वा ॥९०॥ 

या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनुर्तावती। तर्या यज्ञ मिमिक्षतम्‌ 
॥१९॥ 


उप॒यामगृंहीतोऽस्य॒श्विभ्यां त्वैष ते योनिर्माघ्वींभ्यां त्वा 


Digitized By SlddhgnjegsSangot Gyaan Kosha 
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सप्तमोऽध्यायः 
कत प्रलर्था पूर्वथां विश्वथेमर्थां ज्येष्ठतातिं बर्हिषद॑शस्वर्विवंम्‌। 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुर्निमाशुं जय॑न्तमनु यासु वर्द्धसे । 
स्उपयामर्गृहतो5सि शण्डाय त्वैष ते योनिर्वीरता पाह्यप॑मृष्टः 

शण्डों देवास्त्वां शुक्रपाः प्रण॑य॒न्त्वनांघृष्टासि ॥१२॥ 
*सुवीरों वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्वाभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रःशुक्रशोचिषा निर॑स्तः 

शण्डः रंशुक्रस्यांधिष्ठान॑मसि ॥१३॥ 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य ददितार: स्याम 

सा प्रथमा सँस्कतिर्विश्वर्वारा स प्रथमो वरूणो मित्रो5अग्नि:॥९४॥ 
स प्र॑थ॒मो बृहस्पर्तिश्चिकित्वाँस्तस्मा5इन्द्राय सुतमा जुंहोत स्वाहा। 
तृम्पन्तु होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः सुप्रीताः सुहंंता यत्स्वाहायाडग्नीत्‌। १५॥ 
क॒अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निंगर्भा ज्योतिर्जरायू रज॑सो विमाने 
इममपा्सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति। 
रउपयामगृहीतो5सि मर्कीय त्वा ॥१६॥ 
मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रव॑न्ता । 

आ य: शर्यीभिस्तुविनृम्णो5अस्याश्रींणीतादिशं गर्भस्तावेष 

ते योनिं: प्रजा:। पाह्यप॑मृष्टो मर्को' देवास्त्वां मन्थिपा 
प्रर्णयन्त्वर्नाधृष्टासि ॥१९७॥ 
>सुप्रजा: प्रजाः प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ ॥ 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या मन्थी मन्थिशोचिषा 

निरस्तो मर्को' 'मन्थिनोंऽधिष्ठान॑मसि ॥९८॥ 
ये देवासो दिव्येकांदश स्थ पृथिव्यामध्येर्कादश स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनैकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुंषध्वम्‌ ॥१९॥ 
उपयामगृहीतो5स्याग्रयणो5सि स्व्वाग्रयण:। पाहि यज्ञं पाहि य॒ज्ञप॑तिं 
विष्णुस्त्वार्मिन्द्रियेणं पातु विष्णुं त्वं पांह्यभि सर्व॑नानि पाहि॥२०॥ 
ज्सोम॑: पवते सोम॑: पवतेऽस्मै ब्रह्म॑णेऽस्मै क्षत्रायास्मै सुन्व॒ते यज॑मानाय 
पवतऽइषऽऊर्जे प॑वतेऽद्‌भ्यऽओष॑घीभ्यः पवते द्यावांपृथिवीभ्यां पवते 


सुभूताय Vidyalaya Collection 


भूतायं पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यंऽ `एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य॥२२॥ | 


पड यस्य॑ ते नामम॑न्महि यं त्वा सोमेनातीतृपाम 


Digitized By Slddhdntfdsangotr Gyaan Kosha 


यजुर्वेदः 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा बृहद्वते वय॑स्वतऽउक्थाव्यं गृह्णामि। 
-यत्तऽइन्द्र बृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्ण॑वे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्य॑स्त्वा 
देवेभ्य॑स्त्वा देवाव्यं -यज्ञस्यार्युषे गृह्णामि ॥२२॥ 
ध्मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुंषे गृह्यामीन्द्राय त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्राग्निभ्या त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुंषे गृह्वामीन्द्रा- 
'वरुणाभ्या त्वा देवाव्यं य॒ज्ञस्यार्युषे गृहामीन्द्राबृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं 
य॒ज्ञस्यायुंषे गृह्णमीन्द्राविष्णुंभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुधे गृह्णामि॥२३॥ 
मूर्द्धानों दिवो5अंर॒तिं पृथिव्या वैश्वानरमृतऽआजातमग्निम्‌ । 
कविशसम्राजमतिंथि जर्नानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥२४॥ 
=उप॒यामगृंहीतोऽसि 'श्रुव्ठोऽसि ध्रुवक्षिंतिर्धुवाणां श्ुवतमोऽच्युंताना- 
मच्युत्॒क्षित्तंमऽएष ते योनिर्वैश्वान्राय॑ त्वा। प्धुवं श्रुवेण मन॑सा 
वाचा सोममव॑ंनयामि। अथां नऽइन्द्रऽइद्विशोंऽसपत्राः सम॑नस॒स्कर॑त्‌॥ २५॥ 
यस्तै द्रप्स स्कन्द॑ति यस्तेंऽआरशुरग्राब॑च्युतो धिषण॑योरुपस्थांत्‌ । 
अध्वयोर्वा परि वा यः पवित्रात्तं तें जुहोमि मन॑सा 
वर्षदकृतष्स्वाहो देवानांमुत्क्रमणमसि ॥२६॥ 
"प्राणाय॑ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व 'व्यानार्य मे वर्चोदा वर्चसे 
पवस्वोदानायं मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व “वाचे में वर्चोदा वर्चसे 
पवस्व ऽक्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व॒ "श्रोत्राय मे वर्चोदा 
चर्चसे पवस्व॒ ऽचक्षुर्भ्यां मे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌ ॥२७॥ 
आत्मनें मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्वौजंसे मे वर्चोदा वर्च'से 'पवस्वायुंषे मे 
वर्चोदा वर्चसे पवस्व॒ विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यों वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌॥२८॥ 


ज्कोऽसि कतसोऽसि कस्यांसि को नामांसि । 


| 
"भूर्भुवः स्व: सुप्रजाः प्रजाभि: स्याश्डसुवीरों वीरैः सुपोषः पोषैं:॥२९॥ 
उपयामगृहीतोऽसि मर्घवे त्वोपयामगृंहीतोऽसि मार्धवाय त्वौपयाम- 
गुंहीतोऽसि शुक्राय॑ त्वोपयामगुंहीतोऽसि शुच॑ये त्वोपयामगृंहीतोऽसि नर्भसे 
त्वोपयामगृंहीतोऽसि नभस्याय त्वापयामगुहीतोऽसीषे त्वॉपयामगृंहीतोड 
स्यूर्जे त्वोपयामगृंहीतोऽसि सह॑से त्वोपयामगृंहीतोऽसि सहस्याय 


सपाय । "वपयापरंहीतो।उसि 
CC-0, Panini Kanya ah इपययाप्रपरहीलो स्ि०पहेन्दाय त्वैष ते योनिर्महिन्द्राय॑ त्वा 


सप्तमोऽध्यायः 
त्वोपयामगुंहीतोऽसि तप॑से त्वोपयामगुंहीतोऽसि तपस्याय त्वोप॑या- 
मगृंहीतोऽ स्यशहसस्प॒तयें त्वा 


॥३०॥ 
इन्द्राग्नी ऽआग॑तसुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता। 
उपयामगृंहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां त्वैष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा ॥३९॥ 


आ घा येऽअग्नि्मिन्धते स्तृणन्तिं बर्हिरानुषक्‌। येषामिन्द्रो युवा सखां। 
'उप॒यामगुंहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैष ते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा॥३२॥ 
कओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास5आर्गत | 
दाश्वाश्सों दाशुष॑: सुतम्‌। 'उपयामगृहीतो5सि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य॑ऽएष ते योनिर्विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य॑: 


॥३३॥ 
कविश्वे देवासऽआग॑त शृणुता म॑ इमश्हव॑म्‌ i 

एदं बर्हिर्निषीदत। पउपयामगुंहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा 

देवेभ्यंऽएष ते योनिर्विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्यं: ॥३४॥ 


रड्न्द्र मरुत्वऽइह पाहि सोमं यथां शार्य्यातेडअपिंब: सुतस्य॑ । 

तव प्रणीती तव॑ शूर शर्मन्नाविंवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । 
'उप॒यामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते॥३५॥ 
प्मरुत्वन्त वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यष्शशासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवंसे नूत॑नायोग्रशसंहोदामिह तश्हुवेम Tt 
१डप॒यामगृंहीतोऽसीन्दराय त्वा मरुत्व॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते। 
*उपयामगुंहीतोऽसि मरुतां त्वौज॑से ॥३६॥' 
*स॒जोषां5इन्द सग॑णो मरुद्भिः सोम॑ः पिब वृत्र॒हा शुरं विद्वान। 
जहि शत्रूँ२॥ऽरप॒ मृथों नुदस्वाथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो' नः । 
“उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा मरूत्व॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते॥ ३७॥ 
ऊमरुत्वौ२।ऽइन्द्र वृषभो रणांय पिबा सोम॑मनुष्व॒धं मर्दाय । 
आसिंञ्चस्व जठरे मध्व॑5ऊर्मिं त्वशराजांसि 'प्रतिंपत्सुतानांम्‌ । 
“उपयामगुहीतो5सीन्द्राय त्वा मरुत्व॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते॥३८॥ 
ऊमहाँ२॥ऽइन्द्रों नुवदाचंर्षणिप्राऽउत द्विबहौऽअमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रयरवावृधे वीर्य्यायोरुः पृथुः सुकृत: कर्तृभिर्भूत्‌ । 
॥३९॥ 


ल््ऊ्््य्स््म्य्य्म्म्य्य्य्य्य्य्य्प्य्म्य््म्प्य्ल््य्स्म्फ्प्प् 
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कमहाँ२॥5इन्द्री यऽओज॑सा पर्जन्यो वृष्टिमाँ२॥5ईव। स्तोमैर्वत्सस्य॑ वावृधे। 
रउपयामगृहीतो5सि महेन्द्रायं त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय॑ त्वा ॥४०॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतर्व:। दृशे विश्वाय सूर्यस्वाहां॥४९॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावांपृथिवीऽअन्तरिक्ष₹सूर्यऽआत्मा जर्गतस्तस्थुषंश्च स्वाहा॥४२॥ 
अग्ने नय॑ सुपर्था रायेऽअ्जस्मान्विश्वांनि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ । 
युयोदद्ुस्मज्जुं हुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम॒ स्वाहा॥४३॥ 
अयं नोंऽञजन्निर्वरिंवस्कृणोत्व॒यं मृर्थ: पुरऽएंतु प्रभिन्दन्‌ । 


अयं वाजांञ्जयतु वार्जसाताव॒यईशत्रूंज्जयतु जहईषाण: स्वाहां ॥४४॥ 
रूपेर्ण वो रूपमभ्यागाँ तुथो वो विश्ववेंदा विभ॑जतु । 
ऋतस्य॑पथा प्रेत चन्द्र्दक्षिणा वि स्वः पश्य 

व्युन्तरिक्षं यत॑स्व सदस्यैः ॥४५॥ 
ब्राह्मणमद्य विंदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृर्षिमार्षेयदसुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्मर्द्गाता देव॒त्रा गंच्छत प्रदातारमार्विशत ॥४६॥ 


'आग्नयें त्वा मह्यं वरूणो ददातु स्रोऽमृतत्वमंशीयायुर्दात्रऽएंधि 
मयो मह्या प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं त्वा मह्यं वरुणो ददातु 
सोऽमृतत्वमंशीय प्राणो दात्रऽएंधि वयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे 
'बृहुस्पत॑ये त्वो मह्यं वरूणो ददातु सोऽमृत॒त्वमंशीय 
त्वग्दात्रऽएंधि मयो मह्यं’ प्रतिग्रहीत्रे “यमाय॑ त्वा मह्यं वरूणो 
ददातु सोऽमृतत्वमंशीय हयों दात्रऽएंधि वयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे॥४७॥ 
कोऽ दात्कस्मांऽअदात्कामोऽ दात्कार्मायादात्‌ । 
'कामो दाता कार्म: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते ॥४८॥ 


इति सप्तमोञध्यायः॥ 


CC-0, Panini Kanya ॥॥विसह्रापीगापत्री idyalaya टलणेष्ठलागा. 
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ऋषिः-आजङ्गिरसः १-३। कुत्सः ४, ५। भरद्वाजः ६-९४। अत्रिः १५-२२, २४-३०। 
अत्रिः, शुनःशेपः २३। गोतमः ३१, ३३, ३५। मेधातिथिः ३२। मधुच्छन्दाः ३४। विवस्वान्‌. 
३६, ३७। वैखानसः ३८, ३९। प्रस्कण्वः ४०, ४९। कुसुरुविन्दुः ४२, ४३। शासः ४४-४७ 
देवाः ४८-५३। वसिष्ठः ५४-६२। कश्यपः ६३॥ 

'देवता-बृहस्पतिस्सोमः १। गृहपतिर्मघवा २। आदित्यो गृहपतिः ३, ४। गृहपतयः 
५,६, ९०-९२, १४-९६, १८, २०-२६, ३३-३५, ५३। सविता गृहपत्तिः ७। विश्वेदेवा 
गृहपतयः ८, ९७, १९। गृहपतयो विश्वेदेवा ९, १३। दम्पती २७-३२। परमेश्वरः ३६। 
सम्राइमाण्डलिकौ राजानौ ३७। राजादयो गृहपतयः ३८, ४०। राजादयो गृहस्थाः ३९। 
सूर्यः ४९। पत्नी: ४२, ४३। इन्द्रः ४४। ईश्वरसभेशौ राजानौ ४५। विश्‍वकर्मेन्द: ४६, ४७। 
प्रजापतयः ४८, ५०। विश्वेदेवाः प्रजापतयः ४९। प्रजापतयो गृहस्थाः ५९। प्रजापतिः ५२। 
परमेष्ठी प्रजापतिः ५४। इन्द्रादयः ५५। विश्वेदेवाः गृहस्थाः ५६। विश्वेदेवाः ५७-६१। 
यज्ञः ६२, ६३॥ 

'छन्दः-आर्यीपङ्किः १। भुरिगार्षीपङ्किः २। निचूदार्षीपङ्किः ३। निचृज्जगती ४। 
प्राजापत्यानुष्ट्प्‌+ , निचूदार्षीजगती ' ५। निचृदाषीत्रिष्टुंप्‌ ६, ९९। विराडग्राहम्यनुष्ट्प्‌ ७। 
प्राजापत्यागायत्री =, निचृदार्षीबृहती ' ८। प्राजापत्यागायत्री र, आर्ष्युष्णिक्‌ ¬, स्वराडार्षीपङ्किः' ९। 
विरादग्राह्मीबृहती १०, ४७। भुरिगार्ष्यनुष्ट्प्‌ ११। आर्षीपङ्किः १२, ४३, ५५। 
निचृत्साम्न्युष्णिक्‌''*, साम्न्युष्णिक्‌, प्राजापत्योष्णिव्ह\, निच्दार्ष्युष्णिव्ह* १३। 
'विराडार्षीत्रिष्टुप्‌ १४; १६। भुरिगार्षीत्रिष्ट्प्‌ १५, ३६। स्वराडार्वीत्रिष्ट्प्‌ ९७, २०, ६२। 
आर्षीत्रिष्ट्प्‌ १८, २४। स्वराडार्ष्युध्णिक्‌ २१। विराडार्च्युष्णिक्‌ =, विराडार्चीयूहती २२। 
याजुष्युष्णिक्‌ १, निचूदार्षीत्रिष्टुप्‌ ", आसुरीगायत्रीः २३। भुरिगार्षीपङ्किः २५। स्वराडार्थीबुहती 
२६। भुरिक्प्राजापत्यानुष्टुप्‌ 5, स्वराडार्षीब्ृहती ` २७। भुरिक्साम्न्युष्णिक्‌ *, प्राजापत्यानुष्टुप्‌ = 
भुरिगासुर्सुष्णिक्‌ ', २८। भुरिगार्ष्यनुष्टुप्‌ २९। आर्घषीजगती ३०। आर्षीगायत्री ३१, ३२। 
आर्ष्यनुष्टुप्‌ 5 , आर्ष्युध्णिक्‌ ` ३३। विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ ऽ , विराडार्ष्युष्णिक्‌ ३४। विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ =, 
आर्ष्युष्णिक्‌' ३५। साम्नीत्रिष्टुप्‌ऽ, विराडा्चीत्रिष्टुप्‌' ३७। भुरिक्तत्रिपाद्गायत्री, 
स्वराडार्च्यनुष्टुप्‌ ¬, भुरिगार्च्यनुष्टुप्र ३८। आर्घीगायत्री १, =, आर्ष्युष्णिक्‌' ३९। आर्षीगायत्रीः,= , 
स्वराडार्षीगायत्री' ४०। निचृदार्षी गायत्री *, स्वराडार्षीगायत्री' ४१। स्वरादख्राहम्युष्णिक्‌ 
४२। निचृदनुष्टुप्‌, स्वराडार्षीगायत्रीः ४४। भुरिगार्थीत्रिष्टुप्‌ =, विराडार्ष्यनुष्टुपर ४५। 
निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ ¬, विराडार्ष्यनुष्टुप्‌' ४६। आसुरीबिष्टुप्‌ ५, -याजुषीजगती ,*,`, याजुषी त्रिष्टुप्‌, 
साम्नीबृहती ` ४८। विराद्प्राजापत्याजगती =, निच्दार्ष्युष्णिव्ह' ४९। भुरिगार्षीजगती ५०, 
५१। निचृदार्षीयृहती ५२। आर्ष्यनुष्टुप्‌ ', आसुर्युष्णिक्‌  प्राजापत्याबृहती', विराद्प्राजापत्या- 
पङ्कः" ५३। निचृद्ग्राहम्युष्णिव्ह ५४। आर्षीबृहती ५६। बृहती ५७। निचृदार्वीजयती ५८। | 
निचुदार्यीजगती 5, विराडार्षीगायत्रीः ५९। स्वराब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ ६०। ब्राह्म्युष्णिक ६१। || 
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* जविव॑स्वज्नादित्यैष तें सोमपीथस्तस्मिंन्‌ मत्स्व 


यजुर्वेदः 
स्वरः-पञ्चमः ९-३, १२, २५, ४३, ५५। निषादः ४, ३०, ५०, ५१, ५८। 
'गान्यार:*, निषाद:' ५। धैवतः ६, १४-२०, २४, ३६, ३७, ६०, ६२। गान्धारः ७, ९९, 
२९, ३५। चड्जः*, मध्यमः ८। वड्जः', ऋषभ: , पञ्चम;' ९। मध्यम: १०, २६, ४७, 
५२,५६, ५७। ऋषभः १३, २१, ४२, ५४, ६१। ऋषभः , मध्यमः' २२। ऋषभः, धेवत:*, 
षड्जः' २३। गान्यार:*, मध्यमः' २७। ऋषभः, , गान्यार:* २८। पड्जः ३९, ३२, ४०, 
४९, ६३। गान्यार:", ऋषभः ३३, ३४, ३५। षडज:*, गान्धारः', ३८। पड्जःग  , ऋषभ:' 
३९। गान्घार?” , घडज:' ४४। धैवत:*, गान्धारः' ४५, ४६। घैवत:' ,१ , निषादः? ,* „` , मध्यमः" 
४८। निषाद:", ऋषभः', ४९। गान्धारः, ऋषभः, मध्यमः, पञ्चमः* ५३। निषादः", 
घड्जः' ५९॥ 
उपयाम्गृहीतोऽस्यादित्येभ्य॑स्त्वा । 
विष्णडउरुगायैष ते सोमस्तःरक्षस्व मा त्वां दभन्‌ ॥१९॥ 
कदा चन स्तरीर॑सि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषें । 
उपोपेन्नु मंघवन्भूय5इन्नु ते दान देवस्यं पृच्यत5आदित्येभ्यस्त्वा॥ २॥ 
कदा चन प्रयुंच्छस्युभे निपांसि जन्म॑नी । 
तुरीयदित्य सव॑नं त5इन्द्रियमातस्थावमृर्त' दिव्य्रादित्यंभ्यस्त्वा ॥३॥ 
य॒ज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृड्यन्त॑ः । 
आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादशहोश्चिद्या वंरिवोवित्तरासंदादित्येभ्यस्त्वा॥४॥ 
। 
{श्रद॑स्मै नरो वच॑से दधातन यदांशीर्दा दम्प॑ती वामर्मश्नुतः । 
पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारपऽएंघते गृहे 
'वाममद्य संवितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं४सावी: | 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वांमभाज: स्याम ॥६॥ 
डपयामगृंहीतोऽसि साविद्वो5सि चनोघाश्च॑नोधाउअंसि चनो मयि घेहि। 
जिन्व॑ य॒ज्ञं जिन्व॑ य॒ज्ञप॑तिं भगांय देवाय॑ त्वा सवित्रे 
“उपयामगृहीतोऽसि प्सुशम्मौसि सुप्रसिष्ठानो बृहदुक्षाय नम॑: 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यंऽएष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं: nen 
०उपयामगृंहीतोऽसि >बृहस्पतिंसुतस्य देव सोम तऽइन्दो रिन्द्रियाव॑तः 
पत्रीवतो अरहा २॥ऽऋध्यासम्‌। पह परस्तांदहम॒वस्तादयदन्तरिक्ष ततद्‌! 
मे पिताभूंत्‌। अहश्सूर्यभुभयतों ददर्शाह देवानी परमं गुहा यत्‌॥९॥ 
अग्ना३इ पत्रींवन्त्स॒जूदेवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब॒ स्वाहां। प्रजाप॑तिरवृंषांसि 
रेतोधा रेतो मयि॑ धेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसों रेतोधामंशीस 
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अष्टमोऽध्यायः 

उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिंभ्यां त्वा । 
हय्यीर्द्धाना स्थ॑ सहसोमा5 इन्द्राय ॥११॥ 
यस्तेंऽअश्व॒सनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य॑ त5 डष्टर्यंजुष स्तुतस्तोमस्य 
श॒स्तोक्थस्योप॑हूतस्योपंहूतो भक्षयामि र्रा 
'देवर्कृतस्थैनंसो 5 व॒यज॑नमसि म्मनुष्य्रकृतस्वैनंसो 5 वयर्जनमसि 
*पितृकृतस्येनंसो ऽ ब॒यज॑नमस्यात्मकृतस्यैन॑सो ऽ वयज॑नमस्येन॑सउ 
एनसोऽब॒यज॑नमसि। 'यच्चाहमेनों विद्वाँश्चकार यच्चाविद्वाँस्तस्य 
सर्वस्यैन॑सोऽ वयज॑नमसि ॥१३॥ 
सं वर्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सशशिवेन॑ । 
त्वष्टा सुदत्रो विदंधातु रायोऽनुंमार्ष् तन्वो, यद्विलिंष्टम्‌ ॥९४॥ 
समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सईसूरिभिर्मघवन्त्सशस्वस्त्या । 
सं ब्रह्म॑णा देवकृतं यदस्ति सं देवानांथंसुमतौ यजिर्यानाध्टैस्वाहा॥ १५॥ 
सं चर्च्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सश्शिवेन॑ । 
त्वष्टां सुदत्रो विद॑धातु रायोज्नुमाष्टु तन्वो, यद्विलिंष्टम्‌ ॥१६॥ 
धाता रातिः संवितेद जुंषन्तां प्रजाप॑तिर्निधिपा देवो5अग्निः । 
त्वष्टा विष्णु: प्रजयां सश्रराणा यज॑मानाय दर्विणं दधात स्वार्हा॥९७॥ 
सुगा वो देवा: सद॑नाऽअकर्म य5आंजग्मेदश्सव॑नं जुषाणाः | 
भरमाणा वह॑माना हवीक्ष्रष्यस्मे ध॑त्त वसवो वसूनि स्वाहां ॥९८॥ 
याँ२5आवं॑ह5 उश॒तो देव देवाँस्तान्‌ प्रेर॑य॒ स्वेऽआग्ने स॒थस्थें । 
ज़क्षिवा&४स॑: पपिवा&स॑श्च विश्वेउसु' घर्म&स्व्रातिष्ठतानु स्वाहा॥९९॥ 
वयईहि त्वां प्रयति य॒ज्ञेऽअस्मिन्नग्ने होतार्‌मवृणीमहीह | । 
ऋषध॑गया5ऋषध॑गुताश॑भिष्ठा: प्रजानन्‌ य॒ज्ञमुपंयाहि विद्वान्त्स्वाहाँ॥ २०॥ 
देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । 
'मनंसस्पतञइम देव 'यस&स्वाहा वातें घाः ॥२९॥ 
"यज्ञ यज्ञं गंच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा 

"एष तें य॒ज्ञो य॑ज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्वचीर॒स्तं जुंषस्व स्वाहा॥२२॥ 
>माहिर्भूर्मा पृदांकूः। फउरुइहि राजा वरुणश्चकार्‌ सूर्याय पन्थामन्वेतवा5 उं। 
अपदे पादा प्रतिंधातवेऽ करुताप॑वक्ता हंदयाविधश्चित्‌ । 
॥२३॥ 


यजुर्वेदः 
अग्नेरनींकमप5आविवेशापान्नपांत्‌ प्रतिरिक्षन्नसुर्य्सम्‌ । 
दमेंदमे समिधँ यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुच्च॑रण्यत्‌ स्वाहां ॥२४॥ 
समुद्रे ते हद॑यमप्स्वुन्तः सं त्वां विशन्त्वोर्षधीरुतार्प | 
य॒ज्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तीं नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥२५॥ 
देवीरापऽएष वो गर्भस्तशसुप्रींतरसुभूंतं बिभृत । 

देव॑ सोमैष तें लोकस्तस्मिञ्छञ्च वक्ष्व परि च वक्ष्व ॥२६॥ 
कअकंभूथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुण । 
'अव॑ देवैर्देवकंतमेनो5यासिषमव मर्त्यर्मत्य॑कृतं पुरुराव्णों 

देव रिषस्पांहि। देवाना४१समिदसि ॥२७॥ 
ग्एज॑तु दश॑मास्यो गभी जरायुंणा स॒ह । 
ब्यथायं वायुरेजति यथां समुद्रऽएज॑ति । 
*एवायं दर्शमास्यो5अस्त्रंज्ज्रायुंणा सह ॥२८॥ 
यस्ये ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्ययीं । 
अज्ञन्यहुता यस्य तं मात्रा सर्मजीगमदस्वाहा ॥२९॥ 
पुरूदस्मो विर्षुंरूपऽइन्दुरन्तर्म हिमान॑मानञ्ज धीरः । 
एकंपदी द्विपदी' त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापंदीं भुवनानु प्रथन्ता्छस्वाहा॥३०॥ 
मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विंमहस:। स सुंगोपातंमो जन॑:॥३१५॥ 
मही द्यौः पृथिवी च॑ न5डइमं य॒ज्ञं मिंमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः॥३२॥ 
फआतिष्ठ वृत्रहत्रर्थ युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरीं । 
अर्वाचीनशसु ते मनो ग्रांवां कृणोतु वग्नुनां। 'उपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय 
त्वा षोडशिर्न$एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिनें ॥३३॥ 
कयुष्ष्वा हि केशिना हरी वृष॑णा कक्ष्यप्रा । 
अर्था न5इन्द सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर। व्डपयामर्गृहीतो5सीन्द्राय 

त्वा षोड॒शिन॑ऽएष ते योनिरिन्द्रांय त्वा षोडशिनें ॥३४॥ 
इन्द्रमिद्धरी बह॒तोऽप्र॑तिधृष्टशवसम्‌ 

ऋषीणां च स्तुतीरूप॑ य॒ज्ञं च मानुंषाणाम्‌। 'उपयामगृंहीतोऽसीन्द्रांय 
“त्वा षोडशिन॑ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिनें ॥३५॥ 
यस्मान्न जातः परोंऽअन्योऽअस्ति य5आंविवेश भुव॑नानि विश्वां। 
प्रजाप॑ति: प्रजयां सईरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोंड॒शी॥३६॥ 
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इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा तौ तें भक्षं चंक्रतुरग्र॑ऽएतम्‌। 
स्तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु 


उअग्ने पर्वस्व स्वपाऽअस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌। दर्घद्वयिं मयि पोष॑म्‌। 
मउप॒यामगूंहीतोऽस्यग्नयें त्वा चर्च॑सऽएष ते योनिरग्नये त्वा वर्चःसे। 
'अग्नें वर्चस्विन्वर्च स्वाँस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌॥३८॥ 
उउत्तिष्ठज्ञोज॑सा स॒ह पीत्वी शिप्रेंऽअवेपयः। सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌। 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वौज॑सऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वौज॑से। 
इन्द्रौजिष्ठौजिंष्ठस्त्वं देवेष्वस्योजिंष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ 
कअर्वश्रमस्य केतवो चि रश्मयो जनाँ२ऽआनु। भ्राज॑न्तो अग्नयो यथा। 
*उपयामगृंहीतोऽसि सूर्य्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय 
स्सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽह॑ मनुष्येषु भूयासम्‌॥४०॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति व्हेतर्व:। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌। 
वउप॒यामगुंहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय ४२॥ 
आजिंघ्र कलश मह्या त्वां विश॒न्त्विन्द॑चः। पुनरूर्जा निवर्तस्व 

सा न॑: सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा पय॑स्वती पुनर्माविंशताद्वयिः 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्रुति 
एता तेंऽअघ्न्ये नामांनि देवेभ्यो मां सुकृतं ब्रूतात्‌ 
फि नऽइन्द्र मृथों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः 
योऽअस्माँ२।५अभिदास॒त्यर्घरं गमया तमं 
'उप॒यामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृ्॑ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे॥४४॥ 
वाचस्पतिं विश्वर्कर्माणमूतयें मनोजुवं वाजे5अद्या हुंचेम 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोषद्विश्वर्शम्भूरब॑से साधुकर्मा 
'ऊपयामगृंहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वर्कर्मणञएष 

ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे 

नूविर्श्वकर्मन्‌ हविषा वर्द्ध'नेन त्रातार मिन्द्र॑मकृणोरब॒ध्यम्‌ 
सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो ्रिहव्यो यथास॑त्‌ 
'उपयामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वक॑र्मण5एष ते 


योनिरिन्द्राय 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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यजुर्वेदः 
-उपयामगुंहीतोऽस्यग्नयें त्वा गायत्रच्छन्दसं गृह्यामीन्द्राय 
त्वा त्रिष्टुप्छन्दसं गृह्णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो ` 
जग॑च्छन्दसं गृह्णाम्यनुष्टुप्तेंऽभिगरः ॥४७॥ 
*व्रेशींनां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि। स्कुकूनर्नानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । 
ष्भन्दर्नानां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि। “मदिन्त॑मानां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि। 
मधुन्त॑मानां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि। `शुक्रं त्वां शुक्रञ्आर्धूनोम्यह्ो 
रूपे सूर्यस्य रश्मिषु 
न्ककभररूपं वृषभस्य॑ रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्यं पुरोगा 
सोमः सोम॑स्य पुरोगाः। ग्यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागुंवि तस्मै 
त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमांय॒ स्वाहां ॥४९॥ 
उशिक्‌ त्वं देव सोमाग्ने: प्रियं पाथो5पीहि वशी त्वं देव 
सोमेन्द्र॑स्य प्रियं पाथोउपीह्वास्मत्संखा त्वं देव सोम विश्वेषां 
देवानां प्रियं पाथोऽपींहि 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वतिः स्वाहां 
डपसुजन्धरुणे मात्रे धरुणों मातरं घय॑न्‌ 
रायस्पोषंमस्मासुं दीधरत्‌ स्वाहां 
सत्रस्यञक्रद्धिरस्यगन्म ज्योतिंर॒मृतांऽअभूम 
दिवं पृथिव्याऽअध्यारृहामाविंदाम देवान्त्स्वर्ज्योति: 
भसुबं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑: पृतन्यादप तन्तमिद्ध॑तं 
वज्रेण तन्तमिद्धतम्‌। 'दुरे च॒त्ताय॑ छन्त्सद्‌ गह॑नं यदिन॑क्षत्‌ । 
*अस्माकरशत्रून्‌ परि शूर विश्वतो दर्म्मा दर्षीष्ट विश्वतं | 
भूर्भुव: स्व: सुप्र॒जाः प्रजाभिः स्याम सुवीरां वीरैः सुपोषाः पोषैं:।५३॥ 
परमेष्ठ्यूभिघींतः प्रजापतिर्वाचि व्याह॑तायामन्धोऽअच्छेत 
सविता: सन्या विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सोंम॒क्रय॑ण्याम्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रश मरुतेश्च ऋयायोपोत्थितोऽसुंरः पण्यमांनो मित्र: क्रीतो 
विष्णु: शिपिविष्टऽङरावासंत्नो विष्णुंर्नरन्धिंष Wuun 


प्रोहर्माणः सोम्‌ऽआग॑तो वरुण5आसनन्‍्द्यामासन्नो5ग्निराग्नींध्र5इन्द्रों 
हविद्धनिऽर्थर्वोपावह्वियमांणः 


॥४८॥ 


॥५०॥ 
| 
|| 
॥५९॥ 
[| 
॥५२।॥। 


अष्टमो$ध्याय: 

विश्वे देवाउअश्शुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा5रआप्याय्यमांनो यमः 
सूयमांनो विष्णु, सम्भ्रियमांणो वासुः पूयमानः शुक्रः पूतः | 
शुक्र: क्षीरश्रीर्मन्थी संक्तश्री ॥५७॥ 
'विश्वें देवाश्च॑मसेषून्नीतो 5 सुर्होमायोद्य॑तो रुद्रो हूयमानो वातो5भ्यावुंतो 
नुचक्षा:। प्रतिंख्यातो भक्षो भक्ष्यमांण: पितरों नाराशश्सा ॥५८॥ 
क्सुन्नः 'सिन्धुंरवभुथायोद्यत: समुद्रोऽभ्यवह्ियमांणः सलिलः 
प्रप्लुंतो ययोरोज॑सा स्कभिता रजाँसि वीर्येभिर्वीरतंमा शविष्ठा 

च्या पत्येंतेऽअप्र॑तीता सहोभिर्विष्णूंअगन्वरुणा पूर्वहूतौ ॥५९॥ 
देवान्‌ दिव॑मगन्यज्ञस्ततों मा दविणमष्टु मनुष्या नन्तरिक्षमगन्य॒ज्ञस्ततों 
मा द्वविंणमष्टु पितृन्‌ पृंथिवीमंगन्यज्ञस्ततो, मा द्धविणमष्टु यं 
कं च॑ लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रम॑भूत्‌ 

चतुंत्रिरशत्तन्त॑बो ये विंतलिरे यऽड़मं यज्ञःस्व॒घयया ददन्ते 
तेषां छिन्नश्सम्वेतद्दधामि स्वाहां घर्मोऽअप्येतु देवान्‌ ॥६९॥ 
यज्ञस्य दोहो विर्ततः पुरुत्रा सोऽअंष्ट्घा -दिव॑म॒न्वात॑तान । 

स यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्रजार्या&रायस्पोषं विश्वमायुंरशीय स्वाहा॥६२॥ 
आपंवस्व॒ हिर॑ण्यव॒दश्व॑वत्सोम वीरवंत्‌। वाजं गोम॑न्तमाभ॑र स्वाहा॥६३॥ 


इत्यष्टमो5ध्याय:॥ 


॥६०॥ 
[| 
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आश्य -व्त्रम्पोऽश्स्यास्यः ॥॥ 
— 5६0 ४: --- 

ऋषिः—इन्द्रायुहस्पती १ । युहस्पति: २-१३ | दधिक्रावा ९४, ९५ । वसिष्ठ: ९६, ९८- 
२५। नाभानेदिष्ठ: १७। तापस: २६-३४। वरुणः ३५, ३६। देववातः ३७-४०॥ 

देवता--सविता ९, ५, १३ । इन्द्र: २, ३ । राजधर्मराजादय: ४॥ अश्वः ६ । सेनापति: ७। 
प्रजापतिः ८, १९, २०, २३-२५। वीरः ९। इन्द्रायृहस्पती ९०-९२॥ बृहस्पति: १४-१८। 
यज्ञः २१। दिशः २२ । सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूर्यबृहस्पतयः २६ । अर्यमादिमन्त्रोक्ता: २७, २९। 
अग्निः २८, ३७। सप्राटू ३०। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ३१ । पूषादयो मन्त्रोक्ताः ३२ । मित्रादयो 
मन्त्रोक्ताः ३३। वस्वादयो मन्त्रोक्ताः ३४। विश्वेदेवा: ३५, ३६। रक्षोष्नः ३८, ३९। 
यजमानः ४०॥ 

छन्दः—स्यराडार्चीत्रिष्टुप्‌ १। आर्षीपङ्किःन, विकृतिः' २। निचृदतिशक्यरी ३। 
भुरिक्कृतिः ४। भुरिगष्टिः ५। भुरिग्जगती ६। भुरिगुष्णिक्‌ ७। भुरिव्त्रिष्ट्प्‌ ८। धृतिः ९। 
विराडुत्कृतिः ९०॥ जगती ११, १४, १५, १७, २४, ३०। स्वराडतिध्ृतिः ९२॥ निचृदति- 
जगती १३। भुरिक्यङ्किः १६। निचृत्त्रिष्टुप्‌ १८। निचुद्धति: १९। भुरिक्कृतिः २०। 
अत्यष्टिः २१ । निचृदत्यष्टिः २२। स्वराद्त्रिष्टुप्‌ २३, २५। अनुष्टुप्‌ २६। स्यराडनुष्टुप्‌ २७। 
भुरिगनुष्टुप्‌ २८। भुरिगार्यगायत्री २९। स्वराडतिधृत्िः ३९। कृतिः ३२, ३३। निचृप्जगतीऽ, 
निचृद्वतिः' ३४। विराङ्ुत्कृतिः ३५। विकृतिः ३६। निचृदनुष्टुप्‌ ३७। भुरिरद्राह्मीयृहती ३८। 


अतिजगती ३९। स्यराड्गग़राह्मीत्रिष्ट्प्‌ ४०॥ 
स्वर:-- धैवत: १, ८, २८, २३, २५, ४०। पञ्चमःऽ, मध्यम? २। पञ्चमः ३, ९६। 


निषादः ४, ६, ११, ९३-१५, ९७, २०, २४, ३०, ३२, ३३, ३९। मध्यमः ५, ३६, 
३८। ऋषभः ७, ९, १९। यड्जः २०, १२, २९, ३९, ३५। गान्धारः २९, २२, २६- 
२८, ३७। निषादः*, ऋषभः' ३४॥ 
देव॑ सवितः प्रसुंब यज्ञं प्रसुंच यज्ञपंत्ति भगाय । 
दिव्यो गन्धर्व: केतपूः केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा॥९॥ 
थुवसद' त्वा नृषदः मनःसद॑मुपयामगृहीतोऽसीन्द्रांय त्वा जुष्ट 
गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌। 'अप्सुषदं त्वा घूत॒सदं 
व्योम॒सद॑मुपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्ट॑तमम्‌। पृथिव्रिसदंः त्वाऽन्तरिक्षसदं दिविस देव॒सद 
जाकसद॑मुपयामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्लाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्ट॑तमम्‌ 
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CC-0, Panini AF} ॥ दंच ्धुह्य्चःद्वं खएममप्रकि्रप॒ताजींजपतेन्द्रं वाजं वन॑स्पतयो विमुच्यध्वम्‌! ९ २॥ +. 


अपाश४रसमुद्द॑यस<सूर्ये सन्त॑शसमाहि/तम्‌। 
अपाश्थरसंस्थ यो रस॒स्तं वो गृह्णाम्युत्तममुंपयामगृंहीतोऽसीन्द्राय 
त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ 
ग्रहाऽऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌। तेषां विशिंप्रियाणां 
वोऽ हमिषममूर्जशसमंग्रभमुपयामगुंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा जुष्टः 
गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌। सम्पृचौं स्थः सं 
मां भ॒द्रेण॑ पृद्ध॑ विपूचौं स्थो चि मां पाप्मनां पृङ्कम्‌ 

इन्द्र॑स्य॒ वज्ोंऽसि वाजसास्त्वयाऽयं वाज॑<सेत्‌। वाज॑स्य॒ नु प्र॑स॒वे 
मातर महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। यस्यांमिदं विश्वं 
भुर्वनमाविवेश तस्याँ नो देवः संविता घर्म साविषत्‌ nun 
अप्स्वुन्तरमृ्त॑मप्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तिष्वश्वा भव॑त वाजिनः । 
देवीरापो यो व॑ऽऊर्मिः प्रतूर्तिः ककुन्मांन्‌ वाजसास्तेनायं वाज॑शसेत्‌॥६॥ 
बातों वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तचिँशशतिः । 
त्तेऽअग्रेऽश्व॑मयुञ्जँस्तेऽअंस्मिन्‌ जवमार्डधु: ॥७॥ 
वार्तरशहा भव वाजिन्‌ युज्यमान5इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियैधि ॥ 
युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्‍ववेंदस5आ ते त्वष्टा प॒त्सु जवं द॑धातु॥८॥ 
जवो यस्तै याजिन्निहिंतो गुहा यः श्येने पराींत्तोऽअचरच्ञ वातें। 
तेन॑ नो वाजिन्‌ बल॑वान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णुः। 
वाजिनो वाजजितो वार्ज॑शसरिष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमर्वजिघ्रत ॥९॥ 
देवस्याह<संवितु: सवे सत्यसंवसो बृहस्पतेरुत्तमं नाक<रुहेयमू । 
देवस्याहःसंव्रितः सवे स॒त्यसंवस5इन्द्॑स्योत्तमं नाक<रुहेयम्‌ । 
देवस्याह<संवितुः सवे स॒त्यप्र॑सवसो बृहस्मतेरुत्तमं नाव्हमरुहम्‌ । 
देवस्याहश्स॑बितु: सवे स॒त्यप्र॑सवसऽइन्द्र॑स्योत्तमं नाकंमरुहम्‌ ॥१०॥ 
बृहस्पते वाजं जय बृहस्पत॑ये चाचरं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत। 

इन्द्र वाज॑ जयेन्द्राय वाच॑ः वदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥१९॥ 
एषा वः सा स॒त्या संवार्गभूद्यया बृहस्पति बाजमजींजपताजींजपत 
बृहस्पतिं वाजं वन॑स्पतयो विमुंच्यध्वम्‌। एषा व: सा स॒त्या 


EAL 


It 


यजुर्वेद: 
'देवस्याहशसंवितुः सवे स॒त्यप्र॑सवसो बृहस्पतेर्वाजजितो वाजं जेषम्‌। 
वाजिनो वाजजितोऽघ्व॑न स्कभ्नुवन्तो योज॑ना मिर्माना: काष्ठा गच्छत॥ १३॥ 
एष स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवाया ब॒द्धोऽअंपिकक्षऽआसनि। 
क्रतुं दधिक्राऽअन स॒ःसनिष्यदत्पथामङ्गा&स्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहा॥ १४॥ 
उत स्मास्य द्रब॑तस्तुरण्य॒तः पर्ण न वेरनुंवाति प्रगर्धिनः। 
श्येनस्येव ध्रज॑तोऽअङ्कसं परि दधिक्राव्ण: स॒होर्जा तरित्रतः स्वाहा॥ १५॥ 
जञान्नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रवः स्वर्काः | 


जम्भयन्तोऽहिं वृकश्रक्षांझसि सनेम्यस्मद्युंयवत्नमींवा: ॥९६॥ 


_ ते नो$अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वें शृण्वन्तु वाजिनों मितद्र॑वः। 


सहस्रसा मेघसांता सनिष्यवों महो ये धन॑शसमिथेषु जश्चिरे॥२७॥ 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो घनेंषु विप्राऽअमृताऽऋतज्ञाः । 

अस्य मध्वः पिबत मादयंध्वं तृप्ता यांत पर्थिभिर्देवयाने: ॥१८॥ 
आ मा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गम्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । 


- आ मां गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमोंडअमृतत्त्वेन॑ 'गम्यात्‌। 


वाजिनो वाजजितो वाज॑<ससुवा&सो बृहस्पतेर्भागमवंजिघ्रत निमृजाना:॥ १९॥ 
आपये स्वाहां स्वापये स्वाहांऽपिजाय स्वाहा क्रतंवे स्वाहा वस॑वे 
स्वाहांऽहर्पतंये स्वाहाऽह्वे मुग्धाय स्वाहां मुग्घाय॑चैनः शिनाय 


, स्वाहां विन॒शशिन॑ऽआन्त्यायनाय स्वाहाऽऽन्त्यांय भौव॒नाय॒ स्वाहा 
* भुव॑नस्य पतये स्वाहाऽधिंपतये स्वाहां 


॥२०॥ 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन॑ कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता® शरोत्रं 
य॒ज्ञेन॑ कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो थज्ञेनं 'कल्पताम्‌ । 
प्रजाप॑ते: प्रजाञअंभूम स्व्वर्देवा5अगन्मामृत५अभूम ॥२९॥ 
अस्मे बॉ5अस्त्विन्द्रियमस्मे नुम्णमुत क्रतुरस्मे वचीछसि सन्तु व:। 
नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृंथिव्याऽड्यं ते राड्यन्तासि यम॑नो 
ध्रुद्ठोऽसि धरुण:। कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा॥२२॥ 


वाजस्येमं प्रसव: सुंषुवेऽग्रे सोम$राजांनमोष॑धीष्वप्सु । 


अ स्तोममुर्दजयँस्तामुज्जेषमदिति, 
ताउअस्मभ्यं मर्थुमतीर्भवन्तु वयःराष्ट्रे जांगूयाम पुरेहिंक॥स्त्राह्य९३॥॥॥प्रेजापॅतिःतर्सव्सेदषझक्षिरेण 
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नवमोऽध्यायः 
वाज॑स्येमां प्रसव: शिश्रिये दिव॑मिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट! 
अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नों र॒यिःसर्व वीरं निय॑च्छतु स्वाहा॥२४॥ 
वार्जस्य नु प्रसव आर्नभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। 
सनेमि राजा परियाति दिद्वान्प्रजां पुष्टि वर्घय॑मानोऽअस्मे स्वाहा॥२५॥ 
सोमईराजांनमव॑सेऽ ग्निमन्वार॑भामहे 
आदित्यान्विष्णुरसूर्य्य' ब्रह्माणं च बृहस्पतिशस्वाहां 


॥२६॥ 
अर्य्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 
वाचं विष्णुरसरस्वतीश्षसवितारँ च वाजिन॒&स्वाहां ॥२७॥ 
अग्नेऽअच्छां वदेह नः प्रतिं न: सुमनां भव । 

प्र नों यच्छ सहस्त्रजित्‌ त्वईहि धनदा5असि स्वाहा ॥२८॥ 
प्र नों यच्छत्वर्य्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पतिं: | 

प्र वाग्देवी द॑दातु नः स्वाहां ॥२९॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5 श्‍विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रियै दधामि बृहस्पतेष्ट्ला 
साम्रांज्येनाभिषिंञ्चाम्यसौ ॥३०॥ 
अग्निरेका्षरेण प्राणमुद॑जय॒त्तमुज्जेषमश्विनौ दञ्चक्षरेण द्विपदों मनुष्या- 
नुद॑जयतां तानुज्जेंषं विष्णुस्व्यक्षेण त्रील्लॉकानुव॑जयत्तानुल्जेंघर 
सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पद: पशूनुदंजयत्तानुज्जेंषम्‌ ॥३१॥ 


पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिश5उदजयत्ता5 उज्जेषश्सविता षर्डक्षरेण 
षड्‌ ऋतूनुद॑जयत्तानुज्जेंषं मरुत॑ः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ 

'पशूनुद॑जयॅस्तानुज्जेंषं बृहस्पतिरष्टाक्षेरेण गायत्रीमुदंजयत्तामुज्जेंघम्‌॥३२॥ 
मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत्तस्तोममुद'जयत्तमुज्जेषं वरूणो दशांक्षरेण 

व्रिराजमुद॑जयत्तामुज्जेंषमिन्द्रऽएकांदशाक्षरेण त्रिष्टुभमुद॑जयत्तामुज्जेंषं 

विश्वें देवा द्वादशाक्षरेण जग॑तीमुद॑जयंस्तामुज्जेंषम्‌ ॥३३॥ 
“वसंवस्त्रयोंदशाक्षरेण त्रयोदशश्डस्तोममुद॑जयँस्तमुज्जेषश््रद्राश्चतुर्दशाक्षरेण 
चतुर्दश$स्तोममुद॑जयंस्तमुज्जेषम्‌। आदित्या पञ्च॑दशाक्षरेण पञ्चदश 
घोर्डशाक्षरेण घोडश्स्तोममुद॑जय॒त्तमुज्जेंषं 
ण सप्तद्श$स्तोममुद॑जयत्तमुज्जेषम्‌ ॥३४॥ 


एष तें नित्रत्ते भागस्तं जुषस्व स्वाहाऽ न्निनेंत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसदभ्यः 
स्वाहां य॒मनेत्रेभ्यो देवेभ्यों दक्षिणासद्‌भ्यः स्वाहा विश्वदे'चनेत्रेभ्यो देवेभ्य॑: 
पश्चात्सदभ्यः स्वाहां मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्य॑ऽउत्तरा- 
सदभ्यः स्वाहा सोम॑नेत्रेभ्यो देवेभ्य॑ऽउपरिसद्भयो दुर्वस्वद्‌ भ्यः स्वाहा ३५॥ 
ये देवाऽअग्निनेत्राः पुरःसदुस्तेभ्य॒ः स्वाहा ये देवा य॒मनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः 
- स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा 
वा मर्न्नेत्रा बोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोमनैत्राऽउपरिसदो 


दुव॑स्वन्तस्तेभ्य॒ः स्वाहां ॥३६॥ 
अग्ने सहस्व पृत॑नाऽअभिमांतीरपास्य । 
दुष्टर॒स्तर॒न्नरांतीर्वर्चो' धा य॒ज्ञवांहसि ॥३७॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्‍विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपा&शोर्वीरय्येण जुहोमि हतश्रक्षः स्वाहा रक्ष॑सां त्वा 
ब॒धायाव॑धिष्म रक्षोऽ व॑धिष्मामुमसौ हृतः ॥३८॥ 
सविता त्वां स॒वानांथसुवतामग्निर्गृहप॑तीना«सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
बृहस्पतिर्वाचऽइन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः स॒त्यो 
वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ॥३९॥ 
इमं दे॑वाऽअस॒पत्रशसुंवध्वं महते क्ष॒त्राय॑ महुते ज्यैष्ठ्याय 
मह॒ते जान॑राज्यायेन्द्र॑स्येन्द्रियाय। इमममुष्यं पुत्रममुष्यैं पुत्रम॒स्यै 

॥४०॥ 


विशञएष वो5मी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानारराजां 
इति नवमोऽध्यायः॥ 
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(०-0, Panini Kanya MIE Voy देहठिन्ह्यऽपां गर्भो ऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्यै वेहि॥३॥ 


समश्य व्डश्शाम्पो>ऊ ध्याय्य: ॥॥ 
व्स्त्त्‌5.225 चच 


ऋषि:-वरुण: १-१७। देववातः १८-२३। वामदेवः २४-२६। शुनःशेपः २७-३४॥ 

देवता-आपः १, ६। वृषा २। अपांपतिः ३। सूर्यादयो मन्त्रोक्ताः ४। अग्न्यादयो 
मन्त्रोक्ताः ५, २३। वरुणः ७, २७। यजमानः ८, २०-९४, १८, १९, २८। प्रजापतिः 
९, २०। परमात्मा १५। मित्रावरुणौ २६। क्षप्रपतिः १७, २१, ३१, ३२। इन्द्रः २२। सूर्य्यः 
२४, २५। आसन्दी राजपत्नी २६। अग्निः २९। सवित्रादिमन्त्रोक्ताः ३०। अश्विनौ ३३, ३४॥ 

छन्द:-निच्दार्षीत्रिष्टुप्‌ ९, २२। स्वराड्त्राह्मीपद्धि: २। अभिकृतिः*, निचृज्जगती १ 
३। जगती, स्वराद्पङ्किः', स्वराद्वग्राह्मीबृहती',*, आर्चीपद्धिः*, भुरिकित्रष्टुप्‌*,” डा 
स्वराडधृतिः ५। स्वराङ्ग्ाह्मीयृहती ६। विराडार्षीत्रिष्टुप्‌ ७, २२। कृतिः ८। भुरिगष्टिः ९। 
विराडार्षीपङ्करिः १०। आर्चीपङ्कषिः ११, १३। निचृवार्ष्यनुष्टुप्‌ १२, ३३। भुरिग्जगती ९४, 
२४। विराडार्चीपङ्किः १५। स्वराडार्घीजगती १६, २९। आर्षीपङ्किः १७। स्वराडद्माहीत्रिष्दुप्‌ 
१८॥ विराद्वय्राह्मीत्रिष्टुप्‌ १९। भुरिगतिथृतिः २०। भुरिग्ग्राह्मीबृहती २९॥ जगती २३, २५। 
भुरिगनुष्टुप्‌ २६। पिपीलिकामध्याप्रतिष्ठागायत्री २७। विराड्धृतिः २८। भुरिग्य्राहमीत्रिष्टुप्‌ 
३०। आर्षीत्रिष्टुप्‌ ३९। निचृदद्ाहम्यनुष्ट्प्‌ ३२। भुरिक्यङ्किः ३४॥ 

स्वरः-धैवतः ९, ७, १८, १९, २२, ३०-३२। पञ्चमः २, १०, ११, १३, १५, 
१७, ३४। ऋषभः, निषादः! ३। निषादः, पञ्चमः, मध्यमः", धैवतः ४। ऋषभ: 
५, २८। मध्यमः ६, ९, २१। निषादः ८, ९४, १६, २३-२५, २९। गान्धारः ९२, २६, 
३३। षड्जः २०, २७॥ 
अपो देवा मर्धुंमतीरगृभ्णन्नूर्जस्वती राजस्वुश्चितांनाः ॥ 
यार्भिमित्रावरुणावभ्यर्षिञ्चन्‌ याभिरिन्द्रमन॑यन्नत्यरांती: ॥९॥ 
वृष्ण॑ऽऊर्मिरंसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहा वृष्ण॑5ऊर्मिरंसि 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेननोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में 
देहि स्वाहां वृषसेनो5सि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि ॥२॥ 
फअर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहार्थेत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै 
दुत्तौज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहौज॑स्वती स्थ राष्ट्दा 
राष्ट्रममुष्मैं दत्तापंः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में वत्त स्वाहार्प 
परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तापां पर्तिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र 
में 'देहि स्वाहाऽपां पर्तिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र्ममुष्मैं देह्यपां गर्भोऽसि 


यजुर्वेदः 
श्सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस स्थ 
राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मैं दत्त सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्दा राष्ट्रं मे दत्त 
स्वाहा स्सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्त मान्दां स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र में दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त "व्रजक्षित 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां व्रज॒क्षित॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै 
दत्त वाशा स्थ राष्ट्दा राष्ट्र में दत्त स्वाहा वाशां स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्म दत्त *शविंष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा शर्विष्ठा 
स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मैं दत्त शक्व॑री स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त 
स्वाहा शक्व॑री स्थ राष्ट्दा राष्ट्ममुष्मै दत्त “जन॒भृत॑ स्थ राष्टूदा 
राष्ट्र में दत्त स्वाहा जन॒भृत॑ स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मैं दत्त *विश्वभृत॑ 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहां विश्व॒भृत॑ स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मै 
दत्ताप॑: स्वराजं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त। °मधघुंमतीर्मधुंमतीभिः 
पृच्यन्तां महिं क्षत्रं क्षत्रियाय चन्वानांऽअनांघृष्टाः सीदत स॒हौज॑सो 
महि क्षत्रं क्षत्रियाय दर्धती: 
सोम॑स्य॒ त्विषिरसि तवेंव मे त्विषिर्भूयात्‌। अग्नये स्वाहा 
सोमांय स्वाहां सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहां पूष्णे स्वाहा 
'बृहस्पतंये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषांय स्वाहा श्लोकांय स्वाहा& 
शांय स्वाहा भगांय स्वाहारर्यम्णे स्वाहां 
पवित्रे स्थो वैष्णाव्यो सवितुर्व: प्रसवऽउत्पुंनाम्यच्छि्रेण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:। अनिभृष्टमसि वाचो बन्धुंस्तपोजाः 
सोम॑स्य दात्रमंसि स्वाहां राजस्व: 
सधमादों झुम्निनीरापंऽएताऽअनांधृष्टाऽअपस्यो, वसानाः 
पस्त्यासु चक्रे वरुण: सघस्थंमपा&शिशुर्मातृत॑मास्वन्तं: 
क्षत्रस्योल्बंमसि क्षत्रस्थ॑ ज्राय्बंसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य 
नाभिरसीन्द्रस्य वात्रध्नमसि मित्रस्यांसि वरुणस्यासि त्वयायं 
वृत्रं बधेत्‌। दूवासिं रुजासिं ्षुमासि। पातैनं प्राञ्च पातैनं 
प्रत्यञ्चं पातैनं तिर्यञ्च दिग्भ्यः पांत nen 
आविर्मय्यांडआवित्तोऽअग्नि्ृहप॑तिरावित्तऽइन्द्रों वृद्धश्रंवाञआर्वित्ती 
मित्रावरुणौ धृतव्र॑तावाचिंत्तः पूषा विश्वर्वेदा5आर्वित्ते द्यावापृथिवी 
विश्‍वर्शस्भुवावावित्तादिरुरु्शर्म्मा कि 


Wen 


॥५॥ 
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-दशमोऽध्यायः 

अवेष्टा दन्दशूकाः प्राचीमारोंह गायत्री त्वांवतु रथन्तर<साम॑ 

त्रिवृत्‌ स्तोमों वबस॒न्तऽऋतुर्त्रह्म द्रविणम्‌ 

दक्षिंणामारोंह त्रिष्टुप्‌ त्वांचतु बृहत्साम॑ पञ्चद॒श स्तोमो 

ग्रीष्मऽऋतुः क्षत्रं द्रविणम्‌ 

प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वैरूपश्साम॑ सप्तदश स्तोमों 

वर्षाऽऋतुर्विंड्‌ द्रविणम्‌ 

उदींचीमारोंहानुष्टुप्‌ त्वांवतु वैराज<सामॅकवि<श स्तोम॑ः 

शरदृतुः फलं द्रविंणम्‌ ॥१३॥ 
ऊर्ध्वामारोंह पङ्किस्त्वावतु शाक्वररैव॒ते साम॑नी त्रिणवत्रयस्त्रिइशौ 
स्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रविणं प्रत्य॑स्तं नमुंचेः शिर॑ः १४॥ 

सोम॑स्य॒ त्विषिरसि तवेव मे त्तिषिर्भूयात्‌ | 
मृत्योः पाह्योजो5सि सहोऽस्यमृत॑मसि ॥१५॥ 

हिर॑ण्यरूपाऽउषसो' विरोकऽउभाचिन्द्राऽउदिथः सूर्यश्च। आरोहतं 
वरुण मित्र गर्त्तं तत॑श्यक्षाथामदितिं दितिं च मित्रोऽसि बरूणोऽसि॥ १६॥ 
सोम॑स्य त्वा झुम्नेनाभिषिंञ्चाम्यन्नेभ्राज॑सा सूर्यस्य चर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेणं 
क्षत्राणां क्षत्रप॑तिरेध्यतिं दिद्यून्‌ पांहि 
इमं देवाऽअसपत्नशसुंबध्वं महते क्षत्राय॑ महते ज्यैष्ठ्याय 
महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इमममुष्यं पुत्रममुष्यैं पुत्रमस्यै 
'व्रिशऽएष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाश्शराजां ॥१८॥ 
प्र पर्व॑तस्य वृषभस्य॑ पृष्ठान्नार्वश्चरत्ति स्वसिच॑ऽइयानाः ॥ 
ता5आव॑तृत्रन्नधरागुर्द॑क्ताउअहिं' बुध्न्युमनु रीय॑माणा: 
विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णो: क्रान्तम॑सि 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता ब॑भूव 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोंऽअस्त्वयममुष्यं 'पिताऽसाव॑स्य पिता 
ब॒यस्यांम पत॑यो रयीणाक््रस्वाहा। रूद्र यत्ते क्रिवि परं 
नाम॒ तस्मिन्‌ हुतम॑स्यमेष्टम॑सि स्वाहां 
इन्द्र॑स्य॒ बज्ोंऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा युनज्मि। 
अव्य॑थायै त्वा स्वघायै त्वाऽरिष्टो अर्जुनो मरुतां' प्रसवेन॑ 


॥९०॥ 


॥१२॥ 


॥१२॥ 


॥१७॥ 


॥ 
॥१९॥ 
॥ 


॥२०॥ 


॥२९॥ 
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मा त॑ऽइन्द्र ते वयं तुंराषाडयुक्तासोऽअञ्रह्मता विद॑साम | 
तिष्ठा रथमधि यं वंजहस्ता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वांन्‌ ॥२२॥ 

आग्नयें गृहप॑तये स्वाहा सोमाय वन॒स्पत॑ये स्वाहां 

मरुतामोज॑से स्वाहेन्दर॑स्येन्द्रियाय स्वाहां । 

पृथिंवि मातर्मा मां हिईसीर्मो$अहं त्वाम्‌ ॥२३॥ 
हश्सः शुचिषद्धसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदृतसद्वयोंमसदन्जा गोजाऽत्रह॑तजाऽअंद्रिजाऽऋतं बृहत्‌ ॥२४॥ 
इय॑दुस्यायुंरस्यायुर्मयिं धेहि युङ्ङसि वर्चोडसि वर्चो मयि॑ 
धेद्यूर्गस्यूर्ज्ज मयि धेहि। इन्द्र॑स्य वां वीर्यकृतों बाहूऽअभ्युपावंहरामि॥२५॥ 
स्योनासि सुषदांसि क्षत्रस्य योनिरसि । 
स्योनामासींद सुषदामासींद क्षत्रस्य योनिमासीद ॥२६॥ 
निर्षसाद धृतंत्रतो वरूण: पस्त्यास्वा। साम्रांज्याय सुक्रतुः ॥२७॥ 
अभिभूस्स्येतास्ते पञ्च दिश॑ः कल्पन्तां ब्रहाँस्त्वं ब्रह्मासि सवितासिं 
स॒त्यप्र॑सबो वरुणो5सि स॒त्यौजाऽइन्द्रोऽसि 'विशौंजा रुद्रोऽसि सुशेर्व:। 
बहुंकार श्रेय॑स्कर भूय॑स्करेन्द्रस्थ वज्रोडसि तेन॑ मे रध्य ॥२८॥ 
अग्निः पृथुर्थर्म'णस्पतिर्जुषाणो5अग्निः पृथुर्धर्मणस्पतिराज्यंस्य चेतु स्वाहा। 


स्वाहाकृताः सूर्यस्य र॒श्मिभिर्यतध्वश्सजातानों मध्यमेष्ठ्यांय ॥२९॥ 
सवित्रा प्र॑सवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वष्ट रूपैः पूष्णा पशुभि- 
रिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्म॑णा 'वरूणेनौर्जसा$ग्निना तेज॑सा 

॥३०॥ 


सोमेंन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवत॑या प्रसूंतः प्रसर्पामि 
अश्विभ्यों पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णें पच्यस्व । 
चायुः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अतिंस्त्रुत:। इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखा॥३९॥ 
कुविदङ्ग यर्वमन्तो यवं' चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य । 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ऽउक्तिं यज॑न्ति । 


उपयामर्गुहीतो5स्यश्‍चिभ्यॉ त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे॥३२॥ 

युवश्सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां । 

विपिपाना शुभस्पती5इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ॥३३॥ 

पुत्रमिंब पितर्रावश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दुरसनांभिः । 

यत्सुरामं व्यपिंब: शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥३४॥ 
क इति दशमोउध्याय:॥ 


उभश्यैन्कान्द शारो ऽ ध्त्याय्य = ॥॥ 
—— 3503 —— 
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यजुर्वेदः 
युञ्जानः प्रेम स॑नस्तत्त्वायं सविता धिय॑ः || 


अग्नेज्योतिर्निचाय्यं पृथिव्याउअध्याभ॑रत्‌ ॥९॥ 
युक्तेन मनंसा वयं देवस्यं सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या ॥२॥ 
युक्त्वाय॑ सविता देवान्त्स्वर्य्यतो धिया दिव॑म्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यत: संविता प्रसुंवाति तान्‌ ॥३॥ 


'युञ्जते मन॑ऽउत युंज्जते थियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चितं:। 
वि होत्रां दधे चयुनाविदेकऽइन्म॒ही देवस्यं सवितुः परिंष्टुति:॥४॥ 
युजे वां ब्रहम पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोक॑ऽएतु पथ्येव सूरे 
शृण्वन्तु विश्वेऽ्मृत॑स्य पुत्राऽआ ये घामांनि दिव्यानिं तस्थु:॥५॥ 
'सस्य॑ ग्रयाणमन्वन्यऽइद्ययुर्दचा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा । 
यः पार्थिवानि विममे सऽएतंशो रजांसि देवः संविता म॑हित्वना॥६॥ 
देवं सवितः प्रसुंब यज्ञं प्रसुंब य॒ज्ञप॑तिं भगाय । 
दिव्यो गन्धर्व: केतपूः केत॑त्न: पुनातु वाचस्पतिवांचों न: स्वदतु॥७॥ 
इमं नों देव सवितर्यज्ञ प्रणय देवाव्यश्सखिविद॑ध्सत्राजितं' धनजित॑»स्वर्जित॑म। 
ऋचा स्तोम<समंर्धय गायत्रेणं रथन्तरं बुहद्गांयत्रवरर्तनि स्वाहा॥८॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितु: प्रंसवेऽ श्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आदंदे गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्पृथिव्याः सधर्स्थादग्नि 


र्‌ 
पुरष्यमङ्गिरस्वदाभंर त्रैष्टुभेन छन्दसाङ्गिरिस्वत्‌ 


॥९॥ 
अभ्रिंरसि नार्यसि त्वयां वयमग्निःशंकेम खनितुश्सघस्थ आ । 
जाग॑तेन छन्द॑सा ङ्गिर॒स्वत्‌ ।!१०॥। 
हस्तंञ्आघायं सविता बिश्रुदश्निंःहिर॒ण्ययीम्‌ 


। र्‌ । 
अन्नेर्ज्योतिनिचाय्य पृथिव्याञअध्याभेरदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌॥११॥ 


। 
युञ्जाथाष्रासंभ॑ योनिरित्‌॥१२॥ 
युवमस्मिन्‌ यामें वृषण्वसू। आग्निं भरन्तमस्मयुम्‌॥१३॥ 
हवामहे। सखांयऽइन्द्र॑मूतये 
प्रतूर्व्नेह्मवक्रामन्नशस्ती रुदस्य गाणंपत्यं मयोभूरेहिं 


॥१४॥ 


। 
उवुन्तरिक्ष व्वीहि स्वस्तिग॑व्यूतिरभंयानि कृण्वन्‌ पूष्णा स॒युजा 
पृथिव्याः सघस्थांद्ग्िंपुरीष्यमङ्गिर्‌स्वदाभराग्निं प प य यची १५॥ 
च्छॅमोऽग्निं युरीष्यमड्विर॒स्वद्ध॑रिष्याम: FE 
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एकादशोऽध्यायः 
अन्वग्निरुषसामग्र॑मख्यदन्वहांनि प्रथ॒मो जातवेदाः 

अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च॑ रश्मीननु द्यावांपृथिनीऽआतंतन्थ 
आगत्य॑ वाज्यघ्वांनशसर्वा मृधो चिर्धूनुते 

अग्निशसधस्थे महति चक्षुंषा निच्चिकीषते 

आक्रम्य॑ वाजिन्‌ पृथिवीम॒न्निमिंच्छ रुचा त्वम्‌ . 

भूम्यां वृत्वाय॑ नो ब्रूहि यत: खनेम तं वयम्‌ 

द्यौस्तै पृष्ठं पृंथिवी स॒धस्थमात्मान्तरिक्षशसमुद्रो योनि: 
विख्याय चक्षुंषा त्वमभि तिष्ठ पृतन्य॒तः | 

उत्क्राम महते सौभ॑गायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ 
ब॒य&्छस्यांम सुम॒तौ पृंथिव्याऽअग्निं खन॑न्तऽउपस्थेंऽअस्याः 
उद॑क्रमीव्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोकश्सुकूंतं पृथिव्याम्‌ 
तर्त: खनेम सुप्रतींकमग्नि&स्वो रूहांणाऽअधि नाव्क॑मुत्तमम्‌ 
आ त्वां जिघर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुव॑नानि विश्वां 
पृथुं तिरश्चा वय॑सा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभ॒सं दृशानम्‌ 
आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत 
मर्य्य श्री स्पृहयद्व॑णोऽअन्निर्नाभिमृशें त्तन्वा, जर्भुराणः 

परि वार्जपति: कविर न्निर्हव्यान्यंक्रमीत्‌। दघद्रलानि दाशुषे 
परि त्वाग्ने पुरं व॒यं विप्र॑शसहस्य धीमहि 

धृषद्व॑र्ण दिवेदिवे हन्तारः भङ्गुरा॑ताम्‌ 

त्वम॑ग्ने झुभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्म॑नस्परिं 

त्वं 


देवस्य॑ त्वा सुवितुः प्र॑सवेऽश्विनोर्चाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 


पृथिव्याः स॒धस्थांद्ग्निं पुंरीष्यरमङ्गिरस्वत्‌ ख॑नामः 


अपां पृष्ठमंसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌, 
वर्घमानो महाँर5आ च पुष्क 


शर्म च॒ स्थो चर्मः च स्थोऽछिंद्व बहुलेऽउभे 


॥१९६॥ व्यच॑स्व्ती सं॑साथा |, भृतमग्नि 
00-0, Panini Kaha Maha Vioy 8) सा 0भ्ृतमग्नि पुरीष्यम्‌ 


पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व॥ २९॥ 


। 
॥९७॥ 
। 
॥९८॥ 
। 
॥१९॥ 
। 
॥२०॥ 
। 
॥२९॥ 
| 
॥२२॥। 
। 
॥२३॥ 
। 
॥२४॥ 
॥२५॥। 
क्र 
॥२६॥ 
। 
॥२७॥ 


॥२८॥ 
|| 


॥ 
॥३०॥ 


यजुर्वेद: 
संब॑साथा&स्वर्विदां स॒मीचीऽउर॑सा त्मर्ना । 
अग्निमन्तर्भ रिष्यन्ती ज्योर्तिष्मन्तमजंस्त्रमित्‌ ॥३९॥ 
पुरीष्योऽसि विश्वर्भरा5अर्थर्वा त्वा प्रथ॒मो निर॑मन्थदग्ने | 
त्वाम॑ग्ने. पुष्कराद ध्यर्थर्वा निर॑मन्थत। मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघत॑:॥३२॥ 
तमु॑ त्वा दध्यङ्ङ्षिंः पुत्रऽई'धेऽअर्थर्वणः। वृत्रहणं पुरन्दरम्‌॥३३॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्त॑मम्‌। धनञ्जयरणेरणे॥३४॥ 


सीद॑ होतः स्वऽउं लोके चि॑कित्वान्त्सादयां यज्ञःसुंकृतस्य योनौ 


देवावीर्देबान्‌ हविर्षा यजास्यग्नें बृहद्यज॑माने वयो धा ॥३५॥ 
नि होतां होतृषद॑ने विर्दानस्त्वेषो दोंदिवाँर5अंसदत्सुद क्ष । 
अदंब्यत्रतप्रमतिर्वर्सिष्ठ: सहस्त्रम्भर: शुचिंजिह्णोऽअग्नि ॥३६॥ 
सईसींदस्व महाँ२5अंसि शोच॑स्व देववीर्तम । 
वि घूमम॑ग्नेऽअरुषं मिंयेध्य सृज प्र॑शस्त दर्शतम्‌ ॥३७॥ 
अपो देवीरुप॑सृज मधुंमतीरयक्ष्मार्य प्रजाभ्य । 
तासांमास्थनादुज्जिंहतामोष॑धयः सुपिप्पला ॥३८॥ 
सं तें वायुर्मातरिश्वा दधातूत्तानाया हर्दयं यद्विकस्तम्‌ । 
यो देवानां चर॑सि प्राणथेंन कस्मैं देव॒ वष॑डस्तु तुभ्य॑म्‌ ॥३९॥ 
सुजांतो ज्योतिषा स॒ह शर्म वरूथमासंदत्स्त् i 
वासोंऽअग्ने विश्वरूंपरसंव्य॑यस्व विभावसो Won 
उद्‌ तिष्ठ स्वध्व॒रावां नो देव्या धिया । 
दृशे च॑ भासा बहता सुंशुक्वनिराग्ने याहि सुशस्तिभिं ॥४१॥ 
ऊर्ध्व5ऊ षु 'णंऽऊतये तिष्ठां देवो न संविता .. । 
॥४२॥ 


ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता 
स जातो गर्भो5असि रोदस्योरग्ने चारुर्विभृतऽओष॑थीषु । 

चित्र: शिशुः परि तमा्छस्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो$अधि कर्निक्रदद्‌ गा:॥४३॥ 
स्थिरो भ॑व वीडब़ड्रड्आशुर्भ॑व वाज्यर्वन्‌ न 


पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहंण: ॥४४॥ 
शिवो भव प्रजाभ्यो । 
मा द्यावांपृथिवीऽअभि शोंचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन्‌ ॥४५॥ 


प्रैतु वाजी कर्निक्रदन्नानंदद्वासंभ: पत्वा। भररग्नि पुरीष्यूं मा पाद्यायुंष 
. पुरा। वृषाग्नि वृषणं भरन्नपां गर्भसमुद्रिय॑म! अग्न5आयांहि वीतयें॥४६॥ 
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"एकादशोऽध्यायः 
ऋत€स॒त्यमृतःस॒त्यम॒ग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्व॑द्भरामः. t 
ओष॑धयः प्रतिंमोदध्वमग्निमेतरशिवमायन्त॑मभ्यत्रं युष्माः ॥ 


व्यस्यन्‌ विश्वाउअनिरा5अमींवा निषीद॑न्नोऽअप॑ दुर्मतिं ज॑हि ॥४७॥ 
ओष॑धयः प्रतिंगृभ्णीत पुष्प॑वतीः सुपिप्प॒लाः ॥ 
अयं वो गर्भ5ऋत्विय॑: प्रत्नश्सधस्थमास॑दत्‌ ॥४८॥ 
'वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसोऽअमींबाः । 
सुशर्मणो बृहत: शर्म॑णि स्यामग्नेरहशसुह॑स्यप्रणींतौ ॥४९॥ 


आपो हि ष्ठा मंयोभुवस्ता न॑ऽऊर्जे दंधातन। म॒हे रणाय चक्षसे॥५०॥ 
यो ब॑: शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑:। उश॒तीरिंव मातर॑:॥५१॥ 
तस्माऽअर गमाम वो यस्य॒ क्षयांय जिन्व॑था आपो जनयंथा च नः॥५२॥ 

मित्रः स॒श्सृज्यं पृथिवीं भूमिं च ज्योतिंषा स॒ह। 

सुजातं जातवॅदसमयक्ष्मायं त्वा सशसुंजामि प्रजाभ्य॑:५३॥ 

रुद्राः सश्सृज्य॑ पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । 


तेषां भानुरज॑स्त्रऽइच्छुक्को देवेषु रोचते Wun 
सईसृष्टा बसुंभी रुदैर्थीरे: कर्मण्यं मृद॑म्‌ । 
हस्ताभ्यां मृद्दी कृत्वा सिंनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥५५॥ 
सिनीवाली सुंकपर्दा सुंकुरीरा स्वॉपशा । 
सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां द॑धातु हस्त॑योः un 


उखां कृणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामदितिर्धिया । 
माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भऽआ। मखस्य शिरो5सि॥५७॥ 
फ्वर्सवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्द॑साऽङ्गिरस्वव्‌ ध्रुवार्सि पृथिव्यसि 

धारया मयिं प्रजाछरायस्पोषं गौप॒त्यशसुवीर्यशसजातान्यज॑मानाय 
रुद्वास्त्वा कृण्वन्तु त्रैष्टुभेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवास्यन्तरिक्षमसि 
धारया मयि॑ प्रजा&रायस्पोषं गौपत्यरसुवीर्यशसजातान्यज॑मानायाऽऽ 
रदि॑त्यास्त्वां कृण्वन्तु जागतेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वव्‌ ध्रुवासि द्यौर॑सि 
धारया मयि॑ प्रजा&रायस्पोष॑ गौपत्यःसुवीर्य<सजातान्यज॑मानाय 
विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कूंण्वन्त्वानुष्ट्भेन छन्द॑साङ्गिरस्वव्‌ 
श्ुवासि 'दिशोंऽसि धारया मर्यि प्रजाश्शरायस्पोर्ष गौपत्यश्सुवीर्य ३ 
सजातान्यज॑मानाय की 


यजुर्वेद: 
अदिंत्ये रास्नास्यदितिष्टे विलं गृभ्णातु। कृत्वाय सा महीमुखां 
मृन्मयीं योनिमग्नये। पुत्रेभ्यः प्रायंच्छददिंति: श्रपयानितिं ॥५९॥ 
चसंवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्द॑साङ्गिरस्वद्‌ रुद्वास्त्वा' .धूपयन्तु 
तरैष्टुभेन छन्द॑साङ्गिरस्वदांदित्यास्त्वां घूपयन्तु जाग॑तेन छन्व॑साङ्गिर- 
स्वद्‌ विश्वें त्वा देवा वैश्वानरा घूंपयन्त्वानुंष्टु्भेन छन्द॑सा ङ्िर॒स्व- 
दिन्द॑स्त्वा घूपयतु वरुणस्त्वा घूपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु Neon 
=अदितिष्द्वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः स॒घस्थेंऽअङ्गिरस्वत्‌ 
ख॑नत्ववट देवानां त्वा पत्रीर्देवीर्विशवदे'व्यावती: पृथिव्याः स॒घस्थेऽ 
अङ्गिर॒स्वद्दंघतूखे 'धिषणांस्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः 
सघस्थेऽअङ्गिरस्वदसीऱ्धतामुख्े वरूतरीष्ट्चा देवीर्विश्वदे'व्यावतीः 
पृथिव्याः स॒घस्थेंऽअङ्गिर॒स्वच्छंपयन्तूखे रनास्त्वां देवीर्विशवदेव्यावतीः 
पृथिव्याः स॒घस्थेऽअङ्किरस्वत्प॑चन्तूखे जन॑य॒स्त्वाऽ छिंन्नपत्रा देवीर्विश्व- 
देंव्यावती: पृथिव्याः सघस्थेऽअङ्गिर॒स्वत्पंचन्तूखे ॥६९॥ 
मित्रस्यं चर्षणीधृतोऽवों देवस्य सानसि। झुम्नं चित्रश्र॑वस्तमम्‌ ॥६२॥ 
देवस्त्वा सवितोद्दपतु सुपाणिः स्वंड्गुरिः सुबाहुरुत शक्त्यां । 
अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिशऽआपृँण ॥६३॥ 
उत्थाय॑ बृहती भवोदु तिष्ठ ध्रुवा त्वम्‌ 
मित्रैतां त॑ऽउखां परिंददाम्यभित्याऽएषा मा भेदि ॥६४॥ 


वसंवस्त्वाछून्दन्तु गायत्रेण छन्द॑साङ्गिरस्वतुदरास्त्वाछून्वन्तु त्रैष्टुभेन 
छन्दसाङ्किरस्वदांदित्यास्त्वाछुन्दन्तु जाग॑तेन छन्द॑साङ्किरस्वद्विश्वे त्वा 
. | देवा वैश्वानराञआछ्न्दुन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥६५॥ 
| आकूंतिमर्ग्नि प्रयुज<स्वाहा मनो मेघामग्नि प्रयुज%स्वाहां चित्त 
| | विज्ञातमग्नि प्रयुजशशस्वाहां वाचो विधृतिमग्निं प्रयुजस्वाहां 
प्रजापंतये मनंचे स्वाहा5ग्नये वैश्वानराय स्वाहा ॥६६॥ 
विश्वों देवस्यं नेतुर्मतों' वुरीत स॒ख्यम्‌ । 
विश्वो राय5इंषुध्यति द्युम्नं वृंणीत पुष्यसे स्वाहां ॥६७॥ 
मा सु भिंत्या मा सु रिषोऽम्बं घृष्णु वीरयंस्व सु । 
अग्निश्चेद करिष्यथः 


॥६८॥ 
दृच्हस्व देवि पृथिवि _ स्वस्तयंऊआसुरी माया स्व॒धया कृतासि 


जुष्ट देवेभ्यऽइदमंस्तु हुव्यमरिष्टा त्वमुदिंहि यज्ञेऽ्षस्मिन्‌७n॥n KER RadIMaha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SlddhagtapGangotri Gyaan Kosha 


एकादशोऽध्यायः 


द्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः। सह॑सस्पुत्रोऽअद्भुंतः ॥७०॥ 


पर॑स्याऽअधिं संब॑तोऽव॑राँ२ऽअभ्यात॑र। यत्राहमस्मि ताँ२॥ऽअ॑च 


परमस्यां: परावतों रोहिद॑शवऽडहाग॑हि । 
पुरीष्य॒ः पुरुप्रियोऽग्ने त्वन्त॑रा मृध॑: ॥७२॥ 
यदंग्ने कानि कार्नि चिदा ते दारूणि दध्मसिं । 
सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुंषस्व यविष्ठ्य ॥७३॥ 
'यदत्त्युपजिह्निंका यद्वम्रोऽअंत्तिसर्प'ति | 
सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥७४॥ 


अहरहरप्र॑यावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासम॑स्मै । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो5ग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम॥७५॥ 
नाभां पृथिव्याः संमिधाने5अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे। 
इरम्मदं बृहदुक्थं यज॑त्रं जेतारम॒स्तिं पृतनासु सास॒हिम्‌॥७६॥ 
याः सेनांऽअभीत्वरीराव्याधिनीरुग॑णाऽउत 


। 
ये स्तेना ये च तस्करास्तांस्ते5अग्ने$पिंद धाम्यास्ये 


॥७७॥ 
दःष्ट्राभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्यैस्तस्कराँ२॥5 उत । 
हर्नुभ्याथ्स्तेनान्‌ भ॑गक॒स्ताँस्त्वं खांद्‌ सुखादितान्‌ ॥७८॥ 
ये जनेंषु मलिम्ल॑व स्तेनासस्तस्करा चनें । 
ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्तै दधामि जम्भ॑योः ॥७९॥ 
योऽअस्मभ्य॑मरातीयाद्यश्चं नो द्वेषते जन॑: t 
निन्दाद्योऽअस्मान्‌ थिप्सांच्य सर्वं तं मस्मसा कुरु ॥८०॥ 
सईशितं मे ब्रह्म सशशितं वीर्य बल॑म्‌ । 
सईशिंतं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहित: ॥८१॥ 
उदेषां बाहू$अंतिरमुद्दर्चो5$अथो बल॑म्‌ । 
क्षिणोमि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वॉ२॥5अहम्‌ ॥८२॥ 
अन्न॑पतेड न्न॑स्थ नो देह्यनमीवस्य॑ शुष्मिण: | 
प्रप्र॑ दातार' तारिष5ऊर्ज' नो धेहि द्विपदे अतुष्पदे ॥८३॥ 


इत्येकादशोऽध्यायः॥ 


॥७१॥ 
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नव्य द्ार्ूङाो ऽ श्स्याय्यः॥। 
—— 350: —— 
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दृशानो रुक्मडउर्व्या व्यंद्यौद्‌ दुर्मर्षमायु: श्रिये रूचानः ॥ 
अग्निरमृतो5अभवद्दयोभिर्यदेनं द्यौरज॑नयत्सुरेतांः ॥९॥ 
नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेंते शिशुमेक<समीची । 
द्यावाक्षामा रुक्मो5अन्तर्विभाति देवाउअग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाः॥२॥ 
विरश्वा रूपाणि प्रर्तिमुञ्चते कवि: प्रासांवीद्‌ भद द्विपदे चतुष्पदे। 
वि नाकंमख्यत्सविता वरेण्यो5नु प्रयाण॑मुषसो विराजति ॥३॥ 
सुपर्णोऽसि गरुत्मौस्त्रिवृत्ते शिरों गायत्रं चक्षुर्बृहद्र थन्तरे पक्षौ 
स्तोम॑ऽआत्मा छन्दा्&स्यङ्लांि यजूंषि नामं 
साम॑ ते तनूवींमदेव्यं य॑ज्ञायज्तियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्व: पत TT 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्लहा गायत्रं छन्दऽआरोंह पृथिवीमनु 
विक्र॑मस्व॒ विष्णोः क्रमोंऽस्यभिमातिहा त्रैष्टुभं छन्द्‌ऽआरोंहान्त- 
रिक्षमनु विक्र॑मस्ब विष्णोः क्रमोंऽस्यरातीय॒तो हन्ता जाग॑तं 
छन्दऽआरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूय॒तो 
हन्ताऽऽनुंष्टुभं छन्द॒ऽआरोंह दिशोऽनु विक्रमस्व tun 
अक्रन्ददग्नि स्तनय॑न्निब द्यौः क्षामा रेरिहद्वीरुध: समञ्जन्‌ | 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोडअख्य॒दा रोद॑सी भानुनां भात्यन्तः ` ॥६॥ 
अग्नेंड भ्यावर्त्तिन्नभि मा निवर््तस्वायुंषा वर्चसा प्रजया घनेन || 
स॒न्या मेधयां र॒य्या पोषेण ॥७॥ 
अग्नें>अड्विरः श॒तं तें सन्त्वावृतः सहस्त्रं त5उपावृर्त: ॥ 
अधा पोषंस्य पोर्षेण पुन॑र्नो नष्टमाकधि पुनर्ना रायिमाकृंधि wen 
पुन॑रूर्जा निवर्तस्व पुनरग्नऽइषायुंघा। पुन॑र्नः पाह्याशहंसः nen 
सह रय्या निर्वर्त्तस्वाग्ने पिन्वस्व धार॑या। विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि॥ १०॥ 
आ त्वांहार्षमन्तरभूर्शुवस्तिष्ठाविंचाचलिः || 
विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्मधिश्रशत्‌ ॥१९९॥ 
उर्दुत्तमं वरुण पार्शमस्मदर्वाधमं वि मंध्यमदश्रथाय। 
अथां ब॒यमांदित्य व्रते तवानांगसो5अर्दितये स्याम ॥९२॥ 
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यजुर्वेदः 
अग्रे बुहन्नुषसांमूर्घ्वो ऽअंस्थान्निर्जगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागांत्‌। 
अन्निर्भानुना रुश॑ता स्वङ्कऽअआ जातो विश्वा सद़्ान्यप्राः॥१३॥ 


ह्‌₹्सः शुंचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता' वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 
नुषद्वेरसदुतसद्‌ व्यॉमसदब्जा गोजाऽऋत॒जाऽअंद्रिजाऽऋतं बृहत्‌॥९४॥ 


सीद त्वं मातुरस्या5उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुर्नानि विद्वान्‌ 
मैनां तप॑सा मार्चिषाउभिशोंची र॒न्तरस्या&शुक्रज्योतिर्विभांहि॥ १५॥॥ 
अन्तरंग्ने रुचा त्वमुखाया: सद॑ने स्वे । 
तस्यास्त्वशहर॑सा तप॒ञ्जात॑वेदः शिवो भ॑व ॥९६॥ 
शिवो भूत्वा महा॑मग्नेऽअथों सीद शिवस्त्वम्‌ ॥ 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासंद: ॥१७॥ 
दिवस्परि प्रथमं ज॑ज्ञेऽअग्निर॒स्मद्‌ द्वितीयं परिं जातवेंदाः। 
तृतीय॑मप्सु नुमणाऽअजं्त्रमिन्धांनऽएनं जरते स्वाधीः १८॥ 
विद्या तेंऽअन्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते घाम विभृता पुरुत्रा 
विद्या ते नाम॑ पर॒मं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत॑ऽआजगन्थh। ९९॥ 
समुद्रे त्वां नृमणाऽअप्स्वुन्तर्नृचक्षांऽईघे दिवो अग्नऽऊधघ॑न्‌। 
तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवा&धस॑म॒पामुपस्थे महिषाऽअंवर्धन्‌॥२०॥ 
अक्रन्ददग्नि स्तनय॑त्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधं: सम॒ञ्जन्‌ 
स॒द्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानुनां भात्यन्तः॥२९॥ 
श्रीणामुंदारो घरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः। 


दृशानो रुक्मउडर्व्या व्यद्यौदुर्मर्षमायु: श्रिये रुचानः । 


॥२५॥ 
॥ 


प्रतं न॑य प्रतरं वस्योऽअच्छाभि सुम्नं देवभक्त. यद्धिप्ठ 
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द्वादशोऽध्यायः 
आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑ग्नऽउक्थऽउंक्थऽआभ॑ज श॒स्यमांने। 
प्रियः सूर्ये प्रियोऽअग्ना भ॑वात्युज्जातेन॑ भिनददुज्जनिंत्वैः॥ २७॥ 
त्वाम॑ग्ने यज॑मानाऽअनु द्यून्‌ विश्वा वसुं दधिरे वार्यीणि। 
त्वया सह द्रविंणमिच्छमांना व्र॒जं गोम॑न्तमुशिजो विव॑त्रु:॥२८॥ 
अस्तांव्यन्निर्नरा्eसुशेवों वैश्वानरऽऋषिंभिः सोम॑गोपाः। 
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम॒ देवां धत्त र॒यिम॒स्मे सुवीर॑म्‌॥२९॥ 
समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोघय॒तातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुंहोतन॥३०॥ 
उद्‌! त्वा विश्वें देवाऽअग्ने भरन्तु चित्तिभिः । 
स नों भव शिवस्त्व<सुप्रतींको विभार्वसुः ॥३९॥ 
प्रेदग्ने ज्योततष्मान्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्बम्‌ । 
बृहद्धिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिः<सीस्तन्वा प्रजा: ॥३२॥ 
अक्र॑न्ददग्नि स्तनयन्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्‌ वीरु्धं: सम॒ञ्जन्‌ । 
स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः ॥३३॥ 
प्रप्रायमन्निर्भ'र॒तस्यं शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोच॑ते बृहद्भाः । 
अभि यः पूरु पृतनासु तस्थौ दीदाय दैव्योडअतिंथि: "शिवो न॑:॥३४॥ 
आपों देवीः प्रतिंगृभ्णीत्त भस्मैतत्स्योने कृंणुध्वशसुर भाऽउं लोके। 
तस्मै नमन्तां जन॑यः सुपल्रींमतिब॑ पुत्रं बिंभृताप्स्वेनत्‌ ॥३५॥ 
अप्स्व्ग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनुं रुध्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुर्न:॥३६॥ 
गर्भो ऽअस्योष॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ 
गर्भो विश्व॑स्य भूतस्याग्ने गभोऽअपाम॑सि 
प्रसद्य भस्म॑ना योनिंमपश्च॑ पृथिवीम॑ग्ने 
स॒श्सृज्य॑ मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरास॑दः 
पुन॑रासद्य सद॑नमपश्चं पृथिवीम॑ग्ने । 
शेषें मातुर्यथोपस्थेऽ न्तर॑स्याऽशिवत॑मः ॥३९॥ 
पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनंरग्न5 इषायुषा। पुन॑र्नः पाह्यशह॑सः॥४०॥ 
सह रय्या निव॑र्त्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ धार॑या। विश्वप्स्न्या विश्‍वतस्परि॥४९॥ 
बोघां मेऽस्य वच॑सो यविष्ठ मः्हिष्ठस्य॒ प्रभृतस्य स्वघावः। 


। 
॥३७॥ 
। 
॥३८॥ 


ब॥॥९9॥/० Maha \ सिरि उत्खोऽपर्स्ु0तत्रो गृणाति वन्दारुष्टे तन्द्रं वन्देऽअग्ने॥४२॥ 


यजुर्वेद: 
स बोधि सूरिर्मघवा वसुपते वसुंदावन्‌ | 
युयोध्युस्मद्‌ द्वेषाखसि विश्‍वकर्मणे स्वाहां ॥४३॥ 
पुन॑स्त्वाऽऽ दित्या रुद्रा वस॑व॒ः समिन्धतां पु्नर्ब्रह्माणो वसुनीथ यसै 
घृतेन त्वं तन्चं वर्धयस्व स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य॒ कामां:॥४४॥ 
अपेत वरीत वि च॑ सर्पतातो येऽत्र स्थ पुंराणा ये च नूत॑नाः। 
अदांद्यमो5 व॒सानं' पृथिव्याऽअक्रज्ञिमं पितरों लोकमंस्मै॥४५॥ 
संज्ञान॑मसि काम॒धर॑णं मयिं ते कामधर॑णं भूयात्‌ । 
अग्नेर्भस्मांस्यग्ने: पुरीषमसि चित॑ स्थ परिचित॑ऽ ऊर्ध्वचितः श्रयध्वम्‌॥४६॥ 
अयऽसोऽआग्निर्यस्भिन्त्सोममिन्द्र: सुतं दधे जठरे वावशानः। 
सहस्त्रियं वाजमत्यं न सप्तिंरसस॒वान्त्सन्त्स्तूंयसे जातवेदः॥४७॥ 
अग्ने यत्तै दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जत्र। 
येनान्तरिक्षमुर्ताततन्थ॑ त्वेषः स भानुररर्णवो नृचक्षाः ॥४८॥ 
अग्ने दिवो5अर्णमच्छां जिगास्यच्छां देवाँ२5ऊ॑चिषे धिष्ण्या ये। 
या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्‍्चावस्तांदुपतिष्ठन्तुऊआर्प:॥४९॥ 
पुरीष्यासो5अग्नय॑: प्रावणेभिः स॒जोष॑स 
जुषन्तां य॒ज्ञमद्रुहोंऽनमीवाऽइषों मही ॥५०॥ 
इडांमग्ने पुरुदश्संश्सनिं गोः शंश्वत्तमहर्वमानाय साध 


स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५१॥ 
अयं ते योनिँऋत्वियो यतो. जातोऽअरोंचथा । 
तं जानन्न॑ग्न5आ रोहाथां नो वर्धया र॒यिम्‌ ॥५२॥ 
चिद॑सि तयां देवर्तयाङ्गिरस्वद्‌ श्रुवा सीद । 
परिचिद॑सि तयां देवर्तयाङ्गिरस्वदू घुवा सींद ॥५३॥ 
लोकं पृण छिद्रं पृणाथों सीद ध्रुवा त्वम्‌ 
इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पर्तिरिस्मिन्‌ योनांबसीषदन्‌ Wun 
ताऽअंस्य सूद॑दोहसः सोम॑<श्रीणन्ति पृश्न॑य । 
जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिव Nuun 
इन्द्रं विश्वांऽअवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिरं र 


रथीत॑मश्रथीनां वाजाना«सत्प॑तिं पतिम्‌ 
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द्वादशोऽध्यायः 
सर्मितरसं कल्पेथा&संप्रियौ रोचिष्णू सुंमनस्यमांनौ। 
इषमूर्ज मभि संवसांनो ॥५७॥ 
सं वां मनांसि सं व्रता समु चित्तान्याकरम्‌ । 
अग्ने पुरीष्याधिपा भ॑व॒ त्वं नऽइषमूर्ज यज॑मानाय घेहि॥५८॥ 
अग्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुंष्टिमाँ२ऽअंसि t 
शिवाः कृत्वा दिश॒ः सर्वाः स्वं योनिमिहासंदः tun 
भव॑तं नः सम॑नसौ सचेतसावरेपसौं । 
मा यज्ञरहिंइसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भ॑ंवतमद्य नं:॥६०॥ 
मातेव॑ पुत्रं पृथिवी पुरीष्यमग्नि2स्वे योनांवभारुखा 
तां विश्वैर्देबैऋतुिंः संविदानः प्र॒जाप॑तिर्विश्वकर्मा वि मुंञ्चतु॥६९॥ 
असुन्वन्तमय॑जमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विंहि तस्करस्य। 
अन्यमस्मदिच्छ सा त॑ंऽइत्या नमो देवि निऋते तुभ्य॑मस्तु ६२॥ 
नम॒ः सु तें नि्ऋते तिग्मतेजोऽय॒स्मयं विचरता बन्धमेतम्‌। 
यमेन त्वं यम्या स॑विदानोत्तमे नाकेऽअधिं रोहयैनम्‌॥६३॥ 
यस्यांस्ते घोरऽआसन्‌ जुहोम्येषां ब॒न्धानांमवसर्जनाय । 
यां त्वा जनो भूमिरितिं प्रमन्दते नित्रशति त्वाहं परि वेद विश्वत॑:॥६४।॥ 
यं तें देवी नित्ऋईतिराबबन्ध पाशँ ग्रीवास्व॑विचृत्यम्‌ । 
तं ते विष्याम्यायुंबो न मध्यादथैतं पितुर्मद्धि प्रसूंतः। 
नमो भूत्यै येदं चकारं ॥६५॥ 
निवेश॑नः सङ्गम॑नो वर्सूनां विश्वां रूपा5 भिर्चष्टे शर्चीभि:। 
देव5इंव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे प॑ंथीनाम्‌॥६६॥ 
सीरां युञ्जन्ति कवयो युगा वित॑न्वते पृथंक। धीरां देवेषुं सुम्नया॥६७॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनौ वपत्तेह बीज॑म्‌ । 
गिरा च॑ श्रृष्टि: सभ॑रा असंन्नो नेदीय5इत्सृण्य:ः पक्वमेयांत्‌॥६८॥ 
शुनश्सु फाला वि कृषन्तु भूमिश्शुनं॑ कोनाशा$अभि य॑न्तु वाहैः। 
शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला5ओषंधी: कर्त्तनास्मे ॥६९॥ 
घृतेन सीता मधुना सर्मज्यता विश्वैर्देवरनुमता मरुद्धिं:। 
ऊर्जस्वती पय॑सा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पय॑साभ्या व॑वृत्स्व॥॥७०॥ 
लाङ्गलं पवीरवत्सुशेव॑शसोमपित्स॑रु t 
तदुद्ध॑पति गामविं प्रफर्व्यं च पीवरीं प्रस्थावंद थवाहनम्‌॥७९॥ _ 
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यजुर्वेद: 
'कार्मै कामदुधे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च 
इन्द्रायाश्विभ्या पृष्णे प्रजाभ्य5ओष॑धीभ्य: 
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॥ 
॥७२॥। 


वि मुच्यध्वमघ्या देवयाना5अगंन्म तमंसस्पारमस्य। ज्योतिरापाम॥७३॥ 


सजूरब्दोऽअय॑वोभिः सजूरुषा5अरुणीभि:। सजोर्षसावश्विना 


दशसोभिः सजूः सूर5एतंशेन सजूर्वैश्वानरञइङंया घृतेन स्वाहा॥७४॥ 


या ओष॑धीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्त्रियुगं पुरा। 
मनै नु बभ्रूणांमहरश॒तं धामांनि सप्त च॥७५॥ 
श॒तं वोञ्अम्ब घामांनि सहस्त्रमुत वो रुहः। 
अघां शतक्रत्वो यूयमिमं मेंऽअग॒दं कृत॥७६॥ 
ओष॑धीः प्रतिमोदध्वं पुष्पंवती: प्रसूवरीः ॥ 
अश्वाउइव सजित्व॑रीवीरुध॑: पारयिष्णत्वः॥॥७७॥ 
ओषंधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूपं ब्रुवे। 
'सनेयमश्वं गां वास॑ऽआत्मानं तव॑ पूरुष॥७८॥ 
अश्वत्ये वो निषद॑नं पर्ण वो वसतिष्कृता। 
गोभाजऽइत्‌ किलांसथ यत्‌ सनव॑थ॒ पूरुंषम्‌॥७९॥ 
यत्रौष॑धीः समग्मत राजानः समिंताविव। 
विप्र: सऽउ॑च्यते 'भिषग्रंश्षोहामींबचातंनः॥८०॥ 
अश्वावती४सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌। 
आवित्सि सर्वाइओष॑घीरस्मा अरिष्टतातये॥८ १॥। 
उच्छुष्माऽओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

घनः सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ पूरुष ॥८२॥ 
इष्कृतिर्नामं वो माताथों यूय<स्थ निष्कृंतीः। 
सीराः पतत्रिणं स्थन यदामय॑ति निष्कुंथा।८३॥ 
अति विश्वां: परिष्ठा स्तेन5इंव ब्र॒जम॑क्रमुः। 
ओषधी: प्राचुं्यवुर्यत्किं च॑ तन्व रपं:॥८४॥ 
यदिमा वाजयंन्नहमोर्षधीर्हस्तंऽआदधे ॥ 
आत्मा यक्ष्म॑स्य नश्यति पुरा जींव॒गृभों यथा॥८५॥ 


यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परूष्परु || 


द्वादशोऽध्यायः 
साकं यक्ष्म प्र प॑त चाषेण क्किकिदीकिना। 
साकं वात॑स्य॒ ध्राज्या साकं न॑श्य निहाक॑या॥८७॥ 
अन्या वोंऽअ्जन्याम॑वत्वन्यान्यस्याऽउपांवत। 
ताः सर्वी संव्रिदानाऽइदं मे प्राब॑ता वच॑: ८८॥ 
` याः फलिनीर्याऽअफलाऽअंपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणीं:। 
बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्वशह॑सः ॥८९॥ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्युदथों वरुण्य़ादुत । 
अथों यमस्य पड्वींशात्सर्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌॥९०॥ 
अवपर्तन्तीरवदन्दिव5ओर्षधयस्परि । 
यं जीवमश्नवांमहै न स रिष्याति पूरुंषः॥९९॥ 
या5ओष॑धी: सोमराशीर्बह्वीः शतर्विचक्षणाः। 
तासांमसि त्वमुंत्तमार कार्माय शश्हृदे॥९२॥ 
या5ओष॑धी: सोमराज्ञीविष्ठिता: पृथिवीमनु। 
बृहस्पत्िंप्रसूताऽअस्यै संद॑त्त वीर्य्यम्‌ ॥९३॥ 
याश्चेदमुंपशण्वत्ति याश्च॑ दूरं परांगताः। 
सर्वी: संगत्यं वीरुधोऽस्यै संद॑त्त वीर्य्सम्‌॥९४॥ 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मैं चाहं खनामि वः। 
द्विपाच्चतुंष्पादस्माकसर्वभस्त्वनातुरम्‌ ॥९५॥ 
ओष॑धयः सम॑वदन्त सोमेन सह राज्ञां । 
यस्मैं कृणोति ब्राह्मणस्तशरांजन्‌ पारयामसि॥९६॥ 
नाशयित्री बलासस्यार्श'सऽउपचितांमसि। 
अथों शतस्य यक्ष्मांणां पाकारोरंसि नाश॑नी॥९७॥ 
त्वां ग॑न्धर्वाऽअंखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिं:। 
त्वामोषधे सोमो राजां विद्वान्‌ यक्ष्मांदमुच्यत॥९८॥ 
सह॑स्व मेऽअरांती: सह॑स्व पृतनाय॒तः । 
सहस्व सर्व पाप्मानशसह॑मानास्योषधे ॥९९॥ 
दीर्घायुंस्तऽओषधे खनिता यस्मैं च त्वा खनाम्य॒हम्‌। 
अथो त्वं दीर्घाुर्भूत्वा श॒तब॑ल्शा वि रोहतात्‌॥१००॥ 


ततो यक्ष्म 'विबांधध्वऽउग्रो मंघ्यमशीरिश। 2५ Kanya Maha ताक यायाचा ection तव॑ बृक्षाऽउप॑स्तय । 


सोऽस्माकं यो5अस्माँर5अंभिदार्सति॥९०९॥ 
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मा मां हिशसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव॑<सत्यघर्मा व्यान॑द्‌। 


यश्चापश्चन्द्राः प्र॑थ॒मो जजान कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम १०२॥ 


अभ्यावरर्तस्व पृथिवी य॒ज्ञेन पय॑सा स॒ह। 
वपां तेंऽअग्निरिंषितोऽआरोहत्‌ ॥१०३॥ 


अग्ने चत्तें शुक्र यच्चन्द्रं यत्पूतं यच्च॑ य॒ज्ञिय॑म्‌। तददेवेभ्यों भरामंसि॥२०४॥ 


इषमूर्ज म॒ह मितऽआव॑भृतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ । 
आ मा गोषुं विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममींवाम्‌॥१०५॥ 
अग्ने तव॒ श्रवो वयो महि' भ्राजन्तेऽअर्चयों विभावसो। 


बृह-द्रानो शव॑सा वाज॑मुक्थ्युं दधासि दाशुषे कवे ॥१०६॥ 
पावकवर्चाः शुक्रव॑र्चा5अनूनवर्चा5 उर्दियर्षि भानुनां । 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपांवसि पृणक्षि रोद॑सीऽउभे ॥९०७॥ 
ऊर्जो' नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्द॑स््र धीतिभिर्हितः। 
त्वेऽइष॒ः सन्दधुर्भूरिंवर्पसश्चित्रोत॑यो वामजांताः ॥१०८॥ 


इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुर्भिरस्मे रायोंऽअमर्त्य । 
स दर्शतस्य वर्पुषो विरांजसि पृणक्षि सान॒सिं क्रतुम॥ १०९॥ 
इष्कर्त्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्तशराध॑सो महः । 
रातिं वामस्यं सुभगा महीमिषं दधांसि सानसिश्रयिम॥११०॥। 
ऋतावानं महिषं विश्वद॑र्शतमग्निश्सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जनांः। 
श्रुत्कर्णश्सप्रथ॑ंस्तमं॑ त्वा गिरा दैव्यं मानुंषा युगा॥१११॥ 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वर्त: सोम वृष्ण्य॑म्‌। भवा वाज॑स्य सङ्गथे॥१९२॥ 
सं ते परयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यांन्यभिमातिषाहः । 
आप्याय॑मानोऽअमृतांय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानिं धिष्व ॥११३॥ 
आप्याय॑स्वर मदिन्तम सोम विश्वेभिररशुर्भि:। 
भवां नः स॒प्रथ॑स्तमः सखां वृधे ॥१९४॥ 
आ तें व॒त्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थांत्‌। अग्ने त्वां कांमया गिरा॥११५॥ 
तुभ्यं ताऽअंङ्गिरस्तम विश्वां: सुक्षितयः पृर्थक अग्ने कामाय येमिरे॥ ११६॥ 
अग्निः प्रियेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य सम्राडिको विराजति॥ १ १७॥ 


इत्ति द्वादशोऽध्यायः 


ससस्य जस्योव्दशाो ऽ श्स्याय्यः ॥। 


—_ 2:0: 
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ऋषि:-वत्सार: १-३। हिरण्यगर्भ: ४-८। वामदेव: ९-१४। त्रिशिराः १५-९९। 
अग्निः २०, २१। इन्द्राग्नी २२-२५। सविता २६। गोतम: २७-३५। भारद्वाज: ३६। विरूपः 
३७-५१। उशना: ५२-५८॥ 

देवता-अग्निः ९, २, ९-१६, १८, १९, २२, ३६-४५, ४७-५२। आवित्यः ३। 
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३५, ३९। निचृदुष्णिक्‌ ४०। विराद्ग़राह्मीपङ्किः ४७। निचृद्द्राह्मीपङ्किः ४८। कृतिः ४९। 
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स्वराद्ग़राहीजगती ५४। निचृदतिधृति: ५५, ५६। स्वराड्ग्राह्मीत्रिष्टुप्‌ ५७। विराडाकृत्ति: 


५८॥ 

स्वरः-पञ्चमः १, ९, १०, १२, ९८, ३०, ४७, ४८, ५८। धैवतः २-५, ११, 
१५, ३१, 
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२७-२९, ३२, ३३, ३६, ३७, ५२, ५५, ५६। मध्यम: ३५, ३९। पञ्चमः", निषाथ:ण , 


५३॥ 


मर्यि गृह्लाम्यग्रेंडअग्निश्रायस्पोर्षाय सुप्रजास्त्वाय॑सुवीयीय। 
मार्मु देवता: सचन्ताम्‌ ॥९॥ 
अपां पृष्ठमसि योर्निरग्नेः स॑मुदमभित: पिन्व॑मानम्‌ | 
वर्धमानो महाँ?5आ च पुष्क॑रे दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रंथस्व॥२॥ 
ब्रह्म॑ जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचों वेनऽआंवः । 


CC-0, Panini Kanya Mar कषा विष्ठाः स॒तश्च॒ योनिमस॑तश्च विर्व:॥ ३॥ 


३४, ३८, ४९-४६, ५७। ऋषभः ६, २४, ४०। गान्धारः ७, ८, ९४, ९६, ˆ 


टे 
ह 
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हिरण्यगर्भः सम॑वरत्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पत्तरिकऽआसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥४॥ 
द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्याभिमं च योनिमनु यश्च॒ पूर्वः 
समानं योनिमन्‌॑ संचर॑न्तं द्रप्सं जुंहोम्यनुं स॒प्त होत्रां Wun 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनुं । 
येञ्अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः ॥६॥ 
'याञइषंदो यातुधानानां ये वा वनस्पती १5रनु । 
ये वांवटेषु शेरते तेभ्य॑: सर्पेभ्यो नमः ॥७॥ 
ये वामी रोंचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । 
येषांमप्सु सदस्कृतं तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः Wen 
कृणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवाम॑वाँ२ऽइभेन । 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठैः ॥९॥ 
तव भ्रमासंऽआशुया पंतन्त्यनु स्पृश धृष॒ता शोशुंचान: । 
तपूंछष्यग्ने जुह्णा पतङ्गानसंन्दितो विसंज विष्व॑गुल्काः ॥९०॥ 
प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवां पायुर्विशोऽअस्या अद॑ब्यः। 
यो नों बुरेडअघशंश्सो योऽअन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरादधर्षीत्‌॥ १ १॥ 
उद॑ग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व ज्युमित्रौ२ऽओषतात्तिग्महेते - । 
यो नोऽअरांतिशसमिघान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌॥९२॥ 
-ऊर्ष्वों भंव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अवे स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां जामिमजांमिं प्रमृंणीहि शत्रून्‌ । 
अग्नेष्दवा तेज॑सा सादयामि 
अग्निर्मर्दा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्याउअयम्‌ 
अपार्शरेतांसि जिन्वति। इन्द्र॑स्य त्वौज॑सा सादयामि ॥९४॥ 
भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रां नियुद्भिः सच॑से शिवार्मि:। 
दिवि भूर्द्धात दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाह॑म्‌ ॥१९५॥ 
ध्रुवासि धरुणास्तृंता विश्वकर्मणा 


॥१३॥ 


मा त्वां समुद्रऽउद्व॑धीन्मा सुंपणोंऽ व्य॑थमाना पृष्चित्ी रह RlhSdiMaha Vi 


जाळनीर्व £ (संज्व्यीय॑धी : 


त्रयोदशोऽध्यायः 
प्रजाप॑तिष्ट्बा सादयत्व्रपां पृष्ठे संमुद्रस्येम॑न्‌ | 


व्यचस्वतीं प्रथ॑स्वतीं प्रथ॑स्व पृथिव्यसि ॥९७॥ 


भूरसि भूर्मिरस्यदितिरसि विश्वर्धाया विश्व॑स्य॒ भुर्वनस्थ थर्त्री। 
पृथिवी य॑च्छ पृथिवीं दु<ह पृथिवीं मा हिशसीः॥१८॥ 
विश्व॑स्मै प्राणायांपानायं व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय 
अन्निष्ट्वाभिपांतु मह्या स्व॒स्त्या छर्द्रिषा शन्त॑मेन॒ तयां 


देवत॑याङ्गिर॒स्वव्‌ ध्रुवा सींद ॥१९॥ 
व्काण्डात्काण्डात्प्ररोह॑न्ती परुंष:परुषस्परिं । 
एवा नों दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन॑ च ॥२०॥ 
या श॒तेन॑ प्रतनोधिं सहस्त्रेण विरोहंसि । 
'तस्यास्ते देवीष्टके विधेम॑ ह॒विषां वयम्‌ ॥२९॥ 
` यास्तेंऽअन्ने सूर्य्ये रुचो दिर्वमातन्वन्ति रश्मिभि: । 
ताभिर्नो.अद्य सर्वीभी रुचे जनांय नस्कृथि ॥२२॥ 
या वो देवा: सूर्ये रुचो गोष्वश्वेंषु या रुचं: । 
इन्द्राग्नी ताभिः सवीभी रुचः नो चत्त बृहस्पते ॥२३॥ 


विराड्‌ ज्योर्तिरधारयत्‌ स्वराड्‌ ज्योतिरघारयत्‌ । 
प्रजापंतिष्ट्या सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योततिष्मतीम। & 
विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ। 
अग्निष्टेऽ धिपतिस्तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सींद ॥२४॥ | 
न्मर्धुश्च माध॑वश्च वास॑त्तिकावृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां 
द्यावापृथिवी कल्प॑न्तामापऽओष॑ंघयः कल्प॑न्तामग्नय 'पृथडः मम 
ज्यैष्ठ्याय स्र॑ताः। प्येऽअगनयः सम॑नसोऽन्तरा द्यावांपृथिवीऽडमे। 
वासंन्तिकावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्रंभिव देवाऽअंभिसंविंशन्तु 

तया देवतंयाङ्गिर्‌स्वव्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ॥२ण॥ 


अषांढासि सह॑माना सहस्वारांती: सह॑स्व पृतनायत 
सहस्त्रंवीर्यासि सा मां जिन्व 


मधु वातां5क्र्तायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः 


| 
॥२६॥। 
[| 
॥२७॥ 


यजुर्वेद: 
मधु नक्त॑मुतोषसो मर्धुमत्पार्थिव<र्ज: । 
मधु द्यौरस्तु नः पिता १ ॥२८॥ 
मर्धुमान्नो वन॒स्पतिर्मधुंमाँ२ऽअस्तु सूर्यः 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥२९॥ 


अपां गम्भन्त्सीद मा त्वा सूर्योऽभितांप्सीन्माग्नि्वैश्वानरः। 
अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽअ॑नुवीक्षस्वानुं त्वा दिव्या वृष्टिं: सचताम्‌॥३०॥ 
तरीन्त्स॑मुद्रान्त्सम॑सृपत्‌ स्वर्गानपां पतिर्वृष॒भऽइष्ट॑कानाम्‌ । 
पुरीषं वसानः सुकृतस्यं लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्वे परेताः॥३९॥ 
मही द्यौः पृथिवी च॑ नउड़मं य॒ज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥३२॥ 
विष्णोः 'कर्मीणि पश्यत॒ यतों व्रतानि पस्पशे | 


इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखां ॥३३॥ ` 


ध्रुवासि धरुणेतो ज॑ज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्योऽअर्थि जातवेंदाः। 
स गायत्र्या त्रिष्टुभानुष्टुर्भा च देवेभ्यों हव्यं बहतु प्रजानन्‌॥३४॥ 
इषे राये रंमष्व सह॑से झुम्नऽ ऊर्जेऽअप॑त्याय । 


स॒म्राड॑सि स्वराड॑सि सारस्व॒तौ त्वोत्सौ प्राव॑ताम्‌ ॥३५॥ 
अग्ने युध्वा हि ये तवाश्वांसो देव साधर्वः । 
अर वहन्ति मन्यर्वे ॥३६॥ 
युक्ष्वा हि देवहर्तमाँ२५अश्वौँ२५अग्ने र॒थीरिंव । 
नि होता पूर्व्यः संद ॥३७॥ 


सम्यक्‌ स्त्र॑वन्ति सरितो न धेनांऽअजन्तर्हृदा मन॑सा पूयमानाः। 
घृतस्य धारांऽअभिचांकर्शीमि हिरण्ययो वेत॒सो मध्येऽअग्नेः॥३८॥ 
ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 
अर्भूदिद विश्वंस्य भुर्वनस्य वार्जिनमग्नेवैशवानरस्य॑ च॥३९॥ 
अग्निर्ज्योतिंषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्च॑सा वर्चस्वान्‌। 
सहस्त्रदाञअंसि स॒हस्त्रांय त्वा ion 
आदित्यं गर्भ पय॑सा सम॑डरधि स॒हस्र॑स्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌] 
परिंवृधि हर॑सा माभि म॑<स्थाः श॒तायुंषं कृणुहि 'चीयमांन:॥४९॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
वात॑स्य जूतिं वरूणस्य नाभिमश्वं जज्ञानश्स॑रिरस्य मघ्ये 
शिशु नदीना&हरिमद्रिंबुध्नमर्ने मा हिसीः परमे व्यॉमन्‌॥४२॥ 
अजस्त्रमिन्दुमरुषं भु॑रण्युमग्निमींडे पूर्वचित्तिं नमोभिः। 

स पर्व॑भिऋतुश: 'कल्प॑मानो गां मा हि<सीरदितिं विराज॑म्‌॥४३॥ 
वरूत्रीं त्वष्टुर्वरु॑णस्य नाभिमक्रिं जज्ञानार्&रज॑स॒ः पर॑स्मात्‌। 
म॒ही%सांहु्त्रीमर्सुरस्य मायामग्ने मा हिसीः पर॒मे व्योंमन्‌॥४४॥ 
योऽअग्निरग्नेरघ्यजांयत शोकात्पृथिव्याऽउत वां दिवस्परि! 

येन॑ प्रजा विश्वकर्मा ज॒जान तमने हेड: परिं ते वृणक्तु॥४५॥ 
चित्रं. देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने:। 
आप्रा द्यावांपृथिवीऽञन्तरिक्षशसूर्य्यञऽआत्मा जग॑तस्तस्थुर्षश्च।४६॥ 
इमं मा हिश्सीद्विपाद पशुरसंहस्त्राक्षो मेथांय चीयमानः। 

मयुं प॒शुं मेध॑मग्ने जुषस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषीद 

मयुं ते शुगुंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४७॥ 
इमं मा हिईसीरेकर्शफं पशुं क॑निक्रदं वाजिनं वाजिनेषु। 
गौरमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निर्षीद। 

गौर ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुर्गुच्छतु ५ ` ॥४८॥ 
डमश्सांहस्न्रःशतर्थारमुत्स व्यच्यमान<सरिरस्य मध्यें । 

घृतं दुहानामर्दिति जनायाग्ने मा हि<सी: परमे व्योमन्‌। 
गवयर्मारण्यमर्नु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो, निर्षीद। 
गवयं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४९॥ 
डममूर्णायु वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चर्तुष्पदाम्‌। 
त्वष्टुः प्रजाना प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिसीः पर॒मे व्योमन्‌। 
उष्ट्र्मारण्यमनुं ते दिशाभि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो, निषींद। 
उष्टं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृंच्छतु uuon 
अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सोऽअंपश्यज्जनितारमग्ने । 

तेन॑ देवा देवतामग्र॑मायँस्तेन रोहमायजन्नुप मेध्यास:। 
शरभर्मारण्यमनु ते दिशामि तेन॑चिन्वानस्तन्यो, निषीद 
शरभं ते शुगुच्छतु ते शुगृच्छतु tun 
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त्वं य॑विष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि शृणुधी गिर:। रक्षां तोकमुत त्मना॥५२॥ 
ब्ञपां त्वेम॑न्त्सादयाम्यपां त्वोदान्त्सादयाम्यपा त्वा भस्म॑न्त्सादयाम्यपां 
तत्वा ज्योतिंषि सादयाम्यपां त्वाय॑ने सादयाम्यर्णवे त्वा सद॑ने सादयामि 
समुद्रे त्वा सद॑ने सादयामि। *सरिरे त्वा सद॑ने सादयाम्य॒पां त्वा क्षयें 
सादयाम्य॒पां त्वा सधिषि सादयाम्यपां त्वा सद॑ने सादयाम्य॒पां त्वां 
सघस्थें सादयाम्यपां त्वा योनौ सादयाम्यपां त्वा पुरीषे सादयाम्य॒पां 
त्वा पाथ॑सि सादयामि 'गायत्रेण॑ त्वा छन्द॑सा सादयामि त्रैष्टुभेन त्वा 
छन्द॑सा सादयामि जागतेन त्वा छन्द॑सा सादयाम्यानुंष्ट्‌्भेन त्वा 
छन्द॑सा सादयामि पाङ्केन त्वा छन्द॑सा सादयामि ॥५३॥ 
अयं पुरो भुवस्तस्यं प्राणो भौवायनो व॑स॒न्तः प्राणायनो गायत्री 
चांस॒न्ती गांयत्र्ये गायत्रं गांयत्राद[पाशुरुपाशशोस्त्रिवृत्त्रिवृतो रथन्तरं 
-चसिंष्ठऽऋषिं: प्र॒जाप॑तिगृहीतया त्वयां प्राणं गुंह्णामि प्रजाभ्य॑:॥५४॥ 
अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य॒ मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसस्त्रिष्टुब्गरैष्मी 
त्रिष्टुभ: स्वार्ऽस्वारादन्तर्यासोऽन्तर्यामात्पंञ्चदशः प॑ञ्चद॒शाद्‌ बृहद्‌ 
अरद्वांजऽऋषिंः प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्य: ५७॥ 
पश्चाद्‌ विश्वव्यंचास्तस्य चश्षुवैश्वव्यचस वर्षाश्यांक्षुष्य जग॑ती 
वार्षी जग॑ंत्याऽऋक्संममृक्संमाच्छक्रः शुक्रात्संप्तदशः संप्तदशाहंरूपं 
जम॑ग्निऋईषिं: प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया चक्ुर्गहवामि प्रजाभ्यः ॥५६॥ 
इदमुंत्तरात्‌ स्व॒स्तस्य ओत्र॑शसौवरशरच्छौत्यनुष्ट्प्‌ शारद्यनुष्टुभऽ 
ऐडपैडान्मन्थी मन्थिनंऽएकविशऽएंकविरशाद्‌ वैराजं विश्वामिंत्रऽ 
ऋषिं: प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया श्रोत्रः गृह्णामि प्रजाभ्य ॥५७॥ 
इयमुपरिं मतिस्तस्थै वाङसात्या हेमन्तो वाच्य: पङ्किहमन्ती पडवत्ये 
निघन॑वन्निघनंवतऽआग्रयणऽआंग्रयणात्‌ त्रिंणवत्रयस्त्रिरशौ त्रिणव- 


जयस्विश्शाभ्यांझशाक्वररैवते विश्वकंर्म5ऋषिं 'प्रजापंतिगृहीतया 
त्वया वाच गृह्णामि प्रजाभ्य॑ ॥५८॥ 


इति त्रयोदशोऽधघ्यायः॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha ५कंलिशस्ताइि्रत्तात्र्यू सांदयतामिह त्वां 


अवश्य -यत्ुुर््य शो ऽ श्स्यास्प्र: ॥॥ 
— 50:5 — 

जऋषिः-उशनाः १-६। विश्वेदेवाः ७, ९, ११. ९४, १६, १७। विश्वदेवः ८, २० 
१३, २५, १८-३१। विश्वकर्मा १२॥ 

देवता-अश्विनौ १-५ ग्रीष्पर्तुः ६। यस्यादयो मन्त्रोक्ता: ७। दम्पती ८। प्रजापत्यादयः 
९। विद्वांसः १०। इन्द्राग्नी ११। वायुः १२, १४। दिशः १३। ऋतवः १५-१७, २७। छन्दांसि 
१८। पृथिव्यादयः १९। अग्न्यादयः २०। विदुषी २९, २२। यज्ञः २३। मेधाविनः २४। 
'वस्वादयो लिङ्गोक्ताः २५। ऋभवः २६। ईश्वरः २८, २९। जगदीश्वरः ३०। प्रजापतिः 
३१२॥ 


छन्दः-त्रिष्टुप्‌ १। निचृद्ल्लाह्मीबृहती २। विराड्ब्राह्मीबृहती ३। भुरिग्द्राह्मीयृहती ४। 
भुरिक्शक्वरी ५। निचूदुत्कृतिः ६। भुरिक्प्रकृतिःग, स्वरादपङ्किः+, निचृदाकृतिः' ७। 
भुरिग्जगती ८। निचृद्ग्ाह्मीपङ्किःऽ, शक्वरी ९। निचृदध्टिः १०। भुरिगनुष्टुप्‌ ११। 
भुरिग्विकृतिः १२। विरादपङ्कि: १३। स्वराड्ग्राह्मीबृहती १४। स्वराडुत्कृतिः १५। उत्कृतिः 
१६। स्वराडग्राह्म्यनुष्ट्प्‌ १७। भुरिगत्तिजगती १८। आर्षीजगती १९। भुरिग्ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ २०। 
निचृवनुष्टुप्‌ २१। निचृदुष्णिक्‌ २२। भुरिग्द्राहीपङ्किः=, भुरिगतिजगती' २३। भुरिग्विकृतिः 
२४। निचृदभिकृतिः २५। निचृदतिजगती २६। भुरिगतिजगती *, भुरिग्य़ाह्यीयृहती" २७। 
निचृद्विकृतिः २८। आर्धीत्रिष्टुप्‌ =, ग्राह्ीजगती' २९। स्वराडब्राह्मीजगती =, ग्राह्ीपङ्किः' 
३०। निचृदतिधृति ३१॥ 

-धैवत: १, ५, २०। मध्यमः २-४, ९०, ९२, १४, २४, २८। षड्जः ६, 
१५-१६, ३१। धैवतः', पञ्चमःऽ,' ७। निषादः ८, १८, १९, २६। पञ्चमः, धैवतः" 


९। गान्धारः १९, १७, २१। पञ्चमः १३। ऋषभः २२, २५। पञ्चमःष, निषादः' २३। 
निषादःऽ, मध्यमः' २७। धैवत:*, निषाद: २९। निषादःऽ, पञ्चम: ३०॥ 


ध्रुवक्षितिर्थुवयोनिर्धुवासि धुवं योनिमासींद साधुया । 
उख्य॑स्य केतु प्र॑थ॒मं जुंषाणा अश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां॥९॥ 
कुलायिनीं घृतब॑ती पुर॑न्थि: स्योने सींद सद॑ने पृथिव्या:। 
अभि त्वां रुद्रा वसंवो गृणन्त्विमा ब्रह्म पीपिहि 
सौभ॑गायाश्विनांध्वर्यू सांदयतामिह त्वां 
स्वैदक्षैर्दक्षपितेह सींद देवाना£सुम्ने बृंहते रर्णाय 
पितेवैधि सूनवञआ सुशेर्वा स्वावेशा तन्वा 


॥२॥ 
[| 


॥३॥ 


यजुर्वेद: 
पृथिव्याः पुरींषमस्यप्सो नाम त्तां त्वा विश्वेंउअभिगृणन्तु देवाः। 
स्तोम॑पृष्ठा घृतर्वतीह सींद प्रजानंदस्मे दविणा 


यज॑स्वाश्चिनांध्वर्य्‌ सांदयतामिह त्वां tu 
अदि॑त्यास्त्वा पृष्ठे सांदयाम्य॒न्तरिक्षस्य ध॒र्त्री विष्टम्भ॑नीं 

'दिशामधिपत्नीं भुब॑नानाम्‌। ऊर्मिद्रप्सोऽअपाम॑सि 

विश्‍वकर्मा तऽऋषिंरश्चिनांध्वर्य्‌ सांदयतामिह त्वां tun 


शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मांबृतूऽअग्नेर॑न्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्प॑न्तामाप्‌ऽओप॑घ्यः कल्पन्तामग्नयः पृथङ मम ज्यैष्ठ्याय सत्र॑ताः। 
येञअग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी ऽङमे ग्रैष्मांवृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽ 
इन्द्र॑मिव देवाउअंभिसंबिंशन्तु तयां देवतं॑याङ्गिर॒स्वव्‌ श्रुवे सींदतम्‌॥६॥ 
म्सजूऋतुमि: सजूर्विधाभिंः सजूर्देवैः सजूर्देवैर्वयोनाधैर॒र्नयें त्वा 
वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूऋतुभिंः स॒जूर्विधाभिः 
सजूर्वस॑ंभिः सजूर्देवैर्वयोनाथैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विन॑ध्वर्यू 
सांदयतामिह त्वां न्सजूऋतुभिंः सजूर्विधाभिंः स॒जू रुद्रैः 
सजूर्देवैर्व'योनाथैरग्नये त्वा चैश्वान्रायाश्विनांध्वर्यू सांदयतमिह 
त्वां सजूऋतुभि: सजूर्विधाभि: सजूरांदित्यैः सजूर्देवैर्व योनाथैर्‌ग्नयें 
त्वा चैश्वानरायाश्विनांध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूऋतुभि: 
सजूर्विधाभिं: स॒जूर्विश्वैर्देवैः स॒जूदेवैर्व'योनाधैरग्नयें त्वा वैश्वान्राया- 


श्विनांध्वर्यू सांदयतामिह त्वां ॥७॥ 
प्राणम्मे पाह्यपानम्में पाहि व्यानम्मे पाहि चअश्षुर्म5उर्व्या 
विभांहि श्रोत्रम्मे श्लोकय। आपः पिन्वौर्षधीर्जिन्व द्विपाद॑व 

॥८॥ 


चतुष्पात्पाहि दिवो वृष्टिमेरय 
ज्मूर्धा वर्य: प्रजाप॑तिश्छन्द: क्षत्रं वयो मर्यन्द छन्दों विष्टम्मो 
चयोऽधिंपतिश्छन्दों विश्वकर्मा वर्यः परमेष्ठी छन्दो वस्तो वयो 
विबल छन्दो वृष्णिर्वयों विशालं छन्दः 'पुरुषो वर्यस्तन्द्र छन्दो 
व्याघ्रो वयोउनांधृष्टं छन्द: सिश्हो वय॑श्छदिश्छन्दः पष्ठवाड्‌ यों 


बृहती छन्द॑ऽउक्षा वर्यः ककुप्‌ छत्दं5ऋषभो वर्यः सतो बूहती डन ९॥ तो गायती छादूस्तिप्टुप्‌ छन्दो जग॑ती छन्द 
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चतुर्दशोऽध्यायः 

अनड्वान्‌ वर्यः पङ्किर्छन्दों धेनुर्वयो जग॑ती छन्दस्त्र्यविर्वयस्त्रिष्टुप्‌ 
छन्दो दित्यवाड्‌ वयो विराट्‌ छन्दः पञ्चांविर्वयों गायत्री 
छन्दस्त्रिवत्सो वर्यड उष्णिक्‌ छन्वस्तुर्य्यबाड्‌ वयोंऽनुष्ट्प्‌ छन्दः॥१०॥ 
इन्द्राग्नी ऽअर्व्य॑थमानामिष्ट॑कां दु<हतं युवम्‌ के ॥ 
पृष्ठेन द्यावांपूशथिवी5अन्तरिक्ष च विबाधसे ॥९९॥ 
विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्र्थस्वतीमन्तरिक्ष 
यच्छान्तरिक्षं दुईहान्तरिक्षं मा हि<सीः। विश्वस्मै प्राणायांपानायं 
व्यानायोंदानाय॑ प्रतिष्ठायै चरित्राया वायुष्ट्वाभिपांतु मह्या स्व॒स्त्या 
छर्दिषा शन्तमेन तयां देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ श्रुवा सींद ॥१२॥ 
राज्य॑सि प्राची दिग्विराडंसि दक्षिणा दिक सम्राडसि प्रतीची 
दिक स्वराड्स्युदींची दिगधिपत्यसि बृहती दिक ॥१३॥ 
विश्वर्कर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वंस्मै प्राणायांपाना्य व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ ॥ 
वायुष्टे$र्धिपतिस्तर्या देवत॑याद्विर॒स्वद्‌ ध्रुवा सींद ॥९४॥ 
नभश्च नभस्य्रश्य वार्षिकावृतूऽञगनेर॑न्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां 
द्यावापृथिवी 'कल्प॑न्तामापऽओष॑घयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथङ्‌ मम 
ज्यैष्ठ्याय सत्र॑ताः। येऽअग्नयः सर्मनसोऽन्त्रा द्यावांपृथिवीऽड़मे। 
वार्षिकावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्रमिव देवाऽअंभिसंविंशन्तु तया 
देवत॑याङ्गिरस्वव्‌ श्रुवे सीदतम्‌ ॥१९५॥ 
इषश्चोर्जश्च॑ शारदावृतूउअग्नेर॑न्त:श्लेघोडसि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्प॑न्तामापऽओष॑घयः कल्प॑न्तामग्नयः पृथडर मम ज्यैष्ठ्यांय सत्र॑ताः। 
ये5अग्नय: सम॑नसोऽन्तरा द्यावांपूथिवी5डमे। शारदावृतूऽअंभिकल्पं- 
मानाऽइन्द्रमिव देवा5अंभिसंविशन्तु तर्या देवर्तयाङ्गिरस्वद्‌ भ्रुवे सींदतम॥ २६॥ 
आयुर्मे पाहि प्राणं में पाह्मपानं में पाहि व्यानं में पाहि 

अक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाच॑म्मे पिन्व मनो मे 


जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥२७॥ 
मा च्छन्द॑: प्रमा च्छन्द॑ः प्रतिमा च्छन्दोंऽअस्त्रीवयश्छन्द: 
पद्किश्छन्द॑ऽउष्णिक्‌ छन्दो बृहती छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्वों विराट्‌ 


u१्‌८॥ 


यजुरवेदः 
पृथिवी छन्दो5न्तरिंक्ष छन्दो दयौश्छन्दः समाश्छन्दो नक्ष॑त्राणि 
छन्दो वाळू छन्दो मनश्छन्द: कुषिश्छन्दो हिर॑ण्यं छन्दो 
गौश्छन्दोऽ जाच्छन्दोऽश्वश्छन्द: 


॥१९॥ 
अग्निर्देवता बातों देवता सूर्यों देखतां चन्द्रमा देवता वस॑वो 
देवता रुदा देवतांऽऽदित्या देवता म॒रुतों देवता विश्वें देवा 
देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रों देवता वरुणो देवतां ॥२०॥ 
मुद्धांसि राड्‌ शुवासिं घरुणां धर्ज्यसि धरणी । 
आयुंषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥२९॥ 
यन्त्री राड्‌ यन्त्यसि यमंनी श्रुवासि धरित्री | 
इषे त्वोर्जे त्वां रय्यै त्वा पोषांय त्वा ॥२२॥ 


=आशुस्त्रिवृद्धान्तः प॑ञ्चद॒शो व्योमा सप्तदशो घरुणंऽएकविरशः 
प्रतर्तिरष्टादशस्तपों नवदशोऽभीबर्त्ं: संविशशो वर्चो' द्वाविशशः 
स॒म्भरंणस्त्रयोखिशशो योनिश्चतुर्विरशः। "गर्भाः पञ्चविशशा5- 
ओज॑स्विणव: क्रतुंरेकत्रिरशः प्रतिष्ठा त्र॑यस्त्रिरशो ब्रघ्नस्यं विष्टपं 
चतुस्विःशो नाक॑: घद्त्रिश्शो विंवर्त्तो$ष्टाचंत्वारि<शो धर्त्र चतुष्टोमः २३॥ 
अग्नेर्भागोऽसि दीक्षायाऽआधिपत्यं ब्रह्म स्पृतं त्रिवृत्स्तोम॑:। इन्द्र॑स्य 
भागोऽसि विष्णोराधिंपत्यं क्षत्रश्स्पृत पंञ्चदश स्तोम॑:। नृचक्षसा 
भागोऽसि धातुराधिंपत्यं जनित्रेश्वस्पृत्त<संप्तद्श स्तोर्मः। मित्रस्य 
भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिखो वृष्टिवांत॑ स्पृतऽएंकविरश स्तोम॑:॥ २४॥ 
बसूंनां भागोऽसि रुदाणामाधिपत्यं अतुष्पात्‌ स्पृतं च॑तुर्विशश 
स्तोम॑ः! आदित्यानौ भागोऽसि मरुतामार्थिपत्यं गभीः स्पृताः 
पंञ्चव्रिरश स्तोम॑ः! अदिंत्ये भागोऽसि पूष्णऽआधिपत्यमोजं 
स्पृतं त्रिणव स्तोम॑:। देवस्य सवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्य< 
समीचीर्दिश॑ स्पृताश्च॑तुष्टोम स्तोम॑: 

यवांनां भागोऽस्ययंवानामाधिंयत्यं प्र॒जा स्पृताश्च॑तुश्चत्वारिरश 
स्तोर्म:! ऋभूणां भागोऽसि विश्वेषां देवानामाधिंपत्यं भूतऽ5स्पृतं 

त्रयस्त्रिश्श स्तोम॑: k 


॥२५॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
न्सहश्च सहस्य्रश्च हैर्मन्तिकावृतूऽअग्नेरन्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां 
द्यावापृथिवी कल्प॑न्तामापऽओष॑धय॒ः कल्प॑न्तामग्नय॒ः पृथडः मम 
ज्यैष्ठ्याय सब्र॑ताः। 'येऽअग्नय॒ः सम॑नसोऽन्तरा द्यावांपृथिवी$इमे। 
हैम॑न्तिकावृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द्र॑मिव देवा5अंभिसंविंशन्तु तयां 
देवत॑याङ्गिरस्वव्‌ श्रुवे सीदतम्‌ 


॥२७॥ 
एकयास्तुवत प्रजाऽअंधीयन्त प्र॒जापंतिरिधिंपतिरासीत्‌ । 
तिसभिरस्तुवत ब्रह्मांसृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिंपतिरासीत्‌ । 
पञ्चर्भिरस्तुबत भूतान्य॑सृज्यन्त भूतानां पतिरधिंपतिरासीत्‌ ln 
सप्तर्भिरस्तुवत सप्त ऋषयोंऽसृज्यन्त धातार्धिपतिरासीत्‌ ॥२८॥ 


कनुवभिरस्तुवत पितरोंऽ सृज्यन्तादिंत्रिधिंपत्यासीत्‌ । 
एकाद्शभिरस्तुवतऽऋतवोऽसृज्यन्तार्त्तवाऽअधिंपतयऽआसन्‌ । 
सत्रयोदशभिरस्तुवत मासांऽअसृज्यन्त संवत्सरोड धिंपतिरासीत्‌ । 
पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रो,धिंपतिरासीत्‌ । 
सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः प॒शवोंऽसृज्यन्त बृहस्पतिरधिंपतिरासीत्‌॥ २९॥ 
ज्नवद॒शभिरस्तुवत शूद्ार्य्याव॑सृज्येतामहोरात्रेऽअधिपल्रीआस्ताम्‌। 
एक॑विरशत्यास्तुब॒तैकंशफाः पशवो'5 सृज्यन्त वरुणो5 धिंपतिरासीत्‌। 
त्रयोंविश्शत्यास्तुवत क्षुदा: प॒शवोंऽसृज्यन्त पृषाधिपतिरासीत। 
*पञ्च॑विशशत्यास्तुवता55रण्या: प॒शवोंऽसृज्यन्त वायुरधिंपतिरासीत्‌। 
द्यावापृथिवी व्यैतां वसंवो रुद्राऽआंदित्याऽ 
अनुब्यायस्तऽएवार्धिपतयऽआसन्‌ | ॥३०॥ 
'नव॑विशशत्यास्तुवत॒ वनस्पतंयोऽ सृज्यन्त सोमोऽ धिँपत्िरासीत्‌। 
एकत्रिरशतास्तुवत प्रजा5अंसृज्यन्त यवाश्चाय॑वाश्चाधिंपतयऽआसन्‌। 
त्रय॑स््रिरशतास्तुवत भूतान्यंशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठ्यशध्चिपतिरासीत्‌॥३९॥ 


स॒प्तविश्शत्यास्तुवत कल 


-* 


इति चतुर्दशोञ्ध्याय:॥ 


CC-0, Panini KanytRiaha Vidyalaya Collection. 
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साशा पपपञ्च्याव्द ङो ऽ श्स्यास्य = ॥॥ 


—:0:— 


ऋषिः-परमेष्ठी ९-५९॥ प्रियमेधा ६०। मधुच्छन्दाः ६९, ६५। वसिष्ठः ६२-६४॥ 

देवता-अग्नि: ९, २, २०-५६, ६२। बम्पती ३। विद्वांसः ४-७। प्रजापतिः ८, ९। 
वसवः १०। रुंत्राः १९। आवित्याः १२। मरुतः १३। विश्वेवेवाः ९४। वसन्तत्रतु: १५। 
ग्रीष्मर्तुः १६। वर्धर्तुः ९७। शरवृतुः ९८। हेमन्तर्तुः १९। शिशिरत्तु: ५७। विदुषी ५८, ६३। 
इन्द्राग्नी ५९। आपः ६०। इन्द्रः ६१। परमात्मा ६४। विद्वान्‌ ६५॥ 

'छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ९। भुरिविस्रष्टुप्‌ २। द्राह्मीत्रिष्टुप्‌ ३, ७। भुरिगाकृतिः ४। निचृदभिकृतिः 
५। विराडभिकृतिः ६। भुरिगार्ष्यनुष्टुप्‌ ८। विराद्वद्राह्मीजगती ९। विराड्ब्ाह्मीत्रिष्दुप्‌" 
ख्राह्मीबृहती' १०। स्यराइद्राह्मीत्रिष्टुप्‌ ग्राह्मीवृहती` ११, १३। भुरिरद्राहीजगतीऽ, 
द्राह्मीबृहती' ९२! द्राझीजगती*, द्राह्मीत्रिष्टुप १४। विकृतिः १५। निघृत्प्रकृतिः १६। कृतिः 
१७। भुरिगतिघृतिः १८। निचृत्कृतिः १९। निचवगायत्री २०-२२। निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ू २३, 
५२। निचृत्त्रिष्टुप्‌ २४, २५। भुरिगार्षी त्रिष्दुप्‌ २६, ५०। निचृवार्षीजगती २७। विराडार्षीजगती 
२८। विराडनुष्टुप्‌ २९-३९, ५९, ६०, ६५। विराडबृहती ३२। निचूवयृहती ३३। आर्ष्यनुष्टुप्‌, 
३४। उष्णिक्‌ ३५, ३८। नियुदुष्णिक्‌ ३६, ३७, ३९, ४०। निचृत्पङ्किः ४९, ४३। आर्षीपङ्गिः 
४२। आर्षीगायट्री ४४। भुरिगार्षीगायत्री ४५, ४६। विराड्द्ाह्मीत्रिष्दुप्‌ ४७। स्वराड्ब्राह्मीबृहती 
४८। आर्षीत्रिष्टुप्‌ ४९, ५४। स्वराडार्वीत्रिष्टुप्‌ ५१। भुरिगार्षीपङ्किः ५३। निचृवनुष्दुप्‌ ५५, 
५६, ६१। स्वराडुत्कृतिः ५७। ग्राह्मीबृहती ५८। विरादत्रिष्टुप्‌ ६२, ६३। आकृतिः ६४॥ 

स्वरः-धैवतः ९-३, ७, १६, २३-२६, ४७, ४९-५२, ५४, ६२, ६३। पञ्चमः 
४, ४९-४३, ५३, ६४। ऋषभः ५, ६, ३५-४०। गान्यारः ८, २९-३९, ३४, ५५, ५६, 
५९-६१, ६५६निषादः ९, १७, १९, २७, २८। धैवतःऽ, मध्यम: १०, ११, ९३। निषाव:*, 
मध्यम? ९३) निषाद:%, थैवत:" १४। मध्यमः १५, ३२, ३३, ४८, ५८। षड्जः ९८, 
२०-२२ , ४४-४६ , ५७ - 
अग्ने जातान्‌, प्रणुंदा नः सप्तलान्‌ प्रत्यजांतान्नुद जातवेदः 
अधि नो जश्रूहि सुमना5अहे'डॅस्तेत्र॑ स्याम शर्म स्विवरूथ5 उद्धौ ॥९॥ 
सह॑सा जातान्‌ प्रणुंदा नः सपलान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व। 
अधिं नोः ब्रूहि सुमनस्यमांनों ब॒य&स्यांम॒ प्रणुंदा नः सपल्नान्‌॥२॥ 


पोडशी स्तोम5ओजो' दृविंणं चतुश्चत्वारिऽश स्तोमो वर्चो दर्विणम्‌। 
. अग्नेः पुरींषमस्यप्सो नाम तां त्वा. विश्वेञअभि गृणन्तु देवाः। 


स्तोर्मपृष्ठा घृतर्वतीह सींद प्रजार्वदस्मे द्रविणा य॑जस्व्‌ र 6 (कर्वे, सविना हास प 


एवश्छन्दो वरिंवश्छन्द: शाम्भूश्छन्डः परिभृश्छन्द5आच्छच्छन्दो 
मनश्छन्दो व्यञश्छन्दः सिन्धुश्छन्द: समुदश्छन्ब: सरिर छन्द: ककुप्‌ 
छन्यस्त्रिककुप्‌ छन्द: काव्यं छन्दो5अड्ट्कुर्प छन्दो5क्षर्रपङ्िशछन्दः 
प॒दर्पङ्किशछन्दो विष्टारपड्िश्छन्डः क्षुरश्छन्दो भ्रजश्छन्डः 
आँच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्दः संयच्छन्दौं वियच्छन्दौं बृहच्छन्दो 
रशन्त्रञ्छन्दो निकायश्छन्दों विवधश्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्व: 
सष्षस्तुप्‌ छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्दञएवश्छन्डी वरिवश्छन्दो वयश्छन्दो 
वयस्कृच्छन्दो विष्पद्वाश्छन्ो विशालं छन्बश्छदिश्छन्दों वूरोहणं 
छन्वंस्तन्दं छन्दोंऽअङ्झाङ्कगं छन्दः nun 
रश्मिना स॒त्याय॑ स॒त्यं जिन्व॒ प्रेतिना धर्म्मणा धर्मः जिन्वान्वित्या 
दिवादिबं' जिन्व सन्थिनान्तरिक्षेणान्तरिक्ष जिन्व प्रतिथिनां 
पृथिव्या पृथिवी जिन्व विष्टम्भेन यृष्ट्या वृष्टिं जिन्व 
प्रयाऽह्वाहर्जिन्यानुया रात्र्या रात्री' जिन्बोशिजा वसुभ्यो वर्सून्‌ 
जिन्व प्रकेतेनांदित्येभ्यंऽआदित्याञ्जिन्य NaN 
तन्तुंना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व सश्सर्पेण श्रुताय॑ श्रुत जिंन्वैडे- 
नौष॑धी भिरोष॑धीर्जिन्वोत्तमेनं तनूर्भिस्तनूर्जिन्व, 'वयोधसाधीतेनाधींत 


ISU 


जिन्वाभिजिता तेज॑सा तेजो जिन्व sn 
प्रतिपद॑सि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपवे त्वा स॒म्पद॑सि . 
सम्पदें त्या तेजोऽसि तेज॑से त्या uen 


त्रिवर्वसि त्रिवृते त्वा प्रवृद॑सि प्रवृते त्वा विवुदसि विवृते त्वा 
सवृद॑सि स॒वृतें त्वाउ5क्रम्तोउस्याक्रमार्य त्वा संक्रसोऽसि संक्रमाय॑ 
त्वोत्क्र मोऽ स्युत्क्रमाय' त्वोत्क्रान्तिरिस्युत्क्रान्त्ये त्वार्धिपतिनोर्जोर्ज' जिन्व ९॥ 
न्राज्यंसि प्राची दिग्वस॑वस्ते देवाऽअधिंपतयोऽ न्निर्हे'तीनां प्रतिधर्त्ता 


त्रिवृत्‌ त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या& श्रेयत्वाज्युमुक्थमव्यंथायै स्तभ्नातु 


रथन्तरसाम प्रतिंष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा 'प्रथमजा देवेष 
दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्यां 
कस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सावयन्तु॥१०॥ 


११ 


यजुर्वेदः 
विराडंसि दक्षिणा दियुद्ास्तें देवाऽअधिंपतयऽइन्दरो हेतीनां प्रतिधर्ता 
प॑ञ्चद्शस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या श्र॑यतु 'प्रडउंगमुक्थमव्यंथायै स्तभ्नातु 
बृहत्साम प्रतिंष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा "प्रथमजा देवेषु दिवो 
मात्र॑या चरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्च ते त्वा सर्वे! 
संव्रिदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥१९॥ 
सम्राडसि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवाऽअधिंपतयो वरूणो हेतीनां 
प्रंतिधर्त्ता स॑प्तदशस्त्वा स्तोम॑: पृथिव्या श्र॑यतु मरुत्वतीय॑मुक्थमव्य॑थायै 
स्तभ्नातु वैरूपशसाम प्रतिंष्ठित्याऽञन्तरिक्षऽञऋष॑यस्त्वा 'प्रथमजा 
देवेषुं दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधि॑पतिश्च ते त्वा 
सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥९२॥ 
` स्व॒राडस्युदीची दिड मरुतस्ते देवाउअधिपतय: सोमों हेतीनां 
प्रंतिघत्तेकवि<शस्त्वा स्तोम॑: पृथिव्या श्र॑यतु निष्केवल्यमुक्थमव्यथायै 
स्तभ्नातु चैराजःसाम प्रतिष्ठित्याऽअन्तरिक्षऽऋष॑यस्त्वा "प्रथम॒जा 
देवेषु दिवो मात्र॑या चरिम्णा प्रथन्तु विध॒र्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा 
सर्वे संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥१३॥ 
*अधिपल्यसि बृहती दिग्बिशवें ते देवाऽअधिंपतयो बृहस्यतिरहेतीनां 
प्रतिधर्ता त्रिंणवत्रयस्त्रिरशौ त्वा स्तोमौ पृथिव्याS श्र॑यतां 
चैश्वदेवाग्निमारुतेऽउक्थेऽअव्यथायै स्तभ्नीताश्शाक्वररैवते साम॑नी 
>प्रतिष्ठित्याउअन्तरिक्ष5 ऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा देवेषु दिवो मात्र॑या 
वरिम्णा प्रथन्तु विर्ता चायमधिंपतिश्च ते त्वा सर्वे' संविदाना 
नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु 
अयं पुरो हरिकेशः सूर्यरश्भिस्तस्यं रथगृत्सश्च रथौंजाश्च 
सेनानीग्रामण्य़ौ। पुञ्जिकस्थला च॑ क्रतुस्थला चाप्सरसौ दडःक्ष्णव॑: 
'प्रशवों हेतिः पौरुषेयो वध: प्रहेंतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोंऽचन्तु ते 
नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥१५॥ 
| अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य॑ रथस्वनश्च रथेचित्रश्च 
मण्य़ो) मेनका च॑ सहजन्या चांप्सरसौं यातुधानां हेती 


रक्षाथ्सि प्रहेंतिस्तेभ्यो नमो5अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते 


य॑ द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्मः 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
अयं पश्चाद्‌ विश्वव्य॑चास्तस्य॒ रथंप्रोतश्चास॑मरथश्च सेनानीग्रामण्यौ 
प्रम्लोच॑न्ती चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसं व्याघ्रा हेतिः स॒र्पाः प्रहेतिस्तेभ्यो 
नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि 
तमेषां जम्भे दध्मः ॥१७॥ 
अयर्मुत्तरात्‌ संयद्व॑सुस्तस्य॒तार्क्ष्यश्चारिंष्टनेमिश्च॑ सेनानीग्रामण्यो। 
विश्‍वाची च घृताचीं चाप्सरसावापों हेतिर्वातः प्रहेंतिस्तेभ्यो 
नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो 
द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥१८॥ 
अयमुपर्यर्वाग्ब॑सुतस्य॑ सेन॒जिच्च॑ सुषेर्णश्च सेनानीग्रामण्यौ। 
उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसांववस्फूर्जन्‌ हेतिर्विद्युत्प्रहेंतिस्तेभ्यो 
नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो 
द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्मः E ॥१९॥ 
अम्निमूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌। अपाशरेतां४सि जिन्वति॥२०॥ 
अयमग्निः सहस्रिणो वाज॑स्य श॒तिनस्पतिः। मूर्धा कवी र॑यीणाम्‌॥२९॥ 
त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघरतः॥२२॥ 
भुवों य॒ज्ञस्य॒ रज॑सश्च नेता यत्रा नियुन्द्रिः सच॑से शिवाभिः । 
दिवि मूर्धानं दधिषे स्व॒र्षां जिह्याम॑ग्ने चकृषे इव्यवाह॑म्‌ 


॥२३॥ 
अबोध्यग्निः समिधा जनांनां प्रतिं धेनुमिंवाय॒तीमुषास॑म्‌ । 
यह्वाञईव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानव: सिस्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 
॥१४॥ अवोचाम कवये मेध्यांय वचों बन्दारु वृषभाय वृष्णें । 
गर्विष्ठिरो नम॑सा स्तोममग्रौ दिव्वीव रुक्ममुरुव्यञ्चमश्रेत्‌ ॥२५॥ 
अयमिह प्र॑थ॒मो धांयि धातृभिहोंता यजिंष्ठोऽअध्वरेष्वीङ्य॑ः । 
यमप्नवानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्र विभ्च्च॑ विशेविशे NR 
जन॑स्य गोपाऽअंजनिष्ट जागुंविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्य॑से। 
घृतप्रंतीको बृहता दि'विस्पृशां द्युमद्विभांति भरतेभ्यः शुक्रः ॥२७॥ 
त्वार्मग्नेऽअङ्गिरसो गुहां हितमन्व॑चिन्दञ्छिश्रियाणं वनेंबने । 
00-0, Panini KAN MarR कने, सथ्सादाखछासहो म॒हत्‌. त्वामाहुः सहसस्पुत्रम॑ड्विरः ॥२८॥ 


यजुर्वेद: 
सखांयः सं व॑: स॒म्यञ्चमिषऽस्तोमं चाग्नयें ॥ 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ॥२९॥ 
सऽसमिद्युंबसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य्यञआ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभंर ॥३०॥ 
त्वां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः | 
शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्नें हव्याय वोढ॑वे ॥३९॥ 
एना बोंऽआग्निं नम॑सोर्जो नपा॑तमाहुंवे । 
प्रियं चेतिंष्ठमर॒तिः४स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्य दूतम॒मृत॑म्‌ ॥३२॥ 
विश्व॑स्य दूतममृतं विश्व॑स्य दूतममृतम्‌ | 
स योजते5अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्व्वाह्ुतः ॥३३॥ 
स दुदवत्‌ स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुत । 
सुब्रह्मा य॒ज्ञः सुशमी वसूनां देवश्राधो जनानाम्‌ ॥३४॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोमंत5ईशांन: सहसो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रव॑ ॥३५॥ 


सऽडधानो बसुंष्कविरग्निरीडेन्यों गिरा। रेबदस्मभ्यं' पुर्वणीक दीदिहि॥३६॥ 
क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने बस्तोरुतोषस॑:। स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतित ३७॥ 
भुद्रो नोऽअग्निराहुंतो भद्रा रातिः सुभग भद्रोऽअध्वरः । 


भद्राऽउत प्रश॑स्तयः ॥३८॥ 

भुद्राऽउत प्रश॑स्तयो भदरं मन॑ः कृणुष्व वृत्रतूर्य्ये' । 

येना समत्सु सासहः ॥३९॥ 

येना स॒मत्सु सासहोऽव॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धताम्‌ । 
॥४०॥ 


वनेमा तेऽअभिष्टिंभि 
अग्नि तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यत्ति धेनव॑ । 
अस्तमर्व+तऽआशवोऽस्तं नित्यांसो वाजिन5इष॑र$स्तोतृभ्यञ्आ भ॑र॥४२॥ 
सोऽआग्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्तिं धेनव॑ । 
समर्वन्तो रघुदुव: सश्सुजातासंः सूरय5इष॑स्तोतृभ्य5आ भंर॥४२॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 

उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी' श्रीणीषऽआसनिं । 

उतो न5उत्पुपूर्याञ उक्थेष॑ शवसस्पतऽइष॑स्तोतृभ्य॒ऽआ भर ॥४३॥ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न न भद्र £हंदिस्पृर्शम! ऋध्यामा तऽओहै: ४४ 
अधा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्ष॑स्य साधोः। रथीऋतस्य॑ बृहतो ब॒भूथ।४५॥ 
एभिर्नो5अर्कैर्भवा नो अर्वाङ्‌ स्वर्ण ज्योतिः । 
अग्ने विश्वेभि: सुमना5अनीकैः ॥४६॥ 
अग्निइहोतार मन्ये दार्स्वन्तं वर्सु<सूनु<सह॑सो जातवेदसं विप्रं न 
जातवेंदसम। य<ऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य 


विरभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाऽऽजुह्णांनस्य सर्पिर्ष: ॥४७॥ 
अग्ने त्वं नोऽअन्त॑मऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः ॥ 
वर्सुरग्निर्वसुश्रवा5अर्च्छा नक्षि झुमर्त्त॑मःरयिन्दांः | 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नार्य नूनमीमहे सर्खिभ्यः ॥४८॥ 
येनऽऋष॑य॒स्तप॑सा सत्रमायन्निन्धांनाऽआग्नि&स्व॑राभरन्तः । 
तस्मिन्नह निद॑धे नाकेंडअग्निं यमाहुर्मन॑व स्तीर्णबहिषम्‌ ॥४९॥ 


तं पत्नींभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैश्नात॑भिरुत वा हिर॑ण्यैः । 
नाक गृभ्णानाः सुंकृतस्य लोके तृतीयें पृष्ठेउअर्धि रोचने दिव:॥५०॥ 
आ वाचो मध्य॑मरुहद्‌ भुरण्युरयमग्निः सर्त्पतिश्चेव्कितान: । 


पृष्ठे पृंथिव्या निहिंतो दर्विद्युतद धस्पदं कृणुतां ये पृतन्यब॑: ॥५१॥ 
अयमग्निर्वीरत॑मो वयोधाः संहस्त्रियों द्योततामप्र॑युच्छन्‌ | 
विभ्राज॑मानः सरिरस्य मध्य5उप प्र यांहि दिव्यानि धार्म ॥ष्र] 
सम्प्रच्यवध्वमुर्प सम्प्रयाताग्ने प॒थो देवयानान्‌ कृणुध्वम । 
पुर्न: कृण्वाना पितरा युर्वानान्वार्ताशसीत्‌ त्वयि तन्तुंमेतम्‌ ॥५३॥ 
उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिंष्टापूर्त्ते सरसृंजेथामय चा. । 
अस्मिन्त्सघस्थे5अध्युत्तरस्मिन विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत ॥५४॥ 
येन वह॑सि सहस्त्रं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ t 
॥५५॥ 


तेनेमं यज्ञं नों नय॒ स्वर्देवेषु गन्त॑वे 


४. 


अयं ते योनिंऋत्वियो यतो जातोऽअरोचथाः | 
तं जानन्न॑ग्नऽआ रोहाथां नो वर्धया र॒यिम्‌ . ॥५६॥ 
तप॑श्च तपस्यश्च शैशिरावृतूऽनेरन्तःरलेघोऽसि कल्पेतां द्यावां- 
पृथिवी कल्प॑न्तामापऽओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः पृथः मम ज्यैष्ठ्याय 
सत्र॑ताः। येञअग्नयः समनसोऽन्तरा द्याबांपृथिवीऽड़मे। शैंशिरा- 
बृतूऽअंभिकल्प॑मानाऽइन्द॑मिव देवाऽअंभिसंविंशन्तु तयां देवत॑याऽ- 
ङ्गिरस्वव्‌ ध्रुवे सींदतम्‌ 


॥५७॥ 
परमेष्ठी त्यां सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ । 
सूर्यस्तेऽधिंपतिस्तयां देवतंया5 ङ्गिर॒स्वद्‌ धुवा सींद ॥५८॥ 
लोकं पूण छि पृणाथों सीद ध्रुवा त्वम्‌ । 
इन्दाग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनांघसीषदन्‌ ॥५९॥ 
ता5अंस्य सूद॑दोहस॒ः सोम॑& श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 
जन्मन्देवानां विश॑स्विष्वारोंचने दिवः ॥६०॥ 
इन्द्र विश्वांउअवीवृधन्त्समुद॒व्यंचस गिरं: । 
र॒थीतंमरर॒थीनां वार्जाना४सत्पतिं पतिंम्‌ ॥६९॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्यस्थात्‌ 
आदंस्य वातोऽअनुं वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णमस्ति ॥६२॥ 


आयोष्ट्वा सद॑ने सादयाम्यवंतश्छायायांशसमुदस्य हदये 
रुश्मीवर्ती भास्बंतीमा या द्यां भास्या पूंथिवीमोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥६३॥ 
परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यच॑स्व॒तीं प्रथस्वतीं दिवः यच्छ 
दिवं दु<ह दिवं मा हि<सी:। विश्वस्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानायोंदानायं 
प्रतिष्ठायै च॒रिजाय। सूर्यस्त्वाभिपांतु मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा शन्तमेन 


तयां देवतंयाऽ ङ्गिरस्वव्‌ श्रुवे सीदतम्‌ ॥६४॥ 
सहस्त्रस्थ प्रमासिं सहस्रस्य प्रतिमासिं सहस्त्रस्योन्मासिं 
| साहस्त्रो$सि सहस्त्राय तत्वा ॥६५॥ 


इति पञ्चदशोऽध्यायः 
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उपय कबोड्डङ्ो ऽधश्च्यास्य्रः ॥ 
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ऋषिः-परमेष्ठी वा कुत्सः १-३। परमेष्ठी ४। बृहस्पति: ५। प्रजापतिः ६-१४, ३४। 
कृत्सः ९५-३३, ३५-३९। परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा: ४०-६६॥ 

बेबता-रुद्रः १-४, ६-१७, १९, २९। एकरुद: ५। रुद्राः १८, २०-२८, ३०-५५, 
५७-६६। यहुरुद्राः ५६॥ 

छन्द: -आर्षीगायत्री १। स्वराडार्ष्यनुष्टुप्‌ २।'विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ ३, ५४, ६२। निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌ 
४, ८, १२, १३, ५३, ५६-५८, ६०, ६१। भुरिगार्षीयृहती ५, ४७। निचृदार्षीपङ्किः ६। 
विराडार्षीपद्धि: ७। भुरिगार्ष्युच्णिक ९, ९४, ५५। भुरिगार्ष्यनुष्ट्प्‌ ९०, ६३। निचृदनुष्दुष्‌ 
११। स्वराडार्ष्युष्णिक्‌ १४। निचृदार्षीजगती १५, १६। निचृदतिघृतिः १७, २९। निचृदष्टिः 
१८, २२। विराडतिघृतिः १९। अतिधृतिः २०। निचृदतिजगती २३। शक्वरी २४। 
भुरिक्शक्वरी २५। भुरिगतिजगती २६, २९। निचृच्छक्वरी २७। आर्षीजगती २८, ४८। 
विराडारषीत्रिष्टुप्‌ ३०। स्वराडारषीपङ्किः ३१, ३९। स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌ ३२, ३४-३६। 
आर्षीत्रिष्टुप्‌ ३३, ४४, ५०। निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ ३७, ४२, ४५। भुरिगार्घीपङ्किः ३८। 
अतिशक्वरी ४०। स्वराडार्षीबृहती ४९। जगती ४३। स्वराट्प्रकृतिः ४६। आर्ष्यनुष्टुप्‌ ४९, 
५२, ५९। निचृदार्षीयवमध्यात्रिष्टुप्‌ ५९। निचृद्धृतिः ६४। घृतिः ६५, ६६॥ 

स्वरः-षड्जः १, ९७, ९९-२९। गान्धारः २-४, ८, १०-९३, ४९, ५२-५४, 
५६-६३। मध्यमः ५, १८, २२, ४२, ४७। पञ्चमः ६, ७, ३९, ३८-४०। ऋषभः ९, 
१४, ५५, ६४-६६। निषादः १५, १६, २३, २६, २८, २९, ४३, ४८। धैवतः २४, 
२५, २७, ३०, ३२-३७, ४२, ४४-४६, ५०, ५९॥ 


नमस्ते रूद्र मन्यव॑ऽउतो त॒ऽइष॑वे नम॑:। बाहुभ्यांमुत ते नम॑: 


॥१॥ ` 

या तें रूद्र शिवा तनूरघोराऽपांपकाशिनी । 
तर्या नस्तन्वा, शन्तंमया गिरिंशन्ताभि चांकशीहि ॥२॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्त॑ने । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि<सी: पुस्तं जग॑त्‌ ॥३॥ 
शिवेन वच॑सा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
यथा नः सर्वमिज्जगंदयक्ष्मशसुमनाऽअस॑त्‌ ॥४॥ 
अध्यंवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो' भिषक्‌ | 

मार्क छक्ष्मत्सवीश्च यातुधान्योऽ घराची: परां सुब ॥५॥ 


यजुर्वेदः 
असो यस्ताप्रो$अंरुण5उत बभ्रुः सुमङ्गलः । 
ये चैंनशरुद्राउअभितों दिक्षु श्रिताः स॑हस्त्रशोऽवैंषा&हेडंऽईमहे॥६॥ 
असौ योऽवसर्पति नीलंग्रीवो विलोहितः | 


उतैनं गोपा5अँद्‌ श्रन्नदृश्रन्ुवहार्य्य: स दृष्टो मृडयाति नः nn 
नमोऽस्तु नील॑ग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुषे । 
अथो ये$अस्य सत्वानो5हं तेभ्यो5करं नम॑ः ॥८॥ 
प्रमुंज्या धर्न्वनस्त्वमुभयोरात्न्योर्ज्याम्‌ | 
याश्च॑ ते हस्तऽइष॑व॒ःऽपरा ता भ॑गवो वप nn 
विज्यं धनुं: कपर्दिनो विश॑ल्यो बाणंवॉ२ऽउत । 
अर्नेशन्नस्य या5इषव5आशभुर॑स्य निषङ्गधिः ॥९०॥ 
या तें हेति्मी'ढुष्टम हस्ते बभूव॑ ते घनुंः | 
'तयास्मान्विश्वतस्त्वमंयक्ष्मया परि भुज _॥१९९॥ 
परि ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । 
अथो यऽइंषुधिस्तवारेऽअस्मन्निधेहि तम्‌ ॥१२॥ 
अवतत्य धनुष्द्वरसहस्त्राक्ष शतेषुधे ॥ 
निशीर्य्य' शल्यानां मुर्खा शिवो न॑: सुमनां भव ॥१३॥ 
नम॑स्तऽआयुंधायानांतताय धुृष्णवें । 
॥९४॥ 


उभाभ्यांमुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्व॑ने 
मा नों महान्त॑मुत मा नोंऽअर्भकं मा नऽउक्ष॑न्तमुत मा नं5उक्षितम्‌। 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्क्रो रुद्र रीरिषः॥१५॥ 
मा न॑स्तोके तन॑ये मा न5आयुंषि मा नो गोषु मा नॉ5अश्वेषु रीरिषः। 
मा नों वीरान्‌ रूंद भामिनों वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वां हवामहे॥१६॥ 
नमो हिर॑ण्यबाहचे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमो वृक्षेभ्यो 
हरिकेशेभ्यः पशूनां पत॑ये नमो नम॑ः शष्पिञ्ज॑राय त्विषीमते 
पथीनां पत॑ये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पत॑ये नर्म:॥१७॥ 
नमो बभ्लुशाय॑ व्याधिनेऽन्रांनां पतये नमो नमो भवर्स्य हेत्यै 
जग॑तां पर्तये नमो नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पत॑ये नमो नम॑ 
सूतायाहन्त्यै बनांनां पर्तये नम॑ः 
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'घोडशो5ध्याय: 

नमो रोहिंताय स्थपत॑ये वृक्षाणां पर्तये नमो नमो भुवन्तर्ये 
वारिवस्कृतायौषंधीनां पर्तये नमो नमों मरन्त्रिणे वाणिजाय 
कक्षाणां पत॑ये नमो नम॑ऽउच्चैर्घोषायाक्रन्दय॑ते पत्तीनां पर्तये नर्मः॥२९॥ 
नम॑: कृत्स्नायतया धाव॑ते सत्व॑नां पत॑ये नमो नमः सह॑मानाय 
निव्याधिन॑ऽआव्याधिनींनां पत॑ये नमो नमो निषङ्गिणे ककुभाय॑ 
स्तेनानां पत॑ये नमो नमो निचेरवे परिचरायार॑ण्यानां पर्तये नम॑: २०॥ 
नमो वञ्च॑ते परिवञ्चते स्तायूनां पत॑ये नमो नमो निषङ्गिण॑ऽइषुधिमते 
तस्क॑राणां पत॑ये नमो नम॑: सृकायिभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्ण॒तां पत॑ये 

नमो नमोंऽसिमद्भयो नक्तं चर॑द्धयो विकुन्तानां पत॑ये नम॑ ॥२९॥ 
नम॑ऽउष्णीषिणें गिरिचराय॑ कुलुञ्चानां पत॑ये नमो नम॑ऽइषुमद्भयों 
घन्वायिभ्यश्च वो नमो नम॑ऽआतन्वानेभ्यः प्रतिदर्धानेभ्यश्च वो 


नमो नम॑ऽआयच्छद्भयोऽ स्यद्भयश्च . वो नर्मः ॥२२॥ 
नमो विसृजद्भयो विद्धर्थद्रयश्च वो नमो नरम: स्वपद्भयो 
जाग्र॑द्रधश्च वो नमो नम: शर्यानेभ्यऽआसीनेभ्यश्च वो नमो 
नमस्तिष्ठद्धयो धाव॑द्भ्यश्च वो न्मः ॥२३॥ 


नम॑ः सभाभ्य॑: स॒भाप॑तिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्व॑पतिभ्यश्य 

वो नमो नम॑ऽआव्याधिनींभ्यो विविध्य॑न्तीभ्यश्च वो नमो 
नम॒ऽउग॑णाभ्यस्तृशहतीभ्यश्च वो नम: ॥२४॥ 
नमो गणेभ्यों गणप॑तिभ्यश्च यो नमो नमो व्रातेंभ्यो व्रात॑पतिभ्यश्च 

वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्संपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नर्मः ॥२५॥ 
नमः सेर्नाभ्यः सेनानिभ्यंश्च वो नमो नमो रथिभ्योंऽअरथेभ्यंश्च 

वो नमो नम॑: क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्य॑ंश्य वो नमो नमो महद्भयोंऽ- 
अर्भकेभ्यंश्च वो नम॑ः ॥२६॥ 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यंश्‍च॒ वो नमो नमः कुलालेभ्य: 
कर्म्मारेंभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च 
वो नमो नम॑: श्‍वनिभ्यो मृगयुभ्यंश्च वो नर्म: 

नम॒ः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो भवार्य च रुद्रायं च नम 


॥२७॥ 


ction 


यजुवेदः 
नम॑: कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम॑: सहस्त्राक्षायं च शातधन्वने च्‌ 
नमो गिरिशयाय॑ चच शिपिविष्टायं च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च॥२९॥ 
नमो हुस्वाय॑ च वाम॒नाय॑ च नमो बृहते च॒ वर्षीयसे च नमो 
बृद्धायं च सवृधें च नमोऽग्र्यांय च प्रथ॒माय॑ च ॥३०॥ 
नम॑ऽआशवें चाजिरायं च नम: शीघ्यांय च॒ शीभ्याय च 
नमऽऊम्यौीय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय॑ च द्वीप्याय च॥३९॥ 
नमो ज्येष्ठाय॑ च कनिष्ठायं च नम॑: पूर्व॒जाय॑ चापर॒जाय॑ च नमो 
मध्यमायं चापग॒ल्भाय॑ च नमो जघन्याय च बुध्य्याय च॥३२॥ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्य्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय चच 
नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमं5उर्व्राय च॒ खल्यांय च॥३३॥ 
नमो खन्यांय च कक्ष्याय च नम॑: श्रवायं च प्रतिश्रबायं च 
नम॑ऽआशुषेंणायं चाशुरथाय च नमः शूराय चावभेदिनें च॥३४॥ 
नमो बिल्मिने च कव॒चिनें च नमो वर्मिणें च वरूथिने च नम॑: 
श्रुतायं च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥३५॥ 
नमो धृष्णवें च प्रमृशायं च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमतें चच 
नमंस्तीद्षणेषंवे चायुधिने च नम: स्वायुधार्य च सुधन्व॑ने च॥३६॥ 
नमः स्तरुत्यांय च पथ्यांय च नम: काट्याय च नीप्याय च नम॒ः 
व्कुल्यांय च सरस्याय च नमो नादेयाय॑ च वैश॒न्ताय॑ च॥ ३७॥ 
नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वीध्याय चातप्याय च नमो 
मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वष्यीय चावर्ष्याय च॥३८॥ 
नमो वात्याय च रेष्प्यांय च नमो चास्तव्साय च वास्तुपाय॑ च 
नम: सोमांय च रुदायं चच नमंस्ताम्राय॑चारुणाय॑ च॥ ३९॥ 


नम॑: शङ्कवें च पशुपतंये च नम॑ऽउग्रायं च भीमायं च 
नमोऽग्रेव॒घायं च दूरेव॒धाय॑ च नमो हन्त्रे च हनीयसे च 

जमों वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमंस्तारांय हर ॥४०॥ 
नम॑: शम्भवाय॑ च 'मयोभवायं 'च नम: शङ्करायं च 

मयस्कराय॑ च नम॑: शिवाय च शिवतराय च ॥४१॥ 


नम॒ः पार्याय चावार्याय च नम: प्र॒तर॑णाय चोत्तर॑णाय च 
| नसस्तीरथ्यीय च कूल्याय च नम॒ः शष्प्याय च ेत्यायामङ्गाn। ७७४२० 
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नम॑: सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम॑: किश्शिलाय॑ च क्षयणाय॑ चं 

नम॑: कपर्दिने च पुलस्तये च नम॑ऽइरिण्य़ाय च प्रपथ्याय च॥४३॥ 

नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्यांय च गेह्याय च नमो 

हृदय्याय च निवेष्याय च नमः काट्याय च गह्ररेष्ठायं च ॥४४॥ 

नम॒ः शुष्क्याय च हरित्याय च नम॑: पा्स॒व्याय च रजस्याय चच 

नमो लोप्याय चोलप्याय च नम॒ऽऊव्यीय च सूर्याय च ॥४५॥ 

नम॑: पर्णाय॑ च पर्णशदायं च नम॑5उद्‌गुरमाणाय चाभिष्नते च 

नमंडआखिदते च॑ प्रखिदते च नम॑ऽइषुकृद्भयों धनुष्कृद्धर्यश्च वो 

नमो नमो व: किरिकेभ्यों देवानाथ्हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो 

नमो विक्षिणत्केभ्यो नमञआनिर्हतेभ्यं: ॥४६॥ 

द्रापेऽअन्ध॑सस्पते दरिद्र नील॑लोहित । 

आसां प्रजानांमेषां पंशूना मा भेर्मा सेड्‌ मो च॑ नः किं चनार्ममत्‌॥ ४७॥ 

इमा रुदार्य तवसें कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे म॒तीः । 

यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं' पुष्ट ग्रामे5अस्मिन्नेनातुरम्‌॥ ४८॥ 
| 


या तें रुद्र शिवा तनू: शिवा विश्वाहां भेषजी 
शिवा रुतस्यं भेष॒जी तयां नो मृड जीवसें 

परिं नो रुद्रस्य॑ हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य॑ दुर्मतिरघायोः 
अव॑ स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीद्व॑स्तोकाय तन॑याय मृड nwo 
मीढुष्टम शिव॑तम शिवो न॑: सुमनां भव । 

परमे वृक्षञआयुंधं निधाय कृत्तिं वर्सांन5आ च॑र पिनांकम्बिभ्रदा गंहि॥५१॥ 
विकिरिद्र विलोहित नम॑स्तेऽअस्तु भगवः 
यास्तें सहस््र॑९हेतयोऽन्यम॒स्मन्नि व॑पन्तु ता: 


॥४९॥ 
॥ 


॥५२॥ 
सहस्त्राणि सहस्त्रशो बाह्ोोस्तव॑ हेतय॑: । 
तासामीशांनो भगव: पराचीना मुखां कृधि ॥५३॥ 
असंख्याता स॒हर्स्गाणि ये रुदा5अधि भूम्यांम्‌ । 
तेर्षा४सहस्त्रयोजनेञव धर्न्वानि तन्मसि nun 


अस्मिन्‌ मंहत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाउअधि 
तेघ्नाशश्सहस््रचोमने$थ. घन्वांनि तन्मसि 


|| 
॥५५॥ 
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नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठा 'दिव॑ईरूद्राऽ उप॑श्रिताः ॥ 


तेर्षारसहस्त्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥५६॥ 
नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठां: शर्वाउअध: क्ष॑माच॒राः ॥ 
तेषांशसहस्त्रयोजने5व धर्न्वानि तन्मसि ॥५७॥ 
ये वृक्षेषु शष्पिञ्जंरा नीलंग्रीवा विलोंहिताः । 
तेषां्सहस्त्रयोजनेऽव॒ धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 
ये भूतानामर्थिपतयो विशिखार्सः कपर्दिन॑: | 
तेर्षाश्ठ्सहस्त्रयोजनेञव धर्न्वानि तन्मसि ॥५९॥ 
ये प॒थां पंथिरक्षेयञऐलबुदा5औआदयुर्युधः । 
तेर्षाश्सहस्त्रयोजनेञ्व धर्न्वांनि तन्मसि ॥६०॥ 
ये तीर्थानिं प्रचरन्ति सृव्काहस्ता निषङ्गिण॑ः । 
तेर्षा&सहस्त्रयोजने5व धर्न्वानि तन्मसि ॥६१॥ 
येउन्नेषु विविर्ध्यन्ति पात्रेंषु पिबंतो जनान्‌ । 
तेर्षाश्टसहस्त्रयोजनेञव धर्न्वानि तन्मसि ॥६२॥ 
यञएतावन्तश्च भूर्या्धैसश्च दिशों रुद्रा वितस्थिरे । 
तेर्षाष्ट्सहस्त्रयोजनेञ्व धर्न्वानि तन्मसि ॥६३॥ 


नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिर्षवः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दर्श दक्षिणा दश॑ प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः। 
तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्मः ॥६४॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये5न्तरिक्षे येषां वात॒ऽइष॑वः || 
तेभ्यो दश प्राचीर्दर्श दक्षिणा दर्श प्रतीचीर्दशोदींचीर्दशोर्ध्वाः। 
तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं -द्विष्मो 
यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्मः ॥६५॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिर्षवः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदींचीर्दशोर्ध्वाः। 
तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्मः ॥६६॥ 
इति षोडशोऽध्यायः॥ 


उाश्य स्पप्तवद्दशोजऊ ध्य्याय्य : ॥॥ 


—s50:5— 


ऋषि:-मेथातिथि: २-७, ९। वसुयुः ८। भारद्वाजः १०, १६। लोपामुद्रा ११-१५। 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा २७-३२। अप्रतिरथः ३३-५८, ६०। विश्वावसुः ५९। मधुच्छन्वाः 
सुतजेता ६१। विधृतिः ६२-६९। कुत्सः ७०-७३। कण्व: ७४। गृत्समद: ७५, ८८। वसिष्ठ: 
७६, ७८। परमेष्ठी ७७। सप्तर्षयः ७९-८७। वामदेवः ८९-९९॥ 

देखता-मरुतः १, ४७, ८०-८४, ८६। अग्निः २-१२, १५, १६, ५०, ५२, ५३, 
५५,५६, ५८, ६५-७३, ७५-७७, ७९, ८७-९०। प्राणः १३, १४। विश्वकर्मां ९७-३२, 
७८। इन्द्रः ३३-४४, ५१, ६१, ६३। इषुः ४५। योद्धा ४६। इन्द्रबृहस्पत्यादयः ४८॥ 
सोमवरुणदेयाः ४९। दिक्‌ ५४। यज्ञः ५७, ६२। आदित्याः ५९, ६०। इन्द्राग्नी ६४। सविता 
७४। चातुर्मास्या मरुतः ८५। यज्ञपुरुषः ९९-९९॥ 

'छन्द:-भुरिगतिशक्वरी १। निचृद्विकृतिः २। विराडार्षीपङ्किः ३, १५, ५६। 
भुरिगार्षीगायत्री ४, ५। आर्षीत्रिष्टुप्‌ ६, २१, २५, २९, ३०, ३३, ३५-३७, ४१, ४९, 
५८, ५९, ७०, ७३, ७५, ८७, ९२, ९५, ९८। आर्षीबृहती ७। आर्वीगायत्री ८, ७७, 
८९, ८२। निचूदार्षीगायत्री ९, १६। निचृदार्षीजगती १०, १३, ८४। भुरिगार्षीबृहती ११। 
निचूव्गायत्री १२। आर्षीजगती १४, ७९। निचुदार्षीत्रिष्टुप्‌ ९७, २२, २४, २७, ३९, 
४३, ४७, ६०, ६६, ७४, ८८, ८९, ९३, ९४, ९६, ९७। भुरिगार्वीपङ्किः १८, ३१, 
५५, ६९, ७१। भुरिगार्षीत्रिष्ट्प्‌ ९९, २३, २६, २८, ३८। स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌ २०, ३४, 
५४, ९९। स्वराडार्षीपङ्किः ३२। विराडार्घीत्रिष्टुप्‌ ४०, ४२, ४४, ९०, ९९। आर्ष्यनुष्टुप्‌ 
४५, ५९, ६४। विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ ४६, ५०, ५३, ६२, ६३, ६५। पङ्किः ४८। निचदार्ष्यनुष्टुप्‌ 
५२, ६१, ६८। निचदार्षीबृहती ५७। पिपीलिकामध्याबृहती ६७। निचुदार्षीपङ्किः ७२। 
आर्ष्युष्णिक्‌ ७६, ८०। विराडतिजगती ७८। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ ८३। स्वराडार्षीगायत्री ८५। 
निचूच्छक्वरी ८६॥ 

स्वरः-पञ्चमः ९, ३, ९५, १८, ३९, ३२, ४८, ५५, ५६, ६९, ७१, ७२। मध्यमः 
२, ७, ११, ५७, ६७। षडज: ४, ५, ८, ९, १२, १६, ७७, ८९, ८२, ८५। थैवत: 
६, १७, २९-३०, ३३-४४, ४७, ४९, ५४, ५८-६०, ६६, ७०, ७३-७५, ८६-९९। 
निषादः १०, १३, ९४, ७८, ७९, ८४। गान्धारः ४५, ४६, ५०-५३, ६१-६५, ६८। 
ऋषभः ७६, ८०, ८३॥ 


अश्मन्नूर्ज पर्वते 'शिश्रियाणामद्भयऽओष॑घीभ्यो वनस्पतिंभ्योऽअधि 
सम्भूतं पर्यः। तां नऽइषमूर्ज' धत्त मरुतः सःरराणाऽअश्मँस्ते क्षुन्‌ 
मयि॑ तऽऊर्ग्यं द्विष्मस्तं ते शुगंच्छतु nen 
इमा मेंऽआग्नऽइष्ट॑का धेनव॑: स॒न्त्वेकां च दश॑ च दर्श च शतं 
च॑ श॒तं च॑ सहस्त्रं च सहस्त्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च 
नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुदश्च मध्यं चान्तश्च 
परार्द्धश्चैता मेंऽअग्नऽइष्ट॑का धेनर्व: सन्त्वमुत्रामुच्मिँल्लोव्के nxn: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खनक 
(४८ 


यजुर्वेदः 
ऋतव॑ स्थऽऋतावृघंऽऋतुष्ठा स्थ॑ऽऋतावृघं: 
घृतश्च्युतो मधघुश्च्युतों विराजो नाम॑ 'कामदुघाऽअक्षीयमाणाः ॥३॥ 
समुदस्य त्वावंकयाग्ने परि व्ययामसि। पावको5अस्मभ्य॑शशिवो भंव॥४॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि। पावकोऽअस्मभ्यंशशिवो भंव॥५॥ 
उप ज्मन्नुप॑ वेत॒सेऽ ब॑तर जदीष्वा। अग्नेपित्तमपामंसि मण्डूकि 
ताभिरागंहि सेमं नों य॒ज्ञं पांबकवर्णशशिवं कृधि 
अपामिदं न्यय॑नश्समुद्रस्य॑ निवेश॑नम्‌ । 
अन्याँस्तै5अस्मत्तपन्तु हेतयं: पावको5अस्मभ्यंःशिवो भ॑व ॥७॥ 
अग्ने पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिहयां। आ देवान्‌ वंक्षि यक्षि च।॥८॥ 
स न॑: पावक दीदिवोडग्नें देवाँर5डहावंह। उप॑ यज्ञःहविश्च॑न:॥९॥ 
पाव॒कया यश्चितयन्त्या कृपा क्षाम॑न्‌ रुरुचऽउषसो न भानुनां। 
तूर्वन्न 'यामन्नेतंशस्य नू रणऽआ यो घृणे न त॑तृषाणोऽअजरंः ॥१०॥ 
नमस्ते हर॑से शोचिषे नमंस्ते5अस्त्वर्चिषे । 
अन्याँस्तै अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्यंशशिवो भ॑व ॥१९॥ 
नृषदे वेडंप्सुषदे वेड बहिँवदे वेड्‌ व॑नसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेद्‌ ॥१२॥ 
ये देवा देवानां यज्ञियां चज्ञियाना&संवत्सरीणमुप॑ भागमास॑ते। 
अहुतादो ह॒विषों यज्ञेअस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुंनो घृतस्यं ॥९३॥ 
ये देवा देवेष्वधिं देवत्वमायन्ये ब्रह्म॑णः पुरऽएतारोंऽअस्य । 
येभ्यो नऽऋते पर्वते घाम करिं चन न ते दिवो न पृंथिव्याऽअधिस्नुषु।। १४॥ 
प्राणदाऽअंपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा: 
अन्यांस्ते5अस्मत्तंपन्तु हेतयं: पावको5अस्मभ्यंशशिवो भव 


Digitized By TS 


॥६॥ 


॥९५॥ 
अग्निस्तिग्मेन॑ शोचिषा यासद्विएवं न्युत्रिण॑म्‌। अग्निर्नो' बनते रयिम्‌॥१६।॥। 
यऽइमा विश्वा भुवंनानि जुद्ददृषिहोंता न्यसींदत्पिता न: ॥ 

. सऽआशिषा द्वविंणमिच्छमांन: प्रथमच्छदर्वरॉ २5 आर्विवेश ॥९७॥ 
'कि&स्विंदासीदधिष्ठान॑मारम्भ॑णं कतमत्‌ स्वित्क॒थासींत्‌ ॥ 
यतो भूमिं जनयन्विश्वकरर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वच॑क्षा:॥२८॥ 
विश्वर्तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धर्मति सं पर्तत्रैरद्यावाभूमी' जनय॑न्देव5 एक: ॥९९॥ 


(७-0, Panini Kanya Mah 


) सप्तदशोऽध्यायः 

पछ कऽ ड सै वृक्ष>आंस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु:। 
मनींषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यद ध्यर्तिष्ठद्धवंनानि धारय॑न्‌ ॥२०॥ 
या ते धार्मानि 'परमाणि याव॒मा या मध्यिमा विश्वकर्मन्नुतेमा। 
शिक्षा सर्खिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्त्र वृधानः ` 


॥२९॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषां वावृधानः स्व॒यं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्य॑न्त्वन्येऽअभित॑: सपत्रांऽइहास्माकं मघर्वा सूरिरस्तु ॥२२॥ 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजेंऽअ्द्या हुवेम । 
स नो विश्वानि हर्वनानि जोषद्धिश्वशम्भूरवंसे साधुकर्मा ॥२३॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्द्ध'नेन त्रातारमिन्द्र॑मकृणोर वध्यम्‌ । 
तस्मै विशः सम॑नमन्त पूर्वीर॒यमुग्रो विहव्यो यथास॑त्‌ ॥२४॥ 
-अक्षुंषः पिता मन॑सा हि धीरों घृतमेंनेऽअजनन्नम्न॑माने । 
यदेदन्ता5अर्ददृहन्त पूर्व5आदिव्‌ द्यावांपृथिवी5अंप्रथेताम्‌ ॥२५॥ 
विश्‍वक॑र्म्मा विम॑नाऽआद्विहाया धाता विंधाता परमोत सन्दुव्ह। 
तेर्षामिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रा सप्तक्रषीन्‌ पर5एकंमाहु: ॥२६॥ 
यो ज॑: पिता जनिता यो विधाता धार्मानि वेद भुव॑नानि विश्वा। 
यो देवानों नामधा5एकं5एव तश्स॑म्प्रश्नं भुव॑ना यन्त्यन्या ॥२७॥ 
तऽआर्यजन्त दर्विणश्समंस्मा5त्रद्र्षयः पूर्वे' जरितारो न भूना । 
असूर्ते सूर्त्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानिं ॥२८॥ 


परो दिवा प्रऽएना पृथिव्या परो देवेभिरसु रैर्य्यदस्ति । 
क्स्विद्‌ गर्भ प्रथमं दंधडआपो यत्र देवाः स॒मप॑श्यन्त पूर्वे॥२९॥ 
तमिद्‌ गर्भ प्रथ॒मं दंध्रऽआपो यत्र॑ देवाः समगंच्छन्त विश्वें 
अजस्य नाभावध्येकमर्पिंतं यस्मिन्विश्वानि भुर्वनानि तस्थुः 


॥३०॥ 
न तं विंदाथ यञ्ड्मा जजानान्यद्युष्माकमन्त॑र॑ बभूब I 
नीहारेण प्राकृता जल्प्या चासुतृप॑ऽउक्थशास॑श्चरत्ति ॥३९॥ 
विश्वकर्मा ह्यज॑निष्ट देवऽआदिद्‌ ग॑न्ध्वोऽअ॑ंभवव्‌ द्वितीयः । 
तृतीयं: पिता ज॑नित्तौष॑धीनाम॒पां गर्भ व्यदधात्पुरुत्रा ॥३२॥ 


आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन: क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्द॑नो. निमिण 


E १०95, l 5पकवीर ततरः श॒तऽसेनांऽअजयत्साकमिन्द्र; ॥३३॥ 


यजुर्वेदः 
संक्रन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णुना युत्कारे्णं दुश्च्यव॒नेन॑ घुष्णुनां 
तदिन्द्रॅण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुंहस्तेन॒ वृष्णा 
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[| 
॥३४॥ 


सऽइवुंहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सस्त्रष्टा स युधऽइन्द्रों गणेन 


सश्सृष्टजित्‌ सोम॒पा बाहुशर्ध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३५॥ रोर्वरींयो वरुणस्ते कृणोतु जर्य॑न्तं त्वानु देवा म॑दन्तु ॥४९॥ 
बृह॑स्पते परि दीया रथेंन रक्षोहामित्रौँ२।ऽअपबाध॑मानः । उदेनमुत्तरां नयाग्नें घृतेनाहुत ॥ 
प्रभज्जन्त्सेनां: प्रमृणो युधा जय॑तन्नस्मार्कमेद्धयविता रथांनाम्‌ ॥३६॥ रायस्पोषेण सश्सृंज प्रजयां च बहुं कृधि Nuon 
खलचिज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सह॑मानऽउग्रः । इन्द्रेमं प्र॑तरां न॑य सजातानांमसद्वशी । $ 
अभिवींरो5अभिसंत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमार्तिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ समेनं वर्च॑सा सृज देवानां भागदाउअंसत्‌ N५९ 
गोत्रभिवं गोविदं वज्र॑बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोज॑सा । यस्य॑ कुर्मो गृहे हविस्तमंग्ने वर्द्धया त्वम्‌ t 
इमशस॑जाताऽअनुं वीरयध्वमिन्ब्र॑शसखायोऽअनु सःर॑भघ्वम्‌ ॥३८॥ सस्मैं देबाऽअधिं ब्रुवच्नयं च ब्रह्मंणस्पतिं: ॥५२॥ 


अधि गोत्राणि सह'सारगाहंमानो5दयो वीरः शतमंन्युरिन्द्र: 


सप्तदशोऽध्यायः 
यत्र॑ बाणा: स॒म्पत॑न्ति व्लुमारा चिशिखाऽइ॑च 


तन्नऽइन्द्रो बृहस्पतिरदिति: शर्म्म' यच्छतु विश्वाहा शर्म्म यच्छतु॥४८॥ 
मर्मीणि ते वर्मणा छादयामि सोरमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ 


उद्‌ त्वा विश्वें देखाउअग्ने भरन्तु चित्तिभिः 


बुश्च्यवुनः पृतनाषार्डयुध्यो5स्माकरसेना अवतु प्र युत्सु ॥३९॥ स नों भव शिवस्त्यश्सुप्रतींको विभाव॑सुः ॥५३॥ 
इन्त्रडआसां मेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरऽएंतु सोम॑ः । पञ्च विशो वैवीर्यज्ञम॑वन्तु देवीरपाम॑तिं दुर्मतिं गार्थमाना: ! 
देव॒सेनानांमभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों य॒न्त्वग्र॑म्‌ ॥४०॥ रायस्पोषे य॒ज्ञप॑तिमाभर्जन्ती रायस्पोषेऽअधिं य॒ज्ञोऽअस्थात्‌ hun 
इन्द्र॑स्य॒ वृष्णो वरूंणस्य॒राज्ञंऽआदित्यानां मरुताक्ष्शर्द्ध5 उग्रम्‌। सर्मिद्धे5अग्नावर्धि मामहानऽउक्थपंत्रऽईड्यों गृभीतः । 
महाम॑नसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌ ॥४९॥ तप्तं घर्म्म प॑रिगृह्मायजन्तोर्जा यद्यज्ञमयंजन्त देवाः ॥५५॥ 
उद्ध्षय मघवन्नायुंधान्युत्सत्य॑नां मामकानां मनांथ्डसि ॥ दैव्याय धर्त्रे जाष्टे देवश्रीः श्रीम॑नाः श॒तप॑याः ॥ 

उन्‌ वृत्रहन्वाजिनां वाजिंनान्युद्रथांनां जय॑तां यन्तु घोषा: ॥४२॥ परिगृह्म देवा य॒ज्ञमांयन्‌ देवा देवेभ्योंऽअब्वर्य्यन्तोंऽअस्थुः दा 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्सस्माकं याऽइष॑व॒स्ता ज॑यन्तु । वीतशहविः शंमितशर्शमिता यजध्ये तुरीयों यज्ञो यत्र॑ हव्यमेति। 
अस्माक वीराउ उत्तरे भवन्त्वस्म्ीँ२७ ३ देवाउअवता हवेषु ॥४३॥ ततो वाकाऽआशिषों नो जुषन्ताम्‌ tus 
अमीषाँ चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृह्दाणाङ्गान्यप्वे परेहि ॥ सूर्य रश्मिहरिंकेश: पुरस्तात्सविता ज्योतिरुव॑याँ२॥5अज॑रत्रम्‌ ॥ 
अभि प्रेहि निर्दह हुत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥४४॥ तस्य॑ पूषा प्र॑स॒वे यांति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुव॑नानि गौपाः॥५८॥ 
अव॑सृष्टा परां पत शरव्ये . ब्रह्म॑सईशिते । विमान॑ऽएष दिवो मध्य॑ऽआस्तऽआपध्रिवात्रोदंसीऽअन्तरिक्षम्‌ । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पंद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिंषः ॥४५॥ स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥५९॥ 
प्रेता जय॑ता नर5इन्दों वः शर्म्म' यच्छतु । उक्षा स॑मुद्रो5अरुण: सुंपर्णः पूर्व स्य॒ योनि पितुराविवेश । 

उग्रा व॑: सन्तु बाहवो5नाधृष्या यथास॑थ ॥४६॥ मध्यें दिवो निहितः पृश्निरश्मा विचक्रमे रज॑सस्पात्यन्तौं ॥६०॥ 
असौ या सेर्ना मरुतः परेषामभ्यैति न5ओज॑सा स्पर्ध॑माना । इन्द्र विश्वाञअवीवृधन्त्समुदव्यंचसं गिर: I 

तां गूंहत तमसापव्रतेन यथामीऽअन्योऽअन्यन्न जानन्‌ ॥४७॥ र॒थीतं॑मऽर॒थीनां वाजांनार्Sसत्प॑ंतिं पतिम्‌ ॥६१५॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यजुर्वेद: 

देबहूर्यज्ञऽआ च॑ वक्षत्सुम्नहूर्यज्ञञआ च॑ वक्षत्‌ 
यक्ष॑दुन्निर्देबो देवाँ२ऽआ च॑ वक्षत्‌ ॥६२॥ 
वाज॑स्य मा प्रस॒वऽउंदग्राभेणोद॑ग्रभीत्‌ । 
अर्धा सपलानिन्द्रो मे निग्राभेणा्धराँ२५अक: ॥६३॥ 
उदग्नाभ च॑ निग्राभं च ब्रह्म देवाउअंवीवृधन्‌ । 
अर्धा सपर्लानिन्द्राग्नी में विषूचीनान्व्यस्यताम्‌ ` ॥६४॥ 
क्रमंध्वमग्निना नाकमुख्यःहस्तेंषु बिभ्र॑तः । 
'दिवस्पृष्ठ््स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥६५॥ 
प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानग्नेर॑ग्ने पुरो5ऑअंग्निर्भवेह । 
विश्वाञआशा दीद्यानो विभाह्यूर्ज नो धेहि द्विपदे चर्तुष्पदे ॥६६॥ 

पृथिव्याऽअहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्‌ स्व॒ज्योर्तिरगामहम्‌ ॥६७॥ 
स्वर्यन्तो नापेंक्षन्तऽआ द्या&रोहन्ति रोद॑सी । 
यज्ञं ये विश्वतोंधारश्सुविद्वासो वितेनिरे ॥६८॥ 
अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवय॒तां चक्षुर्देवानांमुत मत्यीनाम्‌ । 
इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्य्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥६९॥ 


नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेंते 'शिशुमेक<समीची । 
द्यावाक्षामा रुक्मोऽञन्तर्विभांति देवा5अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदा:॥७०॥ 
अग्ने सहस्त्राक्ष शतमूर्द्धज्छत ते प्राणा: सहस्त्र व्यानाः 
त्वश्साहस्त्रस्य॑ रायऽईशिषे तस्मै ते विधेम वार्जाय स्वाहा ॥७९॥ 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृंथिव्या: सोंद । 
 भासान्तरिक्षमापूंण ज्योतिंषा दिवमुत्तेभान तेज॑सा दिशञ्उद्‌ दु<ह॥७२॥ 
आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासींद साधुया 
अस्मिन्त्सघस्थेऽअध्युत्तरस्भिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च सीदत ॥७३॥ 
ता£संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदु हत्प्रपींना&सहस्त्र॑धारां पय॑सा म॒हीं गाम्‌ ॥७४॥ 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम॒ स्तोमैरव॑रे स॒धस्थे 
यस्माद्योनेरुवारिथा यजे तं प्र त्वे हवीछपि' जुहुरे सुमे 
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ini ९४१॥७॥०पप्तपर ळय युह्य।सदस्ति जिह्वा देवानांममृत॑स्य नाभिः 


सप्तदशोऽध्यायः 
्रेद्धोंऽअग्ने दीदिहि पुरो नोऽज्॑त्रया सूर्म्या यविष्ठ । 
त्वाछशश्व॑न्तऽउप॑यत्ति वार्जाः ॥७६॥ 
अग्ने तम॒द्याश्व॒न्न स्तोमैः क्रतुन्न भद्रशह॑दिस्पृश॑म्‌। ऋष्यामां त5ओहैं:॥७७॥ 
चित्तिं जुहोमि मन॑सा घृतेन यथां देवाउड्हागमंन्वीतिहोंत्रा5 ऋतावृर्ध:। 

पत्ये विश्व॑स्य॒ भूम॑नो जुहोमिं विश्वकर्मणे विश्वाहार्दाभ्यश्हरविः॥७८॥ 
स॒प्त तेंऽअग्ने समिर्धः सप्त जिह्वाः सप्तऽऋष॑यः स॒प्त धाम॑ प्रियाणिं। 

सप्त होत्राः सप्तधा त्वां यजन्ति सप्त योनीरापृंणस्व घृतेन स्वाहां॥७९॥ 
शुक्रज्योंतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिंष्माँश्च । 
शुक्रश्च॑5 ऋतपाश्चात्य॑शहा: ॥८०॥ 
ईदृङ्‌ चांन्यादुड_ च॑ सदृङ्‌ च प्रतिंसदुडर च 
मितश्च सम्मिंतश्च सभराः ॥८९॥ 
ऋतश्च॑ स॒त्यश्च॑ घ्रुवश्च॑ धरुर्णश्च। धर्त्ता च॑ 'विधर्त्ता च॑ विधारय:॥८२॥ 
ऋतजिच्चं सत्यजिच्च सेन॒जिच्च॑ सुषेणश्च । 
अन्तिमित्रश्च दुरेऽअ॑मित्रश्च गण: ह ॥८३॥ 
ईद्क्षास5एतादृक्षासञक षु ण॑ः सद्‌क्षासः प्रतिसद्‌ क्षास5 एत॑न 
मितासंश्च सम्मिंतासो नो5अद्य सभरसो मरुतो यत्ञेऽअस्मिन्‌ ॥८४॥ 
स्वतंवाँश्च प्रघासी च॑ सान्तपनश्च गृहमेधी च॑ 

क्रीडी च॑ शाकी चोंज्जेषी 

इन्द्रं दैवीर्विशों मरुतोऽनुंवर्त्मानोऽभवन्यथेन्द्रं दैवीर्विशों 
म॒रुतो ऽजुंवर्त्मानो भवन] एवमिमं यज॑मानं दैवीश्च 
विशों मानुषीश्चानुंवर्त्मानो भवन्तु 

इमध्छस्तनमूर्ज स्वन्तं धयापां प्रपींनमग्ने सरिरस्य मध्ये | 
उत्सं जुषस्व मर्धुमन्तमर्वन्त्समुद्रिय<सद'नमाविशस्व ॥८७॥ 
घृतं मिमिक्षे घृतमंस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्ब॑स्थ धाम॑ । 
अनुष्व॒धमार्वह मादयंस्व स्वाहांकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥८८॥ 
समुद्रादूमिर्मधुमॉर5उदारदुपारशुना सममूतत्वर्मानद । 


॥ 
॥८५॥ 


HEANL 


॥८९॥ 


एताअ<अंर्षन्ति हद्यांत्समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचक्षे 


एतते$अर्पन्त्यूर्मयो' घृतर्स्य॑ मृगा5इंव क्षिपणोरीर्षमाणा: 


अभ्य़र्षत सुष्टुतिं गव्यंमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि 
इमं य॒ज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मर्धुंमत्पवन्ते 


इति सप्तदशोऽध्यायः॥ 
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वयं नाम्‌ प्र ब्र॑वामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप॑ ब्रह्मा शृंणनच्छस्यमांनं चतुँ:शुङ्घोञवमीद्‌ गौरऽएतत्‌ ॥९०॥ 
चत्वारि शुज्ञ त्रयोऽअस्य॒ पादा द्वे शीर्षे सप्त हर्स्सासो5अस्य । 
त्रिधा ब॒द्धो वृंषभो रोरवीति म॒हो देवो मत्यौँ२॥5आर्विवेश ॥९ २॥ 
त्रिथां हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ t 
इन्द्रऽएकधसूर्यऽएक॑ञ्जजान वेनादेक॑स्वधया निष्ट्तक्षु: ॥९२॥ 


घृतस्य घारांडअभिर्चाकशीमि हिरण्ययो वेत॒सो मध्यऽआसाम्‌ ॥९३॥ 
सम्यक्‌ स्त्र॑वन्ति सरितो न धेनांऽअन्तर्हृदा मन॑सा पूयमानाः । 


॥९४॥ 


सिन्धोरिव प्राध्वने शूंघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति य॒ह्वाः । 
घृतस्थ धारा अरुषो न वाजी काष्ठां भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्व॑मान:॥९५॥ 
अभिप्रवन्त समंनेव योर्षाः कल्याण्युः स्मयंमानासो5अग्निम्‌ । 
घृतस्य धारां: समिधो नसन्त॒ ता जुंषाणो हर्यति जातवेंदा: ॥९६॥ 
कन्या5इव वहतुमेतवा5उअज्ज्यज्जानाउअभि चांकशीमि | 
यत्र सोम॑: सूयते यत्र॑ य॒ज्ञो घुतस्य धारांउअभि तत्प॑वन्ते ॥९७॥ 


धत्त [| 
॥९८॥ 


धामन्ते विश्वं भुव॑नमधिं श्रितमन्तः संमुद्रे हुद्युन्तरासुंषि । 
अपामनींके समिथे य5आर्भूतस्तर्मश्याम मर्धुमन्तं तऽऊर्मिम्‌ ॥९९॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अन श्हाच्स्ट बरद रारऐ ऽ अस्वारस्य > ३ ॥ 
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वाजेश्च मे प्रसवश्च मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च 


` मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च॑ मे श्रुतिश्च 


मे ज्योतिश्च मे स्व्वश्य मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥१९॥ 
प्राणश्चं मेऽपानश्ञं मे व्यानश्च मेञसुंश्च मे चित्तं च॑ 
मऽआधींतं च मे वाव्ह्‌ च॑ मे मन॑श्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्री च 
मे दक्षश्च मे बलों च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२॥ 
ओजश्च मे सह॑श्च मऽआत्मा च॑ मे तनृश्च॑ मे शर्म च 
मे वर्म च मेऽझ॑नि च मेऽस्थींनि च पे परूखंषि च 
मे शरीराणि च मञआयुंश्च मे जरा च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥३॥ 
ज्यैष्ठ्यं च मऽआधिपत्यं च मे म॒न्युश्च॑ मे भाम॑श्च॒ मेऽम॑श्च॒ 
मेऽम्भश्च मे जेमा च॑ मे महिमा च॑मे वरिमा च॑ मे 
प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ मे द्राधिमा च॑ मे वृद्धं च॑ 
मे वृद्धिश्च मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 
सत्यं च॑ मे श्रद्धा च॑ मे जग॑च्च मे धन च में विश्‍व च 
मे महश्च मे क्रीडा च॑ मे मोद॑श्च मे जातं च॑ मे जनिष्यमांणं च 
मे सूक्तं च॑ मे सुकृतं च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ nun 
ऋतं च॑ मेऽमृतं च मेऽय॒ध्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुंश्च 
मे दीर्घायुत्वं च॑ मेऽनमित्रं च मेऽभ॑यं च मे सुखं च॑ मे शय॑नं 
च मे सुषाश्च॑ मे सुदिनं च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥६॥ 
यन्ता च॑ मे धर्ता च॑ मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्व च 
मे मह॑श्च मे संचिच्चं मे ज्ञात्रै च मे सूश्च॑ मे प्रसूश्च मे सीर च 
मे लयंश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ 


मे मधुं च मे सग्धिंश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च 
मे जैत्रें च मञऔद्िंद्य क्तम अहेन स्मल्पन्ामू, 0, Panini KAM 


Maha /क्9पे/व्यज्िमै€कंस्पन्ताम्‌ 


अष्टादशोऽध्यायः 

र॒यिश्च॑ मे राय॑श्च मे पुष्टं च॑ मे पुष्टिश्च मे विभु च॑ 

मे प्रभु च॑ मे पूर्ण च॑ मे पूर्णतरं च मे कुय॑वं च मेऽक्षिंतं च 
मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥९०॥ 
वित्तं च॑ मे वेद्यं च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च मे सुगं च॑ 

मे सुपथ्यं च मऽऋद्धंऽच॑ मऽऋद्द्रिशच मे क्लृप्तं च॑ 

मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च॑ मे सुम॒तिश्च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥१९॥ 
व्रीहयश्च मे यवांश्च मे माषांश्च मे तिलांश्च मे मुद्गाश्च 

मे खल्वाश्च मे प्रियङ्घंवश्च मेऽण॑वश्च मे श्यामाकाश्च 

मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥९२॥ 
अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयंश्च मे पर्वताश्च मे सिक॑ताश्च 

मे वनस्पतंयश्च मे हिर॑ण्यं च मेऽयंश्च मे श्यामं च॑ 

मे लोहञ्च॑ मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌॥१३॥ 
अग्निश्च॑ म5आपंश्च मे वीरुध॑श्च म5ओष॑धयश्च मे कृष्टपच्याश्चं 
मेऽकृष्टपच्याश्चं मे ग्राम्याश्च मे पशव॑ऽआरण्याश्चं मे चित्तञ्चं 

मे वित्तिश्च मे भूतञ्च॑ मे भूतिश्च मे य॒ज्ञेन॑ व्कल्पन्ताम्‌॥१४॥ 
वसुं च मे बसततिश्च॑ मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च 
मऽएम॑श्च मऽड़त्या च॑ मे गतिश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥९५॥ 
अन्निश्चं म॒ऽइन्द्र॑श्च मे सोम॑श्च मऽइन्द्र॑श्च मे सविता च॑ 
मऽइन्द्रंश्च मे सरस्वती च मऽइन्द्र॑श्च मे पूषा च॑ मऽ इन्द्र॑श्च 

मे बृहस्पतिश्च मऽइन्द्र॑श्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 
मित्रश्‍ञं मऽइन्द्॑श्च मे वरुणश्च म॒ऽइन्द्र॑श्च मे धाता च॑ 
म॒ऽइन्द्र॑श्च मे त्वष्टा च मऽइन्द्रश्च मे मरुतश्च म॒ऽइन्द्र॑श्च 

मे विशवे च मे देवाऽइन्द्रंश्य मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ nes 
पृथिवी च॑ मऽइन्द्रंश्च मेऽन्तरिक्षं च मऽइन्द्रश्च मे झौश्च॑ 
मऽइन्द्रश्य मे समाश्च म॒ऽइन्द्र॑श्च मे नक्ष॑त्राणि च मऽइन्द्र॑श्च 

मे दिश॑श्च मऽइन्द्र॑श्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥१८॥ 
अईशुश्चं मे रश्मिश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म5उपार 
शुश्च॑ मेऽन्तर्यामश्चं मञऐन्द्रवायवश्च मे मैत्राबरुणश्चं 
मऽआशश्‍्विनश्चं मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च॑ मे म॒न्थी 


॥९९॥ 


मऽऐन्द्राग्नश्च॑मे महावैश्वदेवश्य मे मरुत्वतीयाश्च मे 
निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्‍च॑ मे सारस्व॒तश्च॑ मे पाल्लीब॒तश्च॑ 


आग्रय॒णश्च॑ मे वैश्वदेवश्चं मे ध्रुवश्च॑मे चैश्वानरश्चं 


मे हारियोजनश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२०॥ 
स्थुचश्च मे चम॒साश्च॑ मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च 
मे ग्रावाणश्च मेऽधिष॑णे च मे पूतभृच्च मऽआधवनीय॑श्च 
मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च 
मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२९॥ 
अग्निश्च मे घर्मश्च मेञर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च 
मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च 
मे चौश्च॑ मेऽङ्कल॑यः शक्ब॑रयो दिर्शश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २२॥ 
ब्र॒तं च॑ मऽऋतर्वश्च मे तप॑श्च मे संवत्सरश्च मेऽहोरात्रेऽ ऊर्वष्ठीवे 
बृंहद्रथन्त्रे च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२३॥ 
करका च मे तिस्त्रएच॑ मे तिस्त्रश्‍च॑ मे पञ्च॑ च मे पञ्च॑ च 
मे सप्त च॑ मे स॒प्त च॑ मे नब॑ च मे नव॑ च मऽएकांदश च 
मऽएकांदश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्च॑दश च 
मे पञ्च॑दश च मे स॒प्तद॑श च मे सप्तदश च मे नवंदश च 
मे नब॑दश च मऽ 'एकंविइशतिश्च म॒5एक॑विश्शतिश्च 
मे त्रयोंविश्शतिश्च मे त्रयोविशतिश्च मे पञ्च॑चिशशतिश्य 
मे पञ्च॑विश्शतिश्च मे सप्तविश्शतिश्च मे सप्तर्विदशतिश्च 
मे नर्वविद्शतिश्च मे नव॑विश्शतिश्च मऽएक॑त्रिरशच्च 
मऽएकत्रिइशच्च मे त्रय॑स्रिरशच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२४॥ 
> अतंस्त्रशच्च मेऽष्टौ च॑ मेऽष्टौ च॑ मे द्वादश च मे द्वादश च 
मे षोडंश च मे षोडंश च मे विश्शतिश्च॑ मे विशश॒तिश्च॑ मे 
*चतुर्विश्शतिश्च मे चतुर्विशतिश्च मेऊष्टाविंडशतिश्च मेऽष्टाचिई 
शतिश्‍च मे द्वात्रिंशशच्च मे द्वात्रिरशच्च मे षद्त्रिंरशच्च मे षट्त्रिं< 
शच्च मे चत्वारिइशच्च॑ं मे चत्वारिरशच्चं मे चर्तुंश्चत्वारिरशच्च 
से चर्तुश्चत्वारिदशच्च मेञष्ट्राचत्वारिदशच्च मे सेत कल्मुन्ताम/8५॥, 


(५३) 


अष्टादशोऽध्यायः 

ज्यविश्च मे त्र्यवी च॑ मे दित्यवाट्‌ च॑ मे दित्यौही च॑ मे 
पर्ज्याविश्च मे पञ्चावी च॑ मे त्रिव॒त्सश्च॑ मे त्रिव॒त्सा च॑ मे 
तुर्यवाट्‌ च॑ मे तुर्यौही च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२६॥ 
पष्ठवाट्‌ च॑ मे पष्ठौही च मऽउक्षा च॑ मे बशा च॑ मऽऋषभश्चं 

मे वेहच्च' मेऽनड्वाँश्चं मे धेनुश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ २७॥ 
वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसंवे 
स्वाहांऽहर्पत॑ये स्वाहाह्वे मुग्धाय स्वाहां मुग्धाय॑ वैन<शिनाय स्वाहां 
विन॒ईशिन॑ आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुर्वनस्य 
पत्तये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्र॒जाप॑तये स्वाहां। रडुयं ते राण्ित्रायं 
यन्तासि यरम॑नऽऊर्जे त्वा वृष्ट्ये त्वा प्रजानां त्वार्धिपत्याया। २८॥ 
ज्आसुर्यज्ञेन॑ कल्पतां प्राणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां अक्षूर्यज्ञेन॑ कल्पता्ऽ 

श्रोत्रे य॒ज्ञेन॑ कल्पतां वाग्य॒ज्ञेन॑ कल्पतां मनों य॒ज्ञेन॑ कल्पतामात्मा 
य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योततिर्यज्ञेनं कल्पता 
स्वर्यज्ञेन॑ कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन॑ कल्पतां य॒ज्ञो य॒ज्ञेन॑ 'कल्पताम्‌। 
स्स्तोमंश्च यजुश्च5ऋक्‌ च साम॑ च बृहच्च॑ रथन्तरञ्च। 
स्वर्देवाऽअगन्मामृर्ताऽअभूम प्रजापतेः प्र॒जाऽअभूम वेद्‌ स्वाहा॥२९॥ 
वाजंस्य नु प्रसवे मातरः महीमर्वितिं नाम वच॑सा करामहे। 
यस्यामिदं विश्वं भुव॑नमाविवेश तस्याँ नो देवः संविता धर्म्म'साविषत्‌॥३०॥ 
विश्वेऽअद्य मरुतो विश्व॑5ऊती विशवें भवन्त्वग्नयः सर्मि-द्धाः। 
'विश्वें नो देवाऽअब॒साग॑मन्तु विश्वंमस्तु द्रविणं वाजोंऽअस्मे॥३९॥ 
वाजों नः स॒प्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावर्त: । 
वाजों नो विश्वैदेवैर्धनसाताविहार्वतु ॥३२॥ 


वाजों नोऽअद्य प्रसुंवाति दानं वाजो' देवाँ२ऽऋतुर्भि: कल्पयाति। 
वाजो हि मा सर्वचीरं जजान विश्वाऽआशा वाज॑पत्तिर्जयेयम्‌॥३३॥ 
वाज: पुरस्तादुत मध्य॒तो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्द्धयाति । 
वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वाऽआशा वाज॑पतिर्भवेयम्‌॥३४॥ 
सं मां सृजामि पय॑सा पृथिव्याः सं मां सृजाम्य॒द्भिरोषंधीभिः । 
॥छोफहंतनरपाज्ञाकलेमपएटते). 


५३५॥ | 


'बजुर्वेद: 
परयः पृथिव्यां पयञओषधीषु पयों दिव्युन्तरिक्षे परयो धाः । 
पय॑स्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्य॑म्‌ 


॥३६॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्ने: साम्राज्येनाभिषिंञ्चामि ॥३७।॥ 
आऋताषाड्तर्धामागिनिर्गन्धर्वस्तस्यौषंधयो5 प्सरसो मुदो नाम॑ | 
स नंडड्दं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य॒ः स्वाह॑ ॥३८॥ 


सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरींचयोऽप्सरस॑ऽआयुवो नामं 

स जन॑ऽइदं ब्रह्म॑ क्षत्रं यांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य॒ः स्वाहा॥३९॥ 

सुषुम्णः सूर्य रश्भिश्चन्द्र्मा गन्धर्वस्तस्य नक्ष॑त्राण्यप्सरसों भेकुरंयो नाम॑। 

स न॑ंऽइदं ब्रह्मं क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहां॥४०॥ 

इषिरो विश्वव्यंचा बातों गन्धर्वस्तस्यापोंऽअप्सरसऽऊर्जो नाम 

स ज॑ऽइदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा॥४१॥ 

भुज्युः सुंपर्णो य॒ज्ञो गान्धर्वस्तस्य दक्षिणाऽअप्सरसं स्तावा नाम॑ 

स न॑ऽइदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहां॥४२॥ 

प्रजाप॑तिर्विश्वरकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य॑ंञऽऋक्सामान्य॑प्सरसऽएष्टयो नामी 

स ज॑ऽड़दं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा॥४३॥ 

स नो भुवनस्य पते प्रजापत्ते यस्य॑ त5उपरिं गृहा यस्य॑ वेह। 

अस्मै ब्रह्मंणेऽस्मै क्षत्राय महि शर्म' यच्छ स्वाहां nee 

समुद्रोऽसि नभ॑स्वानार्द्रदांनुः शम्भूर्मयोभूरभि मां वाहि स्वाहां 

मारुतोऽसि मरुता गण: शम्भूर्मयोभूरभि मां वाहि स्वाहां । 

अवस्यू रंसि दुवंस्वाञ्छम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहां 
यास्तेऽअग्ने सूर्ये रुचो दिव॑मातन्वन्तिं रश्भिभिंः। 
ताभिनोऽअदा सवीभी रुचे जनांय नस्कृधि॥४६॥ 
या वॉ देवाः सूर्य रुचो गोष्वश्वेषु या रुच:। 
इन्द्राग्नी ताभिः सवीभी रुचंः' नो धत्त 'बृहस्पते॥४७॥ 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचईराज॑सु नस्कृधि। 
रुचं विश्येषु शूदेषु मयिं धेहि रुचा रुच॑म्‌॥४८॥ 

तत्त्वां यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हविर्भिः 


॥४५॥ 


अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्स मा नऽआयु dA anni ava Maha ५०५१ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
स्वर्ण घर्मः स्वाहा स्वुर्णार्कः स्वाहा स्वुर्ण शुक्रः स्वाहा 
स्वुर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहां ॥५०॥ 
अग्निं युंनज्मि शव॑सा घृतेन॑ दिव्य<सुंप्ण॑ वयसा बहन्तंम्‌ | 

तेन॑ वयं ग॑मेम ब्रध्नस्य॑ विष्टपछस्वो रुहांणाऽअधि नाकमुत्तमम्‌॥५९॥ 
इमौ तें पक्षावजरों पत॒त्रिणों याभ्या&रक्षांछस्यपह&स्य॑ग्ने । 
ताभ्यां पतेम सुकृतांमु लोक यत्रञक्रर्षयो जग्मुः प्रंथम॒जा: पुंराणा:॥५२॥ 
इन्दुर्दक्षः श्येन5ऋतावा हिर॑ण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे श्रुवञआ निष॑त्तो नम॑स्तेऽअस्तु मा मां हि<सीः 

'दिवो मूर्द्धासि पृथिव्या नाभिरूर्गपामो्षधीनाम्‌। 

'विश्वायु: शर्म सप्रथा नम॑स्प॒थे tun 
विश्व॑स्य मूर्द्धन्न्धि तिष्ठसि श्रितः संमुद्रे ते हृद॑यमप्स्वार्युरपो 
द॑त्तोदधिं भिन्त। दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात्पृथिव्यास्ततो' नो वृष्ट्यांव।५५॥ 

इष्टो य॒ज्ञो भृगुंभिराशीर्दा वसुंभि |] 

'तस्य॑न5 डष्टर्स्य प्रीतस्य दर्विणेहाग॑मे: ॥५६॥ 
इष्टो5अग्निराहु त: पिपर्तु नऽड्ष्टशहविः। स्व॒गेदं देवेभ्यो नर्म:॥५७॥ 
यदाकूँतात्समसुस्त्रोदधुदो वा मन॑सो वा सम्भूतं चक्षुषो वा । 
तनु प्रेत॑ सुकृतामु लोकं यत्रऽऋष॑यो जग्मुः प्रंथमजा: पुंराणाः॥५८॥ 
'एतशसंधस्थ परि ते ददामि यमावहांच्छेब॒धिं जातवेदाः । 
अन्वागन्ता यज्ञिपतिर्वोऽअत्र तथ्स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ॥५९॥ 
एतं जांनाथ परमे व्योंमन्देवाः सधस्था विद रूपमंस्य | 
यदागच्छांत्पथिभिर्देव॒यानैरिष्टापूर्त्ते कृंणवाथाविर॑स्मै ॥६०॥ 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त सश्संजेथामयं च॑ । 
अस्मिन्त्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत 

येन वह॑सि सहस्त्रं येनाग्ने सर्ववेद॒सम्‌ 
तेनेमं य॒ज्ञं नों नय स्वर्देवेष्‌ गन्त॑वे ॥६२॥ 
प्रस्तरेण॑ परिधिनां स्त्रुचा वेद्यां च बर्हिषां । 
ऋचेमं यज्ञ नों नय स्वर्देवेषु गन्तंवे ॥६३॥ 
यत्परादानं यत्पूत्त याश्च दक्षिणा । 

दग्निवैश्वकर्मण: स्वदेवेषु नो दधत्‌ 


॥६्‌४॥। 


॥५३॥ 


॥६९॥ 


यत्र धाराउ्अन॑पेता मधोर्घृतस्य चर या: t 
तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥६५८॥ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मऽआसन्‌। 
अर्कस्त्रिधातू रज॑सों चिमानोऽज॑स्त्रो घर्मो हविरस्मि नामी ६६॥ 
ऋचो नामास्मि यर्जूखवि नामास्मि सामांनि नामांस्मि। 
येऽअग्नय॒ः पाञ्च॑जन्याऽअ्जस्यां पृथिव्यामधि । 
तेर्षामसि त्वमुत्तमः प्र नो जीवात॑वे सुव ॥६७॥ 
वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनाषाह्याय च। इन्द्र त्वाव॑र्तयामसि॥६८॥ 
सहदानुम्पुरुहूत क्षियन्त॑महस्तमिन्द्र सम्पिंणक्‌ कुर्णारुम्‌। 
अभि वृत्रं वर्द्ध्धमानं पिर्यारुमपादमिन्द्र तवर्सा जघन्थ॥६९॥ 
वि न॑ऽइन्द्र॒ मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 
योड्अस्माँ२॥5अंभिदासत्यध॑रं गमया तम॑ः ॥७०॥ 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः प॑रावत5आजं॑गन्था पर॑स्या:। 
सृकइस॒रशाय॑ं पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताढि वि मृधो नुदस्व॥७१॥ 
वैश्वानरो न॑ऽ ऊतय॒ऽआ प्र यांतु परावर्तः। अग्निर्नः सुष्टुतीरुपी७२॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टोऽअग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वाउओष॑धीराविंवेश। 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टोऽअग्निः स नो दिवा स रिषस्पांतु नत्त॑म्‌॥७३॥ 
अश्याम तं कामं॑मग्नेतवोंतीऽअश्यामं रयिशर॑यिवः सुवीर॑म्‌। 
अश्याम वाज॑म॒भि वाजय॑न्तोऽश्याम॑ झुम्नर्मजराजरं ते॥७४॥ 
वयं तेऽद्य र॑रिमा हि कामंमुत्तानहस्ता नम॑सोपसद्यं। 
यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्रेंधता म॑न्मना विप्रोंऽअरने॥७५॥ 
धामच्छदग्निरिन्द्रों ब्रह्मा देवो बृहस्पति: । 
सचेतसो विश्वें देवा यज्ञं प्रार्वन्तु नः शुभे ॥७६॥ 
त्वं य॑विष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि शृणुधी गिरः। रक्षा तोकमुत त्मना॥७७॥ 


॥ इत्यष्टादशोऽध्यायः॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अत श्यैच्कगो नय च्तिंङे ऽ श्या: tn 
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ऋषिः-प्रजापत्तिः १। भारद्वाजः २, ३। आभूतिः ४-९। हैमवर्चि: ९०-३५। प्रजापति: 
३६, ३७। वैखानसः ३८-४८। शङ्खः ४९-९५॥ 

देवता-सोमः २-५, ८-१०, १५, २१, २३, २५, ३४, ३५, ५४, ७२, ७४, ८४। 
इन्द्रः ६, ७, ३२, ३३, ३८, ७१, ७६, ९१। अग्नि: १२, ४०, ४२, ४८, ६४-६६। 
विद्वांसः १२, ३९। यज्ञः १३, २६, १७, १९, २२, २६-२८, ३०, ३२। अतिथ्यादयो 
लिङ्गोक्ताः १४। गृहपतिः १८। यजमानः २०। विद्वान्‌ २४। इडा २९। पितरः ३६, ४५, 
४७, ४९-५३, ५५-६३, ६७-७०, ८७। सरस्वती ३७, ८३, ८८, ९०, ९४। पवित्रकरत्ता 
४२। सविता ४३, ८०, ८५, ८६। विश्वेदेवाः ४४। श्री: ४६। अङ्गिरसः ७३। प्रजापति: 
७५, ७७-७९। वरुणः ८१। अश्विनौ ८२, ८९, ९३, ९५। आत्मा ९२॥ 

छन्द:-निचृच्छक्वरी १, ९। स्वराडनुष्टुप्‌ २। भुरिकित्रष्टुप्‌ ३, ७, ७२, ७८, ८० 
८१, ८३, ८५, ८९, ९९। आर्धीगायत्री ४। निचृज्जगती ५, ५९, ९५। विराद्प्रकृतिः ६। 
निचृत्पङ्किः ८। आर्ष्युष्णिक्‌ ९०। शक्वरी ११। भुरिगनुष्टुप्‌ १२, २६, २५, २७। अनुष्टुप्‌ 
९३-१५, १७, २९-२३, २६, २८, ३०, ३१, ३९, ४६, ६५। निचृदनुष्टुप्‌ ९८, ९९, 
२४, २९, ४५, ७०। भुरिगुष्णिक्‌ २०। निचृत्त्रिष्टुप्‌ ३२, ६२, ६६, ७३, ८४। त्रिष्टुप्‌ 
३३, ३४, ५३, ५६, ६१, ६९, ७४, ८२, ८६, ९२, ९३। विराट्त्रिष्टुप्‌ ३५, ४४, ४९, 
५०, ६०, ६३। निचृदष्टिः ३६, ४८। भुरिगष्टिः ३७। गायत्री ३८, ४२, ७२। निचृद्गायत्री 
४०, ४९, ४३। स्वरादपङ्किः ४७, ५२, ६७, ६८। भुरिक्पद्धि: ५९, ५४, ५५, ८७, ९०। 
निचृत्पङ्भिः ५७। विरादपङ्किः ५८, ९४। विराडनुष्टुप्‌ ६४। भुरिगतिजगती ७५, ७९। 
भुरिगतिशक्यरी ७६। अतिशक्वरी ७७। स्वराद्त्रिष्टुप्‌ ८८॥ 

स्वरः-धैवतः १, ३, ६, ७, ९, ११, ३२-३५, ४४, ४९, ५०, ५३, ५६, ६०-६३, 
६६, ६९, ७२-७४, ७८, ८०-८६, ८८, ८९, ९१-९३। गान्धारः २, १२-२९, २९-३९, 
३९, ४५, ४६, ६४, ६५, ७०। घड्जः ४, ३८, ४०-४३, ७१। निषाद: ५, ५९, ७५, 
७९ क ९५। पञ्चमः ८, v9, ५१ .» ५२, ७४, ५५, ५७, ७८ क ६७, ६८, ७३, ७७, ८७, 
९०, ९४ ऋषभः ९०, २०। मध्यमः ३६, ३७, ४८॥ 


स्वाद्वीं त्वां स्वादुर्ना तीव्रां तीव्रेणांमूर्ताममृतेन । 
मर्धुमतीं मर्धुमता सृजामि सश्सोमेंन । 
सोमो5स्यश्विभ्यौ पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णें पच्यस्व॥ २॥ 
परीतो षिंञ्चता सुतश्सोमो यऽउ्तमशहविः । 
दधन्वान्‌ यो नर्यो' अप्स्वुन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 
वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमोऽअतिंद्रुतः। इन्द्रस्य युज्यः सखां। 
वायोः पूत: पवित्रेण प्राङ्‌ सोमोऽअत्तिंद्रुतः। इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ३॥ 


यजुवदः 

पुनाति ते परिस्त्रुतशसोमः्सूर्यस्य दुहिता। तारेण शश्व॑ता तना॥४॥ 
ब्रह्म॑ क्षत्रं पंवते तेज॑ऽइन्द्रियः्सुरया सोमं: सुतऽआसुंतो मदांय। 
शुक्रेण देव देवतां: पिपृग्धि रसेनान्नं यज॑मानाय धेहि nun 
'कुविदड़ यव॑मन्तो यव चिद्यथा दात्त्य॑नुपूर्वं वियूयं 
इहेहैँषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ऽउक्तिं यज॑न्ति | 
उपयामगृंहीतो5स्यश्‍विभ्या त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णंऽ एष 
ते योनिस्तेजंसे त्वा वीर्याय त्वा बलांय त्वा EI 
नाना हि वो देबहिंतशसदंस्कृतं मा सश्सक्षाथा पर॒मे व्यॉमन्‌। 
सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोमंऽएष मा मां हिसीः स्वाँ योजिंमाविशन्तो॥७॥ 
'उपयामगृंहीतोऽस्याश्चिनं तेज॑: सारस्व॒तं वीर्यमैन्द्रं जल॑भ्‌ 
एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय॑ त्वा मह॑से त्वा hen 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वार्यमसि वीर्य मयि थेद्टि जलंमसि 
बलं मयिं धेह्योजोऽस्योजो मयिं धेहि मन्युरसि मन्युं मयि 
थेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि 

या व्याघ्र विषूंचिकोभौ वृकं च रक्ष॑ति १ 

श्येनं पंतत््रिणशसिःहऽसेमं पात्वश्हंसः 


.९॥ 


॥१०॥ 
यर्दापिपेर्ष मातर पुत्रः प्रमुदितो धय॑न्‌ १ 
एतत्तदग्रेऽअनुणो भंवाम्यहंतौ पितरौ मर्या १ 
स॒म्पूचं स्थ सं मां भद्रेणं पृङ्क विपृचं 
स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्कः ॥९९॥ 


देवा य॒ज्ञमंतन्वत भेषजं झिषजाश्‍विना t 
चाचा सरस्वती 'भिषगिन्दरायेन्द्रियाणि दर्घत:॥२२॥ 
दीक्षायै रूपरंशष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मांनि। 
ऋयस्यं रूपशसोम॑स्य लाजाः सॉमाछशवो पधुं॥१३॥ 
आतिथ्यरूपं मासंर महावीरस्य॑ नग्नहुः 


॥२४॥ 


अश्विभ्यों दुग्ध भेषजमिन्द्रायैन्द् <सरस्त्वत्मा ॥ ३ ५॥ 
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आसन्दी रूपईरांजासन्द्यै वेद्यै कुम्भी सुंराघानी। 


अन्तरऽउत्तरवेद्या रूपं कारोतरो भिषक्‌ ॥१६॥ 
वेद्या चेदिः समाप्यते बर्हिषां बर्हिरिन्द्रियम्‌। 
यूपेन यूप॑ऽआप्यते प्रणींतोऽअग्निरग्निनां ॥९७॥ 
हविर्धानं यदश्विनाग्नींश्चं यत्सरस्वती । 
इन्द्रांयैन्द्रश्सदस्कृतं प॑त्रीशालं गार्ह पत्यः ॥१८॥ 
प्रेषेभिंः प्रैषानाप्नोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्य॑ | 
प्रयाजेभिरनुयाजान्वंषट्कारेभिराहुती: ॥१९॥ 
पशुभिः पशूनांप्नोति पुरोडाशैर्हचीछष्या | 
छन्दोभिः सामिधेनीयांज्याभिरवषट्कारान्‌ ॥२०॥ 


धानाः करम्भः सक्त॑वः परीवापः पयो दघि। 
सोम॑स्य रूपशहचिषंऽआमिक्षा वाजिनं मधुं॥२२॥ 
धानानांछरूपं कुर्वल॑ परीवापस्यं गोधूर्माः। 
सक्तूनाछरूपं बद॑रमुपवाकांः करम्भस्यं ॥२२॥ 
पय॑सो रूपं यद्यवां दध्नो रूपं कर्कन्धूनि 
सोम॑स्य रूपं वार्जिन<सौम्यस्य॑ रूपमामिक्षां॥ २३॥ 
आ श्रावयेति स्तोत्रियांः प्रत्याश्राबोऽअनुंरूपः। 
यजेति घाय्यारूपं प्रगाथा यें यजाम॒हाः ॥२४॥ 
अर्ध5ऋचैरुक्थानां&रूपं पदैरांप्नोति नितिदः। 
प्रणवैः श॒स्त्राणांरूपं पय॑सा सोम॑ऽआप्यते॥ २५॥ 
अश्विभ्यां प्रातः सबनमिन्द्रेणैन्द्रं माध्य॑न्दिनम्‌। 
बैश्वदेव<सरस्वत्या तृतीयंमाप्तईसर्वनम्‌ ॥२६॥ 
कायव्यैर्वायव्यान्याप्नोत्ति सतेन द्रोणकलशम्‌। 
कुम्भीभ्यांमम्भृणौ सुते स्थालीभिं स्थालीरांप्नोत्ि२७॥ 
यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहै स्तोर्माश्च विष्टती:। 
छन्दो भिरुक्थाशस्त्राणि साम्नांबभृथऽआंप्यते॥ २८॥ 


इडांभिर्भक्षानांप्नोति सूक्तवाकेनाशिष॑ 


Kanya Maha \।५५३।असुच्॥०षरल्ीसंयाजान्त्स॑मिष्ट यजुषां स्छस्थाम्‌॥ २९॥ 


यजुर्वेद: 
सेक दीक्षामांप्नोति दीक्षयांप्नोत्ति दक्षिणाम। 
शिण्फ श्रद्धार्माप्नोत्ति श्रद्धयां सत्यर्माप्यते॥ ३०॥ 
एतानदूप यज्ञस्य यहेवेर्त्रह्म॑णा कृतम्‌ । 
तदुतत्सर्व॑माप्नोति य॒ज्ञे सौत्रामणी सुते ॥३१॥ 
सुरांवऱ्तं बरहिषद॑श्सुवीर' यन्ञशहिन्वन्ति महिषा नमोंभि:। 
दर्घान्‌/; सोमं दिवि देवतांसु मदेमेन्द्रं यज॑मानाः स्वर्काः॥३२॥ 
यस्ले रस्‌: सम्भृंतऽओषं्टीम्‌ः सोम॑स्य॒ शुष्मः सुर॑या सुतस्य 
तेन॑ 'जिन्द यज॑मानं सेः सर॑स्वतीमश्विनाविन्द्र॑मग्निम्‌॥३३॥ 
यमश्विना नमुंचेरासुरादधि सरस्व॒त्यसुंनोदिन्द्रियाय॑ । 
इमं तश्शुक्र मथुमन्तमिन्दु<सोम£राजानमिह भ॑क्षयामि॥ ३४॥ 
यदत्र॑ रिप्तशर॒सिनं: सुतस्य यदिन्द्रोऽअपिंब॒च्छचीभिः। 
अहं तदस्य मन॑सा शिवेन सोमःराजांनमिह भ॑क्षयामि॥३५॥ 
'पितृभ्य॑: स्वधायिभ्य॑ः स्व॒धा नम: पितामहेभ्य॑ः स्वधायिभ्यः 
स्व॒धा नम: प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यं; स्व॒धा नम॑:। अक्ष॑न्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतींतृपन्त पितर॒ः पितर: शुन्ध॑ध्वम॥३६॥ 
पुनन्तुं मा पितर: सोम्यासः पुनन्तु मा पिताम॒हाः पुनन्तु 
प्रपिंतामहाः। पवित्रेंण श॒तायुंषा। पुनन्तु मा पिताम॒हाः पुनन्तु 
प्रपिंतामहाः। पवित्रेण श॒तायुंषा विश्व्मायुर्व्यश्नवै ॥३७॥ 
अग्न$्आयूरषि पवसञआ सुवोर्जमिषं च नः। 
आरे बांघस्व दुच्छुनांम्‌ ॥३८॥ 
पुनन्तुं मा देवजना: पुनन्तु मन॑सा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मा॥३९॥ 


पचित्रॅण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्य॑त्‌। अग्ने क्रत्वा क्रतूँ२॥ऽरनुं॥४०॥ 
यत्ते प॒ित्र॑मर्चिष्यग्ने वितंतमन्त्रा। ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा॥४९॥ 
पव॑मानः सो5अद्य नं: पवित्रेंण विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा॥४२॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण स॒वेन॑ च। मां पुंनीहि विश्वतः ४३॥ 


वैश्वदेवी पुन॒ती देव्यागाद्यस्यांमिमा बह्नप्नस्तन्त्ो वीतपृष्ठा:। 


Digitized By ca eGangotri Gyaan Kosha 
०५७) 


एकोनविंशोऽध्यायः 
ये संमानाः सर्मनस: पितरों यम॒राज्यें । 
तेषों लोक: स्वधा नमो यज्ञो देवेर्ष॑ कल्पताम्‌ ॥४५॥ 
ये संमानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामका । 
तेषा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिँल्लोके शतश्सर्मा: ॥४६॥ 


द्वे सृती$अंशृणवं पिदुणामहं देवानामुत मर्त्यीनाम्‌ । 
ताभ्यांमिद विश्वमेजत्समेंति यदन्तरा पितर मातर च॥४७॥ 
इदं हृदि: प्रजनन मेऽअस्तु दर्शवीर<सर्वगण£स्वस्तरये! 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य॑भयसनिं । 
अग्नि: प्रजां बहुला में करोत्वन्नं पयो रेतो5अस्मार्स्‌ धत्त॥४८॥ 
उदीरतामर्वर्‌ऽ उत्परांस5 उन्मध्यमा: पितर्रः सोम्यासं । 
असु यऊ5ईयुर॑वृका5ऋतजास्ते नो5वन्तु पितरो हवेंषु॥४९॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा5अर्थर्वाणो भृग॑वः सोम्यार्स:। 
तेषा वयश्सुमता यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम।।५०॥ 
ये जः पूर्वे पितर: सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिंष्ठा:। 
तेभिर्यमः स॑ऽरराणो हवी&ष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममंत्तु॥५१॥ 
त्वः सोम प्रचिंकितो मनीषा त्वशरजिष्ठमनुं नेषि पन्थांम्‌। 
तव्‌ प्रणीती पितरों नऽइन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरा:॥५२॥ 


त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चकः प॑वमान धीरांः। 
वन्वन्नवातः परिधीँ ९॥ऽरपोर्णु वीरेभिरश्वैर्मय्वां भवा नः 
त्वः सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावांपृथिवीऽआ त॑तन्थ । 
तस्मै तऽइन्दो हविर्षा विधेम वयर्&स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ 
बरहि षदः 'पितरऽङत्युर्वागिमा वो हव्या च॑कृमा जुषध्वम्‌ t 
तऽअः गताव॑सा शन्त॑मेनाथां नः शं योररपो द॑धात 
आहं पितृन्त्सुंविदत्रौ२॥ऽअवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णों:। 
बर्हिषदो ये स्व॒घर्या सुतस्य भज॑न्त पित्वस्तऽडहाग॑मिष्ठाः 
उपहूताः पितर: सोम्यासों बर्हिष्येषु निधिष्‌ प्रियेषु । 
तऽआ गमन्तु त5डह श्रुंवन्त्वर्धि त्रुवन्तु ते5वन्त्वस्मान्‌ 
आ य॑न्तु नः पितर्रः सोम्यासोऽ ग्निष्वात्ता: पथिभिंदेवयानै' | 


रयीणाम्‌॥४४। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिं 5वन्त्वस्मान्‌ ॥५८॥ 
तया मद॑न्तः सधमादेषु ब॒यस्यांम पत॑यो ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection चुतन्तु ततै त्‌ | 


॥५३॥ 


पडा 


Nun 


॥५६्‌॥ 


Nut 


यजुर्वेदः 
अग्निष्वात्ताः पितरऽएह गंच्छत सद॑:सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीषि प्रय॑तानि बरहिष्यथां र॒यिऽसर्व॑वीरं दधातन 


॥५९॥ 
ये5अग्निष्वात्ता येडअन॑ग्निष्वात्ता मध्ये दिव: स्वधयाँ मादयन्ते। 
तेभ्यः स्वराडसुंनीतिमेतां यंथावशं तन्त्रं कल्पयाति ॥६०॥ 
अग्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराशसे सॉमपीथं य5आशु: ! 
ते नो विप्रौसः सुहवां भवन्तु ब॒यर्&स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६९॥ 
आच्या जानु. दक्षिण॒तो निषद्येमं यज्ञमभि गणीत विशवे । 
मा हिशसिष्ट पितरः केन॑ चिजो यह्ूडआगंः पुरुषता करांम ॥६२॥ 
आसींनासोऽअरुणीनांमुपस्थें र॒यिं घंत्त दाशुषे मर्त्यांय || 
पुत्रेभ्यः पितर॒स्तस्य॒ वस्दः प्र यच्छत तडड॒होर्जी दधात !६३॥ 


यम॑ग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे र॒यिम्‌ । 
तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवता 'पंनया युज॑म्‌ ॥६४॥ 
सोऽग्निः कंव्यवाहन: पितृन्यक्ष॑दृतावृध॑: | 
प्रेद॑हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृथ्यञआ॥६५१। 
त्वमंग्नञईडितः कंव्यवाहनावांडव्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादां: पितृभ्यं: स्वघया ते5अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयंता हदीळणि ६६] 
ये चेह पितरो ये च नेह याँशच॑ विदा याँ२5उ च॒ न प्रंदिद्या 
त्वं वेत्य यति ते जातवेदः स्वघा्भिर्यज्ञशसुकृतं जुषस्व 
इदं पितृभ्यो नमोंऽअस्त्व॒द्य ये पूवीसो यऽउप॑रासऽईयुः 
ये पार्थिवे रज॒स्या निष॑त्ता ये वां नूनःसुंबृजनांसु विक्षु 
अघा यथां नः पितर: परांसः प्रत्रासोंऽअग्नऽऋतरमांशुषाणाः 
शुचीद॑य॒न्दीधिंतिमुक्थशास: क्षामां भिन्दन्तोऽअरुणीरपं त्रन्‌ 
डशन्तस्त्वा नि घींमह्युशन्तः समिंधीमहि । 
उशन्नुशत5आ वंह 'पितृन्हविषेऽअत्त॑वे ॥७०॥ 
अपां फेनेन नमुंचे: शिर॑5इन्द्रोद॑वर्तय:। विश्वा यदर्जय स्पर्घ:॥७९॥ 
सोमो राजामृत॑श्सुत5ऋषजीपेणांजहान्मृत्युम्‌ । 


ऋतेनं सत्यर्मिन्द्रियं 'विपार्नदशुक्रमन्धसउइन्द्रस्येन्द्रियमिद 
पयोऽमृतं मर्घु | 


॥६७॥ 
॥ 
॥६८॥ 
| 
॥६९॥ 
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अद्भयः क्षीरं व्यपिबत्‌ क्रुङ्‌ङांङ्गिरसो धिया । 
ऋतेन॑सृत्यमिंन्द्रियं विपान॑रशुक्रमन्ध॑स॒उ इन्द्र॑स्येन्द्रियमिदं 
पयोऽमृतं मधु ॥७३॥ 
सोम॑म॒द्ध्यो व्यंपिबच्छन्दंसा हरसः शुंचिषत्‌ । 
ऋतेन॑स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑रशुक्रमन्ध॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिद 
पयोऽमृतं मधं teen 
अन्नात्परिस्त्रुतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोमं प्रजाप॑तिः। 
ऋतेन॑ स॒त्यमिंन्द्रियं विपान॑शशुक्रमन्थ॑सऽइन्द्र॑स्येन्द्रियभिदं 
पयोऽमृतं मधु ॥७५॥ 
येतो मूत्रं वि जंहाति योनि प्रविशद्न्द्रियम्‌ | 
अर्भो' ज॒रायुणावृंतऽउल्बं' जहाति जन्म॑ना । 
ऋतेन॑ सत्यर्मिन्द्रिय विपार्नशशुक्रमन्धस5इन्द्रस्येन्द्रियमिद 
पयोऽमृतं मधष हे ॥७६॥ 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजार्पतिः । 
अश्रद्धामनुते5 दधाच्छुद्धाथ्थ्सत्ये प्र॒जाप॑तिः । 
ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑शशुक्रमन्य॑सऽइन्द्र॑स्येन्द्रियभिदं 
'पयो5मृत मधुं ॥७७॥ 
वेदेन रूपे व्यंपिबत्सुतासुतौ प्रजाप॑तिः। ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं 
विपार्नदशुक्रमन्धस5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदे पयोऽमृत्तं मधुँ॥७८॥ 
दृष्ट्या पंरिसत्रुतो रस॑शशुक्रेणं शुक्र व्यैपिबत्‌ पय॒ः सोम॑ः प्रजार्पतिः। 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपानशशुक्रमन्धंस5इन्द्रस्येद्धियमिद पयोऽमृतं मधु॥७९॥ 
सीसेन तन्त्रं मन॑सा मनीषिणऽऊर्णासूत्रेणं 'क॒वयो' वयन्ति । 
अश्विनां यज्ञश्स॑विता सस्स्वतीन्द्रस्य रूपं वरूणो भिषज्यन्‌ ॥८०॥ 
तद॑स्य रूपममृत<शचींभिस्तिस्त्रो दंधुर्देवतां: सश्रराणाः । 
लोमानि शष्पैर्बहुधा न तोक्मभिस्त्वगस्य माष्टसर्मभवन्न लाजा:॥८१॥ 
तदश्विना भिषजां रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशोऽअन्तरम्‌ । 


त 'कारोतरेण दर्धतो गवाँ त्वच्रि ॥८२॥ 
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सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दर्शतं वपु: ¦ 


रसं परिस्रुता न रोहितं नग्नहुर्घीरस्तसरं न वेम॑ ॥८३॥ 
पय॑सा शुक्रममृतं जनित्रशसुर॑या मूर्व्राज्जनयन्त रेत: । 
अपार्मतिं दुर्मतिं बार्ध॑मानाऽऊवंध्यं वात<सब्वु. तदारात्‌ ॥८४॥ 


इन्द्र: सुत्रामा हृद॑येन स॒त्यं पुरोडाशेंन सविता ज॑जान । 
यकूंत्‌ बलोमानं वरूणो भिषज्यन्‌ मत॑स्ने वायव्यैर्न मिनाति पित्तम्‌॥८५॥ 
आन्त्राणि स्थालीर्मधु पिन्व॑माना गुदाः पात्राँणि सुदुघा न धेनुः। 


शयेनस्य पत्रे न प्लीहा शचीभिरासन्दी नार्भिरुद्रं न माता ॥८६॥ 
व्झुम्भो व॑निष्ठुर्जनिता शचींभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गर्भोऽअन्तः I 
प्लाशिर्व्यक्तः श॒तर्घार्‌ऽउत्सों दुहे न कुम्मी स्व॒धां पितृभ्यः ॥८७॥ 
मुखश्सद॑स्य शिर्‌ऽइत्‌ सतेन जिह्वा पवित्र॑मश्विनासन्त्सरस्वती । 
चप्यं न पायुर्भिषगंस्थ वालों वस्तिर्न शेपो हर॑सा तरस्वी ॥८८॥ 
अश्विभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छार्गेन तेजो हविर्षा शुत्तेन॑ | 
पक्ष्मांणि गोधूमैः कु्वलैरुतानि पेशो न शुक्रमसिंतं वसाते ॥८९॥ 
अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्थाऽअमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । 
॥९०॥ 


सरस्वत्युपवाकेर्व्यानं नस्यांनि बर्हिर्बद रैर्जजान 
इन्द्रस्य रूपमृषभो बलांय कर्णीभ्या&श्रोत्र॑ममृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 
यवा न बर्हिर्शुति केसंराणि कर्कन्धुं जज्ञे मधु सार॒घं मुर्खात्‌॥९९॥ 
आत्मन्नुपस्थे न वृक॑स्य लोम॒ मुखे श्मश्रूणि न व्यांप्रलोम । 
केशा न शीर्षन्यश॑से श्रियै शिखां सिईहस्य लोम त्तिर्षिरिन्द्रियाणि॥९२॥ 
अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तद॒श्विनात्मानमन्नैः समंधात्‌ सरस्वती । 


इन्द्र॑स्य रूपश्शतर्मानमार्युश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं द थांना: ॥९३॥ 
सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्त्ति | 
अपा&रसेन वरूणो न साम्नेन्द्रंश्रियै जनयंत्नप्सु राजां ॥९४॥ 
तेज: पशूनाछहविर्रिनद्रियाब॑त्‌ परिस्रुता पय॑सा सारघं मर्धु । 

गी सुतासुताभ्यांममृतः सोम5इन्दु:॥९५॥। 


अश्विभ्यों दुग्ध भिषजा सर॑स्वत्या सुतासु 


इत्येकोनविंशो है ७ चिंञ्यामि मि 
॥ ऽध्यायः 0-0, Panini kanya ०० गे ही Collection. 


आश्य पच्तिशगोऽश्स्याय्यः॥॥ 
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ऋषिः-प्रजापतिः ९, २, ४-२०, २२, २३, २७, २८, ३९, ३४, ३५। अश्विनौ 
३। प्रस्कण्वः २१। आश्वतराश्वि: २४-२६। विश्वामित्रः २९, ५३। नृमेघपुरुषमेद्यौ ३०। 
कौण्डिन्यः ३२। काक्षीवत्सुकीर्तिः ३३। आङ्गिरसः ३६-४६। वामदेवः `४७-४९। गर्गः 
५०-५२। वसिष्ठः ५४। विदर्भिः ५५-८०। गृत्समदः ८२-८३। मधुच्छन्दाः ८४-९०॥ 

'देवता-समेशः ९-३, ९, ९०॥ सभापतिः ४-६, ८। राजा ७। उपदेशकाः ११। 
विश्वेदेवाः १२। अध्यापकोदेशकौ १३। अग्निः २४, २२, २४-२६, ७८, ७९। यायुः 
२५। सूर्यः ९६, २९। लिङ्गोक्ताः ९७, ३४, ३५। वरुणः ९८। आपः १९, २०। समिव्‌ 
२३। सोमः २७, ३३। इन्द्रः २८-३९, ३६, ३८-४०, ४७-५४, ८७-८९। परमात्मा ३२। 
तनूनपात्‌ ३७। उषासानक्ता ४१! दैव्याध्यापकोपदेशव्कौ ४२। तिस्त्रो दैव्यः ४३। त्वष्टा डड। 
'वनस्पत्तिः ४५। स्वाहाकृतयः ४६॥ अश्विसरस्वतीन्द्राः ५५-६९, ७३-७७, ८०, ९०। 
इन्द्रसवितृवरूण: ७०-७२। अश्विनौ ८१-८३। सरस्वती ८४-८६॥ 

'छन्दः-द्विपदाविराड्गायत्री १। भुरिगुष्णिक्‌ २, २८। निचूदतिथृतिः ३। निचूदार्थीगायत्री 
४। अनुष्टुप्‌ ५, ६, ९३, २५, ३४, ५५, ५७, ५९-६२, ६४, ६५, ६८, ७०-७२, ७५। 
निचृद्गायत्री ७, ८३, ८५, ८७। निचृदनुष्ट्प्‌ ८, १४-१६, २४, २६, ५८, ६६, ६९, 
७३, ७४, ९०। निचृज्जगती ९। स्वरादशक्वरी१०। पङ्कः ११, २२, ३२, ४९। निचृत्प्रकृतिः 
२२। भुरिक्त्रिष्टुप्‌ ९७, ४०। भुरिगत्यष्टिः ९८॥ निचूवतिजगती १९। भुरिगनुष्टुप्‌ २०, 
६७। विराडनुष्टुप्‌ २९, २७, ५६, ६३, ७६, ८०। स्वराडतिशक्वरी २३। गायत्री २९, 
३९, ८४, ८६, ८८, ८९। बृहती ३०। विराद्त्रिष्ट्प्‌ ३३, ५०। निचृदुपरिष्टावयुहती ३५। 
त्रिष्टुप्‌ ३६-३८, ४१-४३, ४५, ४६। निचृत्त्रिष्टुप्‌ ३९, ४४, ४८। मुरिक्पङ्गिः ४७, ५१, 
५२, ५४, ७७, ७९। निचुवबृहती ५३। जगती ७८। आर्च्युष्णिक्‌ ८१। विराड्गायत्री ८२॥ 

स्वरः-षड्जः २, ३, ४, ७, २९, ३१, ८२-८९। ऋषभः २, २८, ८१। गान्यारः 
५, ६, ८, १३-९६, २८, २०, २१, २४-२७, ३४, ५५-७६, ८०, ९०। निषादः ९, 
२९, ७८। धैवतः १०, १२, १७, ३३, ३६-४६, ४८, ५०, ७७। पञ्चमः १९, २२, 
२३, ३२, ४७, ४९, ५१, ५२, ५४, ७७, ७९। मध्यमः ३०, ३५, ५३॥ 


क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिंरसि। मा त्वां हिशसीन्मा मां हिशसी:॥९॥ 
निर्षसाद घृतव्र॑ंतो वरुण: पस्त्यास्वा . ॥ 
साम्रांज्याय सुक्रतु:। मृत्योः पाहि विद्योत्पांहि ॥२॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्‍विनोर्बाहु भ्या पूष्णो हस्तांभ्याम्‌। 
अश्विनोर्भष॑ज्येन तेज॑से ब्रह्मवर्चसायाभि षिंञ्चामि सरस्वत्यै 
भैष॑ज्येन चीर्य़ायान्राद्यांयाभि षिंञ्यामीन्द्र॑स्येन्द्रियेण बलाय श्रियै 


nen | जा 
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कोऽसि कतसोऽसि कस्मै त्वा काय॑ त्वा। सुश्लोक सुमंङ्गल सत्यरःजन्‌॥४। यद्‌ ग्रामे यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये 


। 
'शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषिः केशांश्च श्मश्रूणि | 


यच्छूद्रे यदर्ये यदेनंश्‍चकृमा वयं यदेकस्याधि धर्मणि तस्यांजयजनमसि॥१७।। 


राजां मे प्राणो$अमृत<सप्राट्‌ च्यक्षुर्विराट श्रोत्रम्‌ nul यदापोंऽअष्न्याऽइत्ति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । 
जिह्वा में भद्र वाङ्‌ महो मनो मन्यु: स्वराड्‌ भाम: | अव॑भृथ निचुम्पुण निच्चेरुरंसि निचुम्पुण । 
मोर्दाः प्रमोदाऽअङ्गुलीरङ्गनि मित्रं मे सह: Ne 


अव॑ देवैर्देबकृतमेनोंऽ यक्ष्यव॒ मत्यैर्मर्त्य'कतं पुरुराव्णो देव रिषस्यांहि॥ १८। 
समुद्रे ते हृद॑यमप्स्वुन्तः सं त्वां विशन्त्नोष॑धीरुतापं:। 
सुमित्रिया नऽआप॒ऽ ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु 


बाहू मे बलंमिन्द्रियशहस्तौं मे कर्म' वीर्यमा आत्मा क्षत्रमुरो मम॥७!: 
पृष्टीर्मे राष्ट्मुदरमशसौं ग्रीवाश्च श्रोणीं | 


ऊरूऽअरत्री जानुंनी विशों मेञङ्गौनि सर्वत: net युस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ चयं द्विष्म ॥१९॥ 
नाभिर्मे चित्त विज्ञान पायुर्मेःपंचितिर्भसत्‌ । दुपदादिंव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मर्लादिव । 
आनन्दनन्दावाण्डी मे भग: सौभाग्यं पर्स: || पूतं पवित्रैणेवाज्यमार्प: शुन्धन्तु मैनंस RN 
जझ्ल॑भ्यां पद्भयां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित NN उद्यं तम॑स॒स्परि स्वुः पश्य॑न्तऽउत्तरम्‌ | 

प्रतिं तरे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोप; देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
प्रत्यङ्गेषु प्रतिं तिष्ठाम्यात्मन्‌ . प्रति प्राणेषु प्रतिं तिष्ठामि 


अपोऽञ्चद्यान्वंचारिषशरसेन सम॑सृक्ष्महि 


पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे 


Neo पयंस्वानग्नऽआग॑मं तं मा सश्सृंज वर्च॑सा प्रजयां च धनेन च॥२२॥ 
त्रया देवाऽएकांदश त्रयस्व्रिशाः सुराध॑स एघोऽस्येधिषीमहि' समिदंसि तेजोऽसि तेजो मिं धट्टि । 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य॑ सवितुः सवे। देवा देवैर॑वन्तु मा॥११॥ समावंवर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्य: समु विश्व॑मिदं जगंत! 
प्रथमा : स॒त्येन॑ स॒त्यं यज्ञेनं बैश्वानरज्योंतिर्भूयासं विभून्कामान्व्यश्नवै भूः स्वाहां ॥२३॥ 
यज्ञो यजुंभिर्यजूछघि। सामभिः 'सामान्युग्मिऋच्ध: पुरोऽन्‌- अभ्याद॑धामि समिधमग्ने त्रतपते त्वयि t 
वाक्साभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या चष॑ट्कारैर्व'षट्‌- ब्रतं च॑ श्रद्धां चोपैंमीन्धे त्वां दीक्षितोऽअहम्‌ ॥२४॥ 
'काराऽआहुतिभिराहुंतयो कामान्त्समरर्घयन्तु भूः स्वाहा॥१२॥ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च॑ स॒म्यञ्चौ चरत: सह t 
लोमानि प्रय॑तिर्मम त्वङ्‌ म5आन॑तिरागंति 


तं लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ देवा सहाग्निना 


॥२५॥ 
॥१३॥ यत्रेन्दश्‍च वायुश्च स॒म्यञ्चौ चर॑तः सह ॥ 
। तं लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र सेदिर्न विद्यते ॥२६॥ 
॥२४॥ अश्शुनां ते आशुः पृच्यतां परूषा परू i 
। गन्धस्ते सोमंमवतु मदाय रसो5अच्यंत 


EI 
॥२५॥ सिञ्चन्ति परि षिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च td 
सुरायै बश्चै मरें किन्त्वो व॑दति 'क्किन्त्व ॥२८॥ 


CC-0, Panini ३३५ ॥॥8॥०ाताचच्त मwम्भिणंमपूपर्वन्तमुक्थिनंम। इन्द्र॑ प्रातर्जुषस्व नः॥२९॥ 


'यजुर्वेद: 
बृहदिन्दांय गायत मरुतो वूत्रहन्त॑मम्‌ | 
येन ज्योतिरज॑नयन्नतावृधों देवं देवाय जार्गुवि ॥३०॥ 
अध्वर्योऽअद्रिभिः सुतसोमं पवित्रऽआ न॑य। पुनाहीन्द्राय पात॑बे॥३१॥ 
यो भूतानामधिंपतिर्यस्मिँल्लोकाऽअघिं श्रिताः । 
यऽईशें महतो महाँस्तेन॑ गृह्णामि त्वाम॒हं मयि॑ गृह्णामि त्वामहम॥३२॥ 
उप॒यामगूंहीतोऽस्यश्चिभ्या त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण॑ऽएष 


ते योर्निरश्विभ्यौ त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥३३॥ 
प्राणपा मेंऽअपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे । 
वाचो में विश्वभेंपजो मन॑सोऽसि विलायंकः ॥३४॥ 
अश्विन॑कृतस्य॒ ते सस्स्वतिकृतस्वेन्द्रेण सुत्राम्णा कृतस्य 
उप॑हूत॒5उप॑हतस्य भक्षयामि ॥३५॥ 


समिंद्धऽ इन्द्र 5 उषसामनींके पुरोरुर्चा पूर्वकृद्वांवृधानः। 
त्रिभिर्देवैस्त्रिशता वज्रंबाहुर्जघानं वृत्रं वि दुरों ववार॥३६॥ 
नराशश्स: प्रति शूरो मिर्मानस्तनूनपात्प्रतिं यञ्चस्य धाम॑ । 
गोर्भिर्वपावान्मधुना सम॒ञ्जन्हिर॑ण्यैश्चन्द्री य॑जति प्रचेताः ॥३७॥ 
ईडितो देवैर्हरिंवाँ२॥ऽअभिष्टिराजुह्वांनो हविषा शर्द्धमानः। 
पुरन्दरो गोत्रभिद्वज्र॑बाहुरायांतु य॒ज्ञमुप॑ नो जुषाणः ॥३८॥ 
जुषाणो बहिर्हरिंवान्नऽइन्द्रः प्राचीन॑सीदत्प्रदिशां पृथिव्याः। 
उरुप्रथाः प्रथमानस्योनर्मादित्येरक्त॑ वसुभिः स॒जोषाः ॥३९॥ 
इन्द्र दुरं: कवष्यो, धाव॑माना वूर्षांणं यन्तु जन॑यः सुपत्रीः। 
द्वारों देवीरभितो वि श्र॑यन्ता्&सुवीरां वीरं प्रर्थ॑माना महोंभिः॥४०॥ 
उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पर्यस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम्‌ । 
तन्तुं. त॒तं पेश॑सा संवर्यन्ती देवानाँ देवं य॑जतः सुरुक्मे ॥४९॥ 
दैव्या मिमाना मनुंषः पुरुत्रा होर्ताराविन्द्रै प्रथमा सुवाचा 
मूर््न्यज्ञस्य मर्थुना दर्धाना प्राचीनं ज्योतिर्हविषां वृधातः॥४२॥ 
तिस्त्रो देवीर्हविषा वरद्ध॑मानाऽइन्द्रं' जुषाणा जन॑यो न पत्नीं:। 
अच्छिन्नं तन्तुं पय॑सा सरस्वतीडा देवी भार॑ती विश्वतूर्त्ति:॥४३॥ 
त्वष्टा दधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेऽपाकोऽचिष्टुर्यशसे पुरूणि 
वृषा यजन्वूर्षणं भूरिरेता मूर्द्धन्यञ्चस्थ सर्म॑नक्तु देवान्‌॥४४॥ 
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न्द्र 


विंशोऽध्यायः 
चनस्पतिररव॑सृष्टो न पाशैस्त्मन्यां सम॒ञ्जञ्छ॑मिता न देवः। 
इन्द्रस्य हुव्यैर्जठरं पृणानः स्वदाति य॒ज्ञं मर्धुना घृतेन।।४५॥ 
स्तोकानामिन्दुं प्रति शूर5इन्दो वृषायमांणो वृषभस्तुंराषाद्‌। 
घृतप्रुषा मन॑सा मोदमानाः स्वाहां देवा5अमूर्ता मादयन्ताम्‌॥४६॥ 
आयात्विन्द्रोऽव॑स॒ऽउरप॑नऽड़ह स्तुतः संधमाद॑स्तु शूर: 
वावृधानस्तविषीर्यस्यं पूर्वीद्यौर्न क्षत्रमभिर्भूति पुर्ष्यात्‌।४७॥ 
आ जऽडइन्द्रों दूरादा न॑ऽआसाद॑भिष्टिकृदब॑से यासदुग्रः। 
ओजिष्ठेभिर्नृपतिर्वज्र॑बाहुः सङ्गे स॒मत्सु तुर्वर्णिः पृत्तन्यून्‌॥४८॥ 
आ न इन्द्रो हरिंभिर्यात्वच्छार्वाचीनोऽव॑से रार्घसे च। 
तिष्ठाति वज्ी मघर्वा विर॒प्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ॥४९॥ 
आतारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवशशूरमिन्द्रम्‌। 
ह्वर्यामि शक्रं पुरुद्वूतमिन्द्रश४स्वंस्ति नों मघवां धात्विन्दः॥५०॥ 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ२ऽअवोभिः सुमृडीको भ॑वतु व्रिशववेदाः। 
बार्धतां द्वेषोऽअभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥५१॥ 
तस्य॑ बयः सुम॒तौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम । 
स सुत्रामा स्ववाँर5इन्दो5अस्मेञआराच्यिद द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥५२॥ 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः t 
मा त्वा के चिन्नि य॑म॒न्विं न पाशिनोऽति धन्वे ताँ२॥ऽइ॑हि॥५३॥ 
एवेदिन्द्रं वूर्षणं वज्र॑बाहुं वसिंष्ठासो5अभ्यर्चन्त्यकै: | 
स नं स्तुतो वीरबंद्धातु गोम॑द्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न: ॥५४॥ 
सर्मिद्धोञअग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्‌ सुतः। 


बुहे धेनुः सरस्वती सोम॑शशुक्रमिहेन्द्रियम्‌ nun 
तनूपा भिषजां सुतेऽश्विनोभा सर॑स्वती । 
मध्वा रर्जाश््सीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वहान्‌ ॥५६॥ 
इन्द्रायेन्दु सरस्वती नराश$सेन नग्नहुम्‌ । 
अर्घातामश्विना मधु भेषजं भिषजां सुते ॥५७॥ 
आजुह्वाना सरस्व॒तीन्द्रायेन्द्रियाणिं वीर्यम्‌ । 
इर्डाभिरश्विनाविषदसमूर्जशसदरयि दु ॥५८॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


यजुर्वेदः ६२) विंशोऽध्यायः 
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अश्विना नमुचेः सुत₹सोम॑शशुक्रं परिस्त्रुता। 


अश्विना गोभिरिद्द्रियमश्वेभिरवीर्यु बल॑म्‌ ! 
सरस्वती तमा भ॑रद्‌ बर्हिषेन्द्रांय पातंवे ॥५९॥ हविषेन्द्रसरस्वती यर्जमानमवर्ग्धयन्‌ 


W७७३ 
कवष्यो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश॑ंः। ता नास॑त्या सुपेश॑सा हिर॑ण्यवर्तनी नरां । 
इन्दो न रोदंसीउउभे दुहे कामान्त्सरस्वती॥६०॥ सर॑स्वती हविष्मतीन्द्र कर्म॑सु नोऽवत ॥७४॥ 
'उषासानक्तमश्‍विना दिवेन्द्रंश्सायमिन्द्रियैः । ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदुघा सर॑स्वती। 
संजानाने सुपेश॑सा समंञ्जाते सरस्वत्या ॥६९॥ स वृत्रहा शतक्रतुरिन्द्रांय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥७५॥ 
पातं नोञअश्विता दिवां पाहि नत्त॑<सरस्वति। युवश्सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां 
दैव्या होतारा भिषजा प्रातमिन्द्रःसर्चासुते ॥६२॥ विपिपानाः सरंस्वतीन्द्रं कर्मस्वावत ॥७६॥ 
तिस्त्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडा || 


'पुत्रमिंव 'पितरांवश्विनोभेन्द्रावथु: 'काव्यैर्दशसर्नाभि: i 
तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मद॑म्‌ ॥६३॥ यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ७७॥ 
अश्विना भेष॒जं मधं भेषजं नः सर॑स्वती | यस्मिन्नएवांस5ऋषभासंड उक्षणों व॒शा मेषाऽअ॑चसृष्टासऽआहुंताः। 
इन्द्रे त्वष्टा यश: श्रिय॑शरूपशरूंपमधुः सुते ६४॥ कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसें हृदा मतिं ज॑नय॒ चारूम॒ग्नयें॥७८॥ 
जऋतुथेन्द्रो वनस्पति; शशमानः पंरिस्तुता । | अहांव्यग्ने हविरास्ये ते ख्रुच्चीव घृतं चम्व्वीव सोम॑:। 
'कीलालमश्विभ्या मर्घु दुहे धेनु: सरस्वती॥६५॥ वाजसनि<रयिम॒स्मे सुवीर प्रशस्तं धेहि य॒शसं बुहन्त॑म्‌॥७९॥ 
गोभिर्न सोम॑मश्‍्विना मार्सरेण परिस्तुता अश्विना तेज॑सा चक्षु: प्राणेन सर॑स्वती वीर्यम! 
सम॑घातःसरंस्वत्या स्वाहेन्द्रै सुतं मधुं ॥६६॥ वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ Neon 
अश्विना हविरिन्द्रियं नमुचेर्धिया सरस्वती। गोमंदू षु गांसत्यार्श्वावद्यातमश्विना। च॒त्ती रूंद्रा नृपाय्यंम्‌॥८ १॥ 
आ शुक्रमांसुराद्रसु मघमिन्द्राय जपश्निरे ॥६७॥ न यत्परो नान्तर5आदुधर्षद्‌ वृषण्वसू। बुःशश्सो मत्योः रिपु:॥८२॥ 
यमश्विना सर॑स्वती ह॒विषेन्द्रमव॑र्द्धयन्‌ । ता नञआ वोंढमश्‍विना र॒यिं पिशङ्गसन्दृशम्‌। धिष्ण्यां बरिवोविद'म्‌॥८३॥ 
स बिभेद चलं मघं जमुंचावासुरे सचां ॥६८॥ पावका न: सरस्वती वाजेभिर्वाजिनींवती। यज्ञ वंष्ट शियावंसुः ॥८४॥ 
तमिन्द्र पशः सचाश्विनोभा सरस्वती । चोदयित्री सूनृतांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम। यज्ञं दधे सरंस्वती॥८५॥ 
दुर्थाना5अध्य़नूषत हविषां यज्ञ5इन्दिये: ॥६९॥ महो<अर्ण: सर॑स्वती प्र चेतयति केतुनां। धियो विश्वा वि रांजति॥८६॥ 
BN दधुः संविता वरुणो भर्ग:। इन्द्रा याहि चित्रभानो सुताऽइमे त्वायव॑:। अण्वीभिस्तना पूतास॑:॥८७॥ 
ण व तरर ॥७०॥ इन्द्रा यांहि धियेषितो विप्रजूतः सुताबंत:। उप॑ ब्रह्मांणि वाघतः॥८८॥ 
ब fe है इन्द्रा याहि तूतुंजान5उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते द॑धिष्व नुश्चनं:॥८९॥ 

2 420 वक बल॑मिन्द्रियम्‌ अश्विना पिबतां मधु सरस्वत्या सजोष॑सा। 

वरुण: क्षत्रमिन्धिय भगेन सविता श्रिय॑म्‌ । इन्द्र: सुत्रामा र 
सुत्रामा यशंसा बलं दांना यज्ञमांशत > इन्त; सुत्रामा वृत्रहा जुषरन्ता£सोम्यं मधुं ॥९०॥ 


२ 'विंशो. 
00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॥ इत्ति ऽध्यायः॥ 
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ञश्योर्‍त्तरक्तरिशातिः॥। 


सा शै रू स्तिछो ऽ ध्य्यायस्थ : ॥॥ 


—=30:5— 

ऋषिः-शुनःशेपः १, २। वामदेवः ३-५। गयस्फानः ६। गयःप्लात्तः ७। विश्वामित्रः 
८। वसिष्ठ: ९। आत्रेयः २०, ११, २७। स्वस्त्यात्रेयः १२-२६, २८-६९॥ 

देवता- वरुण: ९, २। अग्निवरूणौ ३, ४। आदित्याः ५। अदितिः ६। स्वर्ग्या नौः 
७। 'मित्रावरूणौ ८। अग्निः ९, १२। ऋत्विजः १०। विद्वांसः ११, ९३-९६, २२, २७, 
४९ , ४४। विश्वेदेवाः १७-२९, २४, २६, २८। रुद्राः २३। इन्द्र: २५। अग्न्यश्वीन्द्रसरस्वत्याद्या 
लिङ्गोक्ताः २९। अश्व्यादयो लिङ्गोक्ता: ३०। अश्व्यादयः ३९, ३३-४०, ४६, ४७, ४९-५८। 
सरस्वत्यादयः ३२, ४८। होत्रादयः ४२, ४३। यजमानर्त्विजः ४५। अग्न्यादयः ५९। 
लिङ्गोक्ता: ६०, ६९२॥ 

छन्द:-निचृद्गायत्री ९, ८। निचृत्त्रिष्टुप्‌ २, ११। स्वरादपङ्किः ३, ४। भुरिक्त्रिष्टुप्‌ 
६। यवमध्यागायत्री ७। त्रिष्टुप्‌ ९, ४८, ५०, ५१, ५४) भुरिक्पङ्किः १०। विराडनुष्टुप्‌ 
१२, १४। अनुष्टुप्‌ १३, १६, २९-२२, २४, २५। निचृदनुष्टुप्‌ १५, १७, १८। भुरिगनुष्टुप्‌ 
२३, २७, २८। विराड्बृहती २६। निचृदष्टि: २९, ३३, ३६। भुरिगत्यष्टिः ३०। अतिधृतिः 
३१, ४९। विराडतिघृत्तिः ३२। निचृदतिधृतिः ३४। भुरिगध्टिः ३५। घृतिः ३७, ६०। 
भुरिक्कृत्िः ३८। निचृदत्यथ्टिः ३९, ५६। विराडत्यष्टिः¬, अत्यध्टिः' ४०। आर्च्युष्णिकूर , 
विराडकृतिः' ४२। याजुषीपङ्िः”, उत्कृतिः' ४३। याजुषीत्रिष्टुप”, स्वराडुत्कृतिः' ४४। 
भुरिक्प्राजापत्योष्णिक्‌*, भुरिगभिकृतिः' ४५। उत्कृतिः” , स्वरादसंकृतिः' ४६। भुरिगाकृतिःऽ,' 
४७। ग्राहम्युष्णिक्‌ ४९। अतिजगती ५२। भुरिगतिजगती ५३। स्वरादूशक्वरी ५५। 
अतिशक्वरी ५७। अत्यष्टिः, निचृत्त्रिष्टुप्‌ ५८। अष्टिः ५९। भुरिग्विकृति: ६१॥ 

स्वरः-यड्जः ९, ७, ८, ३९, ३२, ३४, ३५, ४९, ४३, ४४, ४६। धैवतः २, 
५, ६, ९, ११, ४४, ४८, ५०, ५१, ५४, ५५, ५८। पञ्चमः ३, ४, १०, ४२, ४३, 
४७, ५७। गान्धारः १२-२५, २७, २८, ३०, ३९, ४०, ४६, ५६, ५८। मध्यमः २६, 
२९, ३३, ३५, ३६, ५९, ६१। ऋषभः ३७, ४२, ४५, ४९, ५९, ६०। निषाद: ३८, 

“7५२, ५३॥ / 


इमं में वरुण श्रुधी हव॑म॒द्या च॑ मृडय। त्वार्मवस्युरार्खके॥ १॥ 
तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हविर्भि:। 
अहेडमानो वरुणेह बोष्युरुंशरस मा नऽआयुः प्र मोंषीः॥२॥ 
त्वं नोंऽअग्ने चरणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो5अर्व यासिसीष्ठाः। 
यजिष्ठो वह्िंतमः शोशुंचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुंग्घ्यस्मत्‌॥३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स त्वं नोंऽअग्नेऽब॒मो भंवोती नेदिंष्ठोऽअस्या उषसो व्युष्टौ। 
अव॑ यक्ष्व नो वरूणईररांणो वीहि मुंडीकश्सुहवों नऽएधि॥४॥ 
महीमू षु मातरसुव्रतानांमृतस्य॒ पत्रीम्॑से हुवेम | 
तुविक्षत्रामजर्रन्तीमुरूची४ सुशर्मीणमर्दितिश्सुप्रणीतिम्‌ Wun 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यार्मनेहसंईसुशर्मीणमर्दितिश्सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नाव॑ंछस्वरित्रामनांगसमस्त्रंवन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तये ॥६॥ 
सुनावमा रुहेयमस्त्रवन्तीमनांगसम्‌। शतारित्रास्वस्तर्ये nen 
आ नों मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूंतिमुक्षतम। मध्वा रजांसि सुक्रतू॥८॥ 
प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न5आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन॑ । 
आ मा जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा ॥९॥ 
शन्नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रवः स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽहिं वृकऽरक्षांaसि सनेंम्यस्मद्युंयवन्नमींवाः ॥९०॥ 
'वार्जेवाजेञवत वाजिनो नो घनेंषु विप्राउअमृताउऋतज्ञा: । 
अस्य मध्व॑: पिबत मादय॑ध्वं तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानैः ॥१९॥ 
समि॑द्वोऽअग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः | 


गायत्री छन्द॑ऽइन्द्रियं त्र्यविगौर्वयों दधुः ॥१२॥ 
तनूनपाच्छुचिंत्रतस्तनूपाश्च सर॑स्वती । 
उष्णिहा छन्द॑ऽइन्द्रियं दित्यवाड गौर्वयों दधुः ॥१३॥ 
इडांभिरग्निरीड्यः सोमो देवोऽअमंर्त्यः ॥ 
अनुष्टुप्‌ छन्द'5इन्दियं पञ्चांविगोर्वयो द घु: ॥९४॥ 
सुबर्हिरग्निः पूंषण्वान्त्स्तीर्णबंर्हिरम्त्यः ॥ 
बूहती छन्दडइन्द्रियं त्रिंवत्सो गौर्वयों दधुः ॥९५॥ 
दुरों देवीर्दिशों महोर्त्रह्या देवो बृहस्पति: । 
पङ्किर्छन्दऽड़हेन्द्रियं तुर्य्यवाड्‌ गौर्वयो दधुः ॥१६॥ 
उषे यही सुपेश॑सा विश्वेदेदा5अर्मर्त्या: । 
त्रिष्टुप्‌ छन्द5डइहेन्दियं पंष्ठवाड्‌ गौर्वयो दधुः ॥२७। 
दैव्या होतारा भिषजेन्द्रेण स॒युजा युजा । 
जर्गती छन्द5इन्दियमनडवान्‌ गौर्वयों दधुः ॥१८॥ 
'तिस्त्रउइडा सर॑स्वती भार॑ती मरुतो विशः t 
॥१९९॥ 


विराद्‌ छन्द'5डहेन्दियं धेनुगौर्न वयो दधुः 


राकट = - की है 
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यजुर्वेद: 
त्वष्टां तुरीपोऽअद्धुंतऽइन्द्राग्नी पुष्टिवर्धना 


है 'एकविंशो5ध्याय: 
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द्विपंदा छन्द॑ऽइन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुः ॥२०॥ 
शमिता नो वनस्पति: सविता प्र॑सुवन्‌ भग॑म्‌ 
ककुप्‌ छन्द॑ऽइहेन्द्रियं बशा वेहद्वयों दधुः ॥२९॥ 
स्वाहा य॒ज्ञं वरुण: सुक्षत्रो भेषजं करत्‌ | 
अतिच्छन्दाऽइन्द्रियं बृहदूंषभो गौर्वयो दधुः ॥२२॥ 
वसन्तेन॑ऽऋतुनां देवा वस॑चस्त्रिवृतां स्तुताः । 
रथन्तरेण तेज॑सा हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥२३॥ 
स्रीष्पेण5क्रतुना देवा रुद्राः प॑ञ्चद्शे स्तुताः । 
बृहता यश॑सा बलश्हविरिन्द्रै वयो दधुः ॥२४॥ 
वर्षाभिऋतुनांदित्या स्तोमे सप्तदशे स्तुताः । 
बैरूपेणं विशौज॑सा हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥२५॥ 
शारदेन5ऋतुनां देवाऽएंकतरिरशऽऋभवं स्तुताः । 
चैराजेन॑ श्रिया श्रिय॑शहविरिन्द्रे वयो दधुः ॥२६॥ 
हेमन्तेन॑ऽऋतुनां देवास्त्रिणये मरुतं स्तुताः 
बलेन शक्व॑री: सहों हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥२७॥ 
शैशिरेणं5ऋतुनां देवास्त्रयस्त्रिशशुऽ मृतां स्तुताः । 
सत्येने रेवती: क्षत्रश्हविरिन्द्रे चयों दधुः ॥२८॥ 


होतां यक्षत््मिधाग्निमिडस्पदेऽ श्विनेन्द्रशसरस्वतीमुजो घूप्रो न 
गोधूमैः कुब॑लैर्भेष॒जं मधु शध्यैर्न तेज॑ऽइन्द्रियं पय॒ः सोम॑: 


परिस्तुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजं 
होतां यक्षत्तनूनपात्सरस्वतीमविमेषो न भेषजं पथा मधुमता 


॥२९॥ 


भरंज्श्‍विनेन्दाय वीर्य बदरैरुपवाकाभिभेषजं तोक्मभि: पयः 


सोम॑: परिस्तरुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑ 
होतां यक्षुत्नराशशसं न जग्नहू पतिःसुर॑या भेष॒जं मेषः सरस्वती 
फिषग्रथो न चन्रुश्विनोंपाऽइनत्स्य वीर्यु यदरैरूपवाकाभिर्भेपजं 


तोक्मभिः पयः सोम॑: परिस्त्रुतां 


म. * 


| पय॒ः सोमः परिस्तुर्ता घृतं मधु 


त 


| गवेन्दिय मश्विनेन्द्राय भेष॒जं यसै 


॥३०॥ 


घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्थ होतर्यज॥ ३१॥ 

सरंस्वतीमिन्द्रं बलेन बर्घय॑त्रुपभेण 
कर्कन्धुंभिर्मघुं लाजैर्न मासरं 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज 


होतां यक्षद्‌ बर्हिरूर्णप्रदा भिषङ्‌ नास॑त्या भिषजाश्चिनाश्बा 
शिशुंमती भिषग्धेनुः सर॑स्वती भिषग्दुहऽइन्द्राय भेष॒जं पयः 
सोम॑: परिस्त्रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यजं 

होतां यक्षहुरो दिशः कवष्यो, न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो 
दिशऽइन्द्रो न रोद॑सी दुघें दुहे धेनुः सरंस्वत्यश्विनेन्द्रांय 
भेषज£शुक्र न ज्योतिरिन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस्त्रुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यजं 

होता यक्षत्सुपेशंसोषे नक्तं दिवाश्विना सम॑ज्जाते सरस्वत्या 
त्विषिमिन्द्रे न भेंषज<श्येनो न रज॑सा हुदा श्रिया न मार्सर॑ पयः 
सोम॑: परिस््रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यजं 

होतां यक्षद्दैव्या होतारा भिषजाश्विनेन्द्र न जागुंबि दिवा नक्तं 
न भेषजैः शूषशसर॑स्वती भिषक्सीसेन दुहऽइन्द्रियं पयः सोम॑: 
परिस्त्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॑ 

होतां यक्षत्तिस्त्रो देवीर्न भेषजं त्रय॑स्त्रिधातंचोऽपसों' रूपमिन्द्रे 
हिरण्ययंमश्विनेडा न भारती वाचा सरस्वती महऽइन्द्रांय दुहऽ 
इन्द्रियं पयः सोम॑: परिस्त्रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यजं 
होतां यक्षत्सुरेत॑समृष॒भं नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्र॑मश्चिनां भिषजं 
न सरस्वतीमोजो न जूतिरिन्द्रिय वृको न रभसो भिषग्यशः 
सुर॑या भेषजईश्रिया न मास॑र॑ पय॒ः सोम॑ः 'परिस्त्रुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य॒होत॒र्यजं a 
होतां यक्षद्वनस्पतिद्शमितार&शतक्रतु भीमं न मन्युश्राजानं व्याघ्रं 
नम॑साश्विना भाम₹सर॑स्वती भिषगिन्द्राय दुहऽइन्द्रियं पयः सोम॑: 
परिस्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑ 

क होता यक्षदग्निश्टस्वाहाज्यंस्य स्तोकाना&स्वाहा मेद॑सां पृथक्‌ 
स्वाहा छागमश्विभ्या४स्वाहा मेष<सरस्वत्ये स्वाह'ऽऋषभमिन्द्रांय 


सिशहाय सह॑सऽइन्द्रियऽस्वाहार्निं न भेंषजरस्वाहा सोम॑मिन्द्रिय& 


व्हि स्वाहेन्द्र<सुत्रामांण<सवितारं वरूणं भिषजां पतिरस्वाहा वनस्पति 
प्रयं पाथो न भेंष॒जश४स्वाहां देवाऽआंज्यपा जुंषाणो5अग्निर्भेषजं 


CC-0, Panini KARR 3 सोम, प्रिज्ञघृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॑ 


॥३३॥ 


॥३४॥ 


॥३५॥ 


॥३६॥ 


॥३७॥ 


॥३८॥ 


॥३९॥ 


॥४०॥ 


यजुर्वेदः 
होतां यक्षदश्विनो छाग॑स्य वपाया मेद॑सो जुषेतांशहविहोतर्यजी 
होतां यक्ष॒त्सर॑स्वतीं मेषस्य॑ वपाया मेद॑सो जुषतां&हविर्होतर्यज। 
होता यक्षदिन्द्र॑मूषभस्य॑ वपाया मेद॑सो जुषतांरहविर्होतर्यज॑ ॥४९॥ 
रुहोतां यक्षदश्विनौ सर॑स्वतीमिन्द्र॑शसुत्रामाणमिमे सोमा 
सुरामांणश्‍्छागैर्न मेपेत्रशषभे: सुताः शष्पैर्न तोक्म॑भिर्लाजैर्महस्वन्तो 
मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पय॑स्वन्तोऽमृताः प्रस्थिता वो 
मधुश्युतस्तानश्विना सर॑स्व॒तीन्द्र॑: सुत्रामा वृत्रहा जुषन्तासोम्यं 
मधु पिबन्तु मद॑न्तु व्यन्तु होतर्यजं 

क होतां यक्षदश्विनौ छाग॑स्य ' हक्रिषऽआत्तांम॒द्य म॑ध्य॒तो मेद उद्धतं 
पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घस्तों नूनं घासेऽअंज्राणां 
यव॑सप्रथमानाछ सुमत्क्षराणाथBशतरुद्रियांणामग्निष्वात्तानां 
पीवोंपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शि॑तामतऽउंत्सादतोऽङ्ग- 
दङ्गादवंत्तानां कर॑तऽएवाश्चिनां जुषेतां& हविर्होतर्यर्ज 

क होतां यक्षत्‌ सर॑स्वतीं मेषस्य॑ 'ह॒विष5आव॑यदुद्य म॑ध्य॒तो मेदुउ 
उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गुभो घस॑न्नूनं घासे5अंज्राणां 
यब॑सप्रथमानार्ऽ सुमत्क्षराणा& शतरुद्रियांणामन्निष्वात्तानां 
पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणित: शिं॑तामृतऽउ॑त्सादतोऽङ्गांदङ्गाद- 
च॑त्तानां कर॑देवश्सरस्वती जुषतां हवरिहोतर्यज॑ 

रू होतां यक्षदिन्द्र॑मृषभस्य॑ हविष्‌ऽ ' आर्वयदद्य मंध्यतो मेद5 उद्धत 
पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घस॑न्नूनं घासेऽअंज्राणां 
यन॑सप्रथमानाछ सुमत्क्ष॑राणा& शतरुद्रियाणामन्निष्वात्तानां 
पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शिंताम॒तऽउंत्सादतोऽङ्गा- 
दङ्गादवंत्तानां कर॑देवमिन्द्रों जुषतां हविर्होतर्यजं 

रू होतां यक्षद्दनस्पर्तिमभि हि पिष्टत॑मया रभिष्ठया रशनयाधित। 
यत्राश्‍्विनोश्छाग॑स्य ह॒विष॑: प्रिया धामानि यत्र॒ सर॑स्वत्या मेषस्य॑ 
हविष: प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य5ऋषभस्य॑ हविष॑: प्रिया धामांनि 
यत्राग्नेः प्रिया धामानि यत्र॒ सोम॑स्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्थ 
सुत्राम्ण॑; प्रिया धामांनि 'यत्र॑ सवितुः प्रिया धामानि यत्र 'वरूणस्य 
प्रिया धामांनि यत्र वनस्पते; प्रिया पाथां&सि यत्र॑ देवानांमाज्यपानाँ 


॥४२॥ 


॥४३॥ 


॥४४॥ 


॥४५॥॥ 
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एकव्रिंशोऽध्यायः 
प्रिया धामानि यत्राग्नेहोतुं: प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तुत्ये- 
चोपस्तुत्येंवोपार्वस्त्रक्षद भीयसऽइब कृत्वी कर॑देवं देवो 
वनस्पतिर्जुषताश्टहविर्होतर्यजं 

क होतां यक्षदग्निष्४स्विष्टकृतमर्याडग्निरश्विनोश्छार्गस्य हविर्ष: 
प्रिया धामान्ययाद सर॑स्वत्या मेषस्य॑ हविर्षः प्रिया घामान्य- 
याडिन्द्रस्यऽऋषभस्यं हविर्ष: प्रिया धामान्ययांडग्नेः प्रिया 
र धामान्ययाट्‌ सोम॑स्य प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य सुत्राम्ण: प्रिया 
धामान्ययांद्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया धामान्ययाड्‌ 
वनस्पते: प्रिया पाथाशस्ययांड्‌ देवानांमाज्यपानाँ प्रिया धामानि 
यक्षदग्नेहोंतु: प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं म॑हिमानमार्यजतामेज्याऽ 
इष॑: कृणोतु सो5अंध्व॒रा जातवेदा जुषेताहविहांतर्यर्ज ॥४७॥ 
देवं बर्हिः सर॑स्वती सुदेवमिन्द्रेडअश्‍विनां । 

तेजो न चक्षुर॒ध्योर्बर्हिषां दधुरिन्द्रियं बंसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यर्ज॥४८॥ 
देवीर्द्वारोऽअश्विनां भिषजेन्द्रे सरस्वती || 
प्राणं न वीर्य्यं नसि द्वारों दधुरिन्द्रियं ब॑सुबनें वसुधेयंस्य व्यन्तु यजा।।४९॥ 
देवीऽउषासार्वाश्चनां सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । 

बलं न वाच॑मास्य॒5 उषाभ्यां द धुरिन्द्रियं बंसुवर्ने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं॥५०॥। 
देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्मवर्धयन्‌। श्रोत्रं न कर्णयोर्यशो 

जोष्ट्रींभ्यां दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यजं ॥८५९॥ 
देवीऽऊर्जाहुंती दुघें सुदुधेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां भिषजांवतः। शुक्रं न 
ज्योति स्तन॑योराहुंती धत्तऽइन्द्रियं ब॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यजी।५२॥ 
देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रमश्विनां। वषट्कारैः सरस्वती त्विषिं 

न हृद॑ये मतिश्होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं ब॑सुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजी।५३॥ 
देवीस्तिस्त्रस्तिस्त्रो देवीरश्विनेडा सरस्वती ॥ 

शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय द धुरिन्द्रियं ब॑सुवनें वसुधेयंस्य व्यन्तु यजी।५४॥ 
देवऽइन्द्रो नराश<संस्त्रिवरूथ: सरस्वत्याश्‍विभ्यांमीयते रथ: । 

रेतो न रूपममृते जनित्रमिन्द्रीय त्वष्टा दधंदिन्द्रियाणिं व॑सुवनें 
वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ uuu 


डा. 


५ “पिप्य iized By Slddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 
देवो देवैर्वनस्पतिर्हिर॑ण्यपर्णोऽअश्विभ्याऽसरस्वत्या वलड a पक 


इन्द्राय पच्यते मधुं। ओजो न जूतिऋष॒भो न भामं वनस्पर्तिर्नो 
दधघेदिन्द्रियाणिं वंसुवने बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ 

` देवं बर्हिर्वारितीनामध्व॒रे स्तीर्णम॒श्विभ्यामूर्ण प्रदाः सर॑स्वत्या 
स्योनमि॑न्द्र ते सर्द:। ईशायै मन्युशराजांनं बर्हिषां द धुरिन्द्रियं 
च॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ 

रू देवोऽआग्निः स्विष्टकृद्देवान्यंक्षद्व्थायथश्होताराविन्द्रमश्विना वाचा 
वाचशसरस्वतीमग्निश्‍सोमंस्विष्टकृत्‌ स्विष्टऽइन्द्रः सुत्रामा सविता 
वरूणो भिषगिष्टो देवो वनस्पति: स्विष्टा देवाऽआंज्य॒पाः 
' स्विष्टोऽअग्निरन्निना होतां होत्रे स्विष्टकृद्यशो न दध॑दिन्द्रिय- 
मूर्जमप॑चितिष्छस््घां च॑सुवनें वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॑ 

अन्निम॒द्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्पक्ती: पच॑न्पुरोडाशांन्‌ 
बष्नन्नश्‍विभ्या छागशसरस्वत्यै मेषमिन््रांयऽऋष॒भःसुन्वन्नश्विभ्याः 
सरस्वत्याऽइन्द्रांय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ 

सूपस्थाऽअद्य देवो वनस्पतिरभवदश्विभ्यां छागेन सर॑स्वत्यै 
| मेषेणेन्द्रांयऽऋष॒भेणाश्षंस्तान्‌ मेदस्तः प्रतिं पचतागुभीषतावींवृधन्त 
| . पुरोडाशैरपुरश्विना सरस्वतीन्द्र: सुत्रामां सुरासोमान्‌ 
त्वाम॒दाऽऋंषऽआर्षेयऽऋषीणां नपादवृणीतायं यज॑मानो बहुभ्यञ्आ 
सङ्गतेभ्यऽएष में देवेषु वसु वार्यायंध्यतऽइति ता या देवा दें 
'दानान्यदुस्तान्य॑स्माऽआ च शास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्चं होत्रसिं 
भट्रवाच्यांय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय॑ सूक्ता ब्रूंहि 


इत्येककरिंशोऽघ्यायः॥ 
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॥५६॥ 


॥५७॥। 


॥५८॥। 


॥५९॥ 


॥६०॥ 


॥६९॥ 


आअश्य झाव्वियोकध्य्पाय्य: 


—390:— 
ऋषिः-प्रजापत्तिः २, ३-८, २९-९४, २६, १९, २०, २२-३४। यज्ञपुरुषः २। 


विश्वामित्रः ९। मेधातिथिः १०। सुतम्भरः १५। विश्वरूपः ९७। अरुणात्रसदस्यू १८। 
स्वस्त्यात्रेय: २९॥ 


'देवता-सविता १, ९-१४। विद्वांसः २। अग्निः ३, ९५-१७, १९। विश्वेदेवाः ४। 
इन्द्रादयः ५। अग्न्यादयः ६, २७। प्राणादयः ७, २३। प्रयत्नवन्तो जीवादयः ८। पवमानः 
१८। प्रजापत्यादयः २०। विद्वान्‌ २९। लिङ्गोक्ता: २२, २९। दिशः २४। जलादयः २५। 


'वातादय: २६। नक्षत्रादयः २८। वस्वादयः ३०। मासाः ३१। वाजादयः ३२। आयुरादयः 
३३। यज्ञः ३४॥ 

छन्दः-निचृत्पङ्किः १। निचृत्त्रिष्टुप्‌ २। भुरिगनुष्टुप्‌ ३। जगती ४, २७। अतिधृतिः 
५। भुरिगतिजगती ६। निचृदत्यध्टिः*, स्वराडत्यष्टिः' ७। भुरिग्धृतिः*, भुरिगतिधृतिः' ८, 
२४। निचृदगायत्री ९, १३, १५, १६। गायत्री १०-१२, १७। पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री 
१४। पिपीलिकामध्याविराडनुष्टुप्‌ १८। विकृतिः १९। भुरिग्धृतिः=, अतिधृतिः २०। 
आर्ष्यनुष्टुप्‌ २१। स्वराडुत्कृतिः २२। स्वराडनुष्टुप्‌ २३। निचृदतिधृतिः २४। अष्टिः २५। 
स्वराडभिकृतिः २६। भुरिगध्टि:*," २८। निचूदत्यध्टिः २९। कृतिः ३०। भुरिगत्यष्टिः ३२। 
अत्यष्टिः ३२। भुरिक्कृतिः*, भुरिगतिधृतिः' ३३। भुरिगुष्णिव्ह ३४॥ 

स्वरः-पञ्चमः १। धैवतः २, ३३। गान्धारः ३, ७, १८, २९, २३, २९, ३१, ३२। 
निषादः ४, ६, २७, ३०। षड्जः ५, ९-९७, २०, २२, २४। ऋषभः, षड्जः" ८। मध्यमः 
१९, २५, २८। ऋषभःऽ, षड्जः' २०। ऋषभः २६, ३४। निषादः*, षड्ज़ः' ३३॥ 
तेजोऽसि शुक्रममृतंमायुष्पाऽआयुर्मे पाहि । 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे&श्विनोर्बाहुभ्यो पूष्णो हस्तांभ्यामाद॑दे॥१॥ 
इमाम॑गृभ्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्वऽआयुंषि विदथेषु कव्या 
सा नोंऽअस्मिन्त्सुत5आ ब॑भूबऽऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती nn 
अभिधाऽअंसि भुवनमसि यन्तासि घर्त्ता । 
स त्वमग्नि वैंश्वानरशसप्र॑थसं गच्छ स्वाहाकृतः ॥३॥ 
स्व॒गा त्वां देवेभ्यः प्रजापंतये ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामिं देवेभ्यः 
प्रजाप॑तये तेन॑ राध्यासम्‌। तं ब॑धान देवेभ्यं: प्र॒जाप॑तये तेन॑ राध्नुहि॥४॥ 
प्र॒जाप॑तये त्वा जुष्टं प्रोक्षांमीन्दाग्निभ्या त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे 
त्वा जुष्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि सर्वे भ्यस्त्वा 
देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षांभि। यो5अर्वन्तं जिघांसति तमभ्यमीति 
nu 


यजुर्वेद: 
अग्नये स्वाहा सोमांय स्वाहापां मोर्दाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे 
स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पर्तये स्वाहां मित्राय स्वाहा 
वरूणाय स्वाहां 
ऊहिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा 5वक्रन्दाय 
स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय॒ स्वाहां गन्धाय स्वाहां घ्राताय स्वाहा 
निविंष्टाय स्वाहोप॑विष्टाय स्वाहा सऱ्दिताय स्वाहा बल्ग॑ते ' स्वाहा- 
सीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वप॑ते स्वाहा जाग्र॑ते स्वाहा कूज॑ते 
स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजुम्भ॑माणाय स्वाहा विर्चुताय स्वाहा 
सईहांनाय॒ स्वाहोप॑स्थिताय॒ स्वाहाऽ य॑नाय॒ स्वाहा प्राय॑णाय॒ स्वाहां ॥७॥ 
य॒ते स्वाहा धाव॑ते स्वाहोंदद्रावाय स्वाहोदद्रुंताय स्वाहां शूकाराय 
स्वाहा शूर्कृताय स्वाहा निर्षण्णाय स्वाहोत्थिताय॒ स्वाहां जवाय 
स्वाहा बलांय स्वाहां विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहां 
विधून्वानाय स्वाहा ` विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहां शृण्वते 
स्वाहेक्ष॑माणाय॒ स्वाहेक्षिताय स्वाहा व्रीक्षिताय स्वाहां निमेषाय 
स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्पिब॑ति तस्मै स्वाहा यम्मूत्रं करोति 
तस्मै स्वाहां कुर्वते स्वाहां कृताय स्वाहां nen 
तत्स॑वितुर्वरेंण्यं भर्गोः देवस्यं धीमहि। थियो यो नं: प्रचोदयात्‌।९॥ 


॥६॥ 


हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप॑ ह्वये। स चेत्तां देवतां पदम्‌ ॥१०॥ 

- देवस्य चेत॑तो म॒हीं प्र संवितुर्हवामहे। सुमतिऽस॒त्यरांघसम्‌ ॥२९॥ 
सुष्ट्तिश्सुंमतीवृधों रातिश्स॑वितुरीमहे। प्र देवायं मतीविदे ॥१२॥ 
रातिइसत्प॑तिं म॒हे संवितारमुर्प ह्वये। आसवं देववीतये ॥१३॥ 
॥९४॥ 


देवस्यं सवितुर्मतिमांसवं विश्वदेव्यम्‌। धिया भगं मनामहे 
अग्निY्छस्तोमेन बोधय समिधानोऽअमत्यम्‌। हव्या देवेषु नो दधत्‌॥१५॥ 
स ह॑व्य॒वाडम॑र्त्य उशिग्दूतश्चनोंहितः। अग्निर्धिया समृण्वति ॥१६॥ 
आग्निं दूतं पुरो द॑धे हव्यवाहमुप॑ ब्रुवे। देवाँ२ऽआ सांदयादिह॥१७॥ 
अजीजनो हि प॑वमान सूर्य्य विधारे शक्मना पर्यः | 
गोजीरया रशह॑माणः पुरन्ध्या ॥९८॥ 
विभुर्मात्रा प्रभूः पित्राश्वोंऽसि हयोऽस्यत्योंऽसि मयोऽस्यर्वीसि 
सप्तिरसि वाज्यसि वृषांसि नुमणांऽअसि। ययुर्नामांऽसि शिशुर्नामां- 
स्यादित्यानां पत्वान्विंहि देवांऽआशापालाऽएतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय 
प्रोक्षिंतशरक्षतेह रन्तिरिह रंमतामिह धृतिरिह स्वधृंति: स्वाहा ॥२९॥ 
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द्वाविंशोऽध्यायः 
कफ काय स्वाहा कस्मै स्वाहां कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 

स्वाहा मर्न: प्रजाप॑तये स्वाहां चित्तं चिज्ञातायादित्यै स्वाहादित्यै 

मह्यै स्वाहादित्यै सुमृडीकायै स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा सर॑स्वत्यै 
पावकायै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहां पूष्णे स्वाहां पूष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहां पूष्णे नरन्धिंषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्टे 
तुरीपाय स्वाहा त्वष्टें पुरुरूपांय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे 
निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहां ॥२०॥ 
विश्वो देवस्य॑ नेतुर्मत्तों' वुरीत सख्यम्‌ । 
विश्वो राय5इंषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥२९॥ 
आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्युः 
शूरऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हार॒थो जायतां दोग्ध्रीं धेनुर्वोढांनडवानाशुः 
सप्तिः पुरन्धिर्योषां जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो 
जायतां निकामेनिकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलंवत्यो नऽओष॑धयः 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ | 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय 
स्वाहा वाचे स्वाहा मन॑से स्वाहा 

प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्वाच्यै 
दिशे स्वाहां प्रतिच्यैं दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोदींच्यै दिशे 
स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोर्ध्वायैं दिशे स्वहार्वाच्यैं दिशे स्वाहार्वाच्यै 
दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहां 

अद्भयः स्वाहां वार्भ्यः स्वाहोंदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा 
स्त्रब॑न्तीभ्यः स्वाहा स्यन्द॑मानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
सूद्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहार्णवाय स्वाहां समुद्राय स्वाहा 
सरिराय स्वाहा & 

वातांय स्वाहां धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहां मेघाय स्वाहां विद्योर्तमानाय 
स्वाहां स्तनय॑ते स्वाहावम्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहांववर्ष'ते 
स्वाहोग्रं वर्ष ते स्वाहां शीघ्रं वर्षते स्वाहोंद्गृह्ते स्वाहोद्गृहीताय 
स्वाहां प्रुष्णते स्वाहां शीकायते स्वाहा पुष्वाभ्यः स्वाहां ्वादुनींभ्यः 
स्वाहा नीहाराय स्वाहां ड 

आग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय 
स्वाहां दिवे स्वाहां दिग्भ्यः स्वाहाशांभ्यः स्वाहोव्यै दिशे 
स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहां 


रसा 


॥२३॥ 


आरडा 


॥२५॥ 


॥२६॥ 


॥२७॥ 
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र जक्षत्रेभ्यः स्वाहां नक्षत्रियेभ्यः स्वाहांहोरात्रेभ्यः स्वाहार्थमासेभ्यः 
स्वाहा मासेभ्यः स्वाह॑ऽऋतुभ्यः स्वाहार्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय 
स्वाहा द्यावांपृथिवीभ्या&स्वाहां चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहां 
ररश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां रुद्रेभ्यः स्वाहांदित्येभ्यः स्वाहा 
मरुद्धय: स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा 
शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः 
स्वाहौष॑घीभ्यः स्वाहां 
पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा सूर्य्याय स्वाहां 
चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाद्भ्यः स्वाहौष॑धीभ्य॒ः स्वाहा 
वनस्पतिभ्य: स्वाहां परिप्लवेभ्यः स्वाहां चराचरेभ्यः स्वाहां 
सरीसृपेभ्यः स्वाहां 

असंवे स्वाहा वसंवे स्वाहां विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहां 
गणश्रिये स्वाहां गणपंतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहां 
शूषाय स्वाहा स<सर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहां 
मलिम्लुचाय स्वाहा दिवां प॒तय॑ते स्वाहां 

मधंवे स्वाहा माध॑वाय॒ स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुच॑ये स्वाहा नभ॑से 
स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सह॑से स्वाहां 
सहस्याय स्वाहा तप॑से स्वाहां तपस्याय स्वाहा हसस्पतये स्वाहा ॥३१॥ 
वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वुः 

स्वाहां मूर्ध्ने स्वाहां व्यश्नुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय 

स्वाहा भुवनस्य पत॑ये स्वाहाधिपतये स्वाहां प्रजापतये स्वाहा ॥३२॥ 

= आयुर्यज्ञेन 'कल्पता&स्वाहां प्राणो य॒ज्ञेन॑ 'कल्पतार्&स्वाहांपानो 

यज्ञेन कल्पताष््रस्वाहा व्यानो यज्ञेन॑ 'कल्पता&स्वाहोंदानो यज्ञेन॑ 

'कल्पताष््रस्वाहा समानो यज्ञेन कल्पतारस्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पता& 

स्वाहा श्रोत्र यज्ञेने कल्पतार्Sस्वाहा ` वाग्यज्ञेनं कल्पताश्टस्वाहा 

अनो यज्ञेन कल्पता£$स्वाहात्मा यज्ञेने कल्पताष्ष्स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन॑ 

'कल्पता्डस्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन॑ कल्पताऽस्वाहा स्वर्यज्ञेन कल्पता& 

स्वाहां पृष्ठं य॒ज्ञेन॑ कल्पता<स्वाहां य॒ज्ञो य॒ज्ञेन॑ कल्पताशस्वाहां ॥३३॥ 


एकंस्मै स्वाहा द्वाभ्या्स्वाहां शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै 
स्वाहां स्वर्गाय स्वाहां॥३४॥ र 


॥ इति द्वाकिंशोऽध्यायः ९ 


॥२८॥ 


॥२९॥ 


॥३०॥ 
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अवश्य ज्ारस्यो च्तिंशो ऽ ्स्पास्यः 


SO 
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४३, ४६-४९, ५३, ५५। भुरिगतिजगती १३। विराडनुष्टुप्‌ ९५, २२, ६३। विराडजगती 
१६, १८। अतिशक्वरी १७। शक्वरी १९। स्वराडनुष्टुप्‌ २०। भुरिग्गायत्री २९, ३९। बृहती 
२३। उष्णिक्‌ ३३, ४४। भुरिगुष्णिक्‌ ३५, ३६, ४२। निचृत्त्रिष्टुप्‌ ३८, ४९, ५०, ५७-५९, 
६९। पङ्कः ५१। विरादत्रिष्ट्प्‌ ५२, ६२, ६५। स्वराडुष्णिक्‌ ५६। विराडुष्णिक्‌ ६४॥ 

स्वरः-धैवतः १, ३, १९, ३८, ४९, ५०, ५२, ५७-६२, ६५। पञ्चमः २, १७, 
५१। मध्यमः ४, ७, २३। षड्जः ५, ६, २१, ३९। गान्धारः ८-२२, १४, १५, २०५ 


२२, २४-३२, ३४, ३७, ४०, ४१, ४३, ४५-४८, ५३-५५, ६३। निषादः ९३, १६, 
१८। ऋषभः ३३, २५, ३६, ४२, ४४, ५६, ६४॥ 


हिरण्यगर्भः समंवर्त्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेकं5आसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय॑ हविषां विधेम 


॥९॥ 
उपयामगृहीतो5सि प्र॒जाप॑तये त्वा जुष्ट गृह्वाम्येष ते योनि: सूर्य स्ते 
महिमा। सस्तेऽहन्त्संवत्सरे मंहिमा संम्बभूव यस्तै वायावन्तरिक्षे 
महिमा स॑म्ब॒भूव॒ यस्तै दिवि सूर्य' महिमा संम्बभूव तस्मै ते महिम्ने 
प्रजापंतये स्वाहां देवेभ्यं: ॥२॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैकऽइद्राजा जग॑तो बभूर्व । 
अउईभब्स॥द्विस्बशचतुष्पद: कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥३॥ 


यजुर्वेद: 
उपयामरगृहीतो५ सि प्रजाप॑तये त्वा जुष्ट' गृह्लाम्येष ते योर्निश्चन्द्रमास्ते 
महिमा। यस्ते रात्रौ संवत्सरे मंहिमा संम्बभूव यस्तै पृथिव्यामग्नौ 
महिमा संम्बभूव यस्ते नक्ष॑त्रेषु चन्द्रमसि महिमा संम्बभूव तस्मै 
ते महिम्ने प्रजापंतये देवेभ्य॑: स्वाहां in 
युञ्जत्तिं ब्रध्नमरुषं चर॑न्तं परि त॒स्थुर्षः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥५॥ 
युञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नुवाह॑सा॥६॥ 
यद्वातोंऽअपोऽअरग॑नीगन्प्रियामिन्द्र॑स्य तन्चम्‌ | 
एतष्ट्रस्तोतरनेर्न प॒था पुनरश्व॒मावंर्तयासि नः ॥७॥ 
वंसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रुद्रास्त्वांञ्जन्तु त्रैष्टुभेन ` 
छन्द॑सादित्यास्त्वांञ्जन्तु जाग॑तेन॒ छन्द॑सा। भूर्भुवः स्वुर्लाजी३ञ्छा- 
चीरन्यव्ये गव्य॑ऽएतदन्न॑मत्त देवा5 एतदन्नमद्धि प्रजापते nen 
कः स्विदेकाकी चरति कऽउं स्त्रिज्जायत्ते पुन॑ः । 
'किछस्विद्धिमस्य॑भेषजं किम्वावर्पनं महत्‌ ॥९॥ 
सूर्य5एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अन्निर्हिमस्य॑ भेषजं भूमिरावर्पनं महत्‌ ॥९०॥ 
का स्विंदासीत्पूर्वचित्तिः व्किस्विंदासीद बृहद्वयः । 
का स्विंदासीत्पिलिप्पिला का स्तिंदासीत्पिशङ्क्ला ॥९९॥ 
द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्वञआसीद्‌ बृहद्वयः । 
अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्विशङ्गिला ॥१२॥ 
वायुष्ट्वां पचतैरंबत्वसिंतग्रीवश्छागैनयग्रोर्थश्चमसैः शल्मलिर्वद्धया। एष 
स्य राथ्यो वृषां प॒ड्भिश्चतुर्भिरेद॑गन्ब्रह्माकृष्णश्च नोऽवतु नमोऽग्नये ९३॥ 
सश्शितो रश्मिना रथ॒ः सईशिंतो रश्मिना हर्यः । 
सरशिंतो अप्स्व्वप्सुजा ब्रह्मा सोर्मपुरोगवः ॥१४॥ 
स्वयं वाजिँतन्त्वे कल्पयस्व स्वयं य॑जस्व स्वयं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येन न सन्नशें ॥१५॥ 
न वाऽउ॑ऽएतन्ध्रियसे न रिष्यसि देवाँ२ ॥ऽडदेषि प॒थिर्भि: सुगेर्भिः। 
यत्रास॑ते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र॑ त्वा देव संविता द॑धातु ॥९६॥ 
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त्रयोचिंशोऽध्यायः 

अग्निः पशुरांसीत्तेनांयजन्त सऽएतं लोकम॑जयद्यस्मित्रग्निः स तें 
लोको भ॑विष्यति तं जेष्यसि पिब्रैताऽअपः। वायु: पशुरांसीत्तेनांयजन्त 
सऽएतं लोकम॑जयदास्मिन्वायुः स तें लोको भविष्यति तं जेष्यसि 
'पिब्रैताऽअपः। सूर्य: पशुरांसीत्तेनांयजन्त सऽएतं लोकम॑जयद्यस्मिन्त्सूर्य: 
स तें लोको भ॑विष्यति तं जेष्यसि पिब्रैताऽअपः 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । 
अम्बेञअम्बिकेञम्बालिके न मां नयति कश्चन । 
ससंस्त्यश्वकः सुभ॑द्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥१८॥ 
गणाना. त्वा गणर्पतिश्हवामहे प्रियाणाँ त्वा प्रियर्पतिश्हवामहे 
निधीनां त्वां निधिपरत्तिरहवामहे चसो मम। आहम॑जानि गर्भधमा 
त्वम॑जासि गर्भधम्‌ ॥१९॥ 
ताऽउभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोर्णु'वाथां 

वृषा वाजी रेतोधा रेतों दधातु ॥२०॥ 
उत्संक्थ्या5अर्व गुदं धेहि समञ्निं चारया वृषन्‌ ॥ 

य स्त्रीणां जीवभोर्जनः ॥२९॥ 
'यकासकौ शं॑कुन्तिकाहलगिति वञ्च॑ति | 
आहन्ति ग॒भे पसो निर्गल्गलीति धार॑का ॥२२॥ 
यक्रोऽसकौ शकुन्तकऽआहलगिति वज्च॑ति t 
विव॑क्षतऽइव ते मुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभि भांषथाः ॥२३॥ 
माता च॑ ते पिता च॒ तेऽग्रं वुक्षस्य॑ रोहतः । 
प्रतिलामीतिं ते पिता गभे मुष्टिमंत<सयत्‌ ॥२४॥ 
माता च॑ ते पिता च तेऽग्रें वृक्षस्य॑ क्रीडतः ॥ 
विवक्षत5डव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वंदो बहु ॥२५॥ 
ऊध्वमिनामुच्छापय गिरौ भार<हररन्निव I 
अथास्यै मर्ध्यमेधतारशीते वाते पुनन्षिंव ॥२६॥ 
ऊर्घ्वमॅनमुच्छ॑यताव्‌ गिरौ भार<हरन्निव ॥ 
अथास्य मध्य॑मेजतु शीते वाते पुनन्निंव ॥२७॥ 


॥श्णा 
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यजुर्वेदः 
यद॑स्याऽअःहुभेद्याः कृधु स्थूलमुपातंसत्‌ 
मुष्काविद॑स्याऽएजतो गोशफे श॑कुलाविंव 
यद्देवासो ललामंगुं प्र विंष्टीमिनमार्विषु: 
सक्थ्ना देंदिश्यते नारीं सत्यस्यांक्षिभुवों यथा 
यरद्धैरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्य॑ते 
शूद्रा यदर्यजारा न पोषांय धनायति 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट बहू मन्य॑ते 
शूद्रो यदयीयै जारो न पोषमनुं मन्यते 
दधिक्राव्णोंऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं: 
सुरभि नो मुखां करत्प्र णऽआयूंथ्डषि तारिषत्‌ 
गायत्री त्रिष्टुब्जगंत्यनुष्टुप्पङ्क्त्या स॒ह 
बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिंः शम्यन्तु त्वा 
द्विपंदा याश्चतुंष्पदास्त्रिपंदा याश्च॒ षद्प॑दाः 
'विच्छंन्दा याश्च सच्छ॑न्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा 
महानांम्यो रेवत्यो विश्वा आशां: प्रभूर्वरीः 
मैघीर्विद्युतो वाचं: सूचीभिः शम्यन्तु त्वा 
नार्य्येस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषयां 
देवानां पल्यो दिश॑: सूचीभिः शम्यन्तु त्वा 
रजता हरिंणीः सीसा युजों युज्यन्ते कर्मभिः 
अश्व॑स्य वाजिनंस्त्वखि सिमा: शम्यन्तु शम्य॑न्ती 
कुविदङ्ग यब॑मन्तो यव॑ञ्चिद्याथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ऽउक्तिं यज॑न्ति 
कस्त्वा छ्यति -कस्त्वा विशास्ति 'कस्ते गात्राणि शम्यति 
क$ ते शमिता कविः 
ऋतवंस्तऽऋतुथा पर्व शमितारो वि शांसतु 
संवत्सरस्य तेज॑सा शमीभि: शम्यन्तु त्वा 
अरद्धमासाः परूषि ते मासाऽआ च्छ्य॑न्तु शम्य॑न्त 
अहोरात्राणि मरुतो विलिंष्टशसूदयन्तु ते 
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[| 
॥२८॥ 
| 
॥२९॥। 
॥ 
॥३०॥ 
| 
॥३२॥ 
॥ 
॥३२॥। 
॥ 
॥३३॥ 
॥ 
॥२४।॥। 
[| 
॥३५॥ 
| 
॥३६॥ 
[| 
॥३७॥। 
| 
॥३८॥ 
॥ 
॥३९॥ 
[| 
॥'४०॥ 
| 
॥४१॥ 


त्रयोविंशो5ध्याय 
दैव्यां5अध्वर्य्यव॒स्त्वाच्छ्य॑न्तु वि च॑ शासतु 
गात्राणि पर्वशस्ते सिमाः कृण्वन्तु शम्य॑न्तीः 
द्यौस्ते पृथिव्युन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं पृणातु ते 
सूर्यस्ते नक्ष॑त्रैः स॒ह लोकं व्कृणोतु साधुया 
शं ते परेंभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्वर्वरेभ्यः 
शमस्थभ्यों मज्जभ्यः शम्व॑स्तु तन्व, तव॑ 
'कः स्विदेकाकी चरति कऽउं स्विज्जायते पुन॑ः 
-कि&स्विंन्द्रिमस्य॑ भेषजं किम्वावप॑नं महत्‌ 
सूर्यऽएकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुर्न: 
अन्निर्हिमस्य॑ भेषजं भूमिरावप॑नं महत्‌ 
कि&स्वित्सूर्य॑समं ज्योति: किःस॑मुद्रस॑म्‌शसर 
'किछस्तिंत्पृथिव्यै वर्षीयः कस्य॒ मात्रा न विद्यते 
इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते 
पृच्छामि त्वा चितयें देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थ॑ 
येषु विष्णुं स्त्रिषु पदेष्वेष्ट्स्तेषु विश्वं भुवनमा विंवेशा३ 
अपि तेषु त्रिषु पदेष्व॑स्मि येषु विश्वं भुब॑नमा विवेश 
स॒द्यः पर्य्येमि पृथिवीमुत द्यामेकेनाड्रेन दिवो5अस्य पृष्ठम्‌ 
'केष्वन्तः पुरुषऽआ विवेश कान्यन्तः पुरुषिऽअर्पिःतानि 
एतद्‌ ब्र॑ह्मन्नुप॑ वल्हामसि त्वा क्रिशस्विन्नः प्रतिं वोचास्यत्रं 
प॒ञ्चस्ब॒न्तः पुरुषऽआ विवेश तान्यन्तः पुरुषेऽअर्पिःतानि 
एतच्त्वात्र प्रतिमन्वानोऽअंस्थि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ 
का स्त्रिदासीत्पूर्वचित्तिः व्किस्विंदासीद बृहद्वय॑ 
का स्तरिंदासीत्पिलिप्पिला का स्विंदासीत्पिशड्रिला 
द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्वंआसीद बृहद्वय 
अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिंरासीत्पिशड्रिला 

5ईमरे पिशङ्गिला 'काउई 'कुरुपिशङ्गिला 


CC-0, Panini Kanya Maha तप को फाकल्हार्छाहि।क5ई पन्थां वि सर्पति 


। 
॥४२॥ 
| 
॥४३॥ 
| 
॥४४॥ 
। 
॥४५॥ 
। 
nan 

॥ 
॥४७॥ 
॥ 
॥४८॥ 
॥ 
॥४९॥ 
॥ 

luo || | 
। 
॥५९॥ 
। 

॥५२॥ 

॥ 

॥५३॥ 

॥ 

॥५'४॥ 

। 

॥५५॥ 
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अजारें पिशङ्गिला श्वावित्कुंरुपिशङ्गित्ला । 


शशऽआस्कन्द॑मर्षत्यहिः पन्थां चि सर्पति ॥५६॥ 
कत्यंस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमांस: कतिधा समिंद्धः। 
य॒ज्ञस्य॑ त्वा विदथा' पृच्छमत्र कति होतार5ऋतुशो य॑जन्ति ॥५७॥ 
षड॑स्य विष्ठा: श॒तमक्षराण्यशीतिर्होमांः समिधो ह तिस्त्रः । 
य॒ज्ञस्य॑ ते विदथा प्र ब्रंवीमि स॒प्त होतार5ऋतुशो य॑जन्ति ॥५८॥ 
को5अस्य वेंद भुर्वनस्य नाभिं को द्यावांपूथिवी5अन्तरिक्षम्‌ । 
कः सूर्य॑स्य वेद बृहतो जनित्रं को वेद चन्द्रम॑सं यतोजाः ॥५९॥ 
वेदाहमस्य भुर्वनस्य नाभिं वेद द्यानांपृथिवीऽअन्तरिक्षम्‌ ! 
वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथों वेद चन्द्रम॑सं यतोजा ॥६०॥ 


'पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुर्वनस्य नार्मि:। 
पृच्छामिं त्वा वृष्णो5अशवंस्य रेत॑ः पृच्छार्मि वाच: परमं व्यॉम॥६१॥ 
इयं चेदिः परो5अन्त: पृथिव्याऽअयं य॒ज्ञो भुव॑नस्य नाभि | 
अयश्सोमो वृष्णो5अर्श्वस्य रेतों ब्रह्मायं वायः पर॒मं व्योम ॥६२॥ 
सुभूः स्व॑यम्भूः प्र॑थमोऽन्तर्म हत्य॒र्णवे 
दधे हृ गर्भमृत्वियं यतों जातः प्रजाप॑तिः ॥६३॥ 
होतां यक्षत्प्रजाप॑तिशसोम॑स्य महिम्नः। जुषतां पिब॑तु सोम॒ःहोतर्यज।६४॥ 
प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूव ॥ 
यत्कांमास्ते जुह्दुमस्तत्नो5अस्तु वयक्ष्र्स्याम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥६५॥ 


इति त्रयोकिंशोऽध्यायः ॥ 
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अवश्य -रत्ुर्च्चिङ्गो ऽ ध्सास्यः 
— 50: — 


ऋषिः -प्रजापत्तिः ९-४०। 

'देवता-प्रजापतिः १। सोमादयः २। अश्व्यादयः ३। मारुतादयः ४। विश्वेदेवाः ५। 
अग्न्यादयः ६, ९, १२, ९४, १६, २३, ३४। इन्द्रादयः ७, १५। इन्द्राग्यादय: ८, १७। 
अन्तरिक्षदयः १०। वसन्तादयः ११, २०। विराजावयः १३। पितरः १८। वायुः १९। वरुणः 
२९। सोमादयः २२, २४, ३२। कालावयवाः २५। भूम्यादयः २६। वस्वादयः २७ 
ईशानादयः २८। प्राजापत्यादयः २९-३१। मित्रादयः ३३। चन्द्रादयः ३५। अश्विन्यादयः 
३६। अर्घमासादयः ३७। वर्षादयः ३८। आदित्यादयः ३९। विश्वेदेवादयः ४०॥ 

छन्दः-भुरिक्संकृत्तिः १। निचृत्संकृतिः २। निचृदतिजगती ३। विराडतिधृतिः ४। 
निचृद्बृहती ५, २७। विराद्पङ्किः ६। अतिजगती ७। विराड्बृहती ८, ११। निचृत्पङ्किः 
९। विराड्गायत्री १०। स्वराडनुष्ट्प्‌ १२। निचृदनुष्टुप्‌ १३। भुरिगतिजगती १४, ९८। 
विराडुष्णिक्‌ १५। शक्वरी १६, ४०। भुरिग्गायत्री १७। त्रिपाद्गायत्री १९। विराड्जगती * 
२०। बृहती २१, २८। विराड्बृहती २२। पङ्किः २३। भुरिक्यङ्किः २४। स्वराद्पङ्किः २५। 
भुरिगनुष्ट्प्‌ २६। विराडनुष्ट्प्‌ २९। निचूदतिधृतिः ३०। स्वरादत्रिष्टुप्‌ ३९, ३९। भुरिग्जगती 
३२, ३७। भुरिगतिजगती ३३। स्वरादशक्वरी ३४। निचूच्छक्वरी ३५। निचृूज्जगती ३६। 
स्वराड्जगती ३८॥ 

स्वरः-गान्थारः १, २, १२, १३, २६, २९। निषाद: ३, ७, २४, ९८, २०, ३२, 
३३, ३६-३८। षड्जः ४, २०, १७, १९, ३०। मध्यमः ५, ८, ११, २९, २२, २७, 
२८। ऋषभः ६, १४। पञ्चमः ९, २३-२५। धैवतः १६, ३२, ३४, ३५, ३९, ४०॥ 
अर्श्वस्तूपरो गोंमृगस्ते प्राजापत्याः कुष्णग्रींवऽआयर्नेयो रराटे पुरस्तात्‌ 
सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्वोराश्विनावधोरामौ बाह्वो: सौंमापौष्णः श्यामो 
नाभ्या&&सौर्ययामौ श्वेतश्च कृष्णश्च पार्श्वयोस्त्वाष्ट्रौ लोमशसंक्थौ 
सक्थ्योर्वायव्ध्: श्वेतः पुच्छऽइन्द्रांय स्वपस्याय बेहद्वैष्णवो वामन: ॥२॥ 
रोहिंतो धूम्ररोहितः कर्कन्धुरो हितस्ते सौम्या ब॒भुररुणबंभु: शुक्क॑बभ्नुस्ते 
वारुणाः शित्िरन्ध्रोऽन्यत॑ःशितिरन्ध्रः समन्तशिंतिरन्ध्स्ते सावित्रा, 
शिंतिबाहुरन्यर्तःशितिबाहुः सम॒न्तशिंतिबाहुस्ते बार्हस्पत्याः पृषती 
क्षद्र्पृषती स्थूलपृषती ता मैंत्रावरुण्य 
शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तऽआश्चिनाः श्येतं: श्येता~ 
क्षोऽरुणस्ते रुद्वार्य पशुपत॑ये कर्णा यामाऽआंबल्िप्ता रौद्रा | 

un | 


nn 


यजुर्वेद 
पृश्निस्तिरश्चीनपृश्निरूर्घ्वपृश्निस्ते मांसता: फल्गूलोहितोर्णी प॑लक्षी 
ता: सारस्वत्यः प्लीहाकर्ण': शुण्ठाकर्णो$ध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्टा 
कृष्णग्रीवः शितिकक्षो$ञ्जिसक्थस्त5ऐन्दाग्ना: कृष्णाञ्जिरल्पाञ्जिर्म- 
हाञ्जिस्तऽउंषस्याः 

शिल्पा चैश्वदेव्यो, रोहिंण्यस्त्र्यब॑यो वाचेऽविज्ञाताऽअवि॑त्यै सरूपा 
धात्रे ब॑त्सतयो देवानां पत्नीभ्यः 


Its 


nun 
'कृष्णग्रींवाऽआग्नेयाः शिंतिभ्रवों वसूंनाछरोहिंता रुद्राणांछश्वेताऽ 
अ॑वरोक्ििणंऽआदित्यानां नभोरूपाः पार्जन्याः ॥६॥ 
उच्नत5 ऋषभो वांमनस्त5ऐन्दाबैष्णवा5 उन्नत: शिंतिबाहु: 
शिंतिपृष्ठस्त5 ऐन्द्रानाहस्पत्याः शुर्करूपा वाजिनाः 
'कल्माषा5आग्निमारुताः श्यामाः पौष्णाः nen 
एतांऽएऐन्द्राग्ना ट्विरूपा5अंग्नीषोमीयाँ वामनाऽअ॑नड्वाहऽ 
आग्नावैष्णाचा वशा सैंत्रावरुण्योऽन्यतंऽएन्यो मैत्र्यः nen 
कुष्णाग्रींवाऽआग्नेया ब॒भ्रवं: सौम्याः श्वेता वायव्युऽअविंज्ञाताऽ 
अदित्यै सरूपा धात्रे ब॑त्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥९॥ 
कृष्णा भौमा घूप्राञआन्तरिक्षा बृहन्तों दिव्या: शबलां 
वैद्युता: सिध्मास्तारका ॥९०॥ 
धुग्रान्‌ वंसन्तायालभते श्वेतान्‌ ग्रीष्माय॑ कृष्णान्‌ 
वर्षाभ्योँडरुणाञ्छरदे पृष॑तो हेमन्तायं पिशङ्गाञ्छिशिंराय ॥१९॥ 
ज्यवंयो गायत्र्यै पञ्चांवयस्त्रिष्टुभें दित्यवाहो जग॑त्यै 
त्रिब॒त्साऽअनुष्टुभें तुर्यवाहऽ उष्णिहे ॥९२॥ 
प॒ष्ठवाहों विराज॑ऽउक्षाणों बृहत्याऽऋंषभाः ककुभेंऽनड्वाह' 
पङ्के घेनवोऽतिंछन्दसे ॥१३॥ 
कृष्णग्रीवाऽआग्नेया ब॒भ्रवः सौम्याऽउंपध्वस्ताः सावित्रा व॑त्सतर्य 
सारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्न॑यो मारुता बहुरूपा 
वैश्वदेवा वशा द्यांवापृथिवीया/ ॥९४॥ 
उक्ताः संज्यरा5एतां5ऐन्द्राग्ना: कृष्णा 'वारुणा पृश्न॑यो 
मारुता: कायास्तूपरा: ॥९५॥ 


अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानाल॑भते मरुद्धय: सान्तपनेभ्य॑ सवात्यान्‌ 


मरुद्भयों गृहमेधिभ्यो बष्किहान्‌ मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यं सऽ्सृष्टान्‌ 
मरुद्भथः स्वत॑वद्भयोऽनुसुष्टान्‌ 
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चतुर्विशोऽध्यायः 
उक्ताः सं॑ञ्चराऽएताऽएऐन्द्रागनाः प्राशृङ्गा माहेन्द्रा ब॑हुरूपा वैश्वकर्मणाः १७॥ 
धूप्रा बभ्रुनीकाशाः पितृणा&सोम॑वतां बभ्रवो धूप्रनींकाशा 

पितृणां बर्हिषदा कृष्णा बश्लुनींकाशा पितृणाम॑ग्निष्वात्ताना 

कृष्णाः पूर्षन्तस्त्रेयम्बव्का ॥१८॥ 
उक्ताः संज्च॒रा5 एतां: शुनासीरीयां: श्वेता वांयव्या: श्वेता: सौर्य्या:॥१९॥ 
वसन्‍्ताय॑कपिज्जलानालंभते ग्रीष्मायं कलविङ्कान्‌ 

वर्षाभ्यस्तित्तिरीञ्छरदे वर्त्तिका हेमन्ताय कक॑राञ्छिशिराय विक॑करान्‌॥२०॥ 
समुद्राय॑ शिशुमारानाल॑भते पर्जन्याय मण्डूकांनद्भयो मत्स्यान्‌ 
मित्राय॑ कुलीपयान्‌ वरूणाय नाक्रान्‌ 


॥२९॥ 
सोमांय हशसानाल॑भते वायवें बलाकाऽइन्द्रान्निभ्यां क्रुञ्चान्‌ 

मित्राय॑ मद्गून्‌ वरूणाय चक्रवाकान्‌ ॥२२॥ 
आग्नयें कुटरूनाल॑भते बनस्पतिंभ्यऽउलूंकानग्नीषोमाभ्यां 

चाषांनश्विभ्या मयूरान्‌ मित्रावरुणाभ्यां कपोर्तान्‌ ॥२३॥ 
सोमांय लबानाल॑भते त्वष्ट्रे कौलीकान्‌ गोंषादीर्देवानां पत्नींभ्य: 
'कुलीकां देवजामिभ्योऽग्नयें गृहप॑तये पारुष्णान्‌ ॥२४॥ 
अह्वे पाराव॑तानाल॑भते रात्र्यै सीचापूर॑होरात्रयों: स॒न्धिभ्यों 

जतूर्मासेभ्यो दात्यौहान्त्संवत्सराय॑ महतः सुंपर्णान्‌ ॥२५॥ 
भूम्यांऽआखूनाल॑भतेऽन्तरिक्षाय पाङ्कान्‌ दिवे कशांन्‌ दिग्भ्यो 

नंकुलान्‌ बश्नुकानवान्तरदिशाभ्य॑ ॥२६॥ 
वसुभ्य5ऋश्यानाल॑भते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यङकून्‌ 

विश्वेभ्यो देवेभ्य॑: पृषतान्त्साध्येभ्यं: कुलुङ्गान्‌ ॥२७॥ 
ईशांनाय पर॑स्वत5आलंभते मित्राय॑ गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ 
बृहस्पत॑ये गवयास्त्वष्टूउष्ट्रान्‌ ॥२८॥ 


प्रजार्पतये पुरुषान्‌ हस्तिन5आलंभते वाचे प्लुषीश्चक्षुंघे 
मशकाञ्छोत्राय भृङ्गा ॥२९॥ 
प्रजापंतये च वायवें च गोमृगो वरूणायारण्यो मेषो यमाय कृष्णों 
मनुष्यराजाय॑ मर्कट: शार्दूलायं रोहिदूंषभायं गवयी क्षिंप्रश्येनाय 
वर्त्तिका नीलं॑झे: क्रिमिं: समुद्राय॑शिशुमारों हिमव॑ते हस्ती ॥३०॥ 


पक लो हलिक्ष्णों वृषद<शस्ते धात्रे दिशां कङ्को 
केलविङ्कं 'लोहिताहिः पुंष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे क्तुञ्च॑:।३९॥ 
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सोमांय व्छुलुङ्गऽआरण्योऽजो न॑कुलः शका ते पौष्णाः 

क्रोष्टा मायोरिन्द्रंस्य गौरमृगः पिद्दो न्यङकुँः कक्कटस्तेऽनुंमत्यै 
प्रतिश्रुत्कांये चक्रवाकः 

सौरी बलाकां शार्गः सुजय: शयाण्डंकस्ते मैत्राः सरस्वत्यै 
शारि: पुरुषवाक्‌ श्वाविद्धौमी शार्दूलो वृकः पृदांकुस्ते मन्यवे 
सर॑स्वते शुकः पुरुषवाक्‌ 

सुपर्णः पार्जन्ऽआतिर्वाहुसो दर्विदा ते वायवे बृहुस्पत॑ये 
वाचस्पत॑ये पैङ्गज्ञोऽल॒जऽआन्तरिक्षः प्लवो मदरुर्मत्स्यस्ते 
न॑दीप॒तयें द्यावापृथिवीरयः कूर्मः 

पुरुषमृगश्चन्द्रम॑सो गोधा काल॑का दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां 
कृकवाकुः सावित्रो हश्सो प्रातंस्य नाक्रो मर्करः कुलीपय॒स्तेऽ 
कूंपारस्य हियैं शल्य॑कः 

एण्यह्णों मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणो 
'लोपाशऽआंशविनः कृष्णो रात्र्माऽऋक्षों जतूः सुंषिलीका 
तऽइंतरजनानां जह॑का वैष्णवी 

अन्यवापोऽ््मासानामृश्यों मयूरः सुपर्णस्ते 

गन्धर्वाणामपामुदो मासाङ्कूश्यपों रोहित्कुंण्ड्णाचीं 

गोलत्तिका तेऽप्सरसा मृत्यवेऽसितः 

वर्षाहूत्र तूनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितृणां बलायाजगरो चसूंनां 
'कपिञ्ज॑लः कपोत॒5 उलूंकः श॒शस्ते निर्क्र त्यै वरुणायारण्यो मेषः ॥३८॥ 
श्वित्रऽआंदित्यानामुष्ट्रो घृणींवान्‌ वाध्रीनसस्ते म॒त्याऽआर॑ण्याय सृमरो 

रुरू रौद्रः ववर्यि: कुटरूदात्यौहस्ते वाजिनां कार्माय पिकः ॥३९॥ 
खड्गो बैंश्वदेव: श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्ष॑सामिन्द्राय 
सूकरः सिरहो मांरुतः केकलासः पिप्पंका शकुनिस्ते शरव्यायै 
विश्वेषां देवाना पृषतः 


॥३२॥ 


॥३३॥ 


॥३४॥। 


॥३५॥ 


॥३६॥ 


॥३७॥ 


Ison 


॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः॥ 


अाश्य पपञ्त्साच्छिङरो ऽ श्‍्स्यास्यः ॥। 


—=0:3— 

ऋधिः-प्रजापतिः १-१६, २३, २७। गोतमः ९७-२२, २४-२६, २८-४८॥ 

देवता-सरस्वत्यादयः १। प्राणादयः २। इन्द्रादयः ३, ५, ८। अग्न्यादयः ४। मरुतादयः 
६। पूषादय: ७, ९। हिरण्यगर्भः १०। ईश्वरः ११, १२, १८, १९। परमात्मा १३। यज्ञः 
९४, २६-२९, ३९-३४, ३६, ३८, ४०, ४१। विद्वांसः ९५, २०-२२, २५, ३०, ३७, 
३९। विश्वेदेवाः २६, ३५, ४६। वायुः १७। द्यौरित्यादयः २३। मित्रादयः २४। यजमानः 
४२। आत्मा ४३, ४४। प्रजा ४५। अग्निः '४७॥ ; 

छन्द:-भुरिक्शक्वरी ९%, ४६। निचृदतिशक्वरी ९, भुरिगतिशक्वर्यो २। भुरिक्कृतिः ३। 
स्वरादधृतिः ४। स्वराडविकृतिः ५। निचृदतिधृतिः ६। निचृदेष्टिः ७। निचृदभिकृतिः ८। 
भुरिगत्यष्टिः ९। त्रिष्टुप्‌ १०, ११, २२, २३, २७, ३०, ३१, ४१। स्वराडूपङ्किः १२, ३७, 
४२, ४५। निचृत्त्रिष्टुप्‌ १३, २९, २४, २५, ३२, ३३, ४०, ४३। निचृज्जगती १४, १८, 
२६। जगती १५, १६, २०। भुरिविद्नष्टुप्‌ १७, २९, ३४, ४४। स्वराड्यृहती १९। विराद- 
त्रिष्टुप्‌ २८। स्वराड्त्रिष्टुप्‌ ३५। भुरिक्पङ्कि? ३६, ३८। विरादपङ्किः ३९। शक्वरी ४७॥ 

स्वरः-धैवतः* १, २०, ११, १३, १७, २१-२५, २७-३५, ४०, ४१, ४३, ४४, 
४६, ४७। पञ्चमः' ९, २, ९२, ३६-३९, ४२, ४५। निषाद: ३, १४-१६, १८, २०, 
२६। ऋषभः ४, ८। मध्यम: ५, ७, १९। षड्जः ६। गान्धारः ९॥ 


क शादं' दद्धिरर्वका दन्तमूलैर्मृदं बस्वैस्तेगान्द ष्ट भ्या४सरस्वत्या5 
अग्रजिह्म॑ जिह्वायांऽउत्सादम॑वक्रन्देन तालु वाज<हनुभ्यामप5आस्येन 
वृष॑णमाण्डाभ्यामादित्याँ एमश्रुंमि: पन्थानं भ्रृभ्यां द्यार्वापृथिवी 
चर्त्तों भ्यां विद्युत कनीनंकाभ्याथ्शुक्लाय स्वाहां कृष्णाय स्वाहा 
पार्यीणि पक्ष्माण्यवार्याऽइक्षवोंऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्यी5डक्षर्व: 
वातं' प्राणेनांपानेन नासिकेऽ उपयाममर्धरेणौष्ठेन सदुत्तरेण 
प्रव्माशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं निवेष्यं मूर्व्ना स्त॑नयिल्रं निर्बाधेनाशनिं' 
मस्तिष्केण विद्युतं कनीन॑काभ्यां कणींभ्यार श्रोत्र& श्रोत्राभ्यां कर्णो' 
तेदुनीम॑धरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन॑ चित्त मन्यांभिरदितिईशीर्ष्णा 
निरृतिं निर्जर्जल्येन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माण*स्तुपेन 
मशकान्‌ केशैरिन्द्र&स्वप॑सा वहेन बृहस्पतिंःशकुनिसादेन कूर्माञ्छ- 
फैराक्रम॑णर्शस्थूराभ्यांमृक्षलांभिः क्कपिञ्ज॑लाञ्जवं जङ्काभ्यामघ्वाजं 
बाहुभ्यां जाम्बीलेनार॑ण्यमग्निम॑तिरुग्भ्याँ पूषणं दोर्भ्यामश्‍विनाव< 
सांभ्या&रूद्रशरोराभ्याम्‌ थे 


शा 


सा 


ESL 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'यजुर्वेद 
अग्ने: पंक्षतिर्वायोर्निपंक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोम॑स्य चतुर्थ्यदित्यै 
पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुता्शसप्तमी बृहस्यतेरष्टम्यर्यम्णो न॑वमी 
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पञ्चवक्रिंशोऽध्यायः 
आ नों भद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽद॑ब्धासोऽअप॑रीतासऽ उद्धिद:। 
देबा नो यथा सदमिद्‌ वृधेऽअसन्नप्रांयुबो रक्षितारों दिवेदिवे 


॥९४॥ 
घातुर्द'शमीन्द॑स्येकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य॑ त्रयोदशी ॥४॥ देवानां भद्रा सुंमतिऋजूयतां देवानांeरातिरभि नो निर्व॑र्त्ताम। 
इन्द्राग्न्योः पंक्षति: सर॑स्वत्यै निर्पक्षतिर्मित्रस्य॑ तृतीयापा चतुर्थी देवानां&»सख्यमुपंसेदिमा वयं देवा नऽआयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥१५॥ 
नित्र्हत्ये पञ्चम्युग्नीषोमयो: षष्ठी सर्पाणासप्तमी विष्णोरष्टमी तान्‌ पूर्वथा निविदां हूमहे वयं भगं' मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिध॑म। 
पूष्णो नंवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्वैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै अर्यमणं वरुणईसोमंमश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मर्यस्करत्‌ ॥१६॥ 
त्रयोदशी दयावापृथिव्योर्दक्षिणं यय विश्‍्वेंवा देलानामुत्तरमू आ जत ॥५॥ तन्नो बातों मयोभु वातु भेष॒जं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । 
मरुता४स्कन्धा विश्वेंषां देवाना प्रथमा कीकंसा रु 
(ताया पुमा नीयोचोभसिदी ज्यो तव्‌ ग्रावाणः सोम॒सुतों मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌॥१७॥ 
्रोणिंभ्यामिन्द्राबृहस्पतींऽऊरुभ्या मित्रावर॑णाबल्गाभ्यांमाक्रम॑णऽ तमीशानं जर्गतस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमवंसे हूमहे वयम्‌ ॥ 
स्थूराभ्या बलं कुष्ठाभ्याम्‌ ॥६॥ पूषा नो यथा वेद॑सामसंद्‌ वृधे रक्षिता पायुरद॑ब्ध: स्व॒स्तये ॥१८॥ 
पूषणं वनिष्ठुनांन्याहीन्तस्थूलगुदयां सर्पान्‌ गुदांभिर्विह्ृत॑ऽआन्त्रैरपो स्वस्ति न5इन्दो वृद्धश्रेवाः स्वस्ति नं: पूषा विश्ववेदाः 
वस्तिना वृर्षणमाण्डाभ्या वार्जिनशशेपेन प्रजा&रेत॑सा चाषांन्‌ पित्तेन॑ स्वस्ति न॒स्ताक्ष्योऽअरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥१९॥ 
प्रद्रान्‌ पायुनां कूश्माञ्छ॑कपिण्डैः ॥७॥ पृष॑दश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्म॑यः । 
इन्द्र॑स्य कऋरोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रबोऽदि॑त्यै भसज्जीमूतांन्‌ अग्निजिह्वा मन॑व॒ः सूर॑चक्षसो विश्वे नो देवाऽअव॒साग॑मन्निह॥२० ॥ 
हृदयौपशेनान्तरिक्ष पुरीतता नभ$5उदर्येण चक्रवाकौ मत॑स्नाभ्यां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद पंश्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
दिवं वुक्काभ्यों गिरीन्‌ पलाशिभिरुप॑लान्‌ प्लीह्वा वल्मीकान्‌ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाथ्संस्तनूभिर्व्वशेमहि देवहितं यदायु: ॥२९॥ 
क्लोमभिग्लीभिर्गुल्मान्‌ हिराभिः स्रवन्तीहुंदान्‌ कुक्षिभ्यां&समुद्रमुदरेंण शतमिन्नु शरदोऽअन्तिं देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं' तनूनांम्‌ । 
वैश्वानरं भस्म॑ना ॥८॥ पुत्रासो यत्र॑ पितरो भवन्ति n 
विधृतिं नाभ्यां घृतःरसेनापो यूष्णा मरींचीर्विप्रुडभिंनीहारमूष्मणां ह भि सा नो मध्याः रीरिषो क 
शीनं वसंया प्रुष्वा5अश्रुभिर्डादुनीर्दूघीकाभिरस्ता रक्षारूसि अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिततिर्माता स पिता स पुत्र । 
चित्राण्यङ्ैक्षेत्राणि रूपेणं पृथिवी त्वचा जुम्बकाय स्वाहा ॥९॥ विश्वे देवाऽअदितिः पञ्च जना5अर्दितिर्जातमर्दितिर्जनिंत्वम्‌ ॥२३॥ 
हिरण्यगर्भः समंवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पत्तिरेक॑ऽआसीत्‌ । मा नो मित्रो वरुणो5अर्यमायुरिन्द्रंऋभुक्षा मरुतः पर्रिंख्यन्‌ । 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥२०॥ यद्वाजिनो देवजांतस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदर्थे वीर्याणि ॥२४॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैकऽइद्राजा जग॑तो अभूवं । यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृंभीतां मुंखतो नय॑न्ति । 
नीना द्विपदशचतुश्पद: कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥११॥ सुप्राङ्जो मेम्यंद्विश्‍वरूप5 इन्द्रापूष्णो: प्रियमप्येति पाथं ॥२५॥ 
जल लल ल द सारला सहाहुः । एष छागं: पुरो5अश्वेंन वाजिनां पूष्णो भागो नींयते विश्वदेव्यः। 
बाहू: इविषां विधेम ॥१२॥ अभिप्रियं यत्पुंरोडाशमर्वता त्वष्टेदेनशसौः ॥२६॥ 
यञ्आत्मदा ब॑ल॒दा यस्य विश्व॑5उपासंते प्रशिषं यस्यं देवा: । श्रवसार्य जिन्वति 
यस्य॑ छायामृत यस्य॑ मृत्यु, क्स्मॅ देदायं 'हविषा (खिघेचि Kanye ¥igha अत्र चूळ सज्यम वे वयानं (en क पता १ 
पुष पश्चिमी” भागञएति य॒ज्ञ देवेभ्यं: प्रतिवेदयंत्रज: ॥२७॥ 


यजुर्वेदः 

होताध्वर्युराब॑याऽअग्निमिन्धो ग्रांवग्राभऽउत श£स्ता सुर्विप्र: । 

तेन॑ यज्ञेन स्वरडःकृतेन (स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥२८॥ 

यूपन्रस्काऽउ॒त ये यूंपवाहाश्चषालं येऽअश्वयूपाय तक्ष॑ति । 

ये चार्वते पच॑नश्सम्भरन्त्युतो तेर्षांमभिगू्तिर्न5इन्वतु ॥२९॥ 

उप प्रागांत्सुमन्मेऽघायि मन्म॑ देवानामाशाऽउप॑ वीतपृष्ठः । 

अन्वेनं विप्राऽऋष॑यो मदन्ति देवाना पुष्टे चकृमा सुबन्धुम्‌ ॥३०॥ 

यद्वाजिनो दाम॑ स॒न्दानमर्व॑तो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य | 

यद्वां घास्य॒ प्रभृतमास्ये तृणश्सर्वा ता तेऽअपिं देवेष्व॑स्तु ॥३९॥ 

यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वर्धितौ रिप्तमस्ति । 

यद्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता तेऽअपिं देवेष्व॑स्तु ॥३२॥ 

यदूब॑ध्यमुदर॑स्यापवाति यऽआमस्य॑ ऋविषों गन्धोऽआस्तिं l 

सुकृता तच्छ॑मितार॑: कृण्वन्तूत मेघ॑<“ृत॒पाक पचन्तु ॥३३॥ 

चत्ते गात्रादग्निना पच्यमांनादभि शूलं निह॑तस्याव॒घाव॑ति । 

मा तद्धूम्यामाश्रिषन्मा तृण्ेंषु देवेभ्यस्तदुशदभ्यो रातमंस्तु ॥३४॥ 

ये वाजिन॑' परिपश्य॑न्ति प॒क्वं यऽई'माहुः सुंरभिर्निरहरेतिं । 

ये चार्व॑तो मारसभिक्षामुपासंत5उतो तेषांमभिगूर्त्तिर्नञडइन्वतु ॥३५॥ 

यन्नीक्ष॑णं माऽ्छस्पच॑न्याऽउखाया या पात्राणि यूष्णऽआसेच॑नानि। 

ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्व॑म्‌ ॥३६॥ 

मा त्वाग्निर्ध्वनयीद्‌ धूमर्गन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्रिः । 

इष्टं वीतमभिगूर्तं वर्षटूकृतं तं देवासः प्रतिं गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥३७॥ 

निक्रमंणं निषद॑नं विवर्त्तनं यच्च पड्वींशमर्वत | 

यच्च॑ पपौ यच्च॑ घासिं ज॒घास॒ सर्वा ता ते5अर्पि देवेष्वस्तु ॥३८॥ 

यदश्वाय वास॑ऽउपस्तृणन्त्य॑धीवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै । 

सन्दानमर्व+तं पड्वींशं प्रिया देवेष्वा यामय॑त्ति ॥३९॥ 

यत्ते सादे मह॑सा शूकृतस्य पाष्ण्यी वा कश॑या वा तुतो । 
Won 


््रुचेब ता हविषोंऽअध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि 
चतुस्त्रिशशद्वाजिनों देवर्बन्धोर्वङक्रीरश्व॑स्य॒ स्वधितिः समेति । 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 

एकस्त्वष्टुरश्व॑ंस्या विश॒स्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ॑ऽ ऋतुः I 

या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ता ता पिण्डानां प्र जुंहोम्यग्नौ॥४२॥ 
मा त्वां तपत्‌ प्रियऽआत्मापियन्तं मा स्वर्धितिस्तन्वु5आ तिंष्ठिपत्ते। 


मा तें गुध्नुरंजिशस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिथूं कः ॥४३॥ 
न वा$र्उ$एतन्‌ प्रिंयसे न रिष्यसि देवाँर॥5इदेंषि पथिभिः सुगेर्भिः। 
हरीं ते युञ्जा पृष॑ंतीऽअभूतामुपांस्थाद्वाजी धुरि रास॑भस्य Neen 


सुगव्य नो वाजी स्वश्व्यं पुशसः पुत्रां२॥ऽउत विश्वापुर्षः्र॒यिम्‌। 
अनागास्त्वं नोऽअरदिंतिः कृणोतु क्षत्रं नोऽअश्वों वनता&ह विष्मांन्‌॥४५॥ 
इमा नु कं भु्वना सीषधामेन्द्रश्च विशवे च देवा । 
आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्धिरस्मभ्यं' भेषजा करत्‌ । 


य॒ज्ञं च॑ नस्तन्त्व च प्रजां चांदित्यैरिन्द: सह सींषधाति ॥४६॥ 
अग्ने त्वं नोऽअन्त॑मऽउत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः | 
वर्सुरग्निर्वसुश्रवा5अर्च्छा नक्षि द्युमरत्तमदरयिं दा: t 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४७॥ 


॥ इति पज्चविंशोज्ध्याय:॥ 


४/३१८, दा गरा न्न उस्न 


अच्छिंद्रा गात्रां ब॒युनां कृणोत परुष्परुरनुघुष्या व्हिहस्त, Panini K4hY8 Maha Vidyalaya Collggtign TT (दाना) 


कनान (८०७५-७८-४७: ८ » ) 
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श्य व्ाड्डव्क्रिशोक ध्प्यास्य : ॥। 
—=0:-— 

ऋषधिः-याज्ञवल्क्यः १। लौगाक्षिः २। गृत्समदः ३, २४। रम्याक्षी ४, ५। प्रादुराक्षिः 
६। कुत्सः ७-९। वसिष्ठः १०। नोधा गोतमः ११, १२। भारद्वाजः १३, ९४। वत्सः १५। 
महीयवः १६-१८। मुद्गलः १९) मेधातिथिः २०-२३। मधुच्छन्दाः २५, २६॥ 

-देवता-अग्न्यादयः १। ईश्वरः २, ३। इन्दः ४, १०, १७। सूर्यः ५। वैश्वानरः ६, 
८, ९। वैश्वानरोऽग्निः ७। अग्निः १९-१३, १६, २६। संवत्सरः ९४। विद्वान्‌ १५, २८, 
२०, २१, २३, २४। विद्वांसः १९। सोमः २२, २५॥ 

'छन्द:-अभिकृतिः १। विराडत्यष्टिः २, ७। भुरिगत्यध्टिः ३। स्वराडजगती ४, ९। 
भुरिरजगती ५। जगती ६, ८, २४। निचृज्जगती २०। बृहती ११। विराडनुष्टुप्‌ १२। 
विराड्गायत्री १३, १५। भुरिग्बृहती १४। निचृद्गायत्री १६, १७। स्वराड्गायत्री १८। त्रिष्टुप्‌ 
२९। गायत्री २०-२२, २५, २६। भुरिक्पङ्किः २३॥ 


स्वरः-ऋषभः १। गान्यारः २, ३, ७, १२। निषादः ४-६, ८-१०, २४। मध्यमः 
११, १४। पड्ज: १३, २५-९८, २०-२२, २५, २६। धैवतः १९। पञ्चमः २३॥ 


अग्निश्च॑ पृथिवी च सन्न॑ते ते मे सं न॑मताम॒दो वायुश्चान्तरिक्षं च 
सन्न॑ते ते मे सं न॑मतामदऽआंदित्यश्च द्यौश्च सन्न॑ते ते मे सं 
ज॑मतामदऽआप॑श्च वरुणश्च सन्न॑ते ते मे सं न॑मतामदः। 
सप्त स॒ःसदोंऽअष्टमी भूतसार्धनी सकाँमाँ२।५अध्व॑नस्कुरु 
संज्ञान॑मस्तु मेऽमुनां 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदांनि जनेंभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्याश्धशूद्राय 
चाय्यौय च स्वाय चार॑णाय च। प्रियो: देवानां दक्षिणायै 'दातुरिह 
भूंयासमयं मे कामः समृंध्यतामुपं मादो. न॑मतु ..: 
यृहस्पतेऽअति यद्योऽअहीद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेपु। यद्दीदय॒च्छव॑स5 
ऋतप्रजात तदस्मासु दिण धेहि चित्रम्‌ उपयामगुंहितोऽसि 
प ते योनिर्बृहस्पतंये त्वा वश 
इन्द्र गोर्मज्ञिहा यांहि पिबा सोम॑शशतक्रतो। विद्यद्धिग्रांवंभि: सुतम्‌। 
उपयामगुहितो5सीन्दाय त्वा गोम॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते॥४॥ 
इन्द्रा यांहि वृत्रहन्‌ पिवा सोरम॑शशतक्रतो। गोम॑द्धिग्रावभि: सुतम्‌। 
डपयामगृहितोञसीन्द्राय त्वा गोम॑तऽएष ते योचिहिन्ातत्त्ा 'पोमेता५42 


ES 


IRN 


ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिंषस्पतिंम्‌। अज॑स्त्रं घ॒र्ममीमहे । 
उपयामगृहितो5सि वैश्वानराय॑ त्वैष ते योनिर्वेश्वानराय॑ त्वा 


॥६॥ 
वैश्वानरस्य॑सुमतौ स्यांम राजा हि कं भुर्वनानामभिश्री: | 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि चष्टे वैश्वानरो य॑तते सूर्येण । 
उपयामगृहितो5सि वैश्वानराय॑ त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय॑ त्वा ॥७॥ 
वैश्वानरों न॑ऽऊतयऽआ प्र यांतु परावत॑:। अग्निरुक्थेन वाह॑सा। 
उपयामगृंहितोऽसि वैश्वानराय॑ त्वैष ते योनिर्वैश्वानरायं त्वा nen 


अग्निरृषिः पर्वमान: पाञ्च॑जन्यः पुरोहिंतः। तमीमहे महाग॒यम्‌। 
उप॒यामगृंहितोऽस्यग्नयें त्वा वर्च॑सऽएष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे॥९॥ 
महाँ२॥ऽइन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तुं पाप्मानं योऽस्मान्द्दष्टि। 
उपयामगृंहितोऽसि महेन्द्राय॑ त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय॑ त्वा ॥९०॥ 
तं वो दस्ममृंतीषहं वसोर्मन्दानमन्धंसः । 
अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव5इन्द्रों गीर्भिनवामहे ॥१९॥ 
यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो। महि'पीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजाऽउदीरते॥१२॥ 
एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न॑ऽइत्थेता गिरं:। एभिर्वद्वास्‌ऽइन्द॑भिः॥१३॥ 
ऋतवस्ते . य॒ज्ञं वि त॑न्वन्तु मासां रक्षन्तुं ते हवि । 
संवत्सरस्तै यज्ञं द॑धातु नः प्रजा च परिं पातु नः ॥१४॥ 
उपह्वरे गिरीणा&स॑ड्रमे च॑ नदीनांम्‌। धिया विप्रोंऽअजायत ॥१५॥ 
उच्चा तें जातमन्ध॑सो दिवि सद्भूम्या द॑दे। उग्रइशर्म महि श्रव॑:॥१६॥ 
स नउइन्द्राय यज्य॑वे चरुणाय मरुदभ्य॑:। वरिवोवित्परि स्त्रवा।९७॥ 
एना विश्वान्यर्यऽआ द्युम्नानि मानुंषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥१८॥ 
अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टैः 

अनु द्विपदानु चतुष्पदा बयं देवा नों यज्ञमृतुथा न॑यन्तु ॥१९॥ 
अग्ने पलीरिहा बह देवानामुशतीरुप त्वष्टा रशसोम॑पीतये ॥२०॥ 
अभि य॒ज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब॑ऽऋतुना। त्वशहि र॑ल्घाऽअसि॥२१॥ 
चुविणोदा: पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत। नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत॥२२॥ 
तवायसोमस्त्वमेह्यर्वाङ्‌ श॑श्वत्तमशसुमनांऽअस्य पाहि 
'अऑ्मिन्थेते हिध् निषद्या दधिष्वेमं जठरऽइन्द॑मिन्द्र ॥२३॥ 
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अमेव॑ नः सुहवाऽआ हि गन्त॑न नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन। 

अथां मदस्व जुजुषाणोऽअन्ध॑सस्त्वष्टर्देवेभिर्जनिभिः सुमदग॑णः॥२४॥ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या। इन्द्राय पात॑वे सुतः॥२५॥ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोंहते। दोणें स॒घस्थमासंदत्‌॥२६॥ 


इति षड्विंशोऽध्यायः॥ 


CC-0, Panini Kanya M 


अवश्य स्पप्ताबक्विशोजऊ श्स्याय्यः ॥। 


—=505— 

ऋषिः-अग्निः २-७, २०-२०। प्रजापतिः ८, ९, २१, २२। वसिष्ठः २३, २४, 
२७, २८, ३५। हिरण्यगर्भः २५, २६। गृत्समदः २९, ३२, ३३। पुरुमीडः ३०। अजमीढः 
३१। अङ्चिरसः ३४। शाँय्युबार्हस्पत्यः ३६-३८। वामदेवः ३९-४१। शंयुः ४२, ४४, ४५। 
भार्गव: ४३॥ 

देवता-अग्निः ९, ३-७, ११, ९८, ३९, ४३, ४५। सामिधेन्यः २। विश्वेदेवाः ८, 
१२। अश्व्यादयः ९। सूर्यः १०। यज्ञः २३, ९७, ४२। वह्निः १४। वायुः ९५, २३, २४, 
२७-३५, ४४। देव्यः १६। इडादयो लिञ्षेक्ताः ९९॥ त्वष्टा २०। विद्वांसः २१। इन्द्रः २२, 
३७, ३८, ४०, ४९। प्रजापतिः २५, २६। परमेश्वर: ३६॥ 

छन्दः-त्रिष्टुप्‌ १, २, ८, ९, २४, २६, २८। विराद्‌त्रिष्टुप्‌ ३, ३३। स्वरादत्रिष्टुप्‌ 
४, २५। स्वरादपङ्किः ५, २७। भुरिग्बृहती ६। निचूज्जगती ७। विराडनुष्टुप्‌ १०। उष्णिक्‌ 
११, १२। निचृदुष्णिव्ह १३, २६, ९७, २०, २२। भुरिगुष्णिक्‌ १४। स्वराडुष्णिक्‌ ९५ 
भुरिग्गायत्री १८। गायत्री १९, ३१, ३२, ३९। विराडुष्णिक्‌ २१। निचृत्त्रिष्टुप्‌ २३। निचृव्‌- 
गायत्री २९, ३४, ४०। आनुष्टुप्‌. ३०। विराडनुष्टुप्‌ ३५, ४३। निचृत्पङ्किः ३६। निचुवनुष्टुप्‌ 
३७। स्वराडबृहती ३८, ४४। पादनिचृद्गायत्री ४१। बृहती ४२। -निचूवभिकृतिः ४५॥ 

स्वरः-धैवतः ९-४, ८, ९, २३-२६, २८, ३३। पञ्चमः ५, २७, ३६। मध्यमः 
६, ३८, ४२, ४४। निषाद: ७। गान्धारः १०, ३०, ३५, ३७, ४३। ऋषभः १९-९७, 
२०-२२, ४५। षड्जः २८, २९, २९, ३१, ३२, ३४, ३९-४१॥ 
समास्त्वाग्नऽ ऋतवो वर्द्धयन्तु संवत्स॒राऽऋष॑यो यानि स॒त्या । 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वाञआ भाहि प्रदिशश्चतंस्त्र:॥१९॥ 
सं चेध्यस्वांग्ने प्र च॑ बोधयैनमुच्चं तिष्ठ महुते सौभ॑गाय | 
मा च॑ रिषदुपस॒त्ता ते5अग्ने ब्रह्माणंस्ते य॒शस॑ः सन्तु माऽन्ये ॥२॥ 
त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणाऽइमे शिवो5अंग्ने संवरणे भवा नः || 
सपल्नहा नोंऽअभिमातिजिच्च स्वे गयें जागृद्यप्रयुच्छन्‌ ॥३॥ 
इहैवाग्नेऽअधिं धारया र॒यिं मा त्वा नि क्र॑न्‌ पूर्वचितों निकारिण॑:। 


षत्रम॑ग्ने सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपस॒त्ता वर्द्धतां तेऽअनिष्टूतः Wen 


क्षत्रेणाग्ने स्वायुः सइर॑भस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व t 
सजातानाॉँ मध्यमस्थाऽएंधि राज्ञांमग्ने विहव्यो दीदिहीह tun 
अति निहोऽअति स्त्रिचोऽत्यच्चित्तिमत्यरांतिमरने t 
लिए, झे, हरिता सहस्वाथास्मभ्य॑श्सहवीराश्डर॒यिं दा: nan 


"यजुर्वेद: 
अनाधृष्यो जातवेंदा5अनिष्ट्तो विराडंग्ने क्षत्रभृद्दीदिहीह । 
विश्वाञआशां: प्रमुञ्चन्मानुंषीर्भियः शिवेभिरद्य परि पाहि नो वृधे॥७॥ 
बृह॑स्पते सवितर्बोधर्येनशस<शिंत चित्सन्तरा्&सरशिंशाधि । 
वर्धयेन महते सौभ॑गाय विश्व॑5एनमनु मदन्तु देवाः 


nen 
अमुत्रभूयादध यद्यमस्य बृहस्पतेऽअभिशस्तेरमुंञ्चः 
प्रत्यौंहतामश्चिनां मृत्युर्मस्माद्देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥९॥ 
उद्वयन्तम॑स॒स्परि स्वुः पश्य॑न्तऽउत्त॑रम्‌ 

देवं देवत्रा सूर्यमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
ऊर्ध्वाऽअंस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचीष्यग्नेः ॥ 
झुमत्त॑मा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥११॥ 


'तनूनपादर्सुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देव:। पथो अनक्तु मध्वां घृतेना।१२॥ 
मध्वां यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश<सो अग्ने 
सुकृद्देवः संविता विश्ववारः 


॥९३॥ 
अच्छायमेति शवंसा घृतेनेंडानो 'वहिर्नर्मसा । 
अन्तिश्«्खुचोकअध्वरेु प्रयत्सु hes 
स यंक्षदस्य महिमान॑मग्नेः स5ई' मन्द्रा सुंप्रयस: । 
खसुश्चेतिंष्ठो वसुधात॑मश्च ॥१५॥ 
द्वारों देवीरन्वस्य विश्वें व्रता दंदन्ते5अग्ने: । 
'उरुव्यच॑सो धाम्ना पत्य॑मानाः ॥१६॥ 
तेऽअंस्य योष॑णे दिव्ये न योनांऽउषासानक्तां ॥ 
इमं यज्ञमंवतामध्व॒रं नं: ॥२७॥ 

| दैव्या होताराऽऊर््वमध्व्रं नोऽनने्िंह्ममभि गृणीतम्‌ 

| क जः स्विष्टिम्‌ ॥९८॥ 

_ सल्साका डा सरस्वती भारंती। मही गुणाना॥२९॥ 


Er पुरुक्षु त्वष्टां सुवीर्यम्‌। रायस्पोषं वि ष्य॑तु नाभिंम॒स्मे॥२०॥ 
वनस्पतेऽव सृजा ररांणस्त्मनां देवेषु। अग्निर्हव्यशश॑ंभिता सूंदयाति॥२९॥ 
अग्ने स्वाहां कृणुहि जातवेद्‌ऽइन्द्रांय हव्यम्‌ 


|] 
विश्वे देवा हविरिव 'जुषन्ताम्‌ CC-0, Panini Kanva३deha 


~ 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
पीवो5अन्ना रयिवृर्ध: सुमेधाः श्वेतः सिंपक्ति नियुतांमभिश्रीः। 
ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः 


॥२३॥ 
राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणां घाति देवम्‌ । 
अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वाऽउत श्वेतं वर्सुधिति निरेके ॥२४॥ 
आपो हु यद्‌ बृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दधांना जनय॑न्तीरग्निम्‌ । 
ततों देवाना&समंवर्त्ततासुरेकः कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ॥२५॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधांना जनय॑न्तीर्यज्ञम्‌ | 
यो देवेष्वधिं देव5एक5आसीत्‌ कस्मै देवाय॑ ह॒विषां विधेम ॥२६॥ 
प्र याभिर्यासि दाश्वा&स॒मच्छां नियुद्धिर्वायविष्टयें दुरोणे | 
नि नो र्‌यिइसुभोजंसं युवस्व नि वीर गव्यमश्व्यं च राधः ॥२७॥ 
आ नों नियुद्धिंः शतिनींभिरध्वरश्संहस्त्रिणीभिरुप॑ याहि यज्ञम्‌। 
वायोंऽअस्मिन्त्सब॑ने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥२८॥ 


नियुत्वान्‌ वाय॒वा ग॑ह्ययश्शुक्रो 5अंयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम॥२९॥ 
वायों शुक्रोऽअंयामि ते मध्यो5अग्रं दिविष्टिषु जी 

आ याहि सोम॑पीतये स्पार्हा देव नियुत्वंता ॥३०॥ 
वायुरंग्रेगा य॑ज्ञप्री: साकं गन्मनंसा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्भिः शिवार्भि:॥ ३ १॥ 
वायो ये तें सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरा गंहि। 'नियुत्वान्त्सोम॑पीतये॥ ३ २॥ 
एक॑या च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विश्शती च॑ । 

तिसृभिश्च वहसे त्रिश्शतां च नियुद्धिर्वायविह ता वि मुंञ्च ॥३३॥ 
तव॑ वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्धुत। अवा&स्या वृणीमहे 


॥३४॥ 
अभि त्वां शूर नोनुमो5दुग्धाउड़व धेनव: । 
ईशानमस्य जग॑तः स्वर्दुशमीशानमिन्द्र तस्थुष: ॥३५॥ 
न त्वावौँ२॥5अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघचन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥३६॥ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाज॑स्य कारव: । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥३७॥ 
भ त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानोऽअंद्रिवः । 
रश्यभिद् से किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषे ॥३८॥ 
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कयां नश्चित्रऽआ भुंबदूती सदावृध: सखा। कया शचिष्ठया वृता॥३९॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां मइहिँष्ठो मत्स॒दन्ध॑सः। बूढा चिदारुजे वरसु॥४०॥ 
अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। श॒तं भ॑वास्यूतयें॥४२॥ 
य॒ज्ञाय॑ज्ञा वोऽआग्नयें गिरागिरा च दक्ष॑से ॥ 


प्रप्र॑ बयममृतंः जातवेदसं प्रियं मित्रं न श॑इसिषम्‌ ॥४२॥ 
पाहि नोंऽअग्नऽएकया पाह्युत -द्वितीय॑या ॥ 
पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा पते पाहि अंतसृभिर्वसो ॥४३॥ 
ऊर्जो नपांतश्स हिनायमंस्मयुर्दाशेंम हुव्यदांतये | 
॥४४॥ 


भुवद्वाजेष्वविता भुब॑द्‌ वृध5उत त्राता तनूनांम्‌ 

संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्सरोऽ सीद्वत्सरी सि 'वत्सरोऽसि। 
उषसंस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्तें 'कल्पन्तामर्द्धमासास्तें कल्पन्तां मासांस्ते 
'कल्पन्तामृतव॑स्ते कल्पन्ताSसंवत्सरस्तें कल्पताम्‌। प्रेत्याऽएत्यै सं चाञ्च 
प्र च॑ सारय। सुपर्णचिदस्रि तयां देवत॑याङ्गिरस्वव्‌ धरुवः सींद ॥४५॥ 


इति सप्तक्रिंशोऽध्यायः॥ 


उश्या ष्टा च्चिंश्ो ऽ श्स्यास्य : 

ऋषिः-वृहदुक्थो वामदेवः १-६। गोतमः ७। बृहदुक्थो वामदेव्यः ८। प्रजापतिः 
९-११। अश्विनौ १२-२३। सरस्वती २४-४६॥ 

देवता-इन्द: ९-३, ५, ६, ८, ९, २९-१२३, १५, १६, १८-२१, २५-२८, ३२, 
३३, ३५-४६। रुद्रः ४। अश्विनौ ७, ९७, ३०। बृहस्पति: १०। अहोरात्रे ९४, २९। आग्निः 
२२-२४, ३४। वाण्यः ३९॥ 

छन्व:-निचृत्त्रिष्युप्‌ ९, ४, २२। निचूदतिजगती २,५, ९, १२, ४२, ४३। स्वरादपङ्कि 
३, १४। त्रिष्टुप्‌ ६, २१। जगती ७। निचूज्जगती ८। स्वराडतिजगती १०, २७, ४५। 
निचूच्छकवरी १९, २६, ३९। भुरिवशक्वरी ९३, ३०-३२। भुरिगतिजगती २५, २५, ३७, 
३८, ४४। भुरिगाकृतिः १६। भुरिग्जगती १७, ४९। अत्तिजगती १८, ४०। कृतिः १९, 
२३। निचूदत्िशक्वरी २०, २९। स्वराड्जगती २४। स्वरादशक्वरी २८। निचूवत्यष्टिः ३३। 
अतिशक्वरी ३४। भुरिनित्रष्टुप्‌ ३५, ३६। आकृतिः ४६॥ 

स्वरः-धैवतः २, ४, ६, ११, ९३, २१, २२, २६, २८, ३०-३२, ३५, ३६, ३९। 
निषाद: २, ५, ७-२०, १२, १५, २७-२९, २३-२५, २७, ३७, ३८, ४०-४५। पञ्चमः 
३, १४, १६, २०, २९, ३४, ४६। गान्धारः ३३॥ 


होतां यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभां पृथिव्याऽअधिं । 
दिवो वर्ष्मन्त्समिंध्यत5ओजिष्ठश्चर्षणीसहां वेत्वाज्यंस्य होतर्यज॥ १॥ 
होतां यक्षत्तचूनपांतमूतिभिर्जेतारमर्पराजितम्‌। इन्द्र देवशस्वर्विव 
प॒थिभिर्मधुमत्तमैर्नराशदसेन तेज॑सा वेत्वाज्यंस्य होतर्यज॑ ॥२॥ 
होतां यक्षदिडांभिरिन्द्रमीडितमाजुह्ांनमर्मरत्यम्‌ । 
देवो देवैः सववीर्यो वज्र॑हस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यंस्य 'होतर्यज ॥३॥ 
होता यक्षव्‌ बर्हिषीन्द्रं' निषद्वरं वृंषभं नयौपसम्‌ । 


वसुंभी रूद्वैरादित्यैः सयुग्भिर्ब॑र्हिरासंदद्वेत्वाज्यंस्थ होतर्यजं Ish 
होतां यक्षदोजो न वीर्य<सहो द्वार5इन्द्रमवर्द्धयन! सुप्रायणाऽअस्मिन्‌ 
यज्ञे वि श्रयन्तामृतावधो द्वारऽइन्दांय मीढुषे व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ५॥ 
होतां यक्षदुषेऽइन्द्र॑स्य धेनू सुदुधें मातरा मही t 
सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्द्रमवर्द्धतां वीतामाज्य॑स्य होतर्यज॑ na 
होतां यक्षद्दैव्या होतारा भिषजा सखांया हविषेन्द्र भिषज्यतः । 
कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्रांय धत्तऽइन्द्रियं वीतामार्ज्यस्य होतर्यरज॥७॥ 
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यजुर्वेद: 
होता यक्षत्तिस्त्रो देवीर्न भेषज त्रय॑स्त्रिधात॑वोऽपसऽइड़ा सरस्वती 
भार॑ती म॒हीः। इन्द्र पल्लीर्हुविष्मतीर्व्यन्त्वाज्यंस्य होतर्यज ॥८॥ 
होतां यक्षत्त्वष्टारमिन्द्रौ देवं भिषज॑शसुयजं घृत॒श्रिय॑म्‌ | 
पुरुरूप॑श्सुरेतंसं मघोनमिन्द्रांय त्वष्टा -दध॑दिन्द्रियाणि वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज॥९॥ 
होता यक्षद्वनस्पतिंः्शमितार॑ःश॒तक्रतुं धियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌। 
मध्वां समञ्जन्‌ प॒थिभिः सुगेभिः स्वदांति यज्ञ मधुना घृतेन 
वेत्वाज्यंस्य॒ होतर्यज॑ 


॥१०॥। 
होतां यक्षदिन्द्रछस्वाहाज्य॑स्य स्वाहा मेद॑सः स्वाहा 
स्तोकानार्शस्वाहा स्वाहांकृतीनाशस्वाहां हव्यसूक्तीनाम्‌ । 
स्वाहां देवा5आंज्यपा जुंषाणाऽइन्द्रऽआज्य॑स्य॒ व्यन्तु होतर्यज॑ ॥११॥ 


देवं बर्हिरिन्द<सुदेवं देवैवीरवंत्‌ स्तीर्ण वेद्यांमवर्द्धयत्‌। वस्तोर्वृतं 
प्राक्तोर्भृत<राया बर्हिष्मतो5त्यंगाद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु यर्ज॥१२॥ 
देवीर्ारऽइनत्र॑सङ्कते वीड्वीयांम॑त्रवर्द्धयन्‌। आ वत्सेन तरूणेन कुमारेणं 
च मीवतापावीण*रेणुकंकाटं नुदन्ता वंसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॑॥१३॥ 
देवी5उषासानक्तेन्द' यज्ञे प्र॑य॒त्यह्वेताम्‌ । 
दैवीर्विशः प्रार्‍र्यासिष्टा£सुप्री ते सुर्धिते व॑सुवर्नें वसुधेय॑स्थ वीतां यज॑।९४॥ 
देवी जोष्ट्री वसुंधिती देवमिन्द्रमवर्द्धताम। अयांव्यन्याघा द्वेषाश्स्यान्या 
वेक्षद्धस्‌ वायीणि यज॑मानाय शिक्षिते वंसुवने वसुधेयंस्य वीतां यजी।९५॥ 
देवीऽऊर्जाहुति दुघे सुदुघे पयसेन्द्रमवर्द्धताम्‌। इषमूर्जमन्या बंक्षत्सग्धिः 
सपीतिमन्या जवेन पूर्व दय॑माने पुराणेन नवमधांतामूर्ज मूर्जाहुंती 5 कर्ज- 
यमाने वसु वार्याणि यज॑मानाय शिक्षिते ब॑सुवनें 'वसुधेय॑स्य वीतां यज॑।१६॥ 
देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्द्धताम्‌। हताघ॑शईसावाभाष्टा वसु 
'वायीणि यज॑मानाय शिक्षितौ वंसुवने वसुधेयंस्य वीतां यजी।१७॥ 
देवीस्तिस्नस्तिस्त्रो देवी: पतिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌। अस्पृक्षद्धारती दिवः 
रुद्ैर्यज्ञश्‍सरस्वतीडा वसुमती गृहान्वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज॥२८॥ 
देवऽइन्द्रो नराशःसंस्त्रिवरूथस्त्रिंबन्युरो देवमिन्द्रमवर्द्धयत्‌। शतेन 
शितिपृष्ठानामाहित: सहस्त्रेंण प्र वंत्तते मित्रावरुणेदंस्य होत्रमर्ह'तो 
बृहस्पति स्तोत्रमश्‍्विनार्थ्वर्यवं वसुवनें वसुधेयंस्थ-देतु-ग्ररजा Kanyd Wha 
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अष्टाक्िंशोऽध्यायः 

देवो देवैर्बनस्पतिर्हिर॑ण्यपर्णो मर्धुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रंमवर्ल्धयत्‌ 
'दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिक्ष पृथिवीमंद्‌ ₹हीट्ंसुवने वसुधेयंस्य वेतु यजी।२०॥ 
देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रमवर्द्धयत्‌ । 
स्वासस्थमिन्द्रेणार्सन्नमन्या बर्ही ष्यभ्यभूद्रसुवने वसुधेर्यस्य वेतु यजी।२९॥ 
देवा5अग्नि: स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्द्धयत्‌। स्विष्टं कुर्वन्त्स्विष्टकृत्‌ 
स्विष्टमद्य क॑रोतु नो वसुवर्ने वसुधेयंस्य वेतु यर्ज ॥२२॥ 
अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पर्चन्‌ पुरोडाशँ 
बध्नन्निन्द्रौय छाग॑म्‌। सूपस्थाऽअद्य देवो वनस्पर्तिर भवदिन्द्रौय॒ छागेंन। 
अघत्तं मेंदुस्तः प्रतिं पच॒ताग्र॑भीदवींवृधत्पुरोडाशेन ॥२३॥ 
होता यक्षत्समिधानं महद्यशः सुस॑मिद्धं वरेण्यमन्निमिन्द्रः वयोधस॑म्‌। 
गायत्रीं छन्दऽइन्द्रियं त्र्यत्रिं गां वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य॒॒ होतर्यजी।२४॥ 
होतां यक्षत्तनूनपांतमुद्भिदं यं गर्भमदितिर्दधे शुचिमिन्द' वयोधस॑म्‌। 
उष्णिहं छन्द॑ऽइन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यजh।२५॥ 
होतां यक्षदीडेन्य॑मीडितं वृत्रहन्त॑ममिडांभिरीड्यश्सहः सोममिन्द्र 
वयोधसंम्‌। अनुष्टुभं छन्द्‌ऽइन्द्रियं पञ्चांत्रिं गां वयो 
दधद्रेत्वाज्य॑स्य॒होतर्यज॑ ॥२६॥ 
होतां यक्षत्सुबर्हिषं' पूषण्वन्तमम्त्यश्सीदन्तं बर्हिषि प्रिये मृतेन्द्रः वयोधस॑म्‌ 
बूहतीं छन्द॑ऽइन्द्रियं त्रिंब॒त्सं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य॒ होतर्यजh।२७॥ 
होतां यक्षद्वयचंस्वतीः सुप्रायणा5ऋतावृधो द्वारों देवीर्हिरण्य- 


यीरब्ह्माणमिन्द्रं' वयोधस॑म्‌। पङ्कं छन्दऽइहेन्द्रियं तुर्यवाहं गां 
वयो दधद्दथन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज 


॥२८॥ 
होता यक्षत्सुपेशंसा सुशिल्पे बुहती5उभे नक्तोषासा न दर्शते 
विश्वमिन्द्रं वयोधसंम्‌। त्रिष्टुभं छन्द5इहेन्द्रियं पंष्ठवाहं गां 
वयो दधंद्वीतामाज्यंस्य होतर्यरज ॥२९॥ 


होता यक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तमं यशो होतारा दैव्या कवी 
सयुजेन्द्रै वयोधसंम्‌। जग॑ती छन्दऽइन्द्रियम॑नड्ाहं गां वयो 


॥२३०। [| 


यजुर्वेद: 
होता यक्षत्पेश॑स्वतीस्तिस्त्रो देवीर्हिरण्ययीर्भार॑तीर्बृहतीर्महीः 
पतिमिन्द्रों बयोधसंम्‌। विराजं छन्द5इहेन्दरियं धेनु गां न वयो 


दद्वयन्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॑ ॥३१॥ 
होतां यक्षत्सुरेत॑सं त्वष्टारं पुष्टिवर्द्धनःरूपाणि बिभ्र॑तं 

पृथक्‌ पुष्टिमिन्द्रं वयोघस॑म्‌। द्विपदं छन्दऽइन्द्रियमुक्षाणं 

गां न वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॑ ॥३२॥ 


होतां यक्षुद्वनस्पतिंदशमितार॑शतत्र॑तुशहिर॑ण्यपर्णमुक्थिन॑<रश॒नां बिभ्र॑तं 
बशिं भगमिन्द्रः वयोधसंम्‌। ककुभं छन्दऽड़हेन्द्रियं व॒शां वेहतं 


गां वयो दधद्वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥३३॥ 
होतां यक्षत्‌ स्वाहांकृतीरग्निं गृहप॑तिं पृथ॒ग्वरुणं भेषजं कविं 
षत्रमिन्द्रः वयोधस॑म्‌। अतिच्छन्दसं छन्दऽइन्द्रियं बृहदूंषभं 
गां वयो दधद्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥३४॥ 


देवं बर्हिर्वयोघर्सों देवमिन्द्र॑मवर्द्धयत्‌ 
गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षुरिन्दरे वयो दर्धद्वसुवनें बसुघेय॑स्य वेतु -यज॥३५॥ 
देवीद्वारों वयोधसश्शुचिमिन्द्मवर्द्धयन्‌। उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं 
प्राणमिन्द्रे बयो दर्धद्दसुवनें बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥३६॥ 
देचीऽउषासानक्तां देवमिन्द्रं. वयोधसं देवी देवम॑वर्द्धताम। अनुष्टुभा 
छन्दसेन्द्रियं बलमिन्द्रे वयो दधंद्वसुवनें वसुधेयस्य वीतां यज॥३७॥ 
देवी जोष्ट्री बसुंधिती देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवमंवर्द्धताम्‌। 
बृहत्या छन्दसेन्द्रिय& श्रोत्रमिन्द्रे वयो दध॑द्वसुवनें वसुधेय॑स्य वीतां यर्जा३८॥ 
देवी5ऊर्जाहुंती दुधें सुदुघे पयसेन्द' वयोधसं देवी देवम॑वर्द्धताम। पङ्कःथा 
उन्द॑सेन्द्रियःशुक्रमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयंस्य वीतां यजा॥३९॥ 
देवा दैव्या होर्तारा देवमिन्द्र वयोधसं' देवौ देवर्मवर्द्धताम्‌। त्रिष्टुभा 
छन्दसेन्द्रियं त्विषिमिन्द्रे वयो दध॑द्वसुवनें वसुधेय॑स्य वीतां यजा।४०॥ 
देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीर्व'योधसं पतिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌। जग॑त्या 
छन्दसेन्द्रियः शूषमिन्द्रे वयो दध॑द्वसुननें वसुधेयंस्य व्यन्तु यर्ज॥४१॥ 
देवो नराशश्सों देवमिन्द्र: वयोधसं देवो देवमं॑वर्द्धयत्‌ । 
विराजा छन्वसेन्दियशरूपमिन्दे वयो दर्धद्दसुवनें वसुधेय॑स्य चेतु यज॥४२॥ 
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अष्टाबिंशोऽध्यायः 
देवो बनस्पतिर्देबमिन्द्र' चयोधसं देवो देवम॑वर्द्धयत्‌ ॥ 
द्विपंदा छन्द॑सेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो दर्धद्दसुवर्ने वसुधेयंस्य वेतु यर्ज॥४३॥ 
देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसं' देवं देवर्मवर्ल्दयत्‌ || 
ककुभा छन्द॑सेन्द्रियं यश5इन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु यज॥४४॥ 
देवो5अग्नि: स्विष्टकृद्देवमिन्द्रें वयोधसं' देवो देवर्मवर्द्धयत्‌। 
अरतिच्छन्दसा छन्दसेन्द्रियं क्षत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्दसुवनें 

वसुधेयंस्य वेत्तु यज॑ ॥४५॥ 
अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यर्जमान: पचन्‌ पक्तीः पर्चन्‌ पुरोडाशं 
बध्नन्निन्द्रौय वयोधसे छाग॑म्‌। सूपस्थाऽअद्य देवो बनस्पर्तिरभवदिन्द्राय 
वयोधसे छागेन। अघत्तं मेदस्तः प्रतिंपच्॒ताग्र॑भीदवींवृधत्पुरोडाशेन ॥४६॥ 


इत्यष्टाक्रिंशोऽघ्यायः॥ 
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उश्चैर्कोनत्रिशो ऽ ध्व्यास्य: ॥। 


—:350:— 


ऋषिः-बृहदुक्थो वामदेवः १-११। भार्गवो जमदग्निः ९२-२४। जमदरिनः २५-३६। 
मधुच्छन्दाः ३७। भारद्वाजः ३८-६०॥ 

'देवता-अग्नि: ९-५, ११, १३-१८ , २०, २८, ३५। मनुष्याः ६, २९, २३। अश्विनौ 
७। सरस्वती ८। त्वष्टा ९। सूर्य १०। यजमानः १२। मनुष्यः ९९, २४। वायवः २२। विद्वान्‌ 
२५-२७, ३४, ३८। अन्तरिक्षम्‌ २९। स्त्रियः ३०, ३१। विद्वांसः ३२, ३६, ३७, ५८। 
-चाग्‌ ३३। वीराः ३९-४६, ४८-५०, ५५। धनुर्वेदाध्यापकाः ४७। महावीरः सेनापतिः ५१। 
सुवीरः ५२। वीरः ५३, ५४। वादयितारो वीराः ५६, ५७। अग्न्यादयः ५९, ६०॥ 

'छन्वः-त्रिष्ट्प्‌ ९, ५-९, १९, १२, ९७, १८, २७, ३१, ३४, ३९, ४१, ४२, 
४४-४६, ४८ , ५९। विराद्त्रिष्ट्प्‌ २, १४, १९, २२। पहद्धि: ३। निचृत्पद्धि: `४। निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
१०, १६, २०, २४-२६, ३०, ३५, ३६, ३८, ४०, ५४। भुरिवित्रष्टप्‌ ९३, ५५, ५६। 
भुरिक्पङ्किः १५, २१, २३, २९, ३३, ५२, ५७। स्वराड्यृहती २८। आर्षात्रिष्टुप्‌ ३२। 
गायत्री ३७। जगती ४३। विराड्जगती ४७, ५३। विराडनुष्टुप्‌ ४९, ५०। भुरिगत्यष्टिः 
५८। भुरिगत्तिशक्वरी ५९। विरादप्रकृत्तिः=' प्रकृतिः' ६०॥ 

स्वरः-धैवतः १, २, ४-९४, ९६-२०, २२, २४-२७, ३०-३२, ३४-३६, ३८-४२, 
४४-४६, ४८, ५१, ५४-५६, ६०। पञ्चमः ३, १५, २९, २३, २९, ३३, ५२, ५७, 
५९। मध्यमः २८। घड्जः ३७। निषादः ४३, ४७, ५३। गान्धारः ४९, ५०, ५८॥ 


समिंद्धोऽआञ्जन्‌ कृद॑रं मतीनां घृतमंग्ने मधुंमत्‌ पिन्व॑मानः । 
वाजी यहन्वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ 


॥९॥ 
घुतेनाञ्जन्त्स प॒थो देवयानान्‌ प्रजानन्वाज्यप्येतु देवान्‌ । 
अनु त्वा सप्ते प्रदिशं: सचन्तारस्वधामस्से यज॑मानाय धेहि ॥२॥ 
ईड्यश्चासि वन्द्य॑श्च वाजिन्नाशुश्चासि मेध्य॑श्च सप्ते । 
अग्निष्ट्वा देवैर्वसुभि: स॒जोषां: प्रीतं वह्निः 'चहतु जातवेदाः ॥३॥ 


स्तीर्णं बर्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथंमानं पृथिव्याम्‌ 
देवेभिर्युक्तमदितिः स॒जोषांः स्योनं कृण्वाना सुंविते द॑धातु 
एताऽडं वः सुभगां विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयंमाणाऽउदातत: 
ऋष्वाः सती: कवषः शुम्भ॑माना द्वारों देवी: सुंधास॒णा सरवन्तु 


| 
Wen 
॥ 


अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती मुर्ख यज्ञानांमभि संविदाने 
उषासा वा&सुहिरण्ये सुंशिल्पेऽत्ऋतस्य योनांविह सांदयामि 


प्रथमा वांeसर॒थिनां सुबणी देवौ प्य॑न्तौ भुव॑नानि विश्वां 


॥ 
॥६॥ 
॥ 


अपिंप्रयं चोद॑ना वां 'मिमांना होतांरा ज्योतिं: प्रदिशां दिशन्ता॥७॥ 


आदित्यैर्नो भारती वष्टु यज्ञश्सरस्वती सह रुदैर्न5आवीत्‌ 
इडोप॑हूता वसुभिः 'स॒जोषां य॒ज्ञं नों देवीरमृत्तेंषु धत्त 

त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्टुरवी जायतऽआशुरश्व॑ः 
त्वष्टेदं विश्वं भुव॑नं जजान ब॒होः कर्त्तारमिह य॑क्षि होतः 
अश्वों घृतेन त्मन्या सम॑क्तऽउप॑ देवाँ२॥5ऋतुश: पार्थऽएतु 
वनस्पतिर्देवलोक प्र॑जानन्नग्निनां हुव्या स्व॑दितानिं वक्षत्‌ 
प्रजाप॑तेस्तप॑सा वावृधानः स॒द्यो जातो द॑धिषे य॒ज्ञम॑ग्ने 
स्वाहाकृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः 
यदक्र॑न्दः प्रथमं जाय॑मानऽउद्यन्त्स॑मुद्रादुत वा पुरीषात्‌ 
श्येनस्यं पक्षा हरिणस्य॑ बाहूऽउंप॒स्तुत्यं महि जातं तेंऽअर्वन्‌ 
यमेन दत्तं त्रितऽए॑नमायुनगिन््र॑ऽएणं प्रथमोऽअध्य॑तिष्ठत्‌ 
गन्धर्वोऽअंस्य रशनाम॑गृभ्णात्सूरादश्वंः वसवो निर॑तष्ट 
असिं यमोऽअस्यांदित्योऽअर्वन्नसिं त्रितो गुहोंन व्र॒तेन॑ 

असि सोमेन समया विरपृक्तऽआहुस्ते त्रीणि दिवि बन्ध॑नानि 
त्रीणिं तऽआहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे 
उतेव॑ मे वरुणश्छन्त्स्यर्वन्यत्रा तऽआहुः परमं ज॒नित्र॑म्‌ 

इमा तें वाजिन्नवमार्ज'नानीमा शफाना&सनितुर्निधानां 

अत्रां ते भद्रा रंशनाऽअंपश्यमृतस्य याऽअभिरक्ष॑त्ति गोपाः 
आत्मान ते मन॑साराद॑जानामबो दिवा प॒तय॑न्तं पतङ्गम्‌ 
शिरोंऽअपश्यं प॒थिभि: सुगेभिररेणुभिर्जेह॑मानं पतत्त्रि 

अत्रां ते रूपमुंत्तमम॑पश्यं जिगींषमाणमिषऽआ पदे गोः 

य॒दा ते मर्तोऽअनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठऽओष॑ीरजीगः 
अनु त्वा रथोऽअनु मर्योऽअर्वन्ननु गाचोऽनु भर्गः कनीनाम्‌ 


Panini (वादि M4० \वकमयनासकाव्सख्यमींयुरनुं देवा म॑मिरे वीर्य ते 


| 
nen 
। 
॥९॥ 
। 
॥१०॥ 
॥ 
॥९९॥ 
| 
॥१२॥ 
| 
॥१३॥ 
|| 
॥१४॥। 
॥ 
॥१५॥ 
॥ 
॥१६॥ 
|| 
॥९७॥ 
। 
॥१८॥ 
। 
॥१९॥ 


व्यु प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो$अदिंतये स्योनम्‌ 


प्राचीन ब॒र्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृंज्यतेऽअग्रेऽअह्वांम्‌। 


व्यचंस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पर्तिभ्यो न जन॑य॒ः शुम्भ॑मानाः । 
देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यों भवत सुप्रायणाः ॥३०॥ be 
आ सुष्वय॑न्ती यजतेऽउपांक्केऽ उषासानक्ता सदतां नि योनौं | रथवाह॑नशहविरस्य॒ नाम घं निहितमस्य वर्मः 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुंरुक्मेऽअधि श्रिय॑रशुक्रषिशं दर्घाने ॥३९॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना य॒ज्ञं मनुंषो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेंषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता 
आ नों यज्ञं भारती तूय॑मेत्विडां मनुष्वदिह चेतर्यन्ती 

तिस्त्रो देवीर्बहिरेदशस्योनशसरस्वती स्वप॑सः सदन्तु 00-0, 
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यजुर्वेदः 
'हिर॑ण्यशुङ्गोऽयोंऽअस्य पादा. मनोंजवाऽअरव॑र्‌ऽ इन्द5आसीत्‌ | यडडमे द्यावांपूथिवी जर्नित्री रूपैरपिं<शद्धुर्वनानि विश्वां 
देवाऽइद॑स्य हविरद्यमायन्यो5अर्व'न्तं प्रथमोञअध्यर्तिष्ठत्‌ ॥२०॥ तम॒द्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ 
ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सईशूर॑णासो दिव्यासोऽअत्यांः । उपाब॑सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथंऽऋतुथा हवीषि 
हईसा5इंव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वाः ॥२१॥ वन॒स्पतिः शमिता देवोऽआ्ग्निः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घृतेन॑ 
तव शरीरं पतयिष्ण्तर्वन्तनं चित्तं वात5इव ध्रजीमान्‌ । सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमन्निर्देवानांमभवत्पुरोगाः 
तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रार॑ण्येषु जर्भुराणा चरन्ति ॥२२॥ अस्य होतुं: प्रदिश्यृतस्य॑ वाचि स्वाहांकृतशहविरंदन्तु देवाः 
उप प्रागाच्छस॑नं वाज्यवी देवद्रीचा मन॑सा दीध्यानः । केतुं कृण्वन्नेकेतवे पेशों मर्या3अपेशसें। समुषद्भिरजायथाः 
अजः पुरो नीयते नारभिरस्यानु पश्चात्कवयों यन्ति रेभाः ॥२३॥ जीमूर्तस्थेव भवति प्रतीक यद्दर्मी यातिं समदामुपस्थें 
उप॒ प्रागात्परमं यत्स॒धस्थमर्वी२॥5अच्छां पितरं मातरं च | अनांविद्धया तन्त्रा जय त्वश्स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि ग॒म्याऽअथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥२४॥ धन्वना गा धन्वनाजिं ज॑येम॒ घन्व॑ना तीव्राः समदों जयेम 
समि॑द्वोऽञ्द्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । धनुः शत्रोरपकाम कंणोति धन्वना सर्वी: प्रदिशों जयेम 
आ च॒ वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविर॑सि प्रचेताः ॥२५॥ व्यन्तीवेदार्गनीगन्ति कर्ण प्रियश्सखांयं परिषस्वजाना 
तर्नूनपात्पथऽऋतस्य॒यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्व॑दया सुजिह् ४ योषेव शिक्के वितताधि धन्वञ्ज्या डयश्सर्मने पारय॑न्ती 
मन्मांनि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रार्च कृणुह्यध्व॒रं र्नः MRR तेऽआचर॑न्ती सर्मनेव योषां मातेर्व पुत्रं बिंभृतामुपस्थे 
नराशश्संस्थ महिमान॑मेषामुर्प स्तोषाम यज॒तस्य॑ य॒तः १ अप शत्रून्बिध्यताष््संविदाने5आर्लीडमे विंष्फुरन्ती5अमित्रान्‌ 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धियन्धाः स्वदन्ति देवाउडभयांनि हव्या ॥२७॥ बह्वीनां पिता ब॒हूरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सम॑नावगत्य॑ 
आजुह्णानऽईड्यो बन्द्य॒श्चा यांहाग्ने वसुंभिः चा व भं इषुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वी: पृष्ठे निन॑द्धो जयति प्रसूत: 
त्वं देवानामसि यह् होता सऽएनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ रथे तिष्ठन्नयति वाजिन॑ः पुरो यत्र॑यत्र कामय॑ते सुषारथिः 


॥२९॥ 


अवक्रामंन्तः प्रपंदैरमित्रांन्‌ ्षिणन्ति शत्रूँ॥ऽरन॑पव्ययन्तः 
तत्रा रथ॒मुप॑ शग्मश्संदेम विश्वाहा व॒यशसुंमनस्यमांनाः 


॥३२॥ चित्रसेनाऽइषुंबलाऽअमृंश्याः स॒तोवीराऽउरवों व्रातसाहाः 


डुरितादुतावधो गी. 


अभीशूनां महिमान पनायत मर्नः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मर्य: 
तीव्रान्‌ घोर्षान्‌ कृण्वते वृषपाणयो5श्वा रथेंभि: सह वाजय॑न्तः। 


[| 
॥३४॥ 
[| 
॥३५॥ 
[| 
॥३६॥ 
॥३७॥ 
॥ 
डेटा 
[ 
॥३९॥ 
[| 
॥४०।॥ 
[| 
I४१॥ 
॥ 
॥3ड२॥ा 
[| 
रडा 


डा 
॥ 
५ 


स्वादुष<सद: पितरो वयोधाः कृच्छ्रेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः। 

गाडा 
। ब्राह्मणास: पिर्तरः सोम्यासः शिवे नो द्यावॉपृथिवी5अनेहसा। 

“था भद ठे रव्य भनोऽशरसईशत पी 


यजुर्वेदः Digitized By S 
सुपर्ण व॑स्ते मृगोऽअंस्या दन्तो गोभिः सन्न॑द्धा पतति प्रसूंता 


यत्रा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषंबः शर्म यशसन्‌॥४८॥ 


ऋजीते परि वृधि नोऽश्मां भवतु नस्तनूः 
सोमोऽअधि॑ ब्रवीतु नोऽदित्तिः शर्म यच्छतु 

आ ज॑इत्ति सान्वेषां जघनाँ२॥5उप॑ जिघ्नते 
अश्वांजनि प्रचेत्॒सोऽश्वान्त्समत्सुं चोदय 

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्यायां हेतिं प॑रिबाध॑मानः 


lddha rf 
[| 


॥४९॥ 


॥५०॥ 


हस्तघ्नो विश्वां वयुनांनि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमासं परि पातु विश्वत:॥५१॥ 


चन॑स्पते वीड्वझे हि भूयाऽआस्मत्संखा प्र॒तर॑णः सुवीरं: 
गोभिः सन्न॑द्दोऽअसि वीडयंस्वास्थाता तें जयतु जेत्वांनि 
दिवः पृथिव्याः पर्योज5उद्भृत॑ वनस्पतिभ्यः पर्य्याभृतश्सहं: 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वर्ज<हविषा रथः यज 
इन्द्र॑स्य वज्रों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिं: 
सेमां नों हव्यदांतिं जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या गुंभाय 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा तें मनुतां विष्ठितं जग॑त्‌ 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराइवींयोऽअप॑ सेध शत्रून्‌ 
आ क्र॑न्दय बलमोजों नञआधा निष्ट॑निहि दुरिता बाध॑मानः 
अपं प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुंनाऽइतऽइन्द्॑स्य मुष्टिरंसि वीडयस्व 
आमूर॑ज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमहुन्दुभिवीवदीति 
समश्वंपर्णाश्चरत्ति नो नरोऽस्माक॑मिन्द्र रथिनों जयन्तु 
आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभ्रुः सौम्यः पौष्णः श्याम. 


[| 
॥८२॥ 
॥ 
॥५३॥ 
॥ 
Wu 
॥ 
॥०५५।॥। 
[| 
॥८६॥ 
[| 
॥५७॥ 


शितिपृष्ठो बार्हस्पत्यः शिल्पो बैश्वदेवऽएऐन्दरोऽरुणो मारुतः कल्मार्ष& 
ऐन्दाग्न: स॑शहितोऽघोरांमः साचित्रो वारुण 'कृष्णऽएकंशितिपात्पेत्व:॥५८॥ 
अग्नयेऽनीकवते रोहिताञ्जिरनडवानधोरांमौ सावित्रौ पौष्णौ 


र॑ज॒तनांभी वैश्वदेवौ पिशङ्गौं तूपरौ मारुतः कल्माष॑ऽआग्नेयः 
कृष्णो5ज: सारस्व॒ती मेषी वारुणः पेत्व॑ः 


'एकोनत्रिंशोऽध्यायः 
angotri Gyaan Kosha 
कअग्नयें गायत्राय॑ त्रिवृते रार्थ॑न्तरायाष्टाक॑पालऽइन्द्राय त्रैष्टुभाय 
पञ्चदशाय बार्ह॑तायैकांदशकपालो विश्वेंभ्यो देवेभ्यो जाग॑तेभ्यः 
सप्तदशेभ्यों वैरूपेभ्यो द्वादशकपालो मित्राचरुणाभ्यामानुंष्ट्भाभ्या- 
'मेकविश्शाभ्यां 'वैराजाभ्याँ 'पयस्या, बृहस्पतये पाङ्कोय त्रिणवाय॑ 
शाक्वराय॑ चरुः स॑वित्रऽऔष्णिहाय त्रयस्व्रिरशाय॑ रैवताय द्वादशकपालः 


प्राजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुंपत्यै चरुरग्नयें वैश्वानराय द्वादशकपालोऽ 


नुंमत्याऽअष्टाकंपालः ॥६०॥ 


इत्येकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ 
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अश "च्रिछो ऽश्स्याय्यः ॥। 


—s0:35— 


ऋषिः-नारायणः १-३, ५-२२। मेधातिथिः ४॥ 

देवता-सविता ९-४। परमेश्वरः ५, ६। विद्वांसः ७, ८। विद्वान्‌ ९-१२। ईश्वरः १३। 
राजेशवरौ १४-२२॥ 

छन्दः-त्रिष्टुप्‌ ९। निचृद्गायत्री २। गायत्री ३, ४। स्वराडतिशक्वरी ५, ११। 
निचृदष्टिः ६, ७। कृतिः ८, १३। भुरिगत्यष्टिः ९, १०, २९। 'विरादसंकृतिः १२। 
निचृदत्यष्टिः १४। विराद्क़तिः १५, १६। विराडधृति: ९७ निचृत्प्रकृतिः १८। भुरिग्‌ 
घृतिः ९९। भुरिगतिजगती २०। निचृत्कृतिः २२॥ 

स्वरः-धैवतः १, ९८। षड्जः २-४। पञ्चमः ५, ११। मध्यमः ६, ७। निषादः ८, 
२३, ९५, १६, २०, २२। गान्यारः ९, २०, १२, ९४, २१। ऋषभः १७, १९॥ 


देव॑ सवितः प्र सुंब य॒ज्ञं प्र सुंब य॒ज्ञप॑तिं भगांय । 
दिव्यो ग॑न्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु 'वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु॥ ९॥ 
तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य॑धीमहि। धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌॥ २॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यंद्धद्रं तन्नऽआ सुंव॥ ३॥ 
विभक्तार& हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः। सवितारं नृचक्षसम्‌ ४॥ 
ब्रह्म॑णे ब्राह्मणं क्षुत्राय॑ राजन्यं मरुद्धयो वैश्यं तप॑से शूद्रं 
तर्मसे तस्करं नारकायं वीर॒हणै पाप्मने क्लीबमांक्रयायांऽ 
अयोगूं 'कार्माय _पुँश्चलूमतिक्रृष्टाय मागधम्‌ ॥५॥ 
नृत्ताय॑सूतं गीतार्य शैलूषं धमीय सभाचर नरिष्ठायै 
भीम॒लं नर्माय॑ रेभशहसांय क्कारिमान॒न्दा्य॑ स्त्रीष॒खं प्रमदे' 
'कुमारीपुत्रं मेधायै रथकारं धैय्यीय॒ तक्षाणम्‌ ॥ ६॥ 
तप॑से कौलालं मायायैं कर्मारः रूपाय॑ मणिकारई शुभे 
वपशशररव्यायाऽइषुव्कारः हेत्यै ध॑नुष्कारं 'कर्म'णे ज्याकारं 
दिष्टाय॑ रज्जुसर्ज मृत्यवे मृगयुमन्त॑काय श्वनिनंम्‌ ॥७॥ 


नदीभ्य॑: पौञ्जिष्ठमृक्षीकांभ्यो नैषांदं पुरुषव्याघ्राय दुर्मदा 
गन्धर्वाप्सरोभ्यो त्रात्य' प्रयुगभ्य॒ऽउन्म॑त्तः सर्पदेबजनेभ्योऽ 
प्रतिपदमयेंभ्यः कितवमीर्यताया5 अकितवं पिशाचेभ्यो 
'विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ nen 
सन्धये जार गेहायॉपपतिमात्यै परिंवित्तं निर्ह त्यै परिविविदान- 
मरांद्धयाउएविधिषु:पतिं निष्कृत्यै पेशस्कारी&संज्ञानांय 
स्मरकारी प्र॑कामोद्यांयोपसदं वर्णायानुरुधं बर्लायोपदाम्‌॥ ९॥ 
उत्सादेभ्यः कुन्जं प्रमुदे वामनं द्वार्भ्यः स्त्रामर स्वर्प्नायान्धम- 
धर्माय बधिरं पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शमांशिक्षायैं 
प्रश्निन॑मुपशिक्षायांऽ अभिप्रश्निनं' मर्यादायै प्रश्नविवाकम्‌ 
अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायांश्व॒पं पुष्ट्यै गोपालं वीर्यायाविपालं 
तेज॑सेऽजपालमिरांयै व्हीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय॑ 
गृहपश श्रे यसे वित्त॒घमाध्य्ष्यायानुक्षत्तारंम्‌ ॥२२॥ 
भायै दार्वाहार प्रभायांऽआरन्येधं ब्र॒ध्नस्य॑ विष्टपांयाभिषेत्त्तारं 
वर्षिष्ठाय नाकांय परिवेष्टार' देवलोकाय॑ पेशितार' मनुष्यलोकायं 
प्रकरितार€ सर्वेभ्यो लोकेभ्य॑ऽउपसेक्तारमव॑ऽऋत्यै 'वधायोंपमन्थितारं 
मेर्धाय वास: पल्पूलीं प्रंकामार्य रजयित्रीम्‌ ॥९२॥ 
ऋृतयें स्तेनह॑दयं वैर॑हत्याय पिशुनं विविंक्त्यै क्षत्तारमौपंद्रष्ट्र्थायानुक्षत्तारं 
बलांयानुचरं भूम्ने परिष्कन्द प्रियायं प्रियवादिनमरिष्टयाऽअश्वसाद3 
स्व॒र्गाय॑ लोकायं भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥२३॥ 
मन्यकेंऽयस्तापं क्रोर्धांय निसरं योगाय योक्तारः शोकांयाभिसत्तारं 
क्षेमाय विमोक्त्तारंमुत्कूलनिकूलेभ्यस्त्रिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतः 
शीलांयाञ्जनीकारीं निऋत्यै कोशकारीं यमायासूम्‌ Ween 
य॒माय॑ यम॒सूमथंर्वभ्योऽव॑तोकार्छ संवत्स॒राय॑ पर्यायिणीं' परिवत्स॒रा- 
याविँजातामिदावत्सरायातीत्चरीमिद्दत्सरार्यातिष्कद्वरी वत्सराय | 
विर्जर्जरा संवत्सराय पलिंक्नीमृभुभ्योंडजिनसन्ध* साध्येभ्यश्चर्मम्नम्‌। ९५॥ ॥ 


॥९०॥ 
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सरोंभ्यो धैवरमुंपस्थाव॑राभ्यो दाशं वैश॒न्ताभ्यों बैन्दं न॑ड्व॒लाभ्य: 
शौष्क॑लं पाराय॑ मार्गारमंवाराय॑ कैवर्त्त' तीर्थेभ्य॑ऽ आन्द विष॑मेभ्यो 
मैनाल& स्वनेभ्यः पर्ण कं गुहांभ्य॒ः किरातः सानुभ्यो जम्भ॑कं 
पर्व तेभ्यः किम्पूरुषम्‌ ॥ १६॥ 
बीभत्सायै पौल्कसं वरणीय हिरण्यकारं तुलायै वाणिजं 
'प॑श्यादोषाय॑रलाविनं विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मर्ल भूत्यै 
जागरणमभूंत्यै स्वपनमात्यै जनवादिनं व्यृद्धयाऽअपगल्भः 
संश्शरायं प्रच्छिद॑म्‌ ॥ १७॥ 
अक्षराजाय कित॒वं कृतायांदिनवदर्शं त्रेतायै कल्पिन 
द्वापरायाधिकल्पिनंमास्कन्दायं सभास्थाणुं मृत्यवें 
गोव्यच्छमन्तंकाय गोघातं क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्ष॑माणऽउप 
तिष्ठति दुष्कृताय चर॑काचार्यं पाप्मने सैलगम्‌ ॥२८॥ 
प्रतिश्रुत्कांयाऽअर्तनं घोषाय भषमन्तांय बहुवादिन॑मनन्ताय मूक 
शार्ब्दायाडम्बराघातं मह॑से वीणावादं क्रोशाय तूणव॒ध्मम॑वरस्परायं 
शाङ्खुध्मं वनांय वनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥ १९॥ 
जर्मायं पुंश्चलू& हसांय कारिं याद॑से शाबल्यां ग्रांमण्यूं 
गर्णकमभिक्रोशंक॑ तान्महंसे वीणावादं पाणिष्नं तूंणवध्मं 
तान्तृत्तायांनन्दाय॑ तलम्‌ .॥२०॥ 
अग्नये पीनं पृथिव्यै पींठसर्पिणै वायवे चाण्डालमन्तरिंक्षाय 
वरशनर्तिनं दिवे खंलति६ सूर्याय हर्यक्षं नक्षत्रेभ्यः किर्मिरं 
चन्द्रमंस किलासमह्वे शुक्लं पिंगाक्षः रात्र्यै कृष्णं पिक्षम्‌॥ २९॥ 
अथैतानष्टौ विरूपाना ल॑भते5तिंदीर्घ चातिहस्वं चातिस्थूलं 
चातिंकृशं चातिशुक्लं चातिंकृष्णं चातिंकुल्वं चातिलोमशं च। 
अशूंदाऽ अब्रांहणास्ते प्रांजापत्या:। मागधः पुँश्चली 
क़िंतव: क्लीबोञशूदा5 अब्रांह्मणास्ते प्राजाप॒त्याः ॥२२॥ 


इति त्रिंशोऽ ध्याय:॥ 


अमश्चैर्क त्रिश ऽ श्स्यास्य : ॥॥ 
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ऋषिः-नारायणः १-१६। उत्तरनारायणः १७-२२॥ 


'देवता-पुरुषः ९, ३, ४, ६, ८-१६। ईशानः २। स्त्रष्टा ५। स्त्रष्टेश्वरः ७ 


आदित्य: १७-९९, २२। सूर्यः २०। विश्वेदेवाः २९॥ 


छन्द:-निचृदनुष्टुप्‌ ९-३, ८-११, १४। अनुष्टुप्‌ ४, ५, ७, १२, १३, १५, २०, 
२१। विराडनुष्टुप्‌ ६। विरादत्रिष्टुप्‌ १६। भुरिवित्रष्टुप्‌ ९७, १९। निचत्त्रिष्ट्प्‌ १८। 


निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ २२॥ 
स्वरः-गान्यारः ९-९५, २०, २१। धैवतः १६-९९, २२॥ 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः स॒हस्त्र॑पात्‌ 
स भूमिः सर्वतं स्पृत्वात्य॑तिष्ठदशाङगुलम्‌ 
पुरुंषऽएवेद*सर्वं यद भूतं यच्च॑ भाव्यम्‌ 
उतामत॒त्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपाद॑स्यामृतंः दिवि 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभ॑ब॒त्पुन॑ः 
ततो विष्वङ्‌ व्यरक्रामत्साशनानशनेऽअभि 
ततों विराडजायत विराजोऽअधि पूरुषः 
स जातोऽअरत्यरिच्यत पश्चाद्‌भूमिमथों पुरः 
तस्मांदज्ञात्संर्वहतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ 
पशूँस्ताँश्चक्रे वाय॒व्य़ानारण्या ग्राम्याश्च ये 
तस्मांद्ज्ञात्सर्वहुतऽऋचः सामांनि जज्ञिरे 
छन्दासि जज्ञिरे त्तस्माद्याजुस्तस्मांदजायत 
तस्मादश्वांऽअजायन्त ये के चोभयादतः 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांज्जाताऽअंजावर्यः 
ततं य॒ज्ञं ब॒र्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातम॑ग्रतः | 


' ०-0, Panini Kanya Maha Vic) सेन बेची ४अंथजिन्त साध्याऽऋष॑यश्च ये 


यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिथा व्य॑कल्पयन्‌ । 


मुखं कि्मस्यासीत्कं बाहू किमूरू पाद5 उच्येते ॥९०॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पद्भया& शूद्रोऽअ॑ंजायत ॥१९॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्योऽअजायत । 
श्रोत्रांद्वायुश्च॑ प्राणश्च मुखांदग्निर॑जायत ॥१२॥ 


नाभ्यांऽआसीदुन्तरिक्षरंशी्ष्णो द्यौः सर्मवर्त्तत | 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्त्था लोकाँ२॥5अकल्पयन्‌॥१३॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । 


वसन्तोडस्यासीदाज्य ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धविः ॥९४॥ 
सप्तास्यांसन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिर्ध: कृताः । 
देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना5अबंध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥१५॥ 


यज्ञेने॑ यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक! महिमान॑: सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सत्तिं देवा:॥१६॥ 
अदभ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसांच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे 
तस्य॒ त्वष्टा विदर्धदूपमेंति तन्मर्त्यस्य देव॒त्वमाजानमग्रे॥९७॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यव॑र्ण तम॑सः परस्तात्‌। 
तमेव विंदित्वार्ति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यत्तेडर्यनाय॥१८॥ 
प्रजाप॑तिश्चरति गर्भेऽअन्तरजांयमानो बहुधा वि जा॑यते। 
तस्य॒ योन्निं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिंन्ह तस्थुर्भुव॑नानि वरिशवा॥१९॥ 
यो देवेभ्यंडआतर्पति यो देवानाँ पुरोहितः | 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 
' रुचं ब्राह्म जनर्यन्तो देवाऽअग्रे तद॑ब्रुवन्‌ ॥ 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा5अंसन्वशे ॥२९॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यांवहोरात्रे पार्श्वे नक्ष॑त्राणि रूपमश्विनौ व्यात्त॑म्‌। 
इष्णन्निंषाणामुं म॑ऽइषाण सर्वलोकं म॑ऽइषाण ॥२२॥ 


इत्येकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
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CC-0, Panini Kana ४० क्षश्च्रिज्िव:४ से।यः'म्रि. चैति सर्वः सऽओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु॥८॥ 


अवश्य द्ाञ्रिंशो ऽध्यायः ॥॥ 
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ऋषिः-स्वयम्भु ब्रह्म १-१२। मेधाकामः १३-१५। श्रीकामः १६॥ 

'देवत्ता-परमात्मा १, २, ६-८, ९०-९२, १४। हिरण्यगर्भः परमात्मा ३। आत्मा डा 
परमेश्वरः ५। विद्वान्‌ ९। इन्द्रः १३। परमेश्वरविद्वांसौ २५। विद्वदाजानौ २६॥ 

'छन्द:-अनुष्टुप्‌ ९, २, २६। निचृत्पङ्किः ३। भुरिव्त्रिष्टुप्‌ ४, ५। निचृत्त्रिष्टुप्‌ ६, 
८-११॥ निचूच्छक्वरी ७। त्रिष्टुप्‌ २२। भुरिग्गायत्री १३। निचूवनुष्ट्प्‌ १४। निचूव्‌- 
यृहती २५॥ 

स्वरः-गान्धारः २, २, ९४, १६। पञ्चमः ३। धैवतः ४-६, ८-९२। निषादः ७। 
षडज: २३। मध्यमः १५॥ 


तदेवाग्निस्तदांदित्यस्तद्वायुस्तद्‌' चन्दर्माः || 


तदेव शुक्रं तव्‌ ब्रह्म .ताऽआप॒ः स प्रजापति: ॥१॥ 
सर्वे' निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादर्धि । 
नैन॑मूर्ध्व॑ न तिर्य्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥२॥ 


न तस्य॑ प्रतिमाऽअस्ति यस्य॒ नाम॑ महद्यश॑ः ॥ 
हिरण्यगर्भञइत्येष मा मां हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः॥३॥ 
एषो ह॑ देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः सउउ गर्भे5अन्त?। 
सऽएव जातः स ज॑निष्यमांणः प्रत्यडर्‌ जर्नास्तिष्ठति सर्वतोंमुखः॥४॥ 
यस्मांज्जातं न पुरा कि अनैव य आंब॒भूच भुव॑नानि विश्‍्वां। 
प्रजापतिः प्र॒जयां सऽरराणस्त्रीणि ज्योतीखषि सचते स षोडशी॥५॥ 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च॑ दुढा येन स्व॒ स्तभितं येन नाकः ॥ 
यो5अन्तरिक्षे रज॑सो विमान: कस्मै देवायं हविषां विधेम nan 
यं क्रन्द॑सीऽअव॑सा तस्तभानेऽअभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने | 
यत्राधि सूर5उर्दितो विभाति कस्मैं देवाय हविषां विधेम ten 
बेनस्तत्प॑श्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ t 
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प्र तद्दोचेदमृतं नु विद्वान्‌ ग॑न्ध॒र्वो घाम विभूंतं गुहा सत्‌ 
त्रीणि प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद॒ 
स नो बन्धुर्जनिता स विंधाता घामांनि वेद भुव॑नानि विश्वा। 
यत्र देवाऽअमृत॑मानशानास्तृतीये धाम॑त्नध्यैर॑यन्त 


स पितुः पितास॑त्‌॥९॥ 


॥९०॥ 
परीत्यं भूतानि परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वी: प्रदिशो दिर्शश्च। 
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानेमभि सं विवेश ॥११॥ 
परि द्यार्वापथिवी स॒द्ाऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। 
ऋतस्य तन्तुं वित॑तं विचृत्य तद॑पश्य॒त्तद॑भवत्तदांसीत्‌ ॥१२॥ 

सद॑स॒स्पतिमद्धुंतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ 

सनिं मेघामंयासिषर स्वाहां ॥९३॥ 

यां मेघां देवगणाः पितर॑श्चोपास॑ते । 

तया माम॒द्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥९४॥ 


मेघां मे वरूणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेघामिन्द्रश्च वायुश्चं मेघां धाता द॑दातु मे स्वाहा॥२५॥ 


इवं मे ब्रह्मं च क्षत्रं चोभे श्रिय॑मश्नुताम्‌ | 
मयिं देवा दंधतु श्रियमुत्त॑मां तस्ये ते स्वाहां ॥१६॥ 
इति द्वात्रिशोञ्ध्याय:॥ 


अवश्य स्यस्र्त्रिंशो ऽ्स्यास्यः ॥। 
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ऋषिः-वत्सप्रीः १। विश्वरूपः २, ४। गोतमः ३, १६। कुत्सः ५, ६, २९, ३७, ३८, 
४२, ६८। विश्वामित्रः ७, ८, २२, २६, ६०, ६३, ७५। भरद्वाजः ९, २३, ६१, ६९, ८४। 
मेघातिथिः २०, ४५, ४६, ८९-८३, ९७। पराशरः ११। विश्ववारा १२। वसिष्ठः १४, 
२८, २०, ४४, ७०, ७१, ७६, ८८। प्रस्कण्वः १५, ३९-३३, ३६। लुशोधानाकः ९७ 
पुरुमीढाजमीढौ १९। सुनीतिः २१। सुचीकः २३। त्रिशोकः २४। मधुच्छन्दाः २५, ५६-५८। 
अगस्त्यः २७, ३४, ७८, ७९। गौरीवितिः २८, ६४। विभ्राट्‌ ३०। श्रुतकक्षसुकक्षौ ३५। 
जमदग्निः ३९, ४०, ८५, ८७। नृमेधः ४१, ६६, ६७, ९५, ९६। हिरण्यस्तूपः ४३। 
कुत्सीदिः ४७। प्रतिक्षत्रः ४८। वत्सारः ४९। प्रगाथः ५०। कूर्मः ५१। लुशः ५२। सुहोत्रः 
५३, ७७, ९३। वामदेवः ५४, ६५। ऋजिश्वः ५५। कुशिकः ५९। देवलः ६२। दक्षः 
७२, ७३। प्रजापतिः ७४। बृहद्दिवः ८०। तापसः ८६। कण्व: ८९। त्रितः ९०। मनुः ९१, 
९४। मेधः ९२॥ 

देवता-अग्नयः १, २। अग्निः ३-६, ९-९२, २५, १६। विद्वांसः ७, ८, १४ 
विश्वेदेवाः १३, ३९, ४७-४९, ५१-५४, ७७, ८१-८३, ८९, ९९, ९४। सविता १७, 
२०, ३४, ६९, ८४। इन्द्रः ९८, २२-२९, ५९, ६३-६७, ७९, ९०, ९५, ९६। इन्द्र 
यायू १९, ४५, ५६, ८६। वेनः २१। सूर्यः ३०-३२, ३५-३८, ४०-४३, ७४। विद्वान्‌. 
३३, ७२, ७५। वायुः ४४, ५५, ७०, ८५। वरुणः ४६। महेन्द्रः ५०, ८०, ९७ 
५७, ७९, ८७। अश्विनौ ५८, ८८। वैश्वानरः ६०, ९२। इन्द्राग्नी ६९, ७६, ९३। सोमः 
६२। आवित्याः ६८। अध्वर्यू ७३। इन्द्रामरुतौ ७८॥ 

छन्द:-स्वरादपङ्किः १, ५, ७, १६, १८, ६८। गायत्री २, ९, २९, ४५, ४६, 
५६-५८, ६५, ७१, ७६। निचृद्गायत्री ३, ४, २०, २२, २४, २५, ३९-३३, ३५, ३६, 
६९, ६२, ७२, ७३, ७७। भुरिक्पङ्किः ६, १३, २६, २८, ५९। त्रिष्टुप्‌ &। विराडगायत्री 
१०। विरादत्रिष्ट्प्‌ ११, २७, ४३, ७०, ७८। निचृत्तिष्टुप्‌ ९२, २२, ४२, ४४, ४८, 
५२, ५४। अनुष्टुप्‌ १४। बृहती १५। भुरिवित्रष्टुप्‌ ९७, २३, ६०। जगती २९। विराडजगती 
३०। त्रिष्टुप्‌ ३४, ३७, ३८, ५०, ५१, ५३, ५५, ६३, ६४, ७४, ७९। विराडबृहती 
३९, ८५, ९१। भुरिग्यूहती ४०, ९५। निचृद्बृहती ४१, ८१, ८२, ८६-८८, ९०, ९२, 
९६। स्वराडार्चीगायत्री ४७। निचृज्जगती ४९, ६८, ६९, ७५, ८४। भुरिगनुष्टुप्‌ ६६, ८९, 
९३। पङ्किः ६७, ८०, ९४ सतोबृहती ८३, ९७॥ 
स्वरः-पञ्चमः १, ५-७, १३, १६, १८, २६, २८, ५९, ६७, ८०, ९४ षडजः 
२-४, ९, ९०, १९-२१, २४, २५, ३९-३३, ३५, ३६, ४५-४७, ५६-५८, ६१, ६२, 
६५, ७९-७३, ७६, ७७। धैवत: ८, ११, १२, १७, २२, २३, २७, ३४, ३७, ३८, 
४२-४४, ४८, ५०-५५, ६०, ६३, ६४, ७०, ७४, ७८, ७९। गान्धारः ९४, ६६, ८९, 


CC-0, Panini Kanya Maha YI Goneesrte » ८९-८३, ८५-८८, ९०-९२, ९५-९७। निषादः २९, ३?' 


९, ७५, ८४॥ 


यजुर्वेदः 
अस्याजरांसो दमामरित्राऽअर्चद्धूमासोऽअग्नय॑ः पाव॒काः। 
श्वितीचर्यः श्वात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमा: १॥ 
हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूताऽउप दावि। यत॑न्ते वृथ॑गग्नयंः॥ २॥ 
यजां नो मित्रावरुणा यजां देवाँ२॥5ऋतं बृहत्‌ । 


अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ ॥३॥ 
युध्वा हि देबहूत॑माँ२॥ऽअश्‍्वा२॥ऽअग्ने रथीरिंव । 
नि होता पूर्व्यः संद ॥४॥ 


द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे5अन्यार्न्या वत्समुर्प धापयेते । 


हरिरन्यस्यां भव॑ति स्व॒धाचांञ्छुक्रोऽअन्यस्या ददृशे सुवर्ची ॥५॥ 
अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता यजिंष्ठो5अध्व्रेष्वीड्यं । 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं वरिभ्व्ं विशेविंशे ॥ 
त्रीर्णि श॒ता त्री स॒हस्त्राण्यग्नि त्रिश्शच्च॑ देवा न्व॑ चासपर्यन्‌ । 
औक्ष॑न्‌ घृतैरस्तृणन्‌ बर्हिरस्माऽआदिद्धोर्तारं न्यूसादयन्त ॥७॥ 
मूर्द्धानं दिवो$अर॒तिं पृथिव्या वैश्‍्वान्रमृत5आ जातमग्निम्‌ । 
nen 


ककिर सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः 


अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्ययां। समि॑द्धः शुक्रऽआहुंतः॥९॥ 
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्नऽइन्द्रॅण वायुनां। पिनां मित्रस्य धामभिः॥१०॥ 


आ यदिषे नृपतिं तेजञआनद्‌ शुचि रेतो निषिक्तं झौरभीकें । 


अग्निः शर्ध॑मनव॒द्यं युवांन& स्वाध्यं जनयत्सूदय॑च्च ॥९९॥ 

अग्ने शर्द्ध' महते सौभ॑गाय तव॑ द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 

सं जांस्पत्यद सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महा%सि ॥१२॥ 

त्वा&हि मन्द्रत॑ममर्कशोकैर्ववृमहे महिं नः श्रोष्य॑ग्ने । 

इन्द्रं न त्वा शव॑सा देवता वायुं पृणन्ति राध॑सा नृत॑मा ॥१३॥ 

त्वेऽअ॑ग्ने स्वाहुत प्रियास॑ः सन्तु सूरय॑ । 

यन्तारो ये मवर्वानो जनानामूर्वान्दय॑न्त गोनाम्‌ ॥९४॥ 

श्रुधि श्रुत्कर्णा वह्लिभिर्देवैरंग्ने स॒याव॑भिः । 
॥१५॥ 


आ सींदन्तु बर्हिषि मित्रोअर्यमा प्रांतर्यावांणो5अध्वरम्‌ 
विश्‍वेंषामदि'तिर्यज्ञिर्यानां विश्‍वेंषामतिथिर्मानुषाणाम्‌ । 
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महो5अग्नेः स॑मिधानस्य॒ शर्मण्यनागा मित्रे वरुणे स्व॒स्तयें । 
श्रेष्ठें स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवॉ5अद्या वृणीमहे ॥१७॥ 
आपश्चित्पिप्यु स्तर्यो, न गावो नक्ष॑त्रुतं ज॑रितारस्त5इन्द ॥ 
याहि वायुर्न नियुतों नोऽअच्छा त्वः हि धीभिर्दय॑से वि वार्जान[॥९८॥ 
गाव॒5उपांवतावतं महो य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदां। उभा कणी हिरण्ययां॥१९॥ 
यद॒द्य सूर्‌ऽउदितेऽनांगा मित्रोऽर्यमा सुवार्ति सविता भर्गः॥२०॥ 
आ सुते सिञ्चत॒ श्रिय रोदस्योरभिश्रिय॑म्‌। रसा द॑धीत वृषभम॥२१॥ 
आतिष्ठन्तं परि विश्वेंउअभूषज्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्तद्‌ वृष्णोऽअसुंरस्य नामा विश्वरूंपोऽआमूर्तानि तस्थौ ॥२२॥ 
प्र वों महे मन्द॑मानायान्ध॒सोऽची विश्वानराय विश्‍वाभुवें | 
इन्द्रस्य यस्य सुमंख< सहो महि श्रवों नृम्णं च॒ रोद॑सी सपर्य्यत॑:॥२३॥ 
बृहन्निदिव्मऽएंषां भूरिं श॒स्तं पृथुः स्वरू:। येषामिन्द्रो युवा सखां॥२४॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्व भिः। महाँ २।ऽअंभिष्टिरोज॑सा॥ २५॥ 
इन्त्रों वृत्रम॑वृणोच्छ्द्धनीतिः प्र मायिनांममिनाद्वर्प णीति: ॥ 


अहन्‌ व्य<समुशधग्वनेष्वाविर्धे्ना5अकृणोदाम्यार्णाम्‌ ॥२६॥ 
कुतस्त्वर्मिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते किं त॑डड़त्था I 
सं पूंच्छसे समराणः शुंभानैर्वोचेस्तन्नों हरिवो यत्तेंऽअस्मे परा 
आ तत्तउइन्द्रायर्वः पनन्ताभि य5ऊर्व गोर्मन्त तितृत्सान्‌ ॥ 
सकृत्स्वु ये पुरुपुत्रां मही४ सहस्त्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ nen 
इमां ते धियं प्र भरे म॒हो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तंऽआनजे! 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑सामदन्ननु ॥२९॥ 


विभ्राड्‌ बृहत्पिंबतु सोम्यं मध्वायुर्द ध॑द्यज्ञप॑ंताव्िह्ृतम्‌ । 
वात॑जूतो यो5अंभिरक्षति त्मनां प्रजा: पुंपोष पुरुधा वि रांजति॥३०॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव॑:। दृशे विश्वांय सूर्य्यम्‌॥३१॥ 
येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ२॥ऽअनु। त्वं व॑रुण पश्य॑ंसि॥३२॥ 
दैर्व्यांवध्वर्यूऽआ गतः रथेंन सूर्य त्वचचा। मघ्वा यज्ञः सर्म॑ञ्जाथे॥३३॥ 
आ नऽइ्डांभिर्बिदथें सुशस्ति विश्वानरः सविता देवऽएंतु | 


अन्निर्देवानामन॑ऽआवृणानः सुमृडीको भ॑वतु जातर्वेक्का:0, 2277 ।4 ९5०65) अक्ष (सुल्एत्ते0सत्संथा नो विश्वं जग॑दभिपित्वे म॑नीषा॥३४॥ | 
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यदद्य कच्चं वृत्रहन्नुदगांऽअभि सूर्य। सर्व तदिन्द्र ते वशे॥३५॥ अर्वाञ्चोंऽअद्या भ॑वता यजत्राऽआ वो हार्दि भय॑मानो व्ययेयम्‌ 


तरणिर्विश्वर्दर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्या विश्वमा भांसि रोचनम्‌॥३६॥ 


तत्सूर्य्यस्य देव॒त्वं तन्म॑हित्वं मध्या कर्त्तोर्वितंतः सं ज॑भार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै॥३७॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे 
अनन्तम॒न्यदुश॑दस्य॒ पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति॥३८॥ 
बण्महाँ२॥ऽअंसि सूर्य बर्डादित्य महाँ२॥5अंसि। 
महस्ते स॒तो महिमा प॑नस्यतेऽदद्धा देव महाँर॥5असि॥३९॥ 
बट्‌ सूर्य श्रव॑सा महाँ२॥ऽअंसि स॒त्रा देव महाँ२॥5अंसि। 
मह्या देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरिदांभ्यम्‌॥४०॥ 
्राय॑न्तऽइव॒ सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
'वसूनि जाते जन॑मान5ओज॑सा प्रति भागं न दीधिम॥४१॥ 
अद्या देंवा$उदिंता सूर्यस्य निरशह॑सः पिपृता निरवद्यात्‌। 
तज्नों मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवीऽउत द्यो:॥४२॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेशयंत्नमृतं मर्त्यं च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि पश्य॑न्‌॥४३॥ 
प्र वांवृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव बीरिंटऽइयाते। 
विशामक्तोरुषस॑: पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तयें नियुत्वान्‌॥४४॥ 


इन्द्रवायू बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भग॑म्‌। आदित्यान्मारुतं गणम्‌॥४५॥ 
वरुणः प्रादिता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि:। कर॑तां नः सुराध॑सः॥४६॥ 
अधि न इन्द्रैषां दिष्णों सजात्यानाम्‌ इता मरुतोऽअश्विंना॥४७॥ 


अग्न्‌ऽइन्द्र वरुण मित्र देवा: शद्धः प्र य॑न्त मारुतोत विंष्णो। 


उभा नासंत्या रुद्रोऽअंध ग्नाः पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त॥४८॥ 


इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति& स्व: पृथिवीं द्या मरुतः पर्वताँ२॥ऽअपः। 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्म॑णस्पत्तिं भगं 
अस्मे रुदा मेहना पर्व॑तासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषा:। 


नु शईस॑< सवितार॑मूतयें॥४९॥ 


त्राध्वं नो देवा निजुरो वृक॑स्य॒ त्राध्वं' कर्त्ताद॑बपदों यजत्राः॥५९॥ 
विश्वेंऽअद्ा मरुतो विश्वंऽऊती विशवे भवन्त्वग्नयः समिंद्धा:। 
विश्वे नो देवाऽअव॒सा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो5अस्मे॥५२॥ 
विश्वे देवाः शृणुतेमः हवं मे येञअन्तरिक्षे यऽउप॒द्यच्रि ष्ठ। 
येऽअन्निजिह्णाऽउत वा यजंत्राऽआसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ५३॥ 

देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वः सुवसि भागमुंत्तमम्‌। 

आदिद्दामान॑ः सवितर्व्यूर्णुषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्य:॥५४॥ 

प्र वायुमच्छा बृहती म॑नीषा बृहद्रयिं विश्ववारः रथप्राम्‌। 

द्युतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कवि: कक्रिमिंयक्षसि प्रयज्यो॥५५॥ 
इन्द्र॑वायूऽइमे सुताऽउप॒ प्रयोभिरा गंतम्‌। इन्द॑वो वामुशन्ति हि॥५६॥ 
मित्रश हुवे पूतदक्षं वरणं च रिशाद॑सम्‌। धियं' घृताची साध॑न्ता।५७॥ 
दस्रा युवाक॑बः सुता नास॑त्या वृक्तब॑हिंषः। आ यांतः रुद्रवर्त्तनी॥५८॥ 

विदद्यदीं सरमां रुग्णमद्रेर्महि पार्थः पूर्व्यः सध्य्यक्कः। 

अग्र नयत्सुपद्यक्ष॑राणामच्छा रवः प्रथमा जानती गांत्‌।५९॥ 

नहि स्पश॒मविंदज्ञन्यम॒स्माद्वैश्वानरात्पुरऽ एतार'मग्नेः। 

एमेनमवृधज्ञमृताऽअमंत्य॑चैश्वानरं क्षैत्रजित्याय देवा:॥६०॥ 

उग्रा विघनिना मृथ्थइन्द्राग्नी हंवामहे। ता नों मृडातऽईदृशे॥६९॥ 

उर्पास्मै गायता नर॒ः पव॑मानायेन्द॑वे। अभि देवाँ२॥ऽइयक्षते।६२॥ 

ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवर्द्धन्ये शांम्बरे ह॑रिवो ये गर्विष्ठौ। 

ये त्वा नूनम॑नुमद्॑ति विप्राः पिबेन्द्र सोमः सग॑णो मरुद््धि:॥६३॥ 

जर्निष्ठा5 उग्र: सह॑से तुराय॑ म॒न्द्रऽओजिंष्ठो बहुलाभिंमान:। 

अरव॑र््धा्निन्दं म॒रुतंश्चिदत्रं माता यद्वीरं दधनद्धनिंष्ठा।६४॥ 

आ तू न॑5इन्दर वृत्रहन्नस्माकंमर्द्धमा गंहि। महान्महीभिरूतिभिं:॥६५॥ 

त्वमिन्द्र परतूर्तिष्वभि विश्वांउअसि स्पृध: । 

अशस्तिहा ज॑निता विंश्वतूरसि त्वं तूर्य्य तरुष्यतः ॥६६॥ 


यः पपप पा अनु ते शुष्मं तुरय॑न्तमीयतुः शिशुं 
ल ह २ 7ऽइन्तर ज्यष्ठा ऽस्मा हन ्रन१३१॥७।० ५४० be रागी नशिण न मात्रा 


"विश्व्तस्के।सथृँध?- एनथयन्त म॒न्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि॥६७॥ 


यजुर्वेद: 
य॒ज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमार्दित्यासो भवंता मृडयन्त: ॥ 
आ वोऽर्वाचीं सुमतिर्व वृत्यादःहोश्चिद्या 'व॑रिवोवित्तरास॑त्‌ ॥६८॥ 
अदब्येभिः सवितः पासुभिष्द्वः शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गर्यम्‌। 
हिरंण्यजिह्वः सुविताय॒ नव्य॑से रक्षा माक्मिनोऽअघश॑शसऽईशत ॥६९॥ 
प्र वीरया शुच॑यो दद्रिरे 'वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः | 
वह वायो नियुतों याह्यच्छा पिनां सुतस्यान्ध॑सो मदाय ॥७०॥ 
गाव5उर्पावतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां। उभा कर्णी हिरण्ययाँ॥७१॥ 
काव्य॑योराजानेंषु क्रत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे। रिशादसा स॒धस्थऽआ॥७२॥ 
दैर्व्यावध्वर्यूञआ ग॑त॒ रथेंन सूर्य त्वचा। मध्वा यज्ञः सम॑ज्जाथे॥७३॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्विंदासीइवुपरिं स्विदासीत्‌! 
रेतोघाऽआंसन्महिमान॑ऽआसन्त्स्व॒धाऽअवस्तात्प्रय॑तिः परस्तात्‌ ॥७४॥ 
आ रोद॑सीऽअपृणदा स्वर्महज्जातं यर्देनमपसो5अधारयन्‌ । 
सो$अंध्वराय परिं णीयते कविरत्यो न चवाज॑सातये चनोहित:॥७५॥ 
उक्थेभिर्वुत्रहन्तमा या म॑न्दाना चिदा गिरा। आडव्यूषैराविवांसत:॥७६॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शुण्वन्त्वमृतंस्थ ये! सुमृडीका भ॑वन्तु नः॥७७॥ 
ब्रह्माणि मे म॒तयः शश्सुतासः शुष्म॑ऽइयर्ति प्रभृतो मेऽअद्रिः। 
आ शासते प्रतिं हर्य्यतत्युक्थेमा हरीं वहत॒स्ता नो5अच्छ॥७८॥ 
अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्न न त्वावाँ२॥ऽअस्ति देवता विर्दान:। 
न जाय॑मानो नश॑ते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध।७९॥ 
तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतों जञ्ञऽउग्रस्त्वेषनृम्ः  । 
स॒द्यो जज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यं विशवे मदुन्त्यूर्मा:॥८०॥ 
इमाऽउं त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मम॑ | 
पावकर्वर्णाः शुच॑यो विपश्चितो5भि स्तोमैरनूषत ॥८९॥ 
यस्यायं विश्व5आर्यो दास॑ः शेवधिपा5अरि: । 
तिरश्चिंद॒र्य्य रुशमे पर्वीरवि तुभ्येत्सो5अंज्यते रायिः॥८२॥ 
आयः सहस्रमृर्षिभिः सहस्कृतः समुद्रऽइ॑न पप्रथे । 
स॒त्यः सोऽअंस्य महिमा गुणे शवों यज्ञेषुं विप्रराज्ये॥८३॥ 
अद॑ब्धेभिः सक्रितः पायुभिष्द्वऽ शि 
'हिरण्यजिह्नः सुविताय नव्यंसे रक्षा मार्क्िनो.अघर्शदसञईशत॥८४।॥ 
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त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 
आ नों यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः ॥ 
अन्तः पवित्रडडपररि श्रीणानो5य£ शुक्रोऽअंयामि ते ॥८५प॥ 
इन्द्रवायू सुंसन्दूशां सुहवेह ह॑वामहे | 
यर्था नः सर्वऽइज्जनोंऽनमीवः सङ्गमें सुमनाऽअस॑त्‌ ॥८६॥ 
ऋष॑गित्था स मर्त्यः शशमे देवर्तातये ॥ 
यो नूनं मित्रावर॑णावभिष्टंय5आचक्रे हुव्यदांतये ॥८७॥ 
आ यांतमुप॑ भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना I 
दुग्धं पयों वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा ग॑तम्‌॥८८॥ 
परैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । 
अच्छा वीर नर्य पङ्किरांधसं देवा य॒ज्ञं न॑यन्तु न: ॥८९॥ 


चन्द्रमांऽआप्स्वुन्तरा सुंपणो धावते दिवि | 
र॒यिं पिशङ्गं बहुल पुरुस्पृह हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥९०॥ 
देवंदेवं वोऽव॑से देवं देवम॒भिष्टये t 
देवंदेव& हुवेम वाज॑सातये गृणन्तो देव्या थिया ॥९९॥ 


-दिवि पृष्टोऽअंरोचताग्निर्वैश्वानरो बृहन्‌ । 
क्ष्मर्या वृधानऽओज॑सा चनोहितो ज्योर्तिषा बाधते तम॑:॥९२॥ 
इन्द्रागनीऽअपादियं पूर्वागांत्पद्वतींभ्यः | 
हित्वी शिरों जिह्वया बावंदच्चर॑त्रिरशत्प॒दा न्यंक्रमीत्‌॥ ९ ३॥ 
देवासो हि ष्मा मर्नवे सर्मन्यवो 'विश्वें साक< सरांतयः। 
ते नॉऽञ्रद्य ते$अंपरं तुचे तु नो भर्वन्तु वरिवोविद: ९४॥ 
अर्पाधमदभिशंस्तीरशस्तिहाथेन्दरो झुम्न्यार्भवत्‌ ॥ 
देवास्त॑ऽइन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे बृहद्भानो मरुद्राण ॥९५॥ 
प्र बऽइन्द्रांय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत t 


चृत्र£ ह॑नति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण श॒तप॑र्वणा ॥९६॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्णयः शवो मदे सुतस्य 'विष्ण॑वि। 
अद्या तम॑स्य महिमार्नमायवो5नु ष्टुवन्ति पूर्वथां ॥९७॥ 


इति त्रयस्त्रिशो5ध्याय:॥ 


उच्य च्यततास्त्रिशोक श्स्याय्य : ॥॥ 


++ ३७) <: +-- 


जषिः-शिवसङ्कल्पः १-६। अगस्त्य: ७-९, ४८। गृत्समदः १०, ११, ५८। हिरण्यस्तूप 
आङ्चिरसः ९२, ९३, २४-२७। देवश्रवदेववाती भारतौ १४, १५, १८, १९। नोधाः १६, 
१७। गोतम: २०-२३, ३३। प्रस्कण्वः २८। वुत्स: २९, ३०, ३२। हिरण्यस्तूप: ३९, ४७। 
वसिष्ठः ३४-४०। सुहोत्रः ४१॥ ऋजिष्व: ४२, ५३। मेधातिथिः ४३, ४४। भरद्वाज: ४५। 
विहव्यः ४६। प्राजापत्यो यज्ञः ४९। दक्षः ५०-५२। कर्म: गार्त्समदः ५४। कण्वः ५५-५७॥ 
देवता-मनः ९-६। अन्नम्‌ ७। अनुमतिः ८, ९। सिनीवाली १०। सरस्वती ११। 
अग्निः १२-९५। इन्द्रः १६-१९। सोमः २०-२३। सविता २४-२७। अश्विनौ २८-३०, 
४७ सूर्यः ३१। रात्रि: ३२। उषाः ३३, ४०। अग्न्यादयो लिक्लेक्ता: ३४। भगः ३५, ३७, 
३९। भगवान्‌ ३६, ३८। पूषा ४१, ४२। विष्णुः ४३, ४४। द्यावापृथिव्यौ ४५। लिड्रोक्ता: 
४६, ५३। मरुतः ४८। ऋषयः ४९। हिरण्यन्तेज: ५०-५२। आदित्याः ५४। अध्यात्मं प्राणा: 
५५। ब्रह्मणस्पततिः ५६-५८॥ 
छन्द:-विरादत्रिष्ट्प्‌ १, १६, २६, २७, २९, ३९, ४२। त्रिष्टुप्‌ २, ४, ५, १३, 
१४, ३०, ३९, ४९, ५४। स्वराद्त्रिष्टुप्‌ ३, ६। उष्णिक्‌ ७। निचृदनुष्टुप्‌ ८, ९, ११। 
अनुष्टुप्‌ १०। विराड्जगती १२। विराडनुष्टुप्‌ १५। निचत्त्रिष्टुप्‌ १७-२०, २२, २३, ३५, 
३६, ३८, ४०, ५२, ५८। भुरिक्यङ्किः २१, २४, ५३। निचज्जगती २५, ३४, ४५। 
निचृद्गायत्री २८, ४३। पथ्याबृहती ३२। निचृत्परोष्णिक्‌ ३३। पङ्कः ३७, ४८। गायत्री 
४९, डंडा भुरिग्श्रष्ट्प्‌ ४६। जगती ४७। भुरिगुष्णिक्‌ ५०। भुरिवछक्वरी ५९। 
भुरिग्जगती ५५। निचृद्बृहती ५६। विरादबृहती ५७॥ 
स्वर:-धैवतः १-६, १३, १४, १६-२०, २२, २३, २६, २७, २९-३१, ३५, ३६, 
३८-४०, ४२, ४६, ४९, ५१, ५२, ५४, ५८। ऋषभः ७, ३३, ५०। गान्यारः ८-९९, 
१५ निषादः ९२, २५, ३४, ४५, ४७, ५५। पञ्चमः २९, २४, ३७, ४८, ५३। षड्जः 
२८, ४१, ४३, ४४। मध्यम: ३२, ५६, ५७ 
यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैततिं । 
दूरङ्गमं ज्योतिषा ज्योत्रिकं तन्मे मन: शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ९॥ 
येन॒ कर्माण्यपसो मनीषिणो य॒ज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा:। 
यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्ये मन: शिवर्संङ्खल्पमस्तु 
यद्मज्ञान॑मुत चेतो धृतिश्च यज्न्योतिरन्तरमृत' प्रजास्‌ 
यस्मान्नऽऋते किं चन कर्मी क्रियते तन्मे मन॑: 


॥२॥ 
। 
॥ ३॥॥ 
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येनेदं भूतं भुव॑नं भविष्यत्परिंगृहीतम॒मृतेन सर्व॑म्‌ । 
येन॑ य॒ज्ञस्तायतें सप्तहोता तन्मे मन॑ः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥४॥ 
यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः 
यस्मिँश्चित्तः सर्वमोतं' प्रजानां तन्मे मन॑ः 'शिवर्सङ्कल्पमस्तु॥५॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेऽभीशुंभिर्वाजिनंऽइवा 
हुत्प्रतिंष्ठं यदजिर जविष्ठं तन्मे मन॑ः शिवर्सङ्गल्पमस्तु ॥६॥ 

पितु नु स्तोषं म॒हो धर्माणं तर्विषीम्‌ । 

य॑स्य त्रितो व्योज॑सा वृत्रं वि्पर्वमर्दयत्‌ ॥७॥ 

अन्विद॑नुमते त्वं मन्यासै शं च॑ नस्कृधि । 

क्रत्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण5आयु&षि तारिष:॥८॥ 

अनुं नोऽद्यानुंमतिर्यज्ञं देवेषुं मन्यताम्‌ | 

अग्निश्च हव्य॒वाह॑नो भव॑तं दाशुषे मय॑: nen 

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 

जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजा देवि दिदिङ्कि न: ॥९०॥ 

पञ्च॑ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः । 


। 

॥९५॥ 
प्र म॑न्महे शवसानाय॑ शूषमांडगूषं गिर्व'णसेऽअङ्किरस्वत्‌। 
सुवृक्तिभिः स्तुव॒त5ऋग्मियायाचीमार्क नरे विश्रुताय॥ १६॥ 


प्र वो महे महि नमो भरध्वमाडःगूष्य< शवसानाय सामी 
जमः तर्ज्ले पितर: पदज्ञा5अर्चन्तो$अड्विरसो गा5अंविन्दन[॥९७॥ 


त क 
यजुर्वेदः 
इच्छन्तिं त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयां\्छसि। 
तिततिक्षन्तेऽअभिश॑स्तिं जर्नानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्र॑केतः॥१८॥ 
न तें दूरे परमा चिद्रजाश्‍्छस्या तु प्र याहि हरिवो हरिंभ्याम्‌। 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कृतेमा युत्ता ग्रावाणः समिधानेऽअग्नौ॥ ९९॥ 
अषाढं युत्सु पृतनासु पप्रिं& स्वर्षामप्सां जन॑स्य गोपाम्‌। 
भरेषुजाशसुं्षितिःसुश्रब॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम॥२०॥ 
सोमो धेनुश्सोमो5अर्वन्तमाशुश्सोमों वीरं क॑र्मण्यं ददाति। 
सादन्यं विदथ्यईसभेयं' पितृश्रब॑णं यो दर्दाशदस्मै॥२९॥ 
त्वमिमाऽओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपोऽअंजनयस्त्वं गाः। 
त्वमा त॑तन्थोर्वुन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ॥२२॥ 
देवेन॑ नो मन॑सा देव सोम रायो भागःसंहसावन्नभि सुंध्य ॥ 
मा त्वा त॑नदीशिषे वीर्य्य्रस्योभयेंभ्य: प्र चिकित्सा गर्विष्टो ॥२३॥ 
अष्टौ व्य॑ख्यत्ककुभ॑ः पृथिव्यास्त्री धन्व योज॑ना सप्त सिन्धूंन्‌। 


हिरण्याक्षः संचिता देव5आगाइधद्रलां दाशुषे वाय्यीणि ॥२४॥ 
हिर॑ण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावांपृथिवीऽअन्तरीयते । 
अपामींचां बार्धते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रज॑सा द्यामृणोति ॥२५॥ 
'हिर॑ण्यहस्तोऽअसुंरः सुनीथः सुंमृडीकः स्ववाँ यात्व॒र्वाङ्‌ । 
अपसेध॑त्रक्षसों यातुधानानस्थाद्दिवः प्रतिदोषं गुणान: ॥२६॥ 


ये ते पन्थांः सवितः पूर्व्यासो$रेणव: सुकृता5अन्तरिक्षे ॥ 
तेभिर्नो5अद्य पथिर्भिः सुगेभी रक्षां च नोऽअधिं च ब्रूहि देव॥२७॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। अविद्रियाभिरूतिभिंः। २८॥ 
अप्न॑स्वतीमश्चिना वाच॑म॒स्मे कृतं नों वस्त्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 
अद्यूत्येऽन॑से निह्ूये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥२९॥ 
द्युर्भिरक्तुभिः परि पातम॒स्मानरिष्टेभिरश्विना सौर्भगेभिः | 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु: पृथिवीञ उत द्य: ॥३०॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेशयंन्नमृतं मर्त्य॑ः चा 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति 


Re चाय 
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ते भुव॑नात्नि0 पश्कता॥३8॥)० ॥॥8॥8व्सर्वत्ये कु जर्हिन्माउ्डपरिस्पृशै मोग्रं चेर्तारमधिराजमंक्रन्‌ 


Re पा 
चतुस्त्रिंशोऽध्यायः 
आ रात्रि पार्थिवः रज॑: पितुरंप्रायि धार्मभिः । 
दिव: सदांर्॑सि बृहती वि तिंष्ठसञआ त्वेषं वर्तते तर्म:॥३२॥ 

उषस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्यं वाजिनीवति ॥ 
येन॑ तोकं च तर्नयं च धाम॑हे ॥३३॥ 
प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र< हवामहे प्रातर्भित्रावरूणा प्रातर॒श्चिनां। 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्म॑णस्पति प्रातः सोममुत रुद्रः हुवेम॥३४॥ 
प्रातर्जितं भगंमुग्रः हुवेम व॒यं पुत्रमदितेर्यो 'विंधर्त्ता। 
आश्रश्चिद्यो मन्यंमानस्तुरश्चिद्वाजा चिद्यं भर्ग' भक्षीत्याह॥३५॥ 
भग प्रणेंतर्भग॒ सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः। 
भग प्र नो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नर्भिर्नृवन्तः स्याम॥३६॥ 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्वञउत मध्ये5अह्वाम्‌। 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य व॒यं देवाना ऽ सुम॒तौ स्यांम॥३७॥ 
भर्गऽएव भगंवाँ२॥5अस्तु देवास्तेन॑ व॒यं भग॑वन्तः स्याम । 


तं त्वां भग सर्व5इज्जोंहवीति स नों भग पुरऽएता भ॑वेह ॥३८॥ 
समंध्व॒रायोषसों नमन्त दधिक्रार्वेव शुच॑ये पदाय॑ ॥ 
अर्वाचीनं ब॑सुविदं भगं नो रथ॑मिवाश्वा वाजिनञ्आ व॑हन्तु ॥३९॥ 
अश्वांवतीर्गोम॑तीर्नऽउषासों वीरवती: सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 
Ison 


घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा नः 
पूष॒न्तव॑ व्र॒ते बयं न रिष्येम कदां चन। स्तोतारस्तऽड॒ह स्मंसि॥४९॥ 
प॒थस्प॑थ॒ः परिपतिं वच॒स्या कार्मेन 'कृतो5अभ्य्यानडर्कम्‌ ॥ 

स नों रासच्छुरुर्धशचन्द्राग्रा धियंधिय< सीषधाति प्र पूषा ॥४२॥ 
त्रीर्णि प॒दा विर्चक्रमे विष्णुर्गोपा5अर्दांभ्यः। अतो धर्मीणि घारय॑न॥४३॥ 
तद्ठिप्रांसो विपन्यवों जागुवारस: सर्मिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम॥४४॥ 
घृतर्व॑ती भुर्व॑नानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेश॑सा ॥ 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्म'णा विष्कभिते5अज्रे भूरिरेतसा ॥४५॥ 
ये न॑ः सपल्राऽअप ते भ॑वत्त्विन्दाग्निभ्यामचं बाधामहे तान्‌ | 
ian 


त 


आ नांसत्या ब्रिभिरेंकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयंमश्विना ॥ 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपाँश्सि मृक्षतः सेघंतं द्वेपो भव॑तः सचाभुवां॥४७॥ 
एष च स्तोमों मरुतऽड्टयं गीर्मान्दार्यस्य॑मान्यस्य॑ कारो:। 
एषा यांसीष्ट तन्द्र बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥४८॥ 
सहस्तोमाः सहच्छ॑न्दसऽआवृतंः स॒हप्र॑माऽऋष॑यः सप्त दैव्यां:। 
पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरांऽअन्वालेभिरे रथ्य न र॒श्मीन्‌॥४९॥ 
आयुष्यं वर्चस्य< रायस्पोषमौद्भिंदम्‌ आ... 
इदईहिरंण्यं वर्च स्वज्जैत्रायाविंशत्तादु माम्‌ Nuon 
न तदक्षांखंसि न पिंशाचास्त॑रन्ति देवानामोज: प्रथमजः ह्येतत्‌। 
यो बिभर्ति दाक्षायणः हिर॑ण्यः स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः 
स मनुष्येषु 'कृणुते दीर्घमायुः ॥५९॥ 
यदाब॑ध्नन्दाक्षायणा हिर॑ण्यः श॒तानींकाय सुमनस्यमा॑नाः। 
तन्मऽआ बध्नामि शतशारदायायुंष्माञ्जरदष्टिर्यथासंम्‌।५२॥ 
उत नोडहिंबुध्न्यः शृणोत्व॒जऽएकपात्पृथिवी संभुद्रः । 
'विश्वेंद्रेवाइऋतावृधों हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता5अंवन्तु॥५३॥ 
इमा गिरऽआदित्येभ्यों घृतस्नूः सनाद्राज॑भ्यो जुह्णा जुहोमि । 
शृणोतु मित्रोञ्अय्यमा भगों नस्तुविजातो वरुणो दक्षोऽअशश॑:॥५४॥ 
सप्तऽञ्ष॑यः प्रतिहिताः शरीरे .सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्ताप: स्वपंतो लोकमीयुस्तत्रै जागृतो5अस्वंप्नजी सत्रसदौ' च देवौ॥५५॥ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तंस्त्वेमहे 
उप प्र य॑न्तु मरुत॑ः सुदानंव5इन्द प्राशूर्भ'वा सचां 


प्र नूनं ब्रह्म॑णस्पतिर्मनत्र वदत्युक्थ्यम्‌ प 
यस्मिन्निन्दो वरुणो मित्रोऽअय्यमा देवा5ओका सि चक्रिरे ॥५७॥ 
ब्रह्म॑णस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 

विश्व तद्धदं यदव॑न्ति देवा बृहद्ठंदेम विदयें सुवीरां: ॥५८॥ 


इति चतुस्व्रिशोञध्याय:॥ 
८८-७0, Panini Kanya Maha 
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सश पपञ्त्यच्रिंशो ऽ शध्य्याय्य: ॥॥ 


2:0: 
२०२ 


ऋषि:-आवदवित्या देवा वा १, ३, ५, ८। आदित्या देवा: २, ४, ६, ९, ९२-१४, 
१६, २०, २२। सङ्कसुकः ७, १५। सुचीकः १०। शुनःशेपः ११। वैखानसः १७। भरद्वाज: 
शिरिम्बिठ: १८। दमनः १९। मेधात्तिथिः २९॥ 


देखता-पितरः १। सविता २, ३। वायुसवितारौ ४, ५। प्रजापतिः ६। यम: ७। 
विश्वेदेवाः ८-१०। आप: ११, १२। कृषीयला: १३। सूर्य: ९४ ईश्वर: १५। अग्नि: १६, 
१७, १९, २२। इन्द्र: १८। जातवेदाः २०। पृथिवी २१॥ 

छन्द:-पिपीलिकामध्यागायत्री ”, प्राजापत्याबृहती' १। गायत्री २, १६। उष्णिक्‌ ३, 
६। अनुष्टुप्‌ ४, ८। भुरिग्गायत्री ५। त्रिष्टुप्‌ ७, १५, १९। स्वराड्बृहती ९। निचृत्रिष्टुप्‌ 
१०। विराडनुष्टुप्‌ ११, ९४, १८। निचृदनुष्टुप्‌ १२। स्वराडनुष्टुप्‌ १३। स्वरादत्रिष्टुप्‌ १७, 
२०। निचृद्गायत्री *, प्राजापत्यागायत्री ' २१। स्वराद््गायत्री २२॥ 


स्वरः-षड्जः १5, २, ५, १६, २१, २२। मध्यमः १९८, ९। ऋषभः ३, ६। गान्धारः 
४, ८, ९९-९४, १८। धैवत: ७, २०, १५, १७, १९, २०॥ 


म्अपेतो य॑न्तु प॒णयोऽसुंम्ना देवपीयवः । 
अस्य लोकः सुतावंत: । 
"झुभिरहोंभिरक्तुभिर्व्यक्त यमो द॑दात्वव॒सान॑मस्मै॥९॥ 
सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां 'लोकमिच्छतु । 
तस्मै युज्यन्तामुस्त्रियां: 


॥२॥ 
वायु: पुनातु सविता पुनात्वन्नेभ्राज॑सा सूर्यस्य वर्चःसा। 
वि मुंच्यन्तामुस्त्िया: ॥३॥ 
अश्वत्थे वो निषद॑नं पर्णे चों 'वसतिष्कृता । 
गोभाज॑5इत्किलांसथ यत्सनवंथ पूरुषम्‌ ten 


सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ5आ च॑पतु। तस्मै पृथिवि शं भंव॥५॥ 
प्रजापतौ त्वा देवतांयामुपोदके लोके निद॑धाम्यसौ। अप॑ न: शोशुंचद॒घम्‌॥६॥ 
परं मृत्योऽअनु परेहि पन्थां यस्तेंऽआन्यऽइत॑रो देवयानांत्‌ । 

अक्षु ०ईण्विति' "त. ब्रवीमि मा नं: प्रजा७रीरिषो मोत वीरान्‌॥७॥ 
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शं वातः शध्हि ते घृणिः श॑ तें भवन्त्विष्ट॑क्काः। 
शं तें भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शूंशुचन्‌॥८॥ 
कल्प॑न्तां ते दिश॒स्तुभ्यमार्पः शिवत॑मास्तुभ्यं भवन्तु सिन्ध॑वः। 
अन्तरिक्षशशिवं तुभ्यं“ कल्प॑न्तां ते दिश॒ः सर्वाः॥९॥ 
अश्म॑न्वती रीयते स€र॑भध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः। 
अत्रा जहीमोऽ शिवा येऽअस॑ञ्छिवान्वयमुरत्तरेमाभि वाजान्‌॥१०॥ 
अपाघमप 'किल्बिंषमप॑ कृत्यामपो रप॑ः । 


अपांमार्ग त्वम॒स्मदप॑ दु:ष्वप्न्यं< सुव ॥९९॥ 
सुमित्रिया नऽआप॒ुऽओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै 

सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्मः ॥१२॥ 
अनडवाह॑मन्वार॑भामहे सौर॑भेय&&स्वस्तयें । 

स न5इन्दर$इव देवेभ्यो वह्निं: सन्तरंणो भव ॥१३॥ 
उद्धयं तम॑सस्परि स्वु: पश्य॑न्तऽउत्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा सूर्य्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥९४॥ 


इमं जीवेभ्यं: परिधिं द॑धामि मैषां नु गादप॑रोऽअर्थ मेतम्‌। 
श॒तं जींवन्तु शरद: पुरूचीरन्तर्मृत्युं द॑धतां पर्वतेन ॥१५॥ 
अग्नञआर्यूशषि पबस॒ऽआ सुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनांम्‌॥९६॥ 
आयुंष्मानग्ने ह॒विषां वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि । 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव॑ पुत्रमभि रंक्षतादिमान्त्स्वाहा॥ १७॥ 
परीमे गार्मनेषत पर्य्यग्निमंहषता देवेष्व॑क्रत श्रवः कऽइमाँ२॥ऽआ द॑धर्षति॥१८॥ 
ऋव्याद॑म॒ग्निं प्र हिणोमि दूरं य॑मराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेंदा देवेभ्यों हुव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥१९॥ 
वह व॒पां जातवेदः पितृभ्यो सत्रैनान्वेत्य निहितान्‌ पराके । 
मेद॑सः कुल्या5उप तान्त्स्र॑वन्तु स॒त्याऽएंषामाशिषः सं न॑मन्तार स्वाहा॥२०॥ 
कस्योना पृंथिवि नो भवानृक्षरा निवेश॑नी। यच्छा नः शर्म सप्र्था:। 
अप॑ न॒ः शोशुचदघम्‌ ॥२९॥ 
अस्मात््वमधिं जातोउसि त्वदयं जांयतां पुन॑ः। 
असौ स्वर्गाय॑ लोकाय स्वाहां ॥२२॥ 
इति पञ्चत्रिंशोऽध्यायः॥ 


अवश्य पच्ास्त्रिंशो ऽ श्स्यास्ग = ॥। 
—s0:— 


ऋषिः-दध्यङङाथर्वणः ९, २, ७-१२, १७-१९, २१-२४। विश्वामित्रः ३। 
वामदेवः ४-६। मेधातिथिः १३। सिन्धुद्वीपः १४-१६। लोपामुद्रा २०॥ 

देवता-अग्निः ९, २०। बृहस्पतिः २। सविता ३। इन्द्रः ४-८। मित्रादयो लिङ्गोक्ताः ९। 
वातादयः १०। लिङ्ञोक्ताः ११। आपः १२, १४-१६। पृथिवी १३। ईश्वरः ९७-९९, २९, 
२२। सोमः २३। सूर्यः २४॥ 

छन्दः-पङ्किः १। निचृत्पङ्किः २। दैवीबृहतीऽ निचृद्गायत्री! ३। गायत्री ४, ९२, 
१४-१६। निचृद्गायत्री ५। पादनिचृद्गायत्री ६, १९। वर्द्धमानागायत्री ७। द्विपाद्विराङ्‌- 
गायत्री ८। निचृदनुष्टुप्‌ ९, २३। विराडनुष्टुप्‌ १०। अतिशक्वरी ११। पिपीलिकामध्यानिचृव्‌ 
गायत्री १३। भुरिक्शक्वरी १७। भुरिग्जगती १८। भुरिग्बृहती २०। आनुष्टुप्‌ २१। भुरिगुष्णिक्‌ 
२२। भुरिरग्राह्मीत्रिष्टुप्‌ २४॥ 

स्वरः-पञ्चमः १, २, ११। मध्यमः ३5, २०। षड्जः ३९, ४-८, २२-१६, १९। 
गान्धारः ९, १०, २९, २३। धैवतः १७, २४। निषादः १८। ऋषभः २२। 


ऋचं वाचं प्र पंद्ये मनो यजुः प्र पंद्ये साम॑ प्राणं प्र पद्य 


अक्षुः श्रोत्रं प्र पंद्ये वागोर्जः स॒हौजो मयि प्राणापानौ nen 
यन्में छिद्रं चक्षुंषो हृद॑यस्य मन॑सो वातिंतृण्णं बृहस्पतिर्मे तदंधातु। 
शं नों भवतु भुर्वनस्य यस्पतिः ॥२॥ 
कक्ूर्भुव: स्व॒ः। रतत्स॑चितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य॑ धीमहि ॥ 
धियो यो जन॑: प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 


कयां नश्‍चित्रञ्आ भुंवदूती सदावृध: सखा। कया शचिंष्ठया वृता॥४॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदांनां मइहिँष्ठो मत्सदन्धंस?। दृढा चिंदारुजे वर्स[[५॥ 
अभी षु ण: सखींनामविता ज॑रितृणाम्‌। श॒तं भ॑वास्यूतिभि: ॥६॥ 
कया त्वं न॑5ऊत्याभि प्र म॑न्दसे वृषन कयां स्तोतृभ्य5आ भ॑र॥७॥ 
इन्द्रो विश्वंस्य राजति। शन्नो5अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥८॥ 
शन्नो मित्रः शं वरुण: शन्नों भवत्वर्य्यमा । 
शन्नऽइन्द्रो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरुक्रमः neu 
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शन्नो वात॑ः पवता& शन्न॑स्तपतु सूर्य्यः 
शन्नः कर्निक्रदद्देवः पर्जन्योंऽअभि वर्षतु ॥९०॥ 

अहांनि शं भव॑न्तु नः शश्रात्री: प्रतिं धीयताम्‌ । 
शन्न॑डइन्दाग्नी भ॑वतामवोंभिः शन्नऽइन्द्रावरूणा रातह॑व्या । 
शन्नंऽइन्द्रापूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥११॥ 
शन्नो देवीरभिष्टंय5आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरभि स्त्र॑वन्तु न:॥१२॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेश॑नी। यच्छा नः शर्म' सप्रथां:॥१३॥ 
आपो हि ष्ठा मंयोभुवस्ता नंऽऊर्जे द॑धातन। महे रणांय॒ चक्ष॑से॥ १४॥ 
यो व: शिवतंमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। उश॒तीरिंच मातर॑:॥ ९५॥ 
ततस्माऽअरं' गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्व॑था आपो जनय॑था च न:॥१६॥ 
द्यौः शान्तिंरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शानत्तिरोष॑ंधयः 
शान्ति:। वन॒स्पत॑यः शान्तिर्विश्वे देवाः शात्ति्त्रह्म शान्तिः सर्वः 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥९७॥ 
दूते दृःह मा मित्रस्य॑ मा चक्षुंषा सवीणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुंषा सर्वीणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षंषा समीक्षामहे॥ ९८॥ 
दूते दूरहं मा। ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्ते संदूशिं जीव्यासम्‌॥२९॥ 

नमस्ते हरसे शोचिषे नम॑स्तेऽअस्त्वचिषें 

अन्याँस्तेऽअस्मत्त॑पन्तु हेतयः पाबकोऽअस्मभ्य॑शशिवो भ॑व॥२०॥ 

जम॑स्तेऽअस्तु बिद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवे 

नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्व: समीहंसे 


॥२९॥ 
यतो यत: समीहंसे ततों नोऽअभ॑यं कुरु । है 
शं ज॑: कुरु प्रजाभ्योऽभ॑यं नः पशुभ्य ॥२२॥ 
सुमित्रिया नऽआपऽओष॑धयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मै सन्तु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्म ॥२३॥ 


तच्चक्षुर्देवहिंतं पुरस्तांच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरद: श॒तं 

जीवेम शरद: श॒तः शृणुयाम शरद: श॒तं प्र ब्रंवाम शरद 

श॒तमवींनाः स्याम श॒रदः श॒तं भूर्यश्च शरद शतात्‌ 
इति घट्‌त्रिंशोऽध्यायः॥ 


॥२४॥ 
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अवश्य स्तरप्तत्रिंशो ऽश्स्पास्यरः ॥। 


यण 20602: --- 

ऋषिः-दध्यङ्ङाथर्वणः १, ३-६, ८-१६, १८। श्यावाश्व: २। कण्वः ७ 
दीर्घतमाः १७। अथर्वणः १९-२९। 

बेवता-सविता १, २, ११। द्यावापृथिव्यौ ३। यज्ञः ४-६, ८। ईश्वरः ७, २४, 
१६-२१। विद्वान्‌ ९, १३। विद्वांसः १०। पृथिवी १२। अग्निः १५॥ 

'छन्द:-निचृदुष्णिक्‌ १। जगती २। ब्राह्मीगायत्री ३। निचृत्पङ्किः ४। स्वराड््राह्मी 
गायत्री ५। भुरिगतिजगती ६। निचृदष्टिः ७। स्वराडतिधृतिः ८। अतिशक्वरी ९। स्वराद्‌- 
पङ्क्िः १०। त्रिष्टुप्‌ ११। स्वराङुत्कृतिः १२। निचृद्गायत्री १३। भुरिगनुष्ट्प्‌ १४। 


निचृदग्ाहम्यनुष्टुप्‌ १५। भुरिग्यृहती १६। निचृत्त्रिष्टुप्‌ १७। निचृदत्यध्टिः १८। विराडुण्णिक्‌ू १९। 
निचूदतिजगती २०। आनुष्टुप्‌ २९॥ 


स्वरः-त्ऋषभः १, १९। निषादः २, ६, २०। षडज: ३, ५, १२, १३। पञ्चमः 
४, ९, १०। मध्यमः ७, ८, १६। धैवतः ११, ९७। गान्धारः ९४, १५, २८, २९॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

आ दंदे नारिरसि : ॥१॥ 
युञ्जते मन॑ऽडत युंज्जते थियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चित॑:। 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक5इन्मही देवस्य॑ सवितुः परिंष्टुति:॥२॥ 
देवी द्यावापृथिवी मखस्य॑ वामद्य शिरों राध्यासं देवयर्जने पृथिव्याः। 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे 


॥३॥ 
देव्यों वम्र्यो भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्यं वोञ्द्य शिरों राध्यासं 
देव॒यज॑ने पृथिव्या:। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे . ist 
इयत्यग्रंआसीन्म॒खस्यं तेऽद्य शिरों राध्यासं देव॒यज॑ने पृथिव्याः। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे nui 
इन्द्रस्यौज॑: स्थ म॒खस्य॑ वोऽद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णें। म॒खाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे! 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे ॥६॥ 
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यजुर्वेद: 
प्रैतु त्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां ॥ 
अच्छा चीर नर्य' पङ्किरांधसं देवा य॒ज्ञं न॑यन्तु नः। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे ॥७॥ 
मखस्य शिरो5सि म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। 
मखस्य शिरो5सि म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। 
म॒खस्य शिरोंऽसि म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णें। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
मखार्य त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे nen 
अश्व॑स्य त्वा वृष्णः श॒क्ना धूपयामि देव॒यज॑ने पृथिव्याः । 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
अश्व॑स्य त्वा वृष्ण॑: श॒क्ना धृंपयामि देवयर्जने पृथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 
अश्व॑स्य त्वा वृष्ण॑ः श॒क्ना धूंपयामि देव॒यज॑ने पृथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णो। म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे॥९॥ 
ऋजवें त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। 
म॒खाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे। मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे १०॥ 
यमाय॑ त्वा म॒खाय॑ त्वा सूर्य्यस्य त्वा तप॑से । 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः स॒ः स्पृश॑स्पाहि। 
अर्चिरसि शोचिर॑सि तपोऽसि ॥९९॥ 
अनाधृष्टा पुरस्तांद्रनेराधिंपत्यऽआयुर्में दाः । 
पुत्रव॑ती दक्षिणत5इन्द्रस्याधिंपत्ये प्रजां में दाः ॥ 
सुषदा पश्चाद्देवस्यं सवितुराधिंपत्ये चक्षुर्मे दा: ॥ 
आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिंपत्ये रायस्पोषं मे दाः । 
'विधृतिरुपररिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य5ओजो मे दाः । 
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सप्तत्रिंशोऽध्यायः 
स्वाहा मरुद्धिः परि श्रीयस्व दिवः सः स्पृश॑स्पाहि। 
मधु मधु मधष ॥१३॥ 
गर्भो' देवाना पिता म॑तीनां पतिं: प्रजानाम्‌ । 
सं देवो देवेन सवित्रा गंत सः सूर्य्येण रोचते ॥१४॥ 


समग्निरग्निना गत सं दैबॅन सवित्रा सश्सूर्य्येणारोचिष्ट। 
स्वाहा सम॒ग्निस्तपंसा गत सं दैव्येन सवित्रा सश्सूर्य्येणारूरुचत॥१५॥ 
धर्ता दिवो वि भांति तप॑सस्पृथिव्यां धर्त्ता देवो देवानामम्त्यस्तपोजाः। 


वाच॑म॒स्मे `नि य॑च्छ देवायुब॑म्‌ ॥१६॥ 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विषूंचीर्वसान5आ वरीवर्द्ति भुर्वनेष्वन्त: ॥१७॥ 


'विश्वांसां भुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते 

सर्वस्य वचसस्पते। देवश्रुत्त्वं देव घर्म देवो देवान्‌ पाह्यत्र 

प्रावीरनुं वां देववींतये। मधु माध्वीभ्यां मधु मार्धूंचीभ्याम्‌ ॥१८॥ 
हदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा। 
ऊर्घ्वोऽअध्वरं दिवि देवेषु धेहि ॥१९॥ 
पिता नोऽसि पिता नों बोधि नमंस्तेऽअस्तु मा मां हिइसीः। 
त्वष्ट मन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्‌ पशून्‌ मयिं धेहि 


प्रजामस्मासुं धेह्यरिष्टाहरस॒ह प॑त्या भूयासम्‌ ॥२०॥ 
अह: केतुर्ना जुषता४ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा ॥ 
रात्रि: केतुर्ना जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा ॥२९॥ 


इति सप्तत्रिंशोऽध्यायः॥ 


विश्वांभ्यो मा नाष्ट्राभ्यंस्पाहि मनोरश्वासि (५-0, 0 ९ Maha Vidyalaya Collection. 
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उश्याष्टाचिङ्रो ऽ घ्याय : ॥॥ 


—30:2-— 
ऋषिः-अथर्वणः १-४। दीर्घतमाः ५-२८॥ 


समुदाय त्वा वातांय॒स्वाहा। सरिराय॑ त्वा वातांय॒ स्वाहा 
अनाधृष्याय॑ त्वा वातांय स्वाहा अप्रतिथुष्याय॑ त्वा वातांय॒ स्वाहा 
अवस्यवे त्वा वातांय स्वाहा) अशिमिदाय॑ त्वा वाताय स्वाहा॥७॥ 
इन्द्राय त्वा वसुंमते रुदर्वते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्रौय 
त्वाभिमातिघ्ने स्वाहां। सवित्रे त्व5ऋभुमतें विभुमते वाज॑वते 
स्वाहा बृहस्पत॑ये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहां nen 
यमाय त्वारङ्भिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहां घर्माय स्वाहां घर्मः पित्रे॥९॥ 


चेवता-सविता १, २४। सरस्वती २, ४। पूषा ३। वाक. ५। अश्विनौ ६, १०, १२, १३। 
वात: ७। इन्द्र: ८, २६। वायुः ९। यज्ञः ९९, ९८-२२, २७, २८। द्यावापृथिवी १४। पूषादयो 
लिङ्गोक्ता: १५। रुद्रादयः १६। अग्निः १७। आपः २३। ईश्वरः २५॥ 


-छन्दः-उष्णिक्‌ १। निचृद्गायत्री २। भुरिक्साम्नीबृहती ३। आर्चीपङ्किः ४, १२। 
-निचूदतिजगती ५। निचृदत्यष्टिः ६। भुरिगष्टिः ७। अष्टिः ८। भुरिग्गायत्री ९। अनुष्टुप्‌ 
९०, २१। विराडुष्णिक्‌ ११। निचृदुष्णिक्‌ १३। अतिशक्वरी १४। स्वराड्जगती १५। 
भुरिगतिधृतिः १६। निचूदतिशक्वरी १७। भुरिगाकृतिः १८। निचृदुपरिष्टाद्युहती ९९। 
'निचृत्तरिष्टुप्‌ २०। परोष्णिक्‌ २२। निचृचनुष्ट्प्‌ २३। विराडनुष्टुप्‌ २४। साम्नीपङ्किः २५। 
स्वराद्पङ्किः २६। पङ्किः २७। स्वराड्धृतिः २८॥ 


स्वरः-ऋषभः ९, ११, १३, २२। घड्जः २, ९, १६) मध्यमः ३, ७, ८, १९। 
पञ्चमः ४, १२, १४, १७, १८, २५-२८। निषादः ५, १५। गान्धारः ६, ९०, २९, 
२३, २४ धैवतः २०॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितु: प्रंसवे5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
आ दुदेऽवित्यै रास्नासि ॥१॥ 
इड5एह्ादिंतञएहि सस्स्वत्येहि। असावेहासावेह्यसावेहि॥२॥ 
अदित्यै रास्तांसीन्द्राण्याउउष्णीषं:। पूषासि घ॒र्माय॑दीष्व॥३॥ 
अश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व। 
स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ nen 
यस्ते स्तन॑ः शश॒यो यो म॑योभूर्यो रंत्रघा ब॑सुविद्य सुदत्र॑:। 
येन विश्वा पुष्य॑सि वार्य्याणि सरस्वति तमिह घातंवेऽकः। 
उर्वुन्तरिक्षमन्वेमि 
गायत्रं छन्दोऽसि त्रैष्ठुभ छन्दों 5 सि द्यावांपृथिवीभ्यों त्वा परिं 
गृह्वाम्यन्तरिक्षेणोप यच्छामि। इन्द्राश्विना मर्धुंन: सारघस्य॑ घर्म 
यांत वस॑वो यज॑त वाद्‌। स्वाहा सूर्य्यस्य रश्मयें 


॥५॥ 


00-0 चून Mah2 \ि/न्ुहरमरमेप्रa्ं . मियेद्धय सृज प्र॑शस्त दर्शतम्‌ 


विश्‍वा5आशां दक्षिणसद्विश्वान्देबानयांडिहि । 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधो: पिबतमश्विना ॥९०॥ 
दिवि धांडड़मं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि घाः | 


स्वाहाग्नयें यज्ञियांय शं यजुर्भ्यः ॥१९॥ 
अश्विना घर्म पांत<हाद्वीनमहर्दिवार्भिरूतिर्मि: । 
तन्त्रायिणे नमो द्यावांपृथिवीभ्यांम्‌ ॥१२॥ 
अपांतामश्विनां घर्ममनु द्यावांपृथिवीऽअ॑मशसाताम्‌। 
इहैव रातय॑: सन्तु ॥१३॥ 


इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व॒ ब्रह्म॑णे पिन्वस्व क्षत्राय॑ पिन्वस्व 
द्यावांपृथिवीभ्याँ पिन्वस्व धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि 
धारय ब्रह्म धारय॒ क्षत्रं धारय विशः धारया १४॥ 
स्वाहां पूष्णे शर॑से स्वाहा ग्राब॑भ्यः स्वाहां प्रत्रिवेभ्य॑:। 
स्वाहां पितृभ्य॑ऽऊर्ध्वबर्हिभ्यो घर्मपार्वभ्यः स्वाहा 
द्यावांपृथिवीभ्या& स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यं: neu 
स्वाहां रूद्राय॑ रूद्रहूंतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिं:। 
अहः केतुनां जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा। 
रात्रिं: केतुनां जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिंषा स्वाहा 

मधु हुतमिन्द्रंतमेऽअगनावश्यामं ते देव घर्म 

जम॑स्तेऽआस्तु मा मां हिसीः ॥९६॥ 


अभीमं महिमा दिवं विप्रों बभूव सप्रथां 


श्रव॑सा पृथिवीसरसींदस्व महाँ२॥ऽअंसि रोच॑स्व देववीत॑मः। 


॥९७॥ 


या तें घर्म दिव्या शुग्या गांयत्र्या& हंविर्धाने । 

सा तञआ प्यायतान्निष्ट्यांयतां तस्ये ते स्वाहां । 

या तें घर्मान्तरिक्षे शुग्या त्रिष्टुब्भ्याग्नीश्रे । 

सा तञआ प्यांयतात्रिष्ट्यांयतां तस्यैं ते स्वाहा ॥ 

या तें घर्म पृथिव्या& शुग्या जर्गत्या४सदस्य्या । 

सा त॒ऽआ प्यांयतान्निष्ट्यांयतां तस्यैं ते स्वाहां ॥१८॥ 

क्षत्रस्य त्वा प्रस्पांय॒ ब्रह्म॑णस्तन्त्रं पाहि । 

विशस्त्वा धर्म॑णा वयमनु क्रामाम सुविताय नव्यसे॥१९॥ 
चर्तुःस्त्क्तिनाभिऋतस्य॑ सप्रथाः स नों विश्वायुं: सप्रथाः स न॑: 
सर्वायु: सप्रथाः। अप द्वेषोऽअप ह्वरोऽन्यत्र॑तस्य सश्चिमा।२०॥ 

घर्मैतत्ते पुरीषं तेन वर्द्धस्व चा च॑ प्यायस्व । 


याव॑ती द्यावांपूथिवी याव॑च्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 


मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः 


पय॑सो रेत॒ऽआभूतं तस्य॒ दोह'मशीमह्युत्तरामुत्तरार& समाम्‌ । 
त्विष: संवृक्क्रत्वे दक्ष॑स्य ते सुषुम्णस्य॑ ते सुषुम्णाग्निहुतः । 
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वर्द्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि ॥२९॥ 
अर्चिक्रदद्‌ वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः । 
सश्सूर्य्येण दिद्युतदुद्धिर्निधि: ॥२२॥ 
सुमित्रिया नऽआपऽओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥२३॥ 
उद्वयन्तर्मस॒स्परि स्वुः पर्श्यन्त5उत्तरम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्य्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
एघोऽस्येधिषीमहिं समिद॑सि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥२५॥ 


ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृह्वाम्यक्षितं मयि॑ गृह्णाम्यक्षिंतम्‌ ॥२६॥ 


घर्मस्त्रिशुग्वि राजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह॥२७॥ 


इन्द्रपीतस्य प्रजाप॑तिभक्षितस्य मर्धुमतऽउप॑हूत्‌ऽ उपंहूतस्य भक्षयामि॥ २८॥ 


नश्यै सको नच्ञत्व्त्रा रि शो ऽ स्स्पास - ti 


००१८ ८: 
शक छ = 


ऋषिः-वीर्घतमाः १-१३॥ 

देवता-प्राणादयो लिङ्गोक्ता: १। विगादयो लिङ्गोक्ताः २। यागादयो लिङ्गोक्ताः ३। 
श्री: ४। प्रजापतिः ५। सवितादयः ६। मरुतः ७। अग्न्यादयो 'लिङ्गेक्ताः ८। उग्रादयो 
लिझ्लेक्ताः. ९. अग्निः १०-१३॥ 


छन्दः-पङ्क्िः ९। भुरिगनुष्टुप्‌ २। स्वराडनुष्ट्प्‌ ३। निचवयहती ४ कृतिः ५। 
विराड्थृति: ६। भुरिग्गायत्री ७। निचृदत्यष्टिः ८। भुरिगष्टिः ९। आकृति: २०। स्वराड्‌ 
जगती ११। त्रिष्टुप्‌ १२। निचृत्त्रिष्ट्प्‌ १३॥ 

स्वरः-पञ्चमः १, १०। गान्यारः २, ३, ८। मध्यमः ४, ९। निषादः ५, ११। 
धैवतः ६, १२, १३। षडज: ७॥ 
स्वाहां प्राणेभ्यः सार्धिपतिकेभ्यः। पृथिव्यै स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय 
स्वाहां वायवे स्वाहां दिवे स्वाहा सूय्यीय स्वाहां ॥९॥ 

दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रिभ्य: स्वाहाद्धयः स्वाहा 

वरुणाय स्वाहा। नाभ्यै स्वाहां पूताय स्वाहां nn 
वाचे स्वाहां प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहां 8 शी 
चरक्षुषे स्वाहा चरक्षेषे स्वाहा। श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा॥३॥ 
मन॑सः काममाकूतिं वाचः स॒त्यमंशीय । 
पशूनाथरूपमन्न॑स्थ रसो यश: श्री: श्र॑यतां मयि स्वाहा॥४॥ 
प्रजार्पतिः सम्भ्रियमांणः स॒म्राद्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः संश्सन्नो 
घर्मः प्रवृक्तस्तेज5उद्यत5आश्विनः पर्यस्यानीयर्माने पौष्णो 
विंष्पन्दर्माने मारुतः क्लर्थन्‌। मैत्र: शर॑सि सन्ताय्यर्माने 
वायव्यो हियर्माण5आग्नेयो हूयमानो वाग्घुत: nun 
सविता प्र॑थमेऽ हज्ञग्निर्ितीयें वायुस्तृतीय॑ऽआदित्यश्च॑तुर्थे चन्द्रमाः 
पञ्चमऽऋतुः षष्ठे मरुत॑ः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे। मित्रो नंवमे 


इत्याष्टात्रिंशोऽध्यायः॥ 0-0, Panini Kanya Maha तठ गोनहाक्लएकादशे विश्वेदेवा द्वादशे un 


उग्रश्‍च॑ भीमश्च घ्व्वान्तश्च घुनिंश्च । 
सासहाँश्चाभियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाहां nn 
अग्निशहदयेनाशनिशहदयाग्रेणं पशुपतिं कृत्स्नहद॑येन भ॒वं यक्ना। 
शर्व मत॑स्नाभ्यामीर्शानं मन्युनां महादेवम॑न्तः पर्शव्येनोग्रं देवं 
वंनिष्ठुना वसिष्ठहनु: शिङ्गीनि क्कोश्यांभ्याम्‌ nen 
उग्रं लोहितेन मित्र₹सौव्र॑त्येन रुद्रं दौर त्येनेन्द्रं प्रक्रीडेन॑ मरुतो 
'बलेंन साध्यान्‌ प्रमुदा। भवस्य कण्ठयर्रुद्रस्यांन्तः पार्श्व्य 
म॑हादेवस्य॒ यकृच्छर्वस्य॑ वनिष्ठुः प॑शुपतेः पुरीतत्‌॥९॥ 
लोम॑भ्यः स्वाहा लोम॑भ्यः स्वाहां त्व॒चे स्वाहां त्व॒चे स्वाहा 
'लोहिंताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा 
मेदोभ्यः स्वाहा! मासेभ्यः स्वाहां मार्&सेभ्य॒ः स्वाहा 
स्नाब॑भ्यः स्वाहा स्नाव॑भ्य॒ः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहां 
मज्जभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः स्वाहा। रेत॑से स्वाहां पायवे स्वाहां १०॥ 
आयासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहां 
'वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहां। शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा 
शोच॑मानाय स्वाहा शोकांय स्वाहां ॥९९॥ 
'तपंसे स्वाहा तप्य॑ते स्वाहा तप्य॑मानाय स्वाहां 
तप्ताय स्वाहां घर्माय स्वाहां। निष्कृत्यै स्वाहा 
प्रायंश्चित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा 


॥९२॥ 
य॒माय॒ स्वाहान्तंकाय स्वाहां मृत्यवे स्वाहा 
ब्रह्म॑णे स्वाहां ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वाहा द्यार्वापूथिवीभ्या£ स्वाहा ॥९३॥ 


इत्येकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ 
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साश् च्यक्वारिशोजऊ श्य्याय्य: ॥॥ 


—s50:-— 


ऋषिः-दीर्घतमाः ९-९७॥ 
देवता-आत्मा १-३, ५-१७। ब्रह्म ४॥ 


छन्दः-अनुष्ट्प्‌ १, ३, ९-११, ९३, १७। भुरिगनुष्टुप्‌ २। निचृत्त्रिष्टुप्‌ ४, १६। 


निचृदनुष्टुप्‌ ५-७, १२। स्वराड्जगती ८। स्वराडुष्णिकू ९४, ९५॥ 


स्वरः-गान्धारः ९, ३, ५-७, ९-१३, १७। धैवतः ४, १६। निषाद: ८। ऋषभः 


१४, १५॥ 
ईशा वास्थमिद<सर्व यत्किञ्च जग॑त्या जग॑त्‌ 
तेन॑ त्यक्तेन॑ भुञ्जीथा मा गुंधः कस्य॑ स्विद्धनंम्‌ 
कुर्वज्ेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छतईसर्माः 
एवं त्वयि नान्यथेत्तो$स्ति न कर्म लिप्यते नरे 
आसुर्य्या, नाम ते लोका5अन्धेन तमसावृताः 
ताँस्ते प्रेत्यापिं गच्छन्ति ये के चांत्महनो जनां: 
अनेंजदेक॑ मनंसो जवींयो नैन॑द्देबाऽआंप्नुबन्‌ पूर्वमशीत्‌ 
तद्धाव॑तोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नयो मांतरिश्वां दधाति 

« तदेजति तन्नैज॑ति तव्‌ दूरे तद्वन्तिके 

तदन्तरस्य सर्व॑स्य॒ तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः 
यस्तु सर्वीणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति 
'यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवाभृद्विजान॒त 
तत्र को मोहः कः शोक॑ऽएकत्वम॑नुपश्य॑त 
स पर्यय'गाच्छुक्रम॑कायमंत्रणमंस्नाविर<शुद्धमर्पापविद्धम्‌ 
कविर्मनीषी प॑रिभू; स्व॑यम्भूयौथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
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॥ 
॥९॥ 
[| 
॥२॥ 
॥ 
॥३॥ 
[| 
॥४॥ 
॥ 
tun 
[| 
॥६॥ 
[ 
॥७॥ 
[| 
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अन्धन्तमः प्र विंशन्ति येऽस॑म्भूतिमुपास॑ते । 
ततो भूय॑ऽइव॒ ते तमो यऽउ सम्भूत्यार रता: ॥९॥ 
अन्यदेवाहुः संम्भवादन्यर्दाहुरसंम्भवात्‌ । 


इतिं शुश्रुम धीरांणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥९०॥ 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय॑ध्सह । 
विनाशेर्न मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृत॑मश्नुते ॥१९॥ 


अन्थन्तमः प्र विंशत्ति येऽव्रिद्यामुपास॑ते | 
ततो भूय॑ऽइव॒ ते तमो यऽउ॑ विद्यायांखंरता: ॥१२॥ 


अन्यदेवाहूर्विद्यायांऽञन्यदांहुर विद्यायाः । 
इतिं शुश्रुम धीरांणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
विद्यां चार्विद्यां सस्तद्वेदोभय॑<स॒ह । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा बिद्ययामृत॑मश्नुते WRN 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तरशरीरम्‌ । 
ओ३म्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्म॑र 'कृतस्मर ॥९५॥ 


अग्ने नय॑ सुपर्था राये5अस्मान्विर्श्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्युस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिंष्ठा ते नम॑ऽउक्तिं विधेम॥ १६॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण स॒त्यस्यापिंहितं मुख॑म्‌ l 
योऽसावांदित्ये पुरुष: स्गऽसाव॒हम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्मा२७॥ 


इति चत्वारिंशोऽध्यायः॥ 
इत्युत्तरक्रिंशतिः समाप्ता 
समाप्ता यजुर्वेद-संहिता॥ 
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। 
| 
है| 
ह) 
| 
| 
है| 


आँचना ते मंयुः 
अंथुरेथुष्टे देय 

अंशुश्च मे रश्मि 
अकन्कर्म कर्मडृतः 


अक्रन्ददप्रि स्तनयन्‌ 


अक्षन्नमीमदन्त हाय 
अक्षराणाय कितयछूदाया 


आप्र आयूंषि परस 


अप्र इन्द्र वल्ण मित्र 
अग्नये फन्पवाहनाय 
आप्ये फुटरूनाळमते 
आप्नये गायत्राय प्रिष्टते 
झग्नये गृहपतये स्वाहा 
झे त्वा नदं परणो 
अप्नपेनीफवते प्रथमजा 
भप्रयेनीफवते रोहिता 
अप्नये पीवानस्पृथिन्ये 
आनये स्वाहा ० स्वाहापां 
अप्रये स्वाहा० स्वाहेन्द्राय 
भग्ना इ पण्नीपन्त्समूर्देयेन 
अप्नाबद्रिश्धरति प्रविष्ट 
अरि युनज्मि शवसा 
अथि स्तोमेन बोधय 
अगि हृदयेनाशर्नि 

अघि होतारम्मन्ये 
अप्निः पशुरासीत्तेना 
अग्निः एयुधर्मणस्पति 
अग्निः मयेषु. घामतु 
मप्निम्तम्मन्ये यो 
अलिल्दूतम्पुरो दषे 2२०2 


अप्रिमध ० ० छागम्‌ 
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अथ शुक्र्यजुर्वेदमन्त्राणां वर्णोनुक्रमणी 


भप्रिमय २ पुरोडाशं० वयोभ्रसे 
अग्निमद्य २ पुरोडाशान्‌ 
अप्रिरस्मि जन्मना 
अप्गिरेफाक्षरेण प्राण 

अग्निक्रपिः पवमानः 
अम्रिम्यो तिन्यो तिरप्िः 
अम्निग्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ 
अग्निर्देवता यातो देवता 
अभ्रिमूर्द्धा० जिन्वति । 


भप्निमूर्दा ० जिन्वति । इन्द्रस्य 
अप्रिरभाणि जहनदू 

अग्निश्च पृथिवी च 

अग्निश्च म आपश्च 

अप्रिश्र म इन्द्रश्च 

अप्रिथ मे घर्मश्च 

अग्निष्वात्ताः पितर 
अम्निष्वाचानुतुमतो 
अग्निस्तिग्मेन शोचिपा 


अग्न त्वं सुजापृहि षयं 
अप त्वन्नो ० दाः । 
अपने त्वन्नो ० दाः । तं स्वा 


अम्र त्यम्पुरीष्यो रयिमान्‌ 


अग्ने दिवो अर्णमच्छा 
झप्ने नय० विधेम । 


आग्रे नय० विधेम स्वाहा । 
अप्ने पल्ीरिदावह 

अप्ने पयस्य स्यप( 

अग्ने पावक रोचिपा 

अमे प्रेदि प्रयमो 

अग्रे ब्रह्म एभ्णीष्व 
अगेभ्यावर्तिजभि मा 

अग्ने यत्ते दिपि पचः 

अप यत्ते शुक्र पयन्द्र 
अगे युक्ष्या हि पे 
अप्रेरनीफृपप आविषेशा 
अप्लेभैनित्रमसि शपणो 
अ्नेमांगोसि दीक्षाया 
अगनवोपन्मगृहस्य सदसि 
अमे वाजजिदा्न्त्या 

अग्ने वाजस्य गोमत 

अमन होमं पेदूत्यमवता 
अग्रे ब्रतपते ब्रतअरिष्यामि 
अपने व्रतपते ब्रतमचारिषन 


0 अधिऋव॒दूषा इरिर्महान्‌ 
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अपेतो यन्तु पणयो 
अपो अधान्वचारिषं 


१५. 
३. 


२१ 
३०, 
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आ सुष्वयन्ती यजते 
इच्छन्ति त्या सोम्यासः 

इड एह्यदित पहि काम्या एत 
इड एपदित पदि सरस्वत्येहि 
इडामिरम्रिरीव्यः सोमो 
इडाभिरभक्षानाम्नोति 

इडामग्रे पुरुदंसं सनिङ्गोः 
हडायास्त्वा पदे पयन्नाभा 

इडे रन्ते हन्ये काम्ये 

इदं बिष्युपिंयक्रमे प्रेधा 

इयं हविः प्रशननम्‌ 

इदमापः प्रयहतावयथ 
इदमुत्तपत्स्वस्तस्य 
हदस्पिदृभ्पो नमो 

इठम्मे ब्रह्म च क्षत्रधोमे 
इन्दुर्दक्षः स्येन ऋतावा 

इन्द्र विश्वा अवीदधन्‌ 


इन्द्रवायू इमे ०हि । 
इन्द्रवायू पृदस्पतिम्‌ 
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ओम्‌ 


स्पामवेद-साहिता 
'पूर्वार्चिव्फ: 


अशथ आग्नेयं व्काण्डग्य्‌ 
अशथ पप्रथमो ऽध्यायः 


प्रथमप्रपाठके प्रथमोकर्भा- 


प्रथमा दशतिः 
ऋषिः १, २, ४, ७, ९ भरद्वाजः; ३ मेधातिथिः; ५ उशनाः; ६ सुदीति- 
पुरुमीढी तयोर्वान्यतरः; ८ वत्सः; १० वामदेवः ॥ देवता--अग्नि: ॥ 
छन्दः--गायत्री; २ शङ्कुमती पिपीलिकामध्यागायत्री; 
५ विराड्गायत्री स्वर:--पडज: ॥ 


अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि॥ १॥ 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। दैवेभिमांनुषे जने॥ २॥ 
अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ ३॥ 
अग्रिवृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः॥ ४॥ 
प्रेछ वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथै न वेद्यम्‌॥ ५॥ 
त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। उत द्विषो मर्त्येस्य ॥ ६ ॥ 
एह्य षु ब्रवाणि तेऽ ग्र इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः wen 
आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌। अग्ने त्वां कामये गिरा॥८॥ 


त्वामग्ने पुष्करादध्यथवां निरमन्थत। मुध्नो विश्वाय), (व्रत अ॥व/ दी इस] (हि।से.त़ाश्वासो देव साधवः। अर वहन्त्याशव: ॥ 


3 १२ २ ३ ९ २ १ २ ३२ ३ २ रर ३ 2 
अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो हासि नो दुशे॥१०॥ 
द्वितीया दशतिः 
ऋषिः १ आयुङ्क्ष्वाहिः; २ वामदेवः; ३, ८, ९ प्रयोगः; ४ मधुच्छन्दाः; 
५, ७ शुनःशेपः; ६ मेधातिथिः; १० वत्स: ॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः गायत्री॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 


नमस्ते अग्र ओजसे गृणन्ति देव कृष्टय । अमैरमित्रमर्दय॥ १॥ 
दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा॥२॥ 
उप त्वा जामयो गिरौ देदिशतीर्हविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ ३॥ 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दौषावस्तधिंया बयम्‌। नमौ भरन्त एमसि॥ ४॥ 
जराबोध तद्विविडि विशेविशे यज्ञियाय। स्तौमं रुद्रास दृशीकम्‌ ॥ ५ 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । मरुद्धिरग्र आ गहि॥६॥ 
अश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमौभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्‌॥ ७॥ 
और्वभृगुवच्छुचिमप्रवानवदा हुवे। अग्निं समुद्रवाससम्‌ nen 
अग्रिमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यैः। अग्निमिन्धे विनस्वभिः॥ ९॥ 
आदित्‌ प्रलस्य रैतसौ ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ परो यदिध्यते दिवि॥ २०॥ 
तृतीया दशतिः 
ऋषिः प्रयोगः; २, ५ भरद्वाजः; ३, १० वामदेवः; ४, ६ वसिष्ठः; ७ विरूपः; 
८ शुनःशेपः; ९ गोपवनः; ११ प्रस्कण्वः; १२ मेधातिथिः; १३ सिन्धु- 


द्वीप आम्बरीषः, त्रित आप्त्यो वा; १४ उशना॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः विराड्गायत्री; २-१४ गायत्री ॥ स्वरः षड्जः॥ 


अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते॥ १ ॥ 
अग्निस्तिग्मेन शौचिषा यंसद्‌ विश्वं न्याइत्रिणम्‌। अग्निनो वंसते रयिम्‌॥ २॥ 
अग्ने मृड महाँ अस्यय आ देवयुं जनम्‌। इयेथ बरहिरासदम्‌॥ ३॥ 


unl 


7 


३ |] २.२१.२ ५ I 
अग्ने रक्षा णौ अंहस प्रति स्म देव रीषतः। तपिष्ठैरजरो दह॥ ४॥ | i 
द 


०200 जत 


नि त्वा नक्ष्य विश्पते झुमन्तं धीमहे बयम्‌। सुवीरमग्न आहुत॥ ६॥ 
अग्निपूर्द्धो दिव क 'ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतांसि जिन्वति ॥७॥ 


इमम्‌ घु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्रे देवेषु प्र वोचः॥ ८ ॥ 
ते त्वो गौपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अड्विः। स पावक श्रुधी हवम्‌॥९॥ 


उदु त्यै जातवेदसं दैवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ ९१॥ 
कविमग्निमुप प्रग्रिमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌॥ ९२॥ 
शे नो देवीरभिष्ट्ये शं नो भवन्तु पौतये। शे योरभि स्त्रवन्तु न:॥९३॥ 
कस्य जूने परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। गौषाता यस्य ते गिरः॥ ९४॥ 
चतुर्थी दशतिः 
क्रषिः- १, ३ शंयुः; २, ५, ८, ९ भर्गः; ४ वसिष्ठः; ६ प्रस्कण्वः; ७ तृणपाणिः; 
२० सोभरिः॥ देवता अग्निः॥ छन्द:-- बृहती ॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 
३ २ र 
३५. यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च दक्षसे ॥ 
१२ ४२४१२ 


जातवेदसं प्रियं मित्रं न शसिषम्‌ ॥९॥ 


पाहि नो अग्न एकया पाह्यूईत द्वितीयया । 

ह गीर्भिस्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चत चतसृभिर्वसो ॥२॥ 
बृहृद्धिरग्रे अर्चिभि शुक्रेण देव शौचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठा रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥३॥ 
त्वे अग्न स्वाहुत प्रियास सन्तु सूरयः || 
यन्तारो ये मघवानो ज जनानामूर्व 'दयन्त गोनाम्‌ nn 

जरितचिश्पतिस्तपानो दैव रक्षस 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महौ असि दिवस्पायुटुरोणयुः nun 
अग्न विवस्वदुषसश्‍चित्र राधो अमर्त्य 
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३३९१ र ॥ | 
परि वाजपतिः कविरय्िहेव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ _ 


` २३ २ जातमार्यस्य ९ ३ देथेनमेगि ण 
षु जातमार्यस्य | नक्षन्तु नो गिरः ॥३॥ 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबु्रः- 0 ParifRKbnya Maha \।५५2।०३आसी्ुभहि षि मित्रो अयैमा प्रातर्यांचभिरघ्वेरै 


१ २ ३ र ३ रउ ३ १9 
त्व नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
३ २ ३९ रर, ३ ९२ ३ २ ३ २ ३ १ र्र 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ 
रड ३९ रे ३ ९१.२ त्रातऋत ह. "२ 
त्वमित्‌ सप्रथा अस्यग्ने : कवि: । 
र्‌ र्र ३ १ २ २१२ 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥ ८ ॥ 
(A १९२३ रयिं 3३४ N९२ 
आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शस्यम्‌ । 
१ २ ३ २३ १,२,३ १२ 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥९॥ 
यो 3 ९१२३ २३ २ २ ३ १ र्र 
विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोने ३ र्र १९१ २ 
मधोर्ने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 
पञ्चमी दशतिः 


ऋषिः९ वसिष्ठः; २ भर्गः; ३, ७ सोभरिः; ४ मनुः; ५ सुदीतिपुरुमीढौ; 


६ प्रस्कण्वः; ८ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च; ९ विश्वामित्रः; ९० कण्वः॥ 
देवता-- १-७, ९, ९० अग्निः; ८ इन्द्र: ॥ छन्दः बृहती ॥ 
स्वरः--मध्यमः॥ 
९१ २ ३ अर्सि दरीत 3 रर३ ९ २ 
एना वो अग्निं नमसौजौ नपातमा हुवे । 


प्रिय चेतिष्ठमरति स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥९॥ 
शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 


२ ४१ रड 


अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिदेवेषु राजसि ॥२॥ 


अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधु । 


अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अबो वरैण्यम्‌ ॥४॥ 
अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशौचिषम्‌ 
अग्नि राये पुरुमीढ श्रुत नरौऽ ग्रिः सुदौतंये छर्दिः ॥ ५॥ 
श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्िभिदेवैरग्ने सयावभि । 


॥ ६ ॥। 


सामवेद 
प्र दैवोदासो अग्निदैँच इन्द्रौ न मज्मना । 
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥ ७॥ 
अध ज्मो अध वा दिवो बहतो रोचनादधि | 


इफ रर 


अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥ 
कायमानो वना त्वं यन्मातूरजगन्नपः | | 
न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनँ यद्‌ दूरे सन्निहाभुवः TEN 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते । 

र ३ १ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥९०॥ 


अशथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः 


षष्ठी दशतिः 
ऋषिः १, ७ वसिष्ठः; २, ३, ५ कण्वः; ४ सोभरिः; ६ उत्कीलः; 
८ विश्वामित्रः॥ देवता १, ४-८ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः; 
३ यूपः॥ छन्दः-बृहत्ती॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 


देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्टासिचम्‌ । 
उद्धा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओहते ॥१॥ 
परैतु अह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता की 
अच्छा वीरे नर्य पङ्किराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥२॥ 
ऊर्ध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता | । 
ऊर्ध्यों वाजस्य सनिता यदञ्जिभिवांघद्धि विह्वयामहे TENT 
प्र यो राये निनीषति मतो यस्तै वसो दाशत्‌ । 
स वीर धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्त्रपोषिणम्‌ nen 
प्र वो यह्न॑ पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ 


Digitized By Siddhanta eGangot Gyaan Kosh 
igitize anta eGangotri Gyaan Kosha 
i नकी (३) पूर्वार्चिकः 


3 3 3 २३ २ ३3 र्र 
अयमग्निः सुवीर्यस्येशे हि सौभगस्य । 
3 २ ७ २ ३ २३ ईश 3 २ 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत इंशे वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
र ३१२२ ३ र 3, 
त्वमग्न गृहपतिस्त्वे होता नो अध्वरे । 
१ र्र ३ २ ७ २ ३ 3 
त्वे पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ nen 
२ 3 नान 3९१.२ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मरत्तास ऊतये । 
३ १ रर ३९१२३ ३९८२. ३१२ ३९ २ 
अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ nen 
सप्तमी दशतिः 


ऋषिः १ श्यावाश्ववामदेवौ; २ उपस्तुतो वार््टिहव्यः; ३ बृहदुक्थः; ४ कुत्सः; 


५, ६ भरद्वाजः; ७ वामदेवः; ८, १० वसिष्ठः; ९ त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः॥ 
देवता--अग्नि:॥ छन्दः १, ३, ५-९ त्रिष्टप; २, ४ जगती; 
१० त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री ॥ स्वरः--१, ३, ५-९ धैवतः; 
२, ४ निषादः; १० षड्जः॥ 
है र ३ १२ है. र र्र ३१२ 
आ जुहोता हविषा मर्जयध्व नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌। ` 
३२ ३.२ 


इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥. २॥ 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति थातवे। 
अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्संद्य महि दूत्या३ चरन्‌॥ २॥ 
इद्‌ त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा से विशस्व। 
संवेशनस्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ ३॥ 
इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव से महेमा मनीषंया। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सेसद्यम् संख्ये मा रिषामा वये तव॥ ४॥ 
मूर्धान दिवो अरततं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्रिम्‌। 
किं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रे जनयन्त दैवाः॥ ५॥ 
चि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरमे जनयन्त देवा:। 


२ सूक्तेभिर्वचौभिर्वृणीमहै ११ २ २्ड्‌ २ १२ (2-0. १). ४ ३ वाजयन्त्याजि गिवेवाहो १ २ ३९ लिग्युश्वा: 
अग्नि सूक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे ये समिदन्य इन्थते;-0, ७४॥॥॥ (०१५2 ०१० पन्ना गिर इत वाजयन्त्याजि न गिर्ववाहो जिग्युरश्वा: ॥ ६ ॥ 
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oe 3 ०. | ११ ३ ३९ होतारं ३२३ २२ 

आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः। 

3 हे 3 ९१ तनयित्नौरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे ३ २३ २ हे ९२२ ३९२ 

अग्निं पुरा तनयित्रोरचित्ताब्दिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥ ७॥ 


राजा समयो नमोभिर्येस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 


६.३ ३ २ २ 


नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि nen 
प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 


'दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे २ ३१ २ ३ १२ रर ३२९४९ २ 


दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध ॥ ९॥ 
अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 


दूरेदुशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥९०॥ 
अष्टमी दशतिः 


ऋषि:--- २ 'बुधगविष्ठिरी; २, ५ वत्सप्री:; ३ भरद्वाज:; ४, ७ विश्‍वामित्र:; 


६ वसिष्ठः; ८ पायु:॥ देवता--१, २, ४-८ अग्निः; ३ पूषा॥ 
--त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-- धैवतः॥ 
अबोध्यग्रि: समिधा जनाना प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। 
यह्वाइव प्र वयामुज्जिहाना प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ॥ १॥ 


प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मुरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌। 
नयन्तं गीर्भिवेना धिये धा हरिश्मश्रु न वर्मणा धनर्चिम्‌॥ २॥ 


३ २२३९ ३ ९ 


शुक्रं ते अन्यद्यजत पे अहनी द्यौरिवासि। 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु॥ ३॥ 
इडामग्रे पुरुदेसे सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मै un 
प होता जातौ महान्नभोवित्वषद्मा सीददपा विवतेँ। 


` दधद्यो धायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपा:॥५॥ 


£ ३ २३ ३ 


प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 


३ ३२२ ३ १ ३ १ २ 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दर्मानी विनष्ट ६? "2 “009000 “कक्ष कै दुय वचः स्तुषे शूषस्ये मन्मेभिः॥ ७॥ 


पूर्वार्चिक 2. 
ओरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइवेत्‌ सुभृतो गर्भिणीभिः। 


दिवेदिव झंड्यो जागृवद्धिहविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्नि ॥७॥ 


सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः॥ ८ ॥ 


नवमी दशतिः 


ऋषिः १. गय आत्रेयः; २ वामदेवः; ३, ४ भरद्वाजः; ५ मृक्तवाहा द्वितः; 
६ वसूयव आत्रेयः; ७, ९ गोपवनः; ८ पूरुरात्रेयः; १० वामदेवः, 
'कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा वैवस्वतः; उभौ वा॥ 
देवता अग्निः छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः गान्धारः॥ 
3 २३ ३ ह | 
८९. अग्र ओजिष्ठमा भर द्युम्नमस्मभ्यमध्चिगो | 
॥ | पनीयसै ३ । | २ 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌॥ १॥ 
२ वीरी 3 २३ २ 3 
यदि वीरी अनु ष्यादग्रिमिन्धीत मत्यँः। 
३१९२ ६ २१३९१ ३ दैव्यम्‌ 
आजुह्नद्धव्यमानुषक्‌ शर्म भक्षीत ॥२॥ 
| २ ३ र | है रर 
त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि संञ्छुक्र आततः। 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे॥ ३॥ 
ht रर ३ ३ 
त्वं हि क्षैतवद्‌ यशोऽ अ मित्रो न पत्यसे। 
र 


त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि un 


विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते॥ ५॥ 
यद्‌ वाहिष्ठे तदग्रये बृहदर्च विभावसो। 
महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते॥ ६॥ 


विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌। 
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बृहद्‌ वयो हिं भानवेऽर्चा देवायाग्रये। 
० ६4 रर k) २ 3. 3२ 
यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः॥८॥ 
3 २३ २३ २ 

अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्रिमानवम्‌ | 

।.] ३ ३२ ३१२ ३ रे 
यः स्म श्रुतर्वन्नाक्षे बृहदनीक इध्यते ॥९॥ 

र श्‌ ३ ४ २ २ 
जातः परेण धर्मणा यत्‌ सवृद्धिः सहाभुवः। 
3 र्र 3 २ 
पिता यत्कश्यपस्याग्चिः श्रद्धा माता मनुः कवि:॥ १०॥ 
दशमी दशतिः 


ऋषिः ९ अग्निस्तापसः; २ वामदेवः; ३ काश्यपोऽसितो देवलो वा; 
४ सोमाहुतिर्भार्गवः; ५ पायुः; ६ प्रस्कण्वः॥ देवता १ विश्वेदेवा 
३-६ अग्निः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 


२ अङ्गिरा 
सोमे राजाने वरुणमग्निमन्वारभामहे । 

३, रड ३ सर्च ३६२, ३ २३ ९२ । 
आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌॥ ९॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌। 
प्र भूर्जयो यथा पथोद द्यामड्रिरसो ययुः॥ २॥ 
राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि। 

ईडिष्वो 3 .२ ३२ २३ १२ ४ १२ ३ २ 
ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा होत्राय पृथिवी॥ ३ ॥ 
दधन्बै वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति बैरु तत्‌। 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌॥ ४॥ 
प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रृणाहि विश्वतस्परि। 

२३कः रर वीर्यम्‌ 
यातुधानस्य रक्षसो बल न्युब्ज nun 
३२ 
त्वमग्ने वसूँरिह रुद्रं आदित्यो उत। 


१ २ ३२३ ३८8 ६४२८१ ३१२ 
यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌॥ ६॥ 


इति प्रथमः प्रपाठक: समाप्त: ॥ 


३ ९ २ ह ९१ रर ७ र ३ ₹ २ ३३ र २२ ३ २ ३२ रर 
CC-0, Panini Kanya Man2 FN पातिः सुभग भद्रो अध्वरः। भद्रा उत प्रशस्तयः ५॥ _ 


अश द्वितीयप्रपाठके पप्रथमोऽर्थः 


एकादशी दशत्तिः 
ऋषिः ९ दीर्घतमाः; २, ४ विश्वामित्रः; ३ गोतमः; ५ त्रितः; ६ इरिम्बिठिः; ७, ८, 
१० विश्वमना वैयश्वः; ९ ऋजिष्वा भारद्वाजः ॥ देवता १-४, ७-९० अग्निः, 
५ पवमानः; ६ अदिति: ॥ छन्द: उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः॥ 
३ ३ ® 
पुरू त्वा दाशिवां वोचे$ रिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरण आ महस्य॥ १ ॥ 
प्र होत्रे पूर्व्य वचोऽ ग्रये भरता बृहत्‌। विपां ज्योतीषि बिभ्रते न वेधसे॥ २॥ 
र 3 है .] ३ 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो। अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः॥३॥ 
३२८ शक ५१. ५२/ ` ६३/९. 53, ९२ मन्त्रौ रर ३ २ ३ १२ 
अग्ने यजिछो अध्वरे देवां देवयते यज। होता मन्त्रो वि राजस्यति स्त्रिधः ॥ ४॥ 
२ 3 


जज्ञानः सप्त मातृभिमेधामाशासत श्रिये। अयं ध्रुवो रयीणां च्रिकेतदा॥ ५॥ 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌। सा शन्ताता मयस्करदप स्त्रिधः ॥ ६ ॥ 
ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम्‌। t७W 
न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यँ:। यो अग्नये ददाश हव्यदातये॥८॥ 
अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तैनमग्ने दुराध्यम्‌। दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌॥ ९॥ 


श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते। नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह॥ १० ॥ 


द्वादशी दशतिः 
ऋषिः ९ प्रयोगो भार्गवः; २, ३, ५-७ सोभरिः; ४ प्रयोगो भार्गवः; 
सोभरिः काण्वो वा; ८ विश्वमनाः॥ देवता अझ्िः॥ 
छन्दः ककुमुष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः॥ 
९ मंहिछाय ३ १.२ ३.२ ३१ २ ३ र ११ २ 
प्र मंहिछाय गायत ऋतात्ने बृहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्रये॥ ९॥ 
रर३ २ 


प्रसो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । यस्य त्वंसख्यमाविथ॥ २॥ 
तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे। देवत्रा हव्यमूहिषे॥ ३॥ 
मा नौ हृणीथा अतिथिं वसुरग्नि: पुरुप्रशस्त एषः । यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४॥ 


सामवेद 

यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवे देवत्रा होता रममर्त्यम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ ६॥ 
९२. ७ ६ रर २ ३ २३ ९२३ २ २३ १ २ ३ ९ रर इक रर 

'तदग्ने झुम्नमा भर यत्सासाहा सदने क॑ चिदत्रिणम्‌। मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌॥ ७॥ 

यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे ।विश्वेदिः प्रति रक्षांसि सेधति॥ ८ ॥ 
इति प्रथमोऽ ध्यायः॥ 

इति सामवेदसंहितायामाग्रेयं काण्डम्‌॥ 


श एन्द्रे काण्डम्‌ 
अशथ द्ितीयोऽ श्यायः 


प्रथमा दशतिः 

ऋषि:--९ शंयुर्बाहस्पत्य:; २, ४, ५ श्रुतकक्षः; ३ हर्यतः प्रागाथः; ६ इन्द्रमातरो 

देवजामयः; ७, ८ गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ; ९, १० मेधातिथिराङ्गिरसः प्रियमेधः 
'काण्वश्च॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री॥ स्वरः —षड्जः॥ 

तद्वौ गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। शं यद्रे न शाकिने॥ २॥ 

यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र झुम्नितमो नेतमो मदः। तेन नूनं मदे मदेः॥ २॥ 
गाव उप वदावटै मही यज्ञस्य रप्सुदा। उेभा कर्णो हिरेण्य॑या॥ ३॥ 
२३२ २ ३ १२ ३ २६ १ २ २३ १ 2 ३ ५५.५] 
अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥ ४॥ 
१, रर ३२ ३ २४७ x 

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌॥ ५॥. 
१२२३ २ $२ ७ १२ ३ २. र्र न 

ल्लभिन््र बलादधि सहसो जात ओजस:। त्वं सन्दुषेन्‌ दृषेदसि॥६॥ 
३९ र्र ॥ | 

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपश दिवि॥७॥ 
९,३ ३९४ ३ त्वमीशीय ३ ३ ३२३ ९ 

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌। स्तौता मे गोसखा स्यात्‌॥ ८ ॥ 
९ २३ ३ १ ३ ३ ९ 

पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय ॥९॥ 

२९ २ श्र ३ ३. ३ २२ ३२२ १ २ TA 

इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌। अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥ ९०॥ 


; द्वितीया दशतिः 
ऋषि:--१, २ सुकक्षश्रुतकक्षौ; ३ भरद्वाजः; ४ श्रुतकक्षः; ५, 
१० त्रिशोकः; ८ वसिष्ठः 'देवता--इन्त्रः ॥ छ्न्दः 


६ मधुच्छन्दाः; ७, ९, 


Ee ६ 
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न्द्रा 


गयी?! ठक्चापिङल५2 aha फवापहरु/गिसिष्कोसंङ्गमै च नदीनाम्‌। थिया विप्रो अजायत॥ ९ ॥ 


पूर्वार्चिकः 
RRNA ७ ९ १ २ 
उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ अस्तारमेषि सूर्य १॥ 
र १ ८ 
यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । सर्वे तदिन्द्र तै वशे॥ २॥ 
१ र्र १२३ २१ २ रवे ३ २१२ २३६ २ ३ २३ ९ २ 
'य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा॥३॥ 
5 0] १ २ २३ ९२ ३२ रर २ ३ ९ २,३ ३ 
मा न इन्द्राभ्याऽ5३दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌। त्वा युजा वनेम तत्‌॥ ४॥ 
र्‌ वर्षिष्ठमूतये 
एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌। अषिमूतये भर॥५॥ 
१ २ ३१ २ झे रड ३२१ १२ ३९२ ३ ९२ 
इन्द्रे वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। सुज वृत्रेषु वज़िणम्‌॥६॥ 
र १ ३ पौँस्यम्‌ २ 
अपिबत्‌ कड्रुवः सुतमिन्द्रः सहस््रबाह्ल । तत्राददिष्ट ॥७॥ 
वयमिन्द्र 'त्वायवोऽ भि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वाइस्य नो वसो॥ ८॥ 
ये 
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । वसु स्पार्ह- तदा भर॥ १०॥ 
तृतीया दशति: " 


ऋषि:--- १ कण्वो घौरः; २ त्रिशोकः; ३, ९ वत्स: काण्वः: ४ कुसीदी काण्वः; 
५ मेधातिथिः; ६ श्रुतकक्षः; ७ श्यावाश्वः; ८ प्रगाथः काण्वः; ९० इरिम्बिठिः ॥ 
देवता--इन्द्रः॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः —षड्जः॥ 


इहै शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌। नि याम चित्रमृञ्जते ॥९॥ 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन:। पुष्षवन्तो यथा 'पशुम्‌ ॥२॥ 
समस्य मन्यवै विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः | समुद्रायेव सिन्धवः॥ ३ ॥ 
देवानामिदवो महत्तदा बृणीमहे वयम्‌। वृष्णामस्मभ्यमूतये॥ ४॥ 
सोमाना स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्त य औशिज:॥५॥ 
बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुति:। शृणौतु शक्र आशिषम्‌॥ ६॥ 
अद्या नौ देव सवितः प्रजावत्‌ सावी: सौभगम्‌। परा दुःष्वप्न्यं सुब ॥७॥ 
'क्वाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः। ब्रह्मा 'कस्तं सपर्यति॥ ८ ॥ 


सामवेद 
प्र सेप्राजे चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । नरं नृषाहे मंहिष्ठम्‌॥ २०॥ 
इति द्वितीयः प्रपाठकः प्रथमोऽर्धः॥ 
अशथ द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः 
चतुर्थी दशतिः 


ऋषिः श्रुतकक्षः; २ मेधातिथिः; ३ गोतमः; ४ भरद्वाजः; ५ बिन्दुः पूतदक्षो वा; 
६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेपः; ९० शुनःशेपो वामदेवो 


'चा॥ देबता--इन्द्रः ; ५ मरुतः॥ छन्दः -- गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज:॥ 
१ ३.२ ३ २ 
अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रौ यवाशिरः ॥ १ ॥ 
॥ | 
इमा उ त्वा पुरूवसो5 भि प्र नीनुवुर्गिर । गावो वर्स न धैनवः॥ २ ॥ 
॥ | है 
अत्राहे गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
र्ड R | ९२३ १.२ ३ २३ २१ रर १२ ३ १२१३ १ रे 
यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः। तत्र पूषाभुवत्‌ सचा॥ ४॥ 
गौर्धयति ३९ रे १ र ३ रउ ७ १२ 
गौर्ध॑यति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌। युक्ता वह्ली रथानाम्‌॥ ५॥ 
३ १.२ ३२ 
उप नो हरिभिः सुत याहि मदानां पत्ते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ ६॥ 
३ २ रर ३.१ २३ ३९ २ १.२ ३६ २, ३१.९२४. :२द्‌ 
इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे। अच्छावभूथमोजसा॥ ७॥ 
३ रड ३९ रर शे. २११९ २ ३९२ ३९ 
अहमिब्द्रि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अह सूर्यडवाजनि nen 
3 र 
रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रै सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदैम॥ ९ ॥ 
३ २ शक थ्योहिता 
सोम: पूषा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा र ॥१०॥ 
पञ्चमी दशतिः प; 
ऋषि:--१, ४ श्रुतकक्षः; २ वसिष्ठः; ३ मेधातिथिप्रियमेधौ; ५ इरिम्बिठिः 
६, ९० मधुच्छन्दाः; ७ त्रिशोकः; ८ कुसीदी; ९ शुनः शेप: ॥ देवता- इन्द्रः; 


६ प्रजापति: ॥ छन्द:-- १ अनुष्टुप्‌; गायत्री ॥ 
स्वर:--९ गान्धारः; षड्ज: ॥ 


पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठे चर्षणीनाम्‌॥ १॥ 


२५६. प्र व इन्द्राय मादने हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाद्ले ॥२॥ 
यमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते॥ ३॥ 


Digitized By Slddhamasfsangotri Gyaan Kosha 


पूर्वार्चिकः 
इन्द्राय मद्वने सुतं परि शोभन्तु नौ गिरः। अर्कमचन्तु कारवः॥ ४॥ 
अये त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि। एहीमस्य द्रवा पिंब॥५॥ 
सुरूपकूलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यावि॥ ६ ॥ 
अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌॥ ७n 
य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे॥८॥ 
यौगैयोगे तवस्तरं वाजैवाजे हवामहे! सखाय इन्द्रमूतये ॥९॥ 


रड ३ १ २३१ २१३ ९ रर १९ २ ९२ 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय: स्तोमवाहसः॥ १०॥ _ 


षष्ठी दशति: 
ऋषिः१ विश्वामित्रः; २ मधुच्छन्दाः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेधः; 
५, ८ वामदेवः; ६, ९ श्रुतकक्षः; ७ मेधातिथिः; १० बिन्दुः पूतदक्षो 
वा॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः: गायत्री ॥ स्वरः षड्जः॥ 


3 रर 3९ 3 

इद्‌ ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते। पिबा त्वाइस्य गिर्वणः॥ ९॥ 
। | रर |. २ ३ २ । | रर ३ र्र 

महाँ इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वञ्रिणे। आरन प्रथिना शवः॥ २॥ 

३ |. ३ रः 3 

आतू न इन्दर क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं शुभाय। महाहस्ती दक्षिणेन॥ ३॥ 
° गिरेन्द्रमर्च २ ३ |.) ३ २ ३ 

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमचै यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ <n 
र २ ३२ रर १ २ ३ ९२३ १९ २ र २ १ २ ३२ 

कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ ५ ॥ 
१२ ३ २६३ _ १ र मीष्बॉयतम्‌ र १ २ ३९.२ भः 

त्यमु व: सत्रासाहं विश्वासु । आ च्यावयस्यूतये॥ ६॥ 
१२३ २.३९ सदसस्पत्तिसद््धतं ३ १ रर ३ १ २ सनिं ३ ९२ 04 

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिं मेधामयासिषम्‌॥ ७॥ 
२ ३ १ ३२ ३.२ दिवो येभिर्व्यश्वमैरय ३१२ ३ | 

ये ते पन्था अधो दिवो :। उत श्रोषन्तु नो भुवः nen 
३९२, ३ २ भरे पमूर्ज २३ 

भद्गंभद्रं न आ पूजं शतक्रतो। यदिन्द्र मृडयासि नः॥९॥ 


२ ३२ ३ ₹ 


अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अश्विना ॥ ९०॥ 
सप्तमी दशति: (५ 
ऋषिः १ इन्द्रमातरो देवजामय:; २ गोधा; ३ दध्यङ्ङाथर्वण:; ४ प्रस्कण्वः; 
५ गोतमः; ६ मधुच्छन्दाः; ७ वामदेवः; ८ वत्सः; ९ शुनःशेपः; ९० वातायन 
देवता--इन्छ ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सामवेद 

इंङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते। वन्वानास सुवीर्यम्‌॥ १॥ 
ज कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि॥ २॥ 
दोषो आगाद्‌, बृहद्राय झुमद्रामन्नाथर्वण । स्तुहि देवं सक्रितारम्‌॥ ३॥ 
एषो उपा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रो दधीचो अस्थभिवेत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीर्नव ॥ ५॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्थसो विश्वेभिः सोमपर्वेभिः। महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ ६॥ 
आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धेमा गहि। महान्महीभिरूतिभि ॥७॥ 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌। इन्द्रश्चर्मेव रौदसी॥ ८ ॥ 
अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ ९॥ 
वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नोहदे। प्र न आयूंषि 'तारिषत्‌॥ ९०॥ 

अष्टमी दशतिः 
ऋषिः--९ कण्वः; २, ३, ९ वत्सः; ४ श्रुतकक्षः; ५ मधुच्छन्दाः; ६ वामदेवः; 
७ इरिम्बिठिः; ८ वारुणिः सत्यधृतिः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
—षड्जः॥ 

ये रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयेमा। न किः सं दभ्यते जनैः ॥ ९॥ 
गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया। वरिवस्या महोनाम्‌॥ २॥ 
इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृत दुहत आशिरम्‌। एनामृतस्य पिप्युषीः ३॥ 
अया धिया च राव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। यत्‌ सोमेसोम आभुवः॥ ४॥ 
पावका चाजेभिवोजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ ५॥ 
क इम नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात्‌। स नो वसून्या भरात्‌॥ ६॥ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिया इमम्‌। एदं बहिः सदौ मम ॥ ७॥ 
महि त्रीणामवरस्तु द्युक्ष मित्रस्यायैम्णः । दुराधष वरूणस्य ॥ ८ ॥ 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


Digitized By SlddhdnfaeGangotr Gyaan Kosha 


पूर्वार्चिक - 


अश ततीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः 


नवमी दशतिः 
ऋषिः प्रगाथः; २ विश्वामित्र; ३, १० वामदेवः; ४, ६ श्रुतकक्षः; 
५ मधुच्छन्दाः; ७ गृत्समदः; ८, ९ भरद्वाजः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ 
छन्दःगायत्री॥ स्वरः--षड्जः॥ 
र २ ३ ATE) ३ ९ ऱ्‌र ६२ ३ १.२ 
उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कुणुष्व राधो अद्रिवः। अव ब्रह्मद्विषो जहि। 
१३ कर ९ ३२३ ३ १९ २ २ ३ ६ २३ १ रर 
गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादातमिद्यशः॥ २॥ 
१ २ ३ इन्द्रश्चर्कृषदा ३ २ ४ रउ 


रड ३ सपर्यन्‌ | 3 » 
सदा व इन उपो नु स सपर्यन्‌। न देवो वृतः शूर इन्द्र: ॥ ३॥ 
। | 
आ त्वा विशन्त्विन्दव समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ ४॥ 


बृहदिन्द्रमकैभिर किण रर ३ 


इन्द्रमिद्राथिनो न्द्रमकेभिर किंणः। इन्द्रे वाणीरनूषत ॥ ५॥ 
इन्द्र इषे ददातु न ऋशभुक्षणमृभु रयिम्‌। वाजी ददातु वाजिनम्‌॥ ६॥ 


3२ ३२ ३ 


इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७॥ 

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो वत्सं न धेनवः॥ ८ ॥ 

इन्द्रा नु पूषणा चयं सख्याय स्वस्तयै। हुबेम 'वाजसातये॥ ९॥ 
३ १ रर 


न कि इन्द्र त्वदुत्तर न ज्यायी अस्ति वृत्रहन्‌। न क्यै यथा त्वम्‌॥ १०॥ 


दशमी दशतिः 
ऋषिः, ४ त्रिशोकः; २ मधुच्छन्दाः; ३ वत्सः; ५ सुकक्षः; 
६, ९ वामदेवः; ७ विश्वामित्रः; ८ गोपूक्त्यश्चसूक्तिनौ; 
१० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता--इन्द्रः॥ 
छन्द:--गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र शंसिषम्‌॥ ९॥ 
असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत। सजोषा वृषभं पतिम्‌॥ २॥ 
सुनीथो घा स मत्यो य॑ मरुतो यंमेयेमा । मित्रीस्पान्त्यद्रुहः ॥ ३॥ 
यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌। वसु स्पाहँ तदा भर ४ 


इति द्वितीय: प्रपाठकः समाप्त: ८.0, Panini Kanya Maha वह क्रो हताछल्ाई। प्र शर्ध चर्षणीनाम्‌। आशिषे राधसे महे॥५॥ 


सामवेद 
अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः। अरं शक्र परेमणि॥६॥ 
धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः॥ ७॥ 
अपां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजय स्पृधः ॥८॥ 
इमे त इन्द्र सोमा सुतासो यै च सौत्वाः। तेषां मत्स्व प्रभूवसो॥ ९॥ 
तुभ्यं सुतासः सोमा स्तीर्णं बहि विभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥ ९०॥ 

एकादशी दशति 
ऋषिः ९ शुनःशेपः; २ श्रुतकक्षः; ३ त्रिशोकः; ४, ९ मेधातिथिः; 


५ गोतमः; ६ ब्रह्मातिथि;; ७ विश्वामित्रो जमदिर्वा; ८ प्रस्कण्वः॥ 
देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


आव इन्द्र कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌। मंहिष्ठ सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 
अंतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। इषा सहस्त्रवाजया ॥२॥ 
आ बुन्दं वृत्रहा ददे जात पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌। क उग्राः के ह शृण्विरे॥ ३॥ 
बुबदुक्थं हवामहे सूप्रकरस्त्रमूतये। साध कृण्वन्तमवसे un 
ऋजुनीती नो वरूणो मित्रो नयति विद्वान्‌। अर्यमा देवैः सजोषा 
दूरादिहेव यत्सतोऽ रुणप्सुरशिश्चितत्‌। वि भानु विश्चथातनत्‌ 
आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजासि सुक्रतू 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यञ्चेष्वलत। वाश्रा अभिज्ञु यातवे 


३२३ 


इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुले 


द्वादशी दशति 
ऋषि:-- १, ७, ८ मेधातिथिः; २ वामदेवः; ३, ५ मेधातिथिप्रियमेधौ 
४ विश्वामित्रः; ६ कौत्सो दुर्मित्रः सुमित्रो वा; ९ विश्वामित्रो गाथिनोऽ 
भीपाद उदलो वा; १० श्रुतकक्षः॥ -देबता--इन्द्रः ॥ 
'छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः ॥ 


SA ३२ ३९ 


अतीहि मन्सुषाविणं सुषुबांसमुपेरय। अस्य रातौ सुतं पिब 
कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। तदिब्द्यस्य वर्धनम्‌ 


Wun 
॥६॥ 
tn 
Wen 


॥ ९ ॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
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पूर्वार्चिक 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्र गीयमानम्‌ 
उक्थेभिर्मन्दिछो वाजानां च वाजपतिः । हरिवान्त्सुतानां सस्रा 


आ याह्यप नः सुतं वाजभिर्मा हणीयथा: । महाँइव सुबजानिः 
कदां वसो स्तोत्रे हर्यत आ अब श्मशा रुधद्वाः । दीर्घ सुतं वाताप्याय ६॥ 
ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूँरनु । तवेद सख्यमस्तृतम्‌ nen 
चयं घा तै अपि स्मसि स्तौतार इन्द्र गिर्वणः। त्वं नो जिन्व सोमपाः 
एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नम्णं तनूषु धेहि नः। सत्राजिदुग्र पाँस्यम्‌ 

ऐवा हासि वीरयुरैवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्ये मनः 

इति द्वितीयोऽ ध्याय: ॥ 
अश तृतीयोऽ ध्यायः 


प्रथमा दशतिः 
ऋषि:--१, ६, ९ वसिष्ठः; २ भरद्वाजः; ३ बालखिल्या:; ४ नोधाः; ५ कलिः 
प्रागाथः; ७ मेधातिथिः; ८ भर्गः; १० प्रगाथः काण्व:॥ देवता-- ९-८, 
१० इन्द्रः; ९ मरुतः॥ छन्दः बृहती ॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 

|. २ ३ ९ २ ३९२ 

अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुग्धाइव धेनवः । 
ईशानमस्य ३ २ र्र स्वदूशमीशानमिन्द्र ३ ९ २ ३ १२ 
इंशानमस्य जगतः स्वईशमीशानमिन्द्र 'तस्थुष: ॥॥ 
॥ | रर सातौ रर ३१२ 
त्वामिब्द्रि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः 
LY IFA! २३ रड 


त्वां वृत्रेष्चिन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः 


सुराधसमिन्द्रमर्च श्र 


॥ ३ ॥। 
IE. | 


प्या 


॥८॥ 
॥९॥ 


॥९०॥ 


२ ३ 
अभि प्र वः ४ यथा विदे 


२ ३९ २ ३२ २ ३१ २ 


यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति 
त॑ वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः 


अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र 


७१२१२७ १ २ १२ ३ २ 


तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये 
बृहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरन कारिणम्‌ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“रह सामवेद Digitized By Siddhdn®s ७9० Gyaan Kosha | पूर्वार्चिक 
'तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्ठुवम्‌ ॥६॥ न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र त्रवीमि ते वचः tun 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पति 
आपिनो बोधि सधमाद्य बृधे३ऽ स्मो अवन्तु ते धियः ॥७॥ त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुर्वनुत्तश्वर्षणीधृतिः ॥६॥ 
त्वं होहि चेरवे विदा भगे वसुत्तये । इन्द्रमिददेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरै | 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥८॥ इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रे धनस्य सातये ॥७॥ 
न हि वश्चरमं च न वसिष्ठ: परिमंसते । इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः॥ ९॥ पावकवणोः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥८॥ 
मा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
इन्द्रमित्‌ स्तौता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत॥ २०। । 27 सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइब ॥९॥ 
इति तृतीयप्रपाठके प्रथमो< र्ध: ॥ क्य यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
अश तुतीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः आपित्वे नः प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिन॥ ०॥ _ 
द्वितीया दशति 


तृतीया दशति 

ऋषि:--१ भर्गः; २ रेभः काश्यपः; ३ जमदग्निः; ४, ९ मेधातिथिः; ५, ६ 
नृमेधपुरुमेधौ; ७ वसिष्ठः; ८ रेभः; १० भरद्वाजः॥ देवता--९, २, 
४-१० इन्द्र; ३ आदित्याः॥ छन्द:--बृहती ॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 


— १ आङ्गिरसः पुरुहन्मा; २, ३, ७-९ मेधातिथिर्मेघ्यातिथिश्च; ४ विश्वामित्र: 
५ गोतमः; ६ नृमेधपुरुमेधौ; १० देवातिथिः काण्वः ॥ 'देवता--इन्द्रः॥ 
--बृहती ॥ स्वरः--मध्यम:॥ 
२ हि. ® र 
२४३. न किष्टे कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ ॥ 


न Ch थक शर्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
इन्द्र न यज्ञेविश्व दारक धृष्णुमोजसा EST भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥९॥ 
ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः या इन्द्र भुज आभरः स्ववौँ असुरेभ्यः 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुर्निष्कतो विहुते पुनः ॥२॥ स्तोतार भिन्मंघवन्नस्य वर्धय ये चे त्यै वृक्तबर्हिः ॥२॥ 
ट हल जमा, शाते युक्ता स्थे हिरण । प्र मित्राय प्रायैम्णे सचथ्यमृतावसो 
ब्रह्मयुजो हिय कन हा ल सोमपीतये ॥३॥ वरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥३॥ 
आ मयूररोमभिः ३० 


अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव । 


मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पािनोऽ ति 
येमुरिन्न पाशिनो5 ति धन्वेव तो यी Kanya Maha ५०५ कैक्षीक्रीजाप्ठ-ह्कभ्षवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्येम्‌ ॥४॥ 
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प्र च इन्द्राय बृहते मरुते ब्रह्मार्चत 
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा 
3 


र 


बहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ 
येन ज्योत्तिर जनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥६॥ 
. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा फ 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ ७॥ 
मा न इन्दर परावृणग्भवा नः सधमाद्ये । 
म न ऊती त्वमिन्न आप्ये मा न इन्द्र परावृणक्‌ nen 
२३ २ ३१ २ 


वये घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिष । 
'पवित्रस्य प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥९॥ 


२ ३ १२ 


यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु । 
यद्वा पञ्च क्षितीनां झुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौंस्या॥ १० ॥ 


चतुर्थी दशति 


ऋषि:-- मेधातिथिः; २ रेभः; ३ वत्सः; ४ भरद्वाजः; ५ नृमेधः; ६ पुरुहन्मा 
७ नृमेधपुरुमेधौ; ८ वसिष्ठः; ९ मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च; ९० कलिः॥ 
देबता--इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः--मध्यमः॥ 


सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोऽ चिता । 
वृषा ह्युग्र शृण्विषे परावति वृषो अवाति शरुतः ॥१॥ 
यच्छक्रासि परावति येदे्बोबति वृत्रहन्‌ ॥ 
अतस्त्वा गीर्भिद्युंगदिन्द्र दिन्द्र कैशिभिः सुतावाँ आ विवासति ॥२॥ 
अभि वो वीरंमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
॥३॥ 


है दे २३ ९२ ९ ३०२ ९.२२३. ९ २ 
इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं चो यथा 
3 ९.२ 


इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । 


मघवद्भ्यश्च महा च यावया दिद्युमेभ्य nn 
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पूर्वार्चिकः 
श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत 
श्र R र ७ «3 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भाग न दीथिमः 
रे 3९१३२ 3 ९१ २र ३ मत्यै 
न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्यः 
२ 3 3 
एतग्वा चिद्य एतशो सुयोजत इन्द्रौ हरी युयोजते 
२ ॥ ३ २ 
आ नौ विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत 
२ ॥ 7 ३ 3 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम 
२ 3 ३ 
तवेदिनद्रावर्म वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ 
३ १ रर ३१ २ ७५ ९ २ 3 १२ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट गोषु वृण्वते 
क्सैयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिब्दि तै मनः 
१२ ३ ९ २३ ९ र 
अलर्षि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः 
वयमेनमिदा ह्यो5 पीपेमेह वज़िणम्‌ 
तस्मा उ अद्य सबने सुत भरा नूनं भूषत श्रुते ॥९०॥ 


पञ्चमी दशति 
ऋषि:--१, ६ पुरुहन्मा; २ भर्गः; ३ इरिम्बिठिः; ४ जमदग्निः; ५, ७ देवातिथिः 
८ वसिष्ठः; ९ भरद्वाजः; ९० बालखिल्या: ॥ देवता ९-३, ५-८, १० इन्द्रः; 
४ सूर्यः; ९ इन्द्राग्री॥ छन्द:-- बृहती ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृणे ॥९॥ 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि l 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये चि द्विषो वि मृधो जहि ॥२॥ 
वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणां सत्रं सोम्यानाम्‌ । 
द्र्प्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥३॥ 
बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि 
महस्ते सेतो महिमा पनिष्टम मह्ला देव महाँ असि usu 


~ ५: किसा ९: Digitized By Slddhantd है&9०॥] Gyaan Kosha अ रिकः 
अश्वी रथी सुरूप इद्रोमां यदिन्द्र ते सखा । शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्त दिशस्यतम्‌ । 
| २ ३ ९२ है! ९ २ चन्दैयोति है. ५९-7२९ है २३ ९ रर ३२ १ रउ 3 २ हे. ९ ३३८ | 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्कैर्याति सभामुप ॥५॥ मा वां रातिरुप दसत्‌ कदा च नास्मद्रातिः कदा च न ॥५॥ 
१२ ३ ३२ ३ १ २ ३९१.२ ३ २. ३ 55 
यद्‌ द्याव इन्द्र ते शातं शतं भूमीरुत स्युः । - यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्य: । 
२ १ २0९२) 8 २ ३.२ घेतो ३ रे 
न त्वा वज़िन्त्सहस्त्र सूयो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धारे वित्रतानाम्‌ ॥६॥ 
१२ ३ रड ३२श्क रर ३२३ ९ २ 3 १ रर ३ २३ १ २ 
यदिन्द्र प्रागपागु दग्न्यग्वा हूयसे नृभिः । पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ॥ 
३ र रर ।.। हयोयों २३ २३ ड्न्द्रो ३६.४ २३ श्र 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽ सि प्रशर्ध तुवेशे ॥७॥ यः सम्मिश्लो हयोयों हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥७॥ 
SR 5 ३१२ ३६९१२ ३ १ २ अर्वागिदं ४३९ रर 
कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मर्त्यों दधर्षति उभयं शृणवच्च न इन्द्रो वचः 
३१ २ ३२ ३ १२ दै रर३ 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजी वार्ज सिघासति ॥८॥ सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ 
३२ ३ ९ २ |. १२ ३ २ 
नरी अपोदिये पूगात्‌ पहंतीभ्य: । महे च न त्वदरयः परा शुल्काय दीयसे 
२ ३१ २३ है र्र ३ र ३ २ 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥९॥ न सहस्त्राय नायुताय वज़िबो न शताय शतामघ ॥९॥ 
द्‌ १ २. १२ ३२उ ३९२ 
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुर भुञ्जतः । 
३९ २ ३९१ २ ३२३ ९२ 
आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥२०॥ माता च मे छदयथः समा बसो चसुत्वनाय राधसे LA 
षष्ठी दशतिः इति तृतीयः प्रपाठकः समास: ॥ 
< 
ह १ जुमेधः; २, ३ वसिष्ठ:; ४ भरद्वाजः; ५ पुरुच्छेपः; ६ वामदेवः; ७ मेघ्या- अशथ चतुर्थप्रपाठक्क पप्रथम्गोऽर्शः 
२; ८ भर्गः; ९, १० मेधातिथिर्मेध्यातिथिश्च॥ देवता-- १-४, ७-२० न्द्रः; 
५ अश्विनी; ६ वरुणः॥ 'छन्द:--बृहती ॥ स्वरः मधघ्यमः॥ सप्तमी दशतिः 
RR NAY R38९: ऋषि:--१ वसिष्ठः; २, ६, ७ वामदेवः; ३ मेधातिथिमेध्यातिथी; विश्वामित्र इत्येके; 
२८३. उत -ऊती वो अजरं ७ ति । | । | 2 ३ धा ध्या ॥] एवा इ ॥7 
शे जेता तार साधता माहित ८ चिक ॥ ४ नोधाः; ५ मेधातिथिः; ८ बालखिल्या:; ९ मेध्यातिथिः; १० नृमेधः॥ 
आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तुग्रियावृधम्‌ ॥९॥ देवता--१-६, ८-९० इन्द्रः; ७ बहव:-( पर्जन्यब्रह्मणस्पत्यदितयो 
&/ मो षु न, पपी: नव समन विश्वेदेवाः )॥ छन्द:--बृहती ॥ स्वरः मध्यमः ॥ 
|| १ रर ३ ९ २.३ 
: EE १ २ ०.१6 तह 85 te इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः ॥ 
र सात समाद न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥२॥ ताँ आ मदाय वच्रहस्त पीतये इरिभ्यां याह्मौके आ 
२३ ३३ त भयां याह्योक आ ॥९॥। 
सुनोता सोमपात्ने सोमेभिन्त्राय द्रि OO Mer PRN ४ 
) १२ पक्तोर से श्र ३ रड ३ इन्द्र मदाय मा त्र उक्थिनः ॥ 
'पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते तै मयः ॥३॥ ९९३ ३९) रर. २ रर. ३२ ३२ ४३! ६ ३ 
बन जा विचत विन पे मे से | मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ 
RT सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम्‌ ॥ डो त्वादऽदा संबदुधा ३९ २३९ गोयेत्रवेपसम्‌ 
| 
सहस्रमन्यो तुविनृम्ण SEE हुने गायत्रवेपसम्‌ ॥ 


३१ र ३३२ 
समत्सु नो दूध , ..,,॥ ॥६॥॥,० ॥॥5॥5 ५४०) वह धैजुष्सुदुधामन्यामिषमुरुंधारामरेडत्कृतम्‌ ॥३॥ 


oI 


सामवेद Digitized By SlddhaGtexbangotri Gyaan Kosha पूर्वार्चिकः 
२ ३२ ३ १२ 3 १२ ३९३ ३२ ३ रड 
न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः | अयं चां मधुमत्तमः सुतः सोमौ दिविष्टिषु । 
र्र 3.९ ररक २३ र 3 २ 3 २ ० ३ 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनातिते ॥४॥ तमश्विना पिबतं तिरोअल्लयं धत्तं रत्रानि दाशुषे un 
र रड ४ रड २९5२/६३ कट्ठयो २ 3 ९२ ३ ९ २३ २३ ९१२३९ २ 
'क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्दयो दधे ॥ आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह ज्या ॥ 
ड्र 3 रर ३२ 3 रे २ ३९ रर 3 रर ड्‌ २ 
अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्यन्धसः ॥५॥ भूर्णि मृगे न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥५॥ 
हक 3 र्र ३२ ३२ १ १२३ १२ ६ २ ७ २ ३ रड ३ ९ रे 
यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति 5 
३ १२ ३२ ३ ९,२ ३३२४९ २ ३ १२ ३ २,३ २ ३ २ 
अस्माकमेशु मघवन्‌ पुरुस्पृहं सव्ये अधि बर्हय ॥६॥ उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
२ पर्जन्यो प ३ २३२७ १.२ २ २३ २ 
त्वष्टा नो दैव्ये वचः \ ब्रह्मणस्पतिः । अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्याय: कनीयसः । 
७२४ २ २ 'पुरूवसुहि २३ २ ३९१ २३ २ ७३ १ रे 
पुत्रै्रतिभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टर त्रामणे वचः ॥७॥ पुरूवसुहि मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः nn 
३२ ३ २ ३९२ ३ २ रे ३ १.२ ९२ व यानतस्त्वमैताबदहमीशीय २.३ ९२३९ 
कदा च न स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
3 २३ २ | . २ 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते nen स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ nen 
श्र ९२ ३ ९१२ ३ र्‌ रर ३ १२ 
युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः I 
३ २२ ३ २ ३२ ७५ २ १९ २ ३ १ २३९ २३१२ ३ १ २ श्र 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥९॥ अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वे तूर्य तरुष्यतः ॥९॥ 
] भूर्णय |] रिरिक्ष १ रर ३२ सर्ीभ्यस्परि १२ 
त्वामिदा ह्यो नरोऽ पीप्यन्‌ वज्रिन्‌ : ॥ प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदीभ्यस्परि । 
२ ३१ २ ८ पांथिवमति २३ ३ 
सं इन्र स्तोमवाहस इह श्रुष्युप स्वसरमा गहि neon न त्वा विव्याच रज इन्द्र पा विश्व ववक्षिथ ॥१०॥ 
अष्टमी दशतिः नवमी दशति: 
ऋषि:-- १, २, ७, ८ वसिष्ठः; ३ चौर आत्रेयः; ४ प्रस्कण्व:; ५ मेधातिथि- ५ ऋषिः--९, २, ६ वसिष्ठः; ३ गातुः; ४ पृथुर्वैन्यः; ५ सप्तगुः; ७ गौरिवीतिः; 


मेध्यातिथी; ६ देवातिथिः; ९ नृमेधः; १० नोधाः॥ देवता--१ उपा; 
२, ३ अश्विनौ; ४-१० इन्द्रः ॥ 'छन्द:--बृहती ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


२८२, २ १ ,२ ३ २ ३२ 
३०३. प्रत्यु अदर्श्यायत्यूडच्छन्ती दुहिता दिव: कक । 
अपो मही वृणुते चक्षुषा दमौ ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥२॥ 
इमा उबा दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना ॥ 


pa ३ १ र्र ही 
अयं 'बामहे5 वसै शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ॥२॥ 
७ २ २ पै त्ये 
कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मर्त्यः 
२३ २२ २३ १ २ 


३.२९ २ ३ ९ रर क्षपमाणों: ॥३॥॥। 
घ्नता वामश्नया 5 शुनेत्थमु आद्वन्यथ[  ( panini kanya Maha Vid 


yalaya Collection. 


८ चेनो भार्गवः; ९ बृहस्पतिर्नकुलो वा; १० सुहोत्रः॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
'छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 

असावि दैवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्चिन्द्रो अन्द्रो जनुषेमुवोच । 
बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥९॥ 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि। 
असौ यथा नोऽ विता वृधश्चिद्ददो वसूनि ममदश्च सोमैः॥ २॥ 
अंददैरुत्‌ समसृजौ वि खानि त्वमणेवान्‌ बद्धधानों अरम्णाः । 

३१ २ । | प्येते ३ रेज करड 9 २३ ९२३ २ 
महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्वः सृजद्धारा अव यद्दानवान्‌ हन्‌॥ ३॥ 


सामवेद Digitized By Slddhant§ Bédngotr Gyaan Kosha पूर्वार्चिक 

सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजम्‌। त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽ शत्रुभ्यो अभवः शत्नुरिन्द्र। 
आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ ४॥ गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥ ४॥ 
जगृह्या त दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते सूनाम्‌। मैडि न त्वा वज्रिणे भृष्टिमन्त पुरुधस्मान वृषभ स्थिरप्ल्नुम्‌। 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्र वृषणं रयिं दाः॥ ५॥ करो ष्ययेस्तरुषीर्दुवस्सुरिनदर दयुक्ष वृत्रहणं शृणीषे॥ ५॥ 
इन्द्रे नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः। प्र चो महे महेवृधे भरध्वे प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌। 
शूरे नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्वं न:॥ ६॥ विशः पूर्वी: प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 

सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः। शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्दि 'चक्षुर्मुमुग्ध्याइस्मान्चिधयेव बद्धान्‌॥ ७॥ शृण्वन्तमुग्रमूत्तये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि॥७॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। उदु ब्रह्माण्यैरत श्रयस्येन्द्रं समये महया वसिष्ठ। 
हिरण्यपक्षं वरूणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुने भुरण्युम्‌॥ ८॥ आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म॑ ईवतो वचांसि॥ ८॥ 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमत सुरुचो वेन आवः चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌। 

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ ९॥ पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयौ गोष्वदधा औषधीषु ॥९॥ 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय। 


एकादशी दशतिः 
विरण्शिने वज्रिणे शन्तमानि बचांस्यस्मै स्थविराय तक्षुः ९०॥ ऋषिः--९ अरिष्टनेमिस्ताक्ष्यः; २ भरद्वाजः; ३ वसुक्रो विमदो वा; ४-६, 
७ विश्वामित्रः; ८ रेणुः; ९ वामदेवः; ९० गोतमः॥ देवता--¢ तार्क्ष्यः; 
दशमी दशतिः ५ डट 
ऋषि a ६, ८-१० इन्द्रः; ७ इन्द्रापर्वतौ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-- धैवत: ॥ 
¬ १, २, ४ द्युतानः; ३ बृहदुक्थः; ५ वाम ६, ८ वसिष्ठः; ७ विश्वामित्रः २ 
९ गौरिवीति: ॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्द: -९-५, ७-९ त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिपदा त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
विराडनुष्ठुप्‌॥ स्वर:--१-५, ७-९ धैवतः; ६ गान्धारः ॥ अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥९॥ 
३२१९२ ३२१ ७१ २ र टर 
ह ल अशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो हस्त्ैः। त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रै हवेहवे सुहवे शूरमिन्द्रम्‌ । 
हि आवत्तमिन्द्रः झाच्या धमन्तमप स्त्रीहितिं नुमणा अधद्राः रर ३२ हविमंघवा २१९ २ ३९६३२ 
३९ २ ३२ ३९२ १८८१. ९ दि इम धडा WRN हे नु शक्र पुरुहूतमिन्द्रमिदं नभि हजिमंघवा सत्व ॥२॥ 


र्र 
(वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विश्वे देवा 'सखाय: । यजामह इन्द्र वञ्रदक्षिण हरीणां रथ्यां३ विव्रतानाम्‌ । 


प्र शमश्ुभिदोधुवदूध्वेधा भुवद्धि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥ 


१.३, ३१ २ 


सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌ । 
समान ॥ 8) 2१० /हचतच,बोएवुक्त ्मक्रितोत वाजे दाता मेदारि मेयः सुराधाः un 


. विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार। 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः 


सामवेद 
१ २ ३ १२२ ३ २ ३ मत्ते १२ 0 ॥ {$ ६} 
यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त्त उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 
ह, ह! १३.५ ¡९ र्र ३) ९२) 3] २ L] ९२ 
क्षिधी सुधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः nun 
२ ३.१२ ३२३४३ स्पर्धमाना ३ २ 9३.१ रे ३१२ ३ ९ २ 
यं वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धेमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते | 
१ रर ३२३४९ रर ३ र रर ३ १ २ ३ ९ रर 
यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥६॥ 
हे ३९१ वोर्मीरिष ३ ४९ I UO NA 0-३ 
इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 
३२३ १ २ २१२ ३ न र गीभिरिड्या रर ३ १२ 
वीत॑ हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां मदन्ता ॥७॥ 
१ २ ३ २.३ ९.२ ३९ रर ३ श्र ३ ९१९ २ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रैरयत्‌ सगरस्य बुध्नात्‌ ॥ 


यो अक्षेणेव चक्रियौ शंचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥८॥ 


२ ३ ९१ २ ३ १ २ ३२ ३६१ चिदणैवा १ २ 
आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू जगम्याः । 


३९ रर३ ९ २ ३ २ ९ ९ ३९१ र्र 

पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥९॥ 
२2 ५३७१ ७२ ३२ १ २ ११.२ श्र 

को अद्य युङ्के धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌। 


आसन्नैषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्थः॥ 
अथ र्‍चतुर्थप्रपाठके ड्वितीयोऽ र्शः 


द्वादशी दशतिः 
ऋषिः १ मधुच्छन्दाः; २ जेता माधुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमः; ४ अत्रिः; ५, ८, 
९ तिरश्चीः; ७ काण्वो नीपातिथिः; ९० शंयुर्बार्हस्पत्यः॥ -देवता--इन्द्रः॥ 
छन्द्‌ः--अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः॥ 
रिण 


॥९०॥ 


३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ तन्त्यकमर्किणः ॥ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वेशमिव येमिरे ॥२॥ 
इन्द्रे विश्वा अवीवृधन्तसमुदरव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌. ॥२॥ 
इममिन्द्र सते पिन ज्यैष्ठममत्येँ मंदम्‌ । 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 


र Digitized By 80994 dGangotr Syaan KoshQa, 


पूर्वार्चिकः 

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः 

राधस्तन्नौ विदद्वस उभयाहस्त्या भर 

शरुधी ह्व तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति 

सुवीर्येस्ये गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि 

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि 

आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूयों न रश्मिभि 

एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ 

दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो 

आत्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः 

अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः 

एतो न्विन्त्रै स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना 

शुद्धैरुक्थैवादृष्वांसं शुद्धैराशीर्वोन्‌ ममत्तु 

यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्युम्बैद्युम्तवत्तमः 

सोमः: सुत स इन्द्र तेऽ स्ति स्वधापते मदः 

इति तृतीयोऽ ध्यायः ॥ 

अश -चतुर्थोऽ घ्याय: 

प्रथमा दशतिः 


॥९०॥ 


५ मरुतः; ७ दधिक्रावा अग्नि: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ स्वर:--गान्थार: ॥ 


२ ३ | ६] 
प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर 
३ 
अरङ्गमाय जग्मयैऽ पश्चादध्वनै नरः 
१ २ ३२ ३९ रु ३ २ 
आ नो वयो वयःशयं महान्त गह्वरेछाम्‌ 
महान्ते पूर्विनेष्ठामुश्रे बचो अपावधीः 
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[ 
॥९॥ 
[| 
॥२॥ 


23. iis 


ऋषि:-- १ भरद्वाजः; २ वामदेवः शाकपूतो वा; ३ प्रियमेधः; ४ प्रगाथः; ५ श्यावाश्व 
आत्रेयः; ६ शंयुः; ७ वामदेवः; ८ जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता--९-४, ६, ८ इन्द्रः; 


पनमा 
5 तात कता स्ये Digitized By Slddhanfa तनी Gyaan (०5१8२, ४३२२३ र्क 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवस । 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्त्रै रै शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ एवैश्व चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
पूव्यो महोनां बैन क्रतुभिरानजे । स घा यस्तै दिवो नरी थिया मर्तस्य शमत । 
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे nn । बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥६॥ 
यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो i 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते nun अथा नो विश्वचर्षणे म्न सुद्र मंहय ॥७॥ 
त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌. "4 वयश्चित्ते पतत्त्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि । 
COT a BS ERT 
इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ उषः प्रारन्तूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि nen 
See । अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिव 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र न आयूँषि तारिषत्‌ ॥७॥ कद्ध ऋत 'कदमृतं का प्रत्ना व आहुति ॥९॥ 
पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते 
वरश्वस्य कर्मणो धेता वज्री पुरुष्टत ten वि ते सदसि राजतो यज्ञ दैवेषु वक्षतः neon 
द्वितीया दशतिः तृतीया दशति 


bg ht ५१ 


ऋषिः ९ रेभः; -२ सुवेदाः शैलूषिः; ३ वामदेवः; ४, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः 
५ विश्वामित्रः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजः; ९० मेधातिथिः; ११ कुत्सः॥ 
देवता-- १-८, १०, ११ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ छन्दः १-९, 
१ जगती; १० महापङ्किः॥ स्वरः ९-९, ११ निषादः; १० पञ्चमः॥ 


३१९ २ 


विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 


ऋषि:--१, ३, ५ प्रियमेधः; २, १० वामदेवः; ४ मधुच्छन्दाः; ६ भरद्वाजः; ७ अत्रिः; 
८ प्रस्कण्वः; ९ आप्त्यस्वित: ॥ देवता-- १-७ इन्द्रः; ८ उषाः; ९ विश्वेदेवाः; 
१० ऋक्सामौ॥ छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः॥ 


१९२ ह ९१ २३९ 


धिया वो मेधसातये तये पुरन्ध्या विवासति है A 
स्वेदय यदो २ ३२ सेखुजोदिदि 2२ क्रत्वे चरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठ तरसं तरस्विनम्‌ ॥९॥ 
ययोविश्वमपि खत द hd SE श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽ हन्‌ यद्‌ दस्यु नये विवेरप । 
सा य्य ॥२॥ ती 
अर्चत प्रार्चता नरः प्रियमेधास चेत \ सा त क रडत ताळ ॥२॥ 
अर्चन्तु पुत्रका उत्त पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत हे वि लाला य एक इद्‌ भूरतिथि नाम्‌ । 
> 0७ वः! स पूव्यो नूतनमाजिगीषे तं वत्तेनीरनु वावृते एक इत्‌ Hen 
इमे त इन्द्र ते 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्‌ सख्येषु च न्द्र तै वये पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 


CC-0, Panini Rénya Maha हित जिक गिरः सघत्‌ क्षोणीरिंव प्रति तद्धर्य नो usu 


सामवेद 
३ रउेक रर 


चर्षणीधूतं मघवानमुक्थ्या३मिन्द्रं गिरो ब्रहती र भ्यनूषत । 
वावृधान पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमत्यँ जरमाणं दिवेदिवे 


१ . १0 शर्त 3.) ४५५) 3 


अच्छा व इन्द्र मतय स्वर्युव 


nun 
त्र: सधीचीर्विश्वा उशतीरनूषत ths 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं मये न शुन्ध्युं म मघवानमूतये ॥६॥ 
अभि त्यं मेषे पुरुहूतमृग्मियमिनत्र गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्‌ 


यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत 


nn 
त्ये सु मेषं महया स्वविंदै शतं यस्य सुभुवः साकमीरते 
अत्यं न चार्ज हवनस्यदं रथमिन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः nen 
घृतवती भुवनानामभिश्रियोवी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा १ । 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥९॥ 


३१९ रर ३ १२ ३२ ३ ₹२ ३९ र्‌ ३१ ३३१२ १ २ 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव । महान्त त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्‌। 


दैवी जनित्र्यजीजनद्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥९०॥ 
३ । | 
प्र मन्दिने पितुमदर्चता बचौ यः कृष्णगर्भा निरहन्नजिश्चना । 
3 २ 
अवस्यवो वृषणे वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि ॥१९॥ 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषिः ९ नारदः; २, ३ गोषूक्त्यश्चसूक्तिनौ; ४ पर्वतः; ५-७, १० विश्वमना वैयश्वः; 
८ नृमेधः; ९ गोतमः॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः ऋषभः॥ 
१०२३ 


इन्दर सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌। विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः॥ ९॥ 
तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌। इन्द्र गीभिस्तविषमा विवासत॥ २॥ 
त॑ तै मदे गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌। उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्चियम्‌। ।३॥ 
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्यै । यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः un 


३ रड ३९ रर ३९२ 
RS सित अन्धसः। एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ ५॥ . 


२३ ९१२ 


एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्य मधु। प्र राधांसि चोदयते महित्वना॥ ६॥ 
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पूर्वार्चिक: 

एतो न्विन्द्र स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 

कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌। ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे॥ ८ ॥ 
य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग॥ ९॥ 
सखाय आ शिषामहे ब्रहमोन्द्राय वज्रिणे। स्तुष ऊ षु वो नृतमाय थ्रृष्णवे ॥ १०॥ 


nsn 


इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्त:॥ ~ 
अशथ "पञ्चमप्रपाठके प्रथमोकर्ध: 


पञ्चमी दशतिः 
ऋषिः ९ प्रगाथः; २ भरद्वाजः; ३ नृमेधः; ४ पर्वतः; ५, ७ इरिम्बिठिः; ६ विश्वमनाः; 
८ चसिष्ठः॥ देवता २-४, ६, ८ इन्द्रः; ५, ७ आदित्याः॥ छन्दः ९-७ उष्णिक्‌; 
८ त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-७ ऋषभः; ८ गान्धार: ॥ 


गणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये। यब्दंसि वृत्रमोजसा शचीपते॥ १ ॥ 
यस्य त्यच्छम्बर मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌। अये स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॥२॥ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिर्न विश्वतः पृथु पतिदिवः॥ ३॥ 
य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति। येना हंसि न्याइत्रिणे तमीमहे॥ ४॥ 
तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुजीवसे। आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥ ५॥ 
वेत्था हि निर््तीनां वज्रहस्त परिबृजम्‌। अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६॥ 


अपामीवामप स्त्रिथमप सेधत दुमेतिम्‌। आदित्यासो सुयौतना नो अंहसः ॥ ७॥ 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा ये ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावां uen 


षष्ठी दशतिः 
ऋषिः ९-६, ९, १० सोभरिः; ७, ८ नुमेधः॥ देवता-- १, २, ४, ५, ७-१० इन्द्रः; 


३, ६ मरुतः॥ छन्दः ककुलुष्णिक्‌॥ स्वरः-_ऋषभः॥ 
२ ३ रर ३.९ २ ३ २ 


अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युधेदापित्वमिच्छसे॥ १ ॥ 
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सामवेद 
तै न इदमिदं पुरा प्र बस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। सखाय इन्द्रमूतये २॥ 
४०२९. आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः 


ड्ढा चिद्यमयिष्णवः ॥३॥ 
६२ 


आ याह्ायमिन्दवेऽ श्वपते गोपत उर्वेरापते। सोमं सोमपते पिब 


सजात्यन २२ ३ ९२ १२ ३ ९ 
गावश्चिद्‌ घा समन्यवः मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुभो मिथः॥ ६॥ 
२ ६३९ 


तत्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे। आ वीर पृतनासहम्‌॥ ७॥ 


सैन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इमहे ससृग्महे। उदेव ग्मन्त उदभिः॥८॥ 


२४१ २ ३२ ३९२ 


सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदि रे विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः॥ ९॥ 
त्वामपूर्व्य स्थूर न कच्चिद्धरन्तोऽ वस्यवः । वञ्रिञ्चित्र हवामहे॥ १० ॥ 
सप्तमी दशतिः 


ऋषिः ९-८ गोतमः; ९ त्रितः; १० अवस्युः॥ देवता-- १-८ इन्द्रः; ९ विश्वेदेवाः; 
१० अश्विनौ॥ छन्दः--पक्लिः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


स्वादोरित्या विषूवतो मधौः पिवन्ति गौर्यः । 


या इन्द्रेण सयावरीवृँष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु च स्वराज्यम्‌ ॥९॥ 
इत्या हि सोम इन्मदो हा चकार वर्धनम्‌ ॥ 


_ शविष्ठ बज्ित्रोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चेन्ननु स्वराज्यम्‌ 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः 
हत र स्वाजिषूतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नोड विषत्‌ ॥३॥ 


तुभ्यमिदद्रिबोऽजुत्तं वज्रिन्‌ वीर्यम्‌ 


२ 5 ९२२ ३२३ ॥ | 


मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधी रचेन्ननु स्वराज्यम्‌ 
प्रेहार्भीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते 


हि ते शबो हनो वृत्रे जया अपोऽ चेन्ननु स्वराज्यम्‌ 


WRN 
|] 


Wx 
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un 
त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि। सस्थे जनस्य गौमतः॥५॥- 


पूर्वार्चिकः 
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ | 


१ २४ २३२१ र २ 


युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः कं वसी दधोऽ स्म वसौ 


: ॥६॥ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी nn 
उपो घु शुणुही गिरो मघवन्मातथाइव । 
कदा न सूनृताबत कर इदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी nen 
चन्द्रमा अप्स्वा३ऽ न्तरा सुपर्णो धावते दिवि | 
न वो हिरण्यनेमयः पदे विन्दन्ति विद्युतो त्तं मे अस्य रोदसी ॥९॥ 
प्रति प्रियतमे रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 

- स्तोता वामश्चिनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम शरुते हवम्‌ ॥१० n 


अष्टमी दशतिः 
ऋषिः--१, ७ सुश्रुतः; २, ४ विमदः; ३ सत्यश्रवाः; ५, ६ गोतमः; ८ अंहोमुग्वाम- 
देव्यः॥ देवता ९, २, ७ अग्निः; ३ उषाः; ४ सोमः; ५, ६ इन्द्रः; ८ विश्वेदेवाः॥ 


छन्दः ९-७ पङ्क्तिः; ८ उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ स्वरः १-७ पञ्चमः; ८ मध्यमः॥ 
३९१२ 


आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्यावीर्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
आग्निंन स्ववृक्तिभिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
शीर पावकशोचिष वि वो मदे यज्ञेषु स्तीर्णबर्हिषे विवक्षसे ॥२॥ 
महे नो अद्दा बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 
भद्र नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ 
क्र्त्वा मह अनुष्वर्ध भीम आ वावृते शव. ८ । 
३२ ३ १२३२ ३ 


॥५॥ 
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र्‌ रर ३ २ 


स घा तं वृषणं रथमधि तिछाति गोविदम्‌ । 
यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र तै हरी ॥६॥ 

अग्नि तं मन्ये यो चसुरस्तं ये यन्ति धैनवः । 
अस्तमर्वेन्त आशवोऽ स्ते नित्यासो वाजिन इषे स्तोतृभ्य आभर ॥७॥ 

न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विष ॥८॥ 
नवमी दशतिः च 


ऋषि:-- १, ३-५, १० धिष्ण्या ऐश्वरयो5 ग्रय:; २, ६ ज्यरुणत्रसदस्यू; ७ वसिष्ठः; 
८, ९ वामदेवः॥ देवता--- १-६, १० पवमानः; ७ मरुतः; ८ अग्निः; ९ वाजिनां 
स्तुति: ॥ छन्दः ९, ३, ४, ५, ७, १० द्विपदा पङ्क्तिः; २, ६ त्रिपदा 
अनुष्टुप्पिपीलिकामध्या; ८ पदपङ्क्िः; ९ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्वरः--१, 
३-५, ७, ८, ९० पञ्चमः; २, ६ गान्धारः; ९ त्रवभः॥ 


३ ३ र स्वादुमित्राय २ १२ ३ (१ रर 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पूष्णे भगाय ॥९॥ 


पयु ॥ 7 रर ३ १ र 3 ९२ ३ १ २ १९२ 
षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
३२ ११ २ ३ १ २ 
द्विषस्तर ध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 


३ र ३ र २ दे र रर 
प्रस्व सोम महान्त्समुद्र द्रः पित्ता दानां विश्वाभि धाम ॥३॥ 
१२ महे ३ २ ३ र । | रे ३ ९ रर 
"पवस्व सोम मर्ह दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥४॥ 


चारुमँदायापामुपस्थे ० २३२ 
इन्दुः पविष्ट चारु यापामुपस्थे' 'कविर्भगाय nun 
ददा २ ना 
अनु हि त्वा सुत सोम मदामसि महे प । 
१ २ ३ ९ २ ३ ४ र 
वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ 
२ रर ३ २३ १ २ ३ २ के मयो २ ३ १ २ 
क व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य अथा स्वश्वाः ॥७॥ 
२३ २३ २ ३ २३२ ३९ २-३ १२ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । 
ऋष्यामा त ओहैः ॥८॥ 
३ ९.२ ~ धरे ३२ ३२ 
आविर्म॑यो आ बार्ज वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌। 
स्वगौ अर्वन्तो जयत ॥९॥ 


पवस्य सोम द्युम्नि सुधारो महा अवीनामनुपूर्व्य पू ॥९०॥ 
इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्थः॥ = 
अधश पब्यमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः 
दशमी दशतिः 


८-१० इन्द्रः; ६ विश्वेदेवाः; ७ उषा: ॥ छन्दः द्विपदाविराद्पङ्किः॥ 
स्वरः--पञ्चमः॥ 


विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर यं त्वा शविष्ठमीमहे॥ १॥ 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे॥ २॥ 
ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अकैरवर्धयन्नहये हन्तवा उ॥३॥ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्र पुरुहूत द्युमन्तम्‌॥ ४॥ 
श॑ पदं मघ रयीषिणे न काममत्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌॥ ५॥ 
सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः॥ ६॥ 
आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तेनिं यदूधभिः॥ ७॥ 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र|॥८॥ 

अरचैन्त्यक मरुतः स्वको आ स्तीभति श्रुती युवा स इन्द्रः ॥ ९॥ 


२ ३ 
प्रव इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथ गायत य जुजोषते॥ १० ॥ 


एकादशी दशतिः > 
ऋषिः १, ३, ४, ७, ९, १० वामदेवः; २ बन्धुः; ५ संवर्तः; ६ भुवन आप्त्यः; 
८ भरद्वाजः॥ देवता--१, २, ३ अग्निः; ४, ८, १० इन्द्रः; ५ उषाः; ६, ७, 


९ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः ९, ३, ४, ७ द्विपदा गायत्री; २, ५, ६ द्विपदा 
पङ्किः; ८, ९ द्विपदा त्रिष्टुप्‌; १० एकपदा गायत्री॥ स्वरः ९, ३, 
४, ७, १० षड्जः; २, ५, ६ पञ्चमः; ८, ९ धैवतः 


अचेत्यग्रिश्चिकितिर्हव्यवाड्‌ न सुमद्रथः ukn 
२३ २ ३ १ २ ७२ छे २ ३ ९ र शकक रर 
अग्ने त्व नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
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. क्रषिः--१, २, ५, ६, ८-१० वामदेवः; ३, ४ अवस्युः; ७ संवर्त:॥ देवता--१-५, 


सामवेद 


भगो न चित्रो अग्निमेहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि बेह नूनम्‌ nen 


२३१२ 


वर्वेनि 
उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वर्तनिं सुजातता Nu 


ड्मा नु के भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वै च देवाः ॥६॥ 
वि स्ुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातय ॥७॥ 


शू रर ११ २ १२ ३९.२ 


अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरा nen 
ऊर्जा मित्रौ वरुण: पिन्वतेडा: पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥ ९॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति Ron 


द्वादशी दशतिः ट 


ऋषिः २, १० गृत्समदः; २ गौराङ्गिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपः; ४ रेभः; 
६ एवयामरुत्‌; ७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुलः ॥ देवता--१, ३, 
४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विश्वेदेवाः; ६ मरुतः; ७ पवमानः; 
८ सविता; ९ अग्नि: ॥ छन्दः १, १० अष्टिः; २, ४, 
६ जगती; ३, ५, ७, ९ अत्यष्टिः; ८, १० अति- 
शक्वरी॥ स्वर:--१, १० मध्यमः; २, ४ 
६ निषादः; ३, ५, ७, ९ गान्धारः; ८, ९० पञ्चमः॥ 
९२ २ १ रर ३ २ ३ १ रर है 
त्रिकडूकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिब- 
द्विष्णुना सुते यथावशम्‌। स ईं ममाद महि कमै कचे 


महामुरु सैनं सश्चद्देवो देवे सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्‌ nen 
अये र र मतिज्योतिविधर्म २ 
अये सहस्रमानवो दुशः कवीनां । 
ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयदरेपसः संचेतस: स्वंसरे 
३३६ 3 
मन्युमन्तश्‍चिता गो ॥२॥ 


एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
सत्पत्िरस्ता राजेव सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः 
सुतेष्वा पुत्रासो २३ २ 

य पुत्रासी न पितरं वाजसातये मंहिष्ठ वाजसातये 


॥३॥ 
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पूर्वार्चिक 
तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 
श्रवांसि भूरि। महिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववर्त राये 


नौ विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री nn 
अस्तु श्रौषद्‌ पुरे अग्नि थिया दध आ नु त्यच्छर्द्धो 
दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे t 
९२ ३ २ ३१९ रहे १ २ ३ २६३ १ २ 
'यब्द क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे ॥ 


२३ २ ३१ रर 


अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवा अच्छा न क्षौतयः ॥५॥ 
महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा 
२३ १२ शर्धाय र रर र 
एवयामरूत्‌। प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 
भन्ददिष्टये धुनिन्रताय शवसे ॥६॥ 
३ २६३ १ पुनार्नो ३.९२ ३९ २ २ 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः 
सूरो न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानौ अरुषो 
हरिः। विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्वैभिक्रक्वभिः ॥ ७॥ 
अभि त्यं दैवं सवितारमोण्यी: कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं 
रत्रधामभि प्रियं मतिम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ 
सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥८॥ टन 
अग्नि होतारं मन्यै दास्वन्ते बसो: सूनु सहसो जातवेदसं विप्र 
२ ११२ २ ऊर्ध्वया र १04 दि २ ३ १ २, ९ २ 
न जातवेदसम्‌। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो दैवो देवाच्या कृपा। 
३२ ® १ 
घृतस्य विश्राष्टिसनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः॥ ९॥ 
त्यन्चर्य नृतोऽप इन्द्र प्रथम पूर्व्य दिवि प्रवाच्य कृतम्‌। 
यौ दैवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 


भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूर्ज शतक्रतुविंदैदिषम्‌॥ १० ॥ 


00-0, Panini Kenya Maha Vidyala/a 00॥00हति सामवेद संहितायामेन्द्रै काण्डम्‌॥ 


ऋषिः २, ४ अमहीयुः; 
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उश्च पवमान व्काणङम्म्‌ 
अशथ "पञ्ञ्रमोऽ ध्यायः 


प्रथमा दशतिः 
२ मधुच्छन्दाः; ३ 


सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
३ १ र १९ रर ३ २ रर ३२३ २.३ ९२ 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रवः॥ ९॥ 
१२२ ३ ९२ ३ ९२ ३ १२ १ २३ १२ ३२ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ २॥ 
१२ 3 १२ ३१ २ ३२ र ३ ९२ २३ ९२ 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा॥ ३॥ 
२१ २.३ ९१३ ५ १ २ ३ ९ २ ३ श्र देवावीरघशंसहा २ 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ॥४॥ 
तिस्त्रो ३ २ ३१२ १ २. ३ ९१४१ रे. 
पेरुन वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव:। हरिरेति कनिक्रदत्‌॥ ५॥ 
१ २ तेल ३ ९ २३९१२ त 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ६॥ 
र्र ३ २ श्येनौ ३ १२ 
असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा:। श्येनी न योनिमासदत्‌॥ ७॥ 
.. २ ३९ २ ३२.३ २ 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरूद्भ्यो वायवे मदः॥८॥ 
3 २.३ १.२ १२ सवेधा र 
परि स्वानो गिरिष्ठा: पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेघु सर्वधा असि॥ ९ ॥ 
जप्त्यीहिति र स्वावैर्याति २ ३ १२ 
परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्यौ हितः । स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ ९०॥ 
द्वितीया दशतिः 


ऋषिः--९ श्यावाश्वः; २ त्रितः; ३, ८ अमहीयुः; ४ भृगुः; ५, ६ कश्यपः; 
PSs निध्रुविः काश्यपः; ९, १० काश्यपोऽ सित: ॥ देवता--पवमान: 
सोम: ॥ छन्द: -- गायत्री ॥ स्वरः--षडूज: ॥ 


प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌। सुता व्रिदथे अक्रमुः १॥ 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मय:। वनानि महिंषाइव॥ २॥ 


'पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। विश्व होप द्विषो जहि Maha Sd स 


भृगुर्वारुणिः; ५ त्रितः; ६ कश्यपः; 
७ जमदग्निः; ८ दुढच्युत आगस्त्यः; ९, १० काश्यपोऽ सितः॥ देवता--पवमानः 


पूर्वार्चिकः 

वृषा ह्यसि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वर्दुशम्‌॥ ४॥ 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः। सृजदश्वं रथीरिव॥ ५॥ 
असृक्षत प्र वाजिनौ गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो वीरयाशवः॥ ६॥ 
पवस्व दैव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। वायुमा सीह धर्मणा॥७॥ 
पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌। ज्यौतिर्वैश्वानरं बृहत्‌ ॥ «en 
परि स्वानास इन्दवौ मदाय बहेणा गिरा। मधो अर्षन्ति थारया॥ ९ ॥ 
परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धीरूर्मावधि श्रितः। कारं बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌॥ २०॥ 

इति पञ्चमः प्रपाठकः समासः ॥ i 
अशय षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्ः 


तृतीया दशतिः 


ऋषिः २, ८, ९ अमहीयुः; २ बृहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदग्निः; ४ प्रभूवसुः; 
५ मेध्यात्तिथिः; ६, ७ निक्षुविः काश्यपः; १० उचथ्यः॥ देवता-पवमानः 
सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षडूज: ॥ 


उपो षु जातमसुर गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ इन्दं देवा अयासिषुः nen 
॥ र २ ३ रउ 3 र ७ १२ ३ २ ३ ६२ ३११९ । 
पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः। शुम्भन्ति विप्रं धीतिभि:॥ २॥ 
आविशन्‌ कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः। इन्दुरिन्द्राय धीयते॥ ३॥ 
असर्जि रथ्यौ यथा पवित्रे चम्बोः सुतः । कार्ष्मन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌॥ ड॥ 
रड ३९ रर १.२ ३२.३ ९२२ १२ ३ रड ३ ६२ | 
प्र यद्रावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः। घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌॥ ५॥ . 
३१ २ २ ३ १२ ३ २ २ ३२ नुदस्वादेवयु १ १ २र के 
अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः। नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥ ६॥ 
अयां पवस्व धारया यया सूर्य॑मरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः nen 
सं पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे। चत्रिवांसं महीरपः॥ ८ ॥ 
अया वीती परि स्त्रव यस्त ड्न्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव nen 
रयिं भरद्वाजं नो अन्थसा। स्वानो अर्ष पवित्र आ॥१०॥ 
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चतुर्थी दशतिः परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि । 
ऋषिः-९ मेधातिथिः; २, ७ भृगुः; ३ उचथ्य:; ४ अवत्सारः; ५ निश्चुवि: काश्यपः; दधन्वा यो नर्यो अप्स्वाइन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 
न ४५ 5 5 है ८५ त ग 
no rune आ सौम स्वान अग्रिभिस्तिरौ वाराण्यव्यया । 
छन्द:-गायत्री॥ स्वर:--षडज: ॥ जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दक्षिषे ॥३॥ 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमेहान्‌ मित्रो न दर्शतः। सं सूर्येण दिद्युते॥ ९॥ प्र सौम देववीतये सिन्धुर्े पिप्ये असा । 


१ २३ 


आ ते द मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ २॥ 
अध्वयौ अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे॥ ३॥ 
२३ 3 3 ९ २ हे १२ ३९ रर २३ २ १ र २ 
'तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्‌ स मन्दी धावति॥ ४॥ 
आ पवस्व सहस्त्रिण रयिं सोम सुवीर्य्येम्‌। अस्मे श्रवांसि धारय॥५॥ 
१९२ ३ १२ ३१२ 
अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः। रुचे जनन्त सूर्यम्‌॥ ६॥ 
अर्षा सोम झुमत्तमोऽ भि ड्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्‌ योनौ वनेष्वा॥ ७॥ 
वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव चृषत्रतः । वृषा धर्माणि दध्रिषे॥ ८ ॥ 
इपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभि:। इन्दो रुचाभि गा इहि॥ ९॥ 
३ १ र 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । अव्या 'वारेभिरस्मयुः ॥ ९०॥ 
अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः । मन्दान इद्‌_वृषायसे॥ १९॥ 
विचर्षणिहितः पवमानः सं चेतति। हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रन इन्दो महे तु न ऊर्मि न बिभ्रदर्षसि। अभि देवाँ अयास्यः॥ २३ ॥ 
अपन्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ ९४॥ 
पञ्चमी दशति ः 
आऋषि:--भरद्वाज: कश्यपो गोतमोऽ त्रिर्विश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः ॥ 
देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्द: --बृहती ॥ स्वर:--मध्यम, ॥ 


पुनानः सोम धारयापो 'वसानो अर्षसि I 


अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥४॥ 
सोम उ ष्वाण सोतृभिरधि 'ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
३१२ ३ 


अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥ 
२ 


` तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे ॥ 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी रति ता इहि ॥६॥ 
३ १२ ३.९ रर 
मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि i 


रयिं पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि nen 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ | 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः nen 
मुनानः सौम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः 

त्वे विप्रो अभवोऽ ङ्िरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष ण्णः ॥९॥ 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
सहस्त्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥ 
पवस्व वाजसातमो5 भि विश्वानि वार्या । 

त्से समुद्रः प्रथमे विधर्म देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥२१॥ 


१ २ ३ २३२ ३ १२ 
पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 


शर २३ २ |.) रर रर 
आ रलधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो 'हिरण्छ्चः0 २१ Manya Maha \।५अभ्छस्वन्सीव्मस्सिश इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि ॥१२॥ 
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षष्ठी दशतिः सप्तमी दशतिः 
ऋषिः ९, ९ उशनाः काव्यः; २ वृषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः शाक्त्यः; ४, ऋषिः--¥ प्रतर्दनः; २, ९० पराशरः शाक्त्यः; ३ इनद्रप्रमतिर्यासिष्टः ;¥ वसिष्ठो 
६ वसिष्ठो मैत्रावरुणः; ५, १० प्रतर्दनो दैवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्व: ॥ मैत्रावरुण:; ५ मृडीको वासिष्ठः; ६ नोधा गोतमः; ७ कण्वो घौरः; 
देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ८ मन्युर्वासिष्ठ:; ९ कुत्स आङ्गिरसः; ११ कश्यपो मारीचः; 
र र ३ रर 
प्रतु द्र्व परि कोशं नि षीद नृभि पुनानो अभि वाजमर्ष || १२ प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
जन मर्जयन्तो: ME बही RAR छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अर्या त्या वाजिनं ऱ्या बही रशनाभिर्नयन्ति 2५ १ सादी! ३ ३ २३९२ ३ १२३ दषते ३ त्या २ 
२ ३२३ २ ३ ९३८२२ : शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति अस्य सेना ॥ 
प्र काव्यमुशनेव ख्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । में सात हत प कयी बत 
र ३९ रो अभ्येति रे भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसा ॥९॥ 
महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्यैति रेभन्‌ ॥२॥ मक बक के स्त्र ल दत्त ॥९ 
दै र र वहिऋतस्य पर्ख धीतिं ब्रह्म ना ते धारा मधुमतीरसृग्रन्‌ वार यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 
तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वहित्रेश्तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । ke need ire ब्ले i 
२ ३९ २ ३ २ जोनां है 
गावौ यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सौमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ३॥ , पवमान पवत भाम be उ परे 
३ २ ३ २३९२ ३९२ ३ २३२ ३ १९२ ३ ९१२ गायताभ्यर्चाम अर्चाम देवान्त्सोमं (4 'हिनोत महते धनाय । 
अस्य प्रैषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ ,। प्र गायताभ्यचाम उवान्सो म अमल 
पसेति ९२ १२३ २ र ३२ ३ ७९४४२ : ` ७ ॥ n 
सुत: पवित्र पयति रेभन्‌ मितेव संदा पशुमन्ति होता hen सवादः पलतामति.वारमबयमा सलत कलर ३ 
'सनिषन्नयासीत्‌ 
सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ल्वा जिता रोव ss टा क 
'जेनितांग्रेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः 
हू तक्षद्यदी मंनसौ वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य प्र धर्म झुक्षोरनीके री 
अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्घोषिणमवावशन्त वाणी तक्षद्यदा मनसा लन र T क हि 
वैना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः 


२.३ उलटे १ २ सूर्यस्थ १ र्‌ ३ २ ३ २ ३.२ 
'वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्वि हरिः : पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न आजी ड 


कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभ स्पर्धन्ते जिरा 
नृभियेत कृणुते निर्णिजं गामतो मतिं जनयत स्वधाभिः nen ठ खान: 'पवते कवीयान्‌ व्रजं न पशुवर्धनाय म्य 

एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्ण परि पवित्रे अक्षाः । इन्दुबॉजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः उमाया 

सहस्त्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा 


३ ९२ ३ ९१ र 
पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो 'वसानो अधि सानो अव्ये । अया पवा पवस्वैना वसूनि माँश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व 
र ६२ ३२ के 
रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः ॥९०॥ ग्रध्नश्‍चिद्यस्य वातो जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरे धात्‌ 
अब द्रोणानि घृतवन्ति 5 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


न ज 
सामवेद Digitized By Slddhante BéAngotri Gyaan Kosha पूर्वार्चिक 
सोमो महिषश्चकारापां 'यद्व्भोऽ वृणीत देवान्‌ । अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ t 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूये ज्यौतिरिन्दु ॥ १०॥ वत्स न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातर nen 
असजि रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीषा ॥ हर्येताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम्‌, | 


९ २ ३२ ३ १२.४ १ 


स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति वह्निं सदनेष्वच्छ ॥११॥ 


अपामिवेदूर्मयस्तर्तुराणा: प्र मनीषा ईरते सोममच्छ ॥ 


२ ३९२२ 


नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ 
इति चष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
सश घष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः 


अष्टमी दशतिः 
ऋषिः-१ अन्धीगुः श्यावाश्विः; २ नहुषो मानवः; ३ -ययातिर्नाहुषः; 
४ मनुः सांवरणः; ५, ८ ऋजिष्वाम्बरीषौ; ६, ७ रेभसूनू काश्यपौ; 
९ प्रजापतिर्वाच्यो वा॥ देवता--पवमान: सोमः॥ 
छन्दः १-६, ८, ९ अनुष्टुप्‌; ७ बृहती॥ 
स्वरः ९-६, ८, ९ गान्धारः; 
७ मध्यमः॥ 
५४५-पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्रद 
अप श्वाने श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌ ॥२॥ 


३२ ३ २३२४ ३ 


अय पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति ।. 
पतिविश्वस्य भूमनो म भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥२॥ 


क सुतासौ मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन ॥ 
> ट | पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो ॥३॥ 
ग सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः ॥ 


रि २ ३९४ २३४१२ रक्त स्ववि 
खु मित्रा : स्वाः द्‌ ॥४॥ 
अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 


ड्न्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्ने ७३ ९ २ ३ २१२ 


बी र 


शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ 
परि त्ये हयेतं हरि बु पुनन्ति वारेण । 


३ ३ रउ ३, रड ३ १२ ४३९ रर 
यो देवान्‌ विश्वो इत्‌ परि मदेन सह गच्छति nen 
\\ ५] ३ १ रर ३ मतों १ २३ ९ 
प्र सुन्वानायान्धसो मतौ न वष्ट तद्वच l 
२३ १ २ ३९२ ३४ 
अप श्‍वानमराधस हता मखं न भृगवः nen 
नवमी दशतिः 


ऋषि:---१-३, ५ कविर्भार्गव:; ४, ६ ऋषिगण:; ७ रेणुर्वेश्वामित्रः; 
८ वेनो भार्गवः; ९ वसुर्भारद्वाजः; ९० वत्सप्रीः; ११ अत्रिर्भौमः; 
१२ पवित्र आङ्गिरसः॥ देवता--पवमानः सोमः॥ 
छन्द: जगती ॥ स्वर:--निषाद: ॥ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्ण अधि येषु वर्धते। 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथ विष्वज्चमरूहद्‌ विचक्षणंः॥ १॥ 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः 
चि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽयो न सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ २॥ 
एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो चपुष्टमः। 
अभ्यू३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः॥ ३॥ 
प्रो अयासीदिन्डुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्रमिनाति सङ्कर म्‌। 
मर्येइव युवतिभि: समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ४॥ 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः। 
सृजानो अत्यौ न सत्वभिर्वृथा पाजासि कृणुषे नदीष्वा! ५ ॥ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षण: सोमो अहल्या प्रतरीतोषसां दिवः 


CC-0, Panini (घा Maha Vicgrnr A सैलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य RR हाद्याविशन्मनीषिभिः ॥६॥ 


सामवेद 
त्रिरस्मै संपते धैनवौ दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
-चत्वायैन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदुतैर वर्धत nen 


इन्द्राय सोम सुषुत परि स्त्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। 
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनौ द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥ 
असाचि सौमो अरूषो वृषा ह्री राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारमत्येष्यव्यय श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌॥ ९॥ 


३१२ 


प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽ सिष्यदन्त गाव आ न धेनवः। 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्त्रुतमुस्त्रिया निणिजं धिरे॥ ९०॥ 


२ शक 


अज्ज ते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते। 
सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुभ्णते॥ ११॥ 
पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इव्‌ वहन्तः सं तदाशत॥ ९२॥ 


दशमी दशतिः 
ऋषि:--१९, ७, ११ अग्निश्चाक्षुषः; २ -चक्षुर्मानवः; ३, ४, ९, 
२० पर्वतनारदौः ५ त्रित आप्त्यः; ६ मनुराप्सवः; 
८, ९२ द्वित आप्त्यः॥ देवता--इन्द्र: ॥ 


---उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
३२५ ९ 


र्‌ स्वर्चिंद र 
इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। श्रुष्टे जातास इन्दव :॥९॥ 
जागुविरिन्द्रायेन्दो २_३,१ ४ २ र स्वर्विदम्‌ 
प्र धन्वा सोम न्‌ परि स्त्रव । द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥२॥ 
सखाय आनि चीदत 'पुनानाय प्र गायत। शिशु न यज्ञ परि भूषत श्रिये॥ ३॥ 


तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।शिशु न हव्य स्वदयन्त गूर्तिभि nn 


प्रोणा शिशुम॑हीना हिन्वन्नतस्य दौधितिम्‌। विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ५ ॥ .. 


'पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा। आ कलश मधुमान्त्सोम न: सदः ६॥ 
सोमः पुनान उ्पिणाव्ये वारे वि धावति। अग्रे वाच: पवमानः कनिक्रदत्‌॥ ७॥ 


Digitized By SlddhaGteebangotri Gyaan Kosha 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पूर्वार्चिक 

पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते। भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते nen 
गोमन्न इन्दौ अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव। शुचिं च वर्णमधि गोषु धारय॥ ९॥ 
अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ १०॥ 
पवते हर्येतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या। अभ्यर्ष स्तौतृभ्यो वीरवद्यशः॥ ११ ॥ 
परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्षति। अभि वाणीऋषीणां ससा नूषत पश्र 
एकादशी दशतिः 2 


ऋषि:-- १ गौरिवीति: शाक्त्यः; २ ऊर्ध्वसद्या आङ्गिरसः; ३ ऋजिश्वा भरद्वाजः; 
४ कृतयशा आङ्गिरसः; ५ ऋणञ्चयः; ६ शक्तिर्वासिष्ठ:; ७, ८ उरुराङ्गिरसः॥ 
देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:-- ९-४, ६ ककुबुष्णिक्‌; ५ यवमध्या 
गायत्री; ७, ८ काकुभः प्रगाथः ( ७ ककुबुष्णिक्‌; ८ सतोबृहती )॥ 
स्वर:--९-४, ६ ऋषभः; ५ षड्जः; ७, ८ मध्यमः ॥ 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमौ मदः। महि द्युक्षतमो मदः॥२॥ 
अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। वि कोशं मध्यमं युव॥ २॥ 
आं सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममसुरं रजस्तुरम्‌। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
एतमु 5 मदच्युतं सहस्त्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌। विश्वा वसूनि बिश्रतम्‌॥ ४॥ _ 
स सुन्वे यो यसूना यो रायामानेता य इडानाम्‌। सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ५ ॥ 
त्वं ह्याइङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि झ्युमत्तमः। अमृतत्वाय घोषयन्‌॥ ६॥ 
एष स्य धारया सुतोऽ व्या वारेभिः पवते मदिन्तमः क्रोडचूमिरपामिव ॥७॥ 
य उेस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकृन्तदोजसा । अभि व्रजे तलिषे 
गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा रूज। ओइम्‌ मीव धृष्णवा रूज 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽ र्ध: ॥ 
इति पञ्चमोऽ ध्यायः॥ 
इति पवमानं काण्डम्‌॥ 


ten 


सामवेद 


अशथ आरपर्यं व्हाण्डम्‌ 
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२३२ ३ २ ३१२ ३ १ 


३१२ |. | पूर्व ३.९ २ 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम 
२ १ १ र दे रड ०१ २ देरढ ३९२६३१ २ 
यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्यि 


अश षष्टो5् ध्यायः द्वितीया दशतिः 


थ षष्ठप्रपाठळस्य तृतीयोऽर्धः 


प्रथमा दशतिः 


ऋषि:---१ भरद्वाजः; २ वसिष्ठः; ३, ६ वामदेवः; 
८ अमहीयु: ३९ आत्मा॥ देवता ९-३ इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पवमानः 


४ शुनःशेपः; ५ गृत्समदः; ७, ४, ६ षड्जः; २ निषादः; ५ धैवतः; ७ गान्धार: ॥ 


त्वमेतदधारय १२ 3 २१ ₹२ १२ ३२ ३ १२ 
सोमः; ६ विश्वेदेवाः; ९ अन्रम्‌॥ छन्द:--१ बृहती; २, ४, ५, ९ त्रिष्टुप्‌; त्व : कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्‌ पयः 


३, ७, ८ गायत्री; ६ एकपदा त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ मध्यमः; २, ४-६, 
९ धैवतः; ३, ७, ८ षडज:॥ 


अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु 'वाजयुः 


॥ | १ र प २ ३ रे पितरी र गर्भमादथु र 

२३ ३२३ १ २३ ३२३ १२३ १२ मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भर ओजिष्ठ पुपुरि श्रवः । हु यो i 
१ रर ३३२३ २. रर इन्र : सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा 
'यहिध्षक्षेम वज़हस्त रोदसी ओभे सुशिप्र पप्राः ॥१॥ SN 
स्य २ ३ २२ 8४९ रर २ ह १२३ ९२ इन्द्रो वज्री हिरण्ययः 

राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य ॥ २ चो जनु य कर र उल दर 
१ २ ३२३ १२ ३२४5 ३ १२ चिदेबौक्‌ इन्द्र वा ऽ व सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरू : 
२ ३२ ३ रजौयुजस्तुओ ३९२ ४ ३ रेक रर १ २ ३१ २ ३२ प्रथएच यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य 
'यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्व: । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ क यो उ? र उड रे हविषो ८ रयत Fo 
९२६९१६ २ ३ १ २३ रर ४ ३ २ 

उदुत्तम वरुण पाशमंस्मंदवाधर्म ति "कम थाय न धातुर्युतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः 


१ २ ॥ | ॥ | 
अथादित्य ब्रते वयं तवानागसौ अदितये स्याम 
६ २ ३९ रर ३ ३ 
त्वया वय पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ 


तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 


२ ३ ९ २३ ९ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभ्यः 
वरिवोवित्‌ परिस्रव | 
एना विश्वान्यर्य आ झुम्नानि मानुषाणाम्‌ 
सिषासन्तो बनामहे 


३९ रर ३ 


३ २ ३२ 


पृथिवी उत द्य: ॥५॥ तृतीया दशतिः 


WRN 


ऋषि:---१ श्रुतकक्षः; २ पवित्रः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथः; ६ गृत्समदः; 
७ नुमेधपुरुमेधौ॥ देवता १, ३, ४, ७ इन्द्रः; २ पवमानः; ५ विंश्वेदेवा:; ६ वायुः॥ 
छन्दः--१, ३, ४, ६ गायत्री; २ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌; ७ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-- १, ३, 


॥॥ 
l 


॥२॥ 


| 


२३२ शुक्रो ३२ 

रहिम नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥६॥ 
१ रर अपूव्यै मंघ ३१ २ १२३ १२ ३ १२ ३ १ ड्र 

र यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय। तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तक्षा उतो दिवम्‌॥ ७॥ 


ऋषि:-- १, ५, ७, १० वामदेवः; २, ३ गोतमः; ४ मधुच्छन्दाः; ६ गृत्समदः; 


॥६॥ ८, ९ भरद्वाजो बाईस्पत्यः; ११ हिरण्यस्तूपः; १२, १३ विश्वामित्रः॥ 
\ देवता- १ प्रजापतिः; २, ३ पवमानः सोमः; ४-६, ९३ अग्निः; 
७ रात्रिः; ८ वैश्वानरः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिङ्गोक्ताः; 
HS ११ इन्द्रः; १२ आत्मा॥ छन्दः १, ७ अनुष्टुप्‌; 
। २, ३, ५, ६, ९, ११-१३ त्रिष्टुप्‌; ४ गायत्री; ८ जगती; १० महापङ्कि: ॥ 


स्वरः--१,७ गान्धारः; २, ३, ५, ६, ९, ११-१३ धैवतः; 
CC-0, Panini Rnb Maha Vidyalaya Collection.8 चड्ज:; ८ निषादः; १० पञ्चमः॥ 


सामवेद Digitized By SlddhagnkedGangotri Gyaan Kosha पूर्वार्चिकः 
२ ३ २.५ २ ३ (९ ञे ३२ ३ ९ रर ३.९२ ह ९ २ ३१२ ३२ ३ २३ १ २ १ २ 
मयि वचो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ ॥ 
३ २ प्रजापतिदिवि १२ र रर क त्रिधातुरको १ २३ रर ३ १ रर ३ ज्योतिएँ विरस्मि १२ 3 सर्वम्‌ 
पेरमेष्ठौ प्रजापतिदिवि द्यामिव दृंहतु nen त्रिधातुरकों रजसो विमानोऽ जस्त्र ।| स ॥२२॥ 
RRR EE २ १ २ ३ १ रर ३ १२ पात्यग्रिविपो र्‌ १ क्‌ 
सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । त्येभिविपो अग्रं पदे वेः पात्ति यह्वश्चरणं सूर्य्यस्य t 
दै. हक ४१ २ ३.९ रर ३ ९१ २ २३ १ २ ३९ २ ३ २ रर ३ ९२ ३ १२ र 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥२॥ पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्रिः पाति देवानामुपमादमृष्व: ॥९३॥ 
२३ रर ३ ३: ३ २३.९ २ ३ २ 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । चतुर्थी दशतिः 
त्वैमानोरुवाइ रर ३ ९२३ ९ रर ३ ९ लरी 
न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि ववर्थ TEST ऋषि:-- १, २, ८-१२ वामदेवः; ३-७ नारायणः॥ देवता--१ अग्निः; 
3 ३ ३१२३ १२ १ होतार ३ १२ म: > र ८ 
अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रल्रधातमम्‌ ॥४॥ २ आतुः} ३-७ पुरुषः; ८ द्यावापृथिवी; ९, ९९ इ 7 ९ ९ स 
१ २ ३रड ३ २४२ ३९२३९ रर आशीः; १२ गौः॥ छन्दः-- ९, २ पङ्कः; ३--७, ९, १० 
ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परम नाम जानन्‌ । अनुष्टुप्‌; ८, ११, १२ त्रिष्दुप्‌॥ स्वरः--९, २ पञ्चमः; 
२३ २ इश्क रर ३ रे आविर्भुवन्नरुणीर्यशसा १ 3 १ रर के श्रे (2 ७० ७ 
ता जानती रभ्चनूषत क्षा आविर्भुबन्नरुणीर्यशसा गावः ॥५॥ य 79797 ९2 Ree 
२३ ९ रर ३ २ संमानमूवे ३२३२ इक रर हु 
समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्व नद्यस्पृणन्ति । अ समिधा या हा चरत्यन्तरासान 
२३ २ शुचि १२ [00 800 ० स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयिं वर्ची 'दुशे5दा: ॥९॥ 
तमू शुचि शुचयो -दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥६॥ सः क्ट र 
२ रर ३९ २७८९ रर केतुन्त्सर्मीत्सीति १ वसन्त इन्नु रन्त्यी ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः ॥ 
आ प्रागाद्धद्रा 'युवतिरह्वः । जिया रर ३२ २ _ ३ ९ रर३ २ र्र 
MOT 0 0 ON वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु रन्त्यः ॥२॥॥ 
अभूद्धद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ स्या र्र १२ ३२ ३१ २ 
SO OOS 0000020000. य : पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ [ 
प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू मह प्र नो वचो विदथा जातवेदसे। ' र जयत वतर सिक 
३ त त लाए का ३ १२३९.२ स भूमि सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥३॥ 
चैश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचिः सोमझव पवते चारुरग्नये nen दिपिका २७ ३. इराक 5 रत शद रश (रर 
20 नर कक स उसु RPE ना होती त्रिपादूर्थ्व उदैत्‌ पुरुष: पादो5स्येहाभवत्‌ पुनः l 
शृण्वन्तु य दसा अपा T २ ३ _२केक रर ३२ २३,२ 
न ३ १ २ र देमि ३ १ २ तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि nn 
वचांसि चोचं सम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम ॥९॥ र्र दड 3 २ करडू ३ २ २ 
[सा जा ह अ fl ड पुरुष एवैदै सर्वे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌, । 
डु यशो मेन्द्रबुहस्पती || १२२ छे जच ११२ ३१२ ३२२ ३.२ 
यशो मा चाप रह पर पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि nun 
२.३ ९२ र 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ तावानस्य महिमा ततौ ज्यायाँश्च पूरुषः ISS 
३ २ २ सेसदो, RROD NNER 
-यशस्व्या३स्याः ऽहं प्रवदिता स्याम्‌ क TSN . उतामृतत्वंस्येशानौ संदरनातिरोहेति Tt 
९२ ३९२ र 
न्त्रस्य नु सौय प्रवौचै यानि चकार प्रथमानि जी । ततो विराडजायत विरजो अधि पूष । 


६ | 
ॐ हिगेन्यपस्तेतदै प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वेतानाम00-0, सा ९80० ॥।॥2 \।५१०४) बे ७्तरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः 


सामवेद 
मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्‌ । 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमेहस 
हरी त इन्द्र शमश्रूण्युतो ते हरितौ 
तं त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनर्गेवः 


३ २३ ३ जॉ 
यद्वच्चों हिरण्यस्य यद्वा गवामुत ॥ 


सत्यस्य ब्रह्मणो वचेस्तेन मा सं सृजामसि ॥९०॥ 
सहस्तन्न इन्द्र दद्धयोज ईशे हास्य महतो विरण्शिन्‌ । 
२ ३ २ 


क्रतु न नुम्ण स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सुहना कृधी न 


॥९९॥ 
सहभ पहल सहवत्सा उदैत विश्वा रूपाणि बिश्रतीद्वर्यूष्नी ॥ 
३२ ३ २३९ 


वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥९२॥ 
पञ्चमी दशतिः न 
ऋषिः--९१ शतं वैखानसाः; २ विभाट्‌ सौर्यः; ३ कुत्सः; ४-६ सार्पराज्ञी; 
७-१४ प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता ९ अग्नि: पवमानः; २-१४ सूर्यः॥ 
'छन्द:-- ९, ४-१४ गायत्री; २ जगती; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--१, 
४-१४ षड्जः; २ निषादः; ३ धैवतः॥ 


Wen 


भग्न आयूँषि पचस आसुवौजेमिषे च नः। आरै बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥९॥ 
विभाड्‌ बृहत्‌ पिवतु सोम्यं मध्वायुर्देधद्यरजपतावविहुतम्‌ वचि 
चातजूतो यौ अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि रजति ॥२॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीक मुदगादनीक चक्षुमित्रस्य वरुणस्यागे । 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥ 
आयं गौ: पृश्निरक्रमौदसदन्मातरे पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः nxn 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ 
त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह ह्यभिः॥ ६॥ 
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पूर्वार्चिकः 
आदुश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा॥ ८॥ 
तरणिविश्वदर्शतो २ श्र १ १ २ २ ३१ २ ३२ 
तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥९॥ 
प्रत्यङ्‌ देवाना विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्‌। प्रत्यङ्‌ विश्व स्वदेशे tn १०॥ 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्ते जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्यसि॥ ९९॥ 
र द्यामैषि ९२ ३ २ ३ 3 
उद्‌ दयामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभि:। पश्यञ्जन्मानि सूर्य॥ १२॥ 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: सूरो रथस्य नप्व्यः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ १३॥ 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥ १४॥ 
इत्यारण्यं काण्डम्‌॥ 
इति षष्ठप्रपाठक: षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


इति सामवेद-संहितायां पूर्वार्चिकः ॥ 


Wun 


तो, था दूना चा सूराय ग, विश नक्षसे॥| Ndha Vidyalaya Collection 


सामवेदः 


अथ महानाम्न्यार्चिकः 


ऋषि:-- १-१० इन्द्रो वा प्रजापतिर्वा विष्णुर्वा विश्वामित्रो वा ॥ देवता ९-९ इन्द्रः; 


१० लिङ्गोक्ताः॥ छन्दः ९-९ विराट; १० पदपङ्क्तिः ॥ 
स्वरः ९-९ गान्धारः; १० पञ्चमः॥ 


६४९. विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिश ॥ 
शिक्षा शचीनां पते पूर्वीर्णा 'पुरूवसो ॥९॥ 
आभिष्टवमभिष्टिभि स्वा३ उन्नाशु | 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र दयुम्नाय न इषे ॥२॥ 
एवा हि शक्रो राये वाजाय वञ्रिब ॥ 


शविष्ठ वच्रिन्नञ्जसे मंहिष्ठ वज्रिचूञ्जस आ याहि पिब मत्स्व ॥३॥ 


विदा राये सुवीयें भवौ चाजानां पतिर्वंशो अनु 


मंहिष्ठ वज़िन्नज्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ nn 
यो मंहिछो मघोनामशुर्न शोचि ॥ 
चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि nun 
इशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
सन स्वर्षेदति त द्विषि क्रतुश्छन्द ऋते बृहत्‌ nan 
इन्द्रं धनस्य "सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
सन द्विषः स न nen 
पूर्व॑स्य यत्ते अद्रिवोंऽशुर्मदाय 
सुम्न आ हि नो वसो पूर्तिः शविष्ठ शस्यते । 
बशी हि शक्रो नून तन्नव्यं संन्यसे nen 
प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै । 

यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्यु ॥९॥ 


'एवाह्ये$ ३5 ३5 ३व। एवा हाग्रे। एवा हीन्द्र । 
एवा हि पूषन्‌। एवा हि देवा: । ओं एवा हि दैवा: ॥९०॥ 
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इति महानाम्न्यार्चिकः समास: ७०.0, 2970 (०१५३ ४०४० \8५४/०३१॥ ६ [तत चा देव विवाससि। बृहदग्ने सुवीर्यम्‌॥ ३॥ 


उत्ताार्चिकः 


ऊत्तरार्च्चिकः 
अश प्रथमो ऽश्यायः 


-प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
(९) 
ऋषिः--असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

१ २ ३ २१२ ११ २ ३२ ३ ९ रर 

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभि देवाँ इयक्षते॥ १॥ 

अभि ते मधुना पयोऽ थर्वाणो अशिश्रयुः। देवे देवाय देवयु ॥२॥ 

सस नः पवस्व शं जवे शं जनाय शमर्वते ॥ झं राजन्नोषधीभ्यः TEN! 
(२) 

ऋषिः-कश्यपो मारीचः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः —गायत्री॥ 

-षड्जः॥ 

दविद्युतत्या रुचा परिध्येभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा रावाशिरः॥ १॥ 

हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषो यथा॥ २॥ 


ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूयो दुशे॥३॥ 
(३) 
ऋषि:--शतं वैखानसाः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
चाजिन्त्सर्गा र अर्वन्तो 
पवमानस्य ते कवे वा असुक्षत। तै न श्रवस्यवः॥ ९॥ 
अच्छा कोशे मधुश्चुतर्मसंग्रे वारे अव्ययै। अवावशन्त धीतयः॥२॥ 
अच्छा समुद्रमिन्दबोऽ स्ते गावो न धेनव:। अग्म तस्य यौनिमा॥ ३॥ 
(४) 
ऋषि:- भरद्वाज: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः--षड्ज:॥ 
२३ र २ १९२ ॥ | २ ॥। 
अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषिः॥ ९॥ 
तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचा यवि्य॥ २॥ 


सामवेदः 


कप {R92 उत्तरार्चिक 
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(५) दुहान मधु प्रिये प्रत्न सधस्थमासदत्‌. । 
ऋषि:--विश्वामित्रो जमदद्रिर्वा॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्दः-गायत्री ॥ आपृच्छ St दलता नृभिधातों याण ॥२ 
सूर्वैग॑व्यूतिसुक्षतम्‌ अ २ ३ ९ र्‌ (९०) 
आ नो मित्रावरुणा । मध्वा रजांसि सुक्रतू॥ १॥ ऋषिः-उशनाः काव्यः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌॥ 
उरुशंसा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः। द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता॥ २॥ NN pn uo 
१ 3९ रर ना 
गृणानो जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌। पाते सोममृतावृधा॥ ३॥ अजन काश लात तती ता हिर र 
(६) अश्व न त्वा वाजिन 5च्छा बही रशनाभिर्नयन्ति ES 
=ऋषिः- इरिम्बिठिः | | | देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः - गायत्री ॥ स्वर: —षड्जः [|| स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा 'वृजना रक्षमाणः [| 
RR ब २१९% चड ३ बहि: २२,४६१९ ३२.३९१ २ ३१२ ३९१ २ 3 २ ३ २ ३९१२ ३ २ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमम्‌। एदं बहिः सदो मम॥ १॥ पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 
® ३ २३ १२ साम 
आत्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि न २ ऋषिविंप्र पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन l 
३ ९ 
ब्रह्माणस्त्वा युजा वय सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे॥ ३॥ सं चिंद्विवेद निहिते यदासामपौच्यां३ गुह्ये दा गौनाम्‌ ॥३॥ 
९७? (१९) 
ऋषि:-विश्वामित्रो गाथिन:॥ देवता -इन्द्राग्नी ॥ छन्दः-गायत्री॥ ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-९ बार्हतः प्रगाथः, २ सतोबृहती ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


इन्द्राग्री आ गतं सुते गीर्भिनंभो ॥ वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता षि T॥ १ n 
इन्द्रानी जरितुः ब्रा यज्ञो जिगाति चेतन: । अया पातमिर्म सुतम्‌। ।२॥ 
इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥ ३॥ 
ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः ॥ SRR सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
डच्चा ततै जातमन्थसो दिवि सद्धूम्या ददे । उग्र शर्म महि श्रवः॥ श्॥ 


सन यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्य:। वरिवोवित्‌ परि स्त्रव॥ २॥ 
३ 
विश्वान्यर्य आ झुम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ ३॥ 
(९) 
ऋषिः-सपर्घयः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः बार्हत: प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वर:--९ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 
® र २ १२ ३ ५ र्र 
६७५. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि 


8. ९ .:२ २१ २१ २ 


आ रल्रधा योनिमृतस्य सीदस्युत्यो देवो ह्हप्यहा > Khnya Maha Vidyalayeभिठहतक्रान स्वसरेषु धेनब इन्द्र गीरभिनैवामहे 


स्वरः ९१ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 


। | है. 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुग्धाइव धेनवः I 
ईशानमस्य ३ ९ रर स्वदूँशमीशानमिन्द्र ३ १ २ ३ ९२ 
ईशानमस्य जगतः स्वर्दूशमीशानमिन्द्र तस्थुषः nen 


३ (| रर 
न त्वार्यो अन्यो दिव्यौ न पार्थिवो न जातौ न जनिष्यते। 
॥ | २ ॥ | । | 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
(९२) 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


® २३ १ 


'कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ १॥ 
कस्त्वा सत्यो मदाना महिष्ठो मत्सदन्धसः। दुढा चिदारुजे वसु ॥ २॥ 
अभी ३ 
अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये ॥३॥ 
(९३) 


ऋषि:--नोधा गोतम: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-९ बार्हतः प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वर:- १ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 


'त वो दस्ममृतीषहं बसोर्मन्दानमन्धसः । 


॥२।॥। 


सामवेदः 
द्युक्षै सुदानु तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ || 
क्षुमन्त वाजे शतिनं सहस्त्रिण मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
(९४) 


ऋषिः-कलिः प्रागाथः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- ९ बार्हतः प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वरः-९ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 
तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं संबाध ऊतये । 
बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ 
चु यं दुधा चरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 
॥२॥ 


WRN 


२ ३१ र ३९१२ ३,९ रर ३ २ फेक रर 
य आदुत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ 
(२५) 
ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
९२ ३ १ २ ३ १२ ३ ९१२ (YAU AK ३२ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः 
३ ३ र ३ रड ३१९.२ १.२ ३२ ५ ९१२ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत्‌ 
२ पि २ ५ र 
वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ 
(२६) 
ऋषि:--गौरिवीति: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- काकुभः प्रगाथः 
(१ ककुप्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ ऋषभः, २ पञ्चमः॥ 


१९२ ५१ १२ 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि द्युक्षतमो मदः॥ १॥ 
यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीत्वा स्वविंदः 


२ ३९.२ 


॥ २॥। 
WRN 
W३॥ 


स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽ च्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 
ऋषि:--अग्निश्चाक्षुष: ॥ Fo सोमः॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः-ऋषभः॥ 
६९४. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः ॥ 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविंद ॥१॥ 
अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः ॥ 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे 
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CC-0, कक Kanya Maha \वे/छिनमत बूते, भुवन्नेमानां 'पते। अथा दुबो वनवसे 


उत्तरार्चिक 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ । 


वज्रं च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥३॥ 
(९८) 
ऋषि:--अन्धीगु: श्यावाश्वि:॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्द:- आनुष्टुभ: 
प्रगाथः ( १ अनुष्टुप्‌, २-३ गायत्री )॥ स्वर:-९ गान्धारः, २-३ षडज:॥ 
१.९ २ ७ १ २ ३९१२ ३ १२ 
पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३ १२ ३ ₹ रे इक रर 
अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वथम्‌ ॥२९॥ 
3 3 है 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुत । इन्दुरश्वो गन कृत्व्य ॥२॥ 
रु दुरोषमभी २३ 
त॑ दुरो नरः सोमे विश्वाच्या धिया। यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३॥ 


(२९) 
ऋषिः कविर्भार्गवः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- जगती ॥ स्वर:- निषाद: ॥ 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहनी अधि येषु वर्धते । 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथ विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः nen 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रिय वक्ता पर्तिधियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३ नाम तृतीयमधि रोचनं नै दिवः ॥२॥ 
अव द्युतानः कलशाँ अचिक्रदच्नभिर्येमाण: कोश आ हिरण्यये । 


अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥३॥ 


(२०) 
ऋषिः-शंयुर्बार्हस्पत्यः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः २ बार्हतः प्रगाथः, 
२ सतोबृहती ॥ स्वरः- १ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 
३ र ॥ | २ डे 
यज्ञायज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च दक्षसे। 
९२ ३२३९२ ३९ ३.३९ 


प्रप्र यममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शसिषम्‌॥ ९॥ 
ऊजौ नपाते स हिनायमस्मयुदशिम युदाशिम ह हव्यदातये। 


भुवद्वाजेष्वविता भुवद्व्ध उत त्राता तनूनाम्‌॥ २॥ 


(२९) 
ऋषि: -- भरद्वाजः॥ देवता अग्निः ॥ छन्द: गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


एह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥९॥ 

रश्क रर ३ २४ र्‌ रे र्र रहे र 

यत्र क्व च ते मनो दक्ष दधस डत्तरम्‌। तत्र योनि कृणवसे॥ २॥ 
[ENT 


७०३. 
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Digitized By Slddhanta eGangptriSyganwQsha ३२ ३२३ 
(२२) शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्षे यथा नरः। चकृमा सत्यराधसे॥ २॥ 
आ देयता छ काकुभः प्रगाथः (९ ककुप, त्वै न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो। त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥३॥ 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ त्रश्षभः, २ पञ्चमः॥ क 
०२३ र 
वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं बि र्यस्य । वज्रिज्चित्रं हवामहे॥ १॥ ऋषिः मेधातिथिप्रियमेधषौ ॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
कर्मचूतये र पहल र 
उप त्वा ॥ कर्मेजूतये स स नो युवोग्रश्‍चक्राम यो धृषत्‌। चयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥१॥ 
रर ३ १ ड र र 
त्वामिध्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ न घेमन्यदा पपन वज़िन्नपसो नविष्टौ। 'तवेदु स्तोमैश्चिकेत ॥२॥ 
(२३) ३ २ २३ २ १ २ ६ ९१ रर १ २ ३२३९१२ 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ 
ऋषि:--नृमेध: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९ ककुबुष्णिक्‌, २ उष्णिक्‌, ह देवाः सुः य स 4002० के 
३ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ र अदा (४) Ee 
® १ ३२३ ६_ २ — — स्वरः —षड्जः | 
अधा हौन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ड़ैमहे समृग्महे । उदैव ग्मन्त उदभिः॥ १ ॥ SN SFR FMT NN 
ज ३ ४३ ३१२ इन्द्राय मद्दने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु 'कारव ten 
चार्ण त्वा यव्याभिवर्थन्ति शूर ब्रह्माणि। वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे॥ २॥ 
३ २३४ १२ ३ यस्मिन्‌ विवा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: | इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयौसै रथ उरुयुगे वचोयुजा । MTP EN EE १, रर ३ १२ 
रि त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत। तमिद्वर्धन्तु नो गिरः ॥३॥ 
इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥३॥ (५) 
इति प्रथमोऽध्यायः, प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ऋषिः-इरिम्बिठिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः- षड्जः ॥ 
अर्य त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि । एहीमस्य द्रवा पिब nen 
अशथ -द्वितीयोऽश्यायः शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । आखण्डल प्र हूयसे ॥२॥ 
(२ ५] र रु र 
प्रथमप्रपाठकस्य द्िलीसोऽर्धः यस्ते शुड्रवृषो 'णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । न्यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥३॥ 
(६) 
(१) 
ऋषि:-- श्रुतकक्षः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-९ अनुष्टुप्‌; २-३ गायत्री ॥ तषी | छवः -उगयनी ॥ स्वरः चज) 
उ १ गान्धारः २-३ षड्जः॥ आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभं सं गुभाय। महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥ 
2 १ रे ९ । ६३ तुविमात्रमवोभि 
मा सो रके इन्द्रमभि प्र गायत विद्या हि त्वा तुविकूमिं तुविदेष्णं तुबीमधम्‌। तुविमात्रमवोभिः ॥२॥ 
३ १९ SE ३ पि नाम्‌ ॥२॥ न हित्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌। भीर्म न गां वारयन्ते TEN 
पुरुहूतं गस्थान्योई सं सनश्रुतम्‌। इन्द्र इति ब्रवीतत ॥२॥ (७) 
१. २-२ :— ~ —इन्द्रः :— स्वरः 2 
इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। महाँ अभिज्वा यमत्‌ ॥३॥ _ ठि लगी ३ र्तर त he यती 0 
(२) अभि त्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥९॥ 
Po ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--घड्जः॥ मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌। मा को ब्रह्मद्विषं वनः ॥ २॥ 


हाय्य हर्यश्वाय 30 सर्वास सोमपाले ini dha Maha अहल, ग्रोसहीषमहे मन्दन्तु राधसे। सरो गौरो यथा पिब 9 
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. (८) (९३) 
ऋषि:-मेधातिथिप्रियमेधी ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- गायत्री ॥ ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्रि: ॥ छन्दः- बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
स्वरः-षड्जः॥ २ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
३९ र 3 २ ३ 
इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥१॥ एना चो अग्नि नमसौजौ नपातमा हुवे | 


नृभिधौतः सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः। अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
ते ते यबे यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । इन्द्र त्वास्मिन्त्सध्मादै ॥ ३॥ 


(९) 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
र २ 3 र र 
ड्द ह्यन्योजसा सुतं राधानां पते। पिबा त्वाइस्य गिर्वणः ॥९॥ 
RN श्र ३ १ रर 3.९ रर वेक रर ॥ 7 २ 
यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌। स त्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥ 
१२ कुक्ष्यौ ३ १६२ ३ ९२ २ २१ २३ १२ 
प्र ते अश्नोतु प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः। प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 
(९०) 
ऋषि:--मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
रड 3 २ २३.९ २३ ९ रर १ २३ ९२ 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय स्तोमवाहसः ॥९॥ 
(2 १ 0) रर ४ वार्याणाम्‌ २ ३ २३ १ २ ३.२ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥२॥ 
स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या । गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥३॥ 
(९९) 
ऋषिः-शुनःशेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३ १ २ ४ १ २ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये ॥९॥ 
२ २ ४.२ 
अनु प्रलस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌। य ते पूर्वे पिता हुवे ॥२॥ 
३ 
आ घा गमद्यदि श्रवत्सह्रिणीभिरूतिभिः। वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥३॥ 
(१२) 


ऋषि:--नारद: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ 


१ ३२१३ 


इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌। विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः॥ १॥ 
स प्रथमे व्यौमनि देवानां सदने वृधः। सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌॥ २॥ 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥२९॥ 
सं योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुत 

सुब्रह्मा यज्ञ सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 

(२४) 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 

प्रत्यु अदश्यांयत्यूरच्छन्ती दुहिता दिवः 
अप मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 
उद्स्त्रिया सृजते सूये सचा उद्यन्नक्षत्रमचिवत्‌ । 
नवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 


(१५) 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:- बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
इमा उ बां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना । 
वामह्वेऽवसे शचीवसू विशविश हि गच्छथः ॥१॥ 
युव चित्रं ददथुभोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते | 


अर्वाग्रथे समनसा नि यच्छते पिबतं सौम्यं मधु ॥२॥ 
(२६) 
ऋषिः अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


RR २3) हे, हेरे, ३६४३ URNS २ ३ ९ र्र 
अस्य प्रत्रामनु द्युत शुक्रं दुदुह्ले अहृयः । पयः सहस्त्रसामृषिम्‌ 


& १९ सूर्थडृनोपेदूगयं र्र्‌ ३२ ३२३ १ स्र 
७४८. तमु हुने वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ धर जग A आ की 
९ राख वध ००-०, Ragip! Kanya \4/अ श्रिज्षबालित्तिङलिंुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सूर्यः 


॥९॥ 
॥२॥। 
u३n 


सामवेदः 


(९७) 
ऋषिः-९ शुनःशेपः; २-३ मेघ्यात्तिथिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
RR ३२३ २ रे 


एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे अर्षति 


nen 
एष प्रत्न मन्मना दैवो देवेभ्यस्परि । कविर्विप्रेण वावृधे ॥२॥ 
दुहानः प्रत्नमित्पय: पवित्रे परि षिच्यसे। क्रन्द्‌ देवों अजीजनः ॥३॥ 
(१९८) 
ऋषिः-२, ३ असितः काश्यपो देवलो वा; २ अमहीयुराद्विरस:॥ 
देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌ ॥९॥ 
उपो षु जातमप्तुरे गोभिभेङ्ग परिष्कृतम्‌। इन्दु देवा अयासिषुः ॥२॥ 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवों इयक्षते ॥३॥ 
(१९) 
ऋषि:--ब्रित आप्त्य:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
x * ५! 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्म॑यः। वनानि महिषाइव ॥९॥ 
अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया। वाजे गौमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 
३ ९ रर १२३ १२ ३९ २ ९ रे ॥ | ९ २ 
सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥३॥ 


(२०) 
ऋषि:-- भरद्वाजादयः सप्तर्षयः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः 
€ १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
शू देववीतये १ ॥ सिन्थुने ॥ | अर्णसा 
प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अर्णसा | 
३ ३ रर ३ १ 
अशो; 'पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशे मधुश्चुतम्‌ ॥९॥ 
हयेतो अर्जुनो १ र 
आ हयेतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः \ 
१ २ ३२ ३ २ 
तर्मी हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः 
(२९) 
ऋषिः-श्यावाश्वः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 


॥२॥॥ 


Digitized By Slddhant6 ¥éangotri Gyaan Kosha 


प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघौनाम्‌। सुत्र (किर असा ॥॥४॥॥ vi 


उत्तरार्चिकः 
3 
आदी हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌। अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २॥ 
आदीं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभि । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ 
(२२) 


ऋषिः- ९-२ अग्निश्चाक्षुषः; ३ प्रजापतिर्वेश्‍वामित्रो वाच्यो वा ॥ 
'देबता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- ९-२ उष्णिक्‌; ३ अनुष्दुप्‌॥ 
स्वरः १-२ ऋषभः; ३ गान्धारः॥ 
३ २ र ३९ रर ३ २६ पंयेषि ३९१२ सको ३ ९२ 
अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्र पर्येषि विश्वतः। मधोर्धारा असुक्षत॥ १॥ 
१२ ३२३ ९२३५ ९ २ इक रर ३१ २ ,३२३ २ २ 
पवते हर्येती हरिरति हृरासि रह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥ २॥ 
९ २ ० २ रर ३१ मत्तों १ २३ ३ रर 
७७४. प्र सुन्वानायान्धसो मत्तौ न वष्ट तद्वचः | 
२३ १२ ३९२३ ५२ ३ ९ र्र 
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥३॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः, प्रथमप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


अश तृतीयोऽध्यायः 
'द्वितीयप्रपाठकूस्य प्रथमोऽर्धः 


(९) 
ऋषिः-जमदय्चिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


पवस्व वाचौ अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। अभि विश्वानि काव्या॥ ९॥ 
१ २६३१६ २ घे र १ 
त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच इरयन्‌। पवस्व विश्वचर्षणे 
२ ३ ९ रर (| र १ 
तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्यं धावन्ति धैनवः 
(२) 
ऋषिः अमहीयुः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः ॥ 
१२ ३ १२ २ ३२ ३ २ २ ३२ इ ९२ २ । | २३ (4 ५) 
'पवस्वेन्दो वृषा सुत: कृधी नो यशसो जने। विश्वा अप द्विषो जहि॥ १॥ 
१ २ ® 3 १ १ २ 
यस्य ते सख्ये वये सासह्याम पृतन्यतः । तवेन्दो दयुम्न उत्तमे॥२॥ 
र र ० ९ र 
याते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षा समस्य नो निदः॥३॥ 
(३) 
ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


कन्न! शुंीअसि वृषा देव वृषत्रतः। वृषा धर्माणि दध्रिषे॥ १॥ 


॥२॥ 
॥३॥ 


सामवेद 
२ ३ २ ३ १ २ {4 


वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुतः। स त्वं वृषन्वृषेदसि॥ २॥ 


< 
२ र्‌ 


अश्वो न चक्रदो वृषा सँ गा इन्दौ समर्वतः। वि नो राये दुरो वृधि॥ ३॥ 
(४) 
ऋषि:- भृगुर्वारुणिर्जमदग्रिर्वा ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः:-गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


वृषा हासि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वर्दृशम्‌ ॥९॥ 
यदद्धिः परिषिच्यसे मर्मृज्यमान आयुभि: । द्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥२॥ 
आ पवस्व सुनीयें मन्दमानः स्वायुध। इहो च्विन्दवा गहि ॥३॥ 
ऋषिः अमहीयुः ॥ देवता-पवमानः क ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ॥९॥ 
येते 'पवित्रमूर्मयो5 भिक्षरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम मृडय ॥२॥ 
सनः पुनान आ भर रयिं वौरवतीमिषम्‌। ईशान: सोम विश्वत ॥३॥ 
क्रषि:-मेथातिथि: काण्व: ॥ RE ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अग्नं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥९॥ 
अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 
अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे। असि होता न ॥३॥ 


(७) 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


मित्रं वयं हवामहे वरुण सोमपीतये। या जाता पूतदक्षसा ॥९॥ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे WRN 
वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराधसः ॥!३॥ 
ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः॥ ० ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिण । इन्द्र वाणीरनूषत ॥९॥ 


२३ १२ 


इब्दयो: सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो 


१ २३ ९ 


इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः TENT 
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उत्तरार्त्रिकः 
इन्द्रो दीर्घांय चक्षस आ सूर्य रोहयददिवि। चि गोभिरद्रिमैरयत्‌ 
(९) 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता इन्द्राग्नी ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
६ २ ३ ९१ ३२ २३ ₹ , रर ३ ₹ रर ३ २ २ 
इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे। धिया धेना अवस्यवः 
ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। संबाधो वाजसातये 
तावां गीभिविंपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यवः 
(९२०) 
ऋषिः - भृगुर्वारुणिर्जमदय्िर्वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
१२ है ३१ र 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दधान औजसा 
तं त्वा धरत्तारमौण्यो३ : पवमान स्वर्दूशम्‌। हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ 
अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया। युजे वाजेषु चोदय 
(२२) 
ऋषिः उपमन्युर्वासिष्ठः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः--त्रिष्टप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌। 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजी प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌॥ २॥ 


२३ ₹२ ईरयन्नेषि ३ १२ 


रसाय्यः पयसा पिन्वमान मधुमन्तमंशुम्‌ । 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥२॥ 


३९ २३९२ ३२ 


एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ । 


परि वर्ण भरमाणौ रुशन्तं गव्युनो अर्ष परि सोम सिक्तः॥ ३॥ 
(२२) 


ऋषिः-शंयुर्बार्हस्पत्यः॥ देबता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, २ 
सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


डा 


॥ २ ॥॥। 
nn 
उ 


श्या 
WRN 
॥३॥ 


८०९. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः ॥ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वत nen 
नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः। 


५७१०५०५ 
¥CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ०७०६०. ३ त 


गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाज न जिग्युषे॥ २॥ 


सामवेदः 
(१३) 
ऋषिः प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 


२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
सुराधसमिन्द्रमचे ३२ 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । 


२३९ २ ३९ २ ३९२२ २१ र 


यो जरितृभ्यो पुरूवसुः सहस्रैणेव शिक्षति ॥९॥ 
शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः 
र्ड 
ऋषि:--नुमेथ:॥ सकन तालिम प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


'स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि nen 
३ ९.२ ३९९२ 


सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः ॥ 


२३ ९२ २ ३१.२ 


'तव श्रवास्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वण 
(९५) 
ऋषि:--अमहीयु:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
यस्तै मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा nen 
जघ्रिवेत्रममित्रिये सख्िर्वाजँ दिवेदिवे । गौषातिरश्वसा असि॥ २॥ 
सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिर्न धेनुभिः। सीदञ्छ्चेनी न योनिमा॥ ३॥ 
(१६) 


| ऋषि:-नहुषो मानवः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्थारः॥ 
३३ ३२३२४ ३.९ र 


WRN 


LER 


क पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 

क! पतिविश्वस्थ भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥९॥ 

) कर समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
| सोमास: कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 


य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


पञ्च चर्षणीरभि रयिं येन वनामहे ॥३॥ 
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उत्तरार्चिकः 
(९७) 
ऋषि:--१-२ सिकतानिवावरी, ३ पृश्नयोऽजाः॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
छन्‍्दः--जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
(१ ३ पे हेहि 
वृषा मतीनां पवते विचक्षण: सोमो अह्णां प्रतरीतोषसां दिवः । 
है २ ३ हारद्योविशन्मनीषिभि ९ २३९ २ 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्याविशन्मनीषिभिः ॥१९॥ 
कऋजिनधियस रर ३२5 ३ ३, 
मनीषिभिः पवते पूर्व्य > परि कोशाँ असिष्यदत्‌ । 
३२ ३ १२ ६३२३ २५ देवे 


वर्धयन्‌ र 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरत्रिन्द्रस्य वायु सख्याय र व्यन्‌ 


॥२॥ 
अये पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ | 
अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ॥३॥ 
(९८) 
ऋषिः- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- गायत्री ॥ 
स्वर:-षड्ज:॥ 
एवा ह्यसि वीरयुरैवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्य मन ॥१॥ 
एवा रातिस्तुविमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः। अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥२॥ 
मो घु ब्रहोव तन्द्रयुभुंबी वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 


(२९) 
ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्थारः॥ 


२३ १ र |] १ ररे 

इन्द्र विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसे गिरः । 

॥ | २ है ३ 

रथीतमं रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्‌ ॥१९॥ 
१ १ र ३२.४१ ९२ र 

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

२१ ९ नोनुमो है 

त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रर ३२ ३ २ र्र ३९२ 
पूवीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
3 ९ ५०040) 32%) पर ३ २१२ ३२ 

यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌॥ ३॥ 

इति तृतीयोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


८२७. 


रा 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सामवेदः 


अश चअतुर्थो>ँध्याय: 


-द्वितीयोप्रपाठकूस्य द्वितीयोऽर्धः 


(९) 
ऋषिः जमदग्निः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


३९१ रे 3 ९ र ३२ ३ १ २ ३९१२ रे रे क्र रर 
एत असुग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सौभगा ॥९॥ 


३९ २ ३ २ १२ ३ २ ३ १२ ३ १२ १ २ कृण्वन्तो २ अर्वत 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिन:। त्मना कृण्वन्तो : ॥२॥ 


३५२ ९ २३ १ २ ५९१२ 
कृण्वन्तो रिवो गवे उभ्यर्षन्ति सुष्टतिम्‌। इडामस्मभ्य संयतम्‌ ॥३॥ 
(२) 
ऋषि:-भूगुवरूणिर्जमदग्रिर्भार्गवो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
६ रर ३. ९२ र १२ 
राजा मेधाभिरीयते पंनमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे ॥९॥ 
3 २ ३१ २ 
आ नः सोम सहो जुवो रूपंन वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये ॥२॥ 
१ र ३२३ २ ३ २३ १ २ २२ ९१२ १९.२ 
आ न इन्दो शातग्विन गवां पोषं स्वश्व्यम्‌। वहा भगत्तिमूतये ॥३॥ 


(३) 
ऋषपिः-कव्रिभार्गवः॥ देवता-पवमानः सोम्रः॥ छन्दः —गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


तं त्वा चुम्णांिं बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। चारु सुकृत्ययेमहे ॥२॥ 


९१२ इक रर ३ १२ ३ १२ ३९ इर ३९, २ 
संब॒क्तधृष्णुमुवथ्यं महामहिव्रतं मदम्‌। शत पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ 
१२ 8 रउइक रर३ १ २, ३२ सुपर्णों गो २ ६३ ९ २ 
अतस्त्वा रयि र भ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः। सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ 
२ श्र ३ २ 3 3 र्र 
अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्या महित्वमानशे । अभिष्टिकृद्विचर्षणिः un 


३ २ ४ २३२ पे विर्भरत्‌ 
विश्वस्मा इत्स्वदेशे साधारणं रजस्तुरम्‌। गोपामृतस्य विर्भरत्‌ nun 
(४) 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः -गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


र १ है. २ र्र 
इचे पनस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः | इन्दौ रुचाभि गाइहि ॥२॥ 
र नरिबस्कृघ्यूजे १ ३२ ३ ९२ 
पुनानो १ “गजै जनाय गिर्वणः । हरे सृजान आशिरम्‌ ॥२॥ 


पुनानो दैयवीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो वाजिभिहिव्ध। ni Kay@ Maha ००/०मखुआक्षिलिष्टपै मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः 


Digitized By SlddhaQigeangotri Gyaan Kosha 


उत्तरार्चिकः 
(५) 
ऋषिः मेधातिथिः काण्वः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३ २३ ९ श्र कविर्गृहपतियुवा २३१२ ५ २ L) २ इक रर 
अग्निनाग्रिः समिध्यते कविगृहपतियुंचा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥९॥ 
यस्त्वामग्रे हविष्पतिदूत देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव ॥२॥ 
यो अग्निं देववीतये हविष्माँ आविवासति। तस्मै पावक मृडय TENT 
(६) 
ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
3 ३१२ ३ १ २ । | 
मित्रे हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌। धियं घृताचीं साधन्ता nen 
ऋतेन मित्रावरूणावृतावृधावृतस्पृशा। तु बृहन्तमाशाथे ॥२॥ 
करी नो मित्रारुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्ष दधाते अपसम्‌, ॥३॥ 
(७) 
ऋषि:--मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः॥ देवता-मरुत इन्द्रश्च॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


१ २ ३ र्र संजग्मानो ३ २ रर ३ ९ २ ३१२ 

इन्द्रेण सं हि दुक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा॥ १॥ 
१ रर ७ रेड ३ पुनर्गभेत्वमेरिरे १२२२ १ र ३ ९२ ३ ९२ 

आदह स्वधामनु पुनर्गभेत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
३२ चिदारुजलुभिर्गुहा ३२ ३ र ३ २ र १ र ३२ के श्र 

वीडु चिदारुजलुभिगुहा चिदिन्द्र वह्विभिः। अविन्द उस्त्रिया अनु॥ ३॥ 


" (८) 
ऋषि: - भरद्वाजो वार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
3 ३ ३ रर ३ t 
ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्री न मर्धतः nen 
उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्री हवामहे। ता नो मृडात डेइुशे ॥२॥ 
३ २ वृत्राण्यार्या र ३ १ रर ३ रड ३ २२ ९२२ 
हथो वृत्राण्यार्या 'हथो दासानि सत्पती। हथो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ 


(९) 
ऋषि:--सप्तर्षय: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-बाईतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती ); ३ द्विपदाविराद्‌॥ स्वरः-१ मध्यमः; २-३ पञ्चमः॥ 


१९ रेश ३२३ १२२ ३ २३ १२ 
८५६. अभि सोमास आयव: पवन्ते मद्य मदम्‌ । 
nen 


सामवेदः 
>ऊर्मिणा १ २ ३२ ३२ 


तरत्समुद्र पवमान ऊ राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 

अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणौ राजा दैवः समुद्र्यः ॥३॥ 

(९०) 
ऋषि:-पराशर: ॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्द:-त्रिष्टप्‌॥ स्वर:-धेवत:॥ 

तिस्त्र वाच ईरयति प्र वहिऋतस्थ धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ | 

गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना: सोमं यत्ति मतयो वावशानाः ॥ ९॥ 

सोम गावो धेनवो वावशानाः सोमे विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 


सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अकास्तिद्दुभ सं नवन्ते ॥२॥ 

एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विश बृहता मदैन वर्धया वाचे जनया पुरन्धिम्‌ ॥३॥ 
(११) 


ऋषिः-पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः ९ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


® 
यद्याव इन्द्र ते शतंशते भूमीरुत स्युः 
१ र ३२ ३ ३ 
न त्वा वज़िन्त्सहस्त्र सूयो अनु न जातमष्ट रोदसी nen 


९२ ३ १ रर ॥ | १ २ || र 
आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
रर 3९ २६३९५ २ 


अस्मो अब मघवन्‌ गोमति व्रजे बच्रिज्चित्राभिरूतिशि:॥२॥ 


(२२) 
आः ण्य n वता हज: ण छन्द:-बृहती॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 
वय घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥९॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्र: । 
कदा सुते तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वेब्दीदे [व वेस : ॥२॥ 
णिव षदा दर्षि सेखिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे TEST) 
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ee 72777“: 33-5-%7%७५५५ 
उत्तराचखिक: 
(१३) 


ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-वार्हतः प्रगाथः ( १ वृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


तरणिरित्सिषासति वाजे पुरन्ध्या युजा । 
आ व इन्द्रे पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्ठुवम्‌ nen 
न दुष्टुतिद्रैविणोदेघु शस्यते न स्त्रेधन्तं रयिन॑शत्‌ । 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुभ्ये मावते देष्णं यत्पार्यै दिवि ॥२॥ 
(९४) 
क्रषि:-त्रितः ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
तिसरी ३ र र १ 
तिस्त्रौ वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव: हरिरेति कनिक्रदत्‌ nen 
अभि ब्रह्मीरनूषत यहरीऋतस्य मातर: । मर्जयन्तीदिव: शिशुम्‌ ॥२॥ 
३१ २ संमुद्रांश्चंतुरी ३२३ ९ २ ३ १२ १ २ ३_२ र 
रायः ऽस्मभ्य सोम विश्वतः। आ पवस्व सहस्त्रिण:॥ ३ ॥ 
(१५) 


ऋषि:-ययातिरनाहहुष: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः--गान्धारः॥ 


८७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्रास मन्दिनः ॥ 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥१॥ 
इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अन्नुवन्‌ । 
वाचस्पतिर्मखस्यतै विश्वस्येशान ओजस: ॥२॥ 


॥ 
सहस्त्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । 
२३ १ 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥३॥ 
(२६) 


ऋषिः पवित्रः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:--जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
१२ ३ २१२ विततं 
पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। 
अतप्ततनूर्न. र है ३ 
अतप्ततनून तदामो अश्नुते शेतास इद्वहन्तः सं तदाशत॥ १॥ 
१.२ १३ २३ ९२ विततं 3 तन्तवो 
'तपोष्पवित्र विततं दिवस्पदेड चैन्तो अस्य तन्त व्यस्थिरन्‌। 
१२ ३ १२ ३ ९ र ३२ ३९ श्र |. ९२ 
अवन्त्यस्य पत्रितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा॥ २॥ 
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सामवेदः 
१२ ३२३ ॥ २३.२ ३ १ र ३ १२ ३२ 
अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः। 

३ ९२ ३१ २१३२९१२ ३२३ गर्भमा १.८२ 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षस: पितरो दधुः॥ ३॥ 
(२७) 
ऋषिः-सोभरिः काण्व: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः 
( १ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ त्रहषभः; २ पञ्चमः॥ 


प्र मंहिछाय गायत ऋतात्ने बहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्रये॥ १ ॥ 
आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो झुम्न्याहुतः । 
कै है; हे सुमतिर्भवीयस्यच्छा १ २१३ २ 3 १.२ ३१९२ 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा 'वाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 
(१८) 


ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
स्वरः-ऋषभः॥ 


तं ते मर्द गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ ॥ 
उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्चियम्‌ 
येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
मन्दानो अस्य नहिषो वि राजसि 
तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥३॥ 
(९९) 

ऋषिः-तिरश्चीः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्येति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि ॥१९॥ 
यस्त इन्द्र नवीयर्सी गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्रामृतस्य पिप्सुषीम्‌। ।२॥ 
तमु ष्टवाम यें गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः । 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहे ॥३॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकश्च $i anya ॥॥शाव्पेदिप्पशशर्येयेर्स्थाप्थाहया सोम विश्वतः । 


पवमानो अजीजनहिवश्चित्र न तन्यतुम्‌। ज्यौतिर्वेश्वानर बृहत्‌ 
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_ अथ "पञ्चमो ऽश्यायः 


'तुतीयप्रपाठकस्य प्रथमोडर्थ: 


(१) 
ऋषि:--अकृष्टा माषा: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-जगती॥ 
स्वरः-निषादः॥ 


प्र त आश्विनीः पवमान धेनौ दिव्या असुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 
प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः 


उभयतः पवमानस्य रश्मयो धुवस्य सतः परि यन्ति कैतवः ॥ 

यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनी कलशेषु सीदति ॥२॥ 

विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सत परि यन्ति केतवः । 

व्यानशी पवसे सोम धर्मणा पतिविश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥३॥ 
: (२) 


ऋषि:--अमहीयु: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वर:- षडज: ॥ 
Rn 


WRN 
nxn 


पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । चि वारमव्यमर्षति 

पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌। ज्योतिर्थिश्व विश्वं स्वडशे 
ऋषिः मेध्यातिथिः॥ Fass ७ ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

८९२. प्र यद्वावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमु ॥ 

नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ nen 

सुवितस्य 'वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌। साह्याम दस्युमन्रतम्‌ युमत्रत 

शुण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि 

आ पस्त्र महीमिषे गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ 

पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण। उषाः सूयो न रश्भिभिः 


३ १२ ९२३९२ ३९२ 


रसेव विष्टपम्‌ 


nn 
॥३॥ 
ten 
tun 
un 


in NI आओ 


सामवेदः 


(४) 
ऋषि:-बृहन्मति:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्‍्दः--गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना। यत्रा दैवा इति ब्रुनन्‌ ॥९॥ 
परिष्कृण्वन्ननिष्कृते जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि स्त्रव ॥२॥ 
अय स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ 


॥३॥ 
सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान औजसा। विचक्षाणो विरोचयन्‌ tn 
आविवासन्‌ सन्‌ परावतो अथो अर्वोवतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु Wun 
समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ 
(५) 
ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदभ्रनिभार्गवो वा ॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छनन्‍्दः-गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्ज:॥ 
3 २ ३ २३२ २४३ रे ३२३४३ ३२ 
हिन्वन्ति : स्वसारो जामयस्पतिम्‌। महामिन्दु महीयुवः ES 
९२ 3 A 
पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 
र र 
आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टि देवेभ्यो दुवः । इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३॥ 
(६) 
ऋषि:-सुतम्भर आत्रेय: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:-जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
६२ ३ ९ २ ॥ | १२. ३ २ ३१ २ ३ २३ ९ रे 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
३९२ ३ १ २ ३ र ० 
ण 'बृहता दिविस्पृशा ` द्युमद्ि भाति भरतेभ्य: शुचिः ॥९॥ 
२ अङ्गिरसो १ हितमन्वविन्दञ्छिश्रियार्णं र चनेवने 5 
श्‌ त्वामग्ने १ २ है गुहा ३९ द्र ॥ | र । 
° रे ७ २ र १ 
स जायसे मध्यमान: सहो महत्त्वामाहुः हुः सहसस्पुत्रमङ्गिर ॥२॥ 
३९ २ ३७६ २४२ ४१ २ ३ पुरे हितम रर 3 २ र्र 
यज्ञस्य केतु अथम पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते । 
२ २३ २ र 
इन्द्रेण देवैः सरथे स बर्हिधि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥३॥ 
(७) 
ह चच काव सव ननः 
र खा मित्रावरुणा सुत: सोम ऋतावृधा। ममेदिह श्रुत हवम्‌ ॥९॥ 
| ९२ ४३.१ र्र ३२ ष्र 
राजानावनभिद्रुहा धुवे सदस्युत्तमे। सहस्रस्थूण आशाते | 


ता सम्राजा घृतासुती आदित्यां दानुनस्पती। संचेते अनवह्वरम्‌. ॥३॥ 


४ ह 
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(८) 

ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

र २ ७ २ अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कुत हे, र रर ३ १२ ३ १ रर 

इन्द्रो दधीचो :। जघान नवतीर्नव 


॥९॥ 
ष रर ३ रड ३ पर्वतेष्वपश्चितम्‌ श्र तद्दिदच्छर्यणावति २ १२ 

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वेतेष्वपश्चितम्‌। तद्विदच्छ्येणावति ॥२॥ 
र्ड 3 १२ ३ २९ १२ झेक रर ३ २ ३ ९२ ३२ 

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 

(९) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्री ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वर:-पडज: ॥ 

३६ २४ ९ रर३ १ २ उरव्येस्ताति २ ४ २ ३१२ 

इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी :। अभ्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि ॥१॥ 
१ १ र झेरठ ३१ २ ३ १२३ २१२ डेशार्ना २००३... ९०२ 

शृणुत जरितुर्हवमिन्द्राग्री वनतं गिरः। ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 

९ २३ \ २ ३६ २ ३ रर २ द 3.२ 
मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये। मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 
(२०) 
ऋषिः-दुढच्युत आगस्त्यः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 

१ र ३ १२ ७०२ र 3१.२ L] २ ३२.३ २ 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥९॥ 
२ .३ १ २ ३ १ २ ३ रेड ३ २ 3 २ ३ र 

सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः। पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 


पवमान धिया हितो३5भि योनिं कनिक्रदत्‌। धर्मणा वायुमारुहः 
(१९) 


ऋषि:-सप्तर्षय: ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
२ ३९ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। 
॥ | ३ १ 3 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति ताँ इहि ॥९॥ 
२ ५९ रर ३९ २ ७ १ २ ७४ २ २३ ९२२ 
तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि। 
१ (| रर ३२ ५ सूयं ३९ २३ १२ 
घृणा तपन्तमति सूयं परः शकुनाइव पप्तिम ॥ २॥ 
(१२) 
ऋषिः-बृहन्मतिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:-- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
.] १ २ ३ रड ३ २ ३ _१ २ ३ २ ३ २२ ३ ९, २ 
पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः॥ ९॥ 
h 3२ 


आ योनिमरुणो रुहेद्रेमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌। श्रुवे सदसि सीदतु॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


९२२. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नू नौ रयिं नहामिन्दौऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। आ पवस्व सहस्त्रिणम्‌॥ ३॥ (९६) 
CY) ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
:— न “इन्द्र: :— स्वरः- 5 ६३ 73) ३ क कविर्वयांसि नप्त्योहित 
हि FE द खया Le दै हक Eat त्मारा परि प्रिया दिवः कविर्वयां त: । स्वानै्याति कविक्रतु: nen 
न ७ २ सुनुर्मातरा ३ बै ३ 
ri र के जा त जात ! स सूनुमात शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌। महान्मही ऋतावृधा ॥२॥ 
हा २३ १ २२३ ७ २३ २ ३ दोत्यषे रर २ 
र लाउन सुयतो ह क बहे ॥१॥ प्रप्र क्षयाय पन्यसै जनाय जुष्टो अद्रुहः । वौत्यषं पनिष्टये ॥३॥ 
सस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि । ८२७) 


सं त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥२॥ ऋषिः-९ शक्तिः; २ उरुः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः 
(१ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-९ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 


२३ ९.२ 3 वाचम 3 3 ९ २.३ अचेति ३ १२ 
बोधा सु मे मघवन्‌ मां यां तै वसिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ । र्‌ र १ र र १ २२ 
सु र त्वं ह्याइङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः अमृतत्वाय घोषयन्‌॥ ९॥ 


३ ९ रर ३ २२ 
जुषस्व ॥३॥ आति 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ३ दी सा देध्यंड्डपोणु हे सेरे दिप्रास २ 
Se देवांना सुम्ने अमृतस्थ चारुणो येने श्रवॉस्याशत 
ऋषिः-रेभः काश्यपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः¬ १ अतिजगती; सु सूत प अवास्या स 
२८ 
र व्यि दै उ लय ग उणा ऋषि:--अग्निश्चाक्षुष: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्द:-उष्णिक्‌ ॥ 
विश्वाः पृतना अभिभूतर नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । छ स्वरः--ऋषभ:॥ 
९२ ३२ ड र र २ 
क्रत्वे वरे स्थैमन्यामुरीमुतोग्रमोजिछं तरसे तरस्विनम्‌ ॥१॥ सोमः तार ठर्मिणाव्यं वार वि धावति । 
र्र ९ र द 
नैमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । अग्रे चाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ = ॥९॥ 
सुदीतंयौ वो अुहो5पि कणै तरस्विनः समृक्वभिः ॥२॥ ीभिर्मृजन्ति वाजिन बने क्रीडन्तमत्यविम्‌ । 
समु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । दोलन लिप्तः समस्वरन्‌ ज ॥२॥ 
स्वःपतिर्यदी वृधै थ्रृतव्रतो ह्योजसा समूतिभि ॥३॥ असल Ml Ue मीढ्वान्त्सपतिर्न वाजयुः । 
रत 'पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ 
:— । देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, (२९) 
5 ऋषि:<--प्रतर्दनो दैवोदासिः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-त्रिष्दुप्‌॥ 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ स्वर:- धैवत: ॥ 
t २ 
९३३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः । सोम: पडते जतिता मीना जनिता दिला उसि या 
र द ३ २७ १ २१३२ ३२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गणी हा ॥९॥ जनिताग्नेर्जनिता सूर्य्यस्य जनितैन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥२॥ 
र ९ २ ३ १ २ 
त्रे ते शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधत्तीरि । ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिविंप्राणां महिषो मृगाणाम्‌। 
३ २३१ २ ३ र 


इस्वैन वजे: प्रति धायि दर्शेतो महान्देवो न सूर्यः 0-0; ९११९ (80५5 ०2 (॥०४येचो'वर्गशिशष्वॉपस्नधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ २॥ 


सामवेदः 
प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्थुगिर स्तोमान्‌ पवमानो मनीषा: । 


अन्त पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌॥ ३॥ 
(२०) 
ऋषि:--प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:; गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ 
ततयोर्वान्यतरः॥ देवता-अञ्चिः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


२ ३९ २ ३१ २ ५ ९२ 


अग्नि बो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ अच्छा नप्त्रे सहस्वते 


॥९॥ 
अयं यथा न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या। अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 
अये विश्वा अभि श्रियोऽ ग्रिदेवेघु पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 


(२९) 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 


२४९. ३१९१ २ ३९ २३ ज्थेदयमत्ये मदम्‌ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥९॥ 
न किष्ट्वद्र्थीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे 


न किष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥२॥ 
६ २ ३९२ 


इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ख्रवीतन । 


RR ९२ 

"सुता अमत्सुरिन्दवौ ज्येष्ठ नमस्यता सहः 
(२२) 

ऋषिः भृगुः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-बृहती॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


१ २ ३२ १ 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह । 


र ७१ २ छे मधीश्चकानश्चारुमैदाय करर रुगेदा 


॥९॥ 
१ १२ ३२४ २ ४ २ ३२ 


इन्द्र जठरं नव्य न पृणस्व न ॥ 


अस्य सुतस्य स्वाइनोप त्वा मदा सुवाचो अस्थुः ॥२॥ 


इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्र यतिन \ 


बिभेद वल भृगुने ससाहे शत्रून्‌ मेदे सोमस्य ॥३॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः, तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


WRN 


२ 
शचि पावक उच्यते 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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उत्तरार्चिकः 


अश बषष्ठो5्ध्याय: 


ततीयप्रपाठव्तस्थ द्वितीयोऽर्धः 
(९) 


ऋषि:--अकृष्टा माषाः, सिकतानिवावरी, पृश्नयोऽजाश्च ऋषिगणा:॥ 


देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:-जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
।] । ९ ३ | 
गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा ड्न्दो भुवनेष्वर्पितः 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्‍्वचित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते 
त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि 
१२ ३ १२६३ रर ३९ २३ ९२ ४१ रे 
स नः पवस्व वसुमब्दिरण्यवद्दयं स्याम भुवनेषु जीवसे 
ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्य : 
१ २ १ १२ १र्‌उ ३ १२ ३१ २ ३९२ 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः 
(२) 


॥३॥ 


ऋषिः कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असुक्षत। सूर्यस्येव न रश्मयः 

० २ ३ रड १ र र १ २ 

केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि। समुद्रः सोम पिन्वसे 

जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान बिधर्मणि। क्रन्दन्‌ देवो न सूर्यः 
(३) 


ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता- पवमानः सोमः॥ 
छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः। श्रीणाना अप्सु वृञ्जते 
अभि गावी अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः। पुनाना इन्द्रमाशत 

प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभियेतो वि नीयते 

इन्दो यदद्रिभिः सुत पवित्रं परिदीयसे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने 

त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीधृति: । सस्त्रियो अनुमाद्य 

पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमादाः। शुचि: पावको अदभुत 


सुतः स मधुमान्‌। देवावीरघशंसहा 


॥१॥ 
ER 
॥३॥ 


॥९॥ 
WRN 
॥३॥ 
nen 
nuit 
॥६॥ 
॥७॥ 


सामवेद: Digitized By Slddhagtag $angotri Gyaan Kosha उत्तरार्चिक: 


४ (४) 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः- षड्जः॥ 
र कविदैववीतये रे 


वे, के 3२ 3 १२ ३ २ रर ३ ९ रर 
प्र ऽव्या वारेभिरव्यत। साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥१९॥ 
र र्र ३२ ३ र्ड ३ ९२ ३ १ २ १२ १_ १ २ 
स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति। पवमान: सहस्रिणम्‌ ॥२॥ 
२३ ९ २३ ९२ 3 २.३ १२ २ १ र ३ ९१.२ 
परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती। स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ 


अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्भ्यो रुचं रयिम्‌। ड्षं स्तोतृभ्य आ भर un 
त्वं राजेन सुत्रतो गिरः सौमा विवेशिथ। पुनानो बह्ने अदभुत ॥५॥ 
स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः। सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 
क्रीडुर्मेखो डुमेखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छसि। दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥७॥ 
(५) 
ऋषि:-- अवत्सारः ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
यवयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्त्रव। विश्वा च सोम सौभगा ॥९॥ 
इन्दो यथा तव स्तवौ यथा ते जातमन्थसः। नि बहिषि प्रिये सदः ॥२॥ 
उत नो गौविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा। मक्षूतमेभिरहभिः ॥३॥ 
यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्त्रजित्‌ nn 
(६) 
ऋषि:--जमदणग्मि: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
यास्ते धारा मधुश्चुतोऽ सृग्रमिन्द ऊतये। ताभिः पवित्रमासदः ॥१॥ 
सो ओर्चेन्द्रय पीतये तिरो वाराण्यव्यया। सीदज्ञतस्य योनिमा ॥२॥ 
त्व सोम परि स्त्र स्वादिछो अङ्गिरोभ्यः ॥ वरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥३॥ 
(७) 


ऋषि:--अरूणो चैतहव्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ 'छन्दः-जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
रदे भरियो उर्स्येव विद्युतोऽ ग्रेश्चिकित्र उषसामिवेतयः 
यंदोषधीरभिसुष्ठो वनानि च परि स्वयं 


वातोपजूत इषिती वशा अनु तृषु यदन्ना वैविषद्वितिष्ठसे । 
१ २ ३ २ ३ २३ शर्धास्यग्रे ३ १२ ३ ९१२ 
आ ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक्‌ शर्धास्यग्ने अजरस्य धक्षतः TES 
3 र 

मैधाकारं विदथस्य प्रसाधनमय्चिं होतारं परिभूतरं मतिम्‌, ॥ 

त्वामर्भस्य हविष: समान मित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ 
(८) र 

ऋषि:--उरुचक्रिरात्रेय: ॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं चां वरुण। मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥९॥ 


९ २ ३ ९२ ३९२ ३ २१२ ३९ ३ 
ता वां सम्यगद्रुह्णाणेषमश्याम धाम च। वय वां मित्रा स्याम ॥२॥ 
३९ र ३२१, २३१ र -्रायेथां ३ २ श १८३१ २: २. नहर नरे 
पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा। साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥३॥ 
(९) 


ऋषिः-कुरुसुत्तिः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
उत्तिष्न्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः। सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ nen 


अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌। इन्द्र यहस्युहाभव: ॥२॥ 
९२३ १२, ३१ रर ९१२१२ २ ३ ₹ २शक्क रर 
वाचमष्टापदीमह नवस्त्रक्तिमृतावृधम्‌। इन्द्रात्‌ परितन्व ममे TENT 
(१०) 
ऋषि:-भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्दः--गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


इन्द्राग्नी युवामिमे३ 5भि स्तोमा अनूषत। पितं शम्भुवा सुतम्‌ ॥९॥ 

या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इन्द्राम्री ताभिरा गतम्‌ nn 

ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवनं सुतम्‌। इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥३॥ 
(९९) 


ऋषि:-भृगुर्वारुणिर्जमदग्मिरभार्गवो वा ॥ देवता- पवमान: सोम: ॥ 
'छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अर्षा सोम झुमत्तमोउ भि द्रोणानि रौरुवत्‌। सीदन्योनौ वनेष्वा॥ ९॥ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ २॥ 


। 
चिनुषे अन्नमार्सनि 0, रि (॥५१।००इंघ/तोकअ० भो०'ईधेदैस्मभ्ये सोम विश्वतः। आ पवस्व सहस्त्रिणम्‌॥ ३ ॥ 


सामवेदः 


(१२) 
ऋषि:--सप्तर्षय: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः बृहती ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 
| ॥॥ २ ३९ २ ० 
९९७. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥ 

अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

समुद्र न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते 
(१३) 


ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
'छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
यत्सोम दिव्यं पार्थिवं वसु। तन्नः पुनान आ भर॥१॥ 
वृषा पुनान आयूंषि स्तनयन्नधि बहिषि। हरिः सन्योनिमासदः॥ २॥ 


युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश सोम गोपती। इंशाना पिप्यत धियः ॥ ३॥ 


॥२॥ 


३ रेश्क रर 


ड 
ऋषि:--गोतमो राहुगण:॥ के ता हल छन्दः--पङ्िः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌. ॥९॥ 
असि हि वीर सेन्यो5सि भूरि पराददि | 
असि दभ्रस्य चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि तेवसु ॥२॥ 
यदुदीरत आजयौ धृष्णवे धीयते धनम्‌ 
युवा मदच्युता हरी क॑ हनः कं वसी दघोडस्मो इन्द्र चसौ दधः ॥३॥ 
(९२५) 
र ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-पङ्किः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्य 


। 
या इन्द्रेण सयावरीवृंष्णा मदन्ति शोभथा वस्वी रनु स्वराज्यम्‌ 
ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः 


१२ है. र 


प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायक वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


॥१२॥ा 


[| 
WRN 
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उत्तार्चिकः 
3 २ ३ १२ ३ १२ सपयेन्ति ३ १२ 
ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः ॥ 


र ९ पूर्वचित्तये . ३९ 
त्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि रत्ये चस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
(९६) 
ऋषिः-जमदञ्चिः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


२ ३ २ 


असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा:। श्येनो न योनिमासदत्‌ 
शुभ्रमन्धी देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌। स्वदन्ति गाव पयोभिः 


आदीमश्व न हेतारमशूशुभन्नमृताय। मधो रसे सधमादे 
(२७) 
ऋषि:- १ ऊर्ध्वसद्मा, २ कृतयशाः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-काकुभः 
प्रगाथः ( ९ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ ऋषभः, २ पञ्चमः॥ 
३२ ३ २ रठड ३९१२ ३ १ २ ३२ र र्र ३९६ २ 
अभि झुम्नं बृ हद्य॒श इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। वि कोशं मध्यमं युव ॥ १॥ 
आ वच्यस्व सुदक्ष चम्बीः सुतो विशा बहिन विश्पतिः 
वृष्टि दिवः पचस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये थियः 
(२८) 


ऋषिः त्रितः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ स्वर:--ऋषभ: ॥ 
२३२ ३ 


प्राणा शिशुमेहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌। विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता॥ १॥ 

१२ ३९ २ ३ 

उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌। यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌॥ २॥ 

त्रीणि त्रितस्य धारया पृ्ेष्वैर यङ्रयिम्‌। मिमीते अस्य यौजना वि सुक्रतु ॥३॥ 
(९९) 


ऋषिः रेभसूनू काश्यपी॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्धारः॥ 


IRSA, १२ ३ २.३ ९२ ३२ 
पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 
५४७११ RR २ 3.२ ३ १ २ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः 


॥ ३॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥R२॥ 


१०१६. 


॥९॥ 
त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अङ्गुः । 
वत्स जात न मातर: पवमान त्रिधर्मणि ॥२॥ 


त्वे द्यां च महिव्रत पृथिवीं चात्ति जभ्रिषे । 


द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ 


सामवेदः 


(२०) 
ऋषि:--मन्युर्वासिष्ठ: ॥ देवता- पवमान सोम: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 


इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
इन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं बरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥१॥ 
अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्ध । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥२॥ 
अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 


इन्दुर्धर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥३॥ 
(२९) 
ऋषिः-वसुश्चुत आत्रेयः ॥ देवता-अझ्चिः॥ छन्दः-पङ्किः॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 


आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 


३२३९१२. १ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यनीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥९॥ 

आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 

सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इष स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ 

ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दवी श्रीणीष आसनि । 

उत न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ 
(२२) 


ऋषि:--नृमेधः ॥ देवता- इन्द्र ॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
३२ ५२ २ ॥ | १२ १ १.२ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते ब्रहत्‌। ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे॥ १॥ 
३९२ ३ » ९१२ ३ १.२ 


त्यिन्द्राभिभूरेसि त्वे सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि॥ २ ॥ 


१२ ९२ 


२०२७. विश्राज ज्योतिषा स्वाइरगच्छो रोचन दिव || 


देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे TENT 
(२२३) 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्डुप्‌॥ स्वरः —गान्धारः॥ 
असावि सोम इन्द्र ते शबिष्ठ धृष्णवा गहि I 
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न 
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उत्तार्चिकः 


१ २ ऐ 


आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वयुना ॥२॥ 
इन्द्रमिद्धरी बहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ 
ऋषीणां सुष्टुतीरूप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ TEN 


इति षष्ठोऽध्यायः, तृतीयप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


अशय सक्तमो ऽध्यायः 
-चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


(२) 
ऋषिः अकृष्टा माषाः, सिकतानिवावरौ, पृश्नयोऽजाश्च॥ देवता-पवमानः 
सोम: ॥ छन्दः-जगतीः॥ स्वर:- निषाद: ॥ 


ज्यौतिर्यज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता देवाना जनिता विभूवसुः । 


दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस nen 
अभिक्रन्दन्‌_ कलश वाज्यर्षति पतिंदिबः शतधारो विचक्षणः । 
इरिमिंत्रस्थ संदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्थुभिवृषा ॥२॥ 
अग्रे सिन्धूना पवमानो अघेस्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ॥३॥ 


(२) 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः — गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो वीरयाशवः ॥१॥ 
शुम्भमाना ऋतायुभिमुज्यमाना गभस्त्यो: । पवन्तै वारे अव्य र ॥२॥ 
तै विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा। पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥३॥ 


(३) 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-- षडज: ॥ 
पनस्व देववीरति पवित्रं सोम रह्या। इन्द्रमिन्दो वृषा विश neu 


२.३ १.२ 


वृषेन्दो झुम्तवत्तम:। आ योनिं धणेसिः सदः ॥२॥ || 


सामवेदः 
अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य 'वेधस:। अपो वसिष्ट सुक्रतुः 
महान्तं त्वा महीरन्वापी अर्षन्ति सिन्धव: । यद्वोभिर्वासयिष्यसे 


WRN 


nen 
समुद्रो प्स मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥५॥ 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमेहान्मित्रो न दशतः । सं सूर्येण दिद्युते ॥६॥ 
गिरस्त इन्द ओजसा मर्मुज्यन्ते पस्युबः। याभिर्मदाय शुम्भ ॥७॥ 
तै त्वा मदाय घृष्वय 'उ लोककृलुमीमहे। तव प्रशस्तये महे nen 
गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा यज्ञस्य पूव्यं ॥९॥ 
अस्मभ्यमिन्दविन्द्रिये मधो: पवस्व धारया। पर्जन्यो वृष्टिमाँइव॥ १०॥ 


(४) 
ऋषि:-हिरण्यस्तूप:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वर:-घड्ज:॥ 
® 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 


सना ज्योतिः सना स्वाइविंश्वा च सोम सौभगा। अथा नौ वस्यसस्कृधि २॥ 


२ ३९२२३ ३१२१२ 


सोम मृधो जहि। अथा नो वस्यसस्कृधि 


२३ १ २३ 


पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। अथा नो वस्यसस्कृधि 


॥३॥ 


nn 
त्वं सूर्य न आ भज तब क्रत्वा तबोतिभि: । अथां नो वस्यसस्कृधि ॥५॥ 

क्रत्वा तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ 
अभ्यषं स्वायुध सोम द्विबहसं रयिम्‌। अथा नो वस्यसस्कृधि nn 
अभ्याइपौनपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥८॥ 
त्वां यजैरबीवृधन्‌ पमान विधर्मणि। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥९॥ 
रयिं नश्चित्रमश्‍्चिनमिन्दो विश्वायुमा भर। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ १०॥ 


(५) 


र हि --अवत्सार:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति 
ऱ्य २७ ९२ ३ पाता ३ १२ २३ १ मन्दी धोवति 


ten 
॥२॥ 
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३९१.२ ३२ ३२ ७१ रे २३ २ ३ १ २ 
ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि ददाहे। तरत्स मन्दी धावति 
ययौस्त्रिंशते २६६ ९२ ३९१ 
आ य त तना सहस्त्राणि च ददाहे। तरत्स मन्दी धावति 


(६) 
ऋषिः-जमदग्चिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३.९ रर ३ २ रर ३२ १२ र । | १२ 
एते सोमा असृक्षत गृणानाः शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया 
। ९ रर ०१२ ३ १ ३ २ १ २ ११ २ ऐ ॥ 
अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाजः परि स्त्रव 
उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः । गृणानो जमदस्मिना 
(७) 
ऋषि:-कुत्स आड्विरस: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-जगती: ॥ स्वर:-निषाद: ॥ 

३३ रड स्तोममहते ३ ३ र्‌ 
ड्मं हेते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 

३ रड ॥ | १ _₹ र्‌ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥१९॥ 
भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्तः पर्व॑णापर्वणा बयम्‌ । 

|] र 
जीवातवे प्रतरां साधया धियो5ग्रे सख्यै मा रिंषामा वयं तत ॥२॥ 
शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादित्यां आ वह तान्‌ हयइश्मस्यग्नै सख्ये मा रिषामा वयं तब ॥३॥ 

C8) 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्यः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
९,२ ३ रेघ १ 
प्रति वा सूर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम्‌। अर्यमर्ण रिशादसम्‌ 


॥३॥ 
tn 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥ रे॥। 


॥१॥ 
। | २ ॥ | 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शबसे। ड्ये खिप्रा मेधसातये ॥२॥ 
१२ २ द < 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। इष स्वश्च धीमहि ॥३॥ 


(९) 
ऋषि:-त्रिशोक: काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः। बसु स्पार्ह तदा भर ॥१॥ 

यस्य ते विश्वमानुषग्भूरेदत्तस्य वेदति। वसु स्पार्ह' तदा भर 
यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने 'पराभृतम्‌। वसु स्पाहे तदा भर 


॥२॥ 
॥३8॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सामवेदः 
(९०) 
ऋषि:-श्यावाश्व: ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३२ ३ ३ २,०९४ १२ * | १ २३ कर्मसु ॥ २३ १ २ 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सरन्न वाजेषु कर्मसु । इन्द्राग्री तस्य बोधतम्‌ ॥९॥ 
तोशासा २ ३ १ र ३२ रर १ ३.४० ३७७९४ ८ 
तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग़ी तस्य बोधतम्‌ 
३९ २ ३९ मध्वथुक्षन्नद्रिभिर्नेर ३९२ ३९२ र २३ १ २ 
इदं वां मदिरं :। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ 
(२२) 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
२ ०३:३६, 3 ४१. + 50 h APA ३२३ ३ ९ २३९२ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। अर्कस्य योनिमासदम्‌ ten 
३ ३ १२ ३ २३ १ २ धणौसिम्‌ ९२ ३९२ 
त त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति । सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ २॥ 
२ |] अयेंमा रर ३ र श्र ३१ २ 
रस ते मित्रो ॥ पिबन्तु वरुणः कवे। पवमानस्य मरुतः ॥३॥ 
(१२) 
ऋषि:-सप्तर्षय: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः,२ पञ्चमः॥ 


॥२॥ 
ा डा 


१०७९. मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 


रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहे पवमानाभ्यर्षसि ॥९॥ 
पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने ॥ 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि॥ २॥ 


(१३) 
ऋषिः अमहीयुः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्थुमातरम्‌। समादित्येभिरख्यत ॥ १ ॥ 


समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। सं सूर्यस्य रश्मिभिः॥ २॥ १०९३. 


स नो भगाय वायवे पूष्णे पचस्व मधुमान्‌। चारुमिंत्रे वरुणे च॥ ३॥ 
(९४) 
ऋषि:--शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
रेवतीर्नः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥९॥ 
आघ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः । ऋणीरक्षे न चक्रयो: ॥ २॥ 


अदु सर्बधी: २ 
उपचये नीस ) 
आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कार्म जरितृणाम्‌। र ने शीर ३१४०४ Vidyalay असि 
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(९५) 
ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
है २३९२ ३२ ३ ३१ ॥ ३ ९ 
सुरूपकृल्ुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि nen 
उप नः सवना गहि सौमस्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि n३n 
(२६) 
ऋषिः १-३ मान्धाता यौवनाश्वः, २ उत्तरार्धस्य गोधाः॥ 
'देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-महापङ्क्रिः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
३ रर ३ १२ 3 ३ १२ 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइब । 
महान्तं त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्‌ 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌. 
दीधे २ ७ ९ २३ २ ३ शर 
दीर्घ ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः 
पूर्वण ३ र ३ २६३ र रर 
पूर्वण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः 
देवी जनित्र्यजीजनद्भद्र जनित्र्यजीजनत्‌. 
अब स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ 
अधस्पदं तर्मी कृधि यो अस्माँ अभिदासति 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌ 
(९७) 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
'छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


परि स्वानो गिरिष्ठा: पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
मदेघु सवैधा असि ॥१॥ 
त्वं विप्रस्त्वं कचिर्मधु प्र जातमन्धसः ॥ 
॥२॥ 
। 
॥३॥ 


॥३॥ 
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(९८) 
ऋषि:-- १ऋणञ्चयः, २ शक्तिः॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 
'छन्दः--१ यवमध्या गायत्री, २ सतोबृहती: ॥ 
स्वरः--१ षड्जः, २ पञ्चमः॥ 


सं सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 


सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥९॥ 
१ रे ३ र १ २ केरे ९... (५ चार्यमणा ३ १२ 
यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य भगः । 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे हे ॥२॥ 
(१९) 
ऋषि:-पर्वतनारदौ॥ देवता- पवमान: सोम:॥ छन्द:-उष्णिक्‌॥ 
स्वर:-त्ररषभ: ॥ 
ते बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ॥ 
शिशु न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥२॥ 
से ३ ९२ ३२. ३९ २ मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो १.२ २ । 
देवावीर्मदी मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 
अये दक्षाय साधनोऽये शर्धाय वीतये । 
३२ घे 
देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥३॥ 
(२०) 
ऋषिः¬मनुः सांवरणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः अनुष्दुप्‌॥ 
स्वरः—गान्थारः॥ 


सौमाः पवन्त इन्दवो5 स्मभ्ये गातुवित्तमाः ॥ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥९॥ 
ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दघ्याशिरः 
सूरासो न दशेतासौ पसो जिगलवो धुवा घृते ॥२॥ 
सुष्वाणासो व्येड्रिभिक्षितांना गस त्योचे । 
१२३ १ 


इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः TEST) 


(२९) 


ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः धैवतः॥ 
अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व। 
ब्रध्नश्चिद्यास्य वातो न जूतिं पुरुमैधाश्चित्तकवे नरं धात्‌॥ २॥ 
२ ३९१ २३ २ 


उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे। 

षष्टिं सहस्त्रा नैगुतो वसूनि वृक्षं न पक्वे धूनवद्रणाय ॥२॥ 

महीमे अस्य वृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे। 

अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्रों अपाचितो अचेतः॥ ३ ॥ 
(२२) 


ऋषिः-बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायना लौपायना वा ॥ 
देवता--अग्नि: ॥ छन्दः-द्विपदा विराद्‌॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


२३ २३ ३ २ 3 शड ३ २ हक रर 

अग्ने त्व नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्य:॥ १॥ 

९२६३ १९ रर ३ १६ २ ३१ २ | रयिं २ 

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि झुमत्तमो रयिं दाः॥२॥ 

रू २ ३ ३ 

त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य:॥ ३॥ 
(२३) 


ऋषि:-- भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः॥ देवता-विश्वेदेवा: ॥ 
'छन्दः-द्विपदा त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 


३ रेड ३ १२ ३३ २ ३ २१ २ ३ २ 
इमा नु क भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विशवे च देवाः॥ १॥ 
CY ./“२ इक रर ३ ९ २.३ ९ रर ३९२ २ 
यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजा चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु॥ २॥ 
आदिकरिन्द्र १ २१२ ३१ २६३ १ २ .३ १ २ 
: सगणो मरुद्धिरस्मभ्य भेषजा करत्‌ ॥३॥ 
(२४) 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दःद्विपदा विराट्‌॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


२ ३९ 


प्र च इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत ये जुजोषते॥ १॥ 
अर्चेन्त्यर्क 3 ६२ 

क्रै मरुत आ स्तीभति श्रुती युवा स इन्द्रः ॥ २॥ 

उप प्रक्षे मधुमति स्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ददित सप्तमोञ्ध्याय चतुर्थप्रपाठकस्य तुः प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सामवेदः (४९) उत्तरार्चिक: 
प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। हविहेवि घु वन्द्यः ॥२॥ 
अधश्ाष्ठमो ऽध्यायः प्र युजा वाचो अग्रियो बृषी अचिक्रदद्वने। सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 
चतुर्थप्रपाठकस्य तीयोऽ य यान्या का ण आ य ची 
cS पवमानो अभि स्पृथो विशो राजेव सीदति। यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 
ऋषि:-- १-३ वृषगणो वसिष्ठः; ४-१२ असितः काश्यपो देवलो वा॥ अव्या वारे परि प्रियौ हरिर्वनेषु सीदति। रेभो वनुष्यते मती nn 
यव ९ र 2: रया स वाँयुमिन्द्रमश्यिना सार्क मर्दैन गच्छति। रणा यो अस्य ॥७॥ 


स्वरः-१-३ धैवतः; ४-१२ षड्जः॥ 

१ रर३ १२ १ २ ३२ ३२३ ९१ २ 

प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 
३९१ २ अभ्यैति 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो त रेभनू॥ १॥ 
२३ १२३९१ २ 
प्र हसासस्तृपला वम्नुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः । 
२ 

अङ्गोषिण पवमानं सखायो दुर्मर्ष वाण प्र वदन्ति साकम्‌॥ २॥ 
RR ३१ २ रउ > १ २ क्रीडन्तं ३ ९ रर 
स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः। 

॥ | रु र ३ १२ ३ २ ३ हरिदंदूशे ३९२.३ १२ ३२ 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः॥ ३॥ 
रे रथाइवार्वन्तो २३ १ ३ १ २१९२ १ २ ३१ रे 
प्र स्वानासो रथाइवारवन्तो न अवस्यवः। सोमासो राये अक्रमुः un 

३९ रर ६२ १९ २ 

हिन्वानासो रथाइव दधन्विरे गभस्त्योः। भरासः कारिणामिव 

१ २.७३ ९२ रर, 3 १ २ ३ १ र यज्ञो ३२ ११ २ 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते। यज्ञी न सप्त धातृभिः 
१२ ३२३२१२३ १२ बहणा र ३२ १.२ । | श्र 
परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया 

३ १ २ ३९ २.३ ३: (१ १२ १ १२ ३.३१ ३७४४३ १२ 
आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। सूरा अण्वं वि तन्वते 
२३ १२ ३ २ ३ १ र ३१ २ २ ३ २२ ३२२ 
अप द्वारा मतीना प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः | वृष्णो हरसः आयवः 


१११६ 


पा 
ह्या 
tsn 
ten 
WRN 


3 |. र ३१ र ३९. रर 3 ध्र 
समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। पदमेकस्य पिप्रतः ॥९०॥ 
२ ३ 3 | २३ सूर्य ७ २ ३ ₹ रर ३ १२ २ 
नाभा नाभि नआ ददे चक्षुषा सूर्य दुशे। कवेरपत्यमा दुहे ॥९९॥ 
दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा २ 3२ १२ 3 १ रे 
अभि प्रियं दिवस्पदम हितम्‌। सूरः पश्यति चक्षसा ॥९२॥ 


(२) 
ऋषि:-- १-२ असितः काश्यपो देवलो वा; १०-१२ भगुर्वारुणिर्जमदभ्निभार्गवो 
वा॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः अक 
१२२ ९ 


असुग्रमिन्दवः 


anini Kanya Ma 
न्दः पथा धर्मन्नतस्य सुश्रिय:। विदाना अस्य योजना ९ 


आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः। विदाना अस्य शक्मभिः ८ ॥ 
३ १ २ ३ रउ ३ र ९१२ २ श्र र 

अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये। श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌. ॥९॥ 
२ ३ १ र ४२९ १२३ ९२ २ ७ १ २३ रर 

आ ते दक्ष मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१९०॥ 

आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ 

आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ 

(३) 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः- त्रिष्दुप्‌॥ 
'स्वर:- धैवत: ॥ 


मूर्थान दिवो अरतिं पृथिव्या बैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌। 
कविं सम्राजमतिथिं जनानमासन्नः पात्रं जनयन्त दैवा ॥९॥ 
त्वां विश्वे अमृत जायमाने शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते। 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्पित्रोरदीदे: ॥२॥ 
नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
वैश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त दैवा 
(४) 
ऋषि:--यजत आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः--षड्ज:॥ 


उदा 


तर रे | रे 3 र ३] 
प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावृत बृहत्‌ nen 
३ ३ 
"समाजा ऱ्या आतयो मित्रश्चोभा वरुणश्च। देवा देवेषु प्रशस्ता nn 
a Vidyalaya Le ३ ५ ३३ ३ 
ता नः शक्त महो रायो दिव्यस्य। महि वां क्षत्र देवेषु ॥३॥ 


सामवेदः 
(५) 

_ ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द —गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः। अण्वीभिस्तना पूतास 


3२ ३.९ 


इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाघतः 
॥ २३ २ 


इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्चन 


(६) 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्राग्ी ॥ छन्दः गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌। कृष्णा कृणोति जिह्वया॥ १॥ 


२३२ ३ २९ रे 


॥९॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यः। झुम्ताय सुतरा अप ॥२॥ 
ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वेतः । एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३॥ 
(७) 


ऋषिः-सिकतानिवावरी॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-जगती॥ 
स्वरः-निषादः॥ 
परौ अयासी दिनदरिन्स्य २ ३९२ निष्के ३ सख्युन बन सिलाति से १२ । 
मर्येइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥९॥ 
वो थियो ०२ रे ३ १२२ १९२ । 


हरि क्रीडन्तमभ्यनूषत उऱ्तमथ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदशिश्रयु 


॥२॥ 
६९२ ३ २३२६२ २ १२ ३ १२ 
आ नः सोम 'पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ॥ 


१२३ रर ३२ २ क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यम्‌ रर४ २२ पदी गे 


नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी 
(८) 


ऋषि:--पुरुहन्मा ॥ देवता -इन्द: ॥ छन्द:-बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वर:--९ मध्यमः, २ पञ्चमः॥ 


- १५७५. न किष्ट कर्मणा नशद्यः धर श्चकार सदावृधम्‌ ॥ 


यज्ञविश्वगूर्तमृभ्वसमधुष्ट 3 यव श्र वैमभ्वसम २ २३९ भ्वसमधृष्ट धृष्णुमोजसा 


॥९॥ 
अषाढमुग्र पृतनासु सासहिं यस्मिन्मेहोससजरा ॥ 


उप 


लॉ है 
igitized By ena Sssngotn Gyaan Kosha 


सं धेनवो जायमाने अनोनवुद्यांव क्षाम्‌रतोतुकः-)॥&॥ ०० ४0 ह्विव तीस सो त्व माता शतक्रतो बभूविथ। अथा ते सुम्नमीमहे॥ २॥ 


उत्तरार्चिकः 


(९) 
ऋषिः--पर्वतनारदौ शिखण्डिन्यावप्सरसौ काश्यपौ वा॥ देवता--पवमानः 
सोमः॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 


र 


संखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत। शिशु न यज्ञै परि भूषत श्रिये॥ १॥ 

समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌। देवाव्यां३ मदमभि द्विशवसम्‌॥ २॥ 
३ १ रे १ १ २३ २ ह शर्धाय ३९.२ ९ २ ३१२६३ १२ ३ ९२ 

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये। यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌॥ ३॥ 

(९०) 


ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः-द्विपदा विराद्‌॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


२ एक रर । | 3 ३२६ रठड । | २ 
प्र वाज्यक्षाः सहस्त्रधारस्तिरः पवित्र वि वारमव्यम्‌॥ १॥ 
२ एक रर सहरसा अद्धिमृँजानो । | रर |... 
स वाज्यक्षाः सह दमेजानो गोभिः श्रीणानः॥ २॥ 
२ |. ॥ | ॥ | ३२ 
प्र सौम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः॥ ३॥ 
(२९२) 


ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदग्मिभार्गवो वा॥ देवता पवमानः सोमः॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


ये सोमासः परवति ये अर्वावति सुन्विरे। ये वादः शयेणावति॥ १॥ 


य आजीकेषु कृत्वसु मध्यै पस्त्यानाम्‌। ये वा जनेषु पञ्चसु॥ २॥ 


तै नो वष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌। स्वाना देवास इन्दवः॥ २॥ 


(१२) 
ऋषि: --वत्स: काण्व: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


आ ते वत्सौ मनी यमत्‌ परमाच्चित्‌ सथस्थात्‌। अग्ने त्वां कामये गिरा॥ १ ॥ 

पुरुत्रा हि सदुडडसि दिशा विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे २॥ 

३२ ३ १६ रर A १.२ ३१२ 

समत्स्वग्रिमवसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्‌ 
(१३०) 


ऋषि:--नृमेध: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- ९-२ ककुबुष्णिक्‌, ३ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
स्व्रः-ऋषभः॥ 


त्वे न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे। आ वीर पृतनासहम्‌॥ ९ ॥ 


॥३॥ 


सामवेदः 
त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत। स नो रास्व सुवीर्यम्‌। ।३॥ 
(९४) 
ऋषि:-अत्रिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार: ॥ 
११७२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥९॥ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर 


२३ १ र 


विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन: 

यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ 

तैन दृढा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये 
इत्यष्टमोऽध्यायः, चतुर्थप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


॥३॥ 


अश नतमो ऽध्यायः 


"पञ्चमप्रपाठवूस्य प्रथमोफर्था: 


(१) 
ऋषि:-प्रतर्दनो दैवोदासिः॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-धैवतः॥ 
२ ३९२ 


शिशुं जज्ञानं हयैतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रै मरुतो गणेन । 


९२ 


कविगीर्भि: काव्यैन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रैभन्‌ 


ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षा सहस्त्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीये धाम महिष सिषासन्त्सोमो विराजमनु राज॑ति ष्ठ्प्‌ ॥२॥ 
चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्रेप्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
अपामूर्मि सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥३॥ 
ऋषि:--असितः काश्यपो हे टी ॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ 
'छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ CC-0 £ 


प्रियमिन्द्रस्य न्‌ 'काममक्षरन्‌। अस्य 


॥W१॥ 


॥९॥ 


(५९) 


। | 
सोमा असृग्रमिन्दवः ग्रमिन्द 
Kanya Maha Vidyalaya Collecion, ३ 


उत्तरार्चिकः 

पुनानासश्वमूषदो गच्छन्तो वायुमश्चिना । ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥२॥ 
इन्द्रस्य सोम राक्षसे पुनानो हार्दि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌॥ ३॥ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः। अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ४॥ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः। से गोभिर्वासयामसि nun 
पुनानः कलशेष्वा सस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 
मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विष:। इन्दौ सखायमा विश॥ ७॥ 
नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वविंदम्‌। भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ nen 
बृष्टि दिवः परि स्त्रब झुम्नं पृथिव्या अधि। सहो नः सोम पृत्सु धाः॥९॥ 
(३) 


ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
छन्दः—गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
सोमः पुनानो अर्षति सहस्त्रधारो अत्यविः। वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १ ॥ 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत। सुष्वाणं देववीतये nn 
पवन्ते वाजसातये सोमा: सहस्त्रपाजसः। गृणाना देववीतये ॥३॥ 
उत नो वाजसातय पवस्व बृहतीरिषः । झुमदिन्दो सुबीर्यम्‌ पया 
अत्या हियाना न हेतृभिर सुग्रे वाजसातये। वि वारमव्यमाशवः nun 
तै नः सहस्रिणं रयिं पवन्तामा सुवी यँम्‌। स्वाना देवास इन्दवः॥ ६॥ 
वाश्रा अघैन्तीन्दवोऽभि वत्स न मातरः। दधन्विरे गभस्त्योः nen 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌। विश्वा अप द्विषो जहि 
अपघन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्देशः । योनावृतस्य सीदत 
(४) 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमान: सोम:॥ 
'छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:-घड्ज:॥ 
सुता 7 ऋतस्य थारया। इन्द्राय मधुमत्तमाः nen 


२ १ २९ 


अभि विप्रा अनूषत गावो वर्त्स न धेनवः। इन्द्रे सोमस्य पीतये॥ २॥ 


uzun 
NR 
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मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धौरूमा विपश्चित्‌ सोमो गौरी अधि श्रितः॥ ३॥ (८) 
देवो नाभी विचक्षेणोऽव्या जार महीयते। सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ ४॥ ऋषिः-निश्षुविः काश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
२ रर ७२७ २ ३२ ३,२३ २,२ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
य: सोमः कलशेष्वा अन्त: पवित्र आहितः। तमिन्दुः परि षस्वजे॥५॥ १९२ ३ २२३ २६ सय २° ७ २ रर ३२ 
रड ३,९ २ ३२ रर अया पवस्व धारया यया सूर :। हिन्वानो मानुषीरपः ॥९॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌॥६॥ १२३ २३ १२ FR 5 दोनची यरे रे 
EAR पपर अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यात ॥२॥ 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधेनामन्तः बरदेघाम्‌। हिन्वानो मानुषा युजा॥ ७॥ > Bo स संस यारवे। इन्दर इति 
१ २ १ ४ २२ उत त्या हरितो अयुक्त क्त यातवे। द्रइ ब्रुवन्‌ ॥३॥ 
आं पवमान धारय रयिं सहर्रवर्चसम्‌। अस्मै इन्दो स्वाभुवम्‌॥ ८॥ चि ड दु पु 
२ केकि ३ ९ रर ३२ १ २ ३२१ २ (९) 
द्विः : स धारया सुतः। सोमो हिन्वे परावति॥ ९ ॥ ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
(५) ३२७ दूतमध्वरे र 
वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 'कृणुध्वम्‌ । 
क्रषिः-उचथ्य: ॥ देवता--पवमान: सोमः॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ उ निधुविकेतीचो त ना दूत ३ 
१२ २ सिंन्‍्धोरूमेरिव १ र > न n 
ते र ल से स समस खोदया पेचिन ॥९॥ म त पता 
३ २ Vi SESE ऐदि सानेवि व पयत पे र बळ य दु Rr ॥ 
२ आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णम nn 
गा वारैः परि प्रिये हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। पवमानं मधुश्चुतम्‌ WBN Sx ३५ उ पव डष्णोड PRD 
आ धेवस्व मदिन्तम पित्रे धारया कबे। ओव्हेस्ये योनिमासदम्‌ ॥४॥ २४ Me र दे तहस हि | 
स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभि:। एन्द्रस्य जठर विश॥५॥ उछ शपम्रचो धूम एव से hr स हदवा री 
१० 
(६) 
ऋषि:--अमहीयु: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ वचि क हत तकह फत्यः गायत्री स्रः पाः 


१ रए १२ ३ २३ ९२ १ र्र ३ ९ २ 
खती पार रूदे यसत इन मेदेच्या! अवाइजवतीर्नये॥९॥ प साजयामसि मह बाय हन्तने। स वषा क च 
इत्याधिये दिवोदासाय शेबरम्‌। अधे त्ये तुवेशै यदुम्‌॥२॥ र स दामने न जिः स बले हितः। द्युम्नी श्लोकी स सोम ॥ 
परि नो अश्चमश्चविद्वोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। क्षरा सहस्त्रिणीरिष ॥३॥ गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष उग्रो अस्तृतः॥ ३ ॥ 
(७) (११) 
ऋषि:--अमहीयु: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ ऋषिः-उचथ्यः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः ॥ 


३ २ ३ रउ ३ २० १ २ २ ४ २ अध्वयो २ १९२ ३९ रर ३ २ 
अपचन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌. ॥९॥ अध्वयौ अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे nen 
२ २९ ३२३ ९ २ २३ ९ २ ३ २ | ३ रड ३९२ 
महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२॥ तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मध्ीर्व्याशत। पवमानस्य मरुत ॥२॥ 
१ २ ३ 


३९१२ 


न त्वा शतं च ज हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। लत्पु्ाहो मनसो "वियमः सोममिन्द्राय वज़िणे। सुनोता मधुमत्तमम्‌ RR 


सामवेदः Digitized By SlddharfiWGangotri Gyaan Kosha उत्तरार्चिकः 


(९२) (२६) 
ऋषि:--कवि: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ ऋषिः अम्बरीषः, ऋजिश्वा च॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
३९ ३ ३ 3 २ ३ १ र ३ ३ १ | स्वरः-गान्थारः 
धर्ता दिवः पतै कृत्व्यो Me दैवानामनुमाद्यो नुभि । न नी चाजेसायम DPN 
६२ 3 रर ५) 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृथा पाजांसि 'कृणुषे नदीष्वा ॥९॥ नार त ये I RR 
२३ १ १२ १ र ३ श्र भण पा [| 
शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्यौः स्वाइ: सिषासन्‌ रथिरो गविष्टिषु । a Fh शोती NR 
र र १ ३९२ वयं ते अस्य राधसो व पुरुस्पृहः [| 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुर्िन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२॥ ० कर त्त र 
१ २ MEER त याट नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अधिगो ॥२॥ 
इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश ॥ २३७ २ ३६ २ ३२७२ ३ ६२ 
१ २ ३२७२६ १३२, ७२ ३ २ ३१२ ३ १२ परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
प्र नः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजाँ उप माहि शश्वतः ॥३॥ DR OLY र्र ३२ 
न वदर धारा य ऊध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥३॥ 
2. ब इन्द्रः :--बार्हत: 5 - (२७) 
तुसा क ८ 35 बनन केक (९ ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः॥ देवता- पवमान: सोमः॥ 
र सत व पल तरला द { द्विपदा विराट्‌ पद्धि: ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
॥ ३२ 
१२३१. यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हूयसे नृभिः rl 9... पवस्व सोम महान्त्समुद्र पिता देवानां विश्वाभि धाम॥ १॥ 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध चुर्वेशे त nen __ शुक्रः पंवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाध्य- २॥ 
यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा ॥ दिवो दैतीरि शुक्र पीयूष FB विशर्मन्‌ मज सस ता 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभित्रेहावाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ (९८) 
(१४) ऋषि:--उशना: काव्यः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः--षड्ज:॥ 
९२ ।. र हे ३ है 
ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, प्रेष्ठ वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथे न वेद्यम्‌॥ २॥ 
स्वरः ४» २ पञ्चमः ९ 
२ it re म कविमिव प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता। नि मर्त्येष्वादधुः ॥ २॥ 
अरनाँगिदं 'वचः ६ २ ३ २ ३ २ ३.९ _ रर २ ३२ ३ रर 
has विजा क ३.९ रर है २ त्वं यविष्ठ दाशुषो नेः पाहि शृणुही गिरः। रक्षा तोकमुत त्मना॥ ३॥ 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥१॥ (२९) 


ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिर्न विश्वतः पृथुः पतिदिव: nen 
अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी। इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव:॥ २॥ 


तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 


उतोपमानां प्रथमो नि घीदसि सोमकामं हिं ते मन ॥२॥ 
(१५) 


ऋषि:--निश्चुवि: काश्यप:॥ ta सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धतो पुरामसि प इनता दस्योमैनोवरध पः पत्तिदिवः ॥ ३॥ 
स्वरः- दत्त 
(२०) 


पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। वायुमा रीह धर्मणा ॥९॥ ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
L] १ १ रर ३ १ रर र 
'पबमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌। इन्दो समुद्रमा विश ॥२॥ ९२५० पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 


अपश्नन्‌ पचसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः। नुदस्वादैवसू-नै्‌?2॥। ni Kanye Maha \।५५३।०५०३्रवविङत्रस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ९॥ 


१ सामवेदः 
त्ये बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो िलेम्‌ । 
त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥ २॥ 
इन्द्रमीशानमोजसाभि जसा स्तोमैरनूषत ॥ 

१२ ७ १ २ १९२ ३२ ह 


सहस्त्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ 
इति नवमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः॥ 


अशथ दशमोऽध्यायः 


-पञ््मप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 


(९) 
ऋषिः-पराशरः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 


अनसु धे विन जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोप; । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥९॥ 
मत्सि वायुमिष्टये राधसे ना मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः 
मत्सि शधो मारुते मत्सि दैवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥२॥ 
महत्तत्सोमी महिषश्चकारापां यद्वर्भोऽ वृणीत दैवान्‌ ॥ 
अदथादिन्द्रै पवमान ओजोञजनयत्‌ सूये ज्योतिरिन्दु तरिन्दुः ॥३॥ 


(२) 
३ दर ब:>्शुन/शेप: |] दिलता->पबपान: सोमः ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
एष देवो अमत्य: पर्णेवीरिब दीयते। अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
3 विप्रैरभिष्ट्तो २ ३ र तर २३९ २ ९२ 
एप ऽपो देवो वि गाहते। दधद्रलानि दाशुषे 
०२१ रर ३ वायो २३ ९२ ९२ १२ 
एष विश्वानि चायाँ शूरो यन्चिव सत्वभिः। पवमान: सिषासति 
३२ ३ २ २ ® १९२ ७३ ९ ३ १२ 
एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति। आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ 


॥१२१२॥॥ 
॥ २ ॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 
३२ ३ १ २३ २ ३ ९२ At हरिवाजाय २ 
व देवो Jt पवमान ऋतायुभ्भिः । हरि मृज्यते Nun 


एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति। पवमानो अदाभ्यः 
एष दिये वि धावति तिरो रजांसि धारया। पवमानः कनिक्रदत्‌ 
१ रड |. व्यासरत्तिरो २ ५७६४६, ९२ ष्र 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजास्यस्तृत: । पवमानः स्वध्वरः 


॥६॥ 
७ 
Wen 
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एष देवः शुभायते 
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उत्तार्चिकः 
एष प्रल्लेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुत । हरिः पवित्रै अर्षति 


॥९॥ 
है 
एष उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः। धारया पवते सुतः ॥ १०॥ 
(३) 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
'छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:- षडज: ॥ 
। | |.) रे ® 

एष थिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ nen 
३२ ३९ २ ३२ ३९१२ २३९१ २ फे १२ 

एष पुरू धियायते बृहते देवतातये। यत्रामृतास आशत ॥२॥ 

3 | २ ३ रर 
एतं मृजन्ति मज्यैमुप द्रोणेष्वायवः प्रचक्राणं महीरिषः ॥३॥ 
। | । | 

एष हितौ वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा। यदी तुञ्जन्ति भूर्ण॑यः ॥४॥ 

एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरेशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ nun 
३९ रर ३ १२३ ३. 2 ३२ 3 २ १२ ह | र रर ३ ९२ 

एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा। नृम्णा दधान ओजसा ॥६॥ 
3 

एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवौं अति। अव शादेषु गच्छति nen 
४२३ रड ३ २३०९२२ ३ २१२ ३१ २ ३२ २ 

एतमु त्यं दश क्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे। स्वायुधं मदिन्तमम्‌ nen 


(४) 
ऋषि:--राहूगण: ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

३२ ३ रख ३ रड ॥ २ । | |. २ 
एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत। गच्छन्‌ वाजं सहस्त्रिणम्‌ nen 
१२ १२ ३ ९२ ३ १ र |] १ र २ ४३.९ र ३१ २ 
एत त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये 


॥२॥ 
एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति। गच्छञ्जारी न योषितम्‌ ॥३॥ 
एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः। य इन्दुर्वारमाविशत्‌ nn 
एष स्य पीतये सुतौ हरिरर्षति धणेसिः। क्रन्दन्‌ यौनिमभि प्रियम्‌ ॥५॥ 
एतं त्यं हरितौ दश ममृज्यन्तै अपस्युव: । याभिर्मेदाय शुम्भते hen 


(५) 
ऋषिः प्रियमेधः ॥ देबता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्‌ मनसस्पतिः। अव्ये वारे वि धावति ॥१॥ 


३२ १३ ९२ ३३ 

'एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌, ॥२॥ 

३२ ४१ २ ३२ ३ २३ १२ |. १ २१३ ९२ || 
: ऽधि योनावमर्त्यः। वृत्रहा देववीतमः ॥३। 
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एष वृषा कनिक्रदद्‌ देशभिजोमिभियेत । अभि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो अधि द्यवि। पवित्रे मत्सरो मदः nun 
एष सूर्यैण हासते सेनसानो-विवस्वता। पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥६॥ 
(६) 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानी भ्रनन्नप द्विषः ॥९॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्विंत्‌ परि बिच्यते। पवित्रे दक्षसाधन ॥२॥ 
एष नृभिविं नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 
एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृत nn 
एप शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः। पुनान इन्दुरिन्द्रमा un 
एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति। देवावीरघशंसहा nan 
(७) 
ऋषिः-राहूगणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः —गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति। विघ्नन्‌ रक्षांसि देवयु ॥९॥ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णेसि: । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 
स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति। रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ 
स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌। जामिभिः सूर्य ॥४॥ 
स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्य:। सोमो वाजमिवासरत्‌ nun 


स देव: कविनेषितो३5 भि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥६॥ 


ऋषि:--पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा॥ 'देबता-पावमान्यध्येतृस्तुतिः॥ 


'छन्दः— अनुष्ुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
रर, १ 


१२९८. य: पावमानीरश्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्‌ । 


२३.९ रे 


पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुधा हि घृतश्चुतः ॥ 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ॥३॥ 
पावमानीर्दधन्तु न इमे लोकमथो अमुम्‌ । 


२३ १२ देवीदेवै २.४ २ ३ १२ 
'कामान्त्समर्धयन्तु नो : समाहता: un 
९२ ३ २ ३ १२ ३ १२३ ३२७३ ९२ 
येन देवाः पवित्रेणात्मान पुनते सदा । 
१९२ ३९१ रे ३ ९ २ 
तेन सहस्त्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः nun 


७ २ है १२ ३ १ र १२ 
पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्‌ । 
GQ ६: ३ ९ २ ३९६ २ 
पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥६॥ 
(९) 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 


अगन्म महा नमसा चच यो दौदाय समि स्वै दुरोणे 
चित्रभानु रौदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ 

स मह्य विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि टये दम आ जातवेदाः 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गृणत उत नो मंघौनः 
त्यै वरुण उत मित्रौ अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः 


त्बै वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
(१०) 
ऋषिः-वत्सः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


हा इन्द्रौ य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँइव। स्तोमैवेत्सस्य वावृधे 


३ २३ १२ रर ३ स्तोमैयज़स्य २ ३ ६४३ 
कण्वा इन्द्र यदक्रत मैयेज्ञस्य साधनम्‌। जामि ब्रुवत आयुधा 
३ २३२ ३ 


प्रजामृतस्य पिप्रत प्र यद्भरन्त बह्वयः । विप्रा ऋतस्य वाहसा 


(९२) 
ऋषिः-शतं वैखानसाः ॥ देवता पवमानः सोमः॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥९॥ इलः 
च्य अध्येत्यूषिभि संभृतं रसम्‌ । 'पवमानस्य जिप्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिव 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरे सर्पिमंधूदकम्‌ ८०॥२॥४॥॥ Kanya वप त्सजो त इभिः शुभ्रशस्तम:॥ हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः 


॥ 
nen 
॥ 
॥२॥ 
॥ 
॥३॥ 


| 
रा 
WRN 


EA 
Rn 


सामवेदः i (५६) उत्तार्चिकः 
३२ वार्यम Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पवमान व्यश्नुहि रश्भिभिर्वाजसातमः। दधत्स्तोत्रे धत्स्तोत्रे ॥३॥ (२५) 
७२२१ ऋषिः- भर्गः प्रागाथः॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
सतोबृहती + ९, : 
ऋषि:--सप्तर्षय: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- ९, २ बार्हतः प्रगाथः 0 क हर शर ) र २ र जमन 
(९ बृहती, २ सतोबृहती ); ३ द्विपदाविराद्पङ्किः॥ स्वरः--१ मध्यमः, ताद ततो नो अभय पर्थ १ 
२, ३ पञ्चमः॥ मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधी जहि ॥९॥ 
१ २६२ ६ २ 
परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हवि । त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । 
रेड ३२१ २९९ 
ह्या नयी कस्का उतरा न्सुषाण SI nen तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ 
, र १२ र 
नूनं पुनानोऽविभिः परि स्त्रवादब्ध: सुरभिन्तरः । (१६) 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गौभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ ऋषिः भरद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
९२ १२३ २३२ स्वरः-षड्जः॥ 
परि स्वानश्चक्षसे देवमादनः छित जिका 2-४ त्वे सोमासि धारयुमेन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे। पवस्व मंहयद्रयिः ॥ १॥ 
ही ले त्वे सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्द सत्राजिदस्तृत तृत: ॥ २ ॥ 
ऋषि:--वसुर्भारद्वाज:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:- जगती ॥ न पे पर है ला सा न्तम यः साः रदस्ततः 
क बाद त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌। द्युमन्तं शुष्ममा भर॥ ३॥ 
२ २ ३ स्प्रे जते ५ २७ १ (१७) 
न पालि ना वि Mee लिए विदत्‌ +, ॥। ऋषिः-मनुराप्सवः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
पुनानो श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌. मासदत्‌ ॥९॥ स्वरः-ऋषभः 
२६३९ २ श श्र ३९ २ ३२ ३ UO र ER, 
पर्जन्यः पिता पिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा। आ कलश मधुमान्त्सोम न: सदः॥ १॥ 
२ ९२ न्हे 
'स्वसार ड अभि ण उदासरन्त्स ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे ॥२॥ तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रे मदाय वावृधुः। त्वा देवासो अमृताय क पपुः ॥ २॥ 
कविवेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । १३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
निर्णिजम्‌ १ 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यासि नि ॥३॥ वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वि ॥३॥ 


(२९४) 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-बाहंतः प्रगाथः ( १ 'बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चम:॥ 
आयन्तइव सूये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भाग न दीधिमः nen 
अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 


यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ 
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८ 
ऋषि:--अम्बरीष कक ७४ र देवता-पवमान: सोम: ॥ 
छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
परि त्यं हर्येते हरि बु पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति ॥९॥ 
द्वियं पञ्च स्वयशसे 'सखायो अद्रिसंहतम्‌ । 


प्रियमिन्द्रस्य 'काम्यं प्रसत्रापयन्त ऊर्मय ॥२॥ 


सामवेदः 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्रच्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ 
(१९) 
ऋषि:--अग्रयो धिष्ण्या ऐश्वराः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः-द्विपदा विराट्पङ्किः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
3 3 ३ ३ 
पवस्व सोम महै दक्षायाश्वो न निक्तो बाजी धनाय 
प्र तै सोतारो रसँ मदाय पुनन्ति सौमं महे द्युम्नाय 
७ |. | 
शिशु जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रे सौमं देवेभ्य इन्दुम्‌ 
(२०) 
ऋषिः अमहीयुः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
२ ३ २ 
उपौ षु जातमसुर गोभिभेड़ परिष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अयासिषुः 
१ रर द २ 
तंमिद्र्थन्तु नौ गिरौ वत्सं संशिश्वरीरिव। य इन्द्रस्य हदे सनिः 
१ ३९२ 
अर्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌। वर्धा समुद्रमुक्थ्य 
(२१) 
ऋषि:-त्रिशोकः काण्व:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्ज:॥ 


आं घा ये अग्निमिन्धतै स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा 


बृहन्निदिध्म एषां भूरि शास्त्र पृथु स्वरुः। येषामिन्द्रो युवा सखा 


र र ३ २ 
अयुद्ध इद्युधा वृत शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्र युवा सखा 
(२२) 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-डइन्द्र: ॥ छन्दः--उष्णिक्‌॥ 
१ स्वरः-ऋषभः॥ 
र मर्ताय ३९.२ 
य एक इद्विदयते चसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥१९॥ 


यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥ ३॥ 
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१३४४. 


उत्तराचिक: 

मर्त्तमराधस पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग 9 ॥३॥ 
(२३) 


ऋषि:-मधथुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्धारः॥ 


गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ ्चन्त्यव्ह॑मकिंणः ॥ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे nen 
यत्सानोः सान्वारुहौ भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 
युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
१ र ३ १ रर गिरापुरयश्ृतिं 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ॥३॥ 
इति दशमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


अथ्ैव्काद्शो ऽध्यायः 


-घषठप्रपाठव्ुस्य प्रथमोऽर्धः 
(९) 


ऋषिः-मेधातिथिः काण्वः॥ देवता १ इध्मः समिद्धो वाझ्चिः; २ तनूनपात्‌; 


३ नराशंसः; ४ इडः ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


सुषमिद्धो न आ वह देवां अग्ने हविष्मते। होतः पावक यक्षि च 
मधुमन्तं तनूनापद्यज्ञ देवेषु नः कवे। अद्या कृणुह्यतये 


२१९२ ३२ 


१२१ रे ३९१ 


नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये। मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ 


अग्ने सुखतमे रथे देवां ईडित आ वह। असि होता मनुर्हितः 


ऋषिः- वसिष्ठः ॥ देवता- आदित्यः ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 


२ ४ रड 


(२) 


यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयैमा। सुवाति सविता भगः 


३९२ 


CC-U, Pini Kan ।॥॥॥स्ुप्राकीठाप्तु क क्षाष्ध्ाढातु यामन्त्सुदानवः। ये नो अंहोऽतिपिप्रति 


EA 
WRN 
॥३॥ 
पाडा 


॥२॥ 


nu 


सामवेद 
उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते 
(३) 
ऋषि:-प्रगाथ: काण्व:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
t र ॥ | १ रे १ र्‌ १२ ३१ २ 
उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधी अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि 
७४ २ ३ ९२३२ 


पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महां असि। न हि त्वा कश्च न प्रति 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ त्वं राजा जनानाम्‌ 


॥३॥ 


॥९॥ 
॥२॥। 
॥३॥ 


(४) 
-पराशर:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
आ जागृवि्विप्र ऋते मतीना सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
पपन्ति थे मिथुनासो एसो निकामा अध्वर्यबी रथिरासः सुहस्ता ॥९॥ 
सस पुनान > सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी वी ष आव | 


प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतौ धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥२॥ 
स वथिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढबा अभि नो ज्योतिषावित्‌ । 

१२ १ पूवे ३९२ 
चत्र न: पूर्वै पितर: : स्वर्विदो अभि गा अद्रिमिष्णन्‌ 


(५) 
ऋषि:--प्रगाथो घौरः काण्व: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बार्हत: प्रगाथः 
(१ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः, र पञ्चमः॥ 


१३६०. मा चिदन्यद्दि शंसत सखायो मा रिषण्यत ॥ 


इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत 
अवक्रक्षिणं वृषभ यथा जुवे गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्रेषणं संवननमुभयङ्कर मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ 


(६) 
ऋषिः मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता -इन्द्रः॥। 'छन्द:-बार्हत: प्रगाथः 
(१ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः, २ पञ्चम: ॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ॥ 
। | श्र गै धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो ० २ २ 


॥३॥ 


| 


॥२॥। 


WRN 
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उत्ताार्चिक 
कण्वाइव भृगवः सूर्याइव विश्वमिद्धीतमाशत ॥ 
इन्द्रे स्तौमैभिमेहयन्त आयव: प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 


८७) 
ऋषि:-त्र्यरुणस्त्रसदस्यू॥ देवता- पवमान: सोम: ॥ छन्द:-पिपीलिकामध्या 
अनुष्दुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 


यूँ र रर ३ १२ ३ १२ ३ १ २ ३९१ २ 

षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ॥ 
३२ ३१ र ३ ९१२ 

द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे 
१ २ ३ १ २ ® सूर्य विधारै ३ १ २ ३ १२ 

अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । 
१ २ १९२ ३ रर 

गोजीरया रहमाणः पुरन्ध्या 
२३ ९ २ ३९ २४ ९२ 3.९ उनल १ र 

अनु हि त्वा सुते सोम मदामसि महे समर्येराज्ये | 
१ ३ १ ९ २ १ १ २ 

वाजो अभि पवमान प्र गाहसे 

(८) 


ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-द्विपदा 
विराद्पङ्किः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


३ | 
परि प्र धन्वेन्दाय सोम स्वादुमित्राय पूष्णे भगाय 
3 
एवामृताय गह क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः ॥२॥ 
१ रे । | ३ ३ २ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय विश्वे च दैवाः॥ ३॥ 


॥२॥ 


ER 


॥९॥ 


(९) 
ऋषि:--हिरण्यस्तूप: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-जगती॥ 
स्वरः-निषादः॥ 
सूर्य॑स्येव ३ १.२ ३१ | र 
सूर्यस्येब रश्मयो द्रावयिल्लवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 


१ २ ३२३ रे सर्गास ३२.३९ २३९ २ ३ २३ २ ३२ 

तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादुते पवते धाम किं चन ॥२॥ 
९.२ ३ २ ३ १२ ३ २३ १२ १ ९२ ३ २३९१ २ 

उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 

९२ ३१ २ ३२ २३ १२ ३ रड १ २२ 

पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥२॥ 
श १) २) २३०.९) २ ३१ २ ३९ रर ३ ९ रर ३ २ 

उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदर्जुन २ ३९ २३ १२३ २३ 


'वारमव्ययमत्क न निक्त परि सोमो अव्यत WRN 


> 
सामवेदः Digitized By SlddharkeSOungotri Gyaan Kosha उत्तरार्चिकः 
२ 3 ह रर k] ३ 
(१०) अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये। आ देवान्त्सोमपीतये ॥२॥ 

ऋषिः वशिष्ठः देवता आच छल य उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌। शोचा वि भाह्यजर ॥ 

३ अद 3 दीधितिभिर रण्योहस्तच्युतं २ ३:९०.०० ३९४/२९७ ५४ ३ ३॥ 
अग्नि नरो दीधितिभिर रण्योहँस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌, । ल) 

४५ १ २ ३१२ ३ २ 
दूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌ देर ब ॥९॥ ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता- पवमान: सोम: ॥ छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ 

२ २ 
प्वसे कत स्वरः-गान्थारः॥ 


'तमग्रिमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ । 
0 १ २ ३ २ रर ३ नाः ँ १ २३ ६ रर 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्य ॥२॥ प्र सुन्वानायान्धसो मत्तों न वष्ट तद्वचः । 
१२ 
प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽ जस्त्रया सूर्म्या यविष्ठ । . अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥१॥ 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥३॥ आ जामिरत्के अव्यत भुजे न gsr = 
MRE ० ११) ळी सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 
:— ज्ञा ॥ --सूर्य: ॥ छन्द:- ॥ स्वरः-षड्जः॥ र 
< रर ३९२ ३१२ १२ ३१३ ३६ र os सं वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी ॥ 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर: । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥९॥ ९२ ३.९२ ३ ९ रर ३२२ 

हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 


। | ३ रउ ३ रे १ २ रर ३२१ रर 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२॥ a 
शर्ट ३ ९ (२ हे है रहे. रर २,३ २ ३२३ १ २ 
त्रिशद्धाम वि राजति वाक्यतङ्काय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥३॥ ऋषिः-सोभरिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः 


(१ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९२ ऋषभः; 
२ पञ्चमः॥ 
प अभ्रातृव्यौ अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युधेदापित्वमिच्छसे॥ १॥ 
अरथा छाल रा बया यार न की रैवन्ते सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्चः । 


३.९२ 


षष्ठप्रपाठव्रुस्य द्वितीयोऽर्थः यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्पितेब हूयसे ॥२॥ 


(१) 
55 ० __अग्रि: (५ 
ज्यात र पे क अक य य डि , ऋषिः-मेधातिथिमेघ्यातिथी काएवौ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः बृहती॥ 
र ८ र स्वर:-मध्यम: ॥ 


उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचेमाग्रये। आरे अस्मै च शुण्वते ॥९॥ विज, रमन रत उ हिण्यै 

यः स्त्रीहितीषु पूव्ये सञ्जग्मानासु कृष्टिषु। अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥२॥ पठती ताला ला ये साँगैपीतये 

स नो वेदो Fh शन्तमः। उतास्मान्‌ पात्वहस ॥३॥ आत्या ह एल हरी नन्त 

उत ब्रुवन्तु जन्तव र । धनञ्जयो रणेरणे nn शितिपृष्ठा हक मिश्रण बीत 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ आता ॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ पिबा त्वाइस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपाइव 

अग्ने युङ््षवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः। अरे बहन्त्विशि्मnn Kane Naha ५४०) प्रश्कत॥८रएखित्त इयमासुतिश्चारुमदाय य पत्यते 


इत्यैकादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


सामवेदः 


(६) 
ऋषिः ९ ऋजिश्वा; २ ऊर्ध्वसद्या॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-काकुभः 
प्रगाथः ( १ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 


६० ) 
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२ १ ९२ ३ रर°३९२ 


आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममपुरं रजस्तुरम्‌। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ॥ ९॥ 


सहस्रधारं वृषर्भ १ ७२९ ७३ २३ २ २ रतो: 
३ २७ २ ७ ३ 


ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ 
(७) 


॥ 
॥२॥ 


¬ भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः--षड्ज:॥ 


अग्निवृँत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुत 


॥९॥ 
गे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्ने यद्दीदयद्दिवि ॥३॥ 


(८) 


ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 


३ २ ३७ ३९२ 


प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ 


३२ ३ अत्रे पयेति रेभन्‌ मितेव ६२ ३२ ते होता ता 


भद्रा वस्त्रा समन्या३ वसानो महान्‌ कविनिवचनानि शसन 
आ वच्यस्व चम्वो. पूयमानो विचक्षणो जागृविदैचवीतौ 


२ ३९ २ 3२ ३ 


प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसा क्षैतो अस्मै 


अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
(९) 


६२ ३ ९ 


[| 
॥ १॥ 
[| 
॥२॥ 
[| 
॥३॥ 


-तिरश्ची: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः॥ 


२ 


एतो न्विन्द्रै स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना 
शुद्धैरुक्यैर्वोवृध्वोंसे 9 ऱे १२ शुद्धैराशीर्वोन्‌ २३ वोन्‌ ममत्तु 
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध: शुद्धाभिरूतिरिः 


शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य 


हि नी रयिं शुद्धौ रत्रानि दाशुषे 


शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि 


[| 
॥ १॥ 
[| 
EA 
[| 
ES 


उत्तरार्त्रिकः 


(१०) 
ऋषि:--सुतम्भर आत्रेय: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 


अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः। देवस्य द्रविणस्यवः॥ २॥ 
अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌॥ २॥ 
त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः। त्वया यज्ञं वि तन्वते॥ ३॥ 


(९९) 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


१,९ २३१ रर | ३ १२ ३ १ २ वयोधामड्रौषिणमवावशंत र र 
अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशंत वाणी: । 
२३ १ २ ३ १२ ३ रउ सिन्थुवि २१ ९१२ ३ चार्याणि 
वना वसानो वरुणो न सिन्थुवि रत्नधा दयते वार्याणि 


॥९॥ 
शूरग्राम सर्ववीर: सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥२॥ 
उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्नुषसः स्वाइर्गा: सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥३॥ 


(९२) 
ऋषि:--नृमेधपुरुमेधी ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
१४११. त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पति 
३३९ २ हस्ती |) 
त्वं वृत्राणि इत्पुर्वेनुत्तश्चर्षणीश्षृति nen 


तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतस राधो भागमिवेमहे । 


३२९ २ 


महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नुवन्‌ ॥२॥ 


(२३) 
ऋषिः सोभरिः काण्व: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द काकुभः प्रगाथः 
(१ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वर:- ९ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 
यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 


१३ २ ३१ २ ३९ २ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ nen 
अपा नपातं सुभग सुदीदितिमग्चिमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्न यक्षते दिवि ॥२॥ 


सामवेद: 


(९४) 
ऋषि:-शुन:शेप आजीगर्तिः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


२२५ हे जतला ३ २१ २ ३ २ ३ २ ३ 
यमग्ने पृत्सु वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १ ॥ 
र र पयेता २ ६ | 
न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ | वाजो अस्ति श्रवाय्य: ॥ २॥ 
रर 3 श्वचर्षणिर बौद्भिरस्तु ३ १२ k । | 
स॒ वाजे विश्चचर्षणिर तरूता। विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ३॥ 
(९५) 


ऋषिः-नोधाः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-धैवत्तः॥ 


साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारौ दश धीरस्य थीतयो धनुत्रीः ॥ 
हरिः पर्यद्रवज्जा: सूर्यस्य णं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥९॥ 
सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा 'दधन्वे पुरुवारो अद्धि । 


मयो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥२॥ 
७ 
उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः ॥ 
| 
मूथानि गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न भर्ने निक्तैः ॥३॥ 
(१९६) 


ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्हत: प्रगाथः 
(१ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:--९ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


९ २ ३९ २३ २.३ ९ र ३ ९२ 

पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः ॥ 
ऑपिंनो १ ३ ₹ २ ३.२ १९ र ३.९२ 

आपिनौ बोधि सधमाद्ये वृधे३5स्मॉ अवन्तु ते धियः ॥९॥ 
३ ९२ ३ २३ ३ १.२ ५ रर १ ९ र 

भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वर्य मा न स्तरभिमातये । 
3 र ३१९ २ 3 ९२९२ ३९ २ ३० १२ 

अस्मा चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२॥ 

(९७) 


ऋषि:--रेणुर्वैश्वामित्र: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः-जगती॥ स्वरः-निषाद:॥ 


त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमै व्योमनि । 
'चत्वार्यन्या 3 रर निर्णिजे १२ २३९ रर 
भुवनानि न चारूणि चक्रे 'यदूतैरवर्धत ॥ १ 
सं भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे 
® १२ ३ 


तैजिष्ठा अपो महना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ 


ts ae gure er 


॥ 
६८७-().३२9॥॥॥॥ Kanya Maha Vid इशः ollection~\ २ ३२ रर 
र २ शा > इन्द्र सानसि: 'पृतनाषाडमर्त्य: 


उत्तराचिकः 
१ 


ते अस्य सन्तु केतवोड मृत्यवो5 दाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 


येभिनेम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥३॥ 
(२८) 
ऋषि:--कुत्स: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
3३ २ ३२ शक रर ३ २ २ १ १ रर ३१ र 
अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो३भि मित्रावरुणा पूयमानः । 
३ ९ रर ३९२ सलह ३ २३ २ ४ १२ ३ १२ 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्र वृषणं वज्रबाहुम्‌ nen 
३ ९ रर सुवसनान्यषाभि RR, २ ३२ ३१ २ ३९१२ 
अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनू: सुदुघाः पूयमानः I 
अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्चान्‌ रथिनो देव सोम ॥२॥ 
अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
अभि येन ड्रविणमश्नवामाभ्याषेये जमदद्रिवन्नः ॥३॥ 


(९९) 
क्रषि:-नृमेधपुरुमेधी ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, २ अनुष्टुप्‌; ३ बृहती ॥ 
स्वर:--१, २ गान्धारः; रे मध्यम: ॥ 


१४२९. यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय I 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ten 
तत्तै यज्ञौ अजायत तदर्क उत हस्कृतिः ॥ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जार्त यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 
आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि । 
घर्म न सार्म तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टै गिर्वणसे बृहत्‌ nxn 

(२०) 


ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ स्कन्धौग्रीवी बृहती; २, ३ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९ मध्यमः; २, ३ गान्धारः॥ 


मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्ससै मदः 


वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः nen 
आ नस्ते गन्तु मत्सरी वृषा मदो वरेण्यः । 
॥२॥ 


सामवेद: Digitized By SlddhankagegGpngotri Gyaan Kosha उत्तार्चिकः 
३२ ३ ररे 
'त्व हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । (३) 


सहावान्‌ दस्युमत्रतमोषः पात्र न शोचिषा ॥३॥ 
इति द्वादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


अशथ त्रयोदशोऽध्यायः 
बष्ठप्रपाठव्हस्य तृतीयोऽर्धः 


(९) 
ऋषिः कविर्भार्गवः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
-षड्जः॥ 
पवस्व वृष्टिमा सु नोडपामूर्मि दिवस्परि। अयक्ष्मा बृहतीरिष ॥९॥ 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌। जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 
घृते पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥ 
\ २ ऊजे १ 
स न ऊजे व्याइव्यये पवित्रे धाव धारया। देवास: शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ 
पवमानो असिष्यदद्रक्षा स्यपजङ्घनत्‌। प्रलवद्रोचयन्नुच ब्यन्नुच ॥५॥ 
(२) 


ऋषि:-भरद्वाजो बाहंस्पत्यः॥ देवता-इन्द: ॥ छन्दः-९-३ अनुष्टुप्‌; ४ बृहती ॥ 
क स्वरः-१-३ गान्धारः; ४ मध्यम: ॥॥ 
॥। ५३ 2 ७०४) १ र 
०. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे 
२३ प्‌ 
अरङ्गमाय जग्मये. म 5पश्चादध्वने नरः ॥९॥ 
3 २२३ है. 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभि: सोमपातमम्‌ 
१२ ३ २ ७ २ अमत्रेभिक्रजीषिणेमिन्दै ३२, ३९ २ 
॥२॥ 
१२ ३२ २ ३ 


यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ || 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते ॥३॥ 
इदन्थसोऽघ्वयो प्र भरा सुतम्‌ । 


कुवित्समस्य रत्समस्य जेन्यस्य शर्थेतो. 5भिशस्तेरवस्वरत्‌ तर ॥'४॥ 


00-0, Panini Kanya Maha ५५५ कष त्ो&्झर्म्रिन्‌ पूरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 


ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ 
'छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । सौमाय गाथमर्चत ॥१॥ 
हस्तच्युतेभिर द्रिभिः सुतं सोर्म पुनीतन। मधावा धावता मधु ॥२॥ 
नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रै दधातन ॥३॥ 
अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌। i¥nN 
इन्द्राय सोम पातवै मदाय परि घिच्यसे। मनश्चिन्मनसत्पति: ॥ ५॥ 
पवमान सुवीर्य रयिं सौम रिरीहि ण: । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 
(४) 
ऋषि:--सुकक्ष: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

र्ड ३,२ ३९१२. ३९ १ र 
उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥९॥ 
नव यो नवतिं पुरी बिभेद बाह्योजसा । अहिं चच वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ 

२ ३ उरूधारेब 
स न इन्द्रः शिव सखाश्वावद्वोमद्यवमत्‌। उ दोहते ॥३॥ 


(५) 
ऋषिः विभ्राट्‌ सौर्यः ॥ देवता -सूर्यः॥ छन्दः-जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 


विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सौम्यं मध्वायुर्देधद्यज्ञपतावविहुतम्‌ । 


वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्सि बहुधा वि राजति nen 
विभ्राड बुहत्सुभृतं वाजसातम धर्म दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमे ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्रहा ॥२॥ 
इदं श्रेष्ठ ज्योतिषा ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
विश्वभ्राङ्‌ आजो महि सूयो दृश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥३॥ 


(६) 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
86 २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चम: ॥ 


इन्द्र क्रतुन आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 


EA 


सामवेदः 
२ ३ RR 3१२ 3 २ १ २ ३.१ २ 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३ माशिवासोऽव क्रमुः । 
१ रे ३२ ३२२३ र 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२॥ 
(७) 
ऋषि:- भर्गः प्रागाथ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हत: प्रगाथः 
( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:--९ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


३ र ३ रे ३ ९ २ ३९ 


अद्याद्या एवःश्व इन्द्र त्रास्व परे च न । 
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥२॥ 
३ शूरौ ३ २ ३ २३ र चौर्याय ३ र 
प्रभङ्गी शूरौ मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 
३ र्‌ ३ 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतौ नि या वज्र मिमिक्षतुः ॥२॥ 
(८) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--सरस्वान्‌॥ छन्दः—गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
3 २ ३ श्र ३९५ २ ३९२ 
१४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः । 
सरस्वन्तं हवामहे ॥१९॥ 
(९) 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्‍्दः-गायत्री ॥ 
स्वरः-पड्जः॥ 
३१ २ के र हे १२ ३१ र हे ९१२ 
उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा ॥ 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१॥ 
(९०) 


ऋषि:-- ९ विश्वामित्रः, २ मेधातिथिः, ३ शतं वैखानसाः॥ देवता--१ सविता, २ 


ब्रह्मणस्पतिः, ३ अग्नि: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
तत्सवितुर्व रण्यं १ CUA OO ३९ २ 
त्सवितुर्व रण्ये भगा दैवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
१ १ कक्षीवन्ते र ३२ 
सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः 


अग्न आयूंषि पबस आ सुबोजमिपं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ 


(११) 


ऋषि:--यजत आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्रुहा देवौ वर्धते 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः l बृहन्तं गर्त॑माशाते 
(२२) 
ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


२ ३ २ र३ र्‌ र 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिवि nen 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥२॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः ॥३॥ 
(९३) 
ऋषिः-उशनाः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


र्र ३ २ 


अय सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि t 

त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ nen 

स डे रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 

आदीं विश्वा नहृष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥२॥॥ 

शुष्मी १ रर ३ श्र ३१ रड ॥ | २ 
शुष्मी शौ न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः सहस्राप्साः पृतनाषाड्‌ न यज्ञः ng 
(९४) 
ऋषि: -- भरद्वाजो वार्हस्यत्यः॥ देवता-अझ्चिः॥ छन्दः १ वर्धमाना गायत्री; 
२, ३ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। दैवेभिमानुषे जने ॥९॥ 
स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥२॥ 
चेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा। अग्न यज्ञेषु सुक्रतो ॥३॥ 


(२५) 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वर:- षडज: ॥ 


होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्‌ 
वाजी वाजेषु श्षीयतेऽध्वरैषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साधनः 


३२३ १ २ 


(८७५) aRahini Kanya Maha a रट [00.२ ३ उ १ २ 
ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वा क्षत्र रिया सक्त भूतानां गर्भमा दथे। दक्षस्य पितरे तना 


सामवेदः 
(२६) 
ऋषि:--हर्यत: प्रागाथः॥ देवता आश्निर्हवींषि वा॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
र ® ६ । 

आ सुते सिञ्चत श्रिये रोदस्योरभिश्रियम्‌। रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१९॥ 

ते जानत स्वमोक्या३ सं वत्सासौ न मातृभि:। मिथो नसन्त जामिभि:॥ २॥ 

उपे स्वेद पतः कृणवते धूण दिवि। इन्द्र अगर नम; स्व 
(९७) 

ऋषि:--बृहद्दिव आथर्वणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 


तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु य॑ विश्वे मदन्त्यूमाः ॥९॥ 

वावृधानः शवसा भूर्योजा शत्रुदोसाय भियसं दधाति । 

अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तै नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 

त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विशवे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः | 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः 
ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ यी १ अष्टिः; २, ३ अतिशक्वरी॥ 

स्वरः-९ मध्यमः; २-३ पञ्चमः॥ 


१४८६. त्रिकहुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ 


३१९ २ ४३६ २ 


सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 


॥३॥ 


॥ ३॥। 


न नता अन्य ॥९॥ 
साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
3 पहि 
वार्य सासहिमृधो विचर्षणिः । 


२३ ९२ 


दाता राध स्तुवतै काम्ये वसु प्रचेतन सैने 


सश्चददवौ दैवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 


१२३ ९१ 


अध त्विषीमाँ अभ्योजसा कृविं युधाभवदा 
रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 


॥२॥ 
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२ ३ ३२.३ १२ ३१९ २ ३ १३ 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सैनं 
३ २ ७२ ३ ९ रर ३ ३ र्र 
सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३॥ 
इति त्रयोदशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


अथ चतुर्डशो5ध्साय: 


सप्तमप्रपाठव्कस्य प्रथमोऽर्धः 


(१) 
ऋषि:--प्रियमेध: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 


अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमचै यथा बिदे। सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ १॥ 

आ हरयः ससृज़िरे5 रूषीरधि बहिषि। यत्राभि संनवामहे॥ २॥ 

इन्द्राय गाव आशिर दुदुहे वज़िणे मधु । यत्सीमुपह्वरे विदत्‌॥ ३॥ 
(२) 


ऋषिः-नृमेधपुरुमेधौ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


२ ३ ९ २३ २ ३ १२ २ ३९ २ 

आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत | 
५3,999 अ) १२ ३ 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम 


nen 
त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य इँशानकृत्‌ । 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः nn 
(३) 
ऋषिः -त्र्यरुणत्रसदस्यू॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-ऊर्ध्वां बृहती ॥ 
स्वरः-मध्यमः॥ 
३२३ ३९ 
प्रत्न पीयूषं पूर्व्य यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत l 
इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्‌ ॥९॥ 
आर्दी के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
दिवो न वार सविता व्यूर्णुते ॥२॥ 


I) A) 


अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना । 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि 


सामवेदः 
0 (6070) 
ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-गायत्री ॥ 
स्वरः--षङ्जः॥ 
3.२३ 


३२३ 
इममू घु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥ ९॥ 
र ७ २ 


विभक्तासि चित्रभानो सिन्धौरूर्मा उपाक आ। सद्य दाशुषे क्षरसि॥ २॥ 
आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य॥ ३॥ 
(५) 
ऋषिः-वत्सः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अहमिद्द्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अह सूर्यडवाजनि 
अह प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌। यैनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे 
यै त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्क्रेषयो येच तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुत 
(६) 
ऋषिः अ्चिस्तापसः॥ देवता विश्वेदेवा ॥ छन्दः-अआनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
विश्वेभिरग्रिभिजोषि 
अग्ने ब्रह्म सहस्कृत । 
॥१९॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गिरः 


र विश्वेभिरग्रिभिर ग्नि १_ २३ २ रर १ १२ 
प्रस : स यस्य वाजिनः । 


तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजैः परीवृतः ॥२॥ 
त्वे नो अग्ने अभ्निभिब्रेह्म यज्ञ च वर्धय । 
त्वं नो देवतातये रायौ दानाय चोदय ॥३॥ 
(७) 
ऋषिः त्र्यरूणत्रसदस्यू॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-ऊर्ध्वा बृहती ॥ 
स्वरः-मध्यमः॥ 


त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे थियं 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय 

अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं जक 

शयभिर्न भरमाणो गभस्त्योः 

अजीजनो अमृत मत्यांय कमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुण, 


सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ 
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(८) 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-उष्णिक्‌ ॥ 
स्वर:- त्रषभ: ॥ 

२३ १ २ ३ २ २ ३ १ रर ९ र्र्‌ ३ २ 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु। प्र राधांसि चोदयते महित्वना॥ १॥ 
उपो हरीणां पत्तिं राधः पृञ्चन्तमत्रवम्‌। नूनं श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्थ॥ २॥ 

२ शक र ३२ ३ २ ३.२ ३१ २३ र र २ ७ रड ३ २ ३ ९२ 
न ह्याइङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌। न की राया नैवथा न भन्दना॥ ३॥ 

(९) 
ऋषिः- प्रियमेध आङ्गिरसः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः निचृदुष्णिक्‌॥ 
स्वरः-ऋषभः॥ 
३२३ ह ५: 3 
नदं व ओदतीनां नद योयुवतीनाम्‌ ॥ 
पतिं वो अध्न्यानां थेनूनामिषुध्यसि ॥१५॥ 
(१०) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 

० २१ २ ४ २ पूर्णा 
देवो चो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्रासिचम्‌ 
उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वी देव ओहते nen 
ते होतारमध्वरस्य प्रचेतसे वह्मि देवा अकृण्वत । 
दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥२॥ 
(११) 


ऋषि:--सोभरि: काण्व: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः--बृहती॥ 
स्वरः-मध्यमः॥ 
२३२ 


अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः । 

उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः (ESTE 
यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चकृंत्यानि छयश्चकृत्या कृण्वतः ॥ 
सहस्त्रसा मेधसाताविव त्मनाग्निं धीभिनमस्यत ॥२॥ 
अग्निवेव २.३ रड २ ३ ९२ 


इन्द्रो न मज्मना | 


पि न शरमीणि ॥॥-॥) 


अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य 


१५१२. 


सामवेदः Digitized By slddhakt@8@angot GyagnKgsha रर तराः ज्योतीचे 
(१२) उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव 5 ॥३॥ 
डरा र ना देवता अधि छदः गायत्री ॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
स्वरः-षडङ्जः॥ 
र ओसुवोर्जमिषं २ ₹ र ३ १ र 
अ आयूँषि पवस आसुवोजेमिषें च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥९॥ 
अञिऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ अशथ "पञ्चदशो ऽश्यायः 
अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चः सुवीर्यम्‌। दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥३॥ ससप्तमप्रपाठकस्स द्वितीयोऽर्धः 
(२३) (२) 
ऋषिः-वसूयव आत्रेयाः ॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः-गायत्री॥ ऋषिः गोतमो राहुगणः॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-गायत्री ॥ 
१२ ३ ९१ २ ३ २ र भये व्हाव % ३२ २३ ९२ छै यी यन कत: शर डौ 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया ह्या छ ह्य देवान वक्ष यक्षिच ॥१॥ कस्तै जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः। को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥१॥ 
२ | १२ र 
ते त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्देशस्‌। देवों आ वीतये वह ॥२॥ त्ये जिजा मित्रो असि प्रिय: । संखो सखिभ्य ईडः 0२॥ 
४ २ २ चीतिहोज॑ १ र १ तळ त - 
वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि i बृहन्तमध्वरे ॥३॥ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋते बृहत्‌। अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥३॥ 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ (२) FN 
र र १ 3९ ‘— ३ हु ६०० 
जो जी ३ २२ ३२ ३ CRSP र “त हायात घीचु २ TR ऋषिः विश्वामित्रः ८०९३ ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ 
९ ३ ९ १ २ ३ रे ३२२ रे डर रे 
आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाह वरेण्यम्‌। विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥२॥ डंडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशेतः। समग्निरिध्यते वृषा ॥९॥ 
१ १९ २ हे जयि ३ ९२ ७ २ ३९.२ 
आ नो अग्ने सुचेतुना रथिं विश्वायुपोषसम्‌। मार्डीकं धेहि जीवस ॥३॥ वृषो अग्नि: समिध्यतेऽश्वो न दैववाहनः। ते हविष्मन्त ईडते ॥२॥ 
९९५) १ श्र x १ 
ऋषि:--केतुराग्रेय: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वरः-घड्जः॥ वृषणं त्वा क्यं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि। अग्र दीद्यातं बृहत्‌ ॥३॥ 
अग्नं हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु समाशुमिवाजिपु। तेन जेष्म धर्नधनम्‌ ॥९॥ (३) 
२३ २ 308 १२ १ ९२ ३२३ २ ९ २ ३१ २ ऋषि:--विरूप आङ्गिरसः॥ देवता--अग्रि: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
यया गा सेनयाग्रे तवोत्या। तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ पते हती स दिव ते शा 
१२ ३३२ न्स 3 ३ ९ रड . : धानस्य :। असे शुक्रास 
आये स्थूरं रिं भर पृथु गोमन्तमश्चिनम्‌। अङ्धि रखे चर्तया पविम्‌ ॥३॥ fe Ei उर IN i उ सकि बर अवस्था Nh 
२३ ९२ ३ २९ २ ३.२ NS २ ११२ त्वा मम ७ 
| त्य _ केतुविशामसि ३ सूर्य २ कि यौ स्लो Me हिका होतारमृत्विज न चित्रभानुं । मु विभावसुम्‌ गव ः अहये से डे ॥३॥ 
३ १ २ १ र ३ २ प 
॥ अग्रे मसि प्रेष्ठ: श्रेष्ठ उपस्थसत्‌। बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ का फि हातार यतिन शान टत A त 
ब्ध ; (९६) ts 
C5 ऋषिः-विरूप आङ्गिरसः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ ऋषिः भर्गः ग्रागाथः॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
| स्वरः--घङ्ज:॥ य २ सतोबृहती )॥ स्वरः- २ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
अग्निमूँधां श्रे १३ ९ र्र २ ३२ ३९ र्र्‌, ३ र २ ३ ९२ ३२ २ ३९२ 
f 3 दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतांसि जिन्वति ॥ १॥ १५४४. पाहि नो अग्न एकया पाह्याउत द्वितीयया . । 
ईशिषे २.३ चायस्य १ २ दाहस्याग्र १ रे रर १ ३ शर्मणि पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा र १ २ 
| ईशिषे वार्यस्य हि स्वःपतिः। स्तोता स्यो तव ॥२॥ एहि गीभिस्तिसृभिरूजा पते पाहि चतेसृभ्भिर्वसो nen 
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सामवेदः (६७) उत्तरार्चिकः 
पाहि विश्वस्माद्रक्षसौ अराव्ण: प्र स्मे चाजेषु नोऽव । अग्निं सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ ॥ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठ देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ॥२॥ द्विता यो भूदमृतो मत्यैष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥२॥ 
ऋषिः-त्रित आप्त्य: ॥ देवता- जधी र 'छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ a 
इनौ राजन्नरतिः समिद्धौ रौद्रो दक्षाय सुषुमा अदि १ ७ सवा ता य वाय 
कि भति भासा बंहतासिवनीमेति सशतीभपोर्जन ॥१॥ यः एत विशामधिदिबोणाम्‌। णौ रथ संद नेव शप 
न Ms २३२३ ९ ९३ ३२ ३२ अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मर्त्य: । क्षयं पावकशोचिषः ॥ २॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वर्पसाभूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ | ३ ₹ रर ३२४३ ततवता २३ २ ३९२ ३२ ३९२ 
य्य 4 सुप ही द्वि वर्रुभिर,तिवि भति था साह्वान्‌ विश्वा अभियुज: म । अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥३॥ 
० 


३.२ ३२ ३ ९२ 3 २ ३ RR ३.२ एक र्र |.) २ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 


सुप्रकेतैर्युभिर ग्रिवितिष्ठ न्‌ छन्‌ रुशद्धिवेणैरभि राममस्थात्‌ ॥३॥ 


(६) 
ऋषि:--उशना: काव्य: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ ' 
र २ ३ ऊर्जौ ३१२ ९२ १ १२ 
कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌। वराय देव मन्यवे nen 
१ २३ र ३१ ९१२ ३९ २ ६२ | र रर 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कदु वोच इदं नमः ॥२॥ 
२ ३ रत ३ २ ३ २ २ ३ १ र्‌ ३२ १२ ३ २९२ 
अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः। वाजद्रविणसो गिरः ॥३॥ 
(७) 


ऋषि:-भर्ग: प्रागाथः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:-बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ 'पञ्चमः॥ 


अग्न आ याहाग्रिभिहातारं त्वा वृणीमहे । 

आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिं बहिरासदे nen 

अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्भिरः स्वुचश्चरन्त्यध्वरे । 

ऊजो नपातं घृतकेशमीमहेऽ ग्रिं यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
(८) 


क्रषिः--सुदीतिपुरुमीढौी तयोर्वान्यतर: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः 
(१ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शेतम्‌ 
अच्छा यज्ञासौ नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥९॥ 


CC-0 \banini Kanya Maha नदार र ९ रयै 


ऋषिः-सोभरिः काण्व॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः काकुभः प्रगाथः 
( २ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः १ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 
3 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 


भद्रा उत प्रशस्तय nen 
वृत्रतूये ९२ ३९१ २ ३२ ~ 
भद्र मनः कृणुष्व वृत्रतूये येना समत्सु सासहिः । 
अंव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धेतां वनेमा ते अभिष्टये रा 
(९९) 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः ॥ देवता अग्निः॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः-ऋषभः॥ 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो। अस्मे देहि जावेदो महि श्रव:॥ १॥ 
३२३ ९१ रे 


स इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ २॥ 
क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः। स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ३॥ 
(१२) 
ऋषिः-गोपवन आत्रेयः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः आनुष्टुभः प्रगाथः 
( १ अनुष्टुप्‌; २-३ गायत्री )॥ स्वरः गान्धारः; २-३ षड्जः॥ 

अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


३२ ५२ 


स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥९॥ 


866) 


सामवेद: Digitized By Suen ६2979० Gyaan Kosha उत्तार्चिकः 
SN ३ २३ ९२ ३२ ३ ९२ 
ये जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌। प्रशेसन्ति प्रशस्तिभिः॥ २॥ भ वावृधे वृष्ण्य शावो मदे सुतस्य विष्णवि । 
र । | रर पूर्वथा रे 
जातवेदसे यो 'देवतात्युद्यता। हव्यान्यैरयद्‌ दिवि ॥३॥ अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥२॥ 
(१३) (२) 


अऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यो वीतहव्यो वा॥ देवता- अग्निः ॥ 
'छन्द:- जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ 
समिद्धमग्रिं द्धमग्निं समिधा गिरा गृणे शुचिं पावक पुरो अध्वरे शुनम्‌ ॥ 
दिते होतारं ७ २२३९२३ ३ व सुम्बैरीमहे ३१२ 0] 
दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ ॥ 


१२ के 


दैवासश्च मत्तांसश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नमसा नि घेदिरे ॥२॥ 


विभूषन्नग़म उभयों अनु व्रता दूतो देवानो रजसी समीयसे ॥ 
अत्ते धीति सुमतिमावृणीमहे$ध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥३॥ 


ड 
ऋषि:-प्रयोगो भार्गवः; दे चया वा, गृहपतियविछै सहस: सुती 
'तयोर्वान्यतरो वा॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
उप त्वा जामयो गिरो दैदिशतीर्हविष्कृतः वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ १॥ 
स्य त्रिधा बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌। आपश्चिन्नि दधा पदम्‌॥ २॥ 
मीढ्षोऽ नाधृष्टाभिरूतिभिः। भद्रा सूर्यहबोपदूक्‌ ॥३॥ 
इति पञ्चदशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः॥ 


१३ ३९ र 


अशथ षोडशोऽध्यायः 


-सप्तम्पप्रपाठव्ळस्य तृतीयोऽर्धः 
(९) 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बाह॑तः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ 'पञ्बम:॥ 
पूर्वपीतये इन्द्र स्तोमैभिरायव । 
९२ ३२ 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त 


र १ |.) 
प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः। इन्द्राग्री इष आ वृणे nen 


१२ ३ र, ३९२ साकमेकेन १ कर्मणा 

इन्द्राग्री नवतिं पुरो 'दासपलीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा ॥२॥ 

उन्दाशी २ १२३ रड .३ १ र १९२ ३१९ २ पे र १२ 

इन्द्रा अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥३॥ 

९ २ ३ ९२ MOORES ARR RR युवोरघूर्य २३ १ ३२ 

इन्द्राग्री तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युवोरपूर्य हितम्‌ nn 
(३) 


पूल Panini 0002 Maha ५।०५०।क्क्रीनएम्रथमान्यस्यै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये nen 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्राग्री ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


ऋषिः भर्गः प्रागाथः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


३ २ ६ २ ३ र ३ २ २ ३ १ २ 

शग्ध्यू३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 

२५ १ रर दे ९३२ ३२३९१२ ३१ १६२ 

भग न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१९॥ 
3.९ रर ३ २ रर १ २ १ २ र 

पौरो अश्वस्य पुरुकृद्ववामस्युत्सो देव हिरण्ययः | 

२ किहि रह ३ मर्थिषत्‌ ३ ३ २, ३ १ रर 

न किहि दान परि त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ 

(४) 


ऋषि:--भर्ग: प्रागाथ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


रड ३ ९२ ३ रेड १२ 

त्व होहि चेरवे विदा भगे वसुत्तये ॥ 

१ २ । | १ र १ २ ७ २ २ 

उद्घावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये nen 
२ ३२ ३१ २ १ १ र ३२ ३९२ मंहसे 

त्व पुरू सहस्त्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे ॥ 
९ २ २: प _ ९२ ३ २४७ रेषे २ र 

आ पुरन्दर चकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तो5 वसे ॥२॥ 

(५) 


ऋषि:--सोभरि: काण्व: ॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः--बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
३१ १२ 
यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


सामवेद: 
अश्वे न गीभी र्थ्य सुदानवो मर्मेज्यन्ते देवयवः । 
उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
(६) 
ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्ति: ॥ देवता-वरुण:॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
र्‌ 3 ३ ९ 
इमं मै वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 
१२३ ९ 
त्वामवस्युरा चके ॥२९॥ 
(७) 
ऋषिः-सुकक्षः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
रर 
कया त्वे न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्तोतृभ्य आ भर ॥९॥ 
(८) 
ऋषि:-मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हतः प्रगाथः 
( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
३९२ 


\} AP} प्रयत्यध्वरे रर २ 
इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे | 
३१२ ६ ९२ ३९.२ 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये nen 
$ ANAM) रर ३ २३२ | सूर्यमरोचयत्‌ यम 
इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
१ २ ३ र ३ १२ ३ ९.२ ३२१३ १ रे 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥ 
(९) 
ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः ॥ देवता-विश्वकर्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
१५ २ ३ १९ २ १२ ३९६ २ ३ २ स्वाहिते ५ 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधान: स्वयं यजस्व तन्वां३ स्वाहिते | 
९२ ३ २ ६३ २.३१ ९१ २ ३९ रर ३९ २ १,९२ 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माक मघवा सूरिरस्तु ॥९॥ 
(९०) 


ऋषि: -- अनानत: पारुच्छेपिः॥ देवता- पवमान: सोम: ॥ छन्दः -अत्यष्टि: ॥ 
स्वरः--गान्धारः ॥ 


पुनान ७ ९ २ 
१५९० अया रुचा हरिण्या पुनानी विश्वा द्वेषासि 
२ ३२ 


'तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभि । 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि 


Digitized By Slddhanta gggngot Gyaan Kosha 


उत्तरार्चिकः 

प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभिर्यतते 

दशतौ रथौ दैव्यो दर्शतो रथः [| 
अग्मन्नुक्थानि पौस्येन्द्र जैत्राय हर्षयन्‌ । 
वज्रश्च यद्धवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 
त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि 


रर ३ १ रे धीतिभिर्दमे २ ९९.२ 


स्व आ दम ऋतस्य ॥ 
१२ २९ 
परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः || 


त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो ातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो बयो दधे ॥३॥ 


(२२) 
ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-पूषा॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वर:--षडज: ॥ 
३९ ३ १ ३ ® 
उत नौ गौषणि धियमश्वसां वाजसामुत | नृवत्कृणुह्यतये ॥२९॥ 
(१२) 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
® TURE र 
शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः। विदा कामस्य वेनतः॥ १॥ 
(१३) 
ऋषि:--ऋजिश्वा: ॥ देवता-विश्वदेवा: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
१२ १२ ३ १२ १ र ११६२ ३ २ ॥/ t र 
उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः॥ १॥ 
(२४) 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः- गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३ २ 
प्र वा महि दाची अभ्युपस्तुतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये nen 
रा 


के रर _8 रेड २ ३२ २३२ 
॥३॥। 


पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे सनादुतम्‌ 


मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌। परि यज्ञ नि षेदथुः 
(२५) 
ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
ते समतसि कपोतइव गर्भेधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ ९॥ 


विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सस्तास्येभिववॉधि: ते हैं ०१ ०५९७५१ ९०९९१०8 गिर्वाहो वीरे यस्यं ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥ २॥ 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करै मधु। अवटस्य विसर्जने 


२ हे. ९ ०२३ 


(९७) 
ऋषि:-देवातिथि: काण्व: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


मा भैम मा अभिष्पोग्रस्य सख्ये तब | 
महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्यैम तुर्वशे यदुम्‌ ॥९॥ 


सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि दरवा पिब 
(२८) 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्वः॥ देवता इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः 


( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


॥२॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरौ वर्धन्तु यां मम 

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥१॥ 

अये सहस्वरमृषिभि मृषिभिः सहस्कृतः समुद्रइब पप्रथे .। 

सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विराज्य ॥२॥ 
(२९) 


ऋषिः- श्रुष्टिगुः काण्व:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-याईतः प्रगाथः 
१८९ बृहती, २ सतोबृहती 9 स्र मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
यस्यायं विश्व आयो दासः शेवधिपा अरि: 


|| 
तिरश्चिदये रुशमे पवीरबि तुभ्येत्‌ सो उज्यते दिः 


॥ | २३ ९२ 3 २३ ९ र अव्केमानृचुः २ 3 
३ २३ ९२ २ हे है, । | । मास ॥ १ 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥२ 


ऋषिः-हर्यतः प्रागाथः॥ देवता- अग्निर्हवीषि वा॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
गाव उप चदावरे महो यज्ञस्य रप्सुदा [| उभा कर्णा हिरण्यया ९ 

॥२॥ 

३ २ ६२६, १२ कर ३२२ 

सिञ्चन्ति नमसावटमुच्याचक्रं परिज्मानम्‌। नीचीनवारमक्षितम्‌ ॥ ३॥ 


सामवेदः Digitized By Slddhant§ Beahgotr Gyaan Kosha उत्तरार्चिकः 
ऊधध्वेस्तिष्ठा र ३ २३ १ २१ १२ 
ऊच्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽ स्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । समन्येषु ज्रवावहै॥ ३ ॥ (२०) 
(१६) 


ऋषि:-पर्वतनारदौ ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌ ॥ 


स्वरः-जदषभः॥ 


॥ | |. वर्णमधि ३ > 
गोमन्न इन्दौ अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव। शुचिं चव गोषु धारय॥ १॥ 
१ २ हरीणां ३ ९ रे ३९ २ १ २३ २ ३ स्लो ३ १२ २ 
स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः। सखेव सख्ये नयौ रुचे भव॥२॥ 


१६१३. सनेमि त्वमस्मदा अदेव क॑ चिदत्रिणम्‌ । 
३ १ २ ३ २३ २ ३ १२ ३२ 
साह्वों इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ ॥३॥ 
(२९) 
ऋषिः:--अत्रि: ॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:-जगती ॥ 
स्वरः-निषादः॥ 


अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते 

सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते 

विपज्चिते 'पवमानाय 'गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति 

अहिनं जूणाँमत्ति सर्पति त्वचमत्यौ न क्रीडन्रसरद्‌ वृषा हरिः 

है रर ३२ ३६३ २ ३ भुवनेष्वर्पित २.१ २ 

अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्या : 

हरिघृँतसनु सुदृशीको अर्णवौ ज्योतीरथः पवते राय औक्यः 
इति षोडशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


अश्व सप्तदशो ऽध्यायः 


अभष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
(९) 
ऋषिः-शुनःशेप आजीगर्तिः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
प . स्वरः-षड्जः॥ 
१ २ १ २३ ३२ ३ रर १.२ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं बच: । चनो धाः सहसो यहो 
र ३_ ९ र र १ 
यच्चिब्दि शाश्वता तना देवंदेवे यजामहे। त्वै इब्दूयते हविः 
३ ९ २ विश्पतिहोंता ८ २ १ २ 
प्रियो नो अस्तु शपति मन्त्रौ वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 
॥९॥ 
[| 
॥ २॥। 
|] 
॥३॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


पावेल. Digitized By 00000) Gyaan Kosha उत्र विक: 
(२) इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 
ऋषि:-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥ युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ॥९॥ 
RT AS वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
र लो विश्यत्स्परि हत्य बः अती आ युत्ता न ऊतये आ याते सौमेपीतये ॥३॥ 
स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ॥२॥ (६) 
वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्यौजसा ॥ ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३॥ ऋषिः—रेभसूनू काश्यपौ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 


(३) 
ऋषिः-—शंयुर्बारहस्पत्यः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥१॥ 
पर्षि तोक तनयं पतृभिष्द्रमदब्धैरप्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडासि दैव्या सुयोधि नौऽ दैवानि ह्वरांसि चच ॥२॥ 


(४) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
4 र १ ३ ९१ 
किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 


३२ ३ १ २ 


मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥९॥ 
प्र तसे अद्य शिपिविष्ट हव्यमर्यः शंसामि 'वयुनानि विद्वान्‌ ॥ 

र २ १२२३९२ ७ श्र ३ ९ रर ३.२ 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके nn 


वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥३॥ 
(५) 


-ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-- १ वायुः; २-३ इन्द्रवायू॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्धारः॥ 


वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु 
आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता 


१६२८. 
॥९॥ 


"0, Panini Kanya Maha नाली सतै स्पथ 


स्वरः गान्धारः॥ 
१२ परिष्कृलो १ ३, ३३२९ रर 
अध क्षपा ए परिष्कृतो वाजो अभि प्र गाहसे । 


३१ र ३ 


यदी विवस्वतो थियो हरिं हिन्वन्ति यातवे 
तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः । 


९ रर आसभिदेथू २३२ ३२ ३१२ 
यं गाव : पुरा नूनं च सूरयः ॥२॥ 


१ २ ३ २इक रर 
त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत l 


उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः 
ऋषिः-शुनःशेप आजीगर्तिः | प क ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
षडज: ॥ 
अशनं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमीभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १॥ 
स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः। मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २॥ 
सं नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३॥ 
(८) 


ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः ॥ 


॥१॥ 


॥ ३ ॥॥ 


१६३७. त्वमिन्द्र परतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृथ । 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः nen 
३१ २ क्षोणी र शिशु न २ | 


श्नथयन्त मन्यवे कृतर ब यदिन्द्र तूर्वसि ॥२॥ 


सामवेद: Digitized By SlddhafteR@angotri Gyaan Kosha उत्तरार्चिकः 
३९२ इन्द्रश्चमैव ३ । | २ 
(९) ओजस्तदस्य तित्विष उभे 'यत्समवर्त्तयत्‌ । न्द्रश्चर्मेव रोदसी॥ ३॥ 
ऋषिःगोघूक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः- गायत्री ॥ (९४) 
स्वरः-षड्जः॥ ऋषिः-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ एकपदापङ्करिः; 


। | 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ ग यद्धमिं : व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपश दिवि 


8 * || 


व्याइन्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌ ॥२॥ 
र ३२ 
आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः। अर्वोज्चे नुनुदे बलम्‌ ॥३॥ 
(१०) 
ऋषिः- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आड्रिरस:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


त्यमु वः सत्रासाहे विश्वासु गीष्वायतम्‌। आ च्यावयस्यूतये nen 
युध्ये सत्य ३९२ ३ २१ रर भेरेमवार्यक्रेतुम्‌ २ ३९२ 

युष्मे सन्तमनर्वाण सोमपामनपच्युतम्‌। नरमवार्येक्रतुम्‌ ॥२॥ 

शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वों ऋचीषम। अवा नः पाये धने ॥३॥ 
(११) 

ऋषि:--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
—ऋषभः॥ 
९२ ७२ रड ३ ९२३ 


त्यदिन्द्रियं बहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌। वञ्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌॥ ९॥ 


द्यौरिन्द्र पौस्ये पृथिवी वर्धति श्रवः । त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे॥ २॥ 
तत्वा विष्णुबेहन्‌ क्षयी मित्रो गृणाति वरुणः। त्वां शी मदत्यनु मारुतम्‌। ।३॥ 
(२२) 
ऋषि:--विरूप आड्रिरस:॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
-षड्जः॥ 
१ २३ 


नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्ट्यः । अमैरमित्रमर्दय 
कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने सेवेषिषो रयिम्‌। 


शा 


कु उरुकृदुरु णस्कृधि ॥२॥ 
FP ग नो अग्न सेवगे 
डी मा महाधने परा वग्भारभृद्यथा। सं रयिं जय ॥३॥ 
स (२३) 
ऋषि: वत्सः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः ¬षड्जः॥ 
० २ र ७ 


१२४ 


समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय:। समुद्रायेव सिन्धवः॥ १ ॥ 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना। वज्रेण शतपर्वणा ॥ २॥ 


२ २ ३९ २ १९२३ १२ ३२ ० 
जराबोध विशेविशे यज्ञियाय। स्तोम 
(७-0, Panini Kanya Maha जराबोध तह्ितिडि ति रि लौ० र अस्त सराय दृशीकम्‌ शीकम्‌ 


२-३ गायत्री ॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-३ षड्जः॥ 
३१९१२ 


सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी 
सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सर्पतः 
नीव शीर्षाणि मृढ्वे मध्य आपस्य तिष्ठति। शृङ्गेभिदैशभिदिशन्‌ 


इति सप्तदशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


अथाष्टादशोजऊ्ध्याय: 


अष्टमप्रपाठव्कस्य द्वितीयोऽर्धः 
(१) 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः ॥ 


'छन्द:-गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३ १२ 


पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय। सोम वीराय शूराय 
३१ २ ष 
एह हरी ब्रहायुजा शग्मा वक्षत सखायम्‌। इन्द्र गीर्भिरगिर्वेणसम्‌ 


0४-६१ ३२ ३९ 


पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारै अस्मत्‌। नि यमते शतमूतिः 
(२) 
ऋषि:- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते 
चिव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे। य इन्द्र जठरेषु ते 


१२ ३९ २ 


अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌। अर धामभ्य इन्दव 
(३) 


ऋषिः-शुनःशेप आजीगर्तिः॥ देवता अग्निः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ : 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३8॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ | 


॥९॥ 
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है २ ३ १, र 3 २ ३९.२ 3 रे ३ २१ 
स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्र:। धिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌ ॥ 


स रेवॉइव विश्‍पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः उक्थैरग्रिबेहद्धानु: ॥३॥ सं शुक्रास शुचय सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥२॥ 
(४) (८) 
ऋषि:-शंयुबर्हिस्पत्य: ॥ देवता -इन्द्रः ॥ छन्दः- गायत्री ॥ स्वर:- षड्ज: ॥ ऋषि:--अम्बरीष ऋजिश्चा च॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 
तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। श॑ यद्‌ गवे न शाकिने ॥९॥ RD प स्वराज्य धं 
न घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीमुप श्रवद्विर ॥२॥ be सोस पातवे दृ परि शिये 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥R॥ 


कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। शचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ MS पर 
(५) तं सखायः पुरूरुचं वयं यूयं च सूरयः । 


ऋषि:--मेधातिथि: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥२॥ 
इद. विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुले ॥९॥ राहे त्ये देणेत हाई वेधू पन्ति वारेण र 
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥२॥ यो देदान्विश्वो इत्‌ परि गदेन सेई गच्छेति TE 
विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ (९) 
तद्विष्णीः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥४॥ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः--बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
देष्णम ३२ ७२ २ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चम:॥ 
तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवांस वासः समिन्धते। ष्णो यत्परमं Wun १ १ 
द्वप्रासो , कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यौ दधर्षति । 


अतो देवा अवन्तु नो यतो म । पृथिव्या अधि सानत्रि ॥६ ॥ 0000. हा च्य दिदि ES पक 
ऋतषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, मघोनः स्म चृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया चसु t 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ तले णीती हर्यरव सूरिभिर्विश्वा रत दुरिता पैर 
मो घु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । (95) 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥९॥ ऋषिः-विश्वमना वैयश्चः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उष्णिक््‌॥ स्वरः-ऋषभः ॥ 


इमे हि ले ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते। गंधोमेदिन्तरं सिञ्चाध्वयों अन्धसः। एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ १॥ 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः॥ २॥ इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌। उदानंश शवसा न भन्दना ॥२॥ 


अप्रायुभिर्येज्ेभिवावृधेन्यम्‌ २ ९२ ३.९६ रे 
(७) ते बो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभियेज्ञेभिर्वावृधेन्यम्‌ ॥३॥ 


ऋषिः- आयुः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, (११) 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ ऋषि:-सोभरि: काण्वः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः ( १ ककुबुण्णिक्‌, 


अस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत । र सतोबृहती )॥ स्वरः--२ आषभ २ समः | 
२२३. ९ 


पूवीक्रैतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुमैधा असृक्षत 0-0; 4/९27) ॥॥5॥5तं/सूर्श्रतपत,स्वष्कींठ्हेत्याफ्तो देवमरतिं दथन्विरे। देवत्रा हव्यमूहिषे nen | 


सामवेदः 
विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषम्चिमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय ग्य ॥२॥ 
(९२) 


ऋषि:--सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया 
ननो न पु रे चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ten 
स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्वान्त्सपिर्ने । 


अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभि्रेक्वभिः ॥२॥ 
(१३) 
ऋषिः-क्कलिः प्रागाथः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
३१५२ ३ २ पौपेमेह २ ३ ९ 
वयमेनमिदा ह्यो5पीपेमेह वज्रिणम्‌ । 


तस्मा उ अद्य सबने सुते भरा नूनं भूषत श्रुते ॥२॥ 

वृकश्चिदस्य वारण उरामधिरा वयुनेषु भूषति । 

समं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥२॥ 
(२४) 

ऋषिः विश्वामित्र: देवता-इन्द्राग्री ॥ छन्द: गायत्री ॥ स्वरः ¬षड्जः॥ 


इन्द्राग्री रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः। तद्वां चेति प्र कौर्यम्‌॥ ९॥ 


१ २३ ६२३ रढ ३ ६ २ ३९२ र 


इन्द्राग्री अपसस्पर्युप प्र यत्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अनु 


॥२॥ 
इन्द्राग्री तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। 'युवोरपूर्य हितम्‌ ॥३॥ 
(१५) 


ऋषिः-मेघातिथिः काण्व:॥ देवता --इन्द्र:॥ 'छन्दः-बृहती॥ स्वर:--मध्यम:॥ 
१६९६. क ईं वेद सुते सचा कद्वयो दधे 


अयं यः पुरी 


मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥९॥ 
दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे . ॥ 
ण नि ३३ २ सुत्तै पन ३ १९ २३ 
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उत्तार्चिकः 
रर १ 
य उग्रः सन्ननिष्ट्रतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
३ । | है ३ 
यदि स्तोतुमैघवा शृणवब्द्वं नैन्द्रौ योषत्या गमत्‌ ॥३॥ 
(२६) 
ऋषिः निध्रुविः काश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
3 ३ २३ २ । | रर ३ २ 
पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दव:। अभि विश्वानि काव्या 
२ दिवस्पयैन्तरिक्षादसृक्षत २ है । | २ 
पवमाना दिवस्पर्येन्त । पृथिव्या अधि सानवि 
१२ ३९१५२ ३९ र ३ १२ २ । २ ३ २३ ₹२ 
पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । घ्न्तो विश्वा अप द्विषः 
(२७) 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
३ १ २३१ र ३ २ ३ 
तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्री वाजसातमा 
२ R ®» 
प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे 
RR ॥ | है 
इन्द्राग्री नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम। साकमकैन कर्मणा 
. (९८) 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
उप त्वा रण्वसन्दुश प्रयस्वन्तः सहस्कृत। अग्रे ससृज्महे गिर 
उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ अग्ने हिरण्यसन्दुश 
य उग्रइव शर्येहा तिग्मशृङ्गो न वंसगः। अग्ने पुरो रुरोजिथः 


(२९) 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 


ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस्त्रं घर्ममीमहे 

य इद प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌। ऋतूनुत्सृजते वशी 

अग्नि: प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य। सम्राडेको विराजति 
इत्यष्टादशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


॥२॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥ ३ ॥ 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥ ३ ॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


उत्तरार्चिक: 
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णोन य डि मन्दन्तु त्वा मघवन्िन्द्रैन्दबो राधोदैयाय सुन्वते । 
याड आमुष्या सौममपिबश्चमू सुत ज्येष्ठे तद्दधिषे सहः ॥२॥ 
अपष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः (५) 
(९) ऋषिः गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-वार्हतः प्रगाथः ( ९ बृहती, 
ऋषिः-विरूप आङ्गिरसः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ २३२ आता 0 Bn ह पा र र 

अग्नि: प्रल्लेन जन्मना शुम्भानस्तन्वा३ स्वाम्‌। 'कविविप्रेण वावृधे ॥९॥ RR पे. So सारा दबः शाखि य्या हाके द 
ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्निं पावकशोचिषम्‌। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ हत्यया मितेन अजीत iho कक VRE 

मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌। 


२ ३.९ 3 ३२१ रर बहिषि 
स नो मित्रमहस्त्वमग्रे शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सत्सि ब ॥३॥ 
(२) 
ऋषि:--अवत्सार: ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 


उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः। नुदस्व या परिस्पृथ ॥९॥ 
अया निजघ्रिरोजसा रथसद्धे धने हिते। स्तवा अबिभ्युषा हदा ॥२॥ 
९ २ ३२ ३ रउ ३ ९१२ उक रर ३ ९ र्र ३१ ९१ २ 
अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या। रुज यस्त्वा एतन्यति ॥३॥ 

३ २ 3 २६९९०२ । २९6६ १ ९२ २३ ९ र ३२ 
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ un 
(३) 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः- वृहती ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियौहि मयूररोमभि ॥ 


3 २ ३३३ २१ १ २ 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव तो इहि ॥९॥ 
२ ३२ दमो ३२१३२ 
बृत्रखादो बलं रुजः पुरां दर्मो अपामजः । 
है ७३ ९१९ २ १३ २ 

स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्र 'दुढा चिदारुजः ॥२॥ 

३ १ २३ १ २३ १२ 3 १२ 
गम्भीरां उदर्धीरिव क्रतुं पुष्यसि गाइव । 

१ २३२ रर ३२ २ ३३ ३ २१२ 

प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हृदं कुल्याइवाशत ॥३॥ 

(४) 


क्रषि:-देवातिथिः काण्वः॥ देवता-इन्द्र: ॥ 'छन्दः- बार्हत: प्रगाथः 
(१ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 


येथा गौरो अपा कृत तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


आपित्वे न. प्रपित्बै तूयमा गहि कण्वेषु सु सर्ग दे Pani ॥ १79 Maha ५/0,०।०१सेबद्स्फि वंपुच्छ सूनृतावति 


विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ` nn 


(६) 
ऋषि: --वामदेव: ॥ देवता-उषा:॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
(| 3 र र 
प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवौ अदशि दुहिता 
अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखा भूदश्विनोरुषाः 


EA] 
WRN 


उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि। उत्तोषो वस्व ईशिषे ॥३॥ 
(७) 
ऋषिः-प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
३२३ ९ र 
एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥९॥ 


२४ ९ र 


या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। धिया देवा वसुविदा 
वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ 


रा 
पाडा 


(८) 
ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-उष्णिक्‌ ॥ 
स्वर:-त्रषभ:॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्ये वाजिनीवति । 


१२ तौल ३ १२, ३ ९२ 
येन तोकं च तनयं च धामहे 


उषो असेह गीमत्यश्वावति प्रश्वावति विभावरि |] 


१ 
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युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वों अद्यारणौ उषः । सानो अद्याभरद्वसु्व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥३॥ यो व्यौच्छ: सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 
(९) (९२) 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ ऋषिः-अवस्युरात्रेयः॥ देवता अश्‍विनी ॥ छन्दः-पङ्षिः॥ 
स्वरः-ऋषभः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
९२ ३९२ २६ ९१२ ॥ | 
२७३४. अश्विना वर्िरस्मदा गोमद्‌ दस्त्रौ हिरण्यवत्‌ । प्रति प्रियतमे रथ वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
३ १९ र ३२ ३ १२ ३ २ ३ 3 ३ 
अर्वाग्रथे समनसा नि यच्छतम्‌ ॥२॥ स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥१॥ 
रड ७ ९ २३९२३ ९ रर Phd. ३९ रर ३९ रर 
एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी | अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अह सना । 
२ ३ ९२ ३ १२ ३; ९: ६२ ® | 
उषर्बुधे वहन्तु सोमपीतये ॥२॥ दस्ता हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुते हवम्‌ ॥२॥ 
“र ७२ ३ 
याबित्था शलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । आ नो रल्लानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
२ ३ ९२ 
आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥३॥ रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुते हवम्‌ ॥३॥ 
(२०) (१३) 
ऋषि:- बसुझुत आत्रेय: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः -पङ्किः ॥ स्वरः--पड्चम:॥ ऋषि:--बुधगविष्टठिरावात्रेयौ ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
अगि रर ३ ३२ ६ १ रर ३१२ $ १ स्वरः--घैवतः॥ 
तं मन्ये यो वसुरस्तै ये यन्ति धेनवः १ २ १२ ६३२३ ९ १ र्‌ 
हल ताको स तोमर ते HE RR, , अबोध्यग्निः समिधा जनाना प्रति धेनुमिबायतीमुषासम्‌ ॥ 
आशवोऽस्त नित्यासो वाजिन ड्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥९॥ ३२२३ २ ३२३ ९२२७३ २ ६३२१२ ३ २३ १ २ 
Aen ROR >> 'यह्वाइव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ ॥९॥ 
अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । १२३ १२ ११ २ कोनी २३ घवो १२ ३१२ ३२२ 
बन नि सचय 4 आ । 
ऱ्य १२ ३ रुशददशि २ १ २ ३ १ 
सौ का Fre a ॥२॥ समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसौ निरमोचि ॥२॥ 
अग्निर्यो सुगणे सं यमायन्ति धेनवः ९२ ३ १ २ स्पर्श र र ३ २ २ ७४ 
समर्येन्तो ३२४ से २ ३ ३२ ३२३ च पे ३२ ३ १ २ १ ए जास : शुचिरङ्के शुचिभिगोभिरग्नि | 
2 [ वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्यो र 
समर्वेन्तो रघुद्रुवः स सुजातास न स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ आइक्षिणा युज्यते वाजयत्त्युत्तानाम्‌ अधयज्जुहूभिः ॥३॥ 
१ 
ऋषि:-सत्यश्रवा आत्रेयः॥ देवता--उषा: :— : RSD 
| दन्दः से ॥ छन्द? पङ्क्ति:॥ ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
]| ३९ २ ३६४ २६ १ २ ३२ ३ १ २ ह स्वर:--धैवत:॥ 
महे नो अद्य बोधयोषो क्र ३ ९ 
बब परर हाये सती त ची । इदं श्रेष्ठ ज्योतिषा ज्यौतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि चाय्ये २ ॥। २ ३ १२ ४२ ३ २३२३ ३१२३ २ २ 
मु किम सुजाते अश्वसूनृते ९॥ यथा प्रसूता सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे योनिमारैक्‌ ॥९॥ 
या सुनीथे शौच्द्रथे व्यौच्छौ दुहितर्दिव: १२ ३ १ २ ३ २३९१२ ३ ९ रर 
का मच सि नलरस वाळी सजा ee हि रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्या: । 
व्युच्छ र वाय्ये श्र ३९.२ अनूची 
सुज अश्वूसूनूते , Panini Kany शि%० "0० छन भाते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥R॥ 


१७५२. 


ऋषि:--अत्रि: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धेवत: ॥ 


२३ २३ २२ ३९१२ ३९२ ३ १ र ९१२ 
यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ आ नर थतय 
ini ५ ॥ २ र 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वर्य धना शूरसाता अर्जिमहि anni (९9॥(%॥॥॥8 Vidyala शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥९॥ 
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सामवेदः 
समानी अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोयाँतु सुष्टुत I 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूपे ॥३॥ त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शे न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥३॥ 
(१५) (१८) 


ऋषिः- अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

आ भात्यग्मिरुषसामनौकमुद्रिप्राणां देवया वाचो अस्थुः । प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टय:। अच्छा वाजं सहर्त्रिणम्‌॥ १ ॥ 
अर्वाञ्चा नून रथ्यैह यातं पीपिवांसमश्विना घर्ममच्छ ॥९॥ अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति। हरिस्तुञ्जान आयुधा॥ २॥ 
सं मर्मुजान आयुभिरिभो राजेव सुब्रतः । श्येनो न वंसु षीदति॥३॥ 


न संस्कृते प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह । Me | 
रे र र २ र रर २ VN २ 
सं नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर॥४॥ 


३.२ के रे ३ २ रर ३२३ १ २ 
दिवाभिपित्वेऽवस्रागमिष्ठा प्रत्यवरत्ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥ 


उता यातं संगवे प्रातरह्णी मध्यन्दिन उदिता सूर्य॑स्य ॥ ` इत्येकोनविंशो$ध्याय:, अष्टमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन न नेदानीं पीतिरश्विना ततान TES 'चिंशोः 
त श्य ऽध्यायः 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः-जगती॥ : नवमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
स्वरः-निषादः॥ (९) 
३२ ३ २३९२ ३१९२ ३३ पूर्व अभे १ २ ३९१५२ 
एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पै अथे रजसो भानुमञ्जते । ऋषिः-नृमेधः॥ देवता- पवमान: सोमः॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
३ १ रर YEH 2-0) _0 रर ३ १२ २ १ २१ र |] १ २ श्र रर देवों रर ३९२ 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ॥ १॥ प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजसः। देवों अनु प्रभूषतः॥ ९॥ 
३ अरुषीर्गा २३ २ 
उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत । संसिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌॥ २॥ 
R रर 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥२॥ सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥३॥ 
अर्चेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । ` (२) 
२३ ९२ र ३१ २ सै MR oA ऋषिः-वामदेवः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-द्विपदा गायत्री॥ स्वरः¬षड्जः॥ 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ १७६८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे॥ १॥ 
७ 
९९९? त्वामिच्छवसस्पतै यन्ति गिरौ न संयतः ॥२॥ 


ऋषि:--दीर्घतमा औचथ्यः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-जगती॥ २ ३२३ १ २ करड ३ ६ २ ३९२ 
वि स्त्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः ॥३॥ 


स्वर:-निषाद: ॥ 
९२०४९ उति सूयां २ २ $ २ इक रर अर्चिषा २ ( ३ ) 
'घाएचन्द्रा मह्यावो अर्चिषा । 
अवाच्य २३ २२.३ 3 २२.७३९ २,३२३ ३ २२ १ ऋषिः-प्रियमेधः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:- आनुष्डुभः प्रगाथः ( १ आनुष्टुप्‌, 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥९॥ २-३ गायत्री )॥ स्वर:- १ गान्धारः; २-३ षडज:॥ 


दै २ ३ २१ २३२२ ३ १२ 
। | आ त्वा रथ यथोतये सुम्नाय वर्त्तयामसि | 
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१ रे ३ २ रे ० १२ रे ३ १ र 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । ८७) 
१ २ ३ २ ऋषि:--बृहदुक्थो वामदेव्यः॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्दुप्‌॥ 
आ पप्राथ महित्वना ॥२॥ ज्या 
20 | ३२ ३२ ४३१ २३९२ 
य ते महिना ल्य परि ज्मायन्तमीयतुः हे विधुं दद्राणं समने बहूणां युवाने सन्तं पलितौ जगार । 
३ ३ २३ रर 
हस्ता वज्र हिरण्ययम्‌ ३ दैवस्य पश्य काव्ये महित्वाद्या ममार सं ह्यः समान ॥९॥ 
(x) 5 १ २ ३ १ २३ ९ २१३२द्‌ नमः शूरः ल्न र 
ऋषि:--दीर्घतमा औचध्यः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:-उच्णिक्‌ ( १ विराट्‌, रमा शाक अरुण: सुपर्ण हक दरः सनादनोङः । 
२ भुरिक्‌, ३ निचृत्‌)॥ स्वरः-पञ्चमः॥ यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥२॥ 
रय | नार्मिणीमदीदेदत्य २३९ २ कचिर्नेभन्योउ १ ॥ | २ नावां २ ३ २ 3 पौस्यानि २३ २ ३९२ 3 २ ३ २ 
आ यः पुरं : कविर्नभन्यो ३ नावां ॥ ऐभिर्ददे वृष्ण्या येभिरौक्षद्‌ वृत्रहत्याय वज्री ! 
२.३ १२३ र ३ ९ र 
न रुरुक्वाञ्छतात्मा ॥१९॥ ये कर्मणः क्रियमाणस्य महृ ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥३॥ 
॥ | । | । | । । है] है 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ गत्‌ । (८) 
२३ ३ । | 2० : 2 ति मव 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥२॥ र कत्या पूतदको ड हक हे ie नरम 
३२ड 3 २ ७२ ३ २ २ ३२ ३ २ LS ० 
| वार्याणि २ ३ २ १३२ ३ २ 
कक स होता अन्या ल स्था दथे असा ॥ अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। उत स्वराजो अश्िना॥९॥ 
१२ ६] 
मत्तौ यौ अस्मै सुतुको ददाश ३ पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः । त्रिषधस्थस्थे जानै ॥२॥ 
(५) १.९ २ ३ २३ १५ रर ३२ ३ ९२ प्रकोप 
ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-पदपङ्किः॥ स्वरः--पञ्चमः॥ उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र: सुतस्य गोमत:। प्रातहोतेब मत्सति WB 


अग्ने तमद्याश्वे न स्तोमैः क्रतु न भरड हदिश्पृशम्‌। ऋध्यामा त ओहैः॥ ९॥ 
अधा हाग्रे क्रतोभेत्रस्य दक्षस्य सध्या: । रथीऋतस्य बृहतो नभूथ॥ २॥ 
एभ्भिनौ अकैर्भवा नो अर्वोक्‌ स्वा३र्ण ज्योततिः ॥ 
अग्ने विश्वेभि: सुमना अनीकैः 
(६) 


॥ ३॥॥ 


२३ २२ १२२ विवस्वदुषसञ्चतर अमर्त्य १ 
आ दाशुचे जातवेदो वहा त्वमद्या देवों उषबुंधः ॥१९॥ 
जुडो हि दूतो असि हव्यबाहनो5ग्रे रेथीरच्यराणाम्‌ । 

३३ ९ २३१ २ सुवीर्यमस्मे घेहि श्रयौ बृहत्‌ 


॥२॥ 
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(९) 
ऋषिः-जमदय्िभर्गबः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( १ बृहती, 
२ सतोबृहती )॥ स्वरः १ मध्यमः; २ पञ्चमः॥ 
२ ३ र 
१७८८. बण्महाँ असि सूये बडादित्य महाँ असि। 
३९ २ ३ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्ठम महा देव महो. ऑसि॥ ९॥ 
र सूय १२ १ १ र ३८९१०३ - SE FR 
बट्‌ सूर्य श्रवसा महा असि सत्रा देव महाँ असि। 
३ र दैवानामसुर्य १ र शक ३.९ रउ 
मह्ना : पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ २॥ 
(२०) 
Se जशः सुकषः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द्‌:गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
१ २ २ ३९ २ र 
उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌ 
१ २ रर ३९ २ १ 
द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । उप नो हरिभिः सुतम्‌ 
१ रर चृत्रहन्नेषां ३ ९ दर, १९२ ९१२ ३ १२ 3२ 
त्वं हि वत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभिः सुतम्‌ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥!३॥ 
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(९९) (९४) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:- भुरिगनुष्दुप्‌॥ क्र्षि:- सुदा: पैजवन: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:-शक्वरी॥ स्वर:- घेवत:॥ 
स्वरः-गान्धारः॥ प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत 
प्र वो महे महेवृधे भरध्वे प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । अभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्गै संमंत्सु चृत्रहा 
विशः पूवीः प्र चर चर्षणिप्राः nen अस्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥१॥ 
उरुव्यचसे महिने सुबृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । त्वं सिन्धूरवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥२॥ अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ ॥ 
इन्द्रे चाणीरनुत्तमन्युमेब सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै । तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु nn 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ ॥३॥ वि षु विश्वा अरातयोऽयौ नशन्त नो धियः । 
(१२) अस्तासि शत्रवे वर्थ यो न इन्द्र जिघांसति । 
पा क. pc ह म्या कक या ते रातिवैदिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥३॥ 
(९५) 


२ 'पञ्चमः॥ 
६ २ ३ यावतस्त्वमेतावदहमीशीय २३ २३ १२३९१ 
यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
३ २३,२१२ १ १ २३ २२ रंसिषम्‌ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ nen 


शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्‌ रदे ॥ 


न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्य वस्यो अस्तिपिता चन ॥२॥ 


(१३) 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-विराडनुष्टुप्‌॥ 
'स्वर:- गान्धार: ॥ 

"धी हर्य विपिपानस्याद्रेबौधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ । 

'कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥९॥ 
र सुष्टुतिमसुर्यस्य ४-१ रइका ३ रे 

न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टु मसुर्यस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥२॥ 


3 १ 


भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ ॥ 


मारे अस्मन्मघवं ज्योक्कः 


ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरसः ॥ देवता-इन्द: ॥ 
छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


3 3 k | है | २ 
रेवा इद्रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रेद हरिवः सुतस्य ॥९॥ 
॥ | ३ है | के 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌॥ २॥ 
|. | है | २ 
मान इन्द्र पीयलबे मा शर्धते परा दाः। शिक्षा शचीवः शचीभिः TEN 


(२६) 
ऋषिः-नीपातिथिः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
स्वरः-गान्धारः॥ 
३ ® 
१८०७ एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥९॥ 


३ ९२ ३२३ १२ २ 


अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृक ॥ 
दिवौ अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो nn 
आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 


देवो अमष्य शासतो दिवे यय दिवावसो TE 


00-0, ParkRhbnya Maha vidyala RA 
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(२७) आ पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवचां उदियर्षि भानुना । 
:— : — : सोमः :— गायत्री॥ 
i नस परत के पुत्री मातरा विचरज्पावसि पूरणक्षि रोदसी उसे... ॥२॥ 
ऊजो सुशस्तिभिर्मेन्दस्व २३ २ धीत्तिभिहित २६२ 
पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः nen ऊर्जौ नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व तेभिहितः । 
१ र्‌ ३२ 
तै सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत्‌ ॥२॥ त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसञ्चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 
असुग्रं दैववीतये वाजयन्तो रथाइव ॥३॥ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य 
(९८) र दशैतस्य २ ३ ९२ ३ १ २ ३२१ २ दशतं रर 
ऋषि:--परुच्छेपो दैवोदासिः॥ देवता- अग्निः छन्दः अत्यष्टिः ॥ स्वरः गान्धार: ॥ स Re सय पा तृण बे क्रतुम्‌ ME 
आधि होतार मन्यै दास्वन्तं बसौ: इष्कर्तोरमध्बरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 
सूनु सहसो जातवेदसे विप्रे न जातवेदसम्‌. | रातिं वामस्य सुभगां महीमिषे दधासि सानसिं रयिम्‌ nun 
य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्रि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्यनस्य सर्पिषः ॥९॥ श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा सुगा ॥६॥ 
यजिष्ठ ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां पञ्चिरसां (२) 
सिप्र मन्मभिविप्रेभि शुक्र मन्मभिः ॥ ऋषि:--सोभरि: काण्व: ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः-काकुभः प्रगाथः 
९.२ ३ र्‌ होरे ३२ ( ९ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः- ९ ऋषभः; २ पञ्चमः॥ 
परिज्मानमिव द्या होतारं चर्षणीनाम्‌ । ९. रर २९ २ ३ ९२ ३ २२ 
४६६२३ १२४ २,३२४, ३ ९२२ ७४२३ ६२ प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
शोचिष्केश वृषण यमिमा विश: प्रावन्तु जूतये विश: ॥२॥ २३ ३३ ९ रर 
उड _ ३२ ३४९९ ७९ २३ यस्य त्व सख्यमाविथ ॥९॥ 
htm rr तंब जेप्सो नीलान्‌ वाशे ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा दंदे । 
द्यानो भवति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तरः र 
बोड २ ३२ ४३ समृतौ २३ २११२७ २ ३२ त्वे महीनामुषसामसि प्रियः क्षपौ सस्तुषु राजसि ॥२॥ 
चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ ॥ 
३ ९२ तज यो ३ १२ ३२३ २२ (३) 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ ऋषिः अरुणो वैतहव्य: ॥ देवता-अझ्चिः॥ छन्दः-जगती॥ 
इति नवमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ स्वरः-निषादः॥ 
९ रर | गर्भमृत्वियं ३. २३ 
'तमोषधीर्दधिरे | तमापी अग्निं जनयन्त मातरः । 
भान्म द्वितीयोऽर्धः तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधो5न्तर्वैतीश्व सुनते च विश्वहा ॥१॥ 
१ 
ऋषि:--अग्नि: पावकः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-१-२ विष्टारपङ्क्तिः; ३-५ ऋषि 6) 
४5 ३- इषि:- अग्निश्चाक्षुषः प्रजापतिर्वा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:--गायत्री॥ 
सतोबृहती; ६ उपरिष्टाज्योतिस्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १-५ पञ्चमः; ६ धेवत:॥ ४४ स्वर: थयो ॥ १ ! 


अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचैयो विभावसो । 
६२ ३ ९२ ३ २ २३ २ १ २ ३९२ 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां३ दधासि दाशुषे कवे शा 


१८२५. अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 


९२ ॥ १ २ 
| 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ८०ूहिवीव वि जायते (१२५ 
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(५) (२०) 
ऋषिः अवत्सारः काश्यपः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ ऋषिः - त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः सिन्धुद्रीपो वाम्बरीषः॥ देवता-आपः॥ 
२ ३ २३ १ रर ३ समर धैवत; रे ३ १ २ छऱ्दः गायत्री ण "स्वर वशा वी 
यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधादन। महे रणाच चक्षसे 
यौ जागार तमये सोम आह तवाहमस्मि सख्यै न्योकाः ॥ १॥ यो वः शिवतमौ रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः 
(६) २ ३ १३ ३ २ १ ९ २३ २ २ १ २ ३६२ 
ऋपिः अवत्सारः काश्यपः ॥ देबता- अग्नि: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः 
स्वरः-धैवतः॥ (११) 
अग्रिर्जागार तमृचः 'कामयन्तैऽ ग्रिजाँगार तमु सामानि यन्ति । अ gers: न्दा 


अग्निर्जागार 4 १ २३ ९ रर ३ २ ४१२ ३ ९१ २ 
अग्निजाँगार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥९॥ 


(७) 
ऋषिः-मृगः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
नमः सखिभ्य पूर्वसद्धयो नमः साकंनिषेभ्य: | युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ ॥९॥ 
युञ्जे वाच शतपदी गाये सहस्त्रवर्तनि। गायत्र त्रैष्दुभ जगत्‌ ॥२॥ 
गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता। देवा ओकांसि चक्रिरे ॥३॥ 
(८) 
ऋषिः-अवत्सारो वत्सप्रीर्वा॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-गायत्री ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
अग्रिर्ज्योतिज्योतिर ग्मिरिन्द्रो ज्योतिज्योतिरिन्द्: । सूयो ज्योतिज्योति सूर्य ॥१॥ 
पुनरूर्जा नि वर्त्तस्व पुनरग्न इषायुषा। पुनर्न 'पाह्महस ॥२॥ 
पु 
३२ ३ २ २ 
सह रय्या नि चत्तैस्वाग्नै पिन्वस्व धारया। विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥३॥ 
(९) 
ऋषिः -गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 
यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌। स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥९॥ 
शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे। यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 


वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नौ हदै। प्र न आयूंषि तारिषत्‌. 
उत चात पितासि न उत भ्रातौत नः सखा। स नो जीवातवे कृधि 
यददो वात ते गृहे ३मृतं निहितं गुहा । तस्य नो थेहि जीवसे 

ऋषिः-सुपर्णः॥ न ॥ र्द --ब्रिष्दुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं बनिभ्रद॒त्क दत्व सुपर्ण: 
सूर्य॑स्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृज्रो जजान 
अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ सम्बभूव 
अन्तरिक्षे स्वं महिमान मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेत: 
अये सहस्त्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु यज्ञो दाधार 
सहस्त्रदा: शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य विश्पतिः 

(९३) 


ऋषिः-वेनः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-त्रिष्दुप्‌॥ 
-धैवतः॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा 


३ ९ २३ २ 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुन भुरण्युम्‌ 
ऊध्वो गन्धर्वौ अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि 


धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्च पिप्युप्री-दुहे Panini Kanya Naha जली सुरि इशे र स्वाइणे जञास जत, वि 


सामवेदः 


इति विंशोऽध्यायः, नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः॥ 


अधैव्ळुक्रिंशो ऽध्यायः 


'नवमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 
ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्रः॥ पल. ह 'छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
शिशानो वृषभौ न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥९॥ 
सङ््क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहश्वे युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा 
स इघुहस्तै 


॥२॥ 
है | १ 

प निपङ्गिभिवेशी अभिवेशी सं सृष्टा स युध इन्द्र पौन । 

TENT 


ऋषि: अप्रतिरथ ऐन्द्र:॥ इ बृहस्पतिः; २-३ इन्द्रः॥ 
- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः॥ 

नुसत परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां र अपन ३१ १ २ | 
प्रभज्जन्त्सेना: प्रमृणो सुधा 'जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌. ॥९॥ 
बलविज्ञायः स्थविर: प्रवीरः सहस्वान्‌ बाजी सहमान उग्र: । 
अधिवीरो अभिसत्वा सहोजा अगमन रेथमो ति गोवित्‌ ॥२॥ 

गोत्रभिदे गोविद वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमे सजाता अनु "वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ 
ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्रः॥ NS 'छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः घेवत:॥ 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्र 


दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु 


॥३॥ 


WRN 
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Digitized By Slddhakt&8@angotri Gyaan Kosha उत्तराचिकः 
२३२ 3 १ २ + ३ रड बृहस्पतिर्देक्षिणा २३९ रे ३२ ४१ २३ ९२ 
द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
।.] रर ३९ २ के १२ 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥३॥ दैवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥२॥ 


६२ ३ २ २ ३२ 


शर्थ १२ 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां श उग्रम्‌ । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ 


॥३॥ 
(४) 
ऋषि:--अप्रतिरथ ऐन्द्रः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
१ २ ३ १२ ३ १ रर , ७ २ ३ १ २ 
उद्धर्षय मघवतन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकाना मनांसि । 
१ पु ३.२३ १२३ ९ रर ३१२ , ३ १ र 
उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः nen 
र रर ३ र 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु ॥२॥ 


७१ २ रर ३ ९१२ ३ १ २ ३ १ २ ३ स्पर्थमाना 
असो या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्थमाना । 
९६ र ३ २७ ९२ ३ २३०१ २३ २ ३ रडु ३ २ 
ता गूहत तमसापत्रतेन यथैतेषामन्यो अन्य न जानात्‌ 
(५) 
ऋषि:-- १-२ अप्रतिरथ ऐन्द्रः; ३ पायुर्भारद्वाजः॥ देवता-९ अप्वा; २ इन्द्रो मरुतो 


वा; ३ इषवः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌; २-३ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-९ धैवतः; 
२-३ गान्धारः॥ 


t३॥ 


१८६१. अमीषां चित्ते प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परैहि । 
अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरन्थैनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥९॥ 
प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 
उग्रा बः सन्तु 'बाहवोऽ नाधृष्या यथासथ ॥२॥ 
अवसृष्टा 'परा पत शरव्यै ब्रह्मसंशिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क च नोच्छिषः ॥३॥ 


(६) 
ऋषि:--पायुर्भारद्वाज:॥ देवता- १-२ इन्द्रः; ३ संग्रामाशिष: ॥ छन्दः-९ त्रिष्टुप्‌; 
२ अनुष्टुप्‌; ३ पक्कि:॥ स्वरः--१ धैवतः; २ गान्धारः; ३ पञ्चमः॥ 
३ ९ सुपर्णा नौ र्र ३ ९ २ २९२४३ १२ ३ ₹ २ 
कङ्कः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 


मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र चयांस्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ nen 


सामवेद: Digitized By Slddhanta ८४१३७० Gyaan Kosha उत्ताार्चिकः 
अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छन्रुयतीमभि । भत्रे : शृणुयाम देवा भत्रे पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: 
स्थारपस्तप्ट्वांसस्तनािव्यशिसाहि र्‌ ३ १२ ३२ इक २३ ₹ 
उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्रिश्च दहत प्रति ॥२॥ टु देवहितं यदायु ॥२॥ 
यत्र बाणाः सम्पतन्ति 'कुमारा विशिखाइव ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदिति: शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥३॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु । 
6०9 स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात ॥३॥ 


ऋषि:-शासो भारद्वाज: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १-२ अनुष्टुप्‌; ३ विराड्‌ जगती ॥ 
« स्वर:- ९-२ गान्धारः; ३ निषाद: ॥ 


।.] रर 3 २ ३२ ३ र 
वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रूज । 
३ २ ३ २ है | रे 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः 
3 ३ र १२ 
वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
२ ३ १ २,१२३ २ र दार तयार १ १२ 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः 
रर ३ ३१ ₹ ६4 । | 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ ॥ 
रज ३ k] पष 
तौ युज्जीत प्रथमी योग आगते याभ्यां जितमसुराणां संहो महत्‌ ॥३॥ 
(८) 


ऋषिः-शासो भारद्वाज: ॥ देवता-संग्रामाशिष:॥ छन्द:- १९ त्रिष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; 
३ पद्धि: ॥ स्वरः--१ धैवतः; २ गान्धारः; ३ पञ्चमः॥ 


५3 वर्मेणा (| श्र ३ २ १२१ १२ 
मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
रोबर यो १ ३ १२ १ १२३, १२ ३ ९ २ 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु 
॥ | र २ भवताशीर्षांणो, र 
अन्धा अमित्रा 5हयड़व | 


तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो ह्न्तु 'वरंवरम्‌ 


यो नः स्वो5रणो यश्च निष्ठ्यो जिघांसति । 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म चमे ममान्तरे शर्म वमे ममान्तरम्‌ ॥३॥ 
(९) 


ऋषि:--१ जय ऐन्द्रः; २-३ गोतमो राहूगणः॥ देवता-१ इन्द्रः; २-३ विश्वेदेवाः॥ 
छन्दः- १-२ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्‌ स्थाना त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:- धैवत: ॥ 

मृगी 3 ९१ २ ३.१ २३ १ २३२५ १ २ १२१२ 

मृग न भीम: कुचरो गिरिष्ठा: परावत आ जगन्था परस्याः । 


२ 


सेक संशाय पेविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधीनुदिशक्षा kamyeilana Vidyalaya Collection. 


इत्येककरिंशोऽध्यायः, नवमप्रपाठकश्च समाप्तः॥ 
इत्त्युत्तरार्चिकः॥ 


इति सामवेदसंहिता॥ 
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उपो पु जातमपुरं 
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तावानस्य महिमा 

ता सप्राज्ञा घृतासुती 
ता हि शश्वन्त इडत 
ता हुवे ययोरिदं 
तिस्रो वाच ईरयति 


तिस्रो वाच उद्रीरते 


तुचे तुनाय तत्सु नो 
तुभ्यं सुतासः सोमा 
तुभ्येमा भुवना फवे 
तुरण्यवो मत्रुमन्तं 
तुविशुष्म तुविक्रतो 
ते अस्य सन्तु केतवो 
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ते पूतासो विपश्चितः 
ते मन्वत प्रयम नाम 
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सरूये त इन्द्र पाभिनो 
स घा नें टृपणं रय 
स घा नः सूनुः शवसा 
सघानो योग आ 
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ओम्‌ 


अथर्ववेदसंहिता 
अथ प्रथमं काण्डम्‌ 
अथ प्रथमः प्रपाठक: 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वाचस्पत्तिः॥ छन्दः १-३ आनुष्टुप्‌; 
४ 'चतुष्पदाविराडुरोबृहती ॥ 
ये त्रिषसाः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः। 
वाचस्पतिर्बला तेषा तन्वो| अद्य द॑धातु मे॥ ९॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा सह। 
बसोंष्पते नि र॑मय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌॥ २॥ 
इहैवाभि चि त॑नूभे आर्लीइव ज्ययां। 
वाचस्पतिर्नि य॑च्छतु मय्येवास्तु मयि॑ श्रुतम्‌॥ ३॥ 
उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिर्हयताम्‌। 
सं श्रुतेन॑ गमेमहि मा श्रुतेन वि रांधिषि॥४॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-पर्जन्यः॥ छन्दः १, २, ४ आनुष्टुप्‌; 
३ त्रिपदाविराप्रामगायत्री॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं' पर्जन्यं भूरिंधायसम्‌। 
विद्यो ष्व॑स्म मातरं पृथिवीं भूरिंवर्पसम्‌॥ १॥ 
ज्याकि परिं णो नमाश्मांनं तन्वं कृधि। 


वीडुर्वरीयोऽरांतीरप॒द्वेषांस्या कृधि ॥२॥ 
वृक्षं यद्रा: परिषस्वजाना अंनुस्फुरं शरमर्चन्त्युभुम्‌। 
शरुंमस्मद्यांवय दिद्युमिन्द्र ॥३॥ 
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यथा द्यां च॑ पृथिवीं चान्तस्तिर्छति तेज॑नम्‌। 
एवा रोगं चास्त्रावं चान्तस्तिंडतु मुञ्ज इत्‌॥ ४॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १-५ पथ्यापङ्क्तिः; 
६, ७, ८, ९ अनुष्टुप्‌॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं' पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ 
तेनां ते तन्वे३ शं क॑रं पृथिव्यां तें निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालितिं॥ १ ॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं' मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेर्ना ते तन्वेडे शं कर पृथिव्यां तें निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालितिं॥२॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं वरुणं शातर्वृष्ण्यम्‌ । 
तेनां ते तन्वेडे शं क॑रं पृथिव्यां तें निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालितिं॥३॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं चन्द्र शतवृष्ण्यम्‌ 
तेनां ते तन्वे३ शं क॑रं पृथिव्यां तें निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालितिं॥ ४॥ 
विद्या श॒रस्य॑ पितरं सूर्य शतर्वृष्ण्यम्‌ । 
तेनां ते तन्वेड शं क॑रं पृथिव्यां तें निषेच॑नं बहिष्टै अस्तु बालितिं॥५॥ 
'यदान्त्रेषुं गवीन्योर्यद्वुस्तावधि संश्रुंतम्‌ । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ nan 
प्र तें भिनद्धि मेह॑नं वर्त्र चेशन्त्याइ॑व ॥ 
एवा ते मूत्र मुच्यतां ब॒हिर्बालितिं सर्वकम्‌ ॥७॥ 
विषितं ते वस्तिबिले स॑मुद्रस्योंदधेरिंव । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥८॥ 
यर्थेषुका परापतदरवसृष्टाञधि धर्न्वन: । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालितिं सर्वकम्‌ ॥९॥ 
[४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सिन्थुद्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता-आपः॥ छन्द:- १-३ गायत्री; 
४ पुरस्तादबृहती ॥ 
अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्‌। पृञ्चतीर्मधुना पर्य:॥१॥ 
अमूर्या उप सूर्ये यार्भिर्वा सूर्य: स॒ह। ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ २॥ 
अपो देवीरुप॑ ह्वये यत्र गाव: पिब॑न्ति नः। सिन्धुंभ्यः कर्त्व' ह॒वि:॥ ३ ॥ 
अप्स्व न्त्रमृत॑मप्सु भेषजम्‌ । र 
अपामुत प्रश॑स्तिभिरश्वा भर्व॑थ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी: ॥४॥ | 


न हौ | _अरथैषामिन्द्रो चज्जेणापिं शीर्षाणि वृश्चतु 


[५] पञ्चमं सुक्तम्‌ 
-सिन्धुद्रीपः कृतिर्वा॥ देवता-आपः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन। महे राय चक्ष॑ंसे॥ १ ॥ 
यो ब॑: शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। उश॒तीरिंव मातरंः॥ २॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्व॑थ। आपो जनयंथा च नः॥३॥ 
ईशांना वायीणां क्षय॑न्तीश्चर्घणीनाम्‌। अपो यांचामि भेषम्‌॥४॥ 
* [६] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा कृतिर्वा॥ देवता-आपः॥ छन्दः १-३ गायत्री; ४ पथ्यापङ्किः॥ 
शं नों देवीरभिष्ट॑य आपो भवन्तु पातयें। शं योरभि स्त्रवन्तु नः॥१॥ 
अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वांनि भेषजा। अग्निं च॑ विश्वशम्भुवम्‌ २॥ 
आरप: पृणात भेषजं वरूथं तन्वेई मम॑। ज्योक्च॒ सूर्य॑ दुशे॥ ३॥ 
शं न आपों धन्वन्याईः शमुं सन्त्वनृप्याः। शं न॑ः खनित्रिमा 
आपः शमु याः कुम्भ आभृंताः शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकी nn 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-च्ातनः॥ देवता-९२, २, ४-७ अग्निः; ३ इन्द्रश्च॥ 
छन्दः- ९-४, ६, ७ अनुष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 

स्तुवानम॑ग्र आ वह यातुधानं किमीदिन॑म्‌ 

त्वं हि देव वन्दितो हुन्ता दस्यॉर्बभूकिंथ ॥९॥ 

आज्य॑स्य परमेष्ठिञ्जात॑वेदस्तनूबशिन्‌ | 

अग्ने तौलस्य प्राशांन यातुधानान्चि 'लांपय 


॥२॥ 
वि ल॑पन्तु यातुधाना अत्रिणो ये किंमीदिन: । 
अथेदमंग्रे नो हविरिन्द्र्श्च प्रतिं हर्यतम्‌ ॥३॥ 
अग्नि: पूर्व आ रंभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान्‌ । 
ब्रवीतु सर्वो' यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥४॥ 


'पश्यांम ते वार्य | जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधानांत्रृचक्षः । 
त्वया सर्वे परितप्ता: पुरस्तात्त आ यंन्तु प्रन्नुवाणा उपेदम्‌ ॥५॥ 
आ र॑भस्व जातवेदोऽस्माकार्थीय जज्ञिषे 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यांतुधानान्चि लांपय 
` त्वमंग्रे यातुधानानुपंबद्धाँ इहा वंह 


॥ 
॥६॥ 
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CC-0, Panini ॥९॥१३॥॥०॥8 '/त!्ाज्ञस्त्वा,0छत्पंधर्मणो मुञ्चामि वर्रुणादहम्‌ 


प्रथमं काण्डम्‌ 
[८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--चातनः॥ देवता-१, २ बृहस्पतिरग्रिषोमौ च; ३, ४ अग्निः॥ 
छन्द:- १-३ आनुष्टुप्‌; ४ वार्हतगर्भात्रिष्टुप्‌॥ 
इदं हवियीतुधानांन्नदी फेन॑मिवा व॑हत्‌ । 


य इदं स्त्री पुमानक॑रिह स स्तुंबतां जन॑ः ॥९॥ 
अयं स्तुंवान आग॑मदिमं स्म॒ प्रतिं हर्यत | 
बृह॑स्पते वशे लब्ध्वाग्रीघोमा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
यातुधान॑स्य सोमप जहि प्रजां नय॑स्व च । 
नि स्तुंबानस्य॑ पातय प्रमक्ष्युतावंरम्‌ ॥३॥ 
यत्रेंषामग्रे जर्निमानि वेत्थ गुहां स॒तामत्रिणों जातवेदः। 
तांस्त्वं ब्रह्म॑णा वावृधानो जह्ये|षां शततर्ह'मग्रे nn 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता १, २ वस्वादयो मन्त्रोक्ताः; ३, ४ अग्निः॥ 
-त्रिष्टुप्‌॥ 


अस्मिन्वसु वस॑वो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः। 
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिञ्ज्योतिंषि धारयन्तु॥ १ ॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरिस्तु सूर्यो' अग्निरुत वा हिंर॑ण्यम्‌। 
सपत्रा अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥२॥ 
येनेन्द्राय समर्भरः पयाँस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः | 
तेन॒ त्वम॑ग्र इह वंर्धयेमं संजातानां श्रैष्ठ्य आ धेह्येनम्‌ ॥३॥ 
ऐषा यज्ञमुत वर्चो' ददेऽहं रायस्पोष॑मुत चित्तान्यंग्रे । 
सपत्रा अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ nn 
[ १०] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-९१ असुरः; २-४ वरुण:॥ छन्दः- ९, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌॥ 
अयं देवानामसुंरो वि रांजति वशा हि स॒त्या वरुंणस्य राज्ञः। 
ततस्परि ब्रह्म॑णा शाश॑दान उग्रस्य॑मन्योरुदिमं न॑यामि ॥२॥ 
नम॑स्ते राजन्वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्य | ग्र निचिकेषिं द्रुग्धम्‌। 
सहस्त्रमन्यान्प्र सुंवामि साकं श॒तं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
यदुवक्थानुंतं जिह्वयां वृजिनं बहु 


॥ 
॥ ३ ॥। 
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मुञ्चामिं त्वा वैश्वानरादर्णचान्म॑हुतस्परिं । 
सजातानुग्रेहा वंद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः nn 
[ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-पूषादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः ९ पङ्भ्रिः; २ आनुष्टुप्‌; 
३ चतुष्पदोष्णिग्गर्भा ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४-६ पथ्यापङ्क्तिः ॥ 
वर्षट्‌ ते पूषन्नस्मिन्त्सूतांवर्यमा होतां कृणोतु वेधाः । 
सिस्त्र॑तां नार्यृतप्र॑जाता वि पर्वीणि जिहतां सूतवा उं ॥ १॥ 
चतस्त्रो दिवः प्रदिशश्चतंस्त्रो भूम्यां उत । 
देवा गर्भ समैरयन्तं व्यूर्णुवन्तु सूत॑वे ॥२॥ 
सूषा व्यूर्णोातु वि योनिं' हापयामसि । 
श्रथयां सूषणे त्वमव त्वं बिंप्कले सृज ॥३॥ 
नेव॑ मांसे न पीव॑सि नेव॑मज्जस्वाहंतम्‌ । 
अवैतु पृश्नि शेव॑लं शुर्ने जराय्वत्तवेञर्व जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 
वि ते भिनद्धि मेह॑न॑ वि योनिं वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं च वि कुमार जरायुणाव॑ जरायुँ पद्यताम्‌॥ ५॥ 
यथा वातो यथा मनो यथा पर्तन्ति पक्षिण । 


एवा त्वं द॑शमास्य साकं जरायुंणा प॒तार्व जरायुँ पद्यताम्‌॥ ६ ॥ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः [ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः॥ देवता यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः ९ जगती; 
२, ३ त्रिष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌॥ 
जरायुजः प्रथम उस्त्रियो वृषा वातंभ्रजा स्तनयंन्नेति वृष्टया। 
स नो मृडाति तन्व ऋजुगो रुजन्य एकमोजस्त्रेथा विंचक्रमे॥ १ ॥ 
अङ्गेअङ्गे शोचिषां शिश्रियाणं न॑म॒स्यन्त॑स्त्वा हविषां विधेम। 
अङ्गन्त्स॑मङ्झन्हविरषां विधेम यो. अग्रंभात्पवीस्या ग्रभींता॥ २॥ 
मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एंन॑ परुष्परुराविवेशा यो अंस्य। 
यो अभ्रजा वांतजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च॥ ३॥ 
शं मे पर॑स्मै गात्रांय शमस्त्वर्वराय मे । 
शं में चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शम॑स्तु तन्वे$ मम॑ ॥ ४॥ 
[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भृग्वड्भिरा: ॥ देवता- विद्युत्‌ ॥ छन्द:-१, २ अनुष्टुप्‌; 
३ चतुष्पाद्विराडजगती; ४ त्रिष्टुप्पराबृहतीगर्भापक्निः 


प्रथमं काण्डम्‌ 
नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते अस्त्वश्मने येनां दूडाशे अस्यंसि ॥९॥ 
नम॑स्ते प्रवतो नपादातस्तप॑ः समूहंसि । 
मृडयां नस्तनूभ्यो मर्यस्तोकेभ्यंस्कृधि ॥२॥ 
प्रवंतो नपान्नर्म॑ एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुंषे च कृण्मः । 
विद्य ते धाम परमं गुहा यत्स॑मुद्रे अन्तर्निहिंतासि नाभिः ॥३॥ 
यां त्वां देवा असंजन्त विश्व इषुं कृण्वाना अस॑नाय धृष्णुम्‌। 
सा नों मृड विदथे गृणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि nn 
[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-भृग्वङ्गिराः॥ देवता-यमः॥ छन्दः १ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; 
२, ४ अनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदाविराडनुष्टुप्‌॥ 
भग॑मस्या वर्च आदिष्यधिं वृक्षादिंव स्त्रज॑म्‌ । 
महा्बुध्नइव पर्व॑तो ज्योक्पितृष्वांस्ताम्‌ ॥९॥ 
एषा तें राजन्कन्या] वधूर्नि धूंयता यम । 
सा मातुर्ब ध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथो पितुः ॥२॥ 
एषा तें कुलपा राजन्तामु ते परि ददासि । 
ज्योक्पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यात्‌ ॥३॥ 
असितस्य ते ब्रह्म॑णा कश्यपस्य गय॑स्य च t 
अन्तःकोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥४॥ 
[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-सिन्ध्वादयो मन्त्रोक्ताः छन्दः-१ भुरिग्बृहती; 
२ भुरिक्पथ्यापङ्क्रिः; ३, ४ अनुष्टुप्‌॥ 
सं सं स्त्र॑बन्तु सिन्धवः सं वाताः सं प॑तत्त्रिण॑ः oi 
इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि॥ २॥ 
इहैव हवमा यांत म इह संस्त्राबणा उतेमं व॑र्धयता गिरः। 
इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्तिंडतु या र॒यिः ॥२॥ 
ये नदीर्ना संस्रवन्त्युत्सास: सदमरक्षिताः । 
तेभिर्मे सर्वैः संस्त्रावैर्धनं सं स्त्रावयामसि ॥३॥ 
ये सर्पिष॑: संस्रर्वन्ति क्षीरस्य॑ चोदकस्य॑ च 
सर्वैः संस्थावैर्धनं सं स्त्रांवयामसि 


तेभिर्मे 
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अथर्ववेद Digitized By Slddhafté Gangotri Gyaan Kosha प्रथमं काण्डम्‌ 
[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ निररंणिं सविता सांविषक्पदोर्निर्स्त॑योर्वरुंणो मित्रो अर्यमा। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता-१ अग्निः:; २ वरुणः, अग्निः, इन्द्रश; ३, ४ सीसम्‌॥ निरस्मभ्य॒मनुंमती ररांणा प्रेमां देवा अंसाविषुः सौभ॑गाय॥ २॥ 
छन्दः-९-३ अनुष्टुप्‌; ४ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ यत्त॑ आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेंषु प्रतिचक्ष॑णे वा। 
येमिावास्यां३ रात्रिंमुदस्थुं्रांजमत्त्रिणं । सर्व तद्वाचार्प हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूंदयतु ॥३॥ 
अग्निस्तुरीयों यातुहा सो अस्मभ्यमर्थि ब्रवत्‌ ॥१॥ रिश्यपरदी वृष॑दर्ती गोषेधां विंधमामुत । 
सीसायाध्यांह वरुण: सीसांयाग्रिरुपांवति । : विलीळ्यं[ ललाम्यं ता अस्मन्रांशयामसि nn 
सीसं. म इन्द्रः प्राय॑च्छत्तदङ्ग यांतुचात॑नम्‌ ॥२॥ [१९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
इदे विष्क॑न्धं सहत इदं बांधते अत्रिणः ॥ ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-१ इन्द्रः; २ मनुष्येषवः; ३ रुद्रः; 
अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्या: ॥३॥ ४ देवा:॥ छन्दः-१, ४ अनुष्टुप्‌; २ पुरस्तादबृहती; 
यदिँ नो गां हंसि यद्याश्वं यदि पूरुषम्‌ । ३ पथ्यापङ्िः॥ 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ मा नों बिदन्विव्याधिनो मो अंभिव्याधिनों विदन्‌ । 
॥ इति प्रथम: प्रपाठक: ॥ आराच्छंरया| अस्मद्विषूंचीरिन्द्र पातय nen 
विष्व॑ञ्चो अस्मच्छर॑बः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या|ः ॥ 
i 7 दैवीर्मनुष्येषवो ममामित्रान्वि विंध्यत ॥२॥ 
अथ वयात मनम ॥ यो नः स्वो यो अर॑णः सजात उत निष्ट्यो यो अस्माँ अंभिदार्सति। 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-योधितो धमन्यश्च॥ छन्दः-९ भुरिगनुष्टुप्‌; रुद्रः शररव्या यैतान्ममामित्रान्ति विध्यतु ॥३॥ 
२, ३ अनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदार्घीगायत्री॥ i टी सपलो योउसंपत्नो यश्च॑ द्विषज्छपांति पप । 
अमूर्या यन्ति योषितों हिरा लोहिंतवासस: । देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्त॑रम्‌ nn 
Bsr अभ्रातंरइव जामयस्तिष्ट॑न्तु हतवर्चस: ॥९॥ [२०] विंशं सूक्तम्‌ 
$ तिष्ठांबरे तिष्ठं पर उत त्वं तिंष्ठ मध्यमे ॥ ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-१ सोमो मरुतश्च; २ मित्रावरुणी; 
* 'कनिष्ठिका च तिष्ठेति तिष्ठादिद्धमनिर्मही ॥२॥ भे अरुणा:; 4 इन्क:॥ यिट्‌} 
| धमनीनां सहस्रस्य हिराणांम्‌ , २-४ अनुष्टुप्‌॥ 
ह इमाः साकमन्तां अरंसत ३॥ अदारसुद्धवतु देव सोमास्मिन्ये म॑रुतो मृडता नः ) 
र्ड परि वः सिकंतावती धनूर्ब'हत्यक्रिमीत्‌ १ मा नों विददभिभा मो अशंस्तिर्मा नों विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या॥ १॥ 
: ) क : तिष्ठतेलयंता सु क॑म्‌ nn यी, यी सत्य बथो]नायनांमुदीरत ू 
[ १८] अष्टादशे सूक्तम्‌ | युवं तं मिंत्रावरुणावस्मद्यांवयतं परिं ॥२॥ 
 ऋषि:-ड्रविणोदा:॥ देवता-सवित्रादयो मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:-१ उपरिष्टाद्विराड- इतश्च यदमुर्तश्च यद्व॒र्भ व॑रुण यावय । 
'बृहती; २ निचृज्जगतो; ३ विराडास्तारपङ्किः््रिष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌॥ वि महच्छर्म यच्छ वरींयो यावया वधम्‌ ॥३॥ 
निर्लक्ष्यं ललाम्यं। निररातिं सुवामसि 


निल य ह शास इत्था म॒हाँ अंस्यमित्रसाहो अस्तृत । 

या भद्रा तानि नः प्रजाया अरांतिं नयामसि हन्यते सखा कदा £ 
T 
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अथर्ववेद प्रथमं काण्डम्‌ 
[२१] एकविंशं सूक्तम्‌ अस्थिजस्य॑ किलासंस्य तनूजस्य॑ च यत््वचि। 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ दूष्या कृतस्य॒ ब्रह्म॑णा लक्ष्म॑ श्वेतर्मनीनशम्‌॥४॥ 
स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी। [ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
बृषेन्द्रः पुर एंतु नः सोमपा अ॑भयङ्करः॥ १॥ ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आसुरी बनस्पतिः॥ छन्दः-९, ३, 
चि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः। , ४ अनुष्टुप्‌; २ निच्ृत्पथ्यापङ्गिः॥ 
अधमं ग॑मया तमो यो अस्माँ अंभिदासंति॥ २॥ सुपर्णो जातः प्र॑थ॒मस्तस्य॒ त्वं पित्तमांसिथ 
वि रक्षो वि मृधों जहि वि वृत्रस्य हनू रुज। तदांसुरी सुधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ nen 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासंतः ॥३॥ आसुरी चक्रे प्रथमेदं किंलासभेष॒जमिदं किंलासनाश॑नम्‌। 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌। ` अनीनशत्‌ व्किलासं सरूपामकरत्त्वर्च॑म्‌ nen 
वि महच्छर्म' यच्छ वरीयो यावया वधम्‌॥४॥ - सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ सरूपकृत्त्वमोंषधे सा सरूपमिदं कुंधि nxn 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यः, हरिमा, हद्रोगश्ञ॥ श्यामा संरूपङ्कर॑णी पृथिव्या अध्सुद्भूंता । 
'छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ र इदमू षु प्र सांधय पुर्ना रूपाणिं कल्पय ॥ डा 
अनु सूर्यमुद॑यतां हृदद्योतो हरिमा च॑ ते। के [२५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
गो रोहितस्य वर्णेन तेन॑ त्वा परिं दध्मसि॥ ९॥ ऋषिः भृग्वङ्गिराः॥ देवता-यक्ष्मनाशनोऽग्रिः॥ छन्दः-१ त्रिष्टुप्‌; 
परि त्वा रोहिंतैर्वणँ दीर्घायुत्वाय॑ दध्मसि । २, ३ विराडगभांत्रिष्टुप्‌; ४ पुरोऽनुष्टुप्‌॥ 
'यथा$यर्मरपा असदथो अह॑रितो भुव॑त्‌ ॥२॥ 'यदग्निरापो अर्दहस्रविश्य यत्राकृण्वन्थर्मधृतो नर्मासि ॥ 
या रोहिंणीर्देवत्याडे गावो या उत रोहिणी: । तत्र॑ त आहुः परमं जनित्रं स नं: संदिद्वान्परिं वृडग्थि तक्मन्‌॥ १ ॥ 
रूपंरूपं वयोवयस्तार्भिष््ठा परिं दध्मसि ॥३॥ यद्यर्चिर्यदि वाऽसिं शोचिः श॑कल्येषि यदि वा ते जनित्र॑म्‌। 
शुकेषु ते हरिमाणै रोपणाकासु दध्मसि। हूडुर्नामांसि हरितस्य देव स न॑ः संबिद्वान्परिं वृङ्ग्धि तक्मन्‌॥ २ ॥ 
अथो हारिँद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ध्मसि॥ ४॥ यदि शोको यदि वाभिऽशोको यदि वा राज्ञो वरुंणस्यासिं पुत्रः। 
[ २३] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ हूडुनामांसि हरितस्य देव स न॑: संविद्वान्परिं वृङ्ग्धि तक्मन्‌॥ ३॥ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-बनस्पतयः ( रामा, कृष्णा, असिक्नी च )॥ नम॑: शीताय॑ तक्मने नमो रूरायं शोचिषे कृणोमि ॥ 
छन्दः अतु यो अ॑न्येद्युरुभयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तव्स्मने nn 
नक्तञ्जातास्योंषधे रामे कृष्णे असिक्नि च। री अबि का 


अ रजनि रजय किलासं पलितं च्ञ यत्‌॥ ९॥ ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-१, ३ गायत्री; 

किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृर्षत्‌। २ त्रिपदासाम्नीत्रिष्टुप्‌ ( एकावसाना ); ४ पादनिचदरायत्री 

आ त्वा स्वो विशतां वर्ण: परां शुक्लानि पातय॥ २॥ ( एकावसाना )॥ 

असितं ते प्रलय॑नमास्थानमसिंतं त॑ आरे ३ साब॒स्म्द॑स्तु हेतिर्देवासो असत्‌। आरे अश्मा यमस्य॑थ ९॥ | | 
असि॑क्न्यस्योषधे निरितो नांशया पृष॑त्‌ 0-0, |i (2५2 272 ५संखांसाध्स्म॑ध्य॑धस्तु रातिः सञेन्द्रो भग॑: सविता चित्रराधा:॥२॥ | र ` 


| अथ षष्ठोडनुवाक 


ह अथर्ववेद 
यूयं न: प्रवतो नपान्मर्रुतः सूर्य त्वचसः। शर्म' यच्छाथ स॒प्रथां:॥ ३ ॥ 
सुघूदतं मृडत॑ मृडयां नस्तनूभ्यो मयंस्तोकेभ्य॑स्कृधि nn 


[२७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता-इन्द्राणी॥ 
'छन्दः-१ पथ्यापङ्किः; २-४ अनुष्टुप्‌॥ 
अमूः पारे पृदाक्वा स्त्रिषस्ता निर्ज रायवः । 
तासौ जरायुभिर्वयमक्ष्या ईवपिं व्ययामस्यघायोः पंरिपन्थिनः॥ १ ॥ 
विषूंच्येतु कृन्त॒ती पिनांकमिव बिभ्र॑ती । 
विष्वंक्युनर्भुवा मनोउस॑मृद्धा अघायवं: 


॥२॥ 
न बहवः समंशकत्रार्थका अभि दांध्ृषुः । 
वेणोरद्वाइवाभितो5संमृद्धा अघायव॑ ॥३॥ 
प्रेत. पादौ प्र स्फुरतं व्हतं पृणतो गृहान्‌ । 
इन्द्राण्येति प्रथमाजीतामुंषिता पुर: nn 


[२८] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता-९, २ ( पूर्वार्धस्य) अग्रिः, २ ( उत्तरार्धात्‌ ) 
१४ यातुधान्यः॥ छन्दः १, २ अनुष्टुप्‌; ३ विराट्पथ्या- 
बृहती; ४ पथ्यापङ्िः ॥ 
उप प्रागांडेवो अग्नी र॑क्षोह्मींवचात॑न । 
'दहुज्रपं द्वयाविनो यातुधानांन्किमीदिन॑ 
प्रति दह यातुधानान्प्रति देव किमोदिनं 
प्रतीची: कृष्णवर्तने सं द॑ह यातुधान्यः 
या शशाप शप॑नेन याघं मूर॑मादधे 
या रसंस्य हर॑णाय जातमारेभे तोकमंत्तु सा 
पुत्रमंत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यमि 
अथां मिथो विंकेश्योई वि जतां यातुधान्योई वि तृंहमन्तामराय्य[ः॥ ४॥ 
[२९ ] एकोनत्रिंशं 
वसिष्ठ: ॥ देवता-ब्रह्मणस्पतिः; अभीवर्तमणिः॥ . 
छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अभीवर्तेनं मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे 
तेनास्मान्त्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय॑ वर्धय 
अभिवृत्यं सपत्नानभि या नो 


॥॥ 
। 
॥२॥ 
॥ 
॥३॥ 


| 
॥१॥ 
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प्रथमं काण्डम्‌ 
अभि त्वां देवः संविताभि सोमो अवीवृधत्‌ । 
अभि त्वा विश्वां भूतान्य॑भीव॒र्तो यथास॑सि 


॥३॥ 
अभीवर्तो अभिभवः संपत्नक्षयंणो मणिः | 
राष्ट्राय मह्य' बध्यतां सपत्नेभ्य: पराभुवें ॥४॥ 
उद॒सौ सूर्या' अगादुदिदं मांमकं वच॑ः । 
यथाहं शंत्रुहोड्सांन्यसपत्रः स॑पत्न॒हा ॥५॥ 
सपल्क्षयंणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां वीराणा विराजांनि जन॑स्य च ॥६॥ 


[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा ( आयुष्कामः )॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-१, २, 
४ त्रिष्टुप्‌; ३ शाक्वरगर्भाविराङ्जगती॥ 
विशवे देवा वस॑वो रक्ष॑तेममुतादिंत्या जागृत र्‍यूयमस्मिन्‌। 
मेमं सनांभिरुत वान्यनांभिर्मेमं प्रापत्पौरुँंषेयो वध्यो यः॥२॥ 
ये वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सचेतसो मे शृणुतेदमुक्तम्‌। 
सर्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्व्॒स्त्येनिं जरसे वहाथ॥२॥ 
ये देवा दिवि छ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओष॑धीषु पशुष्वप्स्वपन्तः। 
ते कृणुत जरसमायुंरस्मै श॒तमन्यान्परिं वृणक्तु मृत्यून्‌॥३॥ 
येषाँ प्रयाजा उत वांनुयाजा हुतभांगा अहुताद॑श्च देवाः। 
येषा बः पञ्च॑ प्रदिशो विभ॑क्तास्तान्वों अस्मै संत्रसद॑ः कृणोमि॥ ४॥ 
[३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आशापालाः ( वास्तोष्पतयः )॥ छन्दः १, २ अनुष्टुप्‌; 


३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 
आशांनामाशापालेभ्यश्चतुर्भ्यो' अमृतेभ्यः । 
इदं भूतस्याध्य॑क्षेभ्यो विधेम॑ हविषां व॒यम्‌ 
'य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन॑ देवा: 
ते नो निर्क्रत्या: पाशेभ्यो मुञ्चतांहंसोअंहसः ॥२॥ 
अस्रामस्त्वा हविषां यजाम्यश्लॉणस्त्वा घृतेन॑ जुहोमि । 

य आर्शानामाशापालस्तुरीयों देवः स न॑ः सुभूतमेह वंक्षत्‌॥ ३ ॥ 


॥॥ 
॥ 


अरातयः ` 
अभि पृंतन्यन्तँ' तिष्ठाभि यो नों दुरस्यात 0 Paqigi jfanya Maha Vi [लता जों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जग॑ते पुरुंषेभ्य 


सुंविदत्रै नो अस्तु ज्योगेव दंशेम सूर्यम्‌॥ ४॥ 


अथर्ववेद 
[३२ द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -तब्रह्मा ॥ देवता--द्यावापृथिवी ॥ छन्दः- १, ३, ४ अनुष्टुप्‌; 
२ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 3 
इदं ज॑नासो विदथं म॒हद्‌ ब्रह्म॑ वदिष्यति। 
न तत्पृंथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्तिं वीरुध॑:॥ १॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थाम॑ श्रान्त्सदांमिव । 
आस्थान॑म॒स्य भूतस्य॑ विदुष्टद्वेधसो न वा॥२॥ 
यद्रोद॑सी रेज॑माने भूमिश्च निरत॑क्षतम्‌ । 
आर्द्र तदद्य सर्वदा संमुद्रस्यैव स्त्रोत्या:॥ ३ ॥ 
विश्वमन्यार्मभावार तदन्यस्यामर्धि श्रितम्‌। 
दिवे च॑ विश्ववेंदसे पृथिव्यै चांकरं नम॑ः॥ ४॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -शन्तातिः॥ देवता-आपः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
हिर॑ण्यवर्णाः शुच॑यः पाव॒का यासुं जातः संविता यास्वग्निः । 
या आग्निं गर्भ’ दधिरे सुवर्णास्ता. न आपः शं स्योना भ॑वन्तु॥ ९॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अंबपश्य॒ञ्जनांनाम्‌। 
या आग्निं गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु॥ २॥ 
यास देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भर्व॑न्ति। 
या अग्निं गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शां स्योना भ॑वन्तु॥ ३॥ 
शिवेन॑ मा चक्षुषा पश्यतापः शिवयां त॒न्वोप॑ स्पृशत त्वचं' मे। 
घृतश्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु॥ ४॥ 
[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-मधुवनस्पतिः॥ छन्दः-आनुष्टुप्‌॥ 
इयं वीरुन्मधुंजाता मधुना त्वा .खनामसि। 
मधोरधि प्रजांतासि सा नो मर्धुंमतस्कृधि। १ ॥ 
जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूल॑कम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम॑ चित्तमुपाय॑सि ॥२॥ 
मधुमन्मे निक्रम॑णं मर्धुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा व॑दामि मधुंमद्धयासं मधुंसंद्दशः - ॥३॥ 
मधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्मधुंमत्तर । 
मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुंमतीमिव॥ 
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प्रथमं काण्डम्‌ 
परि त्वा परितलुनेक्षुणांगामविंद्विषे | 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः॥५॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा ( आयुष्कामः )॥ देवता-हिरण्यम्‌॥ छन्दः १-३ जगती; 
४ अनुष्टुबर्ग्भाचतुष्पदात्रिष्टुप्‌॥ 
यदाब॑ध्नन्दाक्षायणा हिर॑ण्यं श॒तानींकाय सुमनस्यमाना । 
तत्ते बध्नाम्यार्युंषे वर्चसे बलांय दीर्घायुत्वाय॑शतर्शारदाय॥ १ ॥ 
चैनं रक्षासि न पिंशाचाः संहन्ते देवानामोर्ज: प्रथमजं ह्योउतत्‌। 
यो बिर्भर्ति दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेषुं कृणुते दार्घमायु:॥२॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो जलं च वनस्पर्तीनामुत वीर्याणि। 
इन्त्र॑इवेन्द्रियाण्यधिं धारयामो अस्मिन्तददक्ष॑माणो निभर॒द्द्िर॑ण्यम्‌॥ ३ ॥ 
समानां मासामृतुर्भिष्ट्रा व्य संवत्सरस्य पय॑सा पिपर्मि । 
इन्द्राग्री विश्वे देवास्तेउनु मन्यन्तामहंणीयमाना: ॥४॥ 
॥इति प्रथमं काण्डम्‌॥ 
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याः क्लन्दास्तमिंषीचयोऽक्षकांमा मनोमुह॑ः । 


ताभ्यों गन्धर्वप॑त्रीभ्योऽप्सराभ्योंऽकरं नम॑: Nun 
विचीय [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
अथ द्वितीयं काण्डम्‌॥। ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-( आस्त्राव )- भेषजम्‌॥ छन्द:-१-५ अनुष्टुप्‌; 
अथ तृतीयः ६ त्रिपदास्वराडुपरिष्टान्महाबृहती ॥ 
नाक प काठक i अदो यर्दवधावंत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ 
र प १ म सूक्तम्‌ तत्ते कृणोमि भेष॒जं सुभेषजं यथास॑सि ॥१॥ 


त्ररषिः-वेनः॥ देवता-ब्रह्म, आत्मा॥ छन्द:-१, २, ४, 


५ त्रिष्टुप्‌; ३ जगती॥ आदङ्गा -कुतिदङ्गा श॒तं या भेषजानि ते । 
वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येर्करूपम्‌ । तेषामसि त्वमुत्तमम॑नास्त्रावमरोंगणम्‌ ॥२॥ 
इदं पृश्निरदुहज्नायमाना: स्वर्विदो अभ्यनिषत ब्रा: ॥९॥ नीचैः खनन्त्यसुरा अरुः स्त्राणंमिदं महत्‌ । 
प्र तद्वोँचेदमृतंस्य विद्वान्गन्धर्वो धाम॑ प्रमं गुहा यत्‌ र ` तदास्त्रावस्य॑ भेष॒जं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥३॥ 
जरीणिं प॒दानि निहिंता गुहांस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितास॑त्‌॥ २॥ उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ 
स न॑, पिता ज॑निता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां। तदांस्त्रावस्य॑ भेष॒जं तदु रोग॑मशीशमत्‌ hn 
यो देवानी नामध एकं एव तं संप्रश्नं भुव॑ना यत्ति सर्वी॥३॥ अरुः स्त्राण॑मिदं महत्पूथिव्या अध्युद्‌ भृतम्‌ 
परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य॑ । तदास्त्रावस्य॑ भेष॒जं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 
32 कया भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे$षो आग्निः ॥४॥ शं नों भवन्त्व॒प ओष॑धयः शिवाः। इन्द्रस्य वज्रो 
रि विश्वा य॒ तन्तुं वित॑तं दृशे कम्‌ अप॑ र इष॑चः पतन्त रः 
यत्रं देवा अमृत॑मानशानाः oR ॥ ५॥ ‘at उ 
[२] द्वितीयं सूक्तम्‌ ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-जङ्गिडमणिः॥ छन्दः-१ विराद- 


ऋषिः-मातृनामा॥ देवता- गन्धर्वाप्सरसः ॥ छन्दः १ चिराङ््जगती; 


प्रस्तारपङ्क्तिः; २- 
२, ३ त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिपदा विराणनामगायत्री; De 


दार्घांयुत्वाय॑ बृहते रणायारिष्यन्तो दक्ष॑माणाः सदैव। 


५ भुरिगनुष्टुप्‌॥ मणि विष्कन्धदूषंणं जङ्गिडं 

वी न्यो भुव॑नस्य॒ यस्पतिरेकै एव नंमस्यो[ विश्ष्वीड्य:। उ प्र ह णं जङ्गिडं बिभृमो वयम्‌ ॥९॥ 
2 व बिमा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें सधस्थ॑म्‌॥ ९॥ मणि: सहस्त्रंबीर्य: परिं णः पातु विश्वत: गा 
दा जतः सूर्यत्वगवयाता यामळ 2 र 2 
मृडाद्रन्धर्वो भुव॑नस्य 2000 क ः अयं विष्क॑न्धं सहतेऽयं बांधते अत्रिण: -| 
अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्सरास्व्पि गन्धर्व आंसीत्‌ के ती नजी जङ्गिडः पात्वंह॑सः ॥ ३॥ 
eM आई 

य॒ यु ये व गन्धर्व सस = = a ॥ ४॥। 
ताभ्यों वो देवार्नम इत्कृणोमि | ४॥ शणर्श्च मा जङ्गिडश्च विष्क॑न्धादभि सास | 


CC-0, Panini Kanya Maha ५००] ३ैरपगाद्धद), आभ॑तः कृष्या अन्यो रसेंभ्य: ॥५॥ 


अथर्ववेद 
कृत्यादूर्षिरयं मणिरथों अरातिदूर्षि: । 
अथो सह॑स्वान्‌ जङ्गिडः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ ६ ॥ 
[५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - भृगुराथर्वणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १ निचृदुपरिष्टाद्बुहती; 
२ विराडुपरिष्टादबृहती; ३ विराट्पथ्याबृहती; ४ जगतीपुरोविराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ५-७ त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्र॑ जुषस्व॒ प्र वहा यांहि शूर हरिभ्याम्‌ । 


पिर्बा सुतस्य॑ मतेरिह मधोंश्चकानश्चारुर्मदाय ॥१॥ 
इन्द्र॑ जठरं' नव्यो न पृणस्व मधोर्दिचो न 
अस्य सुतस्य स्व१र्णोप॑ त्वा मदाः सुवाचो अगुः ॥२॥ 
इन्द्र॑स्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो ज॒घान॑ य॒तीर्न [| 
बिभेद बलं भृगुर्न संसहे शत्रून्मदे सोम॑स्य ॥३॥ 


आ त्वां विशन्तु सुतास॑ इन्द्र पृणस्व॑ कुक्षी विड्डि श॑क्र धियेह्या न॑:। 
श्रुधी हवं गिरों मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिर्मत्स्वेह महे रणांय॥ ४॥ 
इन्द्र॑स्य॒ नु प्रा वॉच वार्याणि यानि चकारं प्रथमानि वज़ी। 


अहन्नहिमन्वपस्त॑तर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ Nun 

अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वर्टास्मै चज्रं' स्वर्य| ततक्ष 

वाश्राईच धेनवः स्यन्द॑माना अञ्ज॑ः समुद्रमव॑जग्मुराप॑ ॥६॥ 

वृषायर्माणो अवृणीत सोमं त्रिक॑ड्रुकेष्वपिबत्सुतस्य॑ । 

आ साय॑कं मधघवांदत्त वञ्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७॥ 
अथ द्वितीयो5नुवाक [६] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शौनकः ( सम्पत्काम: )॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १-३ त्रिष्टुप्‌; 
४ चतुष्पदाऽऽर्षीपङ्किः; ५ विराट्प्रस्तारपद्धिः ॥ 
समास्त्वाग्र ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि स॒त्या। 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चत॑स्त्रः॥ १॥ 
सं चेध्यस्वांग्रे प्र च॑ वर्धयेममुच्चं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा ते रिषत्रुपसत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते य॒शस॑: सन्तु मान्ये ॥२॥ 
त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंग्रे संवरंणे भवा नः । 
सपल्लहाग्रें अभिमातिजिद्भंव स्वे गये जागृह्याप्र॑युच्छन्‌ ॥३॥ 
क्षत्रेणांग्रे स्वेन सं र॑भस्व मित्रेणांग्रे मित्रधा यंतस्व 
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द्वितीयं काण्डम्‌ 
अत्ति निहो अति स्त्रधोऽत्यचिंत्तीरति द्विषः । 
विश्वा ह्य| ग्रे दुरिता त॑र त्वमथास्मभ्यं सहवीरं र॒यिं दा:॥५॥ 
[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता वनस्पतिः ( दूर्वा )॥ छन्द:- १ भुरिगनुष्टुप्‌; 
२, ३, ५ आनुष्टुप्‌; ४ विराडुपरिष्टादबृहती ॥ 
आघद्विँटा देवजांता वीरूच्छ॑पथयोप॑नी । 
आपो मर्छमिव प्राणँक्षीत्सर्वान्मच्छपथाँ अर्थि॥ १ ॥ 
यश्च॑ सापत्न: शपथों जाम्याः शपर्थश्च यः। 
ब्रह्मा यन्म॑न्सुतः शपात्सर्व ततन्नों अधस्पदम्‌॥ २॥ 
दिवो मूलमर्वतततं पृथिव्या अध्युत्त॑तम्‌ 
तेन॑सरहस्त्र॑काण्डेन' परिं णः पाहि विश्वर्त:॥ ३॥ 
परि मां परि मे घ्रजां परिं णः पाहि यब्द्रन॑म्‌। 
अरातिर्नो मा तारीन्मा न॑स्तारिंषुर भि्मांतयः॥ ४॥ 
शप्तार॑मेतु शपथो यः सुहार्त्तेन॑ न: सह । , 
चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्द: पृष्टीरपि शृणीमसि ॥५॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्किराः॥ देवता-क्षेत्रिय-( यक्ष्मकुष्ठादि )-नाशनम्‌॥ 
'छन्दः- १२, २ आनुष्टुप्‌; ३ पथ्यापङ्किः; ४ विराडनुष्टुप्‌; 


५ निचृत्पथ्यापङ्क्िः ॥ 
उद॑गातां भगवती विचृतौ नाम तार॑के । 
वि क्षेत्रियस्यं मुञ्चतामधमं पार्शमुत्तमम्‌ ॥९॥ 
अपेयं रात्र्युच्छत्वपोच्छन्त्वभिकृत्वरीः । 
वीरुम्क्षेत्रियनाशन्यर्प क्षेत्रियमुच्छतु ॥२॥ 
बभोरर्जुनकाण्डस्य यव॑स्य ते पलाल्या तिर्लस्य तिलपिज्न्या। 
वीरुम्क्षेत्रियनाशन्यर्प क्षेत्रियमुच्छतु ॥३॥ 
नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम॑ ईषायुगेभ्य: । 
वीरुम्क्षेत्रियनाशन्यर्प क्षेत्रियमुंच्छतु nn 
नम॑ः सनिस्त्रसाक्षेभ्यो नम॑ः संदेश्येभ्यो नमः क्षेत्र॑स्य॒ पत॑ये। 
वीरुम्क्षेत्रियनाशन्यर्प क्षेत्रियमुंच्छतु hun 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: - भृग्वङ्गिराः॥ देवता- वनस्पति: ॥ छन्दः २ विराद्प्रस्तारपङ्करिः 
२-५ अनुष्टुप्‌॥ 


॥ इमाया देवी: प्रदिशश्चतस्त्रो वातंपलीरभि सूर्यो विचष्ट 
| एदाहंत्वां क्षेत्रियात्रिऋत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंञ्चामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
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अथर्ववेद 
दशंबृक्ष मुञ्चेमं रक्ष॑सो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्व'सु। 
अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्न॑य 


॥१॥ 
आगादुदंगादयं जीवानां व्रातमप्यंगात्‌ । 
अभूदु पुत्राणी पिता नृणां च भग॑वत्तमः ॥२॥ 
अधींतीरध्यंगाद्यमर्धि जीवपुरा अंगन्‌ | 
श॒तं ह्य॑स्य भिषजं: सहस्त॑मुत चीरुध॑ः ॥३॥ 
देवास्तै चीतिम॑विदन्ब्रह्माणं उत वीरुधः । 
चीति ते विश्वे देवा अविंदन्भूम्यामधिं ॥४॥ 
यश्चकार स निष्क॑र॒त्स एव सुभिषक्तम: । 
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवंद्धिषजा शुचिः ॥५॥ 


[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-भृग्वड्धिरा:॥ देवता -निक्रतिद्यावापूथिव्यादयो मन्त्रोक्ता:॥ 
छन्दः-१ त्रिष्टुप्‌; २ सप्तपदाष्टिः; ३-५, ७, 
६ ८ सप्तपदाधृति:; ६ सप्तपदात्यष्टि: ॥ 

क्षेत्रियात्त्वा निर्क्रत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंञ्चामि वर्रुणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथिवी उभे स्तांम्‌॥ ९॥ 
शं तें अग्निः सहाद्धिर॑स्तु शं सोमं: सहौष॑धीशि: । 
'एवाहं त्वा क्षेंत्रियात्रिऋत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंञ्चामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथिवी उभे स्तांम्‌॥ २॥ 
शं ते वातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छं तें भवन्तु प्रदिशश्चतं्त्रः। 
एवाहं त्वां क्षेंत्रियात्रिक्रीत्या जामिशंसाद्‌ ड्रुहो मुंञ्चामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथिवी उभे स्तांम्‌॥ ३॥ 


| अनागस ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌॥ ४॥ 
_ तासु त्वान्तर्जरस्या द॑धामि प्र यक्ष्म॑ एतु नित्रतिः पराचैः । 
एवाईत्वा क्षेत्रियात्रित्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंज्यामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपृथिवी उभे स्ताम्‌॥ ५ ॥ 
अमुंक्था यक्ष्माहुरितार्दवद्याद्‌ दरुहः पाशाद्‌ प्राह्याश्चोदमुक्था: 
एवाहं त्वां क्षेत्रियात्रिऋरत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुंञ्चामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌॥ ६॥ 
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द्वितीयं काण्डम्‌ 
अहा अरांतिमविंदः स्योनमप्य॑भूर्भद्रे सुंकृतस्य॑ लोके । 
एवाहं त्वां क्षेत्रियान्िर्त्श्त्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुछामि व॑रुणस्य पार्शात्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपृथिची उभे स्तांम्‌॥\७॥ 
सूर्यमृतं तम॑सो ग्राह्या अधि देवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेण॑सः । 
एवाहं त्वां क्षेंत्रियात्रिक्रित्या जामिशंसाद्‌ ह्रुहो मुंञ्चामि वरुणस्य पार्शात्‌। 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथिवी उभे स्तांम्‌॥८॥ 
अथ तृतीयोऽनुवाकः [ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- ९ चतुष्पदाविराड्गायत्री; 
२, ३, ५ त्रिपदापरोष्णिक्‌ः; ४ पिपीलिकामध्यानिचृदुष्णिक्‌ ॥ 
दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिर॑सि। 
आप्नुहि श्रेयासमतिं समं क्रांम 


॥९॥ 
््रक्त्यो[ऽसि प्रतिस॒रो[ऽसि प्रत्यभिचर॑णोऽसि। 
आप्नुहि श्रेयाँस॒मतिं समं क्राम ॥२॥ 
प्रति तम॒भि च॑र योडस्मान्द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मः। 
आप्नुहि श्रेयौसमतिं समं क्राम ॥३॥ 
सूरिर॑सि वर्चोधा अंसि तनूपानोंऽसि । 
आप्नुहि श्रेयोंसमतिं स॒मं क्रांम ॥४॥ 
शुक्रो[ऽसि भ्राजोडिसि स्व|$रसि ज्योतिंरसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमतिं स॒मं क्रांम Wun 


[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजः॥ देवता-१ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च; २ देवाः; 
३ इन्द्रः; ४ आदित्यवस्वङ्गिरसः पितरः; ५ सोम्यासः 
पितरः; ६ मरुतः; ७ यमसादनम्‌, ब्रह्म; 
८ अग्निः छन्दः-१, ३-६ त्रिष्टुप्‌; 

२ जगती; ७-८ अनुष्टुप्‌॥ 
द्यावापृथिवी उर्व१न्तरिभ्षं क्षेत्र॑स्य पत्न्युरुगायोज्द्धतः 
उतान्तरिक्षमुरु वात॑गोप॑ त इह त॑प्यन्तां मर्यि तप्यमाने 
इदं देंवा: श्वणुत ये यज्ञिया स्थ व 
पाशे स बद्धो दुरिते नि युंज्यता यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्तिं॥ २ ॥ 
इदमि्॑द्र शृणुहि सोमप यच्चा हुदा शोच॑ता जोह॑वीमि । 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मर्न इदं हिनस्तिं ॥ ३॥ 


॥ 
॥ १ ॥। 
भरद्वांजो मह्म॑मुक्थानिं शंसति। 


अथर्ववेद 


अशीतिभिस्तिसृभिंः सामगेभिरादित्येभिर्वसुं भिरङ्गिरोभिः । 
इष्टापूर्तमंवतु नः पितृणामामुं दंदे हर॑सा दैव्येन Wn 
द्यावापृथिवी अनु मा दींधीथां विश्वे देवासो अनु मा र॑भध्वम्‌। 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमार्छत्वपकामस्य॑ कर्ता nun 
अतीव यो म॑रुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म॑ वा यो निन्दिंषत्क्रियर्माणम्‌। 
तपूंषि तस्मे वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरंभिसंत॑पाति ॥६॥ 
सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्तें वृश्चामि ब्रह्म॑णा । 
अयां यमस्य सार्दनमग्रिदूतो अर॑ङ्कृत ten 
आ द॑धामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । 
अग्निः शरीरं चेवेष्ट्रसुं वागर्पि गच्छतु nen 
[ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-९ अग्निः; २, ३ बृहस्पतिः; ४, ५ विश्वे देवाः॥ 
छन्दः ९-३ त्रिष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌; ५ विराड्जगती॥ 
आयुर्दा अंग्रे जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने! 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेर्व॑ पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌॥ १॥ 
परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दार्घमायुंः। 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमांय॒राज्ञे परिधातवा ॐ॥२॥ 
परीदं वासो. अधिथाः स्व॒स्तयेऽभूरगृष्टीनाम॑भिशस्तिपा उ। 
श॒तं च जीव॑ श॒रद॑ः पुरूची रायश्च पोष॑मुपसंव्य॑यस्व॥ ३ ॥ 
एह्यश्मांनमा तिछाश्मा भवतु ते तनूः 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुंडे शरद: श॒तम्‌ ॥४॥ 
यर्स्य ते वास॑ः प्रथमवास्यं। हरांम॒स्तं त्वा विश्वेंडवन्तु देवा: । 
तं त्वा भ्रात॑रः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां ब॒हवः सुजांतम्‌॥५॥ 
[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-चातनः॥ देवता- अग्रिभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ताः ॥ 
छन्दः ९, ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌; २ भुरिगनुष्टुप्‌; 
४ उपरिष्टाद्विराङ्बृहती॥ 

निःसालां धृष्णुं धिषण॑मेकवाद्यां जिंघत्स्वम्‌ । 

सर्वाश्चणर्ड॑स्य नप्त्यो| नाशयांमः स॒दान्वां ॥१॥ 

निर्वो' गोष्ठार्दजामसि निरक्षात्रिरुपानसात्‌ । 
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द्वितीयं काण्डम्‌ 
असौ यो अंधराद्‌ गृहस्तत्र॑ सन्त्वराय्य[: । 
तत्र॑ सेदिर्न्यु [च्यतु सर्वीश्च यातुधार्न्याः ॥३॥ 


- भूतपतिर्निर॑जत्तविन्द्र॑श्चेतः सदान्वां | 


गृहस्य॑ बुध्न आसींनास्ता इन्द्रो चञ्रेणाध्िं तिष्ठतु॥ ४॥ 
यदि स्थ क्षेंत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः | 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्य॑तेतः स॒दान्वा: ॥५॥ 


` परि धार्मान्यासामाशुर्गा्ठामिवासरम्‌ । 


अजैंषं सर्वीनाजीन्वो नश्य॑तेतः सदार्न्वाः ॥६॥ 
[१५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-प्राण:॥ छन्द:- त्रिपादगायत्री ॥ 
यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यंत:। 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥९॥ 
यथार्हश्च रात्रीं च न बिभीतो न रिष्य॑ंतः। 
एवा में प्राण मा बिंभिः ॥२॥ 
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यंत:। 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥३॥ 
यथा ब्रह्म॑ च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यंत:। 
एवा में प्राण मा निंभेः ॥४॥ 
यथां स॒त्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यंत:। 
एवा में प्राण मा बिंभिः nun 
यथां भूतं च भव्यं चन जिंभीतो न रिष्य॑तः। 
एवा मे प्राण मा बिंभे: nan 
[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता- ९ प्राणापानौ; २ द्यावापृथिवी; ३ सूर्यः; 
४ अग्निः; ५ विश्वम्भरः॥ छन्दः ९, ३ एकपदाऽऽसुरीत्रिष्ट्प्‌; 
२ 'एकपदाऽऽसुर्युष्णिक्‌; ४, ५ द्विपदाऽऽसुरीगायत्री ॥ 
प्राणापानौ मृत्योमी पातं स्वाहां TEN 
द्यावापृथिवी उपंश्रुत्या मा पातं स्वाहां ॥२॥ 
सूर्य चक्षुंषा मा पाहि स्वाहां TES 
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अथर्ववेद 
विश्वम्भर विश्वेन मा भर॑सा पाहि स्वाहां ॥५॥ 
[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता- ओजःप्रभृतीनि॥ छन्दः-१-६ एकपदाऽऽसुरी- 
त्रिष्टुप्‌; ७ आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 


ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहां ॥९॥ 
'सहो5सि सहों मे दाः स्वाहां ॥२॥ 
बल॑मसि बले मे दाः स्वाहां ॥३॥ 
आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाहां nn 
ओत्र॑मसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहां ॥५॥ 
चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः स्वाहां ॥६॥ 
परिपार्णमसि परिपार्ण मे दा: स्वाहां ॥७॥ 
॥इति तृतीय: प्रपाठक:॥ 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः ॥ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः [१८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--चातन:॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द: -द्विपदासाम्नीबृहतती ॥ 
आतृव्यक्षयंणमसि आतृव्यचातंनं मे दाः स्वाहां ॥९॥ 
सपलक्षयंणमसि सपन्नचात॑नं मे दाः स्वाहां ॥२॥ 
अरायक्षय॑णमस्यराय॒चात॑नं मे दाः स्वाहां ॥३॥ 
पिशाच॒क्षय॑णमसि पिशाचचातंनं मे दाः स्वाहां ॥४॥ 
सदान्वाक्षय॑णमसि सदान्वाचात॑नं मे दाः स्वाहां Wun 


[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता - अग्निः ॥ छन्दः १-४ निचृद्विषमात्रिपाद्गायत्री; 
५ भूरिखिषमात्रिपाद्गायत्री॥ 
अग्ने यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रति तप योडेस्मान्द्रेष्टि यं वय द्विष्मः ॥ १॥ 
अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योडेस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्रिष्मः॥ २॥ 
आग्रे यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योडैस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्प:॥३॥ 
अग्रे यत्तें शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो स्मान्द्वेष्टि यं खयं द्रिष्मः॥ ४॥ 
अग्ने यज्ञे तेजस्तेन तर्मतेजसँ कृणु यो इंस्माऱ्द्ष्टि दवि 
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द्वितीयं काण्डम्‌ 
[२०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वायुः॥ छन्दः १-४ निचृद्विषमात्रिपादगायत्री; 
५ भुरिग्विषमात्रिपाद्गायत्री॥ 
वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योऽस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ १॥ 
वायो यत्ते हर॒स्तेन॒ तं प्रतिं हर योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ २॥ 
वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो३स्मान्द्रेष्टि यं वयं द्रिष्मः॥ ३॥ 
वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो३स्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ४॥ 
वायो यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृणु यो उस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ५॥ 
[२९] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः- ९-४ निञरृद्विषमात्रिपादगायत्री; 
५ भुरिग्विषमात्रिपादगायत्री॥ 
सूर्य यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रतिं तप॒योउस्मान्द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मः॥ ९॥ 
सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योऽस्मान्द्ेष्टि यं खयं ह्विष्मः॥ २॥ 
सूर्य यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्य॑र्च योऽस्मान्द्रेष्टि सं वयं द्विष्मः॥ ३॥ 
सूर्य यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच योऽस्मान्द्ेष्टि य॑ व॒यं ह्रिष्मः॥ ४॥ 
सूर्य यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृणु यो ईस्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्मः ५ ॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-चन्द्रः॥ छन्दः ९-४ निचृद्विषमात्रिपादगायत्री; 
५ भुरिग्विषमात्रिपाद्गायत्री॥ 
चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योडईस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ९॥ 
चन्द्र यत्ते हर॒स्तेन॒ तं प्रतिं हर योडस्मान्द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मः॥ २॥ 
चन्द्र यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्य्॑च योऽस्मान्द्रष्टि यं वयं ह्विष्मः॥ ३॥ 
चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो ईस्मान्द्रेष्टि य॑ वयं द्विष्मः ॥ ४॥ 
चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजसँ कृणु यो ईस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-आपः॥ छन्दः १-४ समविषमात्रिपादगायत्री; 
५ स्वराद्धिषमात्रिपाद्गायत्री॥ 
आपो यहस्तपस्तेन तं प्रतिं तपत यो ेस्मान्द्वेष्टि यं चयं द्विष्मः ॥ ९॥ 
आपो यद्दो हरस्तेन तं प्रतिं हरत यो ईस्मान्द्रेष्टि यं व॒यं द्विष्मः॥ २॥ 
आपो यङ्कोऽ्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत यो स्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ३॥ 
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[२४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आयुः॥ छन्दः-१, २, पुरउष्णिक्पङ्किः, ३, ४ पुरो- 
देबत्यापङ्क्िः; ५ चतुष्पदाबृहती; ६-८ भुरिक्चतुष्पदाबृहती॥ 
शेर॑भक शेर॑भ॒ पुर्नर्वो यन्तु यातवः पुन॑र्हेतिः किंमीदिनः। 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त॥ ९॥ 
शेवधक शेवृध पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुन॑र्हेतिः किंमीदिनः। 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त॥ २॥ 
म्रोकानुंप्रोक पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुन॑ईतिः किंमीदिनः। 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त॥ ३॥ 
सर्पानुंसर्प॑ पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त॥ ४॥ 
जूर्णि पुन॑बो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः क्रिमीदिनीः। 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त॥५॥ 
उप॑ब्दे पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किंमीदिनीः। 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त॥६॥ 
अर्जुनि पुन॑ो यन्तु यातवः पुर्नर्हतिः किँमीदिनीः। 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त॥७॥ 
भरूंजि पुर्नर्वी यन्तु यातवः पुन्॑हेतिः किंमीदिनी:। 
यस्य॒ स्थ तमंत्त यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसार्न्यत्त ॥ ८ ॥ 
[२५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-च्रातनः॥ देवता-पृश्निपर्णी॥ छन्दः- १-३, ५ अनुष्टुप्‌; 
४ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 

शं नों देवी पृश्निपर्ण्यशं निर्क्रत्या अकः। 

उग्रा हि कंण्वजम्भ॑नी तार्मभक्षि सह॑स्वतीम्‌॥ १ ॥ 

सह॑मानेयं प्रथमा पृंश्निपर्ण्यजायत । 

तयाहं दुर्णाम्नां शिरों वृश्चामि शकुनेरिव॥ २॥ 

आराय॑मसृक्पाबांनं यश्च॑ स्फातिं जिहीर्षति। 

गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निंपणि सह॑स्व च॥३॥ 
गिरिमेंनाँ आ चेंशय -कण्वांञ्जीवितयोप॑नान्‌। 
तांस्त्वं देवि 'पृश्निपर्ण्य ग्रिरिंवानुदर्ह त्रिहि TEI) 
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पराच एनान्प्र णुंद कण्वांञ्जीवित॒योप॑नान्‌। 

तमौसि यत्र गर्च्छन्ति तत्क्रव्यादों अजीगमम्‌॥ ५ ॥ 

[ २६] घड्डिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सविता॥ देवता-पशवः॥ छन्दः-१, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ उपरिष्टाद्विराडबृहती; ४ भुरिगनुष्टुप्‌; 
५ अनुष्टुप्‌॥ 

एह य॑न्तु प॒शवो ये परेयुर्वायुर्येषौ सहचारं जुजोष॑। 
त्वष्टा येषाँ रूपधेर्यानि वेदास्मिन्तान्गोषठे संविता नि यंच्छतु ॥ १॥ 
इमं गोष्ठं पशवः सं स्त्र॑वन्तु बृहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌। 
सिनीवाली ज॑यत्वाग्र॑मेषामाज़ग्सुषो अनुमते नि य॑च्छ॥२॥ 
सं सं स्त्र॑वन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः । 
सं धान्यस्यि या स्फातिः संस्त्राव्येणि हविर्षा जुहोमि ॥ ३ ॥ 
सं सिंञ्चामि गवाँ क्षीरं समाज्येन बले रस॑म्‌ । 
संसिंक्ता अस्माक वीरा ध्रुवा गावो मयि गोप॑तौ nn 
आ ह॑रामि गवाँ क्षीरमाहांर्ष धान्यं रस॑म्‌ ES 
आहता अस्माक वीरा आ पल्रीरिदमस्त॑कम्‌ nun 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः कपिञ्जलः ॥ देवता- १-५ ओषधिः; ६ रुद्रः; 
७ इन्द्रः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
नेच्छत्रुः प्राशै जयाति सर्हमानाभिभूर॑ंसि । 


प्राशं प्रतिंप्राशो जह्यरसान्कृंण्बोषधे ॥९॥ 
। 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृंण्वोषधे ॥२॥ 
इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावर्सुरेभ्य स्तरींतवे। 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे ॥३॥ 
पाटामिन्द्रो व्याश्नादसुंरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे un 
तयाहं शर्त्रून्त्साक्ष इन्द्र: सालावृकाँइ॑व । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे ॥५॥ 
रुद्र जलांषभेषज॒नील॑शिखण्ड कर्मकृत्‌। 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कुण्वोषधे nen 


nS 


ल्न 
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तस्य॒ प्राशं त्वं ज॑हि यो न॑ इन्द्राभिदास॑ति। शिवाभिष्टे हृद॑यं तर्पयाम्यनमीवो मोंदिषीष्ठाः सुवर्चीः । 
अधिं नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामृत्तरं कृधि॥ ७॥ सवासिनौं पिबतां मन्थमेतमश्विनो रूपं प॑रिधाय॑ मायाम्‌ ॥६॥ 
[२८] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ इन्द्र॑ एतां स॑सृजे विद्धो अग्र॑ ऊर्जा स्व॒धामजरां सा त॑ एषा। 
ऋषिः-शम्भूः॥ देवता-१, ३ जरिमा, आयुः; २ मित्रावरुणौ; तया त्वं जीव श॒रद॑ः सुवर्चा मा त॒ आ सुंस्त्रोद्भिषज॑स्ते अक्रन्‌॥ ७॥ 
४, ५ द्यावापृथिव्यादयः॥ छन्दः ९ जगती; २-४ त्रिष्टुप्‌; [ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ ऋषिः-प्रजापतिः॥ देवता-९ मनः; २ अश्विनौ; ३, ४ ओषधिः; ५ दम्पती॥ 
तुभ्यमेव ज॑रिमन्वर्धताम॒यं मेममन्ये मृत्यवों हिँसिषुः शतं ये। छन्दः-९ पथ्यापङ्किः; २, ४, ५ अनुष्टुप्‌; ३ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
मातेवं पुत्रं प्रमंना उपस्थे मित्र एनं मित्रियांत्पात्वंह॑सः॥ १ ॥ यथेदं भूम्या अधि तृणं वातों मथायति । 


मित्र एने वरुणो वा रिशादां जरामृत्युं कृणुतां संविदानौ। 
'तदग्िर्होतां वयुर्नानि विद्वान्विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति॥२॥ 
त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रां:। 


एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अर्स:॥ १॥ 
सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च वक्ष॑थः । 


१! सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि समु व्र॒ता ॥२॥ 
मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा वंधिषुर्मो अमित्रांः॥ ३ ॥ यत्सुपर्णा विंवक्षषों अनमीवा विंवक्षव॑: । 
ओऔष्द्वां पिता पृँथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने। तत्रै मे गच्छताद्धवं शल्यईव कुल्म॑लं यथां ॥ ३ ॥ 
यथा जीवा अर्दितेरुपस्थें प्राणापानाभ्यां गुपितः श॒तं हिमां:॥ ४॥ यदन्तरै तद्वाह्यं यद्वाह्यो तदन्त॑रम्‌ । 
इर्ममंग्र आयुंधे वर्चसे नय प्रियं रेतों वरुण मित्र राजन्‌। कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे Wn 
मातेवास्मा अदिते शर्म॑ यच्छ विश्वे देवा जरदॅष्टिर्यथासंत्‌॥ ५॥ एयम॑गन्पतिंकामा जनिँकामोऽहमाग॑मम्‌ । 
[२९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ अश्‍व: कनिक्रदद्यथा भगेंनाहं स॒हाग॑मम्‌ nun 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-९ अग्निः, सूर्यः, बृहस्पतिः; २ जातवेदाः, त्वष्टा, 


[३९] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
सविता; ३, ७ इन्द्रः; ४, ५ द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवाः, मरुतः, 


ऋषि:-काण्व:॥ देवता- १९ मही; २-५ क्रिभिजम्भनम्‌॥ 
आपः; ६ अश्विनौ॥ छन्दः ९ अनुष्टुप्‌; २, ३, ' छन्दः-९ अनुष्टुप्‌; २, ४ उपरिष्टाद्विराइबृहतीः 

५-७ त्रिष्टुप्‌; ४ पराबृहतीनिचृत्प्रस्तारपक्लिः ॥ ३, ५ आर्ष॑त्रिष्टुप्‌॥ 
पार्थिवस्य रसे देवा भग॑स्य तन्वो३ बले । इन्द्र॑स्य॒ या मही दुषत्क्रिमेर्विश्व॑स्य तहणी । 
आयुष्यमिस्मा अग्नि: सूर्यो वर्च आ धाद्‌ बृहस्पतिः nen तयां पिनष्मि सं क्रिमीन्द्रदा खल्वॉइव ॥१॥ 
आर्मुरस्मै धेहि जातवेदः प्र॒जां तवष्टरधिनिेहास्मै दृष्टमदृष्टमतृहमथों कुरूरुंमतृहम्‌ 
क सवित॒रा सुंवास्मे श॒तं जींवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ अल्गण्डून्त्सवीन्छल्लुनान्क्रिमीन्वच॑सा जम्भयामसि ॥२॥ 
र ल क ड्रविंणं सचेतसौ। अल्गण्डून्हन्मि महता बधेनं दूना अदूंना आरसा अंभूवन्‌। 
Ce कल कृ मळ अन्यानधेरान्त्सपलान्‌॥ ३॥ शिष्टानशिंष्टान्नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिर्षातै ॥ ३ ॥ 
op रुग्रः प्रहितो न आग॑न्‌। अन्वान्त्रयं शीर्षण्ययमथो पार्यं क्रिमीन्‌ । 

पृ च व प खर ॥ ४॥ अवस्कवं व्यंध्वर क्रिमीन्वच॑सा जम्भयामसि nn 
ऊर्जमस्मै द्यावांपृथिवी अंधातां विश्वे देवा मरुत ऊर्जमाप॑:॥५॥ NTN न उ nao | 


८0-0, Panini Kanya Maha ५०. असमावा८तात्म्गिविविशुः सर्व तद्ध॑न्मि जनिंम॒ क्रिमीणाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ घष्ठोऽनुचाक [३२ द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
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ऋषिः-काण्वः॥ देवता-आदित्यः॥ छन्दः--१ त्रिपाद्भुरिग्गायत्री 


२-५ अनुष्टुप्‌; ६ चतुष्पान्निचृदुष्णिक्‌ ॥ 
उच्न्नादित्यः क्रिमींनहन्तु निप्रोच॑न्हन्तु रश्मिर्भिः । 
ये अन्तः क्रिम॑यो गर्वि ॥१॥ 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम्‌ 
शृणाम्य॑स्य पृष्टीरपिं वृश्चामि यच्छिरं ॥२॥ 
अलिवद॑: क्रिमयो हन्मि कण्बवज्ज॑मदग्रिवत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यह॑ क्रिमींन्‌॥ ३ ॥ 
हुतो राजा क्रिमीणामुतैषों स्थपतिहत | 
हुतो हतमांता क्रिमिंईतभ्रांता हतस्व॑सा nn 
हुतासो अस्य वेशसों हतासः परिंवेशसः। 
अथो ये क्षुल्लकाइंब॒ सर्वे ते क्रिम॑यो हताः॥ ५ ॥ 
प्र तें शृणाभि शृङ्गे याभ्यौ वितुदायसिं। 
भिनर्दि ते कुषुम्भं यस्तै विष॒धानं ॥६॥ 
[३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता-यदमविवहणम्‌॥ छन्द:- १, २, अनुष्ठप; 
३ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदाभुरिगुष्णिक्‌; ५ उपरिष्टाद्वि- 


राड्बृहती; ६ उष्णिग्गर्भानिचृदनुष्टुप्‌; 
७ पथ्यापङ्किः॥ 

_ अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्यां कर्णीभ्यां छुनुंकादधिं 
यक्ष्म शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि हामि ते 
ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनुक्याति. 
यक्ष्मं दोषण्यपमंसांभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते 
हृद॑यात्ते परिं क्लोम्नो 
यक्ष्मं मतंस्त्राभ्यां प्लाह्लो यक्नस्ते वि वृहामसि 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि 
यक्ष्मं कुक्षिभ्या प्लाशेर्नाभ्या वि हामि ते 
ऊरूभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्पिभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ 
यक्ष्मं भसद्यं] श्रोणिभ्यां भासंदं भ॑स॑सो वि वृंहामि ते 
अस्थिभ्य॑स्ते मज्जभ्यः स्त्राब॑भ्यो धमनिभ्यः 


| 
॥९॥ 
॥ 
॥२॥ 
|| 
॥ ३ ॥। 
॥ 
॥ ४ ॥। 


Wun 
॥ 


अङ्गेअङ्गे लोग्निंलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि 
यक्ष्म॑ त्वचस्यं ते वयं कश्यपंस्य वीबर्हेण विष्व॑ञ्चं वि वृंहामसि॥ ७ ॥ 
[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-९ पशुपत्तिः; २ देवाः; ३ अग्नि- 
विश्‍वकर्मा; ४ वायुः, प्रजापतिः; ५ आशीः॥ 
-त्रिष्टुप्‌॥ 
ईशे पशुपतिः पशूनां चतुंष्पदामुत यो ह्विपदांम्‌। 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेंतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌॥ १ ॥ 
प्रमुञ्चन्तो भुर्व॑नस्य॒रेतों गातुं ध॑त्त -सज॑मानाय देवाः। 
उपाकृतं शशमानं यदस्थांत्प्रियं देवानामप्येतु पार्थं ॥२॥ 
ये बध्यमांनमनु दीध्यांना अन्वैक्षन्त मन॑सा चक्षुंषा च। 
अग्निष्टानग्रे प्र मुंमोक्तु देवो विश्वर्कर्मा प्रजया संरराण:॥३॥ 
ये ग्राम्याः पशवों विश्वरूपा विरूपाः सन्तों नहुधैकरूपाः। 
वायुष्टानग्रे प्र मुंमोक्तु देवः प्र॒जाप॑ति प्रजया संरराणः॥ ४॥ 
प्रजानन्तः प्रतिं गृह्नन्तु पूर्वे प्राणमङ्गभ्यः पर्याचरन्तम्‌। 
दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरैः स्वर्ग याहि पथिर्भिर्देवयानैः ॥ ५॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-विश्वकर्मा॥ छन्दः- ९ बृहतीगर्भा- 
त्रिष्टुप्‌; २, ३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
ये भक्षर्यन्तो न बर्सून्यानृधुर्यानग्रयों अन्वत॑प्यन्त थिष्ण्यांः। 
या तेषांमवया दुर्रिष्टि: स्वि ष्टि नस्तान्कृंणवद्विश्वकर्मा॥ १ ॥ 
यज्प॑तिमृष॑य॒ एन॑साहूर्निर्भक्तं प्रजा अ॑नुतप्यमांनम्‌ । 
मथव्यान्त्स्तोकानप यात्रराध सं नष्टेभिंः सृजतु विश्वक॑र्मा॥ २॥ 
अदान्यान्त्सोमपान्मन्यंमानो यज्ञस्य॑ विद्वान्त्संमये न धीर॑ः 
यदेन॑श्च्रकृवान्ब॒द्ध एष तं विंश्वकर्मन्प्र मुंञ्चा स्वस्तयें ॥ ३ ॥ 
घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषा मन॑सश्च सत्यम्‌। 
बृहस्पतंये महिष द्युमत्रमो विश्व॑कर्मन्नम॑स्ते पाह्य१स्मान्‌॥ ४॥ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभ॑तिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 
इमं यज्ञं विर्ततं विश्वक॑र्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यर्मानाः॥ ५ ॥ 
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[ ३६] चद्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--पतिवेदन:ः॥ देवता- १ अग्नि:; २ सोमः, अर्यमा, धाता; ३ अग्नीषोमौ; 


४ इन्द्रः; ५ सूर्यः; ६ धनपतिः; ७ हिरण्यम्‌, भगः; ८ ओषधिः॥ 
छन्दः-९ भुरिव्त्रिष्टुप; २, ५-७ अनुष्टुप्‌; ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 


८ निचृत्पुरउष्णिक ॥ 
आ नों अग्ने सुमतिं संभलो ग॑मेदिमां कुमारी सह नो भगेंन। 
जुष्टा वरेषु सम॑नेषु वल्गुरोषं पत्या सौभंगमस्त्वस्यै ॥९॥ 
सोमंजुष्टं ब्रह्म॑जुष्टमर्यम्णा संभृतं भग॑म्‌ । 
धातुर्देवस्य॑सत्येन॑ कृणोमि पतिवेद॑नम्‌ ॥२॥ 


ड्यमंग्रे नारी पतिं' विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगाँ कृणोतिं। 
सुवांना पुत्रान्महिंषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि रांजतु॥३॥ 
यथांखरो म॑घवंश्चारुरेष प्रियो मृगाणं। सुषदां बभूव॑। 
एवा भग॑स्य जुष्टेयमंस्तु नारी संप्रिया पत्याविंराधयन्ती ॥ ४॥ 


भग॑स्य नावमा रोह पूर्णामनुंपदस्वतीम्‌ । 
तयोंपप्रतांरय यो वर: प्रंतिकार्म्याः 


अथ प्रथमोऽनुवाकः 


अथ तृतीयं काण्डम्‌॥ 
अथ पञ्चमः प्रपाठक: ॥ 
[ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अधथर्वा॥ देवता--१ अग्निः; २ मरुतः; ३-६ इन्द्रः॥ छन्दः-१, 
४ त्रिष्टुप्‌; २ विराड्गर्भाभुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ६ अनुष्टुप्‌; 
५ विराट्पुरउष्णिक्‌॥ 
अग्निर्नः श्रून्प्रत्येतु विद्वान्प्र॑तिदह॑ज्ञभिश॑स्तिमरातिम्‌ i 
सेना मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवेंदा ॥९॥ 
यूयमुग्रा म॑रुत ईदुशें स्थाभि प्रेत॑ मृणत सह॑ध्वम्‌ । 
अमीमृणन्वसंवो नाथिता इमे अग्नि्ोषिं दूतः प्रत्येतुं विद्वान्‌॥ २॥ 


Nun अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छं त्ूयतीमभि 
Cl FR । युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नग्रिश्च॑ दहतं प्रति ॥३॥ 
गु हा लिः ॥६॥ प्रसूंत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वर्ज: प्रमृणन्नेतु शत्रून्‌ । 
यो भग हे जहि प्रतीचो अनूचः परांचो विष्व॑क्सत्यं कुणुहि चित्तमेंषाम्‌॥ ४॥ 
एते पतिंभ्यस्त्वामंदुः प्रतिकामाय वेत्त॑वे ॥७॥ इन्द्र सेनाँ मोहयामित्रांणाम्‌ 
सत सविता न॑यतु पतिर्यः प्रतिकार्म्याः मिड, अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्विर्षूचो वि नांशय nun 
धेह्योषधे MCN इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतों प्ञन्त्वोज॑सा । 
इति चतुर्थः प्रपाठकः॥ चक्षूंष्यग्मिरा द॑त्तां पुन॑रेतु पराजिता ॥६॥ 
द्वितीयं [ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
॥ इति द्वितीयं 'क्ताण्डम्‌॥ ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-१, २ अग्निः; ३, ४ इन्द्रः; ५ दयौः; ६ मरुतः॥ 
छन्द:-१, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; २-४ अनुष्टुप्‌॥ 
अग्निर्नो' दूतः प्रत्येतुं विद्वान्प्रतिदह॑न्नभिश॑स्तिमरांतिम्‌ है । 
स चित्तानिं मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवेंदा: ॥ १ ॥ 
अयमय्निर॑मूमुहुद्यानिं चित्तानि वो हृदि । 
वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वत ॥२॥ 
इन्द्र चित्तानि मोहर्यन्नर्वाङाकूत्या चर । 
00-0, Panini Kanya Maha ४०५ बी गति /ध्ाज्या तान्विषूंचो वि नांशय ॥३॥ 


रू SEY ~ ~ AI २०६ (> 


अथर्ववेद 
व्याकूतय एघामिताथों चित्तानिं मुह्यत । 
अथो यदद्यैषां हृदि तदेषां परि निर्जहि ॥४॥ 
अमीषां' चित्तानि प्रतिमोहय॑न्ती गृह्दाणाङ्घान्यप्वे परेंहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैर्ग्राह्मामित्रांस्तम॑सा विध्य॒ शत्रून्‌॥ ५ ॥ 
असौ या सेनां मरुतः परेंषामस्मानैत्यभ्योज॑सा स्पर्ध॑माना। 
तां विध्यत तम॒साप॑व्रतेन यथैंषामन्यो अन्यं न जानात्‌॥६॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- २, २, 

४ त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पदाभुरिक्यङ्किः; ५, ६ अनुष्टुप्‌॥ 
अर्चिक्रदत्स्वपा इह भुंवदग्रे व्यचिस्व रोद॑सी उरूची । 
सुञ्जन्तुं त्वा मरुतों विश्ववेंदस आमुं न॑य॒ नम॑सा रातहव्यम्‌॥ १ ॥ 
दूरे चित्सन्त॑मरुषास इन्द्रमा च्यांवयन्तु स॒ख्याय विप्र॑म्‌ । 
यद्वांय॒त्रीं बृहतीमर्कर्मस्मे सौत्रामण्या दर्थूषन्त देवाः ॥२॥ 
अदभ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोम॑स्त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः । 
इन्द्र॑स्त्वा ह्वयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश आ प॑तेमाः॥ ३॥ 
श्येनो हव्य न॑य॒त्वा पर॑स्मादन्यक्षेत्रे अर्परूदद्धं चर॑न्तम्‌ ॥ 
अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌॥ ४॥ 
हृय॑न्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिं भित्रा अंवृषत । 


इन्द्राग्री विश्वै देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ nun 

यस्ते हवं विवर्दत्सजातो यश्च निष्ट्य॑ः । 

अर्पाञ्चमिन्द्र तं कृत्वाथेममिहाव॑गमय ॥६॥ 
[ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अशथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-१ जगती; २, ३, ६, 
७ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
आ त्वा गत्राष्ट्रं सह वर्चसोदिंहि प्राङ्किशां पर्तिरेकराट्‌ त्वं वि रांज। 
सर्वीस्त्वा राजन्प्रदिशों हृयन्तूपसद्यो नमस्यो| भवेह . ॥९॥ 
त्वां विशों वृणतां राज्यायि त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च॑ देवी: । 
वर्ष्मत्राष्रस्यै ककुदिं श्रयस्व ततों न उग्रो वि भंजा वसूनि॥२॥ 
अच्छ॑ त्वा यन्तु हविन: सजाता अग्निर्दूतो अंजिरः सं च॑रातै। 
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जायाः पुत्रा: सुमन॑सो भवन्तु बहुं बलिं प्रतिं पश्ग्रासा Fanti hya Maha Vid2।३१ &९॥९®रश्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये च॒ माम्‌ ॥२॥ 


तृतीयं काण्डम्‌ 
अश्विना त्वाग्रें मित्रावरुणोभा विशवे देवा मरुतंस्त्वा हृयन्तु। 
अधा मनों वसुदेयांय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भ॑जा वसूंनि॥४॥ 
आ प्र द्रव परमस्यां: परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌। 
तद॒यं राजा वरुण॒स्तथांहं स त्वायर्मह्वृत्स उपेदमेहिं॥५॥ 
इन्द्रेन्द्र मनुष्या ३: परेहि सं हाज्ञास्था वरुणैः संविदानः। 
स त्वायमंहृत्स्वे स॒धस्थे स देवान्यंक्षत्स उ कल्पयाद्विशः॥ ६॥ 
पथ्या| रेवतीर्बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरींयस्ते अक्रन्‌। 
तास्त्वा सवी: संविदाना ह्ल॑यन्तु दश॒मीमुग्रः सुमनां वशेहh ७॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-सोमः, पर्णमणिः॥ छन्द:- पुरोऽनुष्टुप्णरिष्टुप्‌; 
२, ३, ५-७ अनुष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌; ८ विराड्ुरोबृहती॥ 
आयम॑गन्पर्णमणिर्बली बलेन प्रमृणन्त्सपत्नांन्‌ । 
ओजों देवानां पय ओष॑धीनां वर्च॑सा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌॥ ९॥ 
मर्यि क्षत्रं पर्णमणे मर्यि धारयताद्रयिम्‌ । 


अहं राष्ट्रस्यांभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
यं निंदधुर्वनस्पतौ गुह्यं देवाः प्रियं म॒णिम्‌ । 
'तमस्मभ्यं सहायुंषा देवा द॑दतु भर्तवे ॥३॥ 


सोम॑स्य पर्णः सह॑ उग्रमागनिन्द्रेंण दत्तो वरुणेन शिष्टः। 
तं प्रयासं बहु रोच॑मानो दीर्घायुत्वाय॑श॒तशारदाय॥ ४॥ 
आ मारुक्षत्पर्णमणिर्मह्या अरिष्टतांतये । 


'सथाहसमुत्तरोऽसांन्यर्यम्ण उत संविर्द: ॥५॥ 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीषिर्ण: । 
उपस्तीन्प॑र्ण मह्यं त्वं सर्वीन्कृण्वभितो जनान्‌ nan 
ये राजांनो राजकृत॑: सूता ग्रांमण्यश्चि ये । 
उपस्तीन्प्ण मह्यं त्वं सर्वीन्कृण्वभितो जर्नान्‌ ॥७॥ 
पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मयां | 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन॑ बध्नामि त्वा मणे nen 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ६] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-जगद्वीजं पुरुष:॥ देवता अश्वत्थः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
पुर्मान्पुंसः परिजातोऽश्व॒त्थः रर्बदिरादर्थि [| 


गामा 
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अथर्ववेद (९८) तृतीयं काण्डम्‌ 
त्तान॑श्वत्थ निः शृणीहि शत्रून्वैबाधदोध॑तः । [८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥२॥ क्रपि:-अथर्वा॥ देवता-१-४ मित्रादयो, विश्वे देवाः; ५, ६ मनः॥ 
यथाश्वत्थ निरभंनोउन्तर्महत्यणिंव । 


एवा तान्त्सर्वात्रि्भङ्ग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥३॥ 
य: सह॑मानश्चरंसि सासहानइ॑व ऋषभः । 
'तेनांश्‍वत्थ त्वयां वयं सपर्लान्त्सहिषीमहि nn 
सिनात्वेनान्नि्ैतिर्मृत्योः पाशैरमोक्यैः । 
अश्वंत्थ शर्त्रून्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 
-यथांश्वत्थ चानस्पत्यानारोईन्कृणुषेऽध॑रान्‌ । 
एवा मे शत्रोर्मुर्धानं विष्वग्भिन्द्धि सह॑स्व च ॥६॥ 
तेिधराञ्चः प्र प्ल॑वन्तां छिन्ना नौरिव बन्ध॑नात्‌ । 


ज चैबाधप्र॑णुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ॥७॥ 

प्रेणांज्रुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा । 

प्रैणान्वृक्षस्य शाखंयाश्व॒त्थस्य॑ नुदामहे nen 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 


६, ७ यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः ९-५, ७ अनुष्टुप्‌; ६ भुरिगनुष्ट्प्‌॥ 
हरिणस्य॑ रघुष्यदोऽधिं शीर्षणि भेष॒जम्‌ । 
स क्षेत्रिय विषाणंया विषूचीन॑मनीनशत्‌ ॥९॥ 
अनु त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्चतुर्भिरक्रमीत्‌ । 
विषांणे वि ष्य॑ गुष्पितं यद॑स्य क्षेत्रिय हृदि ॥२॥ 
अदो यदंवरोचंते चतुष्पक्षमिव च्छदिः । 
तेनां ते सर्व क्षेत्रियमड़ेंभ्यो नाशयामसि ॥३॥ 
अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तार॑के । 
वि क्षेत्रियस्य॑ मुञ्चतामध॒मं पार्शमुत्तमम्‌ Wn 
आप इट्टा उं भेषजीरापो अमीव॒चात॑नीः । 
आपो विश्वंस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌। ५ ॥ 
यर्दासुतेः क्रियमांणाया: क्षेत्रियं त्वां व्यानशे 
वेदाहे तस्य॑ भेष॒जं त्रियं नाशयामि त्वत्‌ 
अपवासे नक्ष॑त्राणामपवास उषसांमुत 


| 
॥६॥ 


ऋषिः-भृग्बङ्गिराः॥ देवत्ता- ९-३ हरिणः; ४ विचृतौ तारके; ५ आप; 


एक॑शतं विष्क॑न्धानि विष्ठिता - 
अपास्मत्सर्व' दुर्भूतमपं क्षेत्रियमुंच्छतु “0.0, "2१ aha ५५५३०५२ ट्ष लिमग्र व | 


छन्दः-१, ३ त्रिष्टुप्‌; २, ६ जगती; ४ विराडबृहतीगर्भा- 
चतुप्पदात्रिष्टुप्‌; ५ अनुष्टुप्‌॥ 
आ यांतु मित्र ऋतुभिः कल्प॑मानः संवेशर्यन्पूथिवीमुस्त्रियांभिः । 


अथास्मभ्यं वरुणो वायुरम्रिर्बृहद्राष्टे सं वेश्यं दधातु ॥९॥ 
धाता रातिः संवितेदं जुंषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वर्चः । 
हुवे देवीमदितिं शूर॑पुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥२॥ 


हुवे सोम! सब्रितारं नमोंभिर्विश्वांनादित्याँ अहमृत्तरत्वे । 
अयमग्रिर्दीदायहीर्घमेव संजातैरिद्धोजप्रतिन्रुवद्धि ॥३॥ 
इहेदंसाथ न परो गंमाथेयों गोपा: पुंष्टपतिर्व आज॑त्‌ । 
अस्मै कामायोप॑ कामिनीर्विश्वै वो देवा उंपसंय॑न्तु ॥४॥ 
सं वो मनासि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । 
अमी ये वित्रंता स्थन तान्वः सं न॑मयामसि nun 
अहं गुंभ्णामि मन॑सा मनासि मम॑ चित्तमनु चित्तेभिरेतं | 
मम वशेंषु हृदंयानि वः कृणोमि मर्म यातमर्नुवर्त्मान एतं ॥६॥ 
[९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --वामदेव: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ; विश्वे देवा:॥ छन्द:- ९-३, 
५ अनुष्टुप्‌; ४ चतुप्पान्चिचुद्बृहती; ६ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
'कर्शफ॑स्य विशफस्य झौष्पिता पृंथिवी माता । 
यर्थाभिचक्र देंवास्तथाप॑ कृणुता पुर्न: 


॥९॥ 
अश्रेष्माणों अधारयन्तथा तन्मनुंना कृतम्‌ । 
कृणोमि वध्चि विष्क॑न्धं मुष्काबर्हा गवामिव ॥२॥ 
पिशङ्गे सूत्रे खृगलं तदा ब॑ध्नन्ति वेधस॑ः । 
श्रवस्युं शुष्मं काबवं वाभ्रिं कृण्वन्तु बन्धुरः ॥३॥ 
येनां श्रवस्यवश्चरथ देवाइ॑वासुरमाययां । 
शुनां कपिरिव दूषंणो बन्धुंरा काबवस्य॑ च ॥४॥ 
दुष्ट्यै हि त्वां भन्त्स्यामि दूषयिष्यामि काबवम्‌ । 
उदाशवो रथांइव शप्थेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 
॥६॥ 


अथर्ववेद 
[ १०] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वा n ~देबता- अका ॥ छन्दः- १-२३, 
८-९१, ९३ अनुष्टुप्‌; ४-६, ९२ त्रिष्टुप्‌; 
७ 'पद्पदाचिराङ््गर्भातिजगती। 
प्रथमा ह्‌ व्युवास सा धेनुर॑भवद्यमे । 


सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समांम्‌ ॥९॥ 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुंपायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य॑ या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 
संवत्स॒रस्य॑ प्रतिमां यां त्वां रात्र्मुपास्म॑हे । 
सा न आयुँष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥३॥ 
इयमेव सा या प्र॑थ॒मा व्यौच्छदास्विर्तरासु चरति प्रर्विष्र । 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तर्वधूर्जिंगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 


वानस्पत्या ग्रावांणो घोष॑मक्रत हविष्कृण्वर्न्तः परिवत्सरीण॑म्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजस॑: सुवीरां वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥५॥ 
इडांयास्प॒दं घृतव॑त्सरीसृपं जात॑वेदः प्रतिं हव्या गृंभाय । 
ये ग्राम्याः पशवों चिश्वरूपास्तेषा सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 
आ मां पुष्ट च पोषें च रात्रिं देवानाँ सुमती स्यांम । 
पूर्णा द्वे परा पत सुपूर्णा पुनरा प॑त । 


सरवीन्यज्ञान्त्संभुञ्ज॒तीषमूर्ज' न आ भ॑र nn 
आयमंगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाष्टके तव॑ । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज nen 
ऋतून्य॑ज ऋतुपतीनार्तवानुत हायनान्‌ । 

सर्मा: संवत्सरान्मार्सान्भूतस्य पर्तये यजे ॥९॥ 
ऋतुभ्य॑ष्धार्तवेभ्यों मादभ्य: संवत्सरेभ्य । 

धात्रे विंधात्रे समृथें भूतस्य पत॑ये यजे ॥१०॥ 
इड॑या जुह्व॑तो वयं देवान्घृतव॑ता यजे । 
गृहानलुभ्यतो वयं सं विशेमोप गोर्मत ॥ ११।॥ 
एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना ज॒जान गर्भ" महिमानमिन्द्रम्‌ । 

तेन॑ देवा व्युषिहन्त शत्रून्हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिं ॥१२॥ 
इन्द्रपुत्रे सोम॑पुत्रे दुहितासिं प्र॒जाप॑ते । 
कार्मानस्माकं पूरय प्रतिं गृह्णाहि नो हविः ॥९३॥ 
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तृतीयं काण्डम्‌ 
[ ९९] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा, भृग्वङ्गिराश्च॥ देवता-इन्द्राग्री, आयुः, यक्ष्मनाशनम्‌। 
छन्दः- १-३ त्रिष्टुप्‌; ४ शक्वरीगर्भाजगती; ५, ६ आनुष्टुप्‌; 
७ उष्णिग्बृहतीगर्भापथ्यापङ्क्रिः; ८ षट्पदाबृहतीगभाजगती॥ 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌। 


ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥९॥ 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेंतो यदि मृत्योरन्तिकं नीति एव । 
तमा ह॑रामि नि्तेरुपस्थादस्पार्शमेनं श॒तशांरदाय ॥२॥ 


सहस्त्राक्षेण॑ शतवीर्येण शतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथैनं श॒रदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितर्स्य पारम्‌ ॥३॥ 
शतं जीव श॒रदो वर्धमानः श॒तं हेमन्तान्छतम्‌ं वस॒न्तान्‌ । 
शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्प्तिः शतार्युषा हविषाहार्षमेनम्‌॥ ४॥ 
प्र विंशतं प्राणापानावनड्डाबहांविव व्रजम्‌ 


व्यपैन्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्छतम्‌ nun 
इहैव स्तं प्राणापानौ माप॑ गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्याङ्गांनि जरसे वहतं पुर्न: -॥६॥ 


जरायै त्वा परिं ददामि जरायै नि थ्रृंवामि त्वा री 
जरा त्वां भद्रा नेंट्ट व्यःन्ये य॑न्तु मृत्यवरों यानाहरित॑रान्छतम्‌॥७॥ 
अभि त्वा जरिमाहिंत गामुक्षणमिव रज्ज्वां | 
यस्त्वां मृत्युर भ्यर्धत्त जाय॑मानं सुपाशयां ॥ 
तं तें सत्यस्य हस्ताभ्यामुर्दमुञ्चद्‌ बृहस्पति: ॥८॥ 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-शाला, वास्तोष्पत्तिः ॥ छन्द:- १, ४-५ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराड्जगती; ३ बृहती; ६ शक्वरीगर्भाजगती; ७ आर्ष्यनुष्टुप्‌; 
८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९ आनुष्टुप्‌॥ 

इहैव ध्रुवां नि मिंनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घृतमुक्षमांा। 
तां त्वां शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं च॑रेम॥२॥ 
इहैव ध्रुवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोम॑ती सूनृतांती । 
ऊर्जस्वती घृतव॑ती पर्यस्वत्युच्छयस्व महते सौभ॑गाय ॥२॥ 
धरुण्य[| सि शाले बृहच्छ॑न्दाः पूर्तिधान्या । 
आ त्वां वत्सो ग॑मेदा कुमार आ धेनव॑: सायमास्पन्दमाना: ॥ ३॥ 


अथर्ववेद 
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इमां शाल्त्रे सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन्‌ । 


उक्षन्तूदना मरुतों घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं त॑नोतु ॥४॥ 
मान॑स्य पत्नि शर॒णा स्योना देवी देवेभिर्निमिंतास्यग्रें । 
तृणं वसांना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दा: ॥५॥ 
ऋतेन स्थूणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्नर्प वृङ्धव शत्रून्‌ । 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों गृहाणाँ शाले शतं जींवेम शरदः सर्ववीराः ६॥ 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह । 


एमां प॑रिस्त्रुत: कुम्भ आ दध्नः कलशौरगु ॥७॥ 
पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घतस्य धारांममृतेन संभृताम्‌ । 
इमां पातूनमृतेंना सर्मङ्ग्थीष्टापूर्तमभि र॑क्षात्येनाम्‌ nen 
इमा आपः प्र भ॑राम्यय॒क्ष्मा यंक्ष्मनाश॑नीः । 
गृहानुप प्र सींदाम्यमृतेन सहाग्निनां ॥९॥ 


[१३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृगुः॥ देवता-सिन्धुः, आपः, चरुणः॥ 
छन्द:- १ निचदनुष्टुप्‌; २-४, ७ अनुष्टुप्‌; 
५ विराड्जगती; ६ निच्नृत्र्रिष्टुप्‌॥ 
यददः संप्रय॒तीरह्मवनंदता हते । 
तस्मादा नद्योडे नाम॑ स्थ ता वो नामांनि सिन्धवः 


॥१५॥ 
यत्प्रेषिता 'वरुंणेनाच्छीभं' समव॑ल्गत । 
'तर्दांप्नोदिन्क्रो वो यतीस्तस्मांदापो अनु छन ॥२॥ 
अपकामं स्यन्द॑माना अवीवरत वो हि क॑म्‌ । 
इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वार्नाम वो हितम्‌ ॥३॥ 
एको वो देवोउप्य॑तिष्ठत्स्यन्दमाना यथावशम्‌ । 
उदांनिषुर्महीरिति तस्मांदुदकमुच्यते ॥४॥ 


आपों भद्रा घृतमिदाप आसत्रग्नीषोमी बिश्रत्याप इत्ता । 
तीव्रो रसों मधुपृ्चामरंगम आ मां प्राणेन॑ सह वर्च॑सा गमेत्‌॥५॥ 
आदित्पंश्याम्युत वां शृणोम्या मा घोषों गच्छति वाङ्मांसाम्‌। 
मन्ये भेजानो अमृतंस्य तर्हि हिर॑ण्यवर्णा अतुंपं य॒दा च॑ 
इदं च॑ आपो हृद॑यम॒यं वत्स #तावरी 

इहेत्थमेतं शक्वरीयंत्रेदं वेशयांमि वः 


॥६॥ 
| 
sn 


तृतीयं काण्डम्‌ 
[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- गोष्ठः, अर्यमादयो मन्त्रोक्ताः॥ 
छन्दः- १-५ अनुष्टुप्‌; ६ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ 
सं वो गोष्ठेन॑ सुषदा सं र॒य्या सं सुर्भृत्या । 


अर्हर्जातस्य॒ यन्नाम तेना वः सं सुजामसि TES 
सं ब॑ः सृजत्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्पति: । 
समिन्द्रो यो ध॑नंज॒यो मर्यि पुष्यत यद्दसुं ॥२॥ 


संजग्माना अ्रिंभ्युषीर॒स्मिन्गोछे क॑रीषिणी: । 
बिभ्र॑तीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेत॑न 


॥३॥ 
इहैव गांव एत॑नेहो शकॅव पुष्यत । 
इहेवोत प्र जांयध्वं मर्यि संज्ञान॑मस्तु वः nn 
शिवो वो गोष्ठो भ॑वतु शारिशाकेंव पुष्यत । 
इहेबोत प्र जायध्वं मयां वः: सं सृँजामसि nun 


मयां गावो गोप॑तिना सचध्वम॒यं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः। 
रायस्पोषेण बहुला भरव॑न्तीर्जीवा जीव॑न्तीरूप॑ वः सदेम॥ ६॥ 
[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( पण्यकामः )॥ देवता-१ इन्द्रः; २ पन्थानः; ३ अग्निः; 
४ प्रपणः विक्रयश्च; ५ देवाः, अग्निः; ६ देवाः, इन्द्रः, प्रजापतिः, 
सविता, सोमः, अग्निः; ७ वैश्वानर; ८ जातवेदाः॥ छन्दः-१ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६ त्रिष्टुप्‌; ४ षट्पदाबृहतीगर्भाविराङत्यष्टिः; 
५ विराड्जगती; ७ अनुष्टुप्‌; ८ निच्चृत्र्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रमहे वणिजं चोदयामि स न ऐतुं पुरएता नों अस्तु। 
जुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशांनो धनदा अस्तु मह्॑म्‌॥ ९॥ 
ये पन्थांनो बहवों देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचर॑न्ति। 
ते मां जुषन्तां पय॑सा घृतेन यथा क्रीत्वा धन॑माहरांणि॥ २॥ 
इध्मेनांग्र इच्छमांनो घृतेन॑ जुहोमि हव्यं तर॑से बलाय । 
यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमां धियं' शतसेयांय देवीम्‌॥ ३ ॥ 
इमामंग्रे श्रणिं मीमृषो नो यमध्वानमगांम दूरम्‌ । 
शुनं नो अस्तु प्रपणो विंक्रयश्च॑ प्रतिप॒णः फलिन मा कृणोतु। 
इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नों अस्तु चरितमुत्थितं च॥ ४॥ 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमांन 


। 
भूयों भवतु 


वतु मा कनीयोग्ग्रे सातप्नो देवान्हविषा नि षेंध॥५॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection I 
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अथर्ववेद (२९) तृतीयं काण्डम्‌ 
येन धनेन प्रपणं चरांमि धनेन देवा धन॑मिच्छमांनः । ` सीरां युञ्जन्ति कवयों युगा वि त॑न्वते पृथक । 
तस्मिन्म इन्ड्रो रुचिमा द॑धातु प्रजापंतिः सविता सोमो अग्नि: ॥६॥ धीरां देवेषु सुम्नयौ TES 
उप॑ त्वा नम॑सा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः । युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनौं वपतेह बीज॑म्‌ । 
स न॑ः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि ॥७॥ विराजः श्नुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः प॒क्वमा य॑वन्‌॥ २॥ 
विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्वायेव तिर्छ॑ते जातवेदः लाङ्गलं पवीरव॑त्सुशीमं सोमसत्स॑रु 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ उदिद्व॑पतु गामर्वि प्रस्थावद्रथवार्हनं पौर्बरी च प्रफव्यीम्‌ ॥३॥ 
॥ इति पञ्चमः प्रपाठक: ॥ इन्द्रः सीतां नि गृह्मातु तां पूषाभि रक्षतु ॥ 
सा नः पय॑स्वती दुहामुक्तरामुत्तरां समाम्‌ nxn 
अथ षष्ठ: प्रपाठकः ॥ शुनं सुफाल्श वि तुंदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ १६] षोडशं सूक्तम्‌ शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओषधीः कर्तम॒स्मै ॥५॥ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-१ अग्रीन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः; २-६ भगः; शुनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं कृषतु लाङ्ग॑लम्‌ - 
७ उषा:॥ छन्दः-९ आर्षीजगती; २, ३, ५-७ त्रिष्टुप्‌; शुनं व॑र॒त्रा ब॑ध्यन्तां शुनम्ष्टरामुर्दिङ्गय nen 
४ भुरिक्पङ्किः॥ शुनांसीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ ॥ 
प्रातरग्रि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना यदिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप॑ सिञ्चतम्‌ ॥७॥ 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं' प्रातः सोम॑मुत रुद्रं हंवामहे॥ ९॥ सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
प्रातर्जितं भरग॑मुग्रं ह॑वामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। यथां नः सुमना असो यथां नः सुफला भुर्वः nen 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं' भक्षीत्याह २॥ घृतेन सीता मधुना सर्मक्ता विश्व ्देवैरनुंमता मरुद्भिः । 
भग प्रणेतर्भग सत्यंराधो भगेमां धियमुर्दवा दद॑न्नः। सा न॑ः सीते पय॑साभ्याव॑दृत्स्वोर्जस्वती घृतव॒त्पिन्व॑माना ॥९॥ 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ३॥ [ १८] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। ऋषिः अथर्वा॥ देवता- वनस्पतिः ( वाणपर्णी )॥ छन्दः १-३, ५ आनुष्टुप्‌; 
उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य व॒यं देवानां सुमतौ स्यांम॥४॥ ४ अनुष्टु्गर्भातुष्पादुष्णिक्‌; ६ उष्णिग्गर्भापथ्यापक्लिः ॥ 
भर्गं एव भग॑वाँ अस्तु देवस्तेनां व॒यं भर्गवन्तः स्याम। इमां खंनाम्योष॑धें वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ । 
तं त्वां भग सर्व इज्नोहवीमि स नों भग पुरएता भ॑वेह॥ ५ ॥ या सपर्ली बाध॑ते यर्या संविन्दते पर्तिम्‌ ॥९॥ 
समंध्व॒रायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय॑ उत्तांनपर्णे सुभ॑गे देव॑जूते सह॑स्वति 
अर्वाचीनं व॑सुविदं भर्ग मे रथ॑मिवाश्वां वाजिन आ वंहन्तु॥६॥ सपत्नी मे परां णुद पति मे केवलं कृधि ॥२॥ 
अश्वांवतीर्गोम॑तीर्न उघासों वीरवंतीः सद॑मुच्छन्तु भद्रा नहि ते नाम॑ जग्राह नो अस्मित्र॑मसे पर्तौ । 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥७॥ परामेव प॑रावतं' सपर्ली गमयामसि ॥३॥ | 
[ ९७] सदशं सूक्तम्‌ उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्त॑राभ्यः । 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-सीता॥ छन्द:-१९ आर्षीगायत्री अधः सपत्रा या ममाध॑रा साध॑राभ्यः neu | 


| 
२, ५, ९ निष्टुप; ३ पथ्यापक्रिः; ४, ६ हलक kanya Maha Vidyala ना त्वर्मसि सासहिः RSE 
७ विराट्पुरउष्णिक्‌; ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ उभे भूत्वा सपर्ली मे सहावहै tun 5. आढ 


क अथर्ववेद 
अभि तेऽधां सह॑मानामुपं तेऽधां सहीँयसीम्‌ | 
मामनु प्र ते मनो व॒त्सं गौरिंव धावतु पथा वारिंव धावतु॥६॥ 
[ १९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-विश्वे देवाः; इन्द्रः॥ छन्दः-९ पथ्याबृहती; 

२, ४ अनुष्टुप्‌; ३ भुरिग्बृहती; ५ त्रिष्टुप्‌; ६ षट्पदा- 

तरिष्टुप्ककुम्मतीगर्भाऽतिजगती; ७ विराडास्तार- 
पङ्कः; ८ पथ्यापङ्किः॥ 

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वार्य बल॑म्‌ । 
संशितं क्षत्रमजरंमस्तु जिष्णुर्येषामस्मिं पुरोहिंतः 


॥१॥ 
समहमेषां राष्ट्र स्यांमि समोजों वीर्य बल॑म्‌ । 
वृश्चामि शत्रुणां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥२॥ 
नाचै: पंद्यन्तामर्धरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवांनं पृतन्यान्‌। 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुत्रयामि स्वानहम्‌ ॥३॥ 
तीक्ष्णींयांसः परशोरग्रेस्तीक्ष्णातंरा उत । 
इन्द्रस्थ चद्रात्तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहित: ॥४॥ 
'एषामहमायुंधा सं स्यांम्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्धयामि । 


एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेडेषां चित्त विश्चेंऽवन्तु देवा:॥ ५॥ 
उद्धर्षन्ता मघवन्वाजिनान्युद्वीराणां जय॑तामेतु घोष: । 
पृथग्घो्षा उलुलयंः केतुमन्त उदीरताम्‌ | । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु सेन॑या ॥६॥ 
प्रेता जय॑ता नर उग्रा वंः सन्तु बाहवः । 
ताइणेषवोञ्बलधन्वनो हतोग्रायुंधा अब॒लानुग्रबांहः ॥७॥ 
अवंसृष्टा परां पत शरंव्ये ब्रह्म॑संशिते ` । 
जयामित्रान्प्र प॑द्यस्व जह्येषां वरंवरं मामीषौ मोचि कञ्चन ॥ ८ ॥ 
ट [२०] विंशं सूक्तम्‌ 


| _ ऋषि:-वसिष्ठ-॥ देवता-१, २, ५ अभ्रिः; ३ अर्यमा, भगः, बृहस्प्तिः, देवी; 


४ सोमः, अग्निः, आदित्यः, विष्णुः, ब्रह्मा, बृहस्पतिः; ६ इन्द्रवायू; 
७ अर्यमा, बृहस्प्तिः, इन्द्रः, वातः, विष्णुः, सरस्वती, सविता, 
व्राजी; ८ विश्वानि भुवनानि; ९ पञ्च प्रदिशः; १० वायुः, 

त्वष्टा॥ उन्दः १-५, ७, ९, १० तव 
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(२२) 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ 


तृतीयं काण्डम्‌ 
अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्रंग्र आ रोहाधा नो वर्धया र॒यिम्‌ 


॥९॥ 
अग्ने अच्छा वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव । 
प्र णों यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥२॥ 
प्र णों यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पर्तिः । 
प्र देवी: प्रोत सूनृतां रयिं देवी दंधातु मे ॥३॥ 
सोमं राजानमवं॑सेडग्निं गीर्भिहँवामहे । 
आदित्यं विष्णुं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिंम्‌ un 
त्वं नों अग्ने अग्निभिन्नहां य॒ज्ञं च॑ वर्धय ऱ्या 
त्वं नों देव दात॑वे र॒यिं दानांय चोदय nun 


इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हंवामहे। यथां नः 

सर्व इज्जनः संग॑त्यां सुमना असद्दान॑कामश्च नो भु्व॑त्‌॥ ६॥ 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय 
वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सचितारं च वाजिनम्‌ nen 
वाज॑स्य॒ नु प्र॑सवे सं न॑भूिमेमा च विश्वा भुव॑नान्यन्तः। 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानत्रयिं च॑ नः सर्व॑वीरं नि य॑च्छ॥ ८ ॥ 
दुहां मे पञ्च॑ प्रदिशों दुह्यामुर्वी्यंथाबलम्‌ । 
प्रापॅयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृद॑येन च ॥९॥ 
गोसनिं वाच॑मुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि । 

आ रुन्धां सर्वतों वायुस्त्वष्टा पोर्ष' दधातु मे ॥९०॥ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-७ अग्नि, ८-१९ सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः॥ 
छन्दः-९ पुरोऽनुष्टुजिष्टुप्‌; २, ३, ८ भुरिवित्नष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌; 
५ जगती; ६ उपरिष्टाद्विराड्बृहती; ७ विराड्ग्भात्रिष्टुप्‌; . 
९ निचृदनुष्टुप्‌; १० अनुष्टुप्‌॥ 


ये आग्रयों अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्म॑सु । 
य आविवेशौषंधीर्यो वनस्पर्तीस्तेभ्यों आग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्‌॥ १ ॥ 
यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आर्विष्टो वर्यःसु यो मृगेषु। 
य आंविवेश॑ द्विपदो यश्चतुंष्पदस्तेभ्यो आग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌।॥ २॥ 
६ पथ्यापङ्धि:; ८ विराड्जगर्ती 0. 20 Kanya Maha "ह सा याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः ॥ 


म पृर्तनासु सास॒हिं तेभ्यों आग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्‌।। ३॥ 


अथर्ववेद 
यो देवो विश्वाद्यमु कार्ममाहुर्य दातारं प्रतिगृह्णन्त॑माहुः । 
यो धीर॑: शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतम॑स्त्वेतत्‌ ॥४॥ 
यं त्वा होतार मन॑साभि संविदुस्त्रयोंदश भौवनाः पञ्च॑ मानवा: । 
वर्चोधसे यशसे सूनृतावते तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५॥ 
उक्षान्नांय चशान्नांय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । 
वैश्वानरज्येष्ठे भ्यस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतम॑स्त्वेतत्‌ ॥६॥ 
दिवं पूथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युत॑मनुसंचर॑न्ति । 
ये दिक्ष्व१न्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्रिभ्यो हुतम॑स्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
हिर॑ण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निम्‌ 


विश्वान्देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्यादं शमयन्त्वग्रिम्‌ nen 
शान्तो अग्निः क्रष्याच्छान्तः पुरुषरेर्षणः । 
अथो यो चिश्वदाव्य१स्तं क्रव्यादंमशीशमम्‌ ॥९॥ 
ये पर्वताः सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीर्वरी: । 

वात॑ः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥१०॥ 


[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-विश्वे देवाः, बृहस्पतिः, वर्चः॥ छन्दः ९ विराट्- 
त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ अनुष्टुप्‌; ३ पञ्चपदापरानुष्टुप्विराडतिजगती; 


४ घट्पदाजगती॥ 
इस्तिवर्चसं प्र॑थतां बृहद्यशो अदित्या यत्तर्न्वाः संब॒भूव॑ । 
तत्सर्वे सम॑दुर्मह्॑मैतद्विश्वें देवा अदिंतिः स॒जोषां ॥१॥ 
मित्रश्च वर्रुणश्चेन्द्री रुद्रए्च॑ चेततु । 
देवासो विश्वधायसस्तै माञ्जन्तु वर्च॑सा ॥२॥ 


येन॑ हस्ती वर्च॑सा संबभूव येन राजां मनुष्ये ष्वप्स्व।न्तः । 
येन॑ देवा देवतामग्र आयन्तेन माम॒द्य वर्चसाग्रे वर्चस्विन' कृणु॥ ३ ॥ 
यत्ते वर्चो' जातवेदो बृहद्धवत्याहुते । 
'यावत्सूर्यस्य चर्च आसुरस्य॑ च हस्तिन॑ । 


ताव॑न्मे अश्विना वर्च आ ध॑त्तां पुष्क॑रस्त्रजा ॥४॥ 
यावच्चत॑स्त्र: प्रदिशश्रक्षुर्यावंत्समश्नुते । 
तावंत्समैत्लिन्द्रियं मयि तब्द्धस्तिवर्चसम्‌ ॥८॥ 
हस्ती मृगाणों सुषदामतिष्ठावांन्बभूव हि । 
तस्य॒ भगेन वर्चसाञभि षिंञ्चामि मामहम्‌ ६। 
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तृतीयं व्काण्डम्‌ 
[२३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-योनिः॥ छन्दः १-४ अनुष्टुप्‌; 
५ _उपरिष्टाद्धुरिग्बृहती; ६ स्कन्धोग्रीवीबृहती॥ 
येन॑ वेहद्‌ बभूविंथ नाशयामसि तत्त्वस्‌ । 


इदं तदन्यत्र त्वदप॑ दूरे नि दध्मसि ॥ १ ॥ 
आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान्बार्णइवेषुधिम्‌ । 
आ वीरोउत्र॑ जायतां पुत्रस्ते दर्शमास्य: ॥२॥ 
पुर्मासं पुत्रं ज॑नय॒ तं पुमाननु जायताम्‌ । 
भर्वासि पुत्राणों माता जातानों जनयांश्च यान्‌ ॥३॥ 
यानि भद्राणि बीर्जान्युषभा जनर्यन्ति च । 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धनुंका भव ॥४॥ 


कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु ते । 
विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शामसच्छमु तस्मै त्वं भर्वl॥५॥ 
यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधां बभूव। 
तास्त्वा पुत्रविद्यांय दैवीः प्रावन्त्वोष॑धय nan 
[ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृगुः॥ देवता-वनस्पतिः, प्रजापतिः॥ छन्दः ९, 

३-७ अनुष्टुप्‌; २ निचृत्पथ्यापङ्क्िः॥ 
पय॑स्वतारोष॑धयः पर्य॑स्वन्मामकं वच॑ः । 
अथो पर्यस्वतीनामा भ॑रेऽहं संहस्त्रशः ॥९॥ 
वेदाहं पय॑स्वन्तं च॒कार॑ धान्य बहु । 
संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं ह॑वामहे योयो अर्यज्वनो गृहे॥ २॥ 
इमा या: पञ्च॑ प्रदिशों मानवीः पञ्च॑ कृष्टय॑ 


बृष्टे शापं नदीरिंवेह स्फातिं समार्वहान्‌ ॥३॥ 
उदुत्सं शतधारं स॒हस्त्र॑धारमझ्चिंतम्‌ । 
'एवास्माकेदं धान्यं सहस्त्रधारमक्षितम्‌ ॥४॥ 
शर्तहस्त समाहर सहंस्त्रहस्त सं किर । 
कृतस्य॑ कार्यस्यि चेह स्फातिं समार्वह nun 
तिस्त्रो मात्रां गन्धर्वाणां चतंस्त्रो गृहप॑त्न्याः । 

तासां या स्फातिमत्तमा तयां त्वाभि मंशामसि पद] 


अथर्ववेद 

उपोहर्र्य॑ समूहश््च क्षत्तारो ते प्रजापते 

'ताविहा वंहता स्फातिं बहुं भूमानमक्षितम्‌ 
[२५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


उत्तुदस्त्वोत्तुंदतु मा धृंथा: शर्यने स्वे 


आधीपर्णा' कामंशल्यामिषंः सङ्गल्पक्कुल्मलाम्‌ 
तां सुसँनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि 
या प्लीहानं शोषय॑ति कामस्येषुः सुसंनता 
प्राचीन॑पक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा हृदि 
शुचा विद्धा व्योषिया शुष्कांस्याभि सर्प मा 
मृदुर्निमन्यु: केव॑ली प्रियवादिन्यनुंत्रता 
आजामि त्वाजन्या परिं 'मातुरथों पितुः 
यथा मम क्रतावसो मर्म चित्तमुपाय॑सि 
व्यस्थि मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्य॑स्यतम्‌ 
अर्थैनामक्रतुं कृत्वा ममैव कृणुतं वशें 

अथ घष्ठोऽनुवाकः [२६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


३ अव्युक्ता वैराजः; ४ सवाता प्रविध्यन्तः; 


२, ५, ६ जगती; ३, ४ भुरिचित्रष्टुप्‌; सर्वाः 
(१-६) पञ्चपदा व्रिपरीतपादलक्ष्माः॥ 


इषुः काम॑स्य॒ या भीमा तयां विध्यामि त्वा हृदि॥ १॥ 


॥ 
॥ २ ॥। 
॥ 
॥ ३ ॥। 
॥ 
WN 
॥ 
॥ ७५ ॥। 
[| 
॥६॥ 
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येइस्यां स्थ ध्रुवायाँ दिशि निलिम्पा नाम॑ देवास्तेषी व ओष॑धीरिष॑चः। 


l 
॥७॥ 


ऋषि:- भृगुः॥ देवता-कामेषुः, मित्रावरुणौ॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता ९ साग्नयो हेतयः; २ सकामा अविष्यवः; 


५ सौपषधिका 
निलिम्पाः; छ बृहस्पतियुक्ता अवस्वन्तः॥ छन्दः-१ त्रिष्टुप्‌; 


ये३स्यां स्थ प्राच्यौ दिशि हेतयो नाम॑ देवास्तेषां वो अग्निरिष॑वः। 
) | ते रळ मृडत ते नोञ्धि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहां॥ ९॥ 
| येइस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्य[ विष्यवो नामं देवास्तेषौ वः काम इष॑वः। 

ते (सु जों मृडत ते नोऽधिं ब्रूत तेभ्यों वो 'नमस्तेभ्यो व: स्वाहां॥ २॥ 

स्यां स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नाम॑ देवास्तेषी व आप इष॑वः। 
ते नो मृडत ते नो5धिं ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्या व: स्वाहा॥ ३॥ 
सा जल हिरा अनेक की नाम॑ देवास्तेषौ वो वात इषंव:। 
कर न्य यो ऱ्य यी सन प अल लगें ह ` भम 


तृतीयं काण्डम्‌ 


ते नों मृडत ते नोऽधिं ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा॥५॥ 
येईस्यां स्थोर्ध्वार्या दिश्यव॑स्वन्तो नाम॑ देवास्तेषौ वो बृहस्पतिरिषंवः । 
ते नों मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा॥६॥ 


[२७] सप्तक्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा॥ देवता ९ प्राची, अग्निः, असितः, आदित्याः; २ दक्षिणा, 


इन्द्रः, तिरश्चिराजिः, पितरः; ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, अन्नम्‌; 
४ उदीची, सोमः, स्वजः, अशनिः; ५ भ्रुवा, विष्णुः, कल्माप- 


ग्रीबः, वीरुधः; ६ ऊर्ध्वा, बृहस्पतिः, श्वित्रः, वर्षम्‌॥ 
छन्दः २, ३, ४, ६ अधिः; २ अत्यष्टिः; 
५ भुरिगष्टि:; सर्वाः ( १-६ ) पञ्चपदा; 
५ 'ककुम्मतीगर्भाभुरिगष्टिः॥ 
प्राची दिग्चिरधिपतिरसितो र॑क्षितादित्या इष॑वः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 


एभ्यो अस्तु। यो ईस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिंपतिस्तिर॑ंश्चिराजी रक्षिता पितर इष॑वः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 


एभ्यो अस्तु। यो इस्मान्द्वेष्टि यं यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 


प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 
एभ्यो अस्तु। यो उस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 
उदीची दिक्सोमोऽधिंपतिः स्व॒जो र॑क्षिताशनिरिष॑वः 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 
एभ्यो अस्तु। योडस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भ दध्मः 
ध्रुवा दिग्विष्णुरध्चिपतिः कल्माष॑ग्रीवो . रक्षिता वीरुध इष॑वः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 
एभ्यो अस्तु। यो उस्मान्द्ेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपति: श्वित्रो र॑क्षिता व॒र्षमिष॑वः 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 


अथर्ववेद 
[२८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
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क इदं कस्मां 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-यमिनी॥ छन्दः ९ अत्तिशक्वरीगर्भाचतुष्पदात्तिजगती; 


२, ३ अनुष्टुप्‌; ४ यवमध्याविराट्ककुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; 


६ विराडगर्भाप्रस्तारपङ्किः॥ 


एकैकयैषा सृष्ट्या सं बंभूव यत्र गा अर्सृजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः । 


यत्र॑ व्रिजाय॑ते यमिन्य॑पर्तुः सा पशून्क्षिणाति रिफती रुश॑ती 

एषा पशून्त्सं क्षिणाति क्रव्याद्भूत्वा व्यद्व॑री 

उत्तैनौ ब्रह्मणे दद्यात्तथां स्योना शिवा स्यात्‌ 

शिवा भ॑व॒ पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा 

शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न॑ इदेधिं 

इह पुष्टिँरिह रस॑ इह स॒हस्त्र॑सातमा भव। पशून्स॑मिनि पोधय 

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोग तन्व१: स्वार्याः 

तं लोकं यमिन्य॑भिसंब॑भूच सा नो मा हिँसीत्पुरुंषान्पशूंश्चं 

यत्रां सुहादी' सुकृतांमग्निहोत्रहुतां यत्र॑ लोक: 

तं लोकं यभिन्य॑भिसंब॑भूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशूंश्च॑ 
[ २९] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 


॥९॥। 
[| 
॥ २॥। 
॥ 
॥३॥ 
usn 
। 
Wn 
॥ 
॥६॥। 


ऋषिः-उद्दालकः॥ देवता-१-६ शितिपाद अविः; ७ कामः; ८ भूमिः॥ 
छन्दः-१, ३ पथ्यापङ्क्िः; २, ४-६ अनुष्टुप्‌; ७ घद्पद्रा उपरिष्टादैवी- 


बृहत्तीककुम्मतीगर्भाविराडइजगती; ८ उपरिष्टादबृहती ॥ 


यद्राजांनो विभर्जन्त इष्टापूर्तस्य॑ षोडशं यमस्यामी स॑भासद॑ः । 


अविस्तस्मात्र मुंञ्चति दत्तः शिंतिपात्स्वधा 
सर्वान्कार्मान्पूरयत्याभ्॑न्प्रभवन्भव॑न्‌ 
आकूतिप्रोऽविर्दत्तः शिंतिपान्नोप॑ दस्यति 
यो ददाति शितिपादमक्रिं लोकेन संमितम्‌ 


॥ २ ॥। 
॥ 
॥ २ ॥। 
॥ 


स नार्कमभ्यारोहति यत्र॑ शुल्को न क्रियतें अब॒लेन बलींयसे॥ ३॥ 


पञ्चापूपं शितिपादमक्िं लोकेन संमितम्‌ 
प्रदातोप॑ जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ 
पञ्चापूपं शितिपादमव्रिं लोकेन संमितम्‌ 
प्रदातोप॑ जीवति सूर्यामासयोरक्षिंतम्‌ 
इरेंब नोप॑ दस्यति समुद्रईंव पयों महत्‌ 
देवौ स॑वासिनांचिच शितिपान्नोप॑ दस्यति 


॥ 
Wen 
॥ 
Wun 
॥ 
॥६€॥ 


तृतीयं काण्डम्‌ 

अदात्कामः कामायादात्‌ 
कामों दाता कार्मः प्रतिग्रहीता कार्मः समुद्रमा विवेश 
कामेन त्वा प्रतिं गृह्णामि कामैतत्ते डे 
भूमिष्ट्रा प्रतिं गृहणात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ 
माहँ प्राणेन मात्मना मा प्र॒जयां प्रतिगृह्य वि रांधिषि 
[३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-सांमनस्यम्‌॥ छन्दः- १-४ अनुष्ट्प; ५ विराड्जगती; 


६ प्रस्तारपङ्क्रिः; ७ त्रिष्टुप्‌॥ 

सह॑दयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः 

अन्यो अन्यमभि ह॑र्यत चत्सं जातमि॑वाघ्न्या 
अनुंत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच॑' वदतु शन्तिवान्‌ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसां 
स॒मयञ्चः सत्र॑ता भूत्वा वाचँ वदत भद्रया 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विषतें मिथः 
तत्कृंण्मो ब्रह्म॑ वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः 


| 
॥ 
WN 
[ 
॥८॥ 


[| 
॥१९॥ 
| 


॥२॥ ' 


[| 
॥३॥ 
|] 
nsn 


ज्यार्यस्बन्तश्चित्तिनो मा वि यष्ट संराधय॑न्तः सर्थुराश्चर॑न्तः। 
अन्यो अन्यस्मै बल्गु वर्दन्त एतं सश्चीचीर्नान्ः संम॑नसस्कृणोमि॥ ५ ॥ 
समानी प्रपा सह बॉऽन्नभागः संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। 


सम्यञ्चोऽय्िं स॑पर्यतारा नाभिमिवाभितः 

सधीचीनांन्वः संम॑नसस्कृणोम्येक॑शनुष्ीन्त्संवननेन सर्वीन्‌ 

देवाइंवामृतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमन॒सो वो अस्तु 
[३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


॥६॥ 
[| 
॥४9॥ 


क्रषि:-ब्रह्मा ॥ देवता- अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः¬ ९-३, 


६-९१ अनुष्टुप्‌; ४ भुरिगनुष्टुप्‌; ५ विरादप्रस्तारपक्किः॥ 
वि देवा जरसांवृतन्ति त्वमंग्रे आरांत्या। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समासुंघा॥ ९॥ 
व्यात्या पर्वमानो वि शक्रः पापकृत्ययां। 
व्यपैहं सरकेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंघा॥ २॥ 
वि ग्राम्याः पशव॑ आरण्यैर्व्यापिस्तुर्ष्ण॑यासरत्‌। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समासुंघा॥ ३ ॥ 
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वीईमे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशैदिशम्‌। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥४॥ 
त्वष्टां दुहित्रे ब॑हतुं युनक्तीतीद विश्वं भुव॑न वि यांति। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥५॥ 
अग्नि: प्राणान्त्सं द॑धाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । 
व्यपहं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥६॥ 
प्राणेन॑ विश्वतोंवीर्य देवाः सूर्य समैरयन्‌ ॥ 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥७॥ 
आयुंष्मतामायुष्कृत प्राणेन॑ जीव मा मृधा: । 
व्फैहे सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंघा ॥८॥ 
प्राणेन॑ प्राणतां प्राणेहैव भ॑व मा मृथाः ॥ 
व्यपहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥९॥ 
उदायुषा समायुषोदोषंधीनां रसेन । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा॥ ९०॥ 
आ पर्जन्यस्य बृष्टयोद॑स्थांमामृतां व॒यम्‌ । 
व्यपैह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥९९॥ 


॥ इति षष्ठः प्रपाठकः ॥ 
॥ इति तृतीयं 'काण्डम्‌॥ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ 


अथ सप्तमः प्रपाठकः 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वेनः॥ देवता-बृहस्पतिः, आदित्यः॥ छन्दः-१, ३, ४, 
६, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ५ पुरोऽनुष्टुप्बिष्टुप्‌॥ 
ब्रह्म॑ जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सींमतः सुरुचों वेन आंवः। 
स बुध्न्या| उपमा अस्य विष्ठाः स॒तश्च॒ योनिमसतश्च वि च॑ः॥ १॥ 
इयं पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्रै प्रथ॒माय॑ जनुषे भुवनेष्ठाः। 
तस्मां एतं सुरुचं ह्यारमंह्यं घर्मं श्रींणन्तु प्रथमाय॑ धास्यवे॥ २॥ 
प्र यो जज्ञे विद्वान॑स्य॒ नन्धुर्विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति। 
ब्रह्म ब्रह्म॑ण उज्ज॑भार मध्यांत्नीचैरुच्यैः स्वधा अभि प्र त॑स्थौ ॥ ३॥ 
स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोद॑सी अस्कभायत्‌। 
महान्मही अस्क॑भायद्वि जातो द्यां सद्ध पार्थिवं च रज॑:॥ ४॥ 
स बुध्न्यादिंष्ट जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य॑ स॒प्राट्‌। 
अर्हयच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टा्थं द्युमन्तो चि ब॑सन्तु विप्रां:॥ ५॥ 
नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोति महो देवस्य॑ पूर्व्यस्य धाम॑। 
एष ज॑ज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विषिते ससन्न॥ ६॥ 
योऽथर्वाणं पितरं' देवब॑न्धुं बृहस्पति नमसाव॑ च गच्छांत्‌। 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासं: कविर्दैवो न दभांयत्स्व॒धावांन्‌॥ ७॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वेनः॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः १-५, ८ त्रिष्टुप्‌; 
६ पुरोऽनुष्ट्ण्निष्टुप्‌; ७ उपरिष्टाञ्योतिस्त्रिष्टुप्‌॥ 
य आत्मदा ब॑ळदा यस्य॒ विश्व॑ उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः। 
योडस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ९॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैको राजा जग॑तो बभूर्व। 
यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ २॥ 
यं क्रन्द॑सी अब॑तश्चस्कभाने भियसांने रोद॑सी अह्व॑येथाम्‌। 
यस्यासौ पन्था रज॑सो विमानः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ३॥ 
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यस्य द्यौरुवी पृथिवी च॑मही यस्याद उर्ववैन्तरिक्षम्‌। 
यस्यासौ सूरो वित॑तो महित्वा कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ४॥ 
यस्य विश्वे हिमब॑न्तो महित्वा समुद्रे यस्य॑ रसामिदाहुः 
इमाश्च॑ प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ५॥ 
आपो अग्रे विश्वमावन्गर्भ दधांना अमृतां ऋतज्ञाः। 
यास देवीष्वधि देव आसीत्कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ ६॥ 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरिक॑ आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम ७॥ 
आपों व॒त्सं जनय॑न्तीर्गर्भमग्रे समैरयन्‌। तस्योत 

जाय॑मान॒स्योल्ब॑ आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ८ ॥ 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-व्याघ्रः॥ छन्दः ९१ पशथ्यापक्लि;ः २, ४-६ आनुष्टुप्‌; 


३ गायत्री; ७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टादबृहती ॥ 
उदितस्त्रयों अक्रमन्व्याध्रः पुरुषो वृर्कः। हिरुग्धि यन्ति 
सिन्ध॑वो हिरुग्देबो वनस्पतिर्हिरँड््‌ नमन्तु शत्र॑वः॥ १॥ 
परेंणैतु प॒था वृक॑ः परमेणोत तस्क॑रः क । 


परेण दत्वती रज्जुः परेंणाघायुर्॑षतु ॥२॥ 
अक्ष्यी| च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
आत्सवीन्विंशतिं नुखान्‌ ॥३॥ 
व्याघ्रं दत्वर्ता वयं प्रथमं ज॑म्भयामसि । 
आदु ष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वृर्कम्‌ ॥४॥ 
यो अद्य स्तेन आर्यति स संपिष्टो अपांयति । 
प॒थार्मपध्वंसेनैत्विन्द्री वज्रेण हन्तु तम्‌ nun 
मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिँशीर्णा उ पृष्टय॑ । 
निम्नुक्ते गोधा भ॑वतु नीचाय॑च्छशयुर्मृग ॥६॥ 
यत्संयमो न वि यंमो वि यंमो यत्न संयम - शा 
इन्द्रजाः सोंमजा आंधर्वणम॑सि व्याघ्रजम्भनम्‌ ॥७॥ 
[४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अधथर्वा॥ देवता-वनस्पतिः ( उच्छुष्मीषधि: ); ६ अग्निः, सविता, 
सरस्वती, ब्रह्मणस्पतिः॥ छन्द:- ९-३, ५, ८ 
४ पुरउच्णिक; ६, ७ भुरिगनुष्टुप्‌। 
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यां त्वां गन्धर्वो अर्खनद्वरुणाय मृतभ्र॑जे। 
तां त्वां वये रख॑नामस्योष॑धिं शेपहर्षणीम्‌॥ ९॥ 
उदुषा उदु सूर्य उदिदं मांम॒कं वर्चः। 
उदेंजतु प्रजाप॑तिर्वृषा शुष्मेण वाजिनां॥२॥ 
यर्था स्म ते विरोहं॑तोडभित॑प्तमिवान॑ति । 
तर्तस्तै शुष्म॑वत्तरमियं कृंणोत्वोर्षंधिः ॥३॥ 
उच्छुष्मीषंधीनां सार॑ ऋषभाणाम्‌ | । 
सं पुंसामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन्‌॥ ४॥ 
अपां रस॑ः प्रथमजोऽथो वनस्पर्तीनाम्‌। 
उत सोम॑स्य॒ भ्रातांस्युतार्शमंसि वृष्णय॑म्‌॥५॥ 
अद्याग्रें अद्य संवितर्‌द्य देवि सरस्वति। 
अद्यास्य ब्रह्ामस्पते धनुरिवा तांनया पस॑ः॥ ६॥ 
आहे त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्व॑नि। 
क्रमस्वशीइव रोहितमन॑वग्लायता सर्दा॥७॥ 
अशश्‍्व॑स्याशवतरस्याजस्य पेत्व॑स्य च ॥ 
अर्थ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्थेहि तनूवशिन्‌॥ ८ ॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- वृषभः, स्वापनम्‌॥ छन्द:- १, ३-६ आनुष्टुप्‌; 
२ भुरिगनुष्टुप्‌; ७ पुरस्ताज्न्योतिस्त्रिष्टुप्‌॥ 


सहस्त्रशुङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ \ 


तेना सहस्येना व॒यं नि जनांन्त्स्वापयामसि nen 
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन ॥ 
स्त्रियश्च सवी: स्वापय शुनश्चेन्त्र॑सर्रा चर॑न्‌ ॥२॥ 
प्रोडेशयास्त॑ल्पेशया नारीर्या बंह्यशीर्वरीः । 
स्त्रियो या: पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वी: स्वापयामसि (ENT 
एज॑देजदजग्रभं चक्षुं: प्राणमंजग्रभम्‌ । 
अङ्गांन्यजग्रभं सर्वा रात्रींणामतिशर्वरे nn 
य आस्ते यश्चर॑ति यश्च तिर्छन्विपश्य॑ति ॥ 
तेषां सं दंध्मो अक्षीणि यथेदं हर्म्य तथां nun 


स्वपतु माता स्वसु पिता स्वप्तु श्वा स्वपुं विश्पतिं ॥ 
स्वप्त्वयमभितो जन॑ः nen 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अथर्ववेद (२८) प्रथमं काण्डम्‌ 
स्वप्न स्वप्राभिकरंणेन सर्वं नि ष्वांपया जन॑म्‌ वि ते मर्दै मदावति शरमिंव पातयामसि। 
ओत्सूर्यमन्यान्त्स्वापयांव्युषं जांगृतादहमिन्द्रडवारिष्टो अक्षिंतः॥ ७॥ प्र त्वा चरुमिंव येष॑न्तं वच॑सा स्थापयामसि॥ ४॥ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [६] षष्ठं सूक्तम्‌ परि ग्राम॑मिवाचिंतं वच॑सा स्थापयामसि। 
ऋषिः-गरुत्मान्‌॥ देवता-९ ब्राह्मणः; २ द्यावापृथिवी, सस सिन्धवः; तिष्ठां वृक्षईंव॒स्थाम्न्यश्रिंखाते न रूरुपः॥ ५॥ 
३ सुपर्णः; ४-८ विषम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ पवस्तैस्त्वा पर्य क्रीणन्दूर्शेभिरजिनैरुत । 
ब्राह्मणो जंज्चे प्रथमो दर्शशीर्षो दशांस्यः । प्रक्रीरसि त्वमोषधेञभ्रिखाते न रूरुप, ॥६॥ 
स सोमं प्रथमः प॑पौ स च॑कारार॒सं विषम्‌ ॥९॥ अनासा ये व॑ः प्रथमा यानि कर्मीणि चक्रिरे। 
याव॑ती द्यार्वापृथिवी व॑रिम्णा याव॑त्सप्त सिन्ध॑वो वितष्टिरे। वीरान्नो अत्र मा द॑भन्तद्द॑ एतत्पुरो द॑धे॥ ७॥ 
वाचं विषस्य दूष॑णी तामितो निर॑वादिषम्‌ ॥२॥ [८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
सुपर्णस्त्वां गरुत्मान्विष॑ प्रथममांवयत्‌ । ऋषि:--अथर्वाद्विरा:॥ देवता-राज्याभिषेक:, आपः, ( मन्त्रोक्ता राजादय: )॥ 
'नामींमदो नारूरूप उतास्मा अभवः पितुः ॥३॥ छन्दः-९, ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ६ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 
यस्त आस्यत्पञ्चाङ्गुरिर्वक्राच्चिदधि धन्व॑नः । ५ विराट्प्रस्तारपङ्धि: ॥ 
अपस्कम्भस्य॑ श॒ल्यात्रिरंवोचमहं विषम्‌ वी भूतो भूतेषु पय आ द॑धाति स भूतानामधिपतिर्बभूव । 
शल्याद्विषं निर॑वोचं प्राञ्ज॑नादुत पंथे तस्य॑ मृत्युश्चरति राजसूयं स राजां राज्यमनु मन्यताभिदम्‌॥ १ ॥ 
अपाडाच्छृङ्जत्कुर्ल्मलान्निरंवोचमहं विषम्‌ hun अभि प्रेहि मापं वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा 
आरसस्त॑ इषो श॒ल्योऽथों ते अर॒सं विषम्‌ आ nes तुभ्यं देवा अधि ब्लुवन्‌ ॥२॥ 
उतार॒सस्य॑ वृक्षस्य॒ धनुष्ट अरसारसम्‌ च्या गति्टन्तं परि विश्वै अभूषं छियं वर्सानश्चरति स्वरोचिः। 
ये अर्पीघन्ये अर्दिहन्य आस्यन्ये अवासूजन्‌ | महत्तद्‌ वृष्णो अर्सुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतांनि तस्थौ॥ ३ ॥ 
सर्वे ते वध्र॑यः कृता वथ्यिर्विषगिरिः कृत थक व्याप्रो अधि वैयांध्रे वि क्र॑मस्व दिशों मही । 

| वध्र॑यस्ते खनितारो बधिस्त्वमस्योषधे । विशंस्त्वा सर्वा वाज्छन्त्वापो दिव्या: पय॑स्वती un 

| वचिः स पर्वतो गिरियंतों जातमिदं विषम्‌ एः या आपों दिव्याः पय॑सा मर्दन्त्यन्तरिक्ष उत वां पृथिव्याम्‌। 

[७] सप्तमं सूक्तम्‌ तासौ त्वा सवीसामपामभि षिञ्चामि वचसा ॥५॥ 

3 ऋषिः-गरुत्पान्‌ ॥ देवता--वनस्पतिः॥ छन्द ₹-३, ५-७ ~ अभि त्वा वर्च सासिच॒न्नापों दिव्याः पय॑स्वती । 

4 कप्पा यथासों मित्रवर्धनस्तर्था त्वा सविता क॑रत्‌ ॥६॥ 
वारिदे वारयातै र एना व्याघ्रं पंरिषस्वजाना: सिंहं हिन्वन्ति महते सौभ॑गाय। 
तत्रामृत॒स्यासिंक्तं तेनां ते वारये विषम्‌ ॥९॥ समुद्र न सुभुव॑स्तस्थिवांसं' मर्मृज्यन्ते द्वीपिन॑मप्स्वपं न्तः॥ ७॥ 
अर॒सं प्राच्य विषमंर॒सं यदुंदीच्यमि । [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
अधेदम॑धराच्यं' करम्भेण वि क॑ल्पते -॥२॥ ऋषि:-भृगु: ॥ देवता-त्रैककुदाञ्जनम्‌॥ छन्द:-१, ४-१० अनुष्टुप्‌; 


करम्भं कृत्वा तिर्य[| पीबस्पाकमुंदारथिम्‌। की कय ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ३ पथ्यापङ्किः॥ 
क्षुधा किलं त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूँहपः bhi Kanya Maha "०५०६ प वि कम्‌ प त 


अथर्ववेद ( २९) प्रथमं काण्डम्‌ 

चरियाणं पुरुंषाणां परिपाण सदारः Digitized By Slddhanta ९००१९१४४ “भीति वुत्राज्जातो टिंवाकर । 
अश्वानामर्व॑तां परिपाणांय तस्थिषे ॥२॥ सो अस्मान्त्सर्वत॑: पातु हेत्या दैवासुरेभ्यं tun 
उतासि परिपाणौ यातुजम्भ॑नमाञ्जन । हिर॑ण्यानामेकोंऽसि सोमात्त्वमर्थि जज्ञिषे । 
उतामृतंस्य त्वं वेत्थाथो असि जीवभोज॑नमथों हरितभेष॒जम्‌॥ ३॥ रथे त्वम॑सि दर्शत इंषुधी रोंचनस्त्वं प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ ६॥ 
यस्यांञ्जन प्रसर्पस्यङ्ग॑ङ्गं परुष्परु । देवानामस्थि कृर्श॑नं बभूव तर्दात्मन्वच्चंरत्यप्स्व।न्त: । 

ततो यक्ष्मं वि बांधस उग्रो म॑ध्यमशीरिंव nn तत्तें बध्नाम्यायुंषे वर्च॑से बल्त्र॑य दीर्घायुत्वाय॑ श॒तर्शारदाय 

चैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोर्चनम्‌ । कार्शनस्त्वाभि र॑क्षतु ॥७॥ 
नैनं विष्क॑न्धमश्नुते यस्त्वा बिभेत्याञ्जन nun अथ तृतीयोऽनुवाकः [११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 

|| ऋषि:-भृग्वद्धिरा: ॥ देवता-अनड्डान्‌ इन्द्ररूपः॥ छन्दः<-१, ४ 'जगती; 


दुर्हार्दश्‍चक्षंषो घोरात्तस्मांन्नः पाह्याञ्जन ॥६॥ २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ७ षट्पदाउनुष्टुब्गर्भोपरिष्टाज्यगती 


विद्वानांञ्जन नांञ्जने स॒त्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । निचृच्छक्वरी; ८-१२ अनुष्टुप्‌॥ 
व्र बड पतयक तम्‌ अनड्वान्दांधार पृथिवीमुत द्यार्मनड्ान्दांथारोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥ 


अनड्रान्दांधार प्रदिशः षडुर्वीर॑नड्वान्विश्वं भुर्वनमा विंवेश ॥१॥ 
अनड्डानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चट त्रयां छक्रो वि मिंमीते अध्व॑नः । 
भूतं भंविष्यद्धुव॑ंना दुहान सवी देवानाँ चरति व्र॒तानि ॥२॥ 
इन्द्रो जातो म॑नुष्येष्विन्तर्घर्मस्तसश्च॑रति शोशुचानः । 


सनेयमश्वं गाम॒हमात्मानं तव॑ पूरुष ॥७॥ 
ज्यों दासा आञ्ज॑नस्य तक्मा बलास आदहिः । 
वर्षिष्ठ: पर्व॑तानां त्रिककुन्नाम ते पिता nen 
-यदाञ्ज॑नं त्रैककुदं जातं हिमर्व॑तस्परिं । 


यातुंश्च सवीञ्जम्भयत्सवीश्च यातुधान्यः Mo सुप्रजाः सन्त्स उंदारे न संर्षद्यो नाश्नीयाद॑नडुहों विजानन्‌ ॥३॥ 


यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसें । अनड्वान्दुँहे सुकृतस्य॑ लोक ऐन प्याययति पर्वमान: पुरस्तांत्‌। 

उभे तें भद्रे नाम्नी ताभ्याँ नः पाह्माञ्जन ॥९०॥ पर्जन्यो धारा मरुत ऊधों अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य॥ ४॥ 
[ ९०] दशमं सूक्तम्‌ यस्य नेशें यज्ञप॑तिर्न य॒ज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता \ 

पा य टो य बट ॥ विधी -५ अनुष्डुप्‌; यो विश्‍वजिद्विंश्‍वभृद्विश्‍्वर्कर्मा घर्म नों ब्र्त 'यतमश्चतुष्पात्‌ Wun 

a KAN येन॑ देवाः स्वरिरुरुहुर्हित्वा शरीरममृत॑स्य नाभिम्‌ । 

वातांज्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि ; तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोक घर्मस्य॑ व्रतेन तप॑सा यशस्यवंः ॥६॥ 

स नों हिरण्य॒जाः शङ्खः कृश॑नः पात्वंहसः NSU इन्द्रो रूपेणाग्रिर्वहेंन प्रजाप॑ति: परमेष्ठी विराट्‌ 

यो अग्रतो रोचनानों समुद्रादर्धि जज्ञिषे । विश्वान॑रे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडुद्वाक्रमत 

शद्धेन॑ हुत्वा रक्षास्य॒त्तरिणो वि ष॑हामहे ॥२॥ सो[ डुँहयत सोधिरयत 


शद्धेनामीवामम॑तिं शद्धेनोत सदार्न्वाः । मध्यमेतर्दनडुहो यत्रैष वह आहिंतः 

शङ्खो नों विश्वभेषजः कृर्शनः पात्वंहंस: ॥३॥ एताव्र॑दस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यङ्‌ समाहितः 

,दिवि जातः संमुद्गजः सिन्धुतस्पर्याभतः । यो वेदांनडहो दोहान्त्सप्तानुपदस्वतः 

स नों हिरण्य॒जाः शद्ध आंयुष्प्रतर॑णो मणिः nn प्रजां च॑ लोकं चाँप्रोति तथां सप्तआषयों विदुः 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[१२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--ऋभु: ॥ देवता-रोहिणी वनस्पति: ॥ छन्द:- १९ त्रिपदागायत्री; 


२-५ अनुष्टुप्‌; ६ त्रिपदायवमध्याभुरिग्गायत्री; ७ बृहती ॥ 
रोहंण्यसि रोह॑ण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहंणी । 
रोहयेदम॑रुन्धति ॥९॥ 
यत्ते रिष्टं यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्ट त -आत्मनिं। 
धाता तद्धद्रया पुनः सं दंधत्परुंषा परु:॥२॥ 
सं तें मज्जा मज्जा भ॑वतु समुं ते परुंषा परुंः। 
सं तें मांसस्य विस्त्रस्त॑ समस्थ्यपिं रोहतु॥३॥ 
मज्जा मज्ज़ा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु। 
असृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन॑ रोहतु॥ ४॥ 
लोम लोम्ना सं 'क॑ल्पया त्व॒चा सं क॑ल्पया त्वच॑म्‌। 
असुंक्ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं धेह्योषधे॥५॥ 
स उत्ति प्रेहि प्र द्रंव रथ: सुचक्रः सुंपविः सुनाभि:। 
प्रतिं तिष्ठोर्घ्व: र ॥६॥ 
यदिं कर्त पंतित्वा सँशश्रे यदि वाश्मा प्रहंतो जघान॑। 
क्रभू रथस्वेवाङ्घानि सं दंधत्परुषा परुः 

[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-विश्वेदेवाः॥ छन्द: -अनुष्टुप्‌॥ 
उत देवा अवहितं देवा उन्न॑यथा पुन॑ः। 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवय॑था पुन॑ः॥ ९॥ 
द्वाविमौ वाती वात आ सिन्धोरा प॑रावत॑ः। 
दक्षै ते अन्य आवातु व्य१न्यो वातु यद्रप:॥ २॥ 
आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्रप॑:। 
त्वं हि विश्वभेषज देवानाँ दूत इंयंसे॥ ३॥ 


tn 


पद्धिः सेदिम॑बक्रामन्निरां जङ्काभिरुत्खिदन्‌ 

श्रमेणानट्डान्कीलालं' कीनाश॑श्चाभि ग॑च्छतः 
द्वाद॑श वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापंतेः । 
तत्रोप (ब्रह्म यो वेद तद्वा अंनडुहो व्र॒तम्‌ 
दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यंदिनं परिं 
दोहा ये अंस्य संयन्ति तान्विद्यानुंपदस्वतः 


॥९०॥ 
॥१९॥ 


॥९१२॥ 


पञ्चौदनं पञ्चर्भिरदुल्शिभिर्दर्व्योब्दर 
पराच्या दिशि शिरों अजस्य॑ थेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिण धेहि पाश्वम्‌॥ ७ ॥ 
प्रतीच्या दिशि भसद॑मस्य थेद्यात्तरस्याँ दिश्युत्तर धेहि पाश्वम्‌ 
ऊर्ध्वाया दिश्यैजस्यानूंकं थेहि दिशि ध्रुवायों थेहि पाजस्यमिन्तरिंक्षे 
मध्य॒तो मध्य॑मस्य ८ 

शृतमजं शृतया प्रोणुहि त्व॒चा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम्‌ 
स उत्तिछ्ठेतो अभि नाक॑मुत्तमं पद्धिश्च॒तुर्भि: प्रतिं तिष्ठ दिक्षु 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथम काण्डम्‌ 


Digitized By, Slddhanta eGangotri Gy, भ्रीथस्तीरमिम देवास्त्रायन्तां मरुतों गणा: 
। ममि दे म गणा: । 
त्राय॑न्तां विश्वां भूतानि यथायम॑रपा असंत्‌॥ ४॥ 


आ त्वागमं शंतांतिभिरथों अरिष्टतांतिभिः। 


दक्ष॑त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते॥५॥ 


अयं मे हस्तो भग॑वान॒यं मे भग॑वत्तरः। 


अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥६॥ 


हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी 


अनामयिलुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्याँ त्वाभि मृंशामसि॥ ७॥ 


[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भृगुः ॥ देवता अग्निः, आज्यम्‌॥ छन्दः-१, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; 


२, ४ आनुष्टुप्‌; ३ प्ररतारपङ्क्िः; ७, ९ जगती; 
८ पञ्चपदाऽतिशक्करी॥ 

अजो ह्यग्रेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपश्यज्ननितारमग्रे ` 

तेन॑ देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहा'्रुरुहुर्मेध्यांस: 

क्रमंध्वमग्निना नाकमुख्यान्हस्तेंषु बिभ्र॑तः 

दिवस्पृष्ठं स्वुर्गित्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ 

पृष्ठात्पृंथिव्या अहमन्तरिक्षमारुंहमन्तरिक्षादिवमारुंहम्‌ 

दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्स्व१ ज्योतिरगामहम्‌ 

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोद॑सी 

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे 

अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतांनां चक्षुं देवानामुत मानुंघाणाम्‌ 


इय॑क्षमाणा भृगुभिः स॒जोषाः स्वर्यिन्तु यज॑मानाः स्वस्ति 


अजम॑नज्मि पय॑सा घृतेन॑ दिव्यं सुपर्णं प॑य॒सं बृहन्तम्‌ 


॥ 
॥९॥। 
॥ 
॥२॥। 
॥ 
॥३॥ 
॥ 
un 
॥ 
॥५॥ 
॥ 


तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्वारारोहन्तो अभि नाक॑मुत्तमम्‌ ॥६॥ 


पञ्चधैतमोंदनम्‌ 


॥८॥ 


॥ 
॥९॥ 


अथर्ववेद 
[ ९५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋपिः अथर्वा ॥ देवता-१ दिशः; २, ३ वीरुधः; ४ मारुतपर्जन्यौ; 
५-९ मरुतः; ९० अग्निः; ११ प्रजापतिः, स्तनयिलुः; १२ वरुणः; 
९३-१५ मण्डूकाः ( १५ पितरः); १६ वातः॥ छन्दः- ९१, 
२, ५ विराड्जगती; ३, ६, ८, ११, १४, ९२६ त्रिष्टुप्‌; 
४. विराद्पुरस्तादबृहती; ७, १३ आनुष्टुप्‌; ९ पथ्या- 
पङ्भिः; १० भुरिवित्रष्टुप्‌; १२ पञ्चपदाऽ- 
नुष्टुनार्भा भुरिन्नतरिष्टुप्‌॥ 
स॒मुत्प॑तन्तु प्रदिशो नभ॑स्वतीः समभ्राणि वात॑जूतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप॑ः पृथिवीं त॑र्पयन्तु - ॥९॥ 
समीक्षयन्तु तविषाः सुदान॑वोऽपां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य संगी महयन्तु भूमिं पृर्थग्जायन्तामोषंधयो विश्वरूपाः ॥२॥ 
संमीक्षयस्त्र गाय॑तो नभाँस्यपां वेगांसः पृथगुद्विजन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सगी महयन्तु भूमिं पृथंग्जायन्तां वीरूधों विश्वरूपाः TENT 
गणास्त्वोर्प गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक्‌ । 
सगी वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु nn 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो आर्को नभ उत्पांतयाथ । 
महऋषभस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप॑ः पृथिवीं त॑र्पयन्तु nun 
अभि क्र॑न्द स्तनयार्दयोंदधिं भूमि पर्जन्य पय॑सा सर्मङ्ग्थि । 
त्वयां सृष्टं बंहुलमैतुं वर्षमांशारैषी कृशर्गुरेत्वस्त॑म्‌ ॥६॥ 
सं बॉऽवन्तु सुदानंव उत्सां अजग्रा उत । 
मरुद्धिः प्रच्युंता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु non 
आशांमाशां वि द्यॉततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्धिः प्रच्युंता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवीमनु ॥८॥ 
आपों विद्युदभ्रं वर्ष सं वो७वन्तु सुदानंव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्धि: प्रच्युंता मेघाः प्राव॑न्तु पृथिवीमनु ॥९॥ 
अपामग्रिस्तनूभिं: संविदानो य ओष॑धीनामधिपा ब॒भूव॑ । 
स नों वर्ष व॑नुतां जातवेंदा: प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥१०॥ 
प्रजापतिः सलिलदाः स॑मुद्रादाप॑ ईरय॑त्नुदधिम॑र्दयाति । 


प्र प्यांयतां वृष्णो अश्वंस्य रेतोःर्वाङेतेर्न स्तनयिलुनेछि८-0, ?nni छ १4१।॥ घो “है सी।गकषफ्री।€थंश्थ मानुष 
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प्रथमं काण्डम्‌ 
अपो निंषिञ्चन्नसुंरः पिता नः श्वस॑न्तु गर्गरा आपां वरुणाव 
नीचींरपः सूंज। वर्दन्तु पृश्निंबाहवो मण्डूका इरिणानुं ॥१२॥ 
संबत्सरं श॑शयाना ब्राह्मणा व्र॑तचारिणं. । 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥१३॥ 
उपप्रब॑द मण्डूकि वर्षमा व॑द तादुरि ॥ 
मध्यें ह॒दर्स्य प्लवस्व विगृह्य चतुर: प॒दः ॥१४॥ 
खण्वर्रा३इ खैमखा३ड़ मध्यें तदुरि । 
वर्ष व॑नुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥९५॥ 
महान्तं कोशमुर्द॑चाभि षिंञ्च सविद्युतं भ॑वतु वातु वातं । 
तन्वर्ता यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोब॑धयो भवन्तु ॥ १६ ॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-वरुणः, सत्यानृतान्वीक्षणम्‌॥ छन्दः-९ आनुष्टुप्‌; 

२-४, ६ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिवित्रष्टुप्‌; ७ जगती; ८ त्रिपान्महाबृहती; 
९ विराण्नाम त्रिपाद्रायत्री ॥ 

बृहन्नेषामधिष्ठाता अत्तिकारदिव पश्यति | 
यस्तायन्मन्य॑ते चरन्त्सर्व देवा इदं विँदुः nen 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च॒ वञ्च॑ति यो निलायं चर॑ति यः प्र॒तङ्क॑म्‌। 
द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुंणस्तृतीय॑ः TENT 
उतेयं भूमिर्वरुणस्य॒ राज्ञं उतासौ द्यौर्बहती दूरेअंन्ता । 
उतो संमुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प॑ उदके निर्लॉन TENT 
उत यो द्यामंतिसपीत्परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञ । 
दिव स्पशः प्र च॑रन्तीदर्मस्य सहस्त्राक्षा अर्ति पश्यन्ति भूर्मिम्‌ ॥४॥ 
सर्व तद्राजा वरुणो वि चष्टे यद॑न्त॒रा रोद॑सी यत्परस्तांत्‌ ॥ 
संख्यांता अस्य निमिषो जनानामक्षानिंव श्वप्ती नि मिनोति तार्नि॥५॥ 
ये ते पाशां वरुण स॒प्त त्रेधा तिर्छन्ति विर्षिता रुशन्तः ॥ 
छिनन्तु सर्वे अनृतं वद॑न्तं यः संत्यवाद्यति तं संजन्तु ॥६॥ 
शतेन पाशैंरि धेहि वरुणेनं मा तें मोच्यनृतवाडः नृचक्षः । 
आस्ता जाल्म उदर श्रंसयित्वा कोर्शइवाबन्धः प॑रिकृत्यमांन ॥७॥ 
य: स॑माम्यो३ वरुणो यो व्याम्योई यः संदेश्योई वरुंणो यो विदे्श्याः 


IEA) 
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तैस्त्वा सर्वैरभि घ्यांमि पाशैंसावामुष्यायणामुष्या: पुत्र । अनयाहमोष॑ध्या सर्वी: कृत्या अंदूदुषम्‌ । 
तानु ते सवीननुसंदिंशामि ` ॥९॥ यां क्षेत्रे चक्तुर्यां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥५॥ 
etd [ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ यश्चकार न श॒शाक कर्तु' शश्रे पाद॑मङ्करिंम्‌ । 
ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-अपामार्गो वनस्पतिः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ चकार भद्रमस्मभ्य॑मात्मने तप॑नं तु सः ॥६॥ 
ईशानां त्वा भेषजानामुज्नेष आ र॑भामहे । अपामार्गोऽप॑ मार्ट क्षेत्रियं शपर्थश्च यः | 
चक्रे सहस्तरवीर्य सर्वस्मा ओषधे त्वा ॥१॥ अपाह यातुधानीरप सर्वी अराय्य[: ॥७॥ 
सत्यजितँ शपथयार्वनी सह॑मानां पुनःसराम्‌ | अपमृज्य॑ यातुधानानप सर्वी अराय्यः | 
सर्वाः समहृथोषंधीरितो न॑ः पारयादितिं ॥२॥ अपांमार्ग त्वयां वयं सर्व तदप॑ मृज्महे ॥८॥ 


या शशाप शप॑नेन याघं मूर॑मादधे । 


[१९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
या रसंस्य हर॑णाय जातमारिभे तोकमंत्तु सा ॥३॥ 


ऋषि:-शुक्र: ॥ देवता-अपामार्गो वनस्पति:॥ छन्द:- ९, ३-८ अनुष्टुप्‌; 


यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्तुनीललोहिते | २ पथ्यापङ्िः ॥ 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्कुस्तया कृत्याकृतों जहि॥ ४॥ उतो अस्य्ब॑न्धुकृदुतो अंसि नु जांमिकृत्‌ । 
दौष्व॑प्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षों अभ्व॒मिरार्य्याः । उतो कृत्याकृतं: प्रजां नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकम्‌॥ १॥ 
दुर्णाम्नी: सवी दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥५॥ ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदेनं । 
क्षुधामारं तुष्णामारमगोतांमनपत्यतांम्‌ । सेनेंबेषि त्विषींमती न तत्र॑ भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योंषधे ॥ २॥ 
अपांमार्ग त्वयां व॒यं सर्व तदप॑ मृज्महे ॥६॥ अग्रंमेष्योषंधीनां ज्योतिंषेवाभिदीपय॑न्‌ । 
तृष्णामारं क्षुंधामारमथों अक्षपराजयम्‌ । उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासिं रक्षर्सः ॥३॥ 
अपांमार्ग त्वयां व॒यं सर्वं तदप॑ मृज्महे ॥७॥ यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्वत । 
अपामार्ग ओष॑धीनां सर्वीसामेक इद्वशी । 'ततस्त्वमध्योंषधे5पामार्गो अंजायथा: ॥४॥ 
तेत त उमा आस्थितमथ त्वमेरादश्चर i विभिन्दती श॒तशांखा विभिन्दन्नाम॑ ते पिता । 
~ स प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासति ॥५॥ 
A: + अन BUMS» 0) अस॒द्भूम्याः सम॑भवत्तद्यामेंति म॒हद्‌ व्यच॑ः । 
अनुष्टुप्‌; ६ बृहतीगर्भानुष्टुप्‌॥ 
स॒मं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्री समाव॑ती तद्वै ततों विधूपायंत््रत्यक्रर्तार॑मृच्छतु nen 
कृणोमि स॒त्यमूतयेऽर॒साः स॑न्तु कृत्व॑री i! प्रत्यङ्‌ हि संब॒भूविंथ प्रतीचीन॑फलमस्त्वम्‌ 
यो देंवाः कृत्यां कृत्वा हरादविंदुषो गृहम्‌ ॥ सर्वान्मच्छपथाँ अधि वरींयो यावया वधम्‌ ॥७॥ 
वत्सो धारुरिंव मातरं तं प्रत्यगुप॑ पद्यताम्‌ ॥२॥ शतेर्न मा परिं पाहि सहस्त्रेणाभि र॑क्ष मा । 


अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघोसति ॥ 


अश्मानस्तस्थौँ दग्धायी बहुला: फट्क॑रिक्रति ॥३॥ [२० ] विंशं सूक्तम्‌ 
सहंस्त्रधामन्विशिखान्तिग्रींवां छायया त्वम्‌ । जड 


प्रति स्म चक्रुषे कृत्यां प्रियां घ्रियाब॑ते00, २ /3 Maha Vidyalaya त्री 5तुपतगमा॥ देवता-ओषधिः॥ छन्दः-९ स्वराडनुष्टुप्‌ 
२-८ अनुष्टुप्‌; ९ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 


इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ nen . 


आ प॑श्यति प्रतिं पश्यति परां पश्यति पश्य॑ति । 


दिव॑मन्तरिक्षमाद्भूमिं सर्व तद्देवि पश्यति ॥९॥ 
तिस्त्रो दिव॑स्तिस्त्रः पृंथिवीः षट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
त्वयाहं सर्वी भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥ 
दिव्यस्य॑ सुपर्णस्य तस्य॑ हासि कनीनिका 
सा भूमिमा रुरोहिथ बह्यं श्रान्ता वधूरिव ॥३॥ 
तां में सहस्त्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ द॑धत्‌ । 
तयाहं सर्व पश्यामि यश्च॑ शुद्र उतार्यः nn 


आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप॑ गूहथाः । 
अर्थो सहस्त्रचक्षो त्वं प्रतिं पश्याः किमीदिन॑ः ॥५॥ 
दुर्शय॑ मा यातुधानांन्दर्शय॑ यातुधान्यः । 
पिशाचान्त्सवीन्दर्शयेति त्वा रंभ ओषधे ॥६॥ 
'कश्यप॑स्य चक्षुरसि शुन्याश्च॑चतुरक्ष्या: । 
वीध्रे सूर्यमिव सर्पम्तं मा पिंशाचं तिरस्कैरः ॥७॥ 
उदंग्रभं परिपाणांद्यातुधानं' किमीदिन॑म्‌ । 
तेनाहं सर्व” पश्याम्युत शूद्रमुतार्य॑म्‌ ॥८॥ 
यो अन्तरिक्षेण पतंति दिवं यश्चातिसर्पति । 
भूमिं यो मन्य॑ते नाथं त॑ पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥ 
॥ इति सप्तमः प्रपाठक: ॥ 


अथाष्टम: प्रपाठक: ॥। 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [२१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-गावः॥ छन्दः, ५-७ त्रिष्टुप्‌; २-४ जगती॥ 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रमंक्रन्त्सीद॑न्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजार्वतीः पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥ 
इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेदंदाति न स्वं मुंघायति। 
भूयोभूयो र॒यिमिद॑स्य वर्धयंत्रभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌॥ २॥ 
न ता नंशन्ति न द॑भाति तस्क॑रो नासामामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति। 
देवांश्च याभिर्यज॑ते ददांति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह॥ ३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha V/A उहडिएतांस॑मीमहे स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः nen 
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न ता अवी रेणुक॑काटोऽश्नुते न संस्कृतत्रमुर्प यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभ॑यं तस्य॒ ता अनु गावो मर्त॑स्य॒ वि च॑रन्ति यज्च॑नः॥४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रों म इच्छाद्रावः सोम॑स्य प्रथमस्य॑ भक्षः। 
इमा या गाव: स ज॑नास॒ इन्द्र इच्छामि हृदा मन॑सा चिदिन्द्र॑म्‌॥ ५ ॥ 
यूयं गांवो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतींकम्‌। 
भद्र गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वर्य उच्यते स॒भास्‌ं॥६॥ 
प्रजाव॑तीः सूयव॑से रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिर्बन्तीः। 
मा व॑ स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य॑ हेतिर्वृणक्तु ॥७॥ 
[ २२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
* ऋषिः-वसिष्ठः अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्रः, क्षत्रियो राजा॥ 
-त्रिष्टुप्‌॥ 
इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेंकवृषं कृणु त्वम्‌। 
निर॒मित्रांनक्ष्णुह्यस्य सर्वास्तात्रन्थयास्मा अहमुत्तरेषु (ES 
एमं भ॑ज॒ ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भ॑ज यो अमित्रो अस्य। 
बर्ष्म' क्षत्राणांमयम॑स्तु राजेन्द्र शत्र रन्धय सर्वमस्मै ॥२॥ 
अयमस्तु धनपतिर्धनानामयं विशां विश्पर्तिरस्तु राजां । 
अस्मिन्निन्द्र महि वर्चीसि थेह्यावर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य॥ ३॥ 
अस्मै द्यावापृथिवी भूरिं वामं दुंहाथां घर्मदुधेंडव थेनू। 
अयं राजां प्रिय इन्द्र॑स्य भूयात्रियो गवामोष॑थीनां पशूनाम्‌॥ ४॥ 
युनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्द्गं येन जय॑न्ति न प॑शाजय॑न्ते। 
यस्त्वा कर॑देकवृषं जनांनामुत राज्ञांमुत्तमं मांनवानांम्‌॥ ५॥ 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्प्रतिंशत्रवस्ते। 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छ॑त्रूय॒तामा भ॑रा भोज॑नानि॥६॥ 
सिंहप्रंतीको विशों अच्दि सर्वी व्याघ्रप्र॑तीकोऽव॑ बाधस्व शत्रून्‌। 
एकवृष इन्द्र॑सखा जिगीवां छ॑त्रूय॒तामा खिंदा भोज॑नानि॥७॥ 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मृगारः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-१, २, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; 
३ पुरस्तज्न्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌; ४ आनुष्टुप्‌; ६ प्रस्तारपङ्क्तिः॥ 
अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्च॑जन्यस्य बहुधा यमिन्धते'। 


अथर्ववेद 
-यथां हव्यं वह॑सि जातवेदो यथां यज्ञं कल्पय॑सि प्रजानन्‌। 
एवा देवेभ्यं: सुमतिं न आ व॑ह स नों मुञ्च॒त्वंहसः॥ २॥ 
'याम॑न्यामन्नुप॑युक्तं वहिंष्ठं कर्मन्कर्मृत्राभंगम्‌ । 
अग्निमींडे रक्षोहणै यज़वृर्थ घृताहुतं स नों मुज्च॒त्वंहंसः॥ ३ ॥ 


सुजांतं जातबेंदसमग्नि वैंश्वानरं विभुम्‌ | 
हव्यवाहं हवामहे स नों मुज्चत्वंहंसः ॥४॥ 
येन ऋष॑यो बलमद्योंतयन्युजा येनासुराणामयुवन्त माया: । 
चेनाञ्चिनां पणीनिन्द्रों जिगाय स नों मुञ्चत्वंहसः Wun 
येन॑ देवा अमृत॑मन्वविन्दन्येनौषंधीर्मधुंमतीरकृण्वन्‌ । 
येन॑ देवाः स्वपराभ॑रन्त्स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः ॥६॥ 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरोच॑ते यज्जातं जनितव्य च केवंलम्‌। 
स्तौम्य॒ग्निं नांथितो जोहवीमि स जों मुञ्च॒त्वंह॑सः nun 


[ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मृगारः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी; 
२-७ त्रिष्टुप्‌॥ 

इन्द्र॑स्य मन्महे शश्वदिदंस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप॑ मेम आगुंः। 

यो दाशुष॑ः सुकृतो हवमेति स नों मुञ्चत्वंह॑सः ॥१॥ 
य उग्नीणांमुग्रबांहर्ययुर्यो दांनवानां बल॑मारूरोज॑ । 

येन॑ जिताः सिन्ध॑वो येन गावः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 
यश्च॑र्षणिप्रो वृषभ: स्वर्विद्यस्मै ग्रावांणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ । 
यस्यांध्वर: सप्तहोता मर्दिष्ठ: स नो मुञ्चत्वंहसः ॥३॥ 
यस्य॑ वशार्स ऋषभास॑ उक्षणो 'यस्मै मीयन्ते स्वर॑वः स्वर्विदें। 
यस्मै शुक्रः पव॑ते ब्रह्मंशुम्भितः स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः nN 
यस्य॒ जुष्टिं सोमिन॑: व्कामय॑न्ते यं हर्वन्त इषुंमन्तं गर्विष्टौ। 
यस्मि॑त्रकंः शिश्रिये यस्मिन्नोज: स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः nun 
यः प्र॑थ॒मः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य॑ वीर्य] प्रथमस्यानुबुच्धम। 
येनोद्यातो वज्रोऽभ्याय॒ताहिं स नों मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
य: संग्रामान्रय॑ति सं युधे बशी यः पुष्टानि संसृजति द्वयानिं। 
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चतुर्थं काण्डम्‌ 
[२५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मृगारः॥ देवता-वायुसवितारौ॥ छन्दः-१, २, ४-६ त्रिष्टुप्‌; 

३ अतिशक्वरी; ७ पथ्याबृहती ॥ 

वायोः स॑वितुर्विदथांनि मन्महे यावांत्मन्वद्विशथो यौ च रक्ष॑थः। 
यौ विश्व॑स्य परिभू ब॑भूवथुस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
ययोः संख्यांता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे । 
ययो: प्रायं नान्वांनशे कश्चन तौ नों मुञ्चतमंहसः २॥ 
तव॑ व्रते नि विशन्ते जनांस॒स्त्वय्युरदिते प्रेर॑ते चित्रभानो। 
युवं वायो सविता च भुव॑नानि रक्षथस्तौ नों मुञ्चत॒मंह॑सः ॥ ३॥ 
अपेतो वांयो सविता च॑ दुष्कृतमप रक्षाँसि शिमिंदां च सेधतम्‌। 
सं ह्यूडर्जयां सृजथः सं बलेन तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ ४॥ 
र॒यिं मे पोर्ष' सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुंवतां सुशेव॑म्‌। 
अयक्ष्मतांतिं मह॑ इह ध॑त्तं तौ नों मुञ्चतमंहसः nun 
प्र सुमति स॑वरितर्वाय ऊतये मह॑स्वन्तं मत्सरं मांदयाथः। 
अर्वाग्वामस्य॑ प्रवतो नि य॑च्छतं तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ ६॥ 
उप श्रेष्ठा न आशिषों देवयोर्धाम॑न्नस्थिरन्‌ । 
स्तौमि देवं संवितारै च वायुं तौ नों मुञ्चतमंह॑सः nn 
[२६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-मृगारः॥ देवता-द्यावापृथिवी॥ छन्दः- ९ पुरोऽ्िर्जंगती; 

२-६ त्रिष्टुप्‌; ७ शाक्वरगर्भामध्येज्योतिस्त्रिष्टुप्‌॥ 

मन्वे बाँ द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्र॑थेथाममिंता 


योज॑नानि। प्रतिष्ठे ह्ाभ॑वतं वसूनां ते नों मुञ्चतमंह॑सः ॥९॥ 
प्रतिष्ठे ह्मभंवतं वर्सूनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावांपूथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंह॑सः ॥२॥ 
असन्तापे सुतपंसौ हुवे$हमुर्वी ग॑म्भीरे कविभिर्नमस्ये| । 
द्यावापृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहंसः ॥३॥ 
ये अमृतं बिभृथो ये हर्वीषि ये स्त्रोत्या बिभृथो ये म॑नुष्यानि। 
द्यावापृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः | ॥ ४ ॥ 


ये उस्त्रियां बिभथो ये वनस्पतीन्ययोर्वा विश्वा भुर्वनान्यन्तः । 


स्तौमान्द्र लार जॉहवीमि सस नो मुञ्चत्व्‌ Panini kanya Mla ५।०५८कषीहह्ठीdतवतं मे स्योने ते नों मुञ्चत॒मंह॑सः Es 


TITIES 
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अथर्ववेद 
ये कीलालेन तर्पयंथो ये घृतेन याभ्यांमृते न किं चन श॑क्नुवन्तिं। 


द्यावापृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंह॑स ॥६॥ 
यन्मेद्मभिशोच॑ति येन॑येन वा कृतं पौरुषेयान्न दैवात्‌ । 
स्तौमि द्यार्वापृथिवी नांथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चतमंहंसः ॥७॥ 


[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
:-मृगारः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
मरुतौ मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाज॑साते अवन्तु । 
आशूनिंव सुयरमानह्व ऊतये ते नों मुञ्चन्त्वंह॑स ॥९॥ 
उत्स्मक्षिंतं व्यच॑त्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति रसमोष॑धीषु। 
पुरो द॑धे मरुत॒ः पृश्जिंमातुंस्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑स ॥२॥ 
पर्यो धेनूनां रसमोर्षधीनाँ ज॒वमर्वतां कवयो य इन्व॑थ। 
श॒ग्मा भ॑वन्तु मरुतों नः स्योनास्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः॥ ३॥ 
अपः संमुद्रादिवमुद्व॑ईन्ति दिवस्पृंथिवीमभि ये सृजन्तिं। 
ये अद्धिरीशांना मरुतश्चर॑न्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४॥ 
ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेद॑सा संसृजन्तिं। 
ये अद्धिरीशांना मरुतों वर्षय॑न्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५॥ 
यदीदिदं म॑रुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेदुगार॑ । 
यूयमींशिध्वे वसवस्तस्य निर्ष्कृतेस्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑स ॥६॥ 
तिग्ममनींकं विदितं सहंस्वन्मारुतं शर्धः पृत॑नासूग्रम्‌ । 
स्तौर्मि मरुतों नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ७॥ 
[२८ अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मृगारः॥ देवता- भवाशर्वौ ॥ छऱ्द:-१ अतिजागतगर्भाभुरिचित्रष्टुप्‌; 
२-७ त्रिष्टुप्‌॥ 
भवाशर्वी मन्वे वां तस्य॑ वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोच॑ते। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ १॥ 
ययोरभ्यध्व उत यहूरे चिद्यौ विंदिताविंषुभृतामसिँछौ। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुंष्पद्स्तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ २॥ 
सहस्त्राक्षौ वृत्रहर्णा हुवेऽहं दूरेगांव्यूती स्तुवन्नेम्युग्रौ । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ३॥ 
यावारिभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदर्स्राष्टमभिभां जनेंषु। 


यावस्येशाथे द्विपदो यौ चर्तुष्पदस्तौ नों मुञ्चतं >4nfrticanya Maha "aA देध२०४६६धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयीवेशर्य॑न्तः॥ २ ॥ । | ह. क - 


(३५) 


चतुर्थं काण्डम्‌ 
ययॉर्वधान्नापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषूत मार्नुषेषु I 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुंष्पद्स्तौ नों मुञ्चतमंहंसः॥ ५॥ 
यः कृंत्याकृन्मूलकृद्यांतुधानो नि तस्मिन्थत्तं वज्र॑मुग्रौ। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुंष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥ 
अधि नो ब्रूतं पृत॑नासूग्रौ सं वज्रेण सृजतं यः किंमीदी। 
स्तौमि भवाशर्वौ नाथितो जोहवीमि तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ ७॥ 
[ २९] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मृगारः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः ९-६ त्रिष्टुप्‌; 
७ शक्वरीग्भाऽतिजगती॥ 


मन्वे बाँ मित्रावरुणावृतावृधौ सचेतसौ द्रुह्ण॑णो यौ नुदेथें। 
प्र स॒त्यावांनमवंथो भरेषु तौ नों मुञ्चतमंहसः [ES 
स॑चेतसौ द्रुह्वणो यौ नुदेथे प्र स॒त्यार्वानमब॑थो भरेंघु। 
यौ गच्छ॑थो नृचक्षसौ बभ्रुणां सुतं तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ २॥ 
यावङ्गिरसमर्वथो यावगस्तिं मित्रांवरुणा जम्दंग्रिमल्रिम्‌। 


यौ कश्यपमव॑थो यौ वसिंष्ठ तौ नों मुञ्चतमंह॑सः ॥.३ ॥ 
यौ श्यावाश्वमर्वथो वध्यश्वं मित्रांवरुणा पुरुमीढमत्ररिम्‌। 
यौ विंमदमर्वथः स॒प्तवश्चिं तौ नों मुञ्चतमंह॑सः ॥४॥ 


यौ भरद्वांजमर्वथो यौ गविष्ठिरं विश्वामिंत्रं वरुण मित्र कुत्स॑म्‌। 

यौ कक्षीवन्तमर्वथः प्रोत कण्वं तौ नों मुज्चतमंहंस:॥ ५॥ 

यौ मेधांतिथिमव॑थो यौ त्रिशोकं मित्रांवरुणावुशनो काव्यं यौ। 
गोत॑ममर्वथः प्रोत मुद्लं तौ नों मुञ्चतमंह॑स nen 

ययो रथ: स॒त्यर्व॑त्मर्जुर॑श्मिर्मिथुया चर॑न्तमभियातिं दूषय॑न्‌। 

स्तौमिं मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नों मुञ्चतमंह॑सः॥ ७॥ 

[ ३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक्‌॥ 
छन्दः ९-५, ७, ८ त्रिष्टुप्‌; ६ जगती॥ 

अहं रुद्रेभिर्वसुंभिश्चराम्यहमांदित्यैरुत विश्वदेवैः । 

अह मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहर्मिन्द्राग्री अहमश्विनोभा॥ २॥ 

अहं राष्ट्री संगम॑नी वसूनां चिकितुर्षी प्रथमा यज्ञियांनाम। | 


nd SoS OR STS / वक 


अथ सप्तमोऽनुवाकः 


अथर्ववेद 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवानामुत मानुंघाणाम्‌। 
यं कामये तंत॑मुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुंमेधाम्‌॥ ३॥ 
मया सोऽन्न॑मत्ति यो विपश्य॑त्ि यः प्राणति य ई' शृणोत्युक्तम्‌ 
अमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्र्देयं ते वदामि॥ ४॥ 
अहे रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रहाद्विषे शर॑वे हन्तवा उं। 
अहं जनांय समदं. कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विंवेश॥ ५॥ 
अहे सोम॑माहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌। 
अहं द॑धामि द्रविणा हुविष्म॑ते सुप्राव्याई. यज॑मानाय सुन्वते॥ ६ ॥ 
अहे सुंवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः संमुद्रे। 
ततो वि त्ते भुव॑नानि विश्वोतामूं. द्यां व॒र्ष्मणोप॑ स्पृशामि॥ ७॥ 
अहमेव वातंइव प्र वांम्यारभ॑माणा भुव॑नानि विश्वां। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं ब॑भूव॥८॥ 

॥ इत्यष्टमः प्रपाठकः॥ 


अथ नवमः प्रपाठकः ॥ 
[३१] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मास्कन्दः॥ देवता-मन्युः॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; 
२, ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५-७ जगती ॥ 
त्वयां मन्यो सरथ॑मारुजन्तो हर्षमाणा हषितासों मरुत्वन्‌ 


तिग्मेषंब आयुंधा संशिशांना उप प्र य॑न्तु नरो अग्रिरूपाः॥ ९॥ 


अग्निरिव मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानीनीः सहुरे हूत एंधि। 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(३६) 


चतुर्थं काण्डम्‌ 
संसृष्टं धन॑मुभयं स॒माकृंतम॒स्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियो दधाना हृदंयेषु शत्रंवः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌॥७॥ 
[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मास्कन्दः॥ देवता-मन्युः॥ छन्दः- ९ जगती; 
२-७ त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्तै मन्यो5विंधद्दत्र सायक सह ओजः पुष्य॑ति विश्व॑मानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वयां युजा वयं सह॑स्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता॥ ९॥ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासँ देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेंदाः। 
मन्युर्विश॑ ईडते मानुषीर्याः पाहि नों मन्यो तप॑सा सजोषां:॥२॥ 
अभी[ हि मन्यो त॒वस॒स्तवींयान्तपंसा सुजा वि ज॑हि शत्रूंन्‌। 
अभित्रहा वृत्रहा द॑स्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑:॥३॥ 
त्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः । 
विश्वच॑र्घषणिः सहुरिः सहींयानस्मास्वोजः पृत॑नासु धेहि nn 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तव्रिषस्य॑ प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वा तनूर्नलदावां न एहिं ॥५॥ 
अयं तें अस्म्युप॑ न एह्यर्वाङ्‌ प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन्‌ 
मन्यों वज्रिन्नभि न आ वंवृत्स्व हनांव दस्यूंरुत बोध्यापेः ६॥ 
अभि प्रेहि दक्षिण॒तो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि जङ्घनाव भूरिं। 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्र॑मुभावुपांशु प्रथमा पिंबाव॥७॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


हत्वाय शत्रून्वि भंजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधों नुदस्व॥ २ ॥ 
सह॑स्व मन्यो अभिमांतिमस्मै रूजन्मृणन्प्र॑मृणन्प्रेहि शत्रून्‌ । 
उग्रं ते पाजों नन्वा ररुध्रे दशी वशै नयासा एकज त्वम्‌॥ ३॥ 
एको बहुनामंसि मन्य ईडिता विशेविशं युद्धाय सं शिंशाधि। 
अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं मन्तं घोषं विज॒याय॑ कृण्मसि॥ ४॥ 
विजेषकृदिन्द्रंहबानवत्रवोईस्माकं मन्यो अधिपा भ॑वेह \ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-गायत्री॥ 

अप॑ नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ ९॥ 
सुक्षेत्रिया सुंगातुया ब॑सूया च॑ यजामहे। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ २ ॥ 
प्र यद्धन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरय॑ः। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ ३॥ 
प्र यत्तै अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तें वयम्‌। अप॑ न: शोशुंचद॒धम्‌॥ ४॥ 

प्र यदग्नेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति छो - tu 
प्रियं ते नामं सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आब्रभूर्थ॥ ५॥ त्वं हि विश्वतोमुख र यर ॥ 

मुख विश्वत॑: परिभूरसिं। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ६ 

चा 4 व॑ज्र Se RE उत्तेरम्‌। नो विश्वतोमुखाति नावेब॑ पारय। अर्प न: शोशुंचद्घम्‌॥ ७॥| 
क्रत्वां नो मन्यो सह मे हाधनस्य-ुरहून चशव ६ ०९/९९१६ कसिन नावातिं पर्षा स्व॒स्तयें। अप॑ नः शोशुंचद्घम्‌॥ ८ ॥ 
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[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ येनात॑रन्भूतकृतोऽतिं मृत्युं यमन्वर्विन्दन्तर्पसा श्रमेण । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-ब्रह्मौदनम्‌ ॥ छन्द:- ९-३ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिकित्रष्टुप्‌; यं पपार्च ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ HR 
५ सपदाकृतिः;६ पञ्चपदाऽतिशक्वरी; ७ पञ्चपदा- 2 यो दाधार॑ पृथिवीं विश्वभॉजसं -यो अन्तरिक्षमारपणाद्रसेन ॥ 
भुरिवशक्वरी; ८ जगती ॥ यो अस्त॑भ्नाददिव॑मूर्ध्वो म॑हिम्ना तेनौंदनेनार्ति तराणि मृत्युम्‌ ॥३॥ 
"मा शीन वदस्य पढ मव्ययं । यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिंशर्दराः संवत्सरो यस्मात्रिर्मितो द्वादशारः। 
छन्दोसि पक्षी मुर्खमस्य स॒त्यं विंष्टारी जातस्तपसोडधि यज्ञ ॥ १॥ आहोराजा यं परियो तापस्तती जा FE 
यः प्राणदः प्राणदर्वान्बभूव यस्मै लोका घृतर्वन्तः क्षर॑न्ति । 
अनस्थाः पूताः पर्लनेन शुन्दाः शुच॑यः शचिर्माप यति मेकम्‌ ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥५॥ 
नैषा शिश्नं प्र दहति जातवेदाः स्व॒र्गे लोके बहु स्त्रैण॑मेषाम्‌ ॥२॥ यस्मांत्पक्वादमृतं' संब॒भूव॒ यो गांयत्र्या अर्धिपतिर्बभूनं 
विष्टारिणंमोदनं ये परन्ति नैनानव॑र्ति: सचते कदा चन । यस्मिन्वेदा निहिंता विश्वरूपास्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥६॥ 
आस्तै यम उप॑ याति देवान्त्सं गॅन्धवैर्म'दते सोम्येभिंः ॥३॥ अर्व बाधे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप॒ ते भ॑वन्तु 
विष्टारिण॑मोदनं ये पच॑न्ति नैनान्यमः परिं मुष्णाति रेत॑ः अको | ब्रह्मौ दन॑ विंश्वजितँ पचामि शृण्वन्तु मे श्रदर्धानस्य देवाः Wn 
रथी ह॑ भूत्वा संथयार्न ईयते पक्षी ह॑ भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ अथाष्टमोऽनुवाकः [३६] घद्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 
एष यज्ञानां वित॑तो वहिंछो विष्टारिणँ पक्त्वा 'दिवमा विवेश ऋषिः-चातनः॥ देवता-सत्यौजा अग्निः ॥ छन्दः- ९-८, १० अनुष्टुप्‌; 
आण्डीकं कुमुंदं सं त॑नोति बिसं शालूकं शर्फको मुलाली ९ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वी: स्वर्ग लोके मर्थुमत्पिन्वंमाना तान्त्स॒त्यौजाः प्र द॑हत्वग्निर्वैशवानरो वृषां। 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः tun यो नों दुर॒स्यादिप्साच्याथो यो नों अरातियात्‌॥ १॥ 
घृतहूंदा मधुंकूलाः सुरोंदकाः क्षीरेण॑ पूर्णा उ॑द॒केन॑ द॒ध्ना । यो नो दिप्सदर्दिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्स॑ति। 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सवी: स्वर्गे लोके मर्धुमत्पिन्वंमाना वैश्वानरस्य दंष्टयोरग्रेरपिं दधामि तम्‌॥२॥ 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ता ॥६॥ य आंगरे मृगर्यन्ते, प्रतिक्रोशेडिमावास्ये[ 
च॒तुर॑ः कुम्भांश्च॑तुर्धा दंदामि क्षीरेण॑ पूर्णा उंदकेन॑ दध्ना । क्रव्यादों अन्यान्दिप्सतः सवस्तान्त्सहंसा सहे॥ ३॥ 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वी: स्वर्गे लोके मधुंमत्पिन्व॑माना सहेः पिशाचान्त्सह॑सैषां द्रविणं ददे। 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सर्म॑न्ताः ॥७॥ सर्वीन्दुरस्यतो हॅन्मि सं म आकूतिक्रध्यताम्‌॥ ४॥ 
इममोंदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणँ लोकजितं' स्व॒र्गम्‌ । ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌। 
स मे मा क्षें्ट स्व॒धया पिन्व॑मानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघां मे अस्तु॥ ८ ॥ नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पशुमिर्विंदे॥५॥ | 
ँ HT च्या तर्पनो अस्मि पिशाचानाँ व्याघ्रो गोम॑तामिव। 
| श्वान॑ः सिंहमिव दुष्ट्रा ते न विन्दन्ते न्यञ्च॑नम्‌॥ ६॥ 
ऋषिः-प्रजापतिः॥ देवता अतिमृत्युः॥ छन्दः- १, २, ४-७ त्रिष्टुप्‌; न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैर्न व॑नर्गुर्भिः। 
३ भुरिग्जगती ॥ पिशाचास्तस्मांत्रश्यन्ति यमहं ग्राम॑माविशे॥७॥ 
यमोंदनं प्र॑थम॒जा ऋतस्य॑प्रजाप॑तिस्तप॑सा ब्रह्मणेऽप॑चत्‌' । यं ग्रार्ममाविशर्त इदमुग्रं सहो मर्म। 


यो लोकानां विधुतिर्नाभिरेषात्तेनोंदनेनाति पिशाचास्तस्मांन्नश्यत्ति न पापमुर्प जानते॥८॥ 
° डरना तण Es Panini Rand Maha Vidyalaya Co श्यन्ति सुप 
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ये मां क्रोधय॑न्ति लपिता हस्तिनँ मशकांइव। 
तानहै म॑न्ये दुर्हिताञ्जने अल्प॑ंशयूनिव॥९॥ 
अभि तं नित्ैतिर्धत्तामश्व॑मिवाश्वाभिधान्यां। 
मल्वो यो मह्या क्रुध्यंति स उ पाशान्न मुंच्यते॥ ९०॥ 

[ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--बादरायणि:॥ देवता-९, २, ६, १० ओषधिः ( अजशृङ्गी ); 
३-५ अप्सरसः; ७-९, ११, १२ गन्धर्वाप्सरसः॥ छन्दः- १, २, 


४, ६, ८-९० अनुष्टुप्‌; ३ 'घट्पदात्रिष्टुप्‌; ५ प्रस्तारपङ्किः; 
७ परोष्णिक्‌; ११ षट्पदाजगती; १२ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
त्वया पूर्वमथ॑र्वाणो जघ्नू रक्षस्योषधे । 

त्वयाँ जघान कश्यपस्त्वया कण्वों अगस्त्यंः 


॥९॥ 
त्वयाँ वयमंप्सरसों गन्धर्वाश्चांतयामहे । 
अज॑शृङ्गथज रक्ष: स्वीन्गन्धेन॑ नाशय ॥२॥ 
ज॒दीं य॑न्त्वप्सरसोऽपां तारमंवश्वसम्‌ । 
गुल्गुलू: पीला नलद्यौडक्षगन्धिः प्रमन्दनी । 
तत्परेताप्सरस: प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥३॥ 
यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनं । 
तत्परेंताप्सरस: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥ 
यत्र॑ ब: प्रेङ्खा हरिंता अर्जुना उत यत्रांधाटाः क॑कर्य]: 
'संवद॑न्ति। तत्परेताप्सरस: प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
'एयमंगन्नोष॑धीनां वीरुधं वीर्याविती । 
अजशृङ्गयुराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यू | हषतु ॥६॥ 
आनृत्यंत: शिखण्डिनों गन्धर्वस्याप्सरापते | 
भिनर्द्षि मुष्कावर्षि यामि शेप॑ ॥७॥ 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतये: श॒तमृष्टीर॑य॒स्मयीं । 
ताभिहविरदान्गन्धर्वानेवकादान्व्यु |षतु ॥८॥ 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतर्यः शतपृष्टीहिरण्ययी: || 
तार्भिहविरदाऱ्गंन्धर्वानंवकादान्व्यू [षतु ॥९॥ 
अवकादानंभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । 
पिशाचान्त्सवीनोषधे प्र मृंणीहि सह॑स्व च ॥ १९ 
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चतुर्थं काण्डम्‌ 
श्वेवैक॑ः कपिरिवैक॑ः कुमारः सर्वकेशकः । 
प्रियो दृशईंव भूत्वा ग॑न्धर्वः स॑चते 


स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा वीर्याविता ॥१९॥ 
जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पत॑यो यूयम्‌ | 
अप॑ धावतामर्त्या मर्त्यान्मा स॑चध्वम्‌ ॥ १२॥ 


[३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-बादरायणि:॥ देवता--१-४ अप्सराः; ५-७ वाजिनीवान्‌ ऋषभ:॥ 
छन्दः-१, २, ४ अनुष्टुप्‌; ३ पट्पदाजगती; ५ भुरिगत्यष्टिः; 
६ त्रिष्टुप्‌; ७ पज्चपदानुष्टुब्गर्भापुरउपरिष्टाज्ययोतिष्मतीजगती ॥ 
उद्धिन्दती स्रंजय॑न्तीमप्सरां सांधुदेविनींम्‌। 
ग्लहै कृतानिं कृण्वानाम॑प्सरां तामिह हुंवे॥ ९॥ 
विचिन्वतीर्माकिरन्तीमप्सरां सांधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहें कृतानिं गृह्णानाम॑प्सरां तामिह हुंवे ॥२॥ 
यायै: परिनृत्य॑त्याददांना कृतं ग्लहांत्‌ । 
सा नं: कृतानि सीषती प्रहामांप्रोतु माययां। 
सा नः पयंस्वत्यैतु मा नो जैषुरिदं धन॑म्‌॥ ३॥ 
या अक्षेषुं प्रमोद॑न्ते शुचं क्रोधं च बिभ्र॑ती। 
आनन्दिनी प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हुंवे॥४॥ 
सूर्यस्य रश्मीननु या: संचरन्ति मरींचीर्वां या अनुसंचर॑न्ति । 
यासांमृषभो दूरतो वाजिनींवान्त्सद्ाः सर्वी'ललोकान्पर्येति रक्ष॑न्‌ । 


स न ऐतु होम॑मिमं जुंषाणोईन्तरिंक्षेण सह वाजिनींवान्‌ nun 
अन्तरिक्षेण स॒ह वांजिनीवन्कर्की वत्सामिह र॑क्ष वाजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका बहुला एह्यर्वाडियं तें कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥ 


अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्कर्की वत्सामिह र॑क्ष वाजिन्‌ । 
अयं घासो अयं व्रज इह व॒त्सां नि बंध्तीम:। यथानाम व॑ ईश्महे स्वाहाँ॥ ७॥ 


[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-२-८ अङ्गिराः; ९, १० ब्रह्मा॥ देवता-१, २ पृथिव्यग्नी; ३, 


४ वाय्वन्तरिक्षे; ५, ६ दिवादित्यौ: ७, ८ दिक्चन्द्रमसः; ९, 


१० जातवेदसोऽय्चिः॥ छन्दः १, ३, ५, ७ त्रिपदामहा- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Co नही १ ४, ६, ८ संस्तारपङ्किः; ९, १० त्रिष्टुप्‌॥ 


अथर्ववेद 
पृथिव्यामग्रये सम॑नम॒न्त्स आर्ध्नोत्‌ 
यथां पृथिव्यामग्नये समन॑मन्नेवा मह्यं संनमः सं न॑मन्तु 
पृथिवी धेनुस्तस्या आग्निर्वत्सः 
सा मेऽग्निनां वत्सेनेषमूर्जं कामं' दुहाम्‌ 
आयुं: प्रथ॒मं प्र॒जां पोषं र॒यिं स्वाहां 
अन्तरिक्षे वायवे सम॑नम॒न्त्स आर्ध्नोत्‌ 
'यथान्तरिक्षे वायवे समन॑मन्नेवा मह्यं संनमः सं न॑मन्तु 
अन्तरिक्ष धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः 
सा में वायुना ब॒त्सेनेषमूर्ज कार्म दुहाम्‌ 
आयु: प्रथमं प्रजां .पोषं' र॒यिं स्वाहां 
दिव्या] दित्याय सम॑नम॒न्त्स आर्ध्नोत्‌ 
यथां दिव्या[ दित्याय॑ स॒मन॑मन्नेवा मह्यां संनमः सं न॑मन्तु 
द्यौर्धेनुस्तस्यां आदित्यो वत्सः 
सा म॑ आदित्येन॑ ब॒त्सेनेषमूर्ज कामं दुहाम्‌ 
आयुः प्रथमं प्रजां पोष र॒यिं स्वाहां 
दिक्षु चन्द्राय सम॑नम॒न्त्स आर्ध्नोत्‌ 
यथां दिक्षु चन्द्राय॑ समन॑मन्नेवा मह्यां संनमः सं न॑मन्तु 
दिशों धेनब॒स्तासा चन्द्रो वत्स: 
ता में चन्द्रेण॑ वत्सेनेषमूर्जं कार्म दुहाम्‌ 
आयुं: प्रथमं प्रजां पोष र॒यिं स्वाहां 
अग्रावग्रिश्च॑रति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उं 
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[| 
॥ २ ॥। 


Wen 


नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानाँ मिथुया कर्म भागम्‌॥ ९॥ 


हृदा पूतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 


सप्तास्यानि तव॑ जातवेदुस्तेभ्यों जुहोमि स जुषस्व हुव्यम्‌॥ ९०॥ 


[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-जातवेदः; ९ अग्निः; २ यमः; ३ वरुणः; ४ सोमः; 
३-७ त्रिष्टुप्‌; 


५ भूमिः; ६ वायुः; ७ सूर्यः; ८ ब्रह्म छन्दः-९, 
२ जगती; ८ पुरोऽतिशक्वरीपाद्युग्जगती॥ 
ये पुरस्ताज्जुह्णति जातवेदः प्राच्यां दिशो|ऽभिदा्स॑न्त्यस्मान्‌ 


आग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण॑ ह्क्त्सि 
स्का लके: मता 0, Panini (0४ |॥०॥8 Vidyalaya Collection. 


चतुर्थं काण्डम्‌ 


ये द॑क्षिण॒तो जुह्नति जातवेदो दक्षिणाया दिशो|[ऽभिदास॑न्त्यस्मान्‌। 


यममृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिस्रेणं हन्मि 
ये पश्चाज्जुह्नति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ 
वरूंणमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगॅनान्प्रतिसरेण॑ हन्मि 


य उंत्तर॒तो जुरह्णति जातवेद॒ उदीच्या दिशो|[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ 


सोम॑मृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्ग्रतिसरेणं हन्मि 
ये३ धस्ताज्जुह्नति जातवेदो ध्रुवायां दिशो[ऽभिदा्सन्त्यस्मान्‌ 
भूमिंमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि 


ये३ऽन्तरिक्षाजजुह्णंति जातवेदो व्यध्वायां दिशो[ऽभिदास॑न्त्य॒स्मान्‌ 


वायुमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि 


य उपरिं्टाज्जुह्णति जातवेद ऊर्ध्वायां दिशो|ऽभिदारस॑न्त्यस्मान्‌ 


सूर्यमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि 


॥२॥ 
॥ 
॥३॥ 
| 
॥ ४ ॥ 
|] 
Nun 
| 
॥६॥ 
॥ 
॥७॥ 


ये दिशार्मन्तर्देशेभ्यो जुद्ति जातवेदः सर्वीभ्यो दिग्भ्योडिभिदार्सन्त्यस्मान्‌। 
nen 


ब्रह्मर्त्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि 


॥ इति नवमः प्रपाठकः॥ 
॥ इति चतुर्थं काण्डम्‌॥ 


i torent ii 


अथ पञ्चमं काण्डम्‌ 
अथ दशमः प्रपाठकः ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बृहद्िवोऽथर्वा॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १ पराबृहतीत्रिष्टुप्‌; २-६, 


८ त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ घद्पदाऽत्यष्टिः॥ 
ऋध॑ङ्मन्त्रो योनिं य आंबभूवामृतांसुर्वर्धमान: सुजन्मां। 
अद॑च्धासुर्भाज॑मानोऽहेच त्रितो धर्ता दाधार त्रीणिं॥१॥ 
आ यो धर्माणि प्रथमः स॒साद्‌ ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणिं। 
धास्युर्योनिं प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं॥ २॥ 
यस्ते शोकाय तन्वं[ रिरेच क्षरद्धिर॑ण्यं शुचयोऽनु स्वाः। 
अत्रां दधेते अमृतानि नामास्मे चस्त्रांणि विश एरंयन्ताम्‌॥ ३॥ 
प्र यदेते प्र॑तरं पूर्व्यं गुः सर्दःसद आतिष्ठ॑न्तो अजुर्यम्‌। 
'कविः शुषस्यं मातरां रिहाणे जाम्यै धुर्यं पतिमेर॑येथाम्‌॥ ४॥ 
त्तदू घु तें महत्पंथुज्मन्रमंः कविः काव्येना कृणोमि। 
'यत्सम्यञ्चांवभियन्तांबभि क्षामत्रां मही रोध॑चक्रे वावृधेतें॥ ५॥ 
सस मर्यादां: कवय॑स्ततक्षुस्तासामिदेकांमभ्यं| हुरो गांत्‌। 
आयोह' स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ ६॥ 
उतामृतांसुर्द्रतं एमि कृण्वन्नसुंरात्मा तन्व१स्तत्सुमदगु: । 
उत वां शक्रो रत्नं दधांत्यूर्जयां वा यत्सच॑ते हविर्दा: ॥ ७॥ 
उत पुत्रः पितरं क्षात्रमीडे ज्येष्ठ मर्याद॑मह्ययन्त्स्वस्तयें। 
दर्शन्नु ता वरुण यास्ते विष्ठा आव्रततः कृणवो वपूंषि ॥ ८॥ 
अर्धमर्धेन पय॑सा पृणक्ष्य्धेनं शुष्म वर्धसे अमुर। 
अविं वृधाम शग्मियं सखांयं वरुण पुत्रमदिंत्या इघिरम्‌। 
कविश॒स्तान्य॑स्मै वषुंप्यबोचाम रोद॑सी सत्यवाचां॥ ९॥ 

[२] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बृहदिवोऽथर्वा॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः ९-८ 
९ भुरिक्परातिजागतात्रिष्टुर्प(” 0 Panini Rs 
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मह्यं यजन्तां मम॒॒यानीष्टाकूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु। 
i Kanya Maha Vidyalaya क हु 


तदिदांस भुव॑नेषु ज्येष्ठ यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण । 
सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मर्दन्ति विश्व ऊर्मा:॥१॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय॑ भियसं दधाति । 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्त्रि सं तें नवन्त॒ प्रभृता मदेषु ॥२॥ 
त्वे क्रतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमां । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योंधीः॥ ३॥ 
यदि चिन्नु त्वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमर्दत्ति विप्राः। 
ओजीयः शुष्पिन्त्स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्दुरेवासः कशोकाः ॥ ४॥ 
त्वयां व॒यं शांशदाहे रणेंषु प्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भूरि। 
चोदयामि त आयुंधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्म॑णा वर्योसि॥ ५॥ 
नि तदंधिषेवरे परें च यस्मिन्नाविथाव॑सा दुरोणे । 
आ स्थांपयत मातरं' जिगलुमत॑ इन्वत कर्वराणि भूरिं ॥६॥ 
स्तुष्व व॑ष्मन्पुरुवत्मीनं समृभ्वांणमिनत॑ममाप्तयामाप्त्यानांम्‌ । 
आ द॑र्शति शव॑सा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमान पृथिव्याः ॥७॥ 
इमा ब्रह बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शूषम॑ग्रियः स्व॒र्षा । 
महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजा तुर॑श्चिद्विश्व॑मर्णवत्तप॑स्वान्‌ ॥८॥ 
एवा महान्ब्रहदिँवो अथर्वावोचत्स्वां तन्व१मिन्द्रेमेव । 
स्वसारी मातरिभ्व॑री अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शव॑सा वर्धर्यन्ति च॥ ९॥ 

[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बृहद्दिवोऽथर्वा॥ देवता-१, २ अग्निः; ३, ४ देवाः; ५ द्रविणोदादयः; 
६, ९, ९० विश्वेदेवाः; ७ सोमः; ८, ११ इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३-९, 
११ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १० विराड्जगती॥ 

ममांग्रे वर्चा' विहवेष्व॑स्तु व॒यं त्वेन्धांनास्तन्वं| पुषेम 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चत॑स्त्रस्त्वयाध्य॑क्षेण पृत॑ना जयेम ॥९॥ 
अग्रे मन्युं प्र॑तिनुदन्परेंषां त्वं नों गोपाः परिं पाहि विश्वर्तः। 
अपांञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽमैषा चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌॥ २॥ 
मम देवा विहवे स॑न्तु सर्व इन्द्र॑वन्तो भरुतो विर्ष्णुर॒ग्मिः। 
ममान्तरिक्षमुरुलोंकमस्तु मह्यं वात॑ः पवतां कामांयास्मै॥ ३॥ 


मालिक कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि र॑क्षन्तु मेह॥ ४॥ 


अथर्ववेद 
मर्यि देवा द्रविंणमा यंजन्तां मय्याशीरंस्तु मर्यि देवहूतिः। 
देवा. होतारः सनिषन्न एतदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥ ५ ॥ 
दैवीं: षडुर्वीरुरु नं: कृणोत विश्वे देवास इह मांदयध्वम्‌। 
मा नों विददभिभा मो अशस्तिर्मा नों विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या॥६॥ 
तिस्त्रो देवीर्महिँ नः शर्म' यच्छत प्रजायै नस्तन्वे३ यच्च॑ पुष्टम्‌। 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा र॑धाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥७॥ 
उरूव्यचां नो महिषः शर्मः यच्छत्वस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुक्षु। 
स न॑: प्रजायै हर्यश्व मृडेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः॥८॥ 
धाता विधाता भुव॑नस्य॒ यस्पतिर्देवः स॑विताभिंमातिषाहः । 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑मानं निर्क्रथात्‌ ॥९॥ 
ये न॑ः सपत्ना अप॒ ते भ॑वन्त्वन्द्राग्रिभ्याम॑ बाधामह एनान्‌। 


आदित्या रुद्रा उंपरिस्पृशों न उग्रं चेत्तार॑मधिराजमं्रत ॥१०॥ 
अर्वाञ्चमिन्द्र॑म॒मुतों हवामहे यो गोजि्ध॑नजिर्दशव॒जिद्यः । 
इमं नों य॒ज्ञं विंहवे शृंणोत्वस्माकमभूर्हर्यश्व मेदी ॥ ११॥ 


[४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषि:- भृग्वङ्गिराः॥ देवता-कुष्ठस्तक्मनाशन:॥ छन्द:- १-४, ७-९ अनुष्टुप; 


५ भुरिगनुष्टुप्‌; ६ गायत्री; १० उष्णिग्गर्भानिचृदनुष्टुप्‌॥ 
यो गिरिष्वजांयथा वीरुधां बर्लवत्तमः । 


'कुछ्ठेहिं तक्मनाशन तक्मानं नाशयंत्रित: ॥९॥ 
सुपर्णसुव॑ने गिरौ जातं हिमव॑त॒स्परि । 
धनैरभि श्रुत्वा य॑न्ति विदुर्हि त्॑मनारश॑नम्‌ ॥२॥ 
अश्वत्थो देंवसद॑नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । 
तत्रामृतंस्य चक्ष॑णं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥३॥ 
हिरण्ययी नौर्रचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृत॑स्य पुष्पं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत nn 
हिर॒ण्ययाः पन्थांन आस॒न्नरिंत्राणि हिरण्यया । 
नावों हिरण्ययीरासन्याभिः कुष्ठ॑ निरावहन्‌ ॥५॥ 
इमं मे कुष्ठ पूरुंषं तमा व॑ह तं निर्ष्कुरु । 
तमु मे अगदं कृधि ॥६॥ 


देवेभ्यो अधि जातो[$सि सोमंस्यासि सखां हित: । 
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पञ्चमं काण्डम्‌ 
उद॑ड् जातो हिमर्वतः स प्राच्यां नीयसे जन॑म्‌ । 
तत्र कुर्छस्य नार्मान्युत्तमानि वि भेजिरे nen 
उत्तमो नाम॑ कुषछ्ठास्युत्तमो नाम॑ ते पिता ॥ 
यक्ष्मं च सर्व! नाशर्य तक्मानं चार॒सं कृंधि ॥९॥ 
शीर्षांमयमुंपहत्यामक्ष्योस्तन्वोई रप॑ः । 
कुष्टस्तत्सर्व निष्क॑रदैवं समह वृष्ण्य॑म्‌ ॥ १०॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-लाक्षा॥ छन्दः-अतनुष्टुप्‌॥ 
रात्रीं माता नभ॑ः पितार्यमा तें पिताम॒हः ॥ 
सिलाची नाम वा अंसि सा देवानामसि स्वर्सा ॥१॥ 
यस्त्वा पिबंति जीव॑ति त्राय॑से पुरुंषं त्वम्‌ । 
भर्त्री हि शश्व॑तामसि जनांनां च॒ न्यञ्च॑नी ॥२॥ 
वृक्षंवुक्षमा रोहसि वृषण्यन्तींव कन्यर्ला । 
जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परंणी नाम वा अंसि ॥३॥ 
यहण्डेन यदिष्वा यद्वारुर्हरंसा कृतम्‌ । 
तस्य॒ त्वमंसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ॥४॥ 
द्रात्प्ल क्षान्निस्तिठस्यश्व॒त्थात्स्ञ॑दिराब्द्ववात्‌ । 
भद्रान्न्यग्रोधात्पर्णात्सा न एह्य॑रुन्धति ॥५॥ 
हिरण्यवर्णे सुभंगे सूर्यवर्णो वपुटमे । 
रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृंतिर्नाम वा अंसि ॥६॥ 
हिर॑ण्यवर्ण सुभ॑गे शुष्मे लोमंशवक्षणे । 
अपामसि स्वर्सा लाक्षे वातो हात्मा बंभूव ते ॥७॥ 
सिलाची नाम॑ कानीनो७्जंबशु पिता तव॑ ॥ 


अश्वों यमस्य यः श्यावस्तस्यं हास्त्रास्युं्चिता ॥८॥ 

अश्वस्यास्नः संप॑तिता सा वृक्षां अभि सिंष्यदे । 

सरा पंतत्रिणीं भूत्वा सा न एहांरुन्थति ॥९॥ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [६] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता १ ब्रह्म, आदित्यः; २ कर्माणि; ३, ४ रुद्रगणाः; 
५-८ सोमरुद्रौ; ९ हेतिः; ९० अग्नि; १२-१४ सर्वात्मको रुद्र:॥ 
छन्दः-१, ९ त्रिष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; ३ जगती; ४ अनुष्टुमुष्णिक्‌ 


अथर्ववेद 
८ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्ट्प्‌; १० प्रस्तारपक्लिःः ९९-९३ पङ्कः; 
९४ स्वराट्पङ्किः॥ 

ब्रह्म जज्ञानं प्र॑थमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचों वेन आंव । 

नुध्न्या उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्च वि वंः॥ १॥ 
अनाप्ता ये व॑: प्रथमा यानि कर्मीणि चक्रिरे । 
वीरान्नो अत्र मा दभन्तद्व एतत्पुरो द॑धे ॥२॥ 
सहस्त्रंधार एव ते सर्मस्वरन्दिवो नाके मधुंजिह्वा अस॒श्चतः । 
-तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णीयः प॒देप॑दे पाशिन॑ः सन्ति सेत॑वे॥ ३॥ 
पर्यू घू प्र धन्वा वाज॑सातये परिं वृत्राणि सक्षणिः । 
द्रिषस्तदध्य॑णवेनेयसे सनिस्त्रसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः॥ ४॥ 
ज्वेडेतेनांरात्सीरसौ स्वाहां । 
तिग्मायुंधी तिग्महेती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृंडत॑ नः॥५॥ 
अवैतेनांरात्सीरसौ स्वाहां । 
तिग्मायुंधी तिग्महैती सुशेवौ सोमांरुद्राविह सु मृंडत॑ नः॥६॥ 
अपैतेनांरात्सीरसी स्वाहा । 
तिग्मायुंधौ तिग्महैती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मुंडतं नः॥७॥ 
मुमुक्तमस्मान्दुंरिताद॑वद्याज्नुषेथां यज्ञममृतमस्मासु धत्तम्‌ ॥८॥ 
-चक्षुंषो हेते मन॑सो हेते ब्रह्मंणो हेते तप॑सश्च हेते । 


मेन्या मेनिरेस्यमेनयस्तै स॑न्तु येउस्माँ अंभ्यघायन्ति ॥९॥ 
'योउेस्मांश्‍चक्षंषा मन॑सा चित्त्याकूंत्या च यो अंघायुरंभिदासांत्‌। 
त्वं तानंग्रे मेन्यामेनीन्कृण स्वाहां ॥९०॥ 


इन्द्रस्य गृहोडिसि। तं त्वा प्र पंचे तं त्वा प्र विशामि सर्व'गु: 

सर्वपूरुषः सवीत्मा सवतनूः सह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥११॥ 
इन्द्रस्य शमीसि तं त्वा प्र पद्य तं त्वा प्र विंशामि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सवीत्मा सर्व॑तनूः स॒ह यन्मेऽस्ति तेन॑ ॥९२॥ 
इन्द्रस्य वमीसि। तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सवीत्मा सर्व॑तनूः स॒ह यन्मेऽस्ति तेन॑ _॥९३॥ 
| इन्द्रस्य वरूथमसि। तं त्वा प्र पद्य तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः 
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ठ सर्वपूरुषः स्वात्मा सर्वतनूः स॒ह यन्मेऽस्ति विन), ?an। १५४५० Vidyalaya ८०९; ६ आस्तारपङ्किः; ७ दयुष्णिग्गर्भापथ्यापञ्िः; 
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पञ्चमं काण्डम्‌ 


[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- ९-३, ६-९० अरातयः; ४, ५ सरस्वती ॥ 
छन्दः- ९ विराड्गर्भाप्रस्तारपङ्किः; २, ३, ५, ७-१० आनुष्टुप्‌; 
४ पथ्याबृहती; ६ प्रस्तारपङ्भिः॥ 
आ नों भर मा परि छा आराते मा नों रक्षीर्दक्षिणां 
नीयमांनाम्‌। नमो वीर्त्साया असंमृब्धये नमो अस्त्वरांतये॥ ९॥ 
यर्मराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिण॑म्‌ । 


नम॑स्ते तस्मै कृण्मो मा वनिं व्यंथयीर्मम ॥२॥ 
प्र णों बनिर्देवकृंता दिवा नक्त॑ च कल्पताम्‌ | 
अरांतिमनुप्रेमों वयं नमो अस्त्वरांतये ॥३॥ 
सर॑स्वतीमनुंमतिं भगं यन्तों हवामहे । 
वाचं' जुष्टां म्धुंमतीमवादिषं देवाना देवहूतिषु nn 
यं याचांम्य॒हं वाचा सर॑स्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तम॒द्य विन्दतु दत्ता सोमेन ब्॒नुणां nun 


मा निं मा वाचं नो वीर्त्सीरुभार्विन्द्राग्री आ भ॑रतां 
नो वर्सूनि। सर्वे नो अद्य दित्स॒न्तोऽरांतिं प्रतिं हर्यत ॥६॥ 
परोऽपेह्यसमृद्द्धे वि तें हेतिं न॑यामसि । 


वेद॑ त्वाहं निमीवन्ती नितुदन्तींमराते ॥७॥ 
उत नग्रा बोभुंबती स्वप्रया संचसे जन॑म्‌ 
अरांते चित्तं वीर्त्सन्त्याकूंत्िं पुरुंषस्य च nen 
या म॑हुती महोन्मांना विश्वा आशां व्यानशे । 
तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्क्रत्या अकरं नम॑ः ॥९॥ 
हिर॑ण्यवर्णा सुभगा हिर॑ण्यकशिपुर्मही । 

तस्यै हिर॑ण्यद्रापयेऽरांत्या अकरं नम॑ः ॥९०॥ 


॥ इति दशमः प्रपाठक: ॥ 


अधैकादश: प्रपाठक: ॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- ९, २ अग्निः; ३ विश्वे देवाः; ४-९ इन्द्र: ॥ 
छन्दः ९२, ५, ८ अनुष्टुप्‌; २ षद्पदाजगती; ३, ४ भुरिक्पथ्या- 


'घटपदाइयथनुष्टुब्गर्भाजगती ॥ 


अथर्ववेद 
वैकङ्कतेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह । 
अग्ने ताँ इह मांदय सर्व आ य॑न्तु मे हव॑म्‌ ॥९॥ 
इन्द्रा यांहि मे हव॑मिदं कंरिष्यामि तच्छृणु । 
इम ऐन्द्रा अंतिसरा आकूंतिं सं न॑मन्तु मे । 
तेभिं: शकेम वीर्य) जातंवेदस्तनूंवशिन्‌ ॥२॥ 
यदसावमुतों देवा अदेवः संश्चिकॉर्षति। मा तस्याग्रि्हव्यं 
वाक्षीद्धव देवा अस्य मोप॑ गुर्ममैव हवमेत॑न ॥३॥ 
अति धावतातिसरा इन्द्र॑स्य वच॑सा हत । 
अविं वृर्कइव मथ्नीत॒ स वो जीव॒न्मा 
मोचि प्राणमस्यापिं नह्यत nn 
यम॒मी पुंरोदधिरे ब्रह्माणमप॑भूतये । 
इन्द्र स तें अधस्पदं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्यवें ॥५॥ 
यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्मीणि चक्रिरे | 
तनूपानं परिपाणँ कृण्वाना यदुंपोचिरे सर्वं तर्दरसं कंधि॥ ६॥ 
'यानसार्वतिसरांश्चकारं कृणर्वच्च यान्‌ । 
त्वं तार्निन्द्र वृत्रहन्प्रतीचः पुनरा कृंधि यथामुं तृणहाँ जन॑म्‌॥ ७॥ 
यथेन्द्र॑ उद्ार्चनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ | । 
कृण्वेडेहमर्धरांस्तथामूड्छंश्‍वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 
अत्रैनानिन्द्र वृत्रहन्नुग्रो मर्मणि विध्य | 
अत्रैवैनानभि तिष्ठेन्द्र मेद्य4हं तव॑ । 
अनु त्वेन्द्रा र॑भामहे स्याम सुमतौ तव॑ ॥९॥ 
[९] नवमं सूक्तम्‌ 

ऋषपिः-ब्रह्मा॥ देवता-वास्तोष्पत्तिः॥ छन्दः-१, ५ दैवीबृहती; २, ६ दैवी 

त्रिष्टुप्‌; ३, ४ दैवीजगती; ७ विराडुष्णिग्बृहतीगर्भापज्यपदाजगती; 
८ पुरस्कृतित्रिष्टुब्बृहतीगर्भापज्चपदातिजगती॥ 

दिवे स्वाहां ॥२॥ पृथिव्यै स्वाहां ॥२॥ 
अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥ ४॥ 
दिवे स्वाहां nun पृथिव्यै स्वाहां ॥६॥ 
सूर्यो मे चक्षुर्वार्त: प्राणोईन्तरिंक्षमात्मा पृथिवी शरींरम्‌। 
अस्तृतो नामाहमयमंस्मि स आत्मानं नि द॑धे 
द्यार्वांपूथिवीर्भ्या गोपीथाय॑ 


Digitized By SlddhdnieRebangotri Gyaan Kosha 


॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ळाहताठी 


पञ्चमं काण्डम्‌ 
उदायुरुद्वलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम्‌ । 
आर्युष्कृदार्युष्पली स्वर्धावन्ती गोपा में स्तं गोपायतं' मा। 
आत्मस्दौं मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्‌ nen 
[ १०] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-व्रह्मा॥ देवता-वास्तोष्पत्तिः॥ छन्दः ९-६ यवमध्यात्रिपदागायत्री; 
७ यवमध्याककुप्‌; ८ पुरोधृत्यनुष्टुन्गर्भापराष्टिषट्पदातिजगती॥ 
अश्मवर्म मेंऽसि यो मा प्राच्यां दिशो[ऽघायुर॑भिदासांत्‌। 
एतत्स ऋच्छात्‌ ॥९॥ 
अश्मवर्म मेंडसि यो मा दक्षिणाया दिशो]$घायुर्रभिदासांत्‌। 
'एतत्स ऋच्छात्‌ ॥२॥ 
अश्मवर्म मॅ$सि यो मा प्रतीच्या दिशोज्घियुरंभिदासांत्‌। 
'एतत्स ऋच्छात्‌ १ EN 
अश्मवर्म मेऽसि यो मोदींच्या दिशो[ऽघायुर॑भिदासांत्‌। 
एतत्स ऋच्छात्‌ nen 
अश्मवर्म मेऽसि यो मां श्ुवायां दिशो[ऽघायुरंभिदासांत्‌। 
एतत्स ऋच्छात्‌ ड nun 
अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वायां दिशोघायुर॑भिदासांत्‌। 
एतत्स ऋच्छात्‌ nan 
अश्मवर्म मेंऽसि यो मां दिशार्मन्तर्देशेभ्योंऽघायुर॑भिदासांत्‌। 
एतत्स ऋच्छात्‌ nen 
बृहता मन उप॑ ह्ये मातरिश्वना प्राणापानौ। 
सूर्याच्यक्षुरन्तरि्षाच्छोत्र पृथिव्याः शरीरम्‌। 
सर॑स्वत्या वाच॒मुप॑ ह्वयामहे मनोयुजां॥ ८॥ 
अथ तृतीयोऽनुवाकः [ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, 
७-९० त्रिष्टुप्‌; ३ पङ्कः; ६ पञ्चपदाऽतिशक्वरी; 
११ षट्पदाऽत्यष्टिः ॥ 
कथं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हर॑ये त्वेषनृम्णः। 
पृश्निं वरुण दक्षिणां ददावान्पुंनर्मघ त्वं मन॑साचिकित्सी:॥ १॥ 
न कामेन पुन॑र्मघो भवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामुपांजे। 
त्वर्म॑थर्वन्काव्येन केन॑ जातेनांसि जातवेंदाः॥ २॥ 


अथर्ववेद 
सत्यमहं गंभीरः काव्येन स॒त्यं जातेनांस्मि जातवेंदाः। 
न में दासो नार्यो! महित्वा व्रतं मींमाय यदहं ध॑रिष्ये॥३॥ 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीर॑तरो वरुण स्वधावन्‌। 
त्वं ता विश्वा भुव॑नानि वेत्थ॒ स चिन्नु त्वज्जनों मायी बिभाय ४॥ 
त्वं हायकू वरुण स्वधावन्विशवा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते। 
कि रज॑स एना परो अन्यद॑स्त्येना किं परेणाव॑रममुर॥५॥ 
एकं रज॑स एना परो अन्यद॑स्त्येना पर एकेन दुर्णश चिदर्वाक्‌। 
तत्ते विद्वान्व॑रुण प्र त्र॑वीम्यधोब॑चसः पणयों भवन्तु नीचैर्दासा 
उप॑ सर्पन्तु भूमिम्‌ nan 
त्वं ह्यङ्ग व॑रुण व्रवीषि पुनर्मधेष्ववद्यानि भूरि। 
मो घु पणीोरभ्येडेतावंतो भून्मा त्वां बोचन्नराधसं जनांसः॥ ७॥ 
मा मां वोचन्नराधसं जनांस: पुन॑स्ते पृश्निं जरितर्ददामि। 
स्तोत्रं मे विश्वमा यांहि शचीभिरन्तर्विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु॥ ८॥ 
आ ते स्तोत्राण्युद्यंतानि यन्त्वन्तर्विश्वांसु मानुषीषु दिक्षु। 
देहि नु मे यन्मे अद॑त्तो असि युज्यों मे स॒प्तपंदः सखांसि॥९॥ 
समा नौ बन्धुर्वरूण समा जा वेदाहं तद्यन्नांवेषा समा जा। 
ददामि तद्यत्ते अद॑त्तो अस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंद: सखांस्मि॥ ९०॥ 
देवो देवाय॑ गृणते व॑योधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुंमेधाः। 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्न्थर्वाणं पितरं देवब॑न्धुम्‌। 
ततस्मां उ राध॑ः कृणुहि सुप्रशस्तं सखां नो असि परमं च बन्धुं: ९९॥ 
[१२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-अग्रि:॥ छन्दः-२, २, ४-९९ त्रिष्टुप्‌; 
३ पद्िः॥ 

सर्मिब्दो अद्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः। 
आ च वहं मित्रमहश्‍्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरंसि प्रचेताः॥ ९॥ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समज्जन्त्स्वदयां सुजिह्व। 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नं:॥२॥ 
आजुह्ाान ईड्यो वन्द्यश्चा यांहाग्ने बसुंभिः सजोषां:। 
त्वं देवानांमसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌॥ ३॥ 
प्राचीनं बर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वाम्‌। 
व्यु वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये 
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पञ्चमं काण्डम्‌ 
व्यचंस्वतीरुर्विया वि श्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः शुम्भ॑मानाः। 
देवीँद्वारो बृहतीर्विशवमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणा:॥ ५॥ 
आ सुष्वयन्ती यज॒ते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौं। 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधांने॥ ६॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञं मनुंषो यजंध्यै। 
प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां॥ ७॥ 
आ नो यज्ञं भार॑ती तूर्यमेत्विडां मनुष्वदिह चेतय॑न्ती। 
तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सर॑स्वतीः स्वप॑सः सदन्ताम्‌॥ ८॥ 
य इमे द्यावांपृथिवी जनिंत्री रूपैरपिंशद्धुर्वनानि विश्वां। 
तम॒या होतरिषितो यजीयान्देवं त्वर्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌॥९॥ 
उपाब॑सृज त्मन्या समञ्जन्देबानां पाथं ऋतुथा हवींषिं। 
वनस्पति: शमिता देवो अग्निः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घृतेन॑॥ १०॥ 
स॒द्यो जातो व्यु मिमीत यज्ञमग्रिर्देवानांमभवत्पुरोगाः । 
अस्य होतुं: प्रशिष्यृतस्यं वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः॥ ११ ॥ 
[ ९३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गरुत्मान्‌॥ देवता-सर्पविषनाशनम्‌॥ छन्द:- १, ३ जगती; 
२ आस्तारपङ्किः; ४, ७, ८ अनुष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; 
६ पथ्यापङ्किः; ९ भुरिग्जगती; 
९०, ११ निचृदगायत्री॥ 

ददिर्हि मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरुगैर्नि रिणामि ते विषम्‌। 
खातमखांतमुत स॒क्तम॑ग्रभमिरेंब धन्वन्नि ज॑जास ते व्रिषम्‌॥ १॥ 
यत्ते अपोंदर्क विषं तत्त॑ एतास्व॑ग्रभम्‌ । 
गृह्वामि ते मध्यममुत्तमं रसंमुतावमं भियसां नेशदादु ते ॥२॥ 
वृर्षा मे रवो नभ॑सा न तन्यतुरुग्रेण ते वच॑सा बाध आदु ते। 
अहं तम॑स्य नृभिरग्रभं रसं तमंसइव ज्योतिरुदेतु सूर्यः ॥३॥ 
चक्षुषा ते चक्षुईन्सि विषेणं हन्मि ते विषम्‌ | 
अहे प्रियस्व मा जींवीः प्रत्यगभ्येति त्वा विषम्‌ nn 
कैरात पृशन उप॑तृण्य बभ्र आ में शृणुतासिंता अलीकाः । 


मा मे सख्युं: स्तामानमपिं छाताश्चावर्यन्तो नि विषे र॑मध्वम्‌॥ ५॥ 


असितस्य॑ तैमातस्य॑ बभरोरपोंदकस्य च । 


CC-0 सनम्‌ Ratt Maha नाहह मन्योरव ज्यामिंव॒ धन्व॑नो वि मुंञ्चामि रथाँइव॥ ६॥ 


अथर्ववेद 
आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता च॑ 
विदा व॑ः सर्वतो बन्ध्वर॑साः किं करिष्यथ 
उरुगूलांया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या 

प्रतङ्कं दडुषींणां सवीसामरसं विषम्‌ 

कर्णा श्वावित्तद॑ब्रवीद्विरिर॑वचरन्तिका 

याः काश्चेमाः ख॑नित्रिमास्तासांमर॒सत॑मं विषम्‌ 


[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 


१३ स्वराडनुष्ट्प्‌॥ 
दिप्सौंषधे त्वं दिप्स॑न्तमव॑ कृत्याकृतं जहि 
अव॑ जहिं यातुधानानव॑ कृत्याकृतं जहि 
अथो यो अस्मान्दिप्संति तमु त्वं ज॑ह्योषधे 
रिश्यंस्येव परीशासं प॑रिकृत्य॒ परि त्व॒चः 


पुन॑ः कृत्यां कृंत्याकृतें हस्तगृह्य परां णय 


कृत्याः स॑न्तु कृत्याकृतें शपथः शपथीय॒ते 


पुन॑ः कृत्यां कृंत्याकृतें प्रतिहर॑णेन हरामसि 
कृत॑व्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्ज॑हि 
न त्वामर्चक्कुषे व॒यं वधाय सं शिंशीमहि 
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॥ 
॥७9॥ 
॥ 
ten 
[| 
॥९॥ 


ताबुवं न ताबुवं न घेत्त्वमंसि ताबुव॑म्‌। तानुवेनार सँ विषम्‌॥ ९०॥ 
त॒स्तुवं न त॒स्तुवं न घेत्त्वम॑सि तस्तुव॑म्‌। त॒स्तुवेनारसं विषम्‌॥ ११॥ 


ऋषिः--शुक्रः॥ देवता-वनस्पतिः॥ छन्दः १, २, ४, ६, ७, 
९ अनुष्टुप्‌; ३, ५, ९२ भुरिगनुष्टुप्‌; ८ त्रिपदाविराडनुष्ठुप्‌; 
१० निचृदबृहती; १९ त्रिपदासाम्नीत्रिष्टुप; 


॥ 
॥९॥ 
॥ 
॥२॥ 
॥ 


कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिंब॒ प्रतिं मुञ्चत ॥३॥. 


समक्षमंस्मा आ धेहि यथां कृत्याकृतं हन॑त्‌ ॥४॥ 


सुरो रथंइब वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥५॥ 

यदि स्त्री यदि वा पुर्मान्कृत्यां च॒कार॑ पाप्मने । 

तामु तस्मैं नयामस्यश्व॑मिवाश्वाभिधान्यां ॥६॥ 

यदि वासिं देवकृता यर्दि वा पुरुषैः कृता । 

तां त्वा पुर्नर्णयामसीन्द्रेण स॒युजा वयम्‌ ॥७॥ 

अग्ने पृतनाषाट्‌ पूर्तनाः सहस्व | 
nen 


॥९॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पञ्चमं काण्डम्‌ 

पुत्रई॑च पितरं गच्छ स्वजइंवाभिष्छिंतो दश । 
बन्धर्मिवावक्रामी गंच्छ कृत्यें कृत्याकृतं पुर्न: ॥ १०॥ 
उदेणीर्व वारण्या भिस्कन्द॑ मृगीव॑ । 
कृत्या कर्तार॑मृच्छतु ॥१९॥ 
इष्वा ऋजींयः पततु द्यावांपृथिवी तं प्रतिं । 

सा तं मृगमिंव गृह्यातु कृत्या कृत्याकृतं पु्नः॥ १२॥ 
अग्रिरिंवेतु प्रतिकूल॑मनुकूल॑मिवोद॒कम्‌ क । 
सुखो रर्थइव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुर्न: ॥९३॥ 

[ ९५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता-मधुला ओषधिः॥ छन्द:-९-३, ६, १०, 


११ अनुष्टुप्‌; ४ पुरस्तादबृहती; ५, ७-९ भुरिगनुष्ठुप्‌॥ 
एकां च मे दर्श च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋत॑जात ऋतांवरि मधुं मे मधुला कर: ॥१॥ 
द्वे च॑ मे विंशतिश्च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋत॑जात ऋतांबरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥२॥ 
तिस्रश्च मे त्रिंशच्यं मेऽपवक्तार ओषधे। 
ऋत॑जात ऋतांबरि मधुं मे मधुला करः ॥३॥ 
चतंस्त्रश्च मे चत्वारिंशच्च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मधुला क॑रः ॥४॥ 
पञ्च च॑ मे पञ्चाशच्च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋत॑जात ऋतावरि मर्धु मे मधुला क॑रः ॥५॥ 
घटू च॑ मे घष्टिशच॑ मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मधुला कर; ॥६॥ 
सप्त च॑ मे सप्ततिश्च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋत॑जात ऋतांवरि मधरु मे मधुला करः ॥७॥ 
अष्ट च॑ मेऽशीतिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे। 
ऋतजात ऋतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥८॥ 
न॑ च मे नवतिश्च मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे। 
ऋत॑जात॒ ऋतांवरि मर्धु मे मध्षुला वकः ॥९॥ 
दश॑ च मे श॒तं च॑ मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे । 
ऋतंजात ऋतावरि मर्धु मे मधुला क॑रः ॥१०॥ 
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शतं च॑ मे सहस्त्रं चापवक्तारं ओषधे । ` ब्रह्मचारी च॑रति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌। 
ऋत॑जात ऋतांवरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥१९॥ तेन॑ जायामन्व॑विन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्ं। न देंबा:॥ ५॥ 
॥ इत्येकादशः प्रपाठकः॥ देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तआऋषयस्तप॑सा ये निंषेदुः। 
३ भीमा जाया ब्राह्मणस्योप॑नीता दुर्धा द॑धाति परमे व्योमिन्‌॥ ६ ॥ 
: 2 ये गर्भी अवपद्यन्ते जगद्यच्चांपलुप्यतें । 
जि याः “2 १ वीरा ये तृहान्तें मिथो ब्र॑हाजाया हिंनस्ति तान्‌ ॥७॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [१६] Te सूक्तम्‌ उत यत्पतयो दश॑ स्त्रियाः पूर्वे अब्राहाणाः । 
ह कद क जनक MOR Sot ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्स एव पतिरिक॒धा ten 
Fs ११ चा त ब्राह्मण एव पतिर्न रांजन्योई न वैश्य॑ः । 
ब्येकवृषोडसि सृजारसो[3 तत्सूर्य प्रत्नुवन्नेति प॒ञ्चभ्यों मानवेभ्य॑: ॥९॥ 
यदि द्विवृषोज्सि र्‌ न ह पुनर्वै देवा अंददुः पुनर्मनुष्या अददुः । 
हा वा न स न जा पद ॥३०॥ 
यदि चतुरवृषोऽसिं सुजारसोडिसि॥ ४॥ पुनर्दाय॑ ब्रहाजायां कृत्वा देवैर्निकिल्जिषम्‌ । 
यदि पञ्चवृषोऽसिं सुजार॒सोिसि गां ऊर्ज' पृथिव्या भक्त्वोरुंगायमुपांसते ॥९९॥ 
यदि षड्वृषोऽसिं सृजार॒सोसि॥६॥ नास्य॑ जाया शंतवाही कल्याणी तल्पमा श॑ये। 
यदि सपवृषोऽसिं सुजार॒सो[सि॥ ७॥ यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या RR 
यद्य्टुषोऽसिं सृजारसोऽसि ॥८॥ न विकर्णः पृथुशिास्तस्मिन्वेश्म॑नि जायते । 
'दशवृषो. 'सजारसो ॥९०॥ ~ > सूनानामेत्यग्रतः 
यह्यॅकादशोऽसि सोऽपॉदकोऽसि॥ ११ ॥ 'यस्मिंत्राष्टे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १४॥ 
[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ नास्य॑ श्वेतः कृष्णकर्णो! धुरि युक्तो मंहीयते। 
पा जा त जिन मालवा यसबाट निड अहासायार्चित्या 7१६४ 
सोमो राजां प्रथमो ब्रेहाजायाँ पुनः प्रायंच्छदर्हणीयमान अतस्स १॥ नास्मै पृश्निं वि दुंहन्ति यस्या दोह॑मुपासंते। 
आरा ना न आसा पा पुनः प्रायच्छ :\ यस्मित्राष्टे निरुध्यते ब्रह्मजायाच्रित्या ॥९२७॥ 
हस्तैनैव ग्राह्म$आधिरंस्या जहाजायेति चेदवाँचत्‌। त! नास्य धेनु: कल्याणी नानडवान्त्संहते धुरम्‌। 
न दूताय॑ प्रहेयां तस्थ एषा त्त्थां राष्ट्र गुपितं क्षत्रियंस्य॥ ३॥ पयत आहाणो रावि न्या पापया AR 
यामाहुस्तारँकैषा विंकेशीतिं दुच्छ्नां ग्रामंमवपद्यमानाम्‌। [१८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


य आ ऋषिः-मयोभूः॥ देवता-ब्रह्मगवी। :- ९-३, > ह 
ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापांदि शश /ल्कुफी॥॥ ११० ०१३ '॥0//8५ धनय. ४ पाकचे प. र गी पक ke 


अथर्ववेद 
नैतां तें देवा अंददुस्तुभ्यै नृपते अत्त॑वे । 
मा ब्रांह्मणस्य॑ राजन्य गां जिंघत्सो अनाद्याम्‌ ॥१॥ 
अक्षद्वुग्थो राजन्य[ः पाप आंत्मपराजितः । 


स ब्रांह्मणस्य गामंद्यादुद्य जींवानि मा एव: ॥२॥ 
आविंष्टिताघविंषा पृदाकूरिंव चर्म'णा | 
सा ब्राह्मणस्य॑ राजन्य तृष्टेषा गौर॑नाद्या ॥३॥ 


निर्वै क्षत्रं नयंति हन्ति वर्चोउग्निरिवार॑ब्धो वि दुनोति सर्वम्‌। 

यो ब्रांह्णं मन्यंते अन्न॑सैव स विषस्यं पिबति तैमातस्य॑॥ ४॥ 

य एनं हन्तिं मृदुं मन्य॑मानो देवपीयुर्धन॑ंकामो न चित्तात्‌। 

सं तस्येन्द्रो हृदंयेउग्रिमिन्थ उभे एनं द्विष्टो नभ॑सी चर॑न्तम्‌॥ ५॥ 
न ब्रांह्मणो हिंसितव्योडग्निः प्रियतनोरिव । 
सोमो हास्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥६॥ 
शतापांष्ठां नि गिरति तां न श॑क्नोति निःखिद॑न्‌ । 


अन्नं यो ब्रह्मणा मल्वः स्वाद दीति मन्य॑ते nn 
जिह्या ज्या भव॑ति कुल्म॑लं वाङ्नांडीका 'दन्तास्तप॑साभिर्दिग्धाः। 
तेभिंब्रह्मा विध्यति देवपीयून्हद्वलैर्धनुर्भिर्देवजूतैः nen 
तीक्ष्णेषंबो ब्राह्मणा हेंतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरव्यां न सा मृषां। 
अनुहाय तप॑सा मन्युनां चोत दूरादव॑ भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 


ये सहस्त्रमरांजन्नास॑न्दशश॒ता उत । 
ते ब्राह्मणस्यथ गां जग्ध्वा वैंतहव्याः परांभवन्‌॥१०॥ 
गौरेव तान्हन्यमांना वैतहव्याँ अवातिरत्‌ । 


ये केसंरप्रानन्धायाश्चर माजामपेँचिरन्‌ ॥११॥ 
एकंशतं ता जनता या भूमिर्व्यधूनुत । 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥९२॥ 


देवपीयुश्चरति मत्ये'षु गरगीर्णो भ॑व॒त्यस्थिभूयान्‌ 

यो ब्रांह्मणं देवर्बन्धुं हिनस्ति न स पिंतृयाणमप्येति लोकम्‌॥ १३ ॥ 
अग्निर्वै नं: पदवायः सोमो दायाद उंच्यते । 
हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्वेधसो विदुः ॥ १४॥ 
इषुरिव दिग्धा नृँपते पृदाकूरिंव गोपते | 
सा ब्रांह्मणस्येषुघोरा तयां विध्यति पीर्यतः 
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॥९५॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पञ्चमं काण्डम्‌ 
[२९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मयोभूः॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः-१, ३-६, ८-१५ अनुष्दप? 
२ विराट्पुरस्तादबृहती; ७ विराडुपरिष्टादबृहती ॥ 
अत्तिमात्रम॑वर्धन्त नोदिंव दिर्वमस्पृशन्‌ ॥ 
भृगु हिंसित्वा सृञ्ज॑या वैतहव्याः पराभवन्‌ nen 
ये बृहत्सांमानमाङ्गिरसमार्प यन्त्राह्मणं जना: । 
पेत्वस्तेषांमुभयाद्मविंस्तोकान्यांवयत्‌ ॥२॥ 
ये ब्रांह्मणं प्रत्यष्ठींवन्ये वांस्मिन्छुल्कमींषिरे । 
अस्त्रस्ते मध्यें कुल्यायाः केशान्खार्दन्त आसते॥ ३ ॥ 
ब्रह्मगवी पच्यमांना यावत्साभि विजङ्गहे । 
तेजो' राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जांयते वृर्षा un 
क्रूरम॑स्या आशसनं तृष्ट पिंशितम॑स्यते । 
क्षीरं यद॑स्याः पीयते तद्दै पितृषु किल्बिषम्‌ ॥५॥ 
उग्रो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जिघंत्सति । 
परा तत्सिंच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र॑ जीयतें nan 
अष्टाप॑दी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्हनुः । 
द्व्यास्या द्विर्जिह्या भूत्वा सा राष्ट्रमव॑ धूनुते ब्रह्मज्यस्य॑॥ ७॥ 
तद्वै राष्ट्रमा स्त्रंवति नाव भिन्नामिंवोदकम्‌ । 


ब्रह्माणं यत्र हिंस॑न्ति तद्वां ह॑न्ति दुच्छुना  ॥८॥ 
तं वृक्षा अप॑ सेधन्ति च्छायां नो मोप॑गा इतिं । 
यो ब्राह्यणस्य सब्दर्नमभि नारद्‌ मन्य॑ते nen 


विषमेतददेवकूंतं राजा वरुणोऽब्रवीत्‌ || 
न ब्रांह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्र जांगार कश्चन॥ १०॥ 
नवैव ता नंवतयो या भूमिर्व्यधूनुत । 


प्रजां हिँसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥९९॥ 
यां मृतार्यानुबध्नन्ति कूद्य॑। पदयोप॑नीम्‌ । 
तद्दै ब्रह्मज्य ते देवा उंपस्तर्रणमन्नुवन्‌ ॥९२॥ 


अश्रूणि कृप॑माणस्य यानि जीतस्यं वावृतुः। 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागर्मधारयन्‌  ॥९३॥ 
येन॑ मृतं स्त्रपर्यन्ति श्मश्रूणि येनोन्दतें । 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागरमंधारयन्‌ ॥९४॥ 
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न वर्ष मैत्रांवरुणं ब्रह्मज्यमभि व॑र्षति । 
नास्तै समिति: कल्पते न मित्रं न॑यते वश॑म्‌॥ १५॥ 
[२०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता-वानस्पत्यो दुन्दुभि:॥ छन्दः ९ जगती; 
२-१२ त्रिष्टुप्‌॥ 

उच्यैर्घो'षो दुन्दुभिः संत्वनायन्वांनस्प॒त्यः संभृत उस्त्रियांभिः। 
वाचं क्षुणुवानो दमय॑न्त्सपलांन्त्सिंहइ॑ब जेष्यन्नभि तंस्तनीहि॥ १ ॥ 
'सिंहइंवास्तानीद्ड्गुवयो विब॑द्धोउभिक्रन्द॑त्रषभो वांसितामिंव। 
वृषा त्वं वध्र॑यस्ते सपलां ऐन्त्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः॥ २॥ 
दृषेंव यूथे सहंसा विदानो गव्यन्नभि रुंब सन्धनाजित्‌। 
शुचा विंध्य हद॑यं परेंषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युंता यन्तु शत्र॑वः॥ ३॥ 
संजयन्पृतेना ऊर्ध्वमांयुर्गृह्णां गृह्णानो ब॑हुधा वि चक्ष्व। 
दैवीं वाचं दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रुंणामुपं भरस्व वेर्द:॥ ४॥ 
दुन्दुभेर्वाचं प्रयंतां वर्दन्तीमाशुण्वती नाथिता घोष॑बुद्धा। 
नारी पुत्रं धांवतु हस्तगृह्यांभित्री भीता संम्रे वधानांम्‌॥५॥ 
पूर्वो दुन्दुभे प्र व॑दासि वाचं भूम्याः पृष्ठ बंद रोच॑मानः। 
अमित्रसेनामंभिजञ्ज॑मानो द्युमद्व॑द दुन्दुभे सूनृतांवत्‌ nan 
अन्तरेमे नभ॑सी घोषों अस्तु पृथक्ते ध्वनयों यन्तु शीभ॑म्‌। 
अभि क्र॑न्द स्तनयोत्तपिपांनः श्ललेककृन्भित्र॒तूयौय स्वर्धी ॥७॥ 
धीभिः कृतः प्र व॑दाति वाचमुद्ध्षय सत्व॑नामासुंधानि। 
इन्द्रमेदी सत्वनो नि ह्रंयस्च मित्रैरमित्रां अव॑ जङ्घनीहि॥८॥ 
संक्रन्दनः प्रव॒दो धुृष्णुषेणः प्रवेदकृद्र॑हुधा ग्रांमघोषी। 
श्रेयों वन्वानो वयुनानि दिद्वान्कहीर्ति बहुभ्यो वि ह॑र द्विराजे॥ ९॥ 
श्रेयं:कतो वसुजित्सहींयान्त्संग्रामजित्संशिंतो ब्रह्म॑णासि। 
अंशूनिंब ग्रावांधिषवंणे अत्रिगव्यन्दुन्दुभेऽधिं नृत्य वेदः ॥ १०॥ 
शत्रूघाण्नीषाडंभिमातिषाहो ग॒वेष॑णः सहमान उद्भित्‌ । 


वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रांमजित्यायेषमुद्वंदेह॥ १९ ॥ 
` अच्युतच्युत्समदो गर्मिष्ठो मृधो जेतां पुरएतायोध्य । 


इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्यद्धद्व्योतनो 
गुप्त विदथ ततो डिघतां हि 0, Panini Bs Maha Vidy, 


[२१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-वानस्पत्यो दुन्दुभिः; ९०-९२ आदित्यादयः॥ 
छन्दः १, ४, ५ पथ्यापङ्किः; २, ३, ७-१० अनुष्टुप्‌; 

६ जगती; ११ बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌; १२ त्रिपदा- 
-यवमध्यागायत्री॥ 
विहंदयं वैमनस्यं वदामित्रेंषु दुन्दुभे । 
विद्वेषं कश्मंशं भयममित्रेंषु नि द॑ध्मस्यर्वैनान्दुन्दुभे जहि॥ १ ॥ 
उद्वेप॑माना मन॑सा चक्षुंघा हद॑येन च । 
धार्वन्तु निभ्य॑तोऽमित्रांः प्रत्रासेनाज्यें हुते ॥२॥ 
वानस्प॒त्यः संभृत उस्तिर्याभिर्विश्वगोत्र्यः 
प्रत्रासममित्रेंभ्यो व॒दाज्येंनाभिर्घारितः 
यथां मृगाः संँविजन्तं आरण्याः पुरुंषादधिं। एवा त्वं 
दुन्दुभेऽमित्रांनभि क्र॑न्द॒ प्र त्रांस॒याथों चित्तानि मोहय॥ ४॥ 
यथा वृकांदजावयो धाव॑न्ति बहु बिभ्य॑ती:। एवा त्वं 
दुन्दुभेऽमित्रांनभि क्र॑न्द॒ प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय॥ ५॥ 
यथां श्येनात्प॑त॒त््रिण॑ः संविजन्ते अह॑र्दिवि सिंहस्य॑ 
स्तनथोर्यथां। एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रांनभि क्र॑न्द॒ प्र 
जांसयाथों ' चित्तानि मोहय 


॥ रे ॥ 


॥६॥ 
परामित्रान्दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । 
सर्वे! देवा अंतित्रसन्ये संग्रामस्येशंते ॥७॥ 
यैरिन्द्रः प्रक्रीर्डते पद्धोषेश्‍छाययां स॒ह ॥ 
तेरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यंनीकश. ॥८॥ 
ज्याघोषा दुन्दुभयो5भि क्रोंशन्तु या दिशं । 
सेना: परांजिता य॒तीर॒मित्रांणामनीकश ॥९॥ 
आदित्य चक्षुरा द॑त्स्व मरीचयो5नु धावत । 
पत्सड्विनीरा संजन्तु विग॑ते बाहुवीर्य ॥९०॥ 


यूयमुग्रा म॑रुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृंणीत शत्रून्‌। 
सोमो राजा वरुणो राजां महादेव उत मृत्युरिन्द्र: ॥ ९९॥ 
एता देंबसेनाः सूर्य॑केतवः सचेतस 


अमित्रांन्नो जयन्तु स्वाहां ॥९२॥ 
alaya Collection 


अथ पञ्चमोञ्नुवाकः [२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-भृग्वङ्गिराः॥ देवता-तक्मनाशनः॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६-१४ अनुष्ठुप्‌; 
५ विराट्पथ्याबृहती ॥ 

अग्निस्तक्मानमर्प बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतर्दक्षा:। 
वेदिँर्हिः समिधः शोशुंचाना अप द्वेषास्यमुया भ॑वन्तु॥ ९॥ 
अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोष्युंच्छोचयंन्नग्रिरिंवाभिदुन्वन्‌। 
अधा हि तंक्मन्नरसो हि भूया अधा न्यङिङ्धराङ्‌ वा परेहि॥ २॥ 
यः प॑रुषः पारुषेयोडिवध्वंसईवारुण 


तक्मानं विश्वधावीर्याध्राञ्चं परां सुव ॥३॥ 
अधराज्चं प्र हिंणोमि नम॑ः कृत्वा तक्मने । 
शकम्भरस्य॑ मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥४॥ 
ओकों अस्य मूर्जवन्त ओकों अस्य महावृषा: । 
यार्वज्जातस्तंक्मंस्तार्वानसि बल्हिंकेषु न्योचरः ॥५॥ 
तक्मन्व्यालि वि गंद व्यु ङ्ग भूरिं यावय | 
दासीं निष्टक्बरीमिच्छ तां वज्रेण सम॑र्पय ॥६॥ 
तक्मन्मूज॑वतो गच्छ बल्हिंकान्वा परस्तराम्‌ । 
शुद्वामिच्छ प्रफर्व्य तां त॑क्मन्वी| व धूनुहि ॥७॥ 
महावृषान्मूर्जवतो बन्ध्वन्द्धि परेत्य॑ । 
प्रैतानिं तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥८॥ 
अन्यक्षेत्रे न र॑मसे वशी सन्मूंडयासि नः 
अभूदु प्रार्थीस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥९॥ 


यत्त्वं शीतोऽथों रूरः सह कासावेंपय: । 
भीमास्तै तक्मन्हेतय॒स्ताभिँः स्म॒ परिं वृङ्ग्धि न ॥१०॥ 
मा स्मैतान्त्सखीन्कुरुथा बलासं कासमुंझुगम्‌ । 


मा स्मातोऽर्वाङैः पुनस्तत्त्वा तक्मन्नुप॑ ब्रुवे ॥१९॥ 
तक्मन्भ्रात्रां बलासेन स्वस्त्रा कासिकया सह । 
पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरंणं जन॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ ॥ 


तक्‍मानं' शीतं छ ग्रैष्म ७ 
ना तितं रूरं ग्रैष्मं नाशय वार्षि कम्‌ (५-0, 728 ॥ 98 Maha \५५०।३५३ ब्गाद्वलफ्सेना शिरो दहांम्यग्रिना मुख॑म्‌॥ ९३॥ 


अथर्ववेद Digitized By Slddhgrje ysangotri Gyaan Kosha "पञ्चमं काण्डम्‌, 
गन्धारिभ्यो मूज॑वदभ्योऽङ्गैभ्यो मगर्धेभ्यः ॥ 
प्रैष्यन्जनंमिव शेव॒धिं तक्मानं परिं ददासि 


[२३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-काण्वः॥ देवता-इन्द्रादय:॥ छन्द:-१-१२ अनुष्दुप; 


१३ विराडनुष्टुप्‌॥ 

ओतें मे द्यावांपृथिवी ओतां देवी सर॑स्वती। 
ओतौं म इन्द्रश्चाग्रिश्च क्रिमिं जम्भयतामितिं॥ ९॥ 
अस्थेन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्थनपते जहि। 
हता विश्वा अरांतय उग्रेण वच॑सा ममं॥ २॥ 
यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नार्से परिसर्पति। 
दुतां यो मध्यं गच्छ॑ति तं क्रिमिं जम्भयामसि॥ ३॥ 
सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ। 
बश्लुश्च॑ बभ्नुकर्णश्च गृध्रः कोर्कश्च ते हता:॥ ४॥ 
ये क्रिम॑यः शितिकक्षा ये कृष्णाः शिंतिबाह॑वः। 

ये के च॑ विशवररू॑पास्तान्क्रिमींन्जम्भयामसि॥ ५॥ 
उत्पुरस्तात्सूर्य' एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । 
दुष्टांश्च प्न्नदृष्ठोश्च सर्वाश्च प्रमृणन्क्रिमींन्‌ ॥ ६ ॥ 
येवांषास: कष्कंषास एजत्काः शिपविलुका:। 
दृष्टश्च॑ हन्यतां क्रिमिंरुतादृर्शश्च 'हन्यताम्‌॥ ७॥ 
हतो येवांषः क्रिमींणां हतो न॑दनिमोत । 
सर्वान्नि मंष्मषाक॑रं दुषदा खल्वॉइव ॥८॥ 
त्रिशीर्षाण त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम्‌। 
शृणाम्यंस्य पृष्टीरपिं वृश्चामि यच्छिरः ॥९॥ 
अत्रिवरद: क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जंमदग्रिवत्‌। 
आगस्त्य॑स्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन॥ ९०॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषी स्थपतिर्हतः। 
हतो हतमांता क्रिमिंहतभ्रांता हतस्वंसा ॥ ९१॥ 
हतासो अस्य वेशसों हतास: परिंवेशसः। 

अथो ये क्षुल्ळकाइं सर्वे ते क्रिम॑यो हता:॥ ९२॥ 
सर्वेषां च क्रिमीणां सवीसां च क्रिमीणांम्‌। 


॥९४॥ 


अथर्ववेद 
[ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथवां॥ देवता-१ सविता; २ अभ्नि:; ३ द्यावापृथिवी; ४ वरुणः; 
५ मित्रावरुणौ; ६ मरुतः; ७ सोमः; ८ वायुः; ९ सूर्यः; १० चन्द्रमाः; 
११ इन्द्रः; १२ मरुतां पिता; ९३ मृत्युः; ९४ यमः; १५ पितरः; 
१६ तताः; ९७ ततामह्यः॥ छन्दः ९-९०, १२-१४ अति- 
शक्वरी; ११ शक्वरी; ९५, १९६ त्रिपदा भुरिग्‌- 
जगती; १७ त्रिपदा विराटूशक्वरी॥ 
सविता प्र॑सवानामधिंपतिः स मावतु 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुंरोधायांमस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥९॥ 
अग्निर्वनस्पतींनामधिंपतिः स मांवतु 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥२॥ 
द्यावापृथिवी दांतृणामधिंपल्ली ते मांवताम्‌ । 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुंरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामार्कूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहां ॥३॥ 
वरुणोऽपामधिपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुंरोधायांमस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां 


चित्त्यांमस्यामाकूंत्यासस्यामाशिष्यस्यां देव्हूत्या स्वाहां nxn 
मित्रावरुणौ वृष्टयाधिंपती तौ मांवताम्‌ । 
अस्मिन्ब्रह्मंण्यस्मिन्कर्म'ण्यस्यां पुंरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्या स्वाहा ॥५॥ 


मरुतः पर्व तानामधिंपतयस्ते मावन्तु 


। 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुंरोधायांमस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 


चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्या स्वाहां ॥६॥ 
सोमो वोरुधामधिंपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रतिष्ठावामस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥७॥ 


वायुरन्तर्रिक्षस्याधिपति: स मांवतु 


| 
अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 
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चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां दभ ऋषि: 
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पञ्चमं काण्डम्‌ 
सूर्यश्चक्षुंषामधिंपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कर्म'ण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥९॥ 
चन्द्रमा नक्ष॑त्राणामधिंपतिः स मांवतु ॥ 
अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांम॒स्यां 
चित्त्यांम॒स्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
इन्द्रो दिबोऽधिंपतिः स मावतु 
अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांम॒स्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्य॒स्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥१९॥ 
मरुतौ पिता प॑शूनामधिंपतिः स मावतु । 
अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्य॒स्यां देवह॑त्यां स्वाहा 
मृत्यु: प्रजानामधिंपतिः स मांवतु 
अस्पिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
यमः पिंतृणामधिंपतिः स मांवतु 
अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुंरोधायाम॒स्यां प्र॑तिष्ठायांम॒स्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
पितरः परे ते मावन्तु 
अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुंरोधायांम॒स्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
त॒ता अव॑रे ते मावन्तु 
अस्पिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑ति्ठायांमस्यां 
चित्त्यामस्यामाकूत्याम॒स्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
तत॑स्तताम॒हास्ते मावन्तु 
अस्मिन््रह्म॑ण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांम॒स्यां 
चित््यामस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्य॒स्यां देवहूत्यां स्वाहां 

[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
>ब्रह्मा॥ देवता-योनिः, गर्भः, पृथिव्यादयः॥ छन्दः १-१२ अनुष्टुप्‌ 
aya Collection. १३ विरादपुरस्तादबृहती॥ 


॥१९०॥ 
॥ 


॥९२॥ 
[| 


॥९३॥ 
[| 


॥९४॥ 


॥१५॥ 


॥१६॥ 
[| 


॥९७॥ 


अथर्ववेद 
प॑र्वताद्दिवो योनेरङ्कांदङ्कात्समाभृ॑तम्‌ । 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौं पर्णमिवा दंधत्‌॥ १॥ 
यथेयं पृथिवी . म॒ही भूतानां गर्भमादधे। 
एवा द॑धामि ते गर्भ तस्मै त्वामव॑से हुवे॥२॥ 
गर्भ! धेहि सिनीवालि गर्भ' धेहि सरस्वति। 
गर्भ! ते अश्विनोभा ध॑त्तां पुष्क॑रस्त्रजा॥३॥ 
गर्भ! ते मित्रावरुणौ गर्भ' देवो बृहस्पति: । 
गर्भ' त इन्द्रश्‍चाग्रिश्‍च गर्भ! धाता द॑धातु ते॥ ४॥ 
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु। 
आ सिञ्चतु प्रजाप॑तिर्धांता गर्भः दधातु ते॥५॥ 
यद्वेद राजा वरुणो यद्वा देवी सर॑स्वती। 
यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्रर्भकरंणं पिब॥६॥ 
गर्भो अस्योष॑ंधीनां गर्भो वनस्पतींनाम्‌। 
गर्भो विश्व॑स्य भूतस्य सो अंग्रे गर्भमेह धां:॥ ७॥ 
अधिं स्कन्द वीरय॑स्व॒ गर्भमा धेहि योन्यांम्‌। 
बृषांसि वृष्ण्यावन्प्रजायै त्वा न॑यामसि॥८॥ 
चि जिहीष्व बाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा श॑याम्‌। 
अर्दुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उ॑भयाविन॑म्‌॥ ९॥ 
धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः। 
पुर्मासं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे॥ ९०॥ 
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः। 
पुरमासं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे॥ ११ ॥ 
सर्वितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः। 
पुर्मासं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे॥ ९२॥ 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । 
पुमासं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे॥ १३॥ 

[ २६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- १ अग्निः; २ सविता; ३, ११ इन्द्रः; ४ निविदः; ५ मरुतः; 
६ अदितिः; ७ विष्णुः; ८ त्वष्टाः; ९ भगः; ९० सोमः; १२ अश्विनौ, 
बृहस्पतिः॥ छन्दः १, ५ द्विपदाऽऽच्युष्णिक्‌; २, ४, ६-८, 
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९ त्रिपदापिपीलिकामध्यापुरउच्णिक्‌; [ एता एकावसानाः ] 
१२ परातिशक्वरीचतुष्पदाजगती॥ 
यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाह्वाग्रि: प्र॑विद्वानिह वो युनक्तु ॥९॥ 
युनक्तु देवः संविता प्र॑जानन्नस्मिन्यज्ञे मंहिष: स्वाहां ॥२॥ 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यन्ने प्रविद्वान्युंनक्तु सुयुजः स्वाहां TEN 
प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दाँसि यज्ञे म॑रुतः स्वाहां मातेव॑ पुत्रं पिंपृतेह युक्ताः tun 
एयम॑गन्बर्हिषा प्रोक्ष॑णीभिर्यज्ञं त॑न्वानारदितिः स्वाहां ॥६॥ 
विष्णुर्युनक्तु बहुधा तपाँस्यस्मिन्यज्े सुयुजः स्वाहा ॥७॥ 
त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां nen 
भगो युनक्त्वाशिषो न्वस्मा अस्मिन्यज्ञे प्र॑विद्दान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा॥ ९॥ 
सोमो युनक्तु बहुधा परयाँस्यस्मिन्य॒ज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ १०॥ 
इन्द्रो युनकु बहुधा वीर्या] ण्यस्मिन्यज्चे सुयुजः स्वाहां ॥९९॥ 
अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्वाञ्चौं वषद्कारेणं यज्ञं वर्धयन्तौ | 
बृह॑स्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ्‌ य॒ज्ञो अयं स्व[रिदं यज॑मानाय॒ स्वाहाँ॥ ९२॥ 
अथ घषष्ठोऽनुवाक [ २७] सप्तव्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-त्रह्मा॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ वृहतीगर्भातरिष्टुप्‌; २ द्विपदासाम्नी- 
भुरिगनुष्टुप्‌; ३ द्विपदाउंडर्चीबृहती; ४ द्विपदासाम्नीभुरिग्बृहती; ५ द्विपदा- 
साम्नीत्रिष्टुप्‌; ६ द्विपदाविराण्नामगायत्री; ७ द्विपदासाम्नीबृहती; 
८ संस्तारपङ्किः; ९ षद्पदाऽनुष्टुन्गर्भापरातिजगती; 
१०-१२ पुरउष्णिक्‌॥ 
ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचांष्यग्ने । 
द्युमत्तमा सुप्रतीकः सर्सूनुस्तनूनपादसुरो भूरिंपाणि: ॥९॥ 
देवो देवेषु देवः प॒थो अनक्ति मध्वां घृतेन॑ nxn 
मध्वां य॒ज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसों अग्नि: सुकृददेवः सविता विश्ववारः ॥ ३॥ 
अच्छायमेत्ि शव॑सा घृता चिदीडांनो वह्निर्नम॑सा un 
अग्निः स्त्रुचों अध्वरेषुं प्रयक्षु स यंक्षदस्य महिमान॑मग्रे nun 
तरी मन्द्रासुं प्रयक्षु वस॑व॒श्चातिंडन्वसुधा्तरश्च nen 
द्वारों देवीरन्व॑स्य विश्वे व्र॒तं रक्षन्ति विश्वहा nn 
उरुव्यच॑साग्नेर्धाम्ना पत्य॑माने "नता 


६० १९ डिपदाप्राजापत्यावृहती; ३ त्रिपदानियूजूशबढ़ी:,॥, (००५० ३ सुन्नु स्ते0/ पाके उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं न: ॥८॥ | 


अथर्ववेद 
दैवा होतार ऊर्ध्वमंध्वर नोउग्रेर्जिहयाभि गृंणत गृणतां नः स्विष्टिये। 
तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं संदन्तामिडा सर॑स्वती मही भारती गृणाना ॥९॥ 
तन्नेस्तुरीपमरद्धत पुरुक्षु। देवं त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नाभिंम॒स्य॥ १०॥ 
चन॑स्पतेऽवं सुजा ररांणः। त्मनां देवेभ्यं अग्नि्हव्यं शमिता स्व॑दयतु॥ ९९॥ 
अग्ने स्वाहां कृणुहि जातवेदः 
इन्द्राय यज्ञ विश्वें देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥९२॥ 
[२८] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथवां॥ देवता-त्रिवृत्‌, अग्न्यादयः॥ छन्दः- ९-५, ८, ११, 
१४ त्रिष्टुप्‌; ६ पञ्चपदाऽतिशक्वरी; ७, ९, ९०, 
१२ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; १३ पुरउष्णिक्‌ ॥ 

जव॑ प्राणान्नवभि: सं मिमीते दीर्घायुत्वाय॑श॒तर्शारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययंसि त्रीणि तपसार्तरिष्ठितानि ॥१॥ 
अग्नि: सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो द्योरन्तरिक्षं प्रदिशो दिश॑श्च । 
आरतंवा ऋतुभिंः संविदाना अनेन मा त्रिवृतां पारयन्तु ॥२॥ 
त्रयः पोषांस्त्रिवृतिं श्रयन्तामनक्तुं पूषा पय॑सा घृतेन॑ । 
अन्न॑स्य भूमा पुरुंषस्य भूमा भूमा पंशूनां त इह श्र॑यन्ताम्‌ ॥३॥ 
इममांदित्या वर्सुना समुंक्षतेमम॑ग्रे वर्धय वावृधान । 
इममिन्द्र सं सँज वीर्यी णास्मित्त्रिवृच्छृंयतां पोषयिष्णु nN 
भूमिष्दा पातु हरितेन विश्वभदग्निः पिंपर्त्वय॑सा स्॒जोषांः \ 
वीरुद्धिष्ट अर्जुनं संविदानं दक्ष॑ दधातु सुमनस्यमांनम्‌ tun 
त्रेधा जातं जन्म॑नेदं हिर॑ण्यमग्रेरेके प्रियत॑मं बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य 
'परांपतत्‌। आपामेकॅ वेधसां रेत॑ आहुस्तत्ते हिर॑ण्यं त्रिवृदस्त्वायुंषे॥ ६॥ 

त्र्यायुषं जमदंग्रे: क्कश्यप॑स्य त्र्यायुषम्‌ 

जेधामृतंस्य चक्ष॑णं त्रीण्यायूँघि तेऽकरम्‌ nen 

त्रयः सुपर्णास्त्रिवृता यदायंत्रेकाक्षरमंभिसंभूयं शक्राः। 

प्रत्यौहन्मृत्युममृतेन साकर्म्॑तर्दधांना दुरितानि विश्वां॥ ८ ॥ 

दिवस्त्वां पातु हरितं मध्यांत््वा पात्वर्जुनम्‌ । 

भूम्यां अवस्मय पातु प्रागांदेवपुरा अयम्‌ 

इमास्तिस्त्रा देंवपुरास्तास्त्वां रक्षन्तु सर्वत॑ । 

तास्त्वं विभ्र॑द्वर्चस्व्युत्तरों द्विषतां भ॑व ॥ 


॥९॥ 
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पञ्चमं काण्डम्‌ 
पुरं देवानाममृतं हिर॑ण्यं य आंबेधे प्र॑थ॒मो देवो अग्रें। 
तस्मै नमो दश प्राचीं: कृणोम्यनुं मन्यतां त्रिवृदाबधे मे॥ ९९॥ 
आ त्वां चृतत्वर्यमा पूषा बृहस्पति: । 


अहर्जातस्य यन्नाम तेन॒ त्वातिं चृतामसि ॥ १२॥ 
ऋतुभिष्द्धार्ततैरायुंषे वर्चसे त्वा । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संह॑नु कृण्मसि ॥१३॥ 


घृतादुल्लुंसं मधुना समक्तं भूमिदुंहमच्युंतं पारयिष्णु। 
भिन्दन्त्सपत्रानध॑रांश्च कृण्वदा मां रोह महते सौभ॑गाय ९४॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-चातनः॥ देवता-जातवेदाः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्दः २, २, ४, 
६-९९ त्रिष्टुपू; ३ त्रिपदाविराण्नामगायत्री; ५ पुरोऽतिजगती- 
विराड्जगती; १२ भुरिगनुष्टुप्‌; ९३, १५ अनुष्टुप्‌; 
१४ चतुष्पदापराबृहतीककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 

पुरस्ताद्युक्तो व॑ह जातवेदोऽग्रें विद्धि क्रियमांणं यथेदम्‌ 
त्वं भिषग्भेषजस्यांसि कर्ता त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम॥ १॥ 
तथा तद॑ग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः। 
यो नों दिदेव॑ यतमो जघास यथा सो अस्य प॑रिधिष्पतांति॥ २॥ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तद॑ग्ने कृणु जातवेदः। 
विश्‍वेभिर्देवे: सह संविदानः ॥३॥ 


अक्ष्यौ३ नि विंध्य हर्दयं नि विंध्य जिह्यां नि तुन्द्धि प्र द॒तो मृणीहि। 
पिशाचो अस्य य॑तमो जघासाग्रे -यविष्ठ प्रति तं शुणीहि॥४॥ 


यद॑स्य हतं विहतं यत्परांभृतमात्मनों जग्धं यतमत्पिंशाचैः। 
तद॑ग्ने विद्वान्पुनरा भ॑र त्वं शरीरे मांसमसुमेर॑यामः॥ ५॥ 
आमे सुपंक्रे शबले विपंक्रे यो मां पिशाचो अशाने द॒दम्भ॑। 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो $ैयमंस्तु ॥ ६॥ 
क्षीरे मां मन्थे य॑तमो दुदम्भांकृष्टपच्ये अश॑ने धान्येई य:। 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदोई यम॑स्तु॥ ७॥ 
अपां मा पानें यत॒मो ददम्भ॑ क्रव्याद्यातूनाँ शयने शयांनम्‌। 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदोई यम॑स्तु॥ ८ ॥ 


१ 
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अथर्ववेद पञ्चमं काण्डम्‌ 
दिवां मा नक्तँ यतमो ददम्भ॑क्ऋव्याद्यांतूनां शर्यने शयानम्‌ । इहेधिं पुरुष सर्वेण मन॑सा सह । 
तदात्मनां प्रजयाँ पिशाचा वि यांतयन्तामग॒दोई यम॑स्तु ॥९॥ दूतौ यमस्य मानु गा अधिं जीवपुरा इहि ॥६॥ 
क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं म॑नोहनं जहि जातवेदः | अनुंहूतः पुनरेहिं विद्दानुदर्यनं पथ: । 
तमिन्द्रों वाजी वज्रेंण हन्तु च्छिनत्तु सोमः शिरों अस्य धृष्णुः १० ॥ आरोह॑णमाक्रम॑णं जीव॑तोजीव॒तोऽर्य॑नम्‌ ॥७॥ 
सनादंग्रे मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षौसि पृत॑नासु जिग्युः। मा बिंभेर्न म॑रिष्यसि जरदंष्टिं कृणोमि त्वा । 
सहमूराननुँ दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुंक्षत दैव्यांयाः ॥ ११ ॥ निर॑वोचम॒हं यक्ष्ममङ्गेभ्यो अड्गज्वरं तव॑ nen 


समाहर जातवेदो यब्दुतं यत्परांभतम्‌ । 


गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यांयतामयम्‌ ॥१२॥ 
सोम॑स्येव जातवेदो अंशुरा प्यांयताम॒यम्‌ । 
अग्ने विरण्टिनं मेध्य॑मयक्ष्मं कृंणु जीव॑तु ॥९३॥ 
एतास्तै अग्ने समिधः पिशाचजम्भ॑नीः । 
तास्त्वं जुंषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥९४॥ 


तार्टाघीरंग्रे समिधः प्रतिं गृह्नाह्मर्चिषां I 
जहांतु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥९५॥ 
[३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उन्मोचनः ( आयुष्यकामः )॥ देवतता-मन्त्रोक्ताः, आयुः॥ 
छन्दः १ पथ्यापङ्क्रिः; २-८, १०, ११, ९३, १५, 

१६ अनुष्टुप्‌; ९ भुरिगनुष्टुप्‌; १२ चतुष्पदा- 
विराड्जगती; ९४ विराद्प्रस्तारपङ्किः; 
१७ पट्पदाजगती॥ 
आवत॑स्त आवतं: परावत॑स्त आवतः । 
इहेव भ॑व मा नु गा मा पूर्वाननु गाः पितृनसुं 


बध्नामि ते दुढम्‌ ॥९॥ 
यत्त्वांभिचेरुः पुरुष: स्वो यदर॑णो जन॑ः 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा व॑दामि ते ॥२॥ 
यददुद्रोहिंथ शेपिषे स्त्रियै पुंसे अच्चित्त्या । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा व॑दामि ते ॥३॥ 
यदेन॑सो मातृकृताच्छेषे पितृकंताच्य यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा व॑दामि ते nn 


यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भ्रातां च सर्जतः । 
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अङ्गभेदो अँङ्गज्चरो यश्च॑ ते हृदयाम॒यः । 

यक्ष्म॑: श्येनइंव प्रापंपद्दाचा साढः परस्तराम्‌ ॥९॥ 

ऋषीं बोधप्रतीबोधावंस्वप्रो यश्च जागूंविः । 

तौ तें प्राणस्य॑ गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌॥ १०॥ 

अयमग्निरुंपसद्यं इह सूर्य उदेतु ते । 

उदेहिं मृत्योर्गम्भीरात्कृष्णाच्चित्तम॑स॒स्परिं ॥९२॥ 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नम॑: पितृभ्य॑ उत ये नर्यन्ति। 
उत्पार॑णस्य यो वेद तमग्निं पुरो द॑धेऽस्मा अरिष्टतांतये॥ ९२॥ 

ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम्‌ । 

शारीस॑मस्य सं विंदां तत्पद्भ्यां प्रतिं तिष्ठतु ॥२३॥ 
प्राणेनांग्रे चक्ष॑षा सं संजेमं समीरय तन्वाई सं बलेन । 
वेत्थामृत॑स्य॒ मा नु गान्मा नु भूमिंगृहो भुवत्‌ ॥ १४॥ 

मा तें प्राण उप॑ दसन्मो अंपानोऽपिं धायि ते। 

सूर्यस्त्वाधिंपतिर्मृत्योरुदाय॑च्छतु र॒श्मिभिः ॥ १५॥ 

इयमन्तर्वदति जिह्वा ब॒द्धा प॑निष्पदा । 

त्वया यक्ष्मं निर॑वोचं शतं रोपीश्च तक्मनं:॥ १६॥ 

अयं त्त्रेकः प्रियत॑मो देवानामपराजितः ॥ 

यस्मै त्वमिह मृत्यवें दिष्टः पुरुष जज्ञिषे । 

स च॒ त्वानु हृयामसि मा पुरा ज़रसों मृथाः॥ १७॥ 

[ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शुक्र: ॥ देवता-कृत्याप्रतिहरणम्‌॥ छन्द:-१-१० अनुष्टुप: 
११ बृहतीगर्भाउनुष्टुप्‌; १२ पथ्याबृहती ॥ 
यां तें चक्कुरामे पात्रे यां चक्रुर्मिश्रधान्ये। 
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यां तै चक्रः कृंकवाकांबजे वा यां कुंरीरिणिं। 
अव्या ते कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हराभि ताम्‌॥ २॥ 
यां तें चक्कुरेकशफे पशूनामुभयाद॑ति 
गर्दभे कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥३॥ 
यां तें चक्कुसंमूलायौ वलगं वां नराच्याम्‌ . । 

क्षेत्रे ते कृत्या यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥ ४॥ 
यां तें चक्रुगर्हिपत्ये पूर्वाग्राबुत दुश्चित॑ । 
शालांयां कृत्यां यां चक्नुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥५॥ 
यां तें चक्कः सभायां यां चक्कुरंधिदेव॑ने । 
अक्षेषु कृत्यां यां चक्कः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥६॥ 
यां तें चक्नः सेनांयां यां चक्तरिंष्वायुधे । 
दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ ७॥ 
यां तें कृत्यां कूपेंऽवदधुः श्मशाने वां निचख्नुः। 
सब्यनि कृत्यां यां चक्कः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥८॥ 
यां तें चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ संक॑सुके च याम्‌। 
ओकं निर्दाह क्रव्यादं पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥९॥ 
अपंथेना ज॑भारैणां तां पथेतः प्र हिंण्मसि । 
अधीरो मर्याधीरेभ्यः सं ज॑भाराचित्त्या ॥९०॥ 
यश्चकार न शशाक कर्तु' शश्रे पाद॑मङ्करिंम्‌। 
चकारं भद्रमस्मभ्य॑मभगो भर्ग॑वद्भ्यः ॥१९॥ 
कृत्याकृतं बलगिनं' मूलिनं शपथेय्युमि 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता बधेनाग्निर्विध्यत्वस्तयां ॥९२॥ 


इति द्वादशः प्रपाठकः ॥ 
इति पञ्चमं काण्डम्‌॥ 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ 
अथ त्रयोदशः प्रपाठक: ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-सविता॥ छन्दः १ त्रिपदापिपीलिकामध्यासाम्नीजगत्ती; 
२, ३ पिपीलिकामध्यापुरउष्णिक्‌ ॥ 


दोषो गाय बृहद्राय झ्युमद्धेह्मार्थर्वण | 


स्तुहि देवं स॑वितार॑म्‌ ॥१॥ 

तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौं सूनुः स॒त्यस्य॒ युवांनम्‌। 

अद्रोंघवाचं सुशेव॑म्‌ टु ॥२॥ 

स घां नो देवः संविता सांविषदमृतांनि भूरिं । 

उभे सुष्टुती सुगातंवे ॥३॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता-सोमो वनस्पतिः॥ छन्दः-परोष्णिक्‌ ॥ 
इन्द्राय सोम॑मृत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुर्यो वच॑ः शणवब्दव' च मे ॥९॥ 
आ यं विशन्तीन्दंबो वयो न वृक्षमर्न्धस | 
विर॑प्शिन्वि मृधों जहि रक्षस्विनीं ॥२॥ 
सुनोता सोमपात्ने सोममिन्द्राय वज्रिणें । 
युवा जेतेर्शानः स पुरुष्टुतः 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता-इन्द्रापूषादयः॥ 
छन्दः-१ पथ्याबृहती; २, ३ जगती॥ 
पातं न॑ इन्द्रापूषणार्दितिः पान्तु मरुत॑ः । 
अपी नपात्सिन्धवः सप्त पांतन पातु नो विष्णुरुत द्यौ ॥९॥ 
पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्ट॑ये पातु ग्रावा पातु सोमों नो अंह॑सः। 
पातुं नो देवी सुभगा सर॑स्वती पात्व॒ग्निः शिवा ये अंस्य पायव॑ः॥ २॥ 


॥३॥ 


पातां नों देवाश्विनां शुभस्पती उषासानक्तोत न॑ उरुष्यताम्‌ । 
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नार्हतो गय॑स्य चिद्देव॑ त्वष्टर्वर्धय॑ सर्वतातये ॥३॥ 
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[ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता-त्वष्रादयः॥ छन्दः-९ पथ्याबृहती; 


२ संस्तारपङ्किः; ३ त्रिपदाविराङ्गायत्री॥ 
त्वष्टा मे दैव्यं वच॑ः पर्जन्यो ब्रह्म॑णस्पर्तिः। 
पत्रर्भरातृभिरर्दितिर्नु पातु नो दुष्टरं त्राय॑माणं सह॑ः॥ ९॥ 
अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमार्दितिः पान्तं मरुत॑ः। 
अप तस्य॒ द्वेषो गमेदभिहुतों,' यावयच्छत्रुमन्तितम्‌॥ २॥ 
धिये समंश्विना प्राब॑तं न उरुष्या ण॑ उरूज्मन्नप्र॑युच्छन्‌। 
द्यौ ष्पित॑र्यांवय॑ दुच्छुना या ॥३॥ 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-९, ३ अग्निः; २ इन्द्र: ॥ छन्दः- २, ३ अनुष्टुप्‌; 


२ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
उर्देनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत । 
समेंनं वर्चसा सूज प्रजयाँ च बहुं कृंधि ॥१॥ 
इन्द्रेमं प्रंतरं कृध्यि सजातानांमसद्वशी । 
रायस्पोषेण सं सूज जीवात॑वे जरसे नय ॥२॥ 
यस्य॑ कृण्मो हविर्गृहे तम॑ग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च॒ ब्रह्म॑णस्पतिंः॥ ३॥ 
: [६] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता १ ब्रह्मणस्पतिः; २, ३ सोमः॥ 
छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 
योउस्मान्त्रह्मणस्यतेऽदेवो अभिमन्य॑ते । 
सर्व तं र॑न्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥१॥ 
यो न॑: सोम सुशंसिनों दुःशंस॑ आदिदेशति। 
वञ्रेणास्य मु्खें जहि स संपिष्टो अपांयति॥ २॥ 
यो नं: सोमाभिदासंति सनाभिर्यश्च निष्टर्य:। 
अप तस्य॒ बलं’ तिर म॒हीव॒ द्योर्वध त्मना॥ ३॥ 
[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-१, २ सोमः; ३ विश्वेदेवाः ॥ 
छन्दः १ निचृद्गायत्री; २, ३ गायत्री॥ 


येन॑ सोम साहतन्त्यासुरात्रन्धयांसि नः। तेना नो अधि वोचत॥ २॥ 
येन॑ देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌। तेनां नः शर्म यच्छत॥ ३॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--जमदग्मि: ॥ देवता कामात्मा॥ छन्दः-पथ्यापङ्किः॥ 

यथां वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परिं ष्वजस्व॒ मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑:॥ १॥ 
यथां सुपर्णः प्रपर्तन्पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि ह॑न्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा असं: २॥ 
यथेमे द्यावापृथिवी स॒द्यः पर्येति सूर्यः । 
एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अर्स:॥ ३॥ 
[ ९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जमदग्निः॥ देवता-कामात्मा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 

वाञ्छ मे त॒न्वं। पादौ वाञ्छाक्ष्यौर्‌ वाञ्छ सक्थ्यौ 

अक्ष्यौ[ वृषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु॥ ९॥ 

मम॑ त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमिं हदयश्रिष॑म्‌ । 


यथा मम क्रतावसो मर्म चित्तमुपायंसि ॥२॥ 

यासां नार्भिरारेहंणं हृदि संवर्नन कृतम्‌ । 

गावो घृतस्यं मातरोऽमूं सं वानयन्तु मे ॥३॥ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-१ अञ्जिः; २ वायुः; ३ सूर्य:॥ 
छन्दः-१ साम्नीत्रिष्टुप्‌; २ प्राजापत्याबृहती; 
३ साम्नीबृहती॥ 
पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्रयेऽध्चिपतये स्वाहाँ॥ १॥ 
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिंपतये स्वाहाँ॥ २॥ 
दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिंपतये स्वाहां ॥३॥ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रजापतिः॥ देवता-९, २ रेतः; ३ मन्त्रोक्ताः छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
शमीमंश्वत्थ आरूढस्तत्रं पुंसब॑नं कृतम्‌ । 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भ॑रामसि ॥९॥ 
पुंसि वै रेतों भवति तत्स्त्रियामनु षिच्यते। 


येन॑ सोमार्दितिः पथा मित्रा वा यन्त्यहुहः। तेना नोह हि १3॥,० |७०७॥० ॥।०५०।०/ब कु वेन तत्मजाप॑तिरन्रवीत्‌ Ho 


अथर्ववेद 


प्रजाप॑तिरनुमति: सिनीवाल्य [चीक्‍लूपत्‌ । 
स्त्रैषूंयम॒न्यत्र दधत्पुमांसमु दधदिह ॥३॥ 
[१२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गरुत्मान्‌॥ देवता-विषनिवारणम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
परि द्यामिंव सूर्योऽहींनां जनिंमागमम्‌ । 
रात्री जग॑दिवान्यद्धंसात्तेनां ते वारये विषम्‌॥ ९॥ 
यद्‌ ब्रह्मभिर्यदृषिंभिर्यददवैर्विदितं पुरा । 
यद्भूतं भव्यंमासन्वत्तेना ते वारये विषम्‌॥२॥ 
मध्वां पृञ्चे नद्य: पर्वता गिरयो मधुं। 
मधु परुष्णी शीर्पाला शमास्त्रे अस्तु शं हृदे॥ ३॥ 
[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-अथर्वा ( स्वस्त्यनकाम: )॥ देवता-मृत्युः॥ 
'छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ 
नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यं: । 
अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमो5स्तु ते॥ ९॥ 
नम॑स्ते अधिवाकाय॑ परावाकाय॑ ते नर्मः। 
सुमत्यै मृंत्यो ते नमो दुर्मत्यै त॑ इदं नम॑:॥२॥ 
नम॑स्ते यातुधानेभ्यो नम॑स्ते भेषजेभ्यः। 
नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य॑ इदं नर्म:॥ ३॥ 
[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बभ्रुपिङ्गलः॥ देवता-बलासः॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
अस्थिस्रंसं पंरुस्त्र॑समास्थितं हृदयामयम्‌ । 
बलासं सर्व नाशयाङ्गेष्ठा यश्च॒ पर्व॑सु ॥१॥ 
निर्बलासं बलासिन॑ः क्षिणोमि मुष्करं य॑था। 


छिनदम्य॑स्य॒ बन्धन मूलमुर्वार्वाईव ॥२॥ 
निर्बलासेतः प्र प॑ताशुंङ्गः शिंशुको यंथा। 
अथो इटंइव हायनोप॑ द्राह्मवीरहा ॥३॥ 


[१५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--उद्दालक:॥ देवता-वनस्पतिः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनां तव॑ वृक्षा उंपस्तय॑ः। 
उपस्तिर॑स्तु सोईस्माकं यो अस्माँ 
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सर्बन्धुशचासंबन्धुशच यो अस्माँ अ॑भिदास॑ति। 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥ 
यथा सोम ओष॑धीनामुत्तमो हविषाँ कृतः। 
त॒लाशां वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥३॥ 


[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शौनकः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-९ निच्ृत्रिपदागायत्री; 
२ अनुष्टुप्‌; ३ बृहतीगर्भाककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदाप्रतिष्ठागायत्री॥ 


आब॑यो अनांबयो रस॑स्त उग्र आंबयो । 


आ तें करम्भमंदासि ॥९॥ 
विहल्हो नाम॑ ते पिता म॒दाव॑ती नाम॑ ते माता । 
स हिँन त्वम॑सि यस्त्वमात्मानमावंयः ॥२॥ 
तौविलिकेंडवेंलयावायमैलब एऐँलयीत्‌ । 
बश्षुश्च॑बश्रुर्कर्णश्चापेंहि निरांल ॥३॥ 
अलसालांसि पूवी सिल्शज्जांलास्युत्त॑रा । 
नीलागलसालां nn 


[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-गर्भुंहणम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यथेयं पृथिवी म॒ही भूतानां गर्भीमादथे। 
एवा तै ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे॥ १ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतींन्‌। 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे॥ २॥ 
यथेयं पृथिवी म॒ही दाधार॒ पर्व तान्गिरीन्‌। 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे॥ ३ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जग॑त्‌। 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे॥ ४॥ 

[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-ईर्ष्याविनाशनम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 


ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्र॑थमस्यां उताप॑राम्‌। 
अग्निं हृदय्य शोकं तं ते निवीपयामसि॥ १॥ 
यथा भूमिर्मृतर्म॑ना मृतान्मृतर्म॑नस्तरा । 


अंभिदासूति दया Kanya Maha Vidyalaya लत, म॒प्त॒ुषो मन॑ एवेष्याँमृतं मन॑ः ॥ २ ॥। 


अथर्ववेद 
आदो यत्तें हृदि श्रितं मंनस्कै पंतयिष्णुकम्‌। 

तत॑स्त ईर्ष्या मुंड्यामि निरूष्माणं दुर्तेरिव॥३॥ 

[१९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:- १९ अनुष्टुप्‌; 
२, ३ गायत्री॥ ८ 

पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मन॑वो थिया । 
पुनन्तु विश्वां भूतानि पव॑मानः पुनातु मा॥९॥ 
पव॑मानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षांय जीवसे । 


अथों अरिष्टतांतये ॥२॥ 
उभाभ्या देव सवितः पवित्रेण स॒वेन॑ च । 
अस्मान्पुनीहि चक्ष॑से ॥३॥ 


[२०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृग्वङ्गिराः॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्दः-९ अत्तिजगती; 
२ ककुम्मतीप्रस्तारपङ्क्रिः; ३ सतःपङ्झिः॥ 
अग्नेरिवास्य दर्हत एति शुष्मिणं उतेव॑ मत्तो वरिलपन्नपांयति। 
अन्यम॒स्मर्दिच्छतु कं चिंदव्रतस्तपुर्वधाय नमो अस्तु त॒क्मनें॥ १ ॥ 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषींमते। 
नमो दिवे नम॑ः पृथिव्यै नम ओष॑धीभ्यः ॥२॥ 
अयं यो अंभिशोचयिष्णुर्विशवां रूपाणि हरिंता कृणोषिं। 
तस्मै तेऽरुणाय॑बभ्रवे नम॑ः कृणोमि वन्याय तक्मनें॥ ३॥ 
अथ तृतीयोऽनुवाकः [ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः_शान्तातिः॥ देवता-चन्द्रमाः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

इमा यास्तिस्त्रः पृंथिवीस्तासा ह भूमिरुत्तमा। 

तासामधि त्व॒चो अहं भेषजं समु जग्रभम्‌॥ १॥ 

शरेष्ट॑मसि भेषजानां वर्सिष्ठै वीरूंधानाम्‌। 

सोमो भर्गइव यामेषु देवेषु वरुणो यथां॥२॥ 

रेव॑तीरनांधूषः सिषासवः सिषासथ 

उत स्थ केंशडंहणीरथों ह केशवर्थनीः ॥३॥ 

[२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तात्िः॥ देवता-१ आदित्यरश्भिः; २, ३ मरुतः॥ 
छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ चतुष्पदाभुरिग्जगती॥ 
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षष्ठं काण्डम्‌ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसांना दिवमुत्प॑तन्ति। 
त आर्॑वृत्रन्त्सर्दनादृतस्यादिद्‌घृतेनं पृथिवीं व्यु | दुः ॥९॥ 
पय॑स्वतीः कृणुथाप ओष॑धीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः। 
ऊर्जः च तत्र॑ सुमतिं च॑ पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मर्धु॥ २॥ 
उदप्रुतो म॒रुत॒स्ताँ इ॑यर्त वृष्टिर्या विश्वां निवत॑स्पृणातिं। 
एजांति ग्लहां कन्ये[ व तुन्नैरुँ तुन्दाना पत्येव जाया॥३॥ 
[२३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-आपः॥ छन्दः-९ अनुष्टुप्‌; २ त्रिपदागायत्री; 
३ परोष्णिक्‌॥ 
सस्नुषीस्तदपसो दिवा नक्त॑ च सस्तुषी:। 
वरेंण्यक्रतुरहमपो देवीरूपं ह्वये ten 
ओता आप॑: कर्मण्या[ मुञ्चन्त्वितः प्रणींतये। 
सद्य: कृंण्वन्त्वेतवे | ॥२॥ 
देवस्य॑ सवितुः स॒वे कर्म कृण्वन्तु मानुंघाः। 
शं नों भवन्त्व॒प ओष॑धीः शिवा: ॥३॥ 
[ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तात्तिः॥ देवता-आपः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
हिमव॑तः प्र स्त्रवन्ति सिन्धौ समह संगमः। 
आपो ह मह्यं तददेवीर्ददन्हद्द्योतभेषजम्‌॥ १॥ 
'यन्में अक्ष्योरांदिद्योत पार्ष्णयोः प्रपंदोशच यत्‌। 
आपस्तत्सर्न॑निष्क॑रन्भिषजां सुभिंषक्तमाः॥ २॥ 
सिन्धुंपलीः सिन्थुराज्ञीः सर्वा या नद्य स्थनं। 
दत्त न॒स्तस्य॑ भेष॒जं तेना वो भुनजामहै ३॥ 
[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनःशेपः॥ देवता-मन्याविनाशनम्‌॥ छन्दः-अनुष्दुप्‌॥ 
पञ्च॑ च या: प॑ञ्चाशच्चं संयन्ति मन्यां अभि। 
इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अंपचितामिव॥ १ ॥ 
सप्त च याः संप्ततिश्च॑ संयन्ति ग्रैव्यां अभि। 
इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अंपचितामिव॥ २॥ 
नव॑ च या न॑वतिश्चं संयन्ति स्कन्थ्यां अभि। 
इतस्ताः सवी नश्यन्तु वाका अ॑पचितांमिव॥ ३॥ 


अथर्ववेद 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता-पाप्मा॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
अव॑ मा पाप्मन्त्सज वशी सन्मृंडयासि नः। 
आ मां भद्रस्य॑ लोके पॉप्मन्थेह्विुतम्‌॥ ९॥ 
यो न: पाप्मन्न जहांसि तमु त्वा जहिमो वयम्‌। 
'पथामनु व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम्‌॥ २॥ 
अन्यत्रास्मन्य्‌ | च्यतु सहस्त्राक्षो अमर्त्य: । 
यं द्वेषांम तमृच्छतु यमु द्विष्मस्तमिज्ंहि ॥३॥ 
[२७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-यम:; निर्क्रति:॥ छन्द:- १, ३ जगती; 
२ त्रिष्टुप्‌॥ 
देवा: कपोतं इषितो यदिच्छन्दूतो नित्या इदमांजगामं। 
तस्मा अर्चाम कृणवांम निष्कृतिं शं नों अस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे॥ ९॥ 
शिवः कपोतं इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं न॑ः। 
अग्निहि विप्रो जुषत हविर्नः परि हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्तु॥ २॥ 
हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्मानाष्री प॒दं कृणुते अग्निधानें। 
शिवो गोभ्य॑ उत पुरुंषेभ्यो नो अस्तु मा नों देवा इह हिँसीत्कपोत॑:॥ ३॥ 
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षष्ठं काण्डम्‌ 
यौ तें दूतौ निक्र्त इदमेतो5प्रहितौ प्रहिंती वा गृहं न॑ः i 
'कपोतोलूकाभ्यामप॑दं तद॑स्तु ॥२॥ 
अवैरहत्यायेदमा प॑पत्यात्सुवीरतांया इदमा स॑सद्यात्‌ । 
पर्राङिव परां बद परांचीमनु संवत॑म्‌ | 
'यथां य॒मस्य॑ त्वा गृहेऊरसं प्रेतिचा्कशानाभूर्कै प्रतिचार्कशान्‌॥ ३ ॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उपरिबभ्रवः॥ देवता-शमी॥ छन्दः-९ जगती; २ त्रिष्टुप्‌; 
२ चतुष्पदाशङ्कुमत्यनुष्ट्प्‌॥ 
देवा इमं मधुना संयुतं यवं सर॑स्वत्यामधिं मणाव॑चर्कृषुः। 
इन्द्र आसीत्सीर॑पतिः श॒तक्र॑तुः कीनाशां आसन्मरुतः सुदान॑वः॥ ९॥ 
यस्ते मदोंऽवकेशो विंकेशो येनांभिहस्यं पुरुषं कृणोषिं। 
आरात्त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं श॑मि श॒तब॑ल्शा वि रोह॥२॥ 
बृह॑त्पलाशे सुभ॑गे वर्षवृद्ध ऋतांवरि  । 
मातेव॑ पुत्रेभ्यो मृड ' केशेभ्यः शमि ॥ ३.॥ 
[३१] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उपरिबभ्रवः॥ देवता-गौः॥ छन्दः गायत्री ॥ 


आयं गौः पृश्निरक्रमीदस॑दन्मातरं पुरः। पितरं च 'प्रयन्त्स्व|ः ॥ ९॥ 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादंपानत:। व्युख्यिन्महिषः स्वाः॥ २॥ 
त्रिंशद्धामा वि राजति वाक्प॑तङ्गो अंशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्दुर्भिः ॥ ३ ॥ 


[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
उऋषिः-भृगुः॥ देवता-यमः; निरतिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌; 
२ आनुष्टुप्‌; ३ जगती॥ 


ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मद॑न्तः परि गां न॑यामः । अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ ३२] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 

संलोभय॑न्तो दुरिता पदानिं हित्वा न ऊर्ज प्र प॑दात्पर्थिष्ः ॥९॥ ऋषिः-९, २ चातनः; ३ अथर्वा॥ देवता-९ अग्निः; २ रुद्रः; 
परीमेईग्रिमर्षत परीमे गार्मनेषत | ३ मित्रावरुणौ॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ प्रस्तारपङ्किः॥ 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ द॑धर्षति Ti अन्तर्दावे जुंहुता स्वेउतद्यांतुधानक्षय॑णं घृतेन॑ । 


यः प्रथमः प्रवत॑माससाद॑ ब॒हुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानः । 

योडेस्येशें द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमों अस्तु मृत्यवे॥ ३ ॥ 
[२९] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌. | 

ऋषिः-भृगुः॥ देवता-यमः; निऋंति:॥ छन्द:-९, २ न्रिपदाविराण्नामगायत्री; 


३ सपतपदाविराडष्टिः॥ 
अमृऱ्हेतिः पंतत्रिणी न्येतु यदुलूंको बदति मोघमेतत्‌ । 


आराद्रक्षोसि प्रति दह त्वम॑ग्ने न नों गृहाणामुप॑ तीतपासि॥ ९॥ 

रुद्रो वॉ ग्रीवा अशंरैत्पिशाचा: पृष्टीर्वोऽपिं शृणातु यातुधानाः। 

वीरुद्दो विश्वतोंवीर्या यमेन सम॑जीगमत्‌ ॥२॥ 

अभ॑यं मित्रावरुणाबिहास्तुं नोऽर्चिषात्त्रिणों नुदतं प्रतीच॑ः । 

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो विघ्नाना उर्प यन्तु मृत्युम्‌॥ ३॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ ह 


॥ ९ ऋषिः-जाटिकायनः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-१, ३ गायत्री; 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ अनुष्टुप्‌॥ 


यद्वां कपोतः पदमग्रौ कृणोति 


अथर्ववेद 
यस्येदमा रजो युर्जस्तुजे जना वनं स्वः। 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌. ॥१॥ 
नार्धूष आ द॑धृषते धृषाणो थधृंषित: शब॑ः। 
पुरा यथां व्यथिः श्रव॒ इन्द्र॑स्य॒ नाधृषे शर्व:॥ २॥ 
स नों ददातु तां र॒यिमुरुं पिशङ्गंसंदुशम्‌। 
इन्द्रः पतिंस्तुविष्ट॑मो जनेष्वा ॥३॥ 
[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-चातनः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
प्राग्नये वाच॑मीरय वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌। स न॑ः पर्षदति द्विष ॥९॥ 
यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्रिस्तिग्मेन॑ शोचिषां। स नं: पर्षदति द्वि्षः॥ २॥ 
य: पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वांत्रोच॑ते। स न॑ः पर्षदति द्विषः ॥३॥ 
यो. विश्वाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्य॑ति। स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः ॥ ४॥ 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजांयत। स नं: पर्षदति द्विष॑ः॥ ५॥ 
[ ३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावर्तः। अग्निर्नः सुष्ठुतीरूप॥ ९॥ 
वैश्वानरो न आरगमदिमं यज्ञं सजूरुप। अग्निरुक्थेष्वंह॑सु॥ २॥ 
वैशवानरोऽङ्गिरसां स्तोम॑मुक्थं च॑ चाक्ळूपत्‌। ऐषुं झुम्नं स्वु[र्यमत्‌॥ ३॥ 
[ ३६ ] षद्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता-अ्चिः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिंषस्पतिंम्‌। अर्जस्त्रै घर्ममींमहे॥ ९॥ 
स विश्वा प्रति चाक्लूप ऋतुूंरुत्स॑जते वशी। य॒ज्ञस्य॒ वय॑ उत्तिरन्‌॥ २॥ 
अग्निः परेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य। स॒प्राडेको वि राजति॥ ३॥ 
[ ३७] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता-चन्द्रमाः॥ छन्दः अनुष्दुप्‌॥ 
उप॒ प्रागांत्सहस्त्राक्षो युक्त्वा शपथो रर्थ॑म्‌। 
शप्तारमन्विच्छन्मम वृर्कइवार्विमतो गृहम्‌॥ ९॥ 
परि णो वृङ्ग्धि शपथ हृदमग्निरिंवा दह॑न्‌। 
शप्तारमत्रं नो जहि दिवो वृक्षमिंवाशनिंः॥ २॥ 
यो नः शपादश॑पतः शरप॑तो यश्च॑ नः शपांत्‌। 
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षष्ठं काण्डम्‌ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --अथर्वा ( वर्चस्कामः )॥ देवता-त्विषिः; बृहस्पतिः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
सिंहे व्याघ्रे उत या पृदांकौ त्विर्षिरग्रौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्रं या देवी सुभगां ज॒जान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना॥ १॥ 
या हस्तिनि द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विषिंरप्सु गोषु या पुरुषेषु 
इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना॥ २॥ 
रथे अक्षेष्वृषभस्य वाजे वातें पर्जन्ये वरुणस्य शुष्में। 
इन्द्र या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना॥ ३॥ 
राजन्ये| दुन्दुभावाय॑तायामश्व॑स्य वाजे पुरुषस्य मायौ। 
इन्द्र या देवी सुभगा ज॒जान सा न ऐतु वर्च॑सा संविदाना॥ ४॥ 
[३९] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा ( वर्चस्कामः )॥ .देवता-बृहस्पतिः॥ छन्दः-१ जगती; 
र त्रिष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌॥ 

'यशो' ह॒विर्वर्धतामिन्द्रजूत॑ सहस्त्रवीर्य॑ सुभृतं सरह॑स्कृतम्‌। 
प्रसस्त्रीणमन्‌ं दीर्घाय चक्ष॑से हविर्ष्म॑न्तं मा वर्धय ज्येष्ठतांतये॥ ९॥ 
अच्छा न इन्द्र! यशसं यशोभिर्यशस्वरिनं नमसाना विधेम। 

स नों रास्व राष्ट्रमिन्त्रजूतं तस्य॑ ते रातौ यशस॑ः स्याम॥ २॥ 
यशा इन्द्रो य॒शा अयिर्यशाः सोमो अजायत । 

यशा विश्व॑स्य भूतस्याहमंस्मि यशस्तंम ॥३॥ 

[४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--१९, २ अथर्वा ( अभयकाम: ); ३ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः 2 ॥ 
देवता-१, २ मन्त्रोक्ताः; ३ इन्द्र:॥ छन्द:-१, २ 


३ अनुष्टुप्‌॥ 
अर्भयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभ॑यं सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु। 
अभ॑यं नोऽस्तूर्वपन्तरिक्षं सप्तत्रषीणां च॑ हविषाभ॑यं नो अस्तु॥ २॥ 
अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्च्तस्र ऊर्जः सुभूतं स्वस्ति संविता न॑ः कृणोतु। 
अशत्विन्द्रो अभ॑यं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञांमभि यांतु मन्युः॥२॥ 

अनमित्रं नों अधरार्दनमित्रं न॑ उत्तरात्‌ । 

इन्द्रानमित्रं नं: पश्चाद॑नमित्रं पुरस्कृधि ॥३॥ 

[ ४१] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-मन आदयो दैव्या ऋषयः॥ छन्दः १ भुरिगनुष्दप: 


शुने पेष्टमिवाव॑क्षामं तं प्रत्य॑स्यामि मृत्यन्ने,॥) ३ anya Maha Vidyalaya Collec!i0n. २ अनुष्दुष्‌; ३ त्रिष्दुप्‌॥ 


मन॑से चेत॑से धिय आकूतय उत चित्त॑ये । 
मत्यै श्रुताय चक्ष॑से विधेम॑ हविषां वयम्‌ ॥९॥ 
अपानाय॑ व्यानाय॑ प्राणाय भूरिधायसे । 
सर॑स्वत्या उरुव्यचें विधेम॑ हविषां व॒यम्‌ ॥२॥ 
मा नों हासिषुर्क्रष॑यो दैव्या ये त॑नुपा ये न॑स्तन्व[ स्तनुजाः। 


अमर्त्या मत्यीं अभि न॑: सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः॥ ३॥ 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ४२] द्वाचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः (परस्परं चित्तैकीकरणकामः )॥ देवता-मन्युः॥ 
छन्दः-९, २ भुरिगनुष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌॥ 
अव ज्यामिव धन्व॑नो मन्युं त॑नोमि ते हृदः। 
यथा संम॑नसौ भूत्वा सखायाविव सचांबहै॥ ९॥ 
'सखांयाविव सचावहा अव॑ मन्युं त॑नोमि ते। 
अधस्ते अश्म॑नो मन्युमुपांस्यामसि यो गुरुः॥ २॥ 
अभि तिष्ठामि ते मन्युं पार्ष्ण्या प्रपंदेन च। 
यथावशो न वादिंषो मर्म चित्तमुपायसि ॥३॥ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ज्ूषिः- भृग्वङ्गिराः ( परस्परं चित्तैकीकरणकामः )॥ 'देवता-मन्युशमनम्‌॥ 
छ्न्दः = अनुष्दुप्‌॥ 
अयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चार॑णाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्यायं म॑न्युशम॑न उच्यते ॥२॥ 
अयं यो भूरिंमूलः समुद्रम॑तिष्ठ॑ति । 
दर्भः पृंथिव्या उत्थितो मन्युशमंन उच्यते॥ २॥ 
वि ते हनव्यां| शरणिं वि ते मुख्यौ नयामसि। 
यथांवशो न वार्दिषो मम॑ चित्तमुपाय॑सि॥ ३॥ 
[४४] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता -मन्त्रोक्ताः॥ 'छन्दः- १, २ अनुष्टुप्‌; 
३ n 


अथर्ववेद Digitized By SE cco छगा। Gyaan Kosha 


षष्ठं काण्डम्‌ 
रुद्रस्य मूत्र॑मस्यमृत॑स्य नाभिः । 
विषाणका नाम वा अंसि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाश॑नी॥ ३ ॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः; प्रचेताः; यमश्च॥ देवता- दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ 
छन्दः १ पथ्यापद्भिः; २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌॥ 
परोऽपेंहि मनस्पाप किमश॑स्तानि शंससि । 
परेंहि न त्वां कामये वृक्षां वर्नानि सं च॑र गृहेषु गोषु मे मन॑:॥ १॥ 
अवशसां निःशसा यत्पंराशसोंपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्त॑:। 


अग्निर्विश्वान्यप॑ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥२॥ 
यदिंन्द्र ब्रह्मणस्पते5पि मृषा चरामसि । 
प्रचेता न आइ्विरसो दुरितात्पात्व॑हंसः ॥३॥ 


[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः; प्रचेताः; यमश्च॥ देवता दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ 
छन्दः-९ विष्टारपङ्किः; २ शक्वरीगर्भापञ्चपदाजगती; 
३ आनुष्टुप्‌॥ 
यो न जीवोञसि न मृतो देवानांममृतगर्भो[ऽसि स्वप्न। 
वरुणानी तें माता यमः पितार॑रुर्नामांसि nen 
विद्य तें स्वप्र जनित्रे देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य कर॑णः। 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरंसि के । 
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्या स न॑: स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि॥ २॥ 
यथां कलां यथां श॒फं यथर्ण संनय॑न्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सर्व द्विषते सं न॑यामसि ॥३॥ 
[ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- अङ्गिराः; प्रचेताः; यमश्च॥ देवता-९ अग्निः; २ विश्वे देवाः; 
३ सुधन्वा॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌॥ 
अग्नि: प्रांतःसवने पात्वस्मान्वैश्वानरो विंश्वकृद्धिश्वशैभूः। 
स ज॑: पाव॒को द्रविंणे दधात्वायुष्मन्तः सहभ॑क्षा स्याम॥ १ ॥ 
विशवे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिर्द्रितीये सबने न ज॑ह्यः। 
आयुष्मन्तः प्रियमेंषां वदन्तो वर्य देवानी सुम॒तौ स्यांम॥२॥ 
इदे तृतीयं सव॑नं 'कवीनामृतेन ये च॑म॒समैर॑यन्त। 
नेगजँधलछ॥०स्व[रानशाना: स्विष्टिं नो अभि वस्यो' नयन्तु॥ ३॥ 
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[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अङ्गिराः; प्रचेताः; यमश्च॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
श्येनोऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा र॑भे । 
स्वस्ति मा सं व॑हास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा॥ ९॥ 
ऋभुरंसि जगंच्छन्दा अनु त्वा र॑भे । 
स्वस्ति मा सं व॑हास्य यज्ञस्योदूचि स्वाहा॥ २॥ 
वृर्षासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा र॑भे । 
स्वस्ति मा सं बंहास्य यज्ञस्योदूचि स्वाहा॥३॥ 
[४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गार्ग्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-१ अनुष्टुप; २ जगती; 
३ निचृज्जगती॥ 
नहि तें अग्ने तर्न्वाः क्रूरमानंश मर्त्यः । 
कपिर्बभस्ति तेज॑न स्वं जरायु गौरिंव ॥१॥ 
मेषईव वै सं च वि चोर्व च्यसे यर्दुत्तरद्रावुपंरश्च खार्दतः । 
शीर्ष्णा शिरो5प्ससाप्सों अर्दयंज्नंशून्ब॑भस्ति हरितेभिरासर्भि: ॥ २॥ 
सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यव्यांखरे कृष्णां इषिरा अनर्तिषु:। 
नि यज्ञियन्त्युर्परस्य निष्कृंतिं पुरू रेतों दधिरे सूर्यश्रितः॥ ३॥ 
[५०] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( अभयकामः )॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः ९ विराड्जगती; 
२, ३ पथ्यापङ्किः॥ 
हतं तर्द॑ संमङ्कमाखुमंश्विना छिन्तं शिरो अपिं पृष्टीः शृंणीतम्‌। 
यवान्नेददानपिं नह्यतं मुख्रमथाभ॑यं कृणुतं धान्याय ॥९॥ 
तर्द है पत॑ङ्ग है जभ्य हा उर्पक्वस । 
ब्रह्मेवासं स्थितं हविरन॑दन्त इमान्यवानहिँसन्तो अपोर्दित ॥२॥ 
तदीपते वघांपते तृष्ट॑जम्भा आ शृणोत मे | 
य आरण्या व्याद्धरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्सवीञ्जम्भयामसि॥ ३॥ 
[५१] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शान्तातिः॥ देवता- १ सोमः; २ आपः; ३ वरुणः॥ 
'छन्द:- गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌; ३ जगती॥ 
वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति द्रुतः । 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखा 23 ॥९॥ 


अथ षष्ठो5नुवाक: 


षष्ठं काण्डम्‌ 

आपों अस्मान्मातर॑ः सूदयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वाः पुनन्तु । 

विश्वं हि रिप्रं प्रवर्हन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि॥ २॥ 

यर्त्कि चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं म॑नुष्यारैश्चर॑न्ति । 

अर्चित्त्या चेत्तव धर्मी युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः॥ ३॥ 
इति त्रयोदशः प्रपाठकः॥ 


अथ चतुर्दशः प्रपाठकः ॥ 
[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:- भागलि: ॥ देवता-- ५ सूर्यः; २ गावः; ३ भेषजम्‌॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
उत्सूर्यों दिव एंति पुरो रक्षौसि निजूर्वन्‌। 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वर्दृष्ो अदृष्टहा॥ ९॥ 
नि गावो गोडे असदन्नि मृगासो अविक्षत। 
ज्यूडर्मयों नदीनांन्यः दृष्टा अलिप्सत ॥२॥ 
आयुर्ददै विपश्‍चितं' श्रुतां कण्व॑स्य वीरुध॑म्‌। 
आभारिषं विश्वभेषजीमस्याद्ष्टान्नि श॑मयत्‌॥ ३॥ 


[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-बृहच्छुक्र: ॥ देवता-पृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १ जगती; 
२, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
द्यौश्च॑ म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन्दक्षिणया पिपर्तु। 
अनु स्व॒धा चिंकितां सोमो अग्रिर्वायुर्न: पातु सविता भगश्च॥ ९॥ 
पुन॑ः प्राणः पुन॑रात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु। 
वैश्वानरो नो अद॑ब्धस्तनूपा आन्तस्तिंछाति दुरितानि विश्वां॥ २॥ 
सं वर्च॑सा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेनं। 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो माई तन्वोई यद्विरिष्टम्‌॥ ३॥ 
[ ५४] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -ब्रह्मा ॥ देवता-अग्रीषोमौ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
इदं तद्युज उर्त्तरमिन्द्र शुम्भाम्यष्टये। 
अस्य क्षत्रं श्रियं म॒हीं वृष्टिरिंव वर्धया तृणांम्‌॥ ९॥ 
अस्मै क्षत्रमंग्रीषोमाव॒स्मै धारयतं रयिम्‌ । 
इमं राष्ट्रस्यांभीवर्गे कृणुतं युज उरत्तरम्‌॥२॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'सबन्धुशचासंबन्धुशच यो अस्माँ अंभिदास॑ति। 
सर्व तं र॑न्धयासि मे यज॑मानाय सुन्व॒ते॥३॥ 
[ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


षष काण्डम्‌ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ( यशस्कामः )॥ देवता-इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः छन्द:- ९ जगती; 
२ प्रस्तारपङ्किः; २ अनुष्टुप्‌॥ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-९ विश्वे देवाः; २, ३ रुद्रः॥ यशसं मेन्द्रों मघर्वान्कृणोतु य॒शसं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
छन्दः-९, ३ जगती; २ त्रिष्टुप्‌॥ य॒शसं मा देवः संविता कृंणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम्‌॥ ९॥ 
ये पन्थांनो बहवों देयानां अन्तरा द्यावापृथिवी संचर॑न्ति। . यथेन्द्रो द्यावांपृथिव्योर्यश॑स्वान्यथाप ओष॑धीषु यश॑स्वतीः । 
तेषामज्यांनि यतमो वहांति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे १ ॥ एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु य॒शस॑ः स्याम ॥२॥ 
ग्रीष्मो हेमन्त: शिशिरो वसन्तः श॒रदरर्षाः स्विते नों दधात। य॒शा इन्द्रों यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत | 
आ नो गोषु भजता प्रजाया निवात इद्वः शरणे स्यांम॥२॥ य॒शा विश्व॑स्य भूतस्याहम॑स्मि य॒शस्त॑मः 


॥३॥ 
इदावत्सराय॑परिवत्सराय॑संवत्सराय॑ कृणुता बृहन्नम॑ः। 


[ ५९ ] एकोनषष्टितमम्‌ सूक्तम्‌ 
तेषा व्य सुम॒तौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ३॥ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवत्ता- अरुन्धत्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 


[५६] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ अनडुद्भ्यस्त्वं प्र॑थ॒मं धेनुभ्यस्त्वर्मरुन्धति। 
जऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-१ विश्वे देवाः; २, ३ रुद्रः॥ हा थि रतुव्यठे क 

२ शर्म' यच्छत्वोष॑धिः सह देवीररुन्धती । 

छन्द:-९ उष्णिग्गर्भापथ्यापद्धि:; २ निचृदनुष्टुप्‌; करत्पय॑स्वन्तं गोष्ठम॑यध्ष्माँ 
ची र्‌ गष्ठमयक्ष्माँ उत पूरुंषान्‌ ॥२॥ 
८ विश्वरूंपां सुभगांमच्छावंदामि जीवलाम्‌ 

मा नों देवा अहिंवधीत्सतोंकान्त्सहपूंरुषान्‌। त पुनः 25 भि जीव । 

संय॑तं न वि च्प॑रद्वयात्तं न सं यंमत्नमो देवजनेभ्यं: ॥ ९॥ सा नों रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं न॑यतु गोर्भ्यंः ॥ ३॥ 
जमोऽस्त्वस्तिताय नमस्तिर॑श्चिराजये । 


[६० ] षष्टितमम्‌ सूक्तम्‌ 
स्व॒जाय॑ ब॒भ्रवे नमो नमो देवजनेभ्य॑: ॥२॥ ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-अर्यमा॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 


सं तें हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनूं। अयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद्विषिंतस्तुपः । 


सं ते ज़िह्ययां जिह्ां सम्वास्त्ाह॑ आस्य[ःम्‌॥ ३॥ अस्या इच्छज्युवै पतिंमुत जायामुजान॑ये ॥९॥ 
[५७] सप्तपज्चाशं सूक्तम्‌ अश्रमदियम॑र्यमत्नन्यासां सम॑नं यती । 
'षि:-शन्ताति:॥ देवता-९, २ रुद्रः; भेषजम्‌, अङ्गो न्व[र्यमन्नस्या अन्याः सर्म॑न॒माय॑ति ॥२॥ 
एन्दः-९, २ अनुष्टुप; ३ ज F धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामुत सूर्यम्‌। 
इदमिद्वा उ॑ भेषजमिदं रुद्रस्य॑ भेष॒जम्‌ थातास्या अयुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्य[म्‌॥ ३॥ 
येनेषुमेकंतेजनां श॒तशंल्यामपब्रव॑त्‌ ॥१॥ [६१] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
जालाषेणाभि घिंञ्चत जाल्त्रषेणोर्प सिञ्चत । ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-रुदः॥ छन्दः-१ त्रिष्टुप्‌; २, ३ भुरिक्त्रिष्दुप्‌॥ 
जाल्ग्रषमुग्रे भेष॒जं तेन॑ नो मूड जीवसें ॥२॥ मह्यमापो मधुंमदेरयन्ता महां सूरों अभरज्योतिधे कम्‌। 


मजा जल मह्यं देवा उत विश्वें तपोजा महां' देवः संविता व्यचो धात्‌॥ ९॥ 
आमा नजर न चनाम॑मत्‌। अहं विंवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरंजनयं सप्त साकम्‌। 
क्षमा रपो विश्व ने कस्न भेकाः ७०१० ५४०, वह 0परतंयकुत्त: यह्ददांम्य॒हं दैवी परि वाचं विर्शश्च॥ २॥ 
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अहं ज॑जान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌। 
अहं स॒त्यमनूंतं यद्वदामि यो अंग्नीघोमावजुंषे सखांया॥ ३॥ 
अथ सप्तमोऽनुवाकः [६२] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-वैश्वानरादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वात॑ः प्राणेनेषिरो नभोभिः। 
द्यावांपृथिवी पय॑सा पय॑स्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌॥ १॥ 
वैश्वानरीं सूनृतामा र॑भध्वं यस्या आशांस्तन्वो| वीतपृष्ठा:। 
तयां गृणन्तः सधमादेषु व॒यं स्याम पत्तयो रयीणाम्‌॥२॥ 
वैश्वानरीं वर्चस आ र॑भध्वं शुद्धा भर्वन्तः शुर्चयः पाव॒काः। 
इहेड॑या सध्चमादं मद॑न्तो ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चर॑न्तम्‌॥ ३॥ 
[६३] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-द्रुह्णणः ( १-३ आयुर्वर्चोबलकामः )॥ देवता-९ निरतिः; 
२ यमः; ३ मृत्युः; ४ अञ्निः॥ छन्दः ९-३ त्रिष्टुप्‌; 
४ अनुष्ट्प्‌॥ 
यत्ते देवी नि्हतिराबबन्ध दाम॑ ग्रीवास्व॑विमोक्यं यत्‌। 
तत्ते वि च्याम्यायुंषे वर्चसे बलांयादोमदमन्नमद्द्ि प्रसूतः ॥ ९॥ 
नमोऽस्तु ते निर्ऋृते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि चता बन्धपाशान्‌। 
यमो मह्यं पुनरित्त्वां द॑दाति तस्मै. यमाय नमो अस्तु मृत्यवे॥ २॥ 
अयस्मयें द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सह्त्रम्‌। 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उंत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ ३॥ 
संसमिद्युंबसे वृषन्नग्े विश्वान्यर्य आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र usu 
[६४]. चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अधथर्वा॥ देवता-सांमनस्यम्‌॥ छन्दः-९, ३ आनुष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
सं जानीध्व सं पृच्यध्व॑ सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १॥ 
समानो मन्त्रः समिति: समानी संमानं व्र॒तं सह चित्तमेंषाम्‌। 
समानेन॑ वो हविषां जुहोमि समानं चेतों अभिसंविशध्वम्‌॥ २॥ 
समानी व आकूतिः समाना ह॑दयानि वः । 
समानमंस्तु वो मनो यथां वः सुस॒हास॑ति 


षष्ठं व्काण्डम्‌ 
[ ६५] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-पराशरः; इन्द्रः ॥ छन्दः ९ पथ्यापङ्षिः; 
२, ३ अनुष्टुप्‌॥ 
अव॑ मन्युरवायतार्व बाहू म॑नोयुजां 
परांशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्म॑मर्दयाधां नो रयिमा कृंधि॥ १॥ 
निर्हस्तेभ्यो नैर्ईस्तं यं देवाः शरुमस्य॑थ । 
वृश्चामि शत्रणां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥२॥ 
इन्द्र॑श्चकार प्रथमं नैईस्तमर्सुरेभ्य । 
जर्यन्तु सत्वांनो मम॑ स्थिरेणेन्द्रेंण मेदिनां ॥३॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ त्रिष्टुप्‌; 
२, ३ अनुष्टुप्‌॥ 
निर्हस्तः शत्रुरभिदार्संन्चस्तु ये सेर्नाभिर्युधमायन्त्यस्मान्‌। 
सम॑र्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविंब््रः॥ ९॥ 
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्य॑न्तो ये च॒ धाव॑थ । 
निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रों बोऽद्य पराशरीत्‌ ॥२॥ 
निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोडड्धैंषां म्लापयामसि 
अथैंषामिन्द्र वेदाँसि शतशो वि भ॑जामहै ॥३॥ 
[ ६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-अनुष्दुप्‌॥ 
परि वर्त्मीनि सर्वत इन्द्रः पूषा च॑ सस्त्रतुः। 
मुह्य्॑त्वद्यामूः सेनां अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥२॥ 
मूद्य अमित्रांश्चरताशीर्षाणइवाहंयः ॥ 
तेषां वो आग्निमूं्यनामिन्द्रों हन्तु वरंबरम॥२॥ 
ऐप नह्य वृषाजिन' हरिणस्या भियं कृधि। 
परांङमित्र एर्षत्वर्वाची गौरुपेंषतु ॥३॥ 
[६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:- ५ पुरोविराडति- 


शक्स्वरीगर्भाचतुष्पदाजगती; २ अनुष्टुप्‌; ३ अतिजगतीगभत्ररिष्टुप्‌॥ 


आयर्मगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन॑ वाय उदकेनेहिँ 


उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य॒ राज्ञों वपत॒ प्रचेंतस:॥ १॥ | 


। ३। वर्सव 
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श्मश्रु चपत्वापं उन्दन्तु वर्च॑सा । 
चिकित्सतु प्रजाप॑तिदीर्घायुत्वाय चक्ष॑से ॥२॥ 
येनावंपत्सविता क्षुरेण सोम॑स्य॒ राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेन॑ ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्व॑वानयम॑स्तु प्रजावान्‌ ॥३॥ 


[६९] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ( वर्चस्कामो यशस्कामश्च )॥ देवता-बृहस्पति:; अश्विनौ॥ 
छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

गिरा्वरगराटेषु हिर॑ण्ये गोषु यद्यश॑ंः। 

सुरायां सिच्यमांनायां कीलाले मधु तन्मयिं॥ ९॥ 

अश्विना सार॒घेण॑ मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती। 

यथा भर्गस्वती वाच॑मावदानि जनाँ अनुं॥२॥ 

मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पय॑ः। 

तन्मयि प्रजाप॑तिर्दिवि द्यामिव दुंहतु 

[७०] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 

-काद्भायन:॥ देवता अघ्न्या॥ छन्दः-जगती॥ 


॥३॥ 


“है 


एवा ते अघ्न्ये मनोञ्धि वत्से नि हॅन्यताम्‌॥ १॥ 
यथा हस्ती हंस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे। 
'यथां पुंसो वृंषण्यत स्त्रियां निंहन्यते मन॑ः। 
एवा ते अध्न्ये मनोञ्धि वत्से नि ह॑न्यताम्‌॥ २ ॥ 
यथा = 
यथां पुंसो वूंषण्य॒त स्त्रियां निहन्यते मन॑ः। 
एवा ते अघ्न्ये मनोऽधिं व॒त्से नि ह॑न्यताम्‌॥ ३॥ 
[ ७९ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-१, २ अश्रिः; ३ विश्वे देवाः॥ 
छन्द:-१, २ जगती; ३ त्रिष्टुप्‌॥ 

यदज्रमद्िं बहुधा विरूपं हिर॑ण्यमश्व॑मुत गामजामविम्‌। 


यदेव किं च॑ प्रतिजग्रहाहमग्रिष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥ १॥ 
यन्मां हुतमहुंतमाजगाम॑ दत्तं पितृभिरनुमतं 


अथाष्टमोऽनुवाकः 


षष्ठं काण्डम्‌ 
यदन्नमदम्यनृंतेन देवा दास्यन्नदांस्यन्नुत संगृणामिं । 
वैश्वानरस्य॑ महतो मंहिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्न॑म्‌॥ ३ ॥ 


[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-अथर्वाद्विरा: ॥ देवता-शेपोऽर्कः॥ छन्दः-१ जगती; २ अनुष्टुप्‌; 
३ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
यथांसितः प्रथय॑ते वशाँ अनु वपूंषि कृण्वन्नसुंरस्य माययां। 
एवा ते शेपः सह॑सायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु॥ ९॥ 
यथा पसंस्तायाद्रं वातेन स्थूलभं कृतम्‌ । 
यावत्परंस्वतः पसस्तावत्ते वर्धतां पर्स: ॥२॥ 
यावदङ्गीन॑ पार॑स्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्‌ । 


यावदश्वस्य वाजिनस्ताव॑त्ते वर्धतां पस॑ः ॥३॥ 


[७३] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-वरुणादयो मन्त्रोक्ताः॥ 
छन्दः-९, ३ भुरिवित्रष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
एह यांतु वरुणः सोमों आग्िर्बृहस्पतिर्वसुभिरेह यांतु। 
अस्य श्रियंमुपसंयांत सर्व उग्रस्य॑ चेत्तुः संम॑नसः सजाताः॥ १॥ 
यो वः शुष्मो हद॑येष्वन्तराकूंतिर्या वो मन॑सि प्रविष्टा। 
तान्त्सींवयामि हविषां घृतेन मयि सजाता र॒मतिर्वो अस्तु॥ २॥ 
इहैव स्त माप॑ याताध्यस्मत्पूषा परस्तादप॑थं वः कृणोतु 
वास्तोष्पतिरनु वो जोहवीतु 'मयिं सजाता र॒मतिंर्वो अस्तु॥ ३॥ 
[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ देवता ब्रह्मणस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ 
'छन्दः-९, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
सं क॑: पृच्यन्तां तन्व१: सं मनासि समु व्र॒ता । 
सं वोऽयं ब्रह्म॑णस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत्‌ ॥१९॥ 
संज्ञपंनं वो मनसोऽथों संज्ञप॑नं हृद । 
अथो भग॑स्य यच्छान्तं तेन संज्ञ॑ंपयामि व ॥२॥ 
यथांदित्या वसुभि: संबभुवुर्मरुद्धिरुग्रा अहंणीयमाना:। 


यस्मान्मे मन उदिंब रारजोत्यग्रिष्टव्दोता दुत कम ४११०० ००/0000 एजारकीतंशामन्नहणणीयमान इमाञ्जनान्त्संमनसस्कृधीह ॥३॥ 


अथर्ववेद 
[७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
जऋषिः-कबन्धः ( सपलक्षयकामः )॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, २ अनुष्टुप्‌; 
३ षद्पदाजगती॥ 
निरमुं नुंद ओक॑सः सपत्नो यः पतन्यतिं । 
नैर्बाध्यो न ह॒विषेन्द्ध एनं पराशरीत्‌ 
परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्र॒हा 


यतो न पुन्राय॑ति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥२॥ 
एतुं तिस्त्रः प॑रावत एतु पञ्च जनाँ अर्ति । 

एतुँ तिस्त्रोऽतिं रोचना यतो न पुनराय॑ति 

शश्वतीभ्यः समांभ्यो यावत्सूर्यो असंदिवि ॥३॥ 


[७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कबन्ध:॥ देवता--सान्तपनाग्नि:॥ छन्द:--९, २, ४ अनुष्टुप्‌; 
३ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 

य एंनं परिषीद॑न्ति समादर्धति चक्ष॑से । 


संप्रेद्धो अग्रिर्जिह्वाभिरुदेतु हद॑यादधिं TES 
अग्नेः सौतपनस्याहमायुंषे प॒दमा र॑भे । ' 
अब्दातिर्यस्य पश्य॑ति धूममुद्यन्तमास्यतः ॥२॥ 
यो अंस्य समिधं वेद॑ क्षत्रियेण समाहिताम्‌ । 
नाभिंह्वारे पदं नि द॑धाति स मृत्यवे ॥३॥ 
नैनं घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अव॑ गच्छति । 
अग्र्यः क्षत्रियो विद्वान्नाम गृह्यात्यायुंषे ॥ ४॥ 


[ ७७] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कबन्ध:॥ देवता-जातवेदाः॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
अस्थाद्‌ चौरस्थांत्पृथिव्यस्थाद्विश्वँम्रिद जर्गत्‌। 
आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्वौँ अतिष्ठिपम्‌॥ १ ॥ 
य॒ उदान॑ंद पराय॑णं य उदानण्न्यार्यनम्‌। 
आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुंवे॥२॥ 
जात॑वेदो नि व॑र्तय श॒तं तें सन्त्वावृर्त: । 
सहस्त्रं . त उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कुंधि॥३॥ 


Sa 


१ [७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
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ऋषिः व त्वष्टा तम॑स्या 
अथर्वा॥ देवता-९, २ चन्द्रमाः; ३ त्वष्टा ॥ चव्हा अजाझा॥| (०५8 Maha Vidyalaya Collection 


षष्ठं काण्डम्‌ 
तेन॑ भूतेन॑ हविषायमा प्यायतां पुर्नः। 
जायां याम॑स्मा आवांक्षुस्तां रसेनाभि व॑र्धताम्‌॥ १ ॥ 
अभि व॑र्धतां पय॑साभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌। 
र॒य्या सहस्त्रंवर्चसेमी स्तामरनुपक्षितौ ॥२॥ 
त्वर्थ जायाम॑जनयत्त्वश्य॑स्यै त्वां पतिम्‌ । 
त्वर्थं सहस्त्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम्‌॥ ३॥ 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-संस्फानम्‌॥ छन्दः-९, २ गायत्री; 
३ त्रिपदाप्राजापत्यागायत्री॥ 
अयं नो नभ॑स॒स्पतिंः संस्फानों अभि र॑क्षतु। असंमातिं गृहेषु नः॥ १ ॥ 
त्वं नों नभसस्पत॒ ऊर्जा गृहेषु धारय। आ पुष्टमेत्वा वसुं॥ २॥ 
देव॑ संस्फान सहस्त्रापोषस्येशिषे 
तस्य॑ नो रास्व॒ तस्य॑ नो धेहि तस्य॑ ते भक्तिवांस: स्याम ३॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-चन्द्रमाः॥ छन्दः-१ भुरिगनुष्टुप्‌; २ अनुष्टुप; 
३ प्रस्तारपङ्क्तिः ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचार्कशत्‌ 0 


शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥९॥ 
ये त्रय॑ः कालकाञ्जा दिवि देवाइंव श्रिताः । 
तान्त्सवीनह्न ऊतयेऽस्मा आरिष्टतांतये ॥२॥ 


अप्सु ते जन्म॑ दिवि तें स॒धस्थ समुद्रे अन्तर्महिमा तें पृथिव्याम्‌। 
शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥३॥ 
[८१] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-आदित्यः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यन्तासि यच्छ॑से हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 


प्रजां धर्ने च गृह्णानः प॑रिहस्तो अंभूदयम्‌ ॥१॥ 
परिंहस्त वि धारय योनिं गर्भीय धात॑वे । 
मर्यीदे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गंमयागमे ॥२॥ 
'यं पंरिहस्तमर्बिभरदिति: पुत्रकाम्या । 

आ बंध्ताद्यर्था पुत्रं जनादितिं nxn 


अथर्ववेद 
[८२] द्व्यशीतितमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-भगः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
आगच्छत आग॑तस्य नाम॑ गृह्णाम्यायतः | 


इन्द्र॑स्य वृत्रघ्नो ब॑न्वे वासवस्यं शतक्रंतो: ॥१॥ 
येन॑ सूर्या सांवित्रीमश्विनोहतुंः पथा । 
तेन मामब्रवीद्धगों जायामा वंहतादितिं ॥२॥ 
सस्तेंऽङ्कुशो वंसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्यय॑ । 
तेरना जनीयते जायां महा धेहि शचीपते ॥३॥ 


अथ नवमोऽनुवाकः [८३] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भगः॥ देवता-सूर्यादयः॥ छन्द:- १-३ अनुष्टुप्‌; 
४ द्विपदानिचुदार्च्यनुष्ट्प्‌॥ 
अप॑चितः प्र प॑तत सुपर्णो व॑सतेरिंव । 


सूर्य, कृणोतु भेष॒जं चन्द्रमा वोऽपोंच्छतु ॥९॥ 
एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी द्व । 
'सवीसामग्रभ॑ नामार्वीर्नीरपेतन ॥२॥ 


असूतिका रामायण्य[ पचित्प्र पंतिष्यति | 
ग्लौरित: प्र प॑तिष्यति स गंळुन्तो नशिष्यति ॥३॥ 
वीहि स्वामाहुंतिं जुषाणो मन॑सा स्वाहा मन॑सा यदिदं जुहोमिं॥ ४॥ 
[८४] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ | 


३ जगती; ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
-यस्यांस्त आसनि घोरे जुहोम्येषां ब॒द्धानांमवसर्जनाय कम्‌। 
भूमिरिति त्वाभिप्रम॑न्वते जना निर्रेतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वत: ॥ ९॥ 
भूते हचिष्मंती भवैष तें भागो यो अस्मास । 
मुञ्चेमानमूनेनेसः स्वाहां ॥२॥ 
एवो ष्व१स्मत्रिंत्रते$नेहा त्वर्मयस्मयान्वि चता बन्धपाशान्‌ । 
यमो मह्यं पुनरित्त्वां द॑दाति तस्मै य॒माय॒ नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३॥ 
अयस्मयें द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभयं सहस्त्रम्‌ | । 
यमेन त्वं पितर्भिः संविदान उंत्तमं नाकमर्धि रोहयेमम्‌ 
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ऋषि: -- भगः ॥ देवता-निऋंति:॥ छन्दः-१ भुरिग्जगती; २ त्रिपदाऽऽर्चीबृहती; 
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[ ८५] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋपिः अथर्वा ( यक्ष्ममाशनकामः )॥ देवता-वनस्पतिः॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌ ॥ 


वरणो वारयाता अयं देवो वन॒स्पतिंः। 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नार्विष्टस्तमु देवा अंवीवरन्‌॥ ९॥ 
इन्द्र॑स्य॒ वच॑सा वयं मित्रस्य वरुणस्य च। 
देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे॥ २॥ 
यथां वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ॑ विश्वधां य॒तीः। 
एवा तें अग्निना यक्ष्म॑ वैश्वानरेणं॑ वारये॥ ३॥ 
[ ८६ ] षडशीत्तितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( वृषकामः )॥ देवता-एकवृषः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
वृषेन्द्र॑स्य॒ वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम्‌। 
वृषा विश्व॑स्य भूतस्य त्वमेकवृषो भ॑व॥ १॥ 
समुद्र ईशे स्त्रवतांमग्रिः पृथिव्या वशी। 


चन्द्रमा नक्ष॑त्राणामीशे त्वमेकवृषो भ॑व ॥२॥ 
सम्राडस्यसुंराणां ककुन्म॑नुष्या[णाम्‌ । 
देवानांमर्धभाग॑सि त्वमेकवृषो भ॑व ॥३॥ 


[ ८७] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-ध्रुवः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

आ त्वांहार्षमन्तर॑भूर्धु वस्तिष्ठात्रिचाचलत्‌ । 

विश॑स्त्वा सर्वी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌॥ ९॥ 

इहैवैधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वतइवाव्रिंचाचलत्‌। 

इन्द्रेहेव श्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुं धारय ॥२॥ 

इन्द्र एतम॑दीधरद्‌ ध्रुवं धुवेण॑ हविषां । 

तस्मै सोमो अधि ब्रवद॒यं च ब्रह्णस्पर्ति: ॥ ३॥ 

[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-ध्रुवः॥ छन्द:-९, २ आनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
ध्रुवा द्यौर्धुवा पुथिवी भ्रुवं विश्व॑मिदं जग॑त्‌ | 
ध्रुवास: पर्व॑ता इमे ध्रुवो राजां विशामयम्‌ ॥९॥ 
ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति । 
धुवं दत हहचाग्रिश्चं राष्ट्रे धारयतां भ्रुवम्‌ ॥२॥ 
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अथर्ववेद 
ध्रुवो$च्युंतः प्र मृणीहि शत्रूंब्छत्रूयतो5धरान्पादयस्व । 
सर्वा दिशः संम॑नसः स॒धीचौर्धुवार्य ते समिति: कल्पतामिह॥ ३॥ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
इदं यत्प्रेण्यः शिरों दत्तं सोमेन वृष्ण्य॑म्‌। 
तत॒ः परि प्रजांतेन हार्दि ते शोचयामसि॥ ९॥ 
शोचयामसि ते हार्दि' शोचयामसि ते मन॑:। 
वातं धूमइ॑व सध्य ङ मामेवान्वेतु ते मन॑ः॥ २॥ 
मह्य॑' त्वा मित्रावरुणौ मह्य देवी सर॑स्वती। 
मह्यं त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तौ सर्मस्यताम्‌॥ ३॥ 


षष्ठं काण्डम्‌ 
जवस्ते अर्वन्निहिंतो गुहा यः श्येने वात॑ उत योऽच॑र॒त्परीँत्तः। 
तेन॒त्वं वांजिन्बल॑वान्बलॅनाजिं ज॑य सम॑ने पारयिष्णुः॥ २॥ 
तनूष्टे वाजिन्तन्वं नर्यन्ती वाममस्मभ्यं धार्व॑तु शर्म तुभ्य॑म्‌। 
अहुतो म॒हो धरुणाय देवो दिवी[ ब ज्योतिः स्वमा मिंमीयात्‌॥ ३॥ 
अथ दशमोऽनुवाकः [ ९३] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-यमादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
यमो मृत्युर॑घमारो निरृथो बञ्चुः शर्वोऽस्ता नील॑शिखण्डः। 
देवजनाः सेन॑योत्तस्थिवांस॒स्ते अस्माकं परिं वृञ्जन्तु वीरान्‌॥ ९॥ 
मन॑सा होमैर्हर॑सा घृतेन॑ शर्वायास्त्रं उत राज्ञे भ॒वाय॑ 
नवतितमं जमस्ये भ्यो नम॑ एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघविंषा नयन्तु॥ २॥ 
अदय se की २ अनुष्टुप्‌ त्राय॑ध्वं नो अघर्विषाभ्यो वधाद्विश्वें देवा मरुतो विश्ववेदसः। 
३ आर्षीभुरिगुष्णिक्‌॥ अग्नीषोमा वरुण: पूतर्दक्षा वातापर्जन्ययोंः सुमतौ स्यांम॥ ३॥ 
यां तें रुद्र इषुमास्यदङ्गेभ्यो हद॑याय च। [ ९४] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 
इदं तामद्य त्वद्वयं विषूची वि वृहामसि॥ १॥ ऋषिः अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-सरस्वती॥ छन्दः १, ३ अनुष्टुप्‌; 


यास्ते श॒तं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिंताः। २ विराङ्जगती॥ 
तासाँ ते सवासां वयं निर्विषाणिं ह्वयामसि॥ २॥ सं वो मनासि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । 
नम॑स्ते रुद्रास्यंते नमः प्रर्तिहितायै। अमी ये विव्र॑ता स्थन तान्वः सं न॑मयामसि ten 


नमो विसृज्यमांनायै नमो निप॑तितायै॥ ३॥ 
[ ९१] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 


अहं गृभ्णामि मन॑सा मनासि मम॑ चित्तमनु चित्तेभिरेतं। 
मम॒ वशेषु हद॑यानि वः कृणोमि मर्म यातमनुंवर्त्मान एत॑॥ २॥ 


ऋषिः- भृग्बङ्गिराः॥ देवता- १, २ यक्ष्मनाशनम्‌; ३ आपः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 


ओतें मे द्यावापृथिवी ओतां देवी सर॑स्वती 
इमं यव॑मष्टायोगैः घ॑ड्योगेभिरचर्कृघुः । मे द्यावापृथिवी ओतां देवी स 


ओतौ म इन्त्रश्चाग्निश्चर्ध्यास्मेदं स॑रस्वति TENT 


तेना ते तन्वोई रपोंऽपाचीनमप॑ व्यये ॥१॥ सिली 
न्यपैग्वातो वाति न्याक्तपति सूर्यः । ता य र. | सूक्तम्‌ 
नीचीनमघ्न्या दुंहे न्या ग्भवतु ते रप॑ः एद :— :n “वनस्पति: ( कुष्ठः )॥ छन्दः-अआनुष्ट्प्‌॥ 


अश्वत्थो देवसर्दनस्तृतीयंस्यामितो दिवि । 
तत्रामृतंस्य चक्ष॑णं देवा: कुर्छ॑मवन्वत ॥९॥ 
हिर॒ण्ययी नौरंचरब्दिरण्यबन्धथना दिवि । 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-वाजी॥ छन्दः-१ जगती; २, ३ त्रिष्टुप्‌॥ तत्रामृत॑स्य॒ पुष्पं देवाः कुर्छ॑मवन्वत IR 
वात॑रंहा भव वाजिन्युज्यर्मांन इन्द्र॑स्य याहि प्रसवे मनोंजवाः। गर्भो' अस्योष॑धीनां गर्भो' हिमवंतामुत । 
युञ्जन्तुं त्वा मरुतों विश्ववेदस आ ते त्वष्टा प॒त्सु जैबेथिथोलु॥॥ ९५५३ ४०० \/।५५2।०५०॥।९िश्॑स्य भूतस्येमं में अगदं कृंधि॥३॥ 


आप इद्वा उँ भेषजीरापो अमीवचात॑नीः। 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥ ३॥ 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 
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अथर्ववेद 
[ ९६] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृग्वङ्गिराः॥ देवता- ९, २ वनस्पतिः; ३ सोमः॥ 
छन्दः- २, २ अनुष्टुप्‌; ३ विराण्नामगायत्री॥ 
या ओष॑धयः सोम॑राज्ञीर्बह्मीः शतविचक्षणाः ॥ 
बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्वंहसः 


॥९॥ 
मुञ्चन्तुं मा शपथ्याइदथों वरुण्या| दुत 
अथों यमस्य पड्वींशाद्विश्व॑स्मादेवकिल्बिषात्‌ ॥२॥ 
यच्यक्षुंषा मन॑सा यच्च॑ वाचोपारिम जाग्र॑तो यत्स्वपन्त॑ः। 
सोम॒स्तानिं स्व॒धयां नः पुनातु TENT 


[ ९७] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- ९, ३ देवः; २ मित्रावरुणौ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌; 
२ जगती; ३ भुरिन्नत्रष्टुप्‌॥ 
अभिभूर्यज्ञो अंभिभूरग्रिरंभिभू: सोमो अभिभूरिन्द्र: 
आभ्यपहं विश्वाः पृत॑ना यथासान्येवा विधेमाग्रिहोत्रा इदं हविः॥ ९॥ 
स्व॒धास्तुं मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजारव॑त्क्षत्रं मधुंनेह पिंन्वतम्‌। 
वाधेंथां दूरं निहति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुक्तमस्मत्‌॥ २॥ 
इमं वीरमनु हर्षघ्वमुग्रभिन्त्रं सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌। 
आमजितं गोजितं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्म॑प्रमृणन्तमोज॑सा॥ ३॥ 
[९८] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ बृहतीगर्भस्तारपङ्धिः ॥ 
इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातै। 
चर्कृत्य ईड्यो वन्द्य॑शचोप॒सद्यों नमस्यो भवेह ॥९॥ 
त्वमिन्द्राधिराज: श्र॑वस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनांनाम्‌ । 
त्वं दैवीर्विशं इमा वि राजायुष्मतक्षत्रम॒जरं ते अस्तु ॥२॥ 
प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदींच्या दिशो वृंत्रहज्छत्रुहो| सि । 
यत्र यन्ति स्त्रोत्यास्तज्जितं तै दक्षिण॒तो वृषभ एंषि हव्य: ॥३॥ 

[९९] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ द्रेवता-९, २ इन्द्रः; ३ इन्द्रः, सोमः, सविता च॥ 
छन्दः-१, २ अनुष्टुप्‌; ३ भुरिग्बृहती॥ 
अभि त्वेन्द्र वरिंमतः पुरा त्वा हूरणाङ्द्ुंे । 


ह्वयांम्युग्र . चेत्तारं पुरुणांमानमेकजम्‌ £3 
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षष्ठं काण्डम्‌ 
यो अद्य सेन्यों वधो जिघौँसन्न उदीरते | 
इन्द्रस्य तत्र॑ बाहू संमन्त परि दद्यः ॥२॥ 
परिं दद्म इन्द्र॑स्य बाहू स॑मन्तं त्रातुस्त्रायंतां न: । 
देव॑ सवितः सोम॑ राजन्त्सुमनंसं मा कृणु स्व॒स्तये॥ ३ ॥ 
[ १००] शततमं सूक्तम्‌ 
क्नषि:-गरुत्मान्‌॥ देवता- वनस्पति: ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌ ॥ 
देवा अंदुः सूर्यो' अदाद्‌ चौर॑दात्पृथिव्य[दात्‌। 
तिस्त्रः सर॑स्वतीरदुः सर्चित्ता विषदू्षंणम्‌ ॥१॥ 
यद्दो देवा उंपजीका आसिंज्चन्धन्व॑न्युदकम्‌। 
तेन॑ देवप्र॑सूतेनेदं दूषयता विषम्‌ ॥२॥ 
असुराणां दुहितासि सा देवानांमसि स्वसां। 
दिवस्पृथिव्याः संभूंता सा च॑कर्थार॒सं विषम्‌॥ ३ ॥ 
[ १०९] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वाङ्गिराः॥ देवता- ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
आ वृंषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथय॑स्व च। 
यथाङ्गं व॑र्धतां शेप॒स्तेनं योषितमिज्ज॑हि॥ १॥ 
येन॑ कुशं वाजरय॑त्ति येन॑ हिन्वन्त्यातुरम्‌। 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तांनया पस॑ः॥ २॥ 
आहं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिंब धन्व॑नि। 
क्रमस्वशैइव रोहितमन॑वग्लायता सदां ॥३॥ 
[ १०२ ] द्व्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जमदग्चिः ( अभिसंमनस्कामः )॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
यथायं वाहो अंश्विना समैति सं च वर्तते। 
एवा मामभि ते मनः समैतु सं च॑ वर्तताम्‌॥ ९॥ 
आहं ख्बरिंदामि ते मनों राजाश्वः पृष्ट्यामिंव। 
रेष्मच्छिंज्ं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मन॑ः॥ २॥ 
'आञ्ज॑नस्य मदुघंस्य कुष्ठ॑स्य॒ नलंदस्य च। 
तुरो भग॑स्य॒ हस्तांभ्यामनुरोध॑नमुद्धरे ॥३॥ 


॥इति चतुर्दश: प्रपाठकः ॥ 
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अथर्ववेद 


अथ पञ्चदशः प्रपाठक: ॥ 
अथैकादशोञ्नुवाकः [ १०३ ] त्र्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उच्छोेचनः॥ देवता- बृहस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 
संदान वो बृहस्पति: संदानं सविता क॑रत्‌। 
संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो. अश्विनां॥ १ ॥ 
सं प॑र॒मान्त्सम॑वमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌। 
इन्द्रस्तान्पर्य हार्दाम्ना तानंग्रे सं द्या त्वम्‌॥२॥ 
अमी ये युध॑मायन्तिं केतून्कृत्वानीकशः। 
इन्द्रस्तान्पर्य हार्दाम्ना तानंग्रे सं द्या त्वम्‌॥३॥ 
[ ९०४] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रमोनः॥ देवता-१, २ इन्द्राग्नी; ३ इन्द्राग्नी, सोमः, इन्द्रश्च ॥ 
छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
आदानेंन संदानेंनामित्राना यांमसि । 
अपाना ये चैंषां प्राणा असुनासून्त्समंच्छिदन्‌॥ १ ॥ 
इदमादान॑मकरं तपसेन्द्रेण संशितम्‌ । 
अमित्रा येउत्र॑ नः सन्ति तानंग्र आद्या त्वम्‌॥ २॥ 
ऐनान्द्यतामिन्द्राग्री सोमो राजां च मेदिनौं। 
इन्द्रों मरुत्वांनादान॑ममित्रेभ्यः कृणोतु नः॥ ३॥ 
[ १०५] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उन्मोचनः॥ देवता-कासा॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यथा मनो मनस्केतैः प॑रापत॑त्याशुमत्‌. । 
एवा त्वं कासे प्र पंत मन॒सोऽन्‌॑ प्रवाय्याम्‌॥ १ ॥ 
यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌। 
एवा त्वं कांसे प्र प॑त पृथिव्या अनु संबत॑म्‌॥ २॥ 
यथा सूर्यस्य रश्मर्यः परापर्तन्त्याशुमत्‌। 
एवा त्वं कासे प्र प॑त समुद्रस्यानुं विक्षरम्‌॥ ३॥ 
[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रमोचनः॥ देवता-दूर्वा, शाला॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
आय॑ने ते पराय॑णे दूरी रोहन्तु पुष्पिणी:। 


षष्ठं काण्डम्‌ 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य॑ निवेश॑नम्‌। 
मध्यें हृदस्यं नो गृहाः प॑राचीना मुर्खा कृधि॥ २॥ 
हिमस्य॑ 'त्वा जरायुँणा शाले परिं व्ययामसि। 
शीतहंदा हि नो भुबोऽग्निष्कुंणोतु भेष॒जम्‌॥ ३॥ 
[ ९०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-विश्वजित्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
विश्व॑जित्‌ त्रायमाणायैं मा परि देहि । 
त्राय॑माणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्म्य॑ नः स्वम्‌॥ १ ॥. 
त्राय॑माणे विश्वजितें मा परिं देहि 
विश्व॑जिद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्मच्य॑ नः स्वम्‌॥ २॥ 
विश्वजित्कल्याण्यै| मा परिं देहि 
कल्यांणि द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुंष्पादाच्यं नः स्वम्‌॥ ३॥ 
कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि 
सर्वविद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुंष्पाद्यच्चं नः स्वम्‌॥४॥ 
[ १०८ ] अष्टोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शौनकः॥ देवता-- ९-३, ५ मेधा; ४ अग्रिः॥ छन्दः ९२, ४, 
५ आनुष्टुप्‌; २ उरोबृहती; ३ पथ्याबृहती॥ 
त्वं नों मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा ग॑हि । 


त्वं सूर्यस्य र॒श्भिभिस्त्वं नों असि यज्ञियां ॥९॥ 
मेधामहं प्र॑थ॒मां ब्रह्म॑ण्वतीं ब्रह्म॑जूतामूर्षिष्टताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामव॑से हुवे ॥२॥ 


यां मेधामृभवों विदुर्या मेधामसुरा विदुः । 
ऋष॑यो भद्रा मेधां यां विदुस्तां मय्या वेंशयामसि॥ ३॥ 
यामृष॑यो भूतकृतो मेधां मेंधाविनों विदुः I 


तया माम॒द्य मेधयाग्ने मेधाविनं' कृणु ॥४॥ 
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परिं । 
मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेंशयामहे nun 


[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-पिप्पली॥ छन्दःअनुष्टुप्‌॥ 
क्षिंसभेषज्यूईतातिंविब्धभेषजी t 


उत्सो वा तत्र जाय॑तां ह॒दो वां पुण्डरींकया+भ ९, fanini anya Maha ४५५००) ९१०४० प्रकल्पयत्निय॑ जीविंत॒वा अलम्‌॥ १॥ 


पिप्पल्य१ : सम॑वदन्ताय॒तीर्जन॑नादधिं । 
यं जीवमश्नवांमहे न स रिष्याति पूर्रुषः॥ २ ॥ 
असुरास्त्वा न्यखनन्देवास्त्वो्दवपन्पुनःः । 
'वातीर्कुतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य॑भेष॒जीम्‌॥ ३॥ 
[ ११० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -अथर्वा॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-९ पङ्किः; २, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
प्रलो हि कमीड्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि। 
स्वां चांग्रे तन्व पिप्राय॑स्वास्मभ्यं च सौभ॑गमा यंजस्व॥ १॥ 
ज्येष्टष्न्यां जातो विचृतोर्यमस्य॑ मूलबर्ह'णात्परिं पाहोनम्‌। 
अत्येंनं नेषहुरितानि विश्वां दीर्घायुत्वाय॑ शतर्शारदाय॥ २॥ 
व्याघ्रेऽहन्य॑जनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जाय॑मानः सुवीर॑ः। 
स मा वधीत्पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मि॑नीज्जनिंत्रीम्‌॥ ३॥ 
[ ११९] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऊऋषिः-अथरवा॥ देवता-अञ्मिः॥ छन्दः १ परानुष्टुणिष्टुप; २-४ अनुष्टुप्‌॥ 
इमं में अग्रे पुरुषं मुमुग्ध्य॒यं यो बद्ध: सुय॑तो लाल॑पीति। 
अतोऽधिं ते कृणवद्भागधेयं यदार्नुन्मदितोऽसति ॥१॥ 
अग्निष्ट नि शंमयतु यदिं ते मन उद्युतम्‌ । 
कृणोमि विद्वान्भेषजं यथानु॑न्मदितोऽस॑सि ॥२॥ 
देवैनसादुन्मंदितमुन्मत्तं रक्॑स॒स्परिं 
कृणोमिं विद्दान्भेंषजं यदानुंन्मदितोऽस॑ति ॥३॥ 
पुन॑स्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भग॑: । 
पुन॑स्त्वा दुर्विश्वें देवा यथानुन्मदितो5संसि ॥४॥ 
[ ९९२] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-अथर्वा॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
मा ज्येष्ठ वंधीदयमंग्र एषां मूंलबह'णात्परि पाहोनम्‌। 
स ग्राह्मा: पाशान्वि चूत प्रजानन्तुभ्यै देवा अनु जानन्तु विश्वेँ॥ १॥ 
उन्मुञज्च पाशांस्त्वमंग्र एषां त्रयंस्त्रिभिरुत्सिता येभिरास॑न्‌। 
स आह्या: पाशान्वि चत प्रजानन्पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सवीन्‌॥ २॥ 
येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धोऽङ्गेअङ्ग आपिंत उत्सितश्च। 
वि ते मुंच्यन्तां विमुचो हि सन्तिं भ्रूणघ्नि पूंषन्दुरितानिं मृक्ष्य॥ 


॥ इति 
CC-0, Panini गो Maha १०८उखालुम्रदिछ०इिलान आगन्यद्वां पितापंराद्धो जिहीडे 
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षष्ठं काण्डम्‌ 
[ ११३ ] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-१, २ त्रिष्टुप्‌; ३ पह्िः॥ 
त्रिते देवा अंमृजतैतदेनंस्त्रित एनन्मनुष्ये[षु ममृजे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥ १॥ 
मरींचीर्धूमान्प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्ग॑ंच्छोत वां नीहारान्‌। 
नदीनां फेनाँ अनु तान्वि न॑श्य भ्रूणघ्नि पूंषन्दुरितानिं मृक्ष्व॥ २॥ 
द्वादशधा निहित त्रितस्याप॑मृष्टं मनुष्यैनसानिं । 
ततो यर्दि त्वा ग्राहिंरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥ 


अथ द्वादशोऽनुवाकः [ ११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 
यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ | 


आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्यर्तेन॑ मुञ्चत ॥९॥ 
ऋतस्यर्तेनांदित्या यज॑त्रा मुञ्चतेह न॑ः । 
यज्ञं यद्यज्ञवाहसः शिक्ष॑न्तो नोपंशेकिम ॥२॥ 


मेद॑स्वता यज॑मानाः स्त्रुचाज्यांनि जुह्व॑तः । 
अकामा विंश्वे वो देवाः शिक्ष॑न्तो नोप॑ शेकिम॥ ३॥ 
[११५ ] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
यद्विद्दोसो यदविंद्रांस एनासि चकृमा वयम्‌। 
यूयं न॒स्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः॥ १॥ 
यदि जाग्रद्यदि स्वपन्नेन॑ एनस्योऽक॑रम्‌ । 
भूतं मा तस्माद्भव्यं च द्वुपदार्दिव मुञ्चताम्‌॥ २ ॥ 
ड्ुपदादिंव मुमुचानः स्विन्नः स्त्रात्वा मलांदिव। 
पूतं पवित्रेंणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैन॑सः॥ ३॥ 
[ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जाटिकायनः॥ देवता-विवस्वान्‌॥ छन्दः ९, ३ जगती; 
२ त्रिष्टुप्‌॥ 
यद्यामं चक्तुर्निखर्नन्तो अग्ने कार्षीवणा अन्नविदो न विद्ययां। 
वैवस्वते राज॑नि तज्नु॑होम्यथ॑ यज्ञियं मधुँमदस्तु नोऽन्न॑म्‌ ॥ १॥ 
वैवस्वतः कृणवद्धागथेयं मधुंभागो मर्धुना सं सूंजाति । 


॥२॥ 
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यदीदं मातुर्यदिं वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राच्चेत॑स एन आग॑न्‌। 
याव॑न्तो अस्मान्पितरः सच॑न्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ ३॥ 
[ ११७] सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः कौशिकः ( अनृणकामः )॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
अपमित्यमप्र॑तीत्तं यदस्मि यमस्य येन॑ बलिना चरांमि। 
इदं तद॑ग्रे अनृणो भ॑वामि त्वं पार्शान्विचृतं वेत्थ सरवीन्‌॥ ९॥ 
इहेव सन्तः प्रतिं दव्य एनज्जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम एनत्‌। 
अपमित्य॑ धान्यं यज्जघासाहमिदं तद॑ग्रे अनृणो भ॑वामि॥ २॥ 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः पर॑स्मिन्तृतीये लोके अनृणाः स्यांम। 
ये देवयाना: पितृयाणाशच लोकाः सवीन्प॒थो अनृणा आ क्षियेम ३॥ 
[ ११८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- कौशिक: ॥ देवता अग्रिः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यब्द्वस्तांभ्यां चकृम किल्खिंषाण्यक्षाणा गलुमु॑पल्तिप्स॑मानाः। 


उग्रंपश्ये उंग्रजितौ तदद्याप्सरसावनुं दत्तामृणं न॑ ॥९॥ 
उग्रंपश्ये राष्ट्रंभूत्किल्बिंषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्तं न एतत्‌। 
ऋणान्नो नर्णमेत्स'मानो यमस्य॑ लोके अधिरज्जुराय॑त्‌ ॥२॥ 
यस्मा ऋणं यस्य॑ जायामुपैमि यं याच॑मानो अभ्यैमि देवाः। 
ते वाचं' वादिषुर्मोत्तरां मद्देब॑पल्री अप्स॑रसावधीतम्‌ ॥३॥ 


[ ११९ ] एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--कौशिक: ( अनृणकामः )॥ देवता-वैश्वानरोऽग्निः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यददीँव्यन्नुणमहं कृणोम्यरदास्यन्नग्र उत संगृणामिं 
वैश्वानरो नों अधिपा वसिंष्ठ उदिन्न॑याति सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ १ ॥ 
वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यूणं संगरो देवतांसु। 
स एतान्पाशांन्विचृतं' वेद सर्वानथ प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम॥ २॥ 
वैश्वानरः प॑विता मां पुनातु यत्संगरम॑भिधावाम्याशाम्‌। 
अनांजानन्मन॑सा याच॑मानो यत्तत्रैनो अप तत्सुंबामि ॥३॥ 

[ १२० ] विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -कौशिकः॥ देवता अन्तरिक्षादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १ जगती; 
२ पद्भिः; ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम। 


(७१) 


षष्ठं काण्डम्‌ 
भूमिर्मातादितिनों जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः I 
द्यौर्न पिता पित्र्याच्छं भ॑वाति जामिमृत्वा माव॑ पत्सि लोकात्‌॥ २॥ 
यत्रां सुहार्दः सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोग तन्व१: स्वायां:। 
अश्लोंणा अङ्गैरह्रुताः स्व॒र्गे तत्र॑ पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌॥ ३॥ 
[१२१ ] एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- कौशिक: ॥ देवता- अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:- ९, २ त्रिष्टुप्‌; 
३, ४ अनुष्टुप्‌॥ 
विषाणा पाशान्ति प्याध्यस्मद्य उंत्तमा अधमा वारुणा ये। 
दुष्वप्न्यं. दुरितं नि ष्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ १॥ 
यद्दारुणि बध्यसे यच्च रज्चां यद्भूम्यां बध्यसे यच्च॑ वाचा। 
अयं तस्माद्रार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्न॑याति सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ २॥ 
उदगातां भर्गवती विचृतौ नाम तार॑के | । 
प्रेहामृत॑स्य यच्छतां प्रैतु बद्धकमोरचनम्‌ ॥३॥ 
वि जिंहीष्व लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि बब्दकम्‌ । 
योर्न्याइव प्रच्युंतो गर्भ: पथ: सर्वी अनु क्षिय ॥४॥ 
[ १२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भृगुः देवता-विश्वकर्मा॥ छन्द:-१-३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ जगती॥ 
एतं भागं परिं ददामि दिद्वान्विश्व॑कर्मन्प्रथमजा ऋतस्य॑ ॥ 
अस्मार्भिर्दत्त ज़रस॑: परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं त॑रेम ॥९॥ 
त॒तं तन्तुमन्वेकै तरन्ति येषा दत्तं पित्र्यमार्यनेन । 
अबन्ध्वेके दद॑तः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एव ॥२॥ 
अन्वार॑भेथामनुसंर॑भेथामेतं लोकं श्रदर्धाना: सचन्ते । 


यहां प॒क्वं परिंविष्टमग्नी तस्य गुप्तेये दम्पती सं श्र॑येथाम्‌ ॥३॥ 
यज्ञ यन्तं मन॑सा बृहन्तंमन्वारोहामि तप॑सा सर्योनिः । 
उप॑हूता अग्ने जरस॑: परस्तात्ततीये नाके सध॒माद॑ मदेम un 


शुद्धाः पूता योषितों यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सांदयामि। 
यत्कांम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स द॑दातु तन्में॥ ५॥ 
[ १२३ ] त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृगुः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-१, २ त्रिष्टुप्‌; ३ द्विपदा- 
साम्न्यनुष्टुप्‌ ४ द्विपदाप्राजापत्याभुरिगनुष्टुप्‌ ( एकावसाना ); 


अयं तस्माद्वा्ृपत्यो नो अग्निरुदिन्न॑याति सुकृतस्य सकें kgaqjya Maha Vidyalaya Collectio ५ अनुष्टुप्‌॥ 
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एतं संधस्थाः परिं वो ददामि यं शेंवधिमावहांज्जातवेंदा: । 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ति तं स्म॑ जानीत परमे व्योमिन्‌॥ १ ॥ 
जानीत स्मैनं पर॒मे व्यो[मन्देवाः सधस्था विद लोकमत्रं। 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ती[ष्टापूर्तं स्म॑ कृणुताविर॑स्मै॥ २॥ 
देवाः पित॑र॒ः पित॑रो देवांः। यो अस्मि सो अंस्मि॥३॥ 
स पचामि स द॑दामि स य॑जे स दत्तान्मा यूंषम्‌ ॥४॥ 
नाके राजन्ग्रतिं तिष्ठ तत्रैतत्प्रतिं तिष्ठतु . । 
विद्धि पूर्तस्य॑ नो राजन्त्स देव सुमनां भव ॥५॥ 
[ ९२४] चतुर्विशत्युत्तरणततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथवां॥ देवता-दिव्या आपः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
दिवो जु मां बृंहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्य[पप्तद्रसेन। 
समिन्द्रियेण पयंसाहमंग्रे छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतौ कृतेन॑॥ १॥ 
यदि वृक्षादभ्यप॑प्तत्फलं तद्द्यन्तरि्षात् उं वायुरेव। 
यत्रास्पृक्षत्तन्वोडे यच्च वासंस आपों नुदन्तु नितिं पराचैः ॥ २॥ 
अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिहिरण्यं वर्चस्तढु पूत्रिम॑मेव। 
सवी पवित्रा वितताध्य॒स्मत्तन्मा तांरीन्निरऋतिर्मो अरांतिः॥ ३ ॥ 
अथ त्रयोदशोऽनुवाकः [ १२५ ] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-वनस्पत्तिः॥ छन्दः १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ जगती॥ 
वन॑स्पते वी्डर्वाङ्गो हि भूया अस्मत्संखा प्र॒तर॑णः सुवीर॑ः। 
गोभिः संन॑द्धो असि वीडय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वांनि॥ १ ॥ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धत वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सह॑+। 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्थ वज्रं हविषा रथं यज॥२॥ 
इन्द्रस्यौजों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिं:। 
स इमां नों हव्यदांतिं जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या गृभाय॥ ३॥ 
[ १२६ ] षड्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
:- अथवां॥ देवता- ४॥ छन्दः-१, २ भारिव्त्रिष्टुप्‌; 
दुन्दुभि "हे २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 


३ 

उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा तें वन्वतां विष्ठितं जग॑त्‌। 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराइवींयो अप॑ सेध शत्रून्‌॥ ९॥ 
आ क्रन्दय बलमोजों त आ धां अभि ष्टन दुरिता बाध॑मानः। 
अप॑ सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्र॑स्य मुष्टिरंसि, ग्रोडरयुस्वव] 


ऋषिः 


ryA Maha Vidyalaya नपा 


षष्ठं काण्डम्‌ 
प्रामूं. ज॑याभीडेमे ज॑यन्तु केतुमहुन्दुभिवीवदीतु । 


समश्व॑पर्णा: पतन्तु नो नरो$स्मार्कमिन्द्र रथिनो' जयन्तु॥ ३॥ 


[ १२७ ] सप्तविंशत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:- भृग्वद्धिरा:॥ देवता-वनस्पतिः; यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्द:- १, २ आनुष्टुप्‌; 


३ षट्पदाजगती॥ 
विद्वधस्य॑ बलासंस्य लोहितस्य वनस्पते। 
विसल्पंकस्योषधे मोच्छिंषः पिशितं चन॥ १॥ 
यौ तें बलास तिष्ठ॑तः कक्षें मुष्कावप॑श्चितौ। 
वेदाहं तस्य॑ भेष॒जं चीपुङ्गरभिचक्ष॑णम्‌॥ २॥ 
यो अङ्गयो यः क्यों यो अक्ष्योर्विसल्प॑कः। 
वि वहामो विसल्पंकं विद्धं ह॑दयाम॒यम्‌। 
परा तमज्ञांतं यक्ष्म॑मधराञ्चं सुवामसि॥ ३॥ 
[ १२८ ] अष्डाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-शकधूमः, सोमः॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ 
श॒कधूमं नक्ष॑त्राणि यद्राजानमकुर्वत । 
भद्राहमस्मै प्राय॑च्छन्निदं राष्ट्रमसादितिं ॥९॥ 
भद्राहं नों मध्यन्दिने भद्राहं सायम॑स्तु नः। 
भद्राहं नो अहरा प्राता रात्रीं भद्राहम॑स्तु नः॥ २॥ 
अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌। 
भट्राहमस्मभ्यं राजञ्छक॑धूम त्वं कृधि ॥ ३ ॥ 
यो नो भद्राहमंकरः सायं नक्तमथो दिवां। 
तस्मै ते नक्षत्राज शर्कधूम सदा नम॑:॥ ४॥ 
[ १२९ ] एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- भगः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
भगेन मा शांशपेन॑ साकमिन्द्रेण मेदिनां। 
कृणोमि भगिनं माप॑ द्रान्त्वरांतयः॥ ९॥ 
येन॑ वृक्षां अभ्यभ॑वो भगेन वर्चसा सह! 
तेन॑ मा भ॒गिनं' कृण्वप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ २॥ 
यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वाहिंतः। 
भगिनं कृण्वप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ ३॥ 
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अथर्ववेद षष्ठं काण्डम्‌ 
[ १३० ] त्रिंशदुत्तशततमं सूक्तम्‌ [१३३ ] त्रयस्त्रिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-स्मरः॥ छन्‍्दः-१ विराट्पुरस्तादबृहती; २-४ अनुष्टुप्‌॥ ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता-मेखला॥ छन्द:-१ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
रथजितों राथजितेयीनांमप्सरसांमयं स्मरः। २, ५ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती॥ 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु॑ शोचतु॥ ९॥ य डुमां देवो मेख॑लामाबबन्ध यः संननाह य उ॑ नो युयोज॑। 
असौ में स्मरतादिति प्रियो में स्मरतादितिं। यस्य॑ देवस्य॑ प्रशिषा चरामः स पारमिंच्छात्स उं नो वि मुंञ्चात्‌॥ १॥ 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ २॥ आहुंतास्यभिहुंत ऋषींणामस्यायुंधम्‌ SE 
यथा मम स्मरांदसौ नामुष्याहं कदा चन। . पूर्वी ब्र॒तस्य॑ प्राश्नती वीरश्री भ॑व मेखले ॥२॥ 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ ३॥ मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याच॑न्भूतात्पुरुंषं यमाय॑। 
उन्मांदयत 'मरुत उद॑न्तरिक्ष मादय | तमहं ब्रह्म॑णा तप॑सा श्रमेणानयैनं मेखंलया सिनामि॥ ३॥ 
अग्र उन्मांदया त्वमसौ मामनु शोचतु nn श्रद्धायां दुहिता तपसोऽधिं जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतो ब॒भूव॑ 
[ १३१ ] एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ सा नों मेखले मतिमा धेहि मेधामथों नो धेहि तप॑ इन्द्रियं च॑॥ ४॥ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-स्मरः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋष॑यः परिबेधिरे ॥ 
नि शौर्षतो नि प॑त्तत आध्योई नि तिरामि ते। सा त्वं परिं ष्वजस्व्र मां दीर्घायुत्वाय॑ मेखले ॥५॥ 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ ९॥ [ १३४ ] चतुस्त्रिंशडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
अनु॑म॒तेऽन्विदं म॑न्य॒स्वाकूंते समिदं नरम: । ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-वज्रः॥ छन्दः-१ परानुष्टुप्चिष्दुप्‌; 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥२॥ २ भुरिक्तत्रिपदागायत्री; ३ अनुष्टुप्‌॥ 
यद्धाव॑सि त्रियोजनं पंञ्चयोजनमाश्विनम्‌। अयं वज्र॑स्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप॑ हन्तु जीवितम्‌ 
तत॒स्त्वं पुन्राय॑सि पुत्राणा नो असः पिता॥ ३॥ शृणातु ग्रीवाः प्र शृ॑णातुष्णिहां वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १॥ 
[ १३२ ] द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ अध॑रोऽधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोर्त्सृपत्‌ । 
ऋषि: -- अथर्वा॥ देवता-स्मरः॥ छन्दः-९ त्रिपादनुष्टुप्‌; 'वञ्रेणाव॑हतः शयाम्‌ ॥२॥ 
२, ४, ५ ( महाबृहती; ३ भुरिगनुष्टुप्‌ यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्ज॑हि । 
यं देवाः स्मरमसिंञ्चन्नप्स्व।न्त: शोर्शुचाने सहाध्या। जिन॒तो व॑ज्र त्वं सीमन्त॑मन्वञ्चमनु पातय ॥३॥ 
तं तें तपामि वरुणस्य धर्म॑णा क लक, ॥९॥ [ १३५] पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
यं विश्वे देवाः स्मरमसिंञ्चन्नप्स्व] न्तः शोशुचानं स॒हाध्या। अधि पक क र 
र :- शुक्र: ॥ देवता-वज़ः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
तं तै तपामि वरुणस्य धर्म॑णा ॥२॥ त पळा प्या त द्दे 
यर्मिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्स्व न्त: शोशुचानं सहाध्या। पक पट पा ॥ 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्म॑णा ॥३॥ ल *शातर्यन्वत्रस्येव शचीपतिः आशा 
सर्मिनद्धाम्री स्मरमर्सिञ्चतामप्स्व।न्तः शोशुचानं सहाध्या। यत्पिबांमि सस पिबामि समुद्रईंव संपिबः। 
तं तें तपामि वरुणस्य धर्मणा nn प्राणानमुष्यं संपाय सं पिबामो अमुं वयम्‌॥ २॥ 


यद्विरांमि सं गिरामि समुद्रई॑व संशिरः। 


यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्वपन्तः शोशुचानं स॒हाध्या। मु 
श प्राणानमुष्य॑ संगीर्य सं गिरामो अमुं ब॒यम्‌॥ ३॥ 


तं तै तपामि वरुणस्य धर्म॑णा CC-0, Panirh Kaya Maha Vidyalaya Coll 


अथर्ववेद 
[ १३६ ] षट्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वीतहव्य: ( केशवर्धनकाम: )॥ देवता-नितत्री वनस्पति: ॥ 
छन्द:-१, ३ अनुष्टुप्‌; २ द्विपदासाम्नीबृहती ( एकावसाना )॥ 
देबी देव्यामधि जाता पृथिव्याम॑स्योषधे। 
तां त्वां नितत्नि केशेभ्यो दृंह॑णाय खनामसि॥ १ ॥ 
दूंहँ प्रलाञ्जनयाजाताञ्जातानु वर्षीयसस्कृधि॥ २॥ 
यस्ते केशोञ्चपद्याति समूंलो यश्च॑ वृश्चतें। 
इदं तं विश्वभेषज्याभि घिंञ्चामि वीरुधा॥ ३ ॥ 

[ १३७ ] सपत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वीतहव्यः ( केशवर्धनकामः )॥ देवता--नितली वनस्पतिः ॥ 
छन्द:- अनुष्टुप्‌॥ 

यां जमदंग्रिररब॑नहुहित्रे कॅशवर्धनीम्‌ । 
तां वीतहंव्य आभ॑रदसिंतस्य गृहेभ्य॑: ॥ १॥ 
अभीशुना मेयां आसन्व्यामेनानुमेयां: 


डी | 
केशां नडाईव चर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिता: परिं॥ २॥ 

दह मूलमाग्रं यच्छ वि मध्यं यामयौषधे। 
केशां नडाइंव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परिँ।॥ ३॥ 

[ १३८ ] अष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथवां॥ देवता-वनस्पत्तिः ॥ छन्दः-१, २, ४, 

५ अनुष्टुप्‌; ३ पथ्यापङ्किः॥ 
त्वं वीरुधां श्रेष्छ॑तमाभिश्रुतास्योंषधे 


| 
इमं में अद्य पुरुषं क्लीबमोपशिनं कृधि 
क्लीबे 


॥१॥ 
बे कृंघ्योपशिनमथों कुरीरिण कृधि । 
अथास्येन्द्रो ग्रा्वभ्यामुभे भिनत्त्वाण्ड्यी| ॥२॥ 
क्लीबं क्लोबं त्वांकरं बघे वध्यि त्वाकर॒मरंसारसं त्वांकरम्‌। 
कुरीर॑मस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥३॥ 
ये तें नाड्यी| देवकंते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यंम्‌ । 
ते तै भिनदि शम्यंयामुष्या अधि मुष्कयों: nn 
यथां जडं कशिपुंने स्त्रियों भिन्दन्त्यश्मंना ' 
एवा भिंनडि ते शेपोऽमुष्या अधिं मुष्कयोः nun 
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CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya एन्रा2०!लाहस्त्रपोषायं कृणुतं -लक्ष्माश्‍्चिना ॥ ३॥ 


षष्ठं काण्डम्‌ 
[ १३९ ] एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वनस्पतिः॥ छन्दः ९ पट्पदाविराड्जगती; 


२-५ अनुष्टुप्‌॥ 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकर॑णी मर्म । 
श॒तं तव॑ प्रतानास्त्रय॑स्त्रिंशन्निताना: । 
तर्या सहस्त्रपर्ण्या हर्दयं शोषयामि ते ॥९॥ 
शुष्यतु मर्यि ते हृद॑यमथों शुष्यत्वास्य[म्‌। 
अथो नि शुंष्य माँ कामेनाथो शुष्कांस्या चर॥ २॥ 
संवननी समुष्पला बभ्रु कल्याणि सं नुंद। 
अमूं च मां च सं नुंद समानं हृद॑यं कृधि॥ ३॥ 
यथोंदकमप॑पुषोऽपशुष्य॑त्यास्युम्‌ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कांस्या चर॥ ४॥ 
यथां नकुलो विच्छिद्य॑ संदधात्यहिं पुर्न॑:। 
एवा काम॑स्य॒ विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यांवति॥ ५॥ 

[ १४० ] चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ३ आस्तारपङ्किः॥ 


२ उपरिष्टाज्न्योत्िष्मती 
यौ व्याघ्रावब॑रूढौ जिघ॑त्सतः पितरं मातरं' च 
तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृंणु जातवेदः 
ब्रीहिम॑त्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिलम्‌ 
एष बाँ भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं' मातर च 
उप॑हूतौ सयुजों स्योनौ दन्तौ सुमङ्गल 
अन्यत्रै वां घोरं तन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं' मातरं' च॥ ३॥ 


[ १४१ ] एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
वायुरेंना: समार्करत्त्वष्टा पोषांय ध्वियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवद्गुद्रो भूम्ने चिंकित्सतु॥ १॥ 
'लोहितेन स्वधितिना मिथुनं करणयोः कृधि। 
र्‍ाश्‍वना लक्ष्म तद॑स्तु प्रजया बहु॥२॥ 
यथा चक्नुर्दैवासुरा यथां मनुष्या[उत। 


ऋषिः अधर्वा॥ देवता- ब्रह्मणस्पतिः, दन्ताः॥ छन्दः-९ उरोबृहती; 


। 
॥९॥ 


॥ 
॥२॥ 
॥ 
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[ ९४२ ] द्विचत्वारिंशद्त्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-वायुः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
उच्छुयस्व बहुर्भ॑व स्वेन॒ मह॑सा यव । 
मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वां दिव्याशनिर्वधीत्‌॥ १ ॥ 
आशृण्वन्तं यव॑' देवं यत्र॑ त्वाच्छावदांमसि । 


तदुर्च्छूयस्व द्यौरिंव समुद्रईवैध्यक्षितः ॥२॥ 
अक्षितास्त उप॒सदोऽक्षिंताः सन्तु राशर्यः । 
पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वक्षिंताः ॥३॥ 


इति पञ्चदशः प्रपाठक: ॥ 
॥ इति षष्ठं काण्डम्‌॥ 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ 
अथ षोडश: प्रपाठक: ॥ 


अथ प्रथमोञ्नुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:- ९ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराड्जगती॥ 


धीती वा ये अनयन्वाचो अग्रं मन॑सा वा येऽव॑द्नृतानिं। 

तृतीयेन ब्रह्म॑णा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम॑ धेनोः १॥ 

स बेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भृ वत्स भुव॒त्पुन॑र्मघः। 

स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्व\: स इदं विश्व॑मभवत्स आभवत्‌॥ २॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 

ऋषि: -- अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अर्थर्वाणं पितरं' देवबंन्धुं मातुर्गर्भः पितुरसुं युर्वानम्‌। 

य इमं य॒ज्ञं मन॑सा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ग्र॑वः॥ ९॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 

ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

अया विष्ठा जनयन्कर्वराणि स हि घृर्णिरुरुर्वराय गातुः। 

स प्र॒त्युदैंद्धरूणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वा| तन्व मैरयत॥ ९॥ 
[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ 

ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-वायुः॥ छन्दः-त्रिष्ट्रप्‌॥ 

एक॑या च दशभिश्चा सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च॑। 

तिसृभिश्च वह॑से त्रिंशतां च वियुग्भिर्वाय इह ता वि मुंञ्च॥ ९॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-आत्मा॥ छन्द:- १, २, ५ त्रिष्टुप्‌; 


३ पङ्भिः; ४ अनुष्टुप्‌॥ 
यज्ञेन॑ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक॑ महिमान॑ः सचन्त॒ यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिं देवाः॥ ९॥ 
यज्ञो ब॑भूव स आ ब॑भूव स प्र जज्ञे स उं वावृधे पुर्नः। 


CC-0, Panini Kanya Maha ४८२ केवावाभथिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा द॑धातु॥ २॥ 


अथर्ववेद 
यहेवा देबान्हविषायंजन्तामंत्यान्मनसामंत्येन । 
मदेम तत्र॑ परमे व्योमिन्पश्येम तदुदिंतौ सूर्यस्य ॥ ३॥ 
यत्पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अतन्वत। 
अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्यॅनेज्रि ॥४॥ 
मुग्धा देवा उत शुनायंजन्तोत गोर्डे: पुरुधारय॑जन्त। 
य इमं य॒ज्ञं मन॑सा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रंवः ॥ ५॥ 
[ ६] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-अदितिः॥ छन्दः-९ त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ विराड्जगती ॥ 
अदिंतिरद्यौरदिंतिरन्तरिंक्षमटिंतिर्माता शांता स पिता स पुत्रः। 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अर्दितिजांतमर्दितिर्जनिंत्वम्‌॥ १ ॥ 
महीमू षु मातरं सुव्रतानामृतस्थ पलीमर्वसे हवामहे। 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूर्ची सुशमीणमदिति सुग्रणीतिम्‌ ॥२॥ 
पु पृथिवीं द्यार्मनेहसं सुशर्मीणमर्दितिं सुप्रणींतिम्‌। 
दैवी जावं स्वरित्रामनांगसो अस्त्रंवन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तयें॥ ३॥ 
वाज॑स्य॒ नु प्रसवे मातर महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। 
यस्यां उपस्थं उर्वन्तरिक्षं सा जः शर्म त्रिवरू॑थं नि य॑च्छात्‌॥ ४॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: अथवां ( ब्रह्मवर्चसकामः )॥ देवता-अदितिः॥ छन्द:--आर्षीजगती ॥ 
दितेः पुत्राणामर्दितेरकार्घमवं देवानाँ बृहतार्मनर्मणांम्‌ । 
तेषां हि धाम गभिषक्स॑मुद्रियं नैनान्नमंसा परो अस्ति कञ्चन॥ १॥ 
[८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उपरिबभ्रवः॥ देवता-बृहस्पतिः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
भद्रादधि श्रेय: प्रेहि बृहस्पति: पुरएता तें अस्तु । 
अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रु कृणुहि सर्ववीरम्‌॥ ९॥ 


[९] नवमं सूक्तम्‌ 
ञ्षि:--उपरिबभधरव: n देवता पूषा ॥ छन्दः 


¬ ९, २ त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिपदाऽऽींगायत्री; ४ अनुष्टुप्‌॥ 


` प्रप॑थे प॒थाम॑जनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः। 
उभे अभि प्रियत॑मे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌॥ ९॥ 


Digitized By Slddhants %2ngotr Gyaan Kosha 


00-0, Panini Kanya Maha Vida।2ॐ छेतघुसीळचर सुताना 


सप्तमं काण्डम्‌ 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌।. 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्व वीरोऽप्र॑युच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌॥ २॥ 
पूष॒न्तव॑ ब्रते व॒यं न रिष्येम कदा चन। स्तोतार॑स्त इह स्मसि॥ ३॥ 
परिं पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुन॑नों नष्टमार्जतु सं नष्टेन गमेमहि ॥४॥ 
[१० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शौनकः॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्तै स्तन॑ः शशयुर्यो मंयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो य: सुदत्रः। 
येन विश्वा पुष्यसि वायीणि सर॑स्वति तमिह धात॑वे कः॥ १ ॥ 
[११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शौनक:॥ देवता--सरस्वती॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्तै पृथु स्त॑नयिलुर्य ऋष्वो दैवः केतुर्विश्च॑माभूष॑तीदम्‌। 
मा नों वथीविद्युर्ता देव स॒स्यं मोत वधी र॒श्मिभिः सूर्यस्य॥ ९॥ 
[१२ ] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शौनकः॥ देवता-९ सभा, समितिः, पितरश्च; २ सभा; ३ इन्द्रः; 
४ मनः॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ २-४ अनुष्टुप्‌॥ 
स॒भा च॑ मा समितिश्चावतां प्रजापतिर्दुहितरौ संविदाने। 
येनां संगच्छा उप॑ मा स शिक्षाच्यारु वदानि पितरः संग॑तेषु॥ १ ॥ 
विद्य तें सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा असि । 
ये ते के च॑ सभासदस्ते में सन्तु सवांचसः ॥२॥ 
एषामहं समासींनानां वर्चो' विज्ञानमा द॑दे । 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं' 'कृणु॥ ३॥ 
यद्दो मनः परागतं यद्वद्धमिह वेह वां । 


तट्ट आ व॑र्तयामसि मर्यि वो रमतां मर्न: hn 
[ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ( द्विषो वर्चोहर्तुकामः )॥ देवता-सूर्य: ॥ 
छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यस्तेजांस्याददे । 
एवा स्त्रीणां च॑ पुंसां च॑ द्विषतां वर्च आ द॑दे॥ ९॥ 
याव॑न्तो मा सपत्नांनामायन्तं' प्रतिपश्यथ। 
द्विषतां वर्च आ द॑दे॥२॥ 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः 


अथर्ववेद 
[ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-सविता॥ छन्दः ९, २ आनुष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती॥ 
अभि त्यं देवं स॑व्रितार॑मोण्यो[ः कविक्र॑तुम्‌ । 
अचीमि स॒त्यस॑वं रल्लधामभि प्रियं मतिम्‌ ॥१॥ 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अर्दिद्युत॒त्सवीमनि । 
हिर॑ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्स्वः ॥२॥ 
सावीर्हि देव प्रथमार्य पित्रे वर्ष्माण॑मस्मै वरिमार्णमस्मै । 
अथास्मभ्यं सवितर्वायीणि दिवोदिंव आ सुंवा भूरिं पश्च:॥३॥ 
दर्मूना देवः संविता वरेंण्यो दधद्रलं दक्ष॑ पितृभ्य आयूंषि। 
पिबात्सोमं' ममदंदेनमिष्टे परिंज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि॥ ४॥ 
[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- भृगु: ॥ देवता-सविता॥ छन्दः --त्रिष्टुप्‌॥ 
तां सवितः स॒त्यसंवां सुचित्रामाहं वणे सुमति विश्ववाराम्‌। 
याम॑स्य॒ कण्वो अद्‌ंहत्प्रपींनां स॒हस्त्र॑धारां महिषो भगांय॥ ९॥ 
[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृगुः देवता-सविता॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
बृह॑स्पते सर्वितर्वर्धयैन॑ ज्योतयैंनं महते सौभ॑गाय। 
संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व॑ एनमनु मदन्तु देवा: ॥९॥ 
[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता- धात्रादयो मन्त्रोक्ताः छन्दः-९ त्रिपदाऽऽषींगायत्री; 
२ अनुष्टुप्‌; ३, ४ त्रिष्टुप्‌॥ 
धाता द॑धातु नो रयिमीशांनो जर्गतस्पर्ति: । 


स नं: पूर्णेन॑ यच्छतु 5 ॥९॥ 
धाता द॑धातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 
वयं देवस्य॑ धीमहि सुमतिं विश्वरांधस: ॥२॥ 


धाता विश्वा वायौ दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे। 
तस्मै देवा अमृतं सं व्य॑यन्तु विश्वे देवा अदितिः स॒जोषा: ३॥ 
धाता रातिः स॑व्रितेदं जुंषन्तां प्रजाप॑तिर्निधिप॑तिर्नो अग्निः। 
त्वष्टा विष्णु: प्रजयां संरराणो यज॑मानाय द्रक्रिंणं दधातु ॥ ४॥ 
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सप्तमं व्छाण्डम्‌ 
[ ९८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता-पृथिवी, पर्जन्यः॥ छन्दः १ चतुष्पाद्भुरिगुष्णिक्‌; 


र त्रिष्टुप्‌॥ 
प्र न॑भस्व पृथिवि भिन्द्धीरैद दिव्यं नभ॑ः ॥ 
उद्घो दिव्यस्य॑ नो धातरीशानो वि ष्या दुर्तिम्‌ nen 
न प्रंस्तंताप न हिमो ज॑घान प्र न॑भतां पृथिवी जीरदानुः। 
आप॑श्चिदस्मै घृतमित्क्षरत्ति यत्र सोम॒ः सदमित्तत्रं भद्रम्‌॥ २॥ 
[ ९९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-प्रजापतिः, धाता॥ छन्दः-जगती॥ 
प्रजाप॑तिर्जनयति प्रजा डमा धाता द॑धातु सुमनस्यमांनः। 
संजानानाः संम॑नसः सर्योनयो मयि॑ पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥ १ ॥ 
[२०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अनुमतिः छन्द:- १, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५ जगती; ६ अत्िशाक्वरगर्भाजगती॥ 
अन्वद्य नोऽनुंमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्‍र्च हव्यवार्हनो भव॑तां दाशुषे मम॑ ॥१॥ 
अन्चिद॑नुमते त्वं मंसंसे शं च॑ नस्कृधि । 
जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥२॥ 
अनु मन्यतामनुमन्य॑मानः प्र॒जाव॑न्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ 
तस्य॑ वयं हेडंसि मापिं भूम सुमृडीके अंस्य सुम॒तौ स्यांम॥ ३॥ 
यत्ते नाम॑ सुहवं सुप्रणीतेऽनुंमते अनुंमतं सुदानुं 
तेनां नो य॒ज्ञं पिंपृहि विश्ववारे र॒यिं नों धेहि सुभगे सुवीर॑म्‌॥४॥ 
एमं यज्ञमनुंमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतांयै सुजांतम्‌। 
भद्रा ह्या स्याः प्ररम॑तिर्बभूव सेमं यज्ञम॑वतु देवगोंपा॥५॥ 
अनुमतिः सर्वमिदं ब॑भूव यत्तिष्ठति चर॑ति यदं च विश्वमेज॑ति। 
तस्यांस्ते देवि सुम॒तौ स्यामानुंमते अनु हि मंसंसे नः॥६॥ 
[२९] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता आत्मा॥ छन्दः-शक्वरीविराडगर्भाजगती॥ 
समेत विश्वे वच॑सा पति एको विभूरतिंथिर्जनांनाम्‌। 
पूर्व्यो नूत॑नमाविवांसत्तं व॑र्तनिरनु वावृत एकमित्पुरु ॥ ९॥ 


अथर्ववेद 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-लिङ्गोक्ताः, ( ब्रध्नः )॥ छन्दः ९ द्विपदाविराङड्गायत्री 
( एकावसाना ); २ त्रिपदाऽनुष्टुप्‌॥ 
अयं सहस्रमा नों दृशे क॑बीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि॥ ९॥ 
ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ 
अरेपसः सचेतसः स्वस॑रे मन्युमत्त॑माश्चिते गोः॥ २॥ 
अथ तृतीयोऽनुवाकः [ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता-दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
दौष्व॑प्यं दौर्जीवित्यं रक्षों अभ्वा मराय्य[ः। 
दुर्णाम्नीः सर्वी दुर्वाचस्ता अस्मन्रांशयामसि॥ १ ॥ 
[ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता-सविता॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञ इन्द्रो अखंनद्यदग्रिर्विश्वें देवा म॒रुतो यत्स्वर्काः। 
तदस्मभ्यं सविता स॒त्यध॑र्मा प्र॒जाप॑तिरनुंमतिर्नि य॑च्छात्‌॥ ९॥ 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः॥ देवता विष्णुः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
ययोरोज॑सा स्कभिता रजासि यौ वीर्य वीरतमा शबिं्ठा। 
यौ पत्येते अप्र॑तीतौ 'सहोभिर्विष्णुंमगन्वरुंणं पूर्वहृतिः॥ ९॥ 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते प्र चान॑ति वि च चष्टे शचीभिः। 
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुंमगन्वरुणं पूर्वहूतिः॥ २॥ 
[ २६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता-विष्णु:॥ छन्दः १, ८ त्रिष्टुप्‌; २ 
त्रिपदाविराड्गायत्री; 
३ षट्पदाविराट्शक्वरी; ४-७ गायत्री ॥ 
विष्णोनुं कं प्रा वचं वौर्या[ णि यः पार्थिवानि विममे रजोंसि। 
वीर्या] णि मृगो न भीमः : 
पावत क 2 गैमः कुंचरो गिरिष्ठा 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियत्ति भुव॑नानि विश्वा 
उरु विंष्णों वि क्र॑मस्वोरु क्षयांय नस्कृधि । 
घृतं घृतयोने पिब॒ प्रप्र॑ यज्ञपंतिं तिर 
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इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि द॑धे प॒दा। समूढमस्य पांसुरे 
त्रीणि प॒दा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदांभ्यः। इतो धर्मीणि धारय॑न्‌॥ ५॥ 
विष्णोः कमीणि पश्यत यतों ब्र॒तानिं पस्पशे। इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखा'॥ ६॥ 
तद्विष्णोः पर॒मं प॒दं सदां पश्यन्ति सूरय॑ः। दिवी[ व चक्षुरात॑तम्‌॥ ७॥ 


सप्तमं व्काण्डम्‌ 


दिवो विष्ण उत वां पृथिव्या महो विंष्ण उरोर॒न्तरिक्षात्‌। 
हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रय॑च्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -मेधातिथि: ॥ देवता-इडा॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
इडेवास्मा अनु वस्तां व्रतेन यस्यां: पदे पुनते देव॒यन्त॑ः । 
घृतप॑दी शक्व॑री सोम॑पृष्ठोप॑यज्ञम॑स्थित वैश्वदेवी ॥ १॥ 
[२८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः॥ देवता-वेद: ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
वेद: स्वस्तिर्दुधणः स्वस्ति: पंरशुर्वेदि: परशुर्नः स्वस्ति। 
ह॒विष्कृतों यज्ञियां यज्ञकांमास्ते देवासों यज्ञमिमं जुंषन्ताम्‌॥ ९॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिधिः॥ देवता अग्नाविष्णू ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
अग्नाविष्णू महि तद्वौ महित्वं पाथो घृतस्य गुहांस्य नाम॑। 
दमेंदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा च॑रण्यात्‌॥ ९॥ 
अग्नाविष्णू महि धाम प्रियं वो वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणौ। 
दमेदमे सुष्टुत्या वांवृधानौ प्रतिं वां जिह्णा घृतमुच्चरण्यात्‌॥ २॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्गिरा:॥ देवता-द्यावापूथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पति:, सविता च॥ 
छन्द:-बृहती ॥। 
स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वात्तं मित्रो अ॑कर॒यम्‌। 
स्वाक्तं मे ब्रहांणस्पतिः स्वात्त सविता क॑रत्‌॥ १॥ 
[ ३१] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
वक प्या ऋषि:- भृग्वड्धिरा:॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः- भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
अद्य यांवच्छेष्ठा्भिर्मघवञ्छूर जिन्व। 


॥३॥ यो द्रे्ारधर 5 ज्र 
(७-0, Panini Kanya Rha ५०५० त हर सस्पदीष्ट यमुं द्विष्मस्तमुं प्राणो ज॑हातु ॥९॥ 


॥४॥ 


[३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः ब्रह्मा n देवत्ा- आयुः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
उप॑ प्रियं पनिप्नतं युवांनमाहुतीवृध॑म्‌। 
अग॑न्म॒ बिश्रंतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ ९॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-मरुतः, पूषा, बृहस्पतिः, अग्निश्च॥ छन्दः-पथ्यापङ्किः॥ 
सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पति: । 
सं मायमग्निः सिंञ्चतु प्रजयां च धनेन च दीर्घमायुं: कृणोतु मे॥ १ ॥ 
[ ३४] चतुस्त्रिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-जातवेदाः॥ छन्दः जगती॥ 
अग्ने जातान्प्र णुंदा मे सपल्रान्प्रत्यजांताञ्जातवेदो नुदस्व। 
अधस्पदं कृणुष्य ये पृ॑तन्यवोऽनांगस॒स्ते वयमर्दितये स्याम॥ ९॥ 
[ ३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-जातवेदा:॥ छन्दः- १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌॥ 
प्रान्यान्त्सपत्रान्त्सह॑सा सह॑स्व॒ प्रत्यजांताञ्जातवेदो नुदस्व। 
इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभ॑गाय॒ विश्व॑ एनमनुं मदन्तु देवाः॥ ९॥ 
इमा यास्तें श॒तं हिराः सहस्त्रं धमनींरुत 
तासाँ ते सवीसामहमश्मंना निलमप्य॑धाम्‌ ॥२॥ 
परं योनेरब॑रं ते कृणोमि मा त्वां प्रजाभि भून्मोत सूर्नुः। 
अस्वं त्वाप्र॑जसं कृणोम्यश्मांनं ते अपिधानं कृणोमि॥ ३ ॥ 
[ ३६] षट्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्या॥ देवता-अक्षि, मनः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
अक्ष्यौ[ नौ मधुंसंकाशे अनीकं नौ स॒मञ्ज॑नम्‌। 
अन्तः कृणुष्व मां हदि मन इन्नौं सहास॑ति॥ ९॥ 
[ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-वासः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
` अभि त्वा मनुंजातेन दधामि मम वास॑सा। 
यथासो मम केव॑लो नान्यासौँ कीर्तयांश्चन॥ ९॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वनस्पतिः ( आसुरी )॥ छन्दः-९, २, 


- 
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इदं रख्र॑नामि भेषजं मापश्यर्मंभिरोरुदम्‌ । 
परायतो निवर्तनमाय॒तः प्रतिनन्दनम्‌ ॥९॥ 
येना निचक्र आंसुरीन्द्र॑' देवेभ्यस्पारिं । 
तेना नि कुर्वे त्वाम॒हं यथा ते5सांनि सुप्रिया ॥ २॥ 
प्रतीची सोम॑मसि प्रतीच्युत सूर्यम्‌ । 
प्रतीची विश्वान्देवान्ताँ त्वाच्छाव॑दामसि ॥३॥ 
अहं वंदामि नेत्त्व सभायामह त्वं वर्द। 
ममेदस॒स्त्वं केव॑लो नान्यासा कोर्तयाश्चिन॥ ४॥ 
यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्या स्तिरः। 
इयं ह मह्यं त्वामोष॑ंधिर्बदध्वेव न्यान॑यत्‌॥५॥ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
दिव्यं सुपर्ण प॑य॒सं बृहन्त॑मपां गर्भ! वृषभमोषंधीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नों गोषे र॑यिष्ठां स्थांपयाति॥ १॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवतता-सरस्वान्‌॥ छन्दः-९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌॥ 


यस्य॑ व्र॒तं पशवो यन्ति सर्वे यस्य॑ व्रत उंपतिष्ठ॑न्त आर्पः। 
यस्य॑ व्रते पुष्टपतिर्निर्विष्टस्तै सर॑स्वन्तमब॑से हवामहे॥ १॥ 
आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वांसं सर॑स्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम्‌। 
रायस्पोषं श्रवस्युं वसांना इह हुवेम सद॑नं रयीणाम्‌॥ २॥ 
[ ४९] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-श्येनः॥ छन्दः २ जगती; र त्रिष्टुप्‌॥ 
अति धन्वान्यत्यपस्त॑तर्द॑ श्येनो नृचक्षां अवसानदर्शः। 
तरन्विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ ज॑गम्यात्‌॥ ९॥ 
श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णा: सहस्त्रपाच्छतयोंनिर्वयोधा:। 
स नो नि य॑च्छाद्वसु यत्परांभृतम॒स्मार्कमस्तु पितृषु स्वधावंत्‌॥ २॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रस्कण्वः॥ देवता-सोमारुङ्रौ॥ छन्दः¬त्रिष्दुप्‌॥ 
सोमारुद्रा वि वृहतं विर्षूचीममींवा या नो गर्यमाविवेशं। 
बाधेथां दूरं निरतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुक्तमस्मत्‌॥ ९॥ 


४, ५ आनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदा [इगि ॥ डे 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-राका॥ छन्दः-जगती॥ 


डब Digitized By CTE Gyaan Kosha 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वा तनूषुं भेष॒जानि धत्तम्‌। 
अर्व स्यतं मुञ्चतं यन्नो असत्तनुषुं बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ २॥ 


[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-वाक्‌॥ छन्दः-त्रष्टुप्‌॥ 
शिवास्त एका अशिंवास्त एकाः सवी बिभर्षि सुमनस्यरमांनः। 
तिस्त्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका वि प॑पातानु घोष॑म्‌॥ ९॥ 
[ ४४] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
जऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-इन्द्रः, विष्णुः छन्दः भुरिकित्रष्टुप्‌॥ 
उभा जि॑ग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैन॑योः। 
इन्द्रश्च विष्णो यदप॑स्पृधेथां त्रेधा स॒हस्रं वि तर्दैरयेथाम्‌॥ ९॥ 
[४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः॥ देवता-इंष्यांपनयनम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 


। 
दूरात्त्वां मन्य उद्धूतमी्यांया जाम॑ भेषजम्‌॥ ९॥ 
अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य दहंतः पृर्थक्‌ । 
एतामेतस्येर्ष्यामुद्राग्रिमिंव शमय ॥२॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-अथर्वाँ॥ देवता-सिनीवाली॥ छन्द:-९, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वसां 


जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिह्वि नः ॥१॥ 
या सुंबाहः स्वेड्गारिः सुषूमां बहुसूर्वरी । 
तस्यै विश्पत्न्यै हवि: सिनीवाल्यै जुंहोतन ॥२॥ 


विष्णो: पत्नि तुभ्य॑ राता हवींषि पतिं देवि राध॑से चोदयस्व॥ ३॥ 
[ ४७] सपचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
र ञ्रषिः-अधर्वा॥ देवता-कुहू:॥ छन्‍्द:-९ जगती; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
छ आ पिन सुहवां जोहवीमि। 
सा नों र॒यिं २ नि यंच्छाददांतु वीरं श॒तदांयमुक्थ्या म्‌॥ १ ॥ 
कुहू्देवानाममृतत॑स्य पत्री हव्यां नो अस्य हविषो अबत 
शृणोतु यज्ञमुंश॒ती नों अद्या रायस्पोषं चिकितुषी -दधातु॥ २॥ 
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राकामहं सुहवां सुष्टुती हुंवे शृणोतुं नः सुभगा बोध॑तु त्मनां। 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिंद्रमानया ददातु वीरं शतर्दायमुक्थ्या म्‌॥ ९॥ 
यास्तें राके सुम॒तर्यः सुपेश॑सो याभिर्ददासि दाशुषे वर्सूनि। 
ताभिर्नो अद्य सुमनां उपागंहि सहस्त्रापोषं सुभगे ररांणा॥ २॥ 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्चा॥ देवता-देवपत्यः॥ छन्द: - १ आर्षीजगती; २ चतुष्पदापङ्किः॥ 


देवानां पत्रीरुश॒तीर॑वन्तु नः प्राव॑न्तु नस्तुजये वाज॑सातये 


याः पार्थिवासो या अपामपिं व्र॒ते ता नों देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु॥ ९॥ | 


उत ग्रा व्य॑न्तु देवर्पलीरिन्द्राण्य) ग्राय्यश्चिनी राट्‌ 
आ रोद॑सी वरुणानी शृंणोतु व्यन्तु॑ देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ 
[ ५०] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


॥ 
॥२॥ 


ऋषि:--अड्विरा: ( कितववधकाम: )॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-१, २, ५, ८, 


९ अनुष्टुप; ३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती; ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
यथां 'वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्य॑प्रति । 


एवाहमद्य कितवानक्षैर्बध्यासमप्रति nen 
तुराणामतुंराणां विशामव॑र्जुषीणाम्‌ । 
समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम॑ ॥२॥ 


ईडे आग्निं स्वार्वसुँ नमोभिरिह प्रसक्तो वि चंयत्कृतं न॑ः। 
रथैरिव प्र भरे वाजयंद्धिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌॥ ३॥ 
वयं ज॑येम॒ त्त्वयां सुजा वृत॑मस्माकमंशमुद॑वा भरेभरे। 
अस्मभ्य॑मिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूंणां मघवन्वृष्ण्या रुज॥ ४॥ 
अजैषं त्वा संलिखितमजैंषमुत संरुध॑म्‌ प्रा 
अविं वृको यथा मथंदेवा मंश्चामि ते कृतम्‌ tun 
ड्त म वीचा जयति कृतमिंव श्रप्ती वि चिंनोति काले। 

गो न धनं रुणद्धि समित्तं रायः सजति स्व्रधाभिंः॥ ६॥ 
गोर्भिष्टरेमार्मति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे | । 
वयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम nn 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः y 
्छनंज॒यो हिंरण्यजित्‌ Wen 


अथर्ववेद 
अक्षाः फल॑वतीं द्यु्व' दत्त गां क्षीरिणींमिव । 
सं मां कृतस्य धार॑या धनुः स्त्राव्नेव नह्यत ॥९॥ 
[ ५१] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-इन्द्राबृहस्पती॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायोः । 
इन्द्र: पुरस्तांदुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिंभ्यो वरीयः कृणोतु॥ १ ॥ 
अथ पञ्चमोञ्नुवाकः [ ५२] द्विपज्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अधर्वा॥ देवता-सांमनस्यम्‌, अश्विनौ॥ छन्दः-१ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; 
२ जगती॥ 
संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमर॑णेभिः । 
संज्ञान॑मश्चिना युवमिहास्मासु नि य॑च्छतम्‌ ॥९॥ 
सं जांनामहै मन॑सा सं चिंकित्वा मा युत्स्महि मन॑सा दैव्येंन। 
मा घोषा उत्थुर्बहुले विनिर्हते मेर्षु: पप्तदिन्द्रस्याहुन्याग॑ते॥ २॥ 
[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -ब्रह्मा ॥ देवता-आयुः, बृहस्प्तिः, अश्विनौ च॥ 
छन्दः- १, र त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्त्रिष्दुप; ४ उच्णिग्‌ 
गर्भार्घीपङ्किः; ५-७ अनुष्टुप्‌॥ 
अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य बृह॑स्पतेर्‌ भिशास्तेरमुंञ्च । 
प्रत्यौहतामश्चिनां मृत्युमस्मद्देवानांमग्ने भिषजा शचीभिः ॥९॥ 
सं क्रांमतं मा ज॑हीतं शरीरं प्राणापानौ तें सयुजांविह स्ताम्‌। 
श॒तं जीव शरदो वर्धमानोऽयग्रिष्टें गोपा अंधिपा वसिष्ठः ॥२॥ 
आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैर॑पानः प्राणः पुनरा तार्विताम्‌ । 
अग्निष्टदाहारनित्रईतेरूपस्थात्तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 
मेमं प्राणो हासीन्मो अंपानो| वहाय परां गात्‌ । 
सप्तर्षिभ्य॑ एनं पर्रि ददामि त एनं स्वस्ति जरसें वहन्तु ॥४॥ 
प्र विंशतं प्राणापानावनड्वाहांविव व्रजम्‌ । 


अयं ज॑रिम्णः शेंवधिररिष्ट इह व॑र्धताम्‌ ॥५॥ 
आ तें प्राणं सुंवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते । 
आयुर्नो विश्वतो दधदयमग्रिर्वरेण्यः ॥६॥ 


उद्दयं तर्मसस्परि रोह॑न्तो नार्कमुत्तमम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
[ ५४] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९ ब्रह्मा; २ भृगुः देवता-ऋहक्सामनी; २ इन्द्रश्च॥ 
छन्दः-अनुष्ट्प्‌॥ 
ऋचं साम॑ यजामहे याभ्यां कर्मीणि कुर्वतें। 
एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः॥ २॥ 
ऋचं साम यदप्रांक्षं हविरोजो यजुर्बलम्‌। 
एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेद: पृष्टः श॑चीपते॥ २॥ 
[ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भृगुः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-विराट्परोष्णिक्‌ ॥ 
ये ते पन्थानोऽवं दिवो येभिर्विश्वमैर॑यः । 
तेभि: सुम्न॒या धेहि नो वसो TES 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अधर्वा॥ देवता- वृश्चिकादयः; २ वनस्पतिः; ४ ब्रह्मणस्पति; 
(विषभैषज्यम्‌)॥ छन्द:- १-३, ५-८ अनुष्टुप्‌; 


४ विराद्प्रस्तारपङ्किः॥ 
त्िर॑श्चिराजेरसितात्पृदांकोः परि संभृतम्‌ ।- 
तत्कङ्कप॑र्वणो विषमियं वीरुद॑नीनशत्‌ ॥१९॥ 
इयं वीरुन्मधुंजाता मथुश्चुन्मंधुला मधूः | 
सा विहुंतस्य भेषज्यथो मशकजम्भ॑नी ॥२॥ 
यतों दष्टं यतो' धीतं ततस्ते निर्हूँयामसि ॥ 
अर्भस्यं तृप्रदेशिनो मशर्कस्यारसं विषम्‌ ॥३॥ 
अयं यो वक्रो वि्फरर्व्युङ्लो मुखांनि वक्रा वृजिना कृणोषि। 
तानि त्वं ब्र॑ह्मणस्पत इषीकामिव सं न॑मः nen 
आर॒सस्य॑ शर्कोटस्य नीचीन॑स्योपसर्पंतः । 
विषं ह्य१स्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ nun 
न तें बाह्वोर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मंध्यतः । 
अथ किं पापयांमुया पुच्छें बिभर्ष्यर्भकम्‌ ॥६॥ 
अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यीः । 
सर्वे भल ब्रवाथ शार्कोटमरसँ विषम्‌ ॥७॥ 


य उभाभ्या प्रहरसि पुच्छेन चास्ये न च । 


00-0, PaniRAhya Mana Vd लाह्रे!श्रिषं किर्मु ते पुच्छथावंसत्‌  ॥८॥ 


अथर्ववेद 
[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-सरस्वती॥ छन्दः-जगती॥ 
यदाशसा वद॑तो मे विचुक्षुभे यद्याच॑मानस्य॒ चर॑तो जनाँ अनुं। 
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सर॑स्वती तदा पृंणद्‌ घृतेन ९॥ 
सप्त क्षान्ति शिश॑वे म॒रुत्व॑ते पित्रे पुत्रासो अप्य॑वीवृतन्रृतानिं। 
उभे इद॑स्योभे अंस्य राजत उभे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतः॥ २॥ 
[५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कौरुपथिः॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः ९ जगती; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं. पिबतं मद्यं धृतव्रतौ। 
सुबो रथों अध्वरो देववीतये प्रति स्वस॑र॒मुप॑ यातु पीतयें॥ ९॥ 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌। 
इदं वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयेथाम्‌ ॥२॥ 
[५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बादरायणि:॥ देवता-अरिनाशनम्‌॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
यो नः शपादश॑पतः शर्पतो यश्च॑ न: शपांत्‌। 
वृक्षईंव विद्युतां हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥ ९॥ 
॥इति षोडशः प्रपाठक: ॥ 


अथ सप्तदश: प्रपाठकः 
अथ षष्ठोऽनुवाकः « [६०] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-गृहा:, वास्तोष्पतिः॥ छन्दः ९ परानुष्टुप्बिष्टुप्‌; 
२-७ अनुष्टुप्‌॥ 

ऊर्जे बिभ्र्रसुव्निः सुमेधा अघोरेण चक्षुंषा मित्रियेण। 

गृहानैमिं सुमना वन्द॑मानो रमंध्वे मा बिभीत मत्‌॥ ९॥ 
इमे गृहा मंयोभुव ऊर्जस्वन्तः पय॑स्वन्तः। 
पूर्णा वामेन तिर्छन्त॒स्ते नों जानन्त्वाय॒तः॥ २॥ 
येषांमध्येतिं प्रवसन्येषुं सौमन॒सो बहुः। 
गृहानुर्प ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ।। ३ ॥ 
उप॑हूता भूरिधनाः सखांयः स्वादुसंमुदः । 
अक्षुध्या अतृष्या स्त॒ गृहा मास्मद्‌ बिंभीतन ॥ ४॥ 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
उप॑हूता इह गाव उप॑हूता अजावर्यः। 
अथो अन्न॑स्य कीलाल उप॑हूतो गृहेषु नः॥५॥ 
सूनृतांवन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः। 
अतृष्या अक्षुध्या स्त॒ गृहा मास्मद्‌ बिंभीतन॥ ६ ॥ 
इहैव स्त॒ मानु गात विश्वां रूपाणि पुष्यत। 
ऐष्यांमि भद्रेणा सह भूयाँसो भवता मयां॥ ७॥ 
[६१] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यद॑ग्ने तप॑सा तप॑ उपतप्याम॑हे तर्प: । 
प्रियाः श्रुतस्य॑ भूयास्मायुष्मन्त: सुमेधस॑:॥ १॥ 
अग्ने तर्पस्तप्यामह उप॑ तप्यामहे तप॑: 
श्रुतानिं शृण्वन्तो व॒यमायुंष्मन्तः सुमेधस॑ः॥ २॥ 
[६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मरीच्रिः काश्यप:॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः-जगती॥ 
अयमग्निः सत्प॑तिर्वृद्धवृंष्णो र॒थीव॑ पत्तीन॑जयत्पुरोहितः। 
नाभां पृथिव्यां निहिंतो दविद्युतदधस्पदं कृंणुतां ते पृतन्यवं: ॥ ९॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -मरीचि: काश्यपः ॥ देवता-जातवेदाः॥ छन्दः जगती ॥ 
पृतनाजितं सहमानमग्रिमुक्थैहवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 
स न॑ः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षाम॑द्देबोऽतिं दुरितान्यग्रि: ॥ ९॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता-९ आपः; २ अग्निः॥ छन्दः-९ भुरिगनुष्टुप्‌; 
२ न्यङ्कुसारिणी बृहती ॥ 


इदं यत्कृष्णः शकुनिरवामृक्षत्रिऋते ते मुखेन । 
अग्निर्मा तस्मादेन॑सो गार्हपत्यः प्र मुंञ्चतु॥ २॥ 
[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-अपामार्गः॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपांमार्ग रुरोहिँथ। 


सर्वान्मच्छपथाँ 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectron. =° = अधि वरीयो यावया इतः॥ १॥ 


अथर्ववेद 
यहुष्कृतं यच्छम॑लं यद्वां चेरिम पापयां। 
त्वया तद्दिंश्वतोमुखापांमार्गाप॑ मृज्महे ॥२॥ 
श्यावद॑ता कुनखिनां ण्डेन यत्सहासिम। 
अपांमार्ग त्वया वयं सर्व तदप॑ मृज्महे॥ ३॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-व्राह्मणम्‌॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु. यदि वोल॑पेषु। 
यदस्त्र॑वन्पशव॑ उद्यमांनं तद्‌ ब्राह्म॑णं पुन॑र॒स्मानुपैतुं॥ ९॥ 
[ ६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-पुरःपरोष्णिग्बृहती॥ 
पुनर्मैत्विन्द्रियं पुन॑रात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च। 
पुन॑रग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम क॑ल्पयन्तामिहैव॥ १ ॥ 
[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-सरस्वती॥ छन्दः १ अनुष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 
३ गायत्री॥ 
सर॑स्वति व्रतेषुं ते दिव्येषु देवि धाम॑सु । 
जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ १॥ 
इदं तें हव्यं घृतव॑त्सरस्वतीदं पिंतृणां हविरास्यं। यत्‌ । 
इमार्नि त उदिता शन्त॑मानि तेभिर्वयं मधुंमन्त: स्याम॥ २॥ 
शिवा नः शंत॑मा भव सुमृडीका स॑रस्वति । 
मा तें युयोम संदूर्श: ॥३॥ 
[६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
त्रषि:-शन्तातिः॥ देवता-सुखम्‌॥ छन्दः-पथ्यापङ्किः ॥ 
शं नो वातों वातु शं न॑स्तपतु सूर्य 
अहानि शां भ॑वन्तु नः शं रात्री प्रतिं धीयतां शमुषा नो व्यूच्छितु॥ ९॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-श्येनादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:- १ त्रिष्टुप्‌; 
२ अतिजगतीगर्भाजगती; ३ पुरःककुम्मत्यनुष्टुप्‌; 
४, ५ अनुष्टुप्‌॥ 
यत्किं चासौ मन॑सा यच्च॑ वाचा यज्ञैर्जुहोति उ जुका 
तन्मृत्युना निक्रैति: संविदाना पुरा स॒त्यादाहुतिं- 
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(८३) सप्तमं काण्डम्‌. 
यातुधाना निर्क्रतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्वनृतेन सत्यम्‌। 
इन्द्रेषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सं पांदि यद॒सौ जुहोति॥ २॥ 
अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनांविव 
आज्यं पृतन्य॒तो ह॑तां यो नः कश्चांभ्यघायत्िं ॥३॥ 
अपांञ्चौ त उभौ बाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 


आग्नर्देवस्य॑ मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हविः nxn 
अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
अग्नेर्घोरस्यं मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हविः Nun 


[ ७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
परि त्वाग्ने पुरं व॒यं विप्रं सहस्य धीमहि। 
धृषद्वर्णं दिवेदिवे इन्तारं' भङ्गुराव॑तः ॥१९॥ 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-२ अनुष्टुप्‌; २, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
उत्तिंष्ठताव॑ पश्य॒तेन्द्र॑स्य भागमृत्विय॑म्‌ | 
यर्दि श्रातं जुहोत॑न यद्यश्रांतं ममत्तन ॥९॥ 
श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्व॑नो वि मध्य॑म्‌। 
परिं त्वासते निधिभिः सखांय: कुलपा न व्राजपतिं चर॑न्तम्‌॥ २॥ 
श्रातं म॑न्य ऊर्धनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदुतं नवीँयः। 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सव॑नस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन्पुरुकृज्जुंषाणः॥ ३॥ 
[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- धर्मः, अश्विनौ, प्रत्यृचं मन्त्रोक्ता वा॥ छन्दः १, ४, 
६ जगती; २ पथ्याबृहती; ३, ५, ७-११ त्रिष्टुप्‌॥ 
समिद्धो अग्निवृंषणा रथी दिवस्तप्तो घर्मो दुह्यते वामिषे मर्धु। 
बयं हि वाँ पुरुदमांसो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारव॑:॥ १॥ 
सर्मिद्धो अग्निरश्विना त॒तो वाँ घर्म आ ग॑तम्‌ । 
दुह्यन्ते नूनं वृंषणेह धेनवो दस्त्रा मरन्ति बेधर्स ॥२॥ 
स्वाहांकृतः शुचिर्देवेषुं य॒ज्ञो यो अश्विनोंश्रमसो देंवपान:। 
तमु विशवे अमृतांसो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्त्रा रिंहन्ति॥ ३॥ 
यदुस्त्रियास्वाहुंत घृतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ ग॑तम्‌। 


| £१2 ॥॥॥वर्माध्त्रॉ।व्लिरिविदथेस्य सत्पती तप्तं घर्मं पिबतं रोचने दिवः॥ ४॥ 
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अथर्ववेद Digitized By SlddhantX ९०४७७४० Gyaan Kosha सप्तमं काण्डम्‌ 
तप्तो वौ घर्मो नंक्षतु स्वहॉता प्र वांमध्वर्युश्च॑रतु पय॑स्वान्‌। पदज्ञा स्थ रमंतय: संहिता विश्वनांम्नीः । उप॑ मा देवीर्देवेभिरेत॑ । 
मधोंदुग्धस्यांशविना तनायां वीतं पातं पय॑स उस्तरियांयाः॥ ५॥ इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्त्समुक्षत 
उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोषमा घर्मे सिञ्च॒ पय॑ उस्त्रियांया:। [ ७६] Sn सूक्तम्‌ 
वि रांजति॥६॥ ऋषिः अथर्वा॥ देवता- ९, २ अपचद्‌ ४ ३-५ जायान्यः; ६ इन्द्रः॥ 
ध देना, छन्द: विरत; २ पोषि; ३, ४ अतु ५ भि 


॥ २॥ 


` 25 ६ त्रिष्टुप्‌॥ 

श्रेष्ठ सवं संविता सांविषन्नो3भीडद्धि घर्मस्तदु घु प्र वोचत्‌॥७॥ आ सुस्रस॑ः सुस्तरसो असंतीभ्यो अर्सत्तराः 
हिङ्कृण्वती वंसुपली वसूनां वत्समिच्छन्ती मन॑सा ऱ्याग॑न्‌। > सेहोररसत॑रा लव॒णाद्विक्लेंदीयसीः ॥१॥ 
दुहामश्विभ्यां प्यों अध्न्येय सा व॑र्धतां महते सौभंगाय॥ ८ ॥ या ग्रैव्यां अपचितो5थो या उंपपक्ष्या[ः | 
जुष्टो दमूंना अतिंथिदुरोण इमं नों य॒ज्ञमुप॑ याहि विद्वान्‌। विजाम्नि या अंपचित॑: स्वयंस्त्रस: ॥२॥ 
विश्वां अग्ने अभियुजों बिहत्य॑ शत्रूय॒तामा भ॑रा भोज॑नानि॥९॥ यः कीक॑साः प्रशृणातिं तलीद्य मव॒तिष्ठ॑ति 
अग्ने शर्धं महते सौभंगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु। 


निरास्तं सर्व जायान्यं यः कश्च॑ ककुदि श्रितः ॥३॥ 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाँसि॥ १०॥ प॒क्षी जायान्य॑ः पतति स आ विशति पूरुषम्‌ 
सूयवसाद्भगवती हि भूया अधां व॒यं भग॑वन्तः स्याम। 


ड ज्‌ तदक्षिंतस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च nn 
अद्धि तृण॑मघ्न्ये विश्वदानी िब॑ शुद्धमुंदकमाचर॑न्ती॥ १९॥ विद्या वै तें जायान्य जानं यतों जायान्य जाय॑से 
अथ सप्तमोऽनुवाकः [ ७४] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ कथं ह तत्र त्वं हंनो यस्य॑ कृण्मो हविर्गहे nun 
ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता मन्त्रोक्ताः; ४ जातवेदाः॥ धृषत्पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वर्सूनाम्‌। 
छन्दः-१-३ अनुष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌॥ मार्ध्य॑न्दिने सर्वन आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु थेहि॥ ६॥ 
आपच्तां लोहिंनीनां कृष्णा मातेतिं शुश्रुम । [ ७७] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
मुनेर्देवस्य मूलेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १॥ ऋषि:-अड्विरा:॥ देवता-मरुत:॥ छन्दः--१ त्रिपदागायत्री; 
विध्यांम्यासां प्रथमां विध्यांम्युत मंध्यमाम्‌ । २ त्रिष्टुप्‌; ३ जगती॥ 
इदं जंघन्या मासामा च्छिनडि स्तुकांमिव ॥२॥ सांत॑पना इदं ह॒विर्मरुतस्तज्जुजुष्टन। अस्माकोती स्शादस:॥ १ ॥ 
त्वाष्टेणाहं वच॑सा वि त॑ ईर्ष्याम॑मीमदम ` । यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुस्तिरश्चित्तानिं वसवो जिघाँसति। 
अथो यो मन्युस्ते पत्ते तमु ते शमयामसि ॥३॥ हुहः पाशान्प्रति मुञ्चतां स तपिंष्ठिन तप॑सा हन्तना तम्‌॥ २ ॥ 
व्रतेन त्वं त्र॑तपते समंक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह। संवत्सरीणां म॒रुत॑ः स्वर्का उरुक्षयाः सग॑णा मानुंषासः। 
तं त्वां व॒यं जातवेदः सर्मिद्ध प्रजावन्त उप॑ सदेम सर्वे॥ ४॥ ते अस्मत्पाशान्प्र मुंञ्चन्त्वेन॑सः सांतपना म॑त्स॒रा मांदयिष्णव॑:॥ ३॥ 
[ ७५] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ [ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उपरिबशभ्रवः॥ देवता-अध्न्याः॥ छन्दः ९ त्रिष्टुप्‌; ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९ परोष्णिक्‌; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
२ पञ्चपदाभुरिक्पथ्यापङ्ि: ॥ वि तें मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोर्जनम्‌। इहैव त्वमर्जस्त्र एध्यग्ने ॥ १ ॥ 
प्र॒जाव॑तीः सूयव॑से रुशन्ती: शुद्धा अपः संप्रपाणे पिब॑न्तीः । 


पृ अस्मै क्षत्राणिं धारय॑न्तमग्रे युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन शी 
मा च॑ स्तेन ईशत माघशैसः परि वो रुत हेतिदशातर॥४१॥/0॥5 /तहोद्रिद्यासमाध्याद्रविणेह भद्र प्रेम वोचो हविदा देवतासु - 


अथर्ववेद 

[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः अधर्वा॥ देवता- अमावास्या॥ छन्दः- १ जगती; 

२-४ त्रिष्टुप्‌॥ 

यत्तें देवा अकूंण्वन्भागधेयममांवास्ये संबस॑न्तो महित्वा। 
तेना नो य॒ज्ञं पिपृहि विश्ववारे र॒यिं नों धेहि सुभगे सुवीर॑म्‌॥ ९॥ 

अहमेवास्म्य॑मावास्याई मामा व॑सत्ति सुकृतो मयीमे। 
मर्यि देवा उभयें साध्याश्रेन्द्रज्येष्ठा: सम॑गच्छन्त॒ सर्वेश २॥ 

आगत्रात्रीं संगमनी वर्सूनामूर्ज पुष्टं वस्वांविशय॑न्ती। 
अमावास्या] यै हविषां विधेमोर्ज दुहाना पय॑सा न आग॑न्‌॥ ३॥ 

अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणिं परिभूर्जजान। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ४॥ 

[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता १२, २, ४ पौर्णमासी; ३ प्रजापतिः॥ छन्दः- ९, 


४ त्रिष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌॥ 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिंगाय। 
तस्याँ देवैः संवर्सन्तो महित्जा नाक॑स्य पृष्ठे समिषा मंदेम॥ ९॥ 
वृषभं वाजिनः व॒यं पौर्णमासं य॑जामहे. । 
स नों ददात्वक्षितां रयिमनुंपदस्वतीम्‌ ॥२॥ 
प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणिं परिभूर्जजान। 
यर्त्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ३ ॥ 
पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियांसीदह्ां रात्रीणामतिशर्वरेषुं। 
ये त्वां य॒ज्ञेर्यज्ञिये अर्थयंन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रर्विष्टा:॥ ४॥ 
[८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-सावित्री, सूर्यः, चन्द्रश्‍च॥ छन्दः-९, २, ६ त्रिष्टुप्‌; 


३ अनुष्टुप्‌; ४ आस्तारपङ्भिः; ५ स्वराडास्तारपङ्क्रिः ॥ 
` पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीर्डन्तौ परि यातोऽर्णवम्‌। 
विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट ऋतूंरन्यो विदध॑ज्जायसे नव॑ः॥ ९॥ 
नवोनवो भवसि जाय॑मानोऽह्वां केतुरुषसांमेष्यग्र॑म्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमार्य:॥ २ ॥ 
सोम॑स्यांशो युधां पतेऽनूंनो नाम वा असि । 
अर्नूने दर्श मा कृधि प्रजयां च॒ धर्नेन च 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
दर्शो सि दर्शतो[ सि समंग्रोऽसि सर्म॑न्तः । 
समंग्रः सर्मन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजयां पशुभिं्गृहैर्धनेंच ॥ ४॥ 
योइस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यायस्व। 
आ व्यं प्यांसिषीमहि गोभिरश्रैः प्रजयां पशुभिंरगृहैर्धनेन॥ ५ ॥ 
यं देवा अंशुमांप्यायय॑त्ति यमरक्षितमक्षिता भक्षर्यन्ति। 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्यांययन्तु भुर्वनस्य गोपाः ॥ ६॥ 
[८२] द्व्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शौनकः ( सम्पत्कामः )॥ देवता अग्रिः॥ छन्दः १, ४-६ त्रिष्टुप्‌; 
२ ककुम्मतीबृहती; ३ जगती॥ 
अभ्यर्चित सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। 
इमं यज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मर्धुंमत्पवन्ताम्‌॥ १ ॥ 
मय्यग्रें अग्नि गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा नलेन । 
मर्यि प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्यग्रिम्‌ ॥२॥ 
इहेवाग्रे अधि धारया र॒यिं मा त्वा नि क्रन्पूर्वचित्ता निकारिण॑:। 
क्षत्रेणांग्रे सुयर्ममस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता व॑र्धतां ते अनिष्टतः ३॥ 
अन्व्चिरुषसामग्र॑मख्यदन्बहांनि प्रथमो जातवेदाः ॥ 
अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीननु द्यावांपृथिवी आ विवेश ४॥ 
प्रत्यग्चिरुषसामग्र॑मख्यत्रत्यहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्प्रति द्यार्वापृथिवी आ तंतान॥ ५॥ 
घृतं तें आग्ने दिव्ये स॒धस्थे घृतेन त्वां मर्नुरद्या समिन्धे। 
घृतं तें देवीर्नप्त्य। आ व॑हन्तु घृतं तुभ्यं दुहृतां गावो अग्ने॥६॥ 
[ ८३ ] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनःशेपः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः-९ अनुष्टुप्‌; २ पथ्यापङ्क्तिः; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌॥ 
अप्सु तें राजन्वरुण गृहो हिरण्ययो मिथ । 
तर्तो धृतव्रतो राजा सर्वा धार्मानि मुञ्चतु ॥१॥ 
धाम्नोधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च न । 
यदापों अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततों वरुण मुञ्च न:॥२॥ 
उदुत्तमं व॑रुण पाश॑म॒स्मदवांधमं वि म॑ध्यमं श्र॑थाय । 
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अथर्ववेद Digitized By Slddhantae€®angotri Gyaan Kosha सप्तमं काण्डम्‌ 
प्रास्मत्पाशांन्वरुण मुञ्च सर्वान्य उंत्तमा अधमा वारुणा ये। [८९] एकोननवतीतमं सूक्तम्‌ 
दुःष्वप्न्यं दुरितं निः ष्वास्मद्थं गच्छेम सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ ४॥ ऋषिः-सिन्धुद्टीपः॥ देवता अग्रिः॥ छन्दः- १-३ आनुष्टुप्‌; 
[ ८४] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ ४ त्रिपदानिचृत्परोष्णिक्‌ ॥ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-१ अग्निः; २, ३ इन्द्रः॥ अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 
छन्द:-१ जगती; २, ३ त्रिष्टुप्‌॥ पयस्वानग्र आर्गमे तं मा सं स॑ज वर्च॑सा ॥९॥ 
अनाधृष्यो जातवेंदा अमंर्त्या विराडंग्रे क्षत्रभृदीदिहीह । सं मांग्रे वर्चसा सूज सं प्रजया समायुंषा । 
विश्वा अमींवा: प्रमुञ्चन्मानुषीभिः शिवार्भिरद्या परिं पाहि नो गय॑म्‌॥९॥ विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२॥ 
इन्द्र॑ क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ इदमांपः प्र ब॑हताव॒द्यं च मलं’ च यत्‌ । 
अर्पांनुदो जन॑ममित्रायन्त॑मुरुं देवेभ्यों अकृणोरु लोकम्‌ ॥२॥ यच्चाभिदुद्रोहानूतं यच्च॑ शेपे अभीरुणम्‌ ॥३॥ 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ ज॑गम्यात्पर॑स्याः। एधोंऽस्येधिषीय समिद॑सि समेधिषीय 
सुकं संशाय॑ पविर्मिन्द्र तिग्मं वि शर्त्रून्ताढि वि मृधो नुदस्व॥ ३॥ तेजोऽसि तेजो मयि॑ धेहि nn 
[ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ ` [९०] नवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देवता--ताक्ष्यः ॥ ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- ९ गायत्री; 
छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ २ विराद्पुरस्तादबृहती; ३ षद्पदाभुरिग्जगती ॥ 
त्यमू घु वाजिनं' देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌। अपिं वृश्च पुराणवद्‌ व्रततेरिव गुष्पितम्‌ 
अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये ताश्ष्य॑मिहा हुंबेम॥ १॥ ओजों दास्यस्य॑ दम्भय ॥९॥ 
[८६] षडशीतितमं सूक्तम्‌ खयं तद॑स्य॒ संभृतं वस्विन्द्रेण वि भ॑जामहै । 
ऋषि;-अथवां ( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्ठापयामि धज: शिक्ष वरुणस्य जते ते ALR I 
जाताएभिन्त्रमलितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌। यथा शेपों अपायांतै स्त्रीषु चासदनांचयाः । 
हुवे नु शक्रं पुंहूतमिन्द्र स्वस्ति न इन्द्रो मघर्वान्कृणोतु ॥ १ ॥ अवस्थस्य॑ क्दीवंत: शाङ्कुरस्यै नितोदिन: 
[ ८७] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ i पर नि तेस छन 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-रुद्रः॥ छन्द:-जगती || अ नवमोऽनुवाकः [९९] एकनवतीतमं सूक्तम्‌ 
यो अग्नी रुद्रो यो अप्स्वःन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश । छ वताः साः छ्य. >निष्दुप्‌ 0 
य इमा विश्वा भुव॑नानि चाक्लूपे तस्मै रूद्राय नमो अस्त्वग्रयें॥ १ ॥ इन्हे: सुत्रामा ह अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्वेंदाः। 
[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ ट उ कणोत सुीरयस्य र्तः स्याम 
ऋषिः-गरुत्मान्‌॥ देवता-सपीविषापाकरणम्‌॥ छन्दः -बृहती ॥ द [ RS २ ] द्विनवतीतमं सूक्तम्‌ 
अपेहारिसुस्यरि्वा अंसि। विषे Oo य :— ॥ देवता-चन्द्रमाः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 


स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रों अस्मदाराच्िद्‌ द्वेष: सनुतर्यु'योतु। 


अहिंमेवाभ्यपेंहि तं ज॑हि 
मे ॥१॥ लै 
00-0, Panini Kanya Maha ००/०हैख्य॑, पाका, मतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ९॥ 


272 she 


अथर्ववेद 
[९३ ] त्रिनवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भृग्वद्धिरा:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 


इन्द्रेण मन्युनां वयमभि स्यांम पृतन्य॒तः । प्रन्तो बृत्राण्यप्रति ॥ ९॥ 


[ ९४ चतुर्नवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
ध्रुवं ध्रुवेण॑ हविषाव सोमं नयामसि। 
यथां न इन्द्रः केव॑लीर्विशः संम॑नस॒स्कर॑त्‌॥ १॥ 


Digitized By 2 न Gyaan Kosha 


सप्तमं काण्डम्‌ 

सुगा वो देवा: सद॑ना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः। 
वह॑माना भर॑माणाः स्वा वसूनि वसुं' घर्मं दिवमा रॉहतानु॥ ४॥ 
यज्ञ य॒ज्ञं ग॑च्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ। स्वां योनि गच्छ स्वाहा nun 
एष तें यज्ञो यज्ञपते सहर्सूक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहां ॥६॥ 
वर्षड्ढुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमिंत॥ ७॥ 
मन॑सस्पत इमं नों दिवि देवेषु यज्ञम्‌ 
स्वाहा दिवि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहान्तरि्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥ 


[ ९५] पञ्जनवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कपिज्जलः: ॥ देवता-गृध्रौ॥ छन्दः-९ आनुष्टुप्‌; 
२, ३ भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
उद॑स्य श्यावौ विंथुरौ गृश्नी द्यामिव पेततुः। 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोच॑नौ हुदः TEST 
अहमेनावुदंतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदांविव । 
कुर्कुराविंव कूर्जन्ताबुदर्वन्ती वृकाविव ॥२॥ 
आतोदिनौं नितोदिनावथो संतोदिनांबुत । 
अपिं नह्याम्यस्य मेदं य इत स्त्री पुमांञ्जभार॥ ३ ॥ 
[ ९६ | षड्नवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कपिज्जल: ॥ देवता-वयः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
असंदन्गावः सदनेऽप॑प्तद्fसतिं वय॑ः । 
आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कार्वतिष्ठिपम्‌॥ १ ॥ 
[ ९७] सप्तनवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-डइन्द्राग्री ॥ छन्द:- ९-४ त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिपदाऽऽर्षी 
भुरिग्गायत्री; ६ त्रिपदाप्राजापत्याबृहती; ७ त्रिपदासाम्नीभुरिग्जगती; 
८ उपरिष्टादबृहती ॥ 
यदद्या त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्होत॑श्चिकित्वन्नवृंणीमहीह । 
ध्रुवर्मयो ध्रुवमुता श॑विष्ठ प्रविद्वान्यज्ञमुर्प याहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 
सर्मिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्म॑णा देवहितं यदस्ति सं देवानो सुम॒तौ यज्ञियांनाम्‌॥२॥ 
यानाव॑ह उश॒तो देव देवांस्तान्म्रेर॑य स्वे अंग्रे सधस्थे । 


[ ९८ ] अष्टनवतीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-विराट्‌॥ 
सं बर्हिरक्तं हविषां घृतेन समिन्द्रेण वसुंना सं मरुद्भिंः। 


सं देवैर्विश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा॥ १॥ 


[ ९९ ] एकोनशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-वेदिः॥ छन्दः- भुरिन्तरिष्टुप्‌॥ 
परिं स्तृणीहि परि थेहि वेदिं मा जामिं मोंषीरमुया शरयांनाम्‌। 


होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यज॑मानस्य लोके॥ १॥ 


[ ९००] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता_दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
पर्यावर्ते दुःष्वप्न्या॑त्पापात्स्वप्न्यादभूंत्याः । 
ब्रह्माहमन्त॑रं कृण्वे परा स्वप्न॑मुरञ्राः शुर्च:॥ ९॥ 
[ १०१] एकशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता- दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
यत्स्वप्रे अन्न॑मश्नामि न प्रातर॑धिगम्यतें। 
सर्व तद॑स्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥ १॥ 


[ १०२ ] ्वथुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रजापतिः॥ देवता-द्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ | 
'छन्दः-विराट्पुरस्ताद्बृहती॥ 
नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यांम॒न्तरिक्षाय मृत्यवें। 


जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मे ध॑त्त वसवो वर्सूघि0-0, Paninitemya Maha \/।५०।०५०मेश्ाहघु््लस्तिष्ठन्मा मां |; हिंसिघुरीश्व॒रा:॥ १ ॥ 


अथ दशमोडनुवाकः [ १०३ ] त्र्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा॥ देवता-आत्मा॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
को अस्या नों हुहोउवद्यव॑त्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन्‌। 
'को यज्ञकांमः क उ पूर्तिकामः को देवेषुं वनुते दीर्घमायु:॥ ९॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌. 
ऋषि: -ब्रह्मा॥ देवता- आत्मा ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामर्थर्वणे सुदुघां नित्यंवत्साम्‌। 
बृहस्पतिना स॒ख्यं जुंघाणो य॑थाव॒शं तन्वः कल्पयाति॥ १ ॥ 
[ १०५] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ता॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌॥ 
अपक्रामन्पौरुंषेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वर्चः। 
प्रणींतीरभ्यावंर्तस्व विश्वेभिः सखिंभिः स॒ह॥ ९॥ 
[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-जातवेदाः, वरुणश्च॥ 'छन्दः- बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌॥ 
यदस्मृंति चकृम किं चिंदग्न उपारिम चर॑णे जातवेदः। 
तत॑: पाहि त्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सरिबंभ्यो अमृतत्वम॑स्तु नः॥ ९॥ 
[ १०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-भूगु:॥ देवता-सूर्यः, आपश्च॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अव॑ दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मय॑ः। 
आप॑: समुद्रिया धारास्तास्तें श॒ल्यम॑सिस्त्रसन्‌॥ ९॥ 
[ १०८ ] अधेत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ 'बृहतीगर्भांत्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌॥ 
यो नंस्तायदिप्सति यो न॑ आलिः स्वो विद्वानरणी बा नो अग्ने. 
प्रतीच्येत्ववणी दत्वती तान्मैषांमग्रे वास्तु भून्मो अप॑त्यम्‌॥ ९॥ 
यो ज॑: सुप्ताज्जाग्रंतो वाभिदासात्तिष्ठतो वा चर॑तो जातवेदः। 
वैश्वानरेण स॒युजां स॒जोघास्तान्प्रतीचो निर्दह जातवेदः॥ २ ॥ 
[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बादरायणिः॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः--१ विराट्पुरस्ताद- 
बृहती; २, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ४, ७ अनुष्टुप्‌॥ 
ड्दमुग्रार्य बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूव॒शी 


मु । 
घृतेन कलि शिक्षामि स नो मृडातीदृ्शें 00-0, ?०॥॥॥(87॥३ Maha Vidyalaya शुशॅक्ष्मस्य 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
घृतम॑प्सराभ्यों वह त्वम॑ग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिक॑ता अपश्चं। 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मद॑न्ति देवा उभयानि हुव्या॥ २॥ ' 
अप्सरस॑ः सध्चमाद॑ मदन्ति हविर्धान॑मन्त्रा सूर्यः च। 
ता मे हस्तौ सं संजन्तु घृतेन॑ सपत्रं मे कित॒वं र॑न्धयन्तु॥ ३॥ 
आदिनवं प्र॑तिदीत्नें घृतेनास्माँ अभि क्षर । 
वृक्षमिंवाशन्या जहि यो अम्मान्प्रतिदीव्यति tn 
यो नों झुवे धन॑मिदं चकार यो अक्षाणां उलह॑नं शेष॑णं च। 
स नो देवो हविरिदं जुंषाणो गन्धर्वेभिंः सधमादं मदेम॥ ५ ॥ 
संव॑सव॒ इतिं वो नामधेय॑मुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्य क्षाः। 
तेभ्यों व इन्दवो हविषां विधेम व॒यं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६॥ 
देवान्यन्नांथितो हुवे ब्रह्मचर्य यदूंषिम । 
अक्षान्यद्‌ बभ्रूनालभे ते नों मृडन्त्वीदूशें ॥७॥ 
[ ११० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्दः-९ गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌; 
३ अनुष्टुप्‌॥ 
अग्र इन्द्र॑श्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति। उभा हि बृत्रहन्त॑मा॥ ९॥ 
याभ्यामज॑यन्त्स्वपरग्रं एव यावांत॒स्थतुर्भुन॑नानि विश्वां। 
प्रचर्षणी चूष॑णा वज्र॑बाहू अग्निमिन्द्रं वृत्रहणां हुवेऽहम्‌॥ २॥ 
उप॑ त्वा देवो अंग्रभीच्यमसेन बृहस्पतिं: । 
इन्द्र गीर्भिन आ विश यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 
[१११ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-वृषभः॥ छन्दः-पराबृहतीत्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रस्य कुक्षिर॑सि सोम॒धान॑ आत्मा देवानांमुत मानुंषाणाम्‌। 
इह प्रजा ज॑नय॒ यास्त॑ आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्‌॥ ९॥ 
[ ११२] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --ब्रह्मा॥ देवता-आपः॥ छन्द:- १ भुरिगनुष्टुप्‌; 
२ अनुष्टुप्‌॥ 
शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिंत्रते। 
आप॑: सप्त सुस्ुवुर्देवीस्ता नों 'मुज्चन्त्वंहंस:॥ २ ॥ 
सुञ्चन्तु मा शपध्याईदथों वरुण्यादित। 
'पड्बीशाद्विश्वस्माद्रेवकिल्बिषात्‌। २ ॥ 


अथर्ववेद 
[ ९९३] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भार्गव: ॥ देवता-तृष्टिका॥ छन्द:-?१ विराडनुष्टुप्‌; 
२ शङ्कुमतीचतुष्पदाभुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके । 
यथां कृतद्रिष्टासोऽमुष्मैं शेप्याव॑ते ॥१९॥ 
तृष्टासि तृष्टिका विषा विंषातर्क्या सि 
परिंवृक्ता यथासंस्यूषभस्य॑ वशेव॑ ॥२॥ 
[११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भार्गव:॥ देवता-अग्नीषोमी ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
आ तें ददे वक्षणांभ्य आ तेऽहं हृदंयाददे। «7 
आ ते मुखंस्य संकांशात्सर्व' ते वर्च आ दंदे॥१॥ 
प्रेतो य॑न्तु व्याध्यिः प्रानुध्याः “प्रो अश॑स्तयः। 
अग्नी रक्षस्विनीहन्तु सोमो हन्तु. दुरस्यतीः॥ २॥ 

[ १९५] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वाङ्किराः॥ देवता-सविता, जातवेदाः॥ छन्द:- १, ४ आनुष्टुप्‌; 
२, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 

प्र प॑तेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत । 
अयस्मयेनाङ्ेन द्विषते त्वा संजामसि ॥९॥ 
या मां लक्ष्मीः पंतयालूरजु्टाभिचस्कन्द वर्न्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्संवितस्तामितो धा हिर॑ण्यहस्तो वस्‌ नो ररांण: ॥२॥ 
एक॑शतं लक्ष्म्योडै मर्त्य॑स्य साकं तन्वा| जनुषोऽधिं जाताः। 
तासां पापिंछा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि य॑च्छ॥ ३॥ 
एता एना व्याक॑रं खिले गा विष्ठिताइव । 
रम॑न्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥४॥ 
[ १९६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-चन्द्रमाः, ज्वरः॥ छन्दः-१ परोष्णिक्‌; 
२ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्ट्प्‌ ( एकावसाना )॥ 
नमो रूराय च्यव॑नाय चोद॑नाय धृष्णवें । 
नम॑: शीताय॑ पूर्वकामकृत्व॑ने ॥९॥ 
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सप्तमं काण्डम्‌ 
[ १९७] सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पथ्याबृहती॥ 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूर॑रोमभिः 
मा त्वा के चिद्वि यंमन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ ईंहि॥ १॥ 
[ ११८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-सोमः, वरुणः, देवश्च॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
मर्मीणि ते वर्म'णा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जर्य॑न्तं त्वानुं देवा म॑दन्तु॥ ९॥ 


॥ इति सप्तदशः प्रपाठकः॥ 
॥ इति सप्तमं काण्डम्‌॥ 


यो अन्येद्युरुंभयद्युरभ्येतीमं मण्डूर्कमभ्येत्दिछल प्रत Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथाष्टमं काण्डम्‌॥ 


अथाष्टादश: प्रपाठकः ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आयुः॥ छन्दः ९ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌; २, ३, 
१७-२१ अनुष्टुप्‌; ४, ९, १५, १६ प्रस्तारपङ्किः; ५, ६, १०, 


११ त्रिष्टुप्‌; ७ त्रिपाद्विराड्गायत्री; ८ विराट्पथ्याबृहती; 
१२ पञ्चपदाजगतीः १३ त्रिपदाभुरिङ्महाबृहती; 
१४ द्विपदासाम्नीभुरिग्बृहती॥ 

अन्त॑काय मृत्यवे नम॑ः प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ 
इहायम॑स्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृत॑स्य लोके 
उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमों अंशुमान्‌ 
उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्री स्वस्तयें 
इह तेऽसुंरिह प्राण इहायुंरिह ते मन॑: 

. उत्त्वा नित्याः पाशेभ्यो देव्या वाचा भरामसि 
उत्क्रामात॑: पुरुष माव॑ पत्था मृत्योः पड्बींशमवमुञ्चमांनः 
मा च्छिंत्या अस्माल्लोकादग्रेः सूर्यस्य संदृश: | 
तुभ्यं वात॑ः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्याप॑: 
सूर्यस्ते तन्वेहे शं त॑पाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठा: 
उद्यानं ते पुरुष नाव॒यानं' जीवातुं' ते दक्ष॑तातिं कृणोमि 
आ हि रोहेमममृत सुखं रथमथ जिविर्विदथमा व॑दासि 
मा ते मन॒स्तत्र॑ गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र म॑दो मान्‌ 
गाः पितृन्‌। विशवे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह 
मा ग॒तानामा दीँधीथा ये नय॑न्ति परावत॑म्‌ 
आ रोह तम॑सो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे 


श्यामश्चं त्वा मा शबरलश्च प्रेषितौ य॒मस्य॒ यौ पंथिरक्षी श्वानौं। 


अर्वाङेहि मा वि दींध्यो मात्र॑ तिष्ठः परांड्मना: 


मैतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्व नेयथ॒ तं ब्र॑वीमि। 


। 
॥९॥ 
। 
॥२॥ 
| 
॥३॥ 
। 
nxn 
। 
॥५॥ 
। 
॥६॥ 


॥७॥ 
॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥। 


रक्ष॑न्तु त्वाग्रयो ये अप्स्व)न्ता रक्ष॑तु त्वा मनुष्याई यमिन्धतें। 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धांग्विद्युतां सह॥ ९९॥ 
मा त्वां क्रव्यादभि मंस्तारात्संक॑सुकाच्चर । 
रक्ष॑तु त्वा द्यौ रक्ष॑तु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमांश्च। 
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥२२॥ 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च॑ रक्षतामस्वप्रश्चं त्वानवद्राणश्चं रक्षताम्‌। 
गोपायंश्च॑ त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥९३॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्यु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ९४॥ 
जीवेभ्य॑स्त्वा समुदें वायुरिन्द्रो धाता द॑धातु सविता त्राय॑माणः । 
मा त्वां प्राणो बले हासीदसुं तेऽनु ह्वयामसि ॥९५॥ 
मा त्वां जम्भः संह॑नुर्मा तमो विदन्मा जिह्ला बर्हिः प्र॑मयुः 
कथा स्यां:। उत्त्वांदित्या वस॑वो भरन्तूर्दिन्द्राग्री स्व॒स्तये॥ ९६॥ 

उत्त्वा चीरुत्पृथिव्युत्रजाप॑तिरग्रभीत्‌ । 

उत्त्वा मृत्योरोषंधय: सोम॑राज्ञीरपीपरन्‌ ॥१७॥ 

अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र॑ गादितः । 

इमं स॒हस्त्र॑वीर्येण मृत्योरुत्पारयामसि ॥१८॥ 

उत्त्वा' मृत्योर॑पीपरं सं ध॑मन्तु वयोधसंः । 

मा त्वां व्यस्तकेश्योई मा त्वांघरुदों रुदन्‌॥ ९९॥ 

आहांर्षमविंदं त्वा पुनरागाः पुन॑र्णवः । 

सबीङ्ग सर्व' ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेडविदम्‌॥२०॥ 

व्यावित्ते ज्योतिरभूदप त्वत्तमों अक्रमीत्‌ । 

अप त्वन्मृत्यु नित्ररतिमप यक्ष्मं नि दंध्मसि॥२१॥ 

[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आयुः॥ छन्दः ९, २, ७ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, 
२६ आस्तारपङ्गिः; ४ प्रस्तारपङ्क्िः; ५, १०, १६, १८, २०, 
२३-२५, २७ अनुष्टुप्‌; ६, १५ पथ्यापङ्किः; ८ पुरस्तात्‌- 
; ९ पञ्चपदाजगती; ११ विष्यरपङ्क्िः; 
१२, २२, २८ पुरस्ताद्बृहती; १३ त्रिष्टुप्‌; १४ घट- 


'पदाजगती; त्रिपादनुष्टुप्‌; उपरिशद्‌- 
तम॑ एतत्पुरुष मा प्र पंत्था भयं परस्तादभ॑यं तने), अर्वा ॥७९५७०॥॥०॥० \।५५०।०५० 00॥00 वा गीः १७ टुप्‌; ९९ उपरिशद्‌ः 


बृहती; २९ सतःपङ्क्तिः ॥ 


अथर्ववेद Digitized By Slddhantage$angotri Gyaan Kosha अष्टमं काण्डम्‌ 


आ र॑भस्वेमाममृत॑स्य॒ श्नुष्टिमच्छिंद्यामाना जरदष्टिरस्तु ते। यत्ते वास॑ः परिधानं यां नीविं कृंणुषे त्वम्‌ । 
अरसुँ त आयुः पुनरा भ॑रामि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्र मेँष्ठाः ॥ १ ॥ शिवं तें तन्वेई तत्कृण्मः संस्पर्शेञद्रृक्ष्णमस्तु ते ॥१६॥ 
जीव॑तां ज्योतिरभ्येह्वार्वाङा त्वां हरामि शतशांरदाय | यत्क्षुरेण॑ मर्चय॑ता सुतेजसा वप्ता वर्पसि केशश्मश्रु । 
अवमुज्चन्मृत्युपाशानशंस्तिं द्राघीय आयु: प्रतर तें दधामि ॥२॥ शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोघी ॥१९७॥ 
वार्तात्ते प्राणम॑विदं सूर्याच्यक्षुंरहं तव॑ । शिवौ तें स्तां व्रीहियवार्वबलासार्वदोमधौ । 

यत्ते मनस्त्वयि तब्द्वारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वद॑ जिह्वयाल॑पन्‌ ॥३॥ एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहंसः॥ ९८॥ 
-प्राणेन॑ त्वा द्विपदां चतुंष्पदाम॒ग्निमिंव जातमभि सं ध॑मामि । यदश्नासि यत्पि॑सि धान्यं कृष्याः पर्यः। 
नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नम॑ः प्राणाय॑ तेऽकरम्‌ ॥४॥ 'यदाद्यंव यद॑नाद्ं सर्व ते अन्न॑मविषं कृंणोमि॥ १९॥ 
अयं जीवतु मा मृंतेमं समीरयामसि । अह्ले च त्वा रात्र॑ये चोभाभ्यां परिँ दडासि। 
कृणोम्यंस्मै भेष॒जं मृत्यो मा पुरुंषं वधीः ॥५॥ अरायेभ्यो जिघ॒त्सुभ्य॑ इमं मे परि रक्षत॥२०॥ 
जीवलां न॑घारिषां जींवन्तीमोर्षधीमहम्‌ । शतं तेऽयुतं' हायनान्द्वे युगे त्रीणिं च॒त्वारिं कृण्मः। 
त्रायमाणां सर्हमानां सह॑स्वतीमिह हुंवे$स्मा अरिष्टतांतये ॥६॥ इन्द्राग्री विश्वें देवास्तेऽन॑ मन्‍्यन्तामहंणीयमाना: ॥ २९॥ 
अधि ब्रूहि मा र॑भथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तुं । शरदं त्वा हेमन्ताय॑ वस॒न्ताय॑ ग्रीष्माय परि ददासि। 
भवाशर्वौ मृडतं शर्मः यच्छतमपसिध्यं दुरितं थ॑त्तमायुं ॥७॥ वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओर्षधी:॥२२॥ 
अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहीमं द॑यस्वोदितो ३यमेंतु । मृत्युरीशे द्विपदौ मृत्युरींशे चर्तुष्पदाम्‌ ॥ 

अरिष्टः सर्वीड्रः सुश्रुज्जरसां श॒तहांयन आत्मना भुर्जमश्नुताम्‌॥ ८ ॥ तस्मात्त्वां मृत्योगोप॑तेरुद्धरामि स मा बिंभे:॥२३॥ 
देवाना हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयांमि त्वा रजंस उत्त्वां मृत्योर॑पीपरम्‌। सो रिष्ट न म॑रिष्यसि न म॑रिष्यसि मा बिंभेः। 
आरादग्निं क्रव्याद निरूह जीवात॑वे ते परिधिं द॑धामि ॥९॥ न बै तत्र॑ म्रियन्ते नो यंन्त्यधमं तर्म: ॥ २४॥ 
यत्ते नियानं' रजसं मृत्यो अनवधर्ष्युमि्‌ । : सर्वो वै तत्र॑ जीवति गौरश्वः पुरुष: पशुः। 

पथ इमं तस्माद्रक्ष॑न्तो ब्रह्मांस्मै वर्म॑ कृण्मसि ॥९०॥ यत्रेदं ब्रह्म क्रियतें परिधिर्जीवनाय कम्‌॥ २५॥ 
कृणोमिं ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । परिं त्वा पातु समानेभ्योंऽभिचारात्स्बन्धुभ्यः। 
वैवस्वतेन प्रहिंतान्यमदूतांश्चर॒तोऽप॑ सेधामि सर्वीन्‌ ॥११॥ अमंप्रिर्भवामृतोंऽतिजीवो मा तें हासिषुरसंव: शरीरम्‌॥ २६॥ 
आरादरांतिं निरक्रीतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान्‌ । ये मृत्यव एर्कशतं या नाष्ट्रा अतितार्या[: 

रक्षो यत्सर्व' दुर्भूतं तत्तम॑इवाप॑ हन्मसि ॥९२॥ मुञ्चन्तु तस्मात्त्वां देवा अग्रेर्वैश्वानरादधि॥ २७॥ 
अग्रेष्टे प्राणममृतादार्युष्मतो वन्वे जातवेदस । अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु र॑क्षोहासि सपत्नहा। 

यथा न रिष्यां अमृत: सजूरसस्तत्तें कृणोमि तु ते समृंध्यताम्‌॥ १३॥ अथो अमीवचार्तनः पूतुद्वर्नाम भेषजम्‌॥ २८ ॥ 
शिवे तें स्तां द्यावांपूथिवी अंसंतापे अंभिश्चियौं । अथ द्वितीयोऽनुवाकः [३] तृतीयं सूक्तम्‌ 

शां ते सूर्य आ त॑पतु शं वातों वातु ते हृदे । ऋषि:--चातन: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-१-६, ८-११, १३, 
शिवा अभि क्षरन्तु त्वापों दिव्याः पय॑स्वतीः ॥१४॥ १६, १८-२०, २४ त्रिष्टुप्‌; ७, १२, १४, २५, १७, 
शिवास्ते. स॒न्त्वोष॑धय॒ उत्त्वांहार्घमर्धरस्या उत्तरां पृथिवीमभि। २१ भुरिविनत्रष्टुप्‌; २२, २३ अनुष्टुप्‌; २५ बृहती- 

तत्र॑ त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसांवुभा CC-0, Panini Kara Maha Vidyalaya Collection. गधाजगती; रद गाया 


अथर्ववेद 
रक्षोहणै वाजिनमा जिंघर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुप॑ यामि शर्म 
शिशांनो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्त॑म्‌॥ ९॥ 
अयोदंष्ट्रो अर्चिषां यातुधानानुप स्पृश जातवेदः सर्मिद्धः। 
आ जिह्वया मूरंदेवात्रभस्व क्रव्यादो वृष्टवापिं धत्स्वासन्‌॥ २॥ 
उभोभ॑याविन्नुप॑ थेहि दंष्ट्रौ हिंस्रः शिशानोऽव॑रं परे च। 
उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्भैः सं धेह्यभि यांतुधानांन्‌॥ ३॥ 
अग्ने त्वचं' यातुधानंस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरंसा इन्त्वेनम्‌। 
प्र पर्वीणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम्‌॥ ४॥ 
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठ॑न्तमग्र उत वा चर॑न्तम्‌। 
उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वा शिर्शान: ॥ ५॥ 
यज्ेरिषूं: संनम॑मानो अग्ने वाचा श॒ल्याँ अशर्निभिर्दिहान: । 
ताभिर्विध्य हद॑ये यातुधानान्प्रतीचो बाहुन्प्रतिं भङ्गध्येषाम्‌॥ ६॥ 
उतारंब्धान्त्स्पृणुहि जातवेद उतारेंभाणाँ ऋष्टिभिर्यातुधानांन्‌। 
अग्ने पूर्वो नि ज॑हि शोशुचान आमादः श्छिङ्गास्तम॑दन्त्वेनीं: ॥ ७॥ 
इह प्र ब्रूहि यतमः सो अंग्ने यातुधानो य इदं कृणोतिं। 
तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ जृचक्ष॑स॒श्चक्षुंषे रन्धयैनम्‌॥८॥ 
तीछणेनांग्रे चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुंभ्यः प्र ण॑य प्रचेतः । 
हिंस्रं रक्षास्यभि शोशुंचानं मा त्वां दभन्यातुधाना नृञक्षः॥ ९॥ 
जृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रतिं शृणीह्यग्रां। 
तस्यांग्रे पृष्टीहरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधान॑स्य वृश्च १०॥ 
त्रियींतुधानः प्रसितिं त एत्वृत यो आंग्रे अनृतेन हन्तिं। 
तमर्चिषा स्फूर्जयंञ्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि सुंङ्ग्धि॥ ९९॥ 
यद॑ग्ने अद्य मिथुना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जन॑न्त रेभाः। 
म॒न्योर्मन॑सः शरव्याई जाय॑ते या तयां विध्य॒ हृद॑ये 'यातुधानान्‌॥ ९२॥ 
परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्परांग्रे रक्षो हर॑सा शृणीहि। 
परार्चिषा मूरंदेवाञ्छ्णीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि॥ १२३ ॥ 
पराद्य देवा वृंजिनं शंणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्षः। 
वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु मर्मन्विश्व॑यैतु प्रसितिं यातुधान॑: ॥ १४॥ 
यः पौरुषेयेण क्रविषां समङ्क यो अश्व्येन प॒शुनां यातुधान॑ः। 
यो अघ्न्याया भर॑ति क्षीरमग्ने तेषाँ शीर्षाणि हरसापिं वृश्च॥ १५ 


[|| मां 
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विषं गवा यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामर्दितये दुरेवांः। 
परैणान्देबः संविता द॑दातु परां भागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌॥ १६ ॥ 
संवत्सरीणं पय॑ उस्त्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः। 
पीयूष॑मग्रे यतमस्तितृप्सात्तं प्रत्यञ्च॑मुर्चिषां विध्य॒ मर्मणि॥ १७॥ 
स॒नाद॑ग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षौसि पृत॑नासु जिग्युः। 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुंक्षत दैव्यायाः ९८॥ 
त्वं नों अग्रे अधराउुंदक्तस्त्वं पश्चादुत र॑क्षा पुरस्तांत्‌। 
प्रति त्ये तें अजर्रासस्तर्पिष्ठा आघशंसं शोशुंचतो दहन्तु॥ १२ ॥ 
प॒श्चात्पुरस्तांदध॒रादुतोत्तरात्कविः काव्येन परिं पाहाग्रे। 
सखा सर्खायमजरो' जरिम्णे अग्ने मरती अर्मर्त्यस्त्वै नं:॥ २०॥ 
तदग्ने चक्षुः प्रतिं धेहि रे भे शंफारुजो येन॒ पश्य॑सि यातुधानांन्‌। 
अथर्ववज्न्योतिंषा दैव्येन स॒त्यं धूर्वन्तमचितं न्योषि॥२९॥ 
परि त्वाग्ने पुरं व॒यं विप्रं सहस्य धीमहि | 
धृषद्वर्णं दिवेदिवे इन्तारं' भङ्गुरावंतः ॥२२॥ 
विषेणं भङ्गुरावतः प्रतिं स्म रक्षसों जहि । 
अग्ने तिग्मेन॑ शोचिषा तर्पुरग्राभिर चि: ॥२३॥ 
वि ज्योतिंषा बृह॒ता भांत्यग्रिराविर्विश्वांनि कृणुते महित्वा। 
प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिंशींते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे॥ २४॥ 


ये ते शृङ्गे अजरें जातवेदस्तिग्महेंती ब्रहा॑संशिते । 
ताभ्या दुर्हाद मभिदासंन्तं किमीदिनं' प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो वि निंक्ष्व ॥ २५॥ 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंत्य:। शुचिः पावक ईड्यं:॥२६॥ 


[४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषि:--चातन:॥ देवता--इन्द्रासोमादयो मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:-९ -७, १९५, ९८, 
२९, जगती; ८-१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुप्‌; २०, 
२३ भुरिक्त्रिष्ुप; २५ अनुष्टुप्‌॥ 
इन्द्रासोमा तर्पतँ रक्ष॑ उब्जतं न्य पयत वृषणा तमोवृध॑:। 
परां शृणीतमचितो न्योषितं हतं नुदेथां नि शिंशीतम॒त्तरिणः॥ १॥ 
इन्द्रासोमा समघशैसमभ्यपघं तपुर्ययस्तु चरुरंग्निमाँइंव। 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादें घोरचक्षसे द्वेषों धत्तमनवायं किंमीदिनें॥ २॥ 
इन्द्रांसोमा दुष्कृतो च्रे अन्तर॑नारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌। 


तु सह॑से मन्युमच्छव॑ः॥ ३॥ 


अथर्ववेद 
इन्द्रासोमा वर्तय॑तं दिवो वर्थ सं पृथिव्या अघश॑साय॒ तर्ह॑णम्‌। 
उत्त॑क्षतं स्वर्य) पर्व॑तेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः॥ ४॥ 
इन्द्रासोमा व॒र्तय॑तं दिवस्पर्य ग्रितस्तेभिर्युवमश्म॑हन्मभिः |] 
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌॥ ५ ॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत॑ इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिनां। 
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतींडव जिन्वतम्‌॥ ६ ॥ 
प्रतिं स्मरेथां तुजय॑द्भिरेवै्तं द्रुहो रक्षसो भड्गुराव॑तः । 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो मां कदा चिदभिदासति द्रुहु:॥ ७॥ 
यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः। 
आप॑इब काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता॥८॥ 
ये पाकशंसं विहर॑न्त॒ ऐवैर्ये वां भद्रं दूषय॑न्ति स्व॒धार्भिंः। 
अह॑ये वा तान्प्रददातु सोम आ वां दधातु निर््रतेरुपस्थें॥ ९॥ 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अंग्रे अश्वानां गवां यस्तनूनांम्‌। 
रिपु स्तेन स्तैयकृद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां त॒न्वाई तनां च॥१०॥ 
पर: सो अस्तु तन्वा$ तनां च तिस्त्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वांः। 
प्रतिं शुष्यतु यशों अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌॥ १९॥ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्यास॑च्य वच॑सी पस्पृधाते। 
'तयोर्यत्सत्यं य॑तरदृजींय॒स्तदित्सोमोंऽवत्ति हन्त्यास॑त्‌ ॥१२॥ 
न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारय॑न्तम्‌। 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्व्दन्तमुभाविन्त्र॑स्य॒ प्रसितौ शयाते॥१३॥ 
यर्दि वाहमनृतदेवो अस्मि मोध॑ वा देवाँ अंप्यूहे आंग्ने। 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निरत्थं संचन्ताम्‌॥ ९४॥ 
अद्या मुरीय यदिँ यातुधानो अस्मि यदि वायुंस्ततप॒ पूरुषस्य। 
अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ९५॥ 
यो मायांतुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुर्चिरस्मीत्याहँ। 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेन विश्व॑स्य ज॒न्तोरंधमस्प॑दीष्ट॥ १६॥ 
प्र या जिगांति खर्गलेव नक्तमप॑ ड्रुहुस्तन्वंप गूह॑माना। 
चत्रम॑नन्तमव सा प॑दीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस॑ उपब्दैः॥ १७॥ 
चि तिंष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वीईच्छतं गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन। 
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अथ तृतीयोऽनुवाकः 


अष्टमं काण्डम्‌, 
प्र वर्तय दिवोऽश्मांनमिन्द्र सोम॑शितं मघव॒न्त्सं शिंशाधि। 
प्राक्तो अंपाक्तो अंधरादुंदक्तोरैभि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन॥१९॥ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयांतव इन्द्र॑ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌। 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो व॒धं नूनं सृजदशनिं यातुमदभ्य॑ः॥ २०॥ 
इन्द्रो यातूनाम॑भवत्पराशरो ह॑विर्म्थींनामभ्याईविवांसताम्‌। 
अभीदु शक्रः प॑रशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्त्स॒त एंतु रक्षस॑ः॥२९॥ 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकंयातुम्‌। 
सुपर्णयांतुमुत गृध्र॑यातुं दृषदेव प्र मृण रक्षं इन्द्र॥२२॥ 
मा नो रक्षो अभि न॑ड्यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किंमीदिन॑ः। 
पृथिवी जः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌॥२३॥ 
इन्द्र ज॒हि पुमांसं यातुधान॑मुत स्त्रियं मायया शाशंदानाम्‌। 
विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते डूंशन्तसूर्य॑मुच्चर॑न्तम्‌॥२४॥ 
प्रतिं चक्ष्व॒ वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ i t 
रक्षोंभ्यो व॒धम॑स्यतम॒शनिं यातुमदभ्यं: ॥२५॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुक्रः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १, ६ उपरिश्यदबृहती; २ त्रिपदा- 
विराड्गायत्री; ३ भुरिग्जगती; ४, १२, १३, १६-१८ आनुष्टुप्‌; ५ भुरिक 
संस्तारपङ्षिः; ७, ८ ककुम्मत्यनुष्ट्प्‌; ९ पुरस्कृतिर्जगती; १० त्रिष्टुप्‌; 
११ पथ्यापङ्क्िः; ९४ षट्पदाजगती; ९५ पुरस्ताद्बृहती; १९ जगती- 
गर्भात्रिष्टुप; २० विराडगर्भाऽऽस्तारपङ्किः; २१ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२२ सप्तपदाविराड्गर्भाभुरिक्शक्वरी॥ 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय॑ बध्यते t 
वीर्यवान्त्सपलहा शूर॑वीरः परिपाणः सुमङ्गल: ॥९॥ 
अयं मणिः स॑पत्न॒हा सुवीरः सर्हस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 
प्रत्यक्कृत्या दूषयंत्नेति वीरः ॥२॥ 
अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रम॑हन्ननेनासुरान्परांभावयन्मनीषी । 
` अनेनांजयद द्यावांपूथिवी उभे इमे अनेनांजयत्रदिशश्चत॑स्त्र:॥ ३॥ 
अयं स्त्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः । 
ओर्जस्वान्विमृधो वशी सो अस्मान्पातु सर्वत' nn 
तदग्निरांह तदु सोम॑ आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्र॑ः। 


वयो ये भूत्वा प॒तय॑न्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे0भश्गो॥ Rind Maha "कळे द पुरेहिंता परतीचीं कत्या प्रतिसरैरजन्तु MN 
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अष्टमं काण्डम्‌ 
अन्तर्दधे द्यावांपृथिवी उताह॑रुत सूर्यम्‌ अस्पिन्निन्द्रो नि द॑धातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविंशध्वम्‌। 
ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीची: कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ६॥ दीर्घायुत्वाय॑ श॒तशारदायायुष्माज्जरद॑ष्टियथास॑त्‌ ॥२९॥ 


ये स्त्राक्त्यं मणि जना वमीणि कृण्वतें । 


सूयीइव दिवंमारुहा वि कृत्या बांधते वशी ॥७॥ 
स्त्राक्त्येने मणिन ऋषिंणेव मनीषिणां | 
अजैषं सर्वाः पृत॑ना वि मृधो हन्मि रक्षसं nen 


याः कृत्या आंङ्गिरसीर्याः कृत्या आंसुरीर्याः कृत्याः स्वयंकृता या उं 


चान्येभिराभृंताः। उभयीस्ताः परां यन्तु परावतों नवतिं नाव्याई अतिं॥ ९॥ 


अस्मै मणि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुं: सविता रुद्रो अग्निः। 

प्रजापतिः परमेष्ठी विराड्वैश्वानर ऋष॑यश्च सर्वेः 
उत्तमो अस्योर्षधीनामनड्बाञ्जग॑ंतामिव व्याघ्रः शवप॑दामिव। 
'यमैच्छामाविंदाम तं प्रतिस्पाश॑नमन्तिंतम्‌ ॥९९॥ 
स इद्दयाप्रो भ॑व॒त्यथों सिंहो अथो वृषां । 


it ॥१२॥ 
चैनं घन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मत्याः । 
सर्वा दिशो वि रांजति यो बिभर्तीम मणिम्‌ ॥१३॥ 
कश्यप॒स्त्वाम॑सूजत कश्यप॑स्त्वा समैरयत्‌ । 
अर्बिभस्त्वेन्द्री मानुंषे बिभ्रंत्संश्रेषिणेजियत्‌ । 
मणि सहस्त्रंजीय॑ वर्म देवा अंकृण्वत ॥९४॥ 
यस्त्वां कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यक्षेयस्त्वा जिघौसति । 
प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं ज॑हि वज्रेण श॒तप॑र्वणा ॥१९५॥ 
अयमिद्दै प्रंतीवर्त ओज॑स्वान्त्संजयो मणिः । 
प्र॒जां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमडल: ॥९६॥ 
असपन्नं नों अधराद॑सप॒लं न॑ उत्तरात्‌ ॥ 
इन्द्रासपले नं: पश्‍चाज्ज्योति: शूर पुरस्कृधि ॥१७॥ 


वर्म मे द्यार्वापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः । 
वर्म म इन्द्रश्चाग्रिश्व वर्म धाता दंधातु मे ॥१८॥ 
ऐन्दराग्रं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्य॑न्ति सर्वे 


तन्वं| त्रायतां सर्वतों बृहदायुंष्मां जरदंष्टिर्यथासांनि॥ ९९॥ 
आ मारुक्षद्वेवमणिर्महा अरिष्टतातये 


इमं मेथिम॑भिसंविंशघ्वं तनुपानं' त्रिवरूंथमोजंसे ८-0, ?2॥n। WKARyaMaha Vidyalaya 'तम्नोंबरध ० नांशयास्याः 


॥९०॥ 


स्वस्तिदा विशां पर्तिर्वृत्रहा विंमृधो वशी 
इन्द्रो बध्नातु ते मणिं जिंगीवाँ अर्पराजितः सोमपा अंभयंकरो वृषां। 
स त्वां रक्षतु सर्वतो दिवा नक्ते च विश्वत॑ ॥२२॥ 
॥ इत्यष्टादशः प्रपाठक: ॥ 
अथैकोनक्निंशः प्रपाठकः ॥ 
[६] षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-मातृनामा॥ देवता- १-१४, ९६-२६ मन्त्रोक्ताः, मातृनामा; १५ 
ब्रह्मणस्पत्तिः॥ 


छन्द:-१, ३-९, १३, २८-२६ आनुष्टुप्‌; २ पुरस्ताद्बृहती; १० षद्पदाजगती; 
११, १२, १४, १६ पथ्यापङ्किः; १५ सप्तपदाशक्वरी; १७ सप्तपदाजगती॥ 


यौ तें मातोन्ममार्ज जातायां: पत्तिवेद॑नौ। 
दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सर्प:॥ ९॥ 
पलालानुपलाली शर्कु कोक मलिम्लुचं प॒लीज॑कम्‌। 


आश्रेषं वत्रिवांससमृक्षंग्रीवं प्रमीलिन॑म्‌ ॥२॥ 
मा सं बतो मोप॑ सूप ऊरू माव॑ सृपोऽन्त्रा। 
कृणोरम्य॑स्यै भेष॒जं बज दर्णामचात॑नम्‌ ॥३॥ 
दुर्णामा च सुनामां चोभा संवृत॑मिच्छत:। 
अरायानप॑ हन्मः सुनामा स्त्रैण॑मिच्छताम्‌ nn 
यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिंकः। 
अरायांनस्या मुष्काभ्यां भंससोप॑ हन्मसि Nun 


अनुजिन्रं प्र॑मृशन्तं कऋव्याद॑मुत रेरिहम्‌ । 
अरायोचछकिष्किणों बज: पिङ्गो अनीनशत्‌॥ ६॥ 
यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्रातां भूत्वा पितेव॑ च। 
'बजस्तान्त्सहतामित: क्लीबरूपांस्तिरीटिन ॥७॥ 
यस्त्वां स्वपन्ती त्सरंति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्र॑तीम्‌। 
छायामिव प्र तान्त्सूर्य! परिक्रामंन्रनीनशत्‌ ॥८॥ 
यः कृणोति मृतव॑त्सामव॑तोकाम्िमां स्त्रिय॑म्‌। 
।शयास्याः कमलेमञ्जिवम्‌ ॥९॥ 
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ये शालां: परिनृत्य॑न्ति सायं गर्दभनादिन॑ः। 
कुसूल ये च॑ कुक्षिलाः क॑कुभाः करूमाः स्त्रिमांः। 
तानोंषधे त्वं गन्धेन॑ विषूचीनान्वि नांशय ॥२०॥ 
ये कुकुन्धांः कुकूर॑भाः कृत्तीर्दूर्शानि बिभ्र॑ति । 
क्लीबाईव प्रनृत्य॑न्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नांशयामसि॥ ११ ॥ 
ये सूर्य न तिर्तिक्षन्त आतर्पन्तममु दिव । 
अरार्यान्बस्तवासिनो दुर्गन्धाँल्लोहितास्यान्मक॑कान्नाशयामसि॥ १२॥ 
य आत्मान॑मतिमात्रमंस॑ आधाय बिभ्र॑ति | 
स्त्रीणां श्रोंणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥१३॥ 
ये पूर्वे वध्वो३ यत्ति हस्ते शृङ्गाणि बिभ्र॑तः। आपाकेस्था 
प्रहासिन॑ स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नांशयामसि॥ १४॥ 
येषाँ पश्चात्प्रपंदानि पुरः पार्ष्णीः पुरो मुखां। खलजा 
शक॑धूम॒जा उरुण्डा ये च॑ मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशर्व॑ः। 
तान॒स्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन॑ नाशय ॥१९५॥ 
पर्यस्ताक्षा अप्र॑चङ्कशा अस्त्रैणाः स॑न्तु पण्ड॑गाः । 
अव॑ भेषज पादय॒ य इमां संविर्वत्सत्यर्पतिः स्वपतिं स्त्रिय॑म्‌॥ ९६॥ 
उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भर्यन्त मरीमृशम्‌। 
उपेष॑न्तमुदुम्बळं तुण्डेल॑मुत शार्ल्टुडम्‌। 
पदा प्र विध्य पाष्ण्यी स्थालीं गौरिंव स्पन्द्ना ॥ ९७॥ 
यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वां मारयाति ते। 
पिङ्गस्तमुग्रध॑न्वा कृणोतु हदयाविध॑म्‌ ॥१८॥ 
ये अम्नो जातान्मारय॑न्ति सूतिका अनुशेर॑ते। 
स्त्रीभांगान्पिङ्गो ग॑न्धर्वान्वातों अभ्रमिंवाजतु॥ १९ ॥ 
'परिंसृष्ट धारयतु यद्धितं मार्व पादि तत्‌। 
गर्भ! त उग्रौ र॑क्षतां भेष॒जौ नींविभायो[॥ २०॥ 
'पवीनसात्तङ्गल्वाईच्छाय॑कादुत नग्न॑कात्‌ । 
प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परिं पातु किमीदिनः २१॥ 
इथास्याच्चतुरक्षात्पञ्च॑पादादनङ्गुरे 
वृन्तांदभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीव्रृतात्‌॥ २२॥ 
य आमं मांसम॒दन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः। 
गर्भान्खार्दन्ति केशवास्तानितो नांशयामसि॥ २३॥ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता- भैषज्यं, आयुष्यं, ओषधयः॥ छन्दः-१, ७, ८, 
११, १३, २६-२३, २७ अनुष्टुप्‌; २ उपरिष्टाद्ुरिग्बृहती; ३ पुरउष्णिक्‌; 


अष्टमं काण्डम्‌ 

ये सूयीत्परिसर्पन्ति स्त्नुषेब श्वर्शुरादर्थि। 
बजश्च तेषाँ पिङ्गर हदयेऽधि नि विंध्यताम्‌॥ २४॥ 
पिङ्ग रक्ष जाय॑मानं मा पुर्मासं स्त्रियं क्रन्‌। 
आण्डादो गर्भान्मा द॑भन्बा्थ॑स्वेतः किंमीदिन॑:॥ २५॥ 
आप्रजास्त्वं मार्त वत्समाद्रोद॑मघमांवयम्‌ । 
वृक्षादिव स्त्रजं कृत्वाप्रिये प्रतिं मुञ्च॒ तत्‌॥ २६॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 


४ पञ्चपदापरानुष्टुबतिजगती; ५, १०, २५ पथ्यापङ्क्तिः; ६ विराङ्‌- 
गर्भाभुरिक्पथ्यापङ्किः; ९ द्विपदाऽऽर्चीभुरिगनुष्टप्‌; १२ पञ्जपदा- 
विराडतिशक्वरी; ९४ उपरिष्टादनिचृदबृहती; ९५ त्रिष्टप्‌; 

२४ षट्पदाजगती; २६ निचृदनुष्टुप्‌; २८ भुरिगनुष्दुप्‌॥ 

या बभ्रवो याश्च॑ शुक्रा रोहिंणीरूत पृश्न॑यः । 
असिंक्की: कृष्णा ओष॑धी: सर्वी अच्छावंदामसि ॥१॥ 
त्राय॑न्तामिमं पुरुष यक्ष्मांदेवेषिंतादधिं । 
यासां झौष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधा बभूर्व॥ २॥ 
आपो अग्र॑ दिव्या ओष॑धयः 

तास्ते यक्ष्म॑मेनस्य) मङ्गादङ्गादनीनशन्‌ ॥३॥ 
प्रस्तृण॒ती स्तम्बिनीरेक॑ शुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वंदामि। 
अंशुमतीं: काण्डनीर्या विशांखा हृयांमि ते वीरुधो 
वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीव॑नीः nn 
यद्वः सह॑ः सहमाना वीर्य] यच्च॑ वो बल॑म्‌. ॥ 
तेनेममस्माद्यध््मात्पुरुषं मुञ्चतौषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌॥५॥ 
जीवलां न॑घारिषां जींवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
अरुन्धतीमुन्नय॑न्तीं पुष्पा मधुंमतीमिह हुंवे$स्मा अरिष्टतांतये॥ ६॥ 
इहा य॑न्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वच॑सो मर्म । 
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादर्थि nen 
अग्नेर्घांसो अपां गर्भो या रोहन्ति पुन॑र्णवाः । 
श्रुवा: सहस्त्रनाम्नीर्भषजी: सन्वाभृंताः nen 
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अवर्कोल्बा उदकात्मान ओष॑धयः । व्यूषिन्तु दुरितं तींक्ष्णशुद्भार्या: ॥ ९॥ 
उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विंषदूर्षणी 

अथो बलासनाश॑नीः कृत्यादूष॑णीश्च यास्ता इहा यन्वोर्षधीः ॥ ९०॥ 
अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुता 

त्राय॑न्तामस्मिन्ग्रामे गामश्वं पुरुंषं पशुम्‌ ॥१९॥ 
मधुंमन्मूळं मधुंम॒दग्रंमासां मधुंमन्मध्यं वीरुधौ बभूव ।. 
मधुंमत्पर्णं मधुंम॒त्पुष्पंमासां मधोः संभ॑क्ता अमृतस्य 


भक्षो घृतमन्नै दुहृतां गोपुंरोगवम्‌ ॥९२॥ 
'यार्वतीः किय॑तीश्चेमाः पृंथिव्यामध्योष॑धी 

ता मां सहस्रपर्ण्या] मृत्योर्मुञ्चन्त्वंह॑स ॥१३॥ 
चैयांश्रो मणिर्वीरुधां त्राय॑माणोऽभिशस्तिपा । 
अमींवा: सर्वा रक्षांस्यप॑ हन्त्वधिं दूरमस्मत्‌ ॥ १४॥ 


सिंहस्येंव स्तनथोः सं विंजन्तेउग्रेरिंव विजन्त आशभृताभ्य:। 
गवां यक्ष्मः पुरुंषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या| एतु स्त्रोत्याः॥ ९५॥ 
मुमुचाना ओषंधयोग्रेवश्वानरादर्धि । 
भूमिं सन्तन्वतीरित यासाँ राजा वनस्पर्तिः ९६॥ 
या रोह॑न्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च। 
ता जः पर्यस्वतीः शिवा ओष॑धीः सन्तु शं हुदे॥ ९७॥ 
याश्चाहं चेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुंषा। 
अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्य च संभृंतम्‌॥ १८ ॥ 
सवी: समग्रा ओष॑धीर्बोध॑न्तु वच॑सो मम॑। 


यथेमं पारयांमसि पुरुष दुरितादधिं ॥९९॥ 
अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः। 
व्रीहिर्यवंश्च भेष॒जौ दिवस्पुत्रावम॑त्यौ ॥२०॥ 
उज्जिहीध्वे स्तनय॑त्यभिक्रन्द॑त्योषधी । 


यदा व॑: पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावंति॥२९॥ 
तस्यामृत॑स्येमं बले पुरुषं पाययामसि । 
अथों कृणोमि भेष॒जं यथासंच्छतहांयनः ॥२२॥ 
वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेष॒जीम्‌। 
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अव॑से हुवे॥ २३॥ 


याः सुपर्णा आँङ्किरसीर्दिव्या या र॒घटों विदुः । 
वर्यौसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पत॒त्रिण॑ः 


मृगा या विदुरोषंधीस्ता अस्मा अर्वसे हुवे ॥२४॥ 
याव॑तीनामोरषधीनां गाव॑ः प्राश्नन्त्यघ्न्या याव॑त्तीनामजावर्य: । 
ताव॑तीस्तुभ्यमोष॑धीः शर्म यच्छन्त्वाभ॑ता: ॥२५॥ 
याव॑तीषु मनुष्याभिषजं भिषजों विदुः । 
ताव॑तीर्विश्वभेंषजीरा भरामि त्वामभि ॥२६॥ 
पुष्प॑वतीः प्रसूम॑तीः फलिनीरफला उत । 
संमातरंइव दुहामस्मा अरिष्टतांतये ॥२७॥ 
उत्त्वाहार्ष पञ्चेशलादथो दशंशलादुत । 
अथो यमस्य पड्बीशाद्विश्वंस्माद्देवल्बिषात्‌ ॥२८॥ 


[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-भृग्वङ्गिराः॥ देवता-इन्द्रः, वनस्पतिः, 'परसेनाहननं च॥ छन्दः-९, 
५, १३-१८, अनुष्टुप; २, ८-९०, २३ उपरिष्टाद्बृहती; ३ विराड्बृहती; 


४ बृहतीपुरस्तात्प्रस्तारपङ्किः ;-६ आस्तारपङ्िः; ७ विपरीतपादलक्ष्मा- 
चतुष्पदाऽत्तिजगती; ११ पथ्याबृहती; १२ भुरिगनुष्टुप्‌; १९ पुरस्ताद्‌ 
विराड्बृहती; २० निचृत्पुरस्तादबृहती; २९ त्रिष्टुप्‌; २२ चतुष्पदा- 
शक्वरी; २४ त्रिष्टुनुष्णिग्गर्भापराशक्वरीपञ्चपदाजगती॥ 
इन्द्रों मन्थतु मन्थिंता शक्रः शूर॑ः पुरन्द्रः। 
यथा हनांम सेनां अमित्राणां सहस्त्रशः॥ ९॥ 
पूतिरज्जुरुंपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्वमूम्‌। 
धूममग्निं प॑रादृश्यामित्रां हुत्स्वा द॑धतां भयम्‌॥ २॥ 
अमूनश्वत्थ निः शृणीहि खादामून्खंदिराजिरम्‌। 
ताजद्भङ्ग भज्यन्तां हन्त्वॅनान्वध॑को वधैः॥ ३॥ 
परुषानमून्परुषाह्न: कृणोतु हन्त्वेनान्वर्धको वधैः। 
क्षिप्रं शरईव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिँताः॥ ४॥ 
अन्तरिक्षं जाल॑मासीज्ालदण्डा दिशों महीः। 
तेनांभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपांवपत्‌॥ ५ ॥ 


बृहब्दि जालं बृहतः शक्रस्य॑ वाजिनीवतः 
तेन शत्रूनभि सर्वान्ष्युब्जि यथा न मुच्यातै कतमश्चनैषांम्‌॥ ६॥ 
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बृहत्ते जालं बृहत ईन्द्र शूर सहस्त्रार््य॑ शतवीर्यस्य। 

तेन॑ श॒तं सहस्त्रमयुतं न्युर्बिदं ज॒घान॑ शक्रो दर्स्यूनामभिधाय सेनंया॥ ७॥ 
अयं लोको जाल॑मासीच्छक्रस्य॑ महतो महान्‌ । 
तेनाहमिंन्द्रजालेनामूंस्तम॑साभि द॑धामि सर्वीन्‌ 


सेदिरुग्रा व्यू| द्धिरार्तिश्वानपवाचना 

श्रर्मस्तन्द्रीश्च मोहंश्च तैरमूनभि द॑धामि सर्वीन्‌॥९॥ 
मृत्यवे5मून्प्र य॑च्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः। 
मृत्योर्ये अंघला दूतास्तेभ्य॑ एनान्प्र्ति नयामि बद्ध्वा॥ १० ॥ 
नय॑तामून्मृत्युदूता यम॑दूता अपोम्भत । 
परःसहस्त्रा हॅन्यन्तां तृणेढ्वेनान्मत्यं| भवस्य॑॥११॥ 
साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य॑यन्त्योज॑सा । 

रुद्रा एकं वस॑व एर्कमादित्यैरेक उद्य॑तः ॥१२॥ 
विश्वं देवा उपरिष्टादुन्जन्तों यन्त्वोज॑सा। 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो म॒हीम्‌ १३ ॥ 
'वनस्पतींन्वानस्प॒त्यानोर्घधीरुत वीरुध: 
हद्विपाच्यतुंष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हन॑न्‌॥ ९४॥ 
गन्धर्वाप्सरसः स॒र्पन्दिवान्पुंण्यजनान्यितून्‌ 
दुष्टानदृष्टांनिष्णामि यथा सेनाममूं हन॑न्‌ ॥१५॥ 
इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसें। 
अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्त्रश: ॥ १६॥ 
घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्त्रहः। 
भर्वश्च पृश्निंबाहुश्च शर्व सेनांम॒मूं ह॑तम्‌॥ १७॥ 
मृत्योराघमा पंद्यन्तां क्षुधं सेदिं व॒धं भयम्‌। 
इन्द्र॑श्चाक्षुजालाभ्यां शर्वं सेनाममूं ह॑तम्‌॥ १८ ॥ 
पराजिताः प्र त्र॑सतामित्रा नुत्ता धांवत ब्रह्म॑णा। 
ब्रृहस्पतिंप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन॥ १९॥ 
अव॑ पद्यान्तामेषामायुंधानि मा शाकन्प्रतिधामिषुंम्‌। 
अथैषां बहु बिभ्य॑तामिर्षंवो घ्नन्तु मर्मणि॥२०॥ 


सं क्रॉंशतामेनान्द्यावांपृथिवी समन्तरिक्षं सह देवतांभि. । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विंदन्त मिथो विज्ञाना उप॑ हल मन्ना १९१ Maha विश सरान्तीमभ्मपां 
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दिश॒श्चतस््रोऽश्वतर्यो| देवर थस्य॑ पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः। 
द्यावांपृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशांवोऽन्तर्देशाः कि करा वाक्पररिरथ्यम्‌॥ २२॥ 


॥ ८ ॥ 


संवत्सरो रथ: परिवत्सरो रंथोपस्थो विराडीषाग्री रंथमुखम्‌। 

इन्द्र: सव्यडाश्चन्द्रमाः सार॑थिः ॥२३॥ 

इतो ज॑येतो वि ज॑य॒ सं ज॑य॒ जय स्वाहां | 

इमे ज॑यन्तु परामी ज॑यन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यं: । 

नीलल्ोहितेनामूनभ्यब॑तनोमि ॥ २४॥ 

अथ पञ्चमोऽनुवाक [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:- ९, ६, ७, १०, १३, 
१७-२१, २४ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्क्तिः; ३ आस्तारपङ्क्रिः; ४, ५, 
२३, २५, २६ आनुष्टुप्‌; ८, ११, २२, २२ जगती; 
९ भुरिक्त्रिष्टप; १४ चतुष्पदाऽतिजगती॥ 

कुतस्तौ जातौ क॑त॒मः सो अर्धः कस्मांल्लोकात्क॑तमस्यांः पृथिव्या:। 
ब॒त्सौ विराज: सलिलादुर्देतां तौ त्वां पृच्छामि कत्रेणं दुग्धा॥ १॥ 
यो अक्र॑न्दयत्सत्िलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शायांनः। 
ब॒त्सः कांमदुघो विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचैः॥२॥ 
यानि त्रीणिं बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाच॑म्‌। 
ब्रह्मैनद्विद्यात्तप॑सा विपश्चिद्यस्मिन्नेक॑ युज्यते यस्िन्नेक॑म्‌॥ ३॥ 
बृहतः परि सामांनि षष्ठात्पञ्चाधि निर्मिता । 


ब्रहदछछ्ल्म निर्मितं कुतोऽध्चिं बृहती मिता nn 
ब्रहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । 
माया ह॑ जज्ञे मायायां मायाया मात॑ली परिं hun 


वैश्चानरस्य॑ प्रतिमोपरि चौर्यावद्रोदंसी विबबाधे अग्नि: । 
तत: षष्ठादामुतों यन्ति स्तोमा उदितो य॑न्त्यभि षष्ठमह्नः nan 
षट्‌ त्वां पृच्छाम ऋष॑यः 'कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च। 
विराज॑माहुर््रह्म॑णः पितरं तां नो वि थेंहि यतिधा सर्खिभ्य:॥ ७॥ 
यां प्रच्युंतामनु य॒ज्ञाः प्रच्यर्वन्त उपतिर्छन्त उपतिष्छ॑मानाम्‌। 
यस्यां ब्रते प्रंसवे यक्षमेज॑ति सा विराडूंषय: परमे व्योमिन्‌॥८॥ 
अप्राणैतिं प्राणेन॑ प्राणातीना विराट्‌ स्वराजमभ्यो/ ति प॒श्चात्‌। 
भिरूपां विराजं पश्य॑न्ति त्वे न त्वे प॑श्यन्त्येनाम्‌॥ ९॥ 


अथर्ववेद Digitized By Slddharte&Gangotri Gyaan Kosha 
को विराजों मिथुनत्वं प्र वेंद क ऋतून्क उ कल्प॑मस्याः। 
क्रमान्को अस्याः कतिधा विदुंग्धान्को अंस्या धाम॑ कतिधा व्युष्टीः॥ ९०॥ 
इयमेव सा या प्र॑थमा व्यौच्छंदास्वितरासु चरति प्रविष्टा। 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्ननित्री ॥ ११॥ 
छन्द॑ःपक्षे उषसा पेपिंशाने समानं योनिमनु सं चरेते। 
सूर्यपत्री सं च॑रतः प्रजान॒ती कॅतुमतीं अजरे भूरिरेतसा॥१२॥ 


अष्टमं काण्डम्‌ 
एको गौरेक॑ एकऋषिरेकं धामैकधाशिषं । 
यक्षं पृंथिव्यामेंकवृर्देकर्तुर्नातिं रिच्यते ॥२६॥ 

[ ९०] दशमं सूक्तम्‌, प्रथमः पर्याय 
ऋषिः-अथर्वाचार्यः॥ देवता-विराद्‌॥ छन्दः ९ आर्चीपङ्क्िः; २, ४, ६, ८, 
१०, १२ याजुषीजगती; ३, ९ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५ आर्च्यनुष्टुप्‌; 

७, १३ विराड्गायत्री; ११ साम्नीबृहती ॥ 
विराड्ड्रा इदमग्र॑ आसीत्तस्यां जातायाः सर्वमबिभेदियमेवेदं भंविष्यतीतिं॥ ९॥ 


ऋतस्य पन्थामर्नु तिस्त्र आगुस्त्रयो घर्मा अनु रेत आगुं:। 
प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेकां राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌॥ १३ ॥ 
अग्रीषोमांवदधुर्या तुरीयासींद्यमस्य॑ पक्षावृष॑यः कल्पर्य॑न्तः। 
गायत्री त्रिष्टुभं जग॑तीमनुष्टुभं' बृहदर्की यज॑मानाय स्वुरिभर॑न्तीम्‌॥ ९४॥ 
पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च॑नाम्नीमृतवोऽनु पञ्च॑। 


सोद॑क्रामत्सा गार्हपत्ये न्यक्रिमत्‌ 


॥२॥ 
गृहमेधी गृहप॑तिर्भवति य एवं वेद॑ ॥३॥ 
सोद॑क्रामत्साह॑वनीये न्यक्रिमत्‌ nun 


यन्त्य॑स्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानी भवति य एवं वेद॥५॥ 


पञ्च दिश॑: पञ्चद॒शेन॑ क्लुप्तास्ता एक॑मूर्ध्नीरभि लोकमेक॑म्‌॥ १५॥ सोद॑क्राम॒त्सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रिमत्‌ ॥६॥ 
षड्‌ जाता भूता प्रेथमजर्तस्थ घडु सामांनि षडहे वंहन्ति। य॒ज्ञर्तो' दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेद॑ nn 
घड्योगं सीरमनु सामंसाम घडाहुर्यावांपृथिवीः घडुर्वी:॥ ९६॥ सोदंक्रामत्सा सभायां न्यक्रिमत्‌ Wen 
षडाहुः शौतान्षड॑ मास उष्णानृतुं नो ब्रूत यतमोऽतिरिक्तः। यन्त्य॑स्य स॒भां सभ्यों भवति य एवं वेद॑ nen 
सप्त सुपर्णा: कवयो नि षेदुः सप्त च्छन्दांस्यनुं सप्त दीक्षाः ९७॥ सोदक्रामत्सा समितौ न्यक्रिमत्‌ ॥९०॥ 
सप्त होमां: समिधो ह सप्त मधूंनि स॒पर्तवों ह स॒प्त। यन्त्यंस्य समितिं सामित्यो भ॑वति य एवं चेर्द ॥९९॥ 
सप्ताज्यानि परि भूतमांयन्ताः संप्गुधा इतिं शुश्रुमा वयम्‌॥ १८॥ सोदंक्रामत्सामन्त्र॑णेन्यक्रिमत्‌ ॥९२॥ 
सस च्छन्दौसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मित्रध्यार्पितानि। यन्त्य॑स्यामन्त्र॑णमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद॑ ॥१३॥ 


कथं स्तोमाः प्रतिं तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि॥ ९९॥ 


कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्ठुप्प॑ञ्चदशेनं कल्पते। 
ज॒यस्त्रिशेन जग॑ती कथम॑नुष्टुप्कथमेंकविंश 


[ ९०] दशमं सूक्तम्‌, द्वितीयः पर्यायः 
जऋषिः-अथर्वाचार्यः॥ देवता-विराट्‌॥ छन्दः-९ त्रिपदासाम्न्यनुष्दुप्‌ 


॥२०॥ २ उष्णिग्गर्भाचतुष्पदोपरिष्टाद्विराडबृहती; ३ एकपदायाजुषीगायत्री; 
अष्ट जाता भूता प्रेथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो देव्या ये \ ४ एकपदासाम्नीपङ्किः; ५ विराड्गायत्री; ६ आर्च्यनुष्टुप्‌; 
अथ्योनिरदितिर छपुत्राष्टमी रात्रिंमभि हुव्यमेंति ॥२९॥ ७ साम्नीपङ्षिः; ८ आसुरीगायत्री; ९ साम्न्युनुष्टुप्‌; 

इत्थं श्रेयो मन्य॑मानेदमाग॑मं युष्माकं सख्ये अहमंस्मि शेवां। 


१० साम्नीबृहती॥ 
समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं च॑रति प्रजानन्‌॥ २२॥ सोद॑क्राम॒त्सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत्‌॥ १॥ 
अशन्द्र॑स्य षड्यमस्य ऋषीणां सप्त स॑प्त॒धा तां देंवमनुष्या| अब्नुवन्नियमेव तद्वेद यदुभय॑ 
अपो मंनुष्याउँनोषंधीस्ताँ उ पञ्चानुं सेचिरे ॥२३॥ उपजीवेमेमामुप॑ ह्वयामहा इतिं ॥२॥ 
केवलोीन्द्रांय दुदुहे हि गृष्टिवंश पीयूषं प्रथमं दुहांना ॥ 'तामुपाहृयन्त ॥३॥ 
अर्थांतर्पयच्चतुरंश्वतु्धा देवान्मंनुष्यां3े असुंरानुत ऋषीन्‌ ॥२४॥ 


ऊर्ज एहि स्वध एहि सुनुंत एहीरांव॒त्येहीतिं॥४॥ 
को जु गौः क एंकऋषि: किमु धाम का आशिषं \ 
` यक्षं पृथिव्यामेंकवृदेक्तुः क॑त॒मो नु स ॥२५॥ इन्द्रो वत्स आसींद्रायत्र्या भिधान्यभ्रमूधेः ॥ ५ ॥ 


बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावार्स्ता ian 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection स्तौ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ॥ध 
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ओर्षधीरेव रथन्तरेण देवा अंदुहन्व्यचो' बूहता ॥७॥ 
अपो वामदेव्येन॑ य॒ज्ञं यज्ञायज्ञियेन ten 
ओष॑धीरेवास्मैं रथन्तरं दुंहे व्यचो बृहत्‌॥ ९ ॥ 
अपो वामदेव्यं यज्ञं य॑ज्ञायज्ञियं य एवं वेद॑॥ ९०॥ 
[ १०] दशमं सूक्तम्‌, तृतीयः पर्यायः 
ऋषिः अधर्वाचार्यः॥ देवता-विराट्‌॥ छन्दः- ९ चतुष्पदाविराङनुष्टुप्‌; 
२ आर्चीत्रिष्टुप्‌; ३, ५, ७ चतुष्पदाप्राजापत्यापङ्किः; 

४, ६, ८ आर्चीबृहती॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा वन॒स्पतीनाग॑च्छत्तां 
वनुस्पत॑योऽघ्नत सा सं'वत्स्रे सम॑भवत्‌ 
तस्माद्दनस्पतींनां संवत्सरे वृक्णमपिं रोहति 
वृश्चतेऽस्याप्रियो भ्रातृंव्यो य एवं वेद॑ ॥२॥ 

सोद॑क्राम॒त्सा पितृनाग॑च्छत्तां पितरॉउघ्नत सा मासि सर्म॑भवत्‌॥ ३॥ 
तस्मांत्पितृभ्यों मास्युप॑मास्यं ददति प्र पितृयाणं 
पन्था जानाति य एवं वेद॑ nn 
सोद॑क्राम॒त्सा देवानाग॑च्छत्तां देवा अंध्रत सार्थमासे सर्म॑भवत्‌॥ ५॥ 
तस्माददवेभ्योंऽर्धमासे वष॑ट्‌ कुर्वन्ति प्र देवयानं 
पन्था जानाति य एवं वेद॑ ॥६॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा म॑नुष्याईनागच्छत्तां मनुष्या| आघ्नत सा सद्य: सम॑भवत्‌॥ ७॥ 
तस्मांन्मनुष्येभ्यि उभयद्युरुप॑ हरन्त्युपांस्य गृहे ह॑रन्ति य एवं बेदं॥८॥ 
[१० ] दशमं सूक्तम्‌, चतुर्थः पर्यायः 
ऋषिः-अथर्वाचार्यः॥ देवता-विराद्‌॥ छन्दः ९, ५ -चतुष्पदासाम्नीजगती; 
२, ६, १० साम्नीनृहती; ३, १४ साम्न्युष्णिक्‌; ४, ८ आर्च्यनुष्टुप्‌; 
७ आसुरीगायत्रीः ९, १३ चतुष्पदोष्णिक्‌; ११ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; 
१२, १६ आर्ीत्रिष्टुप्‌; १५ विराङ्गायत्री॥ 
सोदक्रामत्सासुंरानाग॑च्छत्तामसुंरा उपांहयन्त माय 'एहीतिं॥ ९॥ 
तस्यां बिरोच॑नः प्राह्यांदिर्वत्स आसींदयस्पात्रं पात्र॑म्‌ ॥२॥ 
तां द्विमूधार्त्व्यो|$धोक्तां मायामेबाधोंक्‌ ॥३॥ 
तां मायामसुंरा उप॑ जीवन्त्युपजीबनीयों भवति य एवं वेद ॥ ४॥ 


॥९॥ 


सोद॑क्राम॒त्सा पितूनाग॑च्छत्तां पितर उपांह्वयन्त॒ स्वध॒ सहीति ३ ।(००५३ ७०१११ च्छततामितरजना 


तस्यां य॒मो राजां वत्स आसीद्रजतपात्रं पात्र॑म्‌ ॥६॥ 


(९९) 


अष्टमं काण्डम्‌ 
तामन्त॑को मार्त्यवोऽधोक्तां स्वथामेवाधॉक्‌ ॥७॥ 
तां स्व॒धां पितर उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद॑॥८॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा म॑नुष्याई नागंच्छत्तां म॑नुष्याई उपांह्वयन्तेरांवत्येहीतिं॥ ९ ॥ 


तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्पृथिवी पात्र॑म्‌ ॥ १०॥ 
तां पृर्थी बैन्यो[ऽधोक्तां कृषिं च॑ स॒स्यं चांधोक्‌ ॥११॥ 
ते कृषिं च॑ स॒स्यं च॑ मनुष्याई उर्प जीवन्ति कृष्टरांधिरुप- 
जीवनीयो भवति य एवं वेद छि ॥१२॥ 
सोदंक्रामत्सा स॑पञ्ऋषीनागंच्छत्तां संप्र#षय उपांह्ययन्त 
ब्र्माण्व॒त्येहीतिं ॥१३॥ 
तस्याः सोमो राजां वत्स आसीच्छन्दः पात्र॑म्‌ ॥ १४॥ 
तां बृहस्पतिराङ्गिरसो|डिधोक्तां ब्रह च॒ तर्पश्चाधोक्‌ ॥१९५॥ 
तद्‌ ब्रह्म॑ च॒ तप॑श्च सप्तक्रषय उप॑ जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्यूपि- 
जीवनीयों भवति य एवं वेद॑ ॥१६॥ 


[१० ] दशमं सूक्तम्‌, पञ्चमः पर्यायः 
ऋषिः अथर्वाचार्यः॥ देवता-विराट्‌॥ छन्दः-९, १३ -चतुष्पदासाम्नीजगती; 
२, ३ साम्न्युष्णिक्‌; ४, १६ आर्च्यनुष्टुप्‌; ५ चतुष्पदाप्राजापत्याजगती; 
६ साम्नीबृहतीत्रिष्टप्‌; ७, ११ विराड्गायत्री; ८ आर्चीत्रिष्टुप्‌; 
९ चतुष्पदोष्णिक्‌; १०, १४ साम्नीबृहती; १२ त्रिपदा- 
ब्राह्मीभुरिक्गायत्री; १५ साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 


सोद॑क्राम॒त्सा देवानागंच्छत्तां देवा उपाहयन्तोर्ज एहीतिं ॥९॥ 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्र॑म्‌ ॥२॥ 
तां देवः स॑विताधोक्तामूर्जामेबाधोंक्‌ पूर्जामेः nxn 
तामूर्जा देवा उर्प जीवन्त्युपजीबनीयों भवति य एवं वेद॑ ॥४॥ 
सोदक्रामत्सा ग॑न्धर्वाप्सरस आरगच्छत्तां 
रान्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यंगन्ध एहीति nun 
तस्यांश्चित्रर॑थः सौर्यवर्चसो व॒त्स आसोत्पुष्करपर्णः पात्र॑म्‌ ॥६॥ 
तां बसुंरुचिः सौर्यवर्चसोडिधोक्तां पुण्यमेव गन्ध्मंधोकू ॥७॥ 
तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप॑ जीवन्ति पुण्य॑गन्धिरुप- 
जीवनीयो भवति य एवं वेद॑ nen 
च्छ जना उर्पाह्वयन्त तिरोध एहीतिं।॥ ९ ॥ 
तस्याः कुबेरो वैश्रवणो व॒त्स आसींदामपात्र पात्र॑म्‌ 
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ता रंज॒तनांभिः काबेरको[ऽधोक्तां तिंरोधामेवाधोंक्‌ ॥११॥ 
तां तिरोधार्मितरजना उप॑ जीवन्ति तिरो ध॑त्ते सर्व पाप्मानंमुप- 
-जीवनीयों भवति य एवं वेद॑ ॥१२॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा सर्पानागंच्छत्तां स॒र्पा उपांहयन्त विष॑व॒त्येहीतिं॥ १३ ॥ 
तस्यांस्तक्षको बैंशालेयो वत्स आसींदलाबुपात्रं पात्र॑म्‌ ॥९४॥ 
ताँ धृतराष्ट्र ऐरावतोडिधोक्ता विषमेवाधोंक्‌ ॥९५॥ 
तद्विषं सर्पा उप॑जीवन्त्युपजीबनीयों भवति य एवं वेद॑ १६॥ 
[ १०] दशमं सुक्तम्‌, षष्ठः पर्यायः 
ऋषिः अधर्वाचार्यः॥ देवता-विराद्‌॥ छन्द:-१ द्विपदाविराङ्गायत्रीः २ द्विपदा- 
साप्नीत्रिष्टुप; ३ द्विपदाप्राजापत्यानुष्टप्‌; ४ द्विपदाऽऽ्च्यु्णिक्‌ ॥ 
तद्यस्मा एवं विदुषेलाऽनुनाभिषिञ्चेत्प्रत्याह॑न्यात्‌॥ ९॥ 
ज च॑ प्रत्याहुन्यान्मन॑सा त्वा प्रत्याहन्मीतिं प्रत्याह॑न्यात्‌॥ २॥ 
यत्प्र॑त्याहन्तिं विषमेव तत्प्रत्याह॑न्ति ॥३॥ 
विषमेवास्याप्रिंयं भ्रातृंव्यमनुविषिंच्यते य एवं वेदई॥ ४॥ 


इत्येकोनविंशः प्रपाठकः ॥ 
इति अष्टमं काण्डम्‌ ॥ 


CEC-0, Panini Kanya Maha \d५4।३४व्रीच्धे्मामि्ि वावशाना मिमांति मायुं पय॑ते परयोभि:॥ ८ ॥ 


अथ नवमं काण्डम्‌॥ 
अथ विंशः प्रपाठकः ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-मधु, अश्विनौ॥ छन्दः-१, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुब्गर्भापङ्किः; ३ पराऽनुष्टुप्‌; ६ अतिशाक्वरगर्भायवमध्या- 
महाबृहती; ७ अतिजागतगर्भायवमध्यामहाबृहती; ८ बृहतीगर्भा- 
संस्तारपङ्क्रिः; ९ पराबृहतीप्रस्तारपद्धि:; ९० पुरोष्णिक- 
पङ्कि; ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुए; 

९४ पुरोष्णिक्‌; १७ उपरिष्टादविराडबृहती; २० भुरिक्विष्टारपन्धिः; 
२९ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्ट्प्‌ ( एकावसाना ); २२ द्विपदाब्राह्मीपुरोष्णिक्‌; 
२३ द्विपदाऽऽर्चीपङ्किः; २४ षद्पदाऽष्टिः॥ 

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्समुद्रादग्रेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे। 

तां चांयित्वामृतं वसानां हृद्धिः प्रजाः प्रतिं नन्दन्ति सवीः॥ ९॥ 
म॒हत्पयों विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य॑ त्वोत रेत॑ आहुः। 

यत एऐतिं मधुकशा ररांणा तत्प्राणस्तदमृतं निविष्टम॥ २॥ 
पर्श्य॑न्त्यस्याश्वरितं पृथिव्यां पृथङ्नरों बहुधा मीमौसमानाः। 
आग्नेर्वा्तान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतांमुग्रा नप्तिः॥३॥ 
मातादित्यानौ दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानांममृत॑स्य नाभिंः। 
हिर॑ण्यवर्णा मधुकशा घृताचीं महान्भर्गश्चरति मर्त्येषु॥ ४॥ 
मधोः कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भो' अभवद्रिश्वरूपः। 

तं जातं तरुंणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भुव॑ना वि चष्टे॥ ५ ॥ 
कस्तं प्र वेंद क उ तं चिकेत यो अंस्या हृदः कलशः 
सोम॒धानो अक्षित:। ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्मदेत ॥६॥ 
स तौ प्र वेंद स उ तौ चिंकेत याव॑स्याः स्तनों 
स॒हस्त्र॑धारावक्षिंतौ। ऊर्ज' दुहाते अन॑पस्फुरन्तौ nen 
हिङ्करिक्रती बृहती व॑योधा उच्चैर्घो'षाभ्येति या व्र॒तम्‌। 
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यामापींनामुप॒सीदन्त्यापः शाक्वरा वृषभा ये स्वराजः! यद्वीध्रे स्तनय॑ति प्र॒जाप॑तिरेव तत्प्रजाभ्य॑: प्रादुर्भ॑वति। 

ते वर्षन्ति ते व॑र्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमाप॑ः ॥९॥ तस्मांत्प्राचीनोपवीतस्तिंछे प्रजांपतेऽनु मा बुध्यस्वेतिं। 
स्तनयिलुस्ते वाक्प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधिं। अन्वेनं प्रजा अनु प्रजाप॑तिर्बुध्यते य एवं वेद॑॥२४॥ 
अग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ १०॥ [ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 

यथा सोम॑ः प्रातःसवने अश्विनोर्भव॑ति प्रियः । ऋषि:--अथवां॥ देवता-कामः॥ छन्दः-१-४, ६, ९, १०, १९, 

एवा में अश्विना वर्च' आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१९॥ २४, २५ त्रिष्टुप्‌; ५ अतिजगती; ७, १४, १५, १७, २८, २१, 

यथा सोमों द्वितीये सर्वन इन्द्राग्न्योर्भव॑ति प्रियः । २२ जगती; ८ त्रिपदाऽऽर्चीपङ्किः; ११, २०, २३ भुरिकू- 

एवा म॑ इन्द्राग्नी वर्च' आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१२॥ त्रिष्टुप्‌; १२ अनुष्टुप; १३ द्विपदाऽऽ्च्यनुष्टुप्‌; 

यथा सोम॑स्तृतीये सव॑न ऋभूणां भर्व॑ति प्रियः । १६ चतुष्पदाशक्वरीगर्भापराजगती॥ 

एवा म॑ ऋभवो वर्च' आत्मनिं प्रियताम्‌ ॥९३॥ सपलहनमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन । 
मधं जनिषीय मधु वंशिषीय । नीचैः सपलान्मर्म पादय॒ त्वमभिष्ठंतो महता वीर्येणि ॥९॥ 
पर्यस्वानग्र आर्गमं तं मा सं संज वर्चसा ॥ १४॥ यन्मे मनंसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बर्भस्ति नाभिनन्दंति । 

सं मांग्रे वर्च॑सा सूज सं प्रश: समायुंघा ॥| तदुष्वप्न्यं प्रति मुञ्चामि सपल्ले कार्म स्तुत्वोदहं ःभिंदेयम्‌ | ॥२॥ 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रों विद्या सह ऋषिभिः ॥९५॥ दुष्वप्न्यं काम दुरितं च॑कामाप्रजस्तांमस्वगतामवर्तिम्‌ । 
यथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मधावधिं उग्र ईशानः प्रति मुञ्च॒ तस्मिन्यो अस्मभ्य॑मंहूरणा चिर्कित्सात्‌ ॥३॥ 
एवा में अश्विना वर्च' आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१६॥ नुदस्व॑ काम प्र णुंदस्व कामार्वर्ति यन्तु मम ये सप्ला: | 
यथा मक्षा इदं मधुं न्यञ्जन्ति मधावधिं । तेषाँ नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम्‌ ॥४॥ 
एवा में अश्विना वर्चस्तेजो बलमोर्जश्च ध्रियताम्‌ ॥९७॥ सा तें काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाच' कवयों विराजम्‌ | 
यद्विरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेंषु यन्मधुँ ४ तर्या सपलान्परिँ वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्प्राणः पशवो जीव॑न वृणक्तु॥ ५॥ 
स सिच्यमानायां ee मु i DRS कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलॅन सवितुः स॒वेन॑ 
अश्चिंना सार॒घेण॑ मा मर्धुंनाङ्कं शुभस्प । र्ड कह EST पट BE 

रं ली तादाद चता लड हिल अग्नेहेत्रिण प्र णुंदे सपर्लाञ्छम्बीव नाव॑मुदकेषु थीर: ॥६॥ 


अध्यंक्षो वाजी मम कार्म उग्रः कृणोतु मह्य॑मसपलरमेव । 
विश्वें देवा मम॑ नाथं भ॑वन्तु सर्वे देवा हव॒मा य॑न्तु म इमम्‌ ॥७॥ 
इदमाज्यं घृतव॑ज्जुषाणा: कार्मज्येष्ठा इह मांदयध्वम्‌' । 


स्तनयिलुस्ते वाक्प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यों दिवि। 
तां पशव उप॑ जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्ज' पिपर्ति २०॥ 
पृथिवी दण्डोईन्तरिश्रं गर्भौ द्यौः कशां विद्युव्य॑कशो 


हिँरण्ययों बिन्दुः ॥२९॥ कृण्वन्तो मह्यमसपत्नमेव nen 
यो वै कशांयाः सूप्त मर्धूनि वेद मधुंमान्भवति। ब्राह्मणश्च इन्द्राग्नी कॉम स॒रथं हि भूत्वा नीचैः सपलान्मर्म पादयाथः । 
न F तेषाँ पन्नानांमधमा तमांस्यग्ने वास्तूंन्यनुनिर्दह त्वम्‌ nen | 


राजां च धेनुश्चांनड्कांश्च॑ व्रीहिश्च यव॑श्च॒ मधुं सप्तमम्‌॥२२॥ पु 
मर्धुंमान्भवति मधुंमदस्याहार्य] भवति । जहि त्वं काम मम ये सपत्नां अन्था तमांस्यव॑ पादयैनान्‌. । 


लोकाज्ज॑यति द निरिन्द्रिया अर॒साः स॑न्तु सर्वे मा ते जींविषुः कतमच्चनाहः ॥१०॥ | ` 
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अवंधीत्कामो मम ये सपत्नां उरुं लोकर्मकरन्महामेधतुम्‌ । अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ३] तृतीयं सूक्तम्‌ 
महाँ नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रो महां घडुवीर्घृतमा व॑हन्तु ॥१९॥ ऋषिः-भृग्वद्किराः॥ देवता-शाला॥ छन्दः- १-५, ८-१४, १६, २८-२०, 
BN र जल्प हट उ = २२-२४ अनुष्टुप्‌; ६ पथ्यापङ्किः; ७ पुरोष्णिक्‌; १५ पञ्चपदातिशक्वरी; 
तेधुराञ्चः र ड छिज्ा नौरिव बन्ध॑नात्‌ । १७ प्रस्तारपङ्कि:; २१ आस्तारपङ्किः; २५, ३१ त्रिपदाप्राजापत्याबृहती; 
न साय॑कप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवर्तनम्‌ ॥ १२॥ २६ त्रिपदासाम्नीत्रिष्टपु; २७-३० त्रिपदाप्रतिष्ठानामगायत्री; 
अग्निर्यव इन्द्रो यवः सोमो यर्व: | । ( २५-३१ एकावसाना )॥ 
यवयावानो देवा यांवयन्त्वेनम्‌ ॥ १३॥ उपमिता प्रतिमितामथों परिमितांमुत । 
असंर्ववीरञ्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यों मित्राणों परिवर्ग्य) : स्वानांम्‌ | शालाया विश्ववांराया नद्धानि वि चूतामसि॥ १॥ 
उत पृंथिव्यामब॑ स्यन्ति विद्युत उग्रो वों देवः प्र म॑णत्सपत्रांन्‌ ॥ ९४॥ यत्तें नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः। 
च्युता चेयं बुहत्यच्युंता च विदयुद्विभर्ति स्तनयित्रुंश्च सवौन्‌ । बृहस्पतिरिवाह बले वाचा वि स्र॑सयामि तत्‌॥ २॥ 
उदयन्नांदित्यो द्रविणेन तेज॑सा नीचैः स॒पत्रांत्रुदतां मे सह॑स्वान्‌ ॥ ९५॥ आ य॑याम सं बबई ग्रन्थींश्चंकार ते दुढान्‌। 
यत्ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्धु ब्रह्म वर्म वितंतमनतिव्याध्यं कृतम्‌। परूँषि विद्दाञ्छस्तेवेन्द्रॅण वि चृतामसि ॥३॥ 
तेन॑ सपलान्परिँ वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्प्राणः प॒शवो जीव॑नं वृणक्तु॥ १६॥ बंशाना ते नह॑नानां प्राणाहस्य॒॒तृण॑स्य च। 
येन॑ देवा असुंरन्म्राणुंदन्त येनेन्द्रो दस्यूंनधमं तमो निनाय॑ । पक्षाणों विश्ववारे ते नद्धानि वि चृतामसि॥ ४॥ 
तेन त्वं कांम मम ये सप्रास्तानस्माल्लोकात्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥ ९७॥ संदंशानों पलदानाँ परिंष्वञ्जल्यस्य च । 
यथां देवा असुरान्प्राणदन्त यथेन्द्रो दस्यूंनधमं तमो बबाधे । इदं मान॑स्य॒ पत्न्यां नद्धानि वि चृतामसि॥ ५॥ 
तथा त्वं काम मम ये सपलास्तानस्माल्ल्रोकात्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥१८॥ यानि तेऽन्तः शिक्यान्याब्रेधू रण्यायि कम्‌ 2 
कामों जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आंपुः पितरो न मत्यीः . | प्र ते तानि चृतामसि शिवा मान॑स्य पत्नी न उद्दिंता तन्वे| भव॥ ६ ॥ 
| ततस्त्वमंसि ज्यायान्विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥१९॥ इविर्थान॑मश्रिशाळं पत्नीनां सद॑नं सर्द । 
' यावंती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदा: सिध्यदुर्याब॑दग्निः । सदो न देवि शाले ॥७॥ 
ततस्त्वमंसि ज्यायान्विश्वहां महांस्तस्मे ते काम नम इत्कृणोमि ॥२०॥ अक्षुमोपशं वित॑तं सहस्राक्ष विभूतिं । 
याव॑तीर्दिश: प्रदिशो विषूंचीयांबंतीराशां अभिचक्षंणा दिवः . । अव॑नन्दमभिहिंत बरह्मणा वि चृतामसि ॥८॥ 
ततस्त्वम॑सि ज्यायांन्चिश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२९२॥ यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मिता त्वम्‌। 
यावंतीर्भङगं त्वः कुरूरंवो यार्वतीर्वघा वृक्षसप्यों बभूबुः । उभौ मानस्य पलि तौ जीवतां जरदंडी॥९॥ 
ततस्त्वमंसि ज्यायान्विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृणोमि ॥२२॥ अ म छता अया रिषामा 
ज्यायांत्रिमिषतोडि सि तिष्ठ॑तो ज्याया्त्समुद्रादसि न बक यस्यांस्ते विचृतामस्यङ्घमङ्गघं परुष्परुः ॥९०॥ 


ततस्त्वमंसि ज्यायान्विश्वहां महास्तस्मे ते काम नम इत्कृणोमि यसां शाले निमिमाय संजभार 'वनस्पतींन 


॥२३॥ प्रजायैँ चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापंति: ॥९९॥ 
आ वै ह तागत नोत चन्द्रमा: । नमस्तस्मै नमो दात्रे शालांपतये च कृण्मः। 
न्न न्विश्वहा म ते काम नम इत्कृणोमि ॥२४॥ नमो$ग्रये प्रचरते पुरुषाय च ते नम॑:॥५२॥ 
यास्तं शिवास्तन्व]ः काम भद्रा याभिः स॒त्यं भव॑ति यद्‌ वृंणीषे। गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालांयां विजाय॑ते। 
ताभिष्ट्रमस्माँ अंभिसंविंशस्वान्यत्रं पापीरप॑ वेशया धिय॑: ॥२५॥ वति ' त 


विजांवति प्रजांवति वि ते पाशंश्कृतामसि॥ १३ ॥ 
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अथर्ववेद ___ नवमं काण्डम्‌ 
अग्रिमन्तश्छांदयसि पुरुंषान्पशुभि: सह । [ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
विजांवति प्रजांवत्ति वि ते पाशंश्तृंतामसि॥ ९४॥ ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-ऋषभः॥ छन्दः-१-५, ७, ९, २२ त्रिष्टुप्‌; ६, १०, 
अन्तरा द्यां च॑ पृथिवीं च यद्‌ व्यच॒स्तेन शालां प्रतिं २४ जगती; ८ भुरिक्त्रिष्दुप; ९९-९७, १९, २०, २३ अनुष्टुप्‌; 
गृह्णामि त इमाम्‌। यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं तत्कृंण्वेऽहमुदरं' १८ उपरिष्टाद्बृहती; २१ आस्तारपङ्किः॥ 
शेव॒धिभ्यंः। तेन॒ शास्त्रं प्रतिं गृह्णामि तस्मैं _ ॥१५॥ साहस्त्रस्त्वेष ऋषभः परय॑स्वान्विश्वां रूपाणिं वक्षणांसु बिभ्रत्‌। 
ऊर्जस्वती पय॑स्वती पृथिव्यां निमिता मिता। भद्रं दात्रे यज॑मानाय॒शिक्ष॑न्बार्हस्पत्य सस्त्रियस्तन्तुमातांन्‌॥ ९॥ 
विश्चान्रं बिभ्र॑ती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्लतः ॥ १६ ॥ अपां यो अग्रे प्रतिमा ब॒भूव॑ प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीब॑ देवी। 
तृणैरावृंता पलदान्वसांना रात्रींव शाला जग॑तो निवेश॑नी। पिता ब॒त्सानां पतिर्‌ष्न्यानौ साहस्रे पोषे अपिं नः कृणोतु॥ २॥ 
मिता पृथिव्यां तिंछसि हस्तिनींव पद्वतीं ॥ १७॥ पुर्मानन्तर्वान्त्स्थर्विरः पर्यस्वान्वसोः कर्बन्धमूषभो बिंभर्ति। 
इटंस्य ते वि चूंताम्यपिनद्धमपोर्णुवन्‌ । तमिन्द्राय प॒थिभि्देवयानैर्हुतमय्िर्वहतु जातवेदाः ॥३॥ 
वरुणेन समुंब्जितां मित्रः प्रातर्व्युन्जितु ॥१८॥ पिता ब॒त्सानां पर्तिरष्न्यानामथो पिता मंह॒तां गर्गराणाम्‌। 
ब्रह्म॑णा शालां निर्मितां कविभिर्निमिंतां मिताम्‌। वत्सो जरायु प्रतिधुक्पीयूर्ष आमिक्षां घृतं तद्व॑स्य॒ रेत॑:॥ ४॥ 
इन्द्राग्री र॑क्षतां शालाममृतौ सोम्यं सर्द: ॥ ९९॥ देवानी भाग उपनाह एषोडैपा रस ओष॑धीनां घृतस्य॑। 
कुल््रयेऽधिं कुलायं कोशे कोश॒ः समुंब्जितः। सोम॑स्य भक्षम॑वृणीत शक्रो बुहन्नद्रिरभवद्यच्छरीरम्‌ ॥५॥ 
तत्र मर्तो वि जांयते यस्माद्विश्वं प्रजाय॑ते॥ २०॥ सोमेन पूर्ण कलश बिभर्षि ,त्वरष्टां रूपाणां जनिता प॑शूनाम्‌। 
या द्विप॑क्षा चतुप्पक्षा घट्पक्षा या निंमीयतें । शिवास्तें सन्तु प्रज॒न्वा इह या इमा न्यपस्मभ्यं स्वधिते यच्छ या अमू:॥ ६॥ 
अष्टापंक्षां दश॑पक्षां शालां मान॑स्य॒ पलींम्िर्गर्भ इवा श॑ये॥ २१ ॥ आज्यं बिभर्ति घृतर्म॑स्य॒ रेत॑ः साहस्त्र: पोष॒स्तमुं यज्ञमांहुः। 
प्रतीचीं! त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिँसतीम्‌। इन्द्र॑स्य रूपमूंषभो वसानः सो अस्मान्देवाः शिव ऐतु दत्त: ॥७॥ 
आगन न्तराप॑श्चर्तस्य॑ प्रथमा द्वाः ॥२२॥ इन्द्रस्यौज वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसौ मरुतांमियं ककुत्‌। 
इमा आपः प्र भ॑राम्यय॒क्ष्मा यक्ष्मनाश॑नीः। बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्ये धीरासः कवयो ये म॑नीषिण॑ः॥ ८॥ 
गृहानुप प्र सींदाम्यमृतेंन सहाग्निना ॥२३॥ दैवीर्विशः पय॑स्वाना त॑नोषि त्वामिन्द्रं त्वां सर॑स्वन्तमाहुः। 
मा न॒ः पाशं प्रतिं मुचो गुरुर्भारो लघुर्भ॑व। सहस्त्र स एकंमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ९॥ 
बधूमिंव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥२४॥ बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वईर्वायो: पर्यात्मा त आभ्रृतः। 
प्राच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यिः॥२५॥ अन्तरिक्षे मन॑सा त्वा जुहोमि बर्हिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌॥ १० ॥ 
दक्षिणाया दिशः शालांया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्मोभ्यिः ॥ २६॥ य इन्द्रं देवेषु गोष्वेतिं विवाव॑दत्‌। 
प्रतीच्यां दिशः शार्लाया नमो. महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाहोभ्यिः॥२७॥ तस्य॑ ऋष॒भस्याङ्गांनि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रयां॥ ११॥ 
उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः २८॥ पार्श्व आंस्तामनुंमत्या भग॑स्यास्तामनूवूजौं । 
ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यिः ॥ २९॥ अष्ठीवन्तांवब्रवीन्भित्रो ममैतौ केव॑लावितिं॥ १२॥ 
ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यिः ॥ ३० ॥ भसदांसीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पर्ते: । 


दिशोर्दिशः शार्लाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्य:० हवाहयेतिक्ता(४88 ॥aha Vidyalaya सलटुं-ह्यातस्य देवस्य तेन॑ धूनोत्योषंधी: ॥१३॥ 


अथर्ववेद 

गुदा आसन्त्सिनीवाल्या: सूर्यायास्त्वचंमत्रुवन्‌। 
उत्थातुरंत्रुवन्पद ऋषभं यदर्कल्पयन्‌ ॥ १४॥ 

क्रोड आंसीज्जामिशंसस्य सोम॑स्य कलशों ध्ृतः। 
देवाः संगत्य यत्सर्वं ऋषभं व्यक॑ल्पयन्‌॥ १५॥ 

ते कुष्ठिकाः सरमांचे कूर्मेभ्यों अदधुः शफान्‌। 
ऊबंध्यमस्य कीटेभ्य॑ः श्रवर्तेभ्यों अधारयन्‌॥ ९६॥ 

शृङ्गाभ्यां रक्ष॑ ऋषत्यव॑तिं हत्ति चक्षुंषा। 
शृणोति भद्रं कर्णीभ्यां गवां यः पत्तिर॒घ्न्यः॥ ९७॥ 
शत॒याजे स य॑जते नैन दुन्वन्त्यग्नय॑: 


जिन्व॑न्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति १८॥ 


ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मन॑:। 

पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव॑ पश्यते॥ १९ ॥ 

गाव॑ः सन्तु प्रजाः स॒न्त्वथों अस्तु तनूबलम्‌। 

तत्सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने॥ २०॥ 
अयं पिपांन इन्द्र इद्रयिं द॑धातु चेतनीम्‌ 


अयं धेनुं सुदुघां नित्यंवत्सां वश॑ दुहां विपश्चितं परो दिवः॥२९॥ 


पिशङ्गरूपो नभसो व॑योधा ऐन्द्रः शुष्मों विश्वरूपो न आरग॑न्‌। 


आयुरस्मभ्यं दर्ध॑त्प॒जां च॑ रायश्च पोषैरभि न॑ः सचताम्‌॥२२॥ 


उपेहोप॑पर्चनास्मिन्गोष्ठ उप॑ पृञ्च नः। 
उप॑ ऋषभस्य यद्रेत उपेन्द्र तव॑ वीर्युम्‌॥ २३॥ 
एतं वो युर्वान प्रतिं दध्मो अत्र तेन क्रीड॑न्तीश्चरत वशाँ अनुं। 


मा नो हासिष्ट जनुषां सुभागा रायश्च पोषैरभि न॑: सचध्वम्‌॥ २४॥ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः [५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-भृगुः॥ देवता-अजः पञ्चौदनः॥ छन्दः-९, २, ५-९, ११-१३, ९५, 
१९, २६ त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पदापुरोऽतिशक्वरीजगती; ४, १० जगती १४, १७ 
२७, २८, २९ अनुष्टुप्‌; ३० ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; १६ त्रिपदानुष्टुप्‌; १८, 


३७ त्रिपदाविराड्गायत्री; २०-२२, २५ 


पञ्चपदानुष्ट्नुष्णिर्गर्भापरिष्टाद्‌ 
बाईताभुरिकिन्रष्टुप्‌; २३ पुरउष्णिक्‌; २४ पञ्जपदाऽनुष्टुबुष्णिग्ग- 


भोपरिष्टाद्‌ बाईताविराड्जगती; ३९ सप्तपदाऽष्टिः ३२, 
३३-३५ दशपदाप्रकृतिः; ३६ दशपदाऽऽकृति 
३८ द्विपदासाम्नीत्रिष्टप्‌ ( एकावसाना )॥ 
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नवमं काण्डम्‌ 

आ न॑यैतमा र॑भस्व सुकृत लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ 
तीर्त्वा तमौसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्र॑मतां तृतीय॑म्‌ 
इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्यज्ञे यज॑मानाय सूरिम्‌ 
ये नों द्विषन्त्यनु तात्र॑भस्वानांगसो यज॑मानस्य वीराः 


। 
॥९॥ 
। 
॥२॥ 


प्र प॒दोऽव॑ नेनिग्धि दुश्व॑रितं यच्चचार॑ शुद्धेः शफैरा क्र॑मतां प्रजानन्‌। 


तीर्त्वा तमसि बहुधा विपश्य्॑रजो नाकमा क्र॑मतां तृतीय॑म्‌ 


॥ हे ॥ 


अनु च्छ्य श्यामेन त्वच॑मेतां विंशस्तर्यथापर्व१सिना माभि मंस्थाः। 


माभि ड्रुंहः परुशः क॑ल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्र॑यैनम्‌ 
ऋचा कुम्भीमध्यग्रौ श्र॑याम्या सिंञ्चोदकमव॑ थेह्योनम्‌ 
पर्याध॑त्ताग्रिनां शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र॑ लोक: 
उत्क्रामातः परि चेदत॑पस्तप्ताच्यरोरधि नाक तृतीय॑म्‌ 
अग्रेरग्रिधि सं ब॑भूविथ ज्योत्तिष्मन्तमभि लोकं ज॑येतम्‌ 
अजो अग्निरजमु ज्योतिंराहुर॒जं जीव॑ता ब्रह्मणे देय॑माहुः 
अजस्तमांस्यप॑ हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्र॒द्दधांनेन द॒त्तः 
पञ्चौदनः पञ्च॒धा वि क्र॑मतामाक्रंस्यमांन॒स्त्रीणि ज्योतींषि 
ईजानाना सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्व 


अजा रोह सुकृतां यत्र॑ लोकः श॑र॒भो न च॒त्तोऽतिं दुर्गाण्येंषः 


पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्यां तर्पयाति 
अजस्त्रिनाके त्रिंदिवे त्रिपृष्ठे नाक॑स्य पृष्ठे द॑ंदिवांसं' दधाति 
पञ्चौदनो ब्रह्मणें दीयमांनो विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येकां 
एतद्वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेड्जं द॑दाति 
अजस्तमांस्यप॑ हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रद्दधानेन दत्त 
ईजानानां सुकृतौ लोकमीप्सन्पञ्चौंदनं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति 
स व्या[ प्तिमभि लोकं ज॑यैतं शिवोङस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु 
अजो ह्या" ग्रेरजनिष्ट शोकाद्विप्रो विप्र॑स्य सह॑सो विपश्चित्‌ 
इष्टं पूर्तमभिपूर्त वष॑ट्कृतं तद्देवा ऋतुशः क॑ल्पयन्तु 

अमोतं वासों दद्याद्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ 

तथां लोकान्त्समांग्रोति ये दिव्या ये च पार्थिवा 
एतास्त्वाजोप॑ अन्तु धारां: सोम्या देवीर्घृतपृंछा मधुश्चुतं 


द्यां नाक॑स्य 
CC-0, Panini Kanya Maha स्तभान परितीमत Collection स पृष्ठे अधि सप्तरश्मौ 


Wn 
। 
॥५॥ 
। 
॥६॥ 
॥ 
॥७॥ 
र 
॥८॥ 
॥ 
॥९॥ 
। 
॥९०॥ 
|| 
॥११॥ 
| 
॥९२॥ 
। 
॥ १३ ॥ 
| 
॥ १४ ॥। 
। 
॥ ९१५।। 


अथर्ववेद 
अजोईइस्यरज स्वर्गोडि सि त्वयां लोकमड्रिरसः प्राजानन्‌ । 


तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषम्‌ ॥१६॥ 
येना स॒हस्रं वह॑सि येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ञं नों वह स्व| दवेषु गन्त॑वे ॥९७॥ 
अजः प॒क्वः स्वर्गे लोके वंधाति पञ्चौदनो निर्क्रतिं बाध॑मान:। 
तेन॑ लोकान्त्सूर्यवतो जयेम ॥१८॥ 
यं ब्रांह्मणे निदधे यं च॑ विक्षु या विप्रुष ओदनानांम॒जस्य॑ । 
सर्व तदंग्रे सुकृतस्य॑ लोके जानीतान्नः संगर्मने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 
अजो वा इदमग्रे व्यक्रिमत तस्योर॑ इयम॑भव॒द्‌ द्यौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्षं मध्यं दिश॑ः पार्श्चे स॑मुद्रौ कुक्षी ॥२०॥ 
स॒त्यं चर्त च चक्षुंषी विश्वं स॒त्यं श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिरः । 
एष वा अप॑रिमितो य॒ज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥२१॥ 
अप॑रिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव रुन्द्दे | 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२२॥ 
जास्यास्थींनि भिन्द्यान्न मज्ज़ो निर्धयेत्‌ । 
सर्वमेनं समादायेदमिंदं प्र वेंशयेत्‌ ॥२३॥ 


इदमिंदमेवास्य॑ रूपं भ॑वति तेनैनं सं ग॑मयति 
इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे योडैजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥ २४॥ 
पञ्च॑ रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चांस्मै धेनवः कामदुघां भवन्ति। 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२५॥ 
पञ्च॑ रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासाँसि तन्वे[ भवन्ति । 
स्वर्ग लोकमश्नुते योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२६॥ 
या पूर्व पतिं वित्त्वाथान्यं विन्दतेऽर्परम्‌ । 
पञ्चौंदन॑ च तावजं दर्दातो न वि योषतः ॥२७॥ 
समानलोंको भवति पुनर्भुवार्परः पर्तिः । 
योडेजं पञ्चौंदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
अनुपूर्वव्॑सां धेनुरम॑नङ्डाह॑मुपनर्हणम्‌ 
चासौ हिर॑ण्यं द॒त्त्वा ते य॑त्ति दिव॑मुत्तमाम्‌ ॥२९॥ 
आत्मानं पितरँ' पुत्रं पौत्र पितामहम्‌ । 
जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप॑ हये 


IERIE IIIS 
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॥३०॥ 
८८-७0, EN Kanya Maha 


नवमं काण्डम्‌ 
यो चै नैदांघं नामर्तु वेद॑। एष वै नैदांधो नाम्र्तुर्यदजः पञ्चौंदनः। 
निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्थ श्रियं दहति भर्वत्यात्मनां । 
योडजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दर्दाति 
यो वै कुर्वन्तं नामर्तु वेद॑ । 
कुर्वतींकुर्वतीमेवाप्रिंयस्य भ्रातृव्यस्थ श्रियमा द॑त्त । 
एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रार्तुव्यस्य श्रियं दहति भव॑त्यात्मनां । 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति 
यो वै संयन्तं नामर्तु वेद॑ । 
संय॒तींसं'यतीमेवाप्रियस्य भ्रातुंव्सस्य श्रियमा दत्ते । 
एष वै संयन्नामर्तुर्यदज: पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रिंयस्य भ्रातुव्यस्य श्रियं दहति भव॑त्यात्मनां । 
योईजं पज्चौंदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति 
यो वै पिन्वन्तं नामर्तु वेद॑ ॥ 
पिन्वर्तीपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा द॑त्त ॥ 
एष वै पिन्वन्नामतुर्यदजः पड्चौंदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भर्वत्यात्मनां । 
यो$जं पञ्चौंदन॑ दक्षिणाज्योतिषं दर्दाति 
यो वा उद्यन्तं नामर्तु वेर्द ॥ 
उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रिंयस्थ भ्रातुव्यस्य श्रियमा द॑त्त । 
एष वा उच्चन्चामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भव॑त्यात्मनां । 
योईजँ पञ्चौंदन॑ दक्षिणाज्योतिषं दर्दाति 
यो वा अंभिभुवं नामर्त वेद॑ ॥ 
अभिभर्वन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एष वा अंभिभूर्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रातुव्यस्य श्रियं दहति भव॑त्यात्मनां । 
योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति 


Vidyalaya Collection. 


॥३१॥ 


॥३५॥ 


॥ ३६ ॥॥ 


अथर्ववेद 
अजे च पच॑त पञ्च॑ चौदनान्‌ । 


सर्वा दिशः संम॑नसः सध्रीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृहन्तु त एतम्‌॥३७॥ 


तास्तें रक्षन्तु तव तुभ्य॑मेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुंहोमि 
॥इति विंशः प्रपाठकः ॥ 


अधथेकविंश: प्रपाठकः ॥ 


[६ ] षष्ठं सूक्तम्‌, प्रथमः पर्यायः 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-अतिथिः, विद्या॥ छन्दः १ नागीनामत्रिपदागायत्री; 
२ त्रिपदाऽऽर्धीगायत्री; ३, ७ साम्नीत्रिष्टुप्‌; ४, ९ आर्च्यनुष्टुप्‌; ५ आसुरी- 

गायत्री; ६ त्रिपदासाम्नीजगती; ८ याजुषीत्रिष्टुप; १० साम्नीभुरिग्बृहती; 
९१, १४-९६ साम्न्यनुष्टुप्‌; १२ विराड्गायत्री; १३ साम्नी- 
निचृत्पङ्भिः; १७ त्रिपदाभुरिग्विराङड्गायत्री॥ 
यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षं परूँषि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्यांनूक्युम्‌॥ ९॥ 
सामानि यस्य लोमानि यजुर्हद॑यमुच्यतें परिस्तर॑णमिब्द्रविः॥ २॥ 
यद्वा अतिंथिपत्तिरतिंथीन्प्रतिपश्यंति देव॒यज॑नं प्रेक्षते ॥३॥ 
यर्दभिवद॑ति दीक्षामुपैति यढुंद्क याच॑त्यपः प्र ण॑यति nn 
या एव यज्ञ आप॑: प्रणीयन्ते ता एव ताः Wun 
यत्तर्पणमाहर्॑ति य एवाग्रींषोमीय॑: पशुर्बध्यते स एव सः॥६॥ 
'यदांवसथान्कल्पय॑न्ति सदोहविर्धानान्येव तत्क॑ल्पयन्ति 
यदुंपस्तृणन्तिं ब॒र्हिरेव तत्‌ 


NSN 


nen 
यदुंपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन॑ लोकमव॑ रुन्द्धे ॥९॥ 
यत्क॑शिपूपबहणमाहर॑न्ति परिधयं एव ते ॥१०॥ 
यदांज्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्‌ ॥१९॥ 
यत्पुरा प॑रिवेषात्खादमाहर॑न्ति पुरोडाशांवेव तौ ॥१२॥ 
यदशनकृतं ह्वय॑न्ति हविषकृतंमेब तदध्वंयन्ति ॥१३॥ , 
ये ब्रीहयो यवां निरुप्यन्तँञ्शवं एव ते ॥ १४॥ 
यान्युंलूखलमुसलानि ग्रावांण एव ते ETT 
शूर्पं पवित्रं तुषां ऋजीषाभिषवंणीराप॑: ॥९६॥ 
स्तुग्दर्विर्नेक्षणमायव॑न ड्रोणकलशाः कुम्भ्योविय॒व्यानि 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ¢ ॥१७॥ 


Digitized By SlddhartRe@angotri Gyaan Kosha 


॥३८॥ 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नवमं काण्डम्‌ 
[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌, द्वितीयः पर्यायः 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- अतिथिः, विद्या॥ छन्दः १ विराद्पुरस्तादबृहती; २, 
१२ साम्नीत्रिष्टुप्‌; ३ आसुर्यनुष्टुप्‌; ४ साम्न्युष्णिक्‌; ५ साम्नीबृहती; 
६ आर्च्यनुष्टुप्‌; ७ पञ्चपदाविराट्पुरस्तादबृहती; ८ आस्ुरीगायत्री; 
९ साम्न्यनुष्टुप्‌; १० त्रिपदाऽऽचीत्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्साम्नी- 
बृहती; १३ त्रिपदा55र्चीपङ्किः ॥ 
य॒जमानब्राह्मणं वा एतदतिंथिपतिः कुरुते यदांहार्याणि । 
प्रेक्षत इदं भूया३ इदाउमितिं 


॥१॥ 
यदाहु भूय॒ उद्धरेति प्राणमेव तेन॒ वर्षीयांसं कुरुते ॥२॥ 
उप॑ हरति हर्वीष्या सांदयति ॥३॥ 
तेषामासंत्रानामतिंथिरात्मज्जुहोति nn 


स्वुचा हस्तेन प्राणे यूपं स्त्रुक्कारेण॑ वषट्कारेणं hun 
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चर्त्विजः स्वर्ग लोकं ग॑मयन्ति यदतिंथयः॥ ६॥ 
स य एवं दिद्वान्न द्विषन्न॑श्नीयान्न द्विंषतोऽन्र॑मश्नीयान्न । 

मींमांसितस्य न मीमांसमानस्य 


nn 
सर्वो वा एष जग्धपांप्मा यस्यान्न॑मश्नन्तिं nen 
सर्वो वा एषोऽज॑ग्धपाप्मा यस्यान्नं नाशनत्तिं ॥९॥ 


सर्वदा वा एष युक्तग्रांवार्द्रप॑वित्रो विर्तताध्वर आह॑तयज्ञक्रतुर्य उंपहर॑ति॥ १० 


प्राजाप॒त्यो वा एतस्य॑ य॒ज्ञो वित॑तो य उंपहर॑ति 


॥११॥ 
प्रजापतेर्वा एष विंक्रमान॑नुविक्र॑मते य उ॑पहर॑ति ॥१२॥ 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो वेश्म॑नि स गार्ह॑पत्यो 

यस्मिन्पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ १३॥ 


[६ ] षष्ठं सूक्तम्‌, तृतीयः पर्यायः 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-अतिथिः, विद्या॥ छन्दः २-६, ९ त्रिपदापिपीलिका- 


मध्यागायत्री; ७ साम्नीबृहती; ८ पिपीलिकामध्योष्णिक्‌॥ 
इष्टं च वा एष पूर्त च॑ गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नातिं॥ १ ॥ 
पयश्च वा एष रसं' च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिंथेरश्नातिं॥ २॥ 
ऊर्जा च वा एष स्फातिं च॑ गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति॥ ३॥ 
प्रजां च वा एष पशूंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर्‌श्नातिं॥ ४॥. 
कीर्ति च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽत्तिथेरश्नाति॥ ५॥ 
श्रियं चच वा एष संविदं! च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति॥ ६॥ 


अथर्ववेद 


एष वा अतिथिर्यच्छोत्रियस्तस्मात्पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥७॥ 


अशिताव॒त्यतिंथावश्नीयाद्य॒ज्ञस्य॑ सात्मत्वाय॑ यज्ञस्याविंच्छेदाय तद्‌ ब्रैतम्‌॥ ८ ॥ 
एतद्वा उ स्वादीयो यद॑धिगवं क्षीरं वां मांसं वा तदेव नाश्नींयात्‌॥९॥ 


[६] षष्ठं सूक्तम्‌, चतुर्थः पर्यायः 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-अत्तिथिः, विद्या॥ छन्दः-१, ३, ५, 
७ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; २, ४, ६, ८ त्रिपदागायत्री; 
९ भुरिगनुष्टुप्‌; १० चतुष्पदाप्रस्तारपङ्किः॥ 
स य एवं विद्वान्क्षीरमु॑पसिच्योंपहर॑ति ॥९॥ 
यावंदस्रिष्टोमेनेष्द्वा, सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे ताव॑देनेनाव॑ रुन्ब्दे॥ २॥ 


स य एवं विद्वान्त्सर्पिरूपसिच्यॉपहरंति ॥३॥ 
याव॑दतिरात्रेणेष्ट्रा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे ताव॑देनेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ४॥ 
स य एवं विद्दान्मधूंपसिच्यॉपहरंति ॥५॥ 
याब॑त्सत्र॒सदयेनेष्ट्रा सुसंमृद्द्धेनावरुन्द्धे ताव॑देनेनाव॑ रुन्च्धे ॥ ६॥ 
स य एवं विद्वान्मांसमुंपसिच्योंपहर॑ति ॥७॥ 
याव॑द्‌ द्वादशाहेनेष्ट्रा सुस॑मृद्धेनावरुन्ब्दे 'ताव॑देनेनार्व रुन्च्द्धे ॥ ८ ॥ 
स य एवं विद्वानुदकमुंपसिच्योंपहर॑ति ॥९॥ 
प्रजानाँ प्रजन॑नाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजाना 

भवति य एवं विद्वान॑दकमुंपसिच्योंपहर॑ति द्‌ ॥ १०॥ 


[६] षष्ठं सूक्तम्‌, पञ्चमः पर्यायः 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-अतिथिः, विद्या॥ छन्दः १ साम्न्युष्णिक्‌; 
२ पुरउष्णिक्‌; ३, ९० (५, ७ अनयोरुत्तरार्थः ), भुरिव्म्साम्नी 
बृहती; ४, ६, ९ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५ ( पूर्वार्धः ) त्रिपदानिचृद्‌- 
'विषमानामगायत्री; ७ ( पूर्वार्धः ) त्रिपदाविराड्‌- 
विषमानामगायत्री; ८ त्रिपदाविराडनुष्दुप्‌॥ 
तस्मा उषा हिङ्क़ृंणोति सविता प्र स्तौंति 
बृहस्पर्तिरूर्जयोद्वायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिं हरति विश्वे देवा निधन॑म्‌॥ २॥ 
निधनं भूत्यां: प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं वेद ॥३॥ 
तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति॥ ४॥ 
मध्यन्दिन उद्रांयत्यपराह्ः प्रतिं हरत्यस्तंयन्निधन॑म्‌ त्रैधन॑म्‌। 
निधनं भूत्यां: प्रजायां: पशूनां भ॑वति य एवं वेद॑॥५॥ 
तस्मा अभ्रो भव स्तनयन्प्र स्तौंति॥६॥ 
विद्योत॑मानः प्रतिं हरति वर्षन्नद्रायत्युदगुहज्ञिधन॑म्‌। 
निधनं भूत्याः प्रजायांः पशूनां 


॥९॥ 
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स्व. श्री ओमप्रकाणजी बजारी को 


स्मृती सें 


नवमं काण्डम्‌ 
अतिँथीन्प्रतिं पश्यति हिङ्क्ंणोत्यभि व॑दति प्र स्तौंत्युद॒कं याच्रत्युद्रांयति॥ ८ ॥ 

उप॑ हरति प्रतिं हरत्युच्छिष्टं निधन॑म्‌ nen 

निधनं भूत्यां: प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं वेद॑॥ १०॥ 

[६] षष्ठं सूक्तम्‌, षष्ठः पर्यायः 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-अत्तिथिः, विद्या॥ छन्दः-१ आसुरी गायत्री; 
२ साम्न्यनुष्टुप्‌; ३, ५ त्रिपदाऽऽर्चीपङ्भिः; ४ एकपदाप्राजापत्या- 
गायत्री; ६-९९ आर्चीबृहती; १२ एकपदासुरीजगती; 
१३ याजुषीत्रिष्टुप्‌; १४ एकपदासुर्युष्णिक्‌॥ 

'यतक्षत्तारं ह्वयत्या श्रांवयत्येब तत्‌ ॥९॥ 
यत्रतिशृणोर्ति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥२॥ 
यर्त्परिवेष्टार: पात्र॑हस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्य॑न्ते चमसाध्वर्यच एव ते॥ ३॥ 
तेषां न कश्चनाहोंता ॥४॥ 
` यद्वा अतिंथिपतिरतिंथीन्यरिविष्यं गृहानुंपोदैत्यंवभूर्थमेव तदुपार्वैति ॥ ५ ॥ 
यत्संभागयंति दक्षिणा: सभागयति यद॑नुतिष्ठंत उदर्वस्यत्येव तत्‌॥ ६॥ 
स उप॑हूतः पृथिव्यां भक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्यत्पूथिव्यां विश्वरूपम्‌॥ ७॥ 
स उप॑हूतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌॥ ८ ॥ 
स उपहूतो दिवि भक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्यद्विवि विश्वरूपम्‌॥ ९॥ 
स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्यददेवेषुं विश्वरूपम्‌॥ ९०॥ 
स उप॑हूतो लोकेषु भ॑क्षयत्युप॑हूतस्तस्मिन्यल्लोकेषुं विश्वरूपम्‌॥ १११ 
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त्प पेंट | 


स उप॑हूत उप॑हूतः ॥९२॥ 
आप्रोतीमं लोकमाप्रोत्यमुम्‌ ॥९३॥ 
ज्योतिष्मतो लोकाञ्जयति य एवं वेद॑ ॥९४॥ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः [७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता-गौः॥ छन्दः-९ आर्चीबृहती; २ आर्च्युष्णिक्‌; ३, 
५ आर्च्यनुष्टुप्‌; ४, ९४-९६ साम्नीबृहती; ६, ८ आसुरीगायत्री; ७ त्रिपदा- 
पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; ९, १३ साम्नीगायत्री; १० पुरउष्णिक्‌; 
११, १२, १७, २५ साम्न्युष्णिक्‌; ९८, २२ एकपदाऽऽसुरीजगती; 
१९ एकपदाऽऽसुरीपक्किः; २० याजुषीजगती; २९ आसुर्यनुष्टुप्‌; 
२३ एकपदाऽऽसुरीबृहती; २४ साम्नीभुरिग्बृहती; २६ साम्नी- 
त्रिष्टुप्‌; ( इहानुक्तपादा द्विपदा )॥ 


टी प्र॒जाप॑तिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्र: शिरों आग्निर्लल्त्रटं' यमः कृकांटम्‌॥ १॥ 
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अथर्ववेद 
` सोमो राजां मस्तिष्को छौरुत्तरहनुः पृथिव्यधिरहनुः ॥२॥ 
विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वर्ह:॥ ३ ॥ 
विश्व वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्र विधर॑णी निवेष्यः॥ ४॥ 
श्येनः क्रोडोईन्तरिंक्षे पाजस्यं] बृहस्पति: ककुद्‌ बहती: कीक॑साः॥ ५॥ 


देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पशैवः ॥६॥ 
मित्रश्च वरुणश्वांसौ त्वर्शा चार्यमा च॑ दोषणीं महादेवो बाहू ॥७॥ 
इन्द्राणी भसद्वायुः पुच्छं पब॑मानो बाला: nen 
ब्रह च क्षत्रं च श्रोणी बल॑मूरू ॥९॥ 
धाता च॑ सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्घां गन्धर्वा अप्सरसः 
कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥१०॥ 
चेतो हदयं यकुंन्मेधा व्र॒तं पुरीतत्‌ ॥११॥ 
्षुत्कुक्षिरिरां वनिष्ठुः पर्व॑ताः प्लाशय: ॥१२॥ 
क्रोधों वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेप॑ ॥१३॥ 


नदी सूत्री वर्षस्य पत॑य॒स्तनां स्तनयिल्लुरूध॑ः॥ ९४॥ 
विश्वव्य॑चाश्चर्मौष॑धयो लोमांनि नक्षत्राणि रूपम्‌॥ ९५॥ 
देवजना गुदां मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥२६॥ 


रक्षसि लोहितमितरजना ऊब॑ध्यम्‌ ॥९७॥ 
अभ्रं पीबों म॒ज्जा निधन॑म्‌ ॥१८॥ 
अग्रिरासीन उत्थिंतोऽश्चिनां ॥९९॥ 
इन्द्रः प्राङ्तिर्छन्दक्षिणा तिष्ठन्यमः ॥२०॥ 
प्रत्यङ्तिर्छ॑न्धातोदङ्ति्ठन्त्सविता ॥२१॥ 
'तृणांनि प्राप्तः सोमो राजां ॥२२॥ 


मित्र ईक्षेमाणा आवृत्त आनन्दः ॥२३॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापंतिविमुक्तः सर्वम्‌ ॥२४॥ 
एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ॥२५॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशव॑स्तिष्ठन्ति य एवं वेद॑॥ २६॥ 

[८] अष्टमं सूक्तम्‌ 

-भृग्वड्रिरा:॥ देवता-सर्वशीर्षांमयापाकरणम्‌॥ 'छन्दः- १-१९, २३, 
१४, १६-२० अनुष्टुप्‌; १२ 

१५ विराडनुष्टुप्‌; २१ विराट्पथ्याबृहती; २२ पथ्यापङ्क्िः॥ 
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शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विंलोहितम्‌। 
सर्व! शीर्षण्यं ते रोगं ब॒हिनिर्मन्त्रयामहे॥ ९॥ 
कर्णीभ्यां ते कङ्कूंषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पंकम्‌। 
सर्व” शीर्षण्यं ते रोग ज्हिनिर्मन्त्रयामहे॥ २॥ 
यस्य॑ हेतोः प्रच्यव॑ते यक्ष्म॑ कर्णत आंस्य॒तः। 
सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिर्मन्त्रयामहे॥ ३ ॥ 
यः कृणोति प्रमोत॑मन्धं कृणोति पूरुंषम्‌। 
सर्व” शीर्षण्यं ते रोग बहिरनिर्मन्त्रयामहे॥ ४॥ 
अङ्गभेदम॑ङ्गज्चरं विंश्वङ्गयं[ विसल्पकम्‌ । 
सर्व' शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिर्मनत्रयामहे॥ ५॥ 
यस्य॑ भीमः प्रतीकाश उंद्वेपयंति पूरुंषम्‌। 
तक्मानं' विश्वर्शारदं बहिनिर्मन्त्रयामहे ॥६॥ 
य ऊरू अनुसर्पत्यथो एतिं गवीनिके | 
यक्ष्म॑ ते अन्तरङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥७॥ 
यदि कामांदपकामादधृद॑याज्नाय॑ते परिं । 


हृदो बलासमङ्गेभ्यो बहिरनिर्मन्त्रयामहे ॥८॥ 
हरिमार्ण ते अङ्गेभ्योञप्वार्मन्तरोदरात्‌ । 
'यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिरनिर्मन्त्रयामहे ॥९॥ 


आसो बलासो भर्वतु मूत्र भवत्वामय॑त्‌। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌॥ १०॥ 
बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहांबाहं तवोदरांत्‌। 
यक्ष्मांणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌॥ ९९॥ 
उदरात्ते क्लोम्नो नाभ्या हद॑यादधि। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌॥ १२ ॥ 
या: सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्य॑र्षणी:। 
अहि सन्तीरनामया निर्द्रवन्तु नहिर्बिलम्‌॥ ९३॥ 
या हरद॑यमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीक॑साः। 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्र॑वन्तु बहिर्बिल॑म्‌॥ ९४॥ 
याः पार्श्वे उंपर्षन्त्य॑नुनिक्ष॑न्ति पृष्टीः। 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु नहिर्बिल॑म्‌॥ ९५॥ 


अथर्ववेद 

यास्तिरश्वीरुपुर्षन्त्यषणीर्वक्षणांसु ते। 

अहिँसन्तीरनामया निर्द्र॑वन्तु नहिर्बिलम्‌॥ ९६॥ 

या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणिं मोहय॑न्ति च। 

अहिँ'सन्तीरनाम॒या निर्द्र॑वन्तु बहिर्बिल॑म्‌॥ १७॥ 

या मज्ज़ो निर्धय॑न्ति परूँषि विरुजन्ति च। 

अहिं'सन्तीरनाम॒या निर्द्रवन्तु बहिर्बिल॑म्‌॥ १८॥ 

ये अङ्गानि मदय॑त्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तर्व । 

यक्ष्मांणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌॥ ९९॥ 

विस॒ल्पस्य॑विद्रधस्य॑ वातीकारस्य॑ वालजेः। 

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑वोचमृहं त्वत्‌॥ २०॥ 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंस॑सः । 
अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोग॑मनीनशम्‌ ॥२९॥ 
सं तें शीर्ष्णः कपालानि हृद॑यस्य च यो विधुः | 
उद्यन्नांदित्य रश्मिर्भिः शीर्ष्णो रोगंमनीनशो5ङ्गभेदमंशीशमः ॥ २२॥ 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषपिःब्रह्मा॥ देवता आदित्यः, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः १-१९, १३, १५, 

१७, ९९-२२ त्रिष्टुप्‌; १२, ९४, १६, १८ जगती॥ 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्रातां मध्य॒मो अस्त्यश्न॑ः। 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सरपतपुंत्रम्‌॥ १ ॥ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्वों वहति स॒प्तनांमा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि त॒स्थुः २॥ 
इमं रथ॒मधि ये सप्त तस्थुः सप्तचंक्रं सप्त व॑हन्त्यश्चांः। 
सप्त स्वसारो अभि सं नंवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा॥३॥ 
को द॑दर्श प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यर्दनस्था बिभर्ति। 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुप॑गाद्र्टुमेतत्‌॥४॥ 
इह ब्र॑वीतु य ईम्मङ्क वेदास्य वामस्य निहितं प॒दं वेः। 
शीर्ष्णः . क्षीरं दुंहते गावो अस्य वब्रि वसांना उद॒कं पदार्पुः ॥५॥ 
पार्क: पृच्छामि मनसाविंजानन्देवानांमेना निहिता पदार्नि। 
व॒त्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि त॑त्निरे कवय ओत॒वा उॐ॑॥६॥ 
अच्ंकित्वांश्चिकितुर्षश्चिदत्रं कवीन्पृच्छामि विद्दनो न विद्वान्‌। 


वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजस्य॒जस्य॑ रूपे किमीचे 0स्विदेकम१।४१।\०॥2 १५/०एा,विश्व॑स्व॒-चुर्तनस्य 
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नवमं काण्डम्‌ 

माता पितर॑मृत आ ब॑भाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे। 
सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नम॑स्वन्त॒ इदुपवाकमींयुः॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासींब्दुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्र्भो वृजनीष्वन्तः। 
अर्मीमेद्वत्सो अनु गार्मपश्यद्िश्वरूप्यं[ त्रिषु योज॑नेषु॥ ९॥ 
तिस्त्रो मातृस्त्रीन्पितृन्बिभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव॑ ग्लापयन्त। 
मन्त्रय॑न्ते दिवो अमुष्य॑ पृष्ठे विश्वविदो वाचमर्विश्वविन्नाम्‌॥ १०॥ 
पञ्चारे चक्रे प॑रिवर्तमाने यस्मित्रातस्थुर्भुवनानि विश्वां । 
तस्य॒नाक्ष॑स्तप्यते भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥ ११ ॥ 
पञ्च॑पादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणाम्‌। 
अधेमे अन्य उपरे चिचक्षणे सप्तचक्रे षड॑र आहुरपिँतम्‌॥ ९२॥ 
द्वाद॑शारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य 

आ पुत्रा अंग्रे मिथुनासो अत्र॑ सप्त श॒तानिं विंश॒तिश्च॑ तस्थुः॥ १३॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश॑ युक्ता वहन्ति। 
सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मित्रातस्थुर्भुव॑नानि विश्वां ॥९४॥ 
स्त्रियं: स॒तीस्ताँ उं मे पुंस आंहुः पश्य॑दक्षण्वान्न वि चेतदन्धः। 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितास॑त्‌॥ ९५॥ 
साकंजानों सप्तर्थमाहुरेकजं षडिद्यामा ऋष॑यो देव॒जा इतिं। 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकूंतानि रूपश:॥ १६॥ 
अवः परेण पर एनावरेण पदा व॒त्सं बिभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌। 

सा कद्रीची कं स्विदर्धं परांगात्क्व[ स्वित्सूते नहि यूथे अस्मिन्‌॥ ९७॥ 
अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण। 
कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजांतम्‌॥ १८ ॥ 
ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उं आर्वाच॑ आहुः। 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति॥ १९ ॥ 
द्वा स॑पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥ 
यस्मिन्वृक्षे म॒ध्वद॑ः सुपर्णा निविशन्ते सुव॑ते चाधि विश्वे। 

तस्य॒ यदाहुः पिप्प॑लं स्वाद्वग्रे तन्नोन्न॑ंशद्यः पितरं न वेद॑॥२१॥ 
यत्रां सुपर्णा अमृतस्य भक्षम्निमेषं विदथांभिस्वर्॑न्ति। 


स्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश २२॥ ] 
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[ १०] दशमं सूक्तम्‌ न चि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो मन॑सा चरामि। 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-गौः, विराट, अध्यात्मम्‌; २३ मित्रावरुणौ॥ छन्दः-९, 
७, १४, १७, १८ जगती; र, २६, २७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३-६, ८-१३, 
१५, ९६, १९, २०, २२, २३, २५, २८ त्रिष्टुप्‌; २१ पञ्च- 
पदाऽतिशक्वरी; २४ चतुष्पदापुरस्कृतिर्भुरिगतिजगती॥ 
यद्रांयत्रे अधिं गायत्रमाहितं त्रैष्टभ॑ वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत। 
यद्वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्तद्विदुस्ते अंमृतत्वमांनशुः॥ ९॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन 'वाकम्‌। 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वार्णी:॥ २॥ 
जग॑ता सिन्धुं दिव्यस्किभायद्रथन्त्रे सूर्य पर्य'पश्यत्‌। 
गायत्रस्य॑समिध॑स्तिस्त्र आहुस्ततो मह्या प्र रिरिचे महित्वा॥३॥ 
उप॑ ह्वये सुदुर्घा धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोंहदेनाम्‌। 
श्रेष्ठ स॒वं संविता सांविषन्रोश्भीद्धि घर्मस्तदु घु प्र वोँचत्‌॥ ४॥ 
हिङ्कृण्व॒ती वंसुपत्री वसूनां वत्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागांत्‌। 
दुहामश्चिभ्यां पयो अघ्न्येयं सा व॑र्धतां महते सौभ॑गाय ५॥ 
ब॒त्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ। 
सुक्वांणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पय॑ते पयोभिः॥ ६॥ 
अयं स शिड्त्के येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। 


पश्य॒ ममार स हाः समांन॥९॥ 

ई' च॒कार न सो अस्य बेंड य इं' ददर्श हिरुगित्नु तस्मांत्‌। 
मातुर्योना परिंवीतो अन्तर्बहुप्रजा निक्रीतिरा विंवेश॥ १०॥ 

अर्पश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ 


पृच्छामिं त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑; । 
पृच्छामि विश्व॑स्य भुव॑नस्य॒ नाभिं’ पृच्छामि वाचः प॑र॒मं व्योमि॥ १३॥ 
डयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं सोमो बृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑ः। 
अयं य॒ज्ञो विश्वस्य भुर्व॑नस्य॒ नाभिर्त्रह्मायं वाचः परमं 


य॒दा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागम॒स्याः॥ ९५॥ 
अपाङ्‌ प्राडेति स्व॒धया गृभीतोऽमंत्यो मर्त्येना सयोनिः। 

ता शश्वन्ता विषूचीनां वियन्ता न्य न्यं चिक्युर्न नि चिंक्युरन्यम्‌॥ १६ ॥ 
सप्तार्धगर्भा भुर्वनस्य रेतो विष्णॉस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑र्मणि। 

ते धीतिभिर्मन॑सा ते विंपश्चित॑: परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ ९७॥ 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमिन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तद्विदुस्ते अमी समा॑सते॥ १८ ॥ 
ऋचः प॒दं मात्र॑या कल्पय॑न्तोउर्थर्चेन॑ चाक्लूपुर्विश्चमेज॑त्‌। 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि त॑छे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः ॥ १९ ॥ 
सूयवसाद्धग॑वती हि भूया अधां वयं भग॑वन्तः स्याम। 
अब्दि तृण॑मघ्न्ये विश्वदानी पिब॑ शुद्धमुंदकमाचर॑न्ती॥ २०॥ 
गौरिन्मिंमाय सलिलानि तक्षत्येक॑पदी द्विपदी सा चर्तुष्पदी। 
अष्टापंदी नव॑पदी बभूवुषी सहस्राक्षरा भुर्वनस्य 


पङ्किस्तस्यांः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वर्साना दिव॒मुत्प॑तन्ति । 
त घृतेन॑ पृथिवीं व्यूर्[ुदुः ॥२२॥ 


अपादेति प्रथमा पद्दतींनां कस्तद्वौँ मित्रावरुणा चिंकेत। 

गर्भो भारं भ॑र॒त्या चिंदस्या ऋतं पिपर्त्यनृतं नि पांति॥ २३॥ 

विराङ्काग्विराट्‌ पृथिवी विराडन्तरिंक्षं विराट्‌ प्रजाप॑तिः। 

बिराण्मृत्युः साध्यानांमधिराजो ब॑भूव तस्य॑ भूतं 

भव्यं वशे स में भूतं भव्यं वशे कृणोतु ` ॥२४॥ 

शकमयं धूममाराद॑पश्यं विषूबतां पर एनाब॑रेण । 

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ २५॥ 

त्रय॑ः केशिन॑ ऋतुथा वि च॑क्षते संवत्सरे वंपत एक॑ 'एषाम्‌। 

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकंस्य ददृशे न रूपम्‌॥ २६॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता प॒दानि तानि विदुर्ज्नाह्मणा ये म॑नीषिण॑:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्ग॑यन्ति तुरीयं वाचो म॑नुष्या[ वदन्ति॥ २७॥ 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमांहुरथों दिव्यः स सुपणा गरुत्मांन्‌। 

एकं सद्दिप्रां बहुधा व॑दन्त्यग्नि यमं मांतरिश्चांनमाहुः॥ २८॥ 

इत्येकविंशः प्रपाठकः॥ 


मं, व्योमि॥ १४ ॥. Maha Vidyalaya Collecion.. ॥ इति नवमं काण्डम्‌॥ 
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अथ दशमं काण्डम्‌ 


अथ द्वाक्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-प्रत्यङ्गिरसः॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्द:-९ महावृहती; २ विराणनामगायत्री; 
३-८, १०, ११, १४, २९, २५-२७, ३०, ३१ अनुष्टुप्‌; ९ पथ्यापङ्किः; ९२ पङ्कः; 
१३ उरोबृहती; १५ चतुष्पदाविराडइ्जगती; १६, १८ त्रिष्टुप्‌; ९७, २४ प्रस्तार- 


पङ्कः; ९९ चतुष्पदाजगती; २० विराद्प्रस्तारपङ्किः; २२ द्विपदाऽऽच्युष्णिक्‌ 
(एकावसाना); २३ त्रिपदाभुरिग्विषमागायत्री; २८ त्रिपदागायत्री; 
२९ मध्येज्योतिष्मतीजगती; ३२ द्वयनुष्टुग्गर्भापञ्चपदात्तिजगती॥ 
यां कल्पय॑न्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्त॑कृतां चिकित्सवः । 


सारादेत्वप॑ नुदाम एनाम्‌ ॥९॥ 
शीर्षण्वतीं नस्वतीं कणिनीं कृत्याकृता संभूता विश्वरूपा। 
सारादेत्वप॑ नुदाम एनाम्‌ ॥२॥ 


शूद्रकृता राज॑कृता स्त्रीकृंता ब्रहार्भिः कृता। 
जाया पत्यां नुत्तेव॑ क़र्तारं बन्ध्वृच्छतु॥ ३ ॥ 
अनयाहमोष॑ध्या सवी: कृत्या अंदूदुषम्‌। 
यां क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वां ते पुरुषेषु॥ ४॥ 
अघमंस्त्वघकृते शपर्थः शपथीयते । 
प्रत्यक्प्रतिप्रहिणमो यथां कृत्याकृतं हन॑त्‌ ॥५॥ 
प्रतीचीन॑ आजङ्गिरसोऽध्य॑क्षो नः पुरोहितः। 
प्रतीची: कृत्या आकृत्यामून्कृत्याकृतों जहि॥ ६॥ 
यस्त्वोवाच परेहीतिं प्रतिकूल॑मुदाय्यमि। 
तं कृंत्येऽभिनिव॑र्तस्व मास्मानिंच्छो अनागस॑ः॥ ७॥ 
सस्ते परूँषि संदधौ रथ॑स्येवर्भुर्धिया । 
तं ग॑च्छ तत्र तेऽय॑न॒मज्ञांतस्तेऽयं जन॑ः nen 
ये त्वां कृत्वालेॅभिरे विंद्वला अंभिचारिणं । 
शंभ्वी३दं कृंत्यादूर्षणं प्रतिवर्त्स पुंनःसरं तेन॑ त्वा स्नपयामसि॥ ९ ॥ 
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यहुर्भगां प्रस्नंपितां मृतर्व॑त्सामुपेयिम ॥ 


अपैतु सर्व मत्पापं द्रविणं मोप॑ तिष्ठतु ॥९०॥ 
यत्तें पितृभ्यो दद॑तो य॒ज्ञे वा नाम जगृहुः । 
संदेश्याईत्सर्वस्मात्पापादिमा मुंञ्चन्तु त्वौर्षंधी: ॥११॥ 


देवैनसात्पित्रयान्नामग्राहात्संदेश्यादिभिनिष्कृंतात्‌ । 
मुञ्चन्तु त्वा वीरुधों वीर्येणि ब्रह्म॑ण ऋग्भिः परस ऋषींणाम्‌॥ १२॥ 
यथा वात॑श्च्यावय॑ति भूम्यां रेणुमन्तरिक्षाच्याभ्रम्‌ । 


एवा मत्सर्व' दुर्भूतं ब्रह्म॑नुत्तमपांयति ॥१३॥ 
अप॑ क्राम नान॑दती विन॑द्धा गर्दभीर्व॑ । 
कर्तृन्नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्म॑णा वीर्याविता ॥ १४॥ 


अयं पन्थां: कृत्य इतिं त्वा नयामो5भिप्रहिंतां प्रतिं त्वा प्र हिंण्म:। 
तेनाभि यांहि भञ्ज॒त्यन॑स्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनीं॥ ९५ ॥ 
परांक्ते ज्योतिरप॑थं ते अर्वागन्यत्रास्मद्यंना कृणुष्व । 
'परेणेहि नव॒तिं नाव्याई अति दुर्गाः स्त्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि॥ १६ ॥ 
वात॑इव वृक्षात्रि मृंणीहि पादय मा गामश्वं पुरुंषमुच्छिष एषाम्‌। 
कर्तृञ्चिवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥१७॥ 
यां तें बर्हिषि यां श्मंशाने क्षेत्रें कृत्यां ब॑लगं वां निचख्नु:। 
अग्नौ वां त्वा गार्ह॑पत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं थीरंतरा अनागसंम्‌॥ १८ ॥ 
उपाहंतमर्नुंबुद्धं निरतं वैर त्सार्यन्वविदाम क्त्रम्‌ । 
तदेतु यत आभृतं तत्राश्वडव वि व॑र्ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम्‌॥ १९॥ 
स्वायसा असय॑: सन्ति नो गृहे विद्या तें कृत्ये यतिधा परूषि। 


उत्तिष्ठेव परेहीतो5ज्ञाते किमिहेच्छंसि ॥२०॥ 
ग्रीवास्तें कृत्ये पादौ. चापिं कत्स्यामि निर्द्रव । 
इन्द्राग्री अस्मात्रक्षतां यौ प्र॒जाना प्रजाती ॥२१॥ 


सोमो राजांधिपा मृडिता च॑ भूतस्य॑ नः पत॑यो मृडयन्तु॥ २२॥ 
भवाशर्वाव॑स्यतां पापकृतें कृत्याकृतें। दुष्कृतें विद्युतं देवहेतिम्‌॥ २३॥ 
यद्येयर्थ द्विपदी चतुंष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 


सेतोउैष्टाप॑दी भूत्वा पुनः परेंहि दुच्छुने ॥२४॥ 
अभ्यक्ताक्ता स्व रंकृता सर्व भर॑न्ती दुरितं परेहि । 
कृत्ये कतार दुहितेब॑ पितरं स्वम्‌ ॥२५॥ 
CLION 


अथर्ववेद 
परेंहि कृत्ये मा तिष्ठो विब्दस्येंब प॒दं न॑य । 


मृगः स मृंगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥२६॥ 
उत ह॑न्ति पूर्वासिनं' प्रत्यादायाप॑र इष्वां । 
उत पूर्वस्य निघतो नि हन्त्यप॑रः प्रति ॥२७॥ 


एतद्धि शृणु मे वचोऽथेहि यत॑ एयथं। यस्त्वां चकार तं प्रतिं॥ २८॥ 
अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुष वधीः। 
र्‍यत्र॑यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थांपयामसि पर्णाल्लघींयसी भव॥२९॥ 


यदि स्थ तमसावृता जालेनाभिहिंताइव | 
सर्वी: संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिंण्मसि ॥३०॥ 
कृत्याकृतों बलगिनॉउभिनिष्कारिणं: प्र॒जाम्‌ । 
मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोञ्मून्कृत्याकृतो जहि ॥३९॥ 


यथा सूर्यो मुच्यते तम॑स॒स्परि रात्रि जहांत्युषस॑श्च केतून्‌। एवाहं 
सर्व दुर्भूतं कत्रै कृत्याकृतां कृतं हस्तीव रजों दुरितं ज॑हामि॥ ३२॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः नारायणः ॥ देवत्ता-पुरुषः, ब्रह्मप्रकाशनम्‌ ( ३९, ३२ साक्षात्‌ ब्रह्म- 
प्रकाशिन्यौ )॥ छन्दः १-४, ७, ८ त्रिष्टुप्‌; ५,. ९, १०, १२-२७, 
२९-२३३ अनुष्ट्प्‌; ६, ११ जगती; २८ भुरिग्बृहती॥ 

केन पार्ष्णी आभंते पूरुषस्य केन॑ मांसं संभूतं केन॑ गुल्फौ । 
केनाङ्गुलीः पेशंनी: केन खानि केनोच्छूलङ्कौ मंध्यतः कः प्र॑तिष्ठाम्‌॥ ९॥ 
'कस्मान्नु गुल्फावर्धरावकृण्वत्र्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । 
जङ्घे निर्त्य न्यदिधुः क्व| स्विज्नानुनोः संधी क उ तच्चिकेत॥ २॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहितान्त जानुभ्यामूध्व॑ शिंथिरं कर्बन्धम्‌ । 
ओणी यदूरू क उ तज्ज॑जान याभ्यां कुसिंन्ध॑ सुदूंढं बभूवं ॥३॥ 
'कति देवा: कंतमे त आसन्य उरों ओवाश्चिक्यु: पूरुषस्य | 
कति स्तनौ व्यदिधुः कः कंफोडी कति स्कन्धान्कतिं पृष्टीर॑चिन्वन्‌॥ ४॥ 
को अंस्य बाहू समंभर्वीर्य[ करवादितिं | 
अंसौ को अंस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्या द॑धौ Nun 
कः सप्त खानि वि त॑तर्द शीर्षणि कणीविमौ नासिके चक्ष॑णी मुखंम्‌। 
येषौ पुरुत्रा विंजयस्य॑ महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ 
हन्वोर्हि जिह्वामद॑धात्पुरूचीमधां महीमर्थि शिश्राय वाच॑म्‌ 
स आ वरीवर्ति भुव॑नेष्व॒न्तरपो वसांन॒ः क उ तच्चिकेत 


॥६॥ 
॥ 
॥७॥ 


Digitized By Slddhan(awsGabgotri Gyaan Kosha 


दशमं काण्डम्‌ 


मस्तिष्क॑मस्य यतमो ललाट ककाटिंकां प्रथमो यः कपालम्‌ 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कत॒मः स देवः 


प्रियाप्रियाणिं बहुला स्वप्न संबाधतन्द्र्थ[ः । 
आनन्दानुग्रो नन्दश्च कस्माद्दहति पूरुंषः॥ ९॥ 
आर्तिरव॑तिर्निऋतिः कुतो नु पुरुषेऽम॑तिः। 
राद्द्रिः समृब्दिरव्यूब्दिर्मतिरुदिंतयः कुत॑:॥ १०॥ 


को अस्मिन्नापो व्यदिधाद्विषूवर्तः पुरूवृत॑ः सिन्धुसृत्याय जाताः। 
तीव्रा अरुणा लोहिंनीस्ताप्रधूप्रा ऊर्ध्वा अवांचीः पुरुंषे तिरश्ची: ॥ १९॥ 


को अंस्मिन्रूपम॑दधात्को मह्यानं' च नाम॑ च। 
गातुं को अंस्मिन्कः केतुं कश्चरित्राणि पूरुंषे॥ १२॥ 
को अस्मिन्प्राणम॑वय॒त्को अपानं व्यानमुं। 
समानम॑स्मिन्को देवोधिं शिश्राय॒ पूरुंषे॥ १३॥ 
को अस्मिन्यज्ञम॑दधादेकों देवोऽधि पूरुंषे। 
'को अस्मिन्त्स॒त्यं कोञ्नृत॑ कुतों मृत्युः कुतोऽमृत॑म्‌॥ ९४॥ 
को अंस्मै वास: पर्य॑दधात्को अस्यायुंरकल्पयत्‌। 
बलं को अस्मै प्राय॑च्छत्को अंस्याकल्पयजवम्‌॥ १५॥ 
केनापो अन्व॑तनुत केनाह॑रकरोद्टुचे । 
उषसं केनान्वैन्द्ध केन॑ सायंभवं द॑दे ॥ १६॥ 
को अस्मित्रेतो न्यदिधात्तन्तुरा तांयतामितिं । 
मेधां को अंस्मिन्नध्यौंहत्को बाणं को नृतों दधो॥ १७॥ 
केनेमां भूमिमौर्णोत्केन पर्यभवद्दिव॑म्‌ । 
केनाभि मह्या पर्वतान्केन कमीणि पूरुंषः ॥१९८॥ 
केन॑ पर्जन्यमन्वेत्ति केन सोमं विचक्षणम्‌। 
केन॑ य॒ज्ञं च॑ श्रद्धां च केनास्मिन्निहितं मन॑ः ॥ १९ ॥ 
केन श्रोत्रियमाप्रोति केनेमं प॑रमेष्ठिन॑म्‌ । 
केनेममग्रि पूरुषः केन॑ संवत्सरं म॑मे ॥२०॥ 
ब्रह्म ओत्रिंयमाप्रोति ब्रह्मोमं प॑रमेष्ठिन॑म्‌ । 


ब्रह्मेममग्िं पूरुंषो ब्रह्म॑ संवत्सरं म॑मे ॥२९॥ 


केन॑ देवाँ अनु क्षियति केन दैव॑जनीर्विश॑:। 


केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सक्क्षत्रमुच्यते ॥ 
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ब्रह्म॑ देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवंजनीर्विर्शः । 
ब्रह्मेदमन्यन्नक्ष॑त्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुंच्यते ॥२३॥ 
केनेयं भूमिर्विहिंता केन द्यौरुत्तरा हिता। 
केनेदमूर्ध्व तिर्यक्चान्तरिक्षे व्यचों हितम्‌॥ २४॥ 
ब्रह्म॑णा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। 
ब्रह्मेदमूर्ध्व॑ तिर्यक्चान्तरिंश्षं व्यचों हितम्‌॥ २५॥ 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृद॑यं च यत्‌। 
मस्तिष्कांदूर्ध्वः प्रैर॑य॒त्पब॑मानोऽधिं शीर्षतः॥ २६॥ 
तद्वा अथ॑र्वणः शिरों देवकोशः समुंन्जितः। 
तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मन॑ः॥ २७॥ 
ऊर्ध्वो नु सृष्टाईस्तिर्यङ्‌ नु सृष्टा३ः सर्वा दिश॒ः पुरुष 
आ ब॑शूवाँ३। पुरं यो ब्रह्म॑णो वेद यस्याः पुरुष उच्यतें॥ २८ ॥ 
यो वै तां ब्रह्म॑णो वेदामृतेनावृंतां पुर॑म्‌। 
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां द॑दुः॥ २९॥ 
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरस॑: पुरा। 
पुरुं यो ब्रह्म॑णो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ ३०॥ 
अष्टाचंक्रा नर्वद्दारा देवानां पूर॑योध्या। 
तस्याँ हिरण्ययः कोश॑ः स्व॒र्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१॥ 
तस्मिंन्हिरण्यये कोशे त्यु रे त्रिप्र॑तिष्ठिते। 
तस्मिन्यद्यक्षमांत्मन्वत्तद्ठै ब्र॑ह्यविदों विदुः॥ ३२॥ 
प्रभ्राज॑मानां हरिणी यश॑सा संपरींवृताम्‌। 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विंवेशाप॑राजिताम्‌॥ ३३॥ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ३] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- वरणमणिः, 'वनस्पतिः॥ छन्दः ९, ४, ५, 
७, ९, १०, १२ अनुष्टुप्‌; २, ३, ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ८, १३, 
९४ पथ्यापङ्किः; ११, १६ भुरिगनुष्टुप्‌; १५, 
९७-२५ षद्पदाजगती॥ 
अयं में वरणो मणिः संपलक्षयंणो दृषा । 
तेना र॑भस्व॒ त्वं शत्रून्प्र मृणीहि दुरस्यत 


दशमं काण्डम्‌ 
प्रैणांञ्छ्णीहि प्र मृणा र॑भस्व मणिस्तें अस्तु पुरएता पुरस्तांत्‌। 
अर्वारयन्त वर॒णेन॑ देवा अंभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥२॥ 
अयं मणिर्वरणो विश्वभेषजः सहस्त्राक्षो हरितो हिरण्यर्य: । 
स ते शत्रूनर्धरान्पादयाति पूर्वस्तान्द॑भ्नुहि ये त्वां द्विषन्तिं॥ ३॥ 
अयं तें कृत्यां वित॑तां पौरुंषेयादयं भ॒यात्‌। 
अयं त्वा सर्वस्मात्पापाद्वणो वारयिष्यते॥४॥ 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पर्ति:। 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नार्विष्टस्तमु देवा अंवीवरन्‌॥ ५॥ 
स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यांसि पापं मृगः सृतिं यति धावादर्जुष्टाम्‌। 
परिक्षवाच्छकुनेंः पापवादादयं मणिर्वरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 
अरांत्यास्त्वा नित्या अभिचारादथों भयात्‌। 
मृत्योरोजीयसो वधाद्वरणो वारयिष्यते॥ ७॥ 
यन्में माता यन्में पिता भ्रात॑रो यच्च॑ मे स्वा यदेन॑श्रकृमा व॒यम्‌। 
ततों नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिं nen 
वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृंव्या मे सर्बन्धवः। 
असूर्त रजो अप्य॑गुस्ते य॑न्त्वध॒मं तर्म: ॥९॥ 
अरिंट्रोज्हमरिंषट गुरायुष्मान्त्सर्व पूरुषः [क 
तं मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोर्दिशः॥ १०॥ 
अयं में वरण उर॑सि राजां देवो वनस्पतिं:। 
सं मे शत्रून्वि बांथतामिन्द्रो दस्यूंनिवासुंरान्‌॥ ११ ॥ 
इमं बिभर्मि वरणमायुंष्माञ्छतशारदः। . 
स में राष्ट्रं च॑ क्षत्रं च॑ प॒शूनोज॑श्च मे दधत्‌॥ ९२॥ 
यथा वातो वनस्पतीन्वृक्षानभनक्त्योज॑सा । 
एवा सपलान्मे भङ्ग्धि पूवीञ्जाताँ उतार्परान्वरणस्त्वाभि रक्षतु॥ १३ ॥ 
यथा वातश्वाग्रिश्र वृक्षान्प्सातो वनस्पतींन्‌ । 
एवा सपत्रान्में प्साहि पूर्वीञ्जाताँ उतार्परान्वरणस्त्वाभि र॑क्षतु॥ १४॥ 
यथा वार्तेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्या पिता: । 
एवा सपल्नांस्त्व मम प्र क्षिणीहि न्या पय 
पूवीव्जाताँ उतार्परान्वरणस्त्वाभि र॑क्षतु॥ ९५॥ 
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तांस्त्वं प्र च्छिन्द्द्रि वरण पुरा दिष्टात्पुरायुंघः। [४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
य एंनं पशुषु दिप्स॑न्ति ये चांस्य राष्ट्रदिप्सर्व: ॥ १६ ॥ ऋषि:-गरुत्मान्‌॥ देवता-सर्पविषापाकरणम्‌॥ छन्दः-१ पथ्यापङ्क्रिः; २ त्रिपदा- 
यथा सूर्यो अतिभाति यथांस्मिन्तेज आहिंतम्‌। यवमध्यागायत्री; ३, ४ पथ्याबृहती; ५-७, ९-११, १३-९५, १७-२०, २२, 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु RAPT. यार्ड गायनी 
सल) जा सरमुक्षतु यश॑सा समनक्तु उ १६ त्रिपदाप्रतिष्ठागायत्रीः २१ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; २३ त्रिष्टुप्‌; 
यथा यशंश्चन्द्रम॑स्यादित्ये च॑ नृचक्ष॑सि। ऱ्या हि वयही कतीुरिसितिडप्‌॥। 
एवा में वरणो मणिः कीति भूतिं नि यंच्छत न्द्रस्य प्रथमो रथों देवानामप॑रो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌। 
स ठ वर पर सा अहीनामपमा रथ॑ स्थाणुमारदथार्षत्‌ ॥९॥ 
लिहील. FPR 00024) दर्भः शोचिस्तरूण॑कमश्व॑स्य वार॑ः परुषस्य वार॑ः 
यथा यश॑ः पृथिव्यां यथास्मिञ्जातवेदसि। रथ॑स्य॒ बन्धुरम्‌ ॥२॥ 
आ वरणो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु अव॑ श्वेत प॒दा ज॑हि पूर्वेण चापरेण च। 
मा समुक्षतु यर्शसा सर्मनक्तु मा॥१९॥ उदप्लुतमिंव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌॥ ३ ॥ 
यथा यश॑: कन्यायाँ यथास्मिन्त्संभृते रथें। आरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । 
एवा में वर॒णो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु उदप्लुतमिंव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌॥ ४॥ 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सर्मनक्तु मा॥२०॥ पैद्दो ह॑न्ति कसर्णीलं पैद्दः श्रित्रमुतासितम्‌। 
यथा यश॑: सोमपीथे मधुपर्के यथा यर्शः। पैद्दो र॑थर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्वाः ॥ ५ ॥ 
एवा में वरणो मणि: कीर्ति भूतिं नि यंच्छतु पै प्रेहिं प्रथमोञ्नु त्वा वयमेमंसि । 
तेर्ज॑सा मा समुक्षतु यशंसा सम॑नक्तु मा॥२१॥ अहीन्व्यस्यितात्पथो येन॑ स्मा व॒यमेमसिं ॥६॥ 
यथा यशोंऽग्िहोत्रे वंघटकारे यथा यशं:। इदं पैद्दो अंजायतेदमंस्य परायंणम्‌ । 
एवा में वर॒णो मणि: कीर्तिं भूतिं नि य॑च्छतु इमान्यर्वतः पदाहिघ्न्यो वाजिनीवतः ॥७॥ 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा॥२२॥ संय॑तं न वि ष्प॑रद्‌ व्यात्तं न सं यंमत्‌। 
| यथा यशो यज॑माने यथास्मिन्यज्ञ आहिंतम्‌। अस्मिन्क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमाँश्च तावुभार्वरसा ॥ ८ ॥ 
एवा में वरणो मणि: कीर्ति भूति नि य॑च्छतु 


तु अरसास॑ इहाह॑यो ये अन्ति-ये च॑ दूरके। 
तेज॑सा मा समुंक्षतु यशंसा सम॑नक्तु मा॥२३॥ घनेनं हन्मि वृश्चिंकमहिँ' दण्डेनागंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा यश॑: प्रजापंती यथास्मिन्परमेष्ठिनिं। अघाश्वस्येदं भेंषजमुभयों: स्व॒जस्यं च । 

एवा में वरणो म॒णिः कौर्ति भूतिं नि य॑च्छतु इन्द्रो मेड्हिंमघायन्तमहिं' पैद्दो अरन्धयत्‌॥ ९०॥ 
तेज॑सा मा समुंक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा॥२४॥ पैद्रस्य॑ मन्महे व॒यं स्थिरस्य॑ स्थिरधांम्नः। 

यथां देवेष्वमृत्तं यर्थेषु स॒त्यमाहिँतम्‌। इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्य॑त आसते॥ ९९॥ 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु नष्टास॑वो नष्टविंषा हता इन्द्रेणा बच्रिर्णा। 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा॥ २५॥ जघानेन्द्रो ज्मिमा वयम्‌ दु 
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॥९२॥ 


अथर्ववेद 
हतास्तिरंश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदांकवः। 
दर्वि करिंक्रतं श्वित्रं दर्भष्वंसितं ज॑हि ॥२१३॥ 
कैरातिका कुमारिका सका ख॑नति भेषजम्‌। 
हिरण्ययींभिरभ्रिभिगिरीणामुप सार्नुधु ॥९४॥ 
आयमंगन्युर्वा भिषक्पृश्निहार्पराजितः । 
स वै स्वजस्य जम्भ॑न उभयोर्वश्चिंकस्य च॥ ९५॥ 
इन्द्रो मेऽहिमरन्धयन्सित्रश्च वरुणश्च । 
वातापर्जन्योई भा ॥१६॥ 
इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयत्पृदांकुं च पृदाक्वुम्‌। 
स्व॒जं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम्‌॥ ९७॥ 
इन्द्रो जघान प्रथमं ज॑नितार॑महे तव॑। 
तेषामु तृह्यमांणानां कः स्वित्तेषांमसद्र्स॑ः॥ १८ ॥ 
सं हि शीर्षाण्यग्र॑भं पौजिजष्ठई॑व॒कर्वरम्‌। 
सिन्धोर्मध्यै परेत्य व्यानिजमहेर्विषम्‌॥ १९ ॥ 
अहींनां सर्वेषां विषं परां वहन्तु सिन्ध॑वः। 
हतास्तिर॑श्चिराजयो निपिष्टासः पृदांकवः॥ २०॥ 
ओष॑धीनाम॒हं वण उर्वरीरिव साधुया। 
नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु ते विषम्‌॥ २१॥ 
यदग्रौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषंधीषु यत्‌। 
कान्दाविषं कनक्न॑कं निरैत्वैतुं ते विषम्‌॥ २२॥ 


ये अग्रिजा ऑषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युतं आबभूवुः । 
येषा जातानि बहुधा महान्ति तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑सा विधेम॥ २३ ॥ 


तौदी नामांसि कन्या घृताची नाम वा अंसि। 
अधस्पदेन॑ ते प॒दमा द॑दे विषदूष॑णम्‌॥ २४॥ 
अङ्गांदङ्गात् च्यांवय हृद॑यं परि वर्जय। 
अधां विषस्य॒यत्तेजोंऽवाचीनं तर्देतु ते॥ २५॥ 
आरे अभूद्विषर्मरौद्विषि विषमंप्रागपिं । 
अग्निर्विषमहेर्निरंधात्सोमो निर॑णयीत्‌ । 
देंष्टारमन्व॑गाद्विषमहिंरमृत 
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(११५) दशमं काण्डम्‌ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः [ ५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-१-२४ सिन्धुद्वीपः; २५-३६ कौशिकः; ३७-४१ ब्रह्मा; ४२-५० विहव्यः॥ 
देवता- ९१-२४ आपः; २५-४१ मन्त्रोक्ताः; ४२-५० प्रजापतिः ॥ छन्द:-१, 
२-५ त्रिपदापुरोभिकृतिः ककुम्मतीगर्भापङ्क्निः; ६ चतुष्पदाजगतीगभांजगती; 
७-१४ पञ्चपदाविपरीतपादलक्ष्माबृहती ( ११, १४ पथ्यापङ्किः ); 
१५-२१ दशपदात्रैष्टुव्गर्भाऽतिधृतिः ( १९, २० कृतिः); २२, 
२३, ४२, ४३, ४५-४७ अनुष्टुप्‌; २४ त्रिपदाविराङ्‌- 
गायत्री; २५-३५ षट्पदायथाक्षरंशक्वर्यतिशक्वरी; ३६ पञ्चपदाऽतिशाक्वराति- 
जागतगर्भाऽष्टिः; ३७ विराद्पुरस्तादबृहती; ३८ पुरउष्णिक्‌; ३९, ४१ आर्षी- 
गायत्री; ४० विराड्विषमागायत्री; ४४ त्रिपदागायत्रीगर्भाऽनुष्टुप्‌; 
. ४८, ४९, ५० त्रिष्टुप्‌॥ 


इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ॑। 


जिष्णवे योगांय ब्रह्मयोगैर्वो' युनज्मि ten 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थं। 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो' युनज्मि | ॥२॥ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य बल स्थेन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ'। 
जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वो' युनज्मि - ॥३॥ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य स्थेन्त्र॑स्स् नृम्णं स्थ॑। 
जिष्णवे योगांय सोमयोगैर्वो' युनज्मि un 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ॑। 
जिष्णवे योगांयाप्सुयोगैर्वो' युनज्मि nun 


इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ॑। 
जिष्णवे योगांय॒ विश्वानि मा भूतान्युप॑ तिष्ठन्तु युक्ता म॑ आप स्थ॥६॥ 
अग्नेर्भाग स्थं। आपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो' अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥७॥ 
इन्द्र॑स्य भाग स्थ॑। अपां शुक्रमांपो देवीर्वर्चो' अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥८॥ 
सोम॑स्य भाग स्थं। अपां शुक्रमांपो देवीर्वर्चो' अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय॑ सादये nen 
वरुणस्य भाग स्थं। अपां शुक्रमांपो देवीर्वर्चो! अस्मासु धत्त । 


ROR, Ranini Kana परेषो शमनः लोकार्य सादये ॥१०॥ ॥ 7 


अथर्ववेद 

मित्रावरुंणयोभांग स्थ॑। अपां शुक्रमांपो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त। 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकायं सादये ॥११॥ 
य॒मस्य॑ भाग स्थं। अपां शुक्रमांपो देवीर्वर्चो अस्मासु धत्त | 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकायं सादये ॥१२॥ 
पितृणा भाग स्थं। अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो' अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय॑ सादये ॥१३॥ 
देवस्य॑सवितुभांग स्थं। अपां शुक्रमांपो देवीर्वचो' अस्मासु धत्त। 

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय॑ सादये 

यो च॑ आपोऽपां भागोउप्स्व) न्तर्यजुष्यो| देव॒यज॑नः। 
इदे तमतिं सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि ` 
तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्द्रेष्टि यं व॒यं द्विष्मः । 
तं व॑धेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्म॑णानयां मेन्या॥ ९५॥ 

यो व॑ आपोऽपामूर्मिंरप्स्व१न्तर्य॑जुष्यो| देव॒यज॑नः । 

इदं तमति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि । 
तेन तमभ्यतिसृजामो योडस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः । 
तं वंधेयं तं स्तुंषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्म'णानयां मेन्या॥ १६॥ 

यो वं आपोथ्पां वत्सोडेप्स्व) न्तर्यजुष्यो| देव॒यज॑नः। 

इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यव॑निश्षि । 
तेन तमभ्यतिंसृजामो योडेस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः। 
तं चयं तं स्तृषीयानेन ब्रहाणानेन कर्मणानयां मेन्या॥ ९७॥ 

यो च॑ आपोऽपां वृषभोडेप्स्व१ न्तर्य'जुष्यो| देव॒यज॑नः। 

इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि । 
तेन तमभ्यतिंसजामो योईस्मान्द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः। 
तं वंधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्म'णानयां मेन्या॥ १८ ॥ 

यो च॑ आपोऽपां हिरण्यगर्भोडैप्स्व) न्तर्यजुष्योदिवयर्जनः। 

इद्‌ तमति सुजामि तं माभ्यव॑निक्षि | । 
तेन तमभ्यतिंसृजामो योडैस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्प:। 
तं वंधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या॥ १९ ॥ 
यो स॑ आपोञ्पामश्मा पृश्निर्डिव्योईप्स्वपन्तर्य॑जुष्योई देव॒यज॑नः 


| इदं तमति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि 
_ तेन॒ तमभ्यतिसृजामो योईस्मान्द्रेष्टि यं चयं द्विष्मः 
वंधेयं तं स्तुंषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयः, मेठ्य॥॥। Kan 


॥ १४॥। 
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यो व॑ आपोऽपामग्रयोऽप्स्वः नर्यं जुष्या| देवयर्जनाः 
इदं तानतिं सृजामि तान्माभ्यव॑निक्षि 
तैस्तमभ्यतिंसृजामो योइस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 


तं व॑धेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्म॑णानेन कर्म'णानयां मेन्या॥ २९॥ 


यर्दर्वाचीनँ त्रैहायणादनृंतं किं चोंदिम 

आपों मा तस्मात्सर्व स्माहुरितात्पान्त्वंह॑सः 

समुद्रं बः प्र हिणोमि स्वां योनिमपींतन 

अरिष्टाः सर्वहायसो मा च॑ नः किं च॒नाम॑मत्‌ 
अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ 
प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतींकाः प्र दुष्वप्न्यं प्र मलं’ वहन्तु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पथिवीसंशितोऽग्ितेंजाः 
पृथिवीमनु वि क्र॑मेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्दष्टि 
ये वयं द्रिष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेंजाः 
अन्तरिक्षमनु वि क्र॑मेहमन्तरिक्षात्तं निर्भजामो योडैस्मान्द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्लहा द्यौसंशित: सूर्यतेजाः 
दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं निर्भजामो योइस्मान्द्रेष्टि 
यं यं द्विष्प:। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नहा दिक्संशितो मन॑स्तेजाः 
दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं निर्भ'जामो योऽस्मान्द्देष्टि 
यं वयं ह्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपन्नहाशांसंशितो वात॑तेजाः 
आशा आनु वि क्र॑मेऽहमाशांभ्य॒स्तं निर्भजामो योइईस्मान्द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नह ऋक्संशितः साम॑तेजाः 
ऋचोनु वि क्र॑मेऽहमृगभ्यस्तं निर्भजामो योउस्मान्द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्मः। स मा जांवीत्तं प्राणो ज॑हातु 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजा: 
य॒ज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं निर्भ'जामो योइस्मान्द्रेष्टि 


तनये दित मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु 


। 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


॥ 
॥२४॥ 
॥ 


॥२५॥ 
॥ 


॥ २६ ॥ 


॥२८॥ 


॥२९॥ 


॥३०॥ 
[| 


॥३९॥ 


न्ल्य्प्स्ल्स्य्य्श्य्ध्प््य्य्य्य्न्ण्प्म्ण्थफ्च्फकपिटफलएफलक पर ्डप 
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विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रहोषंधीसंशितः सोम॑तेजाः | अपो दिव्या अचायिषं रसेन सर्म॑पृक्ष्महि । 
ओष॑धीरनु वि क्र॑मेऽहमोर्ष॑धीभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्ेष्टि पर्यस्वानग्र आर्गमं तं मा सं सुज वर्चसा ॥४६॥ 
यं वयं द्विष्मः। स मा जींवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥३२॥ सं मांग्रे वर्चसा सृज सं प्रजया समायुंषा । 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नहाऽप्सुसंशितो वरुणतेजाः । विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह क्रर्षिभि: ॥ ४७॥ 
अपोऽनु वि क्र॑मेऽहमद्भ्यस्तं निर्भजामो योईस्मान्द्रेष्टि यद॑ग्ने अद्य मिथुना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जनर्यन्त रेभाः। 
यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥३३॥ मन्योर्मन॑सः शरव्याई जाय॑ते या तयां विध्य॒ हदये यातुधानान्‌॥ ४८ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्लहा कृषिसं'शितोऽप्॑तेजाः । परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्परांऽग्रे रक्षो हर॑सा शृणीहि। 
कृषिमनु वि क्र॑मेऽहं कृष्यास्तं निर्भ'जामो योडैस्मान्द्रेष्टि पराऽर्चिषा मूर॑देवाञ्छ्णीहि परासुतृपः शोशंचतः शृणीहि ४९ ॥ 
यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥३४॥ अपामंस्मै वज्र प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान्‌। 
विष्णोः क्रमोऽसि सपन्नहा प्राणसंशितः पुरुंषतेजाः । सो अस्याङ्गानि प्र शृंणातु सर्वा तन्मे देवा अनुं जानन्तु विश्वे॥ ५०॥ 
प्राणमनु वि क्र॑मेऽहं प्राणात्तं निर्भजामो योउस्मान्द्ेष्टि ॥इति द्वाविंशः प्रपाठकः॥ | 
यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥३५॥ 


जितमस्माकमुद्दरित्रमस्माक॑म्यष्ठां विश्वाः पृत॑ना आरांतीः। त्यावि र 
इदमहमांमुष्याय॒णस्यामुरष्यांः पुत्रस्थ वर्च॒स्तेज॑ः जाओ, र प्रपाठक: ॥ 
प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेनमधराञ्यं' पादयामि ॥ ३६॥ [ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
सूर्यसस्यावृत॑मन्वावर्ते दक्षिंणामन्वावृत॑म्‌ । ऋषि:-बृहस्पति:॥ देवता-वनस्पतिः, फालमणि:; ३ आप:॥ छन्दः- १, ४, 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३७॥ २९ गायत्री; २, ३, १८, १९, २२, २८-३०, ३२-३४ अनुष्टुप्‌; ५, 
दिशो गे ज्योतिंष्मतीर भ्यावर्ते क ३२ षद्पदाजगती; ६ ससपदाव्रिराटूशक्वरी; ७-९ अष्टपदाऽष्टिः; 
FE Ee १० नवपदाधृतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्यापङ्कि:; 


ता मे द्रविंणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवर्चसम्‌॥ ३८ ॥ १२-१७ षट्पदा (?; सप्तपदा) शक्वरी; 
सप्तऋषीनभ्यावर्ते “३ । ३५ पञ्चपदात्र्यनुष्टुब्गर्भाजगती॥ 
ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्चसम्‌॥ ३९ ॥ अरातीयोर्भ्रातृंव्यस्य दुर्हार्दो' द्विषतः शिर॑: । अपिं वृश्चाम्योज॑सा॥ ९॥ 
ब्रह्माभ्यावर्ते। तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्में ब्राह्मणवर्चसम्‌॥ ४० ॥ वर्म मह्यम॒यं मणिः फालाज्जातः ॐ॑रिष्यत्ि। 
ब्राह्मणाँ अभ्याव॑र्ते। ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्च॒सम्‌॥ ४१॥ पूर्णो मन्थेन माग॑मद्रसेन सह वर्चसा॥२॥ 
यं व॒यं मृगयामहे तं वधे स्तृंणवामहै यत्त्वां शिक्वः पराऽव॑धीत्तक्षा हस्तेन वास्यां। 
व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापींपदाम तम्‌ ॥ ४२॥ आप्त्वा तस्माज्नीवलाः पुनन्तु शुच॑य॒ः शुर्चिम्‌॥ ३॥ | 
वैश्वानरस्य दंष्टाभ्यां हेतिस्तं सर्मधादभि हिर॑ण्यस्त्रगयं म॒णिः श्रद्धा यज्ञं महो दध॑त्‌। गृहे व॑सतु नोऽतिंथिः॥ ४॥ | 
इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्देवी सहीयसी !४३॥ ` तस्मै घृतं सुरां मध्वत्रमन्नं क्षदामहे। स न॑ः पितेव॑ पुत्रेभ्यः 
राज्ञो वरुणस्य बन्धो| सि श्रेयं: श्रैयश्चिकित्सतु भूयोभूयः श्वःश्चों देवेभ्यो मणिरेत्य॑ ॥५॥ | 
सो३ऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमन्नें प्राणे ब॑धान॥ ४४॥ यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फाले घृतश्चुतमुग्रं ख॑दिरमोज॑से । | छ 


यत्ते अन्ने भुवस्पत आक्षियतिं पृथिवीमनु । तमग्रिः प्रत्य॑मुञ्चत सो अंस्मै दुह्‌ आज्यं > न 
तस्य॑ नस्त्वै भुंबस्पते संप्रयंच्छ प्रजापते ८0.0! ॥॥ ।(27५३ ७३॥० \)खचः cआशक्चतेल त्वं द्विषतो ज॑हि ॥ हुकला: 
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यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फाल घूतश्चुतंमुग्रं र॑दिरमोज॑से । 
तमिन्द्रः प्रत्य॑मुञ्च॒तौज॑से वीर्यायि कम्‌ 
सो अंस्मै बलमिइंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ७॥ 
यमबध्नाद्‌ बहस्पतिर्मणि फालं' घृतश्चुत॑मुग्रं खंदिरमोजसे । 
तं सोमः प्रत्य॑मुञ्चत महे श्रोत्राय चक्ष॑से | 
सो अस्मै वर्च इहह भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जंहि॥८॥ 
'यमबंध्नाद बृहस्पतिर्मणि फालं’ घृतश्चुत॑मुग्रं ख॑दिरमोज॑से । 
तं सूर्यः प्रत्य॑मुञ्चत तेनेमा अंजयदहिशं: | | 
सो अस्मै भूतिमिइंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑ंहि॥ ९॥ 
यमबंध्नाद बृहस्पतिर्मीणि फालं घृतश्चुतमुग्ने खंदिरमोज॑से । 
तं रिभ्रंच्यन्द्रमां मणिमसुंराणां पुरोंऽजयद्दान॒वानां हिरण्ययीं:। 
सो अस्मै श्रियमिहुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि॥ १०॥ 
यम्॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिंवातांय मणिमाशवें। 
सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि॥ ९९॥ 
'यमबंध्नाद बृहस्पतिवांतांय मणिमाशवें। 
तेनेमां मणिना कृषिमश्चिनांवभिर॑क्षतः। 
स भिषग्भ्यां महाँ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि॥ १२ ॥ 
यमब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवें। 
तं बिश्रंत्सविता मणि तेनेदम॑जय॒त्स्वु[ः। 
सो अस्मै सुनृतौं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि॥ ९३॥ 


दशमं काण्डम्‌ 
ऋतवस्तम॑नध्नतार्तवास्तम॑नध्नत । 
संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्वं भूतं वि रैक्षति॥ १८॥ 
अन्तर्देशा अंबध्नत प्रदिशस्तर्मबध्नत । 
प्रजार्पतिसृष्टो मणिर्द्दिषतो मेऽध॑राँ अकः॥ ९९॥ 
अर्थर्वाणो अबध्नताथर्वणा अंबध्नत। 
तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि॥२०॥ 
तं धाता प्रत्य॑मुञ्चत स भूतं व्युकिल्पयत्‌। तेन॒ त्वं द्वितो जहि॥२९॥ 
यमब॑ध्नाद्‌ बरहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं मणिराग॑मद्रसेन सह वर्चसा ॥२२॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ 
स मायं म॒णिराग॑मत्सह गोर्भिरजाविभिरन्नेन प्रजया स॒ह॥२३॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं मणिराग॑मत्स॒ह व्रीहियवाभ्याँ मह॑सा भूत्यां सह॥ २४॥ 
यमब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिंर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ 
स मायं मणिराग॑मन्मधोर्घृतस्य धार॑या कीलालेन म॒णिः सह॥ २५॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ 
स मायं मणिरारग॑मदूर्जया पय॑सा सह द्रविणेन श्रिया सह॥२६॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ 


यमब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वातांय मणिमाशवें। 

तमापो बिश्रंतीमंणि सदां धावन्त्यक्षिता:। 

स आ्योऽमृतमिदुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि॥ ९४॥ 
'यमबंध्नाद बृहस्पतिवांतांय मणिमाशवें। 


स मायं म॒णिराग॑मत्तेज॑सा त्विष्या सह यश॑सा कीर्त्या] स॒ह॥ २७॥ 
यमब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो अर्सुरक्षितिम्‌ 
स मायं मणिरागमत्सवीभिर्भूतिभिः सह ॥२८॥ 
तमिमं देवता मणि मह्य' ददतु पुष्ट॑ये । 
अभिभुँ क्ष॑त्रवर्धन॑ सपत्नदम्भनं मणिम्‌ ॥२९॥ 


सो अंस्मै सत्यमिददुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विंषतो ज॑हि॥ १५॥ ब्रह्मणा तेज॑सा स॒ह प्रतिं मुञ्चामि मे शिवम्‌। 
यमर्ब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवें। ह असपलः स॑पन्रहा सपलान्मेऽधराँ अकः ॥३०॥ 
तं देवा बिभ्र॑तो मणि सर्वा'ल्लोकान्युधाज॑यन्‌। उत्तरं द्विषतो माम॒यं म॒णिः कृणोतु देव॒जाः। 

स एभ्यो जितिमिदंहे भूयोभूयः श्वःश्चस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि॥ १६॥ यस्य॑ लोका इमे त्रयः पर्यो दुग्धमुपास॑ते 
यमब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वातांय मणिमाशवें। स मायमधिं रोहतु मणिः श्रैष्ठ्याय मूर्धतः ॥३९॥ 
तमिमं देवतां म॒णिं प्रत्यमुञ्चन्त शंभुर्वम्‌। ते 

स आभ्यो विश्वमिहुहे 


यं देवाः पितरों मनुष्या| उप॒जीव॑न्ति सर्व॒दा। 
भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं ट्विंघतो उज्नद्ि॥/३४७)॥ Maha Vidyalay# रि 


उक्रपधि,रोहतु मणिः श्रैष्ठ्याय मूर्धतः ॥३२॥ 


अथर्ववेद 
यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोह॑ति । 


एवा मर्यि प्रजा पशवोऊचन्न॑मन्नं वि रोहतु ॥३३॥ 
यस्मैं त्वा यज्ञवर्धन मरणे प्रत्यमुंचं शिवम्‌ | 
तं त्वं शंतदक्षिण मणे श्रैष्ठ्याय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 


एतमिध्मं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रतिं हर्य॒ होम: । तस्मिन्विदेम 
सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुं: पशून्त्समिंद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा॥ ३५॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता-स्कम्भः, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः ९ विराडजगती; २, 
८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३-६, ९, ३८, ४२, ४३ त्रिष्टुप्‌; ७, १३ परोष्णिक्‌; 
१०, ९४, १६, १८, १९ उपरिष्टादबृहती; ११, ९२, ९५, २०, 
२२, ३९ उपरिष्टाञ््योतिर्जगती; ९७ षट्पदाजगती; २९ वृहती- 
गर्भाऽनुष्ट्प्‌; २३-३०, ३७, ४० आनुष्टुप्‌; ३१ मध्येज्यो- 
तिर्जगती; ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्विराडबृहती; 
३३ पराविराडनुष्टुप; २५ चतुष्पदाजगती; 
४१ आर्षीत्रिपदागायत्री; ४४ द्विपदाऽऽ्च्यनुष्टुप्‌, 
पञ्चपदानिचृत्पदपङ्करिर्वा ( एकावसाना )॥ 
'कस्मिन्नङ्गे तपो. अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नर्ड्न ऋतमस्याध्याहिंतम्‌। 
क्व व्र॒तं क्व श्रद्धास्यं तिष्ठति कस्मिन्ङ्गे स॒त्यम॑स्य॒ प्रतिंछितम्‌॥ १ ॥ 
'कस्मादङ्गांद्दीप्यते अग्निर॑स्य कस्मादङ्कांत्पवते मातरिश्वां । 
कस्मादड्वाद्वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌॥ २॥ 
कस्मिन्नङ्गै तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌। 
'कस्मिन्नङ्गै तिष्ठत्याहिंता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः॥ ३॥ 
क्वै प्रेप्स॑न्दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क्व प्रेप्स॑न्यवते मातरिश्चां। 
यत्र प्रेप्स॑न्तीरभियन्त्यावृत॑ः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ ४॥ 
क्वा[ मासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेणं स॒ह संविदानाः। 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ ५॥ 
क्व प्रेप्स॑न्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने। 
यत्र प्रेप्स॑न्तीरभियन्त्याप॑ः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विंदेव सः॥ ६॥ 
'यस्मिन्त्स्त॒ब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्त्सर्वौ अर्धारयत्‌। 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 
यत्प॑रमम॑व॒मं यच्च॑ मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌। 


यस्य्््््च्य्प्म्ध्य्म्म््््््य्य्स्य्य्ल्च्प्य्य्य्य्य््प्य्द्य्ः 
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दशमं काण्डम्‌ 

किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियंद्भविष्यदन्वाशंयेऽस्य। 
एकं यदङ्गमकूंणोत्सहस्त्रधा किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्रं ९॥ 
यत्र॑ लोकांश्च कोशांच्यापो ब्रह्म जनां विदुः। 
असच्च यत्र सच्यान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ १०॥ 

यत्र तप॑ः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम्‌। 

ऋतं च यत्र॑ श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः 

स्कम्भं तं ब्रुहि कतमः स्विदेव सः॥११॥ 

यस्मिन्भूर्मिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मित्रध्याहिता । 

यत्राग्रिश्वन्द्रमाः. सूर्या वातस्तिष्ठन्त्यार्फिताः 

स्कम्भं तं ब्रंहि कतमः स्विंदेव सः॥१२॥ 

यस्य॒ त्रर्यस्त्रिशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिता:। 

स्कम्भं तं ब्रहि कत॒मः स्विंदेव स:॥९३॥ 
यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम यर्जुर्मही । 
एकर्षिर्यस्मिन्नार्पितः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ ९४॥ 

यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधिं स॒माहिंते। 

समुद्रो यस्य॑ नाड्य}: पुरुषेऽधिं समाहिताः 

स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ १५॥ 
यस्य चतस्त्रः प्रदिशों नाड्य स्तिर्छन्ति प्रथमाः । 
य॒ज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विंदेव सः॥ १६ ॥ 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिन॑म्‌। 

यो वेद॑ परमेछिनं यश्च वेद॑ प्रजाप॑तिम्‌। 

ज्येष्ठ ये ब्राह्म॑णं विदुस्ते स्कम्भर्म॑नुसं्रिदुः॥ ९७॥ 
यस्य॒ शिरों वैश्वानरश्षक्षुरङ्गिरसोऽभ॑वन्‌ । 
अङ्घानि यस्य॑ यातवः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विंदेव सः॥ १८ ॥ 
यस्य॒ ब्रह्म मुखंमाहुर्जिह्यां म॑धुकशामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विंदेव सः॥ १९ ॥ 

यस्माद्चो अपार्तक्षन्यजुर्यस्मादपार्कषन्‌। 

सामांनि यस्य॒लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं 

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विंदेव सः॥२०॥ 

असच्छाखां प्रतिर्छन्तीं परममिंव जनां विदुः। 


किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्रा्विंशत्कि्ितिद्वभूबा॥४/४९॥92 ३११ \।५५०।०५०३त्ति॥९सम्भैन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांसुपास॑ते॥ २१ ॥ 


र अथवंवेट 
यत्रांदित्याश्च॑रूद्राश्च वस॑वश्च समाहिंता:। 
भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोका: प्रतिष्ठिता: 
स्कम्भं तं ब्रूहि कत॒मः स्विंदेव सः॥२२॥ 
यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा निधिं रक्ष॑न्ति सर्व॒दा। 
निधिं तम॒द्य को वेद यं देवा अभिरक्ष॑थ॥ २३॥ 
यत्रं देवा ब्रह्मविदों ब्रह ज्येष्ठमुपासंते। 
यो चै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता :स्यात्‌॥ २४॥ 
बृहन्तो नाम॒ ते देवा येऽस॑तः परिं जज्ञिरे। 
एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः परो जर्ना:॥ २५॥ 
यत्र॑ स्कम्भः प्र॑जनय॑न्पुराणं व्यव॑र्तयत्‌। 
एकं तदङ्गं स्कम्भस्यं पुराणर्मनुसंविंदु: ॥ २६॥ 
यस्य॒ त्रय॑स्त्रिंशद्वेवा अङ्गे गात्रं विभेजिरे। 
'तान्वै त्रयंस्त्रिशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
हिरण्यगर्भ प॑र॒मम॑नत्युद्यं जनां विदुः। 
स्कम्भस्तदग्रे प्रासिंञ्चद्द्विर॑ण्यं लोके अन्तरा ॥ २८॥ 
स्कम्भे लोका: स्कम्भे तप॑ः स्कम्भेऽध्यृतमाहितम्‌। 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्व' समाहितम्‌ ॥ २९॥ 
इन्द्रे लोका इन्द्रे तप॒इन्द्रेध्यृतमाहितम्‌। 
इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥३०॥ 
नाम जाम्नां जोहवीति पुरा सूयीत्पुरोषस॑:। यदजः प्रथमं संबभूव 
स हु तत्स्वराज्यमियाय यस्मात्रान्यत्पर॒मस्तिं भूतम्‌॥३१॥ 
यस्य॒ भूमिं: प्रमान्तरिश्षमुतोदर॑म्‌ कि 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः॥ ३२॥ 
यस्य सूर्यश्चक्षुञ्जन्द्रमाञ्च पुन॑र्णवः । 
अग्निं यश्चक्र आस्यं१ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑:॥ ३३॥ 
यस्य वात॑ः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभ॑वन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रजञानीस्तस्ै च्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥ ३४॥ 


द्‌ ०३ ` स्कम्भो दांधार द्यावांपूथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोरव१न्तरिक्षम्‌। 


स्कम्भो दांधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्व भुर्वनमा विंवेश॥ ३५ ॥ 
यः श्रमात्तपंसो जातो 
सोमं यश्चक्रे केव॑लं तस्मै 
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दशमं काण्डम्‌ 
कथं वातो नेल॑यति कथं न र॑मते मरन॑ः। 
किमाप॑: स॒त्यं प्रेप्स॑न्तीर्नेल॑यत्ति कदा चन॥ ३७॥ 
महद्यक्षं भुव॑नस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं स॑लिलस्य॑ पृष्ठ । 
'तस्मिञ्छूयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितंइव शाखां: ॥ ३८ ॥ 
यस्मै हस्तांभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुंघा। 
यस्मै देवाः सर्दा बलि प्रयच्छन्ति विमिते5मिंतं 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विंदेव सः ॥३९॥ 
अप तस्य॑ हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मनां। 
सर्वीणि तस्मिञ्ज्योतीघि यानि त्रीणिं प्रजाप॑तौ॥ ४०॥ 
यो चेतसं हिरण्ययं तिर्छ॑न्तं सलिले वेद॑। स वै गुह्य: प्रजाप॑ति: ॥ ४९॥ 
त॒न्त्रमेकॅ युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः घण्म॑यूखम्‌। 
प्रान्या तन्तूंस्तिरितें धत्ते अन्या नाप॑ वृञ्जाते न ग॑मातो अन्त॑म्‌॥ ४२॥ 
तयोरहं प॑रिनृत्य॑न्त्योरिव् न वि जानामि यतरा परस्तांत्‌। 
पुमानेनद्वय॒त्युद्‌ गृंणत्ति पुमांनेनद्वि ज॑भाराधि नाके ॥४३॥ 
इमे मयूखा उप॑ तस्तभुर्दिवं सामांनि चक्कुस्तसंराणि वात॑वे॥ ४४॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स:॥ देवता-अध्यात्मम्‌॥ छन्दः-९ उपरिष्टाद्विराङबृहती; २ बृहती- 
गभाऽनुष्टुप्‌; ३, ४, ८, ९, १३, ९६-१८, २४, २८, ३५, ३६, ४०, 
४४ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिगनुष्टुप्‌; ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, 
३९-२४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुप्‌; ७ पराबृहतीत्रिष्टुप्‌; 
१० अनुष्टुब्ग्भात्रिष्टुप्‌; १९ जगती; ९२ पुरोबृहतीत्रिष्टुङग- 
भार्षीपङ्किः; १५, २७ भुरिग्बृहती; २२ पुरउष्णिक्‌; 
२६ द्वथष्णिग्गर्भाऽनुष्टुप्‌; ३० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; 
३९ बृहतीगर्भात्रिष्टुप; ४२ त्रिपदाविराङ्गायत्री॥ 
यो भूतं च भव्यं' च सर्व यश्चांधितिष्छ॑ति 
स्वौर्यस्य॑ च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑: 
स्कम्भेनेमे विष्टभिते दयौश्च भूमिश्च तिष्ठतः 
स्कम्भ इदं सर्व मात्मन्वद्यत्प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥२॥ 
तिस्त्रो ह॑ प्रजा अंत्यायमांयन्न्य$न्या आर्कमभितोंडविशन्त। 
बृहन्ह॑ तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो हरिंणीरा विंवेश॥ ३ ॥ 
द्वादश प्रधयंश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यांनि क उ तच्चिकेत। 


॥ १ ॥। 


लोकान्त्सवीन्त्समानशे । 
ज्येष्ठाय ब्रह्म॑ण नभै: [११९०१४० Maha ४क्वत्रेहेततीस्त्री्णि''शेतानि शङ्कर्वः षिञ्च खीला अविचाचला ये॥ ४॥ 


IIIT 
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अथर्ववेद (१२१) 'दशमं काण्डम्‌ 

इदं स॑वित॒र्वि जानीहि षड्यमा एक॑ एकजः। यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसुं । 

'तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य एषामेक एकज:॥५॥ स विद्वाज्ज्येष्ठ म॑न्येत स विंद्याद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌ ॥२०॥ 

आवि: सन्निहितं गुहा जरन्नाम॑महत्पदम्‌। अपादग्रे सर्मभव॒त्सो अग्रे स्व रार्भरत्‌ ॥ 

तत्रेदं सर्वमार्पितमेज॑त्प्राणत््रतिंडितम्‌ ॥६॥ चतुष्पाद्धृत्वा भोग्यः सर्वमाद॑त्त भोज॑नम्‌ ॥२९॥ 
एक॑चक्रं वर्तत्‌ एक॑नेमि सहस्त्राक्षरं प्र पुरो नि प॒श्चा भोग्यों भवदथो अन्न॑मदद्वह । 
अर्धेन विश्व भुव॑न॑ ज॒जान यद॑स्यार्थ क्व तद्व॑भूव ॥७॥ अयो देवमुत्तरावन्तमुपासांते सनातन॑म्‌ ॥२२॥ 
पञ्चवाही व॑हत्यग्रमेषां प्रष्ट॑यो युक्ता अंनुसंवंहन्ति । सनातन॑मेनमाहुरुताद्य स्यात्पुर्नर्णव: । 
अयातमस्य ददुशे न यातं परं नेदीयोऽव॑रं दवीय ॥८॥ अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य॑ रूपयों:॥ २३ ॥ 
तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वब्॑नस्तस्मिन्यशो निहिँतं विश्वरूपम्‌ । श॒तं स॒हस्त्र॑मयुत्ं न्यर्निदमसंख्येयं स्वम॑स्मित्रिविष्टम्‌। 
तर्दासत ऋष॑यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो ब॑भूनुः ॥९॥ तद॑स्य प्नन्त्यभिपश्य॑त एव तस्मांद्ेवो रोचत एष एतत्‌॥ २४॥ 
या पुरस्तांचुज्यते या च॑ पश्चाद्या विश्वतों युज्यते या च॑ स॒र्वत॑ः। बालादेकं॑मणीयस्कमुतैकं नेव॑ दुश्यते । 
यर्या य॒ज्ञः प्राङ्तायते तां त्वां पृच्छामि कतमा स ऋचाम्‌॥ १०॥ तत॒ः परिंष्वजीयसी देवता सा मम॑ प्रिया ॥२५॥ 
यदेज॑ति पत॑ति यच्च तिष्ठ॑ति प्राणदप्रांणन्रिमिषच्च यद्भुव॑त्‌। इयं क॑ल्याण्य{जरा मर्त्यस्यामृता गृहे । 
तद्याधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय॑ भवत्येक॑मेव ॥९९॥ यस्मैं कृता शये स यश्चकार॑ जजार स ॥२६॥ 
अनन्तं वित॑तं पुरुत्रानन्तमन्त॑वच्चा सर्मन्ते । त्वं स्त्री त्वं पुर्मानसि त्वं कुमार उत वां कुमारी। 
ते नांकपालश्च॑रति विचिन्वन्विद्वान्भूतमुत भर्व्य॑मस्य ॥ १२॥ जीर्णो दण्डेन॑ वञ्चसि त्वं जातो भ॑वसि विश्वतोंमुख:॥ २७॥ 
प्रजाप॑तिश्चरति गर्भी अन्तरदुंश्यमानो बहुधा वि जाते । उतैर्षो पितोत वां पुत्र एंघामुतैषा ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठः। 
अर्धेन विश्वं भुव॑नं जजान यर्दस्यार्थ क॑त॒मः स केतु ॥१३॥ एको ह देवो मन॑सि प्रर्विष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्तः॥२८॥ 

ऊर्घ्वं भर॑न्तमुद॒कं कुम्भेनेंवोदहार्युमि्‌ । पूर्णात्पूर्णमुदंचति पूर्ण पूर्णेन॑ सिच्यते ॥ 


पश्य॑न्ति सर्वे चक्षषा न सर्वे मन॑सा विदुः॥ ९४॥ 
दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन॑ हीयते। 
महद्यक्षं भुर्वनस्य मध्ये तस्मै बलि राष्ट्रभृतो भरन्ति॥ ९५॥ 
यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छति। 


उतो तदद्य विंद्याम यत॒स्तत्प॑रिषिच्यतें ॥२९॥ 
एषा सनली सन॑मेव जातैषा पुराणी परि सर्व बभूव। 
मही देव्यु4षसों विभाती सैकेंनैकेन मिषता वि चष्टे॥३०॥ 
अविर्वै नाम॑ देवतर्तेनांस्ते परीवृता | 


तदेव म॑न्येऽहं ज्येष्ठं .तदु नात्येति किं चन॥ १६॥ तस्यां रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३९॥ 
ये अर्वाङ्मध्य॑ उत वां पुराणं वेदं विद्वांसंमभितो वर्दन्ति। अन्ति सन्तं न ज॑हात्यन्ति सन्तं न प॑श्यति । 
आदित्यमेव ते परिं वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीय त्रिवृतं च हंसम्‌॥ १७॥ देवस्य पश्य॒ काव्यं न म॑मार॒ न जीर्यति ॥३२॥ 

सहस्त्राह्मयं विय॑तावस्य पक्षौ हरेर्हसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ आपूर्वेणेषिता वाच॒स्ता व॑दन्ति यथायथम्‌ ॥ 
स देवान्त्सर्वानुर॑स्युपदद्य॑ संपर्श्यन्याति भुर्वनानि विश्वां॥ १८॥ वर्दन्तीर्यत्र गर्च्छन्ति तदाहुत्राह्मिणं महत्‌ ॥३३॥ 


सत्येनोर्ध्वस्त॑पति ब्रह्म॑णाऽर्वाङ्‌ वि प॑श्यति । 


यत्र॑ देवाश्व॑ मनुष्याश्चिरा नाभाविव श्रिताः । 


प्राणेन॑ तिर्यङ्‌ प्राण॑ति यस्मिज्न्ये्ठमध्यि श्रितम्‌ 00-0, ^$ anya Maha गर, उत्ह।ष्ठक्षतपृच्छामि यत्र॒ तन्मायया हितम्‌ ॥३४॥ 
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येभिर्वातं इषितः प्रवाति ये दद॑न्ते पञ्च दिश॑ः सध्रीची:। 
य आहुंतिमत्यर्मन्यन्त देवा अपां नेतार॑ः कतमे त आंसन्‌॥ ३५॥ 
इमामेंषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येकों बभूव। 
दिव॑मेषां ददते यो विध॒र्ता विश्वा आशाः प्रतिं रक्षन्त्येके॥ ३६॥ 
यो विद्यात्सूज्रं वित॑तं यस्मिन्नोतां: प्रजा इमाः। 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विंद्याद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌॥ ३७॥ 
वेदाहं सूत्र वित॑तं यस्मिन्नोतां: प्रजा इमाः। 
सूत्रं सूत्रस्याह वेदाथो यद्‌ ब्राह्म॑णं महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यर्दन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैत्यदह॑न्तिश्वदाव्य[ः 
यत्रातिंन्नेक॑पलीः परस्तात्क्वेविासीन्मातरिश्चां त॒दानींम्‌ ॥३९॥ 
अप्स्वासिन्मातरिश्चा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः स॑लिलान्यांसन्‌। 
बृहन्ह॑ तस्थौ रज॑सो विमानः पव॑मानो हरित आ विंवेश॥ ४०॥ 
उत्तरेणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चंक्रमे । 
साम्ना ये साम॑ संविदुर जस्तह॑दुशे क्व ॥४१९॥ 


निवेशंन: संगम॑नो वसूंनां देवईंव सविता सत्यध॑मां। 

इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनांनाम्‌ ॥४२॥ 

पुण्डरोकं नवंद्वारं त्रिभिगुणेभिराबृतम्‌ । 
ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ 


से सतत स्वयंभू रसेन तसो न कुत॑श्चनोन॑:। 
तमेव विद्वान्न बिंभाय मृत्योरात्मानं धीर॑म॒जरं सुवांनम्‌॥ ४४॥ 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता--शतौदना॥ छन्दः-९ त्रिष्टुप्‌; २-९१, २३, 
१४-२४ अनुष्टुप्‌; १२ पथ्यापङ्क्तिः; २५ द्रथुष्णिग्गर्भाऽनुष्टुप्‌; 
२६ ; २७ पञ्चपदाऽति- 
-जागताऽनुष्ट्ग्गर्भा शक्वरी॥ 
अघाय॒तामपिं नह्या मुखानि सपत्नेषु चञ्रभर्पयैतम्‌। 
इन्द्रेण दत्ता प्र॑थमा श॒तौद॑ना आतृव्य्नी यज॑मानस्य गातुः ॥ ९॥ 
oe भवतु बर्हिलोमांनि यानि ते। 
एषा त्वां रशनाग्र॑भीद्‌ ग्रावा त्वैषोऽधिं जृत्यतु॥ २॥ 
बालास्ते प्रोक्ष॑णीः सन्तु जिह्वा सं मां्ट्वध्न्ये। 
सचा त अज्नियाँ भूत्वा दिवं प्रेहिं शतौदने॥३ 
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यः शतौद॑नां पच॑ति कामप्रेण स कंल्पते। 
प्रीता ह्यास्यर्त्विजः सर्वे यन्ति यथाय॒थम्‌॥ ४॥ 
स स्वर्गमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवे दिवः। 
अपूपनांभिं कृत्वा यो ददाति शतौर्दनाम्‌॥५॥ 
स तांल्लोकान्त्समांप्रोति ये दिव्या ये च पार्थिवा:। 
हिर॑ण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌॥६॥ 
ये तें देवि शमितारः पक्तारो ये च॑ ते जनां:। 

ते त्वा सर्वे गोप्स्यत्ति मैभ्यों भैषीः शतौदने॥ ७॥ 
वस॑वस्त्वा दक्षिण॒त उंत्त्रान्मरुतंस्त्वा । 
आदित्याः पश्चाद्रॉप्स्यन्ति साग्रिष्टोममति द्रव॥८॥ 
देवाः पितरों मनुष्या गन्धर्वाप्सरसंश्च ये। 

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव॥ ९॥ 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिंमादित्यान्मरुतो दिशं:। 
ल्शेकान्त्स सर्वीनाप्रोति यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌॥ १०॥ 
घृतं प्रोक्षन्तीं सुभगां देवी देवान्ग॑मिष्यति। 
प॒क्तारमष्न्ये मा हिँसीर्दिवं प्रेहि शतौदने॥ ११॥ 
ये देवा दिंविषदों अन्तरिक्षसद॑श्व ये ये चेमे भूम्यामर्धि। 
तभ्यस्त्वं धुंक्ष्ष सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥१२॥ 
यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णौ ये च॑ ते हनूं। 
आमिक्षों दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥१३॥ 
यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽझ्चिणी। 
आमिक्षां दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥ १४॥ 
यत्ते क्लोमा यद्दुद॑यं पुरीतत्सहकंण्ठिका। 
आमिक्षों दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ १५॥ 
यत्ते यकृद्ये मतंस्ने यदान्त्र याअ् ते गुदांः। 
आमिक्षों दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ १६॥ 
यस्तै प्लाशिर्यो ब॑निष्ठुयौ कुक्षी यच्च॒ चर्म ते। 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ ९७॥ 
यत्ते म॒ज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्छ लोहितम्‌। 


Nanya Maha ५५५००) ध्भामिक्षं। ०दुछ॒तां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥२८॥ 
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यौ तें बाहू ये दोषणी यावंसौ या च॑ ते ककुत्‌। यया द्यौर्ययां पृथिवी ययापों गुपिता इमाः। 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥१९॥ वशां सरस्त्र॑धारां ब्रह्म॑णाच्छार्व॑दामसि nn 
'यास्तें ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पशीवः। श॒तं कंसाः श॒तं दोग्धारः शतं गोप्तारो अर्थि पृष्ठे अंस्याः। 
आमिक्षां दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥२०॥ ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते व॒शां विंदुरेकथा | nun 
यौ त॑ ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌। य॒ञ्चापदीरांक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुंका। 


बशा पर्जन्यंपत्री देवाँ अप्येति ब्रह्म॑गा॥६॥ 
अनु त्वाग्रिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा। 
ऊर्धस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युत॑स्ते स्तना वशे॥७॥ 
अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे। 


आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥२९॥ 
यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधो ये च॑ ते स्तनां:। 
आमिक्षां दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥२२॥ 


यास्ते जझ याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये च॑ ते शफाः। तततः राहे अन आर 
आमिक्षों दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मक्षु॥२३॥ Ln ee थु क्षीर॑वंशे त्वम्‌॥८॥ 
यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यघ्न्ये। नी गति क मम 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्धु॥ २४॥ ड द नची जासन आडि त्वापाययद्वश॥ ९ ॥ 
कऋरोडौ तें स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघारितौ आ [ चर्को त्‌ " 
तौ पक्षी देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥ से क प लि क ॥१०॥ 
उलुखंले मुसंले यश्च चर्मणि यो वा शुर्पे तण्डुलः 'कर्णः। bi नाव स्थित पा पो रमहरर । 
ब 7 ळक सात इदं तदद्य नार्कस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति॥ ११॥ 
ये वा वातों मातरिश्वा पर्वमानो ममाथाग्रिष्ठद्धोता सुहुतं कृणोतु॥ २६ ॥ त्रिषु पात्रेषु तं सोम॒मा देव्यहिरद्दशा। 
आपो देवीर्मधुंमतीर्घतश्वुतो ब्रह्मणां हस्तेषु र ह अर्थर्वा यत्र॑ दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये॥ ९२॥ 
यत्काम इदर्मभिषिञ्चामिं वोऽहं तन्मे सर्व सं पंद्यतां सं हि सोमेनागंत समु सर्वेण पद्वतां। 
व॒यं स्यांम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌॥ २७॥ चशा संमुद्रमध्यंछाद्वन्धवैंः कलिमि: सह॥ १३ ॥ 
[ ९०] दशमं सूक्तम्‌ सं हि वातेनाग॑ंत समु सर्वैः पतत्रिभिंः। 
ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-वशा॥ छन्दः १ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; Be ७, ९, वशा समुद्रे प्रानृत्यद्चः सामांनि बिभ्र॑ती ॥ १४॥ 
१९-२२, २५, २८, ३०, ३३, ३४ अनुष्टुप्‌; ५ पञ्चपदा. ` Eh 
नुष्टुन्गर्भास्कन्धोग्रीवीबृहती; ६, ८, १० विराडनुष्टुप्‌; २३ बृहती; हि सूर्येणागत स Rn ॥ 
२४ उपरिष्टादबृहती; २६ आस्तारपङ्किः; २७ शाङ्कुमत्यनुष्दुप; वशा संमुद्रमत्य॑ख्यद्धद्रा ष्‌ १५ 
२९ त्रिपदाविराड्गायत्री; ३१ उण्णिग्गर्भाउनुष्टुप्‌; अभीर्वृता हिर॑ण्येन यदतिंष्ठ ऋतावरि। 
३२ विराट्पथ्याबृहती॥ अश्व॑ः समुद्रो भूत्वारध्य॑स्कन्दद्दशे त्वा॥९६॥ 
नम॑स्ते जाय॑मानायै जातायां उत ते नम॑ः। तद्धद्राः सम॑गच्छन्त वशा देष्ट्रयथो स्व॒धा। 


बालॅभ्यः शफेभ्यों रूपायांघ्ये ते नम॑ः॥ ९॥ अथ॑र्वा यत्र॑ रक ब॒र्हिष्यास्त॑ Be ॥१७॥ 

यो विद्यात्सस प्रवत: सप्त विद्यात्परावत॑ः। वशा माता राज 'वशा माता स्वध तव । 

शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स व॒शां प्रतिं गृह्णीयात्‌॥ २॥ र वशार्या यज्ञ क ततंश्चित्तमंजायत॥ ९८॥ 
वेदाहं प्रवत॑ः परावतः ऊर्ध्वो बि रद्‌ ब्रह्म॑णः ककुंदादधिं। 

{शरे गाई हु वें क त्या ss ३ तत॒स्त्वं ज॑ज्ञिषे वशे ततो  होतांजायत॥ १९॥ 
पट ॥) Bhnini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ 
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आस्नस्ते गाथां अभवन्नुष्णिहांभ्यो बल बशे। 
पाजस्याजिज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्‍्मय॒स्तव॑॥ २०॥ 
ईर्माभ्यामय॑न॑ जातं सक्थिभ्यां च वशे तव॑। 
आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधिं वीरुधः ॥ २९॥ 
यदुदरं वरुंणस्यानुप्राविंशथा वशे । 
ततस्त्वा ब्रह्मोदह्य॒त्स हि नेत्रमवेत्तव॑ ॥२२॥ 
सर्वे गर्भीदवेपन्त जाय॑मानादसूस्व[ः | 
ससूव हि तामाहर्वशेति ब्रह्म॑भिः कळप: स ह्यस्या बन्धुंः॥ २३॥ 
युध एकः सं सूंजति यो अंस्या एक इद्दशी। 
तरसि य॒ज्ञा अ॑भवन्तर॑सां चक्षुरभवद्दशा॥ २४॥ 
वशा यज्ञं प्रत्यंगृह्ाद्वशा सूर्यमधारयत्‌। 
ब॒शायांमन्तरंविशदोदनो ब्रह्मणां स॒ह॥ २५॥ 
बशामेवामृतंमाहुर्वशां मृत्युमुपांसते 
बशेदं सर्वमभवद्देवा म॑नुष्या३ असुंराः पितर ऋष॑यः ॥ २६॥ 
य एवं विद्यात्स वशां प्रतिं गृह्णीयात्‌। 
तथा हि यज्ञः सर्वपाहुहे दात्रेऽन॑पस्फुरन्‌॥ २७॥ 
तिस्रो जिह्मा वरुंणस्यान्तदीद्यत्यासनिं। 
तासां या मध्ये राज॑ति सा बशा दुष्प्रतिग्रहा॥ २८ ॥ 
चतुर्धा रेतों अभवद्वशायां: | 
आपतस्तुरींयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरोंयं पशवस्तुरीँयम्‌ ॥२९॥ 
व॒शा द्यौर्वशा पृथिवी व॒शा विष्णु: प्रजाप॑तिः। 
'वशायां दुग्धमंपिबन्त्साध्या वस॑वश्च ये॥३०॥ 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वस॑वश्च ये। 
ते वै ब्रध्नस्य॑ विष्टपि परयो अस्या उपांसते॥ ३१॥ 
re दुहे घृतमेक उपांसते। 
एवं विदुषे व॒शां ददुस्ते ग॒तास्त्रिदिवं दिव:॥ ३२ ॥ 
ज्राह्मणेभ्यों व॒शां दुत्त्वा सर्वौ ल्त्मरेकान्त्सर्मश्नुते 
वतं ह्यस्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तप॑: 
स उप॑ जीवन्ति वशां मंनुष्या| उत। 
` व॒शेर्द सर्व॑मभवद्यावत्सूर्योः विपश्यंति॥ ३४॥ 
इति त्रयोविंशः प्रपाठकः॥ 
॥इति दशमं काण्डम्‌॥ 


॥ 
॥ ३३ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha वीक ग्रच्छेप- 


अध्ैक्ादशं काण्डम्‌॥ 


अथ चतुर्विंशः प्रपाठक: ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- ब्रह्मौदनः॥ छन्दः १ अनुष्टुब्गर्भाभुरिक्यङ्किः; २, 
५ बृहतीगर्भाविराट्त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पदाशाक्वरगर्भाजगती; ४, १५, १६, 
३१ भुरिविन्नष्टुप्‌; ६ उष्णिक्‌; ७, १२-१४, १९, २२, २३, २९, 
३०, ३२-३४ त्रिष्टुप्‌; ८ विराड्गायत्री; ९ शाक्वरातिजागतगर्भा- 
जगती; १० पुरोतिजगतीविराडजगती; ११ जगती; १७, २९, 
२४-२६, ३७ विराङ्जगती; १८ अतिजागतगर्भापराति- 
जागताविराडतिजगती; २० अत्तिजागतगर्भापराशाक्वरा- 
चतुष्पदाभुरिग्जगती; २७ अतिजागतगर्भाभुरिग्जगती; २८ भुरिग्‌ 
जगती; ३५ चतुष्पदाककुम्मत्युष्णिक्‌; ३६ पुरोविराद्त्रिष्टुप्‌॥ 
अग्ने जायस्वारदितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं प॑चति पुत्रकामा । 
सप्तऋषयों भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥९॥ 
कृणुत धूमं वृषण: सखायोज्द्रोधाविता वाचमर्च्छ । 
अयमग्निः पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन॑ देवा असहन्त दस्यून्‌ ॥२॥ 
अग्नेऽज॑निष्ठा महते वीर्यायि ब्रह्मौदनाय पक्त॑वे जातवेदः। 
सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वांजीजनन्नस्यै रयिं सर्ववीरं नि य॑च्छ॥ ३॥ 
समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्देवान्य॒ज्ञियाँ एह व॑क्षः। 
तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ ४॥ 
जैधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितणां मत्यीनाम्‌। 
अंशांञ्जानीध्वं वि भ॑जामि तान्वो यो देवानां स इमां पांरयाति॥ ५॥ 
अग्ने सहंस्वानभिभूरभीदंसि नीचो न्युब्जि द्विषतः सपर्लान्‌। 
इर्य मात्रां मीयमांना मिता च॑ सजातांस्ते बलिहत॑: कृणोतु॥ ६॥ 
साकं संजातैः पय॑सा सहैध्युदूंबजैनां महुते वीर्यायि । 
ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टप' स्व॒र्गो लोक इति यं वर्दन्ति॥ ७॥ 
इयं म॒ही प्रतिं गृह्णातु चर्म पृथिवी देवी सुंमनस्यमांना। 
ऋक्कृतस्यं लोकम्‌ nen 


अथर्ववेद 
एतौ ग्रावांणी स॒युजां युङ्ग्धि चर्मणि निर्भिन्ध्यंशून्यजंमानाय साधु । 
अवघ्नती नि ज॑हि य इमां पृंतन्यव॑ ऊर्ध्व प्रजामुद्धरन्त्युदूंह॥ ९ ॥ 
गृहाण ग्रावांणौ सकृतौं वीर हस्त आ तें देवा. यज्ञियां यज्ञमंगुः। 
त्रयो वरां यतमांस्त्वै वृंणीषे तास्ते समृद्धीरिह रांधयामि॥ १० ॥ 
इयं तै थीतिरिदमु ते जनित्रे गृह्णातु त्वामदिंतिः शूर॑पुत्रा। 
परां पुनीहि य इमां पृतन्यवोञस्थै र॒यिं सर्ववीरं नि यंच्छ॥११॥ 
उपश्वसे द्रुवये सीदता यूयं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुैः । 
श्रिया संमानानति सवौन्त्स्यामाधस्पदं द्विंषतस्पांदयामि ॥१५२॥ 
परेंहि नारि पुनरेहिं क्षिप्रमपां त्वां गोष्ठोऽध्यरुक्षद्भरांय। 
तासौ गृहीताद्यतमा यज्ञिया अस॑न्विभाज्य॑ धीरीत॑रा जहीतात्‌॥ १३ ॥ 
एमा अंगुर्योषितः शुम्भ॑माना उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व। 
सुपत्नी पत्यां प्रजयां प्रजावत्या त्वांगन्यज्ञः प्रतिं कुम्भं गृंभाय॥ १४॥ 
ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व॒ ऋषिंप्रशिष्टाप आ भ॑रैताः। 
अयं यज्ञो गातुविन्नांथवित्प्र॑जाविदुग्रः प॑शुविद्वीरविद्वों अस्तु॥ १५॥ 
अग्ने चरूर्यज्ञियस्त्वाध्यरुक्षच्छुचिस्तर्पिष्ठस्तपंसा तपैनम्‌ 
आर्षेया दैवा अंभिसंगत्य॑भागमिमं तर्पिष्ठा ऋहतुभिंस्तपन्तु॥ १६ ॥ 
शुद्धाः पूता योषितों यज्ञियां इमा आप॑श्चरुमवं सर्पन्तु शुभ्राः। 
अढुः प्रजां बंहुलान्पशूत्र:ः पक्तौदनस्य॑ सुकृतांमेतु लोकम्‌॥ ९७॥ 
ब्रह्म॑णा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमंस्यांशव॑स्तण्डुला यज्ञियां इमे। 
अपः प्र विंशत प्रतिं गृह्णातु वश्चरुरिमं प॒क्त्वा सुकृतमित लोकम्‌॥ १८ ॥ 
उरुः प्र॑थस्व महता महिम्ना स॒हस्र॑पृष्ठः सुकृतस्य॑'लोके। 
पिताम॒हाः पितरः प्रजोप॒जाऽहं पक्ता प॑ञ्चदशस्तें अस्मि॥ ९९॥ 
सहस्त्र॑पृष्ठः शतधारो अक्षितो ब्रह्मौदनो देंवयान॑: स्वर्गः । 
अमूंस्त आ द॑धामि प्र॒जयां रेषयैनान्नलिहारायं मृडतान्महामेव ॥ २०॥ 
उदेहि वेदिं प्र॒जयां वर्धयैनां नुदस्व रक्षः प्रतरं धेंहोनाम्‌ । 
श्रिया संमानानति सर्वीन्त्स्यामाथस्पदं द्विंषघतस्पांदयामि॥ २९॥ 
अभ्यार्व्तस्व पशुभिः सहैनों प्रत्यर्डेनां देवताभिः सहैधि । 
मा त्वा प्राप॑च्छपथो मार्भिचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि रांज॥ २२॥ 
ऋतेन॑ तष्टा मन॑सा हितैषा त्रंह्मौदनस्य॒ विहिंता वेदिरग्रॅ । 


अंसद्री शुद्धामुर्प धेहि नारि तत्रौदनं सांदय दैवार्नाम्रु 0.0, Pani RBnlla Mah 
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"एकादशं काण्डम्‌, 

अर्दितेर्स्तां स्तुचमेतां द्वितीयाँ सप्तऋषयों भूतकृतो यामर्कृण्वन्‌। 

सा गार्त्रणि विदुष्योदनस्य॒दविर्वेद्यामध्येंनं चिनोतु ॥२४॥ 
शृतं त्वां हव्यमुर्प सीदन्तु दैवा निःसृप्याग्नेः पुनरेनान्प्र सींद। 
सोमेन पूतो जठरें सीद ब्रह्मणांमार्षेयास्ते मा रिंषन्ग्राशितारंः॥ २५॥ 
सोम॑ राजन्त्संज्ञानमा व॑पैभ्य॒ः सुन्राह्माणा यतमे त्वॉप॒सीदांन्‌। 
ऋषींनार्षेयांस्तप॒सोऽधिं जातान्त्रंह्मौदने सुहवां जोहवीमि ॥२६॥ 
शुब्दाः पूता योषितों यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सांदयामि। 
यत्कांम इदम॑भिषिञ्चामिं वोऽहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स द॑दादिदं में॥ २७॥ 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिर॑ण्यं प॒क्वं क्षेत्रात्कामदुघां म एषा । 

इदं धनं नि द॑धे ब्राह्माणेषु कृण्वे पर्न्था पितृषु यः स्वर्गः॥ २८॥ 
अग्नौ तुषाना वंप जातबेंदसि परः कम्बूकाँ अप॑ मृद्धि दूरम्‌। 


एतं शुश्रुम गृहराजस्यं भागमथों विदा निऋितेर्भागधेय॑म्‌ ॥२९॥ 
श्राम्यतः पच॑तो विद्दि सुन्व॒तः पन्था स्व॒र्गमधिं रोहयैनम्‌ । 
येन॒ रोहात्परंमापद्य यद्वय॑ उत्तमं नाकँ परमं व्योमि ॥३०॥ 


बभ्रेरध्वर्यो मुख॑मेतद्वि मृह्ध्याज्यांय लोक कृणुहि प्रविद्वान्‌ । 
घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृंडि कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्व॒र्गः ॥ ३९॥ 
बभ्रे रक्षः समदमा व॑पैभ्योऽञ्रांहणा यतमे त्वॉप॒सीदान्‌ । 
पुरीषिणः प्रर्थमानाः पुरस्तांदार्थेयास्ते मा रिषन्प्राशितारं: ॥३२॥ 
आर्षेयेषु नि दंध ओदन त्वा नानार्षेयाणामप्यस्त्यत्र । 
अग्निर्मे गोपा मरुतश्च सर्वे विश्वें देवा अभि र॑क्षन्तु प॒क्वम्‌॥ ३३॥ 
य॒ज्ञं दुहानं सदमिठ्रपीन॑ पुमाँसं धेनुं सर्दन॑ रयीणाम्‌ 


प्रजामृतत्वमुत दीर्घमायूं रायश्च पोषैरुपं त्वा सदेम ॥३४॥ 
वृषभोजिसि स्वर्ग क्रषीनार्षेयान्गंच्छ । 
सुकृताँ लोके सींद तत्र॑ नौ संस्कृतम्‌ ॥३५॥ 
समार्चिनुष्वानुसंप्रयाह्ममे प॒थः क॑ल्पय देव॒यानांन्‌ । 
एतैः सुंकृतैरनु गच्छेम य॒ज्ञं नाके तिष्ठ॑न्तमधिं सप्तरश्मौ ॥३६॥ 


येन॑ देवा ज्योतिषा द्यामुदार्यन्त्रह्मौदनं प॒क्त्वा सुंकृतस्य॑ लोकम्‌। 


तेत ग, स, लोक स्वरिरोहंन्तो अभि नाकंसुज्तमम॥३७॥ | 


TTI IRIEL ET III ~ 


अथर्ववेद 
[२] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-भवादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १ परातिजागताविराङ्जगती; 
२ अनुष्टुन्गर्भापञ्चपदापथ्याजगती; ३ चतुष्पदास्वराडुष्णिक; ४, ५, ७, ९३, 
१५, १६, २१ अनुष्टुप्‌; ६ आर्षीगायत्री; ८ महाबृहती; ९ आषींत्रिष्टप्‌; 
१० पुरःकृतिः जिपदाविराटत्रिष्ट्प; १९ पञ्चपदाजगतीगर्भाविराट्शक्वरी; 
१२ भुरिवित्रष्टुप्‌; १४, १७-१९, २३, २६, २७ [ त्रिपदा] विराड- 
गायत्री; २० भुरिग्गायत्री; २२ विषमपादलक्ष्मात्रिपदामहाबृहती; 
२४, २९ जगती; २५ पञ्चपदातिशक्वरी; २८ त्रिष्टुप्‌; 
३० चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३१ विपरीत- 
||| 
भवांशर्वी मृडतं माभि यांतं भूतपती पशुंपती नमो वाम्‌ । 
प्रतिंहितामाय॑तां मा वि स्रष्टं मा नों हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पद:॥ ९॥ 
शुनें क्रोष्टरे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च॑ 
कृष्णा अंविष्यवंः। मक्षिंकास्ते पशुपते वयाँसि ते विघसे मा विदन्त ॥ २॥ 
क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च॑ ते भव रोप॑यः। 
नम॑स्ते रूद्र कृण्मः सहस्त्राक्षायांमर्त्य ॥३॥ 
पुरस्तां्ते नर्म: कृण्म उत्तराद॑ध॒रादुत । 
अभीवर्गाडिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नर्म: ॥४॥ 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूँषि ते भव। 
त्व॒चे रूपार्य संदृशे प्रतीचीनाय ते नम॑:॥५॥ 
अङ्गेभ्यस्त उदरांय जिह्यायां आस्यायि ते। 
दद्धो गन्धाय॑ ते नमः ॥६॥ 


स न बता परि वृणक्तु विश्वत आपंइवाग्रि: 
परिं वृणक्तु नो भवः। मा नोऽभि मास्त नमो अस्त्वस्मै॥ ८ ॥ 
चतुर्नमों अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्व॑ः पशुपते नम॑स्ते। 
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उरु: कोशों वसुधानस्तवायं यस्मित्रिमा विश्वा भुब॑नान्यन्तः। 

स नों मृड पशुपते नम॑स्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वान: 

प्रो य॑न्त्वघरूदों विकेश्य[ः ॥११॥ 
धनुर्बिभर्षि हरितं हिरण्ययं सहस्त्रश्नि शतवंधं शिखण्डिन्‌। 
रुद्रस्येषुश्धरति देवहेतिस्तस्ये नमो यतमस्यां दिशी$त:॥ १२॥ 
योईभियांतो निलय॑ते त्वां रुद्र निचिकीर्षति । 


पश्चा्दनुप्रयुंङ्क्षे तं विब्दस्य॑ पदनीस्वि ॥ १३॥ 
भवारुद्री सयुजां संविदानाबुभावुग्री च॑रतो वीर्यायि । 
ताभ्यां नमो यतमस्या दिशीईतः ॥ १४॥ 
नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नमंस्ते रुद्ध तिष्ठंत आसीनायोत ते नम: ॥१५॥ 
नम॑: सायं नम॑ः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवां । 
भ॒वाय॑ च शर्वाय॑ चोभाभ्यांमकरं नर्म: ॥१६॥ 
सहस्त्राक्षमंतिपश्यं पुरस्तांदुद्रमस्य॑न्तं बहुधा विंपश्चित॑म्‌। 
मोपाराम जिह्येय॑मानम्‌ ॥१७॥ 
श्यावाश्व कृष्णमर्सितं मृणन्तं भीमं रथ केशिन॑: पादर्यन्तम्‌। 
पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥१८॥ 
मा नोऽभि स्त्रां म॒त्यं[ देवहेतिं मा न: क्ुधः पशुपते नम॑स्ते। 
अन्यत्रास्मददिव्यां शाखां वि धूंनु ॥९९॥ 
मा नों हिंसीरधिं नो ब्रूहि परि णो वृङ्ग्धि मा क्ंधः। 
मा त्वया सर्मरामहि ॥२०॥ 
मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृंधो नो अजाविषुं। 
अन्यत्रोग्र वि व॑र्तय पियांरूणां प्रजां ज॑हि ॥२१॥ 
यस्य॑ त॒क्मा कासिंका हेतिरेकमश्चस्येव वृष॑णः क्रन्द एतिं। 
अभिपूर्वं निर्णय॑ते नमो अस्त्वस्मै ॥२२॥ 


योईन्तरिंक्षे तिर्छति विष्ट॑भितोऽय॑ज्चनः प्रमृणन्देवपीयून्‌। 
तस्मै नमो दशभिः शक्वरीभिः = ॥२३॥ 


तुभ्य॑मारण्याः प॒शवों मृगा चनें हिता हंसाः सुपर्णा: शंकुना वयाँसि। 
CC-0, Parts सि Maha ऐले) (पशुषते 


०'अप्स्वपन्तस्तुभ्यं' क्षरन्ति दिव्या आपों वृधे॥ २४॥ 


मा नो रूद्र तक्मना मा विषेण मा नः सं स्त्रां दिव्येनाग्रिनां । 
अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम्‌ ॥२६॥ 
भ॒वो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पंप्र उर्व न्तरिक्षम्‌। 
तस्मै नमो यत॒मस्याँ दिशीतः ॥२७॥ 
भव॑ राजन्यज॑मानाय मृड पशूनां हि प॑शुपतिर्बभूथं। 
यः श्रद्दधाति सन्तिं देवा इति चर्तुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड॥ २८॥ 


मा नों महान्त॑मुत मा नों अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा नों वक्ष्य॒तः। 
मा नों हिंसीः पितरं मातरं' च स्वां तन्वं[ रुद्र मा रीरिषो नः॥२९॥ 


रुद्रस्यैंलबकारेभ्योंऽसंसूक्तगिलेभ्य॑ः । 
इदं महास्येभ्यः श्रभ्यों अकरं नम॑ः ॥३०॥ 
नम॑स्ते घोषिणींभ्यो नम॑स्ते केशिनींभ्यः । 
नमो नम॑स्कृताभ्यो नम॑ः संभुञ्जतीभ्य॑ः । 
नम॑स्ते देव सेर्नाभ्यः स्वस्ति नो अभ॑यं च नः ॥३९॥ 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌, प्रथमपर्यायः 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- बार्हस्पत्यौदनः॥ छन्दः- १, ९४ आसुरीगायत्री; 
२ त्रिपदासमविषमागायत्री; ३, ६, २० आसुरीपक्षिः; ४, ८ साम्न्य- 
नुष्टुप; ५, १३, १५, २५ साम्न्युष्णिक्‌; ७, १९-२२ प्राजापत्या- 
नुष्दुप; ९, १७, १८ आसुर्यनुष्टुप्‌; ११ भुरिगार्च्यनुष्टुप्‌; 
१२ याजुषीजगती; १६, २३ आसुरीबृहती; २४ त्रिपदा- 
प्राजापत्याबृहती; २६ आर्च्युष्णिक्‌; २७ साम्नीगायत्री; 
२८ साम्नीबृहती; २९ भुरिक्साम्नीबृहती; ३० याजुषी- 
त्रिष्टुप्‌; ३१ अल्पशःपङ्किरुतयाजुषी॥ 


तस्याँदनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म मुखंम्‌ ॥९॥ 
द्यार्वांपृथिवी श्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्तऋषय॑: प्राणापानाः॥ २॥ 
'चक्षुर्मुसंल॑ काम॑ उलूख॑लम्‌ ॥३॥ 
दितिः शूर्पमदिंतिः शूर्पग्राही वातोञपाविनक्‌ ॥४॥ 
अश्वाः कणा गाव॑स्तण्डुला मशकास्तुर्षाः ॥५॥ 
क्न फलीकर॑णाः शरोऽभ्रम्‌ ॥६॥ 


श्याममयोंऽस्य मांसानि लोहिंतमस्थ लोहिंतम्‌ ॥७॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha एमपी Collection. 
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शिंशुमारां अजगराः पुंरीकयां जषा मत्स्या रज॒सा येभ्यो अस्य॑सि। 

न तें दूरं न पंरिष्ठास्ति ते भव स॒द्यः सर्वान्परिं पश्यसि 

भूमिं पूर्व स्माद्धंस्युत्त॑रस्मिन्त्समुद्र ॥२५॥ 


पु भस्म हरितं वर्णः पुर्ष्करमस्य गन्धः nen 
खल: पात्रं स्फ्यावंसांवीषे अनूक्ये ॥९॥ 
आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्राः ॥१०॥ 
इयमेव पृथिवी कुम्भी भ॑वति राध्यंमानस्यौदनस्य दौर॑पिधान॑म्‌॥ ११॥ 
सीताः पर्शवः सिक॑ता ऊर्ब॑ध्यम्‌ ॥१२॥ 
ऋतं ह॑स्तावनेज॑नं कुल्योपिसेच॑नम्‌ _ ॥१३॥ 
ऋचा कुम्भ्यधिहितार्व्विच्येन प्रेषिंता ॥१४॥ 
ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा ॥१९५॥ 
बृहदायर्व॑नं रथन्तरं दर्विः ॥१६॥ 
ऋतव॑: पक्तार॑ आर्तवाः समिन्थते ॥१७॥ 
च॒रुं पञ्चबिलमुखं घर्मो३ भींन्धे ॥१८॥ 
ओदनेन॑ यज्ञव॒चः सर्वे लोकाः संमाप्याः ॥२९॥ 
यस्मिन्त्समुद्रो द्यौर्भूमिस्त्रयो5वरपरं श्रिताः ॥२०॥ 
यस्य॑ देवा अर्कल्पन्तोच्छिष्टे षर्डशीतर्यः ॥२९॥ 
तं त्वॉदनर्स्य॑ पृच्छामि यो अंस्य महिमा महान्‌ ॥२२॥ 

स य ऑदनस्य॑महिमान विद्यात्‌ ॥२३॥ 
नाल्प इति ब्रूयात्नानुसेचन इति नेदं च कि चेतिं॥२४॥ 
'यार्वद्वातार्भिमनस्यैत तन्नाति वदेत्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्मवादिनों वदन्ति पर्राञ्चमोदन॑ प्राशी३: प्रत्यञ्चा३मितिं॥ २६॥ 
त्वमोंदनं प्राशी३स्त्वामोंदना३ इतिं _ ॥२७॥ 


पराञ्चं चैनं प्राशीं: प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह॥ २८ ॥ 

प्रत्यञ्चं चैनं प्राशीरपानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह॥ २९ ॥ 

नैवाहमोदन॑ न मार्मोदनः ॥३०॥ 

ओदन एवौदनं प्राशींत्‌ ॥३९॥ 

[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌, द्वितीयपर्यायः 
ऋषिः अधथर्वा॥ देचता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः: ३२, ३८, ४१ (प्र० ), ३२-४९ ( स० ) 
साम्नीव्रिष्टुप्‌; ३२, ३५, ४२ ( द्वि० ), ३२-४९ ( तृ० ), ३३, ३४, ४४-४८ ( पञ्च० ) 
एकपदाऽऽसुरीगायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ ( च० ) दैवीजगती; ३८, ४४, ४६( द्वि° ), 
३२, ३५-४३, ४९ ( पञ्च० ) एकपदाऽऽसुर्यनुष्टुप्‌; ३२-४९ ( ष० ) साम्न्यनुष्टुप्‌; 
३३-३६, ३९, ४०, ४२-४९ (प्र० ) आर्च्यनुष्टुप्‌; ३७ ( प्रश) साम्नीपङ्कि:; 
३३, ३६, ४०, ४७, ४८ (द्वि०) आसुरीबृहती; ३३, ४४ ( च०) 
आ ; ३४, ३७, ४१, ४३, ४५ ( द्वि०) आसुरीपक्षिः; 


अथर्ववेद 


(१२८) 
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८ 
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३४ (च०) आसुरात्रष्टुप्‌; ३५, ४६, ४८ (च?) याजुंपी- मन्यैदन्तेः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌ । 


गायत्री; ३६, ३७, ४० ( च०) दैवीपङ्कि:; ३८, ३९ ( चतु० ) 
प्राजापत्यागायत्री; ३९ (द्वि०) आसुर्युष्णिक्‌; ४२, ४५, 
४९ (च०) दैवीत्रिष्टुप्‌; ४९ ( द्वि०) एकपदा- 
भुरिक्साम्नीबृहती॥ 
तत॑श्चैनम॒न्येन॑ शीर्ष्णा प्राशीर्येन॑ चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राशन॑न्‌। 
ज्येष्ठतस्ते प्रजा म॑रिष्य॒तीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चंम्‌। 
बृहस्पतिना शीर्ष्णा। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सर्वीङ्ग: सर्वपरुः सर्वतनूः । 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॥३२॥ 
तत॑श्चैनमन्याभ्यां ओत्रांभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राशन॑न्‌। 
बधिरो भ॑विष्यसीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
द्यावांपृथिवीभ्यां श्रोत्रांभ्याम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओंदनः सवीङ्ग: सर्वपरुः सर्वतनूः । 
सवोड्भ एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३३॥ 
तत॑श्चैनम॒न्याभ्यांम॒क्षीभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌। 
अन्धो भ॑विष्यसीत्यॅनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्च न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
सूर्यांचन्द्रमसाभ्यांमक्षीभ्यांम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सवीङ्ग: सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 
सर्वीङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनु; सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३४॥ 
तत॑श्चैनम॒न्येन मुर्खैन प्राशीर्येन चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
'मुखतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ । 
ब्रह्म॑णा मुर्खेन। तेनैनं प्राशिंषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओँदनः सवोङ्ग: सर्वपरुः सर्वतनू: । 
सवीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद ॥३५॥ 
तत॑श्चैनमन्ययां जिह्वया प्राशीर्ययां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह। तं चा अहं नावांञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
अग्रेर्जिह्यां। तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌ त्भा 
एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनुः 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥ 
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दन्तांस्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्र॒त्यञ्च॑म्‌ 
जऋतुभिर्दन्तैः। तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सवीड्रः सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 
सबीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३७॥ 
तत॑श्चैनम॒न्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌ 
प्राणापानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ । 
सप्तर्षिभिं: प्राणापानैः। तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सर्वीङ्गः सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 
सवीङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३८॥ 
ततश्चैनमन्येन व्यच॑सा प्राशीर्यन॑ चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
राजयक्ष्मस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ । 
अन्तरिक्षेण व्यच॑सा। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सवींड्रु: सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 
सवीड्भ एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३९॥ 
तत॑श्चैनम॒न्येन॑ पृष्ठेन प्राशीर्येन॑ चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌। 
विद्युत्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
दिवा पृष्ठेन। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 


- एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्व'परु: सर्व॑तनूः । 


॥३६॥ ए 
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सवीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४०॥ 
तत॑श्चैनमन्येनोर॑सा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌। 
कृष्या न रांत्स्यसीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
पृथिव्योर॑सा। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 
सर्वीड़ एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४१॥ 
तत॑श्वैनमन्येनोदरेंण प्राशीर्येन चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌ 
उदरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌ । 
स॒त्येनोदरेंण। तेनॅनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओंदनः सर्वीङ्गः सर्वपरुः सर्वतनू: । 

रुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४२॥ 


अथर्ववेद 
तत॑श्चैनम॒न्येन॑ वस्तिना प्राशीर्येन॑ चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌। 
अप्सु म॑रिष्य॒सीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
स॒मुद्रेण॑ ब॒स्तिनां। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 

एष वा ओदनः सवीङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 

सवीङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४३॥ 
तत॑श्चैनमन्याभ्यांमूरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ 
ऊरू तें मरिष्यत इत्यॅनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्र॒त्यञ्च॑म्‌। 
मित्रावरुणयोरूरुभ्यांम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सवीङ्गः सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 

सवीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४४॥ 
तत॑श्चैनम॒न्याभ्यांमष्ठीवदभ्यां प्राशीर्याभ्या चैतं पूर्व ऋष॑य॒ः प्राश्न॑न्‌। 
स्त्रामो भ॑विष्य॒सीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
तवर्टुरष्ठीवद्भ्यांम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 

एष वा ओदनः सर्वीङ्ग: सर्वपरुः सर्व॑तनूः । 

सर्वीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद ॥४५॥ 
ततंश्चैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 


बहुचारी भ॑विष्यसीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 


अश्चिनोः पादांभ्याम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः | 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४६॥ 
तत॑श्चैनमुन्याभ्यां प्रप॑दाभ्यां प्राशीर्याभ्या चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
सर्पस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
सवितुः प्रप॑दाभ्याम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥४७॥ 
तत॑ख्चैनमन्याभ्यां हस्तांभ्यां प्राशीर्याभ्यौ चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
ब्राह्मणं ह॑निष्यसीत्येंनमाह। तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्च॑म्‌। 
ऋतस्य हस्तांभ्याम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिंषं 'ताभ्यांमेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सर्वीङ्ग: सर्वपरुः सर्वतनूः । 


सवीद्भ एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं लै) व्वा टि, Maha ५०५०० प्रशन्छ्लत्क मोंदन्ते महो वै नों भविष्यति॥५॥ 
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एकादशं काण्डम्‌ 
तत॑श्चैनम॒न्ययां प्रतिष्ठया प्राशीर्ययां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
अप्रतिष्ठानो|$नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । 
तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्र॒त्यञ्च॑म्‌। स॒त्ये प्र॑तिष्ठायं। 
तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌। एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 
सर्वीङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑॥४९॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌, तृतीयपर्यायः 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-५० आसुर्यनुष्टुप्‌; ५१ आर्च्युष्णिक्‌; 
५२ त्रिपदाभुरिक्साम्नीत्रिष्टुप्‌; ५३ आसुरीबृहती; ५४ द्विपदाभुरिक्साम्नीबृहती; 
५५ साम्न्युष्णिक्‌; ५६ प्राजापत्याबृहती॥ 
एतद्वै ब्रध्नस्य॑ विष्टपं यदोदनः Nuon 
ब्रध्नलॉको भवति ब्रध्नस्य॑ विष्टपिं श्रयते य एवं वेद॑ ५१॥ 
एतस्माद्वा ओंदनात्रय॑स्तरिंशतं लोकान्निरंमिमीत प्रजाप॑तिः॥ ५२॥ 


तेषाँ प्रज्ञानाय यज्ञमंसृजत ॥५३॥ 

स य एवं विदुषं उपद्रष्टा भ॑वति प्राणं रुणद्धि tun 

न च॑ प्राणं रुणब्द्रि सर्वज्यानिं जीयते nuun 

न च॑ सर्वज्यानिं जीयतें पुरैनं जरस॑: श्राणो ज॑हति ॥५६॥ 
[४] चतुर्थं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भार्गवो वैदर्भिः ॥ देवता-प्रा५- = ॥ छन्दः १ शङ्कुमत्यनुष्ट्प्‌; २-७, 
९-१३, १६-२९, २३-२५ ष्टुप्‌; ८ पथ्यापङ्किः; १४ निचृदनुष्टुप्‌; 
२५ भुरिगनुष्टुप्‌; २० अनुष्टुग्गर्भा त्रिष्टुप्‌; २१ मध्येज्योतिर्जंगती; 
२२ त्रिष्टुप्‌; २६ नृहत्तीगर्भाऽनुष्ट्प्‌॥ 

प्राणाय नमो यस्य सर्वीमिदं वशें । 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ ९॥ 
नम॑स्ते प्राण क्रन्दांय नम॑स्ते स्तनयित्रवें। 
नम॑स्ते प्राण विद्युते नम॑स्ते प्राण वर्षते॥२॥ 
यत्प्राण स्त॑नयिल्लुनांभिक्रन्द्त्योष॑धीः । 
प्र वीयन्ते गर्भीन्दधतेऽथों बह्वोर्वि जांयन्ते॥ ३॥ 
यत्प्राण ऋतावागगतेउभिक्रन्द॒त्योष॑धीः । 
सर्व” तदा प्र मोंदते यत्किं च भूम्यामधिं॥४॥ 
यदा प्राणो अभ्यरवषीद्वर्षेण पृथिवीं महीम्‌। 
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अभिवृष्टा ओष॑धयः प्राणेन सम॑वादिरन्‌। 
आयुर्वै नः प्रातीतरः सवी नः सुर॒भीर॑कः॥ ६॥ 


एकादशं काण्डम्‌ 
एकं पादं नोत्खिंदति सलिलाद्धंस उच्चर॑न्‌। यदङ्ग स 
तमुंत्खिदेत्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाह॑ः स्यान्न व्युच्छित्कदा चन॥२१॥ 
जम॑स्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। . अष्टाचंक्रं वर्तत एक॑नेमि सहस्त्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा। 
नम॑स्ते प्राण तिर्छत आसीनायोत ते नम॑:॥ \७॥ अर्धेन विश्वं भुव॑न॑ जजान यद॑स्यार्धं क॑त॒मः स केतुः॥ २२॥ 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्व॑स्य चेष्ट॑तः । 
पराचीनाय ते नम॑: प्रतीचीनांय ते नमः सर्वस्मै त इदं नम॑:॥ ८ ॥ अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मैं प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
या तें प्राण प्रिया तनूर्यो तें प्राण प्रेयसी । 


यो अस्य सर्वर्जन्मन ईशे सर्वस्य चेष्ट॑तः | 
अथो यद्धेंषजं तव तर्स्य नो धेहि जीवसे॥ ९॥ अतन्द्री ब्रह्म॑णा धीर॑ः प्राणो मानु तिष्ठतु 


॥२४॥ 
प्राणः प्रजा अनुं चस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। ऊर्ध्वः सुपेषुं जागार ननु तिर्यङ्‌ नि प॑द्यते 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च॑ प्राणति यच्च न॥ ९०॥ न सुप्तम॑स्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥२५॥ 
प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपांसते। प्राण मा मंत्पर्यावृंतो न मदन्यो भ॑विष्यसि । 
प्राणो ह॑ सत्यवादिन॑मुत्तमे लोक आ द॑धत्‌॥ ११ ॥ अपां गर्भमिव जीवसे प्राणं बध्नामि त्वा मयि॑ ॥२६॥ 
प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्टी प्राणं सर्व उपांसते। अथ तृतीयोऽनुवाकः [५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
प्राणो ह्‌ सूर्य श्रन््रमां: प्राणमांहुः प्रजाप॑तिम्‌॥ ९२॥ ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता - ब्रह्मचारी॥ छन्दः १ पुरोञतिजागताविराडगर्भात्रिष्टुप्‌; 
णान हयव त्ते! ह या मम 
यवें ह प्राण आहिंतोऽपानो त्रीहिरुच्यते॥ १३॥ गताविराड्जगती; ९ बृहतीगर्भांत्रिष्टुप्‌) र्ड य ता 
अपांनति प्राणंति पुरुंषो गर्भ अन्तरा। १३ जगती; १२ शाक्वरगर्भाचतुष्पदाविराडतिजगती; ९४, 
य॒दा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुन॑:॥ ९४॥ १६-२२ आनुष्टुप्‌; १५ पुरस्ताज््योतिस्त्रिष्टुप्‌; २३ पुरो- 
प्राणर्माहर्मातरिश्चान॑ वातो ह प्राण उंच्यते। बाहतातिजागतगर्भात्रिष्टुप; २५ आर्च्युष्णिक्‌ 
प्राणे ह॑ भूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ ९५॥ | मिभ 
आधर्वणीस्िरसीवी्मनष्यना उत ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोद॑सी उभे तस्मिन्देवा: संम॑नसो भवन्ति । 
ओष॑धयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्व॑सि॥ १६॥ स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्य तप॑सा पिपर्ति ॥१॥ 
यदा प्राणो अभ्यवंर्षीदुर्षेणं पृथिवीं महीम्‌। ्ह्मचारिणौ पितरो दिक जता; पृथ॑ग्देवा अंनुसंय॑न्ति सर्वे । 
ओष॑धयः प्र जांयन्तेड्थो या: काश्चं वोरुर्ध:॥ ९७॥ गन्धर्वा एनमन्वांयन्त्रयंस्त्रिशत्त्रिशता ष॑ट्सहस्त्रा: 
यस्तै प्राणेद॑ वेद यस्मिंश्रासि प्रतिंडितः। सर्वान्त्स देवांस्तप॑सा पिपर्ति रवि ॥२॥ 
सर्वे तस्मै बलि हंरानमुष्मिल्लोक उंत्तमे॥ १८॥ आचार्य उपनयंमानो गारण कृणुते गर्भमन्तः । 
यथां प्राण बलिहतस्तुभ्यं सर्वी: प्रजा ड्माः । डर राजीस्तिस उद्रे बिभति त॑ gr रष्ड्मभिसंय॑न्ति देवाः ॥३॥ 
एवा तस्मै बलि हंरान्यस्त्वां शृणवंत्सुश्रवः॥ २९॥ इयं समित्थिवी चौद्धितीयोतान्तरिक्ष समिधा पृणाति 
अन्तर्गर्भश्जरति देवतास्वाभूंतो भूतः स उं जायते पुनः। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण त्त्रेकांस्तपंसा पिपर्ति ॥४॥ 


तस्थ , 


डी पूर्वा जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी 'वसांनस्तपसोदंतिष्ठत्‌ 
स भूतो भव्यं भविष्यत्पिता पुत्र प्र बिंवेशा हा्ज्ीफिर॥॥(॥///3 2० ७/६५७ तैत १60) ब्रह ज्येष्ठ उ अमन कम राह 


अथर्ववेद 
ब्रह्मचार्य ति समिधा समिद्धः कार्ष्ण वसानो दीक्षितो दीर्घश्म॑श्रुः। 

स स॒द्य एति पूर्व स्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य॒ मुहुराचरिक्रत्‌ ॥६॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्त्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराज॑म्‌ । 


गर्भो' भूत्वामृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वार्सुरांस्ततर्ह ॥७॥ 
आचार्य] स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे उर्वी ग॑म्भीरे पूथिवी दिवं च। 
ते र॑क्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संम॑नसो भवन्ति Wen 
इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा ज॑भार प्रथमो दिवं च । 
ते कृत्वा समिधावुपांस्ते तयोरार्पिता भुव॑नानि विश्वां ॥९॥ 


अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्रुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य । 


तौ र॑क्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तत्केव॑लं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ॥ १०॥ 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभ॑सी अन्तरेमे । 
तयो: श्रयन्ते रश्मयोऽधिं दृढास्ताना तिति तप॑सा व्रह्मचारी ॥११॥ 


अभिक्रन्द॑न्‌ स्तय॑त्ररुणः शितिङ्गो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार । 
ब्रह्मचारी सिंञ्चति सानौ रेत॑: पृथिव्यां तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चर्तसत्र:॥ १२ ॥ 


अग्नौ सूर्ये चन्द्रमंसि मातरिश्वन्त्रह्माचार्य प्सु समिधमा द॑धाति । 


तासांमर्चीषि पृथ॑गभ्रे चरस्ति तासामाज्यं पुरुंषो वर्षमार्प: ॥९३॥ 
आचार्यो| मृत्युर्वरुणः सोम ओष॑धयः पर्यः । 
जीमूतां आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्व) राभ॑तम्‌ ॥ १४॥ 
अमा घृतं कृणुते केर्वलमाचार्यो] भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छ॑त्प्रजाप॑तौ। 
तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायंच्छत्स्वान्मित्रो अध्यात्मन॑ ॥ १५ ॥ 


आचार्यो| ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजाप॑तिः। 
प्रजार्पतिर्वि राजति विराडिन्द्रोंऽभवद्दशी॥ ९६॥ 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा राजां राष्ट्र वि रंक्षति। 
आचार्यो| ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण॑मिच्छते॥ ९७॥ 
ब्रह्मचर्येण कन्याई युवानं विन्दते पर्तिम्‌। 
अनड्वान्त्र॑ह्यचर्येणाश्वों घासं जिंगीर्षति॥ १८॥ 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा देवा मृत्युमपांघ्नत। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व।राभ॑रत्‌॥ ९९॥ 
ओष॑धयो भूतभव्यम॑होरात्रे वनस्पर्तिः 
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संवत्सर: सडतेशिस्ते जाता ब्र॑ह्चारिण॑२ Re@nini Kanya Maha Vidyala/aaिशA्०'सरवी त्रूमस्ते नों मुञ्च॒न्त्वंह॑सः ॥६॥ 


'एकादशं काण्डम्‌ 

पार्थिवा दिव्या: पशव॑ आरण्या ग्राम्याश्च ये। 

अपक्षाः पक्षिर्णश्व ये ते जाता ब्रंहाचारिर्ण: ॥ २९॥ 

पृथक्सर्वे प्राजाप॒त्याः प्राणानात्मसुं बिभ्रति। 

तान्त्सर्वान्ब्रह्म॑ रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ ॥२२॥ 
देवानांमेतत्प॑रिषूतमन॑भ्यारूढं चरति रोच॑मानम्‌ । 
तस्माज्ञातं ब्राह्म॑णं ब्रह्म॑ ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्रार्जद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोर्ता:। 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृर्दयं ब्रह्म मेधाम्‌॥ २४॥ 
चक्षु: श्रोत्रं यशो अस्मार्सु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदर॑म्‌॥ २५॥ 
तानि कल्प॑द्‌ ब्रह्मचारी स॑लिलस्य॑ पृष्ठे तपो5तिष्ठत्तप्यमांन: समुद्रे। 
स स्त्रातो बभुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते _ ॥२६॥ 
॥ इति चतुर्विंशः प्रपाठकः॥ 


अथ "पञ्चविंशः प्रपाठकः ॥ 

[ ६ षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः १-२२ आनुष्टुप्‌; 
२३ बृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌॥ 

अग्निं ब्रुमो वनस्पतीनोष॑धीरुत वीरुथ॑:। 
इन्द्रं बृहस्पति सूर्य ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ १ ॥ 
ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भरग॑म्‌। 
अंशं विव॑स्वन्तं ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहंसः॥ २॥ 
ब्रूमो देवं सवितारं धातार॑मुत पूषण॑म्‌। 
त्वर्टारमग्रियं त्रूँमस्ते नो मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ३॥ 
गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमो अश्विना ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌। 
अर्यमा नाम यो देवस्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ४॥ 
अहोरात्रे इदं ब्रूमः सूर्याचन्द्रमसांवुभा। 
विश्वांनादित्यान्त्रूम॒स्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ५॥ 
वातं ब्रूमः पर्जन्य॑मन्तरिक्षमथो दिर्शः। 


अथर्ववेद 
मुज्चन्तु मा शपथ्या दहोरात्रे अथों उषाः। 
सोमों मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्वन्दमा इतिं॥७॥ 
पार्थिवा दिव्या: पशव॑ आर॒ण्या उत ये मृगाः। 
शकुन्तांन्पक्षिणों ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ८॥ 
भवाशर्वाविदं ब्रूमो रुद्रं प॑शुपतिश्च यः। 
इघूर्या एंां संविद्य ता न॑: सन्तु सदां शिवाः॥ ९ ॥ 
दिवं ब्रूमो नक्ष॑त्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान्‌। 
समुद्रा नद्यो| वेशन्तास्ते नों मुञ्चन्त्वेहसः ॥ १० ॥ 
सप्तर्षीन्वा इदं ब्रूमोऽपो देवीः प्रजाप॑तिम्‌। 
पितृन्यमश्रेष्ठान्त्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥११॥ 
ये देवा दिंविषदों अन्तरिक्षसद॑श्च ये । 
पृथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ९२ ॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो दिवि देवा अर्थ॑र्वाण:। 
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥१३॥ 
य॒ज्ञं ग्रमो यज॑मानमृचः सामानि भेष॒जा। 
यजूंषि होत्रां ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ९४॥ 
पञ्च॑ राज्यानि वीरुधां सोमंश्रेष्ठानि ब्रुमः। 
दर्भो भङ्गो यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ९५ ॥ 
अरायांन्ज्ञूमो रक्षसि सर्पान्पुण्यजनान्पितृन्‌। 
मृत्यूनेकशतं ब्रूम॒स्ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ ९६॥ 
ऋतुन्जूंस ऋतुपतींनार्तवानुत हायनान्‌ । 
समां: संवत्सरान्मासांस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ९७॥ 


एतं देवा दक्षिण॒तः पश्चात्प्राञ्चं उदेतं 


पुरस्तांदुत्तराच्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ १८ ॥ 


विश्वान्दिवानिदं ब्रूमः सत्यसंानृतावृर्धः। 
विश्वाभिः पत्रींभिः सह ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २९॥ 
सर्वीन्देवानिदं ब्रूमः स॒त्यसं'ानृतावृध॑ः । 
सर्वीभिः पत्नोंभि: सह ते नों मुञ्चन्त्वंह॑सः॥ २०॥ 
भूतं ग्रमो भूतपतिं भूतानांमुत यो वशी। 
भूतानि सवी संगत्य ते नों मुञ्च॒न्त्वंह॑सः 
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या देवीः पञ्च॑ प्रदिशो ये देवा द्वाद॑शर्तच॑ः। 
संवत्सरस्य ये दंष्टास्ते न॑ः सन्तु सदां शिवा: ॥२२॥ 
यन्मात॑ळी रथक्रौतममृतं वेद॑ भेषजम्‌। 
तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत्तदापों दत्त भेष॒जम्‌॥ २३॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-उच्छिष्टः, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः- १-५, ७-२०, 
२३-२७ अनुष्टुप्‌; ६ पुरउष्णिग्बाहतपराऽनुष्ट्प्‌; २१ स्वराडनुष्टुप्‌; 
२२ विराट्पथ्याबृहती ॥ 
उच्छिष्टे नाम॑ रूपं चोच्छिष्टे लोक आहिँतः। 
उच्छिष्ट इन्त्रश्चाग्रिश्न विश्व॑मन्तः समाहिंतम्‌॥ ९॥ 
उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहिंतम्‌। 
आप॑ः समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा वात आहितः॥ २॥ 
सन्नुच्छिष्टे असं'श्रोभौ मृत्युर्वाजः प्रजाप॑तिः। 
लौक्या उच्छिष्ट आय॑त्ता त्रश्च ब्रश्चापि श्रीर्मयि॥ ३॥ 
दुढो दूंहस्थिरो न्यो ब्रह्म॑ विश्वसृजो दशं। 
नाभिमिव सर्वत॑श्चक्रमुरच्छिष्टे देवता: श्रिताः॥ ४॥ 
ऋक्साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌। 
हिङ्कार उच्छिष्ट स्वरः साम्नों मेडिश्चि तन्मयिं॥ ५॥ 
ऐन्द्राग्रं पावमानं महानांम्नीर्महाव्रतम्‌ | 
उच्छिष्ट यज्ञस्याड्रान्यन्तर्गर्भडव मातरि ॥६॥ 
राजसूयं वाजपेयंमग्निष्टोमस्तर्दध्वरः । 
अर्काश्चमेधावुर्च्छिष्टे जीवर्बहिर्मदिन्तंमः ॥ ७॥ 
अग्न्याधेयमथो दीक्षा कांमप्रश्‍छन्द॑सा सह। 
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टऽधिं समाहिंता:॥ ८ ॥ 
अग्निहोत्रं च॑ श्रद्धा च॑ वषट्कारो व्रत तप॑:। 
दक्षिंणेष्टं पूर्तं चोच्छिष्टऽध्चिं समाहिंताः॥ ९ ॥ 
एकरात्रो द्विरात्रः संद्यःक्रीः प्रक्रीरुक्थ्यु:। 
ओतं निहिंतमुच्छिष्ट यज्ञस्याणूनिं विद्ययां॥ ९०॥ 


चतूरात्रः पञ्चरात्रः षंड्रात्रश्चोभयः सह । 


। ढसमहाजकोच्छिषाजजिरे 
OR Kanya Maha Vd रे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः॥ ९९॥ 


अथर्ववेद 
प्रतीहारो निधनं विश्वजिच्चाभिजिच्च यः। 
साह्यातिरात्राबुच्छिष्टे द्वादशाहोडपि तन्मयिं॥ १२॥ 
सूनृता संनंतिः क्षेमंः स्वधोर्जामृतं सर्हः । 
उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तातृपुः॥ १३॥ 
नव भूमी: समुद्रा उच्छिष्टेष्धिं श्रिता दिव॑ः। 
आ सूर्यो' भात्युच्छिं्ऽहोरात्रे अपि तन्मयिं॥ १४॥ 
उपुहव्यं' विषूवन्तं ये च॑ य॒ज्ञा गुहां हिताः। 
बिभ॑र्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता॥ ९५॥ 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पितामहः। 
स क्षियति बिश्वस्येशांनो वृषा भूम्यांमतिष्न्य[ः॥ १६॥ 
ऋतं स॒त्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च। 
भूतं भंविष्यदुर्च्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीर्बलं बले ॥ ९७॥ 
समृद्दिरोज आकूतिः क्षत्रं राष्ट्रं षडु्व्युः । 
संवत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडां प्रैषा ग्रहां हविः॥ १८ ॥ 
चर्तुहीतार आप्रियंश्चातुर्मास्यानिं नीविद॑:। 
उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्ट॑यः॥ १९ ॥ 
अर्धमासाश्च मासांश्चार्तवा ऋतुभिः स॒ह। 
उच्छिष्टे घोषिणीराप॑ः स्तनयिलुः श्रुर्तिर्मही ॥ २०॥ 
शर्कराः सिक॑ता अश्मान ओष॑धयो वीरुध॒स्तृणां। 
अभ्राणिं विद्युतों वर्षमुच्छिष्ट संश्रिंता श्रिता॥ २९॥ 
राद्धिः प्राप्तिः समापिर्व्यातिर्मह॑ एधतुः। 
अत्यांप्तिरुच्छि्टे भूतिश्चाहिंता निहिता हिता॥२२॥ 
यच्ञ॑ प्राणतिं प्राणेन यच्च पश्य॑ति चक्षृंषा। 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रित॑:॥ २३॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दाँसि पुराणं यजुषा स॒ह। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिँविश्रित॑ः॥ २४॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्च या। 
उच्छिष्टाज्नज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः २५॥ 
आनन्दा मोदां: प्रमुदोंऽभीमोदमुद॑श्च ये। 
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देवाः पितरों मनुष्या| गन्धर्वाप्सरस॑श्च ये। 
उच्छिंष्टाज्नज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रितंः ॥ २७॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कौरुपथि:॥ देवता-मन्युः, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः १-३२, 
३४ अनुष्टुप्‌; ३३ पशथ्यापन्धिः॥ 
यन्मन्युर्जायामाब॑हत्संकल्पस्य॑ गृहादधि॑ । 
क आसं जन्याः के वराः क उं ज्येष्ठवरो|ऽभवत्‌॥ १ ॥ 
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्म हत्युर्णिवे । 
त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म॑ ज्येष्ठवरोडि भवत्‌ ॥२॥ 
दर्श साकमंजायन्त देवा देवेभ्य॑: पुरा । 
यो बै तान्विद्या्रत्यक्षं स वा अद्य म॒हद्व॑देत्‌ ॥३॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्च या ॥ 


व्यानोदानौ वाड्मनस्ते वा आर्कृतिमार्वहन्‌ nxn 
अजाता आसन्नृतबोऽथों धाता बृहस्पति । 
इन्द्राग्नी अश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपांसत ॥५॥ 
तप॑श्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णिवे । 
तपो ह जज्ञे कर्मणस्तत्ते ज्येष्ठमुपासत - ॥६॥ 


येत आसीद्धमिः पूर्वा याम॑न्द्धातय इद्विदुः । 
यो वै तां विद्यान्नामथा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ॥७॥ 
कुत इन्द्रः कुतः सोम॒ः कुतों अग्निरजायत ॥ 


कुतस्त्वष्टा सर्मभवत्कुतो धाताजांयत nen 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमों अग्नेरग्रिरजायत । 
त्वष्टां ह जज्ञे त्वष्टर्धातुर्धाताजांयत ॥९॥ 


ये त आसन्दर्श जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यों लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आंसते॥ १०॥ 
य॒दा केशानस्थि स्त्राब॑ मांसं मज्जानमाभंरत्‌। 
शरीरं कृत्वा पाद॑व॒त्कं लोकमनु प्राविशत्‌ ॥१९॥ 
कुतः केशान्कुतः स्त्राव कुतो अस्थीन्यार्भरत्‌। 
अङ्गा पर्वीणि मज्जानं को मांसं कुत आर्भरत्‌॥ १२॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये सं'भारान्त्सम्भरन्‌। 


उच्छिष्टाज्नज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रित७ 8१४7 (०१५ ॥०।३ \।५५०।य्ट ऽकस्य मर्त्यः देवाः पुरुंषमार्विशन्‌ ॥२३॥ 


; अथर्ववेद 
ऊरू पादांवष्ठीवन्ती शिरो हस्तावथो मुखंम्‌। 


पृष्ठीर्बजह्यो| पार्श कस्तत्समंदधादुर्षि: ॥ १४॥ 
शिरो हस्तावथो मुखं जिह्लां ग्रीवाश्च कीक॑साः। 
त्वचा प्रावृत्य सर्व तत्संधा सम॑दधान्म॒ही ॥१५॥ 
यत्तच्छरीरमशंयत्संधया संहिंत महत्‌ | 
येनेदम॒द्य रोच॑ते को अंस्मिन्वर्णमाभ॑रत्‌ ॥१६॥ 


सर्वे देवा उपांशिक्षन्तदंजानाद्वधूः स॒ती | 
ईशा वश॑स्य या जाया सास्मिन्वर्णमाभरत्‌ ॥१७॥ 
य॒दा त्वष्ट व्यतुणत्पिता त्वष्टुर्य उत्त॑रः । 
गृहं कृत्वा मर्त्य' देवाः पुरुषमाविंशन्‌ ॥१८॥ 
स्वप्नो चै तन्द्रीर्निक्रैतिः पाप्मानो नाम॑ देवता: । 
जरा खाल्ंत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ १९॥ 
स्तेयं' दुष्कृतं बृजिन स॒त्यं य॒ज्ञो यशों 'बृहत्‌। 


बल च क्षत्रमोज॑श्र शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरांतयश्च याः । 
क्षुधश्च सर्वास्तृष्णांश्व शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२९॥ 


निन्दाश्च वा अनिन्दाश्व यच्च हन्तेति नेति च। 
शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
विद्याश्च वा अविद्याश्व यच्चान्यदुंपदेश्यम्‌ । 


शरीरे ब्रह्म प्राविशद्चः सामाथो यजुः ॥२३॥ 
आनन्दा मोदां: प्रमुदोंऽभीमोदमुद॑श्च ये । - 
हसो नरिष्टो नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२४॥ 


आलापाश्च प्रलापाश्चांभीलापल्प॑श्च ये 
शरीरें सर्वे प्राविशन्नायुज॑: प्रयुजो युजं: ॥२५॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥२६॥ 
आशिषश्च प्रशिष॑ञ्च संशिषों विशिष॑श्च॒'याः। 
चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविंशन्‌॥ २७॥ 
आस्रैयीश्च वास्तेंयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः। 


गुह्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता बींभत्साव॑साहठन्‌॥२४८॥ (०१/2 \aha ५५३ 
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अस्थि कृत्वा स॒मिधं तदष्टापों असादयन्‌। 


रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुंषमाचरिंशन्‌ ॥२९॥ 
या आपो याश्च॑ देवता या विराड्‌ ब्रह्म॑णा स॒ह। 
शरीरें ब्रह्म प्राविंशच्छरीरेऽधिं प्रजाप॑तिः ॥३०॥ 
सूर्यश्चकषुर्वा्तः प्राणं पुरुंषस्य वि भेजिरे । 
अथास्येत॑रमात्मानं' देवा: प्रार्यच्छन्नग्रयें ॥३९॥ 
तस्माद्वै विद्वान्पुरुषमिदं ब्रहोतिं मन्यते । 
सर्वा ह्य स्मिन्देवता गावो गोछइवास॑ते ॥३२॥ 


प्रथमेन॑ प्रमारेण॑ त्रेधा विष्वङ्‌ वि ग॑च्छति । 
अद एकेन गच्छ॑त्यद एकेन गच्छतीहैकेंन नि घेंँवते ॥ ३३ ॥ 
अप्सु स्तीमासुं वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । 
तस्मिञ्छवोञ्ध्यन्तरा तस्माच्छवोऽध्युंच्यते ॥३४॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-काङ्गायनः॥ देवता- अर्बुदिः॥ छन्दः-- ९ सप्तपदाविराट्शक्वरी; २, 


५-८, १०, १२, १३, १८-२१ अनुष्टुप्‌; ३ परोष्णिक्‌; ४ उष्णिग्बरृहती- 
गर्भापरात्रिष्टुप्‌ पट्पदातिजगती; ९, ११, ९४, २३, २६ पथ्यापङ्किः; 


१५, २२, २४, २५ सप्तपदाशक्वरी; १६ पञ्चपदाविराङ्ुपरिष्टाञ््योति- 


स्त्रिष्टुप्‌; १७ त्रिपदागायत्री ॥ 
ये बाहवो या इष॑वो धन्च॑नां वीर्या[ णिच । 
असीन्प॑र॒शूना युंधं चित्ताकूतं च यद्धृदि । 
सर्व तर्दबुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय॥ ९॥ 
उत्तिष्ठत सं नंह्यध्वं मित्रा देव॑जना यूयम्‌ । 
संदृष्टा गुप्ता वंः सन्तु या नों मित्राण्यर्बुदे ॥२॥ 
उत्तिष्ठतमा रंभेथामादानसंदानाभ्यांम्‌ । 
अमित्रांणां सेना अभि ध॑त्तमबुंदे । रा 
अर्बुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्युर्बिदिः । 
याभ्यामन्तरिक्षमावुतमियं च॑ पृथिवी मही । 
ताभ्यामिन्द्र॑मेदिभ्याम॒ह जितमन्वॅमि सेन॑या nn 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुदे सेन॑या सह । 
भञ्जन्नमित्राणा सेना भोगेभि: परि वारय 
जाताञ्यर्बुद उदाराणों समीक्षय॑न्‌ । 
केडिध्विमेर्खिधिँ। 'हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेन॑या 


| 
[| 


|. 
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प्रतिघ्नानाश्रुंमुखी कंधुकर्णी च॑ क्रोशतु । 
विकेशी पुरुंषे हते रंदिते अंबुंदे तव॑ Wn 
संकर्षन्ती करूक॑रं मन॑सा पुत्रमिच्छन्तीं । 
पत्तिं भ्रा्तरमात्स्वात्रदिते अर्बुदे तव॑ ॥८॥ 


अलिक्ल॑वा जाष्कमदा गृध्राः श्येनाः प॑त॒त्रिण॑ः । 

ध्वाङ्क्षा: शकुन॑यस्तृप्यन्त्वमित्रेंषु समीक्षयंत्रदिते अर्बुदे तव ॥ ९॥ 
अथो सर्व श्वाप॑दं मक्षिका तृप्यतु क्रिमिं । 
पौरुंषेयेऽधि कुण॑पे रदिते अर्बुदे तव॑ ॥९०॥ 

आ गुहीतं सं ब्रृहतं प्राणापानान्न्य॑र्बुदे 

निवाशा घोषा: सं य॑न्त्वमित्रेंु समीक्षयंत्रदिते अर्बुदे तर्व॥ ११ ॥ 
उद्देपय सं विंजन्तां भियामित्रान्त्सं संज । 


उरुग्राहैबीह्वङ्ढोविध्यामित्रान्र्यर्बुदे ॥९२॥ 
मुद्यन्त्वेषां बाहर्वश्‍चित्ताकूतं च यदध्ुदि | 
मैषामुच्छेषि किं चन र॑दिते अर्बुदे तव॑ ॥१३॥ 


प्रतिघ्नानाः सं धावन्तूर॑ः पटूरावांध्नाना 
अघारिणीर्विकेश्यो[ रुदत्य]: पुरुषे हते रंदिते अर्बुदे तव॑॥ १४॥ 
श्वन्वितीरप्सरसो रूप॑का उतार्बु दे 
अन्तःपात्रे रेरिंहतीं रिशां दुंणिहितैषिणींम्‌ । 
सर्वास्ता अर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय॥ १५॥ 
खडूरे$्धिचड्क्मां खर्विकां खर्ववासिनींम्‌ । 
य उंदारा अन्तर्हि'ता गन्धर्वाप्सरसंश्च ये। सर्पा इ॑तरजना रक्षौसि ॥ १६॥ 
चरतुर्दष्राञ्छ्यावर्दतः कुम्भमुष्काँ असृंड्सुखान्‌। 
स्वभ्यसा ये चोद्धयसाः ॥ १७॥ 
उद्देपय त्वर्मर्बुदे5मित्रांणाममूः सिच॑ः । 
जयाँश्च जिष्णुश्वामित्राँ जर्यंतामिन्द्रमेदिनौ ॥१८॥ 
प्रब्लीनो मृदितः शंयां हृतोईमित्रो न्यर्नुदे। 
अग्निजिह्या धूंमशिखा जर्यन्तीर्यन्तु सेन॑या॥ १९ ॥ 
तर्यार्बुदे प्रणुत्तानामिन्द्रों हन्तु वरंवरम्‌ । 
अमित्राणाँ शाचीपतिर्मामीषी मोचि कश्चन॥ २०॥ 
उत्क॑सन्तु हर्दयान्यूर्थ्व: प्राण उदींषतु । 
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ये च धीरा ये चाधीराः परांञ्चो बधिराश्च ये I 
तमसा ये च॑ तूपरा अथों बस्ताभिवासिन॑ । 
सर्वास्ताँ अर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दुशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय २२॥ 
अर्बुदिश्च त्रिष॑न्धिश्चामित्राज्ञो वि विध्यताम्‌ | 
यर्थैंषामिन्द्र वृत्रहन्हनांम शचीपतेऊमित्रांणां सहस्त्रश: ॥२३॥ 
'वन॒स्पतींन्वानस्पत्यानोषंधीरूत वीरुध॑ः । 
गन्धर्वाप्सरस॑: सर्पान्देवान्पुण्यजनान्पितून्‌ । 
सवास्ताँ अर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दुशे कुरूदारांश्च प्र दर्शाय॥ २४॥ 
ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पर्तिः | 
ईशां व इन्द्रश्चाग्रिश्च॑ धाता मित्रः प्रजार्पतिः । 
ईशां व ऋष॑यश्चक्करमित्रेंषु समीक्षयंत्रदिते अर्बुदे त्व॑॥ २५॥ 
तेषां सर्वेधामीशाना उत्तिछ्ठत सं नंह्याध्वं मित्रा देव॑जना यूयम्‌। 
इमं संग्रामं संजित्य॑ यथालोकं वि तिंष्ठध्वम्‌  ॥२६॥ 
[ ९०] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः॥ देवता-त्रिषन्धिः॥ छन्दः-१ विराट्पथ्याबृहती; २ षट्पदा- 
त्रिष्टुड्गर्भाऽतिजगती; ३ विराडास्तारपङ्क्रिः; ४ विराडनुष्टुप्‌; ५-७, १०, ११, 
१४, १५, ९८-२०, २३, २४ आनुष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ पुरोविराड्‌- 
पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप; ९२ पञ्चपदापथ्यापङ्किः; १३ षट्पदाजगती; 
१६ षद्पदाककुम्मत्यनुष्टुप्‌ त्रिष्टुग्गर्भाशक्वरी; १७ पथ्यापङ्किः; 
२९ त्रिपदागायत्री; २२ विराद्पुरस्तादबृहती; 
२५ ककुभुष्णिक्‌; २६ प्रस्तारपङ्षिः॥ 
उत्तिष्ठत सं नह्याध्वमुर्दारा: केतुभिः स॒ह । 
सर्पा इर्तरजना रक्षस्यमित्राननु धावत ॥९॥ 
ईशां वो वेद राज्यं त्रिर्षन्धे अरुणैः केतुर्भि: स॒ह। 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च॑ मानवाः । 
त्रिर्ष॑न्धेस्ते चेत॑सि दुर्णामांन उपांसताम्‌' ॥२॥ 
अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुंखा । 
क्रव्यादो वार्तरंहस आ संजन्त्वमित्रान्वज्रेण त्रिषॅन्थिना ॥ ३॥ 
अन्तर्धेहि जातवेद आदित्य॒ कुणपं बहु । 
त्रिष॑न्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वशें nn 
उत्तिं त्वं देवजनार्बुदे सेन॑या स॒ह । 


शौष्कास्यमर्नु वर्तताममित्रान्मोत मित्रिण॑४0-७ श-७॥॥॥ Kanya Maha '/००,/०।३३प कालिर्छ। आह तस्त्रिषन्धेराहुति: प्रिया nun 
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कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिषन्धेः सह सेन॑या॥६॥ 

धूमाक्षी सं प॑ततु कृधुकर्णी च॑ क्रोशतु 

त्रिषन्धेः सेन॑या जिते अरुणा: स॑न्तु केतव॑ः॥ ७॥ 
अवांयन्तां पक्षिणो ये वयाँस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति। 
श्वापंदो मक्षिकाः सं र॑भन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
यामिन्द्रेण सन्धां समध॑त्था ब्रहांणा च बृहस्पते | 
तयाहमिन्द्रसंधया सवीन्देवानिह हुंब इतो ज॑यत मामुत॑ः॥ ९॥ 

बहस्पर्तिराङ्गिरस ऋष॑यो ब्रह्म॑संशिताः । 

असुरक्षयंणं व॒धं त्रिषंधिं दिव्याश्र॑यन्‌ ॥१०॥ 

येनासौ गुप्त आंदित्य उभाविन्त्र॑श्च तिष्ठत: । 

त्रिष॑न्धिं देवा अंभजन्तौ्जसे च॒ बलांय च॥ ११ ॥ 
सर्वी ल्लोकान्त्समंजयन्देवा आहुंत्यानयां । 
बृहस्पर्तिराङ्गिरसो वज्रं यमरसिञ्चतासुरक्षयंणं वधम्‌॥ १२॥ 
वृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं 'यमसिंञ्चतासुर्‌क्षयंणं वधम्‌। 
तेनाहममूं सेनां नि ल्मिम्पामि बृहस्पतेऽमित्रानहुन्म्योज॑सा ॥ ९३॥ 

सर्वे देवा अत्याय॑न्ति ये अश्नन्ति वष॑ट्कृतम्‌। 

इमां जुंषध्वमाहुतिमितो ज॑यत॒ मामुत॑:॥। ९४॥ 

सर्वे देवा अत्यार्य्॑तु त्रिषन्धेराहुतिः प्रिया । 

सन्थां म॑ह॒तीं र॑क्षत ययाग्रे असुंरा जिताः॥ १५॥ 
वायुरमित्रांणामिष्वग्राण्याञ्च॑तु। इन्द्र एषां बाहुन्प्रतिं भनक्तु मा 
शंकत्प्रतिधामिषुम्‌। आदित्य एंषामस्त्रै वि नांशयतु चन्द्रमा 
युतामर्गतस्य पन्थाम्‌ ॥१६॥ 
यदि प्रेयुदेवपुरा ब्रह्म वमीणि चक्रिरे । 
तनूपाने परिपाणै कृण्वाना यदुंपोचिरि सर्वं तद॑र॒सं कृंधि॥ ९७॥ 


कऋ्रव्यादानुवर्तय॑न्मृत्युनां च पुरोहितम्‌ । 
त्रिषन्धे प्रेहि सेन॑या जयामित्रान्प्र प॑द्यस्व ॥१८॥ 
त्रिष॑न्थे तम॑सा त्वममित्रान्परि वारय । 
पृषदाज्यप्रेणुत्ताना मामीषों मोचि कञ्चन ॥२९॥ 
शितिपदी सं सिर्च: 
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मूढा अमित्रां न्यर्बुदे जह्येषां वरंवरम्‌ । 
अनयां जहि सेन॑या ॥२१॥ 
यश्च॑ कवची यश्चांकवचोउैमित्रो यश्चाज्मंनि । 
ज्यापाशैः 'क॑वचपाशैरज्म॑नाभिहंतः शयाम्‌ ॥२२॥ 
ये वर्मिणो येऽवर्माणों अमित्रा ये च॑ वर्मिणं:। 
सर्वास्ता अर्बुदे हताञ्छ्वानोंऽदन्तु भूम्याम्‌ ॥२३॥ 
ये र॒थिनो ये अरथा अंसादा ये च॑ सादिन॑:। 
सरवीनदन्तु तान्हतान्गृध्षांः श्येनाः प॑तत्रिण॑: ॥२४॥ 
स॒हस्त्रुकुणपा शेतामामित्री सेनां समरे वधार्नाम्‌। 
विविंद्धा ककजाकृता ॥२५॥ 
मर्माविध॑ रोरुंवतं सुपर्णैरदन्तु दुश्चितं' मृदितं शयानम्‌। 


य इमां प्रतीचीमाहुंतिममित्रों नो युयुंत्सति ॥२६॥ 
यां देवा ऑनुतिष्ठ॑न्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌। 
तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिष॑न्धिना ॥२७॥ 


इति पञ्चविंशः प्रपाठकः॥ 
॥ इत्येकादशं काण्डम्‌॥ 


॥ २०। न € ¢ 
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अथ द्वादशं काण्डम्‌।॥। 
अथ षड्विंशः प्रपाठक: ॥ 


अथ प्रथमोञ्नुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-भूमिः॥ छन्दः-१, ३, १७, २९, ३१, ५५, ६०, त्रिष्टुप्‌; 
२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ४-६, ९०, २८ 'षट्पदाजगती; ७ प्रस्तारपङ्किः; ८, ११ षट्‌- 


पदाविराडष्टिः; ९ परानुष्टुप्बिष्टुप; १२, १३, १५, २७ पञ्चपदाशक्वरी; 
१४ महाबृहती; ९६, २१ साम्नीत्रिष्टुपु; १८ 'षट्पदात्रिष्टुबनुष्टुब्गर्भाति- 
शाक्वरी; १९ उरोबृहती; २० विराडुरोबृहती; २२ षट्पदाविराडति- 
जगती; २३ पञ्चपदाविराडतिजगती; २४ 'पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा- 
. जगती; २५ सप्तपदोण्णिगनुष्टुब्गर्भाशक्वरी; २६, २७, २८, 


३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५४, ५६, ५९, ६३ अनुष्टुप्‌; 
५३ पुरोबार्हतानुष्टुप्‌; ३० [ त्रिपदा ] विराडगायत्री; 
३२ पुरस्ताज्योतिस्त्रिष्टुप; २४ 'षट्पदात्रिष्टुन्बृहतीगर्भातिजगती; 
¦ ३६ विपरीतपादलश्ष्मापङ्भिः; ४९ षट्पदाककुम्मतीशक्वरी; ४२ स्वराडनुष्टुप्‌; 
४३ विराडास्तारपङ्किः; ४४, ४५, ४९ जगती; ४६ षट्पदाऽनुष्टुग्गर्भापरा- 
शक्वरी; ४७ षद्पदोष्णिगनुष्टुन्गर्भापरातिशक्वरी; ४८ पुरोऽनुष्टुप्विष्टुप्‌; 
५१ षट्पदाऽनुष्टुन्गर्भाककुम्मतीशक्वरी; ५२ पञ्चपदाऽनुष्टुन्गर्भा- 
परातिजगती; ५७ पुरोतिजागताजगती; ५८ पुरस्तादबृहती; 
६९ पुरोबाहंतात्रिष्टुप्‌; ६२ पराविराद्त्रिष्टुप्‌॥ 
स॒त्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह यज्ञः पुंथिवी धारयन्ति। 
सानों भूतस्य भव्य॑स्य पल्युरु लोकं पृथिवी न॑ः कृणोतु॥ ९॥ 
असंबाधं म॑ध्य॒तो मानवानां यस्यां उद्दत: प्रवतः स॒मं बहु। 
जानांवीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी न॑ः प्रथतां राध्य॑तां न:॥ २॥ 
यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टय॑ः संबभूवुः। 
यस्यामिदं जिन्व॑ति प्राणदेजत्सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु॥३॥ 
यस्याश्चतंस्त्रः प्रदिश॑ः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभ्ूवुः। 
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यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याँ देवा असुरानभ्यव॑र्तयन्‌। 
गवामश्वानां वर्यसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नों दधातु॥ ५॥ 
विश्वंभरा वंसुधानी प्रतिष्टा हिर॑ण्यवक्षा जग॑तो निवेश॑नी। 
वैश्वानरं निभ्रंती भूर्मिरिमिन्त्रंऋषभा द्रविणे नो दधातु॥६॥ 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानी' देवा भूमिं पृथिवीमप्रंमादम्‌। 
सा नो मर्धु प्रियं जुंह्ामथों उक्षतु वर्चसा nn 
यार्णवेधिं सलिलमग्र आसौद्यां मायाभिरन्वर्चरन्मनीषिर्णः। 
यस्या हृद॑यं पर॒मे व्योमिन्त्सत्येनाव्रंतममृतं पृथिव्याः । 


सा नो भूमिस्त्विषिं बले राष्ट्रे द॑धातूत्तमे ten 
यस्यामापः परिचराः स॑मानीर॑होरात्रे अप्र॑मादं क्षर॑न्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयों दुह्ममथों उक्षतु वर्च॑सा nen 


यामश्विनावमिंमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे | । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेंडनमित्रां शचीपतिः । 
सा नो भूमिर्वि सुंजतां माता पुत्राय॑ मे पर्यः ॥९०॥ 
गिरयंस्ते पर्वता हिमव॒न्तोउर॑ण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
ब॒भ्रुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन््र॑गुसाम्‌। 
अजीतोऽह॑तो अक्षतोऽघ्य॑डां पृथिवीमहम्‌ ॥१९॥ 
यत्ते मध्य! पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त॒ ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः। 
तासु नो धेह्यभि न॑ः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
पर्जन्यः पिता स उ॑ नः पिपर्तु कु ॥९२॥ 
यस्यां वेदिं' परिगृह्वन्ति भूम्यां यस्याँ यज्ञ तन्वते विश्वकर्माणः । 
यस्याँ मीयन्ते स्वर॑वः पृथिव्यामूर्थ्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तांत्‌। - 


सा नो भूमिर्वर्थयद्दर्धमाना ॥१३॥ 
यो नो द्वेष॑त्पृथिवि यः पृंतन्याद्योऽभिदासान्मन॑सा यो वधेनं। 
तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥९४॥ 


त्वज्जातास्त्वर्यि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पद:। 
तवेमे पृथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य 
उद्यन्त्सूर्यो' रश्मिभिरातनोति ॥९५॥ 
ता नं: प्रजाः सं दुंहतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि थेहि महाम्‌॥ ९६॥ 
विश्वस्व मातरमोष॑धीनां ्रुवां भूमि पृथिवीं धर्मणा ध्रृताम्‌। 


या बिभंतिं बहुधा प्राणदेज॒त्सा नो भूमिर्गोष्वप्सबे) दधातु।\१६॥,. ।।८।० "शिला ;स्योक्राए्ीठक्रेम विश्वहां _ ween 


अथर्ववेद 
महत्सधस्थं महती ब॑भूविथ महान्वेग एजथुर्वेपथुष्टे 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ | 
सा नों भूमे प्र रोचय हिर॑ण्यस्येव संदुशि मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 
खा बिश्रत्यग्रिरश्म॑सु । 
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मा नं: पश्चान्मा पुरस्तांन्नुदिष्ठा मोत्तराद॑धरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विंदन्परिपन्थिनो वरींयो यावया वथम्‌॥ ३२॥ 
याव॑त्तेऽभि विपश्यांमि भूमे सूर्येण मेदिनां । 
तार्वन्मे चक्षुर्मा मेधेत्तरामुत्तरां सर्माम्‌ 


अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्रिमापों ॥३३॥ 
अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वष्वग्रयं: ॥१९॥ यच्छयांनः पर्यावर्ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम्‌ 
अग्निदिंव आ तपत्यग्नेदेवस्योर्व] न्तरिक्षम्‌ । उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्यृष्टीभिरधिशेम॑हे । 
अग्नि मतास इन्धते हव्यवाहं' घृतप्रिय॑म्‌ की ॥२०॥ मा हिंसोस्तत्र नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरि ॥३४॥ 
अभ्निवांसाः पृथिर्व्या सितज्स्त्विषीमन्तं मै मा कृणोतु॥२१॥ त्ते भूमे विखर्नामि क्षिप्रं तदपिं रोहतु 
र देवेभ्यों ददति यज्ञं हव्यमरं'कृतम्‌ । मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदंयमर्पिपम्‌ ॥३५॥ 
भूम्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्यां । ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
सा नो भूमिं: प्राणमायुर्दधातु जरदेष्टि मा पृथिवी कृणोतु॥२२॥ =ऋूतव॑स्ते विहिता हायनीर॑होरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥३६॥ 
यस्तै गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिभ्रत्योषधयो यमाप॑:। यं गन्ध॒र्वा याप॑ सर्प विजमाना विमृग्वरी यस्यामार्सन्नग्रयो ये अप्स्वः न्तः। 
अंप्सरसंश्च भेजिरे तेन॑ मा सुरभिं कृण मा नों द्विक्षत कश्चन॥२३॥ परा दस्यून्दर्दती देवपीयूनिन््रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 
यस्तै गन्धः पुष्कंरमाविवेश यं संजशुः सूर्यायां विवाहे शक्राय॑ दध्रे वूषभाय वृष्णे २ ॥३७॥ 
अमर्त्या: पृथिवि गन्धमग्रे तेन॑ मा सुरभिं कृणु मा नों द्विक्षत कश्चन॥ २४॥ यस्या सदोहविर्धाने यूपो यस्याँ निमीयते 
प पाल्य व आन पुंसु भगो रुचि: ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्यृष्भिः साम्नां यजुर्विद: 
आ कह (| Fb F । युज्यन्ते यस्यांमृत्विजः सोममिन्द्राय पात॑वे ॥ ३८ ॥ 
ऱ्या] यां वर्चो यद्धूमे तेनास्माँ अपि सं सुज मा नों द्विक्षत कश्चन॥ २५॥ यस्यां पूर्वे' भूतकृत ऋष॑यो गा उदानृचुः 
Sm या जब 2) क्य | सप्त सत्रेण॑ वेधसो यज्ञेन तप॑सा स॒ह ॥३९॥ 
पी को सिय $ ॥२६॥ सा नो भूमिरा दिंशतु यब्दनं' कामयामहे । 
पा वां च विश्वहां ॥ भगों अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥४०॥ 
पीन वधांयसं धृ हना ॥२७॥ यस्यां गायन्ति नृत्य॑न्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलिबाः । 
पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां ज व्येथिष्महि भूम्यांम्‌ | ८॥ En ह तिः सम: | 
चिमृगव पृथिवीमा चंदामि क्षमा भूमि सा नो भूमिः प्र णुंदतां सपत्रांनसपन्नं मां पृथिवी कृणोतु ॥४९॥ 
क ये आति अ क यस्यामन्नं त्रीहियवौ यस्यां इमाः पञ्च कृष्टयः 
शुब्दा न आपंस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्म: भ पर्जन्यपल्यै नमोऽस्तु चर्षमेदसे ` ॥४२॥ 
पवित्रेण पृथिवि मोत्पुंनामि i ॥३०॥ क दैनकताः कते यस्यां बि त 
यास्ते प्राची: प्रदिशो या उददींचीर्यास्ते भूमे अधराद्याश्च॑ पश्चात्‌। निधि जि पी ण्यो जः कृणोतु । 
स्योनास्ता महयं चरंते भवन्तु मा नि पंप्त भुव॑ने शिश्रियाण:॥ ३१॥ टो, जिती बहुधा गुहा बसु मणि हिरण्यं पृथिवी द॑दातु मे। 
CC-0, Panini Kanya नन ते ४, हनएता्माना देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 
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जनं बिभ्र॑ती बहुधा विवांचसं नानाधर्माणं पृथिवी यंथौकसम्‌। 
सहस्त्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव॑ धेनुरन॑पस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
यस्तै सर्पो वृश्चिकस्तृष्टद॑शमा हेमन्तज॑ब्धो भूमलो गुहा शयें। 
क्रिमिर्जिन्व॑त्पृथिवि यद्यदेजंषि प्रावृषि तन्नः सर्पन्मोप॑ 

सृपद्यच्छिवं तेन॑ नो मृड ॥४६॥ 
ये ते पन्थांनो बहवों जनाय॑ना रथ॑स्य॒ वर्त्मांन॑सश्च यात॑वे । 

यैः संचर॑न्त्युभयें भद्रपापास्तं पन्थांनं जयेमानमित्रर्मतस्करं 


यच्छिवं तेन॑ नो मृड ॥ ४७ ॥ 
मल्वं बिभ्र॑ती गुरुभृद्धद्रपापस्य॑ निधनं' तितिक्षुः । 
वराहेण॑ पृथिवी संविदाना सूंकराय वि जिहीते मृगाय॑ ॥ ४८ ॥ 


ये त आरण्याः पशवों मृगा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुषादश्चर॑न्ति। 
उल वृकः पृथिवि दुच्छुनांमित ऋक्षीकां रक्षो अप॑ बाधयास्मत्‌॥ ४९ ॥ 
ये ग॑न्ध॒र्वा अप्सरसो ये चारायांः किमीदिन॑ः 
पिशाचान्त्सर्वा रक्षाँसि तानस्मद्धमे यावय ॥५०॥ 
यां द्विपाद: पक्षिण॑: संपत॑न्ति हंसाः सुपर्णाः शंकुना वयाँसि । 
यस्यां वातों मातरिश्वेयंते रजासि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान्‌ । 
वातंस्य प्रवार्मुपवामनु वात्यर्चिः ॥५९॥ 
यस्याँ कृष्णम॑रुणं च संहिंते अहोरात्रे विहिते भूम्यामर्धि | 
वर्षेण भूमिं: पृथिवी वृतावृंता सा नों दधातु भद्रयां प्रिये धार्मनिधामनि॥ ५२॥ 
यश्च॑ मे इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । 


अग्निः सूर्य आपों मेधां विश्वें देवाश्च सं द॑दुः ॥५३॥ 
अहमंस्मि सह॑मान उत्तरी नाम भूम्यांम्‌ 
अभीषाड॑स्मि विश्वाषाडाशांमाशां विषासहिः ॥५४॥ 
अदो यद्देंव्ि प्रथ॑माना पुरस्तांडेवैरुक्ता व्यस॑पों महित्वम्‌ । 
आ त्वां सुभूतमंविशत्तदानीमर्कल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥५५॥ 
ये ग्रामा यदर॑ण्यं याः सभा अधि भूम्यांम्‌ 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुं वदेम ते ॥५६॥ 
अश्वंइव रजों दुधुवे वि ताञ्जनान्य आश्षिंयन्पृथिवीं यादजांयत। 
मन्द्ाग्रेत्वी भु्वनस्य गोपा वनस्पतींना गृभिरोष॑ंधीनाम्‌ ॥५७॥ 


यद्ददांमि मर्थुमत्त्दंदामि यदीक्षे तद्॑नन्ति मा 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्ह॑न्मि दोध॑तः 


|| (6 
CC-0, Panini Nandan ७पुक्तरत्रप्रफ्रे लाल्य़य्या. पुतस्त्वोदीपयामसि nun |. 


शन्तिवा सुरभि: स्योना क्ीलालोध्नी पय॑स्वती । 


भूमिरधिं ब्रवीतु मे पृथिवी पय॑सा सह ॥५९॥ 
यामन्वैच्छ॑द्विषां विश्वरकर्मान्तर्॑णवे रज॑सि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्यं4 पात्रं निहिंतं गुहा यदाविर्भोगे अभवन्मातृमद्भर्थः ॥६०॥ 
त्वर्मस्यावपंनी जनांनामर्दितिः काम॒दुघां पप्रथाना ` 
यत्त॑ ऊनं तत्त॒ आ पूरयाति प्र॒जाप॑तिः प्रथम॒जा ऋतस्य ॥६९॥ 
उपस्थास्तै अनमीवा अंयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रर्सूताः । 
दीर्घ न आसः प्रतिबुध्य॑माना व॒यं तुभ्यं बलिहर्तः स्याम ॥६२॥ 
भूमें मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा क॑वे श्रियां मां धेहि भूर्त्यांम्‌ ॥६३॥ 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता अग्निः; मन्त्रोक्ताः; २९-३३ मृत्युः॥ छ्न्दः १, ४, १०, 
११, २१-३३, ५३ त्रिष्टुप्‌; २, ५, १२-१५, २७, १९, २०, ३४-२३६, २८, 
३९, ४९, ४३, ५९, ५४ अनुष्टुप्‌; ३ आस्तारपङ्किः; ६ भुरिगार्षीपङ्किः; 
७, ४५ जगती; ८, ४८, ४९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९ अनुष्टुब्गर्भाविपरीत- 
पादलक्ष्मापङ्किः; ९६ ककुम्मतीपराबृहत्यनुष्टुप्‌; १८ निचृदनुष्टुप्‌; 

३७ पुरस्तादबृहती; ४० 'पुरस्तात्ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४२ त्रिपदा- 
भुरिगार्चीगायत्री; ४४ द्विपदाऽर्चीबृहती; ४६ द्विपदा- 
साम्नीत्रिष्टुप; (४२, ४४, ४६ एकावसाना ); 

४७ पञ्चपदाबाहतवैराजगर्भाजगती; ५० उपरिष्टाद्विराइबृहती; 

५२ पुरस्ताद्विराडबृहती; ५५ बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌॥ 

नडमा रोह न ते अत्र॑ लोक इदं सीसं' भागधेयं त एहिं । 
यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्म॒स्तेन॒ त्वं साकमंधराङ्‌ परेहि ॥२॥ 
अघशंसदुःशंसार्भ्या करेणानुकरेण च 7: 
यक्ष्म॑ च सर्व तेनेतो मृत्युं च॒ निर॑जामसि ॥२॥ 
निरितो मृत्युं निर्क्रैति निररांतिमजामसि । 
यो नो द्वेष्टि तर्मद्धयग्ने अक्रव्याद्यमु द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि॥ ३॥ 
यद्यग्निः क्रव्याद्यादि वा व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रविवेशान्योंकाः । 
तं माषांज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गंच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्रीन्‌॥ ४॥ 
यत्त्वां क्रुब्दाः प्रचक्रुर्मन्युना पुरुषे मृते क i 


अथर्ववेद 
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पुनस्त्वादित्या रुद्रा वस॑बः पुनंत्रंह्मा वसुनीतिरग्न । परं' मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्त॑ एष इत॑रो देवयानांत्‌। 
पुन॑स्त्वा ब्रहम॑णस्पत्िराधांदीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय ॥६॥ चक्षुष्मते शृण्वते तें ब्रवीमीहेमे वीरा बहवों भवन्तु ॥२९॥ 
यो अग्निः क्रव्यात्प॑विवेश॑ नो गृहमिमं पश्य॒न्नित॑रं जातवेदसम्‌। इमे जीवा वि मृतैराव॑वृत्रत्नभ[द्धदा देवह॑तिनों अद्य । 
तं ह॑रामि पितृय॒ज्ञाय॑ दूरं स घर्ममिन्धा परमे सथस्थें ॥७॥ 


क्रव्याद॑मग्मिं प्र हिंणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहायमितंरो जातवेंदा देवो देवेभ्यों हव्यं ब॑हतु प्रजानन्‌ ॥८॥ 
क्रव्यार्दमग्रिमिषितो ह॑रामि जनान्दुंहन्तं वज्रेण मृत्युम्‌ । 
नि तं शांस्मि गाहँपत्येन विद्वान्पितृणा लोकेडपिं भागो अस्तु ॥ ९॥ 
क्रव्यार्दमग्रि शंशमानमुक्थ्य प्र हिंणोमि पथिभिः पितृयाणें:। 
मा देवयानैः पुन॒रा गा अत्रैवैधि पितृषु जागृहि त्वम्‌ ॥१०॥ 
समिन्धते संक॑सुकं स्वस्तये शुद्धा भर्वन्तः शुच॑यः पाव॒काः। 
जहाति रिप्रमत्येन॑ एति समिद्धो अग्निः सुपुनां पुनाति ॥११॥ 
देवो अग्निः संक॑सुको दिवस्पृष्ठान्यारुंहत्‌ 
मुच्यमांनो निरेणसोऽमोंगस्माँ अश॑स्त्याः ॥१२॥ 
अस्मिन्व॒यं संक॑सुके अग्नी रिप्राणि मृज्महे । 
अभूम यज्ञियां: शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥ १३॥ 
संक॑सुको विक॑सुको निर्क्रथो यश्च॑ निस्वरः। 


ते ते यक्ष्मं सर्वेदसो दूराहूररमनीनशन्‌ ` ॥१४॥ 
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्व॑जाविषुं । 
क्रव्यादं निर्णुंदामसि यो अग्िर्जनयोप॑नः ॥१५॥ 


अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेंभ्यस्त्वा। 

नि: क्रव्याद नुदामसि यो अग्रि्जीवित॒योप॑नः ॥ ९६॥ 
यस्मिन्देवा अमुंजत यस्मिन्मनुष्या[ उत । 
तस्मिन्धृतस्तावो मृष्ट्टा त्वमंग्रे दिव रूह ॥९७॥ 
समिंब्दो अग्र आहुत स जो माभ्यपंक्रमीः । 
अत्रैव दीदिहि दाति ज्योक्च सूर्यः दशे ॥२८॥ 
सीसे मृडं नडे मुंडड़मग्नी संक॑सुके च यत्‌। 
अथो अव्या रामाया शीर्घक्तिमुंपबहणे | ॥१९॥ 
सीसे मल सादयित्वा शॉर्षक्तिमुंपबहणे 
अव्यामसिंकन्यां मृष्ट्रा शुद्धा भ॑वत यजियार ॥२० 


~ 
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प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय सुवीरांसो विदथमा व॑देम ॥२२॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌। 
शतं जीव॑न्तः श॒रद॑ः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन॥ २३ ॥ 
आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्व यत॑माना यति स्थ । 
तान्व॒स्त्वष्टां सुजनिमा स॒जोषाः सर्वमायुर्नयतु जीब॑नाय ॥२४॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यथर्तव॑ ऋतुभिर्यन्ति साकम्‌ 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धांत्रायूंघि कल्पयैषाम्‌ ॥२५॥ 
अश्म॑न्वती रीयते सं र॑भध्वं वीरय॑ध्वं प्र त॑रता सखाय:। 
अत्रां जहीत॒ ये असन्दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान्‌॥ २६॥ 
उत्तिष्ठता प्र त॑रहता सखायोउश्म॑न्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌। 
अत्रा जहीत ये असन्नशिंवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान्‌॥ २७॥ 
वैश्वदेवीं वर्चस आ र॑भध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पावका:। 
अतिक्राम॑न्तो दुरिता पदानि श॒तं हिमाः सर्व॑वीरा मदेम २८॥ 
उदीचीनैः प॒थिर्भिर्वायुमद्धिरतिक्रामन्तो यु तेक्रामन्तो5व॑रान्परेंभि: । 
त्रि: सप्त कृत्व॒ ऋष॑यः परेता मृत्यु प्रत्यौहन्पदयोप॑नेन ॥ २९ ॥ 
मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आयुं: प्रतरं दधांनाः। 
आसींना मृत्युं नुंदता सधस्थेञ्थ जीवासों व्रिदथमा व॑देम ३०॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपल्लीराञ्ज॑नेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌। 
अनश्रवो अनमीवाः सुरला आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ३१ ॥ 
व्यार्करोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्म॑णा व्यहं क॑ल्पयामि। 
स्व॒धां पितृभ्यों अजरौ कृणोमि दीर्धेणायुंषा समिमान्त्सृजामि॥ ३२॥ 
यो नो आग्निः पितरो हुत्स्वपन्तरांविवेशामृतो मर्त्येघु। 
मय्य॒हं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्माऱ्द्रिक्षत मा व॒यं तम्‌॥ ३३॥ 
अपावृत्य गार्हपत्यात्क्रव्यादा प्रेत॑ दक्षिणा । 
प्रियं पितृभ्य॑ आत्मने ब्रह्य: कृणुता प्रियम्‌॥ ३४॥ 
द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । 
अगि पुत ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ॥ ३५ ॥ 


यत्कृषते यद्व॑नुते यच्च॑ वस्नेन॑विन्दतें | 


सर्व मर्त्य॑स्य॒ तन्नास्ति क्रव्याच्चेदर्निराहितः ॥३६॥ 
अयज्ञियो हतव॑र्चा भवति नैनेन हविरत्त॑वे (द्र 
छिनत्ति कृष्या गोर्धनाद्यं क्रव्यार्दनुवर्तते ॥३७॥ 
मुहुर्गध्येः प्र व॑दत्यार्ति मर्त्यो नीत्य॑ । 
क्रव्याद्यानग्रिर॑स्तिकार्दनुविद्वान्विताव॑ति ॥ ३८ ॥ 


ग्राह्मां गृहाः सं सुंज्यन्ते स्त्रिया यन्ध्रियते पर्तिः। 
ब्रहौव विद्वानेष्योड यः क्रव्यादं' निरादध॑त्‌ ॥३९॥ 
यद्विप्रं शम॑लं चकृम यच्च॑ दुष्कृतम्‌ । 
आपों मा तस्मांच्छुम्भन्त्वग्ने: संर्कसुकाच्च यत्‌॥४०॥ 


ता अ॑धरादुदींचीरावंवृत्रन्प्रजानतीः 'प्थिभिर्देवयाने: ॥ 
पर्व॑तस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नवांश्चरन्ति स॒रितः पुराणी:॥ ४१ ॥ 
अग्ने अक्रव्यात्रिः ऋव्यार्दै नुदा देंवयज॑न॑ वह ॥४२॥ 
इमं क्रव्यादा विंवेशायं क्रव्यादमन्वंगात्‌ ॥ 
व्याघ्रौ कृत्वा नांनानं तं ह॑रामि शिवापरम्‌ ॥४३॥ 


अन्तर्धिदेवानों परिधिर्म नुष्याणिमग्रिर्गाहँपत्य उभयांनन्तरा श्रितः ॥ ४४॥ 


जीवानामायुः प्र तिर त्वमंग्रे पितुणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः। 


सुगार्हपत्यो वितपन्नरांतिमुषामुषां श्रेय॑सीं धेह्यस्मै ॥४५॥ 
सर्वीनग्रे सह॑मानः सपल्नानैषामूर्ज' रयिमस्मार्सु थेहि ॥४६॥ 
इममिन्द्रं वह्निं पप्रिमन्वार॑भध्वं स वो निर्वक्षहुरिनाद॑वद्यात्‌। 

तेनाप॑ हत शरुंमापत॑न्तं तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्तःम्‌ ॥ ४७॥ 


अनड्डाहं' प्लवमन्वारंभध्वै स वो निर्वक्षहुरितार्दवद्यात्‌ . । 

आ रोहत सवितुर्नावमेतां षड्भिरुर्वीभिरम॑तिं तरेम ॥४८॥ 

अहोरात्रे अन्वेषि बिश्र॑त्क्षेम्यस्तिष्ठ॑न्प्रतर॑ण: सुवीर॑: । 

अनांतुरान्त्सुमन॑सस्तल्प बिभ्रज्योगेव जः पुरुंषगन्धिरेधि॥ ४९ ॥ 
ते देवेभ्य आ वृंश्चन्ते पापं जींवन्ति सर्वदा । 


न क्रव्याद्यानग्रिरस्तिकादश्वंइवानुवपंते नु नडम्‌ ॥५०॥ 
येडिश्रद्धा ध॑नकाम्या क्रव्यादां स॒मास॑ते । 
ते वा अन्येषी कुम्भीं पर्यादंधति सर्वदा ॥५९॥ 


प्रेव॑ पिपतिषति मन॑सा मुहुरा वर्तते पुन॑ः । 
क्रव्याद्यानग्रिर॑न्तिकार्दनुविद्वान्विताव॑ति 


नट नमः nn 
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अविं: कृष्णा भांगधेयं' पशूनां सीसं' क्रव्यादपिं चन्द्रं त॑ आहुः। 
मार्षा: पिष्टा भागधेयं ते हुव्यर्मरण्यान्या गरहरं सचस्व 
इषीकां जर॑तीमिष्ट्वा तिल्पिञ्जं दण्डनं नडम्‌ । 
तमिन्द्र इध्म कृत्वा यमस्याग्निं निराद॑धौ 
प्रत्यञ्चमर्क प्रंत्यर्पयित्वा प्रविद्दान्पन्थां वि ह्या विवेशं |] 
परामीषामर्सून्दिदेर्श दीर्घेणायुंषा समिमान्त्सृजामि 
अथ तृतीयोडनुवाकः 


द्वादशं काण्डम्‌ 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता-स्वर्गः; ओदनः; अ्चिः॥ छन्दः ९, ४२, ४२, 
४७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २-७, ९-९२, १४-१६, १८-२०, २३, २५-२२, 
३५-३८, ४०, ४१, ४५, ४६, ४८-५४ त्रिष्दुप; ८, १२, २१, 
२२, २४ जगती; १३, १७ स्वराडार्षीपङ्भिः; ३४ विराडगर्भा- 
त्रिष्दुप; ३९ अनुष्टुब्गर्भात्रिष्दुप; ४४ पराबृहतीत्रिष्टुप्‌; 
५५-६० सप्तपदा: शङ्कुमत्यत्तिजागतशाक्वराति- 
शाक्वरधार्त्यंगभाअतिधृति; [ ५५, ५७-६० कृतिः; 
५६ विराट्कृति]॥ 
मुरमान्मुंसोऽधिं तिष्ठ चर्मेहि तत्र॑ ह्वयस्व यतमा प्रिया तें I 
यार्वन्तावग्रे प्रथमं स॑मेयथुस्तद्वां वयों यमराज्ये समानम्‌ nen 
ताब॑द्वां चक्षुस्ततिं वीर्यापणि तावत्तेज॑स्ततिथा वार्जिनानि । 
अग्निः शरीरै सचते यदैध्ोऽधां प॒क्वान्मिंथुना सं भ॑वाथः ॥२॥ 
सरमस्मिल्लोके सम॑ देवयाने सं स्मा समेत यमराज्येंषु ॥ 


पूतौ पवित्रैरुप तदध्वंयेथां यद्यद्रेतो अधि वां संबभूव॑ ॥३॥ 
आपंस्पुत्रासो अभि सं विंशध्वमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य॑। 
तासौ भजध्वममृतं यमाहुर्यमोंदनं पच॑ति वां जनिंत्री nn 


यं वाँ पिता पर्चति यं च॑ माता रिप्रान्निर्मुक्त्यै शर्मलाच्च वाचः। 
स ओदनः श॒तथारः स्वर्ग उभे व्यापि नभ॑सी महित्वा  ॥५॥ 
उभे नभ॑सी उभयाँश्च लोकान्ये यज्च॑नामभिजिंताः स्वर्गाः । 
तेषां ज्योर्तिष्मान्मधुंमान्यो अग्रे तस्मिन्पुत्रे्जरसि सं श्रयेथाम्‌॥६॥ 
प्राचीँप्राची प्रदिशमा र॑भेथामेतं लोकं अ्रदर्धांना: सचन्ते । 
यद्वौ प॒क्वं परिंबिष्टमग्रौ तस्य॒ गुप्त॑ये दम्पती सं श्र॑येथाम्‌ ॥७॥ 
दक्षिणां दिश॑मभि नक्ष॑माणौ पर्याव॑र्तेथामभि पात्र॑मेतत्‌ । 
तस्मिन्वाँ यम: पितृभिः संविदानः प॒क्वाय शर्म बहुलं नि य॑च्छात्‌॥ ८ ॥ 
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प्रतीची दिशामियमिद्रं यस्यां सोमो अधिपा डि । 


तस्यौ श्रयेथां सुकृत: सचेथामधां पक्वान्मिंथुना सं भ॑वाथः॥ ९॥ 
उत्तरे राष्ट्र प्रजयोत्तरावंद्दिशामुदींची कृणवन्रो अग्र॑म्‌। 
पाडू छन्दः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वाङ्गैः सह सं भ॑वेम १०॥ 
्रुवेयं विराण्नमों अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य॑ उत मह्यमस्तु। 
सा नों देव्यदिते विश्ववार इर्याइव गोपा अभि रक्ष प॒क्वम्‌॥ १९॥ 
पितेव॑ पुत्रानभि सं स्व॑जस्व न: शिवा नो वातां इह वान्तु भूभौं। 
यमोदनं पच॑तो देवते इह तन्नस्तप॑उत स॒त्यं च॑ वेत्तR॥ १२॥ 
यद्यत्कृष्णः शंकुन एह ग॒त्वा त्सरन्विषंक्तं बिलं आस॒साद॑। 
यद्वां दास्याइ््रहस्ता समङ्क उलूखलं मुस॑लं शुम्भतापः॥ १३ ॥ 
अयं ग्रावां पृथुबुध्नो वयोधाः पूतः पवित्रैरप॑ हन्तु रक्ष॑ः। 
आ रोह चर्म महि शर्म यच्छ मा दंप॑ती पौत्र॑म॒धं नि गांताम्‌॥ ९४॥ 
वन॒स्पतिः सह देवैर्न आगत्रक्षः पिशाचा अप॒बाध॑मानः | 
स उच्छृयातै प्र व॑दाति वाचं तेन॑ लोकां अभि सर्वीज्जयेम॥ १५॥ 
सप्त मेधान्पशवः पर्यगृहन्य एंघां ज्योतिंष्माँ उत यश्चकर्श। 
जयंस्तिशद्देवतास्तान्त्सचन्ते स॒ नं: स्वर्गमभि नेष लोकम्‌॥ १६॥ 
स्वर्ग लोकमभि नों नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्यांम। 
गृह्वामि हस्तमनु मैत्वत्र मा नंस्तारीन्रित्रतिमो अराति:॥ १७॥ 
राहि पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो व्यस्यि प्र व॑दासि वल्गु। 
वानस्पत्य उद्यांतो मा जिंहिसोर्मा त॑ण्डुलं वि शरीर्देवयन्तम्‌॥ १८ ॥ 
विश्वव्यंचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलॉकमुप॑ याह्येतम्‌ । 
वर्षवृद्धमुप यच्छ शूर्पं तुर्ष' पलावानप तद्दिनक्तु ॥१९॥ 
जयों लोकाः संमिता ब्राह्मणेन द्योरेवासी पृंथिव्य१न्तरिक्षम्‌। 


अंशून्गृभीत्वान्वार॑भेथामा प्यांयन्तां पुनरा य॑न्तु शूर्पम्‌ ॥२०॥ 
एथंग्रूपाणिं बहुधा पंशुनामेक॑रूपो भवसि सं समृ्ध्या। 

एता त्वचं लोहिनीं तां नुदस्व ग्रावां शुम्भाति मलगईव वस्त्रा॥ २९॥ 
पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेशयामि तनूः संमानी विकृता त एषा। 
यर्द्यद्‌ द्युत्त लिखितमर्पणेन 


Bangor Gyaan Kosha 


~ 


द्वादशं काण्डम्‌ 

अग्नि: पचंत्रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रों रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान्‌। 
वरुणस्त्वा दुंहाद्धरुणे प्रतीच्यां उत्तरात््वा सोमः सं द॑दातै॥ २४॥ 
पूताः पवित्रे: पवन्ते अभ्राहिवं' च यन्तिं पृथिवीं च॑ लोकान्‌। 

ता जीवला जीवर्ध॑न्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ता: पर्यग्निरिंन्धाम्‌॥ २५ ॥ 
आ य॑न्ति दिवः पृथिवीं स॑चन्ते भूम्यां: सचन्ते अध्यन्तरिक्षम्‌। 
शुद्धाः स॒तीस्ता उ शुम्भ॑न्त एव ता न॑: स्वर्गमभि लोकं न॑यन्तु॥ २६॥ 
उतेर्व॑ प्रभ्वीरूत संमिंतास उत शुक्राः शुच॑यश्चामृतांसः। 

ता ओदनं दंपतिभ्यां प्रशिष्ट आप॒ः शिक्ष॑न्तीः पचता सुनाथाः॥ २७॥ 
संख्याता स्तोकाः पृथिवीं स॑चन्ते प्राणापानैः संमिता ओरष॑धीभिः। 
असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णा: सर्व व्यापि: शुच॑यः शिचित्वम्‌॥ २८॥ 
उद्योधन्त्यभि वंल्गन्ति तप्ताः फेन॑मस्यत्ति बहुलाश्च बिन्दून्‌। 

योषेव दुष्ट्वा पतिमृत््वियायैतैस्त॑ण्डुलैर्भ'वता समांपः ॥२९॥ 
उत्थापय सीद॑तो बुध्न एनानद्धिरात्मान॑मभि सं स्पूंशन्ताम्‌। 
अमासि पात्रॅरुदकं यदेतन्भितास्त॑ण्डुलाः प्रदिशो यदीमाः॥ ३०॥ 
॥ इति षड्विंशः प्रपाठकः॥ 


अथ सप्तविंशः प्रपाठकः ॥ 
प्र य॑च्छ पर्श' त्वरया हंरौषमहिँसन्त ओष॑धीर्दान्तु पर्वन्‌। 
यासां सोमः परि राज्यं बभूवार्मन्युता नो वीरुधो भवन्तु॥ ३९॥ 
नवं बर्हिरोंदनाय॑ स्तृणीत . प्रियं हदश्चक्षुंषो वल्ग्वस्ति । 
तस्मिन्देवा: सह दैवीर्विशन्त्विमं प्राश्न॑न्त्वृतुभिर्निषद्यं ॥३२॥ 
वन॑स्पते स्तीर्णमा सींद बर्हिरग्रिष्टोमे: संमितो देवताभिः । 
त्वष्टेंच रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्रे ददुश्राम्‌॥ ३३ ॥ 
षष्ट्यां शरत्सु निधिपा अभौीच्छित्स्व[: पक्रेनाभ्यश्निवातै। 
उपैनं जीवान्पितरंश्च पुत्रा एतं स्वर्ग गंमयान्तमग्नेः ॥३४॥ 
धर्ता ध्रियस्व धरुणें पृथिव्या अच्युत त्वा देवतांश्च्यावयन्तु। 
तं त्वा दंप॑ती जीवंन्तौ जीवपुंत्रावुद्दांसयातः पर्यग्रिधानात्‌॥ ३५॥ 


वि गहिथामायवर्न चच दर्विरेक॑स्मिन्पात्रे ह रन दे ॥ ३६ ॥ 
उप॑ स्तृणीहि प्रथय॑ पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्र॑मभि घारयैतत्‌ । 


यज्ञायुधैराज्येनातिंषक्ता ॥ २३॥ ८न्नईए०स्तनस्युमिमं  अभिहिंकृंणोत 
८0-0, Panini Kanya Maha किला >ल्लहएं०स्तनस्युमिम देवासो भिहिकॅणोत ॥३७॥ 


अथर्ववेद 
उपांस्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्र॑थतामस॑मः स्वर्गः । 
तस्मिंञ्छ्यातै महिषः सुंपर्णो देवा एंनं देवर्ताभ्यः प्र यंच्छान्‌॥ ३८ ॥ 
यद्यज्जाया पर्चति त्वत्परःप॑र: पर्तिर्वा जाये त्वत्तिरः। 
सं तत्स॑जेथां सह वां तद॑स्तु संपादय॑न्तौ सह लोकमेक॑म्‌॥ ३९॥ 
'याव॑न्तो अस्याः पृथिवीं सच॑न्ते अस्मत्पुत्राः परि ये संबभूवुः। 
सर्वास्ताँ उप पात्रें हृयेथां नाभि जायानाः शिश॑वः समायांन्‌ ॥ ४०॥ 
वसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृत॑स्य॒ नाभ॑यः। 
सर्वास्ता अव॑ रुन्थे स्व॒र्गः षष्ट्यां शरत्सु निधिपा अभीच्छित्‌॥ ४१ ॥ 
निधिं निधिपा अभ्यृनिमिच्छादनीश्वरा अभितः सन्तु येइन्ये। 
अस्माभिर्दत्तो निहितः स्वर्गस्त्रिभिः काण्डैस्त्रीन्त्स्वर्गानरुक्षत्‌॥ ४२॥ 
अग्नी रक्ष॑स्तपतु यद्विदेंबं क्रव्यात्पिंशाच इह मा प्र पांस्त' 
नुदाम॑ एन॒मप॑ रुध्मो अस्मदांदित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम्‌॥ ४३॥ 
आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घृतेन॑ मिश्रं प्रतिं वेदयामि। 
शुब्द॒हस्ती ब्राह्मणस्यानिंहत्यैतं स्वर्ग सुंकृतावपींतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इदं प्राप॑मुत्तम॑ काण्डंमस्य यर्स्माल्लोकात्परमेष्ठी समाप॑। 
आ सिञ्च सपिर्घृतब॒त्समंड्सध्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र॥ ४५ ॥ 
स॒त्याय॑ च तप॑से देवताभ्यो निधिं शेंवधिं परि ददा एतम्‌। 
मा नों यूतेऽव॑ गान्मा समिंत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सृजता पुरा मत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहं प॑चाम्य॒हं द॑दामि ममेदु कर्मन्करुणेऽधिं जाया। 
कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोइैन्वार॑भेथां वय॑ उत्तराव॑त्‌॥ ४७॥ 
न किल्बिंषमत्र नाधारो अस्ति न यन्भित्रैः समम॑मान एतिं। 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्पक्तारं प॒क्वः पुनरा विँशाति॥ ४८॥ 
प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्ते य॑न्तु यतमे द्विषन्तिं। 
धेनुर॑नड्कान्वयोंचय आयदेव पौर्रुषेयमप॑ मृत्युं जुंदन्तु॥ ४९॥ 
सम॒ग्रयों विदुरन्यो अन्यं य ओष॑धीः सच॑ते यश्च सिन्धूंन्‌। 
याव॑न्तो देवा दिव्याउैतप॑न्ति हिर॑ण्यं ज्योतिः पच॑तो बभूव॥ ५०॥ 
एषा त्व॒चां पुरुषे सं ब॑भूवान॑ग्नाः सर्वे पशवो ये अन्ये। 
क्षत्रेणात्मानं परि धापयाथोऽमोतं वासो मुख॑मोदनस्य॑॥५९॥ 
यदक्षेषु वदा यत्समि॑त्यां यद्वा वदा अर्नृतं वित्तकाम्या। 
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द्वादशं काण्डम्‌ 
चर्ष॑ब॑नुष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो धूमं पर्युत्पांतयासि। 
विश्वव्यंचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयॉनिर्लोकमुर्पं॑ याह्येतम्‌ ५३ ॥ 
तन्वं[ स्वर्गो बहुधा वि चक्रे यथां विद आत्मन्नन्यव॑र्णाम्‌। 
अपांजैत्कृष्णां रुश॑ती पुनानो या लोहिनी तां तें अग्रौ जुंहोमि॥५४॥ 
प्राच्यै त्वा दिशेऽग्रयेऽधिंपतयेऽसितायं रक्षित्र आंदित्यायेषुंमते। 
एतं परिं ददास्त नों गोपाय॒तास्माकमैतोंः। दिष्टं नो अत्रं जरसे 
नि नेंषज्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वर्थं प॒क्वेन॑ स॒ह सं भ॑वेम ॥ ५५॥ 
दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिंपतये तिर॑श्चिराजये रक्षित्रे य॒मायेषुंमते। 
एतं परि दद्मस्तं नों गोपायतास्माकमैतों:। दिष्टं नो अत्र॑ जरसे 
नि नेंषज्ज॒रा मृत्यवे परिं णो ददात्वर्थं प॒क्वेन॑ स॒ह सं भ॑वेम ५६॥ 
प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुंणायाधिंपतये पृदांकवे रध्चित्रेऽन्नायेर्षुमते। 
एतं परि ददास्त नों गोपाय॒तास्माकमैतोंः। दिष्टं नो अत्र जरसे 
नि नेषज्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वर्थ प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम ५७॥ 
उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिंपतये स्व॒जाय॑ रक्षित्रेऽशन्या इषुंमत्यै। 
एतं परि ददास्त नों गोपाय॒तास्माकमैतों:। दिष्टं नो अत्र जरसे 
नि नेषज्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथ॑ प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम॥५८॥ 
्रुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽरधिपतये कल्माष॑ग्रीवाय रक्षित्र ओर्षधीभ्य 
इषुंमतीभ्यः। एतं परिं दद्म॒स्तं नों गोपाय॒तास्माकमैतोंः। दिष्टं नो अत्र 
जरसे नि नेंषज्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथ॑ प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम ५९॥ 
ऊर्ध्वायै त्वा दिशे ख्रहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय॑ रक्षित्रे व॒र्षायेषुंमते। 
एतं परिं ददास्त नों गोपाय॒तास्माकमैतोंः। दिष्टं नो अत्रं जरसे 
नि नेषज्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वर्थं प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम॥६०॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ ४] चतुर्थं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-वशा॥ छन्दः- २-६, ८-१९, २१-३१, ३३-४९, 
४३-५३ आनुष्टुप्‌; ७ भुरिगनुष्ट्प्‌; २० विराडनुष्ट्प्‌; ३२ उष्णिग्बृहती- 
गर्भाऽनुष्टुप्‌; ४२ बृहतीग्भाऽनुष्ट्प्‌॥ 
ददामीत्येव ब्रृंयादनु चैनामभुंत्सत । 
वशां ब्रह्मभ्यो यार्चद्धयस्तत्रजावदरपत्यवत्‌ nen 
प्रजया स वि क्रॉणीते पशुभिश्चोप॑ दस्यति । 


समानं तन्तुंमभि संवसांनौ तस्मिन्त्सर्वं शर्मले साता Rdhya Maha १/0५/०च/व्फकेर्षेदेपम्पो. यार्चद्धयो देवानां गां न दित्स॑ति॥ २॥ 
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'कूटयांस्य सं शॉर्यन्ते श्लोणयाँ काटमंर्दति । । यो अस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तनांनुत। 
ब॒ण्डयां दह्यन्ते गृहाः 'काणयां दीयते स्वम्‌ ॥३॥ उभयेंनैवास्मै दुहे दातुं चेदर्शकद्वशाम्‌ ॥१८॥ 
विलोहितो अंधिष्ठानांच्छक्नो विन्दति गोप॑तिम्‌ । दुरदभ्नैनमा श॑ये याच्चितां च न दित्सति । 

तथां ब॒शायाः संविंद्यं दुरद॒भ्ना ह्य च्यसें ॥४॥ नास्मै कामाः समृध्यन्ते यामर्दत्त्वा चिकीर्षति॥ १९ ॥ 
पदोर॑स्या अधिष्ठानांद्विक्लिन्दुर्नाम॑ विन्दति । देवा वशामंयाचन्मुखँ' कृत्वा ब्राह्म॑णम्‌ । 
अनामनात्सं शीर्यन्ते या मुर्खेनोपजिप्र॑ति ॥५॥ तेषां सर्वेषामदंद्देडं न्यृत्ति मानुषः ॥२०॥ 
यो अस्याः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते। हेडं पशूनां न्येति ब्राह्मणेभ्योंऽददद्वशाम्‌ । 

लक्ष्म॑ कुर्व इति मन्य॑ते कनीयः कृणुते स्वम्‌॥ ६॥ देवानां निहितं भागं मर्त्यश्चेत्निप्रियायतें ॥२२॥ 
यद॑स्याः कस्मै चिद्धोगांय बालान्कश्चिंत्प्रकृन्ततिं। यदन्ये श॒तं याचेंयुत्राह्मणा गोप॑तिं वशाम्‌ । 

तत॑: किशोरा भ्रियन्ते वत्सांश्च घातुंको वृक॑ः॥ ७॥ अथैनां देवा आंज्रुवन्नेवं ह॑ विदुषो वशा ॥२२॥ 
यद॑स्या गोप॑तौ स॒त्या लोम ध्वाङ्क्षो अजींहिडत्‌। य एवं विदुषेऽद्त्त्वाथान्येभ्यो ददंद्वशाम्‌ ।. 

तत: कुमारा प्रिंयन्ते यक्ष्मों विन्दत्यनामनात्‌ ॥८॥ दुर्गा तस्मां अधिडानें पृथिवी सहदेंवता ॥२३॥ 
यद॑स्याः पल्पूलनं शकृद्दासी समस्य॑ति । देवा वशाम॑याचन्यस्मिन्नग्रे अर्जायत । 
ततोऽप॑रूपं जायते तस्मादव्येष्यदेन॑सः ॥९॥ तामेतां विंद्यान्नारंदः सह देवैरुदांजत ॥ २४ ॥ 
जाय॑मानाभि जांयते देवान्त्सन्रांह्मणान्वशा । अनपत्यमल्पंपशुं वशा 'कुणोति पूरुषम्‌ | 
तस्मांद्‌ ब्रह्मभ्यो देयैषा तदाहुः स्वस्य॒ गोप॑नम्‌॥ १०॥ ब्राह्मणैश्च॑ याचितामथैनां निप्रियायतें ॥२५॥ 
य एनां वनिमायन्ति तेषा देवकृता वशा । अग्रीषोमांभ्यां कामांय मित्राय वरुणाय च] 
ब्रह्मज्येयं तद॑न्नुवन्य एंनां निप्रियायतें ॥११॥ 


य आर्षेयेभ्यो याच॑द्धयो देवानां गां न दित्संति। 
आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणाना च मन्यवें॥ १२॥ 

यो अस्य स्याद्॑शाभोगो आन्याभिंच्छेत तर्हि सः। 
हिंसते अद॑त्ता पुरुष याचितां च न दित्संति॥९३॥ 

यथां शेवधिनिहिंतो ज्राहाणानां तथां बशा । 
त्तामेतद्च्छाय॑न्त्ि यस्मिन्कस्मिंश्च जाय॑ते ॥ ९४॥ 

स्वमेतदच्छाय॑न्ति यद्व॒शा ब्राह्मणा अभि 
यर्थैनानन्यस्मिंञ्जिनीयादेवास्यां निरोध॑नम्‌ ॥९५॥ 

७ रैहायणादविंज्ञातगदा ७ [| 
व॒शां च॑ विद्यात्नांरद ब्राह्मणास्तहाष्या|ः ॥ १६॥ 
य एनामर्वशामाहं देवानां निहित निधिम्‌ । 

उभौ तस्मै भवाशर्वौ परिक्रम्येषुंमस्यतः 


तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा बरश्चतेऽद॑दत्‌ ॥२६॥ 
याव॑दस्या गोप॑तिर्नोप॑शृणुयादुर्चः स्वयम्‌ । 
चरेंदस्य तावद्रोषु नास्य॑ श्रुत्वा गृहे व॑सेत्‌ ॥२७॥ 
यो अंस्या ऋच॑ उपश्रुत्याथ गोष्वचींचरत्‌ । 
आयुंश्च तस्य॒ भूतिं' च देवा वुश्चन्ति हीडिताः॥ २८॥ 
वशा चर॑न्ति बहुधा देवानां निहितो निधिः । - 
आविष्कृणुष्व रूपाणिं यदा स्थाम जिघाँसति॥ २९॥ 
आविरात्मानं कृणुते य॒दा स्थाम जिघौँसति। 

अथों ह ब्रह्मभ्यों व॒शा याच्ञ्याय॑ कृणुते मन॑ः॥ ३०॥ 
मन॑सा सं क॑ल्पयति तद्देवाँ अपि गच्छति । 

ततो ह ब्रह्माणों बशामुप॒प्रय॑न्ति याचितुमू ॥३५९॥ ` 
स्वधाकारेण पितृभ्यों य॒ज्ञेन॑ देवताभ्यः ह+) 


00-0, Pain kanya Mana /०५०।३हारे8॥०खछन्यो| वशार्या मातुर्हेडे न ग॑च्छति॥ ३२॥ 


अथर्ववेद 
बशा माता रांजन्यस्यि तथा संभूतमग्रशः । 
तस्यां आहुरन॑र्पणं यद्‌ ब्रह्मभ्य॑: प्रदीयतें ॥३३॥ 
यथाज्यं प्रगुहीतमालुम्पेत्स्ुचो अग्रयें । 
एवा ह॑ ब्रह्मभ्यों वशामग्रय आ वृँश्चतेञ्ददत्‌॥ ३४॥ 
पुरोडाश॑बत्सा सुदुघां लोकॅ5स्मा उप॑तिष्ठति। 
सास्मै सर्वान्कार्मान्वशा प्र॑ददुषें दुहे ॥३५॥ 
सर्वान्कामांन्यमराज्यें वशा प्र॑ददुषें दुहे | 
अर्थाहुर्नारंके लोकं निरुन्धानस्य॑ याचिताम्‌ ॥३६॥ 
प्रवीयमांना चरति क्रुद्धा गोप॑तये वशा । 
वेहतं: मा मन्य॑मानो मृत्योः पाशेंषु बध्यताम्‌॥ ३७ ॥ 
यो वेहतं मन्य॑मानोऽमा च॒ पच॑ते व॒शाम्‌ 


अप्य॑स्य पुत्रान्पौत्रौश्च याचय॑ते बृहस्पति: ॥३८॥ 
महदेषार्व तपति चर॑न्ती गोषु गौरपिं 
अथो ह गोप॑तये वशार्ददुषे विषं दुंहे ॥३९॥ 
प्रियं पंशूनां भ॑वति यद्‌ ब्रह्मभ्य॑ः प्रदीयतें । 
अथों वशायास्तत्रियं यहदेंवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥ 
या वशा उदर्कल्पयन्देवा यज्ञादुदेत्य॑ । 
तासाँ विलिप्त्यं भीमामुदार्कुरुत नार॒दः ॥४१॥ 
तां देवा अंमीमांसन्त वशेयाइमवशेर्ति । 
तार्मब्रवीन्नारद एषा वशानों वशतमेर्ति ॥ ४२ ॥ 


कति नु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ॑ मनुष्यजा:। 
तास्त्वां पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्नींयादन्रांह्णणः॥ ४३ ॥ 
विलिप्त्या बृंहस्पते या च॑ सूतवशा वशा । 
तस्या नाश्नींयादब्रांहणो य आशंसेत भूत्यांम्‌॥ ४४॥ 
नम॑स्ते अस्तु नारदानुष्ठु विदु्षे व॒शा । 
कतमासौं भीमतंमा यामदंत्त्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विलिप्ती या बृंहस्पतेडथों सूतर्वशा व॒शा । 
तस्या नाश्नीयादब्रांहणो य आशंसेत भूत्यांम्‌॥ ४६॥ 
त्रीणि वै व॑शाजातानिं विलिप्ती सूतवशा वशा। 


ताः प्र यंच्छेद ब्रह्मभ्यः सोिनाब्रस्कः प्रजाप ९४@१ (०7/2 "क्ोनिि०४थि्मिष्सिन्रहागवीमादरदानस्य जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियंस्य ॥ ९९ ॥ ES 
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एतद्वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः । 


वशां चेदेनं यर्चेयुर्या भीमादंदुषो गृहे nen 
देवा वशां पर्यवदन्न नोंऽदादितिं हीडिताः । 
एतार्भिक्रम्भिर्भद तस्माद्वै स परांभवत्‌ ॥४२९॥ 
उतेर्ना भेदो नाद॑दाद्वशामिन्द्रेंण याचितः । 
तस्मात्तं देवा आगसोअ<वृश्चन्नहमुत्तरे ॥५०॥ 


ये वशाया अर्दानाय वदन्ति परिरापिर्णः । 
इन्द्र॑स्य मन्यवे जाल्मा आ वृश्चन्ते अर्चित्त्या॥ ५१ ॥ 
ये गोप॑तिं पराणीयाथाहुर्मा द॑दा इतिं । 
रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परिं यन्त्यर्चित्त्या ॥५२॥ 
यदि हुतां यद्यहुंताममा च प्ते व॒शाम्‌ ॥ 
देवान्त्सब्रांह्मणानृत्वा जिह्यो लोकान्नि्रहैच्छति॥ ५३ ॥ 

अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌; प्रथमः पर्यायः 

ऋषिः कश्यपः॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः १ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; २ भुरिक्‌ 
साम्न्यनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदास्वराङुष्णिक्‌; ४ आसुर्यनुष्ट्प्‌; ५ साम्नी- 


पङ्कः; ६ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 

श्रमेण तप॑सा सृष्टा ब्रह्म॑णा वित्तर्ते श्रिता ॥ १॥ 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृंता यश॑सा परींवृता ॥२॥ 
स्व॒धया परिंहिता श्रव्धया पर्यूत्य दीक्षयां गुप्ता यज्ञे 

प्रतिष्ठिता लोको निधर्नम्‌ खो ॥३॥ 
ब्रह्म॑ पदवायं ब्राह्माणो5धिंपतिः ॥४॥ 
तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिन॒तो ब्राह्मणं क्षत्रियंस्य ॥ ५ ॥ 
अप॑ क्रामति सूनृतां वीर्य) पुण्यां लक्ष्मीः ॥६॥ 


[५] पञ्चमं सूक्तम्‌; द्वितीयः पर्याय: 
ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः-७ साम्नीत्रिष्टुप्‌; ८ भुरिगा- 
र्च्यनुष्टुपु; ९ आर्च्यनुष्टुप्‌; १० उष्णिक्‌; ११ आर्चीनिचृत्पङ्कि: ॥ 
ओज॑श्च तेजश्च सहश्च बले च वाक्‍चेन्दरिय च श्रीश्च धर्मश्च॥ ७॥ 
ब्रह्म॑ च क्षत्रं च॑ राष्ट्रं च विश॑श्च॒ त्तिर्षिश्च यश॑श्च॒ वर्चश्च द्रविणं च॥ ८॥ 
आयुश्च रूपं च नाम॑ च कीर्तिश्चं प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च ओत्रंच॥ ९॥ 
पर्यश्च रसश्चान्नं' चान्नाद्यं चर्त च॑ स॒त्यं चेष्टं च॑ पूर्तं च॑ प्रजा च॑ पशर्वश्च ॥ ९०॥ 
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[५] पञ्चमं सूक्तम्‌; तृतीयः पर्यायः अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥३२॥ 


ऋषि:--कश्यप:॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः १२ विराड्विषमागायत्री; मूलबर्हणी पर्याक्रियमांणा क्षितिः पर्याकूंताः ॥३३॥ 
१३ आसुर्यनुष्टुप्‌; १४, २६ साम्न्युष्णिक्‌; १५ गायत्री; १६, असंज्ञा गन्धेन शुगुंदध्चियमांणाशीविष उद्दधंता ॥ ३४॥ 
१७, १९, २० प्राजापत्यानुष्टुप्‌; १८ याजुषीजगती; २१, अभूतिरुपहियर्माणा पराभूतिरुपं हता ॥३५॥ 
२५ (हा ळव न 9 शर्वः क्रुद्ध: पिश्यमांना शिमिंदा पिशिता ॥३६॥ 
नाती २० आच्यीच्याक॥ अर्व॑र्तिर॒श्यमांना निर्त्रतिरशिता ॥३७॥ 
सैषा भीमा ब्रंह्मगव्य१घविंषा साक्षात्कृत्या कूल्ब॑जः्गवृंता॥ १२॥ के रि त 
न गक्षात्कृ ज्‌ अशिता लोकाच्छिनत्ति 
अ घोराणि सर्वे च मृत्यव॑ः ॥१३॥ i ना न्य 
सा ब्रह्यज्यं न पड्बींश द ॥ शक 3३ । देवता उग्हागवी ५ छ्द:-३२- साम्नीपक्कि:: ४० याजुष्प- 
मेनिः श॒तवंधा हि सा त्रहाज्यस्य क्षितिहिं सा ॥१६॥ i १ हक तर क ति साम्नीबृहती; 
र न ८॥ अस्वगता परिंहुता 
हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवोउपेक्ष॑माणा ॥१९॥ अग्नि: क्रव्याद्धृत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्यं प्रविश्यांत्ति गी ळर री 
वळ अय यात ॥२०॥ सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलांनि वृश्चति | ॥४२॥ 
का वत्यु) आओ देवः पुच्छं पर्यस्य॑न्ती ॥२१॥ छिनत्त्य॑स्य पितृब॒न्धु परां भावयति मातृबन्धु ॥४३॥ 
ऱ्य सेनिदृहामाना वच वरीव॒र्जय॑न्ती राजयक्ष्मो मेहनती ॥२२॥ विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपिं क्षापयति ब्रह्मगवी 
मन [र दरा, ॥२३॥ ्रहमज्यस्य॑ क्त्रियेणापुंनदीयमाना | 
शरव्या$ गाई मुखें क , [न पट हतया दत याया 'करोत्यपरापरणो भ॑वति क्षीयतें i ड ॥ 
र्‌ 5पिनहामान माना ॥२५॥ छ व्य सवा - ४ 
अघविषा निपतन्ती तमो निप॑तिता ॥२६॥ ह शाणस्य तियो गम दे Rs 
अनुगच्छन्ती प्राणानुप॑ दासयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्यं ॥ २७॥ oR Fe ] पञ्चम सूक्तम्‌; षष्ठः पर्यायः 
£५) पञ्चमं सूक्तम्‌; “चतुर्थः पर्यायः -ब्रह्मगवी॥ छन्द:- ४७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, 
ऋषिः कश्यपः ६९ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; ४८ आर्च्यनुष्टुप्‌; ५० साम्नीनृहती; ५ प्राजा- 
:— *॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः २८ आसुरीगायत्री; पत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरीगायत्री सरीग त्री बृहती; ५४, ५५ 
२९, Re डड २२ याजुपीत्रिष्टुप्‌; क्षिप्रं वै तस्याहन॑े गृध्रा: कुर्वत प स 
गायत्री; ३३, ३४ साम्नीब्रृहती; ३५ भुरिक्‌ क्षिप्रं वै प्या य र ऱ्या 
डा साम्न्यनुष्टुप्‌; ३६ साम्युष्णिक्‌; ३८ प्रतिष्ठागायत्री ॥ प व तस्यादहनं परिं नृत्यन्ति केशिनींराप्राना: 
विकृत्यमांना पीत्राद्यो विभाज्यमांना ॥२८॥ किरं बै त कुर्वाणाः पापमॅलबम्‌ ॥ ४८ ॥ 
डेवहेतिहिंयमांणा व्यू द्धिहंता ॥२९॥ ग वै तस्य वास्तुंषु वृकाः कुर्वत ऐलबम्‌॥ ४९ ॥ 
९ प 
पाप्माधिंधीयमांना पारुंष्यमवधीयमाना ॥३०॥ क्षिप्रे वै तस्य॑ पृच्छन्ति यत्तदासी३दिदं नु ता३दितिं॥ ५०॥ 
विषं प्रयस्य॑न्ती तक्मा प्रय॑स्ता 


॥३९॥ छिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपिं क्षापय क्षापर्य॥ ५१ ॥ 
८८-0, Panint Kanya Maha ५४५५३०»अचिवामिमट्विरसि ब्रह्मज्यमुप॑ दासय प) 


॥ ५२ ।॥। 


चैश्वदेवी ह्य।च्यसें कृत्या कूल्बंजमावृंता ॥५३॥ 
ओष॑न्ती समोष॑न्ती ब्रह्म॑णो वज्रं ॥५४॥ 
क्षुरप॑विर्मृत्युर्भूत्वा वि धांव त्वम्‌ ॥५५॥ 
आ द॑त्से जिनतां वर्च इष्टं पूर्त चाशिष॑ ॥५६॥ 
आदाय॑ जीतं जीताय॑ लोके३ऽमुष्मिन्प्र यंच्छसि ॥५७॥ 
अध्न्ये पदवीर्भव ब्राह्मणस्याभिशंस्त्या ॥५८॥ 
मेनिः श॑र॒व्या| भवाघादघर्विषा भव ॥५९॥ 
अघ्न्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य॑ कृताग॑सो देवपीयोर॑राधर्स: ॥ ६० ॥ 
त्वया प्रमूर्ण मृदितमग्निर्दहतु दुश्चित॑म्‌ ॥६१॥ 


[५] पञ्चमं सूक्तम्‌; सप्तमः पर्यायः 


नुष्टुप्‌; ६५ गायत्री; ६७ 'प्राजापत्यागायत्री; ७१ आसुरीपङ्िः; 
७२ प्राजापत्यात्रिष्टुप; ७३ आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 

वृश्च प्र वृश्च सं वश्च दह प्र द॑ह सं द॑ह॥६२॥ 

ब्रह्मज्यं देव्यघ्न्य॒ आ मूलांदनुसंद॑ह ॥६३॥ 

॥६४॥ 


एवा त्वं देव्यघ्न्ये ब्रह्मज्यस्य॑ कृतागंसो 


'देवपीयोर॑राधस॑ः ॥६५ ॥ 
वज्रेण श॒तप॑र्वणा तीक्ष्णेन॑ क्षुरभष्टिना ॥ ६६ ॥ 
स्कन्धान्प्र शिरों जहि ॥६७॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वच॑मस्य॒ वि वेंष्टय॥६८॥ 
मांसान्य॑स्य शांतय स्त्रावांन्यस्य सं वह ॥६९॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय म॒ज्जान॑मस्य॒ निर्जहि ॥७०॥ 
सर्वास्याङ्गा पवीणि वि श्र॑थय ॥७१॥ 
अग्निरेंनं क्रव्यात्पृंथिव्या नुंदतामुदोंषतु 
वायुरन्तरिंक्षान्महतो व॑रिम्ण ॥७२॥ 
सूर्यः एनं दिवः प्र णुंदतां ज्योषितु ॥७३॥ 


इति सप्तविंशः प्रपाठकः ॥ 
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ऋषि-कश्यपः॥ देवता-ब्रह्मगवी॥ छन्दः-६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्या- 


॥ इति द्वादशं काण्डम्‌॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha AaB! कक्रपादोऽडूं हद्‌ द्यावापृथिवी बेन TE) Es 


अथ त्रयोदशा काण्डम्‌॥ 


अथाष्टाविंश: प्रपाठक: ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्यः; ३ मरुतः; २८-३० अग्निः; 
३१ अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः छन्दः- ९, २, ६, ७, १०, ११, २०, २२-२५, 
२७, ३३, ३४, ३८, ४९, त्रिष्टुप्‌; ३-५, ९, १२ जगती; ८ भुरिविन्रष्टुप्‌; 
. ९.३ अत्तिशाक्वरगर्भातिजगती; १४ त्रिपदापुरःपरशाक्वराविपरीतपाद- 
लक्ष्मापङ्किः; ९५ अतिजागतगर्भापराजगती; १६ विराड्बृहती; 
१७ पञ्चपदाककुम्मतीजगती; १८ पञ्चपदापरशाक्वराभुरिक्क्‌ 
'ककुम्मत्यतिजगती; १९ पञ्चपदापरातिजागताककुम्मत्यति- 
जगती; २९ आर्षीनिच्रृद्गायत्री; २६ विराट्परोष्णिक्‌; 
२८ भुरिगनुष्टुप; २९, ३०, ३२, २९, ४०, ४५, 
४६-५१, ५३, ५४, ५६, ५८ आनुष्टुप्‌; 
३१ पञ्चपदाककुम्मतीशाक्वरगभाजगती; ३५ उपरिष्टादबृहती; ३६ निचृन्महाबृहती; 
३७ परशाक्वराविराडतिजगती; ४२ विराड्जगती; ४३ विराण्महाबृहती; 
४४ परोष्णिक्‌; ५२ पथ्यापङ्क्तिः; ५५ ककुम्मतीनृहतीगर्भापथ्या- 
पङ्भिः; ५७ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ५९, ६० गायत्री॥ 
उदेहि वाजिन्यो अप्स्व) न्तरिदं राष्ट्रं प्र विंश सूनृतांवत्‌। 
यो रोहिंतो विश्‍वंमिदं जजान स त्वां राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु॥ ९॥ 
उद्वाज आ गन्यो अप्स्व१न्तर्विश आ रोह त्वद्योनयो याः। 
सोमं दधांनोऽप ओषंधीर्गाश्चतुंष्पदो द्विपद आ वॅशयेह॥ २॥ 
यूयमुग्रा म॑रुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृंणीत शत्रून्‌। 
आ वो रोहितः शृणवत्सुदानवस्त्रिषप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३॥ 
रुहो रुहोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनींनां जनुषांमुपस्थम्‌। ' 
ताभिः संर॑ब्धमन्व॑विन्दन्षडुर्वीर्गातुं प्रपर्श्यन्चिह राष्ट्रमाहा: ॥ ४॥ 
आ तें राष्ट्रमिह रोहिंतोऽहार्घीद्‌ व्यास्थिन्मृधो अभ॑यं ते अभूत्‌। 
तस्मै ते द्यावांपृथिवी रेवतीभिः काम दुहाथामिह शक्वरीभिः ॥ ५ ॥ 
रोहितो दयावांपृथिवी ज॑जान तत्र तन्तुं' परमेष्ठी त॑तान । 


अथर्ववेद 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 
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रोहिंतो द्यावापृथिवी अंदूंहत्तेन स्वा स्तभितं नाक॑ 


तेन॒ नाक॑ः। 
तेनान्तरिक्षं विमिता रजासि तेन॑ देवा अमृतमन्व॑विन्दन्‌॥ ७॥ 
वि रोहिंतो अमृशद्रिश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रुह॑श्च। 
दिव रूढवा मंहता मंहिम्ना सं तें राष्ट्रमनक्तु परयसा घृतेन॑॥ ८ ॥ 
यास्ते रुह: प्ररुहो यास्त॑ आरुहो याभिरापृणासि दिर्वमन्तरिंक्षम्‌। 
तासां ब्रह्म॑णा पय॑सा वावृधानो विशि राष्ट्रे जांगृहि रोहिंतस्य॥ ९ ॥ 
यास्ते विश॒स्तप॑सः संबभूवुर्वत्सं गांय॒त्रीमनु ता इहागुंः। 
तास्त्वा विशन्तु मन॑सा शिवेन संमांता व॒त्सो अभ्येतु रोहितः ॥ १०॥ 
ऊर्ध्वो रोहिंतो अधि नाके अस्थाद्विश्वा रूपाणिं जनयन्युवां कविः। 
तिग्मेनाग्रिज्योतिषा वि भांति तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियाणिं॥ १९॥ 
सहस्त्रशूज्धे वृषभो जातवेदा घृताहुंतः सोर्म॑पृष्ठः सुवीर॑ः । 
मा मां हासीन्राथितो नेत्त्वा जहांनि गोपोषं च॑ वीरपोषं च॑ थेहि॥ १२ ॥ 
रोहिंतो यज्ञस्य जनिता मुरं च रोहिताय वाचा ओत्रेंण मन॑सा जुहोमि। 
रोहितं देवा य॑न्ति सुमनस्यमानाः स मा रोहः सामित्यै रोहयतु॥ ९३॥ 
रोहिंतो यज्ञ व्यदिधाद्विश्वकर्मणे तस्मात्तेजांस्युपं मेमान्यागु: । 
वोचेयं ते नाभिं भुव॑नस्याधिं मज्मनिं ॥९४॥ 
आ त्वां रुरोह बृहत्यूडैत पङ्किरा ककुब्वर्चसा जातवेदः । 
आ त्वां रुरोहोष्णिहाक्षरो वंषट्कार आ त्वां रुरोह रोहितो रेत॑सा सह॥ १५॥ 
अयं वंस्तै गर्भः पृथिव्या दिवं' वस्तेव्यमन्तरिंक्षम्‌ । 
अयं ब्रध्नस्य॑ विष्टपि स्वर्लिकान्व्यानिशे ॥ १६॥ 
वाच॑स्पते पृथिवी. नं: स्योना स्योना 'योनिस्तल्पा नः सुशेवां। 
इहैव प्राणः स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्पर्यप्रिरायुंषा वर्च'सा दधातु ॥ ९७॥ 
वाच॑स्पत ऋतवः पञ्च ये नौं वैश्वकर्मणाः परि ये संबभूवुः । इहैव प्राणः 
सख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्परि रोहित आयुषा वर्चसा दधातु ॥ २८ ॥ 
वाच॑स्पते सौमन॒सं मर्नश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिंषु प्रजाः। 
इहेव प्राण: स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्टिन्पर्यहमायुंषा 


तु र्य वर्चसा दधामि॥ १९॥ 
परि त्वा धात्सविता देवो अग्निवंचसा मित्रावरुणावभि त्वां । 


अनुंत्रता रोहिणी रोहितस्य रिणन्नप: ॥ २१॥ 


सूरिः सुवर्णी बृहती सुवचीं:। 
तया दार्जान्विश्वरूपां जयेम रछ 
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इदं सदो रोहिणी रोहिंतस्यासौ पन्थाः पृष॑ती येन॒ याति | 
तां ग॑न्धर्वाः कश्यपा उन्न॑यन्ति तां र॑क्षन्ति कवयोऽप्र॑मादम्‌ ॥२३॥ 
सूर्यस्याशवा हर॑यः केतुमन्तः सदां वहन्त्यमूर्ता: सुखं रथ॑म्‌ । 
घृतपावा रोहितो भ्राज॑मानो दिवं' देवः पृर्षतीमा विवेश ॥२४॥ 
यो रोहिंतो वृषभस्तिग्म्ृङ्गः पर्यग्निं परि सूर्यः बभूव॑ 
यो वि्टभ्नातिं पृथिवीं दिवं च तस्मांदेबा अधि सृष्टी: सृजन्ते॥ २५॥ 
रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात्‌। सवी रुरोह रोहितो रुह॑ः ॥२६॥ 
वि मिंमीष्व पय॑स्वती घृताचीं! देवानां धेनुरन॑पस्पृगेषा । 
इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमों अस्त्वग्निः प्र स्तौतु वि मृधों नुदस्व ॥ २७ ॥ 
समिंद्धो अग्रिः संमिधानो घृतवृद्धो घृताहुंतः । 
अभीषाड्‌ विंश्वाषाडग्नि: सपत्नांन्हन्तु ये मम॑ 


॥२८॥ 
हन्त्वेनान्प्र दंहरत्वरियों न॑ः पृतन्यर्ति । 
क्रव्यादाग्रिनाँ वयं सपत्रान्प्र दंहामसि ॥२९॥ 
अवाचीनानव॑ जहीन्द्र वञ्रण बाहुमान्‌ | 
अधां सपत्नांन्मामकानग्रेस्तेजो5भिरादिंषि ॥३०॥ 
अग्ने सपलानधरान्पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातमुत्पिपानं बृहस्पते। 
इन्द्राग्नी मित्रांवरुणावर्धरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमाना ॥३९॥ 
उद्यस्त्वं देव सूर्य सपत्रानव॑ मे जहि । 
अरवैनानश्म॑ना जहि ते यंन्त्वधमं तम॑: ॥३२॥ 


व॒त्सो विराजों वृषभो म॑तीनामा रुरोह शुक्रपृं्ोऽन्तरिक्षम्‌। 


घृतेनाकम॒भ्युर्चिन्ति व॒त्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्म॑णा वर्धयन्ति ॥३३॥ 

दिवं च रोह॑ पृथिवीं च॑ रोह राष्ट्र च रोह द्रविंणं च रोह। 

प्रजा च रोहामृतं' च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व ॥३४॥ 
ये देवा राट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम्‌ 
तष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्र द॑धातु सुमनस्यमानः 
उत्त्वां य॒ज्ञा ब्रह्म॑पूता वहन्त्यध्व॒गतो हर॑यस्त्वा वहन्ति 
तिर: संमुद्रमति रोचसेऽर्णंवम्‌ ॥३६॥ 

रोहिते द्यावापृथिवी अधि शिते वंसुजिति गोजितिं संधनाजितिं। 

स॒हस्रं यस्य॒ जनिमानि सप्त च॑ वोचेयंते नाभिं भुर्वनस्यार्थि मज्मनिं॥ ३७॥ 

य॒शा यासि प्रदिशो दिश॑श्च य॒शाः पंशूनामुत चर्षणीनाम्‌ । 

हे भूयासं सवितेव चारुः ॥३८॥ 


|| 
॥ २३५ ॥। 
|| 


अथर्ववेद 
अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानिं पश्यसि | 


इतः प॑श्यन्ति रोच॒नं दिवि सूर्यः विपश्चित॑म्‌॥३९॥ 


देवो देवान्म॑र्चयस्यन्तश्च॑रस्यर्णवे । 


समानमग्रिमिन्धते तं बिंदुः कवयः परें ॥४०॥ 


अवः 'परेंण पर एनाब॑रेण पदा व॒त्सं बिभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌ 


सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्क्व स्वित्सूते नहि यूथे अस्मिन्‌॥ ४९॥ 


एक॑पदी द्विपदी सा चतुंष्पद्यष्टापंदी नव॑पदी बभूबुषी 
सहस्त्राक्षरा भुर्व॑नस्य पङ्किस्तस्यांः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति 
आरोहुन्द्याममृतः प्राव॑ मे वच॑ः 

उत्त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति 


वेद तत्तें अमर्त्य यत्त॑ आक्रम॑णं दिवि। यत्तें स॒धस्थं' पर॒मे व्योमिन्‌॥ ४४॥ 


सूर्यो द्यां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽतिं पश्यति! 
सूर्यो' भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिव महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उर्वीरांसन्परिधयो वेदिर्भूमिरकल्पत lies 


तत्रैतावग्नी आध॑त्त हिमं घ्रंसं च रोहिंतः ॥ ४६ ॥। 
हिमं घ्रंसं चाधाय यूर्पान्कृत्वा पर्वतान्‌ । 
वर्षाज्यांवग्नी ई'जाते रोहिंतस्य स्वर्विदः ॥ ४७॥ 
स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्म॑णाग्रि: समिध्यते । 
तस्मांद्‌ घ्रंसस्तर्स्माद्धिमस्तस्माद्वाज्ञो[5जायत ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मंणाग्री वांवृधानौ ब्रह्मवृन्दौ ब्रह्माहुतौ । 
ब्रहोद्धावग़री ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥४९॥ 
सत्ये अन्यः समाहिँतोऽप्स्व।न्यः समिध्यते । 2 
ब्रहोद्धावग़ी ईजाते रोहिंतस्य स्वर्विदः ॥५०॥ 
यं वात॑: परिशुम्भ॑ति यं वेन्द्रो ब्रह्म॑णस्पति:। 
ब्रह्मोंद्धावग्री ईजाते रोहिंतस्य स्वर्विदः ॥५९॥ 


वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं' कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
विश्व॑मात्मन्वद्वर्षेणाज्येन 


घ्रंसं तद॒ग्निं कृत्वा चकार सम न रोहिंतः॥ ५२॥ 


वर्षमाज्यं घ्रंसो अग्निर्वेदिर्भूमिरकल्पत 
तत्रैतान्पर्वततानः्निर्गीरभिरूर्थ्वौ अकल्पयत्‌ ॥५३॥ 
गीर्भिरूर्ध्वान्कल्पयित्वा रोहितो भूर्मिमन्रवीत्‌। 
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स यज्ञः प्र॑थ॒मो भूतो भव्यो अजायत। तस्मांद्ध जज्ञ 

इदं सर्व यत्किं चेदं विरोच॑ते रोहितेन ऋषिणाभ॑तम्‌ ॥५५॥ 
यश्च गां पदा स्फुरतिं प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेह॑ति । 

तस्य॑ वृश्चामि ते मूलं न च्छायां क॑र॒वोऽप॑रम्‌ ॥५६॥ 


यो मांभिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा । 
तस्य॑ वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोडउर्परम्‌॥ ५७॥ 
यो अद्य देंव सूर्य त्वां च मां चान्तराय॑ति। 
दुष्वप्न्यं तस्मिञ्छम॑लं दुरितानि च मृज्महे ॥५८॥ 
मा प्र गांम प॒थो व॒यं मा य॒ज्ञादिन्द सोमिन॑:। 


मान्त स्थुर्नो अर्रातयः ॥५९॥ 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाध॑नस्तन्तुर्देवेष्वात॑तः । 
तमाहुतमशीमहि ॥६०॥ 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ २३ द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्यः॥ छन्दः- १, १२-१५, 


३९-४९ आनुष्टुप्‌; २, ३, ८, ४३, जगती; ४-७, ९ २८, ३१, 
३२, ३३, ३५, ३६, ३८, ४२, ४६ त्रिष्टुप्‌; 
१० आस्तारपङ्भिः; ११ बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌; १६, 

१७-२४ आर्षीगायत्री; २५ ककुम्मत्यास्तारपङ्क्िः; २६ पुरोद्वयति- 
जागताभुरिग्जगती; २७ विराड्जगती; २९ वार्हतगर्भानुष्ट्प्‌; 
३० पञ्चपदोष्णिग्बृहतीगर्भाऽतिजगती; ३४ आर्षीपङ्किः; 

३७ पञ्चपदाविराड्गभाजगती; ४४ चतुष्पदापुर:- 
शाक्वराभुरिग्जगती; ४५ अतिजागतगभाजगती॥ 


उदस्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राज॑न्त ईरते || 
आदित्यस्य॑ नृचक्षंसो महिंत्रतस्य मीढुष: teu 
दिशां प्रज्ञान स्वरर्यन्तमर्चिषां सुपक्षमाशं पतर्यन्तमर्णवे । 
स्तवाम सूर्य भुर्वनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिश आभाति सवी: ॥ २॥ 
यत्प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यासि शीभं नानारूपे अह॑नी कर्षि माययां। 
तदांदित्य महि तत्ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जाय॑से॥ ३॥ 
विपश्चितं त्रणिं भ्राज॑मानं वह॑न्ति यं हरित: स॒प्त बह्ली:। 
्रुताद्यमत्त्रिर्दिव॑मुन्निनाय॒तं त्वां पश्यन्ति परियान्त॑माजिम्‌॥ ४॥ 
मा त्वां दभन्परियान्त॑माजिं स्वस्ति दुर्गी अति याहि शीभ॑म्‌ 


त्वयीदं सर्वः जायतां यद्भूतं यच्च॑ भार्व्मुम्‌ ५४ {३५4 ५०० ३१०१३ 98वीं च॑ देवीमहोरात्र विमिमानो यदेषि॥५॥ 


अथर्ववेद Digitized By Slddr@Rtaebangotri Gyaan Kosha 


स्वस्ति तें सूर्य चरसे रथांय येनोभावन्तौ' परियासि स॒द्यः । 
यं ते वह॑त्ति हरितो वहिँछाः श॒तमश्वा यदि वा स॒प्त ब॒ह्णीः॥ ६॥ 
सुखं सूर्य रथ॑मंशुमन्तं' स्योनं सुबह्निमधिं तिष्ठ वाजिनम्‌ । 
यं ते वह॑न्ति हरितो वहिंडाः श॒तमश्वा यदि वा सप्त बही:॥७॥ 
सप्त सूर्यो हरितो यात॑वे रथे हिर॑ण्यत्वचसो बृहतीर॑युक्त । 
अमोंचि शुक्रो रज॑सः परस्तांद्विधूय॑ देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥८॥ 
उत्केतुनां बृहता देव आगन्नपांवृक्तमोडभि ज्योतिरञ्रैत्‌ । 
दिव्यः सुंपर्णः स वीरो व्यख्यिदर्दिते: पुत्रो भुर्वनानि विश्वाँ॥ ९॥ 
उदयत्रशमीना तनुषे विश्वां रूपाणिं पुष्यसि । 
उभा संमुद्री क्रतुंना वि भांसि सर्वील्लोकान्परिभूर्भाज॑मानः॥ १० ॥ 
पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीड॑न्तौ परिं यातोऽर्णवम्‌। 
विश्वान्यो भुव॑ना विचष्टे हैर॒ण्यैर॒न्यं हरितों वहन्ति ॥११॥ 
दिवि त्वात्रिरधारयत्सूर्या मासांय कर्ते । 
स एंषि सुधृतस्तपन्विश्वां भूतावचाकंशत्‌॥ १२॥ 
उभावन्तौ सर्मर्षसि वत्सः संमातरांविव । 
नन्वेडेतदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विंदुः 


॥ १३॥ 
यत्स॑मुद्रमनु श्रितं तत्सिंषासति सूर्य! । 
अध्वांस्य वित॑तो महान्पूर्वश्चापंश्च॒ यः ॥१४॥ 
तं समांप्रोति जूतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति। 
तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाव॑ रुन्धते ॥१५॥ 


उदु त्यं जातवेदसं देवं ब॑हत्ति केतवं:। दुशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ १६ ॥ 
अप त्ये तायवों यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तभिंः। सूरांय विश्वचंक्षसे ॥ ९७॥ 
अदृश्रत्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनुं। भ्राज॑न्तो अग्रयों यथा॥ १८ ॥ 
क ह भांसि रोचन॥ १९॥ 
| प्र नां विश: प्रत्य ष्‌ *। प्रत्यङ्विश्वं स्वृ दुशे॥ २०॥ 
येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं व॑रुण पश्यंसि॥ २९॥ 
वि द्यामेषि पृ अक्तुभि:। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
भन कर स्थे यी जन) शोचिष्केशं विचक्षणम्‌॥ २३॥ 
सप्त शुन्ध्युवः नप्त्य|: । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः 
रोहिंतो दिवमारुंहत्तपंसा तपस्वी न ह: 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 
यो विश्वर्चर्षणिरुत विश्वतोंमुखो यो विश्वतंस्पाणिरुत विश्वत॑स्पृथ: । 
सं बाहुभ्यां भर॑ति सं पतं॑त्रैद्यावांपधिवी जनय॑न्देव एकः ॥२६॥ 
एक॑पाद्‌ द्विप॑दो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्त्रिपांदमुभ्येति पश्चात्‌। 
द्विपांद्ध षट्पंदो भूयो वि चंक्रमे त एकंपदस्तन्वं। समासते 


॥२७॥ 
अत॑न्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ द्वे रूपे कृणुते रोच॑मानः । 
केतुमानुद्यन्त्सह॑मानो रजासि विश्वां आदित्य प्रवतो वि भांसि ॥२८॥ 
बण्महाँ अंसि सूर्य बडांदित्य महाँ अ॑सि । 
महांस्तें महतो महिमा त्वमांदित्य महाँ असि ॥२९॥ 
रोच॑से दिवि रोच॑से अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्यां रोच॑से रोच॑से अप्स्व न्तः। 
उभा समुद्री रुच्या व्यापिथ देवो देंवासि महिषः स्व॒र्जित्‌ ॥३०॥ 
अर्वाङ्‌ परस्तात्प्रयंतो व्यध्व आशुर्विपश्चित्प॒तय॑न्पतङ्गः । 
विष्णुर्विचित्तः शवंसाधितिष्ठन्प्र केतुनां सहते विश्वमेज॑त्‌ ॥३९॥ 
चित्रश्चिकित्वान्महिषः सुंपर्ण आंरोचयत्रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 
अहोरात्रे परि सूर्य वर्साने प्रास्य विश्वां तिरतो वीर्याणि ॥३२॥ 


तिग्मो विभ्राजन्तन्वं। शिशांनोऽरंगमासंः प्रवतो रराणः । 
ज्योतिष्मान्पक्षी मंहिषो वंयोधा विश्वा आस्थांत्प्रदिशः कल्प॑मानः ॥ ३३॥ 
चित्रं देवानाँ केतुरनींकं ज्योतिंष्मान्प्रदिशः सूर्यः उद्यन्‌ । 
दिवाकरोञति झुम्नैस्तमासि विश्वांतारीहुरितानिं शुक्र: 


॥३४॥ 
चित्रं देवानामुदंगादनींकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्राद द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यः आत्मा जग॑तस्त॒स्थुष॑श्च ॥३५॥ 
उच्चा पर्तन्तमरुणं सुपर्ण मध्यें दिवस्त्रणि भ्रार्जमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरज॑स्रं ज्योतिर्यदर्विन्द्दत्रिंः ॥३६॥ 
दिवस्पृष्ठे धाव॑मानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उप॑ यामि भीतः। 
स न॑ः सूर्य प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिषाम सुमतौ तें स्याम ॥३७॥ 
सहस््राह्थं वियंतावस्य पक्षौ हरेहसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स देवान्त्सर्वानुरंस्युपदद्यं संपश्यन्याति भुव॑नानि विश्वां ॥३८॥ 


रोहिंत: कालो अभवद्रोहितो ग्रे प्रजापंति: । 
रोहिंतो यज्ञानां मुखं रोहिंतः स्वपराभ॑रत्‌॥३९॥ 


| रोहिंतो 
| स योनिमैति स उं जायते पुनः स देवानामधिंपतिल्बभूब, 27 ॥२४९।॥।०० Vidyalaya le अंभवद्रोहितो5त्यतपदिवंम्‌। 


भिर्भूमिं समुद्रमनु सं च॑रत्‌॥४०॥ 


अथर्ववेद 
सर्वा दिशः सरम॑चरद्रोहितोऽधिंपतिर्दिवः । 
दिवं' समुद्रमाद्धूमिं सर्व' भूतं वि र॑क्षति॥४१॥ 
आरोहंज्छुक्रो बृंहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोच॑मानः 


Digitized By Slddh§rRin@Qangotri Gyaan Kosha 
यः प्राणेन द्यार्वापृथिवी तर्पय॑त्यपानेनं समुद्रस्यं जठरं यः पिति 


चित्रश्चिंकित्वान्म॑हिषो वात॑माया याव॑तो लोकानभि यद्विभातिं॥ ४२ ॥ 


अभ्यपै न्यदेंति पर्यन्यद॑स्यतेऽहोरात्राभ्यौ महिषः कल्प॑मानः। 


सूर्य॑ व॒यं रज॑सि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नाधंमानाः ॥ ४३ ॥ 


पृथिवीप्रो महिषो नाध॑मानस्य गातुरद॑ब्धचक्षुः परि विश्वं ब॒भूव॑। 


विश्‍वं' संपश्यन्त्सुविदत्रो यज॑त्र इदं शृणोतु यदहं व्रवीमि ॥ ४४॥ 


पर्यस्य महिमा पृथिवीं संमुद्रं ज्योतिंषा विभ्राजन्परि द्यामन्तरिक्षम्‌। 


सर्व संपश्य॑न्त्सुविदत्रो यज॑त्र इदं शृणोतु यद॒हं ब्रवीमि॥ ४५ ॥ 


अबोध्यग्निः समिधा जनांनां प्रतिं धेनुमिंवायतीमुषास॑म्‌। 


यह्वाईंव प्र व॒यामुजिहानाः प्र भानव॑ः सिस्त्रते नाकमच्छ॑॥ ४६॥ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः [३] तृतीयं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवत्ता- अध्यात्मम्‌, रोहितः, आदित्यः॥ छन्दः-१, १६, १८, 
२९ अष्टपदाऽऽकृतिः; २ षद्पदाभुरिगष्टिः; ३ 'घद्पदाऽष्टिः; ४ पट्पदा5ति- 


शाक्वरगर्भाधृतिः; ५, ६ 


पदाङनुष्टुड्गर्भाऽतिधृतिः; ८, २०, २२ षद्पदाऽत्यष्टिः; ९-९२ सस्त- 


पदाभुरिगतिधृतिः १३, १४, २३, २५, अष्टपदाविकृतिः; 
२५ :; ९७, २४ सम्तपदाकृतिः; 


१९ अष्टपदाभुरिगाकृतिः; २६ त्रिष्टुप्‌॥ 
य इमे द्यावापृथिवी ज॒जान यो द्रापिं कृत्वा भुर्वनानि व्स्तें 
'यस्मित्क्षियन्तिं प्रदिशः षडुर्वीर्याः प॑तङ्गो अनु विचा्कशीति 
तस्य॑ देवस्य॑। क्कुद्धस्वैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनार्ति 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 
यस्माद्वातां ऋतुथा पर्व॑न्ते यस्मात्समुद्रा अधि विक्षरन्ति 
तस्य॑ देवस्य॑। क्रुब्दस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्वेपय रोहित प्र झिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशांन्‌ 
यो मारय॑ति प्राणय॑ंति यस्मांत्प्राणन्ति भुव॑नानि विश्वा 
तस्य॑ देवस्य॑। क्रुब्दस्यैतदागों य एवं विद्वांसं. ब्राह्मणं जिनातिं 


उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च' पाज, २57 cha Marga षिव 


:; ७ सप्त- 


|| 
॥ १॥। 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 


तस्य॑ देवस्य॑। क्रुब्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 
यस्मिस्विराट्‌ परमेष्ठी प्रजाप॑तिरग्निर्वै शवानरः स॒ह पड्धत्या श्रितः 
यः पर॑स्य प्राणं प॑र॒मस्य तेज॑ आददेतस्य॑ देवस्य॑ 
क्रब्द्रस्यैतदागो. य एवं विद्वांसं: ब्राह्मणं जिनाति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 


यस्मिन्षडुर्वीः पञ्च दिशो अधिं श्रिताश्चत॑स्र आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षरां:। 


यो अन्त्रा रोद॑सी क्रु्द्रश्चक्षुषैक्ष॑त तस्य॑ देवस्य॑ 
क्रुद्धस्यैतददागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुझ पाशान्‌ 
यो अँत्रादो अन्न॑पतिर्बभूव ब्रह्म॑णस्पर्तिरुत यः 

भूतो भं॑विष्यद्धुव॑नस्य यस्पतिः तस्य॑ देवस्यं 
क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 


अहोरात्रैर्विमिंतं त्रिंशद॑ङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते तस्य॑ देवर्स्य । 


क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशांन्‌ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिव॒मुत्प॑तन्ति 
त आव॑वूत्रन्त्सद॑नादुतस्य॑ तस्य॑ देवस्य 
क्रन््स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति 
उद्वैपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशांन्‌ 
चत्तें चन्द्रं क॑श्यप रोचनावद्यात्सं हितं पुष्कलं चित्रभानु 
यस्मिन्त्सूर्या आर्पिताः स॒प्त साकम्‌ तस्य॑ देवस्य 
क्नुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्देपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ 
बृहदेनमनु वस्ते पुरस्तांद्रथंतरं प्रतिं गृह्णाति पश्चात्‌ 
ज्योतिर्वसांने सदमप्रमादम्‌ तस्य॑ देवस्य॑ 
क्रु्दस्यैतदागो य एवं विद्वांस॑ ब्राह्मणं जिनाति 

व रो क्षिंणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ 


॥ 
tn 


tun 


WSN 


| 
ten 


अथर्ववेद 
बृहदन्यतं: पक्ष आसोंद्रथन्तरमन्यत: सर्बले सध्रीचीं 
यद्रोहिंतमज॑नयन्त देवास्तस्य देवस्य 
क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रहाज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पार्शान्‌ 
स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भ॑वति प्रातरुद्यन्‌ 


स संविता भूत्वान्तरि्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा त॑पति मध्य॒तो दिवं 


तस्य॑ देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ 

सहस्त्राह्यं विय॑तावस्य पक्षी हरेह॑सस्य॒ पत॑तः स्व॒र्गम्‌ 

स देवान्त्सर्वानु॑स्युपदद्य॑ संपश्य॑न्याति भुव॑नानि विश्वा 

तस्य॑ देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 

अयं स देवो अप्स्वन्तः सहस्त॑मूल: पुरुशाको अत्ति: 

य इदं विश्व भुव॑नं ज॒जान॑ तस्य॑ देवस्य॑ 

क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं. ब्राह्मणं जिनातिं 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ 

शुक्रं व॑हन्ति हर॑यो रघुष्यदों देवं दिवि वर्चसा भ्राज॑मानम्‌ 

यस्योध्वां दिवं' तन्व)स्तपन्त्यर्वाङ्‌ सुवर्ण! पटरैवि भांति 

तस्य॑ देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं चिद्वांस' ब्राह्मणं जिनातिं 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 

येनांदित्यान्हरितं: संवहन्ति येन॑ य॒ज्ञेन॑ बहवो यन्ति प्रजानन्तः 

यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति तस्य॑ देवस्य॑ 

ककुन्दस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पार्शांन्‌ 

सप्त सुंञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको आश्वो बहति सप्तनांमा 

` त्रिनार्भि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधिं तस्थुस्तस्य॑ 
देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राहमणं जिनात्ति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 

अष्टधा युक्तो वंहति वहिरुग्रः पिता देवाना जनिता म॑तीनाम्‌ 

ऊतस्य तन्तुं भन॑सा मिमानः सर्वा दिश॑ः पवते मातरिश्वा 

तस्य॑ देवस्यं। करुष्टस्येतदागो य एवं बिद्वांस' ब्राह्मण जिनाति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रहाज्यस्य प्रति मुञ्च॒ पाशांन्‌. 
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। 


॥ 
॥ 
॥१२॥ 
॥ 


॥ १३ ॥ 
। 


॥ 
॥ २४॥। 
॥ 
॥ 
|| 


॥ १५७ ॥। 
॥ 


॥ 
॥ १६॥। 
॥ 
॥ 
[| 
॥९१९७॥ 
[| 


॥१८॥ 
|] 


॥ 
॥१९॥ 


तळ तता Gyaan Kosha 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 
सम्यञ्च तन्तुं प्रदिशोऽनु सवी अन्तगीयत्र्याममृतंस्य गर्भे' 


तस्य॑ देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं' त्राणं जिनात्िं । 


उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 
निम्नुचस्तिस्त्रो व्युषों ह तिस्त्रसत्रीणि रजाँसि दिवों अङ्ग तिस्त्रः 
विद्या तें अग्ने त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विदा 


॥२०॥ 
॥ 


तस्य॑ देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं' ब्राह्मण जिनात्िं । 


उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 
वि य और्णोत्पृथिवीं जाय॑मान आ संमुद्रमद॑धादन्तरिभ्षे 


तस्य॑ देवस्यं। क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति 


उद्वेपय रोहित्‌ प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ 
त्वम॑ग्ने क्रतुभिः केतुभिर्हितोइर्कः समि॑द्ध उद॑रोचथा दिवि 
किमभ्यार्चिन्मरुतः पृश्निमातरो यद्रोहिंतमज॑नयन्त देवास्तस्य॑ 
देवस्य॑। क्रुद्दस्यैतददागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पार्शांन्‌ 
य आत्मदा बंलदा यस्य विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः 
योइस्येशें द्विपदो यश्चतुंष्पद॒स्तस्य॑ देवस्य॑ 

क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं. ब्राह्मणं जिनाति 

उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशांन्‌ 


एक॑पाद्‌ द्विप॑ंदो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्त्रिपांदमभ्युति पश्चात्‌ 


चतुष्पाच्चक्रे द्विपदामभिस्वरे संपश्य॑न्य॒द्भिमुंपतिर्छ॑मानस्तस्य॑ 
देवस्य॑। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च॒ पाशान्‌ 
कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्यां वत्सो]$जायत 
स ह द्यामधिं रोहति रुहों रुरोह रोहितः 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌; प्रथमः पर्यायः 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- 
१२ विराड्गायत्री; १३ आसुर्युष्णिक्‌ ॥ 
स एति सविता स्वार्दिवस्पृष्टेञिवचाकशत्‌ 
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः 
स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छितम्‌ । 


॥९॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥। 


॥२१॥ 


। 
॥२२॥ 
॥ 


। 
॥२३॥ 
॥ 

। 

। 
॥२४॥ 

। 


। 
॥२५॥ 
। 

॥२६॥ 


अध्यात्मम्‌॥ छन्द:-१- ११ प्राजापत्यानुष्टुप; 


सोजिर्यमा स वरुण: स रुद्रः स महादेव: । 


रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥४॥ 
सो अग्निः स उ सूर्यः स उ॑ एव म॑हायमः | 

रश्मिभिर्नभ आशभ्ष॑तं महेन्द्र एत्यावृततः ॥५॥ 
तं वत्सा उप॑ तिष्ठन्त्येक॑शीर्षाणो युता दशं । 

रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यार्वृतः ॥६॥ 
पश्चात्प्राञ्च आ त॑न्वन्ति यदुदेति वि भांसति। 

रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥७॥ 
तस्यैष मारुंतो गणः स एति शिक्यार्कृतः nen 
रश्मिभिर्नभ आभूत महेन्द्र एत्यावृतः ॥९॥ 
तस्येमे नव कोर्शा विष्टम्भा न॑व॒धा हिताः ॥९०॥ 


स प्रजाभ्यो वि प॑श्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न॥११॥ 
तमिदं निग॑तं सहः स एष एक॑ एकवृदेक एव॥ १२॥ 


अथर्ववेद Digitized By SlddhGrkRQangotri Gyaan Kosha 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 
ग्रहा च तप॑श्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभ॑श्च 

ब्राह्मणवर्च॒सं चान्नं: चान्नाद्यं च। य एतं देवमेकवृतं वेद॥ २२॥ 
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्व॒धा च॑॥ २३ ॥ 


य एतं देवमेकवृतं वेद॑ ॥२४॥ 
स एव मृत्युः सोडेमृतं सो३भ्वं। स रक्षः ॥२५॥ 
स रुद्रो ब॑सुवनिर्वसुदेये नमोवाके व॑घट्कारोऽनु संहिंतः॥ २६॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप॑ प्रशिर्ष॑मासते है ॥२७॥ 
तस्यामू सर्वा नक्ष॑त्रा वशें चन्द्रमंसा सह ॥२८॥ 


[ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌; चतुर्थः पर्यायः 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌॥ छन्दः-२९, ३३, २९, ४०, ४५ 
आसुरीगायत्री; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; 

३१ विराड्गायत्री; ३४, ३७, ३८ साम्न्युष्णिक्‌; 

४१ साम्नीबृहती; ४३ आर्षीगायत्री; 


एते अंस्मिन्देबा एकवृतो भवन्ति ॥१३॥ ४४ साम्न्यनुष्टुप्‌॥ 
[ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌; द्वितीयः पर्यायः स वा अह्लॉऽजायत तस्मादर्हजायत ॥२९॥ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-अध्यात्मम्‌॥ छन्दः- १४ भुरिक्साम्नीत्रिष्टुप्‌; स वै रात्र्यां अजायत तस्माद्रात्रिंजायत ॥३०॥ 
२५ आसुरीपङ्किः; १६, १९ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; १७, १८ आसुरी- स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदन्तरिक्षमजायत ॥३९॥ 
गायती, २० द त णकर र स वै वायोर॑जायत तस्माद्वायुरंजायत ॥३२॥ 
२५-२९ क्तमेव )॥- 
ब्राह्मणवर्चसं चात्र चान्नादय' स वै दिवो द्यौरध्यंजायत 

य एतं देवमेंकवृर्त वेद कक सवै टक यत तस्माद्भूमिरजायत ॥ 
देवमेकवृतं मम बत त तस्मा. ३५॥ 
उ द्वितीयो न तुतीय॑श्चतुर्थों नाप्युच्यते। य एतं देवर कदत नेद ९६ स वा अग्नेर॑जायत तस्मांदग्निरजायत ॥३६॥ 
प॑ञ्चमो न षष्ठ: संप्तमो नाप्युंच्यते। य एतं देवमेकवृतं वेद॥ ९७॥ स वा अद्भयोडिजायत तस्मादापोंऽजायन्त ॥३७॥ 
नाष्टमो न नंवमो दंशमो नाप्युच्यते। य एत कक वेत स वा ऋग्भ्योडिजायत तस्मादुचो$जायन्त ॥३८॥ 
स सर्वस्मै वि प॑श्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न। य एतं देवमेकवृतं वेद॥ ९९ ॥ स वै यज्ञादंजायत तस्मांद्यज्ञो$जायत ॥३९॥ 
तमिदं निग॑तं सहः स एष एक॑ एकवृदेक॑ एव। य एतं देवमेकवृतं वेट २०॥ स यज्ञस्तस्य॑ य॒ज्ञः स य॒ज्ञस्य॒ शिर॑स्कृतम्‌ ॥४०॥ 
सर्वे अस्मिन्देवा एंकवृर्तों भवन्ति। य एतं देवमेकवृतं वेद २९४ स स्त॑नयति स वि द्यॉतते स उ अश्मांनमस्यति ॥४१॥ 
[४] चतुर्थ सूक्तम्‌; तृतीयः SR त पापार्य वा भद्रायं वा पुरुंषायार्सुराय वा ॥४२॥ 
ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता- अध्यात्मम्‌॥ छन्द:-२२ यद्वां कृणोष्योष॑धीर्यद्वा वर्षसि भद्रया यद्वां जन्यमवींवृथ: ॥ ४३ ॥ 
(य ९ २२ जप कत ह यी तावोस्ते मघवन्महिमोपों ते तर्न्वाः श॒तम्‌ ॥ हे ॥ 
२७, २८ प्राजापत्यानुष्टुप्‌॥ 00-0, Panini Kanya Maha फे, नेCलहातन्दांति यदि वासि न्युर्निदम्‌ nun 


[४] चतुर्थ सूक्तम्‌; पञ्चमः पर्याय: 
ऋषि:--ब्रह्म ॥ देवता अध्यात्मम्‌॥ छन्द:- ४६ आसुरीगायत्री; ४७ यवमध्या- 
गायत्री; ४८ साम्न्युष्णिक्‌; ४९ निचृत्साम्नीबृहती; ५० प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; 
५१ विराड्गायत्री (५०, ५१ नमस्ते इत्यस्यान्नाद्येनत्यस्य चोक्तमेव )॥ 
भूयानिन्द्रों नमुराद्भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्य॑ः ॥४६॥ 
भूयानरांत्या: शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌॥ ४७॥ 
नमंस्तै अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
अच्चाद्ेंन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन॑ ॥४९॥ 

अम्भो अमो महुः सह इति त्वोपांस्महे बयम्‌ । 
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत । 
अच्चाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन॑ ॥५०॥ 
अम्भों अरुणं रंजतं रज: सह इति त्वोपांस्महे वयम्‌। 
जम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य॑ मा पश्यत । 
अन्नारोंन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन॑ ॥५९॥ 
[४] चतुर्थ सूक्तम्‌; षष्ठः पर्याय: 
ज्सषि:-ब्रह्मा॥ देवता-अध्यात्मम्‌॥ छन्दः-५२, ५३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ ( नमस्ते 
इत्यस्याज्राध्येनेत्यस्य चोक्तमेव ); ५४ द्विपदाउषीगायत्री; ५५ साम्न्युष्णिक; 
५६ निचृत्साम्नीबृहती॥ 
उरुः पृथुः सुभूभुंव इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
जम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत । 
आन्नाधेन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन॑ 


॥५२॥ 
प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌। 
नमंस्तै अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत । 
अत्राद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेनं ॥५३॥ 


भवंद्रसुरिदद्व॑सुः संयद्सुरायद्वसुरिति त्वोपास्महे वयम्‌॥ ५४॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य॑ मा पश्यत 


॥५५॥ 
अत्राद्येन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन ॥५६॥ 
, इत्यष्टाविंश: प्रपाठक: ॥ 

॥ इति त्रयोदशं काण्डम्‌॥ 
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सूर्याया अश्विना 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection वराग्निरांसीत्पुरोगव 


अथ चतुर्दशं काण्डम्‌॥ 
अथैकोनत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सावित्री सूर्या॥ देवता- आत्मा; ९-५ सोमः; ६-२२ विवाहः; २३ सोमार्हौ; 
२४ चन्द्रमाः; २५, २७ वधूवासः संस्पर्शमोचनम्‌; २६, २८-६४ विवाहमन्त्राशिषः॥ 
छन्दः १-१३, १६-९८, २२, २५-२८, ३०, ३५, ३६, ४९-४४, ५१, ` 
५२, ६२, ६३ अनुष्टुप्‌; ९४ विराद्प्रस्तारपङ्किः; १५ आस्तारपङ्क्तिः; 
१९, २०, २४, ३२, ३३, ३७, ३९, ४०, ४७, ४९, ५०, 
५३, ५६-५९, ६९ त्रिष्टुप्‌; २१, ४६, ६४ जगती; २३, 
३१, ४५, ६० त्रिष्टुप्‌; २९, ५५ पुरस्तादबृहती; 
३४ प्रस्तारपङ्किः; ३८ पुरोबृहती 

त्रिपदापरोष्णिक्‌; ४८ पथ्यापङ्क्रिः; ५४ भुरिक्त्रिष्ट्प्‌॥ 

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः। 

ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः॥ १॥ 

सोमेनादित्या बल्न: सोमेन पृथिवी मही। 

अथो ननक्ष॑त्राणामेषामुपस्थे सोम आहिँतः॥ २॥ 

सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योष॑धिम्‌। 

सोमं यं ब्रह्माणों विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिव:॥ ३॥ 

यत्त्वां सोम प्रपिब॑न्ति तत आ प्यायसे पुर्न: । 

वायु: सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृति: ॥ ४॥ 

आच्छद्विंथानैगुपितो बातै: सोम रक्षितः। 

ग्राग्णामिच्छृण्वन्तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः ॥ ५॥ 

चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 

द्यौर्भूमिः कोशं आसीद्यदयांत्सूयां पर्तिम्‌॥ ६॥ 

रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योच॑नी 

सूर्यायां भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृता ॥७॥ 

स्तोमां आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्द॑ ओपशः। 

श्विना ग्‌ nen 
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सोमों वधूयुर॑भवदश्विनांस्तामुभा वरा । 
सूर्या यत्पत्ये शंस॑न्तीं मन॑सा सवितादंदात्‌॥ ९ ॥ 
मनो अस्या अन॑ आसीद्‌ द्यौरांसीदुत च्छदिः। 
शुक्रार्वनड्वाहांवास्ताँ यदयात्सूर्या पतिंम्‌ ॥१०॥ 
ऋक्सामाभ्यांमभिहिंतौ गावौं ते सामनावैंताम्‌। 

श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः॥ ११॥ 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आई॑तः। 

अनों मनस्मयं' सूर्यारोंहत्प्रय॒ती पतिम्‌ ॥१२॥ 
सूर्यायां वहतुः प्रागात्सविता यम॒वासूंजत्‌। 
मघासु हन्यन्ते गाव॒ः फल्गुंनीषु व्सुह्मिते॥९३॥ 

यदश्विना पृच्छमानावयांतं त्रिचक्रेण॑ वहतुं सूर्यायाः । 


क्वैक चक्रं वामासीत्क्व देष्टार्य तस्थथुः ॥ ९४॥ 
'सदयांतं शुभस्पती वरेयं सर्यामुप॑ । 
विश्वें देवा अनु तर्द्वामजानन्पुत्रः पितरंमवृणीत पूषा ॥९५॥ 


द्वे तें चक्रे सूर्ये' ब्रह्माणं ऋतुथा विंदुः। 
अथैक च॒क्रं यद्‌ गुहा तर्दंब्दातय इद्विदुः ॥ १६॥ 
अर्यमणं यजामहे सुबन्धु प॑तिवेद॑नम्‌। 
उर्वारुकमिंव बन्थ॑नात्परेतो मुञ्चामि नामुत॑:॥ ९७॥ 
_ प्रेतो मुंञ्चामि नामुतः सुबब्द्राममुत॑स्करम्‌। 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगास॑ति॥ १८ ॥ 
प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाब॑ध्नात्सविता सुशेवां:। 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य॑ लोके स्योनं तें अस्तु स॒हसंभलायै॥ १९॥ 
भगंस्त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विनां त्वा प्र व॑हतं रथेन 
गृहान्गच्छ गृहर्पली यथासो वशिनी त्वं विदथमा वंदासि॥ २०॥ 
इह प्रियं प्रजायै ते समृंध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि। 
एना पत्यां तन्वं]. सं . स्पृशस्वाथ जिर्विर्विदथमा व॑दासि॥२९॥ 
इहैव स्तं मा वि यॉष्ट विश्वमायुर्व्यश्नितम्‌ । 
क्रीड॑न्तौ पुत्रैर्नपभिर्मोदंमानौ स्वस्तकौ ॥२२॥ 
पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परिं यातोऽर्णवम्‌ 


विश्वान्यो भुव॑ंना विचर्ट ऋतूँर॒न्यो विदर्धज्जाय्‌स्ने; 0त5॥-R॥/० ० ।५५०।०५३ ०० चनस्तमु्द॑चामि ॥३८॥ 


चतुर्दशं काण्डम्‌ 
नवोनवो भवसि जाय॑मानोऽह्णां केतुरुषसांमेष्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमासुं:॥ २४॥ 


परां देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं। 
कृत्यैषा पद्दती भूत्वा जाया विंशते पर्तिम्‌॥ २५ ॥ 
नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिर्व्युज्यिते। 
एध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते॥ २६ ॥ 
अश्लीला तनूर्भवति रुश॑ती पापयांमुया। 
पतिर्यद्वध्वोड वास॑सः स्वमङ्ग॑मभ्यूर्णते ॥२७॥ 
आशस॑नं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ । र 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति ॥ २८॥ 
तृष्टमेतत्कटुंकमपाष् वंद्विषवत्नैतदत्त॑वे 
सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्दार्धूयमर्हति॥ २९ ॥ 
स इत्तत्स्योनं ह॑रति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलम्‌। 
प्राय॑श्चित्तिं यो अध्येति येन॑ जाया न रिष्य॑ंति॥ ३०॥ 
युवं भगं सं भ॑रतं समृंब्दमृतं 'वर्द॑न्तावृतोद्येषु ॥ 
ब्रह्म॑णस्पते पतिंम॒स्यै रोचय चारुं संभलो व॑दतु वाच॑मेताम्‌॥३९॥ 
इहेदसाथ न परो ग॑माथेमं गांव: प्र॒जया वर्धयाथ । 
शुभं' यतीरुस्त्रियाः सोम॑वर्चसो विशवे देवाः क्रन्निह वो मर्नोसि॥ ३२॥ 
इमं गांव: प्रजया सं विंशाथायं देवानां न मिनाति भागम्‌। 
अस्मै व॑: पूषा मरुत॑श्च॒ सर्वे अस्मै वो धाता संविता सुंवाति॥३३॥ 
अनृक्षरा क्रजर्व: सन्तु पन्थानो येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
सं भगेन सम॑र्यम्णा सं धाता संजतु वर्च॑सा ॥३४॥ 
यच्छ वर्चो' अक्षेषु सुरांयां च॒ यदाहिंतम्‌। 
यद्रोष्वश्विना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम्‌॥ ३५॥ 
येन॑ महानघ्न्या जघनमश्विंना येन॑ वा सुरां। 
येनाक्षा अभ्यषिंच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम्‌॥ ३६॥ 
यो अनिध्मो दीदय॑दप्स्वन्तर्यं विप्रास ईड॑ते अध्वरेषु । 
अपौ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याविान्‌।॥ ३७॥ 
इदमहं रुश॑न्तं ग्राभं त॑नूदूषिमपोंहामि ॥ 


अथर्ववेद 
आस्यैं ब्राह्मणाः स्तर्पनीहरन्त्ववीरघरीरुदजन्त्वार्प: । 
अर्यम्णो अग्निं पर्येतु पूषन्प्रतीक्षन्ते श्‍वशुंरो देवरश्च ॥३९॥ 
शां ते हिर॑ण्यं शमु सन्त्वापः शं मेथिर्भवतु शं युगस्य॒ तर्दा॥ 
शं त आप॑ः श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्वं१ सं स्पृशस्व॥ ४०॥ 
खे रथ॑स्य खेडन॑स: खे सुगस्य॑शतक्रतो। 
अपालामिन्द्र त्रिष्पूत्वाकृणोः सूर्यत्वचम्‌॥ ४९॥ 
आशासांना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌। 
पत्युरनुंत्रता भूत्वा सं नंह्यस्वामृतांय कम्‌॥ ४२॥ 
यथा सिन्धु्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषां। 
एवा त्वं सम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य॥ ४३॥ 
सम्राच्येधि श्वशुरेषु सप्राज्ञ्युत देवृषु। 
नर्नान्दुः सम्राज्ञ्येधि सम्राज्युत श्‍वश्र्वा: ॥ ४४ ॥ 
या अकृन्तन्रव॑यन्याश्चं तत्निरे या देवीरन्तौ अभितोऽद॑दन्त। 
तास्त्वा जरसे सं व्य॑यन्त्वायुं्मतीदं परि धत्स्व वास॑: ॥ ४५॥ 
जीवं रुंदत्ति वि न॑यन्त्यध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युर्नर॑ः। 
वामं पितृभ्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे॥ ४६॥ 
स्योनं ध्रुव प्रजायै धारयामि तेऽश्मानं देव्याः पृथिव्या उपस्थें। 
तमा तिंष्ठानुमाद्यां सुवचीं दीर्घ त आयुं: सविता कुणोतु॥ ४७॥ 
येनाग्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन॑ गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मयां स॒ह प्रजया च धनेन च॥ ४८॥ 
देवस्ते सविता हस्त गृह्णातु सोमो राजां सुप्रजसं' कृणोतु। 
अग्नि: सुभगो जातवेदाः पत्ये पत्रीः जरदष्टि कृणोतु ॥ ४९॥ 
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदंष्टिर्यथास॑:। 
भगो अर्यमा संत्रिता पुरंधिर्महां' त्वादुर्गार्ह'पत्याय देवा:॥ ५०॥ 
भगस्ते हस्त॑मग्रहोत्सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । | 
गृहप॑तिस्तव॑ ॥५१॥ 
ममेयमंस्तु पोष्या महां' त्वादाद्‌ बृहस्पतिं:। 
मया पत्यां प्रजावत्ति सं जीव श॒रद॑ः श॒तम्‌॥ ५२॥ 
त्वष्टा वासो छु कं बहस्पतें: प्रशिषां । 
तेनेमां नारी' सविता भर्गश्च सूर्यामिंव परिं धत्तां प्रजयां॥ 
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चतुर्दशं 'क्काण्डम्‌ 
इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा। 
बूहुस्तिर्मरुतो ब्रह्म सोम॑ इमां नारीं' प्रजयां वर्धयन्तु ॥ ५४॥ 
बृहस्पतिं: प्रथ॒मः सूर्यायाः शीर्षे केशौ अकल्पयत्‌ । 
तेनेमाम॑श्विना नारी पत्ये सं शॉभयामसि Nuun 
इदं तद्रूपं यदवंस्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌। 
तामन्वंतिष्ये सरखिभिर्नवंग्बै: क इमान्विद्वान्वि चंचर्त पार्शान्‌॥ ५६ ॥ 
अहं वि ष्यांमि मयिं रूपमंस्या वेददित्पश्यन्मनंसः कुलायंम्‌। 
न स्तेयंमडि मनसोद॑मुच्ये स्व॒यं श्रंथ्नानो वरुणस्य पार्शान्‌॥ ५७॥ 
प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाब॑ध्नात्सविता सुशेवा: । 
उरु लोकं सुगमत्र पन्था कुणोमि तुभ्यं स॒हप॑ल्यै वधु॥५८॥ 
उद्यच्छध्वमप रक्षों हनाथेमां नारी” सुकृते द॑धात 
धाता विंपश्चित्पतिमस्यै विवेद भगो राजां पुर एंतु प्रजानन्‌॥ ५९ ॥ 
भग॑स्ततक्ष चतुरः पादान्भग॑स्ततक्ष चत्वार्युष्पंलानि । 
त्वर्टा पिपेश मध्यतो5नु वर्धान्त्सा नों अस्तु सुमङ्गली॥ ६०॥ 
सुर्किशुकं व॑हतुं विश्वरूपं हिर॑ण्यवर्णः सुखतः सुचक्रम्‌। 
आ रोह सूर्ये अमृत॑स्य लोकं स्योनं पतिभ्यो वहतुं कणु त्वम्‌॥ ६९॥ 
अभ्रातृघ्नीं वरुणापशुष्नीं बृहस्पते १ 
इन्द्रापति्नी पुत्रिणीमास्मभ्यं' सवितर्वह ॥६२॥ 
मा हिंसिष्टं कुमार्यै स्थूणें देवकते प॒ । 
शालाया देव्या द्वार स्योनं कृण्मो वधूपथम्‌॥ ६३॥ 
ब्रह्माप॑र॑ युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मंन्त॒तो म॑ध्यतो बरहा स॒र्वतः। 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि राज॥ ६४॥ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [२] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--सावित्री सूर्या ॥ देवता- आत्मा; २० यक्ष्मनाशनी; ११ दम्पत्योः परिपत्थिनाशनी; 
२३ देवद ९०2९०0 २९, रद, २२, २२, २३, २७-३०, 
४५, ४६, ५३-५८, ६३-६७, ७२, ७३ अनुष्टुप्‌; ५, ६, १२, ३१, 
४० जगती; ९ :; ९३, १४, २७-१९, ३६, ३८, 
४१, ४२, ४९, ६९, ७०, ७४, ७५ त्रिष्टुप्‌; १५, ५१ भुरिग- 
जुष्डुप; २० पुरस्तादबृहती; २४, २५, ३२, ३४ पुरानुष्टुप्तरिष्टुप्‌; 
२६ * ३३ विराडास्तारपङ्ि:; ३५ पुरो- 


॥ | Collec बहतीत्रिष्ट्प; ३७, ३९ भुरिक्त्रिष्टुपू; ४३ त्रिष्टुब्गर्भा- 
CC-0, गत Maha Vidyalaya Collectg; 


४४ प्रस्तारपङ्कि:; ४७ पथ्याबृहती; 
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४८ सतःपङ्क्तिः; ५० उपरिष्टादनिचृदबृहती; ५२ विराट्परोष्णिक्‌; ५९, ६०, 
६२ पथ्यापङ्करिः; ६८ पुरउष्णिक्‌; ६९ षद्पदातिशक्वरी; ७१ बृहती॥ 
तुभ्यमग्रे पर्य॑वहन्त्सूर्या वहतुनां सह । 
स नः पतिभ्यो जायां दा अग्“ें प्रजयां सह॥ १॥ 
पुनः पत्नींमग्रिरंदादायुंषा सह वर्चसा | 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति श॒रद॑ः श॒तम्‌॥ २॥ 
सोम॑स्य जाया प्र॑थमं ग॑न्धर्वस्तेऽप॑रः पर्ति: । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिंस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः॥ ३॥ 
सोमों ददद्रन्धर्वाय॑ गन्धर्वो द॑ददग्रयें 
रयिं च॑ पुत्रांश्चांदादग्निर्मह्ममथों इमाम्‌ ॥४॥ 
आ वांमगन्त्सुमतिर्वाजिनीवसू न्यश्विना हुत्सु कामां अरंसत। 
अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्यी' अशीमहि॥ ५ ॥ 
सा म॑न्दसाना मन॑सा शिवेन॑ र॒यिं धेहि सर्व॑वीरं वचस्यमि। 
सुगं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पर्थिष्ठामप॑ दुर्मतिं ह॑तम्‌॥ ६॥ 
या ओष॑धयो या नद्योई यानि क्षेत्राणि या वनां 
तास्त्वां वधु प्रजाव॑तीं पत्यें रक्षन्तु र॒क्षस॑ः nen 
एमं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्व॑स्तिवाह॑नम्‌ । 
यस्मिन्वीरो न रिष्य॑त्यन्येषा विन्दते वसु ॥८॥ 
इदं सु में नरः शृणुत॒ ययाशिषा दंप॑ती वामर्मश्नुतः। 
ये ग॑न्ध॒र्वा अंप्सरसंश्च देवीरेषु वांनस्य॒त्येषु येऽधि तस्थुः। 
स्योनास्ते अस्यै वध्वै भ॑वन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुह्यमांनम्‌॥ ९॥ 
ये बध्वश्चिन्द्रं ब॑हतुं यक्ष्मा यन्ति जनाँ अनुं 


पुनस्तान्यज्ञियां देवा नर्यन्तु यत॒ आग॑ताः ॥ १०॥ 
मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्प॑ती | 
सुगेन॑ दुर्गमतींतामपं द्रान्त्वरातयः ॥११॥ 


सं कांशयामि वहतुं ब्रह्म॑णा गृहैरघोरेण चक्षुंषा मित्रियेण। 
पर्याण॑द्ध॑ विश्‍वरूपं यदस्तिं स्योनं पतिभ्यः सविता तत्कृणोतु॥ १२ ॥ 
शिवा नारीयमस्तमागंन्निमं धाता लोकम॒स्यै दिदेश । 
तार्मर्यमा भगों अश्विनोभा प्रजार्पतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥९३॥ 
आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्तर्स्या नरो वपत बीज॑मस्याम्‌ 
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प्रतिं तिष्ठ विराडसि विष्णुंरिवेह स॑रस्वति । 
सिनींवालि प्र जायतां भग॑स्य सुमताब॑सत्‌ ॥१५॥ 
उद्॑ ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 
मादुष्कृतौ व्येनिसावध्न्यावर्शुनमारंताम्‌ ॥१६॥ 
अघोरचक्षुरप॑तिघ्ली स्योना शग्मा सुशेवा सुयमां गृहेभ्य॑ः। 
वीरसूर्देवृकामा सं त्वयैंधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥१७॥ 
अर्देवृष्न्यप॑तिप्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमां सुवर्ची:। 
प्रजार्वती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममग्रिं गार्हपत्यं सपर्य ॥ १८॥ 
उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागां अहं त्वेडे अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌। 
शून्यैषी निर्ऋते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पंत मेह रं स्थाः॥ १९॥ 
य॒दा गार्हपत्यमसपर्यैतपूर्वभ्निं वधूरियम्‌। 
अधा सर॑स्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नम॑स्कुरू॥ २०॥ 
शर्म वर्मैतदा हंरास्यै नायी उपस्तिरें। 
सिनींवालि प्र जायतां भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌॥ २१ ॥ 
यं बल्ब॑जं न्यस्य॑थ॒ चर्म चोपस्तृणीथनं। 
तदा रोहतु सुप्र॒जा या कन्या[ विन्दते पर्तिम्‌॥ २२॥ 
उप॑ स्तृणीहि बल्ब॑जमधि चर्मणि रोहिंते। 
तत्रोपविश्यं सुप्रजा इममञ्चिं संपर्यतु॥ २३॥ 
आ रोह चर्मोप॑ सीदाग्रिमेष देवो ह॑न्ति रक्षांसि सवी । 
इह प्रजां ज॑नय॒ पत्यें अस्मै सुज्येष्ट्यो भ॑वत्पुत्रस्त॑ एषः॥ २४॥ 
वि तिंन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः प॒शवो जाय॑मानाः। 


सुमङ्घल्युर्प सीदेममग्निं संपंत्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌ ॥२५॥ 
सुमङ्गली प्र॒तर॑णी गृहाण सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः। 
स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान्चिंशेमान्‌ ॥२६॥ 


स्योना भ॑व श्‍वर्शुरेभ्य: स्योना पत्यें गृहेभ्यंः। 
स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैंषां भव ॥ २७॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त । 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा दौभींग्यैर्विपरेंतन ॥२८॥ 
या दुर्हार्दो' युवतयो याश्चेह ज॑रतीरपिं। 
वर्चो न्व१स्थै सं दत्ताथास्तं विपरेॅतन॥२९॥ 
रूक्मप्र॑स्तरणां वह्यो विश्वां रूपाणि बिभ्रतम्‌। 


सा व: प्रजां ज॑नयद्रुक्षणांभ्यो जरिभ्र॑ती दुग्धमृंषभस्म ऐत?॥ 04९५8 Maha \/।५३।2अस् सैहर्सूर्मP7सांवित्री बहते सौभ॑गाय कम्‌॥ ३०॥ 
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आ रोह तल्पं' सुमनस्यर्मानेह प्रजां ज॑नय॒ पत्यें अस्मै । 
इन्द्राणीव॑ सुबुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि॥ ३१ ॥ 
देवा अग्ने न्यपिद्यन्त पत्रीः सम॑स्पृशन्त तन्वस्तिनूर्भिः । 
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पत्या सं भ॑वेह॥३२॥ 
उत्तिष्ठतो विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 
ज्ममिर्भिच्छ पितृषदं ज्यक्तां स तें भागो जनुषा तस्य॑ विद्धि॥ ३३ ॥ 
अप्सरः सध॒मादं' मदन्ति हविर्धानंमन्तरा सूर्यः च ॥ 
तास्तें 'जनित्रेमभि ताः परेहि नम॑स्ते गन्धर्वर्तुना कृणोमि॥३४॥ 
नमो गर्धर्वस्य नम॑से नमो भामांय चक्षुषे च कृण्मः ॥ 
विश्‍बांवशो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेंहि॥३५॥ 
राया वयं सुमन॑सः स्यामोदितो गन्धर्वमार्वीवृताम । 
अगन्त्स दबः प॑र॒मं स॒धस्थमग॑न्म यत्र॑ प्रतिरन्त आयु: ॥३६॥ 
सं पिंतरावृत्विंये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः। 
मर्यइव योषामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुंष्यतं रयिम्‌॥ ३७॥ 
तां पूछ छिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां बीजं मनुष्या३ वप॑त्ति। 
या ज॑ ऊरू उंश॒ती विश्रयांति यस्यामुशन्त: प्रहरेम शेप॑ः॥ ३८॥ 
आ रोहोरुमुपं धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुंमनस्यमांनः। 


प्रजां कृण्वाथामिह मोद॑मानौ दीर्घ वामायुं: सविता कृंणोतु॥ ३९॥ 
आ वा प्र॒जां ज॑नयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां 


देवर्दत्तं मनुना साकमेतद्वाूयं वासो वध्वश्चि वस्त्रम्‌ । 

यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददांति स इद्रक्षांसि तल्यांनि हन्ति॥ ४१॥ 

य॑ में दत्तो ब्रंह्भागं वंधूयोवांधूयं वासो बध्बश्चि चस्त्म्‌। 

युवं ब्रहणेऽनुमन्य॑मानौ बहस्पते साकमिन्द्रेशच दत्तम्‌ ॥४२॥ 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यंमानी हसामुदौ मह॑सा मोद॑मानौ । 

सुगू सुपुत्री सुंगृहो त॑राथो जीवावुषसों विभातीः ॥४३॥ 

नवं वसांन: सुरभिः सुवासां उदागों जीव उषसों विभाती:। 
आण्डाप्पतत्रीवामुक्षि ॥४४॥ 


तः विश्व॑स्मादेन॑सस्परिं 
शुम्भनी द्यावांपृथिवी अन्तिसुम्ने महिंत्रते। 


आरप: सप्त सुंस्नुवुर्देवीस्ता नों मुञ्चन्त्वंहस्‌; || ४५, | ८०), 2० Vid 
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सूर्यायै देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च । 
ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य॑ इदम॑करं नम॑ः 


॥ ४६ ॥। 


य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य॑ आतृर्दः। 

संधांता संधिं म॒घवां पुरूवसुर्निष्कर्ता विहुतं पुन: ॥ ४७॥ 
अपास्मत्तम॑ उच्छतु नीलं' पिशद्ध॑मुत लोहिंतं यत्‌ 
निर्दहनी या पूंषातक्यपस्मिन्तां स्थाणावध्या संजामि 
यार्वतीः कृत्या उंपवार्सने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशां:। 
व्यूद्धियो या असंमृद्धयो या अस्मिन्ता स्थाणावधिं सादयामि॥ ४९ ॥ 
या में प्रियत॑मा तनूः सा में बिभाय वास॑सः 
तस्याग्रे त्वं व॑नस्पते नीविं कृणुष्व मा व॒यं रिंषाम 
ये अन्ता याव॑ती: सिचो य ओतंवो ये च तन्त॑वः 
वासो यत्पत्रीभिरुतं तन्नः स्योनमुप॑ स्पृशात्‌ 


उशतीः कन्यला इमाः पिंतृलोकात्पतिं' यतीः । 
अव॑ दीक्षाम॑सृक्षत स्वाहां ॥५२॥ 
बृहस्पतिनाबंसृष्टां विश्वे देवा अंथारयन्‌। 
वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं सुंजामसि॥ ५३॥ 
बृहस्पतिनारवसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 
तेजो गोषु प्रविष्टं यत्तेनेमां सं सूंजामसि॥ ५४॥ 
बृहस्पतिनार्वसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 
भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सुंजामसि॥ ५५ ॥ 
बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 
यशो गोषु प्रविष्टे यत्तेनेमां सं सँजामसि॥ ५६॥ 
बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌। 
पयो गोषु प्रविष्ट यत्तेनेमां सं सूंजामसि॥ ५७॥ 
बृहुस्पतिनाव॑सृष्टा विश्वे देवा अंथारयन्‌। 
रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सूंजामसि॥ ५८॥ 


यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनंतिंषू रोदेन कृण्यन्तोईघम्‌। 
अग्निष्टा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌ 
यदीयं दुहिता तव॑ विकेश्यरुंदद्‌ गृहे रोदॅन कृण्वत्य। घम्‌। 
वर्िभ्निट्ठा।त्स्मादेनंस: सविता 'च प्र मुंञ्चताम्‌ 


॥ 
ten 


। 
॥५०।॥। 
। 
॥ ५१ ॥ 


॥ ५९ ॥। 


॥६०॥ 
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'यज्जामयो यद्युंवतयो गृहे तें समनर्तिषू रोदेन कृण्ब॒तीरघम्‌। 


अग्रिट्ठा तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌ ॥६९॥ 
यत्तें प्रजाया पशुषु यद्वां गृहेषु निष्ठिंतमघकृद्भिर॒घं कृतम्‌। 
अग्रिष्टा तस्मादेनसः सविता च प्र मुंञ्चताम्‌ ॥६२॥ 


इयं नार्युप॑ ब्रूते पूल्यांन्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति श॒रद॑ः शतम्‌॥ ६३ ॥ 
इहेमाविन्द्र सं नुंद चक्रवाकेव दर्म्पती। 
प्रजयैंनौ स्वस्त॒कौ विश्वमायुर्व्यु्नुताम्‌॥ ६४॥ 
यदांस॒न्द्यामुपधाने यद्वोंपवासने कृतम्‌। 
विवाहे कृत्यां यां चक्करास्त्राने तां नि दध्मसि ॥ ६५॥ 
यहुंष्कृतं यच्छम॑लं विवाहे व॑हतौ च यत्‌। 
तत्संभलस्य॑ कम्ब॒ले मृज्महे दुरितं वयम्‌॥ ६६ ॥ 
संभले मल सादयित्वा क॑म्बले दुरितं व॒यम्‌। 
अर्भूम यज्ञियां: शुद्धाः प्रण आयूंषि तारिषत्‌॥ ६७॥ 
कृत्रिमः कण्ट॑कः शतदन्य एषः । 
अपास्याः केश्यं मलमप॑ शौर्षण्य लिखात्‌॥ ६८ ॥ 
अङ्गादङ्गाद्वयमस्या अप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि । 
तन्मा प्रार्पत्पृथिवी मोत देवान्दिवं मा प्रापंदुर्व) न्तरिक्षम्‌। 
अपो मा प्रापन्मर्लमेतदंग्रे यमं मा प्रार्पत्पितँशच सर्वीन्‌॥ ६९॥ 
'प॑ त्वां नह्यामि पय॑सा पृथिव्याः सं त्वां नह्यामि पय॒सौष॑धीनाम्‌ 
] त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा संन॑ब्दा सनुहि वाजमेमम्‌॥ ७०॥ 
अमोऽहर्मस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यूक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌। 


ताविह सं भ॑वाव प्र॒जामा ज॑नयावहै ॥७१॥ 
जनियन्तिं नावग्र॑बः पुत्रियन्तिं सुदान॑वः ' । 
अरिंष्टासू सचेवहि ब्रहते वाज॑सातये ` ॥७२॥ 
ये पितरों वधूदर्शा इमं 'च॑हतुमार्गमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वै संप॑त्न्यै प्रजाव॒च्छर्मं यच्छन्तु _ ॥७३॥ 


येदं पूर्वार्गत्रशनायर्माना प्रजामस्यै द्रविंणं चेह दत्त्वा । 
तां वंहन्त्वर्गतस्यानु पन्थी विराडियं सुप्रजा अत्य॑जैषीत्‌॥ ७४॥ 
प्र बुध्यस्य सुबुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय॑ शतशांरदाय । 
गृहान्गच्छ गृहर्पली यथासों दीर्घ त आयुं: सविता कृणोतु ॥ ७५ ॥ 


इत्येकोनत्रिंशः प्रपाठक: ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः १ साम्नीपङ्किः; २ द्विपदासाम्नी- 
बृहती; ३ एकपदायजुर्त्राह्प्यनुष्ट्प; ४ एकपदाविराड्गायत्रीः ५ साम्न्यनुष्टुप्‌; 


अथ पञ्चदशं काण्डम्‌॥ 
अथ त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
[ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


६ त्रिपदाप्राजापत्याबृहती; ७ आसुरीपङ्क्रिः; ८ त्रिपदाऽनुष्टुप्‌॥ 
व्रात्य॑ आसीदीस॑मान एव स प्र॒जाप॑तिं समैरयत्‌॥ १॥ 


स प्रजाप॑तिः सुवपींमात्मन्न॑पश्यत्तत्प्राज॑नयत्‌ ॥२॥ 
तदेक॑मभवत्तलललाम॑मभवत्तन्म॒हद॑भवत्तज्येष्ठम॑भवत्तद्‌ 
ब्रह्माभवत्तत्तपोंऽभवत्तत्सत्यम॑भव॒त्तेन प्राजायत ॥३॥ 
सो[वर्धत स म॒हान॑भव॒त्स म॑हादेवो[3भवत्‌ nn 
स देवानांमीशां पर्येत्स ईशांनोऽभवत्‌. nun 
स एंकव्रात्योञिभवत्स धनुराद॑त्त तदेवेन्द्रधनुः ॥६॥ 
नील/॑मस्योदरं लोहितं पृष्ठम्‌ ॥७॥ 
नील्कॅचैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोर्णोति लोहिंतेन 

द्विषन्तं विध्यतीर्ति ब्रह्मवादिनों वदन्ति ॥८॥ 

[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-अधथ्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः १, ६, ९, १५, २१, 
२६ साम्न्यनुष्टुप्‌; २, १६, २२ साम्नीत्रिष्ट्प्‌; ३ द्विपदाऽऽर्षीपङ्किः; ४, 


१८, २४ द्विपदाब्राह्मीगायत्री; ५, १३, २९, २५ द्विपदाऽऽर्चीजगती; 
७, २७ पदपङ्क्तिः; ८ त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्ट्प्‌;ः १० एकपदोष्णिक्‌; 
११ द्विपदाऽऽर्षीभुरिक्त्रष्टुप्‌; १२ आर्षीपरानुष्टुप्‌; १४ साम्नी- 
पङ्कः; १७ द्विपदाविराडार्षीपङ्भिः; २० आसुरीगायत्री; 

२३ निच्रृदार्षीपङ्किः; २८ त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुप्‌॥ 


स उद॑तिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचलत्‌ nen 
तं बृहर्च्य॑ रथन्त॒रं चांदित्याश्च विश्वे च देवा अ॑नुव्यचिलन्‌॥ २॥ 


. बहते च वै स स्थन्तरार्य चादित्येभ्यंश्च विश्वेभ्यश्च 


देवेभ्य आ वृश्‍्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदति ॥३॥ 


॥इति चतुर्दशं व्काण्डम्‌॥ 0000, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अथर्ववेद 
बृहतश्च वै स र॑थन्त्रस्य॑ चादित्यानां च विश्वेषां च 
देवानी प्रियं धाम॑ भवति तस्य प्राच्यां दिशि 


॥४॥ 
श्रद्धा पुंश्‍चली मित्रो मांगधो विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं 

रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ ऊ॑ल्मलिर्मणिः tun 
भूतं च॑ भविष्यच्यं परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥६॥ 
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मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोद: ॥ ७॥ 
कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःसरावैन' कीर्तिग॑च्छत्या यशों गच्छति य एवं वेदं॥ ८ ॥ 


स उदतिष्ठत्स दक्षिणां दिशमनु व्यचिलत्‌ 


यज्ञायज्ियांय च वै स वामदेव्यायं च य॒ज्ञाय॑ च यज॑मानाय 
च पशुभ्यश्चा वरंश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदति ॥११॥ 
यज्ञायज्ञियस्य च वै स वांमदेव्यस्य॑ च य॒ज्ञस्य॑ च यज॑मानस्य 
च पशूनां च॑ प्रियं धाम भवति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि॥ १२॥ 
उषाः पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञानं वासोऽह॑रुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रव॒र्तौ कंल्मलिर्मणि: ॥ १३॥ 
अमावास्या च पौर्णमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌। 
मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी 
ेष्मा प्रंतोद:। कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःसरावैनं' कीर्तिर्गच्छत्या 
यशो गच्छति य एवं वेद॑ ॥९४॥ 
स उदतिष्ठत्स प्रतीचीं दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥१५॥ 
तं वैरूपं च॑ वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचिलन्‌॥ १६ ॥ 
वैरूपायं च वै स वैराजाय॑ चाद्धयश्च वरुणाय च 
राज़ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्य॑मुपवर्दति 
वैरूपस्य च वै बैराजस्य॑ चापां च बर्णस्य च 
राज: प्रियं धाम॑ भवति तस्य॑ प्रतीच्या दिशि 
इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 
कल्मलिर्मणिः 


॥९७॥ 


॥९१८॥ 


रात्री केशा हरितौ प्रवर्ती मल्लि ॥१९॥ 
अह॑श्च रात्रीं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌। मातरिश्वा च 
पव॑मानश्च विपथवाही वातः सार॑थी रेष्मा प्रंतोद:। कीर्तिश्च 
यर्शश्च पुरःसरावैनंः ककीतिर्ग च्छत्या यशों गच्छति य एवं वेर्द॥२०॥ 
स उद॑तिड्ठत्स उदीचीं दिशमनु व्युचिलत्‌ 


* ॥९॥ 
तं य॑ज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यज॑मानश्च पशर्व॑श्चानुव्यचलन्‌॥ १० ॥ 


स संवत्सरमूथ्वोडितिष्ठत्तं देवा अंब्रुवन्व्रात्य किं नु तिंष्ठसीतिं 


तस्यां ग्रीष्मश्चं वसन्तश्च द्वौ पादावास्त श॒रच्यं वर्षाश्च द्वौ 
बृहच्च रथंतरं चांनूच्येई आस्ता यज्ञायज्ञियं' च वामदेव्यं च॑ तिर॒श्च्ये॥ ५ ॥ 


पञ्चदशं काण्डम्‌ 
तं श्यैतं च॑ नौध॒सं च॑ सप्तर्षयश्च सोर्मश्च राजांनुव्यचिल्न्‌॥ २२॥ 
श्यैताय च वै स नौँध॒साय॑ च सप्तर्षिभ्यंश्च सोमाय च 
राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदति 


॥२३॥ 
श्यैतस्य॑ च वै स नौंधसस्य॑ च सपर्षीणां च सोम॑स्य च 

राज्ञः प्रियं धाम॑ भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४॥ 
बिदयुत्पुंश्चली स्तनथिलुमींगधो विज्ञानं वासो5हरूष्णीषं 

रात्री केशा हरिंतौ प्रवर्तौ क॑ल्मलिर्मणिः ॥२५॥ 
श्रुतं च विश्रुंतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥२६॥ 
मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः 

सार॑थी रेष्मा प्रतोद: ॥२७॥ 
कीर्तिश्च यश॑श्च पुरःस॒रावैनं' कीर्तिर्ग'च्छत्या यशों 

गच्छति य एवं वेद ॥२८॥ 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अथर्वा॥ देवत्ता- अध्यात्मम्‌, व्रात्यः॥ छन्दः १ पिपीलिकामध्यागायत्री; 


२ साम्न्युष्णिक्‌; ३ याजुषीजगती; ४ द्विपदाउ 5र्च्युष्णिकू; ५ आर्चीबृहती; 
६ आसुर्यनुष्टुप्‌; ७ साम्नीगायत्री; ८ आसुरीपङ्क्िः; ९ आसुरीजगती; 
१० प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌; ११ विराड्गायत्री॥ 
॥९॥ 
सो[ऽब्रबीदासन्दीं मे सं भ॑रन्त्वितिं 


॥२॥ 
तस्मै व्रात्यायासन्दीं सर्म॑भरन्‌ 


॥ ३ ॥। 
॥ ४ ॥ 


ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तिर्यञ्चं: 


॥ ६ ॥। 
वेद॑ आस्तर॑णं ब्रह्मोपबर्हणम्‌ ॥७॥ 
सामांसाद उंद्रोथो|$पश्रय: ॥८॥ 
तार्मासन्दी व्रात्य आरोहत्‌ ॥९॥ 


तस्य॑ देवज॒नाः परिप्कन्दा आसन्त्संकल्पाः 
प्रहाय्या३ विश्वानि भूतान्युंपसद: 


॥९१०॥ 
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अथर्ववेद 
[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, त्रात्यः॥ छन्दः, २३, १६ दैवीजगती; 


२, ८ आर्च्यनुष्टुप्‌; ३, १२ द्विपदाप्राजापत्याजगती; ४, ७, १० प्राजापत्या- 
गायत्री; ५ प्राजापत्यापद्भिः; ६ आर्चीजगती; ९ आचञात्रिष्टुप्‌; ११ साम्नी- 
त्रिष्टुप्‌; १४ प्राजापत्याबृहती; १५, १८ द्विपदाऽऽर्चीपङ्किः; 

१७ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
तस्मै प्राच्यां दिशः ॥१॥ 
वासन्तौ मासौ गोप्तारावर्कुर्वन्बृहच्चं रथन्तरं चानुष्ठातारौं ॥२॥ 

वासन्तावेनं मासौ प्राच्यां दिशो गोंपायतो बृहच्च 

रथन्तरं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥३॥ 
तस्मै दक्षिणाया दिशः ॥४॥ 
ग्रैष्मौ मासौं गोप्तारावकुर्वन्यज्ञायज्चियै च वामदेव्यं चानुष्ठातारौँ ॥ ५॥ 
गरैष्मांवेनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च 
वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥६॥ 
तस्मै प्रतीच्या दिशः ॥७॥ 
वार्षिकौ मासो' गोप्तारावर्कुर्वन्वैरूपं च॑ वैराजं चानुष्ठातारौ ॥८॥ 
वार्षिंकावेनं मासौं प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च॑ 
बैराजं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥९॥ 
तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १०॥ 
शारदौ मासौं गोप्तारावर्कुर्वञ्छद्यैत॑ च॑ नौधसं चानुष्ठातारौ॥ ११ ॥ 
शारदावेंन मासाबुदींच्या दिशो गोपायतः श्यैतं च॑ 


नौध॒सं चान तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥१२॥ 

तस्मै भ्रुवायां दिशः ॥९३॥ 

हैमनौ मासौं गोपतारावकर्वन्भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारौ ॥९४॥ 

हैमनाचेनं मासौ ध्रुवायां दिशो गोपायतो 

भूमिंश्चाग्मिशचानुं तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥१५॥ 

तस्मा ऊर्ध्वायां दिश ॥१६॥ 
॥९७॥ 


शैशिरौ मासौ' गोप्तारावकुर्वन्दिवं' चादित्यं चानुष्ठारं 
शैशिरावॅनं मासांवूर्ध्वायां दिशो गोपायतो 
चौश्चांदित्यश्चानु तितो य एवं वेद॑ 
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पञ्चदशं काण्डम्‌ 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-रूद्रः॥ छन्दः-१ त्रिपदासमत्रिषमागायत्री; २ त्रिपदा- 
भुरिगा्चीत्रिष्टुप्‌; ३, १६ द्विपदाप्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदास्वराद्प्राजापत्या- 
पङ्भिः; ५, ७, ९, ११, १३ त्रिपदाब्राह्मीगायत्री [ नास्य इत्यस्योक्तम्‌ ]; 
६, ८, १२ त्रिपदाककुप्‌; १०, १४ आर्षीगायत्री; १५ विराङ्बृहती॥ 


तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्भवमिंष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ॥१॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अ॑न्तर्देशार्दनुष्ठातान्‌ 

तिष्ठति नैनं‘ श॒र्वो न भवो नेर्शानः ॥२॥ 
नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ ॥३॥ 
तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिंष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ४॥ 
शर्व एंनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अ॑न्तर्देशाद॑नुष्ठातानुं 

तिष्ठति नैनं' शर्वो न भवो नेशांनः । 
नास्य॑ पशून्न संमानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ nun 
तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात्पंशुपतिमिष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ६ ॥ 
पशुपर्तिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातानं 

तिष्ठति नैनं' शर्वो न भवो नेशान । 
नास्य॑ प॒शून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ nn 
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिंष्वासर्म॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ ८ ॥ 
उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातानुं 

तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेर्शांनः । 
नास्य॑ पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ ॥९॥ 
तस्मैं ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद्रुद्रमिष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ १०॥ 
रुद्र एंनमिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातान्‌ 

तिष्ठति नैनं' शर्वो न भवो नेर्शांन । 


नास्य॑ प॒शून्न संमानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ ॥११॥ 
तस्मां ऊर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशान्म॑हादेवर्मिष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ १२ ॥ 
महादेव ए॑नमिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशार्दनुष्ठातानु 

तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशान । 

नास्य॑ प॒शून्न संमानान्हिनस्ति य एवं वेर्द ॥१३॥ 


तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशांनमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌॥ १४॥ 
ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योंऽनुछातानुं 
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जास्यं पशून्न स॑मानान्हिनस्ति य एवं वेद॑ ॥१६॥ तमृतर्वश्चार्तवाश्च लोकांश्च लौक्याश्च 
[६] षष्ठं सूक्तम्‌ मासांश्चार्धमासाश्चांहोरात्रे चानुव्यचलन्‌ ॥ १७॥ 
| ऋषिः--अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम, ब्रात्य-॥ छन्द:-१, ४ आसुरीपङ्कि; २, ऋतूनां च॒ वै स आंतंवानों च लोकांनां च लौक्यानौ च मासांनां 
१७ आर्चीपक्कि; ३ आरीपक्धि:; ५, ११ साम्नीनिष्दुप; ६, ९२ निचदबृहती; चार्थेमासाना चाहोरात्रयोंश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॑॥१८॥ 
७, ९०, १३, १६, २४ आसुरीबृहती; ८ साम्नीपङ्क्िः; ९ प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌; = = २. 


९४, २३ आरचींत्रिष्टुप; १५, १८ विराड्जगती; १९ आर्च्युष्णिक्‌; 
२० साम्न्यनुष्टुप; २१ आर्चीबृहती; २२ परोष्णिक्‌; 
२५ आर्च्यनुष्टुप्‌; २६ विराडबृहती ॥ 

स श्रुवां दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥१॥ 
तं भूमिंश्चाग्रिश्वौषंधयश्च वन॒स्पत॑यश्च 
वानस्पत्याश्च वीरुध॑श्चानुव्यचिलन्‌ ॥२॥ 
भूमेंशच वै सो३ग्रेश्चौष॑धीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां 
च वीरुधा च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॑ ॥३॥ 
स ऊर्ध्वां दिशमनु व्यचलत्‌ nn 
तमृतं च स॒त्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानुव्यचिलन्‌॥ ५॥ 
ऋतस्य॑ च वै स स॒त्यस्ये च सूर्य॑स्य च चन्द्रस्य॑ च 
नक्ष॑त्राणां च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑ ॥६॥ 
स उंत्तमां दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥७॥ 
तमृचंश्च सामांनि च यजूँषि च ब्रह्म चानुव्यचिलन्‌॥ ८॥ 
ऋचां च वै स साम्नौ च यजुषां च ब्रह्म॑णश्च प्रियं 

धामं भवति य एवं वेद॑ ॥९॥ 
स बृंहती दिशमनुव्यचिलत्‌ ॥९०॥ 

पुराणं च॒ गाथांश्च नाराशंसीश्चानुव्यचिलन्‌।॥ ११ ॥ 

इतिहासस्यं च वै स पुराणस्य च गाथांनां च 

जाराशंसीनौ च प्रिये धाम॑ भवति य एवं वेद ॥१२॥ 
स प॑र॒मां दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥१३॥ 
तमांहवनीयंश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्रिश्च॑ 

य॒ज्ञशच यज॑मानश्च प॒शव॑श्चानुव्यचिलन्‌ nen 
आहवनीयंस्य च वै स गाहपत्यस्य च दक्षिणाग्रेश्य॑ य॒ज्ञस्यं 
च यज॑मानस्य च पशूनां च॑ प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌॥ १५ ॥ 
सोऽनादिष्टां दिशमनु व्यचिलत्‌ 


॥ १६ ॥ 


सो]$ ऽरज्यत 
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सोऽनांवृत्तां दिशमनु व्यचिलत्ततो नावर्त्स्यन्नेमन्यत ॥ १९ ॥ 
तं दितिश्चार्दितिश्चेडां चेन्द्राणी चानुव्यचिलन्‌ 


॥२०॥ 
दितेंश्च वै सोऽदितेश्चेडांयाश्चेन्द्राण्याश्चं प्रियं धाम 
भवति य एवं वेर्द ॥२१॥ 
स दिशोऽनु व्यचिलत्तं विराडनु व्यचिलत्सर्वे' च देवाः 
सर्वीशच देवतां: ॥२२॥ 
विराज॑श्च॒ वै स सर्वेषां च देवानां सवींसां च 
देवतांनां प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑ ॥२३॥ 


स सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत्‌ ॥ २४॥ 
तं प्र॒जाप॑तिश्च परमेष्ठी च॑ पित्ता च॑ पितामहश्चानुव्यचिलन्‌॥ २५ ॥ 
प्रजापतेश्च वै स प॑रमेछिन॑श्च पितुश्च॑ पितामहस्य 
च प्रियं धाम भवति य एवं वेद॑ ॥२६॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-अध्यात्मम्‌, त्रात्यः॥ छन्दः ९ त्रिपदानिक्ृद्गायत्री; 
२ एकपदाविराड्बृहती; ३ विराडुष्णिक्‌; ४ एकपदागायत्री; ५ पङ्किः॥ 
स म॑हिमा सस्नुर्भूत्वान्तँ' पृथिव्या अंगच्छत्स संमुद्रोऽभवत्‌ ॥१॥ 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च॑ पितामहश्चापंश्च 
श्रद्धा च॑ वर्ष भूत्वानुव्यविर्तयन्त ॥२॥ 
ऐनमापो गच्छत्येन' श्रद्धा गंच्छत्येन' वर्ष ग॑च्छति य एवं वेर्द।२३॥ 
ते श्रद्धा च॑ य॒ज्ञश्च॑ ललोकश्‍चात्रं' चान्नाद्य च भूत्वाभिपर्याव॑र्तन्त॥ ४॥ 
ऐनं' श्रद्धा गंच्छत्यैनं' यज्ञो गंच्छत्येनं लोको गंच्छत्यैनमन्नो' 
गच्छत्यैन॑मन्नाद्यं' गच्छति य एवं वेद॑ 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः_अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌, त्रात्यः॥ छन्दः--९ साम्न्युष्णिक्‌; 
२ प्राजापत्याऽनुष्ट्रप्‌; ३ आर्चीपङ्ि: ॥ 


॥५॥ 


॥९॥ 


अथर्ववेद 
स विश॒ः सर्बन्धूनन्न॑मन्नादय॑मभ्सुर्द॑तिष्ठत्‌ ॥२॥ 
विशां च वै स सनन्धूनां चान्नंस्य चान्नाद्यस्य च 
प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑ ॥३॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्द:- १ आसुरीजगती; 
२ आर्चीगायत्री; ३ आर्चीपङ्किः॥ 
स विशोऽनु व्यचिलत्‌ ॥९॥ 
तं सभा च सर्मितिश्च सेनां च॒ सुरां चानुव्युचिलन्‌॥ २॥ 
सभार्याश्च वै स सर्मितेश्च सेनायाश्च सुरांयाशच 
प्रियं धाम॑ भवति य एवं चेद॑ ॥३॥ 
[ १०] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌; व्रात्यः ॥ छन्दः १ द्विपदासाम्नीबृहती; 
२ त्रिपदा55र्चीपङ्कि:; ३ द्विपदाप्राजापत्यापङ्किः; ४ त्रिपदावर्धमानागायत्री; 
५ त्रिपदासाम्नीबृहती; ६, ८, १० द्विपदाऽऽसुरीगायत्री; 
७, ९ साम्न्युष्णिक्‌; ११ आसुरीबृहती॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्व्रात्यो राज्ञोऽतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ १ ॥ 
श्रेयासमेनमात्मनों मानयेत्तथां क्षत्राय ना वृश्चते तथां राष्ट्राय ना वृश्चते ॥ २॥ 
अतो चै ब्रह्म च क्षत्रं चोर्दतिष्ठता ते अंब्रूतां क॑ प्र विंशावेतिं॥ ३ ॥ 
अतो वै बृहस्पतिंमेव ब्रह्म प्रा विंश॒त्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इतिं॥ ४॥ 
अतो वै बृहस्पर्तिमेव ब्रह्म प्राविंशदिन्दरं क्षत्रम्‌॥ ५॥ 


इयं वा उं पृथिवी बृहस्पतिद्यौरेवेन्द् ॥६॥ 
अयं वा उ अग्रिब्रद्यासार्वादित्यः क्षत्रम्‌ ॥७॥ 
ऐन ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवर्चसी भ॑वति nen 
यः पृथिवी बृहस्पतिंमग्निं ब्रह्म वेद॑ ॥९॥ 
ऐन॑मिन्द्रियं ॥९०॥ 

॥१९॥ 


य आदित्य क्षत्रं दिवमिन्द्र वेद 
[ ९९] एकादश सूक्तम्‌ 
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तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्योऽतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌ ॥१९॥ 
स्व॒यमेनमभ्युदेत्य॑ ब्रूयाद्‌ व्रात्य॒ क्वा]$वात्सीर्त्रात्योदक व्रात्य 
तर्पय॑न्तु व्रात्य॒ यथां ते प्रियं तथास्तु व्रात्य यथां ते 
'वश॒स्तथांस्तु व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्वितिं ॥२॥ 
यर्देनमाह व्रात्य॒ क्‍्वा|$वात्सीरिति पथ एव तेन॑ देवयानानर्व रुन्च्े ३॥ 
यर्देनमाह ब्रात्योंदकमित्यप एव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ४ ॥ 
यर्देनमाह व्रात्य तर्पयन्त्वितिं प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते॥ ५ ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते प्रियं तथास्त्ितिं प्रियमेव तेनाव॑ रुन्व्द्धे॥ ६ ॥ 
ऐन प्रियं ग॑च्छति प्रियः प्रियस्य॑ भवति य एवं वेद॑ nen 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते वश॒स्तथास्त्विति वरश॑मेव तेनाव॑ रुन्द्धे॥ ८ ॥ 
एनं बशो गच्छति वशी वशिनां भवति य एवं वेद॑ ॥९॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ १० ॥ 
ऐन निकामो ग॑च्छति निकामे निकामर्स्य भवति य एवं वेद॥ २१ ॥ 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता- अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्दः ९ त्रिपदा- 
गायत्री; २ प्राजापत्याबृहती; ३, ४ भुरिक्प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; 
५, ६, ९, १० आसुरीगायत्री; ८ विराड्गायत्री; 
७, ११ त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुप्‌॥ 
तद्यस्यैवं दिद्वान्त्रात्य उब्ढूतेष्वग्निष्वर्धिश्रितेऽग्रिहोत्रेऽतिंथिर्गृहानागच्छेत्‌॥ ९॥ 
स्व॒यमॅनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ त्रात्यातिं सृज होष्यामीति॥ २॥ 


स चांतिसुजेज्जुंहुयात्न चांतिसुजेन्न जुहुयात्‌ ॥३॥ 
स य एवं विदुषा व्रात्येनातिंसृष्ठो जुहोतिं ॥४॥ 
प्र पितृयाणं पन्थौ जानाति प्र देव॒यान॑म्‌ tun 
न देवेष्वा वृश्चते हुतम॑स्य भवति ॥६॥ 
पर्यस्यास्मिँललोक आयर्तनं शिष्यते य एवं विदुषा 

ब्रात्येनातिसृष्टो जुहोर्ति ॥७॥ 


अथ य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जुहोति॥८॥ 
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देव॒यान॑म्‌ ॥९॥ 


पद _ अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्द:- ९ दैवीपङ्किः; 
ह २ pe ३-६, ८ निचृदार्चीबृहती; आ देवेषु वृश्चते अहुतर्मस्य भवति ॥१०॥ 
5, 2 का ; १० भुरिगार्चीबृहती नास्यास्मिँललोक आयत॑नं शिष्यते य एवं विदुषा 
९१ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्टुप्‌॥ CC-0, Panini Kanya Maha ।५५बहाहितर्णाहिसो जुहोति ॥१९९॥ 
rs ear: 
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[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ बलेनान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद॑ tn 
ऋषिः-अथवां॥ देवता अध्यात्मम्‌; त्रात्यः॥ छन्दः-९ साम्न्युष्णिक्‌; २, स यत्प्रतीची दिशमनु व्यच॑लद्वरुणो राजां 
६ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ३, ५, ७ आसुरीगायत्री; ४, ८ साम्नीबृहती; भूत्वानुव्युचिलदपोजिन्नादीः कृत्वा nun 
an क द्विपदाविराड्गायत्री; ११ प्राजापत्या- अद्धिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद॑ ॥६॥ 
: १२ आसुरीजगती; १३ सतःपङ्किः; ९४ अक्षरपङ्किः॥ . स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑लत्सोमो राजां भूत्वा- 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्य एकां रात्रिमतिंथिगृहे वसंति ॥१॥ नुव्युचिलत्सपर्षिभिंहुत आहुतिमन्नादी कृत्वा॥ ७॥ 
ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥२॥ आहुत्यान्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॑ hei 
तद्यस्यैवं दिद्वान्त्रात्यों द्वितीयां रात्रिमतिंथिगृहे वस॑ति॥ ३॥ स यद्‌ ध्रुवां दिशमनु व्यचलद्विष्ण. 
येइन्तरिक्षे पुण्यां 'लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे Wn भूत्वानुव्यचलद्‌. विराज॑मन्नादीं क्त्वा Wen 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्यंस्तृतीयाँ रात्रिमर्तिधिर्गृहे वस॑ति ॥५॥ विराजांन्नाद्यान्न॑मत्ति य एवं वेद॑ ॥ १०॥ 
ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥६॥ स यत्पशूननु व्यच॑लरङ्रो भूत्वानुव्य न्याः 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्यंश्चतुर्थी रात्रिमतिंथिगृहे वसंति ॥७॥ चलदोष॑धीरन्नादीः कृत्वा ड प ची 
ये पुण्यांनां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥८॥ ओषंधीभिरन्नादीभिरन्नंमत्ति य एवं वेद॑ । 3 
तद्यस्यैवं विद्ान्त्रात्योऽप॑रिमिता रात्रीरतिथिर्गृहे वस॑ति॥ ९॥ स यत्पितूननु व्यचंलद्यमो राजां RE 
य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥१०॥ चलत्स्वधाकारमं्रादं कृत्वा भूत्वानुर्व्या 
अथ यस्यात्रांत्यो ब्रात्यन्रुवो नांमबिभ्नत्यतिंथिगृहानागच्छेंत्‌॥ १९॥ ना र हा ॥ १३॥ 
कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत्‌ ॥१२॥ स यन्म॑नुप्याईः ननु व्यच॑लदग्नि (3 “पेय 
अस्यै देवताया उदकं यांचामीमां देवता वासय इमामिमां कक दु 
| देवतां परिं वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्‌ ॥१३॥ पह व वळ य ॥१९५॥ 
| तस्यामेवास्य तद्देवतायाँ हुतं भंवति य एवं वेद॑ ॥२४॥ स यदृध्वाँ दिशमनु oa ॥१६॥ 
[ ९४] चतुर्दशं दर 
कअ बाला फॉर. म (एदा कृत्वा. ॥९७॥ 
६, ८, १० २०, २२, २४ आसुरीगायत्री; ३, ९ ; ५ अनुष्टुप्‌; 
७ प्रस्तारपङ्किः; ११ स्वराड्गायत्री; १२, १४, _ Co या स यहेवाननु व्यच॑लदीशांनो 
पत्याऽनुष्टुप्‌; १३, २५ आर्चीपङ्गिःः; ९७, २३ आचीत्रिष्टुप्‌; भूत्वानुव्यचिलन्मन्युमंज्नाद कृत्वा ॥१९॥ 
१९ भुरिड्लाप्रीगायत्री; २१ प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌॥ मन्युनांनादेनान्नंमत्ति य एवं वेद॑ ॥२०॥ 
स यत्प्राची दिशमनु व्यच॑लन्मारुतं शर्धो: स यत्प्रजा अनु व्यच॑लत्‌ प्रजाप॑ति- 
भूत्वानुव्य[ चलन्मनोऽन्रादं "कृत्वा ॥१९॥ भूत्वानुव्यचिलत्प्राणमंन्नादं कृत्वा ॥२९॥ 
5 वि एवं वेद॑ ॥२॥ oo य एवं वेद॑ ॥२२॥ 
यहक्षिंणां नु व्यच॑लदिन्द्रो यत्सन ननु व्यच॑लत्परमेष्ठी 
भूत्वानुव्यचलद्‌ बलमन्नादं कृत्वा ३ भूत्वानुव्यचिलद्‌ ब्रह्मान्नादं कृत्वा ॥२३॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha ५/५५०।०)०ब्रह्व॑ण+#वदैनान्न॑ मत्ति य एवं वेद॑ 


॥ रडा 


अथर्ववेद 
[ ९५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्दः ९ दैवीपङ्किः; 
२ आसुरीबृहती; ३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ भुरिक्प्राजा- 
पत्याऽनुष्टुप्‌; ५, ६ द्विपदासाम्नीबृहती; ९ विराड्गायत्री; 
( ३-९ तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌)॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य १॥ 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः स॒प्त व्यानाः॥ २॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य! यो[ऽस्य प्रथ॒मः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः॥३॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य द्वितीय॑ः प्राणः प्रौढे नामासौ स आदित्य: ॥ ४॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य तृतीय: प्राणो३भ्यू [ढो नामासौ स चन्द्रमा: ॥ ५ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य! यो[स्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पर्व॑मानः॥ ६॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो स्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आप॑ः॥ ७॥ 
तस्य॒ त्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशव॑ः॥ ८ ॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य सप्तम: प्राणोऽप॑रिमितो नाम ता इमा: प्रजाः ९॥ 
[ ९६] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्दः १, ३ साम्न्युष्णिंक्‌ः 
२, ४, ५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ६ याजुषीत्रिष्टुप्‌; ७ आसुरीगायत्री; 
( १-७ तस्य ब्रात्यस्येत्यस्योक्तम )॥ 
तस्य ब्रात्यस्थ। यो|$स्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी ॥ ९॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य! यो|ऽस्य द्वितीयोंऽपानः साष्टंका॥ २॥ 
तस्य॒व्रात्य॑स्य। योजिस्य तृतीयोंऽपानः सामांवास्या[। ३॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य चतुर्थोजिपानः सा श्रब्दा ॥४॥ 
तस्य॒त्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य पञ्चमो[ऽपानः सा दीक्षा॥ ५॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो|ऽस्य षष्ठो[ऽपानः स यज्ञ-॥६॥ 
तस्य॒ त्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य सप्तमो[ऽपानस्ता इमा दक्षिणा: ॥७॥ 
- [ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- अध्यात्मम्‌; व्रात्यः॥ छन्दः ९, ५ 'प्राजापत्योष्णिक्‌; . 
२, ७ आसुर्यनुष्टुप्‌; ३ याजुषीपङ्किः; ४ साम्न्युष्णिक्‌; ६ याजुषीत्रिष्टुप्‌; 
८ प्रतिष्ठाऽऽचीपङ्किः; ९ द्विपदासाम्तीत्रिष्दुप्‌, १० साम्त्यनुष्डप्र; 
(९-१० तस्य द्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌ )॥ 
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तस्य व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌॥ २॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो|ऽस्य तृतीयों व्यानः सा दौः ३॥ 
स्य॒ ब्रात्य॑स्य। यो|ऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्ष॑त्राणि ४॥ 
तस्य॒ त्रात्यंस्य । यो स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतव॑ः॥ ५॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य षछो व्यानस्त आरर्तवाः॥ ६॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य। यो[ऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सर: ॥ ७॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य। समानमर्थं परिं यन्ति देवाः सं वत्सरं 


वा एतदुतवोंऽनुपरिंयन्ति व्रात्यं च Wen 
तस्य॒ ब्रात्य॑स्य। यदादित्यमभिसंविशन्त्य॑मावास्यां 
चैव तत्पौर्णमासीं च॑ ॥९॥ 


'तस्य॒त्रात्यस्य। एकं तर्देषाममृतत्वमित्याहुतिरिव॥ ९०॥ 
[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-अथर्वा॥ देवता--अध्यात्मम; व्रात्यः॥ छन्द:- १ दैवीपङ्कि:: 


२, ३ आर्चीबृहती; ४ आर्च्यनुष्टुप्‌; ५ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 


'तस्य॒ त्रात्यंस्य ॥९॥ 
यद॑स्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आंदित्यो यद॑स्य 

सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥२॥ 
योस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्नियों[ऽस्य 

सव्यः कर्णोऽयं स पर्व॑मानः ॥३॥ 
अहोरात्रे नासिंके दितिश्चारदितिश्च 

शीर्षकपाले संवत्सर: शिर॑ः nn 


अह्नां प्रत्यङ्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राडर नमो व्रात्याय nun 


इति त्रिंशः प्रपाठकः॥ 
॥ इति पञ्चदशं काण्डम्‌॥ 


: सेयं 2॥९॥ 
तस्य॒ -्रात्य॑स्य। योडिस्य प्रथमो व्यानः भ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ षोडशं काण्डम्‌॥ 
अथैकत्रिंशः प्रपाठकः ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः_अर्थवा॥ देवता-प्रजापतिः॥ छन्दः १, ३ द्विपदासाम्नीबृहती; 
२, १० याजुषीत्रिष्टुप्‌; ४ आसुरीगायत्री; ५, ८ द्विपदासाम्नीपद्धि:; 
६ साम्न्यनुष्टुप्‌; ७ निचृद [ द्विपदा ] विराड्गायत्री; ९ आसुरी- 
पङ्किः; ११ साम्न्युष्णिक्‌; १२, १३ [ द्विपदा ] आर्च्यनुष्टुप्‌॥ 
अतिंसृष्टो अपां वृंषभो5तिसृष्टा अग्नयो दिव्या:॥ १॥ 


रुजन्परिरुजन्मृणन्प्र॑मृणन्‌ ॥२॥ 
मोको म॑नोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिंस्तनूदूर्षि: ॥ ३॥ 
इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि _ nxn 
तेन तमभ्यतिंसृजामो योडैस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ५॥ 
अपामग्र॑मसि समुद्रं वोऽभ्यव॑सृजामि ॥६॥ 
योडेप्स्व)ग्रिरति तं सुंजामि म्रोकं जनिं त॑नूदूषिम्‌॥ ७॥ 
यो व॑ आपोडग्रिरांविवेश स एष यद्वो घोरं 'तदेतत्‌॥ ८ ॥ 


इन्द्रॅस्य च इऱ्द्रियेणाभि षिञ्चेत्‌ 


॥९॥ 
अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥१९॥ 

शिवेने मा चक्षुषा पश्यतापः शिवर्या तन्वोप स्पृशत त्वचः मे॥ १२॥ 


शिवानग्रीन॑प्सुषदों हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ ध॑त्त देवीः 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-वाक्‌॥ छन्दः १ आसुर्यनुष्टुप्‌; २ आसुर्युष्णिक्‌; 
३ साम्न्युष्णिक्‌; ४ ५ आर्च्यनुष्टुप्‌; 


॥९३॥ 


240 मधुंमती 'वाकू ॥१॥ 
मधुमती स्थ मधुंमती वाच॑मुदेयम्‌ ॥२॥ 
उप॑हूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥३॥ 

श्रुतौ कर्णी' भद्धश्नुता कर्णौ! भद्र शलोक 


रुजश्च॑ मा वेनश्च मा हासिष्टां मूर्धा च॑ मा विध॑र्मा च मा हासिष्टाम्‌ 
उर्वश्च॑ मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता च॑ मा धरुण॑श्च मा हासिष्टाम्‌ 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः 


२, ४-७ (द्वि०), ९ प्राजापत्यगायत्री; ३, ४ 


सुक्रुंतिश्च मोपंश्रुतिश्च मा हासिष्टां सौप॑र्ण' चक्षुरजस्त्रं ज्योति: ॥ ५ ॥ 
ऋषींणां प्रस्त्रो[ऽसि नमोऽस्तु दैवांय प्रस्तराय॑ ॥६॥ 
[३] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- ब्रह्मादित्यौ॥ छन्दः--१ आसुरीगायत्री; 
२, ३ आर्च्यनुष्टुप्‌; ४ प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌; ५ साम्न्युष्णिक्‌; 
६ द्विपदासाम्नीत्रिष्टुप्‌॥ 
मूर्धाहं र॑यीणां मूर्धा स॑मानानों भूयासम्‌ ॥ १॥ 
ह सिष्टाम्‌॥ २॥ 


सिष्टाम्‌॥ ३ ॥ 
विमोकश्च मार्द्रपविश्व मा हांसिष्टामार्द्रदानुश्च मा मातरिश्चां 
च्‌ मा हासिष्टाम्‌ Wn 


बृहस्पतिम आत्मा नृमणा नाम हां: ॥ ५ ॥ 
असंतापं मे हृद॑यमुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विध॑र्मणा॥ ६॥ 
[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मादित्यौ ॥ छन्द:-९, ३ साम्न्यनुष्टुप्‌; 
२ साम्न्युष्णिक्‌; ४ त्रिपदाऽनुष्टुप्‌; ५ आसुरीगायत्री; 
७ 


६ आर्च्युष्णिक्‌; ऽनुष्टुप्‌॥ 
नाभिरहं रंयीणां नाभि: समानानों भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वासदंसि सुषा अमृतो मत्यैष्वा ॥२॥ 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानो|$वहाय परां गात्‌॥ ३॥ 
वायुरन्तरिक्षाद्यमो 


सूर्यो मारह्ण॑ः पात्वग्रि: पृथिव्या वा र्‌ द्य 
म॑नुष्येभ्यि: सर॑स्वती पार्थिवेभ्यः 


WSN 
प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेषि ॥ ५ ॥ 
स्वस्त्यद्योषसो दोषसंश्च सर्व आपः सर्वगणो अशीय॥ ६॥ 
शर्करी स्थ पशवो मोप॑ स्थेषुमिँत्रावरुंणौ मे 
आणापानावग्निमें दक्षं' दधातु ॥७॥ 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
-यमः॥ देवता -दुःच्वप्रनाशनम्‌॥ छन्द:-१, ४-६ (प्र०) विराड्गायत्री; 


-७ ( तू० ), १० द्विपदासाम्नी- 
बृहती; ७ ( प्र० ) 


प्र० ) भुरिग्विराद्वगायत्री; स्वराड्विराडगायत्री 
ससम्‌॥ कं Nanya Maha ५० व्ते ९७ ०अनित्र ८ स्वराइविराड्गायत्री॥ 


जनित्रं ग्राह्मा पुत्रोसि यमस्य कर॑णः ॥ ९॥ 


अथर्ववेद 
अन्त॑कोऽसि मृत्युर॑सि ॥२॥ 
तं त्वां स्वप्र तथा सं विंदा स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि॥ ३॥ 
विदा तें स्वप्न जनित्रं निर्क्रत्या: पुत्रोसि य॒मस्य॒ कर॑णः। 
अन्त॑कोऽसि मृत्युर॑सि। 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि॥ ४॥ 
विदा तें स्वप्न जनित्रमभूंत्याः पुत्रोऽसि यमस्य कर॑णः। 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरंसि। 
तं त्वां स्वप्र तथा सं विंदा स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि॥ ५ ॥ 
विद्या तें स्वप्र जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोआसि यमस्य कर॑णः। 
अन्त॑कोऽसि मृत्युर॑सि। 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑; स्वप्न दुष्वप्नयात्पाहि॥ ६॥ 
विदा तें स्वप्र जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य कर॑णः। 
अन्त॑कोऽसि मृत्योर॑सि। 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विंद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि॥ ७ ॥ 
विदा तें स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रो|$सि यमस्य कर्रण:॥८॥ 
अन्त॑कोऽसि मृत्युर॑सि ॥९॥ 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्पाहि॥ १० ॥ 
[६ षष्ठं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-यमः॥ देवता-दुःष्वप्रनाशनम्‌, उषा॥ छन्दः ९-४ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; 


५ साम्नीपङ्किः; ६ निचृदार्चीबृहती; ७ द्विपदासाम्नीबृहती; ८ आसुरीजगती; 
९ आसुरीबृहती; १० आर्च्युष्णिक; ११ त्रिपदायवमध्यागायत्री वा 


अजैष्माद्यास॑नामाद्याभूमानांगसो वयम्‌ ॥९॥ 
उषो यस्मांदुष्वप्न्यादभैष्माप तद॑च्छतु ॥२॥ 
द्विषते तत्परां वह शप॑ते तत्परां वह ॥३॥ 
यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तस्मा एनद्रमयामः॥ ४॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वाग्देव्यु]षसां संविदाना Wun 
उषस्पतिर्वाचस्पर्तिना संविदानो वाचस्पर्तिरुषस्पतिना संविदानः॥ ६ ॥ 
ते३ऽमुष्मै परां वहन्त्वरायान्दुर्णाम्नि सदान्वाः ७॥ 
कुम्भीकां दूषीकाः पीर्यकान्‌ 
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षोडशं काण्डम्‌ 
जाग्रुष्वप्न्यं स्व॑प्रेदुष्वप्न्यम्‌ ॥९॥ 

अनांगमिष्यतो वरानवित्तेः संकल्पानमुंच्या द्रुहः पार्शान्‌॥ ९०॥ 

तदमुष्मा अग्ने देवाः परां वहन्तु वध्रिर्यथासद्वि्ुंर न साधु: ॥ ११ ॥ 

[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता-दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ छन्दः- १ पङ्िः; २ साम्न्यनुष्दुप्‌; 
३ आसुर्युष्णिक्‌; ४ प्राजापत्यागायत्री; ५ आर्च्युष्णिक्‌; ६, ९, 
११ साम्नीबृहती; ७ याजुषीगायत्रीः ८ प्राजापत्याबृहती; 
१० साम्नीगायत्री; १२ भुरिक्ग्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; 
२३ आमसुरीत्रिष्टुप्‌॥ 
तेनॅनं विध्याम्यभूंत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि 
परांभूत्यैनं विध्यामि ग्राह्मोनं विध्यामि तर्म॑सैनं विध्यामि॥ १॥ 
देवानांमेनं घोरैः क्रूरैः प्रैषैर॑भिप्रेष्यांमि ॥२॥ 
बैश्वानरस्यॅन दंष्ट॑योरपिं दधामि TENT 
एवानेवाव सा गरत्‌ nxn 
योईस्मान्द्रेष्टि तमात्मा द्वेष॒ यं व॒यं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्ु॥५॥ 

निर्ट्टिषन्तँ दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद्भजाम॥६॥ 
सुर्यामंश्राक्षुष nn 
इदमहमांमुष्यायणे३मुष्यांः पुत्रे दुष्वप्न्यं मृजे॥ ८ ॥ 
यद॒दोअंदो अभ्यग॑च्छन्यद्दोषा यत्पूर्वा रात्रिंम्‌॥ ९॥ 
यज्नाग्रद्यत्सु्तो यद्दिवा चन्नक्त॑म्‌ ॥९०॥ 
-यदर्हरहरभिगच्छांमि तर्स्मादेनमर्व दये ॥१९॥ 
तं ज॑हि तेन॑ मन्दस्व॒ तस्य॑ पृष्टीरपिं शृणीहि॥ १२ ॥ 
स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥१३॥ 

[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -यमः॥ देवता दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ छन्दः ९, ५-२९ (प्रश), ३० एक- 
'पदायजुब्राह्म्यनुष्टुपु; २, ५-२९ (द्वि०), ३१ त्रिपदानिच्रृदगायत्रीः ३ प्राजा- 


पत्यागायत्री; ४, ५-२९ (०), ३३ त्रिपदाप्राजापत्यात्रिष्टुप्‌; ५-७ १२, 
२०, २२, २७ (सर्वेषां तृ०) आसुरीजगती; ८, १०, ११, २३, १४, 
१६, २१ (सर्वेषां तृ०) आसुरीतरिष्टुप्‌; ९, १५, १७-९१९, 
२३-२६ ( सर्वेषां तृ०), ३२ आसुरीपङ्षिः; २८, 

२९ (द्वयोः तृ०) आसुरीबृहती॥ 


अथर्ववेद 
जितमस्माकमुद्धित्नमस्माकंमृतमस्माके तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकँ 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌॥ ९॥ 
तस्मांदमुं निर्भ'जामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः ॥२॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोंचि ॥३॥ 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं' पादयामि॥ ४॥ ( ९) 
जितमस्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः 
स नित्याः पाशान्मा मोचि र 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः: प्राणमायुर्नि वैंष्टयामीदमेनमधराञ्च' पादयामि॥५॥ ( २ ) 
जितमस्माकमुद्धित्रमस्माकमृतमस्माक एृतम॒स्मार्क तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्व[रस्माकं 
यज्चोई5स्माकै पशवोऽस्माकं प्र॒जा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः । 
सोञ्भूत्याः पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वर्चस्तेर्ज: प्राणमायुर्नि वैंक्टयामीदमेनमधराञ्चं' पादयामि॥६॥ (३ ) 
जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक स्वरिस्माकं 
अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । 
ऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ य: । 


यज्ञोऽस्माकं पशवोञ्स्माक प्र॒जा 
तस्मांदमुं निर्भजामो या 

स निर्भूत्याः पाशान्मा मोंचि । 
तस्येदं वर्चस्तेर्ज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चंः पादयामि॥ ७॥ (४) 


जितमस्माकमुद्भित्रमस्माक॑मृतम॒स्माकं उतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वुरिस्माक 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोः ऽमुमांमुष्यायणममुष्या : पुत्रमसौ य: ॥ 


स परांभूत्या: पाशान्मा मोंचि 


'जितमस्माकमुद्धिंच्मस्माकमृतमस्माकं उतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्मावं! स्वारिस्माकै 
यज्ञोरैबस्मार्क पशवोऽस्मार्कः प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामो. ऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ य: । 

स देंवजामीनां पाशान्मा मोचि 


[| 
तस्येदं वर्चस्तेज॑: म्राणमायुर्नि वेंष्टयामीदमेनमधराञ्चं' णयामिaा?॥।(९।६४/३ ४० 
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षोडशं काण्डम्‌ 
जितमस्माकमुद्रि्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक स्वुरिस्माकं 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदुमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः 

स बृहस्पतेः पाशान्मा मोंचि । 
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमॅनमधराञ्चं पादयामि॥ ९०॥(७) 
जितम॒स्माकमुद्धिन्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकँ 
यज्ञोई5स्मार्क पशवोऽस्माकं; प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ु । 
तस्मांदमुं निर्भजामो5मुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः । 

स प्र॒जाप॑तेः पाशान्मा मोचि 
तस्येदं वर्चस्तेर्जः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेंनमधराउचं पादयामि॥ १९॥ ( ८ ) 
जितमस्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतम॒स्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वुरिस्माकं 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माच; वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ य: । 

स ऋषीणां पाशान्मा मोचि कि । 
तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वैष्टयामीदमेनमधराञ्चं' पादयामि॥ ९२॥ ( ९ ) 
जितमस्माकमुद्धिंन्नमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व॒रिस्मार्क 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां; पुत्रमसौ य: । 

स आर्षियाणां पाशान्मा मोंचि दी । 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्टयामीदमेनमधराञ्चै“पादयामि ॥ १३। १०) 
जितमस्माकमुद्धिंन्नमस्माकंमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व॒रिस्मार्क 
अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌ । 
ऽमुमांमुष्यायणममुष्यां; पुत्रमसौ य: । 

| 


यज्ञो$5स्माक पशवोञस्मार्कः प्रजा 
तस्मांदमुं निर्भजामो. 
सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोंचि 


तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चे' पादयामि॥ ९४॥ १९) 
जितम॒स्माकमुद्धित्रमस्माक॑मृतमस्माकं क॑ तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं 
यज्ञो३ऽस्माक पशवोऽस्मार्कः प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांद॒मुं निर्भजामो. ऽमुमांमुष्यायणममुष्यां; पुत्रमसौ यः 


स आद्विरसानां पाशान्मा मोचि 


लस्य अचस्तेज?प्रीणमीथुर्नि वैष्टयामीदमेनमध्राञ्चं'पादयामि॥ १५।८ १२) 


अथर्ववेद 
जितमस्माकमुद्ध्रत्रमस्माक॑मृतम॒स्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं 
यज्ञोईऽस्माक॑ पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 
सो<थर्वणां पाशान्मा मोचि कु । 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वैंष्टयामीदमेनमधराञ्चै पादयामि॥ १६॥( १३) 
जितमस्माकमुद्धित्रमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकँ 
यज्ञो३5स्मार्क पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्मार्कम्‌ । 
तस्मांदमुँ निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः | 
स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ १७॥( १४) 
जितमस्माकमुद्धिंच्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं 
यज्ञो३ऽस्माकँ पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक॑म्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भ'जामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 
स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेनमधराज्चं पादयामि॥ १८।॥( १५) 
जितमस्माकमुद्धिंत्नमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्मार्क प्रज्ञा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भ॑जामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः 
स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि बें्टयामीदमेंनमधराञ्चं पादयामि॥ १९।५ १६ ) 
जितमस्माकमुद्धिंन्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्मार्कं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः 
स ऋतूनां पाशान्मा मोचि - । 
तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेंष्टयामीदर्मेंनमधराज्च पादयामि॥ २०। १७ क 
जितम॒स्माकमुद्भिरमस्माकंमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक स्वर 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्मार्क प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः म 
स आर्तवानां पाशान्मा मोचि 0] 


रे ईन्द्रारन्यो । त 
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वे्टयामीदमेनमधराञ्चं' पादयामि) २१ ९४१ "श्वे विस्तिः भ्रर्णिमीयुर्नि वैष्टयामीदर्मेनमधराञ्चौ पादयामि॥ २७।६ २४) | 
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घोडशं काण्डम्‌. 
जितम॒स्माकमुऱ्दरत्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं 
यज्ञोईऽस्माक॑ पशवोऽस्मार्कं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 

स मार्सांनां पाशान्मा मोंचि कि । 

तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीद्मेनमधराञ्चं पादयामि॥ २२। १९ ) 
जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्मा्कमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्मार्क स्वरिस्माकं 


` सज्ञोङऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्मार्कम्‌ । 


तस्मांदमुं निर्भ'जामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 
सोिर्थमासानां पाशान्मा मोचि है । 

तस्येदं वर्चस्तेज॑: प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ २३ ॥( २०) 
जितमस्माकमुद्धिंत्रमस्मार्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकँ स्वारिस्मार्के 
यज्ञोडे5स्माक॑ पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्मार्कम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भ॑जामोऽमुमांमुष्यायणममुरष्यांः पुत्रमसौ यः । 
सोजिहोरात्रयोः पाशान्मा मोचि छि El 

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैंष्टयामीदमेनमधराञ्चे पादयामि॥ २४॥( २९ ) 
जितमस्माकमुन्दरित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माक 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं, प्रजा अस्माव्क वीरा अस्माक॑म्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममु्ष्यांः पुत्रमसौ यः । 

सोउल्लों: संयतोः पाशान्मा मोंचि ह । 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदर्मेंनसधराउचं पादयामि २५।४ २२ ) 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमृतमस्माकै तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व॒रिस्मार्क 
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्मार्कम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 

स द्यावापृथिव्यो: पाशान्मा मोचि र । 

तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि वे्टयामीदमॅनमधराञ्चं पादयामि॥ २६ ॥( २३ ) 
जितमस्माकमुद्धि्रमस्मा्कमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वुरिस्माकं 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसौ यः । 

स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि F 


| 


|, 
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। हि तस्मांदमुं निर्भजामोञ्मुमामुष्यायणममुष्याँ: पुत्रमसौ य: 
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जितमस्माकमुद्दरित्रमस्माक॑मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वुरिस्माकं 
यञ्चोई5स्माकै पशवो5स्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदमुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः । 
स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि | 
तस्येदं वर्च॒स्तेज॑ः प्राणमायुर्नि बैष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ २८ ॥( २५ ) 
जितमस्माकमुद्धरित्रमस्माकंमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वुरिस्माकं 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माक॑म्‌ । 
तस्मांद॒मुं निर्भजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्यां: पुत्रमसौ यः । 
स राञ्चो वरुणस्य पाशान्मा मोचि टर । 
तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वैंष्टयामीदमेनमधराञ्चे पादयामि॥ २९। २६) 
जितमस्माकमुद्धित्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्मार्क 
यज्ञो३ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक्म्‌ ॥३०॥ 
॥३१॥ 
स मृत्यो: पड्बीशात्पाशान्मा मोंचि ॥३२॥ 
तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि बेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि॥ ३३।( २७) 
[९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-यम:॥ देवता-९ प्रजापतिः; २ मन्त्रोक्ताः; ३, ४ सूर्य: ॥ 
छन्दः-१ आर्च्यनुष्टुप्‌; २ आर्च्युष्णिक; ३ साम्नीपद्धिः; 

४ परोष्णिक्‌ ॥ 
जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकंमभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरांती:॥ ९॥ 
तदग्निराह तदु सोम॑ आह पूषा मां धात्सुकृतस्य॑ लोके ॥ २॥ 

अग॑न्म स्व: स्वरिगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिंषागन्म ॥३॥ 
ब॒स्योभूयांय वसुंमान्यज्ञो वसु वंशिषीय वसुंमान्भूयासं वसु मयि धेहि॥ ४॥ 


इत्येकत्रिंशः प्रपाठक: ॥ 
॥ इति षोडशं काण्डम्‌॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः 
ऋषि-ब्रह्मा॥ देवता-आदित्यः॥ छन्दः १ षद्पदाजगती; २-५ षट्पदाति- 
जगती; ६, ७, १९ अत्यष्टि; ८, ११, ९६ सप्तपदातिधृतिः; ९, १४, 


अथ सप्तदशं काण्डम्‌॥ 


अथ द्वात्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
[ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


१५ पञ्चपदाशक्वरी; १० अष्टपदाधृतिः; १२ कृतिः; १३ प्रकृतिः; 


९७ पञ्चपदाविराडतिशक्वरी; १८ भुरिगष्टि:; २० ककुप्‌; 

२१ चतुष्पदोपरिष्टादबृहती; २२, २५, २६ आनुष्टुप्‌; 

२३ निचृदबृहती; २४ विराडत्यछिः; २७, 
३० जगती; २८, २९ त्रिष्टुप्‌॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ | 
सह॑मानं सहोजितं' स्वर्जितं गोजितं' संधनाजित॑म्‌ । 
ईड्यं नाम हृ इन्द्रमायुष्मान्भूयासम्‌ ॥१॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं' स्वर्जितं गोजितं' संधनाजित॑म्‌ । 
ईड्यं नाम हृ इन्द्रं प्रियो देवाना भूयासम्‌ ॥२॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं' स्वर्जितं गोजितं' संधनाजित॑म्‌ । 
ईड्यं नाम॑ हृ इन्द्रं प्रियः प्रजानौ भूयासम्‌ ॥३॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं' स्वर्जितं' गोजितं' संधनाजित॑म्‌ । 
ईड्यं नाम॑ हृ इन्द्रं प्रियः पंशूनां भूँयासम्‌ ॥४॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहींयांसम्‌ 
सह॑मानं सहोजितंः स्वर्जितं. गोजितं: संधनाजित॑म्‌ । 
ईड्यं नाम॑ ह्व इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासम्‌ -॥५॥ 


उदिह्युदिहि सूर्य वर्च॑सा माभ्युदिहि 
CC-0, Panini Kanya DT fr hs चाहं द्विषते रंधं तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[ णि। 


बश्वरूपैः सुधायां मा धेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥६॥ 


अथर्ववेद 
उदिह्यदिंहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि 
यांश्च पश्यांमि यांश्च न तेषुं मा सुमतिं कृधि तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या[णि। 
त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूंपैः सुधायां मा धेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥७॥ 
मा त्वां दभन्त्सलिले अप्स्वन्तर्ये पाशिन॑ उपतिष्ठन्त्यत्र॑ 
हित्वाश॑स्तिं दिवमारुक्ष एतां स नों मृड सुम॒तौ 
तें स्याम॒ तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधाया मा थेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥ ८ ॥ 
त्वं न॑ इन्द्र महते सौभ॑गायाद॑ब्धेभिः परिं 
पाह्यक्तुभिस्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधाया मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ ९॥ 
त्वं नं इन्द्रोतिभिंः शिवाभिः शंत॑मो भव 
आरोहंप्त्रिदिवं दिवो गृणानः सोम॑पीतये प्रियधांमा 
स्वस्तये तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं नं: पृणीहि प॒शुभिरविश्वरूंपैः सुधायां मा थेहि परमे व्योमिन्‌॥ ९०॥ 
त्वमिन्द्रासि विश्चजित्संर्ववित्पुरुहूतस्त्वमिन्द्र 
त्वमिन्द्रेम सुहवं स्तोममेर॑यस्व॒ स नों मृड सुम॒तौ 
ते स्याम तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा थेहि परमे व्योमिन्‌॥ ९९॥ 
अद॑ब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त॑ आपुर्महिमान॑मन्तरिक्ष । 
अदंब्धेन ब्रह्म॑णा वावृधानः स त्वं न॑ इन्द्र 
दिवि षंच्छर्म' यच्छ तंवेद्विंष्णो बहुधा वीर्याणि । 
त्वं न॑: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायों मा थेहि परमे व्योमिन्‌॥ १२॥ 
या त॑ इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्रौ या त॑ इन्द्र पव॑माने स्व॒र्विर्दिं । 
ययेन्द्र तन्वाईन्तरिंक्षै व्यापिथ तयां न इन्द्र 
तन्वाई शर्म' यच्छ तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं न॑: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूंपैः सुधाया मा धेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥ १३ ॥ 
त्वामिन्द्र ब्रह्म॑णा वर्धयन्तः सत्रं नि षेंदुक्रष॑यो | 
नाधमानास्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 
त्वं न: पृणीहि प॒शुभिर्विश्चरूंपैः सुधायां मा थेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥ १४॥ 


त्य तृत त्वं पर्येष्युत्स' सहस्त्रंथारं विदर्थ' स्वर्विदं तवेद्विष्णो तु ।7क्षरदै&«कर्तवीरखखिहाया: सहस्त्रांयु: सुकृतश्वरेयम्‌ 


त्वं न॑ः पृणीहि पशुभभिर्विश्वरूपै सुधाया मा धेहि 


Ooo Yaan Kosha 
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सप्तदशं काण्डम्‌ 

त्वं रक्षसे प्रदिशश्चत॑स्रस्त्वं शोचिषा नभ॑सी वि भांसि । 

त्वमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य 

पन्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद्विँष्णो बहुधा वीर्याणि । 

त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधाय मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १६ ॥ 

पञ्चभिः पर्राङ्‌ तपस्येर्कयार्वाङशस्तिमेषि सुदिने 

बार्धमानस्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि 

त्वं न॑: पृणीहि पशुभिर्विश्चरूपैः सुधार्या मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ १७॥ 

त्वमिन्द्रस्त्वं म॑हेन्द्रस्त्वं त्लोकस्त्वं प्रजाप॑ति 

तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्यं. जुह्वति जुह्ण॑तस्तवेद्विँष्णो बहुधा वीर्या] णि। 

त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा थेहि परमे व्योमिन्‌॥ १८ ॥ 

अस॑ति सत््रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 

भूतं ह भव्य आहितं भव्यं' भूते प्रतिष्ठित तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या| णि। 

त्वं नं: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायों मा धेहि पर॒मे व्योमिन्‌॥१९॥ 

शुक्रो[ऽसि भ्राजो[ऽसि। 

स यथा त्वं भ्राज॑ता भ्राजोऽस्येवाहं भ्राज॑ता भ्राज्यासम्‌ 
रुचिरसि रोचो[ऽसि। स यथा त्वं रूच्यां रोचोऽ- 
स्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय॥२१॥ 
उद्यते नम॑ उदाय॒ते नम उदितायः नम॑: । 


॥२०॥ 


विराजे नम॑: स्वराजे नर्मः सम्राजे नर्मः ॥२२॥ 
अस्तंयते नमोंऽस्तमेष्यते नमोऽस्त॑मिताय नर्म: । 
बिराजे नम॑: स्वराजे नम: सम्राजे नर्म: ॥२३॥ 


उद॑गादयमांदित्यो विश्वेन तप॑सा सह । 

स॒पल्नान्महयं' रन्धयन्मा चाहं द्विंषते रंधं तवेद्विष्णो बहुधा वीर्या णि। 

त्वं नं: पृणीहि .पशुभिविश्वरूपै: सुधायां मा धेहि परमे व्योमिन्‌॥ २४॥ 
आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । 


अहर्मात्य॑पीपरो रात्रिं सत्रातिं पारय ॥२५॥ 
सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्व॒स्तये । 
रात्रि मात्य॑पीप्रोऽह॑ः सत्रातिं पारय ॥ २६ ॥ 


प्रजार्पतेरावृतो ब्रह्म॑णा वर्मणाहं कश्यप॑स्य ज्योतिंषा वर्चसा च। 
॥२७॥ 


परोंवृतो ब्रह्म॑णा वर्मणाहं कश्यपंस्य ज्योतिषा वर्च॑सा च। 
मा मा प्रापन्निषंबो दैव्या या मा मानुषीरव॑सृष्टा वधाय॑॥२८॥ 
ऋतेन॑ गुत ऋतुभिश्च सर्वैर्भूतिन॑गुप्तो भव्येन चाहम्‌। 
मा मा प्रापंत्पाप्मा मोत मृत्युरन्तर्दधे5हं संलिलेने वाचः॥ २९ ॥ 
अग्निमी गोपा परि पातु विश्वत उद्यन्त्सूर्यो' नुदतां मृत्युपाशान्‌। 
व्युच्छन्तीरुषस: पर्वता ध्रुवाः स॒हस्रं प्राणा मय्या यंतन्ताम्‌॥ ३० ॥ 


इति द्वात्रिंश: प्रपाठक: ॥ 
॥ इति सप्तदशं काण्डम्‌॥ 


na 
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अथाष्टादशं क्काण्डम्‌॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशः प्रपाठकः ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवता-यमः; मन्त्रोक्ताः; ४० रूद्रः; ४९-४२ सरस्वती; 
४४-४६, ५९, ५२ पितरः॥ छन्दः- ९१-७, ९-१३, १६, १७, २४-३६, 
३९-४८, ५१-५५, ५८, ६० त्रिष्टुप्‌; ८, १५ आर्षीपद्भिः; ९४, 
४९, ५० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९८-२३ जगती; ३७, ३८ परोष्णिक्‌; 
५६, ५७, ६१ आनुष्टुप्‌; ५९ पुरोबृहती॥ 
ओ चित्सखांयं स॒ख्या व॑वृत्यां त्रिः पुरू चिदर्णवं ज॑गन्वान्‌। 
पितुर्नपांतमा द॑धीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीर्ध्यानः ॥ १॥ 
न ते सखां सख्यं वंष्ट्येतत्सलंक्ष्मा यद्दिषुरूपा भवाति... । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तारें उर्विया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
उशन्ति घा ते अमृतांस एतदेक॑स्य चित्त्यजसं मर्त्य॑स्य । 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्तन्वनैमा विंविश्याः॥ ३॥ 
न यत्पुरा च॑कृमा कब्द॑ नूनमृतं वद॑न्तो अनृतं रपेम । 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नौ नाभिं: परमं जामि तत्नौं॥४॥ 
गर्भे नु नौं जनिता दंप॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता चिश्वरूंपः । 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद॑ नाव॒स्य पृथिवी उत. द्यौः ॥५॥ 
को अद्य युंङ्गे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुर्हणायून। 
आसन्निधूनहुत्स्वसों मयोभून्य एंषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥६॥ 
को अस्य वेंद प्रथमस्याह्ूः क ई' ददर्श क इह प्र वोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदुं त्रब आहनो वीच्या नून्‌ 


WSN 
य॒मस्य॑ मा यम्यं काम आग॑न्त्समाने योनौ सहशेय्याय । 
जायेव पत्यें त॒न्वं[ रिरिच्यां वि चिंद्रहेव रथ्येव चक्रा nen 
न तिष्ठन्ति न नि मिंषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चर॑न्ति । 
अन्येन मदांहनो याहि तूयं तेन॒ वि वृंह रथ्येव चक्रा nen 


रात्रीभिरस्मा अरह॑भिर्दशस्येत्सूर्यस्य 


ह णि 5 भे य॒ चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
-0, Panini Kanya Maha \ाव्िब?) उपस्थि "मिथुना सब॑न्धू 


यमीर्यमस्य॑विव्रहादजांमि॥ १० ॥ 


अथर्ववेद 
आ घा ता गंच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामय॑: कृणव॒न्नजांमि। 
उप॑ बर्बृहि वृष॒भाय॑ बाहुमन्यमिंच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌॥११॥ 
किं भ्रातांसद्यद॑नाथं भवांति किमु स्वसा यत्रिऋतिनिंगच्छांत्‌। 
काम॑मूता बह्वेईतद्रेपामि त॒न्वामि तन्व सं पिपृग्धि॥ १२ ॥ 
न तें नाथं यम्यत्राहमंस्मि न तें तनूं तन्वाई सं पंपृच्याम्‌। 
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न .ते भ्रातां सुभगे वष्टयेतत्‌॥१३॥ 
न बा उं ते तनूं तन्वाई सं प॑पृच्यां पापर्माहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌। 
असं'यदेतन्मन॑सो हुदो मे भ्राता स्वसुः शर्यने यच्छ॑यीय॥ १४॥ 
ब॒तो बतासि यम नैव ते मनो हदयं चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कक्ष्येवि युक्तं परिं ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌॥ १५ ॥ 
अन्यमू घु य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌। 
तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌॥ १६ ॥ 
त्रीणि च्छन्दाँसि कवयो वि येंतिरे पुरुरूपं' दर्शं विश्वच्च॑क्षणम्‌। 
आपो वाता ओष॑धयस्तान्येक॑स्मिन्भुब॑न आर्पितानि ॥१९७॥ 
वृषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि य॒ह्वो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेंद्‌ वरुणो यथां धिया स यज्ञियों यजति यज्ञियाँ ऋतून्‌॥ ९८॥ 
रपंद्रन्ध्॒वीरप्यां च योष॑णा नदस्य॑ नादे परिं पातु नो मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये आर्दितिर्नि धातु नो आतां नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति॥ ९९॥ 
सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशंस्वत्युषा उंवास मन॑वे स्वार्विती। 
यदीमुशन्त॑मुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदर्थाय जीज॑नन्‌॥२०॥ 
अध त्यं द्रप्सं विभ्व[ विचक्षणं विराभ॑रदिषिरः श्येनो अध्वरे। 
यदी चिशों वृणतें दस्ममायी आग्निं होतारमध धीर॑ंजायत॥ २१॥ 
सदांसि रण्वो यवंसेव पुष्य॑ते होत्राभिरग्ने मनुंषः स्वध्वरः। 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्योर वाज॑“सस॒वाँ उपयासि भूरिंभिः॥ २२॥ 
उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हृत्त इंष्यति। 
विव॑क्ति वह्निः स्वप॒स्यतें मरब्रस्त॑चिष्यते असुरो वेप॑ते म॒ती॥२३॥ 
यस्तै अग्ने सुम॒तिं मर्तो अख्यत्सह॑सः सूनो अति स प्र श्रृंण्वे। 
इषं दधांनो वह॑मानो अश्वैरा स द्युमाँ अमंवान्भूषति द्यूत्‌॥ २४॥ 
श्रुधी नों आग्रे सर्दने सधस्थें युक्ष्वा रथ॑ममृत॑स्य द्रविलुम्‌। 
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यद॑ग्र एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यज॒ता यंजत्र। 
रत्ना च यद्विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥ २६॥ 
अन्वग्रिरुषसामग्र॑मख्यदन्वहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूर्य उषसो. अनुं रश्मीननु द्यार्वापृथिवी आ विंवेश॥२७॥ 
प्रत्यग्रिरुषसामग्र॑मख्यत्मत्यहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्प्रति द्यावांपूथिवी आ तंतान॥ २८ ॥ 
द्यावां ह॒ क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवार्चा। 
देवो यन्मर्तीन्यजर्थाय कृण्वन्त्सीदद्धोर्ता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌॥२९॥ 
देवो देवान्प॑रिभूकतेन वहां नो हव्यं प्र॑थमश्चिकित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भाऋंजीको मन्द्रो होता नित्यों वाचा यजींयान्‌॥ ३०॥ 
अचींमि वां वर्धायापो घृतस्त्रू द्यावांभूमि शृणुतं रॉदसी मे। 
अहा यद्देवा असुनीतिमायन्मध्वां नो अत्र॑ पितरा शिशीताम्‌॥ ३९॥ 
स्वावृंग्देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासों धारयन्त उर्वी 
विश्वे देवा अनु तत्ते यजुंगुर्दुहे यदेनीं दिव्यं घृतं वाः॥३२॥ 


किं स्विन्नो राजां जगृहे कदस्यातिं व्र॒तं च॑कृमा को वि वेंद। 
मित्रश्रिब्दि ष्मां जुहुराणो देवाञ्छलोव्को न यातामपि वाजो अस्तिं॥ ३३॥ 


दुर्मन्त्वत्रामृर्तस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
यमस्य यो मनवंते सुमन्त्वग्ने तर्मुष्व पाह्याप्रयुच्छन्‌ ॥३४॥ 
यस्मिन्देवा विदथे मादर्यन्ते विवस्व॑तः सद॑ने धारय॑न्ते । 
सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यक्तून्परिं द्योतनिं च॑रतो अर्जस्त्रा ॥३५॥ 
यस्मिन्देवा मन्म॑नि संचर॑न्त्यपीच्येई न व॒यम॑स्य विदा ॥ 
मित्रो नो अत्रार्दितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌॥ ३६॥ 
सखांय आ शिषामहे ब्रह्ोन्द्रांय वञ्रिणें । 


स्तुष ऊ षु नृत॑माय धृष्णवें ॥३७॥ 
शव॑सा ह्यसिं श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । 
मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥३८॥ 


स्तेगो न क्षामत्येंषि पृथिवीं मही नो वातां इह वान्तु भूमौं। 
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमांनो अझिर्वने न व्यसृष्ट शोकंम्‌॥ ३९॥ 


स्तुहि श्रुतं . गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपहलुमुग्रम्‌। | 
आ नों वह रोद॑सी देवपुंत्रे मार्किर्दिवानामर्प भूरिह ठग) Ranya ७० ४ ० जर्जर, छक सतृतातो अन्यमस्मत्ते नि व॑पन्तु सेन्य॑म्‌॥ ४०॥ | 


अथर्ववेद 
सर॑स्वतीं देवयन्तो हवन्ते सूर॑स्वतीमध्वरे तायमांने 
सर॑स्वतीं सुकृतों हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वार्य' दात्‌ ॥४९॥ 
सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्र्म॑भिनक्ष॑माणाः 
आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 
सर॑स्वति या सरथं' ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती । 
सहस्त्रार्धमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्यमाः पितर॑: सोम्यास॑ः । 
असुं य ईयुरंवुका ऋतज्ञास्ते नो5वन्तु पितरो हवेषु ॥४४॥ 
आह पितृन्त्सुंविदत्रं। अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णों:। 
बर्हिषदो ये स्व॒धयां सुतस्य भर्ज॑न्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठा: ॥ १४५ ॥ 
इदे पितृभ्यो नमो अस्त्व॒द्य ये पूरवांसो ये अपरास ईयु:। 
ये पार्थिवे रज॒स्या निष॑त्ता ये वां नूनं सुंबृजनांसु दिक्षु॥ ४६॥ 
मात॑ली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ूक्व॑भिर्वावृधान त व ना प्रानः ॥ 
यांश्च॑ देवा वांवृधुर्ये च॑ देवांस्ते नो5वन्तु पितरो हवेंघु ॥ ४७ ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुंमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌। 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥४८॥ 
परेयिवांसं प्रवतों महीरिति ब॒हुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम्‌। 
बैवस्व॒तं संगम॑नं जनानां यमं राजानं हविषां सपर्यत ॥४९॥ 
यमो नों गातुं प्रंथमो विवेद नैषा गर्व्यूंतिरप॑भर्तवा उ । 
यत्रा जः पूर्वे पितर: परेता एना ज्ञाना: पथ्याडे अनु स्वाः॥ ५०॥ 
बर्हिषदः पितर ऊत्य१बांगिमा वो हव्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 
त आ गताब॑सा शंत॑मेनाधां नः शं योररपो दंधात | ॥५९॥ 
आच्या जानुं दक्षिण॒तो निषद्येदं नों हविरभि गुणन्तु विश्वे। 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्व आरग: पुरुषता कराम ॥५२॥ 
त्वष्टो दुहित्रे बंहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुव॑नं समेति 
यमस्यं माता पंयुह्यमांना महो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥५३॥ 
प्रेहि प्रेहिं प॒थिर्भि: पूर्याणर्येनां ते पूर्वी पितर: परेताः । 
उभा राजांनौ स्व॒धया मर्दन्तौ यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ५४॥ 
अपेत वीति वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एते पितरों लोकमंक्रन्‌। 
अहॉभिरद्धिरक्तुभिव्युक्तिं य॒मो द॑दात्यव॒सान॑मस्मै 


॥7४३ ॥ 


nn 
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अथ द्वितीयोनुऽवाकः 


मैन॑मग्ने वि दहो माभि शूंशुचो मास्य॒ त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
शर्ते यदा कर॑सि जातवेदोऽथेमेनं प्र 
य॒दा श्रूतं कृणवों जातवेदोऽथेमेनं परिं दत्तात्पितृभ्य॑: 
00-0, PanthfKhllya Maha सह्मवपत्ाएसबुंबीक्रिमेतामथं देवानां बशनीर्भ'चाति 


अष्टादशं काण्डम्‌ 
उशन्त॑स्त्वेधीमह्युशन्तः समिधीमहि | जा 
उशन्नुशत आ वंह पितृन्हुविषे अत्त॑वे ॥५६॥ 
द्युमन्तस्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिधीमहि । 
द्युमान्झुंमत आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑वे Nun 
अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्बा अध॑र्वाणो भृग॑वः सोम्यांसः। 
तेषां वयं सुंम॒तौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ ५८ ॥ 
अङ्गिरोभिर्यज्ञियैरा गहीह यर्म वैरूपैरिह मांदयस्व । 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता ते5स्मिन्बर्हिष्या निषदं ॥५९॥ 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभि: संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविश॒स्ता व॑हन्त्वेना राजन्हवि्षो मादयस्व ॥ ६०॥ 
इत एत उदारुहन्दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ 
प्र भूर्जयो यर्था पथा द्यामङ्गिरसो य॑युः 
[ २] द्वितीय सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अधथर्वा॥ देवता-यमः; मन्त्रोक्ताः; ४, ३४ अग्नि: ; ५ जातवेदाः 
२९ पितरः॥ छन्दः-१-३, ६, १४-१८, २०, २२, २३, २५, ३०, 

३४, ३६, ४६, ४८, ५०, ७५१, ५२, ५६ अनुष्टुप्‌; ड, ७, ९, 

१३ जगती; ५, २६, ४९, ५७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ८, १०-१२, २१, 

२७-२९, २९-३२३, ३५, ४७, ५२-५५, ५८-६० त्रिष्टुप्‌; 
१९ त्रिपदागायत्री; २४ त्रिपदासमविषमा55षीगायत्री; 
३७ विराड्जगती; ३८, ३९, ४९ आर्षीगायत्री; 
४०, ४२-४४ भुरिगार्षीगायत्रो; 

'ककुम्मत्यनुष्ट्प्‌ [| | 


४५ 
यमाय सोर्म: पवते यमार्य क्रियते हविः 
य॒मं ह॑ य॒ज्ञो गंच्छत्यग्रिदूतो अरंकृतः ॥९॥ 
य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत - द] 
इदं नम॒ ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥२॥ 
यमाय॑ घृतवत्पयो राज्ञे हविर्जु होतन 
स नों जीवेष्वा य॑मेद्दीर्घमायुः प्र जीवसें 


॥ 
॥ ६१ ॥ 


॥ 
॥ ३ ॥। 


हिंणुतात्पितृरुप॑ WN 
। 
॥ ५ ॥। 


अथर्ववेद 
त्रिक॑द्रकेभिः पवते षडुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 


त्रिष्टुब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आर्पिता ॥६॥ 


सूर्य चक्षुंषा गच्छ वात॑मात्मना दिवं च गच्छ॑ पृथिवीं च धर्मभिः। 


अपो वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोर्ष॑धीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरैः॥ ७॥ 


अजो भागस्तप॑स॒स्तं त॑पस्व तं तें शोचिस्त॑पतु तं तें अर्चिः। 


यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदुस्ताभिर्वहैनं सुकृतामु लोकम्‌॥ ८ ॥ 


यास्ते शोचयो रंह॑यो जातवेदो याभिरापृणासि दिव॑मन्तरिक्षम्‌। 


अजं यन्त॒मनु ताः समृण्वतामथेत॑राभि: शिवत॑माभि शृतं कृंधि॥ ९॥ 


अर्व सृज॒ पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुंतश्चर॑ति स्व॒धावांन्‌। 
आयुर्वसांन उप॑यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा| सुवचीः॥ १०॥ 
अर्ति द्रव श्वानौ सारमेयौ च॑तुरक्षौ शबलौ साधुना पथा। 
अधां पितृन्त्सुंविदत्राँ अपींहि यमेन ये स॑धमादं मर्दन्ति॥ ९९॥ 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पंथिषदीं नुचक्ष॑सा। 
ताभ्याँ राजन्परिं थेहोनं स्व॒स्त्युस्मा अनमीवं च॑ धेहि॥१२॥ 
उरूणसाव॑सुतृपांबुदुम्बलौ यमस्य॑ दूतौ च॑रतो जनाँ अनु। 
तावस्मभ्यं' दुशये सूर्यीय पुन॑र्दातामसुंम्येह भद्रम्‌ ॥१३॥ 

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपांसते। 

येभ्यो मधुं प्रधाव॑ति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ १४॥ 

ये चित्पूर्व ऋतसांता ऋतजांता ऋतावृर्थ 

ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌॥ १५॥ 

तप॑सा ये अनाधृष्यास्तपंसा ये स्वुर्यियुः। 

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिंदेबापिं गच्छतात्‌॥ १६॥ 

ये युध्य॑न्ते प्रधनेंषु शूरांसो ये तंनूत्यज॑:। 

ये वां सहस्त्र॑ंदक्षिणास्तांश्चिंदेबापिं गच्छतात्‌॥ १७॥ 

स॒हस्त्र॑णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌। 

ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌॥ १८ ॥ 

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेश॑नी । 

अच्छास्मै शर्म सप्र्था ॥ १९॥ 

असंबाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व। 

स्व॒धा यार्श्वकषे जीवन्तास्तै सन्तु मधुश्चुतः ॥ २० ॥ 

हृर्यामि ते मन॑सा मन॑ इहेमान्गृहाँ उप॑ जुजुषाण एहिं 


सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं य॒मेन॑ स्योनास्त्वा वाता उप॑ वन्ति श्षाण्माए। ६१/2 2 
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अष्टादशं काण्डम्‌ 

उत्त्वा वहन्तु मरुतं उदवाहा उदप्रुत । 
अजेन॑ कृण्वन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्तु बालितिं॥२२॥ 
उर्दह्ममायुरायुषे क्रत्वे दक्षांय जीवसें । 


स्वान्ग॑च्छतु ते मनो अधां पितृँरुप द्रव ॥२३॥ 
मा ते मनो मासोर्मारद्ञांनां मा रसंस्य ते ॥ 
मा तें हास्त तन्व१: किं चनेह ॥२४॥ 
मा त्वां वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी पृंथिवी मही । 
लोकं पितृर्ष॑ वित्त्वैधस्व यमरांजसु ॥२५॥ 


यत्ते अङ्गमतिंहितं पराचैरपानः प्राणो य उं वा ते परेंत:। 

तत्तें संगत्यं पितरः सनींडा घासाद्‌ घासं पुनरा वॅशयन्तु॥ २६ ॥ 
अपेमं जीवा अरुधन्गृहेभ्यस्तं निर्वहत परि ग्रामांदितः। 
मृत्युर्यमस्यांसीदूतः प्रचेता असूच्पितृभ्यों गमयां च॑कार॥२७॥ 
ये दस्य॑वः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चर॑न्ति। 
परापुरो निपुरो ये भर॑न्त्यग्निष्टानस्मात्प्र ध॑माति यज्ञात्‌॥२८॥ 
सं विशन्त्विह पितरः स्वा न॑: स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुँ:। 

तेभ्य॑; शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्जीब॑न्तः शरद: पुरूचीः॥ २९॥ 
यां तें धेनुं निपृणामि यमुं ते क्षीर ऑदनम्‌' । 

तेना जन॑स्यासो भर्ता योऽत्रासदजींवनः ॥३०॥ 
अश्वांवर्ती प्र तर या सुशेवाक्षार्क॑वा प्रतरं नवींयः। 
यस्त्वां ज॒घान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्विंदत भागधेय॑म्‌॥ ३९॥ 
यमः परोऽर्वरो विव॑स्वान्ततः परं नातिं पश्यामि किं चन। 

यमे अंध्वरो अधि मे निविष्टो भुवों विवस्वानन्वार्ततान॥ ३२ ॥ 
अपांगूहुज्ञमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वर्णामदधुर्विवंस्वते । 


उताश्चिर्नावभर॒द्यत्तदासीदर्जहादु द्वा मिंथुना स॑रण्यूः ॥३३॥ 
ये निखांता ये परोप्ता ये दुग्धा ये चोद्दिताः । 
सर्वास्तानंग्र आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑वे ॥३४॥ 


ये अंग्रिदग्धा ये अर्नग्रिदग्धा मध्ये दिवः स्वधर्या मादय॑न्ते। 
त्व॑ तान्वेत्थ यदि ते जातवेदः स्व॒धयां य॒ज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌॥ ३५ ॥ 
शं त॑प माति तपो अग्रे मा तन्वं तप॑ 


कनेंघु/अरोंCआम्तळे. पृथिव्याम॑स्तु यब्र ॥३६॥ 


अथर्ववेद 


य॒मश्रिंकित्वान्प्रत्येतदाह ममैष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥३७॥ 
इमां मात्रां मिमीमहे यथार्परं न मासातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ३८ ॥ 
प्रेमा मात्रौ मिमीमहे यथाप॑रं न मासाते। शते शुरत्सु नो पुरा॥३९॥ 
अपेमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४०॥ 
वीउमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४१॥ 
निरिमां मात्राँ मिमीमहे यथाप॑रं न मासांतै। श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२॥ 
उदिमां मात्रा मिमीमहे यथाप॑रं न मा्सातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 
समिमां मात्रौ मिमीमहे यथापरं न मासांतै। श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४॥ 
अमांसि मात्रां स्व्रिगामायुंष्मान्भूयासम्‌ अल 

यथापंरं न मार्सातै श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥४५॥ 
प्राणो अंपानो व्यान आयुश्चक्ष्शये सूयय । 
अर्परिपरेण पथा य॒मराज्ञः पितृन्ग॑च्छ ॥४६॥ 
ये अग्रंव: शशमानाः परेयुर्हित्वा द्वेषांस्यन॑पत्यवन्त: । 
ते द्यामुदित्यांविदन्त लोकं नाक॑स्य पृष्ठे अधि दोध्यांना:॥ ४७॥ 
उदन्वती द्यौरंबमा पीलुम॒तीतिं मध्यमा ` । 

तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्याँ पितर आसते Wen 
ये ज॑: पितु पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुर्व न्तरिक्षम्‌। 
य अक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्य॑: पितृभ्यो नम॑सा विधेम ४९॥ 
इदमिद्वा उ नापरं दिवि प॑श्यसि सूर्यम्‌ । 

साता पुत्र यथां सिचाभ्येनि भूम ऊर्णुहि Nuon 
इदमिद्वा उ नापरे जरस्य॒न्यदितोऽप॑रम्‌ । 

जाया पतिमिव वासंसाभ्येनि भूम ऊर्णुहि ॥५९॥ 
अभि त्वॉर्णोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया । 
जीवेषुं भद्र तन्मयिं स्व॒धा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥ 
अग्रींषोमा पर्थिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्न दधथुर्वि लोकम्‌। 
उप प्रेष्य॑न्तं पूषणं यो वहांत्यञ्जोयानैं: प॒थिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पूषा त्वेतश्च्यांवयतु प्र विद्वाननंटपशुभुबनस्य गोपाः 
स त्वैतेभ्यः परिं ददत्पितृभ्यो5म्रिर्देवेभ्य: सुविदत्रियेभ्यः ॥ ५४॥ 
आयुर्विश्चायु: परि पातु त्वा पूषा 
यत्रासते सुकृतो यत्र॒ त इयुस्तत्रं त्वा देवः ठ ॥५५॥ 


( १७६) अष्टादशं काण्डम्‌ 
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[| 
ताभ्या यमस्य सार्दन समिंतीश्षाव॑ गच्छतात्‌ ॥५६॥ 
एतत्त्वा वास: प्रथमं न्वागन्नपैतदूंह यदिहाबिभः पुरा | 
इष्टापूर्तम॑नुसंक्राम विद्वान्यत्र॑ ते दत्तं ब॑हुधा विर्बन्धुघु ॥ ५७ ॥ 
अग्नेवर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोणुंष्व मेद॑सा पीर्बसा च। 
नेत्त्वा धृष्णुर्हस्सा जर्ह'षाणो दधूग्विधक्षन्परीद्धयांते ॥५८॥ 
दण्ड हस्तांदाददांनो गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन। 
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा मृधो अभिमातीर्जयेम ॥ ५९ ॥ 
धनुर्हस्तांदाददांनो मृतस्य॑ सह क्षत्रेण वर्च॑सा लॅन l 
समागृभाय वसु भूरि पुष्टमर्वाङ्‌ त्वमेह्यप॑ जीवलोकम्‌ ॥६०॥ 


॥ इति त्रयस्त्रिंशः प्रपाठक:-॥ 


अथ चतुस्त्रिंशः प्रपाठकः 

अथ तृतीयोऽनुवाकः [ ३] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता यमः, मन्त्रोक्ताः; ५, ६ अग्निः; ५० भूमिः; ५४ इन्दुः; 
५६ आपः॥ छन्दः- १-३, ७, ९, १०, १२-१७, १९-२२, २४, ३८, ४०- 
४३, ४५, ४८, ५१, ५३, ५५, ५७, ५९, ६१-६३, ६५, ६६, ७३ त्रिष्टुप्‌; 
४, ८, ९१, २३ सतःपङ्किः; ५ ? ६, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुप्‌; 
१८ भुरिग्जगती; २५-२८, ४४, ४६ जगती; २९ विराड्जगती; ३० पञ्चपदाति- 
जगती; ३१ विराद्शक्वरी; २२-३५, ४७, ४९, ५२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ३६ आसुर्य- 
नुष्टुप्‌ ( एकावसाना ); ३७ आसुरीगायत्री 

५० प्रस्तारपङ्किः; ५४ 


६९, ७१ ॥ 

ह पतिलोकं वृणाना नि प॑द्यत्‌ उप॑ त्वा मर्त्य प्रेत॑म्‌। 

धर्म पुराणर्म॑नुपालय॑न्ती गी तस्ये प्रजां द्रविणं चेह थेंहि॥ १॥ 
उभि जीवलोकं गतासुमेतमुर्प शेष एहि। 

हस्तग्राभस्यं दथिषोस्तवेद 


गा नषास्तवेद पत्युर्जनित्वमभि सं ब॑भूथ॥ २॥ 
अपश्यं युवति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌। 


अन्धेन यत्तमुस्ा प्रावृतासीत्य्राक्तो अपांचीमनयं 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 PS या यं तर्देनाम्‌॥ ३ ॥ 


अथर्ववेद 
प्रजानत्युध्न्यि जीवलोकं देवानां पन्थांमनुसंचर्रन्ती । 
अयं ते गोपंतिस्तं जुंषस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌ nn 
उप द्यामु्प वेतसमर्वत्तरो नदीनांम्‌। अग्रे पित्तमपामंसि॥ ५॥ 
यं त्वम॑ग्ने समद॑हस्तमु निवींपया पुन॑ः । 
क्याम्बूरत्रै रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्किशा ॥६॥ 
इदं त एकं पर ऊं त एकं तृतीयेंन ज्योतिंषा सं विंशस्व। 
संवेर्शने तन्वाई चार्रुरेधि प्रियो देवाना परमे स॒धस्थे॥ ७॥ 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्रे द्रवोक: कृणुष्व सलिले स॒धस्थें। 
तत्र॒ त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मद॑स्व॒ सं स्वधार्भि: ॥ ८ ॥ 
प्र च्य॑बस्व तन्वं सं भ॑रस्व॒ मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌। 
मनो निर्विष्टमनुसंविंशस्व यत्र॒ भूमेंजुषसे तत्र॑ गच्छ॥९॥ 
वर्च॑सा मां पितर॑ः सोम्यासो अञ्ज॑न्तु देवा मधुना घृतेन॑। 
चक्षुषे मा प्रतरं तारय॑न्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु॥ १०॥ 
वर्च॑सा मां सर्मनक्त्वग्रिर्मेधाँ मे विष्णुर्न्यनिक्त्वासन्‌ : [ 
र॒यिं मे विश्वे नि य॑च्छन्तु देवाः स्योना मापः पर्वनैः पुनन्तु॥ ११ ॥ 
मित्रावरुणा परि मामंधातामादित्या मा स्वर॑वो वर्धयन्तु। 
वर्चो' म इन्द्रो न्यनिक्तु हस्त॑योर्जरदष्टिं मा सविता कृणोतु॥ १२॥ 
यो ममार॑ प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय॑ प्रथमो लोकमेतम्‌। 
बैवस्व॒तं संगमनं जनानां यमं रार्जानं हविषां सपर्यत ॥ १३॥ 
परां यात पितर आ च॑ यातायं वों यज्ञो मर्धुना सर्मक्तः । 
दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं र॒यिं च॑ नः सर्ववीरं दधात॥ १४॥ 
कण्वः कक्षीवान्पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोभ॑र्यर्चनानांः। 
विश्वामित्रोऽयं ज॒मदंग्निरत्रिरव॑न्तु नः कश्यपों वामदेवः॥ १५॥ 
विश्वामित्र जमंदग्रे वसिष्ठ भरद्वाज गोत॑म वाम॑देव। 
शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्रमोंभिः सुसँशासः पित॑रो मृडतां नः॥१६॥ 
कस्ये मृजाना अर्ति यन्ति रिप्रमायुर्दधांनाः प्रत्रं नवीँयः। 
आप्याय॑मानाः प्रजया धनेनाध॑ स्याम सुर॒भयों गृहेषुं॥ १७॥ 
अञ्जते व्यञ्जिते सम॑ञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुँनाभ्युञ्जिते। 
सिन्धोरुच्छासे प॒तय॑न्तमुक्षण हिरण्यपावाः पशुमासु गृहृते ॥ १८ ॥ 


ग्य्च्य्श्य्््प्ण्भ्््य्श्््््श्श्य््य्ल्य्ध्श्प्प्ड्च्च्ख्पस्प्प्प््व्फया पट 
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अष्टादशं काण्डम्‌ 
ये अत्र॑यो अङ्गिरसो नवंग्वा इष्टाव॑न्तो रातिषाचो दर्धांनाः। 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासय्रास्मिन्बर्हिषिं मादयध्वम्‌॥ २०॥ 
अधा यथां नः पितर॒ः परासः प्रत्रासों अग्र ऋतमांशशानाः। 
शुचीद॑यन्दीध्य॑त उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप॑ व्रन्‌॥ २९॥ 
सुकर्माणः सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा थर्मन्तः। 
शुचन्तों आग्निं वांवृधन्त इन्त्र॑मुर्वी गव्या परिषदं नो अक्रन्‌॥२२॥ 
आ यूथेव॑ क्षुमति पश्वो अख्यद्देवानां जनिमान्त्युग्रः। 
मतींसश्चिदुर्वशीरकृप्रन्वृधे चिंदर्य उप॑रस्यायोः ॥२३॥ 
अकर्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतर्मचस्त्रन्नुबसों विभातीः। 
विश्व तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीरा:॥ २४॥ 
इन्द्रो मा मरुत्वान्प्राच्यां दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 


लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥२५॥ 
धाता मा निरऋत्या दक्षिंणाया दिशः पांतु बाहुच्युर्ता पृथिवी द्यार्मिवोपरिँ। 
लोककृर्तः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥२६॥ 
अर्दितिर्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिंवोपरिं। 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतंभांगा इह स्थ ॥२७॥ 
सोमो मा विश्वैर्देवैरुदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपरिँ। 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानी हुतभांगा इह स्थ ॥२८॥ 
धर्ता ह॑ त्वा धरुणों धारयाता ऊर्ध्व भानुं सविता द्यार्मिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥२९॥ 


प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी 
द्यामिंवोपरिं। लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥ ३०॥ 
दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्व॒धायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी 
द्यामिंवोपरिं। लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानाँ हुतभांगा इह स्थ ॥ ३१॥ 
प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतं: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी 
द्यामिंवोपरिं। लोककृर्तः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा ह स्थ ॥ ३२॥ 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृत॑: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी 
द्यामिवोपरिं। त्लोककृत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ॥ ३३ ॥ 
ध्रुवार्या त्वा दिशि पुरा संवर्तः स्व॒धायामा द॑धामि बाहुच्सुतां पृथिवी 


यद्वो मुङ्ग पितरः सोम्यं च तेनों सचध्वं स्वयंशसो हि भल शं €१/० ॥/द्धर्भिबोवर्हि। क्ले ककत प्रथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥ २४॥ 


ते अर्वाण: कवय आ श्रृंणोत सुविदत्रा विद्थे हुवमीना 


| 


अथर्ववेद 
ऊर्ध्वायौ त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता 


द्यामिंवोपरि। लोककृर्तः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥ ३५ ॥ 


धर्तासि धरुणो$सि वंसंगो5सि ॥३६॥ 
उदपूर॑सि मधुपूरंसि वातपूर्रसि ॥३७॥ 
इतश्च॑ मामुत॑श्चावतां य॒मेइंब यत॑माने यदैतम्‌ । 
प्र वाँ भरन्मानुंषा देवयन्त आ सींदतां स्वमु लोकं विदाने ॥ ३८॥ 
स्वार्सस्थे भवतमिन्दंवे नो युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभि:। 
वि शलोकं एति पथ्येवि सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतांस एतत्‌ ॥ ३९॥ 


देवेभ्यः कम॑वृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावुणीत | 
॥४९॥ 


त आ ग॑मन्तु त इह श्रुंवन्त्वधि सुवन्तु ते[ऽवन्त्व॒स्मान्‌॥ ४५॥ 
ये जन॑ः प ये पितामहा अनूजहिरे सोमपीथं वसिंछाः। 
तेभिर्यमः सँररा ह॒वॉष्युशत्रुशद्धि: प्रतिकाममंत्तु ॥ ४६ ॥ 
ये तातृषुर्देवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्केः। 
आग्रे याहि सहस्त्रं देववन्दैः स॒त्यैः कविभिरक्रषिभिर्घर्मसद्धि: ॥ ४७॥ 
ये स॒त्यासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेणं। 

आग्रे याहि सुविदत्रैभिरवाङ्परै पूर्वैक्रषिभिर्घर्मसद्धि: | 


पेव र्मसद्धिः ॥४८॥ 
के सर्प मातरं मेतामुरु प्रथिवी सुशेवाम्‌। 

: पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छ॑छस्व पृथिवि मा नि बांधथा र 
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अष्टादशं काण्डम्‌ 
उच्छञ्च॑माना पृथिवी सु तितु सहस्त्र मित उप हि श्र्य॑न्ताम्‌। 
ते गृहासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शर॒णाः स॒न्त्वत्र॑॥ ५९॥ 
उत्त स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिंषम्‌। 
एतां स्थूणा पितरों धारयन्ति ते तत्र॑ य॒मः साद॑ना ते कृणोतु ॥ ५२॥ 
इमम॑ग्ने चम॒सं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानांम्‌। 
अयं यश्च॑म॒सो देंवपानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ ५३॥ 
अथर्वा पूर्ण च॑म॒सं 'यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनींवते । 
तस्मिन्कृणोति सुकृतस्य॑ भक्षं तस्मित्रिन्दुं: पवते विश्व॒दानींम्‌॥ ५४॥ 
यत्ते कृष्णः शंकुन आंतुतोद॑ पिपीलः सर्प उत वा शवाप॑दः। 
अग्निष्टद्विश्वादंगदं॑ कृणोतु सोम॑श्च यो ब्राह्मणाँ आंविवेश॑॥ ५५॥ 
पर्यस्वतीरोष॑धयः पय॑स्वन्माम॒कं पय॑: 
अपां पय॑सो यत्पय॒स्तेन॑ मा सह शुंम्भतु ॥५६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपल्रीराञ्ज॑नेन सर्पिषा सं स्पृंशन्ताम्‌। 
अनश्रवो अनमीवाः सुरला आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ५७॥ 
सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमिन्‌ । 
हित्वावद्यो पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां तन्वा| सुवचा: ॥ ५८ ॥ 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरूर्वन्तरिक्षम्‌। 
तेभ्यः स्व्राङसुंनीतिर्नो अद्य य॑थाव॒शं त॒न्वः कल्पयाति॥ ५९ ॥ 
शां तें नीहारो भ॑वतु शं तें प्रुष्वाब॑ शीयताम्‌ । 
शीतिके शीतिंकावति हरादिके ह्वार्विकावति 


|| 
मण्डूक्य१प्सु शं भुंव .इमं स्वग्निं शमय 


॥ ६० ॥। 
विवस्वांत्रो अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानु: सुदानु:। 
इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥६१॥ 
दिवस्वांचो अमृतत्वे द॑धातु परंतु मृत्युरमृतं न ऐतु । 
इमात्रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो ष्वेषिमसंवो यमं गु: ॥६२॥ 


यो दध्रे अन्तरिंक्षे न मह्णा पिंतृणां कवि: प्रम॑तिर्मतीनाम्‌। 
तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों य॒मः प्रतरं जीवसे धात्‌॥ ६३॥ 
आ रोहतत दिव॑मुत्तमामृषंयो मा बिभीतन क | 
सोम॑पाः सोम॑पायिन इदं व॑ः क्रियते हावेरग॑न्म ज्योर्तिरुत्तमम्‌॥ ६४॥ 
प्र केतुनां बहता भांत्यग्रिरा रोद॑सी वृष॒भो रोरवीति । 
विसलिजवन्ेपंधुष्यमशपुदानडपामुपस्थे परमतुदांनडपामुपस्थे महिषो वंवर्ध ॥६५॥ 


अथर्ववेद 
नाके सुपर्णमुप यत्पत॑न्तं हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिर॑ण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भु॑रण्युम्‌॥६६॥ 
इन्द्र क्रतुं न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां | 


शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥ 
अपूपापिंहितान्कुम्भान्यांस्तें देवा अधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधाव॑न्तो मधुँमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८ ॥ 


यास्तें धाना अनुकिरामिं तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः I 
तास्तें सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌॥६९॥ 
पुनर्देहि वनस्पते य एष निहिँत॒स्त्वयि॑ । 


यथा यमस्य साद॑न आसांतै विदथा वद॑न्‌ Won 
आ र॑भस्व जातवेदस्तेज॑स्वब्द्ररों अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहार्थैनं धेहि सुकृतांमु लोके ॥ ७१ ॥ 
ये ते पूर्वे परांगता अप॑रे पितर्रश्च ये । 

॥ ७२ ॥ 


तेभ्यों घृतर्स्य कुल्यैतु शतर्धारा व्युन्द॒ती 

एतदा रोह वर्य उन्मृजानः स्वा इह बृहदुँ दीदयन्ते । 

अभि प्रेहिं मध्य॒तो माप॑ हास्थाः पितृणां लोकं प्र॑थ॒मो यो अत्र ॥७३॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [४] चतुर्थं सूक्तम्‌ 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- १-८० यमः, मन्त्रोक्ताः; ८९-८७ पितरः; ८८ अग्निः; 


८९ चन्द्रमाः॥ छन्दः-९, ४, ७, १४, ३६, ६० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २; ५, ११, 
२९, ५०, ५९, ५८ जगतीः; ३ पञ्चपदाभुरिगत्तिजगती; ६, १३ पञ्च- 
पदाशक्वरी; ८ पञ्चपदाऽतिशक्वरी; ९ पञ्चपदाभुरिक्शक्वरी; १०, 
२५, २८, ३०, ३४, ३५, ३७, ४०, ४४-४८; ५२, ५४, ६४, ६५, 
६९, ७० त्रिष्टुप; १२ महाबृहती; १६-२४ त्रिपदाभुरिङ्महाबृहती; 
२५, ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५, ५७, ५९, ६१ आनुष्टुप्‌; 
२६, ३३, ४३ उपरिष्टादबृहती; २७ याजुषीगायत्रीः ३९ पुरो- 
चिराडास्तारपङ्किः; ४९ अनुष्टुब्गर्भात्रिष्टुप्‌; ५३ पुरो- 
विराड्सतःपङ्किः; ५६ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ६२ भुरिगास्तारपङ्करिः; 

६३ स्वराडास्तारपङ्किः; ६६ त्रिपदास्वराडगायत्री; ६७ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्टुप्‌; 
६८, ७१ आसुर्यनुष्टुप्‌; ७२-७४, ७९ आसुरीपङ्किः; ७५ आसुरीगायत्री; 
७६ आसुर्युष्णिक्‌; ७७ दैवीजगती; ७८ आसुरीत्रिष्टुप; ८० आसुरी- 
जगती; ८१ प्राजापत्या5नुष्टुप; ८२ साम्नीबृहती; ८३, ८४ साम्नी- 
त्रिष्टुप; ८५ आसुरीबृहती; ८६ चतुष्पदाककुम्मत्युण्णिक्‌; 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२७९ 


अष्टादशं काण्डम्‌ 
आ रोहत जरनिंत्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं व आ रोहयामि । 


अवांडव्येषितो ह॑व्यवाह॑ ईजानं युक्ताः सुकृतौ धत्त लोके ॥१॥ 
देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशँ स्वुचो य॑ज्ञायुधानिं I 
तेभिर्याहि प॒थिभिर्देवयानैर्येरींजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ ॥२॥ 


ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वङ्गिरसः सुकृतो येन यन्तिं। तेभिर्याहि 
पथिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधुं भ॒क्षय॑न्ति तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्व ३॥ 
त्रय॑ः सुपर्णा उपरस्य मायू नाक॑स्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 


स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमूर्ज यज॑मानाय दुह्णाम्‌ | Nn 
जुहूदीधार द्यामुंपभृदन्तरिक्षं ध्रुवा दांधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्रतीमां लोका घृतरपृष्ठा: स्वर्गाः कामंकामं यज॑मानाय दुहाम्‌ nun 


ध्रुव आ रोह पृथिवीं विशवभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्र॑मस्व। जुहु द्यां 
ग॑च्छ यज॑मानेन साकं स्त्रुवेण॑ व॒त्सेन॒ दिशः प्रपीनाः सवां धुक्ष्वाह॑णीयमान: ॥ ६॥ 
तीर्थस्तरन्ति प्रबतों महीरितिं यज्ञकृतः सुकृतो येन यत्ति । 
अत्रांदधुर्यजंमानाय लोकं दिशों भूतानि यदर्कल्पयन्त ॥७॥ 
अङ्गिरसामय॑नं पूर्वो' अग्निरांदित्यानामर्यनं गार्ह'पत्यो दक्षिणानामर्यनं 
दक्षिणाग्निः | महिमान॑मग्नेर्विहिंतस्य ब्रह्म॑णा सर्मङ्ग: सर्व उप॑ याहि शर्मः ॥ ८ ॥ 
पूर्वो अग्निष्ट्रो तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्तपतु गार्हपत्यः । 
दक्षिणाय्निष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो म॑ध्य॒तो | 
अन्तर्रिक्षादिशोदिशो अग्रे परि पाहि घोरात्‌ 
यूयमंग्रे शंत॑माभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्व॒र्गम्‌ । 
अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र॑ देवैः संधमादं मद॑न्ति १०॥ 
शर्मग्रे पश्चात्त॑प॒शं पुरस्ताच्छमुंत्तराच्छर्मधरात्त॑पैनम्‌। 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः स॒म्यगेंनं थेहि सुकृतामु लोके ॥ १९॥ 
शमग्नयः समिद्धा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 


॥९॥ 


शृतं कृण्वन्तं इह माव॑ चिक्षिपन्‌ ॥१२॥ 
यज्ञ एति विर्ततः कल्प॑मान ईजानमभि लोकं स्वर्गम्‌। 
तमग्रय: सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेंदस:। 
शृतं कृण्वन्तं इह मार्न चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 


ईजानश्चितमासुक्षदग्रिं नाक॑स्य पृष्ठाद्विर्वमुत्पतिष्यन्‌ । 


८७ चतुष्पदाशङ्कमत्युष्णिक्‌; ८८ पथ्यापङ्कि .0, 29 Kanya ॥॥॥॥्तेस्पे प्राळ्यतिवाधसोण्म्योतिंषीमान्त्स्वर्गः पन्थां: सुकृते देव॒यान॑: ॥ ९४॥ 


८९ पञ्चपदापथ्यापङ्िः ॥ 


वा खाकामा 


अग्निर्होताध्वर्युष्ट बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दंक्षिणतस्ते अस्तु । 
हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमर्यन॑ हुतानांम्‌॥ ९५॥ 
अपूपवान्क्षीरवाँशचरुरेह सींदतु। 
'लोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अपूपवान्दर्धिवोश्चरुरेह सींदतु। 
लोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ ९७॥ 
अपूपवान्द्रप्सवौश्चरुरेह सींदतु। 
लोककृतः पथ्चिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ॥ १८ ॥ 
अपूपवान्धृतवाश्चरुरेह सींदतु। र 
त्रोककृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ ९९॥ 
अपुपवान्मांसर्वोश्वरुरेह सींदतु। 
ल्ोककृत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ॥ २० 
अपूपवाननत्रंवांश्‍चरुरेह सींदतु। हि 
'लोककृतंः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ २९॥ 
अपूपवान्मधुंमांश्‍चरुरेह सोंदतु। 
लोककृत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ॥ २२॥ 
अपुपवात्रसंवांश्‍चरुरेह सींदतु। र 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ॥ २३॥ 
अपूपवानप॑वांश्चरुरेह सींदतु। 
लोककृत॑: पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ।॥ २४॥ 
अपूपापिंहितान्कुम्भान्यांस्तें देवा अधारयन्‌। 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुंमन्तो घृतश्चुतः ॥२५॥ 
यास्ते धाना अँनुक्किरामिं तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तास्ते सन्तूदभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानुं 'मन्यताम्‌॥ २६॥ 
अक्षिंतिं भूय॑सीम्‌॥ २७॥ 

ड्रप्सश्चंस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च॒ पूर्वः। 


समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुंहोम्यनी सप्त होत्रां: ॥ २८ ॥ 


शतर्धारं वायुमर्कं स्वविंद' नृचक्ष॑स॒स्ते अभि च॑क्षते र॒यिम्‌। 


ये पृणत्ति प्र च यच्छ्॑ति सर्वदा ते दुंहते दक्षिणां स॒प्तमांतरम्‌॥ २९॥ 


कोश दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धेनुं मधुमतीं स्व॒स्तयें। 
ऊर्ज मर्दन्तीमरदितिं जनेष्वग्ने मा 
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अष्टादशं काण्डम्‌ 
एतत्तें देवः संविता वासो ददाति भर्तवे। 
तत्त्वं यमस्य राज्ये वसांनस्तार्प्य] चर ॥३१॥ 
धाना धेनुर॑भट्रुत्सो अंस्यास्तिलो[ऽभवत्‌ । 
तां बै यमस्य राज्ये अझ्षिंतामुप॑ जीवति ॥३२॥ 
एतास्ते असौ धेनव॑ः कामदुघां भवन्तु । 
एनीः श्येनी: सरूपा विरूपास्तिलव॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु त्वात्र॥ ३३॥ 
एनीर्धाना हरिंणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिंणीर्धेनव॑स्ते । 
तिलव॑त्सा ऊर्ज॑म॒स्मै दुहाना विश्वाहां सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥ ३४॥ 
वैश्वानरे हविरिदं जुंहोमि साहस्त्रं शतर्धारमुत्संम्‌ । 
स बिभर्ति पितरं' पितामहान्प्रंपितामहान्निंभर्ति पिन्वंमान: ॥ ३५ ॥ 
सहस्त्रंधारं श॒तधांरमुत्समक्षिंतं व्यच्यमांनं सलिलस्य॑ पृष्ठे। 
ऊर्ज दुहानमनपस्फुरन्तमुपांसते पितरः स्वधाभिः ॥३६॥ 
इदं कसांम्बु चर्यनेन चितं तत्संजाता अव॑ पश्यतेतं। 
मर्त्योऽयम॑मृतत्वमेति तस्मै गृहान्कृंणुत याव॒त्स्ब॑न्धु ॥३७॥ 
इहैवैधि धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः 
इहैधिं वीर्य वत्तरो वयोधा अप॑राहतः ॥३८॥ 
पुत्रं पौत्र॑मभितर्पय॑न्तीरापो मधुमतीरिमाः । 
स्व॒धां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपो देवीरु भयाँस्तर्पयन्तु ॥ ३९ ॥ 
आपों अग्नि प्र हिंणुत पितृंरुपेमं यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌। 
आर्सीनामूर्जमुप ये सच॑न्ते ते नों र॒यिं सर्व॑वीरं नि यंच्छान्‌॥ ४० ॥ 
समिन्धते अमर्त्य हव्यवाहं. घृतप्रियम्‌ 
स वेद निहिंताज्निधीन्पितृन्परावतों गतान्‌ 


॥४९॥ 
यं तें मन्थं यमोंदनं यन्मांसं निपृणामि ते । 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुर्त: ॥४२॥ 
यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमि॑श्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तास्तें सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥४३॥ 


इदं पूर्वमपरं नियानं येनां ते पूर्वे पितर: परेंताः 


। 
पुरोगवा ये अंभिशाचों अस्य ते त्वां वहन्ति 


हन्ति सुकृतांमु लोकम्‌॥ ४४॥ 
सर॑स्वती देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने 
हिंसीः परमे0व्थोमिमे| ६8/९/०० सस्ती ९ ०हेचन्ते सर॑स्वती दाशुषे वार्य' दात्‌ 


॥ ४५ ॥ 
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सर॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 
आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष॒ आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥ 
सर॑स्वति या स॒रथं ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मद॑न्ती। 
सहस्त्रार्धमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि ॥ ४७॥ 
पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेशयामि देवो नो धाता प्र तिंरात्यायुं: । 
परांपरैता वसुविद्दो अस्त्वधां मृताः पितृषु सं भ॑वन्तु ॥ ४८ ॥ 
आ प्र च्य॑वेथामप तन्मृंजेथां यद्दांमभिभा अत्रोचुः । 
अस्मादेतंमध्न्यौ तद्दशींयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मर्म ॥४९॥ 
एयमंगन्दक्षिणा भद्रतो नों अनेन॑ दत्ता सुदुघां वयोधाः। 
यौव॑ने जीवानु॑पपृञ्च॑ती जरा पितृभ्य॑ उपसंप॑राणयादिमान्‌॥ ५०॥ 
इदं पितृभ्यः प्र भ॑रामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि। 
तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌॥ ५९॥ 
एदं बर्हिर॑सदो मेध्योंऽभूः प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌। 


यथापरु तन्वं। सं भ॑रस्व॒ गात्राणि ते ब्रह्म॑णा कल्पयामि॥५२॥ 


पर्णो राजांपिधानं' चरूणामूर्जो बलं सह ओजों न आर्गन्‌। 


आयुर्जीवेभ्यो विद॑धद्दीर्घायुत्वाय॑ श॒तर्शारदाय ॥५३॥ 
2७ र हुक -जजानाएमान्नांनामाधिपत्यं थि | क 


ऊर्जा भागो य इमं ज ना जगाम । 
तर्मर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों य॒मः प्रतरं जीवसे धात्‌॥ ५४॥ 

यथां य॒माय॑ हर्म्यमव॑पन्पञ्चं मान॒वाः । 

एवा वंपामि हर्म्य यथां मे भूर॒योऽस॑त ॥५५॥ 

इदं हिर॑ण्यं बिभूहि यत्ते पिताबिंभ: पुरा । 

स्वर्ग य॒तः पितुर्हस्तँ निर्मह्वि दक्षिणम्‌ ॥५६॥ 

ये च॑ जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये च॑ यज्ञियां: 

तेभ्यों घृतस्य॑ कुल्यैतु मधुंधारा व्युन्द॒ती ॥५७॥ 
वृषां मतीनां प॑वते विचक्षणः सूरो अल्ला प्रतरींतोषसौ दिवः। 
प्राणः सिन्धूनां कलश अचिक्रददिन््र॑स्य हार्दि'माविशन्म॑नीषया॥ ५८॥ 
त्वेषस्तें धूम ऊ॑र्णोतु दिवि षंच्छुक्र आत॑तः । 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पांवक रोच॑से कक ॥५९॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्रेस्य निष्कृतिं सखा सख्युर्न प्र 'मिंनाति संगिरः। 
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अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रियाँ अंधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यर्विष्ठा ईमहे ॥६१ ॥ 
आ यांत पितरः सोम्यासों गम्भीरैः पथिभिं: पितृयाणौंः। 
आयुंरस्मभ्यं दध॑तः प्र॒जां च॑ रायश्च पोषैरभि न॑ः सचध्वम्‌॥६२॥ 
परा यात पितरः सोम्यासों गम्भीरैः पथिभिः पूर्याणैः। 

अधां मासि पुनरा यांत नो गृहानहुविरत्तुं सुप्रजसः सुवीरां:॥ ६३॥ 
यद्वों अग्निरज॑हादेकमङ्गं पितृलीकं गमय॑ जातवेदाः । 

तद॑ एतत्पुनरा प्यांययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरों मादयध्वम्‌॥ ६४॥ 
अरभूंहूतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यह्णं उपवन्द्यो नृभिंः। 
प्रादां: पितृभ्य॑ः स्व॒धया ते अंक्षत्रद्धि त्वं देव प्रय॑ता हर्वी घिं॥ ६५ ॥ 


असौ हा इह ते मनः ककुंत्सलमिव जामय॑:। अभ्यृनिं भूम ऊर्णुहि ६६॥ 
शुम्भ॑न्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषद॑ने त्वा लोक आ सांदयामि॥ ६७॥ 


येईस्माकै पितरस्तेषों ब॒र्हिर॑सि ॥६८ ॥ 
उदुत्तमं वरुण पाश॑म॒स्मदवांधमं वि मंध्यमं श्र॑थाय । 
अर्धा वयमांदित्य व्र॒ते तवानांगसो अर्दितये स्याम ॥६९॥ 
प्रास्मत्प्राशान्वरुण मुञ्च सर्वान्यैः संमामे बध्यते यैव्यामि। 
अधां जीवेम शरद श॒तानि त्वयां राजन्गुपिता रक्ष॑माणाः ७०॥ 
अग्नये कव्यवाहनाय स्व॒धा नम॑: ॥७९१९॥ 
सोर्माय पितृम॑ते स्व॒धा नर्म: ॥७२॥ 
पितृभ्यः सोर्मवद्धयः स्व॒धा नर्म: ॥७३॥ 
यमाय॑ पितृम॑ते स्व॒धा नम॑ः ॥७४॥ 
एतत्ते प्रततामह स्व॒धा ये च त्वामनु ॥७५॥ 
एतत्ते ततामह स्व॒धा ये च त्वामनु ॥७६॥ 
'एतत्ते तत स्व॒धा ॥७७॥ 
स्व॒धा पितृभ्य॑: पृथिविषद्भर्थः ॥७८॥ 
स्व॒धा पितृभ्यों अन्तरिक्षसद्धर्य: ॥७९॥ 
स्व॒धा पितृभ्यों दिविषद्भर्थः ॥८०॥ 
नमो व: पितर ऊर्जे नमो व: पितरो रसांय ॥८९॥ 
नमो व: पितरो भार्माय नमो वः पितरो मन्यवे ॥८२॥ 
नमो व: पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमों वः पितरो यत्क्ररं तस्मै ॥८३॥ 


मर्य इव योषाः सर्मर्षसे सोम॑ः कलशे र श॒तयामहा (पा १९.१ Maha एं तस्मै नमो वः पितरो यत्स्योनं तस्मै ॥८४॥ 
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नमो वे: पितरः स्व॒धा व॑: पितरः ॥८५॥ 


येऽत्र पितर: पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्ते5नु यूयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्थ ॥ ८६ ॥ 
य इह पितरों जीवा इह वयं स्म: । अस्माँस्तेऽन्‌ वयं तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७॥ अथैकोनविंशं > काण्डम्‌॥ 
आ त्वांग्र इधीमहि दयुमन्तं देवाजर॑म्‌ । अथैकोन ~ VON 
यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्दीदय॑ति दाविं। इष॑' स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ८८ ॥ अथ : प्रपाठक: ॥ 
चन्द्रमा अप्स्वपन्तरा सुपर्णा धांवते दिवि । 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ ८९ ॥ 


अथ प्रथमोऽनुऽवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-नब्रह्मा ॥ देवता-यज्ञः॥ छन्दः-९, २ पथ्याबृहती; ३ पद्धि ॥ 
सं सं स्त्रेवन्तु नद्य१: सं वाताः सं पंतत्रिण: । 
यज्ञमिमं व॑र्धयता गिरः संस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि ॥१॥ 
इमं होमा य॒ज्ञम॑वतेमं संस्त्रावणा उत । 
यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्त्राव्येणि हविषां जुहोमि ॥२॥ 
रूपंरूपं वयोवयः संरभ्यैनं परि ष्वजे । 
यज्ञमिमं चतरत्रः प्रदिशों वर्धयन्तु संस्राव्येणि हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥ 
[२] द्वितीयं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-सिन्धुद्वीपः॥ देवता- आप: ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 

शं त आपो हैमब॒ती शमु ते सन्तूत्स्या|: । 

शं तें सनिष्यदा आप: शम ते सन्तु वर्ष्या|:॥ १॥ 

शं त आपों धन्वन्याई: शं तें सन्त्वनुप्या[ः । 

शं तें खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः॥ २॥ 

अनभ्रयः खन॑माना विप्रां गम्भीरे अपस॑:। 

भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि॥ ३॥ 

अपामह॑ दिव्यानिम॒पां स्रोतस्यानिम्‌ । 

अपामह प्रणेजनेऽश्चां भवथ वाजिनं: ॥ ४ ॥ 

ता अपः शिवा अपोडयंक्ष्मंकरंणीरप: । 

यथैव तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजी:॥ ५ ॥ 

[३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:-१, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 


२ भुरिकित्रिष्टुप्‌॥ 
दिवस्पृंथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्य: । 


CC:0, Panini Kanya Maha '/त्सर्ञ्षक्क (च्िश्॑तो०/जातवेंदास्तते स्तुतो जुषमांणो न एहिँ॥ १॥ 


इति चतुस्त्रिंशः प्रपाठकः॥ 
॥ इत्यष्टादशं काण्डम्‌ ॥ 


अथर्ववेद 
यस्तै अप्सु महिमा यो वनेंषु य ओष॑धीषु पशुप्चप्स्व) न्त: । 
अग्रे सर्वीस्तन्व१: सं रंभस्व तार्भिर्न एहिं द्रविणोदा अर्जंस्त्र:॥ २॥ 
यस्तै देवेषु महिमा स्वर्गो या तें तनूः पितृष्वाविवेश॑ । 


पुष्टिर्या तें मनुष्येषि पप्रथेऽग्रे तयां रयिमस्मासु धेहि ॥३॥ 

श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय बचोंभिव॒किरुप॑ यामि रातिम्‌ । 

यतो भयमभ॑यं तन्नो अस्त्वव॑ देवाना यज हेडों आग्ने ॥ ४ ॥ 
[४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 


ऋषि: -- अथर्वाङ्गिराः॥ देवता--अग्निः॥ छन्द:- १ पञ्चपदाविराडतिजगती:; 
२ जगती; ३ अनुष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌॥ 
यामाहुंतिं प्रथमामर्थर्वा या जाता या हव्यमकृंणोज्जातवेदाः। 
तां त॑ एतां प्र॑थ॒मो जोहवीमि ताभिंष्टुसो व॑हतु हव्यमग्निरग्रये स्वाहा ॥ १ ॥ 
आकूतिं देवीं सुभगाँ पुरो द॑धे चित्तस्य॑माता सुहवां नो अस्तु। 
यामाशामेंमि केव॑ली सा में अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रर्विष्टाम्‌॥ २॥ 
आकूत्या -नो बृहस्पत आकूत्या न उपा ग॑हि । 
अथो भग॑स्य नो धेह्यथो नः सुहवों भव ॥३॥ 
बृहस्पतिम आकूंतिमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु "वाचमेताम्‌ । 
यस्य॑ देवा देवता: संबभूवुः स सुप्रणीता: कामो अन्वेत्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वाङ्गिराः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीनामधि क्षमि विर्षुरूपं यंदस्ति । 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उर्प॑स्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ ९॥ 
[६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नारायणः॥ देवता-पुरुषः॥ छन्दः- आनुष्टुप्‌॥ 
स॒हस्त्र॑बाहुः पुरुषः सहस्त्राक्षः स्र॒हस्त्रंपात्‌ । 
स भूमि बिश्वतों वृत्वात्य॑तिष्ठदशाङ्गुलम्‌॥ १ ॥ 
त्रिभिः पद्धरिरद्याम॑रो हुत्पाद॑स्येहाभ॑व॒त्पुनं । 
तथा व्यक्रामद्विष्वंड्डशनानशने अनु ॥२॥ 
ताब॑न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाँश्च पूरूष: । 
पादोऽस्य विश्वां भूतानिं त्रिपाद॑स्यामृतं दिवि॥ ३ ॥ 
पुरुंष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च॑ भाव्याम्‌ । 
उतामृतत्वस्येश्चरो यदन्येनाभ॑वत्सह 
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यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्युकिल्पयन्‌। 
मुखं किम॑स्य किं बाहू किमूरू पादां उच्येते॥ ५॥ 
ब्राह्मणो[ऽस्य॒ मुख॑मासीद्वाहू रांजन्यो|ऽभवत्‌। 
मध्यं तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अंजायत॥ ६॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्रक्षोः सूर्यो! अंजायत। 
मुखादिन्द्रश्वाग्रिक्न प्राणाद्वायुर॑जायत ॥७॥ 
नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः सर्मवर्तत । 
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अ॑कल्पयन्‌॥ ८ ॥ 
विराडग्रे सर्मभवद्धिराजो अधि पूरुष । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धमिमर्थो पुर: ॥ ९ ॥ 
यत्पुरुषेण हविरषा देवा यज्ञमत॑न्वत । 
वसन्तो अस्यासोदा्य ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ९०॥ 
तं यज्ञं प्रावृषा प्रौक्षन्पुरुष॑ जातमंग्रशः। 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या वस॑वश्च ये ॥९१॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयाद॑तः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांजाता अंजावर्य:॥ १२॥ 
तस्मांदाज्ञात्स॑र्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्याजुस्तस्मांदजायत॥ १३॥ 
तस्मांद्यज्ञात्स॑र्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ 
पशूँस्तांश्चंक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ १४॥ 
स॒प्तास्यांसन्परिधयस्त्रिः सप्त स॒मिध॑ः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना अर्ब्॑नन्पुरुंषं पशुम्‌॥ ९५॥ 
मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशर्व: सप्त संप्त॒तीः। 
राज्ञः सोरम॑स्याजायन्त जातस्य पुरुंषादधि॥ १६ ॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋपिः - गार्ग्यः देवता-नक्षत्राणि॥ छन्दः- १-३, ५ त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुर्वने जवानि। 
तुर्मिश सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीर्भिः सपर्यामि जाक॑म्‌॥ ९॥ 
सुहव॑मग्रे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा। 
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पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु। इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्म॑संशितम्‌ । 
राधें विशार्खे सुहवांनुराधा ज्येष्ठां सुनक्ष॑त्रमरिंष्ट मूल॑म्‌ ॥ ३ ॥ येनैव स॑सृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः nn 
अज्जं पूर्वी रासतां मे अषाढा ऊर्जः देव्युत्त॑ आ व॑हन्तु। इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मर्नःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा 
अभिजिन्में रासतां पुण्य॑मेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्‌॥ ४॥ संर्शितानि। यैरेव संसृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥५॥ 
आ में महच्छतर्भिषग्वरींय आ में द्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म! शं नों मित्रः शं वरुण: शं विष्णुः शं प्रजाप॑तिः । 
आ रेवतीं चाश्चयुजी भग म आ में र॒यिं भर॑ण्य आ वंहन्तु॥ ५ ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शां नों भवत्वर्यमा ॥६॥ 
[८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ शं न मित्रः शं वरुण: शं विवस्वाञ्छमन्त॑कः । 
ऋषि:-गार्ग्य:॥ देवता-नक्षत्राणि॥ छन्‍्दः-१ विराइजगती; २ महाबृहतीत्रिष्दुप्‌; उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नों दिविच॑रा ग्रहाः ॥७॥ 
३ विराट्स्थानात्रिष्टुपु; ४-६ अनुष्टुप्‌; ७ द्विपदानिचृत्रिष्टुप्‌॥ शं नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का निर्ह'तं च यत्‌ । 
यानि नक्षेत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेंषु दिक्षु। शं गावो लोहिंतक्षीराः शं भूमिरव॑ तोर्यती: ॥८॥ 
प्रकल्पयंश्चन्धमा यान्येति सर्वोणि मपैतानिं बिक तालि सन्तु ॥ १॥ नक्षत्रमुल्काभिहतं शम॑स्तु नः शं नोंऽभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः। 
अष्टाविंशानिं शिवानिं i श॒ग्मानि सह योगं भजन्तु मे। शं नो निखाता बल्गा: शमुल्का देंशोपसर्गाः शमु नो भवन्तु॥ ९॥ 
योगं प्र प्ये क्षेम॑ च क्षेमं प्र पंचे योगं च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु॥ २॥ शं नो ग्रहाश्चन्द्रमसाः शमांदित्यश्चं राहुणा | 
स्वस्तित मे सुप्रातः सुंसायं सुंदिवं सुभृगं सुंशकुनं मे अस्तु। शं नों मृत्युर्धूमकेतु: शं रुदरास्तिग्म्तेजसः ॥१९०॥ 
33032 ल्य मत्य जात्या Ce HR शं रुद्राः शं वस॑वः शमांदित्याः शमग्रर्य: 
न वाम ॥ शं नो महर्षयों देवा: शं देवाः शं बृहस्पति: ॥९९॥ 
अपपापं पंरिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क i ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः स॑परऋूषयोऽय्नयंः 
शिवा तें पाप नासिंकां पुण्यंगश्चाभि मेंहताम्‌ ॥५॥ तैमे कृतं स्वस्त्ययनभिन्द्रो मे शर्म' यच्छत ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु । 
इमा या ब्रंहणस्पते विषूचीर्वात इरे 0 ' विश्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः श्म यच्छन्तु ॥ ९२॥ 
सधीचीरिन्द्र ताः कुत्वा मह _ शिबतमास्कृधि ॥६॥ क ती चिच्छान्तानिं लोके संप्तऋषयों विदुः । 
स्वस्ति नों अस्त्वभ॑य नो अस्तु नमोंऽहोरात्राभ्यांमस्तु ॥ ७॥ सणि शं भ॑वन्तु मे शं में अस्त्वभंयं मे अस्तु ॥ १३ ॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौः शान्तिरापः शान्त्िरोष॑धयः शान्तिर्वनस्पत॑यः 
ऋषिः-शन्तातिः॥ देवता-मन्त्रो्ताः॥ छन्दः-१ विराडुरोबृहती; २-४, शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
६-८, १०, ११, १३ अनुष्टुप्‌; ५ पञ्चपदापथ्यापङ्किः; ९ पञ्च- शात्तिभिः। ताभिः शान्तिभिः सर्व शान्तिभिः शम॑यामोऽहं यदिह घोरं यदिह 
पदाककुम्मतीतिष्टुप्‌; ९२ सपतपदाऽष्टिः; १४ चतुष्पदासंकृतिः ॥ क्रूर यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शम॑स्तु न ॥ १४॥ 
शान्ता दी: शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वपन्तरिक्षम्‌ । अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
शान्ता उंदन्वतीरार्प: शान्ता ज॑: स॒न्त्वोष॑धीः ॥९॥ ऋषि: -वसिष्ठ:॥ देवता -मन्त्रोक्ता:॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌॥ 
वाक ल्मा शान्त नो अस्तु कपाकतमू | शं न॑ इन्द्राग्री भ॑वतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहंव्या। 
हे लिन स शमंस्तु नः ॥२॥ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ ॥ ९॥ 
ययैव संसृजे घोरं तयैव र | श॑ नो भगः शमु नः शंसों अस्तु शं नः पुरथ: शमु सन्तु राय॑ः। 
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अथर्ववेद 
शं नों धाता शर्मु धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्वधार्भि: । 
शं रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः शं नों देवानाँ सुहवांनि सन्तु॥ ३॥ 
शं नो अग्निर्ज्योतिरिनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌। 
शं न॑ः सुकृतौ सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु वार्त: ॥४॥ 
शं नो द्यावांपृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दुशयें नो अस्तु। 
शं न ओषधीर्वनिनों भवन्तु शं नो रज॑स॒स्पर्तिरस्तु जिष्णुः॥ ५॥ 
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमांदित्येभिर्वरुणः सुशंस॑ः। 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शां नस्त्वष्टा ग्राभिरिह शुणोतु ॥ ६॥ 
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमुं सन्तु यज्ञाः। 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्व॑स्तु वेदिं:॥ ७॥ 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नों भवन्तु प्रदिश॒श्चतससत्रः। 
शं नः पर्व॑ता ध्रुवयों भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शमुं सन्त्वार्पः॥ ८॥ 
शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु म॒रुत॑ः स्वर्काः। 
शं नों विष्णुः शमुं पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्व॑स्तु वायुः ॥ ९॥ 
शं नों देवः सविता त्राय॑माणः शां नों भवन्तूषसों विभातीः। 
शं न॑ पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शां नः क्षेत्र॑स्य॒ पर्तिरस्तु शंभुः॥ १०॥ 

[ १९] एकादश सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवताः-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
शं न॑: स॒त्यस्य पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुं सन्तु गार्व॑ः। 
शं न॑ ऋभव॑ः सुकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवेंषु॥ ९॥ 
शं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑स्वती स॒ह धीभिरस्तु। 


शर्मभिषाचः शमुं रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अरप्याः॥ २ ॥ 


शं नों अज एकंपाहेवो अस्तु शमहिं्ुध्त्य।: शं संमुद्रः। 
शं नों अपां नपांत्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोंपा॥३॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषन्तामिदं ब्रह्म॑ क्रियमाणं नवीयः । 
शृण्वन्तं नो दिव्याः पार्थिवासो गोजांता उत ये यज्ञियांसः ॥ ४॥ 
ये देवानांमृत्विजों यज्ञियांसो मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञा । 
ते नों रासन्तामुरुगायम॒द्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न ॥५॥ 


तद॑स्तु मित्रावरुणा तदंग्ने शं -योरस्मभ्य॑मिदम॑स्तु श॒स्तम्‌ । 


अशीमहि गाधमुत प्र॑तिष्ठां नमो दिवे ब्रहते सार्दनाछ-0, Paniti KAhya Maha Vidyalayefapllentent ॥ 'देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
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[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--उषा ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑र्तयति वर्तनिं सुंजाततां । 
अया वाजं देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमा सुवीराः ॥९१॥ 
[ ९३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अप्रतिरथः॥ देवता-इन््रः ॥ छन्दः-२, २, ७-१० त्रिष्टुप्‌; 
२-६, ११ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृर्षांणौ चित्रा इमा वृषभौ पारयिष्णू। 
तौ याक्षे प्रथमो योग आग॑ते याभ्याँ जितमसुंराणां स्वपैर्यत्‌॥ ९॥ 
आशुः शिशांनो वृषभो न भीमो घ॑नाघनः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेनां अजयत्साकमिन्त्र nn 
संक्रन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णुनांऽयोध्येनं दुश्च्यवनेन॑ धृष्णुना । 


तंदिन्त्रण जयत तत्स॑हघ्वं युधो नर इषुंहस्तेन वृष्णा ॥३॥ 
स इषुंहस्तैः स निषड्धिभिर्वशी संस्त्रंटा स युध इन्द्री गणेन॑। 
संसृष्टजित्सोमपा बांहुशर््यु१ग्रर्थन्वा प्रतिंहिताभिरस्तां nn 


बलविज्ञायः स्थर्विर: प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 
अभिवीरो अभिष॑त्वा सहोजिजैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविद॑न्‌॥ ५॥ 
इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रै सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजितं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्म॑ प्रमृणन्तमोजंसा ॥६॥ 
अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानोदाय उग्रः शतम॑न्युरिन्रः। 
दुश्च्यवनः पृतनाषाड॑योध्योइस्माकं सेनां अवतु प्र युत्सु॥७॥ 
बृह॑स्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रौँ अप॒बाध॑मानः! 


प्रभञ्जञ्छन्रून्प्रमृणन्नमित्रांनस्माक॑मेध्यविता तनूनाम्‌ nen 
इन्द्र॑ एषां नेता बहस्पतिर्दक्षिंणा यज्ञः पुर एतु सोम॑ । 
देवसेनानांमभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों यन्तु मध्यें ॥९॥ 


इन्द्र॑स्य॒ वृष्णो वरुणस्य राजं आदित्यानाँ मरुतां शर्ध उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌ ॥ १०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु। 
अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्दॅवासोऽवता हवेषु ॥११॥ .| | 
[ २४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ | ३. 


अथर्ववेद 
इदमुच्छेयो5वसानमार्गा शिवे मे द्यावांपूथिवी अंभूताम्‌ 

असपत्रा प्रदिशो मे भवन्तु न वै त्वां द्विष्मो अभ॑यं नो अस्तु॥ १॥ 
[१५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-अथर्वा॥ देवता- १-४ इन्द्र; ५, ६ मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-९ पथ्याबृहती; 


२, ५ जगती; ३ विराट्पथ्यापक्लिः; ४, ६ त्रिष्टुप्‌॥ 
यतं इन्द्र भयांमहे ततों नो अभ॑यं कृधि । 
मघ॑वञ्छग्धि तव त्वं न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि॥ १॥ 
इन्द्रं ब॒यरम॑नूराधं ह॑वामहेऽनुं राध्यास्म द्विपदा चर्तुंष्पदा। 
मा नः सेना अर॑रुषीरुपं गुर्विूंचीरिन्द्र ड्रुहो वि नांशय॥ २॥ 
इन्द्रस्त्रातोत वृंत्रहा प॑र॒स्फानो वरेण्यः | 
स रक्षिता च॑रमत: स म॑ध्य॒तः स पश्चात्स पुरस्तांत्नो अस्तु॥ ३॥ 
उरुं नों लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्व१र्यज्न्योतिरभंयं स्वस्ति। 
उग्रा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑ क्षयेम शरणा बृहन्तां॥ ४॥ 
अभ॑यं नः करत्यन्तर्िक्षमभ॑यं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभ॑यं प॒श्चादभ॑यं पुरस्तांदुत्तराद॑धरादभ॑यं नो अस्तु॥५॥ 
अभ॑यं मित्रादभ॑यममित्रादभ॑यं ज्ञातादभ॑यं परोक्षांत्‌। 
अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा मम॑ मित्रं भ॑वन्तु ॥ ६॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- ९ अनुष्टुप्‌; 
रे n 


तिर्‌श्चीनघ्न्या र॑क्षतु जातवेदा भूतकृतों मे स॒र्वत॑ सन्तु वर्म॥ २॥ 
[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अथां ॥ देवता-मन्त्रोक्ता:॥ छन्दः- १-४, ८ जगती; 
५७ ७, १० अतिजगती; ६ भुरिग्जगती; 
९ पञ्चपदाऽतिशक्वरी॥ 
अग्रिमी पातु वसुभिः पुरस्तात्तस्मिन्क्रमे तस्मिञ्छ्ये तां पुरं प्रैमिं। 
समां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे राहा 
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दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छूये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहां॥ २॥ 

सोमों मा रुद्धैर्दक्षिंणाया दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिञ्छूये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाह! ३॥ : 

वरुणो मादित्यैरेतस्या दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिञ्छ्ये तां पुरं प्रैमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं -ददे स्वाहा॥ ४॥ 

सूर्यो मा द्यावांपृथिवीभ्यौ प्रतीय्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां 

पुरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिं ददे स्वाहां॥ ५॥ 

आपो मौषंधीमतीरेतस्यां दिशः पान्तु तासुं क्रमे तासु श्रये तां पुरं प्रैमि। 

ता मां रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य॑ आत्मानं परिं ददे स्वाहा॥ ६॥ 
विश्वकर्मा मा सपऋषिभिरु दीच्या दिशः पातु 
तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छूये तां पुरं प्रैमिं ॥ 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ७॥ 

इन्द्रो मा मरुत्वानितस्या दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिञ्छूये तां पुरं प्रेमिं। 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहां॥ ८ ॥ 
प्र॒जापतिर्मा प्रजन॑नवान्त्सह प्रतिष्ठाया ध्रुवायां दिशः पांतु 
तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छ्ये तां पुरं प्रैमि ` ॥ 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहाँ॥ ९॥ 
बृहस्तिर्मा विश्वदेवैरूर्ष्वाया' दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिंञ्छूये तां 

पुरं प्रैमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहाँ॥ १०॥ 

[ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ९, ८ साम्नीत्रिष्टुप्‌; 
२-४, ६ आर्च्यनुष्टुप्‌; ५ सम्राड्‌ ( स्वराड्‌) आर्च्यनुष्टुप्‌; 

3, ९, १० प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌; ( सर्वाद्विपदाः )॥ 
अग्निं ते वसुंवन्तमृच्छन्तु। ये मांऽघायवः प्राच्यां दिशो|ऽभिदासांत्‌॥ १ ॥ 
वायु तेईन्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु। ये मांज्घायव॑ एतस्यां दिशोजिभिदारसात्‌॥ २ ॥ 
सोमं ते रुद्रव॑न्तमृच्छन्तु। ये मांउघायवो दक्षिणाया दिशोजिभिदार्सात्‌॥ ३ ॥ 


वरुपा त आदित्यवंन्तमृच्छन्तु । ये मांऽघायव॑ एतस्या दिशोडिभिदासांत्‌॥ ४॥ 
सूर्य ते द्यावांपृथिवीव॑न्तमृच्छन्तु | ये मांऽघायव॑ः प्रतीच्यां दिशो[ऽभिदासांत्‌॥ ५ ॥ 


CC-0PanintKahyal Man पछा ० प्रंधीअव्तक्रान्छर्तु । ये मांऽघायवं एतस्यां दिशो[ऽभिदासांत्‌॥ ६॥ 


अथर्ववेद 
विश्वर्कर्माणं ते स॑प्तऋषिव॑न्तमृच्छन्तु । 
ये माऽघायव उदीच्या दिशो[$भिदासांत्‌ ॥७॥ 
इन्द्रं ते म॒रुत्व॑न्तमृच्छन्तु । 
ये मांञ्यायव॑ एतस्यां दिशोउिभिदासात्‌ ॥८॥ 
प्रजाप॑तिं ते प्रजन॑नवन्तमृच्छन्तु । 
ये मांउघायवों ध्रुवायां दिशो[ऽभिदासांत्‌ ॥९॥ 
बृहुस्पतिं ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु । 
ये मांऽघायव॑ ऊर्ध्वायां दिशो|ऽभिदासांत्‌॥ ९०॥ 
[ १९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अथर्वा॥ देवंता-मन्त्रोक्ता:॥ छन्दः- १, ३, ९ भुरिग्बृहती; 
२, ४-८, ११ अनुष्टुग्गर्भापद्भिः; १० स्वराद्पङ्किः॥ 
मित्रः पृंथिव्योद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मी च यच्छतु॥ १॥ 
वायुरन्तरिक्षेणोद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा बः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ २॥ 
सूर्यो दिवोर्दक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा बः शर्म॑ च वर्म च यच्छतु॥ ३॥ 
चन्द्रमा नक्ष॑त्रैरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत्‌ तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ ४॥ 
सोम ओष॑धीभिरुदंक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा बः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ ५॥ 
यज्ञो दक्षिणाभिरुद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विशत सा बः शर्म च वर्म च यच्छतु॥ ६॥ 
समुद्रो नदीभिरुदंक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा व: शर्म' च॒ वर्म च यच्छतु॥ ७॥ 
ब्रह्म॑ ब्रह्मचारिभिरु द॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत, तां. प्र विशत सा बः शर्म च वर्म च यच्छतु॥८॥ 


इन्द्रो वीर्ये३ेणोर्दक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व । 
तामा विंशात तां प्र विंशत सा वः शर्म च॒ वर्म च यच्छतु॥ ९॥ 
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'एकोनविंशं काण्डम्‌ 
प्रजाप॑ति: प्रजाभिरुर्दक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि व: । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु॥ १९॥ 
[ २०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः छन्दः- १ त्रिष्टुप्‌, २ जगती; 
३ पुरस्तादबृहती; ४ अनुष्टुब्गभात्रिष्टुप्‌॥ 
अप न्यधुः पौरुषेयं व॒धं यर्मिन्द्राग्री धाता स॑विता बृहस्पति: । 
सोमो राजा वरुणो अश्विना य॒मः पूषास्मान्परिं पातु मृत्योः॥ ९॥ 
यानि चकार भुर्वनस्य यस्पर्ति: प्रजाप॑तिर्मातरिश्वां प्र॒जाभ्य॑ः 
प्रदिशो यानि वसते दिश॑श्च तानिं मे वर्मीणि बहुलानि सन्तु॥ २॥ 
यत्ते तनूष्वनंह्यन्त देवा द्युरांजयो देहिन॑:। 
इन्द्रो यच्चक्रे वर्म तदस्मान्पांतु विश्वर्त:॥३॥ 
वर्म॑ मे द्यार्वापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः। 
वर्म मे विश्वें देवा: क्रन्मा मा प्रापंत्प्रतीचिका॥ ४॥ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः [ २९] एकविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः - ब्रह्मा॥ देवता छन्दासि॥ छन्दः- द्विपदासाम्नीबृहती ( एकावसाना )॥ 
गायत्सु ष्णिर्गनुष्टुब्बृहती पद्धिस्तरिष्टुब्जर्गत्यै ॥ ९॥ 
[ २२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अङ्गिराः॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-१ साम्न्युष्णिक्‌; २, ६, १४-१६, 


२० दैवीपङ्क्िः; ३, १९ प्राजापत्यागायत्री; ४, ७, ११, १७ दैवीजगती; 
५, १२, १३ दैवीत्रिष्टुप्‌; ८-१० आसुरीजगती; १८ आसुर्यनुष्टुप्‌; 
२१ चतुष्यदात्रिष्टुप्‌॥ 

आङ्गिर॒सानांमाद्यैः पञ्चानुवाकैः स्वाहा॥ १॥ 

षष्ठाय स्वाहा॥ २॥ सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ ३॥ 
नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ -हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ 

क्षुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ पर्यायिकेभ्य: स्वाहाँ॥ ७॥ 
प्रथमेभ्यं: शङ्खेभ्यः स्वाहा॥ ८॥ द्वितीयेभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ ९॥ 
तृतीयेभ्य॑: शङ्खेभ्यः स्वाहां॥ १०॥ उपोत्तमेभ्यः स्वाहाँ॥ ११॥ 
उत्तमेभ्यः स्वाहाँ॥ ९२॥ उत्तरेभ्यः स्वाहा॥ १३ ॥ 

ऋषिभ्यः स्वाहाँ॥ १४॥ शिखिभ्यः स्वाहां॥ १५॥ 
गणेभ्यः स्वाहां॥ १६॥ - महागणेभ्य॒ः स्वाहां॥ १७ ॥ 


पुरं प्र ण॑यामि 
देवा अमृतेनोद॑क्रामंस्तां पुरं शर्म च वर्म' च यच्छतुरी ९५४7/4 2० संबेध्यीडड्िसी४थों 0विदगणेभ्य: स्वाहा॥ १८ ॥ 


तामा विशत तां प्र विशत सा वः श 
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प्रथक्सहस्त्राभ्यां स्वाहाँ॥ १९ ॥ 
ब्रहाज्येष्ठा संभूंता - वीर्या[णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा त॑तान। 
भूतानाँ ब्रह्मा प्र॑थमोत जज्ञे तेनांहति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥२९॥ 
[ २३ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--अथर्वा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः २ आसुरीबृहती; २-७, २०, २३, 
२७ देवीत्रिष्टुप्‌; ८, १०-१२, १४-१६ प्राजापत्यागायत्री; १७, १९, २१, 
२४, २५, २९ देवीपङ्षिः; ९, १३, १८, २२, २६, २८ दैवीजगती; 

३० चतुष्पदात्रिष्टुप्‌॥ 

आथर्वणानां चतुर्क्रचेभ्यः स्वाहाँ॥ १॥ पञ्चर्चेभ्यः स्वाहा'॥ २॥ 
घड्चेभ्यः स्वाहां॥ ३॥ सप्तर्चेभ्य: स्वाहा॥ ४॥ 
अष्टचेंभ्य: स्वाहां॥ ५॥ नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ६॥ 
दशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ७॥ एकादशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ८॥ 
द्वादशर्चेभ्यः स्वाहा ९॥ त्रयोदशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ९०॥ 
चतुर्दशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ११॥ पञ्चदशर्चेभ्यः स्वाहाँ॥ ९२॥ 
षोडशर्चेभ्यः स्वाहां॥ १३ ॥ सप्तदशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ९४॥ 
अष्टादशर्चेभ्यः स्वाहां॥ ९५॥ एकोनविंशति: स्वाहां॥ ९६॥ 


विंशतिः स्वाहां॥ ९७॥ महत्काण्डाय स्वाहा॥ १८ ॥ 
तृचेभ्यः स्वाहां॥ १९॥ एकरर्चेभ्यः स्वाहां॥ २०॥ 
क्षुद्रेभ्यः स्वाहा॥२१॥ एकानचेभ्यः स्वाहां॥ २२॥ 
रोहितेभ्यः स्वाहां॥ २३॥ सूर्याभ्यां स्वाहा ॥ २४॥ 
व्रात्याभ्यां स्वाहा २५॥ प्राजापत्याभ्यां स्वाहां॥ २६ ॥ 
विषासही स्वाहां॥ २७॥ मङ्गलिकेभ्यः स्वाहां॥ २८ ॥ 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २९॥ य 


ब्रह्म॑ज्येष्ठा संभृता वीर्या| णि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमा त॑तान। 

भूताना ब्रह्मा प्र॑थमोत ज॑ज्ञे तेनार्हति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः॥३०॥ 

[२४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः-- ९-३ अनुष्टुप्‌; ४-६, 

७ त्रिपदाऽऽर्घीगायत्री॥ 

येन॑ देवं संवितारं परि देवा अधारयन्‌ । 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय॑ धत्तन nen 
परीममित्द्रमायुंषे महे क्षत्रायं धत्तन *॥ 
यथैनं जरसें नयाँ ज्योक्क्षत्रेऽधि जागरत्‌ ॥२॥ 


८ त्रिष्टुप्‌; 


ब्रह्मणे स्वाहा॥॥9०॥ By Slddhanta ०७७०॥५०॥ 0प्रसनैमेम्मरेछमायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 


यथैनं जरसे नयां ज्योक्श्रोत्रेशधि जागरत्‌॥ ३ ॥ 
परिं धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्यु कृणुत दीर्घमायु:। 
बहस्पतिः प्रार्यच्छद्वास॑ एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा ॐ॥ ४॥ 
जरां सु ग॑च्छ परि धत्स्व॒ वासो भवां गृष्टीनाम॑भिशस्तिपा उ। 
श॒तं च जीव॑ श॒रद॑ः पुरूची रायश्च पोरष॑मुपसंव्य॑यस्व॥ ५॥ 
परीदं वासो अधिथाः स्व॒स्तयेऽभर्वापीनाम॑ंभिशस्तिपा उ। 
श॒तं च जीव॑ श॒रद॑ः पुरूचीर्वसूनि चारुर्वि भ॑जासि जीव॑न्‌॥ ६॥ 
योगेयोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्र॑मूतये॥ ७ ॥ 
हिर॑ण्यवर्णो अजर: सुवीरो जरामृत्यु: प्रजया सं विंशस्व। 
तदग्निराह तदु सोम॑ आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ॥ ८ ॥ 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोपथः॥ देवता-वाजी॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अश्रान्तस्य त्वा मन॑सा सुनञ्मिं प्रथ॒मस्य॑ च। 
उत्कूलमुद्ठहो भ॑वोदुह्य प्रतिं धावतात्‌ ॥९॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अथर्वा॥ देवता अग्निः; हिरण्यम्‌॥ छन्दः ९, २ त्रिष्टुप्‌; 
डे आनुष्टुप्‌; ४ पथ्यापङ्किः॥ 
अग्नेः प्रजातं परि यद्द्रिर॑ण्यम॒मृतं' दध्रे अधि मर्त्येषु। 
य एंनद्वेद स इदेनमरहति जरामृत्युर्भवति यो बिभर्ति॥ १॥ 
यब्दिर॑ण्यं सूर्येण सुवर्णः प्र॒जाव॑न्तो मन॑व॒ः पूर्वी ईषिरे। 
तत्त्वां चन्द्रं वर्च॑सा सं संज॒त्यायुंष्मान्भवति यो ब्रिभर्ति। २॥ 
आयुषे त्वा वर्चसे त्वौज॑से च बलाय च 
यथां हिरण्य॒तेज॑सा विभासांसि जनाँ अनु ॥ ३ ॥ 
यद्वेद राजा वरुणो वेद॑ देवो बृहस्पति: 
इन्द्रो यद्‌ वृंत्रहा वेद तत्त॑ आयुष्यं भुवत्तत्तें वर्चस्यं भुवत्‌॥ ४॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भृग्वङ्गिराः॥ देवता-त्रिवृत्‌॥ छन्द:-१, २, ४-८, ९४ आनुष्टुप्‌; 


३, ९ त्रिष्दुप; ९० जगती; ११ आर्च्युष्णिक; ९२ आर्च्यनुष्टुप्‌; 
१३ साम्नीत्रिष्टुप्‌; ९५ 'षट्पदाऽतिशक्वरी॥ 
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अथर्ववेद 
गोभिष्ट्टा पात्वृषभो वृषा त्वा पातु वाजिभिं: । 
वायुष्ट्टा- ब्रह्म॑णा पात्विन्द्रस्त्वा पात्तिन्द्रियैः ॥ १॥ 
सोमंस्त्वा पात्वोष॑धीभिर्नक्षत्रैः पातु सूर्य: । 
माद्ध्यस्त्वां चन्द्रो वत्रहा वात॑ः प्राणेन॑ रक्षतु ॥२॥ 
तिस्त्रो दिवस्तिस्त्रः पुंथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि च॒तुरः समुद्रान्‌ । 
त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप॑ आहुस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिं:॥ ३॥ 
तरीन्नाकांस्त्रीन्त्संमुद्रांस्त्रीन्त्रध्नांस्त्रीन्वैष्टपान्‌ । 
त्रीन्मातरिश्वनस्त्रीन्त्सूर्यीन्गोपृन्कल्पयामि ते nn 
घृतेन॑ त्वा समुंक्षाम्यग् आज्येन वर्धयन्‌ । 
अग्नेश्वन्द्रस्य सूर्यस्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌ ॥५॥ 
मा व॑: प्राणं मा वो5पानं मा हरों मायिनों दभन्‌। 


भ्राज॑न्तो विश्ववेदसो देवा देव्येन धावत ॥ ६ ॥ 
प्राणेनाग्रिं सं सृंजति वात॑ः प्राणेन संहिंतः । 
प्राणेन॑ विश्वतोमुखं सूर्य॑ देवा अंजनयन्‌ ॥७॥ 
आयुंषायुष्कृता जीवायुंष्माञ्नीव मा मृथा । 
प्राणेनात्मन्वर्ती जीव मा मृत्योरुदंगा वश॑म्‌ ॥८॥ 


देवानां निहितं निधिं यमिन्द्रो5न्वर्विन्दत्पथिभिर्देवयाने* । 
आपो हिर॑ण्यं जुगुपुस्त्रिवद्धिस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिः ॥ ९ ॥ 
त्रयस्त्रिंशद्देवतास्त्रीर्णि च वीर्याणि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्वन्तः। 
अस्मिंश्रन्द्रे अधि यद्दिरण्यं तेनायं कृंणवद्वीर्यीणि ॥९०॥ 
ये देंवा दिव्येकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जुंषध्वम्‌ ॥११॥ 
ये देवा अन्तर्रिक्ष एकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जुंषध्वम्‌॥ १२॥ 
ये देवाः पृथिव्यामेकांदश स्थ ते देवासो हविरिदं जु॑षध्वम्‌॥ ९३ ॥ 

असपत्नं पुरस्तात्पश्चाचो अभ॑यं कृतम्‌ । 

सविता मां दक्षिण॒त उंत्तरान्मा शचीपतिं: ॥ १४॥ 


दिवो मांदित्या र॑क्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वग्र्य । 
इन्द्राग्नी र॑क्षतां मा पुरस्तांदश्विनांवभित शर्म यच्छताम्‌। 


'एकोनविंशं काण्डम्‌ 
[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
इमं ब॑ध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेज॑से 
दर्भ स॑पल्नदम्भ॑नं द्विष॒तस्तप॑नं हृदः ॥१॥ 
द्विषतस्तापर्यन्ह्ददः शत्रणां तापयन्मर्न: । 
दुहा: सर्वास्त्वं दर्भ घर्मइ॑वाभीन्त्संतापर्यन्‌॥ २॥ 
घर्मइ॑चाभितप॑न्दर्भ द्विषतो नितर्पन्मणे । 
हद: सपत्नानां भिन्द्धीन्द्ंडव विरुजं बलम्‌॥ ३॥ 
भिन्द्द्धि दर्भ सपत्रानां हृद॑यं द्विषतां म॑णे। 
उद्यन्त्वय॑मिव भूम्याः शिर॑ एषां वि पांतय॥ ४॥ 
भिन्द्दि दर्भ सपल्नान्मे भिन्द्धि में पृतनाय॒तः। 
भिन्द्दि मे सर्वान्दुहार्दो' भिन्दि में द्विषतो मंणे॥ ५॥ 
छिन्द्धि दर्भ सपलान्मे छिन्द्धि में पृतनाय॒तः। 
छिन्द्धि मे सर्वीन्दुहार्दिश्छिन्द्द्ि में द्विषतो म॑णे ६॥ 
वृश्च दर्भ सपलन्मि वृश्च में पृतनायतः 
वृश्च मे सर्वान्दुहार्दो' वृश्च में द्विषतो मंणे॥ ७॥ 
कुन्त दर्भ सपत्नान्मे कृन्त में पृतनायतः। 


` कुन्त मे सर्वीन्दुर्हार्द: कृन्त में द्विषतो मंणे॥८॥ 


पिंश दभ सपत्नान्मे पिंश में पृतनाय॒तः। 
पिंश मे सर्वान्दुहार्द' पिंश में द्विष॒तो मंणे॥ ९ ॥ 
विध्य॑ दर्भ सपत्नान्मे विध्य॑ मे पृतनाय॒तः। 
विध्य॑ मे सर्वीन्दुहारदो विध्य॑ मे द्विषतो मणे॥ १०॥ 
[ २९] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
निक्ष॑ दर्भ सपत्नान्मे निक्ष॑ मे पृतनायतः। 
निक्ष॑ मे सर्वान्दुरहार्दो निक्ष॑ मे द्विषतो मंणे॥ १॥ 
तन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे तृन्द्द्रि मे पृतनायतः। 
तृन्द्धि मे सर्वीन्दुहार्द स्तृन्द्द्रि में द्विष॒तो म॑णे॥ २॥ 
रुन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे रुन्द्धि मे पृतनाय॒तः । 


तिरश्चीनघ्न्या र॑क्षतु जातवेदा भूत॒कृतों मे सर्वत॑ शखर्न्तु) वीपी ६१॥४/3 Maha ०/०।०,%स्थ2%सवान्दुहादी रुस्द्धि में द्विषतो मंणे॥ ३॥ 


मृण द॑र्भ सपलान्मे मृण में पृतनायतः। 
मृण मे सवीन्दुर्हार्दी' मृण में द्विषतो मंणे॥ ४॥ 
मन्थ॑ दर्भ सपत्नान्मे मन्थ॑ मे पृतनाय॒तः। 
मन्थ॑ मे सर्वान्दुरहार्दी मन्थ॑ मे द्विषतो म॑णे॥५॥ 
पिण्डि दर्भ सपत्नान्मे पिण्डि में पृतनाय॒तः। 
पिण्डि मे सर्वान्दुहार्दः पिण्ड्डि में द्विषतो म॑णे॥ ६॥ 
ओष॑ दर्भ सपत्नान्मे ओष॑ मे पृतनाय॒तः। 
ओष॑ मे सर्वीन्दुर्हाद ओष॑ मे द्विषतो म॑णे॥ ७॥ 
दह॑ दर्भ सरपत्रां्मे दह॑ मे पृतनाय॒तः। 

दह॑ मे सर्वान्दुहार्दो दर्ह॑ मे द्विषतो म॑णे॥८॥ 
ज॒हि दर्भं सपलान्मे ज॒हि में पृतनाय॒तः। 
जहि मे सर्वीन्दुहार्दो' जहि में द्विषतो मंणे॥९॥ 

[ ३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-दर्भमणिः॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
यत्तें दर्भ जरामृत्यु: शतं वर्मसु वर्म ते। 
तेनेमं वर्मिणे कृत्वा सपत्रं जहि वोर्यः॥१॥ 
शतं तें दर्भ वर्माणि सहस्त्रं वीर्याणि ते। 
तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अंदुः॥ २॥ 
त्वामांुर्देववर्म त्वां दर्भ ब्रह्मणस्पतिम्‌ # । 
त्वामिन्द्र॑स्याहुर्वर्म त्वं राष्ट्राणि रक्षसि ॥३॥ 
सपन्नक्षय॑णं दर्भ द्विष॒तस्तप॑नं हृदः । 
मणि क्षत्रस्य वर्ध'नं तनूपानं कृणोमि ते॥ ४॥ 
यत्संमुद्रो अभ्यक्रन्दत्पर्जन्यों विद्युतां सह। 
ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततों दर्भो अंजायत॥५॥ 
[३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -सविता ( पुष्टिकामः )॥ देवता- ऑदुम्बरमणिः॥ छन्दः ९-४, 
७-१० अनुष्टुप्‌; ५, ९२ त्रिष्टुप्‌; ६ विराद्प्रस्तारपङ्कि:; ११, 


१३ पञ्चपदाशक्वरी; १४ विराडास्तारपद्धि:॥ 
औदुंम्बेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां । 
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यो नों अयग्निगार्हपत्यः पशूनाम॑धिपा अस॑त्‌। 
औदुंम्बरो वृषां म॒णिः सं मां सृजतु पुष्ट्या ॥ २॥ 
करीषिणीं फर्लवर्ती स्व॒धामिर च नो गृहे। 
औदुंम्बरस्य॒ तेज॑सा धाता पुष्टिं द॑धातु मे॥ ३॥ 
यद्‌ द्विपाच्च चततुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसा:। 
गृह्लेडेहं त्वेषा भूमानं बिभ्रदौदुम्बरं मणिम्‌॥ ४॥ 
पुष्टिं पंशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च॑ धान्यमि। 
पर्य: पशूनां रसमोष॑धीनां बृहस्पति: सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ ५॥ 
अहं प॑शूनामंधिपा अंसानि मयि॑ पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु । 
मह्यमौर्दुम्बरो मणिर्द्रविणानि नि य॑च्छतु ॥६॥ 
उप मोौदुम्बरो मणि: प्रजयां च धनेन च। 
इन्द्रैण जिन्वितो मणिरा मांगन्त्सह वर्चीसा॥७॥ 
देवो मणि: स॑पन्नहा ध॑न॒सा धन॑सातये। 
पशोरन्॑स्य भूमानं गवाँ स्फातिं नि य॑च्छतु॥ ८ ॥ 
यथाग्रे त्वं व॑नस्पते पुष्ट्या सह जज्ञिषे। 
एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑धातु सर॑स्वती॥ ९॥ 
आ मे धनं सरस्वती पर्यस्फाति च धान्यमि। 
सिनीवाल्युपां वहाद॒यं चौदुम्बरो मणिः॥ १०॥ 
त्वं म॑णीनाम॑धिपा वृषासि त्वयि॑ पुष्टं पुष्ट पतिर्जजान । त्वयीमे वाजा 
द्रविणानि सर्वौदुंम्बर्‌ः स त्वमस्मत्स॑हस्वारादरांतिमम॑तिं क्षुधं च॥ ९९॥ 
ग्रामणीरंसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मां सिञ्च वर्चसा। 
तेजोञसि तेजो मर्यि धार॒याधिं र॒यिर॑सि र॒यिं मे धेहि॥१२॥ 
पुष्टिरसि पुष्ट्या मा सम॑ङ्ग्धि गृहमेधी गृहप॑तिं मा कृणु। 
औरदुंम्बरः स त्वमस्मासु धेहि र॒यिं च॑ नः सर्व॑वीरं नि 
य॑च्छ रायस्पोषाय प्रतिं मुञ्चे अहं त्वाम्‌ 
अयमौदुंम्बरो मणिर्वीरो वीराय॑ बध्यते । 
स न॑: स॒निं मधुंमतीं कृणोतु र॒यिं च॑ नः सर्ववीरं नि य॑च्छात्‌॥ ९४॥ 
[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः ( आयुष्कामः )॥ देवता-दर्भ;॥ छन्दः ९-७ अनुष्टुप्‌; 
८ पुरस्ताद्बृहती; ९ त्रिष्टुप्‌; ९० जगती॥ 


॥१३॥ 


प॒शूनां सर्वेषां स्फातिं गोडे में सविता 5304) गत Kanya Maha ५०५००५ दुश्च्यवनः स॒हस्त्र॑पर्ण उत्तिरः। 


उग्र ओषधिस्तं तें बध्नाम्यायुँघे ॥ ९॥ 


अथर्ववेद 
नास्य केशान्प्र व॑पन्ति नोर॑सि ताडमा भ्र॑ते। 
यस्मा अच्छित्रपर्णेन॑ दर्भेण शर्म यच्छति॥२॥ 
दिवि ते तूल॑मोषथे पृथिव्यामंसि निष्ठित:। 
त्वयां स॒हस्त्र॑काण्डेनायुः प्र व॑र्धयामहे ॥३॥ 
तिस्त्रो दिवो अत्य॑तृणत्तिस्त्र इमाः पृंथिवीरुत। 
त्वयाहं दुर्हार्दो जिंह्यां नि तृणद्मि वचाँसि॥ ४॥ 
त्वमसि सह॑मानोऽहम॑स्मि सह॑स्वान्‌ । 
उभौ सहंस्वन्ती भूत्वा सपर्लान्त्सहीषीमहि॥ ५॥ 
सह॑स्व नो अभिमातिं सह॑स्व पृतनाय॒तः । 
सह॑स्व॒ सर्वान्दुरहार्दः सुहार्दो' मे बहून्कृंधि॥ ६॥ 
दर्भेण॑ देवजातेनं दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्‌। 
तेनाहं शश्व॑तो जनाँ अस॑नं सन॑वानि च॥७॥ 
प्रियं मां दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च । 
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्य॑ते ॥८॥ 
यो जाय॑मानः पृथिवीमदूंहद्यो अस्त॑भ्नादन्तरिंक्षं दिवं च । 
यं बिभ्र॑तं ननु पाप्मा विवेद॒ स नोऽयं दर्भो वरुणो दिवा र्कः॥ ९॥ 
सपल्रहा श॒तकांण्डः सह॑स्वानोष॑धीनां प्रथमः सं बंभूव। 
स नोऽयं दर्भः परिं पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय॒ पृत॑नाः पृतन्य॒तः ॥ ९०॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-दर्भः॥ छन्दः १ जगती; २, ५ त्रिष्टुप्‌; 
३ आर्षीपङ्किः; ४ आस्तारपङ्क्िः॥ 
सहस्त्रार्घः श॒तकांण्डः परय॑स्वानपामग्निर्वीरुधा राजसूय॑म्‌ । 
स नोऽयं दर्भः परिं पातु विश्वतों देवो मणिरायुँषा सं स॑जाति न: ॥ १॥ 
घृतादुर्ल्लुप्तो मर्धुंमान्पय॑स्वान्भूमि दुंहोऽच्युंतश्च्यावयिष्णु । 


नुदन्त्सपत्रानध॑रांश्च कृण्वन्दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण॑ ॥२॥ 
त्वं भूमिमत्येष्योज॑सा त्वं वेद्यां सीदसि चारुरध्वरे । 
त्वां पवित्रमृषयो5भरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥३॥ 
तीक्ष्णो राजा विषासही र॑क्षोहा विश्वर्चर्षणिः । 
ओजों देवानां बल॑मुग्रमेतत्तं तें बध्नामि जरसें स्व॒स्तयें un 


'कृणवद्दीर्या बिभ्रंदात्मना मा व्यंथिष्ठा 
दर्भेण त्वं कृ [णि दुर्भ बिभ्रंदा C-0, Panini Kanya Maha ५ 4099 


अतिंछाया वर्चसाधान्यान्त्सूर्यड्डवा भाहि प्रदिशश्चतंस्त्र ५। 
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एकोनविंशं काण्डम्‌ 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-अड्विरा:॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पतिः॥ छन्दः आनुष्टुप्‌॥ 
जङ्गिडो[ऽसि जङ्गिडो रक्षिंतासि जङ्गिडः। 
द्विपाच्च्ुंष्पादस्माकं सर्व! रक्षतु जङ्गिडः॥ १॥ 
या गृत्स्य॑स्त्रिपञ्चाशीः श॒तं कृत्याकृर्तशच ये। 
सर्वीन्विनक्तु तेज॑सोऽरसां ज॑ङ्गिडस्करत्‌ ॥२॥ 


आर॒सं कृत्रिमं नादर्मरसाः सप्त विस्त्रंसः। 
अपेतो ज॑ङ्गिडाम॑ंतिमिषुमस्तेव शातय TENT) 
कृत्यादूषण एवायमर्थों अरातिदूर्षण: । 
अथो सह॑स्वञ्जङ्किडः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌॥ ४॥ 
स ज॑ङ्किडस्य॑ महिमा परिं णः पातु विश्वत॑:। 
विष्क॑न्धं येन॑ सासह संस्क॑न्धमोज ओज॑सा॥ ५॥ 
त्रिष्ट्रां देवा अ॑जनयन्निष्ठिंतं भूम्यामधि 
तमु त्वाङ्गिंग इतिं ब्राह्मणा: पूर्व्या विदुः ॥ ६॥ 
न त्वा पूर्वा ओष॑धयो न त्वां तरत्ति या नर्वा: । 
विबाध उग्रो ज॑ङ्िडः प॑रिपार्णः सुमङ्गर्॑ः॥ ७॥ 
अथोंपदान भगवो जङ्किडामिंतवीर्य । 
पुरा त॑ उग्रा ग्रंसत उपेन्द्रो वीर्य | ददौ ॥८॥ 
उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र॑ ओज्मानमा द॑धौ । 
अमीवाः सर्वीश्चातयं जहि रक्षास्योषधे ॥९॥ 
आशरीकं विरश॑रीकं बलासं. पृष्ट्यामयम्‌ । 
तक्मानं विश्वर्शारदमर॒सां ज॑ङ्गिडस्क॑रत्‌ ॥२०॥ 
[ ३५] पञ्चत्रिंशं: सूक्तम्‌ 
ऋषिः अङ्गिराः॥ देवता-जङ्गिडो वनस्पति:॥ छन्दः-१, २, ५ अनुष्टुप्‌; 
३ पथ्यापङ्किः; ४ निच्नृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्र॑स्य नाम॑ गृह्णन्त ऋष॑यो जङ्गिडं द॑दुः। 
देवा यं चक्रुर्भेष॒जमग्रें विष्कन्धदूर्षणम्‌ ॥९॥ 
सं नों रक्षतु जङ्गिडो ध॑नपालो धर्नेंव I 
देवा यं चक्नुब्रीहाणाः प॑रिपाण॑मरातिहम्‌ ॥२॥ 
र्दः संघोरं चक्षुः पापकृत्वांनमार्गमम्‌ । 
प्रतीबोधेन॑ नाशय परिपाणो5सि जङ्गिडः ॥ ३ ॥ 
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परिं मा दिवः परि मा पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्परिं मा वीरुद्भ्य॑ः। 
परि मा भूतात्परिं मोत भव्याद्दिशोदिंशो जङ्गिडः पांत्वस्मान्‌॥ ४॥ 
य ऋष्णवों देवकृता य उतो वंवृतेञ्न्यः। 
सर्वास्तान्विश्वभेंषजोऽर॒सां ज॑ङ्गिडस्क॑रत्‌ ॥५॥ 
[ ३६] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-शतवारः॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
शतवारो अनीनशदाक््मात्रक्षांसि तेज॑सा । 
आरोहन्वर्चसा सह मणिर्दुर्णामचार्तनः ॥२॥ 
शृङ्गाभ्यां रक्षों नुदते मूलेन यातुधान्य[ः। 
मध्येन यक्ष्मं बाधते नैनं’ पाप्मातिं तत्रति॥ २॥ 
ये यक्ष्मांसो अर्भका महान्तो ये च॑ शब्दिन॑:। 
सर्वीन्दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌॥ ३॥ 
श॒तं वीरान॑जनयच्छतं यक्ष्मानपांवपत्‌ । 


दुर्णाम्नः सवान्हत्वाव रक्षाँसि धूनुते ॥४॥ 
हिर॑ण्यशृङ्ग ऋषभः शातवारो अयं मणिः। 
दुर्णाम्नः सर्वीस्तृडद्भाव॒ रक्षेस्यक्रमीत्‌ ॥५॥ 
श॒तम॒हं दुर्णाम्नींनां गन्धर्वाप्सरसा श॒तम्‌ । 
शतं शश्‍वन्वतींनां श॒तवारेण वारये ॥६॥ 


[ ३७] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथवां ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- १९ त्रिष्टुप्‌; २ आस्तारपद्धिः; 
३ त्रिपदामहाबृहती; ४ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
इदं वर्चो अग्निनां दत्तमागन्भर्गो यश सह ओजो वयो बलम्‌। 
त्रयस्त्रिशद्यानि च वीर्याणि तान्यग्नि: प्र द॑दातु मे ॥९॥ 
बर्च आ धेहि मे तन्वाँड सह ओजो वयो बलम्‌ । 
इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्या[ य प्रतिं गृह्णामि श॒तर्शारदाय ॥२॥ 
ऊर्जे त्वा बलाय त्वौज॑से सह॑से त्वा । 
अभिभूयांय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय॥ ३॥ 
माद्भ्यः सं'वत्सरेभ्यं । 


[३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 


क्रषिः-अधर्वा॥ देवता-गुल्गुलः॥ छन्दः-९ अनुष्टुप्‌; २ चुतष्पदोष्णिक; 


३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌॥ 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथों अश्नुते। 
यं भेषजस्य॑गुल्गुलोः सुंर॒भिर्गन्धो अश्नुते॥ १ ॥ 
विष्व॑ञ्चस्तस्माद्यक्ष्मां मृगा अश्वांइवेरते । 
यद्‌ गुंल्गुळू सैन्धवं यद्वाप्यासिं समुद्रिय॑म्‌॥ २ ॥ 


उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतातये ॥३॥ 
[३९ ] एकोनचत्वारिंशं सुक्तम्‌ 
ऋषि:- भृग्वद्विराः॥ देवता-कुष्ठ:॥ छन्दः- ९, ९, १० अनुष्टुप्‌; 
२, २ पञ्चपदापथ्यापङ्किः; ४ षट्पदाजगती; ५ सप्तपदाशक्म्वरी; 
६-८ अष्टि:॥ 
एतुं देवस्त्राय॑माण: कुष्ठों हिमव॑तस्परिं । 
तक्मानं सर्व॑ नाशय सर्वीश्च यातुधान्य[ः॥ १ ॥ 
त्रीणिं ते कुष्ठ नामानि नद्यमारों नद्यारिंषः। 
नद्यायं पुरुंषो रिषत्‌ । 
यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां॥२॥ 
जीवला नाम॑ ते माता जींबन्तो नाम॑ ते पिता। 
नद्यायं पुरुंषो रिषत्‌ 
यस्मै परिग्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां॥ ३॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनामनड्राञ्जग॑तामिव व्याघ्र 
श्वप॑दामिव। नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ 
यस्मैं परित्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा॥ ४॥ 
त्रिः शाम्बुंभ्यो अङ्किरेभ्यस्त्रिरांदित्येभ्यस्परिं। 
त्रिर्जातो विश्वदेवेभ्यः 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं सर्व॑ नाशय॒ सरवाश्च यातुधान्य[ः॥ ५॥ 
अश्वत्थो देव॒सरद॑नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । 


तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं तत॒ः कुष्ठो अजायत । 


स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं 
धात्रे विंधात्रे समृधे भूतस्य॒ पर्तये यजे CC-0, Pars Kanya Maha Vidyalaya सोमेन तिष्ठति। 


तिवमीभि सर्व! नाशय॒ सर्वच यातुधान्य[: ॥ ६ ॥ 
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अथर्ववेद 
हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृतंस्य चक्षणं तत॑ः कुष्ठो अंजायत। 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं सर्व॑ नाशय॒ सर्वश्च यातुधान्य[ः॥ ७॥ 
यत्र॒ नावंप्रभ्रंश॑नं यत्र॑ हिमर्वतः शिर॑:। 
तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं तत॑ः कुष्ठो अ॑ंजायत। 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति। 
तक्मानं सर्व नाशय॒ सर्वाश्च यातुधान्यु[ः॥ ८॥ 
यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वांको यं वां त्वा कुष्ठ कार्म्याः। 
यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासिं विश्वभेंषज:॥ ९॥ 
शीर्षलोकं तृतीय॑कं सदन्दिर्यश्च॑ हाय॒नः। 
तक्मानं' विश्वधावीर्याधराञ्चं परां सुव ॥१०॥ 
[ ४०] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-विश्वे देवाः; बृहस्पतिः॥ छन्द:- १ परानुष्टुप्त्रिष्टुप्‌; 


२ पुरःककुम्मत्युपरिष्टादबृहती; ३ वृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌; 
४ त्रिपदाऽऽर्षीगायत्री॥ 
यन्में छिद्रं मन॑सो यच्च॑ वाचः सर॑स्वती मन्युमन्तं जगाम॑। 


विश्वैस्तद्देवैः स॒ह संविदानः सं द॑धातु बृहस्पति: ॥ १॥ 
मा न आपों मेधां मा ब्रह्म प्र मंथिष्टन । 
शुष्यदा यूयं. स्य॑न्दथ्वमुपंहूतो5ह सुमेधां वर्चस्वी ॥२॥ 
मा नों मेधां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्ट यत्तप॑ । 
शिवा नः शं सन्त्वायुंषे शिवा भ॑वन्तु मातरं: ॥३॥ 
या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । 
ताम॒स्मे रांसतामिष॑म्‌ nn 


[ ४९] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-तपः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
भद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वर्विद॒स्तपों दीक्षामुंपनिषेदुरग्रें । 
ततों राष्ट्र बलमोज॑श्च जातं तद॑स्मै देवा उंप॒संन॑मन्तु॥ १ ॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


एकोनविंशं काण्डम्‌ 
ब्रह्म होता ब्रह्म॑ यज्ञा ब्रह्म॑णा स्वर॑वो मिताः । 


अध्वर्युद्रह्मणो जातो ब्रह्म॑णोऽन्तर्हितं हवि. ॥९॥ 
ब्रह्म स्त्रुचों घृतर्वतीब्रह्मणा वेदिरुब्द्रिता। ब्रह्म॑ यज्ञस्य 
तत्त्वं च ऋत्विजो ये हविष्कृत: । शमिताय स्वाहां ॥२॥ 


अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्णें सुमतिमांवृणान । 
इदमिन्द्र प्रतिं हव्यं गुभाय स॒त्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामां: ॥ ३॥ 
अंहोमुचं वृषभं यज्ञियांनां विराजन्तं प्रथममध्व्राणांम्‌ । 
अपां नपांतमश्विनां हुवे धिय॑ इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमोर्ज:॥ ४॥ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - ब्रह्मा देवता- अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः छन्दः- शङ्कुमतीपथ्यापङ्भिः ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
अग्निर्मा तत्र॑ नयत्वग्रिर्मेधा द॑धातु मे। अग्रये स्वाहां ॥१॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्दधातु मे। वायवे स्वाहाँ॥ २ ॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
सूर्यो' मा तत्र॑ नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे। सूर्याय स्वाहा ॥ ३॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यार्न्ति दीक्षया तप॑सा सह I 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे। चन्द्राय स्वाहा॥ ४॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह 
सोमो मा तत्र॑ नयतु पयः सोमों दधातु मे। सोमाय स्वाहां॥ ५ ॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो ददातु मे। इन्द्राय स्वाहा॥ ६ ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
आपो मा तत्र नयन्त्वमूतं मोप॑ तिष्ठतु। अद्भ्यः स्वाहा ७॥ 
यत्र॑ ब्रह्मविदो यार्न्ति दीक्षया तर्पसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे। ब्रह्मणे स्वाहा॥ ८ ॥ 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भृगुः॥ देवता- आञ्जनम्‌; ८, ९ वरुणः॥ छन्दः ९-३, 
६-९० आनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदाशङ्कुमत्युष्णिक्‌; ५ त्रिपदानिचृद्विषमागायत्री ॥ 


कक सीपमा पति दो 
ऋषि:-ब्रह्मा॥ देवता-ब्रह्म ॥ छन्दः-९ अनु ठव २ ८-0 Paninf Kanya Maha Vidyal ह तरणा हि भेषजमुच्यसे । 
शँताते शमापो अभ॑यं कृतम्‌ ॥ ९॥ 


३ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती ॥ 


STN 
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यो ह॑रिमा जायान्योंऽङ्गभेदो वरिसल्पंकः । अग्निर्माञ्चिनांवतु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस 
सर्व! ते यक्ष्ममङ्गेभ्यो बहिनिंईन्त्वाञ्ज॑नम्‌॥ २॥ ओज॑से तेज॑से स्व॒स्तये सुभूतये स्वाहां ॥६॥ 
आञ्ज॑नं पृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीर्वनम्‌। इन्द्रो मेन्द्रियेणांवतु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस 
'कृणोत्वप्रैमायुकं रथ॑जूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ ओज॑से तेज॑से स्वस्तये सुभूतये स्वाहां nn 
प्राण॑ प्राणं त्रांयस्वासो अस॑वे मृड । सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायांपानायायुंषे वर्च॑स॒ 
निर्कैते निर्क्रेत्या नः पाशेंभ्यो मुञ्च nn ओज॑से तेज॑से स्व॒स्तये सुभूतये स्वाहां nen 
सिन्धोर्गर्भोऽसि विद्युतां पुष्प॑म्‌ । भगो मा भगेंनावतु प्राणायांपानायायुंषे वर्चस 
वात॑: प्राण: सूर्यश्चक्षुर्दिवस्पय॑ः nun ओज॑से तेज॑से स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥९॥ 
देवांञ्जन त्रैककुदं परिं मा पाहि विश्वत॑ः। मरुतों मा गणैर॑वन्तु प्राणायांपानायायुंषे वर्च॑स 
न त्वां तरन्त्योषंधयो बाह्याः पंर्वृतीयां उत॥६॥ ओज॑से तेज॑से स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥९०॥ 
वीडेदं मध्यमवांसृपद्रक्षोहामींवचातंन: । अथ घष्ठो$नुवाकः [ ४६] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
अमीवाः सर्वाश्चातयंन्नाशय॑दभिभा इतः ॥७॥ ऋषिः-प्रजापतिः॥ देवता-अस्तृतमणिः॥ छन्दः १ पञ्चपदाज्योतिष्मतीत्रिष्टुप्‌; 
बह्यीडेदं रांजन्वरुणानृंतमाह्‌ पूरुषः । २ षट्पदाभुरिक्शाक्वरी; ३, ७ पञ्चपदापथ्यापङ्किः; ४ चतुप्पदात्रिष्टुप; 
तस्मांत्सहस्त्रवीर्य मुञ्च नः पर्यहसः ॥८॥ ५ पञ्चपदातिशक्वरी; ६ पञ्चपदोष्णिग्गर्भाविराडूजगती ॥ 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम । प्रजार्पतिष्ट्रा बश्चात्प्रथममस्तृतं वीर्या[य कम्‌ । 
'तस्मांत्सहस्त्रवीर्य मुञ्च नः पर्यह॑सः ॥९॥ तक्ते बश्चाम्यायुंषे वर्चस ओज॑से च॒बलांय चास्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु॥ ९॥ 
मित्रश्‍चं त्वा वर्रुणश्चानुप्रेयतुराञ्जन । ऊर्ध्वस्ति्ठतु रक्षत्रप्रंमादमस्तुतेमं मा त्वां दभन्पणयो' यातुधानां:। 
तौ त्वॉनुगत्य॑ दूरं भोगाय पुनरोहंतुः WRoN इन्द्रंडव दस्यूनव॑ धूनुष्व पृतन्य॒तः सर्वा छत्रून्वि ष॑हस्वास्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ २॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ श॒तं च न प्रुहर॑न्तो निघ्नन्तो न त॑स्तिरे i । 
ऋषि: - भूगु:॥ देवता- १-५ आञ्जनम्‌; ६-१० अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः॥ तस्मित्रन्द्रः पर्यदत्त चक्षु: प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु ॥३॥ 
हल... पमान Eb ती इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो यो देवानांमधिराजो बभूव॑ । 
ऋणादुणमिंव संनय॑न्कत्यां कृंत्याकृतों गृहम्‌ पुनंस्त्वा देवाः प्र णयन्तु सर्वेऽस्तृतस्त्वाभि रक्षतु I 
चक्ष॑मनत्रस्थ दुहा; पृष्टोरापे शृणाञ्जन ॥१।॥ अेस्मिन्म॒णावेकशतं वीर्या[णि सहस्त्र प्राणा अस्मिन्नस्तृते। व्याघ्रः 


यदस्मासु दुष्वप्न्यं यद्रोषु यच्च॑ नो गृहे 


। शत्रूनभि तिंष्ठ सर्वान्यस्त्वां पृतन्यादध॑रः सो अस्त्वस्तृतस्त्वाभि रंक्षतु ॥ ५ ॥ 
अनांमगस्तै च॑ दुर्हाद: प्रिय: प्रति मुञ्चताम्‌ 


का घृतादुल्लुपो मर्धुमान्पयस्वान्त्सहस्त्रप्राण: शतयोनिर्वयोधा: 


। 
- अपामूर्ज आर्जसो वावृधानमग्रेजातमधि जातवेदसः । शंभूशचं मयोभूश्चोर्जस्वांश्च पय॑स्वांश्चास्तृंतस्त्वाभि रक्षतु ME 
 तुर्वीरे पर्वतीयं यदाञ्ज॑नं दिश॑: प्रदिशं: कर॒दिच्छिवास्ते ॥३॥ यथा त्वमुंत्तरोऽसों असपत्नः स॑पत्रहा । 
चतुर्वीरं वध्यत आञ्जेन ते सर्वा दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु । स॒जातानांमसद्दशी तथां त्वा सविता कंरदस्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु Dr 
धुवस्तिष्ठासि सवितेव चार्यं इमा विशों अभि हरन्तु ते बलिम्‌॥ ४॥ म्‌ 


छा जीने मणिमिक मैक्रतेभ्यश्चतुर्भ्यो कृष्णुष्व स्त्राह्मेकेना पिबैकमेघाम) Panini Kanya Mahe का रात्रिः ॥ छन्द:-१ पथ्याबृहती; २ पञ्चपदाऽनुष्टुन्गर्भा- 
चतुर्वीरं नेक्रतेभ्यश्चतुर्भ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌ ॥ ५ ॥ परातिजगती; ३-५, ८, ९ अनुष्टुप्‌; ६ 'पुरस्तादबृहती; ७ षट्पदाजगती ॥ 


दाममा ापयणणरय यण्ड 


ee SpE PS PRA 
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आ रात्रि पार्थिवं रज॑ः पितुर॑प्रायि धाम॑भिः । 

दिवः सदासि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तम॑ः ॥१॥ 

न 'यस्यांः पारं ददुशे सन योयुवद्विश्व॑मस्यां नि विशते यदेज॑ति। 

अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रिं पारम॑ंशीमहि भत्रे पारम॑शीमहि॥ २॥ 
ये तें रात्रि नृचक्ष॑सो द्रष्टारो नवतिर्नब॑ । 


अशीतिः सन्त्यष्टा उतो तें स॒प्त स॑ंप्ततिः ॥३॥ 
षष्टिश्च षट्‌ च॑ रेवति पञ्चाशत्पञ्च॑ सुम्नयि । 
च॒त्वार॑श्चत्वारिंशच्य त्रय॑स्त्रिंशच्च॑ वाजिनि ॥४॥ 
द्वौ च॑ त्ते विंशतिश्च॑ ते रात्र्येकांदशावमा: । 
तेभिर्नो अद्य पायुभिर्नु पाहि दुहितर्दिवः ॥५॥ 


रक्षा माकिर्नो अघश॑स ईशत मा नों दुःशंस॑ ईशत। 
मा नों अद्य गवा स्तेनो मावींनां वृक॑ ईशत ॥६॥ 
माश्वांनां भद्रे तस्क॑रो मा नृणां यातुधान्यः । 
परमेभिं: पथिभि॑ स्तेनो धावतु तस्क॑र । 


परेंण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरर्षतु ॥७॥ 
अर्ध रात्रि तृष्टर्धूममशीर्षाणमहिं कृणु । 
हनू वृक॑स्य जम्भयास्तेन तं द्व॑पदे ज॑हि ॥८॥ 
त्वयिं रात्रि वसामसि स्वपिष्यामंसि जागृहि । 
गोभ्यों नः शर्म यच्छाश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥९॥ 


[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -गोपथः॥ देवता- रात्रि: ॥ छन्दः १ त्रिपदाऽऽर्षीगायत्री; 
२ त्रिपदाविराडनुष्टुप; ३ बृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌; ४, ६ अनुष्टप; 

५ पथ्यापङ्किः॥ 

अथो यानि च यस्मां ह यानि चान्तः प॑रीणहिं। 
तार्नि ते परिं ददासि 
रात्रि मात॑रुषसें नः परिं देहि। 
उषा नो अह्ले परिं ददात्वहस्तुभ्यँविभावरि ॥२॥ 
यत्किं चेदं पतय॑ति यत्किं चेदं स॑रीसुपम्‌ । 
यत्किं च पर्वतायासत्व॑ तस्मात्त्वं रात्रि पाहि नः ॥३॥ 
सा पश्चात्पाहि सा पुरः सोत्तरार्दधरादुत ॥ 


॥९॥ 


ऋषि:-- १-९ गोपथः; 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च॑ भूतेषु जाग्र॑ति 
पशून्ये सर्वात्रक्ष॑न्ति ते न॑ आत्मसु जाग्रति ते न॑ः पशुर्षु जाग्रति॥ ५॥ 
वेद वै रात्रि ते नाम॑ घृताची नाम वा अंसि । 
तां त्वां भरद्वाजो वेद सा नों वित्तेऽधिं जाग्रति ॥६॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


८ त्रिष्टुप्‌; ६ आस्तारपङ्क्िः; ७ पथ्यापद्धिः; ९ आनुष्टुप्‌; 
१० षद्पदाजगती॥ 

इषिरा योषा युवतिर्दमूना रात्रीं देवस्य॑ सवितुर्भगंस्य। 
अश्वक्षभा 'सुहवा संभृतश्रीरा प॑प्रौ द्यावापृथिवी म॑हित्वा॥ ९॥ 
अति विश्वान्यरुहद्रम्भीरो वर्षिष्ठमरुहन्त श्रविंष्ठा: । 
उश॒ती रात्र्यनु सा भद्राभि तिष्ठिते मित्रईव स्वधार्थिः ॥२॥ 
वर्ये वन्दे सुभ॑गे सु्जात आर्जगत्रात्रि सुमनां इह स्यांम्‌। 
अस्मांस्त्रायस्व नर्यीणि जाता अथो यानि गव्यांनि पुष्ट्या॥ ३॥ 
सिंहस्य रात्र्युशती पींषर्स्य व्याघ्रस्य द्वीपिनो वर्च आ द॑दे। 
अश्व॑स्य ब्रध्नं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणिं कृणुषे विभाती॥ ४॥ 
शिवां रात्रिंमनुसूर्य' च हिमस्य॑ माता सुहवां नो अस्तु। 
अस्य स्तोम॑स्य सुभगे नि बोध येन॑ त्वा वन्दे विश्वासु दिक्षु॥ ५॥ 
स्तोम॑स्य नो विभावरि रात्रि राजेंब जोषसे । 
असांम सर्ववीरा भवाम सर्ववेदसो व्युच्छन्तीरनूषस॑ TEST 
शम्यां ह नाम॑ दधिषे मम दिप्स॑न्ति ये धनां । 
रात्रीहि तान॑सुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्पुनर्न विद्यतें॥ ७॥ 
भद्रार्सि रात्रि चम॒सो न विष्टो विष्वङ्‌ गोरूपं युवतिर्निभर्षि। 
चक्षुष्मती मे उश॒ती वपूंषि प्रति त्वं दिव्या न क्षामंमुक्थाः॥ ८ ॥ 

यो अद्य स्तेन आयंत्यघायुर्मरत्यो रिपुः। 

रात्री तस्य॑ प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरों हनत्‌॥ ९॥ 

प्र पादौ न यथार्यति प्र हस्तौ न यथाशिंषत्‌। 

यो म॑लिम्लुरुपाय॑ति स संपिष्टो अपांयति। 

अपायति स्वपांयति शुष्के स्थाणावपांयति॥ १० ॥ 

[ ५०] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


गोपाय॑ नो विभावरि स्तोतार॑स्त इह स्म॑सि CC-0! Pini kanya Maha Vid/a।2५३ टैंशीएलपी[एथ: ॥ देवता- रात्रि: ॥ छन्दः आतुष्डुप्‌॥ 


१० गोपथो भरद्वाजश्च॥ देवता-रात्रिः॥ छन्द:- १-५, 


अथर्ववेद 
अधे रात्रि तृष्टधूंममशीर्षाणमहिं कृणु 
अक्षौ वृक॑स्य निर्जह्यास्तेन तं द्रुपदे ज॑हि 
ये तें रात्र्यनड्डाहस्तीक्ष्णंशङ्ञः स्वाशव॑ 
तेभिर्नो अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहां 
रात्रिंरात्रिमरिंष्यन्तस्तरेंम तन्वा[ व॒यम्‌ 
गम्भीरमप्लंवाइव न त॑रेयुररांतयः 
-यथां शाम्याक॑ः प्रपत॑त्रपवान्नानुविद्यतें 
एवा रांत्रि प्र पांतय यो अस्माँ अ॑भ्यघायतिं 
अप॑ स्तेनं वासो गोअजमुत तस्क॑रम्‌ 
अथो यो अर्वतः शिरोंऽभिधाय निनींघति 
यदद्या रात्रि सुभगे वरिभजन्त्यो वसुं 
'यदेतदस्मान्भोजय यथेदन्यानुंपायसिं 
उषसे नः परि देहि सर्वात्रात्र्यंनागर्स: 
उषा नो अहे आ भ॑जादहस्तुभ्यं विभावरि 
[५९] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः ¬ब्रह्मा॥ देवता-१ आत्मा; र सविता॥ छन्दः १ एकपदाब्राहयनुष्टुप्‌; 


२ त्रिपदायवमध्योण्णिक्‌॥ 


ee hyd re 
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॥ 
॥१॥ 
॥ 
॥२॥ 
॥ 
॥ ३॥ 
॥ 
॥ ४ ॥। 
। 
NWN 
॥ 
॥६॥ 
॥ 
॥ ७ ॥। 


अयुंतोऽहमयुंतो म आत्मायुंत॑ मे चक्षुरयुंतं मे श्रोन्रमयुंतो 
मे प्राणोऽसुंतो मेऽपानोऽयुंतो मे व्यानोऽयुंतोऽहं सर्वः॥ ९॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवेऽश्विनोर्बाहुभ्यौ पूष्णो हस्तांभ्यां प्रसूत आ र॑भे॥ २॥ 


[५२] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -ब्रह्मा। देवता-कामः॥ छन्दः- ९, २, ४ त्रिष्टुप्‌; ३ 'चतुष्पदोष्णिक; 


५ उपरिष्टादबृहती ॥ 
कामस्तदग्रे सम॑वर्तत मन॑सो रेत॑: प्रथमं यदासीत्‌ 


| 


स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यज॑मानाय थेहि॥९॥ 
त्वं काम सहंसासि प्रतिष्ठितो चिभुर्विभावां सर्र आ संखीयते। 
त्वमुग्रः पृत॑नासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय धेहि 


दूराच्च॑ंकमानाय॑ प्रतिपाणायाक्ष॑ये 
आम्मा अशृण्वन्नाशा: कामेनाजनयन्त्स्व[: 


कामेन मा काम आगन्हदद॑यादधद॑यं परि 
यदमीषांमदो मनस्तदैतूप मामिह 


॥३॥ 


॥२॥ 


यत्कांम कामय॑माना इदं कृण्मसिं ते हवि: । 
तन्नः सर्व समृध्यतामथैतर्स्य हविषों वीहि स्वाहाँ॥ ५॥ 
[५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-कालः॥ छन्दः १-४ त्रिष्टुप्‌; 
५ निचृत्पुरस्ताद्बृहती; ६-१० अनुष्टुप्‌॥ 
कालो अश्वों बहति सप्तर॑श्मिः सहस्त्राक्षो अजरो भूरिरेताः। 
तमा रोहन्ति कवयो विप॒श्चितस्तस्य॑ चक्रा भुर्वनानि विश्वाँ॥ १॥ 
सस चक्रान्ब॑हति काल एष सप्तास्य नाभींरमृतं न्वक्षः। 
स इमा विश्वा भुव॑नान्यञ्जत्कालः स ईयते प्रथमो नु देवः॥ २॥ 
पूर्णः कुम्भोऽधिं काल आहिँतस्तं वै पश्यांमो बहुधा नु स॒न्तः। 
स इमा विश्वा भुव॑नानि प्रत्यङ्‌ कालं तमाहुः परमे व्योमिन्‌॥ ३॥ 
स एव सं भुर्वनान्याभ॑रत्स एव सं भुव॑नानि पर्यत्‌। 
पिता सन्न॑भवत्पुत्र एंषां तस्माद्वै नान्यत्पर॑मस्ति तेज॑ः॥ ४॥ 
कालोऽमूं दिव॑मजनयत्काल इमाः पृंथिवीरुत। 
काले ह॑ भूतं भव्यं चेषितं ह वि तिंछते॥५॥ 
कालो भूतिम॑सूजत काले त॑पति सूर्यः। 
काले ह विश्वां भूतानि काले चक्षुर्वि पंश्यति ॥ ६॥ 
काले मर्न: काले प्राणः काले नाम॑ समाहिंतम्‌। 
कालेन सवी नन्दन्त्याग॑तेन प्रजा इमाः॥ ७॥ 
काले तप॑: काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म॑ समाहिंतम्‌। 
कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासींत्प्रजाप॑ते: ॥ ८ ॥ 
तेनेषितं तेन॑ जातं तदु तस्भिन्प्रतिष्ठितम्‌। 
कालो हु ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिन॑म्‌॥ ९॥ 
काल: प्रजा अंसृजत कालो अग्रे प्रजाप॑तिम्‌। 
स्वयंभू: कश्यप: कालात्तप॑: कालाद॑जायत॥ १०॥ 
[ ५४] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-कालः॥ छन्दः-९, ३, ४ अनुष्टुप्‌; 
२ त्रिपदाऽऽर्घीगायत्री; ५ षट्पदाविराडष्टि: ॥ 
कालादापः सम॑भवन्कालाद्‌ ब्रह्म तपो. दिश॑:। 


८-०, १8४९ ॥/० Mena “0/000० कषति सूर्यः काले नि विशते पुनः ॥ १ ॥ 


अथर्ववेद 
'कालेन वात॑ः पवते कालेन॑पृथिवी मही । 
द्यौर्मही काल आहिंता ॥२॥ 
कालो ह॑ भूतं भव्यं च पुत्रो अंजनयत्पुरा। 
काल्ादूच: सर्मभवन्यर्जुः कालाद॑जायत ॥३॥ 
कालो यज्ञं समैरयद्देवेभ्यों भागमक्षिंतम्‌ । 
काले ग॑न्धर्वाप्सरस॑: काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ४॥ 
'कालेऽयमङ्किरा देवोऽथ॑र्वा चाधिं तिष्ठतः । 
इमं च॑ लोकं प॑र॒मं च॑ लोक पुण्याश्च ल्शेकान्विधृतीश्च पुण्या: । 
सवील्लोकानंभिजित्य ब्रह्म॑णा कालः स ईयते परमो नु देवः॥ ५॥ 
अथ सप्तमोऽनुवाकः [५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भृगुः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; २ आस्तारपङ्किः; 
५ विराट्पुरउष्णिक्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
रात्रिंरात्रिमप्र॑यातं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठ॑ते घासमस्मै । 
रायस्पोषेण समिषा मर्दन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम॥ १ ॥ 
या ते वसोर्वात इषुः सा त॑ एषा तयां नो मृड । 
रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम॥ २॥ 
सायंसांयं गृहप॑तिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमन॒सस्य॑ दाता। 
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बन्शस्त्वाग्रें विश्वच॑या अपश्यत्पुरा रात्र्या जनिंतोरेके अह्निँ। 
तत॑: स्वप्रेदमध्या ब॑भूविथ भिषगभ्यों रूपम॑पगूर्हमानः॥ २॥ 
बृहद्रावासुरेभ्योऽधिं देवानुपांवर्तत महिमान॑मिच्छन्‌ । 
तस्मै स्वप्नाय दधुराधिंपत्यं त्रयस्त्रिंशासः स्वुरानशानाः॥ ३॥ 
नैतां विंदु: पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्चर॑त्यन्तरेदम्‌। 
त्रिते स्वप्र॑मदधुराप्त्ये नर आर्दित्यासो वररुणेनानुंशिष्टाः॥ ४॥ 
यस्य॑ क्रूरम॑भजन्त दुष्कृतोऽस्वप्रेन सुकृतः पुण्यमार्यु:। 
स्वर्मिदसि पर॒मेण॑ ब॒न्धुनां तप्यमानस्य मनसोऽधिं जञ्ञिषे॥ ५॥ 
विदा ते सवी: परिजाः पुरस्तांद्रिद्य स्व॑प्र यो अंधिपा इहा तें। 
यशस्विनो नो यश॑सेह पांह्याराद्‌ द्विषेभिरप॑ याहि दूरम्‌॥ ६ ॥ 
[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमः॥ देवता दुःष्वप्रनाशनम्‌॥ छन्दः-२ अनुष्टुप्‌; २ पङ्किः; 
३ षट्पदात्रिष्टुप; ४ षट्पदोष्णिग्बृहतीगर्भाविराट्शक्वरी; 
५ पञ्चपदापरशाक्वराऽतिजगती॥ 
यथा केलां यथां श॒फं यथ॒र्णं संनर्यन्ति । 


एवा दुष्वप्न्यं सर्वमप्रिये सं न॑यामसि ॥९॥ 
सं राजानो अगुः समृणान्यंगुः सं कुष्ठा अंगु: सं कला अंगुः। 
समस्मासु यहु:ष्वप्यं निर्द्धिषते दुःष्वप्यं सुवाम ॥२॥ 


वसोर्वसोर्वसुदार्न एधि व॒यं त्वेन्धांनास्त॒न्व॑[ पुषेम ॥३॥ 
प्रातःप्रांतर्गृहपंतिर्नो अग्नि: सायंसांयं सौमन॒सस्य॑ दाता । 
वसोर्वसोर्वसुदान॑ एधीन्थांनास्त्वा श॒तंहिंमा ऋधेम ॥४॥ 
अप॑श्चादग्धान्न॑स्थ भूयासम्‌ । 


देवांनां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्रः स्वँप्र । 

स मम यः पापस्तद्‌ द्विंषते प्र हिंण्मः । 

मा तृष्टा नामासि कृष्णशकुनेर्मुर्खम्‌ ॥३॥ 
तं त्वां स्वप्र तथा सं विंडा स त्वं स्वप्राशवडव कायमश्वंडव नीनाहम्‌। 


अज्ञादायान्न॑पतये रुद्राय नमो अग्नये HR अनास्माकं देवपीयुं पियारु वप यदस्मासु दुःष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च॑ नो गृहे॥ ४॥ 
सभ्यं: स॒भां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः - अनास्माकस्तहेंवपीयुः पिर्यारुर्निष्कमिंव प्रतिं मुञ्चताम्‌। 
त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुर्व्यश्निवम्‌ ॥६॥ नर्वार॒ल्लीनर्पमया अस्माकं ततः पर्रि I 


दुःच्वप्न्यं सर्व द्विषते निर्द॑यामसि nun 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः॥ छन्दः- ९, ४ त्रिष्टुप्‌; २ पुरोऽनुष्टुप्‌; 
ऋषि:--यम: ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ ३ चतुष्पदाऽतिशक्वरी; ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वरादत्रिष्दुप्‌॥ 
यमस्य॑ लोकादध्या ब॑भूविथ प्रम॑दा मर्त्यानप् युनक्षि धीर॑ः। घृतस्य॑ जूतिः स॑म॒ना: सदेवाः संवत्सरं हविषां वर्थय॑न्ती। 
एक्काकिनां स॒रथं यासि विद्टान्त्स्वप्नं मिमानो असुंरस्थ0मोेनरी?४/११।॥(०॥५३ ॥०॥।०श्रोक्र/क् उत्राेऽनत्रो नो अस्त्वच्छित्रा वयमायुषो वर्चसः॥ ९॥ 


` अहरहर्बलिमित्ते हरन्तोञश्वायेव तिष्ठ॑ते घासमंग्रे । 
रायस्पोषेण समिषा मर्दन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम॥ ७॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
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अथर्ववेद 
-उपास्मान्ग्राणो ह्व॑यतामुपं वयं प्राणं ह॑वामहे । 
वर्चो' जग्राह पृथ्व्यपन्तरिंक्षे वर्चः सोमो बृहस्पतिर्विधर्ता ॥२॥ 
वर्च॑सो द्यावांपूथिवी संग्रहणी बभूवथुर्वर्चो' गृहीत्वा पृंथिवीमनु सं च॑रेम। 
'यशंसा गावो गोप॑तिमुप॑ तिष्ठन्त्याय॒तीर्यशों गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम॥ ३॥ 
ब्रज कृणुध्वं स हि वों नृपाणो वमी सीव्यध्वं बहुला पृथूनिं। 
पुर॑ः कृणुध्व॒मायंसीरधृष्टा मा व॑: सुस्रोच्चमसो दूंहता तम्‌॥४॥ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुरञ्रं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ५॥ 
ये देवानांमृत्विजो ये च॑ यज्ञिया येभ्यों हव्यं क्रियते भागधेय॑म्‌। 
इमं यज्ञं स॒ह पत्नींभिरेत्य याव॑न्तो देवास्तंविषा मांदयन्ताम्‌॥ ६॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः-९ गायत्री; २, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
त्वमंग्रे व्रतपा अंसि देव आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥ १॥ 
यद्वो व॒यं प्रेमिनाम व्रतानि विदुषौ देवा अविंदुष्टरास: । 
अग्निष्टद्विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोमस्य यो ब्राह्याणाँ आंविवेश॑॥ २॥ 
आ देवानामपि पर्न्थामगन्म यच्छक्नवांम तर्दनुप्रवोढुम्‌ । 
अग्रिर्विद्वान्स्स यंजात्स इच्धोता सो[३ध्वरान्त्स ऋतून्क॑ल्पयाति॥ ३ ॥ 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-वागादिमन्त्रोक्ताः॥ छन्दः ९ पथ्याबृहती; 
२ ककुम्मतीपुरउष्णिक्‌ ॥ 
वाङ्‌ म॑ आसन्नसोः प्राणश्चक्षुंरक्षणोः श्रोत्रं करणयोः । 
अप॑लिता: केशा अशोंणा दन्ता बहु बाह्योर्बल॑म्‌॥ १ ॥ 
ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः पाद॑योः प्रतिष्ठा 
अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः 
[६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता ब्रह्मणस्पतिः॥ छन्दः > विराट्पथ्याबृहती ॥ 
तनूस्तन्वा मे सहे दतः सर्चमारयुरशीय। 
स्योनं में सीद पुरुः पृणस्व पवमानः स्वर्गे॥ २॥ 
[६२] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- ब्रह्मणस्पतिः॥ छन्दः 


| 
॥२॥ 


नअनुष्ट्प 


IIA Un YA 


एकोनविंशं काण्डम्‌ 
प्रियं मां कृणु देवेषुं प्रियं राज॑सु मा कृणु। 
प्रियं सर्व॑स्य पश्य॑त उत शूद्र उतार्ये' ॥९॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- ब्रह्मणस्पतिः॥ छन्द:- विराडुपरिष्टादबृहती ॥ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन॑ बोधय । 
आयुं: प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति यज॑मानं च वर्धय॥ १॥ 
[ ६४] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अग्रे समिधमाहार्ष बृहते जातवेदसे । 
स मैं श्रद्धां च॑ मेधां च॑ जातवेंदा: प्र य॑च्छतु॥ १ ॥ 
इध्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि । 
तथा त्वमस्मान्व॑र्धय प्रजयां च धर्नेन च 


॥२॥ 
यद॑ग्ने यानि कानि चिदा ते दारूणि दर्ध्मास॑ । 
सर्व तद॑स्तु मे शिवं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥३॥ 
एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्ध॑व । 
आर्युरस्मासु धेह्यमृतत्वमांचार्यायि ॥ 


[६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -ब्रह्मा ॥ देवता-सूर्यो जातवेदा:॥ छन्द:--जगती॥ 
हरिः सुप॒र्णो दिवमारुहोऽर्चिषा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिव॑मुत्पत॑न्तम्‌। 
अव तां ज॑हि हर॑सा जातवेदोऽबिभ्यदुग्रोऽर्चिषा दिव॒मा रोह सूर्य ॥ ९॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यो जातवेदा वञ्रः॥ छन्दः अतिजगती ॥ 
अयोंजाला असुरा मायिनोंऽय॒स्मयैः पाशैरद्धिनो ये चर॑न्ति । 
तांस्ते रन्धयामि हरंसा जातवेदः सहस्त्रभृष्टि: सपल्नान्प्रमृणन्पांहि वञ्रः॥ १॥ 
[ ६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः प्राजापत्यागायत्री ॥ 
पश्येम शरद: श॒तम्‌॥ ९॥ जीवम शरद: श॒तम्‌॥ २ ॥ 
बुध्येम श॒रद॑ः श॒तम्‌॥३॥ रोहेंम शरद॑: श॒तम्‌ ॥ ४॥ 
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||| 


श॒रदः श॒तम्‌॥ ७॥ भूय॑सीः श॒रद॑ः श॒ताम्‌॥ ८ ॥ 
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[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-मन्त्रोक्ताः, कर्म॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अर्व्य॑सश्च व्यच॑सश्च निळं वि ष्यांमि मायया । 
ताभ्यांमुदधृत्य वेदमथ कर्मीणि कृण्महे ॥१॥ 
[ ६९] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-आपः॥ छन्दः-९१ आसुर्यनुष्टुप्‌; २ साम्न्यनुष्टुप्‌; 


३ आसुरीगायत्री; ४ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
जीवा स्थ॑ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ 
उपजीवा स्थोप॑ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ २॥ 
संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमासुर्जीव्यासम्‌॥ ३॥ 
जीबला स्थ॑ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ ४॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 


इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवां जीव्यास॑महम्‌। सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥ ९॥ 


[७९] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता-गायत्री॥ छन्दः -पञ्चपदाऽतिजगती॥ 
स्तुता मर्या वरदा बेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम्‌। 
आयुं: प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
मह्यं दत्त्वा व्र॑जत ब्रह्मलोकम्‌ ॥९॥ 
[७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भृग्वङ्गिरा ब्रह्मा॥ देवता- परमात्मा देवाश्च॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्मात्कोशांदुदभ॑राम वेदं तस्िँत्रन्तरव॑ दध्म एनम्‌ । 
कृतभिष्टं ब्रह्म॑णो वीर्येणि तेन॑ मा देवास्तपंसावतेह ॥९॥ 


इति -पञ्चत्रिंशः प्रपाठक: ॥ 
॥ इत्येकोनविंशं काण्डम्‌ ॥ 


अथ विंशं काण्डम्‌॥ 


अथ घर्त्रिंशः प्रपाठक: ॥ 


अथ प्रथमोऽनुवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९ विश्वामित्रः; २ गोतमः; ३ विरूपः॥ देवता-१ इन्द्रः; २ मरुतः; 
३ अग्निः॥ छन्दः- गायत्री ॥ 
इन्द्र त्वा वृष॒भं वयं सुते सोमें हवामहे। स पांहि मध्वो अन्थ॑सः॥ १॥ 
मरुतो यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो विंमहस:। स सुंगोपात॑मो जन॑ः २॥ 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसें। स्तोमैविथिमाग्रयें ॥३॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-गृत्समदो मेधातिथिर्वा॥ देवता-९ मरुतः; २ अग्निः; ३ इन्द्रः; 
४ द्रंविणोदाः॥ छन्दः- ९, २ विराड्गायत्री; ३ आर्च्युष्णिक्‌; 


३ साम्नीत्रिष्टुप्‌॥ 
म॒रुत॑ः पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु nen 
अग्निराग्रींध्रात्सु्टभ: स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु ॥२॥ 


इन्द्रो ब्रह्मा त्राह्मणात्सुष्टर्भः स्वर्कादुतुना सोमं पिबतु॥ ३॥ 
देवो ब्रॅविणोदाः पोत्रात्सुष्ठभ॑ः स्वर्कादुतुना सोमं पिबतु ॥ ४॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इरिम्बिठिः॥ देखता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
आ याहि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मर्म॥ १॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः शूणु॥ २॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा वयं युजा सोंम॒पार्मिन्द्र सोमिन॑ः। सुतार्व॑न्तो हवामहे॥ ३॥ 
[ ४] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषि: --इरिम्बिठि:॥ देवता इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ नों याहि सुताव॑तोऽस्माकं सुष्ठतीरुप॑। पिबा सु शिंप्रिन्नन्ध॑सः॥ ९॥ 
आ तें सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु। गृभाय जिह्वया मधुं॥२॥ || 
स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मर्धुमान्तुन्वेर तर्व। सोमः शम्र॑स्तु ते हृदे॥३॥ || 
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अथर्ववेद 
[५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इरिब्बिठिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
अयपु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृंत:। प्र सोम॑ इन्द्र सर्पतु॥ १॥ 
तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्ध॑सो मदे। इन्द्रों वृत्राणि जिघ्नते॥ २॥ 
इन्द्र प्रेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशांन ओज॑सा। वृत्राणिं वृत्रहं जहि॥ ३॥ 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छ॑सि। यज॑मानाय सुन्वते ॥ ४॥ 
अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूंतो अधि बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिब॑॥ ५॥ 
शाचिंगो शाचिपूजनायं रणांय ते सुतः। आखण्डल प्र हूँयसे ॥ ६॥ 
यस्तै शृङ्गवृषो नपात्प्रणापात्कुण्डपाय्य॑ः। न्य स्मिन्दध आ मर्न:॥ ७॥ 
[६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
इन्द्र त्वा वृषभं व॒यं सुते सोमे हवामहे। स पाहि मध्वो अन्ध॑सः॥ ९॥ 
इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृंषस्व तातृंपिम्‌॥ २॥ 
इन्द्र प्र 'णों धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेर्भि:। तिर स्त॑वान विश्पते॥ ३॥ 
इन्द्र सोमा: सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षयं चन्द्रास इन्द॑वः॥ ४॥ 
दधिष्वा जठरै सुतं सोम॑मिन्द्र वरेंण्यम्‌। तव झुक्षास इन्द॑वः॥ ५॥ 
गिर्वणः पाहि न॑ः सुतं मधोर्धारांभिरज्यसे। इन्द्र त्वादांतमिद्ाश॑ं:॥ ६॥ 
अभि द्युम्नानि बनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिंता। पीत्वी सोम॑स्य वावृधे॥ ७॥ 
अर्वावतो न आ ग॑हि परावतश्च वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिरं:॥८॥ 
'यद॑न्तरा प॑रावत॑मर्वावतं' च हूयसे। इन्द्रेह तत आ ग॑हि 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९-३ सुकक्षः; ४ विश्वामित्रः देवता-इन्द्रः॥ छन्दः -_ गायत्री ॥ 
उद्वेदभि श्रुतामंघ॑ वृषभं नयीपसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य॥ १॥ 
नव यो न॑बतिं पुरो बिभेद बाह्वोजिसा। अहिं च चृत्रहाबंधीत्‌॥ २॥ 
स न इन्द्रः 2 निक शिव: सखाश्वावद्वोमद्यावंमत्‌। उरुधारेव दोहते॥ ३॥ 
इन्द्र क्रतुविद सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृंषस्व तातृपिम्‌॥ ४॥ 
[८] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-१ भरद्वाजः; २ कुत्सः; ३ विश्‍वामित्र:॥ 'देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
एवा पाहि प्रत्रथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोत 


रु बृधस्वोत गीर्भि:। 
आविः सूर्य कृणुहि पींपिहीषों जहि शर्त्रर॒ुभि गा इन्द्र तृन्धि॥ १॥ 


॥९॥ 
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विंशं काण्डम्‌ 
अवडिहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य॑ पिबा मर्दाय । 
उरुव्यचां जठर आ ्वुषस्व पितेव॑ न: शृणुहि इयर्मानः ॥२॥ 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिबंध्ये। 
समु प्रिया आव॑वृत्रन्मदांय प्रदक्षिणिदभि सोमांस इन्द्रम्‌ ॥३॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९, २ नोधाः; ३, ४ मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९-४ बार्हतः 
प्रगाथः ( बृहती+सतोवृहती )॥ 
तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्ध॑सः । 
अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीर्भिनवामहे॥ १ ॥ 
द्युक्षे सुदानुं तविंषीभिरावृंतं गिरिं न पुरुभोज॑सम्‌। 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहरस्त्रिणँ मक्षू गोर्मन्तमीमहे॥ २॥ 
तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृग॑वे धनें हिते येन प्रस्क॑ण्वमार्विथ ॥ ३॥ 
येना समुद्रमसँजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णिं ते शर्व: । 
स॒द्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे॥ ४॥ 
[१० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मेध्यातिथि:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बाईतः प्रगाथः 
( बृहती+सतोबुहती )॥ 
उदु त्ये मधुंमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाँइव॥ ९॥ 
कण्वांइव भृग॑वः सूयीइव विश्‍वमिब्दीतमांनशु: । 
इन्द्र स्तोमेभिर्महय॑न्त आयव॑: प्रियमेंधासो अस्वरन्‌॥ २ ॥ 
[ ९९] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द: - त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्रः पूर्भिदातिर दासंमर्कैविंदद्वसुर्दयंमानो वि शत्रून्‌ ` । 
ब्रह्म॑जूतस्त॒न्वा[ वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे॥९॥ 
मखस्य॑ ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वार्चममृताय भूष॑न्‌। 
इन्द्र क्षितीनामंसि मानुंषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावां॥ २॥ 
इन्द्रो वृत्रमंवृणोच्छर्धनीति: प्र मायिनांममिनाद्वर्पणीतिः। 


अकृणोद्राम्याणांम्‌ ॥३॥ 


TTI 


इन्द्र॑ः स्व॒र्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृत॑ना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मन॑वे केतुमह्वामर्विन्दज्ज्योतिब्‌हते रणांय॥ ४॥ 
इन्द्रस्तुजो ब॒र्हणा आ विवेश नूवद्दधानो नयी पुरूणिं। 
अचेंतयब्दिय॑ इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमांसाम्‌॥ ५ ॥ 
महो म॒हानि पनयन्त्यस्येन्त्रस्य कर्म सुर्कृता पुरूणिं। 
वृजनेंन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यूँरभिभूत्योजाः॥ ६॥ 
युथेन्द्रों महा वरिंवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिश्चर्षणिप्राः। 
विवस्व॑तः सद॑ने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिं: क॒वयों गृणन्ति॥ ७॥ 
सत्रासाहं वरेंण्यं सहोदां सं॑सवांसं स्वरिपश्च॑देवीः। 
स॒सान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रै मदन्त्यनु धीर॑णासः॥ ८ ॥ 
ससानात्यौँ उत सूर्य! ससानेन्द्रः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌। 
हिरण्ययंमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्प्रार्य 'वर्णीमावत्‌॥ ९ ॥ 
इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वन॒स्पतरसनोदन्तरिक्षम्‌ । 
बिभेद॑ वलं नुनुदे विवाचोऽथाभवददमिताभिक्र॑तूनाम्‌ ॥१०॥ 
शुनं हुँवेम मधर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 
शुण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घनन्तं वृत्राणिं संजितं धनांनाम्‌॥ ११॥ 

र ८2. [ ९२] द्वादशं सूक्तम्‌ 

क्ॉषि:ः-९-६ वसिष्ठः; ७ अत्रिः॥ देवता-डइन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
उदु ब्रह्माण्यैत अ्रव॒स्थेन्द्रं समर्ये म॑हया वसिष्ठ। 

आ यो विश्वांनि शब॑सा त॒तानोपश्रोता म॒ ईव॑तो वर्चोसि॥ १ ॥ 
अयामि घोष॑ इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विर्वाचि। 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेंषु तानीदंहांस्यतिं पर्ष्यस्मान्‌॥ २ ॥ 
युजे रथं' गवेषंणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणम॑स्थुः। 

वि बांधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रो वृत्राण्य॑प्रती ज॑घ॒न्वान्‌॥ ३ ॥ 


आर्पश्चित्तिप्यु स्तर्यो$ न गावो नक्षत्रुतं जरितारस्त इन्द्र। 


याहि वायुर्न नियुतों नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दय॑से वि वाजांन्‌॥ ४॥ 
ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिण तुविराध॑सं जरित्रे। 
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विंशं काण्डम्‌ 
ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषादछुष्मी राजां वृत्रहा सोमपावां। 
युक्त्वा हरिंभ्यामुप॑ यासदर्वाङ्माध्यंदिने सर्व॑ने मत्सदिन्द्र:॥ ७॥ 
[ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९१ वामदेवः; २ गोतमः; ३ कुत्सः; ४ विश्वामित्रः ॥ देवता-९ इन्द्रा- 
बृहस्पती; २ मरुतः; ३, ४ अग्निः॥ छन्दः-१-३ जगती; ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्र॑श्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू। 
आ वाँ विश॒न्त्विन्द॑वः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नि य॑च्छतम्‌॥ १॥ 
आ वों वहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदों रघुपत्वानः प्र जिँगात बाहुभिंः। 
सीद॒ता बर्हिरुरु वः सर्दस्कृतं मादर्यंध्वं मरुतो मध्वो अन्धंसः ॥ २॥ 
इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं म॑हेमा मनीषयां। 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा व॒यं तर्व॑॥३॥ 
ऐभिरग्ने सरथं' याह्यर्वाङ्‌ नांनार॒थं वां विभवो ह्यश्वाः । 
पत्नींबतस्त्रिंशतं त्रींश्च॑ देवान॑नुष्वधमा व॑ह मादयंस्व un 
अथ द्वितीयोऽनुवाकः [ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ ~ 
ऋषिः-सौभरिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:--काकुभः प्रगाथः 


( विषमा-ककुप्‌+समा-सतोबृहती )॥ 
व॒यमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धर॑न्तोऽव॒स्यर्व॑ः । 
वाजें चित्रं ह॑वामहे ॥९॥ 
उर्प त्वा कर्मचूतये स नो युवोग्रश्च॑क्राम यो धृषत्‌। 
त्वामिब्दर्यवितार॑ ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
यो ्न॑इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमु व स्तुषे। 
सखाय इन्द्रमूतये ॥३॥ 


हर्यश्वं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत। 
आ तु नः स ब॑यति गव्यमश्व्यं' स्तोतृभ्यों मघवां श॒तम्‌॥ ४॥ 
[ ९५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

प्र मंहिँछाय बृहते बृहद्र॑ये सत्यशुष्माय तवसे मति भ॑रे। 
अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वायु शव॑से अपांवृतम्‌॥ १ ॥ 
अर्ध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सर्वना हविष्म॑तः। 
यत्पर्वते न स॒मशींत हर्य॒त इन्द्र॑स्य वज्रः श्नथिता हिर॒ण्यय॑ः॥ २॥ 


अथर्ववेद 
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अस्मै भीमाय नम॑सा समंध्वर उषो न शांञ्र आ भ॑रा । अभि 


यस्य धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नार्यसे॥३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो। 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघ॑त््षोणीरिंव प्रतिं नो हर्य तद्चं:॥ ४॥ 
भूरि त इन्द्र वीर्य१ तव॑ स्मस्य॒स्य स्तोतुर्मघवन्काममा पृण। 
अनुं ते द्र्बहती वीर्य मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से॥५॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं व्रण वज़िन्पर्वशश्च॑कर्तिथ। 
अवासृजो निवृताः सर्तवा आपः सत्रा विश्वं दधिषे केव॑लं सह॑ः॥ ६॥ 
[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: अयास्यः॥ देवता-बृहस्पतिः॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
उदप्रुतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभ्रिय॑स्येव घोर्षा: । 
गिरिभ्रजो नोर्मयो मद॑न्तो बृहस्पतिंमभ्यपर्का अंनावन्‌॥१॥ 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भग॑इवेदर्यमणै निनाय । 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृह॑स्पते वाजयाशूँरिवाजी ॥ २॥ 
साध्वर्या अंतिथिनींरिषिरा स्पार्हा: सुवणा अमवद्यरूपा:। 
बृहस्पति: पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊंपे यव॑मिव स्थिविभ्य॑ः॥ ३॥ 
आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योर्निमवक्षिपन्नर्क उल्कार्मिव द्योः। 
बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्यां उद्नेव वि त्वच बिभेद॥ ४॥ 
अप ज्योतिषा तमों अन्तरिक्षादुद्नः शीपांलमिव वातं आजत्‌। 
बृहुस्पतिंरनुमृश्यां बलुस्याञ्रमिंव वात आ चक्र आ गाः॥५॥ 
य॒दा बलस्य पीय॑तो जसुं भेद बृहस्पतिरग्रितपोभिर कै: । 
दद्धिर्ने जिह्मा परिंविष्टमाद॑दाविनि्धीर॑कृणोदुस्त्रियांणाम्‌॥ ६॥ 
बृहस्पतिरम॑त हि त्यदासां नाम॑ स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌। 
आण्डेव॑ भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्व॑तस्य॒ त्मनांजत्‌॥७॥ 
अश्नापिंनद्ध॑ं मधु पर्यपश्यन्मत्स्य न दीन उदनि क्षियन्त॑म्‌। 
निष्ट्ज॑भार चम॒सं न बृक्षाद्‌ बृहस्पंविरवेणा विकृत्य॑ ॥८॥ 
सोषाम॑विन्द॒त्स स्व: सो अग्निं सो अर्केण वि 'ब॑बाधे तमासि। 
बृहस्पतिर्गोवपुघो वलस्य निर्मानं न पर्वणो जभार ९॥ 
हिमेब॑ पर्णा मुंधिता वनानि बृहस्पतिंनाकृपयद्ठलो गाः। 
` अनातुकृत्यर्मपुनश्चंकार॒ यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरात: ॥ १०॥ 


इदम॑कर्म नमो अभ्नियाय यः पूर्वीरन्वानोनंवीति 
बृहस्पति: स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो यों धात्‌ 


विंशं काण्डम्‌ र. 
अभि श्यावं न कृश॑नेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामंपिंशन्‌। 
रात्र्यां तमो अद॑धुज्योतिरहन्बृहस्पतिंभिनदरद्धिं' विदद्राः॥ ९९॥ 


। 
॥ १२॥ 
[ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कृष्णः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २-१० जगती; ११, १२ त्रिष्टुप्‌॥ 

अच्छा म इन्द्र म॒तय॑ः स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वा उश॒तीर॑नूषत। 
परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पत्तिं मर्यं न शुन्ध्युं मघर्वानमूतयें॥ १ ॥ 
न घां त्वद्रिगपं वेति मे मनस्त्वे इत्कामंः पुरुहूत शिश्रय। 
राजेव दस्म॒ नि षदोऽधि बुर्हिष्यस्मिन्त्सु सोमेंऽव॒पान॑मस्तु ते॥ २॥ 
विषूवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो म॒घवा वस्व॑ ईशते। 
तस्येदिमे प्र॑बणे सप्त सिन्ध॑वो वयों वर्धन्ति वृषभस्यं शुष्मिर्ण: ॥ ३॥ 
वयो न वृक्ष सुंपलाशमासंदन्त्सोमांस इन्द्र॑ः मन्दिन॑श्चमूषदः। 
प्रैषामनीकं शव॑सा ददविंदुतद्विदत्स्व।र्मन॑वे ज्योतिरार्यःम्‌॥ ४॥ 
कृतं न श्व॒घ्नी वि चिनोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जय॑त्‌। 

न तत्तें अन्यो अनु वीर्य शकन्न पुराणो म॑घव॒न्नोत नूत॑नः॥५॥ 
विशैविशे मघवा पर्यशायत जनांनां धेनां अवचाकंशद्‌ वृषां। 
यस्याहं शक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्य॒तः॥ ६॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्समक्ष॑रन्त्सोमांस इन्द्र॑ कुल्याइंव हृदम्‌। 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य साद॑ने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दार्नुना ॥७॥ 
वृषा न क्रुब्दः पंतयद्रजःस्वा यो अर्यप॑त्रीरकृंणोदिमा अपः। 

स सुन्व॒ते मघवां जीरदांनवेऽवबिन्दज्न्योतिर्मनंवे हविष्मंते॥ ८ ॥ 
उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भूया तस्य॑ सुदुघां पुराणवत्‌। 

वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुंशुचीत सत्प॑तिः ॥ ९॥ 
गोर्भिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वांम्‌। ` 

व॒यं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० ॥ 
बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायोः 

इन्द्र: पुरस्तांदुत म॑ध्य॒तो नः सखा ससित्रँभ्यो वरिंवः कृणोतु॥ ११ ॥ 
बृहंस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य। 

ध॒त्तं र॒यिं स्तुंब॒ते कौरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ २२॥ 
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अथर्ववेद 
अथ तृतीयोऽनुवाकः [ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९-३ मेधातिथिः प्रियमेधश्च; ४-६ वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः-गायत्री॥ 
व॒यमुं त्वा तदिद॑र्था इन्द्र त्वायन्तः सखांयः। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते॥ ९॥ 
न घेमन्यदा प॑पन॒ वज्रिन्नपसो नविंष्टौ। तवेदु स्तोम चिकेत॥ २॥ 
इच्छन्तिं देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्तिं प्रमादमर्तन्द्राः॥ ३॥ 
वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वस्य नों वसो॥ ४॥ 
मा नों निदे च वक्तव्यो र॑न्धीररांव्णे। त्वे अपि क्रतुर्मम॑॥५॥ 
त्वं वमीसि स॒प्रथ॑ः पुरोयोधश्च॑ वृत्रहन्‌। त्वया प्रतिं ब्रुवे युजा॥६॥ 
[ ९९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः -गायत्री ॥ 
वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनाषाह्यांय च। इन्द्र त्वा 'व॑र्तयामसि॥ ९॥ 
अर्वाचीनं सु ते मन॑ उत चक्षुं: शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तु वाघत॑:॥ २॥ 
नामांनि ते शतक्रतो विश्वांभिर्गीर्भिरीमहे। इन्द्रांभिमातिषाहों ॥ ३ ॥ 
पुरुष्टुतस्य धाम॑भिः शतेन॑ महयामसि। इन्द्र॑स्य चर्षणीधृतः ॥ ४॥ 
इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे पुरुहूतमुप ब्रुवे। भरेंषु वाज॑सातये nun 
चाजेंषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र वृत्राथ हन्त॑वे॥ ६ ॥ 
झुम्नेषुं पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु॥ ७॥ 
छै । [२०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १-४ विश्वामित्रः; ५-७ गृत्समद: ॥ देवता इन्द्र ॥ 
छन्दः-गायत्री ४ अनुष्दुप्‌॥ 
शुष्मिन्तमं न ऊतयें दयुम्निनं पाहि जागृंविम्‌। इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ९॥ 
इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेंषु प॒ञ्चसुं। इन्द्र तानिं त आ बृंणे॥ २॥ 
अर्गन्रिन्द्र श्रवों बृहद्दयुम्नं द॑धिष्व दुष्टरम्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि॥ ३॥ 
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न्यूडैषु वाचं प्र म॒हे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्व॑तः। 

नू चिद्धि रत्न सस॒तामिवाविंदत्र दुद्दुतिद्रंविणोदेषु शस्यते॥ ९॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर ईन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य वसुन इनस्पतिंः। 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सर्खिभ्यस्तमिदं गृणीमसि॥ २॥ 
शचीन इन्द्र पुरुकृद्‌ झुमत्तम तवेदिदमभितंश्चेकिते 'वसुं। 
अत॑: संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः कार्ममूनयीः॥ ३॥ 
एभिद्युभिंः सुमनां 'एभिरिन्दुंभिर्निरुन्धानो अम॑तिं गोर्भिरश्विनां। 
इन्द्रेण दस्यु दरय॑न्त इन्दुभिर्युतद्वेषसः समिषा र॑भेमहि ॥४॥ 
सर्मिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैर भिद्युभिः । 

सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या रभेमहि tun 
ते त्वा मदां अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दशं वृत्राण्यंप्रति बर्हिरिष्मते नि सहस्त्राणि बर्हय॑:॥ ६॥ 
युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निबर्हयो नमुचिं नाम मायिन॑म्‌॥ ७॥ 
त्वं कर॑ञ्जमुत पर्णयं' वधीस्तेर्जिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी । 

त्वं शता वरङ्गृदस्याभिनत्पुरो&नानुद: परिषूता ऋजिश्वना ॥८॥ 
त्वमेतां ज॑नराज्ञो द्विर्दशांब॒न्धुनां सुश्रर्वसोपजग्मुर्षः । 

चष्टिं सहस्त्रां नवति नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदांवृणक्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वर्माविथ सुश्रब॑सं तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र तूर्व॑याणम्‌। 
त्वमस्मै कुत्स॑मतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥१०॥ 
य उदुचीन्द्र देवगोंपा: सखांयस्ते शिवर्तमा असांम । 

त्वां स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्रार्धीय आयुं: प्रतरं दधांनाः॥ १९॥ 

[२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १-३ त्रिशोकः; ४-६ प्रियमेधः ॥ देवता-इन्द्रः॥ 


गहाथों शक्र परावर्तः। छन्दः गायत्री ॥ 
अर्वावतो ur hone तत आ गंहि॥ ४॥ अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सुंजामि पीतयें। तृम्पा व्यश्निही मद॑म्‌॥ ९॥ 
इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी घदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणिः ॥ ५॥ मा त्वां मूरा अंविष्यवो मोपहस्वांन आ द॑भन्‌। माकीं: ब्रह्मद्विषो वनः॥ २॥ 
इन्च मृडयाति नो न नॉ: पद नंशत्‌। भ भवाति उ गोर्परीणसा महे म॑न्दन्तु राधंसे। सरो गौरो यथां पिब॥३॥ |, 
इन्द्र आशा यस्परि सवीभ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विच॑र्षणिः ॥७॥ अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रंमर्च यथां विदे। सूनु स॒त्यस्य॒ सत्प॑तिम्‌॥ ४॥ 9 
Se १ र आ हर्रयः ससूज्जिरेऽरुंषीरधिं बर्हिषिं। यत्राभि संनवांमहे॥ ५ ॥ 


एकविंशं सूक्तम्‌ द्र 
[२१३ एकविंशं सूक्तम ९६-०१ १भक्रर्टु६१५ ०१ ०।अऋशिरं' दुदुहे वञ्रिणे मरधु। यत्सींमुपह्रे विदत्‌॥६॥ |. 


ऋषि: --सव्य:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १-९ जगती; 


अथर्ववेद 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 

„आ तू ज॑ इन्द्र मद्र्यग्धिवान: सोम॑पीतये। हरिभ्यां याह्यद्रिवः १ ॥ 
स॒त्तो होतां न ऋत्विय॑स्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । अयुं्न्प्रातरद्र॑यः॥ २॥ 
इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ ब॒र्हिः सींद। वीहि शूर पुरोडाश॑म्‌॥ ३॥ 
रारन्धि सव॑नेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ४॥ 
म॒तयः सोमपामुरुं रिहन्ति शर्वसस्पतिम्‌। इन्द्र॑ व॒त्सं न मातर॑:॥ ५॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वा| महे। न स्तोतारं' निदे क॑रः॥ ६॥ 
वयमिन्द्र त्वायवों हविष्म॑न्तो जरामहे। उत त्वमंस्मयुर्वसो ॥ ७॥ 
मारे अस्मद्दि मुंमुचो हरिंप्रियार्वाङ्‌ यांहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह॥ ८ ॥ 
अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां। घृतस्नू बर्हिरासदें॥ ९॥ 

[ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:- गायत्री ॥ 

उप॑ नः सुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌। हरिभ्यां यस्तै अस्म॒युः ॥ ९॥ 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि बर्हिछां ग्राव॑भिः सुतम्‌। कुविन्वस्यि तृप्णव॑:॥ २॥ 
इन्द्रैमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवृते सोमंपीतये॥ ३॥ 
इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। उक्थेभि: 'कुत्रिदागम॑त्‌॥ ४॥ 
इन्द्र सोमा: सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो। जठरे वाजिनीवसो ॥ ५॥ 
विद्या हि त्वां धनंजयं वाजेंघु दधृषं क॑वे। अधां ते सुम्नमीमहे ६॥ 
इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब। आरत्या वृष॑भिः सुतम्‌॥ ७॥ 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्येई सोमं चोदामि पीतयें। एष रारन्तु ते हदि॥ ८ ॥ 
त्वा सुतस्य॑ पीतयें प्रत्नमिन्द्र हवामहे। कुशिकासो अव॒स्यव॑ः ॥ ९॥ 

[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-१-६ गोतमः; ७ अष्टकः॥ देवता-इन्द्र: ॥ 
छऱ्द:-१-६ जगती; ७ त्रिष्टुप्‌॥ 


अश्वांवति प्रथ॒मो गोषु 
तमित्पृणक्षि वसुंना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥ ९॥ 


अधि द्वयोरदधा 
` असंयत्तो व्रते तें 


CC-0, Panini Kanya Mah 


Digitized By SlddhaRkeseGangotri Gyaan Kosha 


विंशं काण्डम्‌ 
आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ इद्धाग्र॑यः शम्या ये सुंकृत्ययां। 
सर्व पणेः सम॑विन्दन्त॒ भो्ज॑नमश्वांवन्तं गोम॑न्त॒मा पशुं नर॑ः॥ ४॥ 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो' व्रतपा वेन आजं॑नि। 
आ गा आजदुशना काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातममृतं यजामहे॥ ५ ॥ 
बर्हिवां यत्स्व॑प॒त्याय॑वृज्यतेऽ्को वा श्लोक॑माघोष॑ते दिवि। 
ग्रावा यत्र वदंति कारुरुक्थ्य)स्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति॥ ६॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्ण॑ इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व॒ तुभ्य॑म्‌। 
इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः॥ ७॥ 
[ २६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-१-३ शुनःशेपः; ४-६ मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः-गायत्री॥ 
योगेयोगे त॒वस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे। सखांय इन्द्रमूतयें॥ १ ॥ 
आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्त्रिणींभिरूतिभिं: । वाजेभिरुप नो हब॑म्‌॥ २॥ 
अनु प्रल्लस्यौर्कसो हुवे तुंविप्रतिं नर॑म्‌। यं ते पूर्व” पिता हुवे॥ ३॥ 
युञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं चर॑न्तं परिं त॒स्थुर्षः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ ४॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नृवार्हसा ॥ ५॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसें। समुषद्भिरजायथाः ॥ ६॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--गायत्री॥ 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ॥ ९॥ 
शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणें। यद॒हं गोप॑तिः स्याम्‌॥ २॥ 
धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यज॑मानाय सुन्वते। गामश्वं पिप्युषी दुहे॥ ३॥ 
न तें वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्र देवो न मर्त्य! । यद्दित्ससि स्तुतो म॒घम्‌॥ ४॥ 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यव्॑तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि॥५॥ 
वावृधानस्य॑ ते व्य विश्वा धनानि जिग्युष॑: । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे।॥॥ ६ ॥ 
[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -- ज्याच रॉ ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
व्यनऱ्तारक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌॥ ९॥ 
उद्रा आंजदङ्किरोभ्य रा 


Co आविष्कृण्वन्गुहा सती: । अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्‌॥ २॥ 
अ ह इढानिं दूंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे॥ ३॥ 
&णमूमिर्मदत्रिलू लो इन्द्राजिरायते। चि ते मदां अराजिषुः ॥ ४॥ 


अथर्ववेद 

[२९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-गोषूक्त्यश्वसूक्तिनी ॥ देवता-डइन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युंक्थवर्धन:। स्तोतृणामुत भ॑द्रकृत्‌॥ १ ॥ 
इन्द्रमित्केशिना हरीं सोमपेयांय वक्षतः। उर्प यज्ञं सुराध॑सम्‌॥ २॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर॑ इन्द्रोद॑वर्तयः। विश्वा यदज॑य॒ स्पूर्ध:॥ ३॥ 
मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः। अव दस्यूँरधूनुथाः॥ ४॥ 
असुन्वामिन्द्र संसदं विषूंची व्युनाशयः। सोमपा उत्तरो भर्व॑न्‌॥ ५॥ 

[ ३०] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बरुः सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-जगती॥ 

प्र तें महे विदथें शंसिषं हरी प्र तें वन्वे बनुषों हर्यतं मर्दम्‌। 
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर॑ः॥ १॥ 

हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सर्दः। 
आ यं पृणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शूषं हरिंवन्तमर्चत॥ २॥ 

सो अस्य वज्रो हरितो य आय॒सो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्यो:। 
द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे॥ ३॥ 

दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद्व्रो हरितो न रंह्यां। 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः स॒हस्र॑शोका अभवब्दरिंभरः ॥४॥ 

त्वंत्व॑महर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑भिः 
त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य१ मसामि राधों हरिजात हर्यतम्‌॥ ५॥ 

[३९] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बरुः सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-जगती॥ 

ता व्॒रिण मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथें वहतो हर्यता हरीं। 
पुरूण्यस्मै सर्वनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे ९॥ 

अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्हरंयो हरीं तुरा। 
अर्वाद्धियों हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे॥ २॥ 

हरिश्मशारुहरिंकेश आयसस्तुंरस्पेये यो ह॑रिपा अवर्धत। 
अर्वद्भिर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वां दुरिता पार्रिषद्धरी॥ ३ ॥ 

स्रुवे यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजांय॒ हरिणी दविंध्वत: । 
प्र यत्कृते च॑म॒से मर्मृजद्धरी पीत्वा मद॑स्य हर्य॒तस्यान्ध॑सः ॥ ४॥ 

उत स्म सबं हर्य॒तस्य॑ पस्त्योईरत्यो न वाजं हरिंबाँ अचिक्रदत्‌। 


मही चिद्धि थिषणाहर्यदोजंसा बृहद्वयो दधिषे हधितीश्च्ष। ६) Maha 
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विंशं काण्डम्‌ 
[३२ द्वात्रिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बरु: सर्वहरिर्वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- ९ जगती; 
२, ३ त्रिष्टुप्‌॥ 
आ रोद॑सी हर्यमाणो महित्वा नव्य॑नव्यं हर्यसि मन्म॒ नु प्रियम्‌। 
प्र पस्त्यमिसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हर॑ये सूर्याय ॥१॥ 
आ त्वां हर्यन्तं प्रयुजो जर्नानां रथें वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन्यज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ ॥२॥ 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सव॑नं केव॑लं ते । 
ममद्धि सोमं मधुंमन्तमिन्द्र स॒त्रा वृषं जठर आ वृषस्व ॥३॥ 
[ ३३ ] त्रयोत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अष्टकः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अप्सु धूतस्य॑ हरिवः पिबेह नृभिं: सुतस्य॑ जठर पृणस्व 
मिमिक्षुर्यमङ्र॑य इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद॑मुक्थवाहः॥ १॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्ण॑ इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व तुभ्य॑म्‌। 
इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः॥ २॥ 
ऊती श॑चीव॒स्तव॑ वीर्येणि वयो दर्धांना उशिज॑ ऋतज्ञाः। 
प्रजाव॑दिन्द्र मनुंषो दुरोणे त॒स्थुर्गणन्तः सध्चमाद्यांसः॥ ३॥ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः [ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


क्रषि:- गृत्समद: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
यो जात एव प्र॑थ॒मो मर्नस्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूंषत्‌। 


` यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नृम्णस्य॑ मह्या स ज॑नास इन्त्रः॥ १॥ ` 


यः पृथिवीं व्यर्थमानामदुंहद्यः पर्वतान्प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌। 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्त॑भ्नात्स ज॑नास इन्द्र:॥ २॥ 
यो हत्वाहिमरिंणात्सस सिन्धून्यो गा उदाज॑दप॒धा बलस्यं। 
यो अश्मनोरन्तरग्रिं ज॒जान॑ संवृक्समत्सु स ज॑नास इन्द्रः॥ ३॥ 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमध॑रं गुहार्कः। 
श्वन्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स ज॑नास इन्द्रः॥ ४॥ 
यं स्मां पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम्‌ 
सो अर्यः पुष्टीर्विजइबा मि॑नाति श्रद॑स्मै धत्त स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ५॥ 
यो र॒ध्रस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः। 
'युक्तखराजमरो0योपडिविला सुंशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्रः॥६॥ 


I उठ 


'यस्याश्‍वांस: प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथांसः। 

य: सूर्य य उषसं ज॒जान यो अपां नेता स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥७॥ 
यं क्रन्द॑सी संय॒ती विह्वयेते परेऽव॑र उभया अमित्रां:। 
समानं चिद्रथ॑मातस्थिवांसा नानां हवेते स ज॑नास इन्द्रः ॥८॥ 
यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनांसो यं युध्य॑माना अव॑से हव॑न्ते। 

यो विश्व॑स्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्रः ॥ ९॥ 
यः शश्व॑तो मह्योनो दधांनानम॑न्यमानाञ्छवीं जघानं । 

यः शर्धते नानुददाति शुध्यां यो दस्योर्हन्ता स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ १०॥ 
यः शम्ब॑रं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां श॒रद्यन्वविन्दत्‌। 
ओजायमानं यो अहि जघान दानुं शयानं स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ ९९॥ 
यः शम्ब॑रं प्॒यत॑र॒त्कसीभिर्योऽचांरु कास््रापिंबत्सुतस्य॑ । 
अन्तर्गिरी यज॑मानं बहुं जनं यस्मित्रामूर्छत्स ज॑नास इन्द्र: ॥९२॥ 
यः स॒पतर॑श्भिर्वृषभस्तुविंष्मानवासुंजत्सर्तवे सप्त सिन्धून्‌ । 

यो रौहिणमस्फुंरदद्र॑बाहु्यामारोह॑न्तं स ज॑नास इन्द्र ॥१३॥ 
द्यावा चिदस्मै पृथिवी न॑मेते शुष्माच्चिदस्य पर्व॑ता भयन्ते। 

यः सोमपा निचितो वञ्रंबाहुर्यो वज्रहस्तः स ज॑नास इन्द्रं:॥ ९४॥ 
पयः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंस॑न्तं यः श॑शमानमूती। 

यस्य॒ ब्रह्म वर्धनं यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्र: ॥९५॥ 
जातो व्यख्यित्पित्रोरुपस्थे भुवो न बेद जनितुः पर॑स्य। 


स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद्‌ व्र॒ता देवानां स ज॑नास इन्द्रं:॥९६॥ . 


यः सोमंकामो हर्यश्वः सूरिर्यस्माद्रेज॑न्ते भुव॑नानि विश्वां। 
यो ज॒घान शम्ब॑रं यश्च॒ शुष्णं य एंकवीरः स ज॑नास॒ इन्त्र॑ः॥ ९७॥ 
यः सुन्वते पच॑ते दुध आ चिद्वाजं दर्दर्षि स किलांसि सत्यः। 
बय त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरांसो विदथमा वंदेम॥ १८ ॥ 
[ ३५] पञ्चत्रिंशं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-नोधाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
अस्मा इदु प्र त॒वसे तुराय प्रयो न हंमिं स्तोमं माहिँनाय। 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततंमा॥ ९॥ 
अस्मा इदु प्रय॑इव प्र यंसि भराम्याङ्गूषं बाधे सुवृक्ति। 
इन्द्राय हुदा मन॑सा मनीषा प्रलाय पत्ये थियो मर्जयन्त॥ २॥ 
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क विंशं काण्डम्‌ 
अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षा भरांम्याड्गूषमास्येनि । 
मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुंवृक्तिभिंः सूरिं वांवृधध्ये ॥३॥ 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं नं तष्टेव तत्सिनाय। 
गिरश्च गिवींहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिंराय॥ ४॥ 
अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रांयाक जुह्वाई सम॑ञ्जे। 
वीरं दानौक॑सं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्र॑वसं दर्माण॑म्‌॥५॥ 
अस्मा इदु त्वष्टां तक्षद्वज्रं स्वप॑स्तमं स्वर्ययै रणांय। 
चृत्रस्य॑ चिद्विदद्येन मर्म तुजन्नीशांनस्तुज॒त्ा किंयेधाः॥ ६॥ 
अस्येद्‌ मातुः सर्वनघु स॒द्यो महः पितुं पपिवां चार्वत्नां। 
मुषायद्विष्णुः पच॒तं सहीँयान्विध्य॑द्राहं तिरो अद्विमस्तां॥ ७॥ 
अस्मा इदु ग्राश्चिंददेवपल्लीरिन्द्रांयार्क॑म॑हिहत्य॑ ऊवुः। 

परि द्यावापृथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य॒ ते म॑हिमानं परि ्टः॥ ८ ॥ 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्व्राडिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणांय॥ ९॥ 
अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं वि वृश्चद्वज्रेण वृत्रमिन्द्र:। 

गा न व्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सच्रेंताः॥ १०॥ 
अस्येदुं त्वेषसां रन्त॒ सिन्ध॑व॒ः परि यद्दज्रण सीमय॑च्छत्‌। 
ईशानकृद्दाशुषे दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः॥ ११॥ 
अस्मा इदु प्र भ॑रा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः। 

गोर्न पर्व वि र॑दा तिरश्चेष्यन्रणीस्यपां चरष्यें॥ ९२॥ 
अस्येदु प्र ब्राँहे पूर्व्याणि तुरस्य कर्मीणि नव्य॑ उक्थैः। 

सुधे यदिष्णान आयुंधान्यृघायमांणो निरिणाति शत्रन्‌॥ ९३॥ 
अस्येदु भिया गिरयश्च दुढा द्यावा च॒ भूमां जनुषस्तुजेते । 

उपों वेनस्य जोगुंवान ओणि स॒द्यो भुवद्वीर्याय नोधाः ॥ ९४॥ 
अस्मा इदु त्यदनुं दाय्येषामेको यद्रत्ने भूरेरीर्शांनः। 

प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुच्विंमावदिन्त्रः॥ ९५॥ 
एवा तें हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌। 

ऐषुं विश्वपेशसं थियं धा: प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १६ ॥ 
[ ३६] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजः ॥ देवता se 
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अथर्ववेद 
य एक इब्दव्यश्‍चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्चि आभि:। 
यः पत्य॑ते वृषभो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌॥ ९॥ 
तमु नः पूर्वे पितरो नव॑ग्वाः सप्त विप्रांसो अभि वाजर्य॑न्तः। 
नक्षद्दाभ॑ ततुरिं पर्वतेष्ठामङ्रौघवाचं मतिभिः शारर्विष्ठम्‌॥ २॥ 
तमींमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीर॑स्य जृवर्तः पुरुक्षोः। 
यो अस्कृधोयुरजरः स्वुर्विन्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यैं॥ ३॥ 
तन्नो वि वोंचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्नमिंन्द्र। 
कस्ते भागः किं वयो दुध खिद्दः पुरुहूत पुरूवसोऽसुरघ्नः ॥ ४॥ 
तं पृच्छन्ती वञ्र॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्व॑री यस्य॒ नू गीः। 
तुविग्राभं तुविकूर्मि र॑भोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छं॥ ५॥ 
अया ह त्यं माययां वावृधानं म॑नोजुवां स्वतव॒ः पर्वतेन। 
अच्युता चिद्वीढिता स्वोजो रुजो वि दुढा ध्रषता विरप्शिन्‌॥ ६॥ 
तं वो धिया नव्य॑स्या शर्विष्ठ प्रत्नं प्रत्नवत्परितंसयध्ये । 
स नों वक्षदनिमानः सुवहोन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि॥ ७॥ 
आ जनाय ड्रुह्व॑णे पार्थिवानि दिव्यानिं दीपयोऽन्तरिक्षा। 
तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्त्र॑ह्यद्विषें शोचय क्षामपश्च॑॥ ८॥ 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जग॑तस्त्वेषसंदुव्ह्‌। 
धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि माया: ॥ ९॥ 
आ संयत॑मिन्द्र णः स्वस्तिं शंत्रुतूयीय बृहतीममश्वाम्‌। 
यया दासान्यायॉणि वृत्रा करों वज्रिन्त्सुतुका नाहुंबाणि॥ १०॥ 
स नों नियुद्धि: पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो। 
न या अदेवो वर॑ते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्र्यद्रिक्‌ ॥ ११॥ 
[ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठटः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वांः। 
यः शश्व॑तो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः॥ ९॥ 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुभूंमाणस्तन्वा[ समये । 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्यस्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्ष॑न्‌॥ २॥ 
त्वं धृष्णो धृष॒ता वीतईंव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदास॑म्‌। 
प्र पौरुकुत्सिं त्रसदंस्युमावः क्षेत्र॑साता वृत्रहत्येषु पूरम्‌ ९४ 
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त्व॑ नृभिर्नृमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। 

त्वं नि दस्यु चुमुरिं धुनिं चास्वापयो द॒भीत॑ये सुहन्तुं॥ ४॥ 

तव॑ च्यौल्रानि वञ्रहस्त तानि नव यत्पुरो नव॒तिं च॑ स॒द्यः। 

निवेश॑ने शततमारविंवेषीरहं च वृत्रं नमुंचिमुताह॑न्‌ ॥५॥ 

सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातह॑व्याय दाशुषे सुदासें। 

वृष्णे ते हरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु त्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌॥६॥ 

मा तें अस्यां संहसावन्परिष्टावघायं भूम हरिवः परादै । 

त्रायंस्व नो$वृकेभिर्वरूथैस्तव॑ प्रियासः सूरिषु स्याम non 

प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो. मदेम शरणे सखांयः। 

नि तुर्वशं नि याद्व॑ शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌॥८॥ 

सद्यश्चिन्नु तें मघवन्नभिष्टौ नर॑ः शंसन्त्युक्थशास उक्था। 

ये ते हवेभिर्वि पर्णीरदांशन्नस्मान्वृंणीष्ख युज्याय तस्मैं॥९॥ 

एते स्तोमां नरां जतम तुभ्य॑मस्मङ्रयुञ्चो दद॑तो मघानिं। 

तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भू: सखा च शूरोऽविता च॑ नुणाम्‌॥ १०॥ 

नू ईन्द्र शूर स्तर्वमान ऊती ब्रह्मंजूतस्तन्वा| वावृधस्व। 

उप॑ नो वाजान्मिमीह्युप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ११॥ 
अथ पञ्चमोऽनुवाकः [ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः १-३ इरिम्त्रिठिः; ४-६ मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मर्म॥ १॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः श्रृणु॥२॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा व॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः। सुतावन्तो इवामहे॥ ३॥ 
इन्द्रमिद्वाथिनों बृहदिन्र॑मर्केभिंरर्किंण॑:। इन्द्रं वाणीरनूषत nn 
इन्द्र इब्दर्योः सचा संमिश्ल आ च॑चोयुजां। इन्द्रों वज्री हिरण्यय॑:॥५॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्िवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ ६॥ 

[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:- १ मधुच्छन्दाः; २-५ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेंभ्यः। अस्माकमस्तु केव॑लः॥ १॥ 
व्य$न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्री यदभिनद्वलम्‌ ॥२॥ 
उद्रा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सती: । अर्वाञ्चं नुनुदे व॒लम्‌॥ ३॥ 


ह तळी वो दुढानिं दुंहितानिं च। स्थिराणि न प॑शाणुदे॥ ४॥ | 
अपामू्िमरदन्रिव स्ताम इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः॥५॥ | pl 


अथर्ववेद 
[४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --मधुच्छन्दा:॥ देवता-१, २ इन्द्रः; ३ मरुतः॥ 
'छन्द:- गायत्री ॥ 
इन्द्रेण सं हि दृक्ष॑से संजग्मानो अबिंभ्युषा। मन्दू स॑मानव॑र्चसा॥ १॥ 
अनवदोरभिद्युभिर्मख: सहस्वदर्चति। गणौरिन्द्र॑स्य काम्यैः ॥२॥ 
आदह॑ स्व॒धामनु पुन॑र्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम॑ य॒ज्ञिय॑म्‌ ॥३॥ 
[ ४९] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रं दधीचो अस्थभिर्वुत्राण्यप्रतिष्कुतः। ज॒घान॑ नव॒तीर्नव॑ १॥ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतिष्वपंश्रितम्‌। तद्विँदच्छर्यणाव॑ति॥ २॥ 
अत्राह गोर॑मन्वत नाम त्वष्टुरपीच्युम्‌। इत्था चन्द्रमंसो गृहे॥ ३॥ 
[४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -कुरुसुति:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
'वाचंमष्टापंदीमहं नर्वस्रक्तिमृतस्पृशंम्‌। इन्द्रात्परिं तन्व{ ममे॥ ९॥ 
अनु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्षंमाणमकृपेताम्‌। इन्द्र यईस्युहा भव: ॥ २॥ 
उत्तिष्ठज्ञोजंसा सह पीत्वी शिप्रें अवेपय:। सोम्र॑मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ ३ ॥ 
[ ४३] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ रे 
ऋषि:--त्रिशोक:॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृथ॑:। वर्स स्पार्हं तदा भ॑र॥ ९॥ 
| यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशीने पराभृतम्‌। वसु स्पार्हं तदा भ॑र॥२॥ 
|| यस्य॑ ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति। वसु स्पार्हं तदा भ॑र॥ ३॥ 
| [ ४४] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
कन ऋषि:--इरिम्बिठि:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
अ सम्राजे चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भि:। नर॑ नृषाहं मंहिष्ठम्‌॥ ९॥ 
यस्मिन्नुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रव॒स्या] आपामवो न स॑मुद्रे॥ २॥ 
तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृलुम्‌। म॒हो वाजिनं सनिभ्य॑ः॥ ३॥ 
[४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
३ ऋषि:-शुनःशेपो देवरातापरनामा॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
अयमुं ते सर्मतसि कपोतंइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ १॥ 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वीहो वीर यस्य॑ ते। विभूतिरस्तु सूनृतां॥ २॥ 
ऊर्ध्वस्ति्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो। समन्येषु ८ 
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[ ४६] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इरिम्बिठिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतीरं ज्योतिः समत्सुं। सास॒ह्यांसं युधामित्रांन्‌॥ १॥ 
स नः पप्रिं: पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः। इन्द्रो विश्वा अति द्विषं:॥२॥ 
स त्वं न॑ इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। अच्छा च नः सुम्नं नेंषि॥ ३॥ 
[ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-३ सुकक्षः; ४-६, १०-९२ मधुच्छन्दाः; ७-९ इरिम्बिठिः; 
१३-२९ प्रस्कण्वः॥ देवत्ता-२-१२ इन्द्रः; १३-२१ सूर्यः॥ 
छन्दः-गायत्री॥ 

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृषां वृषभो भुंवत्‌॥ १॥ 
इन्द्रः स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः। झुम्नी श्लोकी स सोम्यः॥ २॥ 
गिरा वज्रो न संभूतः सब॑लो अन॑पच्युतः। ववक्ष ऋष्यो अस्तृंतः॥ ३॥ 
इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्र॑मर्केभिंरर्किण॑:। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्धर्यो: सचा संमिंश्ल आ वंचोयुजाँ। इन्द्रो वज्री हिंरण्यय॑:॥५॥ 
इन्द्रों दीर्घाय चक्षस आ सूर्य' रोहयदिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ ६ ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मम ॥७॥ 
आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः शृणु॥८॥ 
ब्रह्माण॑स्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः। सुतार्व॑न्तो हवामहे॥ ९॥ 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चर॑न्तं परिं तस्थुर्ष:। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥१०॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नृवाह॑सा॥९९॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिंरजायथा: ॥ १२॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव॑:। दृशे विश्वांय सूर्यम्‌॥ ९३॥ 
अप त्ये तायवों यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तर्भिः। सूराय विश्वच॑क्षसे॥ ९४॥ 
अद्‌ंश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्रयो यथा॥ ९५॥ 
तरणिर्विशवदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमा भांसि रोचन॥ १६॥ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विश॑ः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुंषी:। प्रत्यङ्‌ विश्वं स्व दशे ॥ ९७॥ 
येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनां अनु। त्वं वरुण पश्य॑ंसि ॥ १८ ॥ 
वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभि:। पश्यं जन्मानि सूर्य॥ १९॥ 
सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षणम्‌॥ २० ॥ 


लत्तातृह् Kany Man Siri सूरो रथ॑स्य नप्त्याः | तार्भिर्याति स्वयुक्तिभि: ॥२९॥ 
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[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ [ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-३ खिलः; ४-६ उपरिनभ्रवः सार्पराज्ञी वा॥ देवता-१-३ सूर्यः; ऋषि:- १, २ प्रस्कण्वः; ३, ४ पुष्टिगु:॥ देवता-इन्द्रः॥ 
४-६ गौ:॥ छन्दः- गायत्री ॥ छन्द:- बार्हत: प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा- सतोबृहती )॥ 
अभि त्वा वर्च॑सा गिरः सिज्च॑न्तीराच॑रण्यव॑:। अभि व॒त्सं न धेनव॑:॥ १॥ अभि प्र व: सुराधंसमिन्द्रंमर्च यर्था विदे I 
ता अर्षन्ति शुभ्रिय॑ः पृज्च॑न्तीर्वर्चसा प्रियः। जातं जात्रीर्यथां हुदा॥ २॥ यो ज॑रितृभ्यों मघवां पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्ष॑ति॥ १॥ 
वज्रांपव॒साध्य॑ः कीतिर्भ्रियमांणमाव॑हन्‌। मह्यमायुर्घृतं पय॑ ॥३॥ शतानींकेव प्र जिंगाति धृष्णुया हन्तिं वृत्रार्णि दाशुषे । 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरे पुरः। पितरं' च प्रयन्तस्व|ः nn गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजंस: ॥ २॥ 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणाद॑पान॒तः। व्य॑ख्यन्महिषः स्वः ॥५॥ प्र सु श्रुतं सुराध॑स॒मचीं शक्रमभिष्टये । 
त्रिंशब्धामा वि राजति वाक्य॑तङ्गो अंशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्युभिं: ॥ ६ ॥ यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वर्सु॑ सहस्नेंणेव मंहते॥ ३ ॥ 


'श॒तानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो मही: । 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
गिरिर्न भुज्मा म॒घव॑त्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः ॥ ४॥ 


ऋषिः- १-३ खिलः; ४, ५ नोधाः; ६, ७ मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ 


छन्दः १-३ गायत्री; ४-७ बार्हतः प्रगाथः ( समा- [५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
बृहती+विषमा-सतोबृहती )॥ ऋषिः मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बृहती ॥ 
यच्छक्रा वाचमारुहन्नन्तरिक्षं सिषासथः। सं देवा अ॑मदन्वृषां॥ १ ॥ वयं घ॑ त्वा सुतार्वन्त आपो न वृक्तबर्हिषः। 
श॒क्रो वाचमधूँष्टायोरुंवाचो अधृष्णुहि। मंहिष्ठ आ मंदर्दिविं॥ २॥ पवित्र॑स्य प्रस्त्रब॑णेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते॥ ९॥ 
शक्रो वाचमर्धृंष्णुहि धार्म॑धर्मन्विरांजति। विम॑दन्बर्हिरासर॑न्‌॥ ३॥ स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिन॑:। 
तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्ध॑स 'कदा सुतं तृंषाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्र स्वब्दीव वंस॑गः ॥ २॥ 
अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र॑ गीभिर्नवामहे॥४॥ कण्वेंभिर्धष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहुस्त्रिण॑म्‌ । 
द्युक्षं सुदानुं तव्रिंषीभिरावृंतं गिरिं न पुरुभोजंसम्‌। पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥३॥ 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहर्त्रिणै मक्षू गोर्मन्तमीमहे॥ ५ ॥ [ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वचित्तये । ऋषि:-मेध्यातिथि: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- बृहती ॥ 
येना यतिभ्यो भृग॑वे धने हिते येन प्रस्कण्वमा्विथ ॥६॥ क ई' वेद सुते सचा पिबन्तं कद्दयों दथे। 
येना समुद्रमस॑जो महीरपस्तर्दिन्द्र वृष्णिं ते शर्वः। अयं यः पुरो विभिनत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्र्यन्ध॑सः ॥ ९॥ 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे॥ ७॥ दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा च॒रथं दधे। 


नकिष्ट नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑रस्योज॑सा॥ २॥ 
य उग्रः सन्ननिष्टतः स्थिरो रणाय संस्कृत. । 
यर्दि स्तोतुर्मघर्वा शृणवद्धवं नेन्द्री योष॒त्या ग॑मत्‌॥३॥ 


[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः 


( बृहती+सतोबृहती )॥ - 
कन्नव्यों अतसीनों तुरो गणीत मर्त्यः । [0 उवर नाः 
नही अलसय) सिमान स्वर्गिणत्त आजशुः॥।९।॥ ऋपिः-रेभः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ अतिजगती; २, ३ उपरिष्टाद्बृहती ॥ 


कर्ढु स्तुवन्त॑ ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र॑ ओहते। विश्वाः पृत॑ना अभिभूत॑रं नरं' सजूस्त॑तक्षुरिन्द्रें जजनुश्च राजसें। 
कदा हव॑' मघवन्निन्द्र सुन्वतः कर्दु स्तुवत आ (प्न) (३१/३ 2१ :्ररील्ख्र॥।वखर्रिङ ०कःष्मामुरिमुतोग्रमोजि्ठं तवसं' तर॒स्विन॑म्‌ ॥९॥ 


अथर्ववेद 
सर्मी रेभासों अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतयें । 
स्वपतिं यदी वृधे थृतत्नंतो ह्योजंसा समूति्भि ॥२॥ 
नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेषं विप्रां अभिस्वरां । 
सुदीतयों वो अद्दुहो$पि कर्णे' तरस्विनः समृक्वंभिः॥ ३ ॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--रेभ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-९ अतिजगती; २, ३ बृहती॥ 
तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्रं स॒त्रा दर्धांनमप्र॑तिष्कुतं शार्वासि। 
मंहिंछो गीर्भिरा च॑ यज्ञियों ववर्तद्राये नो विश्वां सुपथां कृणोतु वज्री॥ १॥ 
या इन्द्र भुज आभ॑रः स्वर्वि असुरेभ्यः 
स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य वर्धय॒ ये च त्वे वृक्तबर्हिषः॥ २॥ 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्यंयम्‌ । 
यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेहि मा पणौ॥ ३॥ 
[ ५६] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पञङ्किः॥ 
इन्द्रो मदांय वावृधे शव॑से वृत्रहा नृभिं 
तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भं हवामहे स वाजेषु प्र नोंऽविषत्‌॥ १॥ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददि 
असिं दभ्रस्य चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसु॥ २॥ 
यदुदीरत आजयों धृष्णवे धीयते धनां 
युक्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसी दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दध:॥ ३॥ 
मदेमदे हि नों ददिर्यूथा गवांमृजुक्रतुं 
सं गृभाय पुरू शतोभ॑याहुस्त्या वस॑ शिशीहि राय आ भ॑र ४॥ 
मादय॑स्व सुते सचा शव॑से शूर राध॑से 
विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप क्लामान्त्ससुज्महेऽथां नोऽविता भव॥ ५॥ 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वँ पुष्यन्ति वार्य॑म्‌ 
अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदांशुषां तेष नो वेद आ भ॑र॥ ६॥ 
[५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-१-३ मधुच्छन्दाः; ४-७ विश्वामित्रः; ८-१० गृत्समदः; 
११-१६ मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९-६, 
८-१० गायत्री; ७ अनुष्टुप्‌; १९-१६ बृहती॥ 
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वण्महाँ अंसि सूर्य बडांदित्य महाँ असि । 
सुरूपकृलुमूतयें सुदुघामिव गोडुहें। जुहूमसि चर्विद्यत्रि Panini Kanya शि Vidyal 


विंशं काण्डम्‌ 
उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मद॑ः॥ २॥ 
अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य॒ आ ग॑हि॥ ३॥ 
शुष्मिन्तमं न ऊतयें द्युम्निनं पाहि जागृंविम्‌। इन्द्र सोमं शतक्रतो ४॥ 
इन्द्रियार्णि शतक्रतो या ते जनेंषु पञ्चस्‌। इन्द्र तानिं त आ वृंणे॥५॥ 
आगंन्निन्द्र श्रवो बृहद्‌ द्युम्नं द॑धिष्व दुष्टरंम्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि॥६॥ 
अर्वावतो न आ गह्यथों शक्र परावत॑ः। 
उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि॥ ७॥ 
इन्द्रं अङ्ग महद्भयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच॑र्षणिः॥ ८॥ 
इन्द्रश्च मृडयाति नो न न॑ः पश्चादघं नंशत्‌। भद्रं भ॑वाति नः पुरः॥९॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सवींभ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विच॑र्घणिः॥ १०॥ 
क ई' वेद सुते सचा पिब॑न्तं कद्वयो दधे। 
अयं यः पुरों विभिनत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्र्यन्ध॑सः॥ ९९॥ 
दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे। 
नकिंष्ट्रा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महाँश्च॑रस्योज॑सा॥ ९२॥ 
य उग्रः सन्ननिष्टूतः स्थिरो रणांय॒संस्कृंतः। 
यदि स्तोतुर्मघवां शुणवब्दवं नेन्द्रों योष॒त्या ग॑मत्‌॥ ९३॥ 
व॒यं घ॑ तत्वा सुताव॑न्त आपो न वृक्तन॑र्हिषः। 
पचित्र॑स्य प्रस्त्रब॑णेषु वृत्रहन्परि स्तोतारं आसते॥ ९४॥ 
स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनं । 
कदा सुतं तृषाण ओक आ ग॑म इन्द्र स्वब्दीव वंसंग:॥ १५॥ 
कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहुस्त्रिण॑म्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षु गोम॑न्तमीमहे ॥१६॥ 
[ ५८] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-१, २, नृमेधः; ३, ४ भरद्वाजः॥ देवता-९, २ इन्द्रः; ३, ४ सूर्यः॥ 


- बार्हतः प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती ) ॥ 
श्रार्यन्तइव सूर्य विश्वेदिन्त्र॑स्य भक्षत । 


वर्सूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागं न दींधिम॥ १॥ 
अनर्शरातिं वसुदामुपं स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ । 
सो अस्य कार्म विध॒तो न रोषति मनो दानाय॑ चोदय॑न्‌॥२॥ 


काइस्ते। असतो म॑हिमा प॑नस्ततेऽद्धा देब महा. अंसि॥३॥ 


बटू सूर्य श्रव॑सा महाँ असि स॒त्रा देव महाँ अंसि। 
मह्या देवानांमसुर्य]ः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥४॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः ९२, २ मेध्यातिथिः; ३, ४ वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-बार्हतः 
प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजितों धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रर्थाइव ॥९॥ 
'कण्वांइव भृग॑वः सूर्यीइव विश्‍वमिब्द्वीतमांनशु: । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महय॑न्त आयव॑: प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
- उदिन्र्व॑स्य रिच्यतेंऽशो धनं न जिग्युषः । 
य इन्द्रो हरिवान्नः द॑भन्ति तं रिपो दक्ष दधाति सोमिनिं॥ ३॥ 
मन्त्रमरञ्र् सुधितं सुपेश॑सं दधांत यज्ञियेष्वा | 
पूर्वीश्चन प्रसिंतयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुर्वत्‌॥ ४॥ 
र [६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-३ सुतकक्षः सुकक्षो वा; ४-६ मधुच्छन्दा;॥ देवता-इन्द्रः॥ 
'छन्‍्द:-गायत्री ॥ 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर॑ उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मर्न:॥ ९॥ 
एवा रातिस्तुंबीमघ विश्वेभिर्धायि धातृर्भिः। अधां चिदिन्द्र मे सचा॥ २॥ 
मो षु ब्रहोर्व तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः ॥ ३॥ 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विर॒प्शी गोम॑ती मही। पकवा शाखा न दाशुषें ॥ ४॥ 
एवा हि ते विभूंतय ऊतय॑ इन्द्र मार्वते। सद्यश्चित्सन्तिं दाशुषें॥५॥ 
एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥६॥ 
[६९] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -गोधूक्त्यश्वसूक्तिनौ ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
तं ते मद॑ गृणीमसि वृष॑णं पृत्सु सासहिम्‌ । 
उ लोककृल्ुमंद्रिवो हरिश्रिय॑म्‌ प 30 
येन ज्योतींष्यायवे मन॑वे च विवेदिथ । 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ २ ॥। 
तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथां ॥ 
वृष॑पत्नीर॒पो ज॑या दिवेदिंवे डे! 


इन्द्र! गीभिस्त॑विषमा विंवासत 


रस्ट्प्क्य्म्प्म्््क्म्म््यस्क्प्य्क्क्फ्स्प्क्क्य्व्य्क्क््व्क्क््क््क्च्व्व्व््व्क्व्य्व््न 
अथर्ववेद Digitized By SlddhantgeGangotri Gyaan Kosha विंशं 'काण्डम्‌ 


यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार॒ रोद॑सी । 
गिरॉरज्री अपः स्वर्विषत्वना nun 
स राजसि पुरुष्टुतँ एको वृत्राणि जिप्नसे ॥ 
इन्द्र जैत्रा श्रवस्या| च यन्त॑वे ॥६॥ 


_ [६२] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-४ सौभरिः; ५-७ नृमेधः; ८-१० गोषूक्त्यश्‍वसूक्तिनी ॥ 
देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९-४ काकुभः प्रगाथः ( विषमा- 
ककुप्‌ +समा-सतोबृहती ); ५-१० उष्णिक्‌ ॥ 

वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भर॑न्तोऽवस्यवः । 

चाजें चित्रं ह॑वामहे. ॥१॥ 

उप॑ त्वा कर्मत्रूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌। 

त्वामिद्ध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 

यो न॑ इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमुं व स्तुषे। 

सखाय इन्त्र॑मूतयें ॥३॥ 

हर्यश्वं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अरम॑न्दत। 

आ तु नः स व॑यति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां श॒तम्‌॥ ४॥ 
इन्द्राय साम॑ गायत विप्राय ब्रहते ब्रहत्‌। धर्मकृते विपश्चितं पनस्यवें॥ ५॥ 
त्वमिन्द्राभिभूर॑सि त्वं सूर्यमरोचयः। विश्वकर्मा -विश्वदेवो महाँ अंसि॥ ६ ॥ 
विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्वप रग॑च्छो रोचनं दिवः । देवास्तं इन्द्र सख्याय॑ येमिरे॥ ७॥ 
तम्ब॒भि प्र गायत पुरुहूतं पुंरुष्ठतम्‌। इन्द्र गीर्भिस्तविषमा विंवासत॥ ८॥ 
यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहों दाधार रोद॑सी। गि्रीरजों आपः स्वर्विषत्वना ॥ ९॥ 
स राजसि पुरुष्ठ त एको वृत्राणि जिप्नसे। इन्द्र जैत्रा श्रव॒स्या[च यन्त॑वे॥ ९०॥ 

[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९-२, ३ ( पूर्वार्धस्य) भुवनः साधनो वा; ३ ( उत्तरार्थस्य ) 
भरद्वाजः; ५-६ गोतमः; ७-९ पर्वतः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्दः- १-३ त्रिष्टुप्‌; ४-९ उष्णिक्‌ ॥ 

इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विशवे च देवाः। 

य॒ज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्र॒जां चादित्यैरिन्द्रः सह चींक्ळूपाति॥ १॥ 

आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिर॒स्माकं भूत्वविता तनूनांम्‌। 

हत्वाय॑ देवा असुंरान्यदाय॑न्देबा देवत्वर्मभिरक्षमाणा: ॥ २॥ 

प्रत्यञ्च॑मर्कम॑नयं छचींभिरादित्स्व॒धामिंघिरां पर्यपश्यन्‌। 


पुरु हूतं | 'पुरुष्टतम्‌ कज दन्त श॒तहिँमाः 
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य एक इद्विदयते चसु मतींय दाशुषे 


ईशांनो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥४॥ 
कदा मर्तमराधसं पदा क्लुम्पंमिव स्फुरत्‌। 
कदा नं: शुश्रवद्विर इन्द्रों अङ्ग nun 
यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति। 
उग्रं तत्प॑त्यते शव इन्द्रों अङ्ग १ ६॥ 
य इन्द्र सोम॒पात॑मो मर्द: शविष्ठ चेत॑ति । 
येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे ॥७॥ 
येना दशंग्वमधिंगुं वेपय॑न्तं स्वर्णिरम्‌ । 
येनां समुद्रमाविथा तमीमहे nen 
येन सिन्धुं' महीरपो रथीइव प्रचोदयः । 
पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥९॥ 


[६४] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १-३ नृमेधः; ४-६ विश्वमनाः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
'छन्द:-उष्णिक्‌ ॥ 


एन्द्र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंह्यः । 
गिरिर्न विश्वतंस्पृथुः पतिर्दिवः ॥९॥ 
अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी। 
इन्द्रासि सुन्ब॒तो वृधः पतिर्दिवः ॥२॥ 


त्वं हि शश्व॑तीनामिन्त्रं दर्ता पुरामसि । 
हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पत्तिर्दिव 


॥३॥ 
एदु मध्वों मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः। 
एवा हि वीर स्तव॑ते सदावृध WN 
इन्द्र स्थातर्हरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
उदांनंश शव॑सा न भन्दनां nun 
तं वो वाजांनां पतिमहूंमहि श्रवस्यवः । 
अप्रांयुभिर्यज्ेभिर्वावृधेन्यंम्‌ ॥६॥ 


[ ६५] पञ्चषष्टितम सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १-३ विश्वमना:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-उष्णिक्‌ ॥ 


एतो न्विन्द्र स्तवांम सखांय स्तोम्यं नर॑म्‌। 
कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 


विंशं काण्डम्‌ 
अगोरुधाय गविषें द्युक्षाय दस्म्यं वच॑ः । 
घृतात्स्वादीयो मधुँनश्च वोचत ॥२॥ 
यस्यामिंतानि वीर्याड न राधः पर्येतवे । 
ज्योतिर्न विश्वंमभ्यस्ति दक्षिणा ॥३॥ 


[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- १-३ विश्वमनाः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उष्णिक्‌॥ 
स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यम॑म्‌। अर्यो गयं मंह॑मानं वि दाशुषे॥ १॥ 
एवा नूनमुप॑ स्तुहि वैय॑श्व दशमं नव॑म्‌। सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणींनाम्‌॥ २॥ 
वेत्था हि निक्रीतीनां वञ्र॑हस्त परिवृज॑म्‌। अह॑रहः शुन्ध्युः प॑रिपदांमिव॥ ३॥ 
अथ षष्ठोऽनुवाकः [ ६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १-३ परुच्छेपः; ४-७ गृत्समदः॥ देवता-१, ६ इन्द्रः; २, ४ मरुतः; 

३, ५ अग्निः; ७ द्रविणोदा:॥ छन्दः- ९-३ अत्यष्टिः; ४-७ जगती॥ 
ब॒नोति हि सुन्वनक्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषों 
देवानामव द्विषंः। सुन्वान इत्सिंघासति सहस्त्रां वाज्यवृतः । 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं र॒यिं दंदात्याभुवंम्‌ 
मो षु वो अस्मदभि तानि पौंस्या सनां भूवन्झुम्नानि मोत 
जारिषुर्‌स्मत्प्रोत जारिषुः। यद्वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमंर्त्यम्‌। 
अस्मासु तन्म॑रुतो यच्च॑ दुष्टरं' दिधृता यच्च॑ दुष्टर॑म्‌ ॥ २॥ 
अग्नि होतारं मन्ये दास्व॑न्तं बसु! सूनुं सह॑सो जातवेंदसं विप्रं 
न जातवेंदसम्‌। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुह्लनस्य सर्पिष ॥ ३॥ 
यज्ञैः संमिंश्लाः पृषतीभि्ष्टिभिर्यामं छुआसों अञ्जिष्‌ं प्रिया उत। 
आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं’ पिबता दिवो नरः ॥४॥ 
आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन्होंतर्नि ष॑दा योनिषु त्रिषु । 
प्रतिं वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्रींध्रात्तव॑ भागस्य॑ तृप्णुहि ` ॥५॥ 
एष स्य तें तन्वो| नृम्णवर्धनः सह ओज॑: प्रदिवि बाह्लोर्हित । 
तुभ्यं' सुतो ब्राह्मणादा तृपत्पिंब ॥६॥ 
यमु पूर्वमहुंबे तमिदं हुवे सेदु हव्यों ददिर्यो नाम पत्य॑ते । 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोम' द्रविणोदः पिब॑ क्रहतुर्भिः ॥७॥ 

[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


॥९॥ 


८७८-0 का Kanya Maha Vidyalaya 0जेर्घफिलापधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- गायत्री ॥ 


अथर्ववेद 

सुरूपकूलुमूतयें सुदुर्घामिव गोदुहँ। जुहूमसि द्यविंद्यवि ॥९॥ 
उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मर्दः॥२॥ 
अथां ते अन्त॑मानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌। मा नो अर्ति ख्य आ ग॑हि॥३॥ 
परेंहि विग्रमस्तृंतमिन्द्रं' पृच्छा वरिपश्चित॑म्‌। यस्ते सर्खिभ्य आ वर॑म्‌॥ ४॥ 
उत ब्रुंबन्तु नो निदो निरन्यत॑श्चिदारत। दधांना इन्द्र इदुः ५॥ 
उत न॑ः सुभग अरि्वोचेयुर्दस्म कृष्टय॑ः। स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि॥ ६॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमा्द॑नम्‌। पतयन्म॑न्द॒यत्स॑खम्‌ ॥७॥ 
अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणांमभव:। प्रावो वाजेषु वाजिन॑म्‌॥ ८ ॥ 
तं त्वा वाजेंषु वाजिनं वाजयांमः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातयें॥ ९॥ 
यो रायोईवनिर्महान्त्सुपारः सुन्व॒तः सख्ां। तस्मा इन्द्राय गायत॥१०॥ 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गांयत। सखांय॒स्तोम॑वाहसः॥ १९॥ 
पुरूतमं' पुरूणामीशानं वार्यीणाम्‌। इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥१२॥ 

[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -मधुच्छन्दाः॥ देवता-१-११ इन्द्रः १२ मरुतः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
स घां नो योग आ भुवत्स राये स पुर॑ध्याम्‌। गमद्वाजेभिरा स न॑ः॥ ९॥ 
यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः। तस्मा इन्द्राय गायत॥२॥ 
सुतपाव्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। सोमासो दध्यांशिरः॥ ३॥ 
त्वं सुतस्य॑ पीतयें स॒द्यो वृद्धो अंजायथाः। इन्द्र ज्यैछठ्यांय सुक्रतो॥ ४॥ 
आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वणः। शं तें सन्तु प्रचॅतसे॥ ५ ॥ 
त्वां स्तोमां अवीवृधन्त्वामुक्था श॑तक्रतो। त्वां वर्धन्तु नो गिर॑ः॥ ६॥ 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहर्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्विश्वानि पौंस्यां ॥ ७ ॥ 
मा नो मती अभि ट्रुहन्तनूनांमिन्द्र गिर्वणः। ईशांनो यवया व॒धम्‌॥ ८ ॥ 
युञ्जत्तिं ब्रध्नम॑रुषं चर॑न्तं परि तस्थुर्षः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ ९॥ 
युञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नुवाहंसा ॥ १० ॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे। समुषद्भिर्जायथाः॥ ११ ॥ 
आदह॑ स्व॒धामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम॑ यज्ञियम्‌ ॥९२॥ 
ड [ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-९, २, ६-२० इन्द्रमरुतः; ३-५ मरुतः॥ 
छन्दः गायत्री ॥ 

बीड़ चिंदारुजत्रुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्लिंभिः। अर्विन्द उस्त्रिया अनुं॥ १॥ 
देव॒यन्तो यथां मत्िमच्छां विदद्वंसुँ गिर॑ः। महाम॑नूषर्तः 
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विंशं काण्डम्‌ 
इन्द्रेण सं हि दुक्ष॑से संजग्मानो अर्बिभ्युषा। मन्दू संमानर्वर्चसा॥ ३॥ 
अनवद्यौरभिद्युभिर्मखः सह॑स्वदर्चति। गणैरिन्द्र॑स्य काम्यैः ॥४॥ 
अतः परिज्म॒न्ना ग॑हि दिवो वां रोचनादधिं। सम॑स्मित्रृज्जते गिर्र: ॥५॥ 
इतो वां सातिमीर्महे दिवो वा पार्थिवादर्धि। इन्द्र॑ महो वा रर्जस:॥६॥ 
इन्द्रमिद्राथिनों बृहदिन्द्र॑मर्केभिंरर्किण॑ः। इन्द्रं वा्णीरनूषत nen 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंश्ळ आ वंचोयुर्जा। इन्द्रो व॒ज्री हिरण्ययः ८ ॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिंमैरयत्‌॥ ९॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥९०॥ 
इन्द्र वयं मंहाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजं वृत्रेष॑ वज्रिर्णम्‌॥ ११ ॥ 
स नों वृषन्नमुं चरुं सत्रांदावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥१२॥ 
तुञ्जेतुंञ्जे य उत्त॑रे स्तोमा इन्द्र॑स्य वज्रि्ण:। न विन्धे अस्य सुद्दुतिम्‌॥ १३ ॥ 
वर्षा यूथेव वंस॑गः कृष्टीरिंयर्त्योज॑सा। ईशानो अप्र॑तिष्कुतः _ ॥१४॥ 
य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यतिं। इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌ ॥९५॥ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माकमस्तु केव॑लः ॥ १६ ॥ 
एन्त्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासह॑म्‌। वर्षिष्ठमूतये भर ॥९७॥ 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रूणधांमहै। त्वोतांसो न्यर्व॑ता ॥ १८ ॥ 
इन्द्र त्वोतांस आ वयं वत्र घना द॑दीमहि। जयेम सं युधि स्पृर्ध:॥ १९॥ 
वयं शूरेंभिरस्तृभिरिन्ध त्वयाँ युजा वयम्‌। सासह्यार्म पृतन्य॒तः २० ॥ 
[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः- गायत्री ॥ 
महाँ इन्द्र: परश्च नु मंहित्वम॑स्तु वञ्रिणें। द्यौर्न प्रथिना शर्वः ॥ ९॥ 
समोहे वा य आशंत नर॑स्तोकस्य सनिंतौ। विप्रांसो वा धियायवः ॥ २॥ 
यः कुक्षिः सॉमपात॑मः समुद्रईव पिन्व॑ते। उर्वीरापो न काकुर्दः॥ ३॥ 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विर॒प्शी गोम॑ती मही । प॒क्वा शाखा न दाशुषे ॥ ४॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र माव॑ते। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषें॥ ५ ॥ 
एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥ ६॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अंभिष्टिरोज॑सा॥ ७॥ 
एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्रिं विश्वानि चक्रये॥ ८ ॥ 
मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेंभिर्विश्वचर्षणे। सचैषु स्निष्वा॥ ९॥ 
असूँग्रमिन्द्र ते गिर॒ः प्रति त्वामुदंहासत। अजोषा वृषभ पतिंम्‌॥ १० ॥ 


Cgfrfanini Kanye Naha पस) वेकः फीबापर्काग्राधं इन्द्र वरेंण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु॥ १९॥ 


अथर्ववेद 
अस्मान्त्सु तत्रं चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः। तुर्विद्युम्न यश॑स्वतः॥ १२॥ 
सं गोम॑दिन्द्र वाज॑बदस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌। विश्वायुर्धह्मक्षितम्‌॥ ९३॥ 
अस्मे धेहि श्रवों बृहद्‌ दयुम्नं संहस्त्रसातमम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष॑ः॥ १४॥ 
वसोरिन्द्ै वसुंप्ति गीर्िगृणन्त क्रग्मियंम्‌। होम गर्न्तारमूतये॥ १५॥ 
सुतेसुते न्योकिसे बृहद्‌ बृंहत एदरिः। इन्द्राय शूषम॑र्चति॥ १६॥ 
अथ सप्तमोऽनुवाकः [ ७२] द्विसप्ततितमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- अत्यष्टिः ॥ 
विश्वेषु हि त्वा सव॑नेषु तुञ्जते समानमेकं वृष॑मण्यवः पृथक्स्वः 
सनिष्यवः पृथंक्‌। तं त्वा नावं न प॒र्षणिं शूषस्य॑ धुरि धींमहि। 
इन्द्र न यज्ञैश्चितयन्त आयव स्तोमेंभिरिन्द्रमायव॑: ॥९॥ 
वि त्वां ततस्रे मिथुना अंवस्यवो व्र॒जस्य॑ साता गव्य॑स्य निःसृजः 
सक्ष॑न्त इन्द्र निःसूर्ज:। यद्गव्यन्ता द्वा जना स्व) र्यन्ता समूहंसि। 
आविष्करिक्रद्‌ वृष॑णं सचाभुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुव॑म्‌ ॥२॥ 
उतो नॉ अस्या उषसों जुषेत ह्यापर्कस्य॑ बोधि हविषों हवीमभिः 
स्वर्षाता हवीमभिः। यदिन्द्र हन्त॑वे मृधो वृषां वच्रिञ्चिकैतसि । 
आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म॑ श्रुधि नवीयसः ॥३॥ 
[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


| ऋषि:-१-३ वसिष्टः; ४-६ वसुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९१-३ विराडनुष्टुप्‌ः 


४, ५ जगती; ६ अभिसारिणीत्रिष्टुप्‌॥ 
तुभ्येदिमा सव॑ना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि। 
तत्वं चृभिईव्यों विश्वधासि 


॥९॥ 
नू चित्रु ते मन्य॑मानस्य दस्मोद॑श्नुवन्ति महिमान॑मुग्र ` । 
ज वीर्यीमिन्द्र ते न राध॑ः ॥२॥ 
प्र वो महे मंहिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुंमतिं कृणुध्वम्‌ । 
विश॑: पूर्वी: प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥३॥ 


य॒दा वज्ज हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य वह॑तो वि सूरिभिः। 
आ तिति मघवा सन॑श्रुत इन्द्रो वाज॑स्य दीर्घश्र॑बस॒स्यतिंः ॥ ४॥ 
सो चिन्नु वृष्टियूथ्याई स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रृंणि हरिताभि प्रुंष्णुते। 

अव॑ वेति सुक्षयं सुते मधूदिब्दूंनोति वातो यथा वन॑म्‌ Wun 
यो वाचा विवांचो मृधवांच: पुरू सहस्त्राशिंवा ज॒घान॑। 


तत्त॒दिद॑स्य॒ पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तर्विषीं (लालु 2ञ्ञातर ९४/१/३४ Maha Vi 
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विंशं काण्डम्‌ 
[ ७४] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनःशेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्किः॥ 
यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाशस्ताईव स्मसि । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ९॥ 
शिप्रिन्वाजानां पते शचींवस्तव॑ दंसना । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ॥ २॥ 
नि ष्वांपया मिथूदृशा सस्तामर्बुध्यमाने i 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिषुं सहस्रेषु तुबीमघ॥ ३॥ 
स॒सन्तु त्या अरांतयो बोध॑न्तु शूर रातर्यः । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ४॥ 
समिन्द्र गर्दुभं मृंण नुवन्तं. पापयामुया 
आ तू ज॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ५॥ 
पताति कुण्ड्णाच्यां दूरं वातो वनादधि 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ६॥ 
सर्व' परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्वम्‌ 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ ७॥ 
[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः अत्यष्टिः ॥ 
वि त्वां ततस्त्रे मिथुना अंवस्यवो' व्र॒जस्य॑ साता गव्य॑स्य निःसृजः 
सक्षन्त इन्द्र निःसृज:। यद्गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहंसि । 
आविष्करिक्रद्‌ वृष॑णं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुव॑म्‌ ॥ १॥ 
विदुष्टै अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यर्दिन्द्र शार॑दीरवातिरः 
सासहानो अवातिरः। शासस्तमिन्द्र मर्त्यमय॑ज्युं शवसस्पते । 
महीम॑मुष्णा: पृथिवीमिमा अपो म॑न्दसान इमा अपः ॥२॥ 
आदित्ते अस्य वीर्यस्य चक्रिरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ 
सखीय॒तो यदाविंथ। चकर्थ कारमेभ्यः पूर्तनासु प्रव॑न्तवे । 
ते अन्यार्मन्यां नद्या सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥३॥ 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
वने न वा यो न्यंधायि चाकज्छुचिंवाँ स्तोमों भुरणावजीगः। 


८रक्थिदिन्द्रे?।थुरसदिनेषु होता नृणां नयो नृत॑मः क्षपावान्‌ ॥२॥ 


अथर्ववेद 
। प्र तें अस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याँम नृत॑मस्य नृणाम्‌। 
अनु. त्रिशोकः श॒तमाबह्रृन्कुत्सेन रथो यो असंत्सस॒वान्‌॥ २॥ 
कस्ते मद॑ इन्द्र रन्त्यो भूहुरो गिरों अभ्युग्रो वि धांव । 
कद्वाहो अर्वागुप॑ मा मनीषा आ त्वा शक्यामुपमं राधो अन्नैः॥ ३॥ 
कदं द्युम्नमिन्द्र त्वाब॑तो नृन्कयां धिया क॑रसे कन्न आर्गन्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदस॑न्मनीषाः॥ ४॥ 
प्रेस्य सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य कार्म जनिधाईंव ग्मन्‌। 
गिर॑श्च ये तें तुविजात पूर्वीर्नर॑ इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यत्नैः Wun 
मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर्मज्मनां पृथिवी काव्येंन। 
राय ते घृतब॑न्तः सुतासः स्वाद॑न्भवन्तु पीतये मधूंनि॥६॥ 
आ मध्वो अस्मा असिंचन्नमंत्रमिन्द्रांय पूर्ण स हि स॒त्यरांधाः। 
स वांवृधे वरिमन्ना पूथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ॥७॥ 
व्यांनडिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्ते स्र॒ख्याय॑ पूर्वीः । 
आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रयां सुम॒त्या चोदयांसे॥८॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
आ स॒त्यो यांतु मघवी ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप॑ नः । 
तस्मा इदन्ध॑ः सुषुमा सुदक्ष॑मिहाभिंपित्वं करते गृणानः ॥९॥ 
अर्व स्य शूराध्व॑नो नान्तेऽस्मिन्नों अद्य सव॑ने मन्दध्यै 
शंसांत्युक्थमुशनेंच वेधाश्चिकितुर्षे असुर्या[ य॒ मन्म॑ ॥२॥ 
कविर्न निण्यं विदर्थानि साधन्वृषा यत्सेकँ विपिपानो अचात्‌। 
दिव इत्था जींजनत्सप्त कारूनह्ा चिच्चक्रुर्वयुना गृणन्त॑ः॥ ३॥ 
स्व यद्रेदिं सुदृर्शीकमर्कैर्महि ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तोः । 
अन्धा तर्मौसि दुर्थिता विचक्षे नृभ्यंश्चकार नृत॑मो अभिष्टौं॥ ४॥ 
ववक्ष इन्द्रो अर्मितमृजीष्युमैभ आ पंप्रौ रोदसी महित्वा। 
अत॑श्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुव॑ना ब॒भूव॑॥ ५॥ 
विश्वानि शक्रो नर्यीणि विद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकामैः । 
अश्मानं चिद्यो बिंभिदुर्वचोंभिव्नज गोमन्तमुशिजो वि वंख्नुः॥ ६ ॥ 
अपो वृत्रै वव्रिवांसँ पराहन्प्रार्वत्ते वज्र पृथिवी सर्चेताः। 
प्राणींसि समुद्रियांण्यैनोः पतिर्भव॒ञ्छव॑सा 
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अपो यदद्रिँ' पुरुहूत दर्दराविर्भुवत्सरमा पूर्व्यं तें । 
स नों नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्किरोभिर्गृणानः ॥८॥ 
- [७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शंयुः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
तद्वो गाय सुते सचां पुरुहूताय सत्व॑ने। शं यद्रवे न शाकिने॥ १॥ 
न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य॒ गोम॑तः । यत्सीमुप श्रवद्विरः॥ २॥ 
कुवित्सस्य प्र हि व्र॒जं गोर्म॑न्तं दस्युहा गर्म॑त्‌। शचीभिरपं नो वरत्‌॥ ३॥ 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १ ( पूर्वार्धस्य) शक्तिः; १ (उत्तरार्धस्य), २ वसिष्ठः (शाट्यायनके ); 


९-२ वसिष्ठः ( ताण्डके )॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः 
प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
इन्द्र क्रतुं. न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यर्था । 
शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योर्तिरशीमहि॥ १ ॥ 
मा नो अज्ञांता बृजनां दुराध्योई माशिवासो अव॑ क्रमुः। 
त्वया व॒यं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२॥ 
[ ८० ] .अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शंयु:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः ( बृहती +सतोबृहती )॥ 
इन्द्रं ज्येष्ठं न आ भ॑र ओजिष्ठं पपुरि श्र्वः। 
येनेमे चित्र वञ्रहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्रा:॥ ९॥ 
त्वामुग्रमव॑से चर्षणीसहं राज॑न्देवेषुं हूमहे । 
विश्वा सु नों विधुरा पिंब्दना ब॑सोऽमित्रान्सुषहान्कृधि॥ २ ॥ 
[८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 
यद्‌ द्यार्व इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूमीरुत स्युः । 
न त्वां वञ्जिन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातर्मष्ट रोदसी ॥१॥ 
आ पंप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वी शविष्ठ शव॑सा। 
अस्माँ अंव मघव॒न्गोम॑ति व्रजे वज्रिं चित्राभिरूतिभिंः॥ २॥ 
[८२] द्व्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हतः प्रगाथः ( बृहती*सतोबृहती )॥ 
यर्दिन्द्र याव॑त॒स्त्वमेताव॑द॒हमीशींय I 


शूर श्रे), Panin/ Kenya Maha \।०५यक्ग्ेसहमििषिय रदावसो न पांप॒त्वाय॑ रासीय॥ १॥ 
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शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्विदें। 
नहि त्वदन्यन्मंघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन॥ २॥ 
[८३] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शंयुः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-वार्हतः प्रगाथः 
( बृहती+सतोब्ृहती ) ॥ 
इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ 
छर्दिर्यच्छ मघवंद्धयश्च महां' च यावयां दिद्युमेंभ्यः॥ ९॥ 
ये गंव्य॒ता मन॑सा शत्रुंमादभुर॑भिप्रप्नन्तिं धृष्णुया। 
अध॑ स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो भव॥ २॥ 
[ ८४] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-इन््रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
इन्द्रा यांहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव॑:। अण्वीभिस्तना पूतास॑:॥ ९॥ 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतार्व॑तः। उप ब्रह्माणि वाघत॑ः॥ २॥ 
इन्द्रा याहि तूतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते द॑धिष्व नश्चन॑:॥ ३॥ 
[ ८५] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-१, २ प्रगाथः; ३, ४ मेघ्यातिथिः॥ देवता-इन्त्रः॥ 
छन्दः- बाहत: प्रगाथः ( बृहती+ सतोबृहती )॥ 
मा चिदन्यद्वि शंसत सखांयो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च॑ शंसत॥ १॥ 
अवक्रक्षिणं वृष॑भं यंथाजुर गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्वेषणं संवन॑नोऽभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनंम्‌ ॥२॥ 
यच्चिद्दि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतये 
अस्माकं ब्रहोदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च॒ वर्धनम्‌ ॥३॥ 
वि तंतूर्यन्ते मघवन्विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम्‌ । 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेदिष्ठमूतये 
[ ८६] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः। देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
ब्रह्मण ते ब्रह्मयुजां युनज्मि हरी सखांया सध॒माद॑ आशू। 
स्थिरं रथ सुखमिन्द्राधितिष्टन्प्रजानन्विद्दा ग उप॑ याहि सोम॑म्‌॥ १॥ 
[८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता- १-६ इन्द्रः; ७ इन्द्राबृहस्पति:॥ न्दः बिष्दुप्‌ 
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अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोत॑न वृष॒भाय॑ क्षितीनाम्‌। 
गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ १ ॥ 
यद्दधिषे प्रदिवि चार्त्रन्नं दिवेदिवे पीतिमिद॑स्य वक्षि। 
उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमांन्‌॥ २॥ 
जज्ञानः सोमं सह॑से पपाथ प्र तें माता म॑हिमान॑मुवाच। 
एन्द्र॑ पप्राथोर्व१न्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥३॥ 
यद्योधयां महतो मन्य॑मानान्साक्षांम तान्बाहुभिः शाश॑दानान्‌। 
यद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम ४॥ 
प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकार॑। 
यदेददेवीरस॑हिष्ट माया अथांभव॒त्केब॑लः सोमो. अस्य ५॥ 
तवेदं विश्व॑मभितंः पश॒व्यं। यत्पश्यसि चक्ष॑सा सूर्यस्य। 
गर्वामसि गोप॑त्रिक॑ इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य॒ वस्व॑ः॥ ६॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिंवस्य। 
धत्तं रयिं स्तुंवते कीरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-बृहस्पतिः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्बरहुस्पर्तिस्त्रिषधस्थो रवॅण । 
तं प्र्ास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिह्रम्‌॥ ९॥ 
धुनेत॑य: सुप्रकेतं मर्द॑न्तो बृह॑स्पते अभि ये न॑स्तत॒स्त्रे। 
पूर्षन्त सूप्रमद॑ब्धमूर्वं बृह॑स्पते रक्ष॑तादस्य॒ योनिंम्‌ ॥२॥ 
बृह॑स्पते या प॑र॒मा प॑रावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि चेंदुः। 
तुभ्य खाता अंब॒ता अद्विंदुग्धा मध्व॑ शरतन्त्यभितों विरप्शाम्‌॥ ३॥ 
बृहस्पति: प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे व्योमिन्‌। 
सप्तास्यंस्तुविजातो रवेण वि सप्तरंश्मिरधमत्तमासि ॥४॥ 
स सुष्टुभा स ऋक्व॑ता गणेन वलं रुरोज फलिगं रवेंण। 
बृहस्पतिरुस्तिया हव्य॒सूदः कनिक्रदद्वावंशतीरुदांजत्‌ ॥५॥ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णें यज्चैविधिम नम॑सा हविर्थि!। 
बृहस्पते सुप्रजा वीरब॑न्तो व॒यं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६ ॥ 
[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
१-कृष्णः॥ देवता-इन्द्रः। छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 


अथर्ववेद 
अस्तेंव सु प्र॑त्रं लायमस्यन्भूष॑त्रिव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मै। 
वाचा विंप्रास्तरत वार्चमर्यो नि रांमय जरितः सोम इन्द्रम्‌॥ १ ॥ 
दोहेंन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌। 
कोशं न पूर्ण वसुना न्यृष्टमा च्यांवय मघदेयाय शूर॑म्‌॥ २॥ 
किमङ्ग त्वां मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं त्वां शृणोमि। 
अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भ॑रा नः॥३॥ 
त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके। 
अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मात्रासुंन्वता स॒ख्यं व॑ष्टि शूर॑ः॥ ४॥ 
धनं न स्पन्द्र बहुल यो अंस्मै तीव्रान्त्सोमौ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌। 
तस्मै शत्र॑न्त्सुतुकान्प्रातरह्लो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्तिं वृत्रम्‌॥ ५ ॥ 
यस्मिन्वयं द॑धिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्रार्यं मघवा काम॑म॒स्मे । 
आराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शत्रुर्न्यीस्मै द्युम्ना जन्यां नमन्ताम्‌॥६॥ 
आराच्छत्रुमर्प बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्ब॑ः पुरुहूत तेन॑। 
अस्मे धेहि यव॑मद्रोम॑दिन्द्र कृधी धियं जरित्रे वार्जरल्राम्‌॥ ७॥ 
प्र यमन्तर्वृषसवासो अग्म॑न्तीव्राः सोमां नहुलान्तांस इन्द्र॑म्‌। 
नाह॑ दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते बहति भूरिं वामम्‌॥ ८ ॥ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वन्नी वि चनोति काले। 
यो देवकामो न धनं' रुणद्धि समित्तं रायः सृजति स्वधार्भिः ॥ ९॥ 
गोभिष्टरेमार्मतिं दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वें। 
वयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥१०॥ 
बृहस्पर्तिर्नः परिं पातु पश्चादुतोत्त॑रस्माद्धरादघायोः । 
इन्द्र॑: पुरस्तांदुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वरींवः कृणोतु॥ ११ ॥ 
. [९०] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भरद्वाज: ॥ देवता-बृहस्पतिः॥ 'छन्दः-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यो अंद्रिभित्प्रंथमुजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मांन्‌। 
द्विबर्ह'ज्मा प्राघर्मसत्पिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरवीति॥ १॥ 
जनाय चिद्य ईवंत उ लोकं ब्रहुस्पतिर्दबहूंतौ चकारं। 
घ्नन्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयञ्छत्रूरमित्रान्पृत्सु साह॑न्‌॥ २॥ 
बृहस्पतिः सर्मजयद्दसूनि महो व्र॒जान्गोम॑तो देव एषः। 
अपः सिर्षांसन्त्स्व१रप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रम्कैः ॥३॥ 
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विंशं काण्डम्‌ ९ 

इमां धिय॑ सप्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑ंजातां बृहतीम॑विन्दत्‌। 
तुरीयं स्विज्ननयद्विश्वर्जन्योच्यार्स्य उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌॥ १॥ 
ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीध्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विप्रं पदमङ्गिरसो दर्धांना य॒ज्ञस्य॒ धाम॑ प्रथमं मंनन्त॥ २॥ 


. हंसैरिव सर्खिभिर्वावदद्धिरश्मन्मर्यानि नह॑ना व्यस्य॑न्‌ । 


बृहस्पर्तिरभिकर्निक्रदद्वा उत प्रास्तौदुर्च्य विद्वां अंगायतू॥ ३॥ 
अवो द्वाभ्यां पर एक॑या गा गुहा तिर्धन्तीरनृतस्य सेर्तौ। 
बृहस्पतिस्तमंसि ज्योतिरिच्छन्नुदुसत्रा आकर्वि हि तिस्त्र आर्वः॥ ४॥ 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीणं साकमुंदधेर॑कृन्तत्‌। 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य गाम॒र्कं विवेद स्तनर्यजिव द्यौः॥५॥ 
इन्द्रो वलं रक्षितारं दुर्घांनां करेणेव वि चंकर्ता रवॅण। 
स्वेदांञ्जिभिराशिर॑मिच्छमानोऽरॉदयत्पणिमा गा अंमुष्णात्‌॥६॥ 
स इ सत्येभिः सर्खिंभि: शुचद्धिर्गोधायसं वि ध॑नसैर॑दर्द:। 
ब्रह्म॑णस्पतिदृष॑भिर्वराहैध॑र्मस्वेदेभिर्द्रविंण व्यानिद्‌ ॥७॥ 
ते स॒त्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानास॑ इषणयन्त धीभिः। 
बृहस्पतिर्मिथोअंबदापेभिरुदुस्त्रियां असृजत स्वयुग्भिः nen 
त॑ व॒र्धय॑न्तो मतिभिं: शिवार्भिः सिंहमिंव नान॑दतं सथस्थें। 
बृहस्पतिं वूष॑णं शूर॑सातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌॥९॥ 
यदा वाजमर्स॑नद्रिश्वरूपमा द्यामर॑क्षदुत्तराणि सदा । 
बृहस्पतिं वृष॑णं वर्धर्यन्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा ॥ १०॥ 
स॒त्यामाशिषं' कृणुता वयोधै कीरिं चिब्ध्रयवंथ स्वेभिरेवैः। 
प॒श्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥ 
इन्द्रो मह्या म॑ह॒तो अर्णवस्य वि मूर्धान॑मभिनदर्बुदस्यं। 
अहन्नहिमरिंणात्सप्त सिन्धुन्देवैद्यीवापृथिवी प्राव॑तं नः॥ १२॥ 
[९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-- १-१२ प्रियमेधः; १६-२९ पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द? ६-३ गायत्री; 
४-७, ९-१२ अनुष्टुप्‌; ८, १३ पङ्षिः; १४, १५ बृहती; १६-२१ बार्हतः 


प्रगाथः ( समा-बृहती +विषमा-सतोबूहती )॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे। सूनुं स॒त्यस्य॒ स॒त्प॑तिम्‌॥ ९॥ 
आ हर॑यः ससूञ्चिरेऽरुंषीरधिं अर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे "Rn 


: एकनवतितर्म सूक्तम्‌ 
अथाष्टमोऽनुवाकः [ ९९ ] एकनवतित ऊदिषे 27५4 ॥22 बक उाcकि्शिरं' दुदुहे बच्रिणे मथुं। यत्सींमुपहूरे विदत्‌॥ २॥ 


ऋषिः अयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ 


अथर्ववेद 
उद्यद्‌ ब्रध्नस्य॑ विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्व॑हि । 


मध्व॑: पीत्वा स॑चेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे Wn 
अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्च॑त । 
अर्चन्तु पुत्र॒का उत पुरं न धृष्ण्वुर्चित ॥ ५॥ 
अर्व स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥६॥ 
आ यप्पतन्त्येर्न्याः सुदुघा अन॑पस्फुरः । 
अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पात॑वे ॥७॥ 


अपादिन्द्रो अपांदग्निविश्वे देवा अंमत्सत । 
वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्यनिषत व॒त्सं संशिश्वरीरिव॥ ८ ॥ 
सुदेवो अंसि वरुण यस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑वः | 
अनुक्षर॑न्ति काकुदं' सूर्म्य। सुषिरामिंव ॥९॥ 
यो व्यतॉरफांणयत्सुर्युक्तां उप॑ दाशुषे । 
त॒क्वो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुंच्यत 


॥ १५० ॥ 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विष॑ः 
भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥११॥ 
अर्भको न कुंमारको5धिं तिष्ठत्रवं रथ॑म्‌ । 

स पंक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम्‌ ॥१२॥ 


आ तू सुंशिप्र दंपते रथ तिष्ठा हिरण्यर्यम्‌ 
अध॑ द्युक्षं संचेवहि स॒हस्त्रंपादमरुषं स्व॑स्तिगाम॑नेहस॑म्‌॥ १३ ॥ 
तं घेमित्था न॑म॒स्विन उप॑ स्वराजंमासते 


[| 
अर्थ चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तय॑न्ति दावने 


॥ १४॥ 
अनु प्रत्रस्यीकस: प्रियमेधास एषाम्‌ । 
पूर्वामनु प्रय॑तिं वृक्तबर्हिषो हितप्रेयस आशत ॥१५॥ 
यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरधिंगुः । 
विश्वांसां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥ १६॥ 


इन्द्रं तं शुंम्भ पुरुहन्मन्रव॑से यस्य॑ द्विता विधर्तरै । 
हस्तांय वच्च: प्रति धायि दर्श॒तो महो दिवे न सूर्य ॥ १७॥ 
नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ 


|| 
इन्द्रं न यजैविश्वगूर्तमृभ्व॑समधृष्टे धृष्णवोजिसम्‌ 


॥ १८ ॥ 


हे शेकुर्यजियां यज्ञियां 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विंशं काण्डम्‌ 

अषांढमुग्रं पृत॑नासु सासहिं यस्मिन्महीरु रुञ्रय॑ः । 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनवुर्द्यावः क्षामों अनोनवुः 
यद्‌ द्याव॑ इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूमीरुत स्युः 
न त्वां वघ्रिन्त्सहस्त्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी 
आ प॑प्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वां शविष्ठ शव॑सा। 


॥९९॥ 


॥२०॥ 


अस्माँ अंव मघव॒न्गोम॑ति व्रजे वज्जिंञ्चित्रा्भिरूतिभिंः॥ २१॥ 


[ ९३] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-१-३ प्रगाथः ४-८ देवजामयः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमां: कृणुष्व राधों अद्रिवः। अव॑ ब्रह्मद्विषो जहि॥ १॥ 
प॒दा पर्णीर॑राधसो नि बाधस्व महाँ अंसि। नहि त्वा कश्चन प्रतिं॥२॥ 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुंतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌ 
ईद्धय॑न्तीरपस्युब इन्द्र॑ जातमुपांसते। भेजानास॑ः सुवीर्यम्‌ 
त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सो जात ओज॑सः। त्वं वृंषन्वृषेदंसि 
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्य! न्तरिक्षमतिर:। उद्‌ द्याम॑स्तभ्ना ओज॑सा 
त्वमिन्द्र स॒जोष॑समर्क बिभर्षि बाह्वो:। वज्रं शिशांन ओज॑सा 


॥३॥ 
॥४॥ 
॥ ५ ॥। 
॥ ६ ॥ 
WN 


त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव आभ॑वः॥८॥ 


[ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कृष्णः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-२-३, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; 
४-९ जगती ॥ 


आ यात्विन्द्र: स्वपतिर्मदाय यो धर्म'णा तूतुजानस्तुर्विष्मान्‌। 


प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहोस्यपारेण॑ महता वृष्ण्येन॥ ९॥ 


सुष्ठामा रर्थः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रों नृपते गभ॑स्तौ । 


शीभं राजन्त्सुपथा याह्यार्वाङ्क्धीम ते पपुषो वृष्ण्यांनि॥२॥ 


एन्द्रवाहो नुपतिं वज्रैबाहुमुग्रमुग्रास॑स्तविषास एनम्‌ । 
प्रत्वक्षसं वृष॒भं स॒त्यशुष्ममेम॑स्मत्रा संधमादों वहन्तु 
एवा पत्तिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्ज स्कम्भं धरुण आ वृंषायसे। 


॥३॥ 


ओज॑: कृष्व॒ सं गृंभाय॒ त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे॥ ४॥ 


गर्मन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिर्न: । 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि बर्हिष्य॑नाधृष्या 


| धष्या तव पात्राणि धर्मणा॥ ५ ॥ 


पृथ॒कग्रायन्प्रथमा देवह॑त॒योऽकृंण्वत 


श्रवस्यानि दुष्टरां। 
नये i अयात अ 


नाव॑मारुह॑मीर्मैब ते न्यंविशन्त केप॑यः॥ ६॥ 


अथर्ववेद 
एवैवापागपरे सन्तु दूढ्यो[ श्चा येषा दुर्युज॑ आयुयुज्रे । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्तिं दावनें पुरूणि यत्र॑ वयुनानि भोज॑ना॥७॥ 
गिरींरज्रात्रेज॑मानाँ अधारयद्‌ दौः क्र॑न्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्ण॑ः पीत्वा मर्द उक्थानि शंसति॥ ८ ॥ 
इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुज॑ः। 
अस्मिन्त्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्बोध्याभ॑गः॥ ९॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वांम्‌ 
व॒यं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥९०॥ 
बृहस्पतिर्नः परिं पांतु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायोः । 
इन्द्र॑ः पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरिंवः कृणोतु॥ १९॥ 

[९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--१ गृत्समदः; २-४ सुदा:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-१ अष्टि:; 
२-४ शक्वरी॥ 
त्रिकंद्रुकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्मंस्तृपत्सोमंमपिनद्विष्णुना 
सुतं यथावंशत्‌। स ई' ममाद॒ महि कर्म कर्त॑वे महामुरुं सैनं 
सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रै स॒त्य इन्दुं ॥९॥ 
प्रो ष्व॑स्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषर्मर्चत । 
अभीकें चिदु लोककृत्संगे समत्सु वृत्रहास्माकं बोधि 
चोदिता नर्भ॑न्तामन्य॒केषाँ ज्याका अधि धन्व॑सु ॥२॥ 
त्वं सिन्धुँरवांसृजोञधराचो अहन्नहिम्‌ । 
आशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व॑ पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि 
ष्वजामहे नभ॑न्तामन्यकेषौ ज्याका अधि धन्व॑सु ॥ ३॥ 
वि घु विश्वा अरातयोऽर्यो न॑शन्त नो धिय॑ः । 
अस्तांसि शत्र॑वे वधं यो न॑ इन्द्र जिघोंसति या तें 
रातिर्ददिर्वसु नभ॑न्तामन्यकेषाँ ज्याका अधि धन्व॑सु॥ ४॥ 
[ ९६] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-१० पूरणः; ६-९ ब्रह्मा च, 
१७-२३ ब्रह्मा; २४ प्रचेताः ॥ देवता- 
९ शक्वरीगर्भा जगती; १०-९८, २४ अतुष्टुप; ९ ९ ककुम्मत्यनुष्ट्प्‌; 
२० चतुष्पदाभुरिगुष्णिव्ह; २९ उपरि्टा्िडडुहङी 
२२ उष्णिग्गर्भानिचृदनुष्टुप्‌ २२ पथ्यापङ्किः ॥ 


भृग्वङ्गिराश्च, १० ब्रह्मा च; १९-९६ रक्षोहाः; 
१-५ इन्द्रः; ६-१०, १७-२३ यक्ष्मनाशनम्‌; 


९९-९६ गर्भदोषनाशनम्‌; २४ दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्दः- १-८ त्रिष्टुप्‌; 
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तीव्रस्याभिर्वयसी अस्य पांहि सर्वरथा वि हरी इह मुंज्य । 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ॥९॥ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वांस॒स्त्वां गिरः श्वात्र्या आ हृयन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌ ॥२॥ 
य उंश॒ता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोतिं । 

न गा इन्द्रस्तस्य पर्रा ददाति प्रशस्तमिच्चारुंमस्मे कृणोति ॥३॥ 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अंस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌ । 


निर॑रत्रौ मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषों हन्त्यनानुदिष्टः tn 
अंश्रायन्तों गव्यन्तों वाजर्यन्तो हवामहे त्वोप॑गन्त॒वा ॐ . । 
आभूषन्तस्ते सुम॒तौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुंवेम nun 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय कमंज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌। 
ग्राहिर्जग्राह यद्येतर्देन॑ तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुंभुक्तमेनम्‌ ॥६॥ 
यदि क्षितायुर्यदिं वा परेतो यदि मृत्योर॑न्तिकं नीति एव । 
तमा ह॑रामि निर्क्रतेरुपस्थादस्पांशमेन शतर्शारदाय nn 
सहर्त्राक्षेणं शतवीर्येण शतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथैनं श॒रदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य॑ पारम्‌ ten 


श॒तं जीव श॒रदो वर्धमानः श॒तं हेमन्ताञ्छतमुं वसन्तात्‌ । 
श॒तं त इन्द्रों अग्निः संविता बृहस्पर्तिः श॒तायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ ९॥ 
आहार्षमविंदं त्वा पुनरागाः पुन॑र्णवः । 
सर्वीङ्ग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुंश्च तेडविदम्‌॥ १० ॥ 
ब्रह्मणाग्रि: संविदानो रक्षोहा बाधतामितः। 
अमींवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योजिंमाशयें॥ ११॥ 
यस्तै गर्भममींवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अग्रिष्ट ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌॥ १२ ॥ 
यस्ते हन्तिं पतर्यन्तं निष॒त्स्नुं यः सरीसृपम्‌ 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि॥ १३॥ 
यस्त॑ ऊरू विहरत्यन्तरा दम्प॑ती शयें । 
योनि यो अन्तरारेढि तमितो नांशयामसि॥ १४॥ 
यस्त्वा भ्राता पर्तिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्य॑ते। 


gnini Kanya Maha '/०/०।०/काउछे।टखस्ले। जिरघौसति तमितो नांशयामसि ॥९१५॥ 


अथर्ववेद 
यस्त्वा स्वप्नेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघासति तमितो नांशयामसि ॥१६॥ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणाँभ्यां छुबुंकादधिं। 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्कांजिह्यया वि वहामि ते॥ ९७॥ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्याति्‌। 
यक्ष्म॑ दोघण्यपमंसांभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते॥ ९८॥ 
हद॑यात्ते परिं क्लोम्नो हलीक्ष्णात्पार्श्वाभ्यांम्‌ । 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्लीह्लो यक्नस्ते वि वृहामसि ९९॥ 
आन्त्रेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशोर्नाभ्या वि वृंहामि ते॥२०॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिंभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ । 
यक्ष्म॑ भसद्यं१ ओणिंभ्यां भासंदं भ॑संसो वि वृहामि ते॥२१॥ 
अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्त्रार्वभ्यो धमनिभ्यः | 
यक्ष्म॑ पाणिभ्यांमङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते 
अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि 
यक्ष्मं त्वच॒स्यं{ ते व॒यं कश्यपंस्य वीबर्हेण चिष्व॑ञ्चं वि 'वृहामसि 


॥ 
॥२२॥ 


॥ 
॥२३॥ 


अपेहि मनसस्पतेऽप॑ क्राम प॒रश्च॑र । 
परो निर्क्रत्या आ चंक्ष्व बहुधा जीव॑तो मनं:॥ २४॥ 
अथ नवमोऽनुवाकः [ ९७] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कलि:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, २ बार्हतः प्रगाथः 
( बृहती +सतोबृहती ); ३ बृहती॥ 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिण॑म्‌ । 
तस्मा उ अद्य संमना सुतं “भरा नूनं भूंषत श्रुते ॥ १॥ 
दूर्कञ्चिदस्य वार॒ण उंरामथिरा वयुनेघु भूषति । 
सेमं न॒ स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया॥ २॥ 
कदू. न्वीस्याकृंतमिन्द्र॑स्यास्ति पौंस्य॑म्‌ । 
केनो नु कं ओम॑तेन न शुश्रुवे जनुषः परिं वृत्रहा ॥ ३ ॥ 
[९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शंयु:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-बार्हत: प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ 


त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारव: 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नर॒स्त्वां काष्ठास्वर्वतः 


॥ 
॥९॥ 
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स त्वं न॑श्चित्र वञ्रहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानो अंद्रिवः। 
गामश्वं र॒थ्य| मिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषें॥ २॥ 

[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-बार्हतः प्रगाथः 
( बृहती+सतोबृहती )॥ 
अभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास॑ ऋभव॒ः सम॑स्वरन्नुदा गृंणन्त पूर्व्य'म्‌॥ १ ॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मर्दे सुतस्य विष्ण॑वि। 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽनुं ष्टुवन्ति पूर्वथां ॥२॥ 
[ ९०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ 


अधा हीन्द्र गिर्वण उप॑ त्वा कामान्महः स॑सुज्महें। उदेब यन्त॑ उदभिं:॥ १॥ 
वार्ण त्वां य॒व्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्मांणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिंवे॥ २॥ 
युञ्जन्ति हरीं इषिरस्य गार्थ॑योरौ रथ॑ उरुयुंगे। इन्द्रवाहा वचोयुर्जा॥ ३॥ 


[१०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेध्यातिथिः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द: - गायत्री ॥ 
अग्नि दूतं वृँणीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌। अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌॥ ९॥ 
अग्निम॑ग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिंम्‌। हव्य॑वाहं' पुरु प्रियम्‌॥ २॥ 
अग्ने देवाँ इहा ब॑ह जज्ञानो बृक्त॑हिषे। असि होतां न ईड्य॑ः॥ ३ ॥ 
[१०२ ] द्वयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
ईडेन्यो नमस्य| स्तिरस्तमासि दर्शतः । समग्रिरिंध्यते वृर्षा॥ १॥ 
बृषों अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देंववार्हन: । तं हुविरष्म॑न्त ईडते ॥ २॥ 
वृषंणं त्वा व॒यं वृंषन्वृर्षणः समिधीमहि। अग्ने दीद्य॑तं बृहत्‌॥ ३॥ 
[ ९०३ ] त्र्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ छ 
ऋषिः-९ सुदीतिपुरुमीढौ; २, ३ भर्ग:॥ देवता- अग्नि: ॥ 
छन्द:- १, २ बृहती; ३ सतोबृहती॥ 
अग्रिमींडिष्वावंसे गार्थाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अग्निं राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽग्निं सुंदीतयें छर्दिः॥ १ ॥ 
अग्र आ याह्याग्रिभिर्होतारं त्वा 'वृणीमहे 
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अथर्ववेद 
अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अङ्गिरः स्त्रुचश्चर॑न्त्यध्वरे। 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषुं पूर्व्यम्‌ ॥३॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
तऋधिः-९, २ मेध्यातिथिः; ३, ४ नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- बार्हतः 
प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम॑ | 
पावकर्वर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥१॥ 
अयं सहस्रमृषिभिः सह॑स्कृतः समुद्रई॑व पप्रथे । 
स॒त्यः सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये॥ २॥ 
आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र: समत्सु भूषतु । 
उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृत्र॒हा प॑रम॒ज्या ऋचींषमः॥ ३ ॥ 
त्वं दाता प्र॑थ॒मो राध॑सामस्यसिं स॒त्य ईशानकृत्‌। 
तुविद्युम्नस्य युज्या बृंणीमहे पुत्रस्य शव॑सो महः ॥ ४॥ 
ओ। [१०५३ पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-३ नृमेधः; ४, ५ पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ४, 
५ बाईतः प्रगाथः (१, ४ बृहती; २, ५ सतोबृहती ); ३ बृहती ॥ 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वां असि स्पृर्धः । 
अशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरंसि त्वं तूर्यं तरुष्य॒तः॥ १ ॥ 
अनु ते शुष्म॑ तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा 
विश्वांस्ते स्पृर्धः शनथयन्त म॒न्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि॥ २॥ 
इत ऊती वो अजरं प्रहेतार॒मप्र॑हितम्‌ । 
आशुं जेतारं हेतारं रथीर्तममतूर्त तुग्र्यावृधम्‌ ॥३॥ 
यो राजां चर्षणीनां याता रथेंभिरधिंगुः । 
विश्वांसां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे॥ ४॥ 
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवंसे यस्य॑ द्विता विधर्तरिँ। 
हस्तांय वञ्चः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: ॥ ५॥ 
८ [ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-गोपूक्त्यश्वसूक्तिनौ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्द? -उष्णिक्‌ ॥ 
तव त्यदिंन्द्रियं बृहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुंम्‌। वञ्र॑ शिशाति 
तव दरिद्र पौंस्यं पृथिवी व॑र्धति श्र्वः। त्वामाप 
ता विष्णुर्बृहन्क्षयो मित्रो गुणाति -चरुणः। त्वां शर्धो 
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शाति धिषणा वरेण्यम्‌ १ ॥ 
पः पर्व॑तासश्च हिन्विरे॥ २॥ 
नदिसिमनुतमाफसम्‌)०२॥४।२ Vi 


विंशं काण्डम्‌ 

[ ९०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- १-३ वत्सः; ४-१२ बृहदिवोऽथर्वा; १३, १४ ब्रह्मा; १५ कुत्सः॥ 

देवता-१-१२ इन्द्रः; २३-२५ सूर्यः॥ छन्दः- १-३ गायत्री; 

४-१२, ९४, २५ त्रिष्टुप्‌; १३ आर्घषीपङ्किः ॥ 

सम॑स्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टर्य:। समुद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ १ ॥ 
ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यत्समवेर्तयत्‌। इन्द्रश्चर्मेव रोद॑सी ॥ २॥ 
चि चिंद्‌ वृत्रस्य दोर्ध॑तो चञ्रेण श॒तप॑र्वणा शिरों बिभेद वृष्णिना॥ ३॥ 
तदिदांस॒ भुर्वनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । 
स॒द्यो जज्ञानो नि रिणाति. शत्रूननु यदेनं मर्दत्ति विश्व ऊर्मा:॥ ४॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्नुर्दासार्य भियसं दधाति । 
अव्य॑नच्यं व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त प्रभृता मदेषु Nun 
त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते तरिर्भवन्त्यूमाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सजा समद: सु मधु मधुनाभि योंधीः॥ ६ ॥ 
यर्दि चिन्नु त्वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमर्दन्ति विप्राः । 
-ओजींयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वां दभन्दुरेवांसः कशोर्का: ॥ ७॥ 
त्वयां व्य शांशद्यहे रणेंघु प्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयांमि त आयुंधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्म॑णा वयासि॥ ८ ॥ 
नि तद्द॑धिषेऽव॑रे परें च यस्मिन्नारिथाब॑सा दुरोणे । 
आ स्थांपयत मातरें जिगलुमर्त इन्वत कर्वराणि भूरिं ॥९॥ 
स्तुष्व वर्ष्मन्पुरूवत्मींनं समृभ्वांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानाम्‌ । 


. आ द॑र्शति शव॑सा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं' पूथिव्या: ॥ १०॥ 


इमा ब्रह्म बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शूषम॑ग्रियः स्व॒र्षाः । 
महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजा तुरंश्चिद्विश्वंमर्णवत्तपंस्वान्‌॥ ११ ॥ 
एवा महान्बृहर्दिवों अथर्वावोचत्स्वां तन्व मिन्द्र॑मेव । 
स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्तिं चैने शव॑सा वर्धर्यन्ति च॥ १२ ॥ 
चित्रं देवानाँ केतुरनीकं ज्योर्तिष्मान्प्रदिशः सूर्य उद्यन्‌ । 
दिवाकरोऽति च्युम्नेस्तर्मासि विश्चांतारीहुरितानिं शुक्रः ॥१३॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूंणस्याग्रे: 
आप्रा द्यावांपृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगातस्तस्थुष॑श्च। १४॥ 
सूर्यो! देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषांमभ्ये[ ति पश्चात्‌ 
मसेत युगानिं वितन्व॒ते प्रतिं भट्राय॑ भद्रम्‌॥ १५॥ 
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[ १०८ ] अष्टोत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ गायत्री; २ ककुनुष्णिक्‌; 
३ पुरउष्णिक्‌॥ 
त्वं न॑ इन्द्रा भरं ओजों नृम्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृंतनाषह॑म्‌॥ ९॥ 
त्वं हि नं: पिता च॑सो त्वं माता श॑तक्रतो ब॒भूविंथ। अधां ते सुम्नमींमहे॥ २॥ 
त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप॑ ब्रुवे शतक्रतो। स नों रास्व सुवीर्य॑म्‌॥ ३ ॥ 
[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌. 
ऋषिः-गोतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-पङ्क्िः॥ 
स्वादोरित्था विषूवतो मध्व॑: पिबन्ति गौर्यः । 
या इन्द्रेण स॒याव॑रीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यंम्‌॥ १ ॥ 
ता अंस्य पृशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्न॑यः | 
प्रिया इन्द्र॑स्य धेनवो वर्ज़ हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥ २॥ 
ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रचेतसः न 
व्नतान्यंस्य सञ्जिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्य॑म्‌॥ ३॥ 
[ ९१०] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्रः॥॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 
इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरं:। अर्कमर्चन्तु कारव॑:॥ ९॥ 
यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हंवामहे॥ २॥ 
त्रिर्कद्केषु चेत॑नं देवासो यज्ञमंलत। तमिद्वर्थन्तु नो गिरः ॥३॥ 
[ १११ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पर्वत: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-उचष्णिक्‌॥ 
यत्सोम॑मिन्द्र॒ विष्णवि यद्वां घ त्रित आप्त्ये। 


यद्दां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥९॥ 
यद्वां शक्र परावतिं समुद्रे अधि मन्द॑से । 
अस्माकमित्सुते र॑णा समिन्दुभिः ॥२॥ 


[११२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-सुकक्षः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-गायत्री ॥ 
यद॒द्या कच्च॑ वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥९॥ 
यद्वां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑से। उतो तत्स॒त्यमित्तव॑॥ २॥ 
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परावति ये अर्वावति सुन्विरे। सर्वास्ताँ ईन्द्र गच्छसि॥ ३॥ 
[ ९१३] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-भर्गः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--बार्हतः प्रगाथः 
( बृहती+सतोबृहती )॥ 
उभयं शृणव॑च्य न इन्द्रों अर्वागिदं वच॑ः । 
सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये धिया शर्विष्ठ आ ग॑मत्‌॥ १॥ 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणें निष्टतक्षतु:। 
उतोपमार्ना प्रथमो नि षींदसि सोम॑कामं हि ते मन॑ः॥ २॥ 
[११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सौभरिः॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री ॥ 
अभ्रातृव्यो अना त्वामनांपिरिन्द्र जनुषां स॒नाद॑सि। 
युधेदापित्वमिंच्छसे ॥१॥ 
नकीं रेवन्तं स॒ख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्चुः। 
य॒दा कृणोषि नदनुं समूंहुस्यादित्पितेव॑ हूयसे ॥२॥ 
[११५ ] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वत्सः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-गायत्री॥ 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य॑जग्रभ॑। अहं सूर्यइवाजनि ॥२॥ 
अहं प्रलेन मन्म॑ना गिर॑: शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेन्द्रः शुष्ममिदृधे॥ २॥ 
ये त्वामिन्द्र न ुंष्टुवुर्कष॑यो ये च॑ तुष्टुवुः। ममेद्वर्धस्व सुर्ष्टत: ॥ ३॥ 
[ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेष्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--बृहती॥ 
मा भूम निष्ट्यांइवेन्द्र त्वदर॑णाइव । 
वनानि न प्र॑जहितान्यंद्रिवो दुरोषासो अमन्महि॥ १ ॥ 
अम॑न्महीद॑नाशवोंऽनुग्रास॑श्च वृत्रहन्‌ । 
सकृत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोम॑' मुदीमहि॥ २॥ 
[११७ ] सपदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसिष्:॥ देवता-इन्द:॥ छन्दः -विराटत्रिपदागायत्री ॥ 
पिना सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषाव॑ हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुय॑तो नार्वाः क ॥९॥ 


यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृत्राणि हर्यश्च हंसि।। 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो र 


सो ममत्तु 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. तु २ 
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बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रश॑स्तिम्‌। न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥३॥ अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
[ ९९८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ [ ९२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १, २ भर्गः; ३, ४ मेध्यातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः—वार्हतः ऋषिः-शुनःशेपः॥ देवत्ा-इन्द्रः॥ छन्द:- गायत्री ॥ 
प्रगाथः ( विषमा-बृहती+समा-सतोबृहती )॥ रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजा:। क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥१॥ 
शग्ध्यू ईषु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । आ घ॒ त्वावान्त्मनाप्त स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। ऋणोरक्षं न चक्र्यो[ः॥ २॥ 
भगं न हि त्वां यशसं. वसुविदमनु शूर चरांमसि॥ १॥ आ यहुर्वः शतक्रतवा कार्म जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचीभिः॥ ३॥ 
पौरो अश्व॑स्य पुरुकृद्रवांमस्युत्सों देव हिरण्यय॑ः। [ ९२३] त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
नकिर्हि दानं परिमर्धिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र॥२॥ ऋषिः-कुत्सः॥ देवता--सूर्यः॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्रमिद्देवतांतय॒ इन्द्र! प्रयर्त्या ध्वरे "॥ तत्सूर्यस्य देव॒त्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्वितंतं सं ज॑भार । 
इन्द्रँ समीके वनिनों हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातयें॥ ३॥ यदेदयुंक्त हरित: सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै ॥९॥ 
इन्द्रों मह्वा रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌। तम्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो' रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
इन्द्रेह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द॑वः ॥ ४॥ अनन्तमन्यद्ुश॑दस्य॒ पार्ज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥२॥ 
[११९ ] एकोनविंशत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ [१२४ ] चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १ आयुः; २ श्रु्टिगुः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-बार्हतः ऋषि:--१-३ वामदेवः; ४-६ भुवनः॥ देवता-इन्द्रः॥ 
प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ छन्दः १, २ गायत्री; ३ पादनिचृद्गायत्री; 
अस्तांचि मन्म॑ पूर्व्यं ब्रहोन्द्रांय वोचत । ४-६ त्रिष्टुप्‌॥ 
पूर्वीऋतस्य॑ बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा अंसुक्षत ॥१॥ कयां नश्चित्र आ भुंबदूती सदावुंध: सखां। कया शर्चिष्ठया वृता॥ ९॥ 
तुरण्यवो मर्थुमन्तं घृतश्चुतं विप्रांसो अर्कर्मानृचुः। 'कस्त्वां स॒त्यो मदानां मंहिंछो मत्सदन्थसः। दुढा चिदारुजे वसुं॥ २॥ 
अस्मे रयिः पंप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्द॑वः॥ २॥ अभी घु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। शतं भ॑वास्यूतिर्भिः॥ ३ ॥ 
[ १२० ] विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः। 
ऋषिः-देवातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः यज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चांदित्यैरिन्त्रः स॒ह चीक्लृपाति॥ ४॥ 
( बृहती + सतोबृहती )॥ आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌। 
यर्दिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्य ग्वा हूयसे नृभिं । हत्वार्य देवा असुरान्यदार्यन्देवा देवत्वर्मभिरक्षेमाणा: ॥ ५ ॥ 
सिमां पुरू नृषूंतो अस्यानवेउसि प्रशर्ध तुर्वशें॥ ९॥ प्रत्यञ्च॑मर्कम॑नयञ्छचींभिरादित्स्वथामिधिरां पर्यपश्यन्‌। | 
यद्वा रुमे रुश॑मे श्यावके कृप इन्द्र मादयंसे सचां। अया वाजं' देवहितं सनेम मदेम शतहिंमा: सुवीरा: ॥ ६॥ 
कण्वासस्त्वा ब्रहाभि स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा य॑च्छन्त्या गहि २॥ [ १२५] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
१२१ ] एकव्रिंशत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ ऋषिः-सुकीर्तिः॥ देवता-९-३, ६, ७ इन्द्रः; ४, ५ अश्विनौ॥ 
_देवातिथिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः ( बृहती+सतोबृहती )॥ छन्दः- १-३, ५-७, निष्दुप्‌, ४ अतुष्दुप्‌॥ 


ऽदुग्धाइब धेनव॑ । अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व। 
अनल प नमिन्द्र तस्थुर्षः” 0, Panr¥i/genya Maha १॥१५/०अघोदी'च्धेलाअपं शूराध॒राच॑ उरौ यथा तव शर्मन्मदेम॥ ९॥ 


अथर्ववेद 
कुविदङ्ग यर्वमन्तो यर्वे चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूयं। 
इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नमोंवृक्तिं न जग्मु:॥२॥ 
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवो व्रिविदे संगमेषुं। 
गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृषणं वाजय॑न्तः॥ ३॥ 
युवं सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ॥४॥ 
पुत्रमिंव पितरांवश्विनोभेन्द्रावथु: कार्व्यैर्दसनांभि | 
यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌॥ ५॥ 
इन्द्र॑ः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेंदा:। 
बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ ६॥ 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु । 
तस्य॑ वयं सुम॒तौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥७॥ 
१२६ ] षड्डिंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वृषाकपिरिन्द्राणी च॥ देवता-इन्द्रः॥ छनन्‍्दः-पद्ि: ॥ 
वि हि सोतोरसुंक्षत नेन्द्र देवम॑मंसत 
यत्राम॑दद्‌ वृषार्कपिरर्यः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः॥ ९॥ 
परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाक॑पेरति व्यथि 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २॥ 
किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृग 
यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यो वां पुष्टिमद्वसु विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ ३॥ 
यमिमं त्वं वृषाकंपिं प्रियर्मिन्द्राभिरक्ष॑सि 
श्वा न्व॑स्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ४॥ 
प्रिया तष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्यदूदुषत्‌ 
शिरो न्वस्यि राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:॥ ५॥ 
न मत्स्त्री सुंभसत्त॑रा न सुयाशुंतरा भुवत्‌ 
न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ६॥ 
उवे अम्ब सुलाभिके यर्थेवाङ्ग भ॑विष्यति 
भसन्में अम्ब सक्थं मे शिरों मे वोवहिष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ७॥ 
किं सुंबाहो स्वङ्गुरे पर्थुष्टो पृथुजाघने 
कि शूरपत्नि न॒स्त्वमुभ्युमीषि वृषाकंपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ ८॥ 


Digitized By 5000 eGangotri Gyaan Kosha 


बिंशं काण्डम्‌ 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते 
उताहम॑स्मि वीरिणीन्द्र॑पल्री म॒रुत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ९॥ 
संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सम॑नं वाव॑ गच्छति । 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपली महीयते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १० ॥ 
इन्द्राणीमासु नारिंषु सुभगांमहम॑श्रवम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मर॑ते पतिर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ ९९॥ 
नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाक॑पेऋते । 
यस्येदमप्यै' हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥ 
वृषांकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे 
घसंत्त इन्द्र उक्षण॑: प्रियं काचित्करं हविर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १३ ॥ 
उक्ष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पच॑न्ति विंशतिम्‌ । 
उताहमं॑दि पीव इदुभा कुक्षी पृंणन्ति मे विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९४॥ 
वृष॒भो न तिग्मशृङ्घोञन्तर्युथेषु रोरुवत्‌ 
म॒न्थस्त॑ इन्द्र शं हदे यं तें सुनोति भावयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः॥ ९५॥ 
न सेशे यस्य॑ रम्ब॑तेऽन्त॒रा सक्थ्याई कपृत्‌ । 
सेदीशे यस्य॑ रोम॒शं निंषेदुषो विजुम्भैते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १६ ॥ 
न सेशे यस्य॑ रोमशं निषेदु्षों विजृम्भ॑ते 
सेदीशे यस्य॒ रम्ब॑तेऽन्त्रा सक्थ्याई कपृद्दिश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९७॥ 
अयमिन्द्र बुषाकंपिः पर॑स्वन्तं हतं विंदत्‌ । 
असिं सूनां नब चरुमादेधस्यान आचिंतं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १८ ॥ 
अयमेमि विचाकंशद्विचिन्वन्दासमार्य'म्‌ । 
पिबांमि पाकसुत्वनोऽभि धीर॑मचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १९ ॥ 
धन्व॑ च यत्कृन्तत्रं च कर्ति स्वित्ता वि योज॑ना । 
नेदीयसो 'वृषाकपे5स्तमेहिं गृहो उप विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ २०॥ 
पुनरेहिं वृषाकपे सुविता क॑ल्पयावहै 
य एष स्व॑प्रनंशनोऽस्तमेषिं प॒था पुनर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः॥ २९॥ 
यदुद॑ञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजंगन्तन 
क्वस्य पुल्वघो मृगः कम॑गं जन॒योप॑नो विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥ २२ ॥ 
पर्शुह नाम॑ मानवी साकं स॑सूव विंशतिम्‌ 


भद्रे भल त्यस्यां अभूद्यस्यां उदर॒माम॑यद्विशव॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३ ॥ 
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अथ कुन्तापसूक्तानि॥ 
[ १२७] सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
इदं जना उप॑ श्रुत नराशंस स्तविष्यते । 
घष्टिं सहस्त्रां नवतिं च॑ कौरम आ रुशमेंषु ददाहे॥ ९॥ 
उष्ट्रा यस्यं प्रवाहणों व॒धूम॑न्तो द्विर्दश । 
वर्ष्मा रथ॑स्य॒ नि जिंहीडते दिव ईषमांणा उपस्पूर्शः ॥ २॥ 
एष इषाय॑ मामहे शतं निष्कान्दश॒ स्त्रज॑ः | 


त्रीणिं श॒तान्यर्व॑तां सहस्त्रा दश गोनाम्‌ ॥३॥ 
वच्यंस्व रेभ॑ वच्यस्व वृक्षे न पक्के शकुन॑ः। 
नष्टे जिह्वा च॑र्चरीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥४॥ 
प्र रेभासों मनीषा वृषा गार्नइवेरते 
अमोतपुत्र॑का एषाममोतं गाइवांसते ॥५॥ 
प्र रॅथ धीं भॅरस्व गोविदं वसुविद॑म्‌ । 
देवत्रेमां वाचं' श्रीणीहीषुर्नावीं रस्तारंम्‌ ॥६॥ 
राज्ञों विश्‍व॒जनींनस्य यो देवोऽमर्त्यौ अतिं। 
वैश्वानरस्य सुष्ट्रंतिमा सुनोतां परिक्षितः nn 


परिच्छिन्नः क्षेम॑मकरोत्तम आरस॑नमाचर॑न्‌ । 
कुलांयन्कृण्वन्कौरव्यः पतिर्वदति जाययाँ ॥८॥ 
कतरत्त आ हराणि दधि मर्न्थी परि श्रुत॑म्‌। 
जायाः पत्तिं वि पृच्छति राष्ट्र राज्ञः परिक्षित॑:॥ ९ ॥ 
अभीवस्व: प्र जिंहीते यर्वः प॒क्वः प॒थो बिल॑म्‌। 


जनः स भरद्रमेधते राष्ट्रे राज़: परिक्षित ॥१०॥ 
इन्द्र: कारुमंबूबुधदुत्तिंड वि च॑रा जन॑म्‌ । 
ममेदुग्रस्य चकथि सर्व इत्तें पृणादरिः ॥१९॥ 
इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषा । 

इहो स॒हस्त्रंदक्षिणोऽपिं पूषा नि षींदति ॥१२॥ 
नेमा इन्द्र गावो रिषन्मो आसां गोप॑तीरिषत्‌। 
मासांममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥१३॥ 


उप॑ नो न रमसि सूक्तेन वच॑सा व॒यं भद्रेण वच॑सा वयम्‌। 
वर्नादधिध्वनो गिरो न रिष्येम कदा चन 


[ १२८ ] अष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
यः स॒भेयों विदर्थ्य[ः सुत्वा यज्चाथ पूरुंषः। 
सूर्य चामू रिशादस॒स्तद्देवाः प्रार्गकल्पयन्‌॥ १॥ 
यो जाम्या अप्र॑थय॒स्तद्यत्सखांयं दुधूर्षीत । 
ज्येष्ठो यद॑प्रचेतास्तदाहुरधरागितिं ॥२॥ 
यद्धद्वस्य॒पुरुंषस्य पुत्रो भ॑वति दाधृषिः । 
तद्विप्रो अन्र॑वीदु तट्वन्धर्वः काम्यं वच॑ः ॥३॥ 
यश्च॑ पणि रघुजिष्ठयो यश्च॑ देवाँ अदाशुरिः। 
धीराणां शश्व॑तामहं तद॑पागितिं शुश्रुम ॥४॥ 


. ये च॑ देवा अय॑जन्ताथो ये च॑ पराददिः। 


सूर्यो दिव॑मिव गत्वाय॑ मघवां नो वि र॑प्शते॥५॥ 
'योऽनाक्ताक्षों अनभ्य॒क्तो अम॑णिवो अहिंरण्यर्व: । 
अब्र॑ह्या ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ६॥ 
य आक्ताक्ष: सुभ्यक्तः सुर्मणिः सुहिंरण्यर्व: । 
सुब्र॑ह्या ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कल्पेषु स्रंमितां॥ ७॥ 
अप्रपाणा च॑ वेशन्ता रेवाँ अप्रतिंदिश्ययः। 
अय॑भ्या कन्या[कल्याणी तोता कल्पेषु संमितां॥ ८ ॥ 
सुप्र॑पाणा च॑ वेशन्ता रेवान्त्सुप्रतिंदिश्ययः। 
सुय॑भ्या कन्या[ कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता॥ ९॥ 
परिवृक्ता च महिँषी स्वस्त्या च सुधिंगमः। 
अनांशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ १०॥ 
वावाता च महिंषी स्व॒स्त्या. च युधिंगमः। 
श्वाशुर॑श्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥११॥ 
सर्दिन्द्रादो दाशराज्ञे मानुषं वि गाहथा: । 
विरूपः सर्वस्मा आसीत्सह यक्षाय कल्पते॥ १२॥ 
त्वं वृंषाक्षुं म॑घवन्नम्रं मर्याकरो रविं । 

त्वं रौंहिणं व्यास्यो वि वृत्रस्याभिनच्छिर:॥ १३॥ 
य: पर्वतान्व्यदधाद्यो अपो व्यगाहथाः । 

इन्द्रो यो वृत्रहान्महं तस्मांदिन्द्र नमोऽस्तु ते॥ ९४॥ 
पृष्ठं धार्व॑न्तं हर्योरौच्चैः श्रव॒सम॑ज्रुवन्‌ । 


CC-0 Pdhihidnya Maha Vidyalaya ह्हाल्काज्ला जैत्रायेन्द्रमा वंह सुस्त्रज॑म्‌ ! 


अथर्ववेद 
ये त्वां श्‍वेता अजैश्रवसो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ 


पूर्वा नमंस्य देवानां निभ्रंदिन्द्र महीयते ॥१६॥ 
[ १२९ ] एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


एता अश्वा आ प्छ॑वन्ते 
तासामेका हरिंक्निका 

साधु पुत्रं हिर॒ण्यय॑म्‌ 
यत्रामूस्तिस्त्रं: शिंशपाः 
पृदाकवः 

अयन्महा तें अर्वाहः 
सघाघते गोमीद्या गोग॑तीरितिं 
पल्प॑ बद्ध वयो इतिं 
अजांगार केविका 
श्येनीपतीं सा 

$ [९३०] 


| अथो श्वा अस्थिरो भवन्‌ 


आमिंनोनिति भ॑द्यते 
वरुणो याति वस्व॑भिः . 


॥ १॥ प्रतीपं प्राति सुत्वन॑म्‌ ॥२॥ 
॥३॥ हरिंक्निके किमिच्छसि ॥४॥ 
॥५॥ क्वाहंतं परांस्यः ॥६॥ 
॥७॥ परि त्रयः ॥८॥ 
॥९॥ शृङ्गं धमन्तं आसते ॥१९०॥ 
॥१९॥ स इच्छकं सघाधते ॥१२॥ 


॥ १३॥ पुमा कुस्ते निमिंच्छसि ॥ १४॥ 
॥१५॥ बब्द॑ वो अघा इतिं ॥९६॥ 
॥ १७॥ अश्व॑स्य॒ वारों गोशपद्यके॥ ९८॥ 
॥ ९९॥ अनामयोप॑जिह्िकां ॥२०॥ 


त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

॥९॥ को असिद्याः पय॑ः ॥२॥ 
॥३॥ कः कार्ष्ण्याः पय॑ nn 
॥५॥ कुहांकं पक्वके पृच्छ ॥६॥ 
॥७॥ अकुंप्यन्तः कुपांयकुः ॥८॥ 
॥९॥ देव॑ त्वप्रतिसूर्य ॥९०॥ 
॥११॥ प्रदुद्टुंदो मघांप्रति ॥९२॥ 
॥१३॥ मा त्वांभि सखां नो विदन्‌॥ ९४॥ 
॥१५॥ इरांवेदुमयं' दत ॥९६॥ 
॥१७॥ अथों इयज्नितिं ॥२८॥ 
॥१९॥ उयं यकांश॑लोकका ॥२०॥ 


nen 
॥र॥॥ 


(१३६९ ] एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


तस्य॑ अनु निभ॑ञ्जनम्‌ ॥२॥ 
शतं वा भार॑ती शव॑ः ॥४॥ 


शतमाश्वा हिंर॒ण्ययां:। श॒तं र॒थ्या हिरण्ययां:। 
श॒तं कुथा हिंरण्ययां: । श॒तं निष्का हिंरण्यया: ॥ ५॥ 


अहल कुश वत्तंक 
आर्य वनेन॑ती जर्नी 


॥ ६ ॥ 
Wen 


शफेन॑इब ओहते ॥७॥ 
वनिष्ठा नाव॑ गृहान्ति ॥९॥ 
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[१३३ ] त्रयत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
विततौ किरणौ द्वौ तावां पिनष्टि पूरुंषः। 
न चैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ९॥ 
मातुष्टे किरणौ द्वौ निवृत्तः पुरुषानृते । 
न वैं कुमारि तत्तथा यर्था कुमारि मन्य॑से॥ २॥ 
निगृह्य कर्णक द्वौ निरांयच्छसि मध्यमे । 
न चैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ३॥ 
उत्तानायै शयानायै तिष्ठन्ती वाव॑ गूहसि । 
न चैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ४॥ 
श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्णंमेवाव॑ गूहसि। 
न बै कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्य॑से॥ ५॥ 
अर्बशलक्ष्णमिवं भ्रंशदन्तर्लोममतिं हदे । 
न वै कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्यंसे ॥ ६ ॥ 
[ १३४] चतुस्त्रिंशदुत्तशततमं सूक्तम्‌ 


॥९॥ 


विंशं काण्डम्‌ 
॥१०॥ ते वृक्षाः सह तिष्ठति ॥११॥ 
पार्क बलि: ॥१२॥ शक॑ बलि: ॥१३॥ 
अश्व॑त्थ खर्दिरो धवः ॥ १४॥ अर॑दुपरम ॥१५॥ 
, शयों हुतइ॑व ॥ १६॥ व्याप पूर्रुषः ॥१७॥ 
अदूंहमित्यां पूष॑कम्‌ ॥ १८॥ अत्य॑र्धर्च प॑रस्वर्तः ॥१९॥ 
दौव॑ हस्तिनों दुती ॥२०॥ 

[ १३२ } द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
आदलांबुकमेक॑कम्‌ ॥१५॥ अलांबुकं निर््रांतकम्‌ ॥२॥ 
कर्करिको निर्खातकः ॥३॥ तद्वात उन्म॑थायति nn 
कुलायं कृणवादितिं ॥५॥ उग्रं व॑निषदांततम्‌ ॥६॥ 
न व॑निषदनांततम्‌ ॥७॥ क एंषां कर्करी लिखत्‌ ॥८॥ 
क एंषां दुन्दुभिं हनत्‌ ॥९॥ यदीयं ह॑न॒त्कथं' हनत्‌ ॥१०॥ 
देवी हनत्कुहनत्‌ - ॥११॥ पयांगारं पुनःपुनः ॥१२॥ 


॥ १३॥ हिरण्य इत्येके अब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
द्वौ वां ये शिशवः ॥ १५॥ नीलेशिखण्डवाहनः 


॥१६॥ 


अथर्ववेद 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ वत्साः पुरुंषन्त आसते ॥२॥ 
इहेत्थ प्रागपागुद॑गधराग्‌ स्थालींपाको वि लॉयते ॥३॥ 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्‌ स वैं पृथु लॉयते un 
इहेत्थ प्रागपागुद॑ग॒धराग आष्टें लाहणि लीशांथी ॥५॥ 
इहेत्थ प्रागपागुद॑गधराग्‌ अध्लिली पुच्छिलीयते ॥६॥ 
[ १३५ ] पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
भुगिंत्यभिग॑तः शर्छित्यपक्रान्तः फल्लित्यभिष्ठिंतः। 
दुन्दुिमाहननाभ्यां जरितरोथांमो दैव॥ १॥ 
कोशबिलें रजनि ग्रन्थेर्धांनमुपानहिं पादम्‌। 
उत्त॑मां जनिंमां जन्यानुत्त॑मां जनीन्वर्त्म॑न्यात्‌॥ २॥ 
अलांबूनि पृषात॑कान्यश्ब॑त्थपलांशम्‌ । 
पिर्पीलिकावटश्वसो विद्युत्स्वाप॑र्णशफो 


गोशफो जरितरोथामो दैव ॥३॥ 
वी|मे देवा अंक्रंसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर। 
सुस्॒त्यमिद्रवांमस्यसिं प्रखुदर्सि Wn 


पत्नी यर्दुश्यते पत्नी यक्ष्य॑माणा जरितरोथामो 

दैव। होता विष्टीमेन ज॑रितरोथामों दैव ॥५॥ 

आर्दित्या ह जरितरङ्चिरोभ्यो दक्षिणामनय॑न्‌। 

तां ह॑ जरितः प्रत्यांयंस्तामु ह॑ जरितः प्रत्यांयन्‌॥ ६॥ 
तां ह॑ जरितर्नः प्रत्य॑गृभ्णंस्तामु ह॑ जरितर्नः प्रत्य॑गृभ्णः। 
अहांनेतरसं न वि चेतनानि यज्ञानेत॑रसं न पुरोगवाम: ॥ ७॥ 
उत श्वेत आशुंपत्वा उतो पद्यांभिर्यविष्ठ: । 
उतेमाशु मानं' पिपर्ति nen 
आदित्या रुद्रा वस॑वस्त्वेऽनुं त इदं राध॒ः प्रति 
गृभ्णीह्यङ्गिरः। इदं राधों विभु प्रभु इदं राधों बृहत्पृथु॥ ९॥ 
देवां ददत्वासुंरं तद्दो अस्तु सुचेतनम्‌ 


युष्माँ अस्तु दिवैदिवे प्रत्येव॑ गृभायत ॥९०॥ 
त्वर्मिन्द्र शर्मरिंणा हुव्यं पारावतेभ्यः । 
विप्राय स्तुव॒ते वसुवनि दुरश्रवसे व॑ह ॥ ११ ॥ 


त्वमिंन्द्र कपोतांय च्छित्रपक्षाय वञ्चते । 


श्यार्माक प॒क्वं पील च वारंस्मा अकृंणी्निहः Rarwikanya Maha Vidyala 
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अरंगरो वावदीति त्रेधा बद्धो व॑रत्रर्या । 
इरांमह प्रर्शसत्यनिरामर्प सेधति ॥१३॥ 
[ १३६ ] षद्‌्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

यद॑स्या अंहुभेद्यांः कृधु स्थूलमुपार्तसत्‌ । 
मुष्काविर्दस्या एजतो गोशफे श॑कुलाबिंव ॥९॥ 
यदां स्थूलेन पस॑साणौ मुष्का उपांवधीत्‌ 
विष्व॑ञ्चा व॒स्या वर्धतः सिक॑तास्वेव॒ गर्द॑भौ ॥२॥ 
'यदल्पिंकास्व| ल्पिका कर्कन्धूकेव पद्य॑ते । 
वार्सन्तिकर्मिव तेर्जनं यन्त्यवातांय वित्प॑ति TENT 
. यद्देवासो ललामगुं प्र्विष्टीमिर्नमाविषुः । 
सकुला देंदिश्यते नारीं सत्यर्स्याक्षिभुवो यथा ॥४॥ 
महानग्न्यतिप्नद्वि मोक्र॑ददस्थांनासरन्‌ । 


शक्तिकानना स्वंचमश॑कं सक्तु पद्य॑म Wun 
महानग्न्युल्खिलमतिक्राम॑-त्यब्रवीत्‌ । 
यथा तर्व वनस्पते निररञ्चन्ति तथैति ॥६॥ 
महानग्न्युप॑ ब्रूते भ्रष्टोज्थाप्यंभूभुव: be 
यथैव तें वनस्पते पिप्पंति तथैवेति १ ॥७॥ 
महानन्न्युर्प ब्रूते भ्रष्टोऽथार्प्य॑भूभुवः ` Hs 
यथां वयो विदाह्य॑ स्वर्गे नमवदंह्यते ` nen 
महानग्न्युप॑ ब्रूते स्वसावेशितं पर्स: l 
इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूर्पे' शूर्पं भजेमहि ॥९॥ 


महानग्नी कंकवाकं शम्यया परि धावति । 
अयं न विद्या यों मृगः शीर्ष्णा ह॑रति धार्णिकाम्‌॥ १०॥ 
महानग्नी म॑हानग्रं धार्वन्तमनु धावति ॥ 


डमास्तर्दस्य गा रक्ष यभ माम॑न्द्यौदनम्‌ ॥१९९॥ 
सुर्देवस्त्वा महानंग्रीर्बबांधते महतः सांधु रञ्रोदन॑म्‌। 
कुसं पीवरो नंवत्‌ ॥१२॥ 
व॒शा दग्धामिंमाङ्गुरिं प्रसृजतोग्रतं परे I 
महान्वै भद्रो यभ॒ माम॑द्धयौदनम्‌ ॥१३॥ 


विर्देवस्त्वा महानंग्रीर्विबांधते महतः साधु रञ्रोदन॑म्‌। 
'कुपाहिकरा०पिंड्रलिका कार्द भस्मां कु धाव॑ति॥ १४॥ 
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महान्वै भद्रो बिल्वो म॒हान्भ॑द्र उदुम्बरः । 
महाँ अंभिक्त बांधते महतः सांधु खोदन॑म्‌॥ १५॥ 
यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लभेत्‌। 
तैल॑कुण्डमिमांङ्ुष्ठं रोद॑न्तं शुदमुद्धरेत्‌ ॥९६॥ 
॥ इति कुन्तापसूक्तानि॥ 
[ १३७] सपतत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-९ शिरिम्बिठिः; २ बुधः; ३ वामदेवः; ४-८६ ययातिः; ७-११ तिरश्ची- 


[ राङ्गिरसो ]-द्युतानो वा; १२-१४ सुकक्षः॥ देवता- ९१ अलक्ष्मीनाशनम्‌; 
२ विश्वदेवा ऋत्विकस्तुतिर्वा; ३ दधिक्राः; ४-६ सोमः पवमानः; 
७, ८, १०-९४ इन्द्रः; ८ ( चतुर्थः पादः ) मरुत्तः; ९ इन्द्रो 
बृहस्पतिश्च॥ छन्दः-९, ३, ४-६ अनुष्टुप्‌; २ जगती; 

७-९९ त्रिष्टुप्‌; ९२-१४ गायत्री॥ 

यद्ध प्राचीरज॑गन्तोरों मण्ड्रधाणिकी । 

हृता इन्द्र॑स्य शत्र॑वः सर्वे ब्रुद्बुदयांशव ?९॥ 
'कपूच्ररः कपृथमुद्द्धातन चोदर्यंत खुदत वाज॑सातये । 
निष्टिग्याः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्र सबाधं इह सोम॑पीतये॥ २॥ 
दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं 


[| 
सुरभि नो मुखां करत्प्र ण आयूँषि तारिषत्‌. 


॥३॥ 
सुतासो मधुंमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन: । 
प॒वित्र॑वन्तो अक्षरन्देवान्ग॑च्छन्तु वो मर्दा: Nn 
इन्टुरिन्द्रायं पवत इतिं देवासो अब्रुवन्‌ \ 
वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशांन ओज॑सा ॥५॥ 
स॒हस्र॑धारः पवते समुद्रो वांचमोद्धय । 
सोम: पत्ती रयीणां सखेन्द्र॑स्य दिवेदिवे ॥६॥ 


अव॑ द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्त्र: । 
आवत्तमिन्ट्रः शच्या धम॑न्त॒मप॒ स्त्नहिंतीर्नृमणां अधत्त॥७॥ 
,द्रप्समपश्यं विषुणे चर॑न्तमुपह्ररे नद्यो| अंशुमत्यां । 
नभो न कृष्णम॑वतस्थिवांसमिष्यांमि वो वृषणो युध्यंताजी ॥ ८ ॥ 
अर्ध द्रप्सो अंशुमत्यां उपस्थेञ्धारयत्तन्व[ तित्विषाण: । 
विशो अ्देवीर भ्याड चरन्तीर्वहस्पतिना युजेन्द्रः साह 2900) 
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त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जायंमानोञ्शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गूढे द्यावांपृथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्धयो भुव॑नेभ्यो रणै धाः  ॥१०॥ 
त्वं ह त्यद॑प्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन्धृषितो ज॑घन्थ 
त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येद॑विन्दः ॥१९॥ 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्त॑वे। स वृषां वृषभो भुंवत्‌॥ १२॥ 
इन्द्रः स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मदें हितः। द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः॥ १३॥ 
गिरा वज्रो न संभृतः सब॑लो अन॑पच्युतः। ववक्ष ऋष्वो अस्तृंतः॥ १४॥ 
[ १३८ ] अधात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वत्सः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँइ॑व। स्तोमैर्वत्सस्य॑ वावृधे॥ १॥ 
प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्धर॑न्त वह्ल॑यः। विप्रां ऋतस्य वाह॑सा॥ २॥ 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत्‌ स्तोमैर्यज्ञस्य साध॑नम्‌। जामि ब्रुवत आयुंधम्‌॥ ३॥ 
[ १३९ ] एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शशकर्णः॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्दः-१, ४ बृहती; 


२, ३ गायत्री; ५ ककुप्‌॥ 
आ नूनमंश्विना युवं व॒त्सस्य॑ गन्तमव॑से । 


प्रास्मै यच्छतमवृकं पृथु च्छार्दियुयुतं या अरातय ॥९॥ 
यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मानुंषों अनु । नृम्णं तद्द्धत्तमश्विना॥२॥ 
ये वां दंसोस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः । एवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌॥ ३ ॥ 
अयं वा घर्मो अंश्विना स्तोमॅन परि षिच्यते । 
अयं सोमो मर्थुमान्वाजिनीवसू येन॑ वृत्रै चिकैतथ nn 
यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌। तेन॑ माविष्टमश्विना ॥ ५॥ 
[ १४० ] चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शशकर्णः॥ देवता अश्विनौ ॥ छन्दः ९ बृहती; 
२-४ अनुष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 

यन्नासत्या भुर॒ण्यथो यद्वां देव भिषज्यथं । 

अयं वा वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्म॑न्तं हि गच्छंथ:॥ ९॥ 

आ नूनमश्विनोऋषि स्तोमं चिकेत वामयां 

आ सोमं मर्धुमत्तमं घर्म सिञ्चादथर्वणि 

आ नूनं रघुवर्तनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना 


॥ 
॥२॥ 
] 
॥ २ ॥। 
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यदद्य वो नासत्योक्थैरांचुच्युवीमहिं । 
यद्वा वाणींभिरश्‍विनेवेत्काण्वर्स्य बोधतम्‌ WN 
यद्वौँ कक्षीवी उत यद्‌ व्यंश्व ऋषिर्यद्वों दीर्घत॑मा जुहाव॑। 
पृथी यद्वौँ वैन्यः साद॑नेष्वेवेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌॥ ५ ॥ 
[ १४१ ] एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषपिः-शशकर्णः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-१ विराडनुष्टुप्‌; २ जगती; 
३ अनुष्टुप्‌; ४, ५ बृहती॥ 
यातं छर्दिष्पा उत न॑ः पर॒स्पा भूतं ज॑ग॒त्पा उत न॑स्तनुपा। 
वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥१॥ 
यदिन्द्रेण स॒रथं याथो अश्विना यद्वां वायुना भव॑थ॒ः समोंकसा। 
यदांदित्येभिक्रिभुर्भिः स्रजोष॑सा यद्वा विष्णोर्विक्रम॑णेषु तिष्ठ॑थः ॥२॥ 
यदद्याश्चिनांव॒हं हुवेय वाज॑सातये । 
यत्पृत्सुतुर्वणे सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरव॑: ॥३॥ 
आ नूनं यांतमश्विनेमा हव्यानिं वां हिता । 
इमे सोमांसो अधि॑ तुर्वशे यदाँविमे कण्वेषु वामर्थ॥ ४॥ 
यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्तिं भेष॒जम्‌ 
तेन॑ नूनं वरिंम॒दाय॑ प्रचेतसा छदिर्वत्सार्यं यच्छतम्‌ ॥५॥ 
_ [ १४२ ] द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -शशकर्णः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः १-४ अनुष्टुप्‌; 
५, ६ गायत्री॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनों: । 
व्यांवर्देव्या म॒तिं वि रातिं मर्त्येभ्यः ॥९॥ 
प्र बॉधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि। 
प्र य॑ज्ञहोतरानुषक्प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ ॥२॥ 
यदुंषो यासिं भानुना सं सूर्येण रोचसे । 
आ हायमश्विनो रथों वर्तिर्यीति नृपाय्य॑म्‌॥ ३॥ 
-यदापींतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धभिः। 
यद्वा वाणीरनूषत प्र देव॒यन्तो अश्विना ॥४॥ 
प्र द्युम्नाय प्र शर्वसे प्र नुषाह्यांय॒ शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा॥ ५ ॥ 


[ १४३ ] त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः १-७ पुरुमीढाजमीढौ; ८ ( १-२ पादः) वामदेवः ८ ( ३-४ पादः ), 


९ मेध्यातिथिः॥ देवता-अश्चविनौ॥ छन्दः-त्रिष्दुप्‌॥ 
तं वां रथं' व॒यम॒द्या हुवेम पृथुञ्रय॑मश्चिना संगतिं गोः। 
यः सूर्या वह॑ति वन्धुरायुर्गिवीहसं पुरुतमं वसूयुम्‌॥ १॥ 
युवं श्रिय॑मश्विना देवता तां दिवों नपाता वनथः शर्चीभिः। 
युवोर्वपुरभि पृक्षः सचन्ते वह॑न्ति यत्क॑कुहासो रथे वाम्‌॥ २॥ 
को वामद्या क॑रते रातह॑व्य ऊतयें वा सुतपेयाय वार्के:। 
ऋतस्य॑ वा बनुएषें पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना व॑वर्तत्‌॥ ३॥ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथॅनेमं य॒ज्ञं नास॒त्योप॑ यातम्‌। 
पिबाथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दर्ध॑थो रत्न विधते जर्नाय॥ ४॥ 
आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिंर॒ण्ययेन सुवृता रथेंन। 
मा वॉमन्ये नि य॑मन्देव॒यन्त॒ः सं यद्ददे नाभिं: पूर्व्या वाम्‌॥ ५॥ 
नू नों र॒यिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्त्रा मिमांथामुभयेष्व॒स्मे। 
नरो यद्वामश्विना स्तोममार्व॑न्त्स॒धस्त॑तिमाजमीढासों अग्मन्‌॥ ६॥ 
इहेह . यद्वौ सम॒ना पपृक्षे सेयम॒स्मे सुंमतिवीजरल्रा। 
उरुष्यतं. जरितारं' सुवं ह॑ श्रितः कामों नासत्या युवद्विक्‌॥७॥ 
मधुंमतीरोषधीद्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षेत्र॑स्य पतिर्मधुंमात्रो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वैनं चरेम nen 
पनाय्यं तर्दश्विना कृतं वा वृष॒भो दिवो रज॑सः पृथिव्या:। 
सहस्त्रं शंसा उत ये गविंष्टी सर्वौ इत्ताँ उप॑ याता पिर्बध्यै॥ ९॥ 


इति षट्त्रिंशः प्रपाठकः॥ 
॥ इति विंशं काण्डम्‌॥ 
॥ इत्यथर्ववेदसंहिता ॥ 
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बीद मध्यमवासृपद्‌ 
वीमां मात्रां मिमीमहे 
वीमे देवा अफ्रॅसता 
वीमे चावाएयिवी इतो 
वीहि स्वामादृतिं 
बृफश्चिदस्य वारण 
बृक्षं यद्रावः परिपस्व 
वृक्षरक्षमा रोहसि 
वृश्च दर्भ सपत्नान्मे 
वृश्र प्र बृश्च सं वृश्च 
छृपणं त्वा वयं ब्रूपन्‌ 
वृषभ वाजिनं षयं 
ग्रपभो न तिग्मशृङ्गो 
'एपमोसि स्वर्ग 
शृपाकपायि रेवति 
वपा न क्रुद्दः पतयद्‌ 
ब्रूपा मतीनां पवते 
दृपा मे रवो नभसा 
ग्रपायमाणो अहृणीत 
गपा यूयेव वंसगः 
रपा एृष्णे दुदुहे दोदसा 
शपासि त्रिष्टुप्छन्दा 
बृपेन्द्रस्य हपा दिवो 
दृपेव यूये सहसा 
प्रषो अग्निः समिध्यते 
वेत्या हि निर्क्रतीनां 
बेदः स्वत्तिदुषणः 
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पां ते वातो अन्तरिक्ष 
शा ते हिरण्यं शामु 

शं नः सत्यस्य पतयो 
हां नः सूर्य उस्का 
श॑ नः सोमो मवतु 

हां न आपो घन्वन्याः 
हां न इन्द्राप्री भवता 
शं न इन््रो वसुभिर्देवो 
एं नो भम्निज्योतिरनीको 
शं नो अज एकपाददेवो 
झं नो अदितिर्मकतु 

शं नो प्रहाश्वान्द्रमसाः 
हाँ नो देवः सविता 

दां नो देवा विश्वदेवा 
शं नो देवी प्रश्नि 


वैरूपाय च पै स 
वैवस्वतः कृणवद्धागघेयं 
वैश्वदेवीं वर्चस आ 
वैश्वदेवी ह्युच्यसे 
वैश्वानरः पविता मा 
बेश्वानरस्य दंष्राभ्यां 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि 
पैश्वानरस्यनं दंप्रयोरपि 
धेश्वानराय प्रति वेदयामि 
पेश्वानरी वचस आ 
बैश्वानरीं सूत्रतामा 
पैश्वानरे हविरिदं 
वेश्वानरोङ्गिरसां स्तोम 
वैश्वानरो न आगम 
वैश्वानरो न ऊतय 
वैश्वानरो रस्मिभिर्नेः 
ब्यचस्वतीरर्विया वि 
न्यन्तरिक्षमतिरन्मदे 


ष्यवात्ते ज्योतिरभूदप 
ब्यस्यै मित्रावग्णो 
ब्याकरोमि हविपाहमेती 
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divine, infallible knowledge 
revealed to those primal | 
men whose soul was 
specially illumined by the 
grace of God to receive and 

'' ‘impartto bt ॥ 
8 ._ of.AImighty God. The णह = 
2050 of this rev - ion was 

- “to enlighten -iid Spread 
Godly know-ledge to man 
so that he may live a happy 
life in this worldbe, aware of 
his innate divinity and try to 
realise eternal bliss. 
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ment through the millen 
not only in India bik 
abroad: For most of us, they 
constitute the first literattirg 
that dawned on‘us/at the 
earliest time of/ man 
appearance on this globe. 
* Man with his most 
highly evolved physcio- 
psychic complexis a gemhin 
our divine creation, {much 
above the animal level For | 
his fulfilment, the necessary २ 
code of conduct is incorpo- | 
rated in the Vedic texts. tis | 
the most precious gift to २ 
. humanity from our benign | 


Creator and Lord. = 
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